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णिताकुयोग का द्वितीय संस्करण ओर ज्यका संकलन --- (विशेष ज्ञातव्य) 


जैनागमों में भूगोल-खगोल एवं अन्तरिक्न सम्बन्धी जितने पाठ हँ इसमे उन सवके संकलन का प्रयत्न किया गया है । 

प्रथम संस्करण के क्रम में ओर इस तीय सस्करण के क्रम में सामान्य-सा अन्तर किया गयाहै। 

प्रथम संस्करण में स्वं प्रथम अलोक का वर्णन, वादमें लोक का वणन अर अन्तमें परिशिष्टये' 

द्वितीय संस्करण में सवं प्रथम लोक का वर्णन, बादमें अलोक का वर्णन ओर अन्तमं लोकालोक के कतिपय सूत्र तथा 
कुछ परिशिष्ट है| 

सभी परिशिष्ट श्री विनयमुनिजी नै व्यवस्थित क्ये ह। 

षब्द-कोश श्रीयुत श्रीचन्वजी सुराना ने सम्पन्न क्याहै। 

प्रथम संस्करण में समस्त आगम पाठो का अनुवाद डा०श्री मोहनलाल मेहताने क्रिया था। 


द्वितीय संस्करण मेँ भी प्रायः डा० मेहता काही अनुवाद रखा गयाहै किन्तु वर्गीकरण के अनुसार कही-कहीः परि- 
वेतेन-परिवधंन-संशोधन भादि भी किया गयाहै। 


सम्पादन.-यच्दति 
१ भरुगोल-खगोल अन्तरिक्ष सम्बन्धी आगमपाठजो भाव एवं भाषामें साम्य रखतेर्है, उनमें से एक भागम पाठ 
शूले संकलन मे लिया गया है । शेष आगम पाठो के स्यल निर्देश टिप्पण मे अंकित किये गये हैं) 


२. जेनागमों में भूगोल-खगोल एवं अन्तरिक्ष सम्वन्धी कुछ पाठ एेसे हँ जिनमे एक सूत्र अल्प संख्या सूचक होता है 
ओर दूसरा सूत्र वहु संख्या मूचकहोतादहै तो उनमें से वहु संह्या सूचक एक सूत्र मूल संकलन में लिया है । शेप अल्प संख्या 
सूचक स्री सूत्रोंके स्थल निर्देश रिपपणमें दिये रहँ । उदाहरण के लिए देखिए पृष्ठ १३, सूत्र २९ के टिपण। 

पृष्ठ १४ पर सूत्र ३० वहु संख्या सूचक सूत्र से भिन्न प्रकारका है 1 अतः श्ल संकलनमें लिया गयाहै। 

३. संकलित भागम पाठं पर जहाँ १,२ भादि अंक दिएर्हुवे सव टिष्पणके अंक ह] 

जितने अंश पर्‌ अंक है उतनेही अंणसे साम्य वाले जागम पाठो के स्यल निर्देश टिप्पणमें दिये गये ह| 

४. प्रस्तुत संकलन में विषय वर्गीकरण कौ पद्धति प्रथम संस्करणस भिन्न प्रकारकीहै। 

इसमे प्राकृतिक स्थिति का क्रम लियाहै। यथा- 

सवं प्रथम अधोलोक, मध्यलोक्‌ ओर उष्वं लोक, 

अधोलोक मे नरक, भवन आदि 

मध्यलोक मेँ द्वीप, क्षेत्र, पववत, करट, प्रपात, द्रहु, नदियां, समुद्र आदि। 

ऊपर ज्योतिप चक्र के चन्द्र, सूर्य, ग्रह्‌, नक्षत्र, तारा आदि। 

उष्वंलोक मे कल्प, अनुत्तर विमान, ईपत्प्राग्मारा पृथ्वी आदि । 

५. प्रथम संस्करण में आगमषाठों का मूल उपर ओर नीचे हिन्दी अनुवाद यवा। 

तय संस्करण भे प्रत्येक पृष्ठ पर दो कालम । एकमे मुलपाठ जौर दूसरे कालम मे हिन्दी अनुवाद है। 
मूल पाठके सामने हिन्दी अनुवाद है इसलिए मूलपाठ के नाव को सम्तनेमे पाठक को सुविधा रहनी । 
६. मूल हिन्दी अनुवाद शब्दानुलक्षी दै अतः गणित सम्बन्धी प्रक्रिया इसमे नदींदौ गई 
५ जो जिज्ञासु गण्त्िको प्रद्किपाये जानना चाहु वे सुयंप्रत्नम्ति, जम्ब्रुद्रीप प्रज्ञप्ति टीकया तवा क्षेत्र ममास्त, लोकथकाप् 
आदि ग्रन्प देखे 1 


७. जंनागमों से सम्बन्धित दिपो पर णोध निवन्ध लिखने वते अभीष्ट विपयको जानद्ारी णोत प्राप्त फर 
पसप,--र्सङे लिए मूल पाठ पर प्राकृत के सोप जीर हिन्दी अनुवादमररिन्दीमेंसं दिपिगएहं 


प्रकाशकीय 


हवितीय संस्करण कौ पृष्ठभूमि :- 

जिज्ञासु-जगत्‌ कौ जिन्नासाओंका वेविध्य स्वयंसिद्धदै। 
दूस जगत्‌ मं कु रसे भी जिज्ञासु हँ जिनका सर्वाधिक प्रिय 
विपय गणित रहा है । एेसे जिज्ञासुभों कौ जिज्ञासाए ही गणि- 
तानुयोग के इस हितीय संस्वरण के प्रकाशन की पृष्ठमूमि 
रही ह । 

आगम अनुयौग प्रकाशन परिपद साण्डेराव कौ जरसे 
गणितानुपोग का प्रथम संस्करण जिस स्मय प्रकाशित हुमा या, 
उस समय द्वितीय संस्करणकी न कत्पनायी ओर न सम्भावना 
ही यी। अपितु यह्‌ आशंका थौ कि गणितानुयोग की इतनी प्रतियीं 
का कफरट-कंसे उपयोग होगा ? क्योकि गणित सर्वेस्ताधारण की 
थिका विपय कभी नही रहा । 

सधरप्रथम गणिनानुयोग की प्रतियां अग्निम ग्राहकों को भेजी 
गई । उनमें से कुछ सञ्जनों ने अपनी प्रतियाँ पूस्तकालयों मं दे 
दीं भौर कुछ ने सन्तो को समपिति कर दी। 

कुछ सुज्ञ श्वद्धालु युवकों ने अपनी-अपनी भोर से विश्व- 
वियाल्ों कै पुस्तकालय मे गणितानुयोग की प्रतिर भेट स्वप 
भेजीं । 

उन पुस्तकालयों से कतिपय भूगोल-खगोल के प्राध्यापकोंने 
गणितानुयोष का अवलोकन किया ओर उनकी प्रेरणा से गणित 
सम्बन्धित शोध निबन्ध लेखकों ने अपने-अपने निबन्धो मं उसका 
उपयोग विया । 

जिन-जिन जिज्ञामुजं न गणितानुयोग की उपयोगिता समस्षी 
उन स॒चने पुस्तक मगा, षदं ओर सुरभित र्यीं। 

प्रथम संस्करण ह प्रचार-प्रसार में पूज्य अभयसागरजी 
महाराज फा महुत्यपूणं योगदान रहा । इस प्रएार पथम नेस्करण 
रो प्रतिपा शनैः जनैः दुतम दानी मड । 
प्रमुख प्रेरक :-- 

जन दशन के सू्न्य विदान्‌ भ्रौ द्युदमाई मासवध्ियाने 
द्ितोय मस्म्र्सकरे लिएरुषे प्रेरणा दो जौर समय-समयपर 
मनिर्सन रस्ते रद जिनसे सद्‌ दृस्ट इस प्रन्यराज फो जिनानु 
जगत्‌ क सामने एत स्पमें प्रस्तुत रर सवाद्‌ 1 हमभ दय- 
चृपभा्‌ द प्रति ङदिक सत्ये । 


आत्मिक योगदान :-- 
प्रथम ओर द्वितीय संस्करण के संणोधन, सम्पादन आदि 
सभी कायं श्री विनयमुनिजी वम्गीण' के आत्मिक योगदानसेही 
मुनि धौ सम्पन्न कर सके । 
मुनिश्री का अनन्य सेवाभाव तया प्र्येक कायं विवेक- 
पूवक सम्पन्न करने की लगन सदा अनुकरणीय एव प्रणंसनीय 
है । 
श्रमण संपीय महासतोजी श्री मृक्तिप्रभाजी कौ अन्तेवासिनी 
श्रमणियों का प्रतिलिपि्ेन वादि कार्यो मे अत्यधिक योगदान 
भी प्रशंसनीय रहा । 
गणित सम्बन्धी प्राचीन चित्रां की प्रतिकृति प्राप्त कराने में 
आकचायं श्री विजपयशोदेव सूरि जी म० का सहकार प्राप्त हुभा, 
हम उनके प्रति हृदय से आभारीदरं। 
प्रस्तुत संस्करण के संकलन, सम्पादन तथा प्रकाशन मादि 
के ज्ञानयन्न मे निन-जिन मुनिवरो, महासतियों, विद्टानों एवं 
श्रीमानों का उदार योगदान रहा, यह्‌ ट्रस्ट उन स्तव महान्‌ 
आत्माओं का एवं सह्योगियों का सदेव आभारी रहेगा । 
टम प्रवम संम्कर्ण के सम्पादन सहयोगी स्व०पण हीरा 
लाल जी लास्मरी व्यावर, प° श्री णोभाचन्द्र जी भारित्ल तया 
डा. मोह्‌नलाल जो मेहता के प्रति भी आभार-त्मरण करते । 
सम्पादन सहयोग :- 
क्नीयुत श्रीचन्द मुराणाजो व्यवेसायीभी हँ मौर विद्रान्‌ भी 
दै । णन्दश्ोघ् आदि परिग्रिष्टां के सम्पादन का योगदान आपका 
प्ताध्यदै। ग्रन्थ का गौरव युद्ध सुन्दर मुद्रण ते वापने 
यटाया है । इसे तिए्‌ ट्ट आपका िरकृतज्न रहूगा । 
कमठ कायक्ता :-- 
श्री हिम्नतनार तनस वृद्धनगोरमनसे युवा ट। जापका 
शरुत सेवा, एवं व्यवस्मा कौत अनुकरमीय टै । गास्ननदेव उं 
आरोग्य प्रदान करे । 
विनीतः 
तल - 45 4 रच्‌ 
चदेव भग्ड उसाश्राड घटल 
अध्यन 
आयम जनुपोग दृष्ट, अहूमदाचाद 





अगमों मे अनुयोग के दो रूप मिलते द- 

(१) अनुयोग-व्याख्या 

(२) अनुयोग-वर्गीकरण 

(१) अनुयोग व्यास्या--आगमों के विशिष्ट सूत्रों 
की व्याख्या करने की एक पद्धति है । 

जिस प्रकारनगर की चारोंदिणाओंमें चार्द्र 
हों तो उसमे प्रवेण करना सवके लिए सरल होता दैः 
इसी प्रकार १. उपक्रम, २. निक्षेप, ३. अनुगम ओर्‌ 
४. नय - इन चार अनुयोगदारों से आगम ल्प नगरमें 
प्रेण करना सवके लिए सरल होतादै) अर्थात्‌ इन 
चार अनुयोगद्धारो का आधार लेकर जो आगमकौ 
व्याख्या करते है, उन सवके लिए आगम ज्ञान प्राप्त 
करना अति सरलो जातादहै। 

जैनागमों की यह अनुयोग-व्यास्या पद्धति अति 
चिरंतन कालसे उपयोगी र्हीहै। जैनागमों की उप- 
लन्ध टीकाओं कै टीकाकारो नै भी इसी अनुयोग व्याख्या 
पदति का अपनी दीकाओं में प्रयोग कियाहै1ः 





१ भनुयोगद्वाराणि वाच्यानि, 
तथाहि--प्रस्तुताध्ययनत्य महापुरस्येव चत्वारि अनुयोग- 
दवाराणि भवन्ति - 

१. उपक्रमो, २. निक्षेपो, ३. भनरुगमो, ५. नय्च । 

तत्र अनुयोजनमनुयोगः--सूत्रस्य्थन सह सम्बन्धनम्‌ । 

अथवा--अनुरूपोऽनुकुलो वा योगो--व्यापारः सूत्रस्या्थं 

प्रतिपादनलूपोऽरुयोगः । 

भाद्च-- 

भणु जोजणमणुमोगो, चुअस्स णियएण जमभिहैएण । 

चावासे चा जोगो, जो अणुरूवोऽणुषूलो वा ॥ 
या अथपिक्षया अणोः-- लघो पश्चाञ्जात तया वाऽनु- 

शन्द वाच्यस्य योऽभिधेयो योगो-- व्यापारस्तत्‌ सम्बन्धो 

वाऽण्‌योगोऽनुयोमो वेति । 

आह्‌ च-- न 

अहवा जमत्थभो, थोवपच्छभावेहि सुभमणु तस्स । 

मनिधेये वावारो, जोगो तेण ब सम्बन्धो ॥ 


नन्दी-सूत्रनिरदिप्ट शुतज्नान कै विवरणं म ग 
प्रविष्ट, अंग-बाद्य, कालिक भीर्‌ उच्छालिकर आदि पर्चा 
आगमोकौ व्याद्या करने के लिष्‌ इन चार अर्या 
दरातंकाही्रयोग करने को सूचना दी गई है ओर्‌ इध 
आधार पर जंगवाद्य, उस्ालिक, आवश्यक कौ विल्व 
व्याख्या अनुयोगदार-सूतर मे इन चार अनुव्रत 
दायादीकौ म्ह) 

(२) अनुयोण-वर्ोकिरण 

चार अनुयोगों के नाम ~- । 

१. चर्णानुयोग, २. धर्मकथानुयाग, 
नुयोग, ४, द्रव्यानुयोम । 

उपलब्ध अंग-उधांग आदि आगमो मे इन चार अरु 
योगों के नाम क्रमशः कहीं नदीं मिलते दै। 

१. द्रव्यानुयोग का नाम--स्यानांग के दम स्थान 


क 


मे मिलता है ।: ओरं प्रज्ञापना, भगवता आदि आमा 
के आधार पर इसका नामकरण हज दै। त 

२. चरणानुयोग का नामकरण आचारांग, दशव- 
कालिक, उत्तरा्ययन आदि आगमो के आधार १ 
हा हे । 


३, गणिता. 


तस्य द्वाराणीव द्वाराणि प्रवेशमुलानि, 

अस्य अघ्ययनपुरस्यार्थाधिगमोपाया इत्यथः 

पुर-- दृष्टाग्तपएचान्न 

ययाहि--अङ्ृतद्वारकं पुरमपुरमेव 

कृतेकद्वारमपि दुरधिगमं कायात्तिपत्तये च स्यत्‌ . 
चतुमूलद्वारं तु प्रतिद्ारानुगतं सुखाधिगमे कार्पानतिपत्तय 
च । जग्बरू. वृत्ति 


२ (क) करणानुयोग का नाम द्रव्मानुयोग के दस मेदो मे 


एकमभेदके रूपमे मिलता दै। देखिए--स्था्नाग, 
स्यान १०, सूत्र ७२६. 
(ख) दिगम्बर प्रन्थों मे करणातुयोग गश्यतानुयोग का 
पर्यायवाची माना गया है । । 
(ग) स्थानांग, स्था. १० सूत्र ७२६ में द्रव्यानुपोग दष 
प्रकार का कटू गया है ॥ 


( 

३. धर्मकथानुयोग का नामकरण ज्ञाताधमेकथा 
आदि आगमो के आधार पर हुआ) 

४. गणितानुयोग का नापकरण--चन्द्र-मुरय-प्रज्ञप्ति 
आदिकौ गणित के आधार पर हुभादहै)। 

आगमोत्तर कालीन प्रन्थों मे तथा जैनागमों की उप- 
लव्ध टीका, निरुक्ति तथा भाष्य आदि मँ चारों अनुयोगों 
के नाम ओर अनुयोगों के अनुसार आगमो का विभाजन 
भिलता है ॥ 
अनुयोग वर्गोकरण के एतिहासिक तथ्यों का अन्वेषण 

भगवान महावीर से लेकर श्री आर्यं व्र पर्यन्त 
जनागमों मे वणित विविध विषय इन चार अनुयोगोमें 
विभक्त नहीं हुए थे । क्योंकि प्रत्येक पदमे चारों अनु- 
योगों का तथा सातों नयों का चिन्तन किया जाताथा 
इसलिए विभाजन कौ कोई उपादेयता ही नहीं थी, 
किन्तु हास-काल के प्रभाव से जवर महान मेधावियोंको 
भी एक पदमे चारों अनुयोगों तथा सातो नयोका 
चिन्तन कठिन प्रतीत होने लगातोश्री आरयैरक्षितने 
आगमो में प्रतिपादित समस्त विषयों (पदों) कोचार 
अनुयोगो मे विभक्त कर दिया था। 


इस अनुयोग विभाजन की क्या रूपरेखा थी ? 

विपय संकलन किस क्रमसे कियागयाथा? 

इस अनुयोग विभाजन को परंपरा कव विनष्ट हुई ? 

इत्यादि एतिहासिक तथ्यों के अन्वेषण का उपक्रम 
जव तक करिसीने किया या नहीं? यह जानने में नहीं 
माया है। 

नन्दी-सूत्र की स्थविरावली में अनेक अनुयोगधर 
आचार्यो का उल्लख है । ये आचार्यं चार अनुयोग-द्वार 
वालो जनुयोग-व्याख्या पद्धति के धारकथे याद्रव्यानु- 
योग जादि चार अनुयोगों के वर्गीकरणके धारकये? 
इस सम्बन्ध मे एतिहासिक तथ्यों का अन्वेपण होना 
भवप्यक है । 


प 
१ बनुयोगः प्रारभ्यते-स च चतुर्धा-- 
१. धर्मकयानुयोगः उत्तरध्ययनादिकः 
. गणितानुयोगः सूयं प्रज्ञप्ट्यादिकः 
. द्रव्यानुयोगः पूर्वाणि सम्मत्यादिकश्च 
~ चरण-करणानुयोगएच आचारांगादिकः 
-जम्बद्रीप. वत्ति. पत्र १, २, 


५ -“ ^ 


॥ 


) 


अनुयोग वर्गीकरण का उदेश्य 

विगत दो-चार दशकों मेँ प्राच्यविद्या प्रेमियोंने 
प्राकृत भाषा का महत्व समञ्ाहै ओर कतिपय विए्व- 
विद्यालयों में प्राकृत अध्ययन केन्द्र स्थापित भीहुएरहै, 
प्राकृत टेक्स्ट सोसायटियों से महत्वपूणं प्राचीन-ग्रन्थ 
आधुनिक शँली से सम्पादित होकर प्रकाशित हए हैँ, 
कुछ प्रकाशन-संस्थान शोधपुणं एवे समीक्नातमकं जेना- 
गमोँके प्रकाशन कर रहै दहँ। किन्तु गोध निबन्धो के 
आधुनिक लेखक विपय प्रतिपादन के लिए सन्दभं ग्रन्थों 
के रूपमे यदि समस्त जंनागमों को देखना चाह, तो 
उन्हँ आगमोंकेये संस्करण देखकर निराशा हौ हती 
हे, क्योंकि आधुनिक णंली से सम्पादितसभी आगमोंका 
मुद्रण अद्यावधि कहीं से नहीं हुआ हे । 


जैन पूस्तकालयो कौ व्यवस्था भी सवत्र समोचीन 
न होने से णोध-निवन्ध लेखकों को यथेष्ट लाभ नहीं 
मिल पाता। यदि साहसी शोध निवन्ध लेखक किसी 
प्रकार सभी जैनागमों कासंग्रहु करभीलेतो उनमेसे 
अभीष्ट विषय का परिपूर्णं शोध कर सकना उनके लिए 
कितना कठिन होता है इसक्रा अनुभव तो शोध निवन्ध 
लखकों कोदहीदहो सकतादहै। एक विपयके पाठको 
एकत्रित करने मेँ कितने समयव श्रम क्रौ अपेक्षा होती 
है, यह भी एक असाधारण तथ्यदहै। 

जेनागम सम्बन्धित शोध-निवन्ध के लेखक को प्रौ 
आगम-अभ्यासी तिर्दणक का मिलना भी उतना ही कठिन 
है जितना धाघुनिक्र णेंली से सम्पादित समस्त आगमों 
का भिलना। इन सवर समस्थाभौ में उलन्नकर अनेक 
शोध-निवन्ध तेखक् विपय परिवर्तन का संकल्प कर लेते 
हँ। या विपये का यथेष्ट प्रतिपादन नहीं कर पातेर, 
इसलिए शोध कायं अधूरा रह्‌ जातादहे। 

इत्यादि अनेक अनुपक्षणीय तथ्यों त प्रेरित होकर 
मैने जेनागमों के समस्त विपयो का वर्गीकरण करके उसे 
चार अनुयोग मे विभक्त करने का संकल्पक्ियाहै। 
यद्यपि अनृयोग वर्गीकरण का करायं स॒मूह्‌-साध्व एवं श्रम- 
साध्य, साथ दी अद्यावधि उपलव्य समस्त आगमोंके 
प्रकाशन तया अनेक सन्दनं प्रन्थो का संग्रह्‌ भौ अपेक्षित 
है । फिर भी उपलब्ध साधनों एवं उदार सहूयोगियों के 
सहयोग ते जितना कर सकरा याकर रहारटउत 
क्रमशः प्रस्तुत करते रटने का संकल्प है । 


( 

अनुयोग वर्गोकिरण के लाभ 

इन अनुयोग-विभागों के स्वाध्याय का सुफल यह्‌ 
हागा कि-- 

प्राचीन चिन्तन का किस प्रक्रार क्रमिक विकास 
हाद? 

कौन ता पाठ आगम संकलन काल के पश्चात परि- 
वर्धित या प्रक्षिप्त कियागयाहै? 

आगमो के लिपिवद्ध होने के पश्चात कौन सा 
भागम विच्छिन्न हुजा ओर कौन सा नया अंग आगम 
स्थानापन्न हुभादै? 

क्रिस आगम पाठ कौ कहां पूति हुदै? 

कौनसा आगम पाठ परमत कौ मान्यताकाहै ओर 
कौनसा स्वमत की मान्यताकादै 2 

कीन सा परमत कापारठश्रान्ति से स्वमत कामान 
लिया गाद? 

दुत्यादि जट्लि प्रष्नों कौ कुछ समाधानकारी 
उपलच्धिय्रां णोध-निवन्ध लेखकों फे लिए यदि उपयोगी 
हद्‌ तो यह्‌ श्रम सफल होगा । 
अनुयोग वर्गकिरण का प्रारम्भ ओर प्रगति 

गणितानुयोग वर्गीकरण करा कायं स्वर्गीय गुरुदेव के 
सान्निध्य में प्रारम्भ क्रियाथा। उनके सान्निध्य में ही 
परिपूर्णंहो गया था ओर प्रकाशन भी। 
धमकथानुयाग का सम्पादनःप्रकाशन वाद मेँ हुआ 
रै । 

चरणानुयोग का सम्पादन कायं पूणं हो गयाहै भर 
प्राणन प्रास्म्भमदहो रहा 
. द्रव््ानुयोग का सम्प्ादनदो रहा है, प्रकाशन भी 
णान्न दूने कौ सम्भावनादहै। 

भन्वन्ध्य शरोर ओर यथेष्ट अनकलताओं के यभाव 


५“ ५ 
कछ +, 


म नारगग्रतानुयाग का यह्‌ द्वितीय संस्करण सम्पच्च 
पि गमरादै1 जाशादे, स्वापमायश्षील सज्जन इसके 
र्वथ्णायन् अवप्य लाभलेगे । 
सहल णवरं स॒म्ादन मं स्वाघ्यायणोल महान 
वप््माना क्न १ सनादधन अविपए्यक प्रतीत हो 
ठ ननित कर| 


1, 
वन गर मदन्‌ लाल्मानोा का सदेव विनस्र भाव 


“+ त मानह्र्‌ ननुद्न्‌ करर लि7ग प्रयत्नणोल 


~. 
~) 


४ ) 


गणितानुयोग को सामान्ध रूपरेखा 
लोकाकाणश -अनन्त पदाथं सद्‌भावी--आकाश। 


जिस आकाशम लोक रहै, वह लोकाकाण है । लोक 
का व्युत्पत्तिपरक अथं है कि--“जो देखा जाता है वहं 
लोक है लोकमेंजो इद्दियप्र्यक्ष पदाथं है उनके 
हृष्टा छद्मस्थ/असवंज्ञ हैँ ओर जो लोक में अतीद्दरिय 
पदाथं हँ, उनके दृष्टा सर्वज्ञ हैँ इस प्रकार लोक दृश्य 
है अतः सर्वज्ञ ओर असवंज्ञ द्वारा देखा जाता है । लोकके 
अनेक पर्याधवाची शब्द हैँ -विष्व, संसार आदि । 


लोक की व्याख्या अनेक प्रकारसे की गईहै। 


(१) प्राचीन व्याख्या पद्धति "अनुयोग षद्धति"' के 
नामसे प्रसिद्ध है । इस व्याख्या पदति को समक्षने के 


लिए पूरे अनुयोगद्वार कौ रचनाकी गईदटै। लोक को 
व्याख्या भी इप्त अनुयोग पद्धति से कौ गईहै। 

(क) १. नामलोक, २. स्थापनालोक ३. द्रव्यलोक । 

(ख) १. द्रव्यलोक, २. क्षेत्रलोक, ३. काललोक । 
४. भावलोक । 

(ग) १. अधोलोक, २. ति्थंकूलोक, २. उवं 
लोक । 

(घ) १. ्नानलोक, २. दशंनलोक्र, ३. चारित्र 


लोक 
(१) नाम लोक्र। 


(र) स्थापना लोकलोक का आकार अर्थात्‌- 
लोक का संस्थान । 
अलोकाकाण के मध्यमे लोकराकाण दै । परन्तु सान्त 
ससीम है । इसका आकार त्रिसराव सम्पुटाकार है। एक 
सराव (शिकोरा) उल्टा, उस्न पर एक सराव सुल्टा (सीधा) 
ओर एक उल्टा स्खने से जो आकार वनता दै उस 
त्रिसराव” सम्पुटाकार कहते दँ । शास्त्रीय भाषा म 
यह “सुप्रतिष्ठ” आकार कहा जाता है। यह्‌ लौक 


नीचसं विस्तत, मध्यमे संक्षिप्त ओर उपर से पुन 
विस्ततहै। 


लोक-पुरष भौर विराट्‌ पुट 
आगमोत्तरक्रालीन जन ग्रन्थो मे समस्त लोक 
(अधालोक, मध्यलोक, उध्वंलोक) को लोक-पुट्प के ठप 


( 


मे चित्रित किया है । किन्तु जैनागमों मेकं भौ लोक- 
पुरुष का वर्णन नहीं है । 

अतः विचारणीय प्रश्न यह्‌रहैकिं जंनागमों में जो 
“्ैवेयकः' देवो कै नाम गिनाए गये, उनके नामकरण 
कारहेतु क्या दहै ? उनके विमान लोक-पुरुष कौ ग्रीवा के 
स्थान पर है, इसलिए वे “ग्रवेयक' देव कहै गये हैँ। 
यदि यह्‌ व्युत्पत्तिपरक अथं संगतदहैतो जागमोमे भी 
किसी समय लोक-पुरुष की कल्पना का अस्तित्व रहा 
होगा ।" जव कुटिल कालके कुचक्रसे आगमो के अनेक 
अंश विच्छििहूएर्हतो सम्भव दै उस समय लोक-पुरूष 
की कल्पना का अंश भी विच्छित्िहो गया होगा । 

लोक-पुरष कौ कल्पना के समान विराट्‌ पुरुष कौ 
कल्पना वैदिकं ग्रन्थों मे भी मिलती है- 
विराट्‌-पुरुष 

भुलेकिः कल्पितः पद्भ्यां, भूवर्लोकाऽस्य नाभितः । 

हदा स्वर्लोक उस्सा, मटर्लेक्रो महात्मनः ॥ 

ग्रीवायां जनलोकश्च, तमोलोकः स्तनद्‌ वयात्‌ । 





१. लोकाकाश के अकार को समन्नाने के चिए श्वेताम्बर 
ओर दिगम्बर आगमो मे विविध उपमयेदी गरंरहै- 





श्वेताम्बर आगम दिगम्बर आगम 


"--~-~~-~---------------~---- 


अधोलोक का आकार अधोक्लोक का आकार 


१. उत्टे सराव का | १. वेत्रासनका आकार 
आकार (च्चिलोक प्रज्ञप्ति) 
(भ. ण. ७, उ. १) सध्यलोक फा आफार 
१. सत्लरी का आकार 
२. पत्यक का आकार २. आधे उध्वं मृदंग का 


आकार 
(जंबुद्रीपग्रजञप्ति संग्रह्‌) 
ऊर्वंलोक का आकार, 
ऊध्वं मृदगका आकार 
(चिलोक प्रज्ञप्ति) 


(भ. श. ७, उ. १) 


३. तकार का माकार १. 
(भ. ण. ११, उ. १०) 
कतिपय जेन प्रन्यों मं लेक का आकार पुर्प संस्थानके 

समान भी वतवाया दहै-दोनों हाय कमर पर रखकर तवा 

दोनों परो को फलाकर कोई पुरुप वड़ादटो, वंस्ा टी यह्‌ 

लोक है। (लोक प्रकाल १२-३) 
वंदिक्‌ ग्रन्योमे विष्व का जाकार विराट्‌ पुद्पकेल्पमे 

लिखादहै। 


) 


सूधंनि सव्यलोकस्तु, ब्रह्मलोकः सनातनः ॥ 

तत्कट्यां चातलकर्लुप्तमरुभ्यां वितलं विभोः। 

जानुभ्यां सुतलं शुद्ध, जंघाभ्यां लु तलातलम्‌ ॥ 
पातालं पादतलत, इति लोकमयः पुमान्‌ । 
--भागवत्‌ पुराण २/९ ३८-४० 
(गीता प्रेस) प्रथम भाग पु १६६। 

दरन्य-लोक 

लोक में छः द्रव्य है, अतः यह्‌ द्रव्य-लोक है । 

छः द्रव्यो के नाम --- 

१. धर्मास्तिकाय ~ गति सहायकं द्रव्य, 

२. अधर्मास्तिकाय-- स्थिति सहायक द्रव्य, 

३. आकाणास्तिकाय--आश्रयदाता द्रव्य, 

४. काल द्रव्य-- स्थिति नियन्ता द्रव्य, 

५. जीवास्तिकाय-चेतनाशौील द्रव्य, 

६. पुद्गलास्तिकाय-- मूतं जड प्रेव्य, 

(क) इन छः द्रव्यो मे-एके जीव है, शेष पांच 
अजीव रहै) 

(ख) इन छः द्रव्यो मे--एक मूतं है," शेप पांच 
अमूतं हं । 

(ग) इनः द्रव्यो मे--षएक काल द्रव्य है, शेप 
पांच अस्तिकाय रहै। 

(घ) इन छः द्रव्यो मे--चार अस्तिकाय--लोक, 
अलोक के विभाजक ह--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
जीवास्तिकाय, ओर पुद्‌गलास्तिकाय। 

धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय-एक-एक द्रग्य 
है । आकाशास्तिकाय यहं भौ एकद्रव्य है किन्तु लोक 
अलोक दोनों में व्याप्त है । जीवास्तिकाय जौर पुद्गला- 
स्तिकाय अनन्त द्रव्य है । 

(ङ) इन छः द्रव्यो मसे एकं काल द्रव्यके प्रदेश नहीं 
है । क्योकि अतीतके समय नष्ट हौ जाते हु-मौर 
भविष्य के समय अनृत्पन्न ह, इसलिए इनका को 
अस्तित्व नहीं है, केवल वतमान का एक समयः एता 





१ पुद्गललास्तिकाय । 

२ मुक्त जात्मा को मध्वलोक से, नोक के प्रभाग तक पटु 
चने मं एक समय लगतादै। मक्त नात्मा जव मध्य सोक 
से एक्‌ रज्जु जितनी ऊंचाई तकत पद्रुचता है, तव तक उपे 
जितना सनय लगता है उतना स्मय, उप्त एक समय का 
विभाज्य यंश माने लिया जाए तो केषा जापत्तिट ? 


। 


कालद्रव्यहै, जो अविभाज्य है, अतः इसके प्रदेश 
नहीं । ओौरप्रदेशोकेनहोनेसे हौ यह्‌ काल द्रभ्य 
अस्तिकाय नहीं है ।" शेष पांच द्रव्यं के प्रदेश हैँ अतः 
वे अस्तिकाय दैँ। इन्दो पंचास्तिकायों से यहु लोक, 
दरव्यलोक कहा जाता है । 


क्षेच्र-लोक : लोक का विस्तार 


इस अनन्त आकाश मँ प्रतिदिन होने वाले चन्द्र-सूयं 
के उदायस्त को तथा क्लिलमिलाते अनगिनत तारों को 
देखकर जव कभी मानव ने चिन्तन किया तो उसके 
मनमें विष्व के विस्तार की परिकल्पना जागृत हई ओर 
वह्‌ सोचने लगा कि नीचे-उपर ओर दाये-वायें यह्‌ लोक 
(विएव) कितनी दूरी तक फेला हुभा है ? यह्‌ असीम- 
अनन्तदहै या ससीम-सान्तहै? 


जेनागमों में तथा ग्रन्थों में उक्त जिज्ञासाभों के तीन 
समाधान मिलते हं :- 


(१) यह्‌ लोक नीच-ऊपर ओर दाये-वायें असंख्य 
काटा-काटा याजन पयन्त फला हुआ है यह्‌ असत्कल्पना 
स लोक के विस्तार का अंकन है । 


(२) जम्बद्धाप के मध्य में स्थित मेरुपर्वत कौ 
चरूलिकाको छट देववेर कर खड़े रहं जीर नोचे जम्ब 
हेष को परिधि पर चार्‌ दिगृकरुमारियां चारों दिशाओं 
म वाहर (लवण-समृद्र) कौ ओर मह्‌ करके खड़ी रहँ। 
व चास एकसाथ चारां वलिविण्डोंको बाहर कीओर 
फरक । पुथ्तरो पर्‌ गिरनस्र पूर्वं उन वलिपिण्डों को वे 
स्व एक साय ग्रहण कर सकं, एसा दिव्यगति वाल वे 
द्व, लाक का अन्त पाने के लिए पूर्वं, पर्चिम, दक्षिण, 
उत्तर, ऊपर जर नौचकौ ओर एक साथ चले। जिस 

पव द्व मद्‌ को चूर्लिकास्तं चले, उस समथ ए 
स्वार वध का आयु वाला व्यत्रित व उसकी सात 
डपा नो समाप्त हा जारं जोर उसके नामन-गोतव नी 


१ द जवलनू-- मनोर क देव-प्रदेता कते तमान काल-द्र 


तः 1 इमि 
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प्स दन्य दात हुए भना 
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नष्टहौो जाएफिरमभौवेदेव-लोकके अन्तं को नतं पौँ 
सके । किन्तु इस्त समय तक देवताओं नै जितना क्षेत्र 
पार कियाद वह्‌ अधिक ओर गेषक्षत्र अह्पदहै। 

(३) चौदह रज्जु प्रभाणलोकतथा एक रज्जुका 
ओपमिक माप। 

तीन क्रोड, इक्यासी लाख, सत्ताइस हजार, नौ सौ 
सत्तर मण वजन का “एक भार" होता है। एसे हजारं 
भार अर्थात्‌--रे८ अरब, १२ क्रोड, ७६ लाख, ७० 
हजार मण वजन का एक लोहे का गोला छः माम, छः 
दिन, छः प्रहर, ओर छः घडो म जितनी दूरी तयकरे 
उतनी लम्बी दूरी एक रज्जुहोतारहै। एसे चौदह रज्जु 
प्रमाण यह्‌ लोक नीचे से ऊषर पर्य॑न्तहै। 

उक्त तीन समाधानों कौ क्रमशः समीक्षा :-- 


(१) प्रथम समाधान, द्वितीय ओौर तृतीय समाधान 
की अपेक्षा प्राचीन तथा तकंसंगत प्रतीत होता है। 
आधुनिक विज्ञान भी विश्व का विस्तार असंख्य योजन 
काही मानताहै। यथा एक घण्टेमें प्रकाश की गति 
६७८७४४० मील है । इस अनन्त आकाश में अनेक ग्रह्‌ 
एसे हँ जिनका प्रकाण पृथ्वी पर अनेके वर्षमे परचता 
है अतः लोक का विस्तार असंख्य कोटा-कोटी योजन 
माननाही टीक दहै । 

(र्‌) प्रस्तुत असत्कल्पना के सम्बन्ध मे निम्नलिचित 
मुहं विचारणीय 

(क) पूर्वं, पर्चिम, दक्षिण ओर उत्तरम जाने वाल 
देवों को केवल आधेस्ज्जुकी दूरी ही तयकरनीदहै। 
अतः समान वेग वाले देवों ने समान समयमे, समान दूरी 
तय कर ली-यह्‌ कंसे संगत हौ सक्ता? 

टीकाकार आचायं ते भी इस सम्बन्धे अपना 

अभिमत प्रस्तुत करते हए कहा ह करि लौके का आकार 
यदि समचतुरल्न मान लिया जाये तो समानवेग वाले 
देव समान समयमेंसमानदूरी तय कर सकते है, अन्यथा 
आगमोक्त उदाहरण की संगति सम्भव नहींदहै। 
(ख) देवों द्वारा नहीं पार किया हजाक्षेत्र, पार 
हुए क्षेत्र के असंख्यातं भाग जित्तना दै । अर्थात्‌ 
दवोंद्ारानदींषार कयि हुएक्षेत्रतेपार किया हज 
क्षेत्र अरमंस्यात मृणा अधिकदै) इस्त आगम निणैयकी 
संगति करित प्रकारची जाए ? 


क्रिये 


( 


` (ग) वललि-पिण्ड लेनेके लिए जिसदेवको मेरुकी 
चूलिका से जम्बूदरीप के विजथ द्वार तकं आना दोतारै, 
उसे लगभग १,१२.२०० योजनं कौ दूरी तय करनी पडती 
है। इतनी दूरी कमसे कम एक चुटकी वजे जितनी देर 
म तय.कर लेता होगा, जवकि कु ेसे दिभ्य गति वाले 
देव हैँ जो एक चटकौ वजे जितनी देरमें पूरे जम्बरढीप 
की परिक्रमा कर लेते हैँ । अर्थात्‌ वलि-पिण्ड पकड़ने 
वानेदेवसे एक चृटकी में तिगुनी दूरी तय करलेतेरहै 
कु देव देसी दित्य गति वलेभीदँजौ तीन चुटकी 
वजे उतनी देर मे इक्कीस परिक्रमा कर लेते दहँ। अव 
विचारणीय विषय यह है कि उक्तं कल्पनामें लोकका 
अन्त पानेके लिए एसी दिव्य गति वाले देवों की गति 
का उदाहरण क्यों नहीं दिया गया ? 

(घ) उक्त कल्पना मे लोक का अन्त पाने के लिए 
जाने वाले देव लगभग आठ हजार वषैमेभीलोकका 
अन्त नहीं पा सकते, जवकि तीर्थकर भगवान के जन्मा- 
भिपेक आदि महोत्सवो मे अच्यूतैनद्र आदि अतिहँतोवे 
एक मुहूतं (लगभग ४८ मिनट) मे पोने चार रञ्जुकौ 
दरी तयक्ररलेतेटहैँ। यद्वि (असत्कत्पना से) अच्युते 
लोक का अन्त पने के लिए तीव्रतम गतिसे चर्लेतो 
लगभग चार मुहूतं मे लोक के अन्त तके पर्हुच सकते हँ 
अतः आठ हजार वपे तक लोक का अन्तनपा सकना 
विचारणीय अवश्य है 

(डः) चमरेन्द्र भगवान महावीर की शरण लेकर 
णएक्रेनद्र को अपमानित करने के लिए सौधमं देवलोक तक 
गया । ओर चखकौ मारसे वचनैके लिए वह्‌ वरहाँसे 
लौट कर भगवान महावीर के समीप पर्चा । णके भी 
वेज को पकड़ने के लिए तीव्रगति से चला। प्रस्तुत 
प्रसंग मे चमरेन्द्र लगभग उद्‌ रज्जु गया ओर आयाः 
शक्रन््र केवल डेढ रञ्ज्‌ आया । चमरेन्द्रको आने जने 
म अधिक से अधिक एक मुहूतं लगा होगा 1 जवकि उक्त 

असत्कह्पन्‌ मेँ देव लोकान्त तक आठ हजार वपंमेभो 
नहीं पहन पाते 1 अतः यह्‌ अवधि विचारणीय है । 

(३) एक रज्जु कै आपमिक परिमाणकते प्षम्वन्धमें 
निम्नलिखित तथ्य विचारणीयं है-- 

(क) एक रज्जुकाजो ओौपभिक परिमाण वतायाहै 

उस हिसाव ते उक्तं भारवाला लेहूका गोला सात 
वष, तेन माप्त जौर जाठ दिन में चौदह रज्जु कौदुरी 


) 


पार कर सकता है ) जवकि उक्त असत्कल्पना में तीबरत्तम 
गति वाले देव भी आठ हजार वषं मे लोकान्त तक नहीं 
पहुंच सके । इसका फलिताथं यह्‌ हआ कि लोहे के गोले 
की गत्तिसे देवताओं की गति मन्दहै जवकि देवतां 
की गतिसे लोहके गोले की गति मन्द होनी चाहिए 
"शक्रे की गतिसे वचकौ गति मन्द रही है 1" यहु 
तथ्य व्धाख्या प्रज्ञप्ति मेँ वणित है| 

(ख) एक रज्जु का यहु ओपभमिक परिमाण “जेनतत्व- 
प्रकाश” (स्व० पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी म० लिखित) 
मेदिया गयाहै। किन्तु किसम्रन्थसे उदुधृत किया गया, 
यह अज्ञात है । यदि किसी प्राचीने ग्रन्थमेंयहहै तो 
अवश्य विचारणीय है । 

(ग) आधुनिक वैज्ञानिकों की यह्‌ मान्यताहै कि 
लोहे का गोला एक मण वजनका हो चाहे हजार मण 
वजन का हो, परन्तु किसी निर्धारित ऊंचाई मे गिराने पर 
सदा समान गिते निरता है । एक घण्टे मे लोह की गति 
उपर से तीचे की ओर केवल ७८ हजार ५५२ माइल की 
होती है । पृथ्वी के गुरुत्वाकषेणमे ही यह्‌ गति आधुनिक 
वैज्ञानिकों ने मानीदहै। यदि विज्ञानसम्मतत लोहे के गोते 
कौ गति का आधार लेकर एक रज्जु का परिमाण 
निकालें तो इस प्रकार आयेगा-- 


यथा-- छः मास दिन, छः प्रहर थर छः घड़ी 
के ४४८४ घण्टे ओर २४ मिनट होतेहं। इतने समयमे 
लोहे का गोला ३५ करोड २२ लाख ५८ हजार ओर ५८६ 
माइल को दूरो पारकरलेगा-ये एक रज्जुके माइल 
हुए । इस प्रकार चौदह रज्जुके ४अरव, ६३ करोड 
१७ लाख ओर २८३ माइल हृए । लोहं के गोते की गति 

लोक का विस्तार इतना ही होता है, किन्तु यह्‌ लोक 
का विस्तार सवधा असंगत ह । 

(घ) तोल मे मण' संजा किस्युग में निर्धारितकी 
गई है ? इसका एतिहासिक दृष्टि से निणेय होना बाव- 
्यक है । कयाकि राजां के णास्नकाल में तोलसें 
'मण' प्रचलित था । 


(ड) आगम काल मे मण' तोल प्रचित नहींथा 
यततः यह्‌ मध्यत्रालीन तोलकानामरहै) फिर भी इस 
सम्बन्ध में शोध कायं दोना थावण्यक ह) 
काल-लोक 


यह लोकं (विश्व) सान्त या अनन्त? यहु एक 


( 


प्रषन है । इसका समाधान वैदिक-परम्पराने इस प्रकार 
किया है-“विष्व का आदिभीरहै, ओर अन्तभीै 
अर्थात्‌ सृष्टि का सुजन ओरसंहार दोनों होतेह ।'' 
जेन-दशंन ने इसका समाधान अनेकान्त-ष्टि से इस 
प्रकार किया है-- 

"यहं लोक द्रव्य" ओर क्षेत्रः की अपेक्षासे सान्तहै, 
कालः ओौर भाव की अपेक्षा से अनन्त है । 
भाव लोक 


भाव पांच प्रकारके है--१. ओपशमिकः, २. क्षायो- 
पशमिक०, ३. क्षायिक, ४. ओौदयिकश, ५. पारिणा- 


१ जर्हां तक यहलोकदै वहां तक ही धर्मास्तिकाय ओर 
अधर्मास्तिकाय है । जीवास्तिकाय ओर पुद्गलास्तिकायभी 
लोकान्त तक ही है । अतः यह्‌ लोक द्रव्यापेक्षया सान्त है) 
यह्‌ सोक क्षेत्र से असंख्य कोटा-कोटी योजन पयन्त है, 
आगे मलोक है । अतः यह्‌ लोक क्षेत्रापेक्षया भी सान्तहै। 

३ कालदोप्रकारका है :--्नैश्चयिक काल ओर व्याव- 
हारिक काल । नँश्चयिक काल अनन्त है। अतः इक्षकी 
अपेक्षा यह्‌ लोक भी अनन्त हैँ। भौर यहु काल लोक- 
व्यापी है 1 अतः यह धर्मास्तिकाय के समान लोक-अलोक 
का विभाजक भी है। समय, आवलिका-यावत्‌-कालचक्र 
पयंन्त व्यावहारिक काल है। चन्द्र, सूयं आदि ग्रहों के 
गमन ओर उदयास्त केष निमित्त से मानव ही व्यावहारिक- 
कालके विभाग स्थिर करता है । इसल्लिए मनुष्य-क्ेत्र को 
समय क्षेत्र कहते हैँ । यह मनुष्य-क्षेत्र अढाडई द्वीप पयंन्त है । 
जीव.द्रव्य, काल कौ अपेक्षा से अनन्त ह, अतः जीव समु- 
दायके मौपशमकादि भाव भी काल की अपेक्षा से अनन्त 
हैँ । ओर इन भौपशमिकादि भावों की अपेक्षा यह्‌ लोक 
अनन्त है । 


भोपशमिक भाव दो प्रकार का है :--१. सम्पकत्व, 
२. चारित्र । 

क्षायिक भाव नव प्रकार का है --१. ज्ञान, २. दशेन, 
र. दान, ४. लाभ, ५. भोग, ९. उपभोग, ७. वीर्य, 
८. सम्यक्त्व, ६. चारित्रं) 


क्षायोपशभिक भाव अठारह प्रकारका दहै :- 

१, चार्‌ ज्ञान, २. तीन अज्ञान, ३. तीन दर्शन, ४. पांच 
दानादि लच्धिया, ५. सम्यक्त्व, ९. चारित्र-सर्वविरति, 
ओर ७. संयमासंयम-देशविरति । 

जोदयिक भाव इक्कीस हैँ :--१, चार गतिया, २. चार 


+} 


) 


मिक०। ये पाचों भाव जीवके स्वल्पं) इन पाचों 
एक ओौदयिक भाव वंभाविक है- शेप चार स्वाभाविक 
हँ । भौपणमिक आदि तीन भाव उत्तरोत्तर आत्मशुद्धि 
के हैँ 4" 

मुक्त जीवों मे दोभावर्ह--१. क्षायिक गीर र षारि- 
णामिक। 

संसारी जीवों मेंस कितीके तीन भाव, किसके 
चार भाव ओौर किसीकेपांचभावर्ह।दो या एक भाव 
किसी संसारी जीव में नहीं होते । यह लोक अनन्त जीवों 
से व्याप्तहै। ओर वै अनन्त जीव इन पांच भावोंसे 
युक्त हैँ । इसलिए यह्‌ भावलोक भी है । 
उदार योगदान 

गणितानुयोग के प्रस्तुत परिवधित्त/संशोधित द्वितीय 
संस्करण के सम्पादन कालमें सभी सेवा कायं करते हुए 
संशोधन आदि अनेक महत्वपुणं काय श्री विनयमनि जी 
“वागीश ने विवेक पूणं सम्पन्न किये हू 

सम्पादन सम्बन्धी अनेक विषम समस्याओं के समा- 
धानके समय न्याय-साहित्य व्याकरणाचायं श्री महेन्द्र 
ऋषिजी ने विचार विम का योगदान कियाद । 

शुद्ध सुन्दर लेखन आदि श्रमसाध्य कार्यो काःउदार 
योगदान श्रमणी प्रवरा श्री मुक्तिप्रभा जी एवं श्री दिव्य- 
प्रघाजी का तथा उनकी शिष्याओंकारह्‌है। 

इनः सव चारित्र आत्माओं कै उदार योगदानसेही 
यह संस्करण सम्पन्न हुआ अतएव इनके प्रति मै कृतज्ञता 
का भावे व्यक्त करतार) 


सरणि कन्हेयालाल (कमल 


कषाय, ३. तीन लिग-भेद, ४. एक मिथ्यादशंन, ५. एक 
अज्ञान, ६. असंयम, ७. एके असिद्ध भाव, ८. छः 
लेश्याये । 

पारिणभिक्‌ भाव अनेक प्रकार के हैँ --- जीवत्व, भग्यत्व 
ओौर अभवग्यत्व ये तीन तथा अन्यभी पारिणामिक भाव है। 
स्थानांग--स्था. ३, उ. २, सूत्र १५३ मे ज्ञान, दशन, 
चारत्रिकोही भाव-लोक का हे । केवलज्ञान, केवलदशंन 
मौर यथाख्यात्तचारित्र क्षायिक भाव हैः। शेषःचार चारित्र 
क्षायोपश्ञमिक भाव एवं ओपशमिक-भाव हँ । आत्मशुद्धि 
को अपेक्षा से भौपशमिकादिःतीन भावलोकदैँ। ` 


१० 


आगम अतुयोगं टस्ट, अहसदाबाद 


सहयोगिर्यो की नामावलौ 


सेर श्वी च्रीलाल नरभेराम मेमोरियल टुस्ट, वम्बई 
हस्ते श्री मनुभाई वेकरीवाला 

गांधी परिवार हैदरात्राद 

श्री वलदैवभारई डोसाभाई्‌ पट्लिक चेरिटेवल द्स्ट, 
अहमदाबाद । हस्ते वलदेवभाई डोसाभाई पटेल 

श्री आत्माराम माणेकलाल पल्लिक चैरिटेवल टृूर्ट, 
अहमदावाद 1 हस्ते चलवन्तलाल शान्तिलालं 

श्री पाण्वंनाथ चेरिटेवल टृस्ट, अहमदावाद्‌ 
हस्ते नवनीतभाई चुत्रीलाल पटेल 

श्री रमणलाल माणेकलाल शाह्‌ अहुमदावाद 
हस्ते सुभद्रा वहिन 

श्री हिम्मतलाल शमलभाई शाह्‌, अहमदावाद 

श्री पंजाव.जेन च्रात्‌ सभा; खार, वम्बरई 

श्री रतनक्रमार जी जन वम्वड 
"नित्यानंद स्टील रोलर भिल 

श्री तेजराजजी कूपराजजी वंव ; इचलकरंजी महाराष्ट 
हस्ते, माणकचेद रूपचंद वंव भादवावाले 

श्रीमती सुगनीवारई्‌ मोतीलाल जी व॑व ; स्दरावाद 
हस्ते श्री भोवराजं वेव पौहूवाला 

श्री प्प्रमग्रप" अहमदावाद 'प्रमराज गणपतराज ब्रोहरा"' 

स्ते पूरणचंद जी वोहरा 

श्री कालूपुर मरकैन्टादूल कोपरेटिव वेक लि. अहमदाबाद 

श्री मोहुनलाल जी मूकनचन्दजी वालिया जहमदावादं 

धी माणेकलाल रतनेशी वगड्या वम्वई 

श्री राजमल स्खिवचंद मेहता चरिटेवल ट्रस्ट बम्ब 
हस्ते, सुशौला वहिन रमणीकलाल महताः पालनपृर 

श्री हूरिलाल जेचंद दोसी ; विश्व वात्सल्य ट्रस्ट बम्बर 

श्री जगजीवनदास रतनसी बगडिया ; दामनगर नूजरात 

श्रीमती केजीवहिन चौधरी टृत्ट तिस्पति (तामिलनादु) 
हस्ते, नान्तिलाल धर्मीचन्द चौधरी 


श्री विजयराजजी वालावक्षजी वोहरा सावरमती 
अहमदावाद 
श्री अजयराज जी मेहता एेलिसत्रिज, अहमदावाद 
श्री माणेकलाल सी. गाँधी अहमदावाद 
श्री जसवन्तलाल णान्तिलाल णाह वम्वई 
श्री स्वस्तिक कापरिशन अहमदावाद 
हस्ते, श्री हंसमुखलाल कस्तूरचन्द 
श्री विजय कन्सटकणन कम्पनी अहमदावाद 
हस्ते रजनीकांत कस्तुर्चन्द 
श्री वाड़ीलाल छोटालालं उलीवाला वस्व 
हस्ते, चन्द्रकांत वी० शाह्‌ 
श्री करसनभाई लधभाई निसर दादर वम्र 
श्रीमती चन्द्रादेवी गंभीरमच जी क्व टोंक, राजस्थान 
श्रीमती लीलावती वेन जयंतीलाल चरीटेवल टस्ट, वस्व 
श्री सेठ चेरिटी दृष्ट वम्वई 
श्री हरिश सी. जैन वम्र 
श्री भेवरलाल जी मोहुनलाल जौ भंडारी, अहुमदावाद 
श्री नगीनभाई दोसौ अहुमदावाद 
श्री कवरलाल जी धर्मचन्द जी वेताला गौहाटी, आसाम 
श्री भेवरीलालजी जुगराजजी फुलप्तमर, घोडनदी (महा) 
श्री दिनेश भार्‌ चन्द्रकान्त वकर स्िकन्द्रावाद 
श्री प्रमचन्दजी पोमाजी साकरिया सांडेराव 
श्रीमती हंजावा प्रेमचन्द मी साकरिया सांडेराव 
श्रीमती पारस्देवी मोहनलात्ते जी पारख हैदसाव्राद 
श्री जादवजी लालजी वेलजी यम्ब 
श्री गणस देवराज जालना (महा.) 
श्री नवरल्नमलजी कोटेचा (घन्पी वाते) हैदरात्राद 
श्री वृद्धिचस्दजी मवराजन जी माका सादराव 
श्री जुहारमलजी चुम्बाजी साकरिया सादेराव 
श्री ताराचन्द जौ नगवानती साकरिया साटराव 
श्री कम्तृरचन्दली प्रतापजी स्ाक्गिया मांटराव 


श्री गेहुरीलालजी कोठारी, कोठारी जलरसं व्रम्बरई 
श्री मरूलचन्दजी जवाहुरलालजी वर्या मणिनगर्‌ 
अहमदावाद 


श्री धीगड़मलजी मरुलतानमलजी कानुंगा अहमदावादं 

श्री हिम्मतमल निहालचन्द दोसौ वम्र 

श्री आर० चौधरी वम्बरई 

श्री चंपालाल जी पारसमल जी चोरड्या मदनगंज 

श्री जवरसिह जी पूभेरसिह्‌ जी वरडिया, रूपनगढृ 

श्री कांतिलालजी रतनचन्दजी वांसिया पनवेल महाराष्ट 

मै° कन्हैयालाल माणकचन्द एण्ड सन्स वड््गांव पुना 

श्रीमती विदाम वह्नि घीसालालजी कोठारी हैदरावाद 
हस्ते, मिलापचन्द घीसालाल 


श्री रणजीतसिह ओमप्रकाश जेन काला वाली मंडी 
(हरियाणा) 

श्री माणेकचन्दजी धर्मीचिन्दजौी प्रेमचन्दजी लुणावत 
हरमाडा (अजमेर) 

श्री कांतिलाल जीवणलाल अहूमदावाद 

श्री शान्तिलाल टी० अजमेरा, अहूमदावादं 

श्री चन्दुलाल शिवलाल संघवी अहुमद्ावाद 
हस्ते जयन्तीलाल संघवी 


श्रीमती पावती वहिन शिवलाल तलक्सीभाई्‌ अजमेरा 
ट्रस्ट अहमदावाद । हस्ते नवनीतलाल भगीलाल 
अजमेरा 

श्री शातिलाल अमृतलाल वोरा अहमदाबाद 

श्री कांतिलाल मनसुखलाल शाह्‌ पालियाद वाला 
अहमदावाद 

श्री वाडिलाल मोहनलाल शाह्‌ सायन बम्बर 

श्री भिरधरलाल पुरुषोत्तमदास एेलिसत्रिज अहमदाबाद 

श्री जयन्तीलाल भोगीलाल भावसार सरसपुर 
अहमदाबाद 

श्री भोगीलाल एण्ड कम्पनी अहमदावाद-२ 
हस्ते दीनुभाई भोगीलाल भावसार 


श्रौ चिमनलाल डोसाभाई पटेल अहमदाबाद 
श्री अहमदावाद स्टील स्टोर अहमदावाद 
हस्ते जयन्तीलाल मनसुखलाल लोखण्डवाला 


श्री जादवजी मोहुनलाल शाह अहमदाबाद 


) 
डा० धीरजलाल एच मोयसिवा नव्ररगपृरा अदुमदाव्राद 
श्री सज्जनसिदेती भवरनालमी ककिरिया पिणाद्‌ सिरी 
(चतंमान अटहमदाव्राद) 
श्री कांतिलालप्रेमनंद मंगण्ध्नी वाला भरहमदावाद 
प्लाजा दुण्ट्गदीज अहमनावराद 
हस्ते, धनकृमार्‌ भोगीलाल वाराम्य 
स्वर० मणीलाल नेमनन्द यजमगा तथा सवण कम्नुरी 
वहिन मणीलाल की म्मृतिमं) दन्ते चप्णकनाई 
मणीलाल अजमरा वम्र 
श्री नगीनदास शिवलाल अहमदावराद 
श्रीमती कातायेन भंवरलालजी क वर्पतिष केः उपलक्षमं 
हस्ते सलीदास मद्‌सुवाई अटेमदावादं 
श्रीमती समरतवेन चतुर्भुज व्रम्वद 
हस्ते, कांतिभारु वेकरीवालां 
श्री छगनलाल णामजी भाई विरागी राजकोट वम्बई 
श्री रसीक्रलाल हीरालाल इ्वेरी वम्र , 
श्रीमती तल्लता वेन रमेशचन्द दपफ्तरी घाल्केए्वर वम्वद 
श्री ताराचन्द चतुरभाई वोरा वात्करए्वर वम्वई 
हस्ते, नंदलाल वोरा 
श्री चंपकलाल एम० लाखाणी वम्वरई 
श्री हीरजी सोजपाल कच्छकप।या वाला वम्वरहई 
श्री अमृतलाल सोभागचन्द की स्मृतिमें 
हस्ते, गुणवंतलाल राजेन्द्रकरुमार वम्वई 
श्री दलिचन्दभाई्‌ अमृतलाल देसाई अहमदावाद 
श्री एच० के० गांधी मेमोरियल ट्रस्ट घाटकोपर वम्वई 
हस्ते, वजुभाई गांधी 
श्री भाईलाल जादवजी सेठ कोल्हापुर, बहाराष्ट्‌ 
श्री जुहारमल दीपचन्द नाहटा सर्फ केकडी (राज.) 
हस्ते, धनराज लालचंद नाहटा 


श्री नाहुरमल जी वागरेचा रावडियाद 


हस्ते नौरतमल बागरेचा 

श्री शोवजौ माणेक मेदा तथा उमरबाई शीवजी भेदा 
की स्मृति मे कच्छ बरेजा 

अ. सौ. रतनजी केशवजी छेडा की स्मतिमें 
हस्ते उमर वाई शिवजी भेदा कच्छ कुंदरोडी 

श्री पी. के. गांधी वम्बई 

श्री सुखलालजी कोठारी खार बम्वई 

श्री नागरदास मोहनलाल, खार, वम्बरई 


` श्री अआनन्दीलालजी कटारिया वडाला वमव. 

श्री वसन्तलाल के. दोसी विलंपारला वम्वई 

दी प्रीसीसन टेक्सटाइल इन्जीनियरिग एण्ड काम्पोन्नटस 
चम्वदु । 

श्री मेहता इनद्रजी पुरुपोत्तमदास दादर वम्बई 
स्व० भाई अमृतलालकीस्मृतिमें 

श्री पारसमल जी कावडिया सादड़ी मारवाड (आर- 
फाट) 

श्रो हिम्पतमल जी प्रेमचन्द जी साकेरिया सांडेराव 

श्री कोरसीभारई हीरजीभाई चेरिटेवल ट्रस्ट बम्ब 

श्री जयसुखभ।ई रामजीभाई कांदावाडी वम्बई 

श्री विमनलाल गिरधरलाल कांदावाडी वम्बई 

ध्री मेवजी भाई थोभण हस्ते मणीलाल वीरचन्द कांदा- 
वाड वेम्वई 

श्री प्रितमलाल मोहुनलाल दप्तरी कांदावाडी वम्बई 

मेससं सिलमोहन एण्ड कम्पनी वम्वई (टादइपराइटर देतु) 
हस्ते रमणीकलाल धानेरा 

श्री नरोतमदास मोहनलाल वम्बरई 

श्री रत्तीलाल विट्‌ठलदास गोसलिया माधवनगर, (महा०) 

श्री वाड़ीलाल जेठालाल शाह्‌ वाल्कैषएवर बम्ब 

श्री जैन संस्कृति कला केन्द्र मरीन लाइन वम्बरई 

आचायं यशोदेव सुरीप्तररदेव महाराजकौष्रेरणासे, 

श्री मेवजी विमजी तथा श्रीमति लक्ष्मीवेनमेधजी 
खिमजी बम्बर 


३ 


) 


- श्री ह॒रख राजजी दौलत राजजी धारीवाल हैदरावाद 


श्री लादि जी गांग एडवोकेट शाहपुर (राजस्थान) 

श्री एस्र० एन० भीकमचन्द जी सुखाणी लाल बाजार 
सिकन्द्रावादं 

श्री ताराचन्द गृलावचन्दर वम्वई 

श्रौ निरधरलाल मंछाचन्द ज्वेरी धानैरावाला वम्बरई 

श्री पुखराजजी कावडिग्रा सादड़ी मारवाड़ (वम्वई) 

श्रीमति भुरीवाई भंवरलाल जी कोठारी सेमा (मेवाड़) 
हस्ते सागरमल मदनलाल रमेशचन्द्र, वम्बई 

श्री प्रेमराज जी चोरडिया मदनगंज (अजमेर) 

श्री शान्तिलि।ल जी संचेती मदनगंज, (अजमेर) 

श्री चुन्नीनाज जो वागरेचा वालाघाटर 

श्री रसीकलाल ही रानाल ज्ञवेरी, वम्वई 

श्रौ सूरजमल कनकमन ; मदनगंज 

श्रौ मांगीलान जी सोलंको, सादड़ी वाले पूना 

श्री प्रवीण भाई के. मेहता वम्बदुं 

श्री सज्जनराज्‌ जी कटारिया सिकन्द्रावाद 

श्री वाद्रूलालजौ काकरिया, दैदरावाद 

श्री भरत भादं जे. शाह अहमदावाद 

श्री सोहनराजजी चौथमतजी संचेती (सोजत वाने) 
सुरगाणा 
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मरमम श्रेणी | 
श्री बलदेवभाई डोसाभाई पटेल, अहमदाबाद ¦ 


आप मूलतः साणंद (गृजरात) कै निवासी दँ । वहुत वर्पो 
से अहूमदावादमेही व्यापार व्यवसतायकर रह हँ। व्यापारी 
समाज में आधक्री महत्वपूरण प्रतिष्ठा है । आपके कोँटन का बहुत ; 
घड़ा व्यापार है, आप गुजरात व्यापारी महामण्डल केप्रमूख ,. ~ । 
भी रहै हए हैँ । आप अखिल भारतीय शास्त्रोद्धार समिति के : । । र 
प्रषुव हँ एत्र अनेक सामाजिक संस्थाओं के सक्रिय कार्यकर्ता ! ` ` 2, ~ ` 
है । लोककल्याण के कार्यो में सदा तत्पर रहूते हं । अनेक वर्पो .. द न... 
से आप ब्रह्मचयं ब्रत एवं रात्रिमें चौविहार आदि का पालन ` ` १" 9 
कररतेर्हु। प्रतिदिन सामायिक, प्रति-क्रमण तथा धार्मिक ग्रन्थो ;. ., २. ॥ 
को स्वाध्याय ही आपकी दिनचर्या का प्रमुख अंगदहै। आपद्‌ ~ । ॥ 
धर्मी, उदार हृदयी श्रावक दँ अतः स्थानीय समाज के अग्रणी ध 
माने जति हँ । कालूपुर वेक के आप चेयरमेनहे। ए (1 
अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालालजी म० कमल' ¦! ` १" 9. 
के सम्पकं मे अपसन्‌ 1976 मे आये। उनके अनुयोगलेवन ; , `` " ` भभ - `, 
कायं से प्रभावित होकर आपने आगम अनुयौगटृस्टकी स्था- ः ` ० (9, =, ^ 
पनाकौ, इस समयटृस्टकेप्रमूल भी आप ही र्है। अआपकी † ` । १४ 9 
धर्मपत्नि श्रीमती स्करमणी बहनि भी धार्मिक भावना वाली ध: क ` क तः 


ट्‌, आपकर सुपूत्र वच्चरूभाई, वकुलम।ईमे धमंके सुसंस्कार हद्‌ 
| 





1 


श्री हिम्नतलाल श्यागलभार् शाह, अहमदाबाद 


आप बहुत ही उत्साही कार्येकताह। लामलनाई भमस्मी कर 
अगि नुपृत्र ह । आपके घर्‌ पर एकः विनात्र पुस्तकालय ह, उमम 
अनेक महुत्वपूणे प्रन्थों कासंग्रह्‌ ह । योध निबन्ध लेक कै निम्‌ 





वहं ग्रह्‌ अत्यन्त उपादेय दह । जाप नावु-साध्िियो कीन वृद्धिकर 


५ ¡ 


1 लिए सतत प्रयन्नणील्त रहते । तयम अनुपाग दृस्ट कथा ट्स्टा 

व ध ` दै) प्रागनौ कौ प्रगति में आका मरववुे मन्ति योगदान रहता 

५ -५ ५ + | र । वृद्धावन्या मं मो जापका दुर्पाये, परमे एवं न्वाञ्याय की 
`... स्वि अनुकर्ष! 


अनुयोन प्रदागनक्े प्रति जाप वित्य प्रयन्ननालिद । 


क. 

३, 

> ८ धौ 
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प्रथम धरणी 
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[ | श्री एमनणलाल माणेकलाल शाह, अहमदाबाद 
ध ` ९>&>छ 
4 
~~ ॐ - ॥ आप नवरंगपुरा अहमदाबाद के निवासी है। आपके 
क मातुश्री लहरी बहन तथा धममपत्नी सुभद्रा बहुन बहुत ही 


.. ~ ~ ` : `. ` धार्मिक भावना वाली श्राविका हैँ । आपने स्था० जैन उपा- 


प ५ ‡ श्रयो में बहुत बडा योगदान दिया है । पूज्य गरुदेव के दीक्षा 
+ ५ अद्ध शताब्दी के अवसर परश्री वर्धमान महावीर वाल निके 
4 ल ह तन के उद्घाटन पर भी आपने वहत बड़ा योगदान दिया दै। 
क 1 १ + अप आगम अनुयोग टस्टके टृस्टी हैँ । अनेके वारव्यापार के 
५ (1 कारण विदेश जाना होता है परन्तु वहां भी धमं के प्रति वही 
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< बलतल्तलाल श्ान्तीलाल शाह; अहमदाबाद 
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ता पमि माण्नाच नाम्‌ तो वेत वडा फकमदट्‌। क ५ र 
2 ता पनि उशत, मुप्तद्रानी श्रावक । दरियापुर 4 भ 
3 त नय द्ववत पतरं अनेक संस्वाजों के जाप ८ 
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एत ० जण्नजीवनदाप्स एतनसी बशड़या 


दामनलशद्र 


4 
~ . 

आप दामनगर कै प्रतिष्ठित .मुश्चावकयथ । आगमो के 

वहूत वदे अभ्यास पे । अनेक शास्रं का प्रकालन भौ 

आपने कररवायाथा | वहत हौ नघ स्वनाव कै थ। 

साध्योयों के प्रति जापकी असोम च्रदधा यी। वादाद्‌ 

मुधरदायफ़ श्न जमोचन्द जी मञ कौ प्रेरणा स अम्पक 


सपुत्र भागी नार्‌ के चतुथं व्रत क्ते प्ररयान्वान के उपलदय 
मं जागम अनूयोगदृर्ट कफो वटूत वदा योमद्रन १0 


< 
4 


प्रयमश्रेणौ 
प्व. तेजशजजी घेतश्वंदजी बन, वलक्प्जी 


३ 


जाप मूलतः भादवा मारवाड निवापी ये । आप जठ भाई 
ये; श्री मूलचन्दजी, श्रीतेजराजजी, श्रौ मदनलाल जी, 
श्री माणकचन्द जी, ध्री सोहुनलाल नी, श्री मोतीलाल जी, 

हुराचन्द जीणएवंश्री श्रीचन्द जी । 

श्री तेजराज जी साऽ कं तीन वपं परव निधनदहौ गया। 
अप वहुत ही धर्मनिष्ठ उदार हदयी श्रावक थे। आप पूज्य 
गुरुदेव श्री फतेह्‌चन्द जी म के सुिप्य अनुयोगप्रवर्तक मूनि 
श्री कन्हैयालाल जी मर कमल" के अनन्य भक्त ये। आपके 
सूपूत्र रूपचन्द जी भी धामिक भावना वानि उदार हृदय 
युवक दें । 

आपका वतंमानमें व्यवसायिक क्षेत्र इचलकसंजी दै । आप 
आगम अनुयाग टृस्टकेटरस्टीय। 
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3 स्व० श्री राजमल रिखनवचंद मेहता 
2 ध 
स्व श्रीमती मणीवेन राजमल मेहता 





+ ^ पालनपुर 


पूज्य मातुश्री तथा पिताश्री; 
आपका हमारे ऊपर बहुत उपकार दट। क्योक्रि 
स्कार सिचन करने वाते एवं जीवनमें प्रमं न्प पाया 
डालने वाते माता पताही होतेह । हम आपकर वहूत-: 
ऋणी हँ । 
विनीत--रमणिकलाल राजमल 
सौ० सुशीला बहुन रमणिकलाल 
[श्रीमती सुशीला बहन मेहता--पालनपुर स्थानक्त- 
वासी समाजकी अग्रणी महिलादै। वतमान मे वाल- 
केए्वर संघ की प्रमुखं । वहूत ही उदार दानवीर महिला 
हैँ । उपाश्रय आदिके लिए आपका विप योगदान 
रहता है ¦] 


19, 
को) 
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श्रीं नवनीत भाई चुन्नीलाल पटेल, अ । 
तऋहमदाब्बाद ८ | 

नर . 

आपने अनेक स्थानकं के निर्माण मे मह॒त्वपूणणं योग- । ` 


दान दिया हे 1 तपस्वियों का सम्मान करने मे आपको 
विशेष सुचि गही है । पाण्वंनाथ कोपोरिशन ऊ आप मेन- 
जिग डाइरेक्टर हैँ । बरवाला संप्रदाय के आचा्ंश्री 
चम्पक मुनिजी म० के अनन्य भक्तं । हुरसिद्ध कोपरेटिव 
वंक के अप चेयरमेनरह। अपनी जन्मभूमि सुणाव में 
होस्पिटल के लिए पांच लाख का महत्वपूणं दान दिया है । 
नव स्गपुरा, नारायणपुरा, नवावाडज आदि अनेक्र संवों 
क एव संस्वाओं के आप टृस्टी एवं प्रमुख हैं । 


नी 1111 व 





आपके पिता श्री चु्लीलाल भाई, माता सुरजवेन भी | 
वहुत ही धर्म॑परायणदह। साधु साघध्वीजी की वैयावच्च अ 
देत्‌ अग्रणी रहते हे । 0: 
भागम अनुयोग टस्ट के आप टस्टी है । व 
4 0 





प्रथम श्रेणी 


स्व. श्री हरिभाई जयचन्द दोशी 
विश्व वात्सल्य दूस्ट बम्ब 


क > 2.1८ 
क 
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आप वडेही सादगीप्रिय तत्वज्ञानी श्रावक थे धम कं 
प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे । साधु-साध्वियों के प्रति भक्ति एवं 
दान की भावना विशेष थी। 


मागम अनुयोग दृष्ट के आप भी प्रथमश्रणा क स योगो 
रहै. ह । 
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धर्मशीला उदयकंवर वाई.. 
मोहनलाल जी वालीया 


¢ . 


~+ / । 


आप मुकनचन्द जी वालिया द नुवृ् स्री मोहनटान 
जीकीधर्मान्नी दह्‌ । वदन दी उदार्‌, वर्मलीना प्रायिक 
ह । वानोया जी साद्व एूननः पालौ मान्याद्र क प्रति- 
चटति दुल ट । उनेक मन्याय उ प्रादय २॥ वधमान 


श ^ ८14 नद 


क 
अन म 
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प्रथम चरणा 





7. 


० श्ट सक्च जो बस्ब, हैदराबाद 


न = 9 


आप भूलद- पीही मारवाड़ निवासी हैँ । हैदरावाद में रह्‌ कर 
अपय उत वना स्यापार्‌ किया । अनेक सुकृत कार्या में उदार मन 
से जीवय पन्त सहुयौग करते रहै । शमशेरगंजमे धम आराधना 
हैत क द्रन्‌ का निर्माण भी कराया) 

धाया स्वास्थ्य दुं वर्षो से अच्छा नहीं था, कुछ वपे पूवं 
आपका स्ववास हो गया । आप पूज्य गुरुदेव श्री महाराज के 
अनन्यं मस्त उ, आपं अन्तिम समय तकं गुरुदेव के चातुर्मास की 
प्रबलं भावना करते रहे । वह्‌ भी सफल हुई ओर गुरुदेव का चातु- 
सि ° यं २०२८ का हुआ । आपके भाई चादमलजी भीमराज 
जी शिवराज जी भी बहत ही धार्मिक उदार व गुरभक्त दैँ। आप 
भागम अनुयोग टृस्ट के प्रथम श्रेणी के सहयोगी वने । 
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ह >: र श्र} माणिकलाल एम० बगड़या 
& ( श नफ 
अ आप मलतः दामनगर (सौराष्ट्‌) निवासी है) वहां का बगड़ा 
"१ (५ = 
(५ परिवार धमे के प्रति उत्साह शील तथाज्ञानके प्रति विशेष रुचि रखता 
४, १. ५ है । आप बहुत ही उदारमना, सुश्रावक है । आगम अनुयोग दरस्ट के भप 
4, प्रयम श्रेणी के सक्रिय सदस्यदहै। 
५ † र ध बोटाद सम्प्रदाय के पूज्य श्री अमीचन्द जी म० के भक्त ध्म-अनुरागी 
= ` ५ श्रावक हैँ 
¦ । ह | (6 वक है । 
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द्वितीय श्रे 


[| धक ८ 


श्रीपती केलौबाई देवराज जी चौधरी 
जैतारण, (प्रारवाड) 


भाप वहत ही धासिं दानवीर महिला ह) आपके पृषु 
द आन्तिलषल जी एवं श्वी धर्मीचन्दजी चौधरी कर्मठ कायंकः 


2) 


५ 


५५५ 


ह । आपका व्यवस्नाय तिरुपततिवालाजीमं है । आपने अनेक वा 
तं लन्य-लन्वे सनि दर्जनाथं संघ निकालि दहं स्थान-स्थानपरदा 


1 


धग सन्पात्ति का सदुपयोग करर) आपने आगम अतुटोगट्ः 


१५ 


से यी सरहोग प्रदाने किपादै। 
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[कि का प क 


तृतौ श्रेणी 


=+ 


श्रीमान प्रेमचन्दजी पोमाजी 
साकरिया (सांडेराव) 


=^ ( = 
=> 
म 
अप सांडेराव के प्रमुख श्रावक श्री पोमाजी दलोचन्दगी के 
सुपृत्रये । श्री पौमाजी तपस्वी गुरुदेव श्री वद्तावरमल नी मण्के 
अनन्य भक्त ये । आपका भी जीवन वहूत धर्ममय सादगी पूणं वा। 
आप सरल हदय के प्रढाणीलश्रावकये। आगम भनुयौग दृ्ट के 
आप सक्रिय सहयोगी वे । 


श्रीमान ताराचन्दजी भगवानजी 


जाप धार्मिक आराधना उपासना में विशेष प्रवल भावना रखते 


(सांडेराव) 


>: 





र! आपका व्यवसाय क्षे बम्बर दै: आप शरीर से अस्वस्थ टोते र, 0 


हए भो सदा प्रसन्न चित्त रहते ह । सहिष्णुता सज्जनता आपके 
प्वभाव के सहज गुण है । आगम अनुयोग टृस्ट के आप 


सक्रिय 
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श्रीमती गेह सीनालजी कोठा 


न्दे जी साकररस्यिा 
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धर्मशीला भीमती हंजाला 
प्रेमच 
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वम्बई (सायन) मे आपके 


भक्ति है। साकरिया 
मेडिकल व्यवसाय है । 
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रोय श्रेणी 


श्रो 


आप उदारतापूवंक नह्योग देते 
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श्रीमान जहारमलजी लम्वाजी 
९2 ५2 
साक्ररिया (सांडिरात) 


जापका परिवार वहूत टी ध्मनिष्ट तया उद्रार 
मना दै । जापक्री भाति आपकी धर्मवत्नी सोर पानावारं 
नी बूत ही धर्मणीला, तेवापराय्य नृश्नाविहा द| 
नाप सूदृ चम्पालाल जी, फुटरमननी द्रत 
मनमी, जौरसागरमल मौ जर रमयचन्द जी नना 
नाट्‌ धमेव्रमो व मृस्धेवप्नी के परम नक्त 1 जागम 
पमन 


भनुयोगन्रदट ; श्री वर्धमान महावीर देन जावर 
ञं 


न्ना 


नाद संस्यानो मे जापका मसज सटयान पिः 
च्य] द 1 


आप प्रसिद्ध श्रावक श्वी लक्ूरान 
(जि. सिरसा-ह्रियाणा) के सुपुत्रटैं। 


के प्रति भी अपरको विन्प नपिन 


रराजीतसिह जी जेन 


स्वामो श्री 
परम भक्तर्टै। तपम्वो श्रौ रोगन 


दरे 
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जीतन मन्ड द्वालावानो 
द्गनलालनजी 
मनि जी मृ 
सामाजिक धरामि कार्यां 


जागम अनुयोग दन्द कज 
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श्री हरी. सी. जैन (लम्बः) 


भपिका जन्म पंजाबमे हुआ, तथा बम्बई अकर 
उने विज्ञापन व्यवसाय प्रारम्भ किया! कठिनि परिश्रम 
तया गहरी सूञ्लदू्ल, मृदु व्यवहार के कारण आप प्रगति 
के शिखर पर चदृते गये ! आज आपका संस्थान जेसन्स 
(इन्डिया लि०) सम्पूणं विश्व के विज्ञापन व्यवसायमें 
पमुख स्यन्‌ रखता है । आप सामाजिकसेवाकार्या में 
विशय रचि रखते हैँ । साघु सन्तो के प्रति भापकी गहरी 
नडा भावनादहै। पंजाव जन ध्वात्‌ सभा खारके आप 
जण्यन्न दं । तया अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध 


जागम अनुयान दृरस्ट के आप सक्रिय सहयोगी है | 


्रीमान कंवरलालजी बेताला 
(गोहाटी) 


आप मूलतः उह (नागौर) निवासौ द! आपके 
पिताश्री सेठ श्रौ पूनमचन्द जी एवं माता श्रीमतो राज- 
बाई बहृत ही धार्मिक विचारोंके उदार हृदयथ 1 जपि 


भी सन्तसेवा, समाज सेवा, शिन्ना, चिकित्सा, धमस्थान- ` 


निर्माण एवं साहित्य प्रकाशन आदि विभिन्चक्षेवां मे 
उदारतापूवंक्र सहयोग प्रदान करते रहते दँ । स्व० युवा- 
चायंश्री के आप अनन्य भक्त हँ । ज्ञानचन्द धम॑चन्द 
देताला, के नाम से गौहाटी में आपका मोटर फाइनन्स 
व्यवसाय है । आगम अनुयोग टृस्ट के अषप सक्रिय 
सहयोगी हँ । 


श्री वधमान महावीर बाल निङ्रेतन आतर परवत के 
टस्टीर्है। 
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श्रीमान धोगड़मल जी कासिगा श्रीमान सज्जनराज जी काकरिया स्व० श्रीमान अमरचंद जी लुणावत 
(गढ सिवाना) अहमदाबाद (पीपाड सिटी) (ह रमाडा) अजमेर (राज) 


आप दानवीर धमं निष्ठ सुश्रावेकं है) आपकी आप बहुत ही उत्साही युवकं ह । आपका आप पूज्य गुरुदेव श्री फतेहचन्द जी महाराज के अनन्य 


प पत्ती पानीवाई भी ध्मंणीला श्राविका है) अहमदाबाद में फाइनेन्स का व्यवसाय है । भक्त थे। श्री माणकचन्द जी, श्री धर्मचिन्द जी, 


घ 
धामिक कार्यो मेँ लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहते श्री प्रेमचन्द जी लुणावत आपके सुपुत्र ह । 


षि 


गणितानुयोग 


१. गणितानुयोग-- एक परिचय 


मुनि श्री कन्हैयालाल जी "कमल' द्वारा संकलित यट मकलन 
ग्रन्थ है जिसमें एवेताम्बर मान्य जन आगमो में विन भूगोल एव 
खगोल सम्बन्धौ एसे समग्र सूत्रों का मंक्लन क्ियागयादह 
जिनमें गणित का स्वाभाविक रूप से उपयोग हा ह । टन ग्र 
म उक्त संकलन का वर्गकिरण लोक संरचना के माध्यमने क्रिया 
गया द जिसमे खगोल, ष्योतिप एवं भूगोल विपयकः ामभ्री वर्मी 
फ़त हो जाती दहै । लोक संरचना में विभिन्न प्रकारके लोकोंका 
अलग-अलग तिवरण च॒ना गया ह जिसमे लोक (नामान्य), द्रव्य- 
जाक, क्षेत्रलोक, अधोलोक, त्ियंक्‌लोक, (मध्य लोक), उध्वं लोकः 
काल लोक, अलोक एवं लोकालोक विपय लिये गये & । 


गणितानुयोग का णब्दार्थं गणित नम्बन्धी पृच्छा अयवा गणित 
सम्बन्धी सूत्रों का विस्तारसि अथं प्रतिपादन होना द । मादित्य 
कत द्रव्यात्मक एवं भावात्मक स्वस्प टता ट्‌ 


वेदिक साटित्य के एक अय उपनिपत्‌ मंजौ उपग गोतम 
फा नाम लेकर सुनाया गया ण वट्‌ बद्ध मान महावर के पधान 
शिष्य इन्द्रभूति गौतम का स्मरण दिलाता ‰ जिन ण्य= येनायमं 
मंगौतमनामसे दौ सम्बोपित करक सुनाय गय ~ । 


पमी जंलोमे अरद्धमागधी क मून प्त उद्वृत्‌ र एवय उन 
1 सम्मूग टिन्पी अनुद मेप नोपद्र 


फे ल्तिष्‌ अत्यन्त उपयोगो वरम ष्डाद्‌। 


द्व (ण पष 
५ 


उपलध्य वमयी जनान १६१ सवतो, ६: उषानां 
१० प्रपी्जंफो, २ बूलिरा सूषा (१ । जसमध क द्य 
मादित्य भो उपसस्य ज, कित्‌ म सेक्तवा म उ सदत 
भूव सो क तह्वन सम मववग र्या च्या स. 
1.311.717 1 
१ म्व मयम्‌ पर्दरमि नू् वन सन्न्‌ । 

पष्य चमसस्य द्यत्र, जसा भन सादति + 

पतिन पदद्धम्त सदर जव < ; 

समायुनप्यनतु नदः दमं उ 4 


नरस्तावना 


टन प्रच्य छ नाम्‌ मपनानया नु भनाण्धा मसा २। (प) 
त्रा मूलनूमफाव्या दृष्टपरर जदुभान म्‌ अपर {न [8 


फो उना पृष्ठ पन नप जडमाय मे नामन -ामः 


नमान मंन्प्ण कव मत्य 
जान देवनं दमौ मरम [विन 
जिद्धु दामा । 


स्म [दिष्ट न्पन म्नि 


५4 


अव रम 
र्पका निताग्ने त निन्त 

मू फो संगयानुमार दमा । 
लोफ सम्पन्धो गरितोय पिपर 


सृध्र 2, धृ 2; 
५0 + ^} णृ £ 


जनन्त पप्य सकि प्रा स्यन्‌ त्‌ कषत 9 
„८? ङः > न्‌: [क {र ४ ज । 
नाक 71 न सथ, जनन्त चान, जनी स्तद्‌ जर + 
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(3 
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"असंख्य" संख्यामान से अवतरित होता है 1 
“कोटाकोटि” दशमिक पद्धति से अवतरित दै। 
"योजन" खगोल विषयक माप योजना सो सम्बन्धित द 


इन शब्दो के लिए जे. सि कोऽ, जञ ल० एवं रा० अण 
को० देखिये ] 
सूत्र २४, प° ११ 

इस सूत्र मे “वाससहस्साउए" अर्थात्‌ १००० वपं की आयु 
वाला शब्द महत्वपुणं हे, जो गणित विधि में दाणशमिक संफतना 
के रूप में विशेष प्रयुक्त हुभा है 


सूत्र २५, पृ० १२ 
लोक का आवाम-सध्य रत्नप्रभा पृथ्वी के अवकाशान्तर का 
असंख्यातं भागे उत्लंघन करने पर पाया जाता है । 
यहां आयाम-मध्य शव्द ज्यामितीय ह ओर सान्त आयाम 
(लम्बाई) के सध्यभाग की कपना करदो समान भागों में वाँटने 
का निर्देश है । अकाशान्तर भी ज्यामितिसे दूरी के अन्तरको 
निर्देशित करता है । इसी प्रकार असंख्यातं भाग की कल्पना भी 
अद्वितीय जो गणित मे सीमा निकालने में प्रयुक्त होती है । 
देखिये जे ० सि० कोऽ भाग १, पृ° २१४ इत्यादि। 
सूत्र २६,प्‌. १२ 
लोक का “सम भाग” सौर “संक्षिप्त भाग” लोकस्वरूप को 
संकल्पना हँ । इसमें ज्यामिति अभिप्रेत दै । 
त सून २७) पू. १ २ 
लोक का ""वक्रभाग” भो ग्रह कांडक अर्थात्‌ ज्याभितीय 
-संकल्पना है । उवेताभ्वर-परम्परा की मूल मान्यता के आधार पर 
इसके विचार हेतु देखिये वि० प्र, पृ ३०२ आदि। इनका 
तात्पर्य शोध का रिषय दै 1 
सूत्र २ ८} पृ० १ २ 
नीचे मे निस्तीगं, मध्यमे संक्षिप्त ओर ऊपर से ऊर्ध्वं मृदग 
के उ्यामितीय आकार का लोक निर्दिष्ट है । 
"सूत २६, १० १३ 
आठ प्रकार कौ लोकस्थिति खगोल विज्ञान से सम्बन्ध 
रखती है । 
सूत्र ३०, पुर १४ 
दम म्रकार कौ लोकस्थिति जीव ओर पुद्गल की गमनशीलता 
सम्बन्धी पर्यायो से सम्बन्ध रखती ह ) उनकी सीमां निर्धारित 
कस्त ट्‌ । अतः यह्‌ गत्ति एवं स्थिति विज्ञान से सम्बन्धित दै। 


सूत ३१, ¶०१५ 
यहां खगोल विज्ञान विपयक पृच्छा द । कात करै अनाद्वि मौर 
अनन्त से सम्बन्ध रखने वाली लोक मंरचनाःमे अभित्रेतद 
यहा घ्र, नियत, शाए्वत, अद्य, अव्यय, अवस्थित, नित्य 
ब्दो के अभिप्राय खगोल विज्ञान सम्बन्धौ भिन्न-भिन्र हं । यहां 
फाल केदो बड़े युग अवसपिणी कात एवं उत्सिभी काल ण्व्द 
युग विज्ञान से सम्बन्धित द । भासत में युग विज्ञान द्राय ग्रहादि 
श्रमण का ज्योतिपमें उपयोग आर्यमद्र्‌ (लगभग ई० पांचवीं 
रती) ने किया । इसके पूर्वं भोन केवल वरंदिक ग्रन्थों म अपितु 
जन श्रन्थोमें भनी वुग विभिन्न प्रकार ते नरचित क्यिगये। दस 
पर भिशेप गोध फ़ के गोजर यितलड ने कन्प्युटरद्रारा 
की । 


सूत्र ३२, प° १६ 

लोक सान्तदटे या अनन्त दह का समाधान द्रव्य, क्षत्र, काल, 
भावे प्रमाणादि के सापेक्ष उत्तर देकर कियागयादै। विभिन्न 
प्रमाण प्रस्तुत करते हुए निर्दयदहै क्तिद्रव्य कौ अपेक्षा लोक 
सान्त, क्षेत्र की अपेन्ना लीक सान्त, काल की अपेला यह्‌ लोक 
अनन्त ओर भाव की अपेक्षा से लोक अनन्त द । इत प्रकार यहां 
गणितीय सापेक्षता उारा समाधान निहित ठै । 


द्रव्य लोक सम्बन्धौ गणितौय विवरण 


सूत्र ४१, पृथ १८ 

लोकम दो प्रकार के अस्तित्व ख्य वस्तु अथवा पदायं 
उत्लिखित हं जो खग्गेल विज्ञान एवं खगोल संरचना विषयक दं । 
अगले दो सू्रोँमें भी इषो प्रकार खगोल विपयक विज्ञान एवं 
संरचना वतलाई गई दै) 


सूत्र ५०, पर २० 
लोक विपयक द्रव्यो को ओर उनी संख्याको वतलाक{र 
खगोल संरचना सूप कहा है । 


सूत्र ५१; पर २० 
दश दिशाओं के भेद ओौर स्वेहप ज्यामिति गणित मे प्रयुक्त 
होते हैं । अगेकेसूचमें इनकेनामभीदियिग्यदहं। 


सूत्र ५३, भर २९ 

इसमे इन्द्रा एक दिशा अनेक प्रदेश वाली सीधीरेखा का 
विवरण दै । लोक की अपिक्षा वह्‌ असंख्य प्रदेश वाले मौर मलोक को 
अपेक्षा अनन्त प्रदेश वलेदह। सीधी रेखामें प्रदेश स्थापित कर 
(अथवा परमाणू-रूप प्रदेश स्थापित कर) गणितीय माप संरचित 
होतादहै। आदिमे दो प्रदेश होने से इसकी दिशा निर्दिष्ट हो जाती 
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क्षेत्रलोक सम्बन्धी गणित्तीय विवरण 
तरसू ६९, पृ० ३४ 
तीन प्रकार के लौके क्रमशः अधोलोक, तियंक्‌ लोक, उर्ध्व 
लोक ज्यासितौय शव्द दै जो पूर्वानुपूर्वी एवं परव्रानुपुर्वी से कयित 
हैँ । अन्य गणितीय शब्दे गच्छ, अन्योन्याभ्या, न्युन रहित दै । 
अनानुपूर्बी, एकोत्तरिक शब्द भी गणितीय अभिग्राय युक्त हैं} 
अधोलोक सम्बन्धी गणितीय विवरण 
सूत्र ७८, पृऽ ३७ 
इस सूत्रमें दाणमिक संकेतना में प्ृथ्वियो की मोटाई बतला 
गयी है । यहां योजन का भी उल्लेल ह । वाहृल्य शव्द गणितीय 


टं । 
ट 


सूत्र ७६, पृऽ ३८ 

यहाँ ज्याितीय शब्द अयाम, विष्कम्भ तथा परिधिदहू। एक 
विशेष शञ्द असंख्य सहस योजन है । सहस के साथ असंख्य का 
प्रयोग अलग हुटकर दहै । अकस्य योजन सहस लिखा गया टै । 
"सूत्र ८२, पु ३८ 

यहां गणितीय शब्द विस्तार, वाहृत्य, तुल्य, विशेष अधिक, 
-संख्येयय्‌ण, संस्येयग्‌ णहीन है । 
-सूत्र ८३, पृ. ३६ 

गणतीय शब्द संस्थान, सल्लरि हं । 
सूत्र ८४, पृ. ३६ 

यहं सिय (स्यात्‌ या कथंचित्‌) शब्द दाणशनिक हं । 
सूत्र म द, पु. ४० 

यहाँ घनोदधि, घनवात, तनुवात खगोल संरचना से संवन्धित 

1 


9\# 


सूत्र ८&, धृ. ४१ 

इस सूत्र म अनेक शन्द गणितीय हैँ । क्षेत्र-छेद, परिमण्डल, 
:वृत्त, चयस, चतुरस, आयत, अन्योन्य, वद्ध, अनगाढ्‌, प्रतिबद्ध 
-ग्रथित छियमान शब्द प्रयुक्त हुए द । 
"सूत ८८, पु. ४२ वि 

अवाधा अन्तर शब्द मणितीय है । 
^ सूत्र १ 9 द | पु. ॥॥ 

यहाँ कोस शब्द का उपयोग हआ है जो गणितीय है । 
-सूत्र १०४६, पृ. ४६ 

वलय, वलयाकार, संपरिधि गणितीय शब्द दं ।' 


सूत्र ११६ प्र. ५२ 

यहां अस्सी उत्तर श्रत सहृख, तरा असंस्य योजन शत सहृ 
का उपयान दा्मिक संकेतनामे जाद । दमी प्रकार वत्ती 
उत्तर योजन शते सहत तथा वान उत्तर योजन णत सहचर 
दाणमिक केतना मंदरं । इत्यादि + 


सूव ११७, पृ. ५४ 
वहूमध्य देणभाग ज्यामितीयः गव्द ह । 
च १२०, पर. ५५ 


यहां आग।[मक विशेष अर्थं सूचक शव्द अचरम, सचरम अन्त 

प्रदेश हं । 
सूत्र १२९१, प° ५ 

यहां अह्पवहटरत्व गणित का उपयोग टं जो अचरमादि पदों 
से सम्बन्धित हे । 
सूत्र १२३, पृ. ५७ 

यहां द्रव्य ओर कल को अपेक्षासि निरूपण हं, तथा यहां 
नवीन शब्द पर्यव ह । अनन्तात्मके गणित्तीय प्रतिबोध से इसे 
विभिन्न गुण विषय कौ पययो से संवंधित क्रियादहै। गुरुलु 
तयथा अगुरलधु पर्यायो का अनन्तत्व वतलाया गया है । 
सूत्र १२५; पृ. = 

यहाँ वैज्ञानिक शब्द गुरुलघु एवं अगुरुलघु ठँ । इनका उप- 
योग अवकाश अंतर में हुआ है जो महत्वपुणं हं । । 


सूत्र १२७, पृ० ६० 
यहां समूद्घात शब्द कमं विज्ञान ह्प हे । 


४ 


„८ 


सूत्र १३७ से १४६. पृ. ६५, 
इनमे दाशमिक संकेतना का प्रयोग करते हुए संस्यणएं निद 
शित हुं । 
सूत्र १४७, पृ. ६३ 
यहाँ भी दाशमिक संकेतना प्रयोग है ही, साथ ही टिप्पणीं 
आविक शब्द का उपयोग हु है ! आवलिकाभ्रविष्ट अर 
आवलिकाबाह्य शब्द विचारणीय द्‌ । 


सूत्र १४८९, पृ. ७० 

यहा संख्येय, असंख्येय, विस्तार, आयाम, विष्कम्भ, तथा 
दाशमिक संकेतना का उपयोग है । नवौन शब्द धनुप, अंगुल हं । 
ठेसा ही उपयोग सूत्र १५१, प्र. ७१ पर हा हं 1 
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योजन से कुष न्यून वतलाई गई है । यह अनुमानतः है । कारण, 
श कामान ^८द० लेने पर 
१०२२ >< ३.१६२२७२३२३१.८३६६४ अता है । 
अतः यह्‌ मान ३२३२ से कृ न्यून है 1 
इसी प्रकार राजधानी एक लाख योजन लम्बी चौड़ीटै। 
उसकी परिधि भी तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्तावीस 
योजन, तीन कोस, एकस अट्‌ढावीस धनुष, तेरह अंगूल तथा आधे 
अंगुल से कुष अधिके कही गर्ह, जो सूत्र १५१ के अनुसार ही 
दै। यहां भी ग== «८१० अनुमानतः ३१६९२२७ लेने पर 
उक्त मान स्पष्ट हो जाते हं । 
इसी प्रकार जितस राजधानी का आयाम विष्कम्भ चौरासी 
हजार योजन काहे, उसकी परिधि दो लाद्ध पसर हजार छः सौ 
वत्तीस योजन से कुष अधिक वतलाई गई है यहां भी 
श्र" ५८ १०३.१६२२७ लेने पर ८४००० >८३.१६२२७ 
= २६५६२०.६२ 
यहाँ ज्ञात नदीं है कि उपयु क्त मान कंसे प्राप्त किया गया । 
वहाँ वत्तीस के स्थान में तीस होना चाहिए था। 
सूत्र १६९७, पृ० ९& 
यहं गणितीय शब्द सागरोपम ध्यान देने योग्य है। उपमा 
प्रमाण की यह्‌ काल-समयों की राशि है जो यहाँ स्थिति निदशित 
कर रहीटै। देखिये वि° प्र° पृ० २५२, श्वेताम्बर परम्परा 
तथा दिगम्बर परम्परा में इसके मान दिय गये हँ । इसका संवंध 
पल्योपम काल राशिसेटै। 
सूत्र २२९, पृ० ११२ 
इसमे भी लोक के असंख्यातवें भाग का कथन है । 
सूत्र २३१, पृ० ११३ 
उपरोक्त सूत्र की भांति यहाँ भी लोक के असंख्यातवे भाग 
का कथनदहै। दसी प्रकार सूत्र २३४, २३५) २३८, २३६, 
२४१- २४५ में इसी प्रकार के कथन हैँ | 
तियंक्‌ लोक (मध्य लोकत) सम्बन्धो गणितीय विवरण 
सूत्र २, पु० १२१ 
तिर्यक्‌ लोके का क्षेत्रलोक असंख्येय प्रकार का कहा गया 
द्‌ । यहां अभिप्राय जम्दूदीप से लेकर स्वयंभूरमण समुद्र तक के 
क्षेत्रलोक का उदाहरण दिया गया है । 
सूत्र ३; पृ० ११२ 
यहाँ ज्यामितीय सूप से तिर्यक्‌ लोक के} ्ेत्रलोकका संस्थान 
क्ञालर कह] गया है 1 


सूत्र ४, पृ० १२२ 
तिर्यक्‌ लोक का मध्यभाग आढ प्रदेयो का रुचक प्रदेण कट 
गया हे। ज्यामितीयदल्पसे दस्र दिशां दसी से निकलत्ती ह । 


सूत्र ५, प° १२२-१२३ 

तिर्यक्‌ लोक मे असंख्य द्वीप समुद्र, वृत्त संस्थान वाले जम्बू 
द्वीप से लेकर स्वयंभूरमण समुद्र तक वतलाये गये ह । अगते-नगते 
वुत्त संस्थान पिछन-पिषठले वृत्त संस्थानों से द्िगुणित विस्तार 
वलि हँ । यहां गरणश्चणी वनती टै जहां गुणकार २ होता द । 
जम्बूदरीप का विस्तार इसका मुख या प्रथम पद आदि वनता है । 
यह गुणश्र णी असंख्य पद वाली या गच्छ वाली हाती है। जन्तु 
द्वीप के आयाम-विप्कम्भ को एक लाख योजन लेकर उसकी परिधि 
तीन लाख सोलहं हजार दौ सो सत्तावीस योजन, तीन कोक, अट्टा 
वीप्त धनप, तेरह अँगुल ओर आधे अंगुल से कुष अविक वतलाई 
गर्ईहे। यहांभीग्र कामान ५८१० मथवा अनुमानरूपेण ३१६२ २७ 
का उपयोग किया गया । इस्त प्रकार गणना १००००००९३ 
१६२२७ को लेकर विभिन्न इरी इकाइयों को यहाँ प्राप्त करवा 
गयां द । पूर्वोत्लिखित डां० आर० सी° गुप्ता का लेख देदिये । 

यहां ज्यामिति रूप से जम्बृद्रीप कौ स्थिति द्वीप-समुद्रौ के 
भीतर सवसे क्षुद रूप मे, विभिन्न प्रकार की उपमा लिए वृत्त 
संस्थान ल्पमेंदहै। 
सूत्र ६, पु° १२४ 

जम्बूद्धीप की स्थिति द्वीप-समूद्रों के सव॑अभ्यंतर वतलाई गई 
हैँ । पुनः उसे सवसे छोटा, तथा पुरवीक्त आय।म-विष्कम्भ एवं 
परिधि वाला बतलाया गया ह । 


सूत्र ७, पृ० १२५ 

जभ्बुदरीष की गहराई एक इजार योजन तया ऊंचाई कुछ 
अधिक निन्यानवे हजार योजन है, इस प्रकार कुल परिमाण कुछ 
अधिक एक लाख योजन वततलाया गया है । एसा प्रतीत होता दै 
मानो गहराई का सम्बन्ध भूगोल सेहो ओौर ऊंचाई का सम्बन्ध 
ज्योतिष या खगोलसे स्थापित कियागयाहौ। यदि श्रुगोल 
सम्बन्धी नाप के लिये { योजन को कोस लिया जाये ओर १ 
कोस को २ मील लिया जाये तो गहराई ८००० मील प्राप्त होती 
हैजो आज की पृथ्वी का आनुमानिक रूपरसे व्यास प्रतीत 
होता है। । 

तिलोय पण्णत्ति, भाग १, महा० ४, सु० १७८१ प° ३७१५ 
पर मन्दर महापवंत को एक हजार योजन गहरा, निन्यानवे हजार 
योजन ऊँचा बतलाया गया है । ज्योतिष एवं खगोल से मेर पवत ` 
का सम्बन्ध ग्रहुममनादि से है ही। किन्तु ज्योतिष एवं खगोल 
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अथवा वाण का मान यहले लेने पर धनुष का प्रमाण निम्न- 
लिखित सूत्र से निकालते है-- 

वाण से युक्त व्यास्तके वगंमेंसे व्याप्त के वर्गे को घटाकर 
शेष को दुगुणा करनेसे जो प्राप्त होता है वहु धनुपका वर्गं होता 
है ओर उसका व्गंमूल धनुष का प्रमाण होता है । यथा 


वाण ==२३ नः योजन, व्यास्न = १००००० योजन 


अतः धनुप == 


१ 2 
== २( १००५००० र्म) - (१०५००००) 
५/ 11 


== ९६७६६ र योजन 
१६ 


नोट-- प्रकृत गणितायुयोग मेँ इसका मान इससे किचित 
विशेप अधिक कटा गया है । 


वाण २३ रः = ( ५२६ 3 ) --२ योजन होता है । 


इसी प्रकार जीवा निकालने का सूत्र है-- 

वाण से रहित अद्धंविस्तार का वग करके उसे विस्तार के 
अर्धभागके वगंमेंसे घटा देने पर अवशिष्ट राशिकोचारमे 
गुणा करके प्राप्त राशि का वग॑मूल निकालने पर जीवा का प्रमाण 
प्राप्त होता है-- 

यथा : विष्केभ १०५०००० योजन, 


वाणः २३८-२ --४५२* योजन 
१६ १६ 


^ जीवा 
=^ { =} (~ | 
५ २ १६ 


== ९७४८ र योजन दक्षिणां (दक्षिण विजयाधं) कौ जीवा 





प्राप्त होती है । 

इसी प्रकार यदि जीनादीग्ईहोतो वाण प्राप्त करने दैतु 
जीवा के वगं के चतुथं भाग को ञद्धं विस्तारके वगंमेसेषटा 
कर शेय का वगमल निकालने परजो प्राप्त हो उसे विस्तार के 
अद्धभागमेंसे कम करदेने पर शेष बाण का प्रमाण प्राप्त होता 


दे 1 


यथा: 


जीवा = ९७४८ म ९ योजन 4 ५२९५ योजनः, 


विस्तार १००००० योजन 


~. बाण १०५०००० 





7 (1 १०० = ( १८ १ र २४ । 


"= २३८-- योजन 
१६ 





देखिए ति० प० भाग १, महा० ४, गाथा १८०-१८२. 
सूव २५६. प° १९८ 
। । ७ < < 
यहां प्रमाण १८६२ = याजन अथि १८६२ र 
+ अ ३८ 
योजन है 1 


भ १५ 
ति० प० भाग १/४ गाथा १६८ में यह्‌ प्रमाणः १८ ९२६ 


दिया गयाहै। 
सूत्र २६९०, पृ° १९९ 


= 
यहां प्रमाण १४४७१ ह योजन से कुछ कम वतलाया गया 


द ५ 
ति० प० भाग १/४, गाथा १९१ मं यह प्रमाण १४०५७ ४ 


बतलाया गया है] 
सूत्र २६१. प° १६६ 
यहां प्रमाण १४५२८ ह ९ योजन बतलाया गया है ॥ 
ति० प० भाग १/४, गाथा १8२ में भी यही म्रमाग्र वतः 


लाया गयादै। 
सूत्र २६६. पृण २०० 


यहाँ परमाण ३३६ "६ योजन दिया गयाः है ॥' 


ति० प० भाग १/४ गाथा १७७५ मेँ भीः यहीः मानन व्रिाः 
गया है । 
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सूर २११, ० २१३-- 


उसका धनुपृष्ठ ९०४१८ तर योजनदिया गया है जो उपरोक्त 


सूत्र द्वारा प्राप्त कियाजासकतादै। यह दाशभमिक संकेतना 
मेदठै। 
सूत्र २ १ ६, २ १ ७, र १ त) पु र १ ८ (करं 

यहाँ के प्रमाण उपरोक्त गाधाओं सूत्र ३०६, ३१०, ३११ 
जेसेदहीदहै। 
सूत्र ३१६९. पृ० २१५-२१६- 

यहां धनुष शब्द का उपयोग उत्तरकुरु के मनुष्यों की ऊंचाई 
मे हुञा है । यहाँ पल्योपम के संख्याते भाग से कु कम तीन 
पल्योपम का आयु म उपयोग हुआ है । 
सूत्र ३३२, पृ २२३-- 


ति ध धव २ = 
यहाँ दशमिक संकेतना मे १६५ = योजने का कथन ठै । 
५ 


`सूव्र २३३६, पृण २२६ 
क्षुद्र हिमवान पर्वत १०० योजन ऊँचा, २५ योजन गहरा 


१०५२ ~~ योजन चौडा, पाश्वं भजा ५ १५ 
> १ वं ३५० +--+ न्य 


अथवा ५२३५० उरयोजन है । इसकी उत्तर जीवा २४९३२ २ - 
त 


योजन से कुष्ठ कम कही गयी है । यही मान ति प० भाग १/४ 
गाथा १६२४, १६२७ में दिये गये किन्तु गाथा १६२६मे 


उत्तर जीवा २४६ ३२--- दी गयी है । 


नोद- ५३५०--में १ ओडने के लिए कहा गया दै, क्रिन्तु 


यदि त मे १६ भागोके भाग का जधा र जोड़ा जयि तभी 
छ 


= प्राप्त हतादैजोति०पणन्की गाया से मिलते हँ अन्यथा 


नहीं । 
उसी का धनुपृष्ठ दक्षिण मे है जो २५२३ "ट योजन रहै नो 


-ति° पम भाग १४ गाथा दर्म इसी रूपमे दिया गया दै 1 


सूत्र ३३८, पृ २२७.२२८- 


मह्‌हिमिवान्‌ की ऊंचाई २०० योजन, विस्तार ४२१ "ट 


८००० ० ५ 
अथवा 6 योजन दिया गयादै जोति प० भाग १/४ 





3 


गाथा १७१७ में दिया गया है) 


बाहं क 4 3 
इमी प्रकार वाहु ६२७६ न चः (8 दी गर्हे । ति० पण. 
भाग १/४ गाथा १७२१ में इसका मान ९२७६ दिा गया है । 
पूर्वोक्त अथं लेना उचित होगा अर्थात्‌ ९२७६ +र 


== 4 
== ९२७६ त होगा । 
इस प्रकार यह्‌ पुनः शोध का चिपय है । 


यदि र्हा २ के स्थान मे १६ भागों के भागः 


करतेहैंतो योजनं होता दै इस पकार ६।१६-+१।३८ =. 
१६।३य८ हो जाता है 1 

इसकी लम्बाई (जीवा) ५३६३ पः से कुछ अधिके योजन 
दी मयीह! ति० पञ भाग १/४, गाथा १७१६ इसका मान 


५३६३१-- योजने दिया गया है । यह्‌ भी शोध का विषय ह.। 


इसका धनुपृष्ठ ५७२६३ र योजन दिया गया जौ ति° 


प० भाग १/४ माथा १७२० से भिलत्ता टै । 


सूत्र ३४०, पृ° २२६-- 
निपध पर्व॑त ४०० योजन ऊँचा ओर ४०० योजन महरा 
दिया गयादहे)। 


इसकी चौड़ाई १ ९४२६ योजन है जो ति०प० भाग 


१/८ गाथा १७५० मे इसी के समान दी. गड है । 
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यहाँ सभी मान दाशभमिक संकेतना मे दिये गये ह । 
सूत्र ३९०, प° २४५-- 

इस सूत्र मे दाणमिक संकेतना के अतिरिक्त भिन्नं काभी 
निपरूण संकेत दिया गया है । यथा ““बावदिठं जोयणाई अद्धजोयणं 
च उद्धं उच्चतेणं, इक्कतीसं जोयणाद्रं कोसं च आयाम-विक्खंभेणं' 
भिन्नरूप ६२३ तथा ३१२ का निरूपण करता दै । 
सूत्र ३६२, प° २४६-- 

इस सूत्र मे यमकं की चौड़ाई १२००० योजन ओर परिधि 
३७९४८ योजन से किचित अधिक वतलाई गई है । 

सूत्रानुसार, परिधि निकालने देतु 

१२००० >€ १० = १२००००८ ३.१६२२७ 


„ परिधि == ३७६४७-२४ योजन 
होती है । अतः ग्रन्थकार ने इसे ३७६४८ योजन से कुष्ठं अधिक 
बतलाया है । 

यह्‌ मान दाशमिक सकेतनामें है, तथा प्रासादो की ऊंचाई 
""एवकतीसं जोयणाईं कोसं च उद्ध' उच्चरतेणं'' अर्थात्‌ ३१३ 
योजन तथा आयाम विष्कम्भ ““साइरेगाइं अद्ध सोलस जोयणाई'" 
अर्थात्‌ १५ योजन वतलाई गई है । 

इसी प्रकार अन्य मापभी ` भिन्न निरूपित करनेकी इसी 
शैली के साथ वतलाये गये हैँ । 


सूत्र ३६३, प° २५०-- 

जो पव॑त १०० योजन चौड़ा है । उसकी परिधि ३१६ योजन 
से अधिक वतलाई गई है । यहाँ १००>८३ˆ१६२२७ दवार ही यह्‌ 
मान 7 = ८९ या ३ˆ१६२२७ लेकर निकाला गया है । 


इसी प्रकार सन्य प्रमाण दृष्टव्य हे । 
सूत्र ३२६७, प° २५२- 
< (-] ४.) १ द 
यहां वेताद्‌य पवत कौ बाहु ४८८ टू तथा अद्धभाग दी गयी 


१ । र 
दै। इसे त्त दू ल्पमेंति० प० १/४ गाथा १८९, १६० मे 


= ८ १६९ १ २३ 
प्राप्त किया गया है 1 यहाँ ४८८----- +--== ४८८ होता 
४ न. ध ३८ ट 


है। यहां १ योजन के १६ भाग.ओौर उन १६ भागमें सेएक 
भाग का भी आधा भाग आशय प्रतीत होता दै, इस भकार एक 
-योजन के उन्नीसिया भाग का आधा भाग यहां अभिप्रेत. तीत 


टता दै 1 


„~ 


इसी प्रकार उसका आयाम १०७२० र योजन दिया गया 


९ 
दै, जो ति०प० भाग १/४, गाया १८५ में विजयाद्धं कीः 
११ 


जीवा १०७२ ध योजन दीं गयी दै। उसका धनुपृष्ठः 
१०७४३ „६ दिया गयादहैजो इसी प्रमाणमेंत्ति० प० भाग १/४ 


गाथा १८६ मे दियागयादहैौ इस प्रकार यहु सूत्र शोधकाः 
विपय प्रस्तुत करता है । 
मूत्र ४००, पृ० २५३ 

यहां पल्योपम स्थिति का उल्लेख दै । 
सूत्र ४०२, पृ २५५-- 

यहां वृत्त वेताद्‌य परवत, शब्दप्पाती नाम का १००० योजन 
आयाम विष्कम्भ वाला है जिसकौ परिधि ३१६२ योजन से कु 
अधिके की परिधि वाला वतलाया गया दै। स्पष्टदै कि 
१००० ०८३१६२२७ ३१६२.२७ परिधि का मान «१० को 
अनुमानतः ३*१६२२७ लेकर व्यवहूत करने फे उक्त मान 
आता दै । शेष संख्याएँ दाशमिक संकेतना मे है| 
सूत्र ४०३, पृ° २५५ 

यहाँ पल्योपम स्थिति का उत्लेख है । 
सूत्र ४०८, प° २५९ 

यहाँ मूल मे चौडाई ८ योजन है, परिधि ८>८३.१६२२७ 
२५२९०८१६ योजन होगी जो यहां २५ योजन से कु अधिक्‌ 
वतलाई गड है । इसी प्रकार अन्य प्रमाण दृष्टन्य द| 
सूत्र ४१३,.पृ० २६९३- 

यहां अश्व स्कन्ध के सदृश अधचन्द्र के संस्थान. का उल्लेख 
है जो ज्यामितीय है। “बहुसमवुल्ला--जाव--परिणाहेणं"' 
गणितीय उल्लेख है । इसी प्रकार अगला सूत्र ४१४ पृ० २६३ 
दृष्टव्यहै। 
सूत्र ४१७, पृ रद 

यहाँ संख्याएँ दाशमिक संकेतना.मे दी गई दै । 
सूत्र ४२९, प° २६७-- 


याँ गंधमादन वक्षस्कार पवत का आयाम ३०२०६ 7 


योजन दिया गया है, अन्त मे इसका माप चौड़ाईमें अंगुलके 
असंख्यातवां भाग वतलाया गया है । माप दाशमिक संकेतना में 


२२ गणितानुयोग : प्रस्तावना 

'सहस्स' शब्द का उपयोग सूत्र ५५६, ५५७, ५१५८, ५५९ 
मंभी हुमा है) 
सूत्र ५७१ प्रृ° ३१६-- 
3 
१ 
एगृणवीसइभाए जोजणस्स" ल्प मे उल्लिखित किया गया हे ! 
यहां एक हेजार छः सौ पांच न कहकर सोलह सौ आदि कहा है । 
इसी प्रकार सूत्र ५८० दृष्टव्य ह । किन्तु सूत्र भतत पृ०३२२में 


इस भे १९०५ -~ को “सोलस पंचुत्तरे जोअण सए पंचय 


2 


(स दु 
७४२१ प योजन को '“सत्त जोयण सहस्साइं चत्तारि अ एक- 


~. 


वीसे जोजण सए एकं च एगूण वीसइभागं जोअणस्स ल्प में 
उल्लिखित किया गया है । इस प्रकार दो विधियां महत्वपूणे है । 


सूत्र ५६६, पृ० ३२५ 

चौदह्‌ हजार को ““चोहस सलिला सहस्सेहि" बतलाया ह । 
दमी प्रकार की दाशमिक्‌ संकेतना हेतु सूव्र-५९७, ५६८, ६००, 
६०३, ६०४ दृष्टव्य हं । 
सूत्र ६०९ प° ३३१-- 

अनेक प्रकारके वक्षोंका वर्णन सूत्र ६१८ पृ० ३२६ तक 
दिया गया 
सूत्र ६२५ पृ० ३२८ -- 

यहां चतुथी प का आयाम विष्कम्भ ६०० योजन भौर उसकी 
परिधि १८६० योजन वतलाई गर्दृहै। म कामान ८१० या 
३.५६२२७ लेने पर परिधि ६०० >< ३.१६२२७अथवा, १८९७३६९२ 
प्राप्त होती द । इसी प्रकार अन्य की परिधि दष्टव्यदटे। 
सूत्र ६३०, पृ० ३४८०--- 


हां दाशमिक संकेतना दृष्ट्व्यदै। इसी प्रकार सूत्र ६३२, 


६३४. ९३५, दुष्ट्व्यद। लवण समुद्र की चौड़ाई २००००० 
योजन टोने ते वृत्त का नम्पूर्णं विष्कम्भ ५००००० यौजन 


अतएव परिधि 4८१० मान ग का सेकर 


दा नात्ता द्‌ 
¢ 


अधिग कटी ग्द । 


[ 


न पर=, पृ २५८. - 
परा यिकार्णीय तव्य ह. ""पंचानवे पंचानवे प्रदेश जाने पर्‌ 
एरु एकः प्रदेण फो नहूराडुं वुद्धि कटी गद्‌ द ।“ इमी प्रकार, 
पदन पंनानव्र ब्ालाग्र जनि पर एक एक बालाग्र गहराद्‌की 
ददि सला गद उन प्रार्‌ अन्य अनेक दनी त्र सम्बन्धित 


प्त टोगो । किन्तु यहां १५८११३६ योजन से कुष्ठ 


इकाइयां, लीकषा, यव, यवमध्य, अंगूल, वितस्ति, रत्नि, कुक्षि 
धनुष, गाड, सौ योजन, पर तत्सम्बन्धी वृद्धि कही गयीहैजो 
विचारणीय इमे "यावत्‌" शब्द का भी पयोग किया गया 
हे। प्रश्नदहै कि ९५ इकाइयां जाकर ही वृद्धिका वणेन क्यों 
किया गयाहै। 
सूत्र ९३९, प° ३४१-३४२- 

यहां शिला वृद्धि के विषयमे वततलाया गयाहै कि लवण 
समुद्र के दोनों ओर पंचानवे पंचानवे प्रदेश जाने पर सोलह प्रदेशों 
की शिखा वृद्धि होती है । 
सूत्र ६४०, पृ० ३५२ 

यहं भी पंचानवे हजार योजन का उल्लेख है । दाशमिकं 
स्केतनामें संस्याएदी गयीहं। इसी प्रकार सूत्र ६४१, ६८२, 
६४४, ६४६९, ६५१ मेहै। एक-एक प्रदेशकी शरणी से वदृते- 
वदते मध्य मे योजन शत सहल विष्कम्भ कहा गया है । दमी 
प्रकार मूख का मूल दस्त हजार योजन चौडा बतलाया गथा है । 

यहां भी पल्योपम स्थिति का उल्लेख है । सूत्र ६४३ मे अद 
पल्योपम का उल्लेख दे । 
सूत्र ६४९ प° ३४४-- 

यहां हूतं" का उपयोग हु 
रूप है । ध 
सूत्र ६६८, प° ३५१-- 

यहाँ संख्याएँ दशमिक 
६७०, ६७१, ६७२, ६७३; 
उपयोग है । 
सूत्र ६७५, प° ३५२-- 

यहां लवण समुद्र की चौड़ाई र लाख योजनदहोने स वृत्त 

का पिपम्भ ५ ला योजन होतादै। परिधि भी +८१०= 
३.१६२२७ तेने पर १५०८११३५ योजन प्राप्त होती दै । किन्तु 
सूत्र ६३० से अलग यहां कथन कि परिधि १५८११३६ याजन 
से कुछठ कम है । शेप संल्याएु भी दाशभिक संकेतना मेँ ई । पट्यौपम 
स्थिति का कथनदहै। सूत्र ६८६, धतत, ६८६, ६६१, ६९९, 
६९९५, ९६५ में दाशमिक संकेतना मे संख्याएं दुं तथा मूत्र ६८७ 
मे पत्योपम स्थिति का उत्ते दं । 


दै । तीस मुहृतं एक अहोरात्र 


संकेतनामें हैं इसी प्रकार सूत्र 
६७४ मे दाशमिक सकेतना का 


मूत्र ७०१, प° ३६१ 
धातकीखंड्ट्रीप की चौद्ादट ८००००० योजन रहन 
पर्‌ कुत्र व्यग्र 


यह्‌। 
ते परिधि का मान १० = ३१६२२०७ तेन 
१३००००० में गुणा करने पर्‌ ८१११६५१ योजन प्राप्त दति 
किन्तु ग्रन्थ मे ५१११३९६१ यौनन ते कुष्ट कम कौ परि 


= 


व्रतलादुं गदटंदट्‌ । 
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सूत्र ६३९१, १० ४२३- । 
जम्बूदरीप में ताराओं कौ संख्या [१३३५६५०] (१०)५५ दी 
गई है। यही संख्या ति० १० भाग १/७ गाथा ५६४ में उल्लिखित 
है । यह दाशमिक संकेतनामेरै। 
सूत्र €२२०प्‌० ४२४८ 
लवण समुद्र मेँ (२६७६९००) (१०)** ताराओं की संस्या 
दीगयीरहैजोति° प० भाग १/७ गाथा ५६६ में इसी रूपमे 
दी गहै । यहाँ भी दाशमिक संकेतनारहै। ग्रह ३५२ दोनोमें 
समानदैँ) नक्षत्र श्१्य२्दै जौ दोनो में समान दहै! (अनुवाद 
पुनः देखे) 
सत्न ९३३-९३६ पु ४८२५४२०८ 


द्वीप समुद्र ताराओं की संख्या 

धातकीखण्डद्वीष (८०३७००) (१०)५५ 
कालोद समुद्र (२८१२६५०) (१०)*५ 
पुष्करवरद्रीप (६६४४४००) (१०) 


पुष्करा द्वीप (आभ्यन्तर) (४८२२२००) (१०)** 
उपरोक्त प्रमाण ति० प० भाग १/७ गाथा ६००; ६०१, 
६०२ मेँ (पुष्करवरद्रीप छोड़ कर) इसी रूप.मे वणित हँ । 
सूत्र ६३७, प० ४३८-- 
पुष्करोद समुद्र मे संख्येय चंद्र, संस्येय सूयं, संख्येय ग्रहः 
संख्येय नक्षत्र, संख्येय कोटाकोटि तारागण रूप में संस्याएं वणित 
है । दाशमिक संकेतना का उपयोग तारागण की संख्या के साथ 
किया गया है । यह्‌ ठेतिहासिक रूप से महत्वपुणं है । 
सूत्र ६३८, प्‌ ० ४३९-- 
मनुष्य क्षत्र मे १३२ चन्द्र, १३२ सूयं, ११६१६ महाग्रहः 
३६९६ नक्षत्र, (८८४०७००) (१०) तारागण वतलाये गये 
हैँ । ति० प० भाग १/७, गाथा ६०६, ६०७ एवं ६०्न्मेयेही 
संख्याएँ दी गयी हैँ । ये सभी इउाशमिक संकेतनामें दी गयी हैँ । 
सूत्र &४०, पु० ४४०-- 
यहाँ रुचक द्वीप में असंख्य चन्द्र॒ वतलायै गये हैँ । असंख्य 
कोटाकोटि तारागण वतलाये गये हैँ) यहाँ भी दाशमिक संकेतना 
में साथ-साथ असंख्य का उपयोग इतिहास की ष्टि से महत्व- 
पूणं दै । । 
सूत्र ९४२, पु० ४४१-- 
ज्योतिष्को का अल्पवहुत्व ((०एव2णा1६) इतिहास की 
दृष्ट से महत्वपूणं है । यहाँ तुल्य, अल्प, संख्येय गणितीय शब्द 
है । यथा चन्द्र ओर सूर्यं तुल्य हैँ । सवते अल्प नक्षत्र हँ । ग्रह 
संख्येय गुण हँ ओौर तारा संख्येयगुण हैँ । ये करमानुसार अल्पबहुत्व 
की शंली है) = * 


मुत्र ९६८३, पु० ८८१-- 
मन्दर पर्व॑त से ११२१ योजन के अन्तर पर ज्योतिष्क गति- 
वतलायी गई है । यह मद्त्वपुर्णं तथ्य है। यहाँ से ज्योतिपियोः 
का गमन प्रारम्भ होता है। । 
यह शोध का विषय है | 
सूत्र ९४४८, पृ० ४८२-- | 
लोकान्त से ११११ योजन के अन्तर पर ज्योतिष्क कट गये 
ह । यह भी णोध का विपय ह) 
सूत्र ९४५, पृ० ८५८२-- 
ज्योतिपियों का भरुभागसे उचा का प्रमाण निम्नलिखित 
रूप मे दिया गया ह जो महत्वपुणं दै । इस ऊंचाई का अथं रहुस्य- 
मय है क्योकि योजन भिन्न योजनाओं के अनुसार विभिन्न प्रकारः 
के अंगुलं पर आधारित, भूगोल, ज्योत्तिप तथाः खगोल प्रमाणो 
के लिए योजनावद्ध रूप मेँ वाधि गये होगे । अतएव यह्‌ गरहुन शोधः 
का विपयदहै) फिरभी इस पर शर्मा, व्रिष्के ओर जनने शोधः 
लेखादि लिखे हैँ जो रहस्य के एके अंश को एकाणित करते हैं । 


ज्योतिषी का नाम रत्नभ्रमा पृथ्वी के अतिसम भरुभागसे 


ऊंचाई 
तारा (नीचे का) ७६० योजन 
चन्र ८८० योजन 
सूयं ८०० योजन 
तारा (ऊपर का) ६०० योजन 


ति० प०, भाग १/७, के अनुसार ज्योतिषी निम्नलिखित 
ल्पे दिये गये रै) † 


ज्योतिषो कानाम चति पृथ्वोसे ऊपर माप यायाः 
चन्द्र ८८० योजन २६ 
सूयं ८०० योजन ६१५. 
ग्रह ८८८ योजनं ८२ 
(वारह्‌ योजन मात्र वाहल्य) 
बुध ` ८८ योजन तदः 
शुक्र ८६१ योजन ८६. 
गुर ८९४ योजन ६: 
संगल ८६७ योजनं ९६ 
शनि ` ६०० योजन ६९. 
अवशिष्ट ग्रह्‌ बुध ओर शनि के अन्तराल १०१ 
८८ से ६०० योजन के वीच मे) 
नक्षत्र ८८४ योजन १०४. 
तारा ७६० योजन १०८. 


(११० योजन मात्र वाहल्यः मे) 
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सूर ९५०, १० ४८५६-- 

चन्द्रमा एक महतं मे मण्डल के १०६९८०० भाग मेंसे परिधि 
फे १८३० भाग गति करता ठ । 

सूं एक मुहूतं मे मण्डल के १०३६००० भागों में से परिवि 
के १८३५ भाग गति करता दै । 

ति० प० भाग १/७ में इन भागो को गयणखंड (गगनखंड) 
कटा गया है । 
सूत्र ६५१, १० ८५६-८१५०- 

गति अल्पवहृत्व मेँ शीघ्र, अल्प का उपयोग हुजा है । 
सूत्र ९५२, १० ८५७-- 

ऋद्धि अल्पवहुत्व में महा ओर अल्प का उपयोग हुआ है । 
मूत्र ६५३. १० ८५७-- 

यहां चन्द्र सूर्यादि के समूह अलग-अलग समूहो के 
लिए पिटक शब्द का भी प्रयोग हआ दै। प्राकृत में इसे पिडय 
गया पिडग कहा है । पिटक का शब्दां सन्दरक, पिटारी आदिहौो 
सकता है । प्रत्यक पिटकमेंदो चन्द्र, दो सूर्यं, १७६ ग्रह्‌, ५६ 
-नक्षत्रदैँ। इस प्रकार के ६६ पिटके ग्रहो तया तक्षतो के मनुप्य 
-लोकमें हु । पिरक शव्द महत्वपुणं टै । 
सूर ६५४, प° ४५७. 

यहां प॑क्तियां शब्द महत्वपूर्णं है । प्रत्येक पंक्तिमे ६६ चन्द्रः 
सूयं ट । एे्ती ८ पंक्तियां मनुप्य लोकमें दह । 

प्रत्येक पंक्तिमें € ह। ग्रहों की १७६ पंक्तियां मनुप्य 
नोकमेंरहू। 

प्रत्येक पक्तिमे ६६ नक्षत्र हुं । नक्षत्रों कौ ५६ पेक्तियां टै । 
सूर ६५५, प ४५--- 

यन्द, सुवं, ग्रहों फे समौ मण्डल (वीधि्यां) मनवस्थित हं 
1 मन्‌ को प्रदक्षिणा करते ह । यह्‌ “अनवस्थित अत्यन्त महत्व 
प्नं रे। 


नभत नार्‌ ताराओं के तभी मण्डन अवस्थित 
मग हा प्रदा करते ट । 
मूध ९५२. पञ `४५८-- 
मर क्रि चन्द नूयं केवत अपने-अपने 
पथश म्यन्नर, व्राद्यतया तिसंदध क्षेत्र मं मण्डन संक्रम 
म, परनन मप्यप्न न उध्वं जर्‌ जपो सतम संक्रमण नहीं 


सग) वयक यन वकार 0 एन ट । आधुनिक 


द्द = ४ 


गदां मदुनपपूमं नघ्व 


=, ~ 
नरन + 


सुत्र ९५७ पु० ४१८ - 

यहाँ मनुष्य क्षेत्र मे चन्दर, सूर्य॑, ग्रह्‌, तक्षत्र, तारेः अनवस्थितः 
तथा मनुष्य क्षेत्र के वाहर वे अवस्थित (गत्ति-संचरण हीन) वतायेः 
गये है । यह्‌ शोध का विषय है तथा आधुनिक संदभं मे उपयुक्त, 


है । 


सूत्र ९५८, प° ४५८-४५९-- 

द्वीप समुद्रो के ज्योतिष्को की संख्या निकालने हतु यहाँ 
प्रारम्भिक विधि दी गई है । ति० प भाग १/७ पु० ७६४ आदि 
मे सपरिवार चन्द्रो को लाने का विधान दृष्टव्य है । वहां रज्नुके 
अद्ध च्छेद एवं अन्य गणना का अवलम्बन लिया गया है। 


सूत्र ६६०, प° ४५९-- 

चन्द्र, सूयं, प्रह ओर नक्षत्रों के योग के सम्बन्ध में नियम 
वतलाये गये हँ । इस सम्बन्ध में चन्द्र सूयं का ग्रहु-नक्षत्रोंसे 
अथवा विलोमरूपेण पूवं -पर्चिम से या दक्षिण-उत्तर से योगसुक्ति 
होती दै । नक्षत्र मण्डल के कुल विभागों की संख्या १०६०८०० है । 


सुत्र ६६१, १० ४६०- 


एक मूहृतं मेँ नक्षत्र सूर्यं कौ अपेक्ना ५ भाग मण्डल अधिक, 
तथा चन्द्रमा से ६७ भाग अधिके गमन करते हं) 


नक्ष्र-- १८२५ भाग मण्डल के 


2) (1, 


सुयं-- १८२० 
चन्द्र--१७९६० 


22 9१ 


सूत्र ६९२, पऽ ४६०- 


सूरयप्रज्ञप्ति का सर्वां पाहुड़ का दुसरा अन्तर पाहुड्‌ देखिये । 


चन्द्र एवं नक्षत्र योग में यहाँ अभिजित नक्षत्र से चन्रमा का 
योगकाल.निकालने हतु जात दै किं अभिजित नक्षत्र गगनमण्डल 
के ६३० भागोंमें व्याप्त) चन्द्र से नक्ञत्र गति ९७ मण्डल 
भाग अधिक होने से इम सापेक्ष राशि दारा ६३० कों भाजित 


< 
| 


अथवा & महूत एवं -- मृहृतं योग॒ काल प्राप्त 





करने पर्‌ 


हो जाता दह। उनको विलोम रूपेण भी सिद्ध क्रिया जा सक्ता 
द्र । 
इमो प्रकार श्ववण नक्षत्र का गगन मण्डल फैलाव २०१० 


2 
अधवा 
५ 








श्रागतंद् । अतणव चन्द्र टम न्यत्र क यायक्राल 


गेना । 


1 
३० मुहूतं पयन्त 
[ 


२६ गणितानुयोग : प्रस्तावना 


सुव ६५०, प° ४८५६ 

चन्द्रमा एक मुहूतं मेँ मण्डल के १०६८०० भाग मंसे परिधि 
के १८२३० भाग गति करतादै। 

सुं एक महतं मँ मण्डल के १०९६००० भागो मंसे परिधि 
के १८३५ भाग गति करता दै । 

ति० प० भाग १/७ में टन भागों को गयणखंड (गगनखंड) 
कहा गया है । 
सूत्र ६५१, प° ८५९-८५०- 

गति अल्पवहुत्व में शीघ्र, अल्प का उपयोग हुआ ह । 
सूत्र ६५२, प° ८५७-- 

ऋद्धि अल्पबहूत्व में महा ओर अल्प का उपयोग हुआ दहै । 
सृुघ्र ९५३, प० ८५७-- 

यहां चन्द्र सूर्यादि के समूह अलग-अलग समूटों के 
लिए पिटक णन्द का भी प्रयोग हुजादै। प्राकृत में इसे पिडय 
म्या पिडग कहा है । पिटक का शब्दाथं सन्दुक, पिटारी आदि हो 
-सकता है । प्रत्यक पिटकमेंदो चन्द्र, दो सूर्यं, १७६ ग्रह्‌, ५६ 
-नक्षत्र हं । इस प्रकार के ६६ पिटक ग्रहों तथा नक्षत्रों के मनुप्य 
पलोकमें हँ । पिटक णब्द महत्वपूर्णं द । 
सूत्र ६५४, पूर `&५७--- 

यहां पंक्तियां शब्द महत्वपूर्णं दँ । प्रत्येक पक्तिमे ६६ चन्द्र 
सूयं ह । एेसी ४ पक्ति्थां मनुष्य लोक में हैं । 

प्रत्येक प॑क्तिमे ९६ प्रह दैँ। अ्रहो की १७६ पंक्तियां मनुष्य 
लोकम । 

ग्रत्येक पंक्ति में ६६ नक्षत्र हं । नक्षत्रों कौ ५६ पंक्तियां हँ 
सूर ९६५५, पृ० ४५८-- 

चन्द्र, सूर्यं, ग्रहो के सभी मण्डल (बीधि्यां) भनवस्थित हँ 
ते मेर की प्रदक्षिणा करते टँ । यह्‌ अनवस्थित" अत्यन्त महत्व- 
"पूणं है। 

नक्षत्र ओर ताराओं के सभी मण्डल अवस्थितं ओरवेभी 
मेर की प्रदक्षिणा करते हैँ । 
सूत्र ६५६, प° ४५८-- 

यहाँ महत्वपुणं तथ्य है कि चन्द्र सूयं केवल अपने-अपने 
मण्डलो --आभ्यन्तर, बाह्य तथा तिर्यक्‌ क्षेत्र में मण्डल संक्रमण 
करते है, किन्तु मण्डलो से उध्वं गौर अधोक्षेत्र में संक्रमण नहीं 
करते है । इनके इस प्रकार 07114] 19165 हँ । आधुनिक 
-सन्दभं में तुलनीय है । 


सूत्र ९५७, पु० ४५०-- 
दा मनुष्य क्षेत्र में चन्द्र, सूरय, ग्रह, तश्नत्र, तारे अनवस्थित. 

तथा मनुष्य क्षेत्र के वाटर वे अवरसयत (गति-संचरणः ठीन),वताये 
गय ठं । यह्‌ शोध का विपय दहै तथा आधुनिक संद्भमें उपयुक्त, 
ह । 
सूत्र ९५८, प° ८५०-४८५९-- 

दीप समुद्रो के ज्योतिप्कों की सुंस्या निकालने हतु यहां 
प्रारम्भिक विधि दी गर्दहै। ति° पर भाग १/७ पू० ७६४ आदि 
मे सपरिवार चन्द्रौ को ताने का विधान दष्टव्य है ! वहाँ रज्जु के 
अद्ध च्छेद एवं अन्य गणना का अवलम्बन लिया गया है । 


सूत्र ६६०, प° ४५६- 

चन्द्र, सूर्य, ग्रह गौर नक्षत्रों के योग के सम्बन्ध में नियम 
वतताये गये हँ । इस सम्बन्ध में चन्द्रसूयं का ग्रहु-नक्षव्रोसे 
अथवा विलोमरूपेण पूर्वं -पर्चिम से या दक्षिण-उत्तर से योगयुक्त 
दोतती दे । नक्षत्र मण्डल के कुल विभागों कौ संख्या १०६०८०० दै । 


सूत्र ६६ १, पूर ८६०- 
एक मुहूतं में नक्षत्र सूर्यं की अपेक्षा ५ भाग मण्डल अधिक, 
तथा चन्द्रमा से ६७ भाग अधिक गमन करते हं । 


नक्षचर--१८२५ भाग मण्डल के 


सुयं त १ - २ ० 2) 16, 


23 6, 


चन्द्र-- १७६८ 


सूत्र ९६२; पृथ ४६०-- 
सर्भज्ञप्ति का दसवां पाहुड़ का दुसरा अन्तर पाहृड़ देखिये। 
चन्द्र एवं नक्षत्र योग में यहाँ अभिजित नक्षत्र से च्माका 
योगकाल. निकालने हेतु जात दै कि अभिजित नक्षत्र गगनमण्डल 
के ६३० भागों मे व्याप्त है। चन्द्र से नक्षत्र गति ९७ मण्डल 
भाग अधिक होने से इस सापेक्ष राशि दारा ६३२० को भाजित 


~ , २७ ५ प्त 
करने पर ९२१ अथवा € मुहूतं एवं र भं योग कालरा 
६७ { 


हो जाता है। इसको विलोम रूपेण भी सिद्ध किया जा सकता 


है। 


इसी रकार श्चवण नक्षत्र का गगन मण्डल फैलाव २०१० 


२०१० 
में चिं न्द्र से क्षत्र योगकाल ¬+ _ ` अथवा 
भाग में र । अतएव चर दस नक्षत्रका गकाल त 


३० मुहूतं पर्यन्त रहेगा । 


नसी ःमरकार जिन नक्षत्रों का फलाव १००५ गगन खंडोंमें 


है उनका चन्द्र से योग काल बतो == १५ मृहूतं होगा} पनः 
“जिन नक्षत्रौ का.फौलाव ३०१५ मण्डल भाग है उनका चन्द्रसे 
योग काल 3 ६ {५५५ मुहूतं होगा 1 


अगली गाथा मेँ इसी प्रकार चन्द्र ग्रह योगकालं का संख्या 
रहित उल्लेख है । 
सूत्र ६६४, पृ० ४६१ 
यहाँ सूरं नक्षत्र योगकाल का विवरण ठे । अभिजित नक्षत्र 
क्रा-फंलाव ६३० शगन लंड होने से तथा सपक्ष यति सूयंको 
६३ 
५ 


‰ गगनखण्ड क्रम होने से -ग्रोगकाल १२६ मुहूतं अथवा 


अहो रात्रि एवः ई महतं .दै । 
-इसी प्रकार १०.०५ फैलाव वाले नक्षत्र सूये से योगकाल 


१०७ 


त २०१ हूतं अथवा ६ अहोरात्र २१ मृहूतं होता 
जिन "नक्षत्रौ क्रा 'कैलाव २०२१० गगनखण्डं होगा उनका सूयं से 


योगकालः ९०१० 
4 





= ४०२ अथवा १२३ अहोरात्र १२ मुहूतं होता 


है। इसी प्रकार जिन नक्षत्री क्रा फैलाव ३०१५ मण्डल भाग 


२०१५ 


४ 


होतादैवेसूयं से योग = ६०३ मृहूतं अथवा २० भहो- 
रात्र एवं ३ मूहूतं काल तक करते ह 1 


अगले सूत्र मँ सुरय-ग्रह योग काल का संल्या रदित उल्लेख 
है। 
सूत्र ६९६, पृ० ४६१ 

एक अहोरात्र मेँ २३० महतं होते हैँ ! एक मुहूतं में चन्दर गमन 
१७६८ गगनखंड होता है .“. ३० मुहूतं मे ५३०४० गगनखंड 
होगे । कुल मण्डल गगनखंड १०६०८०० टै, जिनका अद्ध मंडल 
५४६०० होता है । अतएव चन्द्र एक अहो रार में एक अद्ध मंडल 
मं १८६० भाग कम चलता है । किन्तु ग्रन्थ में एक मर्धमेडल 
जीर अधंमेडल के नौ सौ पन्द्रह भागोंमें ३१ भागं कम पर्वत 
चन्द्र गति वतलाई गर्दै । यह किस आधार पर वतलाई गयौ 
हे--यह शोध का विषय हे । 


गणितानुयोग : प्रस्तावना २७ 


२०४० 2९१ होते ध 
---- = १----- दत ट्‌। 
५४९०० ध ६११ रो ¢ 


अतएव अनुवाद का अथं उक्तं होना चादिए । 


दष्टव्य है कि अनुपात 


इसी प्रकार सूयं गमन ३० मुहूर्तं मे १८३००८३० == 
५४६०० गगन मंडल खंड अथवा अधंसंडल होता है 1 

इसी तरह नक्षत्र ममन ३० मृहूतं मे १८३५०८३० = 
५५०५० गगनखंड होता है । एक अहोराच्न में नक्षत्र १५० खण्ड 
५५०५० _ 


अधिक एक अद्ध मंडल चलते ह । अनुपात अवेक्षा 
५४९०० 


१-+--?-- अरद्धमण्डल चलते ह । 

७३२ 

भित की उपरोक्त प्रणाली एेतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूणं है । 
सूत्र €६७, पृ ४८६२ 


(१) चन्द्रमा प्रत्येक मण्डल को कितने मृहूते में तय करता 
>? 
है ? 

यहां अनुपाते खूप से गणना की गयी दहै। चन्द्रमा १७६८ 


मण्डल चलने पर १८३० > २ अहोरात्र लगाता टै, वहीं उसे यदि 





१ मण्डल तय करनाषड़ेतो 9 
७६८ 


अथवा र अह्ारात्र लग्ग । 


(२) इसी प्रकार सयं प्रत्येक मण्डल को कितने मूहूर्तं मे तय 
करता है? 


यहां भी अनूपात उसी प्रकार होगा । १८३० मण्डल 
सूयं १८३००८२ अहोरात्र में तय कराह! यदि १ मण्डल 


तय करना पड़े तो उसे अहोरात्र मयवा २ अहोरात्र 


१८२३० >८२ 
१८२३० 
लगेगे 1 
(३) दूसरी तरह से १७६८ भाग मण्डल कै अन्तम 
अहोरात्र मं १७६८०८३० पाग चन्द्र चलता ट । 


` लतणएव 
१०६८००्या १ मण्डल क 


भागो को तय करने मं चन्र 











अहोरात्र लगाता 


इती प्रकार सूर्ये पर भी घटित करना चादिए्‌ । 


२८ गगितानुयोग : प्रस्तावना 


सूत्र ६६८, प° ४६२-- 
चन्द्र १ युग नें कितने मंडल चलता है? 
१ युग में समस्त मुहृते स ख्या ५४९०० होती है । 
चन्द्र १ महतं मे १७६८ भाग गमन करता ह । 
-. १ यु्रमें कुल चन्द्र द्वारा चले भाग 
४६०० >< १७६८ = ९७०६३२०० 
चूंकि १०९६८०० भागों का एक मण्डल होता है 


६७०६३२०० भागो के ~ मण्डल होते है 


९७०६३२०० 
१०६९८०० 


इसी प्रकार सूयं १ युग में कितने मण्डल चलता है ? 
१९ युग में समस्ते महतं स ख्या ५४६०० होती है । 
सूयं १ महतं मे १८३० भाग चलता है । 
. १ युगमें सूयं द्रारा चले गये कुल भाग 
४९०० >८ १८२० 
"पुनः १०६०८०० भागों का एक मण्डल होता है 


=्८८४ मण्डल 


अर्थात्‌ 


`, ५४६९००९ १८३० भागो का ध == 
१०६०८०० 


६१५ मण्डल । 
इसी प्रकार नक्षत्र १ युग में कितने मण्डल चलताटै? 
यहाँ एक युग परे समस्त महतं संख्या ५४६०० होती है । 
नक्षत्र १ मुहृतं मे १८३५ भाग चलता है । 
नक्षत्र ५४९०० मुहूर्तो में ५४९००>< १८३५ भाग 
चलता है । 
ˆ १०६०८०० भागों का १ मण्डल होता 
५४९०० ८१८२५ 
१०९८६०० 


५.८९ ००००८ १८३५ भागो का 


अथवा {५२५ मण्डल या १८३५ अद्धंमण्डल तय करता है । 
सूत्र €६& प° ४६२-४६२-- 

चन्द्र मान्त मेँ चन्द्र कितने मण्डल तक गति करता दै? यहीं 
इसके निकालने हेतु ज्ञात है किं एक पंचवर्षीय युग में १२४ पं 
होते है तथा ८८४ मंडल होते हँ । एक चन्द्र मास्त में दो पर्वणी 





होती दै! इसलिए १ चन्दरमासमें हतेः ९ मण्डल होगि अथवा 


,, ३२ न त 
ट + मण्डल होगे । ग्रन्थमें दसे प्रहु मण्डल का चौथा 
भाग तथा मण्डल के १२४ भागों मेंसे १ भाग तथा पूर्णं चौदह 
मण्डल वतलाया है । वास्तव मेँ १२८ भाग का चौथाई भागं ३९१ 
हीत है ओर १ भाग सहित यह २४मेसे कुल ३२ भाग होता 
है । अस्तु । 

पूनः चन्द्र मास मेँ सूयं कितने मण्डल गति करता है ? एक युग 
मे भूयं के ९१५ मण्डल होते हैँ) चन्द्र मासमे र प्व होते हैं । 
इस प्रकार १२४ पर्वों में ६१५ सूयं मण्डल होते है इसलिए २ 





र तरे ९४५८२ १८३० ९४ = 
पत तरे त-अ ~ 0. ~) 
एरर {र सण आत्त हते ई। 


यहाँ ६४ = ( १२३ ५८२ ) {१ होतार जो ग्रथ में उल्लि- 


खित है । 
इसी प्रकार चन्द्र मास में नक्षत्र कितने मण्डल गति करता 
है ? यहाँ नक्षत्र के १ युग में १८३५ अद्धमंडल होते हैँ ओर चन्र 


मास मे २ पवं होते हं । अतएव १२४ पवो मे १०२५ नक्षत्रों के 


२ १८२१ 
>< ---- =-= 
१२४ 


मण्डल होते हँ इसलिए २ पवमें न 





`, ९€ । = ध ध २. 
१४ द्य मण्डल प्राप्त होते हं । यहाँ ९९=( १२४०८ ) 
-{-६ होते है । अतएव ग्रन्थ मे उर्लिखित मान पराप्त होता है । 


सूत्र ६७०, पृ० ४दरे-- 


आदित्यमात में चन्द्र कितने मण्डल पर्यन्त गति करता है ? 
† एक युग मे ६० सौर मास होते ह ओर ठप चन्द्रमण्डल 





११ ल प्राप्त 
ो लिए = १४” मण्डल प्राप्त 
होते टं। इस ॥ 
होते ह । 
आदित्यमास में सूर्यं कितने मण्डल चलता हँ ? यहाँ एक युग 
मे ६० सौर मास होते हं भौर ६१५ चन्द्रमण्डल होति 1 इसलिए 


मण्डल प्राप्त होता है । 


१ सौरमासमें ६९५ १५९ 
६ ४ 


आदित्यमास में नक्षत्र कितने मण्डल चलता है ? यहाँ १ युग 


० सौर मास भौर ^ ^ ^ नक्षत्र मण्डल होते दं । इसलिए १ 
-सौर मासमे ध क १ ५ । यहा ग्रन्थ में १२० के 


-स्थान में १२४ लिखा दहै जो प्रामाणिक नहींहै। 
-सूत्र ६७१ पृ० ४६३ 


नक्षत्र मास में चन्द्र कितने मण्डल चलता है? यहां १ युग 
में ६७ नक्षत्र मास ओौर ८८४ चन्द्र मण्डल होते हैँ । इसलिए १ 


मे पठ १३ हों 
लक्षय ----- == १३-- मण्डल होगे । 
नक्ष मासमे र १ ४ हों 


सूत्र ६७१ पर ४६४ 
नक्षत्र मास मे सूयं कितने मण्डल चलता है ? यहां पंचवर्षा- 
मत्क १ युस मे ६७ -नक्षत्रमास तथा & १५ सौर मण्डल होतेह । 


६१५ =>१६०४ मण्डल होते हैं। 
७ ६७ 





इसलिए १ नक्षत्र मासमे 
नक्षत्रमास मे नक्षत्र कितने मण्डल चलता है ? यहां १ युगमें ६७ 


-नक्षव्र मास्त तथा 4 त ५नक्षत्र मंडल होते ह । इसलिए १ नक्षत्र मास 





म्मे १८३५.. १ २७८ अथवा १ ३-४९४. मण्डल होते स । 
२ ˆ&७ २ ९७ 


से ग्रन्य भे ४६१. कऊेस्यानमें ५७ दिया गयादहै जो 


~© 


प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता है । 
"सूनर &७२ पृ धद 


चतुमा में चन्दर कितने मंडल चनता है । १ युगमें ९१ 
ऋतु या कमे मास होति हैँ ओर ८८४ चन्द्र मण्डल हत्‌ । इत 


लिए १ च्छतुभासमें व होते रै । 

गतुमास में सूं कितने मंडल चलता है? १ युग में ९१ 
च्छतुमास जोर ६१५ स्यं मंडल टोते टै ! इसलिए १ तुमा म 
-९१५ 


~ 
षि) 





== १५ मण्डल टोते ट \ 


गणितानुयोग : प्रस्तावना २६ 


ऋतुमास में नक्षत्र कितने मण्डल चलता है? १ युगमें ६१ 








च्छतुमाप्त मौर १०१९ नक्षन मण्डल होते है । इसलिए १ तुमास 
म {०३५.. १ ५ 3 
मे >< --= १५ मण्डल होते दं । 

६१ ` श्र "० 


सूत्र ६७३ पृ० ४८६४ 


अभिवद्धितमास में चन्द्र कितने मंडल चलता दै ? १ मनि 
वर्धित सवत्सर वाले युग मे ५७ मास ७ अहोरात्र 
(सू० प्र०, भाग र, ० ४९०) 1 


११ ~ मृहृतं होते 


त्रैराशिक देतु इस संख्या मे १५६ का गुणा करने पर 
१५९ युग मे ८६२८ परिपुणं अभिवद्धित मास होते हं। यह्‌ 
अनुमान से यहां लिया गया ह । अव ८९६२ अभिवर्धित माससे 
१५६ युग मे भावि चन्द्र मण्डल संख्या ८८४८ १५६== १३७६०५४ 


१२३७६०४ 
८६२८ 





होती दै 1 इसलिए १ अभिवर्धित मात में 


२३६८४ ८२ होती ड 
१५ ~ १ "न रद्‌ प्राप्त होती दै 


जो ग्रन्थ भ १५०२ कही 
८६ 

दै! यह शोध का विपयदै। इसे सू० प्र° भाग र, १०७७६ 

""पण्णरस मण्डलाईइ तेसोति छलसीय सय मागे मण्डलस्स'' उद्धृत 

किया गयादै। 


एक अभिवरद्धित मास में सूयं कितने मंडल चलता हु ? १५६ 


युग मे ८६२८ अभिवद्धित मास ६१५८ १५६ = १५८२७८० सूरं 


१४२७४८० 


मण्डल होति ह! इसलिए १ अभिवद्धित मानम ह 
८९२८ 


८८२० ट 
१५ = १ य (ऊपर 
८९२८ र्य 


1 


च ३ 


[५ 


काग भओौरट्रको 


[1 
५१ 


छेदने पर) 


एक अभमि्वद्धित मास्त मं न्त्र कितने मंडल चततारहु? 


अभिवद्धित मान नेया 


40) 


१५६ युगम ‰< १५५ 


१.८३ १६० मेण्टत नक्षत चलता ह । 


३० गणितानुयोग : प्रस्तावना 
इसलिए १ अभिवद्धित मासमे == १६ = 
८९२८ ८९२८ 


४७ 
१६८८२ नेक्षत्र मन्डल प्राप्त होते हैँ । (सू० प्र०, भाग २, 


प° ७७६) । 
सूत्र ९७५, प° ४६५ 

इस गाथा में विभिन्न कालों में चन्द्र उदय कौ दिशाएं दी गई 
है जो एतिहासिक दृष्टि से महत्वपूणं हैं । 
सूत्र ९७६, पृ ४६६ । 

यहां चन्दर की वृद्धि हानि का कारण राहु के द्वारा आवृत्त 
दोना वतलाया गया है । प्रतिदिन पन्द्रहुवां भाग को वासव्यिा 


^ 


भाग भी कहा है। अर्थत ध्रमेंसे १५ भाग करने पर ४ 


भाग प्रतिदिन आच्छादित अथवा अनावरित होना माना जायेगा । 


सत्र ६७७, प° ४८६७ 


क स £ 
णुक्लपक्च मं चन्द्र राहु द्वारा ८८२ ट मृहृतं अनावृत्त होता 
९ 


= ध छद ह 
दे ओर कृप्णपक्ष मं ८८२ द्र सहतं आच्छादित होता है । 


६२ भाग अनावृत्त/आच्छादन प्रतिदिन मानने पर ६३० 
कल्पित भाग होते हं । एक भाग अमावस्या की रात्रि मेंभी 
नित्य राहुं ते अनावृत्त होने से कुल ६३१ कल्पित चन्द्र भाग 
होते दै । यह एेतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्णं है । 
सूत्र &=१, ष० ५४६६ 

जम्बुद्वीप मं १८० योजन अवगाहन से पांच चन्र मण्डल 
ओर लवण समुद्र मं ३३० याजन अवगाहन से दस चन्द्र मण्डल 
होते दँ । उत्त प्रकार कुल ५१० योजन का अवगाहनसे १५ चन्दर 
मण्डल कट गये दै जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपुणं | 
मूत्र ९२, ६८६, पृ ८२6, ८८४ 

ठन गापाओं में प्रन्येकं चन्द्र मण्डल का योजनो मं अन्तर, 
सर्याभ्यंतर एवं तवयाह्य नन् मण्डलो का अन्तर, सर्वं आभ्यन्तर 
लौं व्या जआयाम-विप्कम्न तथा परिधि दी गदं 


च दधः 


अर्‌ वराय चन्रं मण्ट 
ठ] नम दामि नंदतना, ठको मान, महृत्वपुप्र ह । पुनः 
नन्यन् जर्‌ वान्य चन्द्र मन्यते त्रं चन्द्रद्तौ १ मूहूर्तं की गति 

2 फि योजन नौर महतं का 


द सपि नम्यन्ध बाद्ध म्याद्‌ | मुद्र यति ता व्रताः 


कय 
~< 


क मण्डल को ओर ली गई है! ये मान माध्यमाना 
प त्यन्त महत्वपुणं हैँ ~ ग 
घटती सवं अभ्यंतर मण्डल की 0 ९ र 
यहाँ त्वरण (वतन्लाययण) म स 
„ गहृतेःगति कौ हानि वृद्धिकी 

कल्पना की गई है 1 । 
सूत्र €प८्८ पृ० ४७६ 

भुं नक्षवों से योगों मे चद््रयोग १० प्रकार फ वताय 
गयेहै, जो युग मे घटित होते ह । इनमे छत्रातित् योग 
कदाचित्‌ कोर्दक देश मं होता है, क्योकि वहु योग नियत एक क्प 
ही रहता है । यहां चित्रा नक्षत्र मेँ उक्त योग को अवलोकन 
करने हेतु गणित भावना दौ गयी है । एतिहासिक दृष्टिसे इस 
योग का शोध होना चाहिए । 
सूत्र €८& प° ४७६, ४७८ 

इस सूत्र मे ६२ पुणिमामं सम्बन्धी चन्द्र स्यं के मण्डल 
मद्णंभाग का विचार किया गया है। पचवपत्मिक युग मे ६२ 
पणि माए एवं ६२ अमावस्याए इस प्रकार कुल १२४ सू्॑चन् 
योग होते हैँ । प्रथम पुणिमा को चन्द्र, ६र्वीं पुणिमाको जिम 
प्रदेश मे समाप्त करता है, उसके परवर्ती मण्डल के १२४ विभाग 
मेसे ३२ विभागको ग्रहण करते टँ जहां चन्दर प्रथम पूणिमा 
कायोग होतादटै। इसी प्रकार परवर्तो मण्डल का १२५ 
विभाग कर पुनः ३द्वें भागमें दु्तरी पुरणिमाका योग होता द । 

वास्तव में पुणिमायोग आधुनिक मान्यतानुसार मूर्यननद्र 
आमने-सामने पृथ्वी के विद्र दिणायोंमें रहते हँ । किन्तु तनः 
ज्योतिष में १८४ मण्डलो का गणित दूसरे प्रकार काटै। १६४ 
मसे ३२ भाग प्रथम पूणिमा के होने से निकले जाने पर, पूनः 
३२ भाग जाने पर, पांच संवत्सरो वाते युग मध्य कौ दुधी 
पुणिमा का प्रदेण प्राप्त होता द जव उक्त मण्डल के १२८ भाम 
मसे अगते ३२ भागततट्‌। य पांच संवत्सर कमम: चन्र, 
चन्द्र, अभिवद्धित, चन एवं अभिवद्धित नाम यतिद। अव 
तोसरी पुणिमा के मण्डल प्रदेल को जानने के निष दुसरी पिमा 


के परिसमापकः न्यान के परवर्ती मण्दल करो ग्रहण द्‌ उम 


१२४ भाग करते टु उमम ३८ भाग निकल जनिपरर ३२ भग्‌ 
आगेक भाग १२८मेंनतेतद्। 

यदिधग्नटोक्रिटन पंच संवत्सर वाने नुग द द्यम 
अन्तकौ वार्ध आयादय पुरिमा को चद कि पदम त गध 


ममाप्त्य्नाद। यदं जान टे दि यारत पनिना कीन किमा 
पिमा 


न नवमी होतीद्‌। यद छरुवाक इरत योर दाष 
7 म्पान # ३८८९-८ 


केकिए तोसरी वृिमा यातनं मण्डन 
आने ज्र दूती र । 


= ~~ ~ 
9 


भ्य 


चौवीस्ीं पुणिमा ग्रहण करने हेतु, वारहवीं पूणिमा जरह 
होती है उससे १२ ओर पुणिमाएं होती हँ । बारहवीं पुणिमा का 
्रुवांक र्म होता है इसलिए रथ्वीं पुणिमाको २८८>८१२= 
३५५६ भाग आगे जाकर प्राप्त करते दैँ। इस प्रकार २३वीं 
'ुणिमा कौ समाप्ति स्थल से पर मण्डल को १२४ से विभक्त कर 
उसमे का ३४५६ भाग ग्रहृण कर रे४्वीं पूणिमा को चन्द्र समाप्त 
करता है 1 
इसी प्रकार ६रवीं पूणिमा का मण्डल प्रदेश ज्ञात करने हेतु 
६२ को ३२ से गणित पर १६४ प्राप्त होतादै1 इसे १२४ 
्ारा विभक्त करने पर १६ प्राप्त होता टै । यह मण्डल पूर्णाक 
है जिशमें युग की अन्तिम पुणा समाप्त होती है । जम्चरद्रीप में 
-जोवा रूपरेखा से पुणिमा परिणमनरूप मंडल को १२४ से विभक्त 
करते दह। चार दिशाओं में ३१-३१ भाग होते दूं। 
इनमे २७ भागों को लेकर अलग रख देते हैँ । पश्चात्‌ रनवे 
-भाग के २० भाग करके उनमें से १८ भागों को पृथक करते दं 
-जिससे यहां २ भाग शेष रहते दँ । ३१ में से २७ भाग निकल 
-जाने पर ४ भाग रहते हँ । जिनमें ३ भाग ३१-- २८३ शेष 
रहते है ओर यहां २० -- १८२ शेष रहते हँ । अतः ३ शेष 
-भागों से चतुर्थं भाग २ कला पश्चात्‌ स्थित अर्यात्‌ २९बे चतुभगि 
मण्डल को विना प्राप्त किये अर्थात्‌ २६ मण्डल के चतुथं भाग 
मण्डल मे २ कला से अधिक प्रदेश मे चन्दर गमन नहीं करता है - 
अतः वहीं ६रवीं पूणिमा समाप्त होती दै 
यह शोध का विषय है । इसे चित्र दारा तया सूं चन्द्र कौ 
-मण्डल गति द्वारा भी स्पष्ट किया जाना चाहिए । यहाँ ३ेरको 
श्रवांक माना गया दै । इसे एण€--पिप्णाएलाः कहना चाहिए 
जो ४०५5 के रूपमे स्थिति की व्यवस्था करताट। रप 
'ुणिमाएे ३२ के गुणनखण्ड रूप मण्डलो मे ध्रकट टोती है 1 १२४ 
भाग क्यों लिए गये, क्यों ६२-९२-१२ कुल य घटनात्यल 
हजो मण्डलमेंही प्रकट होते दै । 
सूत्र ६६०, प° ४७८-- 
डी प्रकार चन्द्रे का अमावस्याओं में योग कौ गणना हतु 
घ्र.वांरू पुनः ३२ है ओर पर मण्डल के १२४ विभाग कर उनम 
३२--३२ भागों पर ६रवीं जमावस्या समाप्ति मण्डल कं आय 
पदेश प्रान्त करना होता दै । रवी जमावस्या का मण्डल प्रद 
प्राप्त करने हेतु ६२वीं पुणिमा नमाप्ति मण्डल कं पर्‌ मण्डल कं 
गो को लेकर १२४ विभक्तं मण्डल में से अलग रहते है । 
जद्ध -अद्धभागो मे पुणिमा अमावस्या होना इत्तकाकारणद्‌। 
दस प्रकार इस मण्डल प्रदेश से हते १२४ या सोलह भागो 
म्युन मण्डल प्रदेव में ६२वीं अमावस्या समाप्त होती है । पह भो 
शोध रू वियद) 
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सूत्र १००२, पृ० ४०६-- 


दिनमान कौ व्यवस्वा इस सृप्र में १८ मुहूतं से लेकर १२ 
मृहृतं तक कौ गयी है । यह किसी विवक्षित स्थान कौ उत्तरी 
अक्षांश वाले प्रदेश में जो अफगानिस्तान के चिराल के समीपवर्ती 
टो वहां होती रहती दै, जहाँ से ये अवलोकन कयि गये होगे । 
प्र्नदहै किक्याचित्रा पृथ्वीका जौ वर्णन आया है, वह्‌ उक्त 
अवलोकनकर्ता का स्थल वही था ? व्या वेविलन निवास से सम 
अक्षांगों मे रहने वाले भारतीयों ने उत्तर ओर दक्षिण गोला्धों 
मे अपने एसे ही अवलोकन केन्द्र वनाये ये । इस सम्बन्ध में शर्मा 
एवं लिश्क का निम्नलिखित शोध लेख दृष्टव्य है : 

“लंग्य ओंफ डे इन जैन एस्टरानामी, सेंटारस, १९७८; भाग 
२२, ऋ० ३, पृ १६५-१७६ । इनके अनुसार हो सकता है उक्त 
स्थल गान्धार रहादहो।' 


भुमध्यरेखावर्तो स्यलों पर १५-- १५ मृहृतं का दिन होता 





है । कुल १८३ मण्डलो मे प्रतिदिन चलते हए >~ ३ मुहूतं मथवा 
६ मुहृतं वृद्धि होती ट । इसी प्रकार दिन हानि का प्रकरण हू। 
# 


यह्‌ माध्यरूपदट। देखिए ति० पभ, 
२८० ॥ 


भाग २, गाथा २७६, 


सूत्र १००३ पृण `४९५-४९८- 


यहां सयं का गमन सर्वाम्यन्तर मंडल से सर्वबाह्यान्तर मंडल 
तक तथा इसका विलोम रूप वर्णन क्याद्‌ । स्पष्ट कि 
माह तक सूयं १८३ मण्डलो मं किसी एक दिला मे चलता अव- 
लोकित होता हं ओर उनके पचात्‌ निश्चित उनसे विलोम दिशा 
मं गमन करता दृष्टिगत होतार) इमसे स्पष्टदै कि उत्तरी 
ध्रुवमें € माह का दिन नौर € माह कौ रात्रि कटी गईदै। 
यहांउसे दी दूसरेसूप में प्रकाल को नकम्‌ कयन दहै कि दस 
प्रकार € माह्‌ तक प्रका सूर्यं के दक्षिणायन मे लेकर उत्तरायण 
होने तक वदता रहता हे । यह्‌ उत्तयधं मं प्राया जाना 
प्रकार विलोम रूपेण प्रिया दन्न मं अत्त टै] 
गणित ढारा जन निदान के ममं क्ते जधुनिक् अन्य पटनानों 
को समज्लाने मे प्रवुक्त करना जावप्यकदटू। जो प्रतिप जैन 
सिडान्त में निमित स्वि गये उनका जानय विपय फो समसाना 
या जीर उनके द्रवाय हजार उदृहूजार वर्पो तक नमस्त प्योतिप 
को पटना स्पष्ट फो जानी रही । 


। दसा 
डम्‌ प्रकार 
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यहो बतलाया गया है किं किप प्रकार उक्त अवलोकन केन्द्र 
परं प्रतिदिन सूयं के उल्लिखित गमन के कारण वष॑के कौनसे 
भाग में कितना दिन प्रतिदिन घटता बढता था ! ` यहां उक्कृष्ट 
एवं जघन्य दिनमान मुहूतं १८ ओर १२ उक्त अवलोकन केन्द्र के 
लिए कयि मये थे। 


सूत्र १०१०, पृ० ५०४-- 
१ ध १ १ ॥ पृ ०५० कं 


सूयं के तापक्षेत्र कौ संस्थिति हेतु विभिन्न प्रकारकी 
ज्यामिति आकारो का वणन है । 


सूत्रे १०१२, ए० ५०६ 
१०१३, प° ५०७-- 


ताप क्षेत्र संस्थिति कौ परिधं तथा ताप क्षेत्र एवं अन्धकार 
क्षेत्र के आयामादि का प्ररूपण इन गाथाओं में किया गया है । 
इनके विस्तृत वणेन के लिए देखिये ति प०, भाग २, अधिकार 
७, गाथा २६२- ४२० जहां ताप एवं तमक्षेत्री का विशद 
वर्णेन सुच देकर दिया गया है । यह्‌ गहन शोध का विषय ठै । 
उदाहरणाथं : इष्ट परिधि राशि को तिगुणा करके दश का भग 
देने पर जो लव्ध आवे उतना सूयं के प्रथम पथमं स्थित रहने 
पर उस आतप क्षे कौ परिधि का प्रमाण होता है। 

इये इस ग्रन्थ में परिधिविशेष कहा गया है । 

इस शोध से भूगोल सम्बन्धी अनेक रहस्य खुल सक्ते हैँ । 
तदनुसार इनका आश्य समक्ञकर आधुनिक सन्दभं मे निवंचन 
देना अत्यन्त महत्वपूरण सिद्ध होगा । भ 
सूत्र १०२०, पृ० ५१५ - 

दसी प्रकार सर्वेवाह्य पथ में स्थित सूयं हेतु तापक्षेतर 
निकालने देतु परि्धिमें दो का गुणाकर १० काभाग वेते हैं । 

इस सूत्र म पौरुषी छाया निरूपण प्रमाण दवारा किया 
ग्याहै। 

सूयं को ५६ पौरषी छाया की निष्पत्ति करने वाला कहा 
गया है । इनमे बतलाया गया कि दिन का कितना भाग वीतने 
पर कितनी पौरुषी छाया रहेगी ? अथवा दिन का कितना भाग 
शेष रहने पर कितनी पौरुषी छाया रहेगी ? इस प्रकार ५६ 
पौरुषी छायां के परकाये को गणित द्वारा दिनमान को निकालने 
मे प्रयुक्त किया जा सकता दै । इसी सूत्र मेँ २५ भ्रकार की छाया 
कटी मयी है तथा उनमें से गोल छायाकेभी ८ प्रकार वतलाये हं । 

यह्‌ भी गहन शोध का विपय है । इस पर शर्मा एवं लिक 

ने सूत्र र्चनाकीदै जो अग्र रकार है -- 


पौरुषी इकाई मे छाया तत्सम्बन्धः कभिक समय मैः 


की लम्बाई बीता हुभा दिन का भग 
[न १ ॥ 
र ५. प्रतीक मान ` इसकाः प्रतीके 
। पह) मानलोददै।.. 
। ॥ 
१ १ 
१ र्‌. प 
१ १ 
न्न (ती 
र्‌ ११६ 
५६ ° 


उपरोक्त मे स्पष्ट है कि पौरुषीं छाया सभान्तर भणी मे है 


जहां चय -~- हं । तत्सम्बन्धी वीता हृजा दिन का भाग यदिः 
उलट दिया जाये तो २, ५।... .... भी समन्तरश्रोणी रूप होः 
जाती है जहां चय १ है, जहाँ उपान्तिम पद तक जाते ह । इतः 
प्रकार की श्रेणी को हारमोनिक प्रोग्रेशन कहते है । 


उपयुक्त में निम्नलिखित सम्बन्ध है-- 


१ 


तकं जेवकि 


प <~ भप्त 


जवकि प > ५९ 

दओरपके मान पूरवंमेदवियिगयेह॥ 

यदि पसे लेकर प के वीच समय “सवीता. हो तो 
4 

 २(१-प) 


== 9 


१ 
५ (0 


१ 
~~~ दिनि ग्‌ ॥ 
(१--प)(३--रप) भ 
गति जा पौरुषी छाय को क्दलनाःवतलाती ह; 
उसका मान "ग" संकेत में ग==२ य-स. (१--प)(३-+-२ १). 
पुरुय प्रतिदिन होगी । 
दुन सत्रों से अनेक रहस्य ज्ञात किये जाः सक्ते हु । 
वास्तव में धुख्य का अथं दोपहर को शकर का छाया आयामः 
प्रतीत होता है! धुर्य किती भी मानवद्वारा अपनी दही अंगुली 
से मानव की ऊंचाई प्रख्पित करता हु । यह्‌ अर्थं वेविलन गोलिकाः 
मूल अपिन्मे भी लिया गया दहै । ये अवलोकन किम स्थान. पर्‌ 
लिये गये यह्‌ ज्ञात करना महत्वपूर्णं है ५ 


` महावीराचार्य के गणितसार संग्रह ग्रन्थ में -छाया व्यवहार 
"पृऽ २६६ से पृ० २८१ तक दिया गया है । उसमें कुष नियम -सूव्र 
‡ निम्नलिखित हैं : 

(१) विषुवद्भा (अर्थात्‌ जव दिन-रात वरावर होते हैँ उस 
समग्रः पड़ने वाली छाया) वास्तव में उन दिनो के मध्यान्ह्‌ 
(दोपहर) समय प्राप्त छाया के मापोँके योगकी जाधी होती दै 
जवकि सूयं मेप राणि या तुला राशिमें प्रवेश करता है । 

(२) किसी वस्तु (शंकु) कौ ऊंचाई के पदों में व्यक्तषछटाया 
के मापमे एक जोडा जाता, ओर इस पकार परिणामी योग 
दुगुना किया जाताहै। परिणामी राशि दारा पूणं दिनमान 
भाजित किया जाता है । यह्‌ समन्चना चाहिए कि सारसंग्रह 
नामक गणितशास्त्र के अनुसार, यह्‌ प्राप्त फल पूर्वाह्न ओौर 
अपराद्ध के शेए भार्गो (गधवा दोपहर के पहले दिनि के वीते 
हए भाग ओौर दोपहर के पश्चात्‌ दिन के शेष रहने वाले भाग) 
को उत्पन्न करता है । [यहां विषुवच्छाया नहीं होती ।| 

(३). दिनमान के ज्ञात मपको, दिन के वीते हए थवा 
वीतने वादि .भाग का निल्पण करने वाले भिन्न के अंश द्रारय 
गुणित कस्ते ओर हर दारा भाजित करने से, पूर्वाह्न के सम्बन्ध 
मे वीती हरईःर्घरिक्रा्एं भौर अपराद्ध के सम्बन्ध में वीतने वाली 
` घटिका उस्न हीती ह । 

(४) किरी स्तम्भकीषछायाके मापको स्तम्भ की उँचाई 
दवारा भाजित करनेःपर पौरुषी छाया माप प्राप्त होता द । 

(५) विषूवच्छाया वले स्थान के लिये नियम : 

शंकु की ज्ञाताया के मापमे शंकु का माप जोड़ा जाता 
,है । यह्‌ योग विपुत्रच्छराया के मापद्वारा वासिते किया जाता द । 
परिणामी अंतर को द्ुगता कर दिया जाता है। जव शंक्रुका 
मपि इम परिणामी राशिःदरारा भाजित किया जाता हु, तव दशा- 
` नुसार पूर््ाह्नि में दिन मे चैते हुए अथवा अपराह्न में दिनर्मे 
वीतने बाक्षि दिनांश का माने उत्पन्न होता हे 1 

(६) रंककामाप दिन के दिये गये भाग केमापको 
दुगुनी राणि दवारा भाजित किया जाता है । परिणामी भजनफल 
भेसेशंुकामाप घटाया जाता दे, ओर उसमे विपुवच्छाया 

ष माप जोड़ द्विमा जाता ह । हू दिन के इष्ट समय पर छाया 
५ माप उत्पन्न रता ह । 

इसी प्रकार अन्यसूत्रभोदियेगवेद् जो ऊध्वर दोवाल 
पर आरूढ छाया ते सम्बन्धित ह । 

खा० ए० के वामके अनुत्तार पुरू का घं मानव कौ उत 
छ अनुलियों दवारा नापौ गड ऊंचाई है जीर व्रौद्धायन गुल्व फे 
नेगुस्ार १२० उंगुलस्े एकु पुरप होता ह । पाद ओरनंगुल का 
तम्बन्ध्र पूवम सात ह्‌। 
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एक मौर महत्वपुणं तथ्य यह है कि 
में प्रतिदिन वदलती रहती ह, इसलिए उसके दारा दत्त अव- 
लोकनो हारा वर्पंकोऋतुयाकोई भी भाग ज्ञत्त कियाजां 
सकता ठं 1 देविये जम्वृद्रीप प्रज्ञप्ति, ६|१७-१६ 1 
सूत्र १०२३-१०४६, पृ० ५१६-५५९- 

इस सूत्रों मे सूयं की विभिन्न प्रकार की गतियोंका विवरण 
मुहूतं एवं मण्डलो के पदों मे दिया गया है जौ अत्यत महत्वपूणं 
दै । इनमें योजन भी सम्मिलित ह । एसी अनेक कचठिनादइयां हू 
जिनसे विभिन्न प्रकार के जो रहस्य उद्धारित क्रिये गये ह उन 
पुष्ट करना आवश्यक है 1 ५१० योजन जो प्रथम जौर अंतिम 
सौर्यं मण्डल के वीच का अंतर टै, आधुनिक महुत्तम डिव्लिसेणन 
का द्विगुणित है अर्थात्‌ ८७१ हे, वही सुं पथ कौ ञाव्लिक्विटी 
जो २३.५० ह, स सम्बन्धित प्रतीत होती ह्‌ । 


चकि पौरुषी पादागुल 


उपरोक्त सुर्यं गति जो मृहूते ओर योजन को विभिन्न मण्डलों 
मे सम्बन्धित करनी ट्‌ किसी भी समयकी सूय की गतिशीलता 
को निकालने में लानुमानिक स्पते सायक सिद्धौ सकती ह । 
साथ दही उसके द्वारा आनुमानिक रूप से अवलेकन कर्ताकी 
स्थिति भी ज्नात्त की जा सकती हे । 
सूत्र १०५० पृ० ५५७ - 

जिस प्रकार चन्द्रकी ६२ पूर्णमा सम्वन्धी उक्षके मंडल 
के तत्सम्बन्धी दे विभागको पुवंमें ज्ञात किया उसी प्रकार 
यदाँ मूयं सम्बन्धी ध्रण्न प्रस्तुत ह । वहां ३२ घ्रूरवाक था कितु 
यहां ्रूचांक €८ ट । पूवं प्रकारश्युगके पांच संवत्सर चन्द्र 


न्द्र, मभिवद्धित, चन्द्र एवं अभिवदित होते ह । इनमें पहली 
पूथिमा को सूयं क्रिस मण्डल प्रदेणमें रट्ता टै? सूयं के १८८ 


मण्डल टं । सूवं युग कौ अन्तिम ६रवीं प्रुणिमा परिसमाप्ति 
स्यानसेपरके मण्डलः १२८ विभाग कर उनमें से ९४ भागों 
को ग्रहण कर सूं प्रथम युग कौ प्रथम मात पूर्णवोधक पूणिमा 
कोयोगकरताट्‌। कारण यहद कि ३० जहोराघ्र समाप्ति पर 
वही सूर्यं उमी मण्डल प्रदेय मं मति करता रहता ट, दसत 
न्यूनाधिक कोड्‌ भौ भाग में नहीं दिवता है। चन्द्र मात्तके अंत 


मे पूणिमा नमाप्तदोतीहे। जोर ट्र यहोरात्र होता है । इत 
9 


लिए नयं तीनवं जटोरात्र मे ठ भाय च रर्वी पृ्निमा परि- 


[न 
न्ट 
=+ 


सर्मा ---- भाग गतदोने परर चिमा फ 
ष्ठस्पानसे त भान गत हनि पद परयम पुमा को 


सनाप्त क्य्वाह्‌। दह्‌ ३० नायम उनो पदन पो पिना पाप्य 
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क्रिये समाप्त नहीं करता है । कारण यह दै कि १ अहोरात्र का 


२ 0 ९. ह मे ध 
१7 स्थित रहने से उम प्रकारके प्रदेश मेँ भरवत्त॑मान होकर 
४. 


कदापि संप्राप्त नहीं होता दै इसलिए नियम से २६ अहोरात्र 
पूणं होने पर उक्त पुणिमा समाप्त करता दै, आगे की इूसरी 
१२वीं पूणिमा 


पूरणिमा पर वह्‌ भाग गत होता दै । 


२०८९४ 
१२४ 
को वह्‌ तीसरी पूणिमासे €४>८ ९== ८४६ भागों को १२४ भाग 
में से ग्रहृण करता हभ समाप्त करता है । यहाँ &४ फ०वणा४ऽ 
है ओर उस चक्त को वतलाता है जो पुनः पुनः ९४ के गुणनफलों 
भे प्रकट होतादहै। इसी प्रकार २७बवीं पूणिमा के लिए €४८ 
२५.२३५० भागलेने के लिए कहा गया है जो वास्तवमं 
६४>८ २४ होना चाहिए । (देखिये सू० प्र०, भाग २, पर. 

२१६) 
इस प्रकार ६रेवीं पुणिमा स्थल €४>८६२== ५८२८ भाग 





पश्चात्‌ होगा । अर्थात्‌ यह्‌ ^ = या ४७ सम्पूणं मण्डल होने 


पर प्राप्त होगी । 

मंडल प्रदेश ज्ञात करने हेतु पूवं मण्डल के १२४के ४भाग 
करने पर ३१ भाग पुवं दिशा सम्बन्धी प्राप्तहोते दँ! इनमेसे 
२७ भाग अलग रखते हैँ, पुनः शेपमें से र्त्वं भाग केः २० 
खण्ड कर उन २० खण्डोंमेंसे १८ खण्डलेतेरहँ। साथ ही तीन 
भागों से अन्यन स्थापित चतुथं भागके र्व. २ कला्ोंसे 
दक्षिण में रहा हुआ बाह्यमण्डल के चतुर्भाग मंडल को उस चतु- 
भगि मंडल से पुवं मे स्थित होकर उसी मंडल प्रदेश मे युगकी 
६२वीं पूणिमा समाप्त करता है। 

उपयुक्त की ओरभी गहरी जानकारी हेतु शोध करना 
आवश्यक है । 
सूत्र १०५१, पृ० ५५०८-५५९-- 

इस सूत्र में पूर्वोक्त सूत्र के अनुप्ारभररयं के मण्डल प्रदेश को 
ज्ञात करना वतलाया दवै जवकि प्रथम, द्वितीयादि अमावस्याए 
होती है । यहां भीघ्रवांक §४लियि गये! इरे के अगे ३२ 
घ्रवांक लेने पर्‌ इय ध्रूवांक प्राप्त होता ह । पूनः ३१ के जाय 
३२ ध्रवांक प्राप्त होता दै जां र्‌ का अद्धमाग३१दटं। इत 
प्रकार ३१कोचासो ओर तेने पर १२४ भाग वनतठ। इस 
प्रकार जो ६२ अमावस्या जौर ६२ पूणिमा्भो के घटना स्वल 
डो सक्ते हु वे १२४ वनते हँ । यही कारण है किम्रत्येकं मण्डल 
जीर उसके परव्तियो को १२४ में विभाजित करते जतेरह। 


ओर चन्द्रेयाद्यं- को क्रम्रश पुणिमा या ममावस्याः म्रष्डल 
प्रदेश निकालने पर मण्डलके ३२ तथा ९४ भाग लकते जाह जो 
१२४ मंसे अगे आगे कै मण्डल के लेते जाते हँ तभीः. क्ये 
भाग लने पर एके मण्डलःसमाप्त हो जये । 


इस प्रकार विगत यणनानुसार ही ६रवीं अमावस्या को 
सूयं पुणिमा स्थानसे अभेः. वाले मण्डल के १२४.विभम्र कर 
उनम से ४७-भाग पीठे 'रलकर शेप भागों मे चयं, योम करता 
है । यह भी पुर्वं की भांति शोध का विपयहै। 

एक तथ्य स्पष्ट है कि-अवलोकन किया गया" मान चिदान्त 

से मिलना चाहिए । जेन ज्योतिष सिद्धान्त कोमौर भी गहराई 
से अध्ययन कर इन सभी गणनां को मंडल मुहूतं ; योज्नन गति 
से सिद्ध करने हेतु शोध आवश्यक ह । 
सूत्र १०५७.प्‌० ५.६२, ५९३-- 

यहा चन्र सूयं के मण्डलो के ज्यामिति -संस्थत्ति द्वि गेह 
जो गणितीय दृष्टि से महुत्वपुणं हँ । छक्तश्कार- मंडल गोलीय 
त्रिकोणमिति की रचना करते हैँ अतएव इत्र .पर शोश्वः आवश्यक 
है । 
सूत्र १०५८, १०५६ प° ५६३, ५६५--- 

यहां भी ज्यामितीय दुष्टिसे चन्दर सूर्यः मण्डल के समांश 
तथा पनः क्रिसी नय दृष्टि से संस्थिति कही गयी है जो महत्व 
पुणे. है ।. इसमें शोध आवश्यक 
सूत्र १०९१, एु० ५९६-५६०त 

यहाँ चन्द्र सूर्यं के अवभात्त श; उद्योत क्षेत्र; ताप क्षेत्र भौर 
प्रकाश क्षेत्रं के सम्बन्ध में जन्चुद्रीपः को जो पांच चक्रभाग- 
संल्यानों मे विभक्त किया है, उम पर शोधः होना भावग्यक है । 
इस सम्बन्ध मे पूर्वोक्त ति० प० भाग र फेः सातवे अधिकारमें 
ताप क्षेज, तम क्षे का विषय भी दृष्ट्य हं । 
सूक १०६२; प° ५९-५६६ 


एक नक्षत्रमासं २७ स दिनि का होता है। दस्मे 
७ 


२७ 
८१९-- 
६७ 


सिद्धान्ततः १ युगम चन्द्र 
करते हुं ओर सूर्यं के साथ पावि वार योग करत 


=. 


महतं होते दँ 


के साथ नक्षत्र ६७ वार योग 
ह 1 अभिचित 


= कि, 
~ महत तक चन्द्रस पय करतादट्‌। 


4 


युग मं (170 चन्द्र, 


1 


५ ह 
[९] 


अभिवर्धितः, चन्द्र ओर अभिवर्धितं हप चन्दरपचक संवत्सरम्‌ ६७ 
नलत्र मातन होते टँ । एते युग मे १८३० अहोरात्र होते टं । अयत्‌ 


नि 


३९६ >< वपं == १८३० अहोरात्र नहते दैः। इसलिए ६७ का 


६६९ 


भाय १८३० में देने पर नक्तम में -र७ ६ अहोरात्र होते दै 


"अथवा = मृहूतं होते है । १ गृगमे.सूरयप्रास ६० होतेह 


च ~. १९८३० 
सलिए ८१. सूयमास मं नत 
9 


= = 


भौर १८३० अहोरात्र होते है 


४ नत अहोरात्र होते है । १ अहोरा ३० मुहूतं 


१ का.है इसलिये 
१ सू्यमास = ९ १५ मुहूतं । १ युग में.्माच -संवत्सर -जौर इसमें 
अभिजित नक्षत्र सूयं के साथ ५ वार नौर उत्तरप्राढा नक्षत्र भी 
५ वार सूयं केः साथ योग करता है। 

इसी प्रकार.१ युग में चन्द्रमास ्र्होतेहै जो एकं मास 


का मान ९८२२-२ ९ अहोरात्र होकादै क्योकि १ युगमें 





१८३० अहोरात्रदोति है । १ अहोरात्र ३० मृहुतं का .होता दै 
39 = 
इसलिए १ चन्दकास ६२ ९२८ ३० == =८५२० महूत क्रा 
र +. 
-होता है । 
१९ ==२० 


१ युगमें ९१ कर्ममासः । १ क्ममास 


महारात्र का होता है ( 2 अहोरात्र मे ३० महतं दते है इसलिए 





१ कममास में ३० >८ ३०. ६०० मुहूतं होते ह । 
व्यव्हार योग्य मान्त चार प्रकार के होते ईं :-- 
0 1411-9 | १ससर्म | १ वषमे | १ मसमें 
एफ यूम | ॥ माप्त महतं | अहोरत्र 
नक्षत्र ९७ | ८१९२० | ३२७५६ २५२६ 
६९७ ९७ =. 
चन्द्र ९२ ! ८०५२० | ३५४१२ २६२ 
६२ २ ९ 
जभि.३८३-- 
3 
व त २१ 
सूयं ६० ६१९ ३६६ ५९६ 
कम ९१ ६०० ३६० | ३० 


गणितानुयोमं : प्रस्तावना ३ 
सूत्र १०६३, प° ५६६- 


9 = 
चन्द्र अद्ध मास्त अयति २ पक्षमं चन्ध १ ध मण्डलम श्रमण 


करताटै। वह्‌ इस प्रकारै कि १ मण्डल के १२४ भाग होति 
हैँ । पचि वपं वले युगम १२४ पवं होते ह तथा ६२ मास होति 
टँ। युगम १७६८ मण्डल होतेरहं। इस प्रकार पवंमे 


१७६८ ४ 
१५२ मण्डल अथवा १४२२ या १८१९ मण्डल प्राप्त टोते 
१२४ १२ ॥ न 





है । इस प्रकारजो ! ५६ मण्डल कहा हं वह्‌ यथायतः ९८१९ 
५1 ६२ 


मण्डल टै । 

सूयं अधंमास में १६ मण्डलो में गतिशील होता दहे तथा जव 
वह्‌ १६ मण्डलम गतिकरर्हाटोतादै उस समयअन्यदो 
अष्टक भागों मे चन्द्र किसी असामान्य गतिसि स्वयं प्रवे कर 
गति करतादटे।येदो अष्ट भाग निम्न प्रकार: 


(१) सर्वाभ्यतर मण्डल से निष्क्रमण करता हूना चन्द्र यमा- 
वस्या के प्रथम अष्टक मयात्‌ रवै भाग में किसी असामान्य 
गति से स्वयं प्रवेण करके गति करता 

(२) सर्ववाह्य मण्डल से प्रवेश केरता हुजा चन्द्र पूणिमा फी 
द्वितीय अष्टक अर्थात्‌ ल वें भायमें किसो असामान्य गतिसे 


स्वयं प्रवेश करके गति करता ह) 


एक गमावस्या स पूणिमा तक ८८२ ९ मुहूतं होते ह भौर 


६ ३ ष 

अमावस्या स ममावस्या तक ८८ ५ गृहत दति है। युगं 
६२. † 

६२ जमावस्या गौर्‌ ६२ पूणिमा होने मे {२८ विभानन कर 


9 


1 चन्द्रमस इम प्रकार ५) गृहत फ होतार भौर 
# 1 
युगम १२४ पवं दसी प्रकार द्वि! 
जहां तङ १९ मण्टत सूपं ङ् मनन कापाटरद्र वह्‌ मेगुद्ध 


तोत्र दता दह क्योकि १ पुनम चन्दर १७६८ मण्टत यतता 


जीर ५ युगे सूपं जदमत २न्हते ट ठया } युय नें मूयं 


५. 


मष्टल १उ्द= है, रेन शद्रः ६ अद्मर म ~---° अपदा 
9 


३९६ गणिततानुयोग : प्रस्तावना 








२३० ~, = स न च 
१५ मण्डल आते ह, अर्थात्‌ सूयं श्वे मण्डलम 

१९ १२० 
भागपर रहताहै। साथ ही यदि १७६८्मेश्यन्का भाग 





दिया जाये तो १४ व होते है जो यहाँ प्रयुक्त 


हृए प्रतीत नहीं होते दँ अतः १२० के स्थानमेंक्या लिया जाये 
यह शोध का विषय वनता है । 


इसी प्रकार नक्षत्र के अधमा मे चन्द्र १३ = मण्डल चलता 
७ 


है। कारण कि १ युग मे चन्द्र १७६८ मण्डल चलता है ओर 





नक्ष के अद्धंमास १ युग मे १३४ होते है १ अधेमासमें 
चन्दर पत = १३१२ मण्डल चलेगा । चन्द्र प्रथम अयन में जाते 


दक्षिण से ७ अघेमण्डल जाकर दक्षिण से प्रविष्ट कर नैंक्ऋत्य कोण 
भसे निकलकर ईशान कोणमे जाकर दुसरा, चौथा, छठवां, 
आठ, दसवां, वारहवाँं ओर चौदहवां अद्धंमण्डल स्पशं करते 
चाल चलता है । इसी प्रकार वह्‌ उत्तराद्धः भाग से अर्थात्‌ ईशन 
कोणसे प्रथम अयनमें प्रवेश करता हुआ नंऋत्य कोण मे जाता 
हमा तीसरा, पाँचवाँ, सत्वां, नवमा, ग्यारहवां ओर तेरह 
मण्डल तथा पन््रहू्वे मण्डल का स वाँ भाग स्पशे करता हु 


चलता है । 


दूसरे चच्ायण में चन्द्र स्वभ्यिंतर मण्डल के पर्चिम भाग 


् ( 4 भागों ~~ जिनमें 
से निष्क्रमण करता हुआ अद्धमण्डलके त भागो में जिनमे अन्य 
#. 


-संचरित मण्डल के भागों में चन्द्र गति करता है ओर अद्धमण्डल 


न्क भागों मे जिनमे स्वयं संचरित मण्डलके भागोमे च 


गति करतार । वे दूसरेदो प्रकारके स भाग है, जिनमें करमशः 


चन्दर सवं अभ्यंतर मण्डल के ओर सवं वाह्य मण्डलः के उक्त भागों 
में त्वयं प्रवेश कर गति करताहै।. | 
यहाँ दण्टव्य है कि १२४ पर्वों में चन्द्रमाके १७६० मण्डल 


होते द इसलिए एक पवं में ‰ = अथव्रा ५ मण्डल होत 





ह किन्तु नक्षत्र के १३१२ मण्डल ठति दै । अर्थात्‌ यहां अन्तर 
३७ 


९२ मण्डल होता है अथवा 


३१ 
(१४--९२) + ( = - २ ) =! 1 ००८९० १२०५ 
(ङः २४ 
२१>८ ९७ २३१०८६७ ३१०८ ६७ 
ए +-~+-- < । इतना अन्तर १; 
६७. ३१ >८६७ ६७ ` २०७७ 


अधं चन्द्रमास गतिका प्रमाण ओर १ नक्षत्र अर्दमास गतिसे अधिकं 


रूप मेःहोता है । इस प्रकार चन्द्र, १ चन्द्र अद्धं मास मे.नक्षव. 


अद्धमास से .संपूणं १ अद्धं मण्डल, तथा दुसरे भद्धं मण्डले, 


वां भाग अधिक संचरण करता है। 





र्ट [अ 
--- भागः; तथा 
६७ ३१०६७ 


मोटय शोध का विषय इस प्रकार हो सकता है कि.अलग- 
अलग तीन प्रकार से अन्तर निकालने हेतु अलग अन्तग चन्द्र. 
गमन संचरण चीणं रूप से प्रस्थापित किया जा सकतारहै । यहाँ. 
प्रतीत होता टै कि अधिचक्र (९९/५९) सिद्धान्त क्य. प्रचलन 
युनान एवं भारत में ये ही अन्तर र्पो शुद्धतर एवं शुद्धतम सूपो . 
को निकालने के प्रयास क्यिगयेहोगे। इसी प्रकार भूयं गमन 
का अधिचक्र सिद्धान्त भी वाद में आविष्कृत हुआ, छ्रेगा, एेसा 
प्रतीत होता दै । । 

इस प्रकार प्रथम चनद्रायणमें जो दक्षिण भागः त्ने अभ्प्रन्तरा- 
भिमुल प्रवेश करता चन्दर ७ यद्ध मण्डलो को गौरः उत्तर भागः 


अभ्यन्तराभिमख प्रवेश करता ३ ए # अद्ध मण्डकमे.संचरणकसरता 
9 

4 चन्द्रा का + ण्डलं ह. प रमाणा गं १८५२ अधं 

है । दूसरे चन्द्रायण का मण्डल क्षेत्र परिमाणा { त 


वां भाग पद्दररवे मण्डत्‌ ख्‌ श्प रह्‌ 


+ 
40 | +< 
£ 


मण्डल होता दै । यहां 


जाता टै । 
पुनः यहाँ स्मरण रहे कि मण्डल उक्त अलग-अलग दिशार्जोमं 
वनते टं जां स चन्द्र प्रवे करता टै थवा निकलता दै! इत 


~^ = = १ र ए उत्‌ 
प्रकार प्रवम अयन में ईणान्‌ कोण स्‌ निक्ल्‌ कर्‌ ध्‌ मंडल जातां 
् ध श्‌ 


0, 1 न क 


च 


~. ५४ 
इथा दूसरे अयन में 
६७ 





मण्डल चलता हुमा नंकऋत्यकोण के वे 


मण्डल पर जाता है! यह्‌ अन्य चन्द्र मण्डलों म चलतादै। 


२६ 


दूसरे नक्षत्र अद्धमासमे ह भाग चन्द्र असामान्य गति से प्रवेण 


है1 १ युग में ६७ नक्षत्र मास होते है गर १७६८ 


पूर्व 


करके चलता 


(><: 


अघ्रेय 


उत्तर दृष्षिण 
ठाख्व्य नृत्य 
पश्चिम 
- ् ~ १७६८. _ 
चेर मण्डल होते हैँ 1 इसलिए १ नक्षत्रमासम (53 


२६ २९ मण्डल चलताहै। १ चन्द्रकी अपक्षा से १४वे मण्डल 


पर्‌ चन्द्रायण होता है । शेप १२ मण्डल जनन्तर मण्डल के - ह 
#1 


भाग जाकर नक्षत्रमान पणं हयो जाता दै। इस न्षवर मात्नकौ 
जादि चन्द्र वाह्यमण्डल में ध्रवेण करता येवं मण्डलम 


[1 [3 [न 

निकलकर {४ें मण्डल के रय्वे भागम नत्र मान को पूरणं 
१.७ 

फरनादहै । यहां दूरा चन्द्रायण नक्षत्र मान कौ अपेता से पूणं 


होताद। 


सहां तक चन्द्र अद्ध मण्डल कौ जपेजा २ गेद मष्ट 
9 ध अद्ध मण्डन -- अद्ध मण्डव अपिर दल चद्ता 
९७ ३९१ 


यहं तृतीय चन्द्रायण सन चन्द परमौ उा्छनन्तर जद 


^ ~ 
मण्डल वेः स्व्ंचरिति + भागते देस करता दूजा यति क्या 


९७ 


गणितानुयोग : मरस्तावना ३७ 


द १ ५ ८ ० 
ह {चन्द्रं ल पर संचरित भागों मं गतिक्ता ट! उसी जद 


९ 
ध र १ (ल 
मण्डल में स्व-पर-संचरित हाः पर भी वह्‌ गति क 
॥८। 
१ 


३ । यहां पस्विमौ भाग को नंच्छत्य श्रौ अमोलक ऋषि दारय कहा 


१ 


है। एकी मण्डले रेकी मण्डल तक -- अद्ध मण्डल पर चल- 


द:3 


कर जद्ध॑मण्डल -- ---- 


पुणं करता है। १ 
६ ६७ ६७ 


मण्डल कै ६७ >< २८१३४ भाग दोते र 
सूयं व अन्य ९७ भागम 


इसके ९७ भागम २ 
चन्द्र गमनगीतद 
४१ 


१ 4 
अर्थात्‌ एक एक विभागे ३ र३े-- कादौतादे। किन्तु. 
(§ योभ। 


9 
चलकर ईशान फोणमं जता दु । नमं गनं भाग वायव्य 


कोणमे सूयं काक्षेत्रस्पणं कराद्‌ जो परर-भेवद। नायदहौ 

१ भ्य क्षेत्र ईशान फोणमें चन्द्रकास्पणंद्ग्ना द नो स्वक्षेत्र 

है। कारण किः नेप मण्डनरस्दतः दारै । टरम प्रकार १३ भाग 
= 


परक्षेत्र १५ भाय स्वक्षेत्र दै 


(1 


जो १३ भाग स्व-परका कटा 


०. = ५ ५ {1 = “~ 
उनम भान स्व्रह्त्र जार भ शराय जप्नकाण म नूप 


का पर-सेतरद। दन वर्णन कफो शोध ङा पिप्य वनाया जा नक्ता 
है क्योकि पाठटायं म यहे निकालना विचार 
मूल पाठमंक्षत्र रब्द जायाहं। 


का व्रिप्रयद्। यदुं 
फारणयट्‌ टै दिर मष्ट्रन्‌ 


८१ 
^ 


मे निक्लकर वेसो मण्डल पर -- भाग चलना द तव दष्ट 


4। 
॥1॥ 


मण्डल ङा जपने नपरे जकरमं ङ्दाद्र। 
वताद्‌ ङ्न पहांस्व्यपन् फाद्द्न स साम्य चट्‌ दकि 
९ ४ 


पूर्मं ण्ड्व ५३ भागङाद्‌ । 


२५ नागदो कदक््पो प्रद नाम उ; स 


॥ ^ 
५ 


4१ 
॥॥ 


२३८ गणितानुयोग : प्रस्तावना 


भाग अग्निकोण के सतर स्पशं करता टै वह स्वक्षेत्र ज्ञातव्य ह 
किन्तु पाठम परक्षेत्र कठाओौर १३ भागस्वव पर काकहा 


ए २ क १ 
जिसमे ज भाग अपना क्षेत्र स्पशं करता है ओर £ भाग 
वायव्य कोण में सूयं का क्षेत्र स्पशं यह होना चाहिए । देखिये 
सु० प्र०, टीका श्री अमोलक ऋषि) । यह्‌ शोध का विषय ह| 
च॑र को तौसरौ अयनमें गया हुमा, पश्चिम भाग में प्रवेश 
करता हुआ वाहर के १५बें मण्डल से शवे मण्डलं पश्चिमके 
> ३४ # १ 


भाग ओर ह 
६७ ६७ ><३ 





भाग 





3. 
मण्डल पर्‌ वे पर्‌ के मण्डल पर चलता ह । अर्थात्‌ ५ 
६७ 


[ = 
१७४ ओर - १८. चि 
६७ ६७ >३१ ^ 





ङुंशान कोण के स्वक्षेत्र चल कर्‌ 


भाग अनिकोणके सूं के परक्षेत्र पर चलता है। इसप्रकार 
वाह्ूरसे शवां नंऋत्यकोण के अद्धंमण्डल पर १ चन्द्र मास 
सम्पूर्णं ठोता है । कारण यहद कि चन्द्र मास १ युगम ६२ 


ओर चन्द्र अद्ध मण्डल १७६८ हैं| 


== २२ अद्धमडल। 





~ १ मासमे चन्द्र अद्ध मण्डल = -- 


यदि द्थ्वे भागकरनादौ तो ३२ में ६७ का गुणाकर पुनः 





८ ~ 11 ॥1 
९२०८९७ का भाग देते ह, इससे २१८० या - प्राप्त होता 
९२८९७ ६७ 


दै भौर शेप ३६ रहते हं! इनके ३१ये भाग करन हेतु 





३६५९३ ११६९ ` व 
अ ११६ प्राप्त दाता ह । इसका 
६२ >< ९७>< ३१ ६२८६७ ३१ 
१८ न 1 
मान -- दाताद्‌) 
६७ >< ३१ 
2४ 


दस प्रकार १ चन्द्र मान मं अद्ध मण्डल २८ ई 


^ 


14 
व 


*44 [9 


यहां इकाइयां ५२ 
माग द भागे धर आधात्ति स्थापित क 


4 7; दम 1 चन्द्रे माम => ~ ॐ 
म्न न प दुम न च नान फा नन्या तं 


मोर--~्यरण्यण ग्द {क 


२७ णवं २१ कं क्रमः 
1 


क 
दरु । ४ 
1 


-- चर्णि भागं चंद्र अपने 


नस्लत्र मास को संख्या ६७ है ! ३१ भाग सम्मतः १२४ 
भार्गो को » दिशाओं मे वाट देने पर ३१ भाग प्रत्येक 
दिशा को प्राप्त हुए भाग ह+ इन्दं चूणिये भाग कहते ह । 
१ युग के ६२ चन्द्र मास है । यहाँ मास इकाईहैजो च 
मासकौदहे। 


पुनः २८-~--+ - ८८ द्ध इने अद मण्डल चन्दर १ मास 


मे चलता है, इसलिए श्वे मण्डल पर ? अयन सम्पूणं हो जाता 
द्‌ तया २८ मण्डल पर दो चन्द्रायण सम्पु्णं दोतते द पनः. ररे 
अयने में पन्दरहु्वे मण्डल से प्रवेश करते श्वे मण्डल पर 


एकु चलने प्र चन्द्रमा सम्पूरणं होता है। एक चन्द्र 
मात्त मे चन्द्रमा १ नक्षत्र व २ अद्धमण्डलओौर इदे अर्दधंमण्डत के 


ए 


(| कि यट कौन ^. से [न] 
द किं यह्‌ कौन-मसे २ 


द्दइ भाग चलता है । प्रणनटै 


क्षेत्र में सम्पूणं करता है । यह्‌ नक्षत्र मात सम्पूणं होतेवा चन्द 
नित २ ५ 
निकलते शवे अर्धमण्डल के टतु माग जाकर नक्षत्र सम्पुणं करता 


, क्योकि १ युग में नक्षत्र मास ६७ ह इसलिए ? युगम १७६९८ 
अद्धमण्डल चन्दर होने से १ नक्षत्रमास में चन्द्र ञद्धमण्डलको सस्या 
१ 


[6 


८ 0 
== २६ ९७ दता ट्‌ । इत्र प्रकार एक न्त सम २६ 





द७ 
२ 


अद्ध मण्डन हं उन्हे तथा रेरे अद्धमण्डलमं ठट माम चन्र चत- 


कर नक्षत्र भास पुरणं करता दे । 


दस प्रकार १ भयन के १४ अरद्धमण्डल निकलते ही दुर 


द 


् ध २६ । 
जयन के १२ बद्ध मण्डल इट किन्तु १६६ 


भाग चलता 


("~ ( ध्र 
१.४ अद्ध मण्डल पर श भाग कटा । कारण कि द्री अयः 


दुमरे द्धमण्टत से श्रारम्म दूता टुमतिषु देवं श्रद्ध 


मण्टलयें १ मिलानिपर {८ दुटु मं एक नक्षत्र मान सरत 


५१ 


~ 


हता टै 1 दमक पक्वात्‌ २ 


ध १०८ १ 
चलकर चन्द्र मात पणं होता है । पुन या १--- उद्धमंडल 
परक्षेत्र से व स्वक्षेत्र में चन्द्र चलतादै क्योकि ईशान कोणमें 
कि, 


=, २८. 
से निकलता हुआ चन्द्र श्वे अद्ध मण्डल पर इ नागं अग्नि 


त ५ 
कोणमेंसूयंकाक्षेत्र चलता दै भौर इ 
ह) 





भाग स्वक्षेत्र 
चलकर १४बां अद्धं मण्डल पूणं करता दै । इसके पश्चात्‌ पन्द्रह 
‡ ~ २३४ ञे 
१९३ स्वक्षेत्र ओर ---~ वायव्य कोण 
७ २७ 





अद्ध मण्डलं पर चलते 


3 


मेसूयंकेकषत्रमें चले ५.२ ईशान फोण मे चन्द्र के षेव परति 
ह; 


चलता है । पन्रहवे अद्ध मण्डल को इस प्रकार ईशान कोणमें 
संपूरणं करता है । 


दसी प्रकार नैऋत्य क्येण से निकलता हु चन्दर १वे अर्धं 





२४. | ६६ न 
मण्डल पर दु वायव्य कोण सूर्यक्े ्र चलकर व -द८- 


कोण मँ अपना क्षत्र चलकर ईशान कोण में श्ण्वां अद्ध मण्डल 


~ १६ 
पूणं करता है 4 दके पश्चात्‌ १४ अद्धंमण्डल पर्‌ चलत ˆ दऽ ` 


0५ 3. ः 
दशान कोण मेँ स्वक्षेत्र चलकर ओर न अग्निकोण में 
र 


€ ‡ . 


> ध १६३ > ग 
परक्षत्र पर चलता ह्‌ तथा नः भाग पर-क्ेत्र पर चलम्‌ 
१ 


पनद्रहवां अधमण्डल नम्पूर्णं करता ठै । चन्दरस्व! वें जद्धमण्डल 


„१३ ४ वात = 
म्‌ ६७ भाग प्रवेश कर पर-कषत्र म चलता । इन त्रम 
1 


१३ 
नैश्ट्य फोग से निक्ल कर चन्द्रे चेच्छत्य कोम टट न पर 


षे मे चलता है भौर ईशान कोप मे निगलङूरं ईशन स्ेणमं 


१३ < ४ 
उ भय पर-कत्र पर चनततराद। 


४) 


£ ८ 
एङ पम्यत्‌ -- नाय ता 
५५ च ६ .# 


२१ १८ 
भाण 3 एव ३९३१ 





गणिततानुयोग : प्रस्तावना ३९ 


पर जते हुए पर सत्र-पर चलकर चन्द्र मत्त पूं करतादं 
३ 3 
ईशान कोण से निकलता चन्द्र ~ ईशान कोण के चन्द्र कापर 


१५७ १८ 
६.७ >८ ३१ 








जग्निकोौण नें मवं कापर 


क्षेत्र चलकर चन्द्र मास पूगं करता ट । नैव्छत्य कोणते निकलता 
३ (१ १ १ १ द 


+ ~+ 
चन्द्र --नत्ऋत्य क्णम चन्द्रक पर्‌ क्षत्र ता- < 
७ ७ 1 ९७ >८३१ 


य्‌ 


८४ 


वायव्यकोग से सूयं का परक्षेत्र चनफर्‌ चन्द्रमा पूर्यकरताद 
1 


ध २६ ह 
सरे समय टु जाता ह॒भा चन्द्र शवे मण्ट्लर्न स्वयमेव भ्रवेश 
॥ 3 


कर चाल चलकर नक्षत्र मान पूर्णं करतादे। 
यह्‌ गमन की चन्द्र मान में वुद्धि अनवत्वित स्पते कदी 
गयीदहै 


(य 





यहा श्री अमोलक च्पिजौ नेट एवः दो स्यानों नें गलत 


[> >) 


च 





श्पमे नेना खाहिए था । 


९ 


ख्परमेलिया दहै । दस ~-- 


१५८५ २ 


1 
^ 


कोण का निरूपण देतिटासिक दृष्टि से गोधा व्िपयदह 
तथा महत्वपूर्णं है । यहां जञ न्युनेवाषएूर का ब्रन्य, "1/८ €.१व८ा 
9८९01८८5 10 {11141411}. शिएभवला८्८ 1957. दृष्टच्य दू 
माव ही वेवौतोनिया कैः उने एस्टानामिफल पपूनिरामे ट्टूख 
(517०1७४६ । देण्णलणि पा ८५) भो दृष्टव्य द्धि, जिने पर्‌ 
उनका अनर चपों नक कायं ज्वार । 
सूव १०६८, पृ० ५७३-- 

नर्व॑प्रयम चनदरसे नक्षत्रों क पोगफालतोननद्र। यटा 
देश, काल दोनों कौ स्तिति मापनरूर यन्न उनी नधप्क्त 
योन अगते कात मं जन्य दयम । 
लिनदरम नं चिन नक्षत ने जान पाग करना 


त्रा चन्द मण्डन फ 
द ना ~> नन्नधीं 


ध योमद्रत हम 





न सदु मनव 
त नापि जोन गनद षः 

नि प्क म 
उपयान व 
दनररात है-- 


प्र दहु पन्दमण 
मयोनङ्ग्वा 
अमम-जदमं {म 


कन्त 


यय 


४० गणिततानुयोगर : प्रस्तावना 


अभिजित नक्षत्र का अतिक्रमण ६ वि म 
^" दर 1 ९२८ हलं 


मे करता टहै। 

१५ मृहृतं योग वाजे ६ नक्षत्रों का अतिक्रमण १५८६ ९० 
मूहृतं मे करता है) 

४५ मूहूतं योग वाले £ नक्षत्रों का- अतिक्रमण ५१५९ ६== 
२७० मुहूतं में करता है 

३० मुहूतं योग वाले १५ नक्षो का अतिक्रमण ३००८ १५= 
४५० मुहूतं मे करता 

चक्रवाल के समस्त नक्षत्रों का चन्द्रसे योग काल = 


२ ट > म 
८१९: ५ मुत मे करता है। 
६२ >८६७ ~< 


दुसरे चक्र में पुनः इतना समय लगता है, इसलिए ५६ नक्षत्रौ 
का योग काल 





= ( ०१६१-६ कदु 

= १६३० व 

= ९२41 

= १६२०+ २ +र त 
== १६३८ तनक ०१ 


नोट--उपरोक्त भिन्नो की गणना जहाँ ईरेवां भाग ओर ६२ 
के एक भाग का ईवां भाग लिया जाता दै, वहाँ योग उपरोक्त 


भ्रकार स सम्पन्न दटाण । इन्हं क्रमणः ८१६ | स ओर 
। 
नि अ. 
१६३८ ¦ -~ | -~ ¦ ङ्पमें संस्कत टीका मु. घासीलाल जीने 
६२ &७ ` 

व्यक्त किया ह । 
यग मे २८ नक्षत्रौ के चद योग काल को गर्हां 
५४६०० मूहूर्तं वतताया दै । स्पष्टीकरण इन प्रकार ठै--१ युग 
१८ दोराव दति दहं। १ अहोरात्र मं ३० महुते हतं द्‌ । 


अतएव १ युग मं १८३० > ३०५५९०० मृहृतं दोते दं । ए युग 
पश्चात्‌ सन सणना नं उनी नत्र जीर चन्द्र पुनः नौ मण्डले 
ति भागम द्तने महूत पन्या चिते दै । यह चक्र पूनः चलता 

जर २> {५४६००} = १०६९८०० मुहूतं व्वक्तीत टन षर 


[ते 


युग की समाम्ति पर पुनः उप नक्षत्र ओर चन्द का उसी मण्डः 
भदेश मे योग होता है 
सुयं नक्षत्र योग 

सुं विवक्षित दिवस में जिस नक्षत्र के साथ जिस मण्डलः 
परदेश में योग प्राप्त करता है, स्वमण्डल मे श्रमण करता वही. 
सूय ३६६ अहोरात्र अतिक्रमण कर पुनः उसी मण्डल प्रदेश में 
उसी के समान नक्षत्र के साय योग करताहै। दृष्टव्यहैकरि 
उसी नक्षत्र से योग नहीं होता अन्य उसी के समान तक्षवसे ही 
योग होता 

स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 

हाँ तक चन्द्र का प्रए्नरहै, चन्द्रं चक्रवाल मण्डल के 

परिभ्रमण कमण मे, १ मासमे २८ नक्षत्री का उपभोग करतार) 
उन नक्ष को सूयं २८३६६) अहोरात्र मे भोगत्ता है । एक 
सयं संवत्सर ३६६ अहोरात्र का होता है । पूर्वोक्त नियमानुधारः 
अन्य ३६६ अहोरात्र दुसरे २८ क्ष्रों का उपभोग करतादहै)। 
तत्पश्चात्‌ फिर से वही पुवं के २८ नक्षत्रं को उतनी ही अहोरात्र 
संख्या से धीरे-धीरे गमने करके योग करता दै । पश्चात्‌ ३६६ 
अहोरात्र को व्यतीत करके सूयं उसी मण्डल प्रदेश में उसी प्रकार 
के दुसरे नक्षत्र के साथ योगं करता है, उसी नक्षत्र के साथ नहीं| 
विवक्षित दिवस में जिस नक्षत्र के साथ रहा हुआ धयं जिस 
मण्डल प्रदे मेँ योग करता है, तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे स्वकक्षा मं 
श्रमण करता वही सूयं उसी नक्षत्र के साथ उसी मण्डल प्रदेश 
फिरसे दुसरे सूयं संवत्सर के अन्तमं योग प्राप्त करता 
द्वितीय चक्र में २३६९) = ७३२ अहोरात्र का प्रमाणहोतादै 
इसी प्रकार ५ वपं मे ५२८३६६५ १८३० अहोरात्र हत हं । पहं 
वक्ष्यमाण शव्द का प्रयोग किया गया ह । उपरोक्त को वक्ष्यमाण 
कहा गया दै । वक्ष्यमाण शव्द का अथं व्याल्यान मान होता ह । 
परीक्षण दृष्टि से भी यह्‌ देने आयादै कि उमरी नक्षत्रम 
योग न होकर उसी के समान अन्य नक्षत्रसे होता है । दरमर 
युग के अन्त में वही प्रमाण दुगुना होता द । अथति २>८ १८३० 
==३९६० होता है । इत्यादि । यहाँ कहा गया द कि ३६९० 
अहोरात्र के वाद पुनः वही सृं मण्डल के उरस देण मे उमी नक्षत्र 
से योग करता हु । 


सूत्र १०९५, पृ० ५८४ 
यग के पाँच स्रंवत्सरो की प्रयमा पूर्णमासौमें चन्द त्रि 


4 ट थ ३ १६ 
नदतरसे योग करता है ? धनिष्या नक्षत्र के नाव ३ 


२५ {प्रमाण कात्र योग रहने पर वदद धयम पुणा 





इस समय सूं पूर्वाफल्गुनी नक्षनन्के सय योग करता टे । 
दुस-नक्तत्र के २८ -[----1- 
६२ ६२>८६ 


इस नक्षत्र के साथ योग करता 
पर श्रयम पुणिमा पूणं होती टै । 


मुहूतं शेप रहने पर सूयं 


इतना मुहूतं शेप रहने 


-गणित स्पष्टीकरण --जिस नक्षत्र के साधयोग करके चन्द्रमा 
पूणिमा-पूणं करता दै उस नक्षत्र को निक्रालने के. लिए घ्र.वदाशि 
वनातेर्द। पांच संवत्सरो के चन्द्रमास €२ दहतिर्द। पांच 
संवत्सरो में नक्षत्र ६७ वार चन्द्रके साय योग करते टै! पांच 
संवत्सरी की १८३० अहोरात्रि होती दै । उस ६७ काभागदने 


६ श ~ 
महते. हते हे 
२२ > ६७ <... ९ 


[क 


जस्त 





पर्‌ २७ दिन तथा ९-----~ 


६६ चूणिया भाग {७्यादटै, उसी प्रकार इसममान के चूणिभाग 
कुल प्राप्तष्करने हेतु पटले मृहतं वनाते ई जो २७०८ ३०} (६) 
= ८१६९ मुत होति ट। दमके दयया साग वनाने हेतु उत्तमं 
६२ का गुणा कर २४ जोडते है--० १६ > ६२-1- (२८) = 
राग प्राप्त हौतेदै। इन्दं ६७्य्रा भाग वनने हेतु 
उसमे ६७ कामगुणा कर ६६ जोड्ते दै-- 

५५०८०२० >८ ६७ {- (६६) = ३४८०३८०० कुल भागापभनाग 
प्राप्ते होते दँ । `ते ही एक नक्षत्र मास को ध्ःवराशि कहत ट्‌ । 

यह प्रथम घ्र्‌.वर्ससति हुई 


५०४८०२० 


सवत्वर क 
.*. ६२ 


, अव चन्रमा कौ घ्रूबराशि वनति टह । पांच 
१८३० दिन होते &ै.जौर इसमें चन््रमास ६२ दवे ह। 





का ~~ ९ ¢; २३० = 

त भाग देने पर्‌ {९२५२९ दिन एवं १ ५---= गृहवे दति 
५५ ९५६ 

६। एके छल चूणिभागर करन हेतु पहने कुल मुहूतं वनत्रदैं 

भीर उसमे १५ वृहतं जोडते ई--२६>८३०-1 १५०८५ 

महन । 


पुनः दसद वासटिया भार वनाने टतु ६२ फायुणा कर्‌ उनमें 
३७ मोडते ह-- ४८५५८ ६२ + २०५४६०० भाग । 


पुनः टलके सश्सयिया बू्धिधाग बनाने दतु ६5 ऋ युस 
रे परे >८ ६७ == ३६७८३०० वधिय नाय प्राप्य टत 
९५। पट्‌ चन्द ध््‌वराक्ति हूर । रमे दरखरो ध्र.वरानि रेदुय । 


५५.४६५ < 


प्तौन म नस्य 
विष सर 
नाय 


प्रपम पूिमा--जय तात ऊरना द क्वि चन्द्र 
ॐ माध रर प्रयम्‌ माम पूं करे। यद्‌ अनने देः 
मरबरागिप दते नुगत कर श्रमम्‌ श्र.दराति द्राय 
पव ९। पपा: 


गणितानुयोन : प्रस्तावना ४१ 
(543 डु पूणं 
ओर फिर्‌ ६२ से भाग देने पर मृहूर्तादि 


पर 
विधि ध्‌.बदाशिते विपरीत चलती 


मस्या तया 
दति ह-पह्‌ 


कि 
प 
^ 


4 


6७ 


टसम एक माने पूणं दोन मे { नक्षत्र मास~- ६६ 





२४ द 


मृतं तफ ग्ह्ता ह। 


भर 9 4 [4 ९६ 
९६ -- -- ~ महतं मस ३६९----~ = 
1 इद्‌ 1 दर्‌ ५ न 
८ अ 2 २ 
महतं घटा देने पर २६ -{---+------- मृतं गप रहते 
१ द ९२ ६२०८६ १ वि । ६१ 


ही नेप प्रमाण चन्द्र धनिष्ठा नक्षप्नकेमाप योग करता] एम 


= परर ३ 0 \६ 4 स 


> 





~ मटन 
५१ 
तेप रहते ह । दना कास धनिष्ठानक्षत पुणिमा सम्पूणं ह 
रहता टै । 
सा प्रकार सुय फे स्ताय नक्लत्रके योय पूथिमा सम्पू 
ट्‌ जिने निले कौ विधि निम्न प्रकार्‌ ॐ 


~ 


टाती 
पाच संवत्सरो मं चन्द्रमान ६२ दर जौर मूं के साय {- 


नक्षत्र वाद काद पारश्रसणा करत ह पाय मप्र पौ १८३५ 








यो 1 रनक मटन द दामदिधि नान 
कर्न हतु ३२९०८ ३० ०८६२ १०६२. ५५२ == ६६०५२२० 
य मृदतं ह वानयिये तराय जप । पट्‌ १ नमप्र यपं टता + न 
ग्िदट्नु पट्‌ 1 ध्रूयरानि 2 सनद श्रपराभि दतु 
पाच नवत्र भ {८३० दिनि दान | पमपयेखान्ड्‌ 15 
~ ° न ११॥ 

2 १८२३५ + ३० = 
म पर्‌ रु -५=-६ {दिनि {५--- म्‌ द € । मत 


४२ गणितानुयोग : प्रस्तावना 


अवर यह्‌ निकालना है किस्य कौन से नक्षत्र के साथ योग 
करता हुमा पथस्‌ चन्द्र मासं समाप्त करता है । यह्‌ निकालने को 


दुसरी घ्रवराशिको १ से गुणा कर प्रथमघ्रूव राशि से भाजित 


करते हैँ । यह विधि वास्षव्यि भाग निकालने की विलोम है । भाग 
नास्ति शून्य है, तव महतं करने को ध्र से भागदेते हँ जिससे 


< ३० गते ह ठ ध 
८८१५ मुहूतं तथा द्र भाग हते है । अव प्रथम युग वेठने के समय 


सूयं के साथ पुष्य नक्षत्र १३० मुहूतं मे पूणं होकर १३९ मुहूतं 

से २६४ मृहूतं पर्य॑त योग करके नक्ष की समाप्ति होती है । 

इसलिए पष्य नक्षत्र से गिनती करते है । प्रथम पुरगंमास सम्पुर्ण 
२० 


होते सूयं ८८५ मुहूतं एवं ट्र भाण मुहूतं तक नक्षत्र के साथ योग 


करताहै। पुनः मघा नक्षत्र ८६७ मृहूतं मे सम्पूणं होता है । 


४.४ [र ३० © ०४ ५५ = 
इसलिए ८८५ मुहूतं एवं द्र हतं में से ८६७ मूहूतं घटाने पर 


४ ३ € [+ 
२८ मुहूतं त मुहुतं पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र के साथ योग करते 


है । यह पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र ४०२ मृहृतं का होता है । इसमे से 


त २. 
१८६२ महतं घटाने पर ३०३ टर्‌ ूर्वाफाल्गुनो नक्षत्र के शेष 


रहते है । इस समय सूयं प्रथम परणं मासं सम्पुणं करता है । 
४ २ २ ५ रटे 
सूपं नक्षत्र ३८३ द्र ग्रत शेष रहै तव चन्द्र नक्षत्र कितना 


शेष रहता है ? इक्षके वासखिया भाग ३०८३ >< ६२--(३२) = 
२३७७८ होते हैँ । अव अनुपात लेते है -पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र ३० 
मुहूतं तक चन्द्र के साथ योग करता है । इससे इसे ३० से गुणित 
करने पर २३७७८८३० = ७१३२३४० । पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र 
४०२ मूहूतं तक सूर्यं के साथ योग॒ करता है । इससे ७१३३२४० 


= १६२ होते 
को ४०२ द्वारा भाजित करते है तव १७७४ इद्‌ प्राप्त होते 


ह । इसके सदक्षथिया भाग करने को ६७ से गुणित करते दहं 
जिसे १६२०८६७ = १२८६४ होते दैँ। इसमे पुनः ४०२ का 
-भागदेने पर ३२ भाग प्राप्त होते हैँ । १७७४ के वासठिया भाग 
-के मुहूतं वनाने पर २८ मृहृतं तथा ३८ शेष रहते है । इससे 


ध ३८ २२ 
-चन्द्र नक्षत्र सूर्यं के साय २० द्र्‌+ २०८६७ 





मृहूतं शेप रहने 
-पर प्रयम पुणिमा ्म्पन्न टोती द । 


[त 


दवितीय पुणिमा--पुनः.प्रषन है करिरपाच संवत्ससें से दुसरी 
पुणिमा होते चन्दर कौन से नक्षव्ः के साय योग करेगा? 
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के साथ. योगः करके दुसरी पुणिमा 


१४, ६४ - शपः - 
२७ रा ६२ उट गृहृतं शपः रदं तव दुसरा मास सम्बुषं 
होता है । 


नोट--दष्टव्य है किं सुण्प्र° टीका-थरी घासीलाल जी म०, भाग 

र प° २४४ आदिःपर भिच्नदह्वारा ही उपरोक्त प्रथम पुणिमा 

सम्बन्धी गणना धूलिंकमं द्वारा प्रस्तुत की गयी हैँ । पाटी 

गणित ओौर धूलि (रेत) पःर गणित का ज्च्चरूप हल किया 

जाता था। किसी तस्तेः अथवा भमि प्रर रेत विष्ठाकर 

` गणित किया-जाता था।: यह्‌ गणित अरव देशो तक भारत 
से पहुंचा थाः। 


+ 


यहां इस टीका मं प्रस्तुत दूसरी परणिमा सम्वन्धी प्रन 
को हल किया गया है :-- 


पूवं विधि से यहाँ भि विधि ली गई है, जहाँ ध्रुवं राशिः 
तो वही लेते दै; किन्तु गणना दुसरी विधिसे कसते दै:-- 


५ १ < 
यहाँ पर भी घ्व राशि ६६1 दर्‌ 1 ६२ ट गृहत पम 





लेते है) 
दूसरी पुणिमाः की गणना हेतु इस ध्रुव राशिरमे र्‌ कगुणा 


करने पर १३२ 4 1 महतं पराप्त होते द । इसमें 
९२ ` ६२ >८ ६७ ~` 


से पूवं प्रतिपादित युक्ति से अभिजित नक्षत्र का शोधनकः 
अ हतं षत है त 9. _ १ 
€+-दद्‌1 स्र. ६५ घटते हँ तो १२२ द्र 1 द्रप द 


सृहतं भराप्त होते हैँ । अव ज्ञात ह, किं अभिजित के पश्चात्‌ च 

के साथ श्रवण ३० मुहूतं, धनिष्ठा ३० महूत, शतभिषा १५ महूत, 

पूर्वाभद्रपद ३० मुहूर्तं ओर उत्तराभाद्रपद ८५ महतं रप ६ । 
| 


क ४७ , | 
इनका योग १५० मूहूतं होता है जिस्म से १२२ द्र +-६२.६५ 





= १४ ८ अ ि 
घटानं पर २७६२ + द्र्य महूत णेप रहन पर्‌ चद्व 


दूसरी पुणिमा को समाप्त करता टं 


इसी प्रकार सूयं -छ्चदरसरीःपुणिमा को किस नक्षत्र स योन 
८ 9 ५ 
करता है । यह्‌ निकालने दैतुःयहां भी ध्रुव राशि ६६64 ट 


१ 
२> ६७ 





दै जिते दोेगुणित करे पर १२३२६२1 एर; द 


[र 


मुहर्त प्राप्त होते ईद । -इस गुणितांक ल्प गणनफल में से पुप्य 


९ ~ 


५ 


नक्षत्र का णोधनक १६ 





का घटाया जाता हं । 
६२ >< ६७ < 


नोर-यह्‌ शोधनक किस प्रकार प्राप्त करते टू ? पूवं युग कौ समाप्ति 


२३ ८८ 
के अवसर पर पुप्य^नक्षत्र का~ भाग समाप्त हाकर (क 


भाग शेप रटता है ॥ इसके मृहूतं वनाने दतु ३० का गुणन 





८८ ८३ ३ न 
फृरन दय) न्न हत प्र 
त {८८३० = १६1 द्द1द्२्‌म८ २ 


होते ह। 


श. (१२.०२ 





रम्य मेते घटानेषर ११२ 


5 ३६ 
(र 

^ ६२९>८६ 
मृते पुप्य फे, १५ मृहूतं अप्लेपा के, ३० मृहुतं मधा के तथा ३० 
मृत शूर्वारस्मुनी के निकल देने पर गेप महतं उत्तसफाल्मुनौ के 


दति द्‌ 





मुहूत भ्राप्त १४ दसम से अतिक्रमित ३० 





31 < द २१ = ~ 
साययोगकः रह्‌ जततिष्रजो ७ मृहतं दते ६ । 


६२९ ` ६२०८६ 
दमी द्रकार जगनो-अगलौ पुणिमाओं को गणना टोती ९ । 
भव १०६९९, ¶० ५७५, ५७६-- 
यदं पूर्ेक्त विधि क्‌ अनुमार ध्रुव रािद्वारा ध 
भे चन्दर जौर मूं कर नाप नप्र के पोयो फा पिपर 1 
मू १०६५७, पुज ५५७६-१५७ 
प्य हमे श्टतु नंदी पच आवृत्ति मे सन्ददूयं कान्स 
पाय भ्रतपास्ति हुता ६ । 





उर टर नसप्र य ६-+---~+ मप लप म्ह 
६२९ ८२५५ 
ह व चन उवमान दरस द्यन्त ष्ट्य जी ददम जारा चे 


पणितानुयोग : प्रत्तावना ४२ 


गगितोय प्रजया 


पूवक्रमकौ जपे्ना मे टमन्त च्छनु कौ भ्रयम जवृत्ति. 
वात्तव मं दूनरी हृतौ द । युगक्नम्बन्धी दत्र जमनी कै प्रवर्तन 
अवत्रमें प्रभम नी दोनों मोर गणना होती ह । अतः उसकं 


स्थानम दो घ्रूवांक रखते! पूवं कयित गापानुमार नते 
दनम से १ पटने पर २-१=१ प्राप्त दता 2 । यां पूपकयित 





>< 
घ्रवराि ५७३ होती द 


६२० ६ 


नोट-- उपयुक्त ध्र.वरा्िदो निम्न प्रकारसे प्राप्त करते 


(9 
५ 


१ पगमे नू के १० जयन देतिद्। सूयं कै ° जयने 
चंद्र नक्षत्र के ६८ पर्याय उपलब्ध दति हु । अतः १ अयने 
६५७ ८४७ कि) र 
7-= ९ प्याय प्राप्त दानि । यहा ६ प्रणा दीनि ते उन 

५ पी 


छोटकर टतनी पर्याय नं मृहटरूतं निफालने टतु ग्रंसयायिक करते 


ठ १ (1 स ४ 
ट । वहा ६< भागान ५० भान सच्छदृयन दू, लतः ७ भागा 
त । 


ने कितना तथ्य दना: 


त 
२५-- >७-- १० = ( १८ + ~ 
६.७ ५ ५.५ 


ड | 


) दिप्त प्राणदो टई। 


१ 
(यास्तव ने सक्षपमे २५ >; < {=== १६ 


६.५ 
टत ।) 
ट्मूर्कः मनत [निक्म्ून्‌ र्तुं २५ यु गा दरम पर 
63३१ ॥ ह ५ ठ , ~~ "^ 3 ३ ~ 
{ ६८ ^ ८०7२ ५५5 मूत धाप्य 
हष र) 
२१... ३६ 
ध्न शत्र --- ५ -->4:*न् ~ ट ६ 
५५ {२ ८५ २५ 
४१ 3 
व ८5६९ रः# 21 
> ॐ. ~ 


४४ गणितानुयोग : प्रस्तावना 


३६ < = = 
अव ह के मुहूतं वनाने हतु ३6 में द्२का गुणा कर 


६७ काभाग होतेह । 


, ३९ २४१८ ३६ ६ 
अतः --><६२==---"----[--- ` म्‌ण्होतेङह।, 
६७ ७ ` ६२ 1 ६ उच्छ ४० ५९ । 
इस प्रकार ध्रुवराजि ५७३-- २९ + ---- महतं प्राप्त 
६२>८ ६७ ‡<€ 


होती दै । इसे सूयं आवृत्ति में चंद्र नक्षत्र योग जानने में प्रयुक्त 
करते 

अवध््‌व राशिको १ से गुणित करने प्रर यह्‌ उसील्प 
रहती दै 1 अव इस राशिमेंसे १६ नक्षत (अभिजित नक्षव्रसे 


लेकर उत्तराफाल्गुनी परयत) के विस्तार के ५४९1-२ 
९२ 


द्द; त्द् शतं को शोधित करने पर ( ५७२ {--- 


ल 


त न ( ५7 +र; <) 


११ ७ ६ 2.2 ५ 
---{----- महतं प्राप्त हाते दै । पर इस संख्या 
६२ ` ६२०८ ६७ << तठ इ 


से हत्त नक्षत्र शुद्ध नहीं होता ठै 








। हस्त नक्षत्र ३० मुहूतं का 





तादे 9 
होता है । इसलिए ३ (र 1 ् ८) 


~ महतं हस्त नक्षत्र के शेष रहने पर चंदर 
६२ छ ६२०५ ६७ द 


वतं मान रहूकर उत्तरायण गतिरूप पहली हेमन्त ऋतु की आवृत्ति 
"को परवतित करता दै । 
अगला प्रश्नोत्तर 

त्रथम आवृत्ति के पवर्तन काल में सूयं उत्तराषाढा नक्षत्र 
कै साथ रहता दै । 


गणितीय प्रक्रिया 
यहां १० अयन से ५ सूयं नक्षत्र पर्याय लभ्य होते दै 


यह्‌ जात दै 


अतः १ अयनसे & नर पयय लन्ध होगे । 
[२। 


कि अभिजित नक्षत्र समाहत स्वरूप वाला सवे 
अधावता रहता टं । उसक्रा सप्ला भाग २१ होताः हैन 
अतः सव का योगन्=र० ~ ०३ १००५-२ ११८३० । 


अतः सडसव्या १८३०. हते हं : ३३ 9८६ २०१,२०६ 
२ २ 


>< ६== ९०३, ९७०८ {== १००५, अधोवर्ती-- २१ 
इस प्रकार सड्सठ.भागात्मक नक्ष पयय १८३० होत है, 


जिसका र करने पर ९१५ प्राप्त होता है। इसमे पिते अयन 


मे ठ ९.८ 
मे पुष्य नक्षत्र का-सड़सष्यिा ~~ भाग वीता है । ओर भाग 
२७ ६७. 
न भ 1 जोडने 1 ६ र्ट न [1 
शेष हे ! उक्रको भी- नोडने पर ९०.+-.^४ ~ २४ प्राप्त द्त्ादहै। 
६७ ६७ ६७ 


अव ९९५. को, शोधित करने पर १५ --४४--= 
६७ ९७ ६७. 

== १३ प्राप्तःहोतेःहँ। अतः १३ से आश्लेपाद्विः सतरापाढा 
पयन्त के नक्षत्र शोधित होते दँ । इससे स्पष्ट द. क्रि अभिजित्‌ 
नक्षत्र के: प्रथम समय में माघ मास भाविनी पथम. मप्वुत्ति परव- 
तित होती है ॥ 

इसी प्रकार श्ुवरा्िके द्वारा अन्य व्छवृक्तियों की गणना 
की जाती है ! गणित ज्योतिष इतिहास केः दृष्टिकोणते ध्रव 
राशि का उपयोग अत्यन्त महत्वपूर्णं है । 


सुर १०६८, पू० ५७८ 

इ सूत्र में वा्धिकी आवृत्तियों चै चन्र ओर सूयं के नक्षत 
का योग काल वणित दै । 

उदाहरणार्थं चन्द्र अभिजित्‌ के प्रथम समय में अभिजित 
नक्षत्र से योग करता है । सूयं प्रथम आवृत्ति में पुष्यके १९ 


४३२ २ 


मुहूतं शेष रहने पर नक्षत्र से योग करता ह । 
इ १९..6 





प्रथम आगवत्ति विषयक चन्द्र नक्षत्र योग : 

यहाँ प्रथम आवत्ति इष्ट होने से प्रथम आवृक्तिकेस्थानम 
काजक रखते हँ । गायानुसार (° ज्ञ प्रर, प° ५५५) 
रूपोन करने पर १--१-= ०, शुन्य प्राप्त होता दै। अतः भाग 
की क्रिया संभव नहीं है। अतः यहां पण्चत्य युग भाविनी 
आवृत्ति मे जो द्वी आवृत्ति की संल्या १० को रखकर समं 


~ 


1 
द्वराशि महतं ५७३ -{-----{-- 


व करन पर्‌ 
६ ६२>८ ६५ 


मृ नुणित 


१ 


५७३५ +- ---{--- मृतं हृति द । टनमेने अभिजितादि 


(नक) $ 4 ९ ८) न 
श्म प्रकार 


नक्षत्र क गोधनक को ओोधित्त करना चार्हिष्‌ 1 वह 
२5८ नत्र कय 


अभिजित नक्षत्र स नैकर उत्तरापादया पर्यन्त 


पयय का शोधनक ८ ?६----{- ---- ~ -- महन दाना 


क) > ६। 


अव ७ पर्याय का शोधनक वरनाने हतु इसमं ७ कामगुणा करते 
ह| स्थूल पते केवल ८१९ सेने पर्‌ ८१६९०८५ = ५७३३ 
होता दै । ५७३५-- ५७३३-२ मुहूतं जयवा १२८ वान्या 
५० , १२८ 


1 अतः -- 
६ ६२ ९६२ 


७८ ~ ि 
=: 


मुहूतं भागदहौ टता द 1 


दसा प्रकर ८१६ फ पप्वात्‌ णप रह र्मे भा ८क्रममुना कृरं 
+ 


मसे ण्ोधित करने पर्‌ 





२६८ धत ५ निन 
प॑र ए भागहात टं भिन्द ! 


(9 


मूटूतं वचते दै । टसफा मदरनदिवा 








ट (५ = “~ 

णि भाग ९ >८ ६५ ४ मृहनं होता 2। टम मेष 
५७ ६२०६ 

> मे मोडनपरफुन--५०२ + ~= 
६२ द १०३" {२९७ 
मनदान्‌ लिममेसेमव ८१६ - र कादयेप -र----- 
= ५२ 

नर ९६ > 
मे उभ मुयन्‌ स्र पोषित रस्ये । दव परमार ------ 
< ५ = 9 


`. 
[ =  , 
क „~~. ष्व्‌ १ 
२7 अचा + 1 
५१ +^ ५ 9 
ए य च 
[१ [ अवा ~ 
५ + ~ ॥ क) ष ््‌ ५ ङ 
११ दक ------ २ § ८ र. ष 
७ "~ ५५ ५२ `, +> 


पचै ९, २.४ २ 
॥; # ~> ~ ~+ (ष 7 । ~ ~ 

५ "द चद १६१ 2 जत्‌, समद्र नर्षा म्न ३! +. 

न + भ क 

प्प २९. ~ = (ऋ < न ० 

४ च २४५ १९ दर न्द्‌ ग्‌ सद्द 4 श व्वन््‌ रनयं म 


गनिनानपौन : उस्तावना भर 


यग करी प्रयम आवृत्तिहोनीर । पट्‌ पांच नवत्वं चं प्रयम्‌ पां 


। 
कात भाविनो श्राव्य मानम हने वानी मूर द्धौ इभिमायन गनि 
स्प चन्द्र अनिजित नक्षत्र ङ्‌ ताय नवन्दनि 1 
भ्रयम आवृत्ति विषयक नुमं नक्षत्र योग: 

पंच वप्रत्मक यून में १० जयनं होन । उने ५ अयन 
वर्याङकालमेंदहोतरे द जो दक्षिपायन मतिस्य {1 जेष मान अयन 
उत्तरायणस्य दरेनत कलमे दत ट)1 इन्नरमं २ अयन 
दति द पर सूयं नल्व पर्याय एद हौ दुनार 1 अंतः ५ वर्पीम 
युगम मूयं नत्र पयाय ५ दटीतद्‌। १५ जयनतं ५ पयित 


धिष 
1 


द अतः १ अयन मं --- अयमा } पयि हुताद्‌ 


१० 


यहां नक्षप्र धयपि १८३५० दृति टयो मटन स्परुतिर 
€ ह| 


लव गतनिपक जदि वतिद्नित 


५९ 
। 
| 
ट 
= 
१ 
ध 
५० 
~ 
1 


अपरवा 


(र 
ड्‌ 


३३१्वात दाते जो --- > रच्च्युत 
१ 


२०१ दोन द) उनी 


प्रकार उत्तराभाद्रपदा ६ ग्न दपर दधतवदटोनेनप्रः 80 


1] 


२८ ~ ¢ त 
मेत मान ६७ --- अपमा -~--- नाद्‌ नो -->- ६ 
२ २ 
१२०६ > : ध त 
दुव ----- सभे दति द्‌ जव धू नमय दव ग्नः 


ज नमेत वाने ३० मृटत पमात नाय नल्व ततः 
<अ: १५ न्दत १. 
न्यस्य याता सवन जाति दाता र; दन्न द, 
रोका दननमी का पान २८२६-८: + ००५२! 


१८३० ता) 


५८ात्‌ = 1 रमिति नः 


श्न तमार स{सटरया याम 91 ८२. नाञरन्यदड म 
नसत पयरय (4 


नामिन्‌ त २} परान द्द्‌ ६१५ ~ २१६९६ दथ 


स = {ननखा तोप 


र्षु + 
४ =९८ २३ 
नक ५५ स {ननद कन उन ------. ९ न--- 452 नि 
क ५ 
५ 4 
~र + [1 9 < 2 ~ शक 
भ्या ननन स २ साना शन रकन र चमत द 
क) 8 नः न, 
= क 4 = ॥ि 
ष = 1 मटर जद - ~ ग्टेत्यु री ~~ ^ 5०. + | 
[कि „> (क) ५२ 
(व २ 
1; #' ५ ज अभः 9 
५ + ज * न क -- ~ "~~~ तन > ~+ ~न 
द ~ ५ ~ ९ छ ५ ^ 
^ = $ 


द गणितानुयोग : प्रस्तावना 


होता है कि पृष्य नक्षत्र का उक्त मृहुतं समाप्त होने पर, अथवा 


८ १८ र ४२ ३२ 
३० ---- ` = 
( द ६२ >< <) १ ६७ 


मुहतं शेष रहने पर प्रथम श्रवण मास भाविनी आवत्ति प्रवतित 
होती है। 

अगली आवृत्तियो के नक्षत्र योग॒ धवराशि का उपयोग 
केरते हुए उपरोक्त विधि से प्राप्त कर नेते ङ) 


गणित ज्योतिष इतिहात्त की टष्टिसेये गाधाएं घ्र वराशि 
के उपयोग सम्बन्धी होने से महत्वपुर्ण है । इनमे जो पारिभाषिक 
ब्द आये हैँ वे भी भाषा इतिहास की ष्टि से ज्योतिप सम्बन्धी 
सणना-काल के सूचक ह| 
शूत्र १०६७-९०, प° ६१०-६१६ 

इस सूत्र में कुल, उपकुल भौर कुलोपकल संज्ञक नक्षत्र के 
योग का बोध दिया गया है । मास्त समान नाम वाले नक्षत्रों की 

फुल संज्ञाहोतीदै। ये २ है । पर यर्हा १३ नक्षत्र होते है| 

मास वोधक कुल संज्ञक नत्र के समीपवर्ती होने से ११ नक्षत्र 
उपकरुल संक कहै जाते हैँ । वक्ष्यमाण अधोनिदिष्ट चार नक्षत्र 
कुलोपकुल संज्ञक कटे गये हैँ जो कुल संज्ञक एवं उपकुल संज्ञक 
नक्षत्रों के मध्य मे कहीं-कहीं रहते दँ : अभिजित्‌, शतभिषा, आर्द्रा 
भौर अनुराधा । देखिये सू° ज्ञ० भ्र०, प° ७५१ आदि) 

युग को आदि में प्रथम श्राविष्ठो अमावस्या कौन चन्द्रयोग 
से युक्त नक्षत्र वाली होकर समाप्त होती है, ठेस प्रष्न हल करने 


हेतु अवधायं राशि ६६ ग का उपयोगकरते हुं । 


अवधायं राशि निकालने की प्रक्रिया 
१२८ पवं संख्या से ५ सूयं नक्षत्र का प्याय लभ्य होता है, 


अतः २ पवंसे त स राशि प्राप्त होतीदै। इस अंक 


राशि का नक्षत्र करने हतु अंशमें १८३० का गुणा करते हैँ तथा 
हरयाषठेद राशिमें ६७ कागुणा करते हैँ। 


इस प्रकार -{>१०२०-- ९१५० राशि प्राप्त होती है । 


६२०८६९७ ४१५४ 
अव इतके मुहूतं बनाने हेतु अंशम ३० का गृणा करने पर यह्‌ 


ननि मुहूतं अथवा ६६ ५ 
४१५४ ४१५ 


त 1 मे प्राप्त हो जाती है जिसे अवधारित राशि 


8 
८, 
1 
¢ 
4! 


क्टागयाहै। घ्रूबराशि भौर मवधा्यं सथिरम जोभीश्रेदहो 
उसे समञ्चना चाहिए । किन्तु यहां कोई भेद प्रतीत नहीं होता 


भव प्रश्नोत्तर दैतु प्रथम अमावस्या का अंक १ लेकर इमे 
अवधाय राशि को गुणित करतेह। अव पुनवसु नक्षव्रकां 


२२ त्‌ मुहं शोधनक होने से उसे अवधा्यं रागि मे घटाने 


१ 


महूत णप ६ क्षत्रः 
सरद महतं शेप रहते है । अत पुप्य न 


२१ 
पर ४३---- 
८ १॥ 


के ३० मृहूतं से शोधित होने पर १३. तन मूहतं `. 


६२०८ ६७ 


शेप रहते हँ । अव अश्लेषा नक्षत्र द्िक्षेात्मक होने से १५ मृहूतं 
प्रमाण होता दै जिसे उपरोक्त राशि से शोधित करने पर 


मुहूतं शेप रहने पर ॒श्राविष्ठटी अमावस्या 


॥ 
1२ ६२०८ ६७ 


समाप्त होती है । 


दुसरी अमावस्या पर विचार करने हेतु युग की आदि से वह्‌. 
१३बीं संस्या होने से अवधायं राशि को इससे गुणित्त कर पुनः 
विगतःप्रक्रिया द्वारा चन्द्र नक्षव्र योग निकालते हं। तीसरी 
श्नाविष्ठी हेतु युग की मादिसे रभवी संख्या होने से अवधायंः 
राशिको २५से गुणित कर पुनः वही गणना करते ह । क्था य्ह 
अवधघायं राशि ओर घ्र्‌वराशि एक सी प्रतीत नहीं होती है ? यह. 
स्पष्ट नहीं हुआ है । 

इस प्रकार उपरोक्त विधि से १२ अमावस्याओं मे चन्द्रयोग 
नक्षत्र विवेचन करते हँ । इसी सूत्र मेँ इन्हौ अमावस्याओं कां 
कुलादि नक्ष योग योजना वतलाई गई है । 


सूत्र १०६९, प° ६१६९-६२१ 

इस सूत्र में नक्ष का पूर्वादि भागों से योग, क्षेत्र ओर कालं 
प्रमाण दिया गया है । यह्‌ योग चन्द्र भौर नक्षत्र के विस्तार तथाः 
उनकी सपिक्ष गति पर निभरदहै ओर दिनके प्रारम्भ एवं अन्त 
सम्बन्धी है । इसकी गणना सरल हे । यह अवलोकन, स्पष्ट हैकिः 
विभिन्न स्थलों के लिए भिन्न-भिन्न होगा । 


सूत्र ११०६, पृ० ६२८-६३२ 


पुवचिार्यो ने आठ गायामों द्वारा पौरषी का परिमाण प्रति- 


पादित किया है । इनका भावाथं इस प्रकारै 
देखिए सू० ज्ञ° प्र०, भाग १, प° ६४७). 


0 


युगमेंजिम परवंकाजितत तिचि मं पोद्पो का प्ररिमात्र 
जानना चाहं तो पहुते युग के थादिस जारम्भ करकं जितने पवं 
वीत चुके हो उनको तकर १५ ने मुपा करे । गुणा करके विव- 
क्षित तिपि से पहले जितनी तिविर्यां व्वत्तौत हद हां उन तिथियों 
को जोट्े। जोढ्कर १८६मे उनका नाग करता दम प्रकार 
१ भयनमें १८३ मण्डल परिमाणमें चन्द्र निप्पादित तिपियां 
की मस्या १८६ होत्री दै, उनका भाग करने परनो मागप्ठन 
आता है वहु पौद्यो का प्रमाण दोतादै 1 उनम जो तव्य परिपम 
हो, जसे कि १,३, ५,७, ६, “तो उत्त नमोपरस्य दक्िना- 
यन ममल्लना चाहिए । यदिलव्यसमदहो, जसे २, ८, ६, 5, १० 
भादि तो उसके पयंन्त उत्तरायण समप्ता चाहिए । 


यदि १८९ द्वारा भागदेने परपरा भागनजायेतो जप 
चने फी विधि यह्‌ ६-- अयन वौतने इत्यादि जौ पवं भाग करन 
परया भागके जततम्भवपन कौ दजा में तेप सूप अयन मत र्तिषि 
का नमू होता! उनको ८ने गुणित करन । गुणाकर 
पवं पादसे युगम जितनी पर्वं तस्यास प्रन्याग्र ८०००) पतं 
१२८द्ात दह्‌, उनके पदमे अवात्‌ उनूयायम अमात्‌ इत 
नाग करने पर जौ भागफल जाता षट उतने अगुन ओर अनुच कत 
जंग पौस्यो का क्षय वृद्धि जानना चादिषु । दक्षियायन नें षाद 
ध्रूराशि के उपर वृद्धिस्पने तया उत्तरायन मं पाड ध्रवराि 
के क्रयरूप जानना चारिषु । 


गुणकार आर मागफर उत्पत्ति-यदि ६१८६ निवि न २८ 


भंगुलोकर क्षवयावृदिमेप्रापदटोतो निनि ६. भ्या 


९ 
[6 


। ता सन्ध्रफनदे उन्न संनु पः 


उपरर जंगलो उदधि दता; 
सि पा सय 


पपाद द्ध 
< पाद न त्युत ३] 


्रिणायन म 
उष्दभायय नं 


7 क दवम्‌ पचप्यद य प्वातपमन इ उष्य दद्य 5 5:4 
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{गितान 


यलत्वनु्ान : त्रस्तावन ॥ 8 


सन्मच्‌ू १ 


मानतो अपश्ना न 


न, 
~ 
५५ 


2 अ 
फानण पि? तिमिमं उत नहि वृदधिदतादे। 


आरम्भ कर्‌ वाद मे 


सायण पयन्त दो पाद भोर्पो दौ जाती > । 


पव-तिपिम पर्प गणना 


यदिवुगद्त्रारम्म म रभ्त्षपव मा भ्वी तिमिम्‌ पौद्पा 
पाद नणनामं निक्तिननादा मो सपंद्रदम गद जार 
जार उनके नीच भया तिनि द किपस 
रर । नया लवने १५ म नघ्ाङरने र ठम 


१२६९० ट्‌तद्‌ निनमं उत ५ जटति षर १२६५ दत ~ 1 


१२ 
भाय दन षर्‌ ~: 
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स्न १८९ फर 
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राप्म टात्‌ । १६ तयतम, (२ जगन तपाः 


०४) 


रान ङ फान्प 1 बाद व्यः दद्ध 3 उनम 
ट्म परार ९ उत्तरापय निद्धव जत दत तन 
श्रद्द जय य ५ वाद २ ता. 


प्रिष्प करन प्य ३ "६ 
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पप्य ६.4१ ९६ 


४८ गणितानुयोग : प्रस्तावनां 


२. प्राचीन गणित का आधुनिक गणित तें करमशः विकास 


प्राचीन गणित विश्व के कुछ सभ्यता के केन्र पर अपने 
अभिलेख सुरक्षित रहे होने के कारण प्रकाष मे जाया । इन केन्द्र 
मे विशेषकर वेविलन, मि जीर भारत सूप्रसिद्ध ह ।* वीज, संख्या 
भौर आकृति द्वारा गणित के रूप का विकास हजासे वपं तक 
चला किन्तु सर्वाधिक क्रान्ति बद्धमान महावौरके युगमेंतथा 
विगत शताब्दी में दृष्टिगत हुई है, जिसे महात्मा गांधी युग कहा 
जा सकता है । अहिसा का आन्दोलन सर्वव्यापी होता है भौर 
महान्‌ तीथं का प्रवतेन करता है । तीर्थकर महावीर की क्रान्ति 
आत्मिक थी ओर महात्मा गांधी की राजनैतिक । 
पराचीन कराल मे नदियों के किनारे विकसित हुई प्रायः ५००० 
वपं पूवं मे विकसित सभ्यता वाले उक्त देशो मे ज्योत्तिप एवं 
लौकिक गणनाओं हेतु रेखागणित, अंकगणित भौर वीजगणित के 
आदिमरूपको खोजा गया होगा । कपि सम्बन्धी काल गणना 
हेतु पेचांग को विकसित किया गया होगा ओौर भवन सम्ब 
रचेनाके लिए यांत्रिकी को विकसित किया गया होमा । इनमें 
प्रयुक्त गणित का विकास हभ होगा । 
गणिते में मुख्यतः पाच धाराए गतिशील रही हैँ । प्राचीनतम 
काल में संख्या ओर आष्ृति से काम चलता रहा) वादे 
संख्याओं ओर आकृतियों में सम्बन्ध स्थापित्त किये जाने लगे । 
इन सम्बन्धो के सहारे ओर पणकि संख्याओं के सिवाय ऋणात्मक, 
भिन्नात्मक ओर वगत्मिक, वर्गमूलात्मक संस्याओं को रेखाकृतियो 
द्वारा निरूपित किया गया । अखण्डता अथवा संलग्नता के प्रसंग 
को गणितीय विधियो द्वारा निरूपित केरने के प्रयास किये जाने 
लगे । 


इस प्रकर पूर्णाक संख्यां से सम्बन्धित समस्याओं से रुचि . 


रखते बाले गणितज्ञ संख्यासिद्धान्त, आघुनिक बीजगणित, भौर 
गणितीय तकं की ओर वढ़ गये । अपूर्णाक संस्याओं की समस्याओं 
में रुचि रखने वाले गणितज्ञ ज्यामिति, विश्नेषण-ग णित ओर प्रयुक्त 
गणित को लेकर विज्ञान तथा यत्रादि कला कीओर लग गये). 

उपयुक्त चार प्रकार की धाराओं के सिवाय एकं ओौर महत्व- 
पूणं धारा गतिशील हुई । ज्योतिष एवं यात्रिक से लेकर जीव- 
शस्व, मनोविज्ञान, समाजविनान, आदिमे ज्यो-ज्यों महराईमें 
जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई, व्यो-त्यो गणित का अवलंवन 
किथा जाने लगा। इस प्रकारे प्रायः सव्रह्वीं सदीके प्रारभसे 
कुछ चर्षो बाद गणित एवं विज्ञान अगम्य भौर अपारसरूपसे 
विकसित होता चला गया । उद्योग ओर शोध कार्यों प्रायः 


भठारहवीं सदी के अंत ओर उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में क्राति 
भरारम्भ हई } इस क्रांति से भणितीय क्षेत्र में जो गति भाई उसने 
गणित को अनेक नये स्प दिये । इष प्रकार शुद्ध गणित को भौर 
भी विस्तृत होने का अवसर नित्य प्रति प्राप्त होता चला गया 
भराचीनकाल में हुए प्रमुख गणितो को अंगुली पर भिनाजा 
सकता दै, किन्तु विगत दो, तीन एवं मधुनिक शताब्दी मेँ उनकी 
संख्या में विशेष वुद्धि अवलोकित की जा सकती है । 

माज से प्रायः तीन सौ वपं पूवं के गणित करो चिरप्रतिष्ठित 
गणित कहा जाता है । वह्‌ आज भी अपनी शक्ति एवं केन्द्रीय 
स्थिति प्रतिष्ठित किये है । केलकुलक्त अथति' सूक्ष्मतम परिवर्तन 
का संकलन ओर विकलन, लिमिट अथति्‌ सीमा, फ़क्शन अर्थात्‌ 
दो वस्तुभों भादि के सम्बन्धो का फलन, चिश्लेपण, चलन ओौर 
अवकल कलन एवं समीकरण भाज भी माधुनिक गणित प्र छाये 
हए हैँ । ज्यामिति में फलन मौर संख्यात्मक संलग्नता की धारणा 
से स्थल विज्ञान आौर चलने ज्यामिति की उत्पत्ति हई । ये दोनों 
ही जाधुनिक गणित कौ सर्वाधिक क्रियागील शाखाएुं है । 

आज भी आधुनिक गणित का आधार संख्या ज्यामिति भौर 
वीजगणित है किन्तु उनके खूप व्यापके हो चूके हँ । जव 
विज्ञान के सिद्धांतों मे गणित को प्रविष्ट किया गया तो गणितीय 
सिद्धान्तो को नया मोड़ लेना पड़ा । अव संख्याएं मनन्तके क्षेत्र 
मे प्रवेण कर अनन्तात्मक राशियों कौ रचना विज्ञान को समूत्रत 
कर चुकी ह । ज्यामिति पूवं मे रेखा तथा ठोत्त भौर आकाश के 
विन्दुभों तक ही सीमित थी, किन्तु अव वह्‌ सभी संभाव्य कल्प 
निक भकाणोंकी वस्तुहौ गई है । उच्च वीजगणित्त द्वारा अव 
कोई भी विषय अचेता नहीं र्हा है। 

प्रायिकता गणित्त की उत्पत्ति खेल-खेल में हई थी । परन्तु 
आज इसके द्वारा उन होने वाली घटनाओं काज्ञानहो जतादहै 
जिनकी प्रागुक्ति पूणं रूप से नहीं की जा सकती है । घटना्भको 
राशियों के ओर प्रायिकता को क्षेचफल या घनफल के रूप में 
लेकर समस्याओं को प्रमाण सिद्धान्त का विषय बना लिया जाता 
है जिसे मेजर थ्योरी कहते हँ । -विगत्त तीस वषो मेँ गणितज्ञ ने 
देसी घटनाओं के सिद्धान्त पर खोज कीदहै जो काल के प्रवाहुमें 
लगातार परिवत्तित होती है । घटनाओं के इस सिद्धान्त जो स्टा- 
केस्टिक प्रकमों का सिद्धान्त कहते है । प्रायिकता का विपय भाज 
सूचना सिद्धति, कतारं का सिद्धांत, विस्तरण सिद्धान्त मौर गणितीय 
सास्यिकी जैसे नवीन विस्तृत क्षेशनो को जालिगित. करता है । 


* विशद वर्णन हतु देखिये महावीराचायं का गणितसार संग्रह प्रस्तावना, शोलापुर, १६६३ 1 


जव कमी कोद नवीन गणितीवय कल्पना उपयोगी पादु जाती 
ह तो उसके आघार पर एक उपरिव्यट्‌न उदित दौ जाताद्‌ । 
पाद में उक्त मौलिक कल्पना यद्वि च्वलिव स्दधदहोनलनेतो 
उपरिव्युटून को विना मिटये उसन्कत्पना का सुधार काप्रयति 
फिया जाता ट । भनन्तात्मक रागियो कं सम्बन्धम यद्रुत कुष्ट 
एसी ही स्विति उत्पन्न हद 1 उनके -बल्पवदुत्व कं प्रकरण आधु 
निक गणिठमें अमी मी उलप्तं ह्ृएुट। रागि मिदधान्त मौर 
यनन्तों फ जन्मदाता उप्रीसयीं तदी कै चन्त मं जाजं केन्टर 
माने जाते हु, परन्तु राणि सिद्धान्त को पनगंटित कर्ने पति 
विनिश्न विचारधारानों वाते वि्वविद्यात गणितज्ञ रतेल, ब्रोयर, 
घौर हत्वं ह । उनकी विचारधाराएे मशः सकं, जन्तः्रजञा 
लोर जओपचारिकता पर आधारित द्रु । दस प्रकार गाणतीय युनि- 
यादो पर तीत्र कायं हमार । 
मोतिकशास्म मे गणित के नमूढद-सिदधान्तया प्रपाते 
रार मूलभरुत कणो का निद्तंन होता ट । । समदु-सूपान्तग्ना दरार 
भौततिपा जगत कौ बास्तविकता्ों का पता लगाया जताद कि 
फौनस द्रव्य मौर गुण ह जौ पटनागीं क़ परिवतेन मं जशृण्न 
भयर, अपरियर्ती यने रहते षै । जादरस्टादन ने साप्त निदान्त 
फो मृतिफ कत्मना्थो क सहारे भमूतिक कल्पना लार्‌ न्यप्रिक्न 
करण हारा अमरत्य प्रदान किया । दमी प्रफार्‌ जीप, मायमाँने 
दवियटं आदि फ स्येयट्‌ल निद्धान्त फो व्यापक वनाकर्‌ जननि 
तप्र प्रदान किया । 
जोपविक्चानवेत्ता भी मयित का उपयोग फनते द्र किन्नु निन 
जटिलं प्रपातियौ काये जघ्ययन करन्‌ व गपितीय चित्र 
म परतिसेध नाती जीत स्सायत मे ऊप्मानत्निवित्रान क 
गिरय समोकरण लमत द्‌ जलौर साद्व क तत्वाक त चानु 
प्रा (सान सम्बन्धी ग्वर्ज ६1 ह । गणक मतान त न म्द 
भूष्‌ प्रारणा '"नादोमटन'' निद्धान्त गर तरद चदु मान्वद्ह 
ॐ भाति परिवार अनर ख । मयर ममन यदा रिङ्‌ उद्यमी 
द ६६ जद उर्व म्तयीव अ्ानाया मानाद्‌ सस्व 
णर पोप्रातिपीप्र नर्द्‌ । 


गपधितानुयोन : प्रस्वादना ५६ 

यपनास्य अनर कु उामातिक विजान ट पिनका रपं एस 
तर्यो ते चत्ता द्र चिन्ह द्रुधा नस्य दारा निर्पिव रुर 
द । समस्त जनसमूहं के गपिदोय पिम्दपन कौ सूचना दद्‌ 
टन नस्या सौ सम्वन्धि स्यम पात चकन सामने तयद । 


विक्षण पद्धतियं पिम्तेपय जीर बजी नियेन ऋ नेप्रान 
चननेमं जौ कुट समत्य जती व नरितीयस्यने द्वक 


जाती ट 1 समाजनास्य स्वि म्योतफदौपरवद 1 एकतो 
यह्‌ किममायकी प्रसासियां ङि प्रकार कामं क्न्ीदू तया 
उनके विभिन्न जनों वोज क्या मम्यन्ध मु । दूनगा शवर उन 


नियन्प्रण जआौर नीतिं निधारय षार । टन दाना प्ता मे पकम 
प्रक्र क गणिता सा प्रसमं एला द्‌ । नयन्य गित दम 
एक एना प्रणासी के स्पमंदनमीना सफर जोनूषना द 


निर्णयो म स्पान्तरिति कर दती ष। 


टक्नाताजीमं गधि का सर्पापिक सयनर प्रपान दयी मीना 
की टिजपनमेंदानाश जो जपत वाद सोस्य तियत दग्र 
दृ, पनी पिधिवां जीत जामनिम्म तीर्‌ सननमहा द्य प्रिपा- 
विधि नियन्ययसे सरम्याधत द्रत {। तम्य त निदा 
सन नानि नियन्थण निदाना अपिना सनिः समवा दरम 
विधियो क निधे क यजाय मनान्विि आ निन्त > । {नप 
भय ममस्याए जो रक्नालोया, अयास्य, तोप जोर रानी 
सजनोदट त मत्टीन्दय {टिनोजन प्रमेय कदुतरानो द । दम वना 
मममत का उपयाय ट्त 
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५० गणितानुयोग : प्रस्तावना 


गणित विज्ञान का वैदिक संसृति में क्या महत्व माना जाता 
रहा ठै, इस सम्बन्ध में डा° दत्त एवं डा० तिहते लिखा है" “कटा 
जाता कि प्राचीन भारतवपं मेँ किकी विज्ञाननेन तो स्वाधीन 
अस्तित्व ही प्राप्तक्रिया ओौरन उसका स्वरतन्तररूपसे विकास 
दीहुभा । वेदिक.कालीत भारते तिप फिगी पिज्नानकरा जोकुठ 
भी रूप मिलता टै, उसको उत्पत्ति ओौर विकाम फिपीन किसी 
वेदांग के अन्तर्गत है, ओर इसलिए वैदिक क्रियाओं के सहायतार्थं 
माना जातादहै) कभी-कभी यह्‌भी कल्पनाकी जातीदै कि 
वेदिक-क।लीन हिन्दु लोग किसी विज्ञान की विशेष उ्ततिको 
निरत्साहित करते थे, यह समश्चकर कि वह्‌ उनकी चित्तवृत्ति को 
अन्यमार्गोकी ओरले जाकर उनको ब्रह्मज्ञनकी खोजमें 
वाधक सिद्ध होगी । वस्तुतः यह्‌ धारणा सवथा सत्य नहीं दै । 
कदाचित्‌ यह्‌ सत्यै कि प्रारम्भिक वंदिक कालमें विज्ञानोंका 
विकास इसलिये हा किवे धमं में सहायक थे। परन्तु 
-साधारणतया यह्‌ देखा गया है कि प्रत्येक काल ओर प्रत्येक देश 
मे लोगोका किसी ज्ञानविशेपमे अनुराग सदेव कुछ विशेष 
कारणणोसेही हुमा है । प्राचीन हिन्दुभंका अधिकतर समय धम 
कमं मे व्यतीत होता था । अतएव यहु अस्वाभाविक् नहींहैकि 
अन्य दिषो का ज्ञान उसीके सहायतां वढाबओौर उसीके 
अन्तगेत रखा गया । यह्‌ दिलवाने के लिए प्यप्ति प्रमाणं कि 
समय पाकर सभी विज्ञान अपने मूल उष्य का अतिक्रमण कर 
गये ओर उनका स्वतन्द रूप से त्रिकास हुमा । इसमे सन्देह नहीं 
है कि वैदिक कालके उत्तराधं मे एक नवीन धारा वह्‌ 
निकली ।'" 
छांदोग्य उपनिषद्‌ मे भी सनत्करुमार-नारद संवाद में नक्षत्र 
विया ओौर राशि विद्या का उल्लेख आया दै ।* कौटिव्यके 
अर्थशास््मे भी लिपि ओर संस्रान को महत्व दिया गया दै ।° 
जगद्गुर स्वामी भारती हृष्णतीथं जी ने, “(४८४९ 
0त¶ल1९5" में वैदिवः सस्ति में गणित महत्व भावना कणे 
निम्नलिचित शब्दो में प्रस्तुत करिया दै, (00 प्रठवलप ऽलसः 
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५२ गणितानुयोग : प्रस्तावना 


गणित-ज्योतिप संवंधी टीकानोमे ध्रव राशि के उपयोग द्वारा 
विषय को सुलभ बनाया गया वहां दिगम्बर आम्नाय में गणित- 
कमं संव॑धी टीकाओं मे अनेक प्रकार की राशियों कौ संदृष्टियो 
द्वारा विषय को सुलभ वनाया गया । यह तथ्य प्रमूलता को लेकर 
वतलाया जा रहा है । वास्तव मेँ साधवचंदं चरंविद्य की त्रिलोकसार 
टीका में भी गणित-ज्योतिष को सुलभ वनाया गया है) इसीः 
प्रकार उनको भन्य टीका भें गणित-कमं कोभी सुलभ वनाया 
गया हे) | 
दिगम्बर आम्नाय मँ जगत्प्रसिद्ध महावोराचायं का लौकिक 
गणिते ग्रस्य गणितसार संग्रह, ईसा कौ नवीं सदी की उन्नत 
गणिते का परिचायक है जिसमे निम्नलिखित विषय प्रतिपादित 
हँ: संज्ञा अधिकार (क्षेत्र परिभाषा, काल परिभाषा, धान्य परि- 
-भापा, सुवणं परिभाषा, रजत परिभाषा, लीह्‌ परिभाषा, परिक्मं 
नामावलि, शून्य तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक राशि सम्बन्धी 
नियम, संख्या संज्ञा, स्थान नामावलि, गणक गुणनिरूपण); 
'परिकमं व्यवहार (प्रद्युत्पद्च, भागहर, वगं, वगमल, घन, घन- 
सूल, संकलित, व्युत्कलित); कलास्तवणं व्यवहार (भिन्न 
परत्युतन्न, भिन्न भागहार, भिन्न संकंधी वरं, वगं मूल, धन, धनमूल, 
भिन्न संकलित, भिन्न व्युत्कलित, कलासवर्णे, पड्जाति, भागजाति, 
प्रभाग आौरभागाभाग जाति, भागानुन्ध जाति, भागापवाह्‌ जाति, 
भाग-मात्रु जाति); प्रकीर्णक व्यवहार (भाग भौर शेष जाति, मूल 
जाति, शेपमूल जाति, द्िरग्र शेषमूल जाति, अंशभूल जाति, भाग 
संवर्ग जाति, ऊनाधिक अंशवगं जाति, मूल मिश्च जाति, भिन्न 
दृश्य जाति), त्रैराशिक व्यवहार (अनुक्रम ्रैराशिक, व्यस्त ब्रेरा- 
शिक, व्यस्त प॑चराशिक, सप्त राशिक, नवराशिक, भाण्ड ग्रति 
भाण्ड, क्रय विक्रय); मिश्रक व्यवहार (संक्रमण ओर विषम सक्र- 
मण, पंचसशिक विधि, वुद्धि विधान, प्रक्षेपक कुट्रीकार, वल्लिका 
कुटोकार, विपम वृद्धीकार, सकल वृदटरीकार, सुवणं कुद्रीकार, 
विचित्र वृ्रीकार, श्रेढीवद्ध संकलित); कषेत्रगणित व्यवहार (व्यव- 
हारिक गणित, सुक्ष्म गणित, जन्य व्यवहार, पैशाचिक व्यवहार); 
एत व्यवहार (मूकम गणित, चिति गणित, क्रकचिका व्यवटर,); 


र छाया व्यवहार । 

यह्‌ ग्रन्थ सम्पुणं मणिते ग्रन्थ है जित्तका प्रचार संभवतः 
दक्षिण भारत मे रहा } महावीराचयं द्वारा संभवतः निम्नलिखित 
चार्‌ कुतिपां ओर रचित मानौ जाती दँ ।" परन्तु यदह विषय 


विवादास्पद है । 


~~~ [1 
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१. दन्पियि 
२. इवि, ष्ठी, सारिपी पृ= = के मन्न) 
३. मदायारयचाय, गत्वितसार संप्रहू, नोतापुर) १६३३, पृ* ३. 
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४ वमवक = सवनात प्रे जाद्‌, कादाणमी, १६३६. ¶ १६१२ 


(५ 


र 
= र 


(९)! षट्‌ त्रिंशिका (संभवतः बीजगणित ग्रन्थ, यां टीकां 
माधव ववि द्वारा) 

(र) ज्योति पटल (संभवतः ग्रह नकषवरादि गणित संवधो) 

(ङ), क्षेत्रगणित 

(४) छत्तौस पूर्वा उत्तरः प्रतिसह 

अनुपम जैन नेः गणितसार संग्रह से सम्बन्धिन ३४ पाण्डुति- 
पियो का विवरण दियारहै + गणितसार संग्रह्‌ मेँ विकसित 
गणितः स्रोत केःविपय मे स्वयं महावीराचायं का कथन पुनः 
उत्लेलनीयः है : मे. तीयं को उत्पन्न करे वाले कृततायं भौर 
जगदीण्वरों से पजित (तीरयंकरो) की शिष्य प्रशिष्यात्मक प्रसिद्ध 
गरुपरम्परा सेः आये हए संस्या ज्ञान महासागर से उसका कु 
सारे एकत्रित कर, उसी तरह्‌, जसे कि समुद्र से रतन, पापाणभय 
चदान से स्वणं मौर शुक्त से मुक्ताफल प्राप्त करते ह; अल्प होते 
हए भी अनल्प अथं को धारण करने वाले सार संग्रह नामक 
गणित ग्रन्थ को मपनी वुद्धि की शक्ति के अनुसार प्रकापित 
करता ह ।* स्पष्टः है कि इसमें लोकोत्तर गणित्त का कु सार एक. 
तरित किया गया है । यह भी स्पष्ट है कि इसमे परिफमं व्यवहार, 
कलासवणं व्यवहार, अँराशिक व्यवहार, कषे गणित व्यवहार, 
ओर छाया व्यवहार, लोकोत्तर विकप्षित गणित से सार कृष 
लिया गया होगा । 

इस प्रकार इस ग्रन्थ में जने आचार्यो द्वासा प्राय; १०.०० वर्पौ 
मे विकसित किये गये लोकोच्चर गणितका कुष्ठ स्वल्प प्राप्त. ॥ नवीं 
सदी मे हुए दिगम्बर आम्नाय में वीरसेनाचायं दारा क्िसीः.गणिते 
ग्रन्थ ““सिद्ध-भरू-पद्धति"” कौ टीका लिष्डी जाना प्रमाणित्त दौला ह । 
स्पष्ट होता दहै कि धवला टीकाकारने लोकोत्तरा गणिक्त प्रमं 
““सिद्ध-भू-पद्धति दो सुलभ वनाने देतु टीका कफ स्वना कौ 
होगी । यह्‌ ग्रन्थ यव उपलव्य नहींदु,नदही उकः दीका, ।.जन 
साहित्य का वृद टतिदाम, भाग ५ मं निन्न्तिधित धन्य ज॑य 
आचाय दासय निर्मित गणित ग्रन्थों का पस्िय दिय. दै :^ 

विक्रम संवत्‌ १३७२-१३०० में रचित, मणित साद कौमुदी 
(प्राकृत) के रचियता ठाकुर केष ट । दने भस्कराचार्य क 
"लीलावती" एव महावौराचायं के गणिन स्र सप्रदर का उपयान 
हमा द । तथापि नवीन लोकमरापा एद, एवं कुद नवीन पूवव 
नर भीं । दममें वपित वंत फर गो दनाः त्रल्वक 1 

विक्रम संवत्‌ १२६१ क तगमथ क्ल्लीकालं अनन्तपात् 1; 
पाटीगधित कौ दना करी गयी 


महवीराचायं, द्राय अनुपम सन एवं सुरेजचन्द्र अग्रवाल दृल्तिनापुर, १९८५, ¶ृ० २. 
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यत्ताचर्यं द्रारा गणयित संग्रह्‌ प्रन्य रचने का उत्वणद्टै। 
नैमिचरद्राय क्षैप्र पित भ्रन्य रचने ङा उल्येम जिनरत्न 
कोय (पृ० ९८} में सिनता ह । 
सोकांगच्छीय मुनि तेनसिह्‌ द्रारा “दष्टाक पचिनत 
२९ पद्य वाला रथितहुजादै)। 
गणिन मू ग्रन्थ रचना करिन्दी दिगम्बर चापं द्वारा दु 
दै । 
उपकेश गच्छीय सिद्ध पूरिनप्नोपर दनः “नणि सार" 
गन्थपरदटीका रची दर) 
विक्रम संवत्‌ १३३० मं श्रीपति पूत `गथित तिलक' षर 
सिह तिलक सूरि ण्येताम्यर आयायं क्री गमित नितक-यृनि उप 
लम्परद्ै। 
लीपफिफ गित ज्योतिप प्रर जनायार्या क जनक ग्न्य 
उल्तेयद्रैजो अभी तकः ददी जनृवाद सदि प्रप्र नुद 
सफदर । ट्स त्रमनार उनकः दासा हुजा पिकनित चपि ज्पात्तिष 
फा दतिहाम यंधकार मंद । लोकोत्तर गयित-ज्यातिप ऋ {कान 
घय प्रतप्ति, चंदर प्रनस्ति, उ्पोतिपकरष्दफः परभूति अन्या का 
दीप्तयो नादिते अति टोताद । उनम घ्रयरानि त्रा पच- 
चर्पोय पुग पदढ़ति का उपयोग उनस्यासीन मुन पदति का पिन 
सिति कारन मं पहा भक पुजा पट्‌ गहन शोप श पिषव 
तिखोप पण्यत्ति एवं प्रिलाष्तार आदिप्रयानमभी यि 
ग्योत्तिप फा लोकोत्तर गणित स्प विदलन टमी पररार्‌ जा 
द्भ्र्गित तादे । सना विरति सम्बन्ध मे ननि पान्त 
ते विभिन पन्पाएयं तगो मेर निम्नतिरितत सार स्प नल पस्य 
सपिद विन पर भोपत जान्दज ~ 
(१) प्रति {दन मुप क पवमद्य मामं निस्वय-यम्यद ननन । 
रसकेन वविकमिति स्य निक जलादन वूत को क्य्या >) 
(२) वदिनिमान क स्किन कव दाना जा पदः म्योकविन 
सितौ दै । 


(६) = ध्र पाका (किन [ननन (तदद्‌ ५ 


{५ दनम स] प (ला ~ 25 ८ 


यथिनयुदःय : ठन्त्रायना ३ 
दानय, सालान्वर, पुडान्कर, कखयन्यर पुव सउदमन्तर्‌ 
मन्यन सिदान्द्‌) 

पयं म पिषृवाययन ङो सदम सरति तर्‌ ऋतम 
विरनिति टना) 

यरम्यर नयप्र पयि मदा पिनि दरव सोरमान, 
समान, सयनमान एय नश्र्माय स्यामे श्य) 


#.१ 
गृयिव ाना भपय सृम्ने सामन दिन्मि का (म स्य 
विप्राय, नमान, द्रार्यवाय पय नरह 21 
वाय सपना दि ता विस्त सद प, चवा, (र्का 


गद्ि ताया सदनप ममता दव चना पनर तमत भ 
म्भ्मना 

1 11171 
साध, जद्िदप न 

मय, वत सम्या द व्यान, परग नादा? 


गयि प्रहु यित 1 


ष्ान्य र स म्प प [बव द्व ८ 4, 
मत, भणोन, धव सग्नपन तरर है 
ददु जर्‌ अनु स्ववसा दा (विजि) स्वनं दर 


पय दसाप्वम्‌ नत दपर तदन्या, =, 
निदान -पोदवयम्‌ | रश स्व ना =+ 


1 
1111... 
४1 
दहु चत्वा कर [वति रव रवै मनद तना 
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५४ गणितानुयोग : प्रस्तावना 


(१६) कुलोपकुल का विभाजन पूर्णमासी को होने बाते नक्ष के 
आधार पर ह । यह्‌ स्वतंत्र विपय है । 

(१७) जेनाचार्यो ने गणित ज्योतिष संवंधी विपय का प्रतिपादन 
करने के लिए पाटी गणित, बीजगणित, रेागणित, 
धिकोणमिति, गोलीय रेखागणित, चागीय एवं वक्रीय प्रिकोण- 
मिति, प्रतिभा गणित, गशुगोच्नति गणित, पंचांग 
निर्माण गणित्त, जन्म पत्र निर्माण गणित, भ्रहुयुति, उद- 
यास्त सम्बन्धी गणित एवं यंत्रादि साधन सम्बन्धौ गणित 
का प्रतिपादन कियाहै। । 

(१८) चंदर स्पष्टीकरण एवं मुख्यतः विशोत्तरी का कथन । 

जेन उयोतिष-साहित्य के अव तक प्रायः पांच सी गरन्थोका 
पता लग चुका है जिनका विवरण वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ में दिवा 
गया है । (देखिये शोध लेख वही) । इनमें प्रायः ५९ ग्रन्थ गणितः 
ज्योतिष सम्बन्धी ह । इनके अतिरिक्त जंतेतर ग्रन्थों पर प्राय) 

२४ रीकाएे जैनाचार्यीनेकीद्। 

लोकोत्तर गणित सम्बन्धी अनेक णोध तेख निकल चूके हें । 
इनमे जैनाचार्यो हारा विकसित विभिन्न प्रकार के गणित सूररं 
आदि का विशेष विवरण रै ।येलेल शोधदहतु दुष्टव्यदैं: कुष्ठ 
मुख्य लेख निम्नलिखित दँ :-- 
(क) लक्ष्मीचन्द्र जन, आगमो मे गणिततीय सामग्री तथा 
उसका भुल्यांकन, तुलसी प्रज्ञा, खण्ड ६, अक €, 
१९८० प° ३५-६६. 
(ख) लक्ष्मीचन््र जन, तिलोय पण्णत्ति का गणित, शोलापुर, 
१६५०८, ¶० १-१०१५. 
(ग) लक्ष्मीचन्द्र जन, लोकोच्तर गणित विज्ञान के शोध पथ, 
भिक्षुस्मृति ग्रन्थ, कलकत्ता, १६९६१, प° २२२-२३१. 
(घ) लक्ष्मीचन्द्रं जैन, आन दा जेन स्कूल आफ मेथमेटिक्स, 
छोटेलाल स्मृति ग्रन्थ, कलकत्ता, १९६७, पु° २६९-२९२. 
(च) एल. सी. जन, सेट थ्योरी इन जन स्कूल आफ मेणामे- 
टिक्स, आई. जे. एच. एस्ष. कलकत्ता, भाग ठ, क्र. 
१, १९७३, प° १-२७ 
(छ) एल. सी जैन, कादनेमेरिक्छ आरू दी सन एण्ड दी मून 
इन तिलोव पण्णत्ति, तुलसीप्रजञा, लाडनू , फ० १६७१५, 
पु ६०-६७ 
(ज) एल. सी. जैन, दो काइनेमेटिके मोशन आफ एस्टूल रीयल 
एण्ड काडण्टर वाडीज इन त्रिलोकसार, आई० जे. एच. 
एस. कलकत्ता, भाग ११, क्र. १,१६७५, १.० त-७४ 
(क्ल) एल. सी. जैन, आन सरटेन मेथामेटिकल टापिक्स ` आफ 





१ वुले. केल. मेय० सो०, २७.२, १६२६, प° ११५१४१५ 


दा धवल उक्द्‌स, पाई: जेः एच. एत. कलकत्ता, भाग 
१६, क. २, १९७६, पु. ८५-१११ 
(2) एल, मी जन, उाडवजेण्ट सीववेन्तेन लोटय दरस्फा- 
इनाइट, सेद्स इन व्रिलोक्रसार, आई. जे. एच. एस, 
कलकत्ता, भागय १२, क. १, १६७७, पूः ५७-७५ 
(5) एल. सी. जैन, सिस्टम ्योरौ इन जैन स्कूल आफ, 
मेथामेरिक्स, आई. जे. एच. एस., कलकत्ता, भाग १४ 
क्र. १, १६७६, ¶. ३१-६५ 
(ड) एल. सी. जैन, आयंमट-ग्रयम एण्ड वतिवृ्भ-ए स्ट्डीः 
इन कल्प एण्ड मेरू, आई. जे. एच. एस., भाग १२, 
क. २, १६७७, पु. १३५-१४९ । 
उपरोक्त णोध॑नेखों में जैनाचार्यो द्वारा विभिन्न आम्नायो मेः 
विकसित लोकोत्तर गणित क स्वरूप. कोः दिललाते हए उप्तकी 
तुलना अन्यत्र विकसित गणितसे की गयी दै ।. 
प्रारम्भ मे विभरुतिभुपण दत्तने अनेके श्वेताम्बर ग्रन्थे 
लोकोत्तर गणित के विकास का मूल्यांकन करने का प्रयत्न कियाः 
था तथा हिन्द गणित के इतिहास मेँ उनके योगदनि को अंकित 
किया था । यह्‌ प्रयास्न १९२६ केःलगभग प्रारम्भ हृजाथा। 
उन्होने लिखा है, “जैनियों द्वारा गणितरीय संस्कृति को वडाः , 
महत्व दिया जाता है ।! उनके धार्मिक साहित्य को स्राधारणतः 
चार समूहं मे विभाजित क्रिया गया है। इसे अनुयोग कहते हँ 
जिसका अर्थं है "(जैन धमं के) सिद्धाःत का प्रकाशनः इनमे से 
एक गणितानुयोग है, अथवा गणित के सिद्धान्त का ध्रकाशन'। 
इसकी जन धमं मे आवश्यकता होतीं है । जन पंडित कौं प्रमुख 
उपलब्धियों मेँ से एक यह्‌ है कि उसे संख्यान (अर्थात्‌ 'संस्याभं 


धि प ज्योति 99. 
का विज्ञान अथवा अंकगणित) तथा ज्योतिष काज्ञान हो 1“ 


इस ` णोधलेख मे मुख्यतः निम्नलिखितः ग्रन्थो की ओर संकेत 
धा :-- 

(१) भगवतत सुतर. अभयदेव सूरि टीका (ल० १०५०), 
उत्तराध्ययन सूत्र, अनु° हरमां जैकोवी, आक्सफडं, १८६५; 

(२) जम्बुद्ोष प्रज्ञप्ति, शान्तिचन्द्र गुणि टीका ( ई० १५९५। 
भुमिका 
(३) कल्पसुत्र, भद्रवाहु, (ल० ३५० ई० प०) अनु ह° 
जेकोवी; 

(४) अंतगडदसाओ एवं अनुत्तरोववाइयदसाओ, भनु 
वनद, १६०७. । 

इस समय तक, कमं सिद्धान्त वलि प्रत्थ : कसाय पड एव 
षट्‌ खण्डायमः; जयधवला. तथा.धवला. टीकां सहित प्रकाशित नहीं 


हो पाये ये जव १६३५ में दत्त जर सह्‌ ने “हिन्द गणित फा 
इतिहास” अंप्रजी मे प्रकाशित करवाया, वे पूवं सखोजों में कोई 
भतिरिक्त सामग्री नहीं जोड पये; तथापि इन लेखको को प्रतीत 
हुमा कि जेन आम्नाय का गणित-कषेत्र मुख्यतः स्थानांग सूत्र 
(श्लोक ७४७) में प्राप्त एक श्लोक मे उत्तिखित है, जिस पर 
खोज की जानी चाहि्वि: 


परिकम्मं ववहारो रज्जु रासी रलासवण्णे य। 

जावत्तावति वग्गो घणो त तहू वग्यकग्गः विकप्पो त ।' 

यहाँ परिकर्म (मूलमूत गणित कौ प्रवाण), व्यवहार, रज्जु 
(विस्व-लोक मापकी एका), रावि (सेट), कला सवं (भिन्न 
-सम्बन्धी कलन), याचत्‌ तचत्‌ (सरत समीकरणादि), वर्गं (वगं 
समीकरणादि), घन (घनममीकरणादि), वर्गवगं (द्विवर्गं समी- 
करणाद्ि), एवं विकल्प (धाराए, क्रम, संचय आदि) मनेक 
पारिभापिक गब्दोतेहै जिनमेसे कु गणितसारंग्रहमें अये 
है । वत्त ने दती प्रकार के अन्य पारिभापिक गणितीय शब्द 
एकत्रित क्िये जो मून्यतः श्वेताम्बर आम्नाय के ग्रन्योमेसे 
उपलन्य किये गये । 


जव सिह ने धवला टीकां (भाग ३ गौर ४): का अध्य- 

यन किया तो उन्होने प्रथमतो यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
किक्रिसीभी म्रन्यमेजो गणितीय सामग्री पाई जती है चहु 
प्रायः ३०० से ४०० वपं पूवं की संरचित होती टोगी । उनको 
जौर अगे अभ्युक्ति दै, “यद्यपि अनेक जेन गणितो के नाम 
ज्ञात दव उनक्त ग्रन्थ विनुप्त.हो गये हँ । सर्वाधिक पूवं के मद्रवाहु 
दै जिनका देहावसान २७८६० पु० दुभा । कहा जाता है कि उन्होने 
दो ज्योत्तिप सम्वन्धी ग्रन्थ रचे: (1) सूरयप्रज्ञप्ति टीका (11) भद्रवाहु 
संहिता । इस्तका उल्लेख प्रुयंप्रजञम्ति कौ टीका मे मलयगिरि 
(लग० ११५०) द्वारा ` भष्रोत्पल (६६९ ई०) वारा दुआ टै । अन्य 

जन ज्योतिपौ का नाम सिद्धसेन ह जिसका उल्तेख वराहमिहिर 
(५०५ ई०) तथा भटूरोत्पल ने किया है । अनेक ग्रन्थों मे गणितीय 

उल्लेख अधंमागधी तथा प्राकृत में भिलते ह । धवला में एेसे अनेक 
उद्धरण पाये गये हँ । इन उद्धरणों पर उपयुक्त स्थान पर विचार 
किया जायेगा, किन्तु यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि जन विद्वानों 

द्वारा ल्िखित्त एसे गणितीय.ग्रन्थों का निस्सन्देह्‌ स्प से अस्तित्व 
थानजोभव विचुप्त-हो गये हं । सेत्र समास तथा करण सावना 

नामक ग्रन्थ जैन विद्धानों द्वारा रचित हुए किन्तु अववे अप्राप्य 

दै । जन गणित सम्बन्धी हमारा ज्ञान जोकि यधूराहै, कुछदेसे 

-अगणिततीय ग्रन्यो.से प्राप्त हया है जिनमे उमरास्वाति का तत््वा- 


त । 
१ मेयमेटिक्त आफ धवला, पड्‌० 1५, १९४८२, प° ¡४ 
३ श्री सयप्र्प्ति, प्रथम -भाग, जहुमदावाद, १६८१ 
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्याधियमभाष्य, सुय्रलप्ति, अनुयोगद्वार सुच, चिलोक्रजञप्ति, 
विलोकसार इत्यादि सम्मिलित हँ । इनमें अव धवला को जोड़ा 
जा सकता है 12 । 

वी रसेनाचा्यं ने धवला में निम्नलिखित गणित्तीय अथवा भग- 
णितीय ग्रन्थों मे उद्धरण दिप्रे हँ ओर कउद्धरण टेसे ह जिन 
ग्रन्थो के कर्तं के नाम अन्ञात हं :-- 


कपाय प्राभृत, काल सूत्र, तत्त्वा्थभ(प्य, वर्गणा सूत्र, वेदना 
क्षेत्र विधान, सत्कमं प्राभृत, सम्मति सूच, अप्पावहुग युत्त, 
खुदा वंधसुत्त, जीवट्‌ठाण, तत्वाधंसूत्र, तिलोयपण्णत्ति, परि- 
यम्म, पिडिया, वियाहपण्णत्ति, चेयणा सुत्त, संतकम्म पाहुड, 
संतसुत्त ॒वेत्तणिभोगदह्‌ार, गह{सुत्त (कसाय पाहुड), जीव 
समाक्त, निर्या व्र॑वमुत्त, द्व्वाणि ओगहार, पंचत्थि पाहुड, 
संतागि ओमह्‌[र, उञ्चवारण, काल विहाण, कालाणि ओग- 
हार, निक्षेपाचायं प्रर्पित गाथा, प्रदेश वंध सूत्र, प्रेण 
विरचित अर्थाधिकार, वंधसूत्र, महाकमं प्रकृति प्राभृत, 
महावध, काल निदेश सूत्र, चूणितूत्र, खण्ड्रन्थ, भावविधान, 
मूलततर, योनि प्राभृत, सिद्धि विनिश्चय, वाहिर वग्गण, 
वेषणा सुत्त, पोत्थिय, कर्म॑प्रवाद, सूत्र विशेप, इत्यादि । 
नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्तीं ने तिलोकसार में वृहृद्धारा परि- 
कमं का उल्लेख क्ियाहै जो अव अघ्राप्य है । इसी प्रकार तिलोय 
पण्णत्ति मे ग्रहों का गमने विवरण का उस्न समय कालवश नष्ट 
होना वताया गयाहै। हो सक्ता दै कि पंचवर्षीय युग पदति 
जेसी हौ वह्‌ अनेक वर्षाय युग पद्धति मे वांधा गया हो, जोभार्यभर 
कालसे प्रकट होती देखी गयीदै। 
सुरं ्र्ञप्ति भाग (१) में मुनि घासीलाल ने पृ० ०& में 
कुछ गाधाभों के विलुप्त होने से अयं निकालने मे कठिना का 
अनुभव किया है ।° यहां क्या एपिसाङइकिल का सिद्धान्त शोधन 
हेतु १२४ तथा १४४ संख्याम का किंस तरह उपयोग हभ है 
वह्‌ अत्यंत महत्वपूणं हे । 
५. वेदिक संस्कृति में भ्रुगोल, ज्योतिष एवं 
खगोल आदि संबधी गणित 


भारत पर मुख्यतः दो संस्कृतियों की चर्चां आती है - वेदिक 
संस्कृति ओर भ्रमण संस्कृति 1 वंदिक संस्कृति का दर्पण वेद एवं 
उपनिषद हैँ जिनमे हमें देना है कि गणित का क्था स्वक्प थां । 
यह सादित्य कव स्चा गया, इस पर मत पूर्वीय एवं पाश्चात्य 
विद्वानों मेँ अलग-अलग हैं । प्राचीनतम उपलब्ध वेद, जो तहं 
के अनुप्रार २३००० ई० पू० अधवा संभवतः इससे अधिक प्राचीन 


` २. देखिये वही पृण 


४ दिन गणितशास्त्र रा इतिहास, भाग १, लखनऊ, १६५६, प° १ । 
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है विशेषकर देवताओं के गुणगान, वंदना-मात्र है, उच्च सभ्यता कत्यायन, मानव, मत्रायन, वाराह एवं हिरण्यकेशी, विख्यात है 
के योतक हँ । वेदों के वाद का ब्राह्मण साहित्य (लगभग २०००- जिन्होंने वैदिक वलि वेदियो कौ रचना सवेधी विभ्निन्न प्रश्नौ क 
१००० ई० प्रु ?) अंशतः धामिक भौर अंशतः दाशंनिकदहै। हल दिये हँ ।* यह रेखागणित का स्वरूप था) सवसे पूवे के 
इन्दीं ग्रन्थो मे ही अंकगणित, क्षेतगणित भौर बीजगणित आदि बोौद्धायन शुल्वकार ने पियेगोरस के साघ्य का प्रतिज्ञापन किया 
तथा गणिते ज्योतिष का प्रारम्भ मिलता है । इसके पश्चातु बोद्ध है । यहां ५८२ का मान दशमलव के पाच अंकों तक निकाचा 
एवं जैन संस्कृतियों का साहित्य स्पष्ट रूप से अहिसाकरांति का गया है । इनके पण्चात्‌ जैन जाति का उदय ई० पु० ५००-३०० 
रूप लेकर एवं नयी चेतना का स्वरूप लेकर प्रकाश मे आया । के लगभग होता है । 


इनमे जन संसृति मेँ गभित ने अत्यन्त सुन्दर एवं गहरी भूमिका वेदांग ज्योतिष के गणित के संवंध मेँ तीन वार संशोधन 
अदा की तथा सृष्टि रचना, ज्योतिष एवं कमं सिद्धान्त की जड़ो (षटव्ला०5) जो आच ज्योतिष, याजुष ज्योतिष जर अयब्‌- 
को सल, पुष्ट एवं गहेरा बनाने कौ श्रेयस्कर शरुमिका निभाई । ज्योतिष कहलाएु भौर उनका गणित वेदिक गणित के उद्गम स्य 


डा० ए० के° वाग ने अपने ग्रन्थ" मे गणित विकासके मानाजासकताहै। आधुनिक विद्रान साधारणतः वेदांग ज्योतिष 
व्यवस्थित अध्ययन हतु उसे प्राचीन भारत के वैदिक युग (लगभग को २०० ई० पुण का मानते है 1 
१५०० ई० पू० से २०० ई० ¶०) तथा पण्च-वैदिक युग॒(लग- वैदिक भारत मे संख्याओं को गिनती दसाहा पद्धति के 
भग २०० ई० भरु° से ४०० ई० प०) की अनुवर्ती अवस्थाओं आघार पर मानी जाती है । यजुर्वेद संहिता, तं्तरीय संहिता, 
मे विभाजित किया है । उन्होने वेदिक युग भे गणितीय ज्ञान के मेन्रायणी संहिता आदि मं दश, शत, सहल, अयुत (१०५), 
उद्गम के सम्बन्ध में व्यक्त किया है--^40०४ ६५५० धष्यऽ्थाठ नियुत (१०४) आदि संल्याए आई ह । एकादश, सप्तविंशति, 
४6875 0016 (16 (152 &4, 176 [तऽ ४६1८ ७४5 आदि संयुक्त शब्दों द्वारा संख्याओं को प्ररूपित किया जाता रहा ।५ 
1५६५९ 0४ 8. &7४वा1 1266, 0110 प्श पऽ, भा 200 इन्हे शुल्व सूत्र तथा वाद के ग्रन्थो मे भी समन्ञाया जाता रहा । 
1500 ए. €. 8 लप्ठल नं्ीऽश्मा पात्या 95 6 मापस्तम्ब शुल्व मे ९७२ को अष्टविशत्युनम्‌ सहल अर्थात्‌ 
४6016 01113810 एका 10 लााला६6 77 [412 १०००---र२८ रूप में व्यक्त किया गया 1 
वैदिक सभ्यता का विकास चार म्रक्रमों में हुआ (१) संहिता तैत्तरीय संहिता (७.२.१२-१३) मे `विषम, सम संल्यायों 
(चक्‌, साम, यजुर्‌ एवं अयवंन्‌,) (२) ब्राह्मण (आध्यात्मिक एवं का विभाजन प्रकट हुमा 1 भिन्नौ का उल्लेख भद्ध, पाद्‌, सफ 
धामिक ग्रन्थ) (३) आरण्यक (जो ब्राह्मण ्रन्थों के आधिभौति- भौरकलाकेरूपमें क्रमश: ‡, ‡, ठै, र, के रूप मेँ वंदिक 
कीय परिशिष्ट सूपमे थे), ओर उपनिषद (दाशंनिक ग्रन्थ) तथ 7 साहित्य मे मिलता है  शुल्वों में भी ह, क्छ, आदि भिन्नात्मक 
(४) वेदांगों का अंतिम प्रक्रम । संस्याएं मिलती हैँ ! इस प्रकार शुल्वकारों को चार ५६ 
वैदिकं युग के प्रथम तीन प्रक्रमं मे जो साहित्यहै उसमे एवं मिन्न का प्रारभिक सरूप ज्ञात था । शत्पथ ब्राह्मण, तैत्तरीय 
गणितीय विचार संवंधी सुचना अत्यल्प है । इस प्रकार डा० वाग ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, वेदांग ज्योतिष आदि में संस्याओं को 
के अनुसार वेदांग साहित्य जो सम्पुणं सूत्र साहित्य केरूपमें दसार्हा पद्धति पर आधारित शब्दो के द्वारो स कियाहै। ( 
जाना जाता है । यहाँ सूत्र शब्द गम्भीरता से लिया गया है । यह्‌ वेदिक हिन्ुभों कौ भरमुल धार्मिक 4 'बलि थी जित 
वेदांग साहित्य ९ प्रकार का है : (१) शिक्षा (२) कल्प (यज्ञादि- लिए उपयुक्त समय निकालने हेतु ज्योतिष विकि होना प 
नियम) (३) व्याकरण (४) निरुक्त (५) छंद (६) ज्योदिष । जाता है । वेदिक वेदियां मुख्यतः आ नीय, शि स 
इस सूत्र साहित्य के आलोचनात्मक गणितीय ज्ञान से यह महावेदी, सोौत्रमणि, व पयेनसित, वक्तपक्ष, क व 
मानना पड़ सकता है कि इसके भी पूवं युग मँ गणितीय ग्रन्थ कंक, अलज, प्रौग आदि ध विकसित कौ ५. | 
रहे होगे जो विलुप्त हो गये । सात शुल्बकार : आपस्तम्ब, उनकी रचना आदि कौ पूणं 1 -शुल्बकार "कय 


१ [92165 1 4एलेना( अते श्वाल्म [पका चौखम्भा ओरियण्टकिया, वाराणसी, `कोसं-१६, प° ३ आदि 1 
२ विशेष अध्ययन हेतु देखिए, 89, 5. गवि. व्रत 898, ^. 1६ ., “716 आण्डा" गपिऽ 4, पवलनधि, 1983. 


३ देखिये, बाग, ए. के., वही, प° ७ ठ 
४ यजुवद संहिता, (१७.२); तैत्तरीय संहिता, (४४०. ११४); आदि; अगपस्तम्ब शुल्ब. (५७ ४ 
५ दत्त एवं सिह, हिन्द्र गणितशास्त्र का इतिहास, भाग १, प° १८५, मोतीलाल बनारसीदास, ग्लाहोर, -१६३५५ (अंग्रंजी) 


६ दत्त, बि०, दा साइंस आफ शुल्ब, कलकत्ता वि० वि०, पृ० २१२, १९३२. 


इनके सिये यंच, माप कौ इकाइयां तथा इटो की आवश्यकता 
होती यी । इनम शंकु, वंशदंड, रज्जु इत्यादि सेत्ररूप में तथा 
अंगुल, पद, अरत्नी, व्यायाम आदि इकाटयां होती थीं.। विभिन्न 
वेदियों के जाफार वग, वृत्त, अद्ध वृत्त, समलम्ब चतुभु ज, आयत, 
प्ली, (वकारः शरीरादि रूपों में) त्रिभुज, विषम कोण चतुभु ज, 
कवा आदि रूपों वाला होताथा | छाया दारा कृत्तिका तारे 
को दिला निकाभी जाती धी । एस प्रकार शुल्वसुत्रो मे पिथेगोरस 
का साध्य, सम आकृतियों के गुण, वृत्तवगंणा, समकोण विभुज 
को रचना ओर क्षेत्नरफलों फी गणना होती थीं । 
सुचि इफादयां उनमें निम्न प्रकार थी : 
१ अँगुल = २४ अणू = ३८ तिल ; 
१ क्षुद्रपद = १० अगल ; १ पद = १५ अंगुल, १ प्रकम=र्‌ 
पद = ३० अंगरुल ; 
१ अरत्नी प्रद = २४ अंगुल ; १ पुष्प =? व्याम = 
.५ अरत्ती = १२० अगतः 
१ व्यायाम = ४ अरत्नी == ६६ 
अंगुल ; १ वाहु = ३६ अँगुल, 


अंगूल ; १ प्रथा १३ 
“१ जानु=३०्न्या ३२ अंगुल; 
१ अन्त = १०४ अंगुल ; 
१ युग=८८ अगत ; १ शम्या=३६ अंगुल ; १ अंगुल = 
२ इंच (अनुमानतः) 
इनसे क्षेत्रफल अर -घनफल भी निकालि जाते थ १ रचना के 
स्वाय रूपांतरण संधी नियम भी उन्हें ज्ञात थे । उन्होने ज्या- 
मितीय पारिमापिक शब्दावली भी वनाई थी, यया अक्ष = विकरणे, 
मंत = मिथच्छेदन विदू, भरमि = कषेत्रफल, कणं = कोण, करणी = 
रखिकं आकृति की भुजा या वर्गमूल, दिकरणी वरग काकणं 
तथा ^^२्‌ ` इत्यादि । इनसे वीजगणित समीकरण वने । 


१ दूण = १०८ अंगुल ; 


शु्व सूत्र युग कै पण्चात्‌ {श्वी सदी तक इन सूत्रोका 
कहीं कोर उल्लेख नहीं मिलता भौर वै निरुपयुक्त रहै । उनमें 
वगं समीकन्णों का स्प कुठ इस प्रकार था: महावेदीकेक्षेतर 
को म.एकक शद्ाने के लिए अज्ञात भुजा क्ष मानने परयका 
मान निम्नलिचिघ्त होता था। यहाँ आधार ३०, भुजा २४, 
ऊंचाई ३६ एकक व्राली महावेद हतु, जिसक्रा आकार समदि 
वाहु समलम्ब चतुभज था । 


३ ६य > (रण्य+-३० य) 
(4 





१. देखिये, बाग, ए. के, वही, पृ० ११४. 


२ भारतीय ज्योतिष, पू० ७६-८० 


गणितानुयोग : प्रस्तावना ५७ 


॥.4 9 
= ३६०८ तत म 


या, ६७२ यः = ६५२ म, 

या, य = + 1 म्‌ 
१ सल 

इसी प्रकार अनिर्धारित समीकरण भी वेदियों की रचनामें 





श्रयक्त होते ये यथा कः+-खलः == गः जहां तीनो, अथवा दो 


अज्ञात हैँ । 
साथ दही अक~{-वल-~-सग-~दध प | 
भौर क~~ ख~{~ग ~ घनफ 


यहाँंक,ख,ग ओर घ अज्ञात रै) 

जहां तक वेदांग ज्योतिष का गणित है, उसकी प्रणाली ओर 
जने प्रणाली में विशेप भेद हैं जिन्हं पुवं मे वतलाया जा चुका 
ठे । च्छग्वेद ज्योतिष के संग्रहकर्ता लगध नाम चपि माने जति 
हं जिन्हने किसी स्वतन्त्र ज्योतिवग्रन्थ के आधार परयज्ञकी 
सुविधा हैतु उसे संग्रहीत किया जो कावुल के आस षास रचित 
हुआ माना जाता है । इसमें ३६ कारिका हैँ । यजुर्वेद ज्योतिष में 
४६ कारिका है ओर अथवं ज्योतिष में १६२ श्लोक दैँ। 
नेमिचन्द्र णास्त्री लिखते ह-- 

“जालो चनात्मक दृष्टि से वेदांग ज्योतिप मे प्रतिपादित 
ज्योतिप मान्यताओं को देखने से ज्ञात होगा कि वे इतनी अविक- 
सित ओर आदि रूपमे हँ जिससे उनकी समीक्षा करना दुष्कर 
हे 1” 
` ा०्लेण वर्त ने 'नोट्‌स मान हद्‌ एस्टानामी' नामक 
पुस्तक में वेदांग ज्योतिष के अयन, नेक्षत्र गणना, लग्नसाधन 
आदि विपर्यों कौ आलोचना करते हुए लिखारहै कि स्वीसन्‌ से 
कुछ एताब्दीपूवं प्रचलित उक्त विषयों के सिद्धान्त स्थूल दहै 
आकाश-निरीक्षण की प्रणाली का आविष्कार इस समय तक हुभा 
प्रतीत नहीं होता है; लेकिन दस कथन के साथ इतना स्मरण 
ओर रखना होगा कि वेदांग-ज्योत्तिष की रचनां यज्ञ-यागादि फे 
समय-विधान के लिए ही हुई थी, ज्योत्तिष-तत््वों के प्रतिपादन के. 
लिए नहीं ।“ पुनः उन्टोनि लिखा है--3 

श्क्‌ ज्योतिष के रचना काल तकं ग्रह मौर राशियों का- 
स्पष्ट व्यवहार नहीं होता था । इस ग्रन्थ में नक्षत्रोदय रूप लग्न. 
का उल्लेख मवश्य हे, पर उसका फल आजकल के समान नहीं 
वताया गया है । यदि गणित ज्योतिप की दृष्टि से ऋक 
ज्योतिष को परता जायतो निराश ही होना पड़ेगा, क्योकि. 
उसमे गणित ज्योतिष की कोईभी महत्वपुणं वात नहीं है ।, 


६ वही, पू ह । 


ध ॥ ॥ 
ए 


४ 


५८ गणिततानुयोग : प्रस्तावना 
सिफं यही कहा जा सकेगा कि यज्ञ-यागादि के समयज्ञान के लिए 
नक्षत्र, पव, अयन आदि का विधान वताया गया है ।“ 
इसी प्रकार यजु दञ्योत्तिष प्रायः ऋक्‌ ज्योतिष से मिलता 
चुलता है । विषय के प्रतिपादन मे कोई विशेष भेद नहीं है । 
अथवेज्योतिष को ज्योतिष का स्वतन्त्र ग्रन्थ कहा जा सकता है 
निमे फलि त ज्योतिष भधान है । 
कल्प, सून्र, निर्क्त ओर व्याकरण मे ज्योतिष चर्चा 
मिलती है । बौदायन सूत्र मे “मीनमेषयो्मेषवषघभयोवंसन्तः” 
लिखा है जिससे ज्ञात होता है इन सूत्र ग्रन्थो के समय मे राशियों 
का प्रचार भारतमेंथा। निरुक्त मे दिनरात्रि, पक्ष, अयन का 
वणेन है तथा युग पद्धति की मीमांसा भिलती है । याज्ञवल्क्य 
स्मृति में क्रान्तिवृत्त के १२ भागों के कथन से मेषादि १२ राशियों 
का प्रमाण सिद्ध होतारहै। इसी प्रकार महाभारत मे ज्योतिष 
-शास्व्र की अनेक चचिं मिलती हैँ । 
ई० १०० के लगभग जो स्वतन्त्र ज्योतिष ग्रन्थ लिखे गये 
उनकी चर्चा वराहमिहिर ने पंच सिद्धान्तिका मेकीहै। ये 
सिद्धान्त क्रमशः पितामह, वसिष्ठ, रोमक, पौलिश ओर सुयं है । 
'थीवो की पंच सिद्धान्तिका भूमिका के अनुसार पितामह सिद्धान्त 
सुयं प्रज्ञप्ति के समान प्राचीन है । इसे ब्रह्मगुप्त ओर भास्करने 
आधार माना है । इससे वसिष्ठ सिद्धान्त संशोधित एवं परिवधित 
रूपमे है जिसमें केवल १२ श्लोक रहँ। वतंमान लघु वसिष्ठ 
सिद्धान्त ६४ श्लोक वाला है । इसका गणित परिमाजित अर 
विकसित है । 
लारदेव का रोमक सिद्धान्त ्रीक-सिद्धान्तों के आघार पर 
बनाया गया बतलाते हैँ जिसमें यवनपुर के मध्याह्वकालीन सिद्ध 
क्ये गये अह्ण हैँ ! भथीबो नहीं मानते कि मूलतः इसे भरीषेण 
ने स्चा। इसका गणित स्थूल है ओर वह्‌ सम्भवतः ई० १००- 
२०० काहौो सक्ताहै। फिर भी इससे युग पद्धति के निरमण 
की शुरुभात कही जा सकती है। सद्धान्तिक विवरण दस्मे 
निम्नलिखित रूपमे है : आर्या में चन्द्र साधन विधि 


जणशुद्ध है । | 
महा युगान्त ४३२०००० वर्षा का; युगान्त (२८५० वर्षो का) 
नक्षत्र च्म १५०८२ १८५६० ० १०४३८०३ 
रचिश्रम ४३२०००० २८५० 
सावनं दिवस १५८७८६५६४० १०४०६५३ 
चनद्रभयगण ७.७१ १५७८ ^ ३८१०० 








१ देखिए- वही पुण १०० । 
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थीवो के अनुसार उपरोक्त ई० ४०० के लगभग रच्ित्ते हुए । 

पोलिश सिद्धान्त फा ग्रह॒ गणित भी अंकों द्वारा स्थूलरीति से 
निकाल गर्या है । अलवेरूनी के अनुसार यूनानी सिद्धान्तो के 
अनुसार इसकी रचना हूर्ई । किन्तु कवं ने इसका खंडन क्रियाः 
है । सुर्य सिद्धान्त मे युगादि से अहुगंण लाकर मध्यस्मग्रह सिद्ध 
किये गये ह । आगे संस्कार देकर स्पष्टग्रहु विधि .पतिप्रादित की 
है} ग्रहगमभन परिधि के अनुसार सिद्ध क्वि गये. लिससे ग्रहं 
को योजनात्मक ओर कलातेमक गतिया प्रमाणित दह्ये जाती हं । 
इस गन्थ मे मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्रश्न, चन्ध्रग्रहुण, सूं ग्रहण, परलेख, 
ग्रहयुति, नक्षतरग्रहयुति, उदयअस्त, श्न गोन्नति, पात्.अधिक्तार तथा 
भगोल अध्याय दिये गयेदहैं। 

पंच सिद्धान्तो के सिवाय नारद संहिता,. गर्भ॑ः संहिता आदि 
ओर अन्थ भीं] पाराशरद्वारा भी फद्धित ज्योतिष का 


व॒हत्पाराशर होराशास्त्र प्रसि टै ।° 
६. बौद्ध संस्कृति में भरुगोल, च्योतिष एवं 
खगोलादि सम्बन्धी गणितः 


ज्ञात हुआ है किं वेदांग ज्योतिष के स्तर फर गगित-ज्योतिष 
सम्बन्धी वौद्ध ग्रन्थ श्रु रकरण-खवदान है । गणित-ज्योतिप का 
ठेसा विवरण चीनी बौद्ध ग्रन्थौ मे है जिनमें इत प्रन्यरूद्ये 


२ विश्चेव विवरण हेतु देखिए, शंकर वालक्ृष्ण दीक्षित, भारतीय जयोतिष (अनु ° शि° ्ञारखण्डी) लसनङ्; १९७५ । 


वि, ५ ॥ 


\ 
' 


अनुक्छय भी सम्मिलित है । इसके पश्दात्‌ करे ग्रन्थ तिव्बती 
तान्ककि अरन्य है जिनके नाम॒ कालचक-तन्ब (ल० १०वीं सदी) 
भौर उसकी टीका विमलप्रमा ह । 

करौद्ध मतानुसार लोकवर्णंन भा० वसुचन्धु क्त अभिधर्मकोश मे 
मिता है !" इसमे इकाइयां योजन भौर क्रत्प के विभाजन 
षप ठु । 

क्श्रमाप इस अन्य मे निम्न प्रकार है । 

७ परमाणु = १ अणु; ७ अणु = १ लौहरजः 

७ लौह्रज = १ जलरजः; ७ जलरन = १ शणरजः; 

७ शणरज = १ मेपरजः; ७ मेपरल == १ गोरजः; 

७ गोरज == १ छिद्ररजः; ७ छखिद्ररज = १ लिक्षा; 


७ ` लिक्षा=१ यवः ७ यव = १ अंगुलीपरव; 
२४ करगुलीपवं = १ हस्त; ४ हस्त = १ धनुष; 
५०० घनुप = १ कोशः ८ कोश =.१ योजन 


कार्माप निम्न प्रकार है 

१२०. क्षण = १ तत्भण; ६० तत्क्षण = १ लव; २० लव = १ 
महतं; ६०: मुहतं = १ अहोरात्नि; ३० बहोराव्रि = मास; १२ 
मास~।-उ्न राव्र=१ वपं या संवत्सर । इसके अनुसार लोक 
धातु अनन्द हं (वही, प° ४१३) । 

यहं कल्प का भी विचार किया गया दै 1 (१) संबतंकत्प 
(२) विवर्तं कल्प (३) अन्तर कल्प । अस्सी भअन्तःकर्पों का 'एक 
महाकत्प होता है । इनका विवरण थोडा जैन उत्सर्पिणी 
मवसपिणी कलादि से तुलनीय ह । 

जहा तक -सकेतना दाणमिक के प्रक्रमं का विवरण दै इसके 
सम्बन्ध में वी० एल ० वानूडर वाएडंन का मत* उल्लेखनीय टै, 
चणा तपिंऽ ऋस्पाष्ला एएवताढ व्गाप्ाप्ठञ पिष्ट 23 
8148९8, = ५न्छ्ग्यएह 10 अ छप्पर ०५८ (तपा 18 8 
प्पताल्व्‌ पराल्छ (गाल परातल्त्‌ ॥ठणडदप्रत्‌ (588. वदद 
15211558}, 50 ष्वपि {€ 1९९5६ ग्प्पराएल एालप०ालत्‌ 0४ 
ए५ता१ 18 107, {046 == 1053. = एप 77 णठ वाता 
ग्ाद्ा65, 656 ऽकफणट फएगाठऽ वरप 210 711६९ 112४९ 
कपिः $वाप्€३, #2. 10४ .अत 109. 

छण एए४१त72 1185 ब्रु ४८६ 1600ल्त्‌ प्ल लाति : वाऽ 
18 गण 16 0751 ऽल८5, £ 5845. = एल्छगात ($ प्ल € 
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लन (नु, 1971, 9. 60. 
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1६ 15 नलः #2 00656 पप्रााला8ा§ फलाठ एलः प३6्त 
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पलहत 11 51266810 कव्या प्लिष्गिं8. 


इस प्रकार वौद्ध ग्रन्थों में बड़ी संख्याओौं का गणनादि में 
उपयोग नहीं हुभा । उपरोक्त अभ्युक्ति वौदध ग्रन्थ ललित विस्तर 
(प्रथम शताब्दी ई० प°), से गणितज्ञ अजुन ओर राजकुमार 
गौतम (बोधिसत्व) के संवाद मे अवतरित अनेक संकेतनास्थानों 
तक जाने वाली संख्याओं के सम्बन्ध में है। किन्तु वाएडन के 
अनुसार वही शब्द दुसरी संख्याओं को भी दिखलाता है । कोटि 
गुणोत्तर संज्ञाओों के पश्चात्‌ विन्दु, भव्बुद, निरब्बुद, अहह, भवव , 
अतत, सोगंधिक, उप्पल, कुमुद, पुण्डरीक, पदुम, कथान, महा- 
-कथान, भौर असंख्येय बनती ट--किन्तु उनका दशंनादिमें कहीं 
कोई उपयोग न होने से वे शुद्ध कल्पनां रूप, बाएडन की दृष्टि 
मेटै। 


बौद्धो ने गणित ज्योतिष पर अधिक रचि नहीं दिलाई, 
जिसका कारण वोसादि ने निम्न प्रकार वतलाया है । “९ 
एषप्रतर्वपऽ!§ कति ००६ लणाल्€ पापल) पलल तरा वानाम 
0४6 एठएवणि$ = ॥० प्ल तद्ह्लालयपमा आ व्ल पारम 
25[गाना४ 10 2817010४, अत्‌ 16 ल ताफिला$ग 
त015प्ष्णजीपिण्ठ एलाफष्लया 106 ५०. ५८६ 707 19 प्रलाः 
[लाव ल पला (व द-एवीाद्य (8 पव्वरतलः रम 
515) प्ता पलल एणा 10 चा वञजाठफलः कत्‌ भा 
2840]०द्ल.  एषपर्ठर्वीवि गटलितलत 10 वञछाछपा$ अत्‌ 
25170109 85 10४ णाऽ ग वा (पाद्ल्लीक्षावश्ूढ) शत्‌ 
३0५156त 8प्तरवाी78॥ प्राणापु(§ ६0 कदी भय मा एल ऽप्रत 
म वऽ्नाना४. ऽ जा, 00८४८, ३5 20ता- 
द्वं [शल गा शातं 6 एण्ड वर्ना आ {€ ५००५७. 
१ €ा€ 20४1560 10 [€ {€ वलालाऽ 9 280०7." 


उपरोक्त विवरण केवल भारतमें प्राप्य बौद्ध साहित्य पर 
आधारित है । बौद्ध संस्कृति में भारतम जो गणित के अंशदानः 
हए हों एेसा भारत में उपलब्ध साहित्य मेँ दृष्टिगत नहीं होता ॥ 
भारत से वाहर अन्य देशों में बौद्ध संस्कृति में क्या विकास हुआ - 
यह कठिन तो है किन्तु ज्ञात करिया जा सकता है । इस संवन्ध मे- 


अभनिधष्ंकोश, लेखक आ. वसुद्कन्ु, अनु. आचायं नरेनरदेव, प्र. हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहावाद; सन्‌ १६५८ । 


३ वही, ३,८६-१०१। 


ऽनशत &फ्श्णण, हालेण्ड, (अं. अनु-) १९४५, पृ० ५२। 
देखिए, 8०58, 7. 14. §€ा, 8, >. एत 5पणडाववए08, 4 (८ण्तऽ€ पाण म ऽलंला८् 7 [एव 


18; 
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नीधम एवं लिंग का ग्रन्थ दुष्टन्य है" इसमे मुख्यतः चीनसे 
सम्बन्धित विवरण प्राप्य है) शेष आसपास के देशो मं जह 
वौद्ध भिक्षु भारत से पहुंचे, संभव है वहाँ के देणवासियों ने वाद 
मे उत्तरोत्तर विकास किया हो । 


७. जेन संस्कृति में भरगोल, ज्योतिष एवं 

खगोलादि संबन्धी गणित 
जेन आगम का सिहावलोकन : 

डा० हीरालाल नेन ने पारस्परिक एवं आगमिक ज्ञानका 
वद्धंमान महावीर से पूवं के अस्तित्व का अवलोकन श्मणौकी 
सांस्कृतिक परम्परामें कियाद 12 परम्पराको भापाया विचारों 
के शब्दों हारा द्रव्यश्ृत एवं भावश्रूत स्प मे निरन्तर प्रचलित 
कियाजा सकता है । अनुमानतः “कथित पुर्व” प्राचीन श्रमण 
परम्पराका साहित्य द्हा होगा । इस परम्परा मेंतीर्थकर 
ऋषभनाथ (वैदिक ऋपभ 2), नेमिनाथ, (वंदिक अरिष्टनेमि); 
एवं पाश्वंनाथ विख्यात दहं । ईसासे कुछ हजार वपं पहले उदित 
वेविलनीय, भिच् देशीय, एवं चीनी सभ्यताओं में प्राप्त गणि- 
तीय सूत्रों का प्रयोग जैन संस्कृति में विकसित कमं सिद्धान्त एवं 
विश्व संरचना मे तुलनीय दै । 

जैनागम के चौवह्‌ पुवं आगम के वारहू्वे अंग के विभाजन 
रूप थे । जैनागम साहित्य वारह अंगों मे रचित हुआ । इसमें 
से वारह्वे अंग मे पांच परिकमं (चन्दर प्रज्ञप्ति, सुयं प्र्तप्ति, 
जम्बुदीष प्रज्ञप्ति ओर व्याख्या प्रज्ञप्ति) सूत्र, प्रथमानुयोग, 
चोदहपुवंगत. एवं पांच चूलिकाए ह| जेन वर्णमाला में ६ 
अक्षर होते है जिनमे ३३ व्यंजन, २७ स्वर, ओर ४ सहायक होते 
है । इनसे (२)९४ संचय अधवा १८४,४६ ७४,४०,७२,७०, 
-&५,५१,६१५ संयोगी अक्षर वनते हँ जो सम्पूणं श्रुत रचना 
करते हैँ] जव इसे मध्यम पदके अक्षरोंकी संख्या १६.२४८, 
३०७,८८८से विभाजित कियाजाता है तो जैन आगमके 
पदों की संख्या ११,२८३,५८,००५ प्राप्त होती दहै! शेष 
८०,१०८,१७५ श्रुत के उस भागके अक्षरों कौ संल्या होती 
हैजो अंगो में सम्मिलित नहीं उसे अंगबाह्य कहते हँ । इसे 
चौदह प्रकीणेकों में विभाजित किया गया है । 





| 


ग० सा० सं०, भूमिका । 

गो० सा० क० श्लोक ३१६, इत्यादि । 

बुले० केल ० मेथ० सो० (१६२९), उल्लिखित । 
ग० सा० संऽ, पु० ९, ३५ 


 & & = < ४ ० | 


इतत प्रकार श्रुत या" तो अक्षरात्मक अथवा सनक्षरात्मकः 
ठता ट । जनक्षरात्मकःश्रुत के असंख्यात विभाग होतेह जो 
भसंख्यात लोक (प्रदेश विन्दु राशि) स्प होते ह ।+ 

जात टै कि भ्‌.तकेवली भदरवाह (लग० ४यी सदी ई०. पु०) 
तक आगम काज्ञानश्रुतल्पमं पारम्परिकि्पसे दिया जाता 
रहा, चुनकर स्मृति ने संरक्षित किया जाता रहा । 

उनके पणए्चात्‌ बारह वपं का लगातार दुर्भि पड़नेके 
पश्चात्‌ जन संस्कृति साहित्य को श्वेताम्बर एवं दिगम्बर जाभ्नाय 
मे पनपने का अवसर मिला । 


कतिपय गणितीय शब्द 

विभतिभपण दक्तने जेन स्नाय के कुष्ठ गर्णितीय शब्दों 
को एकत्रित कर उन्दं समन्ञाने का प्रयत्न किया था 15 उस समय 
तक जैन ग्रन्थों में गुःथी हई गणित की यथासंभव. भावना तक 
पहं न हो सकी थीं क्योकि अनेक प्रन्थ प्रकाश्च मे नहीं आए थे। 
अव इन पारिभापिक शब्दों को पुनः अवलोकितक र. उनके उप- 
योग पर एक नयीः दुष्ट संभव हो सकेगी । 
परिकमं (प्रा° परिकम्म) : 

कहा जात कि कुम्दकुन्दाचायं (ई० ररी सदी) ने 
परकरृत भाषा में पट्‌खण्डागम के प्रथम तीन भागों पर परिकर्म. 


नाम की वारह हजार श्लोकों में कुन्दकुन्दपुर मे रचना की 
थी 1 वीरसेनाचा्यं हारा भी परिकर्म ग्रन्थ के उल्लेख 
करई प्रसंगो मेः धवला टीका में आए हः । परिकभ्म का 
अथं विशेष प्रकार का गणित्त भी होता है, थवा किसी प्रफार- 
की गणना (संख्यान) भी होता है । (परि = मसे ओर, कम्म ` 
कर्मं अथवा प्रक्रिया) । 

महावीराचायं ने परिकमं व्यवहार शब्द का उपयोग. एकर 
गणित अध्याय के लिये किया है 6 उस समय परिकस्म.का-ञ्र 
आट प्रकार कीगणितीयं प्रक्रियाओं के लिए होता था-- प्रत्युत्यक्त 
(गुणन), भागहार, वे, वगंमूल, घत घतमूल, सकलित,. तथा 
वयत्फलित । इस प्रकार हिन्द गग्निक्त की मुलभरुल प्रक्रिय।ए. ब्य 
एवं घन, यरिकम मे सम्मिलितः चि मेः परिकमं का) जथ, 
गणितक वे मूलभूत क्रिया हैः जो विज्ञान के शेष, ओदर, दास्तः 


दवल्ल्वावा, 1., गातं [ण्‌ ए४., उलेला८्ट आव (ापीद्भ्पण्य त (मिय \01.. ॐ, दश्प्पथ 06, 1%53 
भारतीय संस्कृति मे जनधमं का योगदान, भोपाल, १६६२, पृ° ५१ । 


भविक अध्यायो के अध्ययन देतु विार्थी को कुशल वना सकं । 
उसमे परिकमं मे सोलह क्रियाओं का मूलभूते स्प मे समावेश 
किया गया ह । ब्रह्मगुप्त ने इन्द वीस ्रक्रियाभोंमेदिया दै, जो 
सभी उपयु क्त भाठ मूलभ्रूत ्रक्रियाओं के अन्तर्गत आ जती 
है । इस प्रकार परिफमं का अर्थं का प्रयोग करणानुयोग एवं 
द्रव्यानुयोग मे होता धा । वारहुवे अंग दुष्टिवाद के पांच विभागो 
मेते परिकमं भी एक है। पंडित टोडरभल ने परिकर्माष्टक 
गणित का पूणं विवरणं गोम्पर्तार जोवकाण्ड के पूर्वं परिचयमें 
दिया है ।\ इनमें शून्य से संवन्धित परिकर्माष्टक की प्रक्रिया 
भीरै। 

द्रव्य के गुण विक्ञेपकाजो परिणमन किया जाता दै इसे 
भरौ परिष्मं कहा गया टै । जिस ग्रन्थ मे गणित विपयक करण 
सूत्र उपलब्ध होते है उसे भी परिष कहते ह । चन्दरग्रहण आदि 
के नियत कालस पूर्वं दी जानलेने को परिकमं विपयक कालो- 
प्म कटते है । इसी प्रकार परिकमं क्षे्नोपक्रम आदि कोभी 
परिभापित किया जाता दै! 
राशि (भ्रा० रासि) 


गणित इतिहास मे इस शब्द पर ध्यान नहीं दिया गया । 
राति सिष्टान्त कौ आज क्रा सेट ध्योरी कद सकते है जो विष्व 
भरम गणित का आधारभूत विषय दै। राणि सिद्धान्त का 
महत्व इसलिए भौर भी अधिक वदा है कि उसका उप 
-योग आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक, यांचिकी एवं कला आदि में 
(हुमा दै । जां कंण्टर (१८४५१५१० ई०) आधुनिक राशि 
घिद्धान्त के मौलिक जन्मदाता माने जति है । 

, पट्खंडागम में राशि के पर्यायवाची शव्द समूह्‌, ओघ, 
पुञ्ज. वृन्द, सम्पात, समुदाय, पिण्ड, अवशेष, अभिन्न, तथा 
-सामान्य ह । धवला मे इस शब्दका अत्यधिक उपयोग हुमा है 
छांदोग्य उपनिषद मे एक विज्ञान राशि विद्या भौ है । राशि शब्दं 
के उपयोग के वाद नैराशिक एवं पेचराशिक आदि रूप मे गणित 

आया | 

अभिधान राजेन्द्र कोष मे राशि का प्रयोग समूह्‌, ओघ, प ज, 
सामान्य वस्तुओं का -संग्रह्‌, वं, शालि, धान्य राशि, जोवाजोव 
राशि ,संख्यान रारि, आदि रूप में वतलाया गया दै 1 तिलोय पण्णत्ति 
मे भी, दोप्पडि राशियम्‌, -सलाय रासिदो, उपण्ण रासिम्‌, असं 
चेज्ज रासिदो, तेडक्काइय रासि, घ्व रातति, जोदिसिय जीव- 


१. जे सि को० भाग २, पृ० २२२-२२४ 
३. पट्‌०, १,.२, १, १, पु० ३, प° € 


रिक्त किया वतलाति हं । 
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रासि, रिण रासिस्स आदि विति दै । ध्रव राशि के गणित्तीय 
उपयोग सूयं प्रप्त प्रभृति ग्रन्थो मे तथा धवला टीकामेभी हुए 
है हो सक्ता दहै, युग यद्धतिका सिद्धान्त ज्योतिष में विकास 
घ््‌वराक्िके आधार पर किया गया हो । षट्खंडागम मेंभी 
निम्नलिखित शब्दों से उक्त राशियां ध्वनित होती दै । मिच्छा- 
इट्‌ढी, अणंत, कोडि पुधत्तं, अभव सिद्धिया, सव्व लोगे, अन्तो- 
मुहं, वग्गणा, फड्डयम्‌, समयपवद्ध' सागरोवमाणि आदि । इस 
प्रकार उद्गम सामग्री भें विष्वसंरचना तथा दर्गन विषयक राशियों 
का गहरा अध्ययन आवश्यक है] 

जन आगम मे अस्तित्व वाली राशियां हँ जीव राशि, पुद्गल 
राशि आदि । एसी राशियों के प्रमाण को स्वना राशियों द्वारा 
समज्ञाया गया है जो संख्या प्रमाण एवं उपमाप्रमाण रूप होता 
है । संख्याप्रमाण संख्येय, अकषस्येय ओर अनन्त ङ्प है । उपमा 
प्रमाण पल्य, सागर समय-रारियों रूप, तथा सुच्पंगृल, ्रतरागुल 
घरनांग्‌ल, जगभ्रो णी, जगप्रतर भौर धन लोक प्रदेश-रारियों रूप 
है। इनदो प्रकारक रचना-राशियो के वीच का सम्बन्ध यह्‌ 
दिया गया दै।* 

(108; पल्य) = (1082 अंगुल) 

सर्वाधिक महत्वपूणं विषय राशियों का जघन्य ओर उल्छृष्ट 
भरमाणो काह जिस रूप में अखिल लोक की रचना गणित द्वारा 
प्रदशित की गयी है उदाहुरणाथं-- 


नाम जघन्य उत्कृष्ट 

द्रव्यपघमाण एक पुद्गल परमाणु समस्त द्रव्य राशि 
राशि । । 

क्षेतरप्रमाण एक आकाश-प्रदेण अनंतानंत आकाश 
राशि प्रदेश राशि 

कालप्रमाण एक काल-समय अनन्त काल-समय 
राशि राशि 

भावप्रमाण अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति केवलज्ञान अविभागी 
की ज्ञान पर्यय की अवि- प्रतिच्छेद राशि। 


भागी प्रतिच्छेद राशि । 


वीः प्रकार परावर्तन राशियां, रिक्त राशि, गुणस्थान 
मा्गणास्थानों मे जोव राशियां, चल, दोलनीय आदि परिमित, 
अपरिमित आदि, गुणों के अविभागी प्रतिच्छेद ङ्प आदि प्रकार 
की राशियां वणित हैं । उपरोक्तक्षेत्र ओर काल राशियों के 


२. जे० ल०, भाग २, पृण ६७४-६७५ 


, .. ४. ति प०, ११२१. तथा ११३२ 
धवला, १२, २ ओर ३1 ओर भी. देखिये, धवला (प्र २८) 


अतीत काल भमव राशिको मिध्यादृष्टि जीव राशि हार 
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अंतगेत अनेक रारिर्यां गित है । इसी प्रकार द्रव्य मौर भाव 
विषयक राशियां उपरोक्त के वीच स्थित हं । 
राजू (प्रा° रज्जु) 

रज्जु का अथं ““रस्सी" है जिसके द्वारा लोक-माप वनता 
है । ७ राजु कौ जगध्रेणी होती है। जगभणौ प्रदेण-~राशि भी 
होती है । इसका सम्बन्ध द्वीप समूद्रो में स्थित चन्द्र विम्बोँंके 
समस्त परिवारों सेटै जो मध्य लोकान्त मे फले हए ह । 
कंण्टर के अनुसार मिघ्रदेण के प्राचीन यंत्री, हरपिदोनाप्ती, 
रज्जु हारा पियेगौरस के साध्य (कर्ण) = (भना) + (लम्ब) 
कोप्रयोगभेंलातेये जिसमे ५:४:३का अनुपात रहता था 
ताकि समकोण वन सके 1 

जेन तत्व प्रकाश मे अमोलक ऋषि द्वारा राज्‌ के उपमा मान 
का उल्लेख है जिस्म यह कल्पना है कि वह एक सी दरी है 
जिसे एक लोहे का गोला जो ३८,१२,७९,७०,००० मन का हो 
भौर ६ माह, ६ दिन, ९ प्रहर, गौर ६ घटी मं तय करता हो 1" 
किन्तु गुरुत्वाकपेण का कौन सा नियम इसमे लगाया है यह्‌ 
स्पष्ट नहीं है 1 प्रोफेसर जी आर० जैन ने रज्जु का मान 
आद्स्टाइ्न द्वारा दत्त न्यास से १.४५ (१०)2 मील निकाला 
था ।* यह्‌ दरी इतनी है जिसे कोई देव ६ माह मे २०५७१५२ 
योजन प्रतिक्षण चलते हुए तय करता है । (डर जेनिस्मस-ले० 
वाम ग्लास नेप्पिन) । यह लगभग १३०८ (१०) मील प्राप्त 
होती है 1 

तिललोय पण्णत्तिमें राजू का प्रमाण सिद्धान्ततः प्रदेश भौर 
समय राशियों के आधार पर सूत्र क्प दिया है-- 


(असंख्येय) 





(पल्योपम के स) | 
जगश्चं णी = ७ राज्‌ = [घनांगुल | | 


यहाँ घनांगुल का अथं धनांगल मे समाविष्ट प्रदेश (परमाणु) 
संख्या है । इसी प्रकार पल्योपम का अथं पल्योपम काल समय 
राशिदहै।9 

वियाह्‌ पण्णत्ति (पृ० १८२, ३.१२; प° २१, ४.१६) में 
योजनो के पदों मे लोक के आयाम द्यि गये हैँ। किन्तु संख्या 
पुन: असंख्येय के कारण उलञ्च जाती है । इस प्रकार जन साहित्य 





गणितानुयोग प° ६ आदि । 

ति० प०, शलो० १`१३१ 

षट्‌ ०, पु० ५५, ६३१. ६५५, ७७३ इत्यादि । 
वही श्लोक २, ११२, 

धवला, पु० ३, पु० ३६ इत्यादि । 
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मे रज्जु के उपयोग का अभिप्राप गुल्व प्रथो से विलकूुल भित्र 
है, रज्यु कामान जैन साहित्ये मूलभूत स्प से प्रदण राशि- 
परक ह । 

सवं ज्योतिष जीव राणि का मान तिलोय पण्णत्ति (भाग-र 
१० ७६४.७६७) में निकाला मया है । यह्‌ गणना द्वारा प्राप्त 
कियामानदैजो 

(जगश्रेणी)° -> [६५५३६ प्रतरांगुल | सूत्र ङ्प मं तिलोय- 
पण्णत्तौ (भाग २, एलोक १०.११) मे दिया गया है) । इसमे 
रज्जु के मद्धच्छेदों का उपयोग कर द्वीप समुद्रो के समस्त ज्योतिप 
देवराशि प्राप्त की गई है । इसके द्वारा भी रज्यु का मान समन्ञा 
जा सकता है । 


कलासवणं (प्रा० कला सवण्ण) 

महावीराचा्यं के गणितसरार संग्रह के अनुसार इसका अर्थं 
भिन्न (4०४०) होता है । उसमे भिन्नो से सम्बन्धित गुणन, 
भाग, वर्ग, वगंमूल, घन, घनमुल, भिन्नं की श्रोडि का संकलनं 
एवं प्रह्वासन, तथा छः प्रकारके भिन्न ओर उनका विस्तृत 
विवरणं सम्मिलित है !* भिन्नं पर विभिन्ने प्रन भी हल कयि 
गये हैं । 

षट्खण्डागम में अगुरुलघु गुण के लिए संस्येय, असंख्येय, 
ओौर अनन्त भाग वृद्धि, हानि का वर्णेन मिलता है । तिलेय- 
पण्णत्ती मे भिन्नो का लेखन दष्टिगत दहै । यहां अंशकोहरके 
ऊपर लिखा जाता है । उसे भवहार रूप में निरूपित करते हैँ ¢ 

उदाह्रणा्थ-एक वटे तीन या को लिखतेदहं तथा 
“एक्क कला तिविहृत्ता” कहा गया ह । सरयग्रज्प्ति में 
चणिया भागका भी उपयोग क्रियामया, ज्थत्‌ भागका 
भाय कियागयाहै।8 साथ दही कलाशब्द का भी उपयोग है। 
कला का अर्थं भाग होता है ओर सवण्ण काअथं-समान रंग वाला 
होता है । 

धवला टीकाओं में भिन्नो को राशि संद्धान्तिकरूपसेभभि- 
प्रेत किया गया है ।9 किसी राशिका अन्य राशिद्वारा विभाजन 
स्पष्ट करने मे भाजित, खण्डित, विरलित "एवं अपहृत विधियो 
का उपयोग किया गया है । अवधेश नारायणासिह ने इन्दी गर्यो 


२. (८ण्थागण्डुक : छाव भव किन ए. 105. 

४. ग० सा० सं०, पृ० ३६८० 

६. ति० प० श्लोक १, ११८. 

८. गणितानुयोग प° २९३,२९६४, अन्यन भी ५ 
` १०. वही, पु० ३, प° २७-- ५६ 


मे कृ एसे सूत्र भिन्नो के सम्बन्ध प्राप्त कयि जो अन्यत्र उप- 
लब्ध नहीं है । इन्दं संभवतः किन्हीं पूवं के जैन प्राकृत गणित 
रन्यो से उद्धत किया गया होगा । इसी प्रकार सयंपरज्ञप्ति प्रभति 
ग्रन्थों को टीकां में प्राकृत मे जो अनक गणित सूत्र उल्लिखित 
कयि गये हैँ उन पर खोज, शोध होना जावश्यक है 1 
यावत्‌ तावत्‌ (प्रा° जावं-तावं) 

इस शब्द का उपयोग उन सीमाओं को निर्देशित करतादहै 
जिन तके प्रमाणो को विस्तृत करना होता है। अथवा सरल 
समीकरण की रचना करनी होती है । इसका अथं “जहां तक" 
वहां तक" भी होत्ता है । यह्‌ शब्द प्राकृत म्रन्यों मे वहुधा प्रयुक्त 
हुञा है । अभमयदेव सुरि ने इसका उपयोग गुणन तथा श्रोडि 
संकलन मे निदिष्ट किया है । इसे "व्यवहार" भी कहं सक्ते हैँ । 
इस सम्बन्ध में उनके दारा 1" प्राकृत संख्याओं का योम 8 निम्न 


ख्पमेदियादहै: §= (+) जहां > कोई विवक्षित 


(यदच्छा, वाञ्छा या यावत्‌ तावत्‌) राशि टै । इस प्रकार विभूति- 
भूपण दत्त का अनुमान है कि यावत्‌ तावत्‌ शब्द कूट स्थिति 
(पण ग 56 ०अ५॥००) से सम्बन्धित है जिसे प्रत्येक देश में 
रेखिक समीकरणों को साधने दतु वीजगणित के विकास कौ प्राथ- 
मिके स्थिति मे उपयोग में लाया गया होगा" वख्शाल हस्तलिपि 
म भी दोनों शब्दों का उपयोग कूट स्थिति नियम हेतु हुमा है ॥ 
यह्‌ भी सुञ्चाव प्राप्त हुभा है कि इसका सम्बन्ध अनिधुंत अथवा 
अपरिभापित इकाइयों की राशि सेभी है 1 त्िलोय पण्णत्ति में 
"उक्कस्सं संखेज्जं जावं तावं पवेत्तआ” इस अभिप्राय से आया 
दै कि संख्या को संख्यात से उत्कृष्ट संख्याते प्राप्त होने तक गणना 
कर प्राप्त किया जाये जो जघन्य परीत भसंख्येय से केवल 
एककम होतादहै। 
योजन (प्रा जोभण) 

यह्‌ शब्द एक रेखिकोय माप को प्ररूपित करता है।* इस 
माषका राशि संद्धान्तिक आधार है क्थोकि इसका सम्बन्ध अंमल 
प्रदेश राशि तथा पल्य समय राशि सेभीहै! यह्‌ उतना ही 
रहस्यपू्णं है जितना चीनी “ ली" 1 इसका समीपस्थ सम्बन्ध 
भ्रमाणागूल से है जिससे भौगोलिक, ज्योतिष तथा खपोलीय 





१ वृल्े० केल० मे० सो० (१९२६), पृ० १२२ 
दत्त (१६२६), वही, (२) [भाग गख, पृण 
किया गया है । 
विश्व प्रहेलिका, प° ११४ 


१-६० । 
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दुरियों का माप किया जाता है । प्रमा्णांगृल सुच्यंगुल से ५०० 
गुणा होता है । परमाणुओों से स्कन्ध वनता है गौर एक योजन 
का आधारीय सम्बन्धं सन्नासन्न, त्रुरिरेणु, असरेणु, तथा स्थरेण्‌- 
स्कन्धो से होता है । क्रमशः इनका सम्बन्ध वाल, लीस, जं, जव 
अंगुल पाद, वितस्ति, हाथ, दण्ड ओर कोससे होता है। इस 
प्रकार १ योजन में ४ कोस भथवा ७६८०० अंगुल होते है । 
प्रमारणांगरुल के आधार पर योजन का मान ४५४५.४५ मील 
प्राप्त होता है, ओौर सूच्यंगरल के आधार पर उसका मान € 
मील प्राप्तहोता है । । 

जी० आर० जैन ने योजन को ४००० मील सानकर लोक 
की त्रिज्या निकालने का प्रयास किया हैः श्वेताम्बर आम्नाय के 
अनुसार लम्बी दूरी वाला योजन ४ क्रोश वाले साधारण योजन 
से १००० गुणा क्रिया जाता है। किन्तु दिगम्बर आम्नायके 
अनुसार वह्‌ ४ क्रोश वाले साधारण योजन से ५०० गुणा किया 
जाता है । इस पकार योजम मापन योजना चल राशिः रूपमेँ 
प्रवृत्त होती है । असंख्यात योजन का एक रज्जु होता है । 

१ प्रमाण योजन = ५० ०भात्मयोजन = १००० उत्सेधयोजन 
होते दै । 

भौगोलिक योजना में ५१० योजन को ४७० के समान 
मानते हैँ । चाप १ गोलीय पृथ्वी पर छायामाप दवारा ६९.६९ 
मील स्थापित करते हैँ । तदनुसार 

५१० योजन = ४७८ ६९.€ मील होने पर १ योजन = 
६.४ मील स्थापित होता है । यदि योजन को १६००,००० हस्त 
आत्मप्रणाली से लिया जाये तो वह ४५४१५४५ मील होता है । 
जव इसे प्रमाण प्रणाली मे वदलते हैँ तो वहे € मील होता है । 

लिश्क० ने मेर के अन्तःमण्डल को मेर से ४९८२० योजन 
१० 


लेकर उसे पृथ्वी के ६ माने है । इसका मान अनुमानतः 


चीनी ५०००० ली होता है । यहां भारतीय मौर चीनी योजना 
प्रणालो में समानता प्रतीत होती दै । सूयं कौ क्रांति काएक 
अयन से दुसरे अयन तक ४७० ल्प मेँ ५१० योजन स्वीकार 
करना उचित है 1 यह सूयं की वीथियों सम्बन्धी अन्तःतम एवं 


देखिये--लोक प्रकाश १,१६५, जहां स्युतन्न फल पराप्त 


३ ति० प०, भाग १, ४. ३०६, 


५ (0शणण्ष्ङ : 0िव अति वित्र पृ० ११७ भादि । 
1975, ए. 83-92. 
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बराह्यतम दूरियों का अन्तर ह । पृथ्वीतल को गोलीय मानने पर 
्चापकामाप ६६.९ मील भी माना जाता दै, जघकि पृथ्वी 
त्रिज्या ज्ञात हो, इस प्रकार योजन का माप लगभग ६.४ 
मील स्थापित करते हँ । इस प्रयास से जैन ग्रन्थो में ज्यातिप्कों 
कौ वणित ऊंचाई का रहुस्य खुलने लगता दै । इस प्रकार चित्रा 
पृथ्वी से सूयं की ८०० योजन ऊंचाई का माप ७७१५ प्रतीत 
होता है । जिसे भूयं पथ (ष्णाफष्ल) को किसी समतल अथवा 
अवलोकनकर्ता से कोणीय दूरी मानाजा सकता है। प्त प्रकार 
चन्द्र की ऊंचाई. ८८० योजनो को इन इकाद्यो मे ७०.७ अधिक 
माना जाकर, सूयं से चन्द्र की यह्‌ उत्तरी घ्रूवीयदूरी मानाजा 
सकता टै" । अन्य ग्रहों के सम्बन्ध मेँ अभीभौो शोध करना 
वाज्छनीय है । 
पल्य (प्रा° पल्ल) 
साहित्यिक रूप से पल्य का अथं खात या गड्ढाहोतादह जिसे 
अनाज भरने के उपयोग मे आते हं । उसके द्वारा राशि का काल 
माप प्ररूपित करते हं ) पल्य तीन प्रकारके होते र्दः व्यवहार, 
उद्धार एवं अद्धा । इनके प्रमाण, गणना ओौर गिनती विधि से 
निकाले जते है । 
व्यवहार पल्य = ४.१३>८ (१०)* वपं । इसे 
समयो मे वदला जा सक्ता ह । 
उद्धार प्य = ४.१२ >€ (१०)४४ >< जघन्य युक्त असंख्यात 
>८ १०७ वषं । यह जघन्य युक्त असंख्यात का मान गणना 
विधिसेप्राप्तहौजाता दहै 
४१३०८(१०)* 


अविभागी 


अद्धा पल्य ४ >< (जघन्य युक्त असंख्यात) 


वषं । 
यहं अज्ञात मध्यम संख्यात की अनिधृ तता छोडकर इन सभी 


को समय रशिमें वदला जा सकता हे । 

जव उपरोक्तको (१०): से गुणित किया जातां तो 
संवादी सागर कामान प्राप्त हौ जाता है । श्वेताम्बर तथा 
दिगम्बर आम्नायो में तत्संबन्धी अन्तर का अध्ययन विश्व प्रहेलिका 
मे उपलब्ध ह 13 

यह्‌ उपमा भानकी राशि है जिसे रचना-राशि कह सकते 
है 1 इस प्रकार रचित राशि के द्वारा अस्तित्व में पाई जाने वाली 


राशि का प्रमाण दर्णाथा जाता है । 


लिष्क ओर शर्मा (१९७५), (१६७९) 


वि० प्र० पृ० २४५-२५२ । लो० प्र° १.१६५ आदि; ति० प०, ४.३११ आदि। 


१ 
र 
४८ वि० प्र°, प° ११७, श्वेताम्बर परस्परानुसार। 
६ ति० प० भाग २, पृ०.७६४-७६७] 


५ 
४ 
\ ४ 


(क 


जावनिका (प्रा० आवलिकः) 
इसका अथं पक्ति या कतार (प्क) होता है। यह 
एक क्रमवद्ध मयो की राशि होती है ^ जघन्य युक्त अपंख्याते 





ं र २५ † 
समयां कौ एक आवतिका होती है ।, . ४४४६ र 
` २७७३ 
आवलिकाओं का एक प्राण आदि भाप वनतेरहँ। दस प्रकार 
मृहत, अहोरात्र मादि तक पर्वते हँ । इतत प्रकार जैन 


विज्ञान मेँ समय माप का राि-संदढान्तिक आधार होताहै 
जो पनः क्षेतर-माप से सम्बन्धित दौ जाताः टै । इससे एक समय 
कम करने पर उत्कृष्ट संख्यात वनता है जिसे मुनि महेन्करुमार 
हारय शीपं भ्हेलिका भी कहा गया ह 1४ काल, सभय गौर अद्धा; 
ये सव एकाथंवाची नाम दँ । एक पस्माण्‌. का दुसरे पस्माणु 
के व्यतिक्रम करने मेँ जितना काल लगतारहै, उसे समय कहा 
जाता ह । चौदह राजु भाकाश प्रदेशो के अतिक्रमण मात्रकाल से 
जो चौदह रज॒ अतिक्रमण करने में समथं परमाणु है, उसके एक 
परमाणु छतिक्रमण करने के कालका समनयहै। एसे असंब्यात 
समयो की एक आवलि होती है । तत्प्रायोग्य संख्यात आवलि 
से उश्वास-निश्वास निष्पन्न होता है 15 


अद्धच्छेद (प्रा अद्छेद)- 

इसका शाब्दिक अथं माधा भाग होता है। आधा भाय, 
आधा भाग से निर्मित संख्याको किती संख्या की अद्धंच्छेद 
संख्या कहते टँ । ज्यापितिष्प से किसी रेखा में स्थित 
प्रदेण विन्द्र की भी अद्धच्छेद संख्या प्राप्तं की जां 
सकती है, यथा रज्जु कै अद्धच्छेद ।० घन लोकं के भी 
अच च्छेदादि राशि का विवरण मिलता दहै ।7 इ प्रकार के अन्य 
शब्द तिगच्छेद (15९५1100), चउक्कादिच्छद 
यादिदं इस प्रकार इनसभीको 
लागएरिद्मद्‌दावे्दटू, थू, फोर .(10 इ 10 0256, 
{११० 197९६, एणा, €।०.,) कह सक्ते है । यदि >= 2" हो तो 
7 = 10४", अथात्‌ 2" के अद्ध च्छेद 7 कहे जति ह अथवा 2" 
कोर द्वास वार छेदा जा सकता है । जान नेपियर 
(१५५०-१६१७ 4.7.) भौर जो जे० वर्जी (१५५२-१६३१ 
&. 7.) द्वारा इस पद्धति को आविष्छृत-माना जाता है । 


पारिभाषिक 
(१००ता१-1९. 5९011011} इः 


२ ति प० श्लोक १.११६-१.१२८ 


५ षट्‌० खं०, प°, पृ० ३१८. 
७ वही° पृ० ५९५७-६०० + 


इसके समस्त नियमो के लिए धवला ग्रन्थः जीर त्रिलोक 
सारः दृष्टव्य टै 1 

किसी राशि की अद्धच्छेद राणि की भी यद्धच्छेद राशि 
निकाली जाये तो उसे वगशलाका राशि कहते ह 13 
विकल्प (प्रा चियप्प) 


इसका अथं गथितीय कल्पनो (ठपालाादपता] 2095040 
॥०) कर सक्तेह। इसे ओौरभी व्यापक अथं में संचयक्रम 
संचय गणित भी तेते जिति भंग भी कहते दं) टीकाकार 
शीलांक (ल० =६२ ई० प०) ने संचय क्रमसंचय सम्बन्धी तीन 
नियमे वत्तलाये दै ।* 

इनमे सेदो संस्कृतम हं, गौर एक अद्ध मागधीमेंहै। प्रथम 
नियम द्वारा विशिष्ट संख्या की वस्तुओं के पक्षांतरण की कुल 
संख्या निकाली जाती है । इते “मेद-संख्या-परिज्ञानाय'" कहा 
है। अथवा एक से प्रारम्भ कर, दी गई पद संख्या तक (प्राकृत) 
संस्याजो को गुणित करने पर विकल्प गणित म परिणाम प्राप्त 
होता है। इसे |. अथवा 1, 2, 3....(71-- 2) (५-- 1) (४) 
कहते है । स्थानभंग ओर कमनेग स्पते भंग दो प्रकार 
के होते है 15 
171(77 ~ [) 


॥, श्ण =. 
1*2 


संचय सूत्र क्रमशः ८1 = 71, “८ = दारा 
व्यक्त किये जा सकते हैँ । लेय नियम प्रस्तारानयन्तेषाय है जिनसे 
समस्त भिन्न क्रम संचय प्राप्त हो जाते टं 1९ 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती (ल० १ शीं सदी) ने भी संचय 
विधि का विस्तृत विवेचन दिया है--यथा - 
संखा तह पत्थारो परियट्‌टण णद्‌ठ तह्‌ समुद्िट्‌छ्म्‌ । 
एदे पंच पयारा पसाद समुकिकित्तणे णेय ॥३५॥ 
प्रस्तार रत्नावली मुनि रत्नचन्द्र हारय सम्पादित की गयी 
-हे 18 यह्‌ विधि द्विपद प्रमेय के विकास में निर्णायक रही है । 
धवला, भाग ३, प° २० ादि। 
देखिए धवला, भाग ३, प° २१-२४, तथा पृ° ५६। 
विस्तृत वणेन हेतु देखिये कापड़्िया, एच० आर ०, गणित 
-तिलक्त, वडौदा, १९३७, पृ शा. 


न्तत (१९३५), मेयामेटिक्स फ नेमिचन्द, दी जन 
"एटीक्वेरी, आरा, १, २, २५-४४ । देखिये गो० जी० का०, 
गाधा ३.५ भादि । 


५ प्रस्तार ररत्नाव्तै, बीकानेर, १९३४१ 
१० ति° प्र०, गाथा ५.२४२ आदि । 


© 


१२ अये संदृष्टि मधिकार गोम्मटसार एवं लन्धिसार (क्षपणासार गभित) की वृह्द टीकाभों मे 
देवकरण ग्रन्थमाला, कलकत्ता से १६१६ के लगभग प्रकाशित हए । 
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यतिवृषभ दारा १६ विकल्पो द्वारा द्वीप समुद्रो के विस्तारः 
एवं क्षेत्रफल का अल्पवहुत्व विवरण दिया है ॥1० 

वीरसेनाचायं ने अधस्तन ओर उपरिम विकल्प द्वारा किसीः 
भी राशि का विकरत्प विचिद्वारा विष्लेपण किया है । अधपस्तनः 
विकल्प तीन प्रकारका है: द्विल्पवगं धारा, दिरूपघन धारा, 
तथा द्धिरूप घनाघन धारा 1 उपरिमविकल्प भी तीन प्रकारका 
है-- गृहीत, गृहोत-गृहीत ओर गृहीत गुणकार । जिनमें से प्रत्येक 
प्रकार को पूवं विकल्प में विभाजित किया गया है । यह्‌ अत्यन्त 
रहस्यमय विवरण है 1"‡ 
संदष्ट (प्रा° संदिदिठ) 

इस शब्द का भथं प्रतीक टै) इसके लिये सहनानी शब्द काः 
भी प्रयोग हआ दै । प्रतीकों के कुछ चिह्वं तिलोवपण्णत्ति, धवलाः 
मेदि) किन्तु इनका सम्पुणं ओर अत्यन्त बृहद ल्प गोम्मट-. 
सार लन्धिसार क्षपणासार की टीकाओं मे उपलब्ध दहै) इसे अथं 
संदृष्टि अधिकारों दास प° टोडरमल ने अपनी सम्यन्ञान 
चन्द्रिका टीकामे स्पष्ट किया टै1 अकसेदष्टि, अ्थसंदुष्टि 
ओर रूपसंदृष्टियां प्रचलित रही हँ । “अथं” से वस्तुओं के द्रव्य. 
क्षेत्र, काल, भाव के प्रमाणादि क बोधहोतादहै। प्रमाणो कीः 
सदुष्टिको ही अथं-संदुष्टि कहा गया है "2 इन सभी में इकार्ई 
अवथवे असे समय, प्रदेश, भविसागी प्रतिच्छेद आदि महत्वपूणं 
भूमिका निभाते हं । आचारांगनिवु क्ति गाथा ५० मे निम्नलिखित 
उल्लेख आया है । 


“"गणियं णिभित्त जुत्तौ संदिट्ठी अवितहं इमं णाणं । 

इय एगंतमुवगया गुण पच्चाइय इमे अत्या ॥५०। 
घातादि के नियम (1.4\४5 2 [एत ०८६8) 

अनुयोगद्वार सूत्र में घातों का उपयोग वड़ी संख्यामों को. 
निरूपित केरने मे किया गया है, जिनं स्थानमान पद्धति मे भी. 
दर्शाया गया है । उदाहरणार्थं, कोटि कोटि मे वीस स्थान भानः 


२ नरि° स्ा०, गाथा १०५-१०८। 

४ देखिये भण सू०, ८. १, रलो० ३१४. ओर 
टीका, श्लो ° २८, समयाध्ययन अनुयोगदरार । 

६ देखिये हेमचन्द्र सरि (१०८६ ई०) दारा अनुयोगद्रार सत्र 
त को टीका । हिन्दु गणितज्ञ ने इसे नहीं; 

€ वाग, ए० के०, (१६६६); 
एंसिषट इण्डिया । 

११ धवला, भाग ३, धू० ४२-६३ । 


उपलब्ध है जो गांधी हरिभाई 


भी सु० करु०. 


वायनामियल थ्योरम इनः 
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है, इसे २ के छञ्वें वगं ओर पांचवे वं के गुणन द्वारा प्राप्त 
कियाजातादै। अथवा उसे २ के दवारा ६६ वारषछेदाजा 
सकता दै ।" इसी संख्या को रवे स्थान के उपर ओर ३२ 
स्थान के नीचे भी व्रतलापा गया दै । 

उत्तराध्ययन सूत्र मे किमी भी गणितीय राशिकौ घातोंको 
दशनि को विधि स्पष्टहै। किस्षीभी राशि कीं दुसरी घातको 
वग, तीसरी घात को घन, चौथी घातको वगं-वगं, छरवीं घात 
को घन चग गौर वारहवीं घात को घन-वगं-वगं कहा है 12 

षट्लंडागम मे, २ का तीसरा वगितसंवगितं (२५६) 256 
धराप्त होता है! धवला मे घातक के सभी नियमों का उपयोग 
है। कोटि कोटि-कोटि ओर कोटि-कोटि-कोटि-कोटि के वीच 


संख्या (२) (२१ ओर (२) (२) के वीच मेँ स्थित रहै। यही 
[(१०)7]* मौर [(१०)7]* करे वीच स्थितहै। गौम्मटसार 
भे इसे 

७६९,२२९,८१,६२०५१,४८२,९५४,२३२३.७५,६३.५४.२९.,५०,३३६ 
रूप में दर्गाया है ।° यहु मनुष्यों के निवास का क्षेत्रफल वतलाती 
है । 

हेमचन्द्र (ल ० १०८६ ई० प०} ने यमल शब्द का उपयोग 
किया । (1) आठ स्थानम्रानों के समूह से १ यमल पद वनतादहै 
जिससे परिभापित संख्या रष्वे स्थान से ऊपर ओौर ३२वें स्थान 
से नीचे वनती दै । (1) त्रियमल पद का अथं छठवां वगं ओर 
चतुथमल पद का अर्थं आवां वगं होता दहै । इससे ज्ञात होता 
है कि राशि छठवें वगं ओर आढठ्व वगं के बीच स्थितहै । धवल 
अन्धो के समान्तर विवरणसे इसे स्पष्ट क्या जा सकता ।* 
साथ ही द्वितीयवर्गं का अर्थं क(२)*= क“ दोता दै । इसी प्रकार 
1 
दरेतीय सूने काअथं क = कः टोता है। 
स्यानमान पदति (ए1०९-५९५९ वै०ध्यपजप) 

स्थाने को प्राकृत मे ठाण कठृते हँ । इसका अत्यधिक उपयोग 
जन साहित्यमें हया दै! यह्‌ आकाल में वा श्रेणि, आदि 








१ अ० द्वा° सु०, गाथा १४२. 

३ गो सा० क० (अग्रज), ¶ृ* १०८ 

५ समर सत्र, गाया १८ 

७ हैमचन््र द्वारा निरूपित माधा ११६ 

३ ति पञ, गाया ४, ३०२८ 

१ धवला, भाग ३, प २५५, १, २, ८५, ७१ 


भ 


१० धवलाभाग ३, प° ६०, ९६, गाथा ५२, साधा ५३ 


प्रकरणों मे क्रमादि का सुचक है ।. अनेकः जैन प्रन्थों मे गणना के 
अनेक स्थानों का विवरण है ।. व्यवहार सूत्र मे गणना स्थान पद्‌ 
का उपयोग है ! अंकलिपि ओौर गणित लिपि शब्द समवा्पाग मूत्र 
महँ ।5 विभिच्चप्रकारकी लिपिको सुची श्यामा्यं (ल० १५१ 
ई० १०) के प्रज्ञापना सूत्रम है । काष्ठकमं. मे भयुक्त वर्णमाला के 
रूपो तथा पुस्तक कमं मेँ प्रयुक्तः वणमा के वीच भेद पाया गया 
है ।५ इस प्रकार भारतीय संख्या पद्धति के मूल उद्गम तथा 
विकाप्त को सुनिश्चित करने हेतु केवल पेलियोग्राफिकं साक्ष पर 
निभंर रहना उचित नहीं होगा । 


जेन साहित्य में पारिभाषिकः शब्दावलि में चौये स्थानमान 
के ऊपर स्वाभाविक समूहन ओर पुनसंमूहन है । पदों मेदसो, 
णतो, सहस्रो जीर कोटियो आदि का महत्व है । अंक स्थानेही 
द्वारा ७६४ स्थानमानों मे संख्या (८४,००,०००)28 निरूपित है 
जहां ८४,००,००० को पूर्वी अनुयोगह्ार सूत्र मेँ वतलायाहै। 
इसे शीषं प्रहेलिका भी कहा टै ।7 

षट्‌ खंडागम में स्यानमान पद्धति दारा संस्याओ को निरूपित 
किया गया है । उदाहरणार्थं, चउवण्णम्‌ (चौवन), अदृगेत्तर 
तदम्‌ (एक सौ आठ), कोडि (करोड़), इत्यादि ° 

तिलोयवण्णत्ति मे अचलात्म अथवा (८४०५ >< (१०)०० वपा 
को ८४३९१६० रूप म दिया है ।° 

घवला भें अनेक प्रकार से संल्याओं के निरूपण का उत्ते 
है । साथ ही उषम णत, सहस्रकोटि णच्दो का प्रयोग हे। 10 एक 
प्राचीनग्रन्थ से ६ १,९८,००,४६३,६९, त १,६४,१६१२०१०००१००१००० 
धवलाकारने निम्न ल्प में प्रस्तुत किया दै-- 

गयणर्‌ठ-णय कसाया चउसरिठ नि्य॑कं वरुलरा दभ्वा । 

चापाल वुणमाचल पयट्‌ढ चन्दो रिद फमसो ॥* 


जनाचार्यो द्वारा आवक्यकतानुश्रार यह विधि विकनित दुई 
प्रतीत होती है, क्कि मावण्यकता आविष्कार की जननी दं 
भरचयं है जिस ऋपिमण्डल ने यह आविष्कार किया दन्द 
अपना नाम नहीं दिया । धवल नें जो ेलिर्यादो गरुद वे मस्त 
साहित्य में उपलब्ध नदीं ई। 


२ ऊ मु०, (३०; १०, ११). 
८ दत्त {१६२६) 1 
६ प्र० सूत्र, गाया ३५ 
पट्‌ ० १२.९, १,२.११ आदि 
पर १९० 


देविये दत्त (१९३५) ¶° २७ आदि ! 


घटाने के लिए स्थानमानं -संकेतना (रादन्-षशापल पित॑श्प्णपे 
00 ऽपणपलौज) 

यह्‌ एक एेसा अनुरेखणं है जिससे यह्‌ ज्ञात होतादै कि इसी 
प्रकार स्यानमान संकेतना कौ ओर नैनाचायं वहे हौगे! घटाने 
के लिए रिण शब्द अथवा 'रि संकेत का उपयोग होताथा। 
हस्तलिपियौ मे इसे 0 } क्पमेलियाहै। इसप्रकार किसी 
राशि के असंख्यातमें से १-घटानाष्होतो इस ख्पमें ०-०-) 
लिखा जाता' था, किन्तु वाद मे इसे सरल व | 
स्प में १वं छपाया-जाने लगा हमछपेकी अयेसंदृष्टिसेदही 
घटाने के लिए स्थानमान संकेतना समक्ायेगे । यहां ल लक्ष है 
जिसे ५, ४,.३ द्वारा गुणितक्तिमरा गयाहै। 


राशि संफेतना 
ल>८ ५०८४०८३ ल।५।४1३ 
ल>८५.८४८३- श्ल १२३ 
ल>८५०८४>८३--ल >८५ ल 
ल >८१५.८४>८३- ल >८५>९४ ~ 
ल>५>८४>८३- ल >८३ धत 
ल >< ५०८४८ ३- ल >< ४>< ३ क 
ल >> ४५८ ३-- ल >८५>.३ ध्न 
ल>८ ५८४९ ३- रल >< ४>८३ ल। न ३ 
त >८४८>८२३-१२ 6 


उपयुक्त से प्रकट है कि उपरोक्त व्यवहार तिलोयपण्णत्ति 
मे भी प्रयुक्त होने के कारण पर्याप्त प्राचीन होना चाहिए ।" 
इसका प्रयोग गोम्मटसार की जीव तत्व प्रदीपिका तथा कणि 
वृत्ति में जत्यधिक हुम है ! रिण के लिए अनेक चह भचलित 
रहे है, यथा :--, --, ~, ०, ~, ~, ~ रि अथवा रिण । 
"~~~ 
१ अण०्संऽ गो० प° २०-२१ 
२ देखिये ह्स्तलिपि, अन्संन्मोन्जो मन्दिरे मे गोन्सयान्जै० 
आदि के साथ उपलन्ध है जिसमें सम्यकूलान चन्धिका टीका, 
प° रोडरमल कृत भी है । 
गो° सा० जी, भाग २, प° ६२८-६४म 
& नाप्त ग सप्र € कल्ला ०६. 
१० ति० प०, भाग १, २.६४ 
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दस्तलिपियोमे 0 `} चिह्ल का पयोग विशेषाधिक मिलता है । 
एेसा लगता है कि ब्राह्मी के चिव :- जोइकेलिएुहैव्ह्‌ °्में 
वदल गया, -~ रके लिए प्रयुक्त हुमा }] जो नीचेकीओरञायाः 
है वहणकेलिएहो सक्ताहै। घन के लिए धणका उपयोग 
भी हुआ है। इसके साथ ० नहीं लगति हँ । इसके लिए केवल 
-- अथवा ] का उपयोग करते रहै दँ । काकपद -- चिल्ल 
का उपयोग ऋण के लिए वख्शाली हस्तलिपिमें भी हभ टै ।* 
श्रोणि (ऽला6§ 07 ए0्10557075} 


सर्प्र्ञप्ति मे ध्रूवराशि कौ सहायता से विभिन्न ज्योतिष्को 
की युति, संपात आदि का काल एवं अन्य ज्योतिषी गणनां करनेः 
हेतु भेणिथो कौ रचना हुई प्रतीत होती है । चन्दर प्रज्ञप्तिः 
प्रभति ग्रन्थों तथा तिलोयपण्णति में भी ध्ूवराशि के उपयोगसेः 
श्रोणि रचना हुई हँ जिनमें समान्तर ओर गणोत्तर श्रं णियां प्राप्तः 
होती है ।° गोस्मरसार मे ध्रुबभागहार दारा भी इसी प्रकार कीः 
गुणोत्तर श्र णियां प्राप्त की गई हैं ।7 चीन में प्रायः ७वींसदी 
से इस प्रकार की राशि जिसे तिग कहते थे, ज्योतिष गणिते 
उपयोग हुञा है । वर्ह फिग शब्द का भी उपयोग हुआ है जिसे 
तैरनेवाला अन्तर कहा गया है 18 यही सम्भवतः वाद में परिमित. 
अन्तर-विधि° रूप में न्युटन आदि ने विकसित किया । 

उपयुक्त के सिवाय तिलोयपण्णत्ति में निम्नलिखित प्रकार कै 
सूत्र प्राप्त हुए हैः 

मानलो श्रोणि योग यो, प्रचयप्र, आदि ओर गच्छम 
है ओर इष्ट संख्याइ हो तोः० 


यो = [ग--द)प्र+ (इ-- १) ~+-(जा. २)] र 


इष्ट संख्या को प्रथम, दितीय या अन्य कोई भणि माना जा 
सक्ता है । 


समान्तर भेणिदहेतु सूत्र 
न= (त) + (प्तप 


२ ति० प०, भाग र, प° ६०६ 

४ दत्त एवं सिह (१९६३५) भाग १, प° १४-१५ 

५ सुण परऽ, भाग २, पु० ६६-७४ 

६ ति० १०, गाथा ७, १२२, २२२ 

= नीधम एवं लिग (१९५६), पृ० ४८, ४६, १२३, २४ 
१ वही, मगली गाथा २.७० 
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यहां ५ का सम्बन्ध पिव नकंसेहै 
जव कभीश्रणिकौ्ंल्याइहौतो योग का सामान्य सूर 


५“ 


२ [ग +दोप्र- ( + १) भरमा] 


नारकीरिलों सम्बन्धी दो सूत्र ओर: 
5 गधप्र ~ रगआ--गप्र 
२ 
क (ग2-ग)प्र गभा आ 
२ र 
गृणोत्तरश्रेणि का योग निकालने 


यये (नि) 


दतु 
--१)आ 
वि--१ 
जर्हा वि, विरेष टै. जो गुणकार रूप प्रत्येकं अगतेपदको 
गुणित करता चलता दै 
उअनिधुत समीकरणों का उपयोग कर्म॑ग्रन्य मे कर्ही-कटीं 
हआ दै। य्ह आदि धनको धञ्ञा, मध्यम धन को धम्‌ तथा 


, 


उत्तर धन को धल. लिसेगे । शेप संकंत उपरोक्त नेते हुए निम्न 


प्रकारके सूत्र प्रप्तहोतेहं जौ कर्मग्रन्थों से सम्बन्धित ह । यहाँ 


धन्यो मान तेग | 


(व 








ध धड़ = यौ (१)' 
घ. न्<गन््या (र) 
भा (4 ४ 
( १ षो (५) 
र 

~ सत्येय प्र (५) 
{11 

१ तिय पञ भाम १, २७४, २.६१ 

३ गा साञ जी, ८₹, १२१-१२४ 

+ ## १४ 11, *& €, 


9 
ति पर= पर पपार, ४ 
न, 0नतञ साज { ॐ 


- ¢ ८ 


र 


- च ५ गग 
( = ) "अ (६) 
आः 
ग न (७) 
"~ (र) 


ध. ---.ग.प. 
० 


इती प्रकार अन्यत्र स्थलों मे उपरोक्त एवं शेप सूत्रों का प्रयोग 
है । विशद विवरण के लिए गोम्मटसारादि की कर्णवृत्ति एवं 
जीवतत्व प्रदीपिका टीकाएं दृष्टव्य हैँ । उपरोक्त शोध का विपय 
है जो श्वेताम्बर आम्नाय के करणानुयोग ग्रन्थों के गभितसे 
तुलना रूप हो सक्ता है | 
धाराएं एवं अल्पवहूत्व (9९४८८९७ धात्‌ (011027591111) 


विभिन्न रचना-राशियों द्वारा अस्तित्वशील राशियों की स्थिति 
निश्चयन धाराएं एवं अल्पवहूत्व करते टँ । व्यासो, क्षेत्रफलों 
आदि से उत्पन्न धाराओं का अत्पवहृत्व तिलोयपण्णत्ति मे उपलब्ध 
दै । 

राशि सिद्धान्त में रचना-राक्तियों का वडा महत्व ह मयोकि 
उनके द्वारा अस्तित्वशौल राशियों का मान वतलानेमें सुविधा 
होती दै। धाराओंकी भी इसी प्रकार रचनाकी जाती द भौर 
उनमें उत्पन्न रचना-राशियों द्वारा अस्तित्वशील रारियोंको 
स्थिति स्पष्ट करते टं । त्रिलोकतार में वहुदुधारा परिकमंस 
संकेत मात्र धाराओं का विवरण लिया गया द, क्रिन्तु यह्‌ वृहव्‌- 
धारा परिकर्म ग्रन्थ अव उपलब्ध नींद । सम्भवतः दक्षिण 
शास्त्र भण्डार में प्राप्त हो स्के । ये धारां चुक्ृमवद्ध दँ भीर 
निम्नसख्पमे संक्षेपमे वर्णनीय द्ै--सभी केवतज्ञान राशि तक 
पहुंचाती दँ । किन्तु इनकी रचना भिद्र-भित्त प्रकार दायक 
जाती टै । इस प्रकार व्रिलोकसारमें १८धारायाका वर्णन दु 
दत सम्बन्ध मे विक्निप अध्ययन दतु लक्ष्मीचन््र जनका प्रोय 
लेख दृष्टव्य है । यहा मानतो गच्छ (ग), धारा (घा), कंवल 
ज्ञान अविमाग प्रतिच्छेद राति (के) तथा सदस्यता प्रतर € दा 
तो निम्न ल्पमें धाराभोंका विवर्ण दो जाताद्‌ । 
सामान्य पद 
सवंधारा [१--(ग--१)"| 
समध्रारा [२--(ग--?)" 


[१--(ग--?) 


श्रतीक नाम 


धा 
घाः 
धा विपमधाय 

वही, द्विव सरस्वती (१६६२-६) 
तरि० सार, गा० १६५ 

वटौ, ८९, १२२/२ 

व्रि२ सा०, नाया 1८-५२ नथा ५२ 


2 ~< 9 वि 
क ( 


ॐ ५ +< ५ 


` अतीक नान सामान्य पद 
धा\ कृतिवारा गः 
धाह अङृतिधारा (ग : गहधा+--धा+) 
-धा§ घनधारस ग 
धात अघनधारा (ग : ग<धा\--धा७) 
धाऽ कृतिमातृकधारा (गः) 
धा अकृतिमातृकधारा [(के)* ^> {ग 
-धा10 घन मातृक धारा (गऽ)413 
धा अघन मातृक धारा [ (के) "/3--ग | 
ग 
(२) 
"वा12 द्विरूप वगघास (२) 
ग-१ 
३८२) 
-धा3 द्िरूप घनधारा (२) 
ग--२ 
(३)*(२) 
: धा] द्विरूप घनाघनधारा (२) 


यहां धा५ के महत्व को देखना है । इसमें सम्मिलित सभी 

द्रव्य गुण पर्यायो का सभी काल के समयों ओर प्रदेशों उनकी 
स्थिति आदि तथा भावों की राशि का कमबद्ध संख्या में निरूपण 

है । संचय की स्थितियां भी इनमें सम्मिलित हैँ । इस प्रकार यहं 

-धारा एक सुक्रमबद्ध राशि है जो परिमित तथा अनन्त प्रकारोकी 
. मखण्डताओं के अथवा पुद्गल परमाणुओं या भावों कौ संरचनाः 
- राशियों मे से होकर गुजरती है ओर प्रत्येक गेप (ध्यः) को 
` भरती हुई निकलती दै । इसमे अनन्त ते वड़े अनन्त भी समाए 
- इए है । इसी धाराम धा से लेकर धा५ तक कौ सभी धाराएं 
समाई टै । धह अन्तिम पद -केवलक्ञान अविभाग प्रतिच्छेद राशि 

: है जो सवसे वड़ा, उक्कृष्ट अनन्तानन्त रूप है । जाजं कंण्टर 
: तथा अन्य गणितज्ञो ने एेसी सूक्रमवद्धी राशियों की रचनाकीदै 
: तथा सुक्रमबद्धी साध्य को सिद्ध करने का प्रयास क्रिया ह ।" इस 
- साध्य का समतुर्य “वरण का स्वयं सिद्ध है । सुक्रमवद्ध प्रमेय 
` पर आधारित ` व्यापक अल्पबहुत्व का प्रमेय है, “कोई भीदो 
राशियों में से, दोनों समतुल्य होगी अथवा उसमें से एक, दुरे 

: की उपराशि के समतुल्य (6१४१५९१६) होगी ।' हारटग्जने 





वही । 
अ०्स०्गो० पृ०्भर्‌ आदि 
भ्‌ त- स्कन्ध,-अ ०.१, इलो० १५४ 


< ५ 


८ 


देखियेः ज्लाट (१६५७) 1 इसमे प्रायः सभी सम्बन्धित संदभं मिल सकते दँ 


गणितानुयोग : प्रस्तावना | ६६ 


सिद्ध किया था कि व्यापक अल्पबहुत्व प्रमेय स्थानीयस्पसे 
सुक्रमवद्धी प्रमेय के समतुल्य है 1" 

धारं धा, धा,३ ओर धा५५ अत्यन्त महत्वपुणं ह, क्योकि 
उनम एसे पद स्पष्ट होतिदैजोद्ये कौ संख्यात्मक घातो पर 
उत्पन्न होते है । कण्टरने अनेकं प्रकार के एेसे पद अलिफ 
(शृदणऽ) रूप में द्विरूपादि वभंघारा के आधार पर उत्पन्न क्रिये 
ये । फिर भी उन्हं अलिफों की दिशावद्ध इतनी धारां प्राप्त न 
हो सकी हँ ओर जैन धारा-गणितमें इस सम्बन्ध में शोध हेतु 
विशेष क्षेत्र उपलब्ध है । 

अल्पबहुत्व तीन प्रकार का वर्णित है-सचित्त, अचित्त 

मिश्र । जो अल्पवहुत्व जीवों से सम्बन्धित है उसे सचित्त, जो शेप 
प्रकार के द्रव्यो से सम्बन्धित है उसे अचित्त प्रकारका कहते दै । 
जव राशियां ज्ञान, दशन, योग, अनुभाग आदि से सम्बन्धित 
रहती हैँ तो अल्पवहुत्व नोआगम प्रकार का होतादहै। इन सभी 
प्रकार के अल्पवहुत्वं को तीन मार्गो मे व्यवहूत करते है-- 
स्वस्थान, परस्थान ओर सवंपरस्यान । मिश्र प्रकार के अल्पवहुत्व 
का एक उदाहरण सोलह राशिगत अल्पबहुत्व है 1 अनन्तगुणा 
दशनि हेतु ख संदृष्टि का उपयोग होता है ।* यदि १६ जीवराशि 
दै तो १६ख पुद्गल राशिं । १६ सरव काल कौ समयराशिदहै 
मौर १६ख खरव समस्त माकाश प्रदेश राशि होती है । अल्पवहुत्व 
चिधि का उपयोग वहाँ होता दै जर्हां किसी राशि का स्थान 
निर्धारण अनेक राशियाँ के प्रतिवेशमें तथा दरी पर, परिमित 
अथवा पारपरिमित दशा में करना होता है ।ऽ अतीतकाल समय 
राशि ("***४, ३, २, १) मानने प्र॒ उससे अनागत काल समय 
राशि (१, २, ३, ४, ““““) को, जहां ° वतत॑मान काल हो, 
अनन्तगुणा माना गया है । 
मापिकी (५लाऽप्ा०य) 


सच्रह्ृतांग० के अभिमत मे, “गणित मे रेखागणित कमल 
है,“ “ओर शेष अवर है 1" वास्तव में यदि बीजगणित तकं 
पर आधारित होता है तो रेखागश्ित अन्तःपरज्ञा पर । करणानु- 
यौगविषयक ग्रन्थ लोक का रेखागणित पर आधारिततोहैं ही, . 
साय ही वीजगणितीय सम्बन्ध पर भी] 

तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (उमास्वाति)7 में निम्नलिखित मापिकी. 
सूत्र उपलब्ध है -- 


३ धदला, 
५ तत्त्वा० 
७ तत्वा० 


भाग ३, पृ० ३०, ३१ ष 
१ ८) १०, पु र्‌ 
भा० (१६०३) 


७० [ गभितानुयोग : प्रस्तावना 


मान लो वृत्त कौ परिधि "प", व्यास “व्या, क्षेत्रफल "पे", 
चाप “चा, चाप-कणं “क, बाण “व, एवं त्रिज्या “त्रि 


होतो 


() प = ^^ १० (वयतेः 

4) क्षे=दपण्व्या 

(आ) क=^^४ बा (व्या बा) 
(0४) बा = ‡ (व्या--4८4्या- कठ) 
(४) चा = ५८६ बा<-{-कः 

(४) व्या = ( ना+ )->ना 


(श) दो समान्तर चापकर्णो के बीच किसी वृत्त की 
परिधिके भाग संवादी चापोंके वीच के अन्तर 
के आधे होते है । 

(र) वा = +८चा०--कः-:-६ 

ये सभी सूव्र जम्ब द्वीप समास में भी उपलब्ध हैँ 1 

ये ही सूत्र सूर्यप्रज्ञप्ति, करण भावना, उत्तराध्ययन सूत्रम 

भी है जर्हा गोल के खण्ड समान ईषत्‌ प्राग्भार का विवरणभी 
मिलता है) 

महावीराचायं द्वारा भी इन्हीं सूत्रों कौ पुनरावृत्ति हुई दै-- 





| (वादर) | चा = ५८५बा०-{-क 





| (स्म) | चा = ५८ द्वा“ ~क 

सिकन्दरिया के हरन (ल० २००) ने परिधिखण्ड को 
अद्ध वृत्त से कम लेकर निम्नलिखित सूत्र निकाला: 

+^४ वा-क ~+ वा अथवा 


प 2 वा 
^^ढ वाः -]-कः +- {८४ वा-क: -- च 


चीनी छेन हओ (पल प्रप०) (ल० १०७५ ई०) ने 
{इस सूत्र को निम्नरूपमे रखा: 
वाः 


व 
चाके {२ ग्न 


सुभ्र्प्ति, आदि ग्रन्थों में का वादर मान ३ तथा मृक्ष्म 


अ० ३, ए्लो० ११. 

हीय, भाग २, पृ० ३८१, (१६२१) 
कूलिज (१६४०), पु ६१; नीधम ओर लिग (१६५९), 
मिकामी (१६१३). 

ति० प०, ४.७० 

बही, ४-१८१, जण द्री° प्र०, २.२४, ४.२६; 


+< ५ = 


॥ 


६"१० 


^ 1 


पक 
५४ ्, 


भन ग 4१० लिया गया है ।. धवलां: शुद्ध ल्मः 





२३५१५ ह 
क २ ^, जो निम्नलिखित सूप में पठा जाता है 
५.६ १६ 
7 == ३-- द्र 1 (व्यासो यदि व्यासं भें स्थित प्रदेश 
राशि असं 3 
1 असंश्यातहोतोश् कामान १९३ निकल आता है । यही 


सूत्र चीन में त्मु-चुंग शिह्‌ (ऽप ताण 0) (ल ० ४७६ ई०), 
कोज्ञात था। 

तिलोयपण्णत्ति मे निम्नलिखित सूत्र प्राप्त है। वहाः 
स्रों के घनफल, लम्बच्रिपार्श्वो के रूप में विभित्र प्रकारके 
आधार लेकर प्राप्ते कयि गये हैँ । बातवलयादि के भी धनफलः 
निकाले गये हैँ । ये राज्‌ ओर योजन के पदो सें प्राप्त है ।¢ 





¢) प ^ व्या ०८१० 
व्या 2 
(४) तेप वया = क 
ठ व्य ४ 
(0) समवतुंल रंभ (ग्ण नाठ्णणाः कातल) 
का घनफल = आधार का क्षेत्रफल >< ऊंचाई" 
4 व्या\ 
(0४) (चतुथंभाग चाप का चाप करणं) = ( | ०९२. 
(५) [ (चतुथं भाग परिधि चापकणं)>>८ ई]. 


नैः 


= [चतुथं भाग परिधि]? = ^^१०२ 


या \2 व्या 2] 
69 ११३) = (र) , 
जम्दृ्धीप प्रज्ञप्ति संग्रह में उसे निम्न ख्पमेंदियादैःः 
क = ^^ वा (व्या--वा) 
(४) चाः = २ [व्या ~-वा]-- व्याः |$ 
जम्बृद्धीप प्रज्ञप्ति संग्रह मे निम्नस्पमेदै-- 
च == 4८६ (व) कः 
ग० ता० सं, ७८२, ७३३ 
धवला, भा० ४, १, २, २, पु ४२ 
तिर पण ग०, पुर २८-३६. 


ति० प०, ४.९, ५६. 
वही, ४१८०) जण दी° प्र०, २.२३, ६.६ जादिः 


न+ © ८0 न ९५ 


खण्ड की ऊंचाई प्राप्त करने हेतु" 
व्या व्याः = 


(ण) 


गा ऊः 


२ ट र 


सन्चिकटता कौ व्यवस्था हेतु ^^१० का मान निकालने हेतु 


` तिलोयपण्णत्ति का “ललपदस्सं सस्सपु” प्रकरण, डा० आर०्सी° 
“गुप्ता ने ^^[३}3 {१ रूप लेकर प्राप्त क्रिया दै ।' यहां +^ 


~ र न . 
= 4८ ८ = -नृदसूपमें रखने की जेन प्रणाली रही 


८ 3 = १ ् 
है। इसी प्रकार ^ == ८63 =-0-नृुखूप में भी 
` इसे रल सकते हैँ । इस प्रकार 7 = ^१० = ^^{३}:-1-१ = 


"३ += रूप मे जैन ग्रन्यों में प्रचलित टै 1 
वेताम्बर चार प्रकार के प्रमाणो का वृहद वणेन कापड्याः 
ने सिंह तिलक सूरि कौ गणित , तिलक टीका मेँकियारहै, जो 
` दिगम्बर ग्रन्थों के मानो से भित्र । स्थानांग सूत्रम ५ प्रकार 
` कै अनन्तो का विवरण दिया है । भगवती सुत्रादि में त्रयस्रादि 
> के आकार की अनेक ज्यामितीय आषृतियों का विवरण दिया है । 
` इसी प्रकार सुर्यं प्रज्ञप्ति में भी विवरण मिलते हैँ । चार प्रकार 
: के प्रमाणो में द्रव्य प्रमाण को प्रदेश निष्पच्च ओर विभाग निष्पत्च 
रूपमे लिया गया टै। प्रदेशनिष्यन्च प्रमाण अनन्त प्रकारका 
- ओर विभाग निष्पन्न मात्र प्रकार का है :ः- मान, उन्मान, 
अवमान, गणिमा, प्रतिमान । गणिमा १ से लेकर १ करोड़ तक 
7को संख्या तके जाता है । मान क्रमशः धान्यमान ओर रस मान 
प्रकारका | क्षेत्र प्रमाणदो प्रकारका है : प्रदेश निष्पन्न ओर 
: "चिभाग निष्पन्न । प्रदेश निष्पन्न असंख्य प्रकार का है । विभाग 
1 निष्पन्न अंगुल से -लेकर योजन तक्र जाता है-- 
६.भंगरुल =. पाद, [अंगुल ३ प्रकारका है : आत्मांगल, 
प्रमाणांगुल गौर उत्तेधांगरुल]5 





ति० प०, ४१८२. 

जेन, जे० एल०, (१९६०८), प° १५४-१५५ 
` कापड्या (१६३७).। 

अनु०सू०सू० १३३ 

अनु० सू०, सूर १३.७; आहत द्वन दीपिका (प° ५८७- 
५ ५८८} 1 
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गणितानुयोग : प्रस्तावना | ७१ 


२ पाद = १ वितस्ति 
२ वितस्ति =१ रत्नी 
२ रत्नी =१ कुक्षि 
२ कुक्षि = १ धनुष्य 


२००० धनुष्य = १ गन्युति 

४ गव्यूति = १ योजन 

इसी पकार काल प्रमाणभीदो प्रकारका है : प्रदेशनिष्पन्न 
एवं विभाग निष्पद्च । प्रदेश निष्पन्न असंख्य प्रकारका है ओौर 
१ समय से लेकर असंख्यात समय तक टै । विभाग निष्पत के 
अनेक प्रकार हैँ :--(१) समय (२) जावलिका (३) सुहुतं (४) 
अहोरात्र (५) पक्ष (६) मास (७) ऋषु (८) भयन (€) संवत्सर 
(१०) युग (११) पूर्वाग इत्यादि ।7 उपयुक्त को समय से निम्न- 


लिखित सम्बन्ध से जोड़ा है - 
असंख्य समय == १ आवलिका 
संख्यात आवलिका = १ निश्वास या १ उच्छवास 
"स | =ाण 
७ प्राण = १ स्तोक 
७ स्तोक == १ लव 
७७ लव = १ मुहूतं 
३७७३ उच्छवास = १ मुहूतं 
३० महतं = १ अहोरात्र 
१५ अहारोत्र = १ पक्ष 
२ पक्ष == १ मास 
२ मास == १ ऋतु, 
२ चतु == १ अयन 
२ अयन == १ संवत्सर 
५ संवत्सर == १ युग 
८४ लाख वषं == १ पूर्वाग 


भावम्रमाण को अनेक प्रकार वाला वतलाया गयाहै। 
षट्‌ खण्डागम मे उपरोक्त तीन प्रमाण : द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण 
एवं काल प्रमाणको भाव भ्रमाण कहा गया है ।9 


२ गप्ता, जारण सी०, (१९७५); ति प० ग०, ६५५-५६, 
पू० ४६; दत्त (१६२६), प° १३२ 

५ अआहंत दशंन दीपिका, देखिये पृ० ७८.८० 

७ कापडिया (१६३७), पृ० +शा--ड, भूमिका । 

& षट्खण्डायम, पु० ३, १-२-४५, “तिष्ुं पि अधिगमो 
भाव पमाणं 11५11“ 


८२ ¦ गणितानुयोन : प्रस्तावना 


८. गणितानुयोग-- आधुनिक सन्दभे में 


धस्तुत प्रस्तावना के प्रयम शोपंक नं गणितानुयोग-- एक 
परिचय दिया गया जिते आधुनिक सन्दभंमे रखाजा सकता ह 
मुख्यतः विपव गणित, ज्योतिप एवं लोक संरचना संवंधी है जिककी 
तुलना आधुनिक विन्ञानसेकीजा सक्तौ है । वास्तव में किन्टीं 
भी घटनाओं को सिद्धान्तकर्प से समञ्चाने या फलित ल्प 
परिणाम निकालने टतु प्रतिरूप (मंडल) या गणितीय प्रतिर्प 
(नयामटिकल माडल) स्थापित कयि जतिहं। परीक्षणों द्वारा 
ही प्रतिल्पों की ममता गुद्धता आदि परीक्षित होती है 1 
स्पष्ट दै कि गणित ज्योतिप का जेन प्षिद्धान्त जो गणितानु- 
योगमेक्त्रहीतदै, जैन पंचांग के च्यक प्रस्तुत करतादे। 
दसम समय-नमय पर्‌ जोधन कायं टोते रहे, क्योकि यौरतन, 
माध्यमान पर्‌ आधारित यह्‌ पंचांग था जिसे स्मयानुसार श्रव 
राजि आदि राजियों के समीकरणों द्वारा पूरित करिया जाता रह्‌ 
हूना । यह्‌ जावक्यकता पर निर्भर करता । अतएव अभीभी 
मोतिप ग्रन्थ जो उफ्लव्थ हँ तथा अनुपलब्ध 
नणित्तीय टिप्पण सहित णोध देतु तयार करना 
आवग्यकदहु। यह्‌ स्पष्ट कि आधुनिक ज्योतिप का माडल 
व्ापरनिरन के सिद्धान्त के आधारपरटै। फिर भी आदुंस्टाइन 
का सपिक्षता सिद्धान्त उत्तमं सूक्ष्मतम तत्वदे मकाद । प्युटनस 
अव॒ मपिश्नता निद्धान्त अत्यधिक सूक्ष्म परिणामों को 
निकातता द्‌) 
हानि जेन लोक संरननाकादट । एक प्रतिख्प प्रस्तुत 
पिया गाद, विने मपि्रीय अस्तुजो को भर दिया मयाद्‌, 


टन ओर अनेक जं 
ट उनके अनूवाद 


अत्‌ विनिन्न प्रकार की राजियों ने लोक कौ तस्वना को 
नित्त लवि मया । अीवराभियो त्रलेदर सनेकानक ध्रकार 


की साश्रिपे ह दव्य, सप्र, काल, भाव प्रमाण देते हए लोक को 


विविध्रताना पर्‌ वियम्‌ पुष्ट यलो म्याद्‌ । 

स्तुत तिन्षो हल गिनती जाज फः युग म दिनी दिन 
पद्म सा स्लाट 1 उनके नि््छर्मा छा परीक्ष चयि जाता 
गलाद । [दन्तु जना न नीदारिायो वा जनित कौल्य 
वदुर तय स्र व्रतालिन्दत्र पकम निच्ानन प्रति धन दात 


{८ 
न ध प्छ न 
दष (मार) तप्य नद द नयन [ वदि दद्द विस, 
य प्तमती पाप्य दान्द्याद्‌ का व्क धन्य प्रयः 
८ 47 4 
८:42 भन्‌ जन प्रच्य मे (दर ड सर्ता विष 
4. 
1 त ८ त तर्‌ 


समपित किया है । तत्म्बन्धी गणितोय प्रारूपं के अध्ययनं आओौ 
गणितानुयोग के पिपय से उसकी तुलना करे हतु ठम संदभं 
ग्न्यावति मे ययोचित सामग्री दे रहर 


् 


संदमर 


(१ 


साथ ही गणितानयोग का एक ओर आुनिक 
वह्‌ दै विज्ञान इतिहास संवन्धी संरचनाका। अवम अध्याये 
जो सूत्रों में पाईगये प्रकरण दँ उन्दँ विज्ञान के दतिदाघ पोध 
विपयक खूप मे प्रस्तुत करना आवश्यक दे! यह विषय अपने 
आप में अत्यन्त गम्भीरदै क्योकि उद्गन सम्बन्धी समस्याए 
विष्व विज्ञान इतिहा के संद्भं मे अनेक प्रकरणों मँ उलशी हुः 
र । उदाहरणार्थं किस दशमे क्सि कालम दहा फो सभ्यता कौ 
क्रिस प्रकार कें गणित-विन्ञान की आवश्यकता हूर गौर उन्दने 
अपनी आवप्यकताओं ओर जटिल समस्याओं कौ प्रस्तत्तिका 
किस स्पमें हल किया तथा पिदेगों कौ अत्तः उना पथा साभ 
मिला । 

तीर्थकर वदमान महावीर का युग ्ान्तिकारी युगात 
हिसा को भहिसाके सामने पैरटेकनापड़ेय । सपष्टदटैफिडग 
बुद्धिवादी युग मं वक्तमान महावीरे तीं में लोक चर्या 
के आधार पर कमं सिद्धान्त के सुध्मतम गित द्रायां निर्मा 
प्रस्तुत करना पड़ा दगा । अहिनाके गदु स्पर्वमं वहु णुद द्र 
जसी कठोरता कमे पनपी होगी, आर्चयं लमत ट्‌ । किन्तु 
आत्मा को अनुतरूति करना पड़ी दमी किपमोका यंटरारा नरपु 
होता है । यह प्रत्यनुभुति जन मयित कौ पराकाप्छा वर दुष्टिपरत 
होती दै। आज का वंजानिक युग अनि वुद्धिवादी द। दर 
गणितानुयोग जन ग्रन्थों पर जवार्ति कम्रा धप 1101 
विधि स्त गप्रद-मशीनों द्वारा दविम्दयन कराना जय अषद्दितद्ा 
गया ) उसके सिये तीन प्रार्‌ पौ गधा ममी यावण्यह 4 
जो क्रमगः चन्छरत धाद सन ब्रन्यां क अनुवाद, मम विरद 
गित ज्योतिप आर निटि क्म सिद्धान्त व्व तलति दषम 


दविग्द्णित र समे । आया ठत दिरवविदासततो मं तथव 
11.311 


संस्थान में सदन पर्‌ अवारित तन जथ्यमन 
आार्येने, ताति याध ङी वान्ति सावनो कलय कदत प्रदा 


गधितानुपौण मनि चति 


ह । ^ 
~ ल्म यन्तः 


= यय ् 
सक । सोध्र फ यय द्व्‌ 
पृपामौ मिद्ध राम । 
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प्रस्तावना मे प्रयुक्त-- 


(१) गणित.सार संग्रह, (सं° ग० सा० ष॑° ) महावीराचार्यं 
` कृत, सं० अनु° एल० सी° जन, शोलापुर, १६६२ 
(२) तरिलोकसार, (सं नि० सा ) नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्ती, सं० २० च० मुरुतार, चे° प्र० पाटनी, श्री 
„. महावीर जी, १६७६ 
(३).मिधान रजेन कोष, (सं० अभि रा० को ) 
, स्तलाम १६२३ 
(४) भारतीय संसृति मे जेनधमं का योगदान, एच 
एल० जं न, भोपाल, १६४२ 
(५) सूयं प्रज्ञप्ति सूत्र, सं° कन्देयालाल, भाग १ (१६८१) 
भाग २ (१६८२), महंमदावाद 
(६) चेद्र प्रज्ञप्ति सूत्र स० कन्हैयालाल, राजकोट, १६७३ 
` (७) सूर्यं र्ञप्ति, सं° भमोलक ऋषि, सिकन्दरावाद, 
। वीराब्द ल० २४४६ 
, (८) चन्दर प्रज्ञप्ति, सं अमोलक ऋषि, सिकन्दरावाद, 
१६२० 
(€) सयं प्रज्ञप्ति, टी ° मलयगिरि, बम्बई १६१६ 
(१०) षटुलंडागम, (सं० षट्‌ खं०), पृष्पदंत भूतवलिकृतः 
- वौरसेन कत धवला टीका सहित, भाग १-१६, जमर- 
वती, विदिशा (१६३६-१६५६) 
{११) मोन्मटसार जीव कड, भाग १ (१६७८), भाग २ 
(१६७६), (सं° गो° सा° जी०)} नई दित्ली 
(१२) गोभ्मटक्षार कर्मकांड, भाग १ (१६८०), भाग र 
(१६८१) (सं० गो० सा० क०), नई दिल्ली 
(१३) जैन साहित्य का. इतिहास, ले०कं० चं० सि° शास्त्री, 
वाराणसी, १६६४ 
(९४) जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ४ (१ &६८), 
भाग ५ (१६६६९), वाराणसी 
(१५) तिल्लोयपण्णत्ति, यतिचूषभ कत, भाग. १ (१६५३), 
भागः २ (१६५१), (सं° ति० १०), शोलापुर 
: (१६) कन्य, , भाग १-६, मिश्नौमल, जोधपुर, १९७०. 
ति । वा 
(१७) भगवतो सुत्र, (सं० भ० सु०), अभयदेव सुरकृत 
टीकासिहित, आक्सफोडं, १८६५ 


संदभ ग्रंथ एवं शोध लेख सूची 


(१८) कल्पसुत्र, (सं० क० सू°), भद्रबाहु कृत, लाईप्जिग,. 
१८६७ 

(१६) तत्वार्थाधिगम सूत्र विद भाष्य फ उमास्वाति (संग 
त° सू०), सं° के पी° मोदी, कलकत्ता, १६०३ 

(२०) महावंध, भाग १-७, काशी, १६४७१६५८ 

(२१) डी कास्मोग्राफी डर इंडर, किरफेल, उन्लू०, बानः,. 
१६२० 

(२२) जम्बूदीप प्रज्ञप्ति शांति चन्द्र टीका, महासने, १९१८; 

(२३) हिष्टौ आफ ग्रीक मेथामेटिकस, भाग १, रे; हीय, 
टी ०, आक्सफोडं, १६२१ 

(२४) दी डेवेल आफ मेथामेटिक्स इन चाइना एण्ड. 
जापान, मिकामौ वाई, लारपम्जिग, (१९१३) 

(२५) लघुक्षे समास प्रकरण, रतनशेखर सूरि” वम्बईः, 
१८८१ । 

(२६) उत्तर्ययन सूत्र (सं० उ० सू०), शरपँटियर, उप 
सल १६२२ 

(२७) गणितानुयोग, सं मुनि कन्दैयालाल, "कमलः, 
सांडेराव, १६७० . 

(२) कासमालाजी, ओल्ड एण्ड. निउ, जी० आर० जैन, 

ग्वालियर, १६४२ 

(२६) हिस्टरी आफ हिन्द्र मेथाभेदिक्स [हिन गणितशास्त्र 
का इति्हसि (हिन्दी भसुवाद) भाग १, लखनऊ, 
१९५६], दत्त, वौ°वौ०, एवं सह्‌, एरएन ०, वम्बडई, 
१६६२ [लाहौर (१६३५) 

(३०) विश्व भ्रहेलिका (सं० वि° प्र ०), मुनि महेन्द्र कुमारः 
द्वितीय, वम्वई, १९६६ 

(३१) जम्बुदीप पण्णत्ती संगहो (सं ज० पण सं०), संर 
एच ० एल० जन, ए० एन० उपाध्ये, शोलापुर, 
१९१८ ` । 

(३२) भ्रस्तार रत्नावली, मुनि रतनचन्द्र, बीकानेर, १६३४ 


` (३३) गणित्त तिलक, वृत्ति सिहतिलक सूरि, सं° एच > 


आर० कापडिया, वड्ौदा १६३७ 


(४) सूतरकृतषण (सं° सु° 5०), पी० एल° वैच, पुना. 


१६२८ 


५५५ 


॥ 


(३५) उत्त राध्ययन, ल्युमेन एण्ड शत्रिग, अहमदावाद १९३२ 
ह° जेकोवी, भक्सफोडं, १८६५ 
(३६) कसाह पाहुड, जयधवला टीका, भाग १-१३, आदि, 
मथ॒रा, १६९४६ 
(३७) वृहद क्षेत्र समास, जिनभद्र॒ सूरि, भावनगर, १९६७७ 
(३८) जेन जेम डिक्शनरी; जेन, जे०° एल०, आरा १९१० 
(३६) साइंस एण्ड सिविलिजेशन इन चाइना, नीधम, जे ०, 
एवं लिग, उन्ल्‌ ०, भाग ३, केत्रिम्ज, १६५६ 
४०) जेनन्द्र सिद्धान्त कोष, (सं ° जँ ° सि० को०) जिने 
वर्णी, भाग .१-४, नई दित्ली,. (१६७०-१९७३) 
'(४१) तत्वाथं वातिक (सं० त० वा०), अकलेकं देव, भाग 
१-२, बनारस, १६९४४ 
(४२) ए हिस्वौ आफ जामेटिकल मेथङ्स, क्लिज, जे °एल०, 
आक्सफोड, १६४० 
(४३) जेन लक्षणाचली, (सं० जं ° ल०) बालचन्द्र शास्त्री, 
भाग १-३, (१६७२-१६७६), दित्ली 
(४४) दी शुल्ब सूत्र, एस ° एन० सेन एवं ए० के° बाग, 
नई दिल्ली, १९०८३ 
(४५) अथं संदृष्टि मधिकार (सं० अ० सं०) गोम्मटसार 
जीवकांड कर्मकांड, एवं लन्धिसार पं० टोडरमल 
को सम्य ज्ञान चन्द्रिका टीका सहित, कलकत्ता, ल° 
१६१९, [हस्तलिपि दि० जैन पाश्वंनाथ बड़ा मंदिर, 
हनुमान ताल, जबलपुर | 
(४६९) भगवती, शतक १-२०, कलकत्ता, वि० सं° २०११ 
(४७) ज्योतिष करण्डक (सं ° ज्यो° कण ), सटीक, रतलाम 
१९२८ । ष 
(४८) अनुयोगद्वार सूत्र (सं० अनु° सू०), दैमचन्द्र कृत 
टीका, वम्बई, १६१५-१६ 
((४६) जम्बददीप समास (सं° ज० दवी स ०), विजयसिह्‌ 
कृत टीका, अहमदाबाद, १९२२ 
(५०) मेथमिटिक्त इन एशे एण्ड मेडीवल इंडिया, ए० 
के० वाग, वाराणसी, १६७६ ? 
५१) जामे इन एशंट एण्ड मेडीवलं इंडिया, टी. ए- 
सरस्वती अम्मां, दिल्ली, १९७६ 
६५२). काटिन्युशन टू. दी फाउण्डिग अप दी थ्योरो आफ 
, टस्फारनाइट नम्बसं, जाजं कंण्टर, लास इलिनास, 
१६५२ 
(५२३) इटोडक्शन टर्‌ दौ फाउण्डेशंस आफ मेयामेयिक्स 
-आर. एल. वाइल्डर, न्यूयाक, १६५२ 


* (५४) डी सुयप्जञप्ति, जे. एफ. कौल फरसूख आटदनेर 


टेक्सट गिशेष्टे, स्ट्टगरटं, १६२७ 
(५५) ए कोन्साइज हिस्टरी मांफ साइंस इन इंडिया, डी. 
एम. बोस आदि, नई दिल्ली, १९६७१ ` : -‰- - : 


` (५६) भारतीय अ्योतिष, नेमिचन्द्र शास्त्री, वाराणसी, 


१९७०. 


` (५७) दत्त, वौ. वी. दी जैन स्कूल आंरु मेामेरिक्स, 


वुले० केल ० मेथ० सो०, भा० उं, अं० २, १९२६ 
पु० ११५-१४५ 
(५८) सिह, ए. एन., मेथमेटिक्ल ओंफ धवलां, षट्संडागम,. 
पु० ४, अमरावती, १६४२, पृ० {र 
(५६) सरस्वती, टी° ए०, दी मेथामेदिक्स इन दी फस्दं 
फोर महाधिकाराज आफ दी त्रिलोक पर्ञम्ति, जनल, 
जी० जे° आर० आर०, अलाहावाद, भाग १८, 
१९६१-९२ प्र २७-५१ 
(६०) जन, एल० सी०, सेट ्योरी इन जन स्कूल अफ 
मेयामेदिक्स, माई० जे ० एच ० एस ०, भाग ८*१-२, 
१६७३, पृण १-२७ 
(६१) दत्त, वी० बवी०, दी बल्शालो मेामेदिक्स, वले 
केल० मेथ०, सो०, भाग >, अंक १, १६२६. प्रण 
१-६० 
(६२) जेन, लक्ष्मी चन्द्र, तिलोयपण्णत्ति का गणित, (सं° 
तिण्प०्ग०), जम्रदीव पण्णत्ति संगो की प्रस्तावना, 
शोलापुरः; १९५०, प° १-१०६ 
(६३) जैन, एल० सी ०, डाइव्जंट सीक्वेन्सेज लोकेटिग 
टूस्फाइनाइट सेट्स इन त्रिलोकसार, आई० जे० एच° 
एस०, १२१, १६७७, प° ५७-७५ 
(६४) जेन, एल० सी ०, आन सरटेन मेथामेटिकल टापिक्सः 
आंफ दी धवला टेक्सटूस (दी जेन स्कूल आफ मेथा. 
मेरिक्स), आरई०जे०एच० एस ०, ११.२, १६७६, पृण 
८५-१११ 
(६५) जन, एलण०्सी०, आन दी जन स्कूल आंफ मेयमेटिक्त 
सी० एल० स्मृतिग्रन्थ, कलकत्ता, १९६७, १ 
२९६५-२६२९ 
(९६) जैन, एल० सी०, मेथामेटिकल काटव्युशन आफ 
टोडरमल आंफ़ जयपुर, दी' जेन एंटीक्वेरी, ३०.१, 
१६७७ प° १०-२२ 
{६७) वाग, ए० के०, बायनामियल च्योरम इन एटि 
इण्डिया, आई° जे० एच० एस ०, १.१, १६६६ 
पु० ६८-७द 


: : ` (६) वाग, -ए० के०, सिम्बल फार जीरो इन मेथामेटिकल ` 


- {` नोटेशन्स इन इंडिया, वोलेटीन दे ला अकादेमिया ` 
` ~ ^“ नेशनल दे साईंसियाज, रोम ४८, प्राइमर पाटे, 
१६७०, पु० २४७-५४. 
(६६) वेल, ई० टी०, महावीर 'स डायोष्ेन्टाइन सिस्टम, - 
¦ वु० के° मे° सो०? २८, १९४६, प° १२१२९. 
(७०) दत्त, बी० वी०, जानी इन दी जैन कास्मोग्राफो, 
व्वेलेन उट स्टूडिएन जुर गिशिख्ते डर मेथामेरिके, 
जव्टाइलु क, वेड १, १६३०, १० २४५५४ 


(७१) दत्त, वी० नो०, दरेथामेरिक आफ नेमिचन्द्र, जैनः 


एंटीक्वेरी, भाग १, अंक २, १६३५१ पृ० २५.४४ 
(७२) -गुप्ता, मार० सी०, सरकम्फियरेस आंफ दी जंतदरीप 
इन जेन कास्मोग्राफौ, भआाई०ज°एच °एस ° १०.११ 

~ - १६७५, प° ३८-४६ 


(७३) जैन, एल० सी ०, सिस्ट्स थ्योरी इन जैन स्कूल आफ. 


नेयामेटिक्स, आई०्जे °एच ०एस ०, १४१, १६७६ 
तृ” ३१-६५ 
(७४) जेन, एल० सो०, दी काडनेमेटिक भोश्न आफ 
एस्ट्ल रीयल एण्ड कादण्टर्‌ वाडीज इन तिलोकसार, 
आई० जे० एच ° एस ०, २.१, १६७५. पृ {५८७४ 
(७५) जैन, एल० सी ०, अन सरटेन फिजीकल थ्योरोज इन 
जेन एस्टानामी, दी जन एंटीकवेरी, २६१ (२, १६७६, 
पृ० ६-११ 
(७६) जैन, एल० सी०, आर्यभट. एष्ड यतिवृषम, एः 
स्टडो इन कल्प एण्ड मेरु, आई० जे° एच ° एस ०, 
१२.२, १६७७, पृ° १३५-१४६ 
(७७) जैन, एल० सी, भान प्राबिदिल स्पाइरो-एलिष्टिक 
मोशन आफ दी सन इम्प्लायड इन दी तिलोयपण्णत्ति, 
आई० जे° एच० एस ०, १२-१ १६७८ प° ४२-४६ 
(७८) जेन, एल० सी०, एक्नेकट सादंसेज फाम जन सोसेज 
भाग १ (बेसिक मेथामेदिक्स), भाग ९ रस्टानामी 
एण्ड कास्मालाजी ), जयपुर, दिल्ली, १६८२१६८३, 
पु० १-४० पु ० १-७२ 
(७६) धिबो, जी०, आन दी सूरं प्रज्ञप्ति, जनंल ओंफ एशि° 
सो० ओंफ वैगाल, ४६ (१). १८८०, प° १०७- 
१२८, १८१-२०६ 
(५०) चिवो, जी०, काटव्धूरान द्‌. दी एकष्लेनेशन ओंफ 
ज्योतिष वेदांग, जनंल ए० सो° वैगाल, ४६ (१), 
१८७७१ पु० ४११-४३७ 
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(८१) वलोदरस्की, ए० आई०, एवाउट ` दिटाइज फ 
महावीर, - (रूपी भाषा), फिजिको मेयामेदिक्स, 
नकी वा स्टानख नस्तोका विपुस्क 11.(४), मास्को, 
१६९७; पृ०.€०-१३० 

(८२) सिह, ए० एन०, हिस्टरी आफ मेथामेटिक्स इन इंडिया 
फ़ाम जैन सोसंज, जैन एटीक्वेरी, भाग १९१ अंक २ 
१६४६, पु० ४६-५३, भाग १६, अंक २, १६५०, 
पु० ५४-६६ ` - 

(८३) लिश्क, एस ० एस ०, शमा एस° डॐी°, दी एवोलुशन 
आंफ मेजसं इन जैन एस्टानामी, तीर्थकर, १,७-१२, 
१९७५, पृ २८-३५. 

(८४) लिश्क, एस ०-एस०, शर्मा, एस ० डी०, लेरिट्‌गूड अफ 
मून एज डिटरमिड इन जेन रएस्ट्ानामी, श्रमण, 
२७.२, १९६७५ प° २८-३९ ` 

(८५) लिश्क, एस ० एस०, शर्मा एस° डी०, नोशन आपः 
आन्लिदिवरी ओआंफ एविलिष्टिक इन जम्बदौप प्रज्ञप्ति, 
जैन जर्नल, १६७८, प° ७६-६२ 

(८६) ` लिश्क, एस ० एस०, शर्मा एत० ढी ०, रोल मफिः 
प्रि-आ्यभट जैन स्कूल आफ `एस्टरानामी इन दी 
डेवेलपमे€ ओंफ सिद्धान्त एस्टरानामी, आई०ज °एच० 
एस ०, १२२, १६७७ प° १०६-११३ 

(८७) शर्मा एस° डी ०, लिश्क, एस° एस०, लेम्य ओंफ डे 
इन जैन एस्ट्ानामी, संटारस, २२.३, १६७८, पृ 
१६५-१७६ 

(८८) स्तिकदार, जे० सी ०, एकिलप्तेज आंफ दी सन एण्ड 
दी मून एकाडिगि दू जेन एस्टानार्मा, आई०जे° एच० 
एस ०, १२.२, १६७७, प° १०६-११३ 

(८&) सिकदार, जे° सी ०, जेन एटामिक ण्योरी,' आ1ई०्जे० 
एच० एस०, ५२, १६७०, प° १६६-२१९ 

(६०) स्िकदार, जे° सी०, दी जैन कान्तेष्ट ओंफ टाइम, 
रिसचं जनंल ओंफ फिलासफी, रांची, ३.१, १६७२, 
पू ४७४५-८ 

(६१) जवेरी जे एस०, थ्योरी आफ एटम इन जैनः 
फिलासफो, लाउन्‌ , १६७५ 

(६२) शास्त्री, नेमिचन्द्र, जेन ज्योतिष साहित्य, आचायः 
भिक्षु स्मृतिग्रन्थः कलकत्ता, १६६१, पृण. 
२१०-२२१ 

(६३) शास्ी, नेमिचन्द, ग्रीक-पूवं जन ज्योतिष विचारधारा. 
त्र° चन्दावाई अभिनन्दन ग्रन्थ, भारा, १६५५४,. 
४६२-४६६ 
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(६४) शास्त्री नेमिचन्द्र, भारतीय-ज्योतिष का पोषक जेन्‌- 
ज्योतिष, वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ, सागर; १६६२, 
४७८४८५४ 

(६५) वलोदरस्की, ए० आ1ई० वौत्कोवोया, ओ० एफ° 
'"शरोधर-पारी का गणित", फिजिको मेतिमेतिष्कौी 
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प्रथम संस्करण को भमिका 
(क) जैन मान्यतानुसार लोक-वर्णंन 


-अनेन्त आकाश के ठीक बीचो-बीच यह्‌ हमारा लोक अव- 
“ "स्थित है, जो नोचे पल्यंक के सदृश, मध्य मे वचं के समान भौर 
उपर खड़े मृदंग के तुल्य है । यह्‌ लोक नीचे विस्तीणं, मध्यमे 
- संक्षिप्त गौर ऊध्वं मूख मृदंग के समान हैँ । यह सव मिलकर लोक 
: का आकार पुरुष के आकार कासा हो जाता है! जसे कोई पुरुष 
"अपने दोनो -पैरे को फलाकर ओौर दोनों हाथों को कटि पर रख 
“:कृर खड़ा हो, तो उसका जेसा.आकार होगा, ठीक इसी प्रकार 
- लोक का भकारहै । अथवा आधे मृदंग के ऊपर पूरे मृदंग को रखने 
* प्र जैसा आकार होता है, वसा आकार लोक का समञ्लना चाहिए, । 
, कटि के नीचे के भाग को अधो-लोक, ऊपर के.भाग को ऊध्वं 
लोक ओर कटि-स्थानीय भाग को मध्य-लोक कहते हैँ । इस तीन 
` विभाग वाले लोक को लोकाकाश कहा जात्ता है, क्योकि इसके 
` :भीतलर ही जीव-पुद्गलादि सभी चेतन ओर भचेतव द्र्य पाये जाते 
ह । इस लोकाकाश के सवं ओर पाये जाने वाले अनन्तं आकाश 
- को भलोकाकाकशष कहते है, क्योकि इस में केवल भाकाश के मति- 
"रिक्त अन्य कोई चेतन या भचेतन द्रव्य नहीं पाया जाता है । 


१- सामास्य लोक-स्वरूप 


लोकाकाश की ऊबाई १४ राजु है" ।\यह अधोलोक में सवसे 
„नीचे सात राजु विस्तृत है । पुनः क्रम से घटता हुमा कटि स्था- 
-. नीय मध्य-भाग में एक राजु विस्तृत है । इससे ऊपर क्रम से वदता 
£+हमा दोनों हाथों मेँ कोहिनी-स्थान पर पांच राजु विस्तृत है । पुनः 
* रमसे घटता हुजा शिरस्स्यानीय लोक्र के अग्र-भाग षर एक 
` राजु विस्तृते है । यह समस्त लोक सर्वं भोर `घतोद्रधि, घनवात 








प° हीरालाल शास्त्री 


मौर तचुवात इन तीन वलयो से वेष्टित है । अर्थात्‌ इनके आधार 
पर अवस्थित है । प्रथम वलय अधिक सधन है, अतः इसे घनोदधि 
कहते हँ ! दुसरा वलय तीसरे वलय की अपेक्षा सधन है, अतः उसे 
धनवात कहा गया है) तीसरा वलय उक्तं दोनों की अपेक्षा 
अत्यन्त सृक्ष्यया पतला है, इसलिये इसे तनुवात कहते है । 


२- अधोलोक 


कटि-स्थानीय क्ञललरी के समान आकार बलि मध्यलोक के 
नीचे सात पृथिवियां ह--घम्मा, वंगा, सेला, अंजना, अरिष्टा, 


मघा ओर माघवती ।.रलप्रभा, शकं राप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकम्रभा, 


धूमध्रभा, तमःप्रभा गौर महामतःपरभा--इनके गोत्र कहे गये हैँ । 
इनमे से पहली रत्नप्रभा के तीन भाग है-खरभाग, पंकभाग 
मौर अब्वहुलभाग । इनमें खरभाग सोलह ठजार योजन मोटा है । 
पंकभाग चौरासी हजार योजन गौर अव्वहुलभाग अस्सी हजार 
योजन मोटा है । इस प्रकार रत्नप्रभा पृथ्वी की मोटाई एक लाख 
अस्सी हजार योजन है । इस तीन विभाग वाली रत्नप्रभा पृथ्वी 
कै नीचे असंख्यात हजार योजन के अन्तराल के वाद दुसरी एकंस 
पृथ्वी है । यह एक लाख वत्तीसर हजार योजन मोटी है । इसके 
नीचे पुनः असंख्यात हजार योजन नीचे जाकर तीसरी वालुका 
पृथ्वी हैँ । इसकी मोटाई एक लाख भद्‌ठाईस हजार योजन है 1 
इस तीसरी पृथ्वी का तल भाग मध्यलोकसे दो रज्जु प्रमाण नीचा 
है । तीसरी पृथ्वी से असंस्यात्त हजार योजन नीचे जाकर चौथी 
पंकप्रभा पृथ्वी है । इसकी मोटाई एक लाख चौवीसे हजार योजन 
है । इस पृथ्वी का तल भाग मध्यलोक से तीन राजु नीवार 


+ १. देल प्रस्तुत ग्रन्थ का सूत्र २८. तिलोयपण्णत्ती, ०. १ गा० १३७-३८ । 
उन्भिय दलेक्कमुरवद्धसंचयसष्णिंहो.हवे लोगो । (िलोकसार गा ६) 
` २. चोदुस .रज्ज्‌दयो लोगो ;(चरिलोकसार गा० ६) जगसेढिसत्तभागो रज्जु । (त्रिलोकसार गा० ७) 
- चउदसरज्जू लोभो बुद्धिकमो होई .सत्तराजुषण्नो । कमंग्रन्य- ५-६७ 
सयंधुपरिमंताभो अवरंतो.ज्ाव र्नूमादइमो । '(मवच्नसारो० १४३, ३१) राजु का प्रमाण जगच्छे.णी के,सातवें भाग वरावर ह 
जो कि स्वय्शूस्मण द्वीपङेपूवं-भागःसे लेकर प्रश्चिमभाग पयेन्त के प्रमाण है ।-एक रायु मे मसंस्यात योजन होते ई । 
--३. दिर शष्सर. मे + घनोदधिवातःकरा वणं णोमूत्र-सस,*घनवात का मूंग-समान ओर तनुवात का अव्यक्त वणं कहा 
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इससे असंख्यात हजार योजन नीचे जाने पर पांचवीं धूमप्रभा पृथ्वी 
है । इसकी मोटाई एक लास वीस हजार योजन है । इसका तल 
भाग मध्यलोक से चार रज्जु नीचा है । पांचवीं पृथ्वी से असंख्यात 
हजार योजन नीचे जाने पर छठी तमःप्रभा पृथ्वी है । इसकी 
मोटाई एक लाख सोलह हजार योजन है । इसका तल भाग 


मध्यलोके से पाच रज्जु नीचा है । छदी पृथ्वी से असंख्यात हुनार ` 


योजन नीचे जाने पर सातवीं ` महामतःप्रभा पृथ्वी है । इसकी 


मोटाई एक लाख आठ हजार योजन है" । इसका तल भाग 
मध्यललोके से छह राजु नीचा है । 


रत्नप्रभा पृथ्वी के एक लाल अस्सी हजार योजन प्रमाण क्षेत्र 
मे से ऊपर नीचे के एक-एक हजार योजन भाग को छोडकर मध्य 
वर्ती.क्षे् मेँ ऊपर भवनवासियो के सात करोड़ वहृत्तर लाख 
भवन है, तथा नीचे नारकियों के तीस लाख नारकावास है । 
किन्तु त्रिलोकप्रज्ञति, तत्त्वाथं-वात्तिक आदि दि० ग्रन्थों मे इससे 
भिन्न उल्लेख पाया जाता है" । 
दुसरी पृथ्वी के ऊपर नीचे एक-एक हजार योजन भरमि- 
भाग को छोडकर मध्यवर्ती भाग में नारको के २५ लाख नार- 
कावास हैँ । इसी प्रकार तीसरी से लगाकर सातवीं पृथ्वी तक 
उनकी मोटाई कै उपर नीचे के एक-एक हजार योजंन भाग को 
छोडकर मध्यवर्ती भागों के करमशः १५ लाख, १० लाख, ३ लाख 
पाँच कम १ लाख जौर ५ नास्कावासहै। ये नारकावाश पटल 
-या पाथडों मे विभक्त हं । पहली आदि पृथ्वी मे करमशः १३, ११ 
६, ७, ५, ३ ओर १ पटल! इस प्रकार सातो पृथिवियों के 
नारकावासों ॐ ४६ पटल । इन ४६ पटलों मे विभक्त सातौ पृथि- 
-वियों के नारकावासों का प्रमाण ८४ लाख है, जिनमे असंख्यात 
नास्की जीव सदाकाल अनेक प्रकारके क्षेत्रज परस्परोदीरित, 
शारीरिक, मानसिको दुःखोंको भोगा करते दै! इन नरकोमें 
क्रूर केमं करने वाले पापी मनुष्य जीर पशु-पक्षौ तिर्यंच उत्पन्न 
होते हैँ । वे पहली पृथ्वीःमें कमसे कम १० हजार वषं की आयु 
से लेकर सातवीं पृथ्वी मे ३३ सागरोपम काल तकं नाना दुःखों 
.को उठाय्रा-करते हँ । उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उनका 
शरीर वैक्रियिक.ओौर ओपपातिक होता है । जन्म लेने के पश्चात 








भन्तमु हूतं मे ही उनके शरीर का पूरार्िर्माणं हौ जाता है मौर 
वे उत्पन्न होते ही उपर की भौर पैर तथा अधोमुखं होकर नीचे 
नरक भ्रमि पर गिरते हं। 


सातवीं पृथ्वी के. नीचे एक दाजु--प्रमाण मोटे - भौर सात 


| राजु-- विस्तृत क्षेत्र मेँ केवल एकेन्द्रिय जीव ही.रहुते है. 


३-मध्यलोक ` 

मध्यलोक का आकार स्लल्लरी या चूड़ी के समान गोल है \ 
इसके सवे मध्य भाग में एक लाख योजन विस्तृत जम्बुद्रीप है । . 
इसे सवं मोर से घेरे हुए दो लास. योजन विस्तृत लवण समुद्र है । 
इसे सवं ओर से घेरे हुए चार लाख योजन विस्तृत -धातकीसण्ड : 
दीप है । इसे सवं ओरसे घेरे हृए भाठ लाख . योजन विस्तृत - 
कालोद समुद्र है ! इसे सवं ओर से-षेरेहृए सोलह.. लाखे योजन ` 
विस्तृत पुष्कर द्वीप है । इस पुष्कर द्वीपके ठीक मध्य भागे 
गोल आकार वाला मानुषोत्तर पवंत.है । इससे-परवर्ती पृष्कराधं 
दवीप में तथा उससे आगे के असंख्यात द्वीप समद्र में वैक्रिय लब्धि. 
संपन्न या चारणमुनि के अतिरिक्त.भन्य- मनुष्यों का आवागमन 
नहीं हो सकता, एसी श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है । किन्तु 
दिगम्बर-सम्प्रदाय की मान्यता.के अनुसार - ऋद्धि-सम्पल्न मनुष्य 
भी नहींआ जा सक्ते हैँ ॥ 

पुष्कर द्वीप को घेर कर उससे दूने विस्तार. वाला पूष्करोद. 
समुद्र है । पुनः उसे घेर उत्तरोत्तर दूने-दुने विस्तार वाले वरुणवर 
द्ीप-वरुणवरं समुद्र, क्षीरवरद्रीप-क्षीरोदसागर, धृतृवरद्ीप-घुतवर 
समुद्र, क्षोदवरद्वीपक्षोदवर समुद्रे, नन्दीश्वरद्रीपःनन्दीश्वरवर 
समुद्र आदि नाम्‌ वाले असंख्यात द्वीप ओर समुद्र हैः। सवते" 

अन्त म असंख्यात योजन विस्तृत स्वयम्भुरमण समुद्र है । 

. इस गसंख्यात द्वीप-समुद्रों वलि मध्य लोकःके ठीकमध्य मेः 
जो एके लाख योजन विस्तृत जम्बरद्धीप है उसके भी मध्य भागे 
मूल मे दस हजार योजन विस्तार वाला भौर एकः लाख योजन. 

. ऊंचा मेरु पव॑त है । इसके उत्तर दिशा मेँ अवस्थित ' उत्तरकुरम 
एकं अनादि-निधन पाधिव जम्बू-वृक्षः है, जिसके.निमित्त सेष्टी 
इस द्वीप का नाम जम्बरुद्रीप पड़ा है.। इस द्वीप.का विभाजन करने 


१. दि० परम्परामे शकरा भादि पुथिवियों की मोटाई क्रमशः ८००००, ३२०००, २८०००, २४००० २०००० १६००० भौर 
८००० योजन मानी गई है । तिलोयपण्णत्ति मे "पाठान्तर" देकर उपयु क्त मोटाई का भी उल्लेखः है 1 । 


२. देखो प्रस्तुत ग्रन्थ का सूत्र १५६ । 


३. देखो भरस्तुत ग्रन्थ का सूते.१२७.। 


८. दिगम्बर परम्परा के अनुसार रतनप्रभाकेतीन भागोंमें से प्रथम भाग के एक-एक हजार योजन क्षत्र करो .छोडकनर मध्यवर्ती १४. 
हजार योजन के क्षेत्र मे किन्नर आदि सात व्यन्तर के देवों के, तथा नागक्रुमार आदि नौ भवनवासी देवों के भावास हं । तथा 
रत्नप्रभा के दुसरे भाग में असुरकुमार, भवनपतनि भौर राक्षस व्यन्तरपरति के आवास हँ!" रलनप्रभा के तीसरे भागमें नारको केः 


जावा है 


देखो तिलोयपण्णत्ति अ० २ गा० ७.। ततत्वा्थंवातिक.अ०- 2 सू? १). 


: वाले पूवं से लेकर पश्चिम तक लम्बे छह वषधर पवंत हँ--हिम- 


> वान्‌, महाहिमवान्‌, निषध, नील, सक्मी ओर शिखरी । इन वषधर 
"पवतो से विभक्त होने के कारण जम्तरुदरीप के सात विभागो 
ज्जाति है, इन्हे वषं या क्षेत्र कहते हैँ । इनके नाम दक्षिण की भर 
--से इत प्रकार है--भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, दैरण्यवत 


. मौर एेरावतः वषं । इनमें से विदेह क्षेत्र के.मध्य-भाग में मेरु पवंत 


= है 1 इसके दक्षिणी भाग मे मरत भादि तीनक्षेत्र हैँ ओर उत्तरी 

“ -भाग मे रम्यक आदि तीनक्षेत्र है । 
४--कर्मंभूमियां भौर अकमंभूमियां 

उपयुक्त सात क्ष्रों म से भरत, फेरावत भौर विदेहक्षे्र 

(देवकुर भौर उत्तरकुरु को छोडकर) को कमंभूमि कहा जाता 

है, क्योकि यहाँ के मनुष्य असि, मषि, कृषि आदि कर्मो के दारा 

. अपना जीवन-निर्वाह करते है । यहाँ के मनुष्य -तिर्य॑च अपने-अपने 

- यृण्य-पापों के मनुसार नरक, तिर्य॑चादि चारो गतियो मँ उलसन्न 

होते है तथा यहं के ही मनुष्य अपने पुरुषाय के द्वारा कर्मो का 

क्षय करके मोक्ष प्राप्तकरते दै 1 ऊक्त कमं भरमि के सिवाय शेष को 

अकर्मभूमि या मोगुभूमि कहा जाता है, क्योकि यहां जसि-मषि 

. आदि कर्मोकेद्रारा जीवकोपार्जन नहीं करना पडता, निन्त 

प्रकृति-प्रदत्त. कल्पवृक्षो के वाराही जीवन-निर्वाहि होता है । 

: भगभूमि के जीवों की अकाल मूत्यु भी नहीं होती दै, किन्तु वे 

. -सदा स्वस्थ रहते हुए. पूणं आयु-पयंन्त दिव्य भोगों को भागते 

: रहते हैँ । 
५--अन्तरदीप 

प्रथम हिमवान, पवत कौ चारों विदिशो में तीन-तीन 

, सौ योजन लवण-समुद्र के भीतर जाकर चार अन्तरः दवीप है । 

; इसी प्रकार लवण-समुदर के भीतर चार सौ, पांच सौ, छह सौ, 

- {सात सौ, माठसौ भौर नौ सौ योजन आगे जाकर चारों 

` विदिशाओं मे चार-चार अन्तरद्वीप भौर दै । इस प्रकार चल्ल 

` हिमवान्‌ के.(७ >< ४२८) सवं अन्तरटीप २८ होते हं । इसी 

प्रकार छठे शिखरी पव॑त के लवण समुद्रगत २८ भन्तर-द्रीप ह 1 

: दोनों भोर के मिलाकर ५६ अन्तर द्वीपो जते हैँ! इनमें 


एकोरुक आदि -अनेक आकृतियों वाले मनुष्य रहते दँ । वे कल्प 
-वृक्षों के फल-फूलों को खाकर अपना जीवन-निर्वाहि करते द, , 


- स्स्री-ुरुष के रूपं मे युगल उत्य्न होते है मौर साय ही मरते 


: है । इनके मरण के : कुछ समय ~ पूवं युगल-सन्तान उत्पन्न होती 


: है ६ 





२-१. दिगम्बर परम्परां मे अन्तरदीषों की संख्या ६६. वतलायी गयी है 1 विशेष 
- २४७८-२४६० । तत्त्वा्वात्तिक अ० ३, सूत्र ३७ की टीका नादि । 


- गणितानुयोग : भ्रूमिका ७६ 


ऊपर जिन चछह्‌ वषधर पवंतों के नाम कहे गये रै, उनृके 
ऊपर क्रमशः पद्म, महापद्म, तिर्गिच्छ, केशरी, महापुण्डरीक 
मौर पुण्डरीक नाम का एक-एक ` हद 'या सरोवर है । इन्दी 
सरोवरं के मध्यमे पद्मो (कमलो) का अवस्यान बतलायां 
गया है । (विशेष वणन के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ का तद्विषयक प्रसंगं 
देखिए । । । 

हिमवान परवंतस्थ पदुमद्रह के पूवं भाग से गंगा महानदी 
निकली है, जो पव॑त से नीचे गिरकर दक्षिण भरतक्षेत्र मे वह्‌- 
कर पूवंमूखी होकर पुवं के लवण-समुद्र मे जाकर मिलती है। 
इसी पद्म-सरोवर के पश्चिम-भाग से सिन्धु महानदी निकलकर 
भारतवपं के दक्षिण भागमें कुछ दूर वहुकर पश्चिमाभिमूखी 
होकर पश्चिम लवण-समुद्र मे जाकर मिलती टै! इसी सरोवर 
के उत्तरी भाग से रोहितांशा नदी निकली है जो कि हैमवते मेँ 
बहती है । अन्तिम शिखरी पर्वत के ऊपर स्थित पुण्डरीक सरो- 


वरके पूर्वी भागसे रक्ता भौर पश्चिमी भागसे रक्तोदा नदी 


निकलकर एेरावत क्षेत्र में वहती हुई क्रमशः पुर्वं ओर पश्चिम 
समुद्र में जाकर मिलती है । इसी पुण्डरीक सरोवर के दक्षिणी- 
भाग से सुवणंकूला नदी निकली है, जो हैरण्यवत-क्े् में वहती 
है । शेष मध्यवर्ती वपंधर पवतो के सरोवरों से दो-दो नदियां 
निकली हैँ । वे जपने-अपने क्षेत्रों मे वहती हुईं पुवं एवं पश्चिम 
के समुद्र मे जाकर मिलती दँ । इन प्रधान महानदियों में सहचरं 
अन्य छोटी नदियां आकर मिलती हैँ । 


विदेह क्षेत्र में मेरु पवत के ईशानादि चारों कोणो मे क्रमणः 
गन्धमादन, माल्यवान, सौमनस मौर विद्युत्प्रभ नाम वाले चार 
पवंत हैँ 1 इनसे विभक्त होने के कारण मेरुके दक्षिणी भागको 
देवकुरु भौर उत्तरी भाग को उत्तरकुरु कहते ह । येदोनोंही 
क्षेत्र भोगभूमि दहै । मेरुके पूववर्ती भाग को पुवं-विदेह्‌ गौर 
पश्चिम दिशा वाले भाग को मपर या पश्चिम-विदेहु कहते हँ । , 
इन दोनों ही स्थानों मे सीता-सीतोदा नदी के वह्ने से दो-दो. 
खण्ड हो जाते हँ । इनचारोंही खण्डो में क्मभूमिदै । इन्हींमे. 
सीमन्धर भआदि.तीर्यकर सदा विहार करते भौर धममपिदेश देते 
हुए विराजते है मौर माज भी वहां के पुरपार्थी मानव कर्मों का 


' क्षय करके मोक्ष.जति ह 1 


६--उ्योतिषकं लोक 
जम्बूद्रीप के समतल भाग से ७६७ -योजन की ऊंचा्ईसे 


` लेकर ६०० योजन की ऊंचाई तक ज्योतिष्क लोक है, जहा पर 


= 


के लिए देखो-तिलोयपण्णत्ति भ०४, मा० 


२.५ देलो-तिलौयपप्णत्ति अ० ५४, -गा० २४८६, तया २ ५१२ मादि। 


८० गणितानुयोगं : भूमिका 

सूरय, नक्षम भोर तार, दून पांच जाति कै णयोत्िपी 
देवों के विमान हु। ये सभी चिमान यततः ण्योतिर्मानि यां प्रकाप- 
स्वभावी ह, अतः इन्दं ज्योतिष्क-लोक कहूते है । भौर उनमें 
रहने वाले ज्योतिष्क देवोंकै निवात कै कारण उक्तदौप्र 
ज्योतिष्क-लोक कहलाता दै । तिरे सूप में पयोतिष्फ- 
लोक स्वयम्मरमण समुद्र तक फला हुजा द । दुसर्मे ७६० योजन 
की चादर पर सवंप्रथम तारं कै विमान । उनसे १० 
योजन कौ ऊचा्ह पर गुं का पिमानह। सूर्यं से ८० योजनं 
ऊपर चन्द्र का विमानदै। चनसे ४ योजने ऊपर नत्र ह। 
नक्ष्रो घे ४ योजनं उपर बुध काविमानदहै। बुघ से ३ योजनं 
उपर शुक्रका विमानदै। ग्रुक्रप्ते ३ योजन ऊपर मुष फाविमान 
ह । गुरुमे ३ योजन उपर मगल का विमान! ओर मंगलम 
३ योजन ऊपर शनंफ्चर का विमानदट। इम प्रकार सर्वं 
ज्योतिष्क विमान-समृदाय एक सौ दम योजन के भीतर पाया 
जाता है । 


चन्द्र, ग्रह, 


मध्य-लोकवर्ती तीसरे पृष्कर-दौप के मध्यमे जी मानुपोत्तर 
पर्वत, वहां तक का धीत्र मनुप्यलोक कहलाता टै! इत 
मनूप्यलोक के भीतर सर्वं ज्योतिष्क-विमान मेदकी प्रदर्दिणा 
करते हए निरन्तर घूमते रहते ह । यहाँ पर सूयं के उदय भौर 
अस्तसे ही दिन-राधधिका व्यवहार होता दै! मनुष्यलोक के 
वाहुरी भाग से लेकर स्वयम्भरूरमण समुद्र तकर के असरं्यात योजन 
विस्तृत क्षेत्र में जो भसंख्य ज्योतिष्क-विमान दै, वे घूमते नही, 
किन्तु सदा अवस्थित रहते ह । जम्बूद्रीपमें मेके चारोभोर 
११२१ योजन तक ज्योतिष्क-मण्डल नहीं है । लोकान्त मेभी 
इतने ही योजन छोडकर ज्योतिप्क-मण्डल भवत्वित टै । इसके 
मध्यवर्ती भाग में यथासंभव अन्तराल के साथ सरव॑व्र वहु फेला 
हुञा है । 
जेन मान्यता के अनुसार जम्बृद्रीपमें २ सूर्यं भौर २ चन्द्र 
दै) एक सूयं मेरु पर्वत की पूरी प्रदक्िणा दो दिन रातमेंकसतता 
` है । इसका परिश्रमण-क्ेत्र जम्बृदीप के भीतर १८० योजन भीर 
लवण-समुद्र के भीतर ३३०६९ योजन दै । सूं के धूमनेके 
मण्डल १८२ हँ। एक मण्डलसे दुसरे मण्डल का अन्तर दो 
-योजन का है । इस प्रकार प्रथम मण्डल से अन्तिम मण्डल तक 
परिभ्रमण करने में सूर्यं को ३६६ दिन लगते ह । सौर माप्तके 
अनुसार एक वषं मे इतने ही दिन होते है । चन्द्र के परिभ्रमण 
के मण्डल केवल १५ दह। चन्द्रकोभी मेर की एक प्रदक्षिणा 


करने में दो दिन-रात से कुछ अधिक समय लगता है, क्योकि .. 


उसको गति सूयं सरे मन्दहै। इसीकारणसे चन्द्र, के उदयम 
यवं की अपेश्ना मागा-पीछापन दिखाई देता है 1 एक चन्द्र अपने 


१५ मलो में चन्द्रमासमं १८५72, मदत ही चलता है 
जतः चन्द्रमा क अनुम्राद वपम ३५५या २५६ दही दिनिदोत 


१ 
चि 


जन मान्यतानुस्तार तवण-समृद्र मे ८ सूरं यौर ४ चन्र ह 
घातकीतण्डमे १२ सूयं १२ चन्र ह । कालोद-समुद्र में ५२. 
सूर्यं मौर ४२ चन्द्रदै। पृष्करा्धं-दीपमे ७२ सयं गौर ७२ 
चन्द । पुष्फराधं के परवर्ती गधं भाग्ये भी ७२.७२ ही 
सूय -चन्द ह । इमन्ते मागे स्वयम्भररमण-समुद्र पन्त सूं बौर ` 
चन्द्र की संख्या उत्तरोत्तर द्रूनी-टूनी है । 

एक चन्द्र के परिवार में एक स्यं, यदूढादईस नक्ञत्र, भद्याती : 
ग्रह भीर ९६६६५७५ कोड़ाकरोड़ी तारे दोतिहुं। जम्बुदरीष मेदो; 
चद्द्रहोनेमे नदात्रादि कौ सद्या दूनी जाननी चाहिए 
ध्रकार सारे ज्योतिर्लक मेँ भर्त॑च्य सूर्थं, चन्द्र हु 1 इनते वट्ढा्ईस ` 
गुणित नप्र भौर अव्या गुणित ग्रह ह । तया सूयं से ६६९७५. 
कोड़ाकोड़ी गुणित्त तारे ह। 

मनूप्यलोकवर्ती ज्योत्तिप्क-विमान यद्यपि स्वयं गमन-स्वभावीं 
है, तवापि जाभियोग्य जाति के देव; सूयं चन्द्रादि विमानोंको 
गतिणील वनाये रखने में निमित्त-स्वरूप हं । ये देव सिह, ग्ज, 
वैल बौर अश्व का मकार धारण कर मौर क्रमशः पूर्वादि 
चारों दिषायों में संलग्न रहकर सूर्यादि को गति्नील ठनाये 
रखते ह 1 

७--ऊ्वं-लोक 

मेद-पर्वत को तीनो लोक का विभाजक माना गया है । मेद 
के अधस्तन भाग को अधोलोक भौर मेर के ऊपर केभागको 
ऊध्वं-लोके कते हँ । ऊध्वं लोक मे श्वेताम्बरीय मान्यतानुप्तार 
स्वगो की संख्या वारह्‌ है भौर दिगम्बरीय मान्यतानुसार सोलह. 
है । इन स्वगो में कल्पवासी दैव भौर देवियाँ रहती हँ । इनसे 
ऊपर नौ ग्र॑वेयक, उनके ऊपर दिगस्बरीय मान्यतानृसार नौ 
अनुदिग भौर उनके ऊपर पांच अनुत्तर विमान हैँ! इन विमानौ 
मे रहने वाले देव कल्पातीत कहलाते है, क्योकि उनमें इन्र 
सामानिक भादि कल्पना नहीं है, वे उससे परे हैँ । इन विमानौ 
मे रहने वाले देव समान वभव वाले हैँ मौर सभी अपने आपको 
इन्द्र-स्वरूप से अनुभव करते है, इसलिए वे (अहं -इनद्रः) 
अहमिन्द्र कहलाते है । रा 

स्वगो मे जो कल्पवासी देव रहते है, उनमें इनदर, सामानिकः 
चायस्विश, पारिषद्‌, त्रात्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकौणकः 


-आभियोग्य भौर किल्विषिक नामकी दस जातिया ्है। जो 


सामानिक मादि अन्य देवों के स्वामी होते दै, उन्दे इन्र कहे 





है । उनकी आज्ञा सभी देव शिरोधाये कस्ते हैँ भौर उनका वभव, 
एश्वर्य अन्य. सवं देवो से बहुत ॒कडा-चढ़ा होता हे । जो आज्ञा 
ओर एेश्वयं को छोड़कर शेष सन वातौ मँ इन्द्र के समान होते 
है उन्हे सामानिक कहते हैँ । मंत्री मौर पुरोहित का काम करने 
वाले देव त्रार्यास्विश कहलाते हैँ । उनकी संख्या तंतीस ही होती 
है, इसलिए ये त्रायस्त्रिश कहे जाते है । इन्दर की सभा या परिषद्‌ 
के सदस्यों को पारिषद कहते हैँ । इन्द्र के अंग-रक्षक देव मात्मरक्ष 
कहलाते टै । सवं देवों की रक्षा करने वाले देव लोकपाल कहलति 
है 1 सेनामें काम करने वले देवों को अनीक कहते हैँ । साधा- 
रण प्रजा-स्थानीय देवों को प्रकीणंक कहते हैँ । देवलोक मेंजो 
देव सब से हीन पुण्यवाले होते है, उन्हें किल्विषिक कहते हैँ । 


स्तुत ग्रन्थ मे भवनवासी, व्यन्तर भौर ज्योतिष्क देवों का 
भौ व्णंन किया है, उनमें से भवनवाचियों में भी उपयुक्त 
दस भेद है । किन्तु व्यन्तर ओौर ज्योतिष्क देवों में त्रायस्तिश 
ओर लोकपाल को छोडकर शेष आठ मेद होते ह । व्यन्तर देवों 
के आवास रत्नप्रभा पृथ्वी के प्रथमद्वितीय काण्ड में तथा मध्य 
लोकवर्ती असंख्यात द्वीप ओर समूद्री में पाये जति दहं, 


पाचवें ब्रह्म स्वगं के अन्त में सारस्वत भआद्वि लौकान्तिक 
देव रहते हँ । ये देवपि कहलाते है । वे स्वगं के देवो में सर्वाधिक 
ज्ञानी होतेरहै। वे तीर्थकरों के अभिनिभ्क्रमण कल्याणक के 
सिवाय अन्य किसी कल्याणक मे नहीं भते हैँ ओर वे सभी एक 
भवावतारी होते हैँ । 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क भीर कल्पवासी इन सभी 
प्रकार के देवों का भौपपातिक जन्म होता है । ये अपनी उपपाद 
शय्या पर जन्म लेने के पश्चात एक अन्तमुं हुतं में ही पूणं युवा- 
वस्था को प्राप्त हो जाते है । 
ठ८-तमस्काय 
जम्तूदीप से तिरे असंख्यात द्वीप-समुद्रो को लांधने पर 
अरुगवर-दरीप की बाहरी वेदिका के अन्त से अरुणोद समुद्र मे 
बयातीस हजार योजन अवगाहन करके जलके ऊपरी भागमे एक 
परदेश की श्रोणी वाला तमस्काय (अन्धकार-पिण्ड) आरम्म होता 
है । पुनः वहु १७२१ योजन ऊपर उठकर विस्तार को प्राप्त 
होता हुमा सौधर्मादि चार कल्पो को भावृत करके पांचवें ब्रह्म 
लोक में रिष्ट विमान को प्राप्त होकर समाप्त होता है । इस तम- 
स्कायं का जाकार नीचे मल्लकमूल ओर मुरगे के पीजरे के समान 
है । इसके लोकतमिखर आदि १३ नाम दै ओर इसकी माठ 
कष्णराजि्या वतलायी गयी हैँ । (विशेष के लिए प्रस्तुत ग्रन्य का 
तदुविषय्रक प्रसंग देखिए ।) 
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€--सिद्धलोक 

ऊध्वंलोक के सवसे अन्त में स्थित स्वर्थंसिद्ध विमान के 
अग्रभाग से वारह योजन ऊपर ईपत्प्राग्भायानामकी पृथ्वीहै! 
वह्‌ पैतालीस लास योजन विस्तृत गोल-आकार वाली दहै यह 
बीच में आठ योजन मोटी है फिर क्रम से घटती हुई सवसे 
अन्तिम प्रदेशों मे मक्सी केपंखलमसे भी पतली हो गर्ईहै। 
दिगम्बर मतानुसार इषत्प्राग्भार पृथ्वी लोकान्त तक विस्तृत 
होने से एक राजू चौड़ी भौर सात राजु लम्बी है । इसके ठीक 
मध्य भाग में मनृष्य-क्ेत्र पँतालीस लाख योजन लम्बा-चौड़ा 
गोल-भाकार वाला सिद्धक्षेत्र है । इसका आकार रूप्यमय छत्रा- 
कार दहै । इस सिद्धक्षेत्र या सिद्धलोक मे कर्मो काक्षय करके 
संसार चक्र से छूटने वले मूक्त जीव निवास करतें मौर 
अनन्त कालं तक अपने जात्मिक अव्यावाध निरुपम सुख को 
भोगते रहते हैँ । 


१०-क्षो्- माप 
जन परम्परा में क्षेत्र-माप इस प्रकार वतलाया गया है-- 


परमाणु =ुद्गल का सवसे छोटा अविभागी 
अंश 

अनन्तपरमाणु = १ उस्सण्ड्ण्हिया (उत्संज्ञसंज्ञिका), 

८ उस्सण्टसण्हिया == १ सण्हसण्हिया (संज्ासंजिका) 

८ सण्ह्षण्हिया == १ ऊर्ध्व॑रेणु 

८ ऊष्वरेण्‌ = १ सरेण 

८ त्रसरेणु = १ रथरेणु 

८ रथरेणु = १ देवकु के मनुष्य का वालाग्र 

८ देवकुड मनृष्य का बालाग्र = १ हरिवषं ध 

८ ह॒रिवषं ” ” == १ हैमवत + (त 

८ हैमवत  “ == { विदेहक्षे्रज 4 

८ विदेहक्षेत्रन “ ” = १ भरतक्षे्रन ” १, 

८ भरतक्षेत्रन ” “ = १ लिक्षा (लीख) 

८ लिक्षा = १ यूका (जू) 

८ युका - = १ यवमघ्य 

ठ यवमध्य == १ उत्सेधांगुल 

६ उत्सेधांगूल ` = १पाद्‌ 

२ पाद = १ वितस्ति 

२ वितस्ति = १ रत्नि 

२ रत्ति = १ कु्िं (दि० पर्‌* किष्कु) 

२ कुक्षि (किष्कु) = १ दण्ड (धनुप) 

२ सहन्त धनुष = १ गव्यूति 

४ गव्यति ==> १ योजन 
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उपयुक्त माप-वर्णन सउ्त्सेधांगुल से है। उ्त्सेरधागुल से 
प्रमाणांगल पांच सौ गणाहोतादहै। एक उत्तेधांगुल लम्बी एक 
प्रदेश कीश्रणी (पक्ति) को सूच्यंगुल कहते हैँ । सुच्यंगुल के वं 
को प्रतरांगुल कहते हँ ओर सूव्यंगुलके धनको घनांगुल कद्ते 
है । असंख्यात कोडाकोडी घनांगुलन गुणित योजनो की पक्तिको 
श्रणी या जगच्छंणी कहते हँ । जगच्छणी के वगं कोः जगत्प्रतर 
कहते हँ ओर जगच्छणी के घन को लोक या घन-लोक कहते हैँ । 
इनमें से जगच्छणी के सातवे भाग-प्रमाण क्षेत्र को राजु 
कहते हैँ । लाकाकाश का घनफल ३४३ राजु प्रमाण है 


११९-काल-मषि 

समय कः काल कासूक्ष्मतम अंश 
जघन्य युक्त असंख्यात समय = १ आवलिका 
691 == आवलिकान== प्राण 
७ ण च्य १ स्तोक 
७ स्तोक = १ लव 
३८} लव = १ घडी 
र घडे न= १ मुहृतं (=-= ४५ मिनट) 
३० महतं == १ अहोरात्र 
३० अहोरात्र = १ मास 
१२ मास = १ वषं 
ठ४ लाख वषं न्= १ पुर्वाग 
रः. पर्वागि = १ पुवं 
%» ‰ पूवं = १ त्ुटितांग 
4 नरुटितांग त= १ चटित 
५ » नुटित == १ अडडांग 
(0. अडडांग = १ अडड 
(7 अडड = १ अववांग 
~ अववांग न्= १ अवव 
9. अवव = १ हृहकाग 
4; हहूकाग = १ हह्क 
इ 0 हृहुक म्= १ उत्पलांग 

उत्पलांग == १ उत्पल 


इसी प्रकार आगे पद्मांग, पद्म, नलिनाग, नलिन, अथं- 
निपृरांग, अथंनिपुर, अयुतांग, अयुत, भ्रयुतांग, प्रयुत, नयुतांग, 
नयत, चूलिकांग, चूलिका, शीषंप्रहेलिकांग ओर शीषपरहैलिका 
उत्तरोत्तर चौरासी लाख गुणित जानना चाहिए । यह काल-मान 
श्वेताम्बर-आगमों के अनृसार दहै । 


दिगम्बरः मान्यतानूसार उपयुक्त कालमाप का वर्णन इस 
प्रकारैः 


समय न्= कालका सवसे छोटा अवि-~ 
। भागी अंश 
असंख्यात समय = १ भावली 
संख्यात आवली न्= १ प्राण (श्वासोच्छवास) 
७ प्राण == १ स्तोक 
७ स्तोक १ लव 
७७ लव न्= १ महतं 
३० मुहूतं = १ अहोरात्र 
१५ अहोरात्रः न= १ पभ 
२ पक्ष == १ मास 
२ मास == १ ऋछतु 
३२ ऋतु == १ अयन 
२ अयनः न= १ वपं 
८४ लाख वपं = १ पुवगि 
८४ लाख पूर्वाय == १ पूवं 
८४ ,, पूर्वं = १ पर्वाग 
८४ ,, पवगि > १ पवं 
=४ +, पवं = १ नयुतांग 
ठट ;, नयुतांग म्= १ नयुत 
८४ ,; नयुत == १ कुमुदांग 
८४ ,, कुमुद म्= १ कुमुद 
८ ,, कुमुद = १ पद्माग 
८४ ,, पद्मांग == ` १ पद्म 
८४ ,, पद्म न्= १ नलिनांग 
८४ ,, नलिनांग = १ नलिन 


इसी प्रकार आगे कमलांग-कमल, तुट्यांग-तुट्‌य, अटटंग-- 


अटट, अममांग-अमम, हहू्ंग-हृहु, लतांग-लता, महालताग- 
महालता, शिरःप्रकम्पित, हस्तप्रहेलित ओर अचलात्म को; 


उत्तरोत्तर ८४ लाख गणित जानना चाहिए). 

ये सभी संख्याए संख्यात गणना के ही भीत्रर हैः. 

पल्योपम ओर सागरोपम आदि. अत्लंब्यात-गणता कैः 
भीतर । 

इन सवसे ऊपर अन्त-विहीन. जो; यशि; दैः, वह्‌. अतन्तः 
कृहलाती है । . 
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(ख) बौद्धमतानुसार लोक-व्णंन 
१-लोक-रचना 


आ० वसुबन्धु ने अपने अभिधमं-कोश मे -लोक रचना इस 
प्रकार वतलाई है -- 


लोक के अधोभाग में सोलह लाख योजन ऊँचा, भपरिमित 
वायु-मण्डल है । उसके ऊपर ११ लास वीस हजार योजन 
ऊॐंचा जल-मण्डल है । उसमें २३ लाल बीस हजार योजन कंचनमय 
भुमण्डल हैः । जल-मण्डल ओौर कंचन-मण्डल का विस्तार १२ 
लाख ३ हजार चार सौ पचास योजन तथा परिधि छत्तीस लाश 
दस हजार तीन सौ पचास योजन प्रमाण है" । 

कांचनमय भूमण्डल के मध्यमे मेरु-पवंत है। यह अस्सी 
हजार योजन नीचे जलमें डूबा हृआहै तथा इतना ही ऊपर 
निकला हुआ दैः । इससे आगे अस्सी हजार योजन विस्तृत भौर 
दो लाख चालीस हजार योजन प्रमाण परिधि से संयुक्त प्रथम 
सीता (समूद्र) है। जो मेर की धेर कर अवस्थित है । इससे भगे 
चालीस हजार योजन विस्तृत युगन्धर पवंत वलयप्कार से स्थित 
दै । इसके आगे भी इसी प्रकार से एक-एक सीता क्रो अन्तरित 
करके आधे-भाधे विस्तार से संयुक्त क्रमशः युगन्धर, ईशाधर, 
सदीरक, सृदशंन, अश्वकणं, विनतक, ओौर निमिन्धर पवेत हैं । 
सौताभों का विस्तार भी उत्तरोत्तर आधा-आधा होता यया हैः 1 
उक्त पवतो में से मेरु चतुरंल्नमय ओर शेष सात पवंत स्वणमय 
है । सवसे बाहर अवस्थित सीता (महासमुद्र) का विस्तार तीन 
लास वाईस हजार योजन प्रमाण है । अन्त में लौहमय चक्रवाल 
पवेत स्थित है । 


निमिन्धर ओौर चक्रवाल पवतो के मध्यमेंजो समुद्र स्थित 
-है उसमे जम्बरुदीप, पुर्वं विदेह, अवरगोदानीय मौर उत्तरकुरु, ये 
श्चार द्वीप हैं । इनमें जम्बुद्वीप मेरु के दक्लिण भाग मेहे, उसका 
भ्भाकार शकट के समान है । उसकी तीन भुजागोमे से दो 
भूम्नाएं दो-दो हजार योजन मौर एक भजा तीन हजार पचास 
योह्नन की टै । 

रुके पूवं भाग मे अद्ध-चन्द्राकार पूवंविदेह नाम काद्टीप 
दे । इककरी भुजाओं का प्रमाण जम्बूद्वीपं की तीनों भुजां के 


7-----~"-------~ 


~ भश्रिद्टमंकोश, ३, ४५ । 


१ 

३. + ५ ३, ४७-४८ । 

५. „ न ३, -५१-५२॥ 

७. +; १९ ३; -५४॥ 

€, „+ 3, ५६। १०. अभिधमंकोश ३, ६३-६४, 


समान है । मेरु के परिचिम भाग र्मे मण्डल-भार अवरगोदानीय- 
द्वीप है । इसका विस्तार अढाई हजार योजन ओर परिधि सादृ 
सात हजार योजन प्रमाण है8। मेरु के उत्तर भागम सम 
चतुष्कोण उत्तरकृरदरीप है । इसकी एक-एक भुजा दो-दो हजार 
योजन की टै । इनमें से पूर्वं विदेह के समीप मेँ देहू-विदेह, उत्तर- 
कुरु के समीपमें कुरु-कौरव, जम्बरुद्धीप के समीपम चामर, भवर 
चामर तथा गोदानीय द्वीप के समीपम शाटा ओर उत्तरमन्त्री 
नामक अन्तदरीप अवस्थित हँ । इनमें से चमरद्रीपमें राक्षसोंका 
ओर शेष द्वीप मे मनुष्य का निवास है०। 

मेर-पर्वेत के चार परिखण्ड (विभाग) रहै । प्रथम परिखण्ड 
शीता-जल से दस हजार योजन उपर तक माना गया है । इसके 
आगे क्रमशः दस-दस हृजारयोजन ऊषर जाकर दूसरा,तीसरा भीरः 
चौथा परिखण्ड है । इनमे से पहला परिखण्ड सोलह हजार योजनं 
दुसरा परिखण्ड भाठ हजार योजन, तीसरा परिखण्ड चार हजार 
योजन अौर चौथा परिखण्ड दो हजार योजन मेर से वाहुर निकला 
हआ है 1 पहले परिखण्ड में पूवं कोओर करोट-पाणि-यक्न रहते 
हैँ । दुसरे परिखण्डमें दक्षिण कीयोर मालाधर रहते हँ । तीसरे 
परिखंड में पश्चिम की ओर सदामद रहते हँ भौर चौथे परिखंड 
मे चातुर्मादाराजिक देव रहते हँ । इसी प्रकार शेष सात पर्व॑तों 
पर भी उक्त देवों का निवास है'०। 

जम्बुद्वीप मे उत्तर की भर वने कीटादि भौर उनके अगे 
हिमवान पव॑त अवस्थित दै । हिमवान पर्वतसे भागे उत्तरमें 
पांच सौ योजन विस्तृत अनवतप्त नामका अगाध सरोवर) 
इससे गंगा, सिन्धु, वक्ष, ओौर सीता नाम कौ चार नदियां निकली 
है । इस सरोवर के समीप जम्बु-वृक्न ह, जिसे इस दीपका नामं 
जम्ब दवीप पड़ा है । अनवतप्त-सयेवर के आगे गन्धमादक नाम 
का पवत है" । 

२- नरक लोक 

जम्नृद्रीप के नीचे वीस हजार योजन विस्तृत वीचि नाम 
का नरक दै । उसके ऊपर क्रमशः प्रतापन, तपन, महारौरव, 
रौरव, संघात, कालसूत्र मौर संजीव नाम के सात नरक भौरः 


२. अभिध्मको्च ३, ४६। 
४, + छ ` 3, ५०1 
६ + 2 २३, ५३। 
फ. + 3 २, ५९५ 1 
११. ,, 9 ३, ५७, 
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हैः । इन नरको के चारों पाण्वं-भागोंमे कुकूल, कुणप, कर्मा 
गदिक, (अ्तिपत्रवन, एयामसवलस्वस्थान मयः शाल्मलीवन) ओौर 
खारोदक वाली वैतरणी नदी ये चारउत्सद दं । अबुद, निरवुंद, 
अटट, उहहव, हुहु, उत्पल, पद्म मौर महापद्म नाम वलि ये 
आठ णीत-नरकं ओौर रह, जो जम्बूदीप के भधो-भाग में महानरक 
के धरातल मेँ अवस्थित हैः। 
३ - ज्योतिरलेकि 
मेर-पर्वंत के भद्ध -भाग अर्थात्‌ भूमि से चालीस हजार योजन 
ऊपर चन्द्र ओर सूयं परिश्रमण करते हँ 1 चन्द्रमण्डल का प्रमाण 
पचास योजन जीर सूयं-मण्डल का प्रमाण इक्यावन योजन ह । 
जिस समय जम्बृ-द्रीप में मध्या होता दहै उस समय उत्तरकुर 
मे अधं रात्रि, पूर्वेविदेह मे अस्तगमन ओर अवरगोदानीय में 
सूर्योदय होता है° । भाद्र मास्त के णुक्ल-पक्षकी नवमी क्ते रावि 
की वृद्धि ओर फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष की नवमी से उसके 
हानि का आरम्भ होता । रात्रि की वृद्धि, दिन की हानि ओर 
रात्रिकी हानि, दिनि की वृद्धि होती है । सूर्यं के दक्षिणायनमें 
रात्रि की वृद्धि ओर उत्तरायणमें दिन की वृद्धि होती हैः । 
४- स्वलोक 


मेर के शिखर पर व्र्यस््रश (स्वर्गं) लोक है । इसका विस्तार 
अस्ती हजार योजन है । यहाँ पर त्रायस्त्िश देव रहते टँ । इसके 
चारो विदिशाओं मे वच्रपाणि देवों का निवास दै । प्रयस्तिश- 
लोक के मध्यमे सदशन नामका नगरहै"जो सुव्णंमय दै। 
इसका एक-एक पाश्वं भाग ढाई हजार योजन विस्तृत है । उसके 
मध्य-भाग में इन्द्र का गढाई सौ योजन विस्तृत वैजयन्त नामक 
प्रासाद ह्‌ । नगर के बाहरी भागमें चारों जोर चन्नस्थ, पारुष्य, 
भिश्च ओौर नन्दन ये चार वन ह° । इनके चारो भोर वीस हजार 
योजन के अन्तर से देवौ के क्रीडा-स्यल रह] 

चयस्त्रिश-लोक के ऊपर विमानो मे याम, तुषित,नि्माणरति, 
जौर परनिर्मित-वशवरत्ती देव रहते हैँ । कामधातुगत देवों मेसे 
चातुर्मा राजिक ओर तर्यास्त्रश देव मनुष्य के समान काम सेवन 
करते है ! याम, तुषित, निर्माणरति, परनिर्मितवशवर्ती देव क्रमशः 
मालिगन, पाणिसंयोगर, हसित, भौर अवलोकन से ही तष्ति को 


पराप्त होते हैः । 


५ जम. को. २, ६५, 
७. अ. को. ३, दत । 


ई. अ. को. ३, ७१-७२, १०. अ. को. ३, ७५-७७; 


वो 
(अ 


कामधातु के ऊपर सत्तरह्‌ स्थानों से संयुक्त स्पधघातु हवे 
सत्तरह स्थान इत प्रकार हँ ॥ प्रथम स्यान में ब्रह्माधिक, ब्रह्म 
पुरोहित, ओौर महाब्रह्म लोक ह । द्वितीय स्थान में परिताभ, 
अप्रभाणाभ, भौर माभस्वर लोक ई तृतीय स्थान में परित्तशुम, 
सत्रमाणशुम, गौर शुभकृत्स्न लोकरहु। चतुर्थं स्यान मे अनश्रक, 
पुण्यप्रसव, वृहुद्‌फलः; पंचणुद्धावासिक, बवृह्‌, गतप सू दृ श्-सुदर्थ॑न 
यर भकनिष्ठ नाम वाले माठ लोक हु) ये सभी देवलोक 
करमशः ऊपर-ऊपर अवस्थित हँ। इनमे रहने वति देव ऋद्धि- 
वल अथवा अन्य देव की सहायतासेही अपने से ऊपर के देव- 
लोक को देख सकते ह° 

जम्बरद्रीपस्थ मनुष्यो का शरीर सादे तीन या चार हाथ, पूर्व 
विदेहवासियो का ७-८ हाथ, गादानीय द्वीपवासियो का १४-१६ 
हाथ, ओर उत्तर-कूरस्य मनूष्यों का शरीर २८३२ हायरङवा 
होता है! कामधातुवाफ देवों में चातुमंहाराजिक देवों का 
शरीर ई कोश, घ्रायस्तिगों का इ कोश, यामो का ‡ कोश, तुपित्तो 
का १ कोश, निर्माणरक्तिदेवोंका १ कोश ओर परनि्मितवजवर्ती 
देवों का शरीर ११ कोश ऊँचा दै । जगे ब्रह्मपुरोहित, महाब्रह्म, 
परिता, अप्रभाणाभ, आभस्वर, परित्तणुभ, अप्रमाणशुभ, भौर 
णुभङ्कस्त्न देवों का णरीर करमशः १, १३, २, ८5 १६, ३२, 
ओर ६४ योजन प्रमाण उचा है । अनध्र देवों का शरीर १२५ 
योजन ऊँचा है, अगे पुण्यप्रसव जादि देवों के शरीर उत्तरोत्तर 
दूनी ऊंवाई वाले दै"०॥ 

५--क्षे त्र-माप 

वौद्ध म्रन्योमे योजन का प्रमाण इस प्रकार वतलाका, 

गया है" :-- 


७ परमाण्‌ न्= 9. 
७ अणु = १ लौहरज 
७ लौहरज न्= १ जलरज 
७ जलरज == १ शशरज 
७ शशरज स= १ मेषरन 
७ मेषरज = १ गोरज 
७ गोरज == १ छिद्ररज 
७ च्िद्ररज = १ लिक्षा (लील), 
७ लिक्षा न= १ यव, 

२. अ. को. ३, ५६ 

४. अ, को. २, ६१; 


„अ, को. ३ ६६-६७, 


६ 
, ८. मभि. कोश. ३, ३६, 
१ 


१. अ. को. ३, ८५-८७ । 


७ यत्‌ == १ अगृलौपवं 

२४ अगृलीपवं न= १ हस्त 

र हस्त म्= १ घुष 

५०० धनुप्र = १ कोश 

२1 कोश = १ योजन 

दइ--काल-माप 
वौद्ध ग्रन्थो मे कालका प्रमाण इस प्रकार वतलाया गया 
है 

१२० क्षण == १ तत्क्षण 
६० तत्क्षण = १ लव 
३० लव = १ महतं 
६० मुहूतं == १ अहोरात्रि 
३० अहोरात्र = १ मास 
१२ मास == १ संवत्सर 


केल्पों के अन्तरकल्प, संवर्तकत्प ओर महाकल्प भादि 
अनेक भेदं वतलाये गये है 1 
तुलना ओर समीक्षा 
बौद्धो ने दस लोक माने है-नरकलोक, प्रेतलोक, तियंक्‌- 
-लोक, मनुष्यलोक ओौर ६ देवलोक ।ऽ छह्‌ देवलोको के नाम इस 
: प्रकार हैँ--त्नातुर्मंहाराजिक, वयरसितिश, याम, तुषित, निमणिरति 
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ओर परनिमितवशवर्तीं । प्रतं को जनों ने देवयौनिक माना है 1 
भतएव इसे उक्तं ६ देवलोकों मे अन्तगंत करने प्रर नरक, तियेक्‌, 
मनुष्य भौरदेव, ये चारलोक ही सिद्ध होतेह, नो कि 
जनाभिमत चारों गतियो का स्मरण करति हैं । 

बौद्धो ने प्रेत-योनि को एक पृथक गति मानकर पांच गतियां 
स्वीकार कीर्ह। यथा :-- 

नरकादिस्वनामोक्ता गतयः पंच तेषु ताः (अभिधमंकोश ३, ४) 

ऊपर वतलयेदेवों मे से चातुम॑ंहाराजिक देव-इन््रका, 
तुषित-लौकान्तिक देवों का, घ्र्स्त्रिश त्रायस्त्रिश देवों का, तथा 
शेष भेद व्यन्तर-देवो का स्पष्ट रूप से स्मरण कराते हं! 

जेनोंके समन वौद्धोनेभी देवों ओर नारकी जीवों को 
ओषपातिक जन्म वाला माना है । यया :-- 

नारका उपपादुका अन्तरा ध्व देवश्च । 

(मभिधमंकोप, ३१४) 

वौद्धोने भी जनोके समान नारकी जीवों का उत्पन्न हयेन 
के साथ ही ऊर्वंपाद ओर अधोमुल होकर नरक-भूमि मे गिरना 
माना है । यथा :-- 

एते पतंति निरय उद्धपादा अवंसिरा । (सृत्तनिपात) 


(ऊष्वंपादास्तु नारकाः) (अभिधमेकोप ३, १५) 


(ग) वैदिक धम्मानुसार लोक- वणेन 
१-- मत्यं लोक 


जिस प्रकार जैन ग्रन्थों से उपर भरुगोल का वर्णेन किया 
"गया है लगभग उसी प्रकारसे हिन्दु-पुराणों में भीभूगोलका 
"वणेन पाया जात्ता है । विष्णुपुराण के द्वितीयांश के द्वितीया- 
ध्याय मे बतलाया गया है कि इस पृथ्वी पर १ जम्नू, २ प्लक्ष, 
` ३ शाल्मल, ४ कुश, ५ क्रौच, ६ शाक मौर ७ पुष्कर नाम वाले 
सरातद्टीपहैं। ये सभौ चृड़ी के समान गोलाकार भौर क्रमशः 
` १ लवणोद, २ इक्षुरसः, ३ मदिरारस, ४ घृतरस, ५ दधिरस, 
“६ दूधरस, ७ मधुररस वाले सात समुद्रो से वेष्टित ह । इन 
- सवके मध्य-नाग में जम्बूदरीप है । इसका विस्तार एक लाल 
योजन है । उसके मध्य भाग मे ८४ हजार योजन चा स्वणमय 
` मेरूपवेत है 1 इसकी -नीव पृथ्वी केभीतर १६ हजार योजन 
दै। मेरु का विस्तारं मूलम १६ हजार योजन है बौर फिर 
` करमशः वढकरं शिखर पर ३२ हजार योजन हो गया है“ 1 





` १. ` अभिधमे- कोशः ३,-८८-८€ 


इस जम्परुदरीप मे मेर्पवंत के दक्षिण-माग मे ह्मिवान 
देमकूट भौर निपध तया उत्तर भाग भें नील, श्वेत मौर श्युगी 
ये छः वपं-पवेत हँ । इन से जम्पूदरीप के सात भाग हो जाते है । 
मेर के दक्षिणवर्ती निपध भौर उत्तरवर्ती नील पर्वत, पूतं -पर्चिम 
लवण-समुद्र तक १ लाख योजन लम्बे दो-दो हजार योजन ऊचे 
ओर इतने ही चौड हैं । इनमें परवर्ती हेमकूट भौर एवेत-पर्वत 
लवण-समुद्र तक पू्वे-पश्चिम में नन्वे (६०) हजार योजन लम्बे, 
दो हजार योजन ऊवे ओर इतने ही विस्तार वाने टं । इनसे 
परवर्ती हिमवान मौर ग्छगी-पर्वत पूर्व-पपिचिम म जस्स (८०) 
हजार योजन लम्बे, दो हजार योजन ऊँचे मौर इतने ही विस्तार 
वलि द 1 इन पर्वतो ङे द्वारा जम्रु-दरीपके सात भाग हो जाते 
है । जिनके नाम दकललिणको बोर से क्रमशः इस प्रकार दं 
१ भारतव्पं, २ किम्पुरुष, ३ हरिवरपं, ४ इलावृत, ५ रम्यक, 


२. अभिचमं कोश ३,६० 


३. नरकप्रेत-तियेञ्चो मानुषाः पड्‌ दिवौकसः 1 (अभिघमंकोप ३, १) ध 
`, बि्णुःुराण द्वितीयांश, द्वितीय -जध्याय, लोक; ५-६ माकंण्डेय-वुराण ज० ५४ श्लोक ५-७ 
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६ हिरण्मय ७ मोर उत्तरकुरः । इनमें इलावृत को छोडकर शेप 
का विस्तार उत्तर-दक्िण मं नौ-नौ हजार योजन है । इलावृत-वषं 
मेद के पूवं, दलिण, पर्चिम मौर उत्तर इन चारोंही दिशाभोमें 
नौ-नौ हजार यो जन विस्तृत ह । इस प्रकार सवं पवंतों व वर्पो के 
विस्तार को मिलाने पर जम्बरूढीपका विस्तार १ लाल योजन 
प्रमाणो जाता दै) 

मठ-पवंत के दोनों ओर पुवं-पश्चिम में इलावृत-वपं कौ 
सीमा स्वरूप माल्यवान भौर गन्धमादन पवंतर्है,जो नील भौर 
निपध-पर्वंत तक विस्तृत हं । इनके कारण दोनों भोर दो विभाग 
मौर है, जिनके नाम मद्राक्व ओौर केतुमाले) इस प्रकार 
उपयुक्त तात वर्पोकोभोर मिलादेने से जम्बू-द्वीप सम्बन्धी 
सवं वर्पो (क्षेत्रो) को संख्यानौटो जाती हैः] 

मरु के चारो ओर पूर्वादिक दिशाओं में क्रमशः मन्दर, 
गन्धमादन, विपुल मौर सुपाए्वं नाम वाते चार पवत हैँ । इनके 
ऊपर क्रमगः ११०० योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बु, पीपल भौर 
वट-वृक्षदँ। इनमें से जम्बुःवृक्ष के नाम से यह जम्बुद्वीप 
कहूलाता द° । 

जम्बूद्वीपस्य भारतवपं मे महेन्द्र, मलय, सह्य, सूक्तिमान्‌, 
ऋक्ष, विन्ध्य, पारियात्र, ये कुल सात पवत द ।* इनमें से हिमवान 
ते णत्तद्र, भीर चन्द्रभागा आदि, पारियात्रसे वेद नीर स्मृति 
भादि, विन्ध्ये नर्मदा गौर सुरसा आदि, ऋक्ष से तापी, पयोष्णी 
ओर निविन्ध्यादि, सह्य से गोदावरी, भीमरथी भौर कृष्णवेणी 
आदि, मलय से कृतमाला भीर ताप्रपर्णी भादि, महेन््रसे त्रिसामा 
ओर आ्यंकुत्या आदि, तथा सूक्तिमान्‌ पवंत से ऋिकुत्या ओर 
कुमारी भादि नदियां निकली हः । इन नदियों के किनासोंषपर 
मध्यदेल को जदि तेकर कुरु ओर पांचाल, पुवं देशय को भादि 
लेकर काम-स्प, दक्षिण को आदि तेकर पृष्ट, कलिग मौर मगध, 
परिनमे को आदि लेकर सौराष्टर, सूर, नाभीर गौर अनुद, तथा 
उत्तरदेयको जादि तकर मालव, कोस, सौवीर, सैन्धव, टूण, 





माल्य ओद पार्मौको को भादि लेकर भाद्र, भाराम ओर 
अम्बष्ठ दलवाप्ती रहते ६१। 

१. ष्ण-पुराण द्वितीयाय द्वितीय अर ए्लोक १०-१५ 

५. पिप्मू-पुरात् त + १६ 

३. द्िप्नु-पुसयाम ५ “^ .29-६ 

= विष्य -पुन्त ५ ५ १३ 

५. वणर, द्वितीय्रान, दित्रीय अर, व्लाकर ?६ 

ध प 1 वि 
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उपयुक्त पप्तक्षेवरो मे से केवल मारतवयपं भे ही कृत, ्रेता,. 
ढापर, ओर कलि नामक चार युगो से काल परिवतंन होता र । 
किम्पुर्पादिक् शेप क्षों मे काल परिवर्तन नहीं होता है । उन 
आर क्षेत्रो मं रहने वाली प्रजा को शोक, पस्थिम, उद्धोग ओर 
कषुधा आदि की वाधा नहीं होती है। वहाँ फे लोग सदा स्वस्य 
एवं अंक भौर दुःखसे विमक्त रहते है! वे सदाजया भौर 
मृत्यु से निर्भय रहकर आनन्द का उपभोग करते हं । इसलिए 

वहां पर भोगभूमि कही गयी रै । वहां पर पुण्य-पाप, ओर ऊच- 

नीच आदिकाभीभेद नहींहै) उन क्ष्रों मे स्वरगमक्ति की 
प्राप्ति के कारणभूत ब्रत-तपश्चर्या भादि काभी अभाव, 
केवल भारतवपं केही लोगों में त्रत-तपश्चरणादि के द्वारा स्वगं- 
मोक्षादिक को प्राप्ति संभव है । इसलिए यह सर्वक्षेत्रौमभ्रेष्ठ 
माना गया है। यहाँ के लोग असि, मपि), आदि कर्मोकेिद्राग 
अपनी भाजीविका का उपार्जनकरते हँ). इसलिए यहांकीभुमि 
को कर्म॑भुमि कहा गया दै7। 

जम्बरदटीप को सवं ओर से घेरकर लवण-समृद्र अवस्यित द ।. 
यह्‌ १ लाख योजन विस्तृत दै । लवण-समृद्रको पेरकरदो 
लाख योजन विस्तार वाला प्लक्षद्वीप है। दसफे भीतर गौमेध, 
चन्द्र नारद, दुन्दुभि, सोमक ओर सुमना नामक ६ पर्वत ह । 
इनसे विभाजित होकर शान्तद्रय, शिशिर, सुखोदय, मानन्द, शिव, 
क्षेमक, ओर ध्रव नामक सात वपं अवस्थित हं । इन वष ओर 
पवंतों के ऊपर देव ओर गन्धर्वं रहूते ह, वे भआधि-व्याधिपत 
रदित ओर अतिशय पुण्यवान हैं । वहां युगौँ का परिवर्तन नहीं 
है । केवल सदा कात व्रेतायुग जका समय रहता द । उनर्भं चानु- 
वंर्ण-न्यवस्था है ओरवे अद्टिता-सत्यादि पांच धर्मा फा पतिन 
करते । इम द्वीपमें १ प्लक्ष वृक्ष है, दस कारण यट रीष 
व्तक्ष नाम से प्रसिद्ध ।० 

प्लक्षद्वीप को चारो भोरे घेरकर दकष. र्सोद समृद्र-धवर्िथत 
जो प्तक्षद्रीप के समान ही विस्तार चालाद्ै । द्रत चारो भार 
रकर चार्‌ लासन योजन विस्तार वाला शाल्मततद्रीणषट। पी 
तते अगे सुरोद समुद्रः कुणधीप,. वृतो समुद्र, कास, 
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-दविरसोद समुद्र, शाकद्वीप भौर क्ीरसमृद्र भवस्थित है ।ये सभी 
दवीप अपने पूवंवर्तीं द्वीप की अपेक्षा दूने विस्तार भाले ह मौर 

-समदरों का विस्तार अपने-मपने द्वीप के समान 1 इन दीपोंकी 
रचना प्लक्षद्वीप के समान है" 1 


क्षीरसमुद्र को पेरकेर सातवां पुष्करद्वीप अवस्थित है। 
इसके ठीक मध्य-भाग मेँ गोलाकार वाला मानसोत्तर पवंत है। 
इसके वाहरी भाग का नाम महावीर-वपं भौर भीतरी भागका 
` नाम धातकी वधं है । इस दीप में रहने वालि लोग भी रोग-गोक, 
' एवं रागद्वेष से रहित होते है । वहां न ॐच नीचकाभेदरहै, 
` ओर न वर्णाश्रम व्यवस्था ही है। इस पुष्कर प मे नदियां मौर 
-पवंत भी नहीं हैः । 
इस द्वीप को सवं ओरसे घेरकर मधुरोदक समुद्र अवस्थित 
दै । इससे आगे प्राणियों का निवास नहीं है । मधुरोदक समुद्रसे 
` मागे उसके दुने विस्तार वाली स्वर्णमयी भूमि है । उसके आगे 
१० हजार योजन विस्तृत भौर इतना ही ऊँचा, लोकालोक पवत 
है । उसको चारों भोर से वेष्टित करके तमस्तम स्थित दै । इस 
` अण्डकटाह के साथ उपयु क्त द्वीप-समूहों बाला यह्‌ समस्त भ्रुमण्डल 
५० करोड़ योजन विस्तार वालादै ओौर इसकी ऊंचाई ७० 
हजार योजन हेऽ । 
इस भूमण्डल के नीचे दस-दस हजार योजन के ७ पाताल 
है । जिनके नाम इस प्रकार हैँ --अतल, वितल, नितल, गभस्ति- 
मत, महातल, सुतल, भौर पाताल । ये करमशः शुक्ल, कृष्ण, जर्ण, 
` पीत, शकरा, शैल भीर काञ्चन स्वरूप हूं । यहां उत्तम भवनों 
- से युक्त भुमियां हैँ मौर यहा दानव, दैत्य, यक्ष, एवं नाग भादि 
निवास करते ह+ । 
पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक तामस शरीर 
` स्थित है जो अनन्त कहलाता है । यह शरीर सहल-फणों से 
संयुक्त होकर समस्त भूमण्डल को धारणं करके पाताल-मूल में 
अवत्यित है । कल्पान्त के समय इसके मुख से निकली हुई 
` संकपत्मिके, सद्र विषाग्नि-शिखा तीनों लोकों का भक्षण करती 
-३ऽ। 
२--नरक-लोक 
पृथ्वी ओर जल के नीचे रौरव, सुकर, रौध, ताल, विशाप्तन 
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महाज्वाल, तप्तकूम्भ, लवण, विलोहित, उधिर, वैतरणी, कृमीग, 
कृमि-भोजन, भस्तिपत्रवन, कृऽण, अलाभक्ष, दारण, पुयवह्‌, वन्हि- 
ज्वाल अधःशिरा, संदे, कालसूत्र, तम, आवीवि, शवभोजन, 
अप्रतिष्ण गौर अग्रवि, इत्यादि नाम वाते बनेक महान भयानक 
नरक ह । इनमें पापी जीव मरकर जन्मतेते हण वे वर्हासे 
निकल केर करमशः स्थावर कृमि, जलचर, मनुष्य ओर देव आदि 
होते ह । जितने जीवस्वगं मे हँ उतने दीजीव नरकोमेभी 
रहते हं ।7 


३-- ज्योतिर्लोक 


भूमिस १ लाख योजन दरी पर सौरमण्डल है। इससे लाख 
योजन ऊपर चन्द्रमण्डल, इससे १ लाख योजन ऊपर नक्षव- 
मण्डल, इससे २ लाख योजन उपर बुध, इससे २ लाख योजन 
ऊपर शक्र, इससे २ लाख योजन ऊपर मंगल, इससे २ लाख 
योजन ऊपर वृहस्पति, इससे २ लाख योजन ऊपर णनि, इससे 
१ लाख योजन ऊपर सप्तपिमण्डल तया इससे १ लाख योजन 
ऊपर घ्रूवतारा स्थित है8। 


४-- महर्लोक (स्वगलोक) 


ध्रूव से १ करोड़ योजन ऊपर जाकर महर्लोक दै, यहाँ कल्प 
काल तके जीवित रहने काले कल्पवासियों का निवास हं । इससे 
२ करोड़ योजन ऊपर जनलोकं दै यहां नन्दनादि से सहित 
ब्रह्माजी के प्रसिद्ध पृत्र रहते दँ । इससे ८ करोड योजन ऊपर 
तपलोक है । यहाँ वे राज देव निवास करते हँ । इससे १२ करोड़ 
योजन ऊपर सत्यलोक है, यहां कभी न मरने वाले भमर (अपु- 
नमरिक) रहते हँ । इसे ब्रह्मलोक भी कहते टै । भ्रमि (भूलोक) 
मौर सूर्यं के मध्यमं तिद्धजनों जीर मुनिजनों में सेवित स्यान 
भुवलोकि कहलाता दै । सूयं मौर ध्रूव के मध्य नौदह्‌ लाख 
योजन प्रमाण क्षेत्र स्वर्लोक नाम से प्रिद्धहै।9 


भूलोक, भुवर्लोक ीर स्वर्लकि, ये तीनों लोक कृतक, तया 
जनलोक, तपलोक जीर सत्यलोक, वे तीन लोक भृतक ह । 
इन दोनों लोको के वीच मे महर्लोक टे । यह कल्पांत मे जन-ुन्य 
हो जाता है, किन्तु सवथा नष्ट नहीं होता 110 
२ विष्णु पुराण द्ितीय अंश चतुयं मध्याय एलोक ७३-८० 
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१्-तुलना ओर समीक्षा 
विष्ण्‌-पुराणं के ञाधार परजो लोक स्विति याभ्रुगोलका 
वर्णन किया है उसका हुम जंनसम्मत लोकके वर्णन से मिलान 
करते ह तो जनेक तथ्य सामने अति ह जिनका दोनों मान्यतां 
के नाम निर्देश के ताथ यहां उल्लेख किया जाता है- 


दीष 
जेन मान्यता वं दिक मान्यता 
१. द्वीप, समुद्र असंस्पात द्वीप, समुद्र ७ द्वीप 
२. प्रथम द्रप जम्बृद्रीप प्रथम द्वीप जम्बुद्रीप 
३. कुशक पन्द्रहवां दीपः कुश चीया दीप 
४. क्च सोलह्वां दीपः क्रौच पाचवा द्वीप 
५. पुष्कर तीसरा द्वीप पृष्कर सात्तवां दवीप 
समुद्र 
१. लवणोद प्रथम समुद्र लवणोद प्रथम समुद्र 
२. वारुणी रस॒ चौथा समुद्र मदिरारस तीसरा ” 
३. क्षीर सागर रपाचिवा "" दुघरस छटा 
४. घुतवर छठा “ मधुररसं सातवां “ 
५. दुक्षुरस सातवां "' इष्ुरस दुसरा “ 
क्षेत्र 
१. भारतवयं १. भारतवपं 
२. दैमवत्त, २. किम्पुरुष 
३. हरिवषं ३. हरिवयपं 
४. विदेह्‌ ८. इलावृत 
५. रम्यक ५. रम्यक 
६. हैरमप्यवत ६. हिरण्मय 
७. एिरावत ७. उत्तर-कुद 


यहां यह्‌ ज्ञातव्य है कि जैन मान्यतानुसार उत्तरकुह विदेह- 
लेका एक भागदै। इलावृत एेरावत का ही ्पान्तर ह) 
हा, दूसरे हमवत क्षेत्र के स्वान परर किम्पुदय नाम अवश्य 
नयादे। 


६- पवत 
संन परम्परा दिक परम्परा 

१. हिमियान १. हिमवान्‌ 

२. मदार्दिमियान २. ट्‌मद्भूट 

३. निषध ३. निपध 

४. नष ८. नमि 

८. स्तयो ५. प्यत 

५ 4 ६. स्मी 


न 
~ "न 


१.२. विका ररप जज 


॥ 


यहां यहं ध्यान देने योग्य है कि चिली एवं शृंगो ये दोनों 


एकायक नाम हं । पांचवें रुक्मौ पर्वत का वणं जन मान्यतानुसार' 


श्वेत ही माना यया है जो वंदिक मान्यता के शवेत-पवंत का ही 
वोघधक है । केवल महाहिमवान के स्थान परर हैमक्ट नाम 
नवीन है । ॥ 

जैन ओर वैदिक दोनों ही मान्यतां के अनुसार मेरुपवंत 
जम्बुद्वीप के मघ्य भाग में स्पित्त है । अन्तर केवल ऊनाईका 
का है । वैदिक मान्यता के अनुसार मेरु चौरासी हजार योजन 
ऊंवादै। जवकि जँनमान्यता इसे १ लाल योजन ऊँवा मानती है । 

७-नदियां 

वैदिक मान्यतानुसार्‌ ऊपर जो नदियों के नाम दिये गये 
वे प्रायः सव भाधुनिक नदियों के नामदैँ। जैन मान्यतानुमार 
जम्बुद्वीप के सातक्षेवों में १४ प्रधान नदिथां हूं । उनके नाम 


इस प्रकार टँ--गंगा, सिन्धु, रोदित-रोहितास्या, हरित-हरिकान्ता,. 


सीता-सीतोदा, नारी-नारीकन्ता, स्वर्णकूता-रूप्यकूला, रक्ता- 
ओर रक्तोदा । भारतवं अदि क्षेत्रों मेँ क्रमशः उक्त दो नदियां 
वहती हँ । उनम से पहली नदी पूवं के समूद्र ओर द्रुमरी नदी 
पश्चिम के समृद्र में जाकर मिलतीदहै। इत प्रकार दोही. 
मान्यतामों वाली नदियों के नामों में कों समानता नहीं है। 
ठ-नरक-- स्थिति 

जन मान्यता के समानी वदिक मान्यतामें भी भत्यन्तः 
दुःख भोगने वाते नारकी-जीवों का अवस्यान दम धरातल कै नीे' 
मानागयादहै। दोनों के कुष्ठ नामों मेँ समानता दै, भीर कुष्ट. 
नामों मे विषमता है 1 

&--ज्योतिर्लोकि 

जन मान्यतानुस्ार सम-भमितल ते सूयं-चद् आदिरी 
ऊंचाई का जो उल्लेख द उससे वंदिक मान्यता में वहत भायै 
अन्तर है! जो दोनों के पुवं वर्णतो से पाठक भली भाति जन 
सरग । 

१०-- स्वर्गलोक 

दोनो ही मान्यता्थो फे अनुमार स्वगंलोक की स्थिति 
ज्योतिर्लोक के उपर मानी मद्‌ है 1 वैदिक मान्यतां स्वणनात 
कानाम्‌ महूत दिणा गया ट तया वहु के निवात्रियो का र 
मान्यता कै समान कल्पवासी कटरा गयाद्ै। यदि परन्पताम 
स्वगंलोह को स्थिति नुं ओरघ्रय ऊ मन्यम जीद व 
योन प्रमाय देय मेद) जवफि जन मान्यता तेतु ममर 
उपर सेनेकद्‌ अनद्यतन योन उपमो दत्र तह्न पथाद्‌ न 


> 1 


न~~ - 


११--कमंभूमि ओर भोगमरुमि 
जिस प्रकार जैनागमों मे कमंभूमि मौर भोगभूमि का वणन 
भाया है-उसी प्रकार हिनदू-पुराणो मेँ भी मिलता है, विष्णुपुराण 
के द्ितीयांश के तीसरे अध्याय में कमंभूमि का वणंन इस प्रकार 
-किया गया है-- 
उत्तरं -यस्समुद्रस्यः हिमाप्रं श्च दक्षिणम्‌ । 
पवष तद्भारतं नाम भारती यत्र संततिः ॥१॥ 
. नवयोजनसाहस्रो विस्तारोऽस्य महामन ! । 
कर्मभूमिरियं स्वगं मपवगंञ्च गच्छताम्‌ ।२॥ 
अतः सम्प्राप्यते त्वर्गो मुक्तिमस्मात्‌ प्रायन्ति वं । 
-ति्यषत्वं नरकं चापि यार्त्यतः पुरुषा मुने 1 ३॥) 
इतः स्वगंश्च मोक्ष्च, मध्यं चान्तश्च गम्यते 1 
त खल्वन्यत्र मर्त्यानां, करम्रुमौ विधौयते ॥४॥ 
भावार्थ--समुद्र के उत्तर ओर हिमाद्रि के दक्लिणमे भारतः 
-वपं अवस्थित है । इसका विस्तार नौ हजार योजन विस्तृत है । 
यह्‌ स्वगं ओर मोक्ष जाने वलि पुस्पों कौ कर्मभूमिहै। इसी 
स्यान से यतः मनुष्य स्वगं मौर मुक्ति प्राप्त करते है गौर यहीं 
से तिर्यच ओर नरक-ग्ति में भी जाते है--अतः कर्मभूमि 
है । इस भारतवपं के सिवाय अन्य क्षत्र मे कर्मभूमि नहीं है । 
अग्निपुराण के एक सौ अटारहवे अध्याय के द्वितीय श्लोक 
म भी भारतवषे को कर्मभूमि कहा गया दै 1 यथा-- 
कर्मभूमिरियं स्वगं मपवरगं ञ्च गच्छताम्‌ । 
विष्णु-पुराण के अन्त मेँ कम॑भूमिका उपसंहार करते हुए 
लिखा है- कि भारतवपं मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जीर शूद्र 
रहते है तथा वे क्रमशः पुजन-पाठ, जागुघ-धास्म, वाणिज्य-कमं 
ओर सेवादि कायं करते हँ । यथा-- 
ब्राह्यणाः क्षचियाः वैश्या मध्ये शुद्राण्च भागशः । 
इञ्याऽऽयुध्वाणिज्याचं वं त यन्तो व्यवस्थिताः ।६॥ 
इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कटा गयादहकि 
आरतवपं के सिवाय जन्य सव क्षेत्रो मेँ भोगभूमि है । यथा-- 
त्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बद्रीपे महामुने । 
यतो हि कमं मुरेषा ह्यतोऽन्या नोगन्रुमयः ॥ 
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भावायं-- इस जम्बरद्धीप में भारतवपं सर्वश्रेष्ठ है। क्योकि 
यहां पर स्वगं ओौर मोक्ष प्राप्त करने वाली कर्मभूमि हं। 
भारतभूमि के सिवाय जन्य सवं.कषेत्रकौ भूमियां तो भोग-भूमियां 
हैं । क्योकि वहां पर रहने वाले जीव सदाकालं विना किसी रोग- 
शोक वाधा के भोगों का उपभोग करते रहते है । 

माकंण्डेय-पुराण के ५ जध्यायके श्लोक २०.२१ भी 
भोगभूमि अर क्म॑भूमि का वर्णन मिलता दै । 

१२--उत्स्षिणौ अवसर्पिणो काल 

जेनागमों मे कालके परिवर्तन स्वरूप का वर्णन करते हुए 
वतलाया गया टै कि जिस समय मनुप्य कौ आयु, सम्पत्ति, 
सुख-समृद्धि एवं भोगोपमोयों कौ वृद्धि हो उसे उत्सपिणी काल 
कहते हँ ओर जिस समय उक्त वस्तुओंकीहानियादह्वासदहौतो 
उसे अवसर्पिणीकाल कहते हँ । दोनो प्रकार के कालो का परि- 
वर्तन कर्मभूमि वाली पृथ्वियो मेही होता है-- अन्यत्र भोग भूमि 
वाली पृथ्वियोः मे नहीं । विष्णपुराणमें भी इसका उल्तेख इस 
प्रकार सेमिलता है- 

अवसर्विणी न तेषां वं नचोत्सपिणी द्विज ! । 
नत्वेषाऽस्ति युगावस्वा तेपु स्थनेपुं सप्तसु ॥ 

अथत्‌--है द्विज ! जम्न्रूदीपस्य भन्य सात क्षे्रोमें 
भारतवपं के समानन काल को अवसपिणी अवस्था भीरन 
उत्सपिणी जवस्या ही । 


१३- वषधर पर्वतो पर सरोवर 
जैन मान्यता के समान मारकण्डेय पुराण में भी वर्पधर पर्वतो 
के ऊपर सरोवयो का तया उनमें कमलो का उल्लेख इस प्रकार 
है-- 
एतेषां पवं तानां तु द्रोण्योऽतोव मनोहराः । 
वने रमलपानीयः सरोभिरूपगोमिताः ॥ 
(ज० ५५ श्लोक १८--१५) 
उक्त सरोवसयों में कमलां का उल्ेख दत्त प्रकार है-- 
तदेतत्‌ पायिवं पद्मं चतुष्पत्रं मयोदितम्‌ । 
(० ५५ ए्लोक २०) 
यहा बह जातव्यहै कि जन मान्यता, के तमान. ही, पुराणम 
फाटनेभी पद्म को पायिव माना ह, 
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(घ) भभारतवषं' का नामकरण 


जम्बरुदरीप के प्रथम वयं याक्षेत्र कानाम भारतवपं' 


टुस्का यह्‌ नाम केसे पड़ा, इम परिषयमें जेन मान्यता है कि आदि 
तीथकर भ० ऋपभदेव के सौ पुत्रो में ज्येष्ठ मादि पत्र भरत जो 
कि प्रयम चक्रवर्ती य, उन्न इस क्षैव का सरवंप्रथम राज्य-सुख 


भोगा, दस कारण इसरक्षत्रका नाम “भारतवपं" प्रसिद्ध हुभा। 
श्रीमदुमास्वामि-रचित तत्त्वा्थं-सूत्र के महान्‌ भाष्यकार 
श्रीमदकलंकं देव ने तोतरे अघ्रा के दरवे सूत्र की 


व्याख्या करते हुए लिका दै -- 


“"भरतक्षच्िययोगाटर्यो भरतः विजयाधंस्य दक्षिणतो जलघे- 


सत्तरतः 
तस्यामृत्पन्नः 


गंगा-सिन्ध्वोरवंहुमध्यदेशमागे विनीता नाम नगरी । 
सवं राजलक्षणसम्पन्नो भरतो नामायश्चकधरः 


चट्‌ खण्डाधिपतिः अवक्त पिण्या राज्य विभागकाते तेनार्वो मुक्तत्वात्‌, 


तद्योगाद्‌ "भरत" इत्याख्यायते वपः ।** 


हेन्दुओं के प्रसिद्ध माकण्डेय-पुराणमें भी व्यात महपि 


उक्त कथन काटी समर्थन करते हुए तिरेपन्वें अध्याय 
कठा है-- 

ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञ वौरः पत्रं शतादरः । 

ोऽभिपिच्ययं मः पुवं, महा्राव्राज्यमास्यितः ।४१॥ 


तपस्तेपे महाभागः पुलहाशधरमसंश्नयः । 
हिमाह्व दनिषं ववं, भरताय पिता ददौ }}८२॥ 


तस्मात्त भारतं वप, तस्य नास्ना महाट्मनः । (८२।। 


ने 
न 


अयत्‌-च्पभ से भरत पदा हुआ, जो उनकेसौपुप्रोमे 
सवं श्रेष्ठ था । उसका राज्याभिपेक करके ऋषभ महानुभाय 
प्रत्रजित हीकर पुलहाश्रम चते गये । जम्बूद्रीप का हिमि नामक 
दक्षिण क्षेत्र पिताने भरत को दिया । इसके कारणं उस मदाता 
के नाम से यह क्षेत्र भारतवर्प"' कहूलाने लगा । 


इसके अतिरिक्त जम्बूदीप-प्रल्प्ति मे (भरतक्षत्र' एस नामके 
दो कारण ओर भी प्रतिपादित कयि गये ह--प्रथम इसक्षेप्रके 
अधिष्ठायक देव का नाम भरत रहै । दुसरा यह्‌ नाम 
शाए्वत दै 

वहाँ यह्‌ भी स्मरणीय है कि प्रत्येक उत्सपिणी--भवसपिणी 
कालके प्रथम चक्रवर्ती कानाम भरतही होता टै। हन सथः 
कारणों से यहक्षेत्र भस्त नामसे प्रसिददै। 

कुछ लोग दुष्यन्त-पुव्र भरत के नाम सेद क्का नामः 
करण हभ कहते ह । किन्तु इस भरत का व्यक्तिरेव इतना 
असाधारण नहीं रहा द कि उसकतं नामपरद्म धषेभकी प्रसिद्धि 
मानी जाय । इसके अतिरिक्त दस्त पूवं दुम कव का नामक्धा 
था, यह्‌ अव तक किमी भी इतिहास-वत्ता ने यक नदीं किया 

। इसी कारण अव विचारभील इतिहासमी ने दस अभिमत 

को अस्वीकार करदियादै) 


(ङ) वैज्ञानिकों के मतानुसार आधुनिक विश्व 


सिम पृथ्वी पर्‌ हुम निवासत कर्तेद 
तद सारम क समान चपटा मोलाहै 
नान मीत (२५2४५ --२६.७) 
द्वारम (‡{५९६-- ५) दे। 


वानि 7 मतानुमार्‌ आस स खस्यो वपं पूर्वं कित 
अग्नि धोर्‌ 


पथ्धी का धरातल सयत्र 


न्प यहु जगलः अभ्मि क मातनावा।॥ परू 


व्र यग दानी यय आर जय य्य 


म) 
नव ग्ड द, [मिद 
भ्त द्य ठ | नत ए जार गुदा 


मग प्या कद धरदलतु ना 


र्न १ 


ह ~ _ , ~, ५ क =. कनं 

;4 -उव्पद दादु कप  { हा- भ ५ 
४ ~ - ‰ --;यः 
= १ 4 कद्‌ भ ४ -. र ~ >+; ट ई 


वशम +, [तनन प भनि, 


ष] 


ई ५7 द 
त द १ च म्व भम क सात दा स्न 


ष 1 ३ ग्ग 
९४ 


क 
# क) 


6) 
3 


वरह मिटटी पत्थर का 
। इसका व्यास लगभग जाठ 
जीर परिधि सगभग पचीस 


अक 2. तवापि कम्य दमक गन्म जण्नि तात्रा म 
ष =>+१ए- न्प 


उतरोचर 
उ ममम त ठ्ताता 
ठ लानुखीा 
नदा, ननु 


मुमण्डल 


लता पार नाना प्रकार कौ घातु-डगध्रातूजा एत्र तदन पराप 
मरं परिवर्तित हयो ग्यादै णो द्रं पत्र, कायत, सादा, आना 


चाँदी आदि, तथा जत ओौर वावुं मण्डलक स्षम {1 ५४ 
>! जल ओरवायु ही मवे क नाप रा मघ रा क षत प्रम्‌ 
ावूमण्डन दृध्यी ॐ प्रदानर्ल म 2 पर्‌ 


कर्तेति । यट 
विरल होते दए तमभवग ८०० मील तह कना वर्मा अनुम 


दिया जाना द) पण्यी का द्रात जा तत्न माम्‌ मद 
वथ्सर का 2ज्यनम भमि दमाय ता 10111114. 1) ॥ 

17 
+ शम £ 


[41 [२11 { १४ 


(मादष्ट एवदष्ट) माना मता वू, मा तु षु 
दमार्‌ दट, अर्था सयम नाद वरि मान धद 
-अथि्तम महरा ३५.८०० पट सदतु कमम ४ 
नापो ता चट । 1 
(111 


{दा शर्नप धपय 

= ८ रम् 1 8. 

द्द द दद दद्म जमो कद वथ न भ ६४ 
फ र [५ 

माता द वमक दरवा ह अददं त जु 0५१, 


म 
[१ १ णक 


7 


गयाहैकिउसेजमे हए अरवों खरवों वषंहो गये दह 1 सजीव 
"तत्व के चिल्ल केवल चौतीस मील की उपरी परतमे पण्ये जते 
ह जिससे अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी पर जीवतत्त्व 
उत्पन्न हुए दो करोड वं से मधिके समय नहीं हुभा है । इसमे 
भी मनुष्य के विकास के चिह्ु केवल एक करोड़ वधं के भोतर 
ही भनुमान कयि जतिदैं। 


पएथ्वी तलकेवठंडेहो जाने के पश्चात्‌ एप्त पर आधुनिक 
जीव-शास्त्र के अनुसार जीवन का विकाक्त इम क्रम से हृमा-- 
सवंभ्रथम स्थिर जल के ऊपर जीव-कोणश प्रकट हए, जो 
पापाणादि जड पदार्थ से मुख्यतया तीन वातो मे भिन्न ये । एक 
तो वे आहार ग्रहण करते भौर वदते ये। दूषरे चे इधर-उधर 
चल भी सक्ते ये । भौर तीसरे वे भपने ही तुल्य अन्य कोश भी 
उन्न कर सके थे । कालक्रम से इनमें से कु कोश भूमिमें 
जड़ जमाकर स्थावरकाय वनस्पति वन गये, भौर कुष जल में 
ही विकसित होते-होते मत्स्य वन गये। क्रमशः धीरे-धीरे एेसे 
वनस्यति ओौर मेढक भादि प्राणी उत्पन्न हुए, जो जल में ही नदी, 
किन्तु स्थल पर भी श्वासोच्छवास ग्रहण केर सक्ते ये) इन्दी 
स्थल प्राणियों मेस उदरफै वल रँगकर चलने वाले केचुआं 
सांप आदि प्राणी उत्पन्न हुए । इनका विकास दो दिशामो में 
हभा-एक पक्षी के खूपमें ओर दूसरे स्तनधारीप्राणीके रूष 
में । स्तनधारी प्राणी की यह विश्चेषतादहै कि वे अण्डे से उत्पन्न 
न होकर गभं से उत्पन्न होते हँ भौर पक्षी अण्डे से उत्पन्न होते 
है । मगर से लेकर भेड़, वक्री, गाय, भस, घोड़ा आदि सव 
दसी स्तनधारी जातिके प्राणी है । इन्हीं स्तनधारी प्राणियों की 
एकं वानर जाति उत्पन्न हुई । किसी समय कर वानरो ने अपने 
अगले दो पैर उठाकर पौषे के दो परो प्र चलना-फिरना सौख 
लिया । वस, यहीं से मनुष्य जाति का विकास प्रारम्भ हज 
माना जाता ह । उक्त जीवकोश से लगाकर मनुष्य के विकास तक 
भरत्येक नयी धारा उत्पन्न होने मे लाखो करो वपं का अन्तर 
मना जात्ताहै। 


इस विकास-क्रम मे समय-स्मय पर तात्कालिक परिस्थितियों 
के अनुसार नाना भकार को जीव-जातियां उत्यत्न हं । उनमें स 
अनेके जातिया समय के परिवर्तन, विप्लव भौर जपनी अयोग्यता 
के कारण विनष्ट हो गड, जिनका पता हमे भूगभं मे उनके निखा- 
तकं दारा मिलता है । 


पृथ्वी-तल पर भूमि से जल का विस्तार लगभग तिगुना ह । 
(यत २९१६ जल ७१%) । जल के विभागानुसार पृथ्ौ के पांच 
भमुख खण्ड पाये जते ह-- एशिया, यूरोप मौर जश़्ीका मिलकर 
९९, उत्तरी-दक्षिणो मभेरिका मिलकर दूलरा, आद्टरं लिया चौर्य, 
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उत्तरी ध्रू.व चीवा, पांचवां दक्षिणी ध्रव । इनके तिरिक्त अनेक 
छोटे-मोटे द्वीप मी हँ । यह भी अनुमान किया जाता है कि सुदूर 
पूवं मेँ सम्भवतः ये प्रमुख भूभि-भाग परस्पर जुड़ हृए प ! उत्तरी 
दक्षिणी अमेरिका कौ पूर्वी समुद्र तरीय रेखा ठेप्ती दिखाई देती है 
कि वहु युरोप-अफीकाकौी पर्चिमी समुद्र-तटीय रेखवाकेसाय 
मिलकर ठीक वठ सकती ह 1 तथा हिन्द-महासागर के अनेक टरीप 
समूह्‌ कौ श्यःखला एशिया खण्ड को आगस्ट लिया के साय जोडती 
हई दिखाई देती है । वतमान मेँ नहर बोदकर अफीका का एशिया- 
युरोप भूमि खण्ड से, तथा उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका 
से भूमि-सम्बन्ध तोड़ दिया गया है । इन भुमि-खण्डो का मकार, 
परिमाण ओौर स्थिति परस्पर अत्यन्त विपम है । 


भारतवपं एशिया-खण्ड का दक्षिणी-र्वी भाग है ) यह्‌ त्रिको- 
णाकार दै । दक्षिणी कोण लंका द्वीप को प्रायः स्पणं करता दै । 
वहां ते भारतवपं कौ सीमा उत्तर कौ ओर पएूवं-पश्चिमं दिशाओं 
मे फलती हुई चली गई है ओर हिमालय पवत कीश्रोणियों पर 
पर जाकर समाप्त होती दै ! भारत का पुवे-पश्चिम ओर उत्तर 
दक्षिणी विस्तार लगमग दो-दो हजार मील का है । दुत्तकी उत्तरीः 
सीमा पर हिमालय पर्व॑त है । मध्यमे विन्ध्य भौर सत्तयुडाकीः 
पदेतमालषं हँ । तथा दक्षिण के पूर्वी भौर प्रशिमी समद्रतटो 
पर पूर्वी-घाट मौर पष्चिमी-घाट नाम वाली पवंत-शेणियां फलीः 
हदं । 

भारतवयं कौ प्रमुख नदियों मेँ हिमालय के प्रायः मध्य भाग 
से निकेलकर पूवं की ओर समुद्र में गिरनेवात्ती ब्रह्यपुत्र भौर गंगा 
है । इनकी सहायक नदियों में जमुना, चम्बल, वेतवा ओर सोन 
आदि ह । हिमालय से निकलक्रर पर्चिमं की सोर समद्र 
गिरने वाली सिन्धु मौर उ्तको सहायकं नदियां सेलम, चिनाव;. 
रावी, व्यास मौर सत्तलज दँ! गंगा मौर सिन्धु की लम्बाई ल~ 
भग पन्द्रहसौ मीलकीटै। देण के मध्यमे विन्ध्य ओर सतपुडाः 
के वीच पुवं से पश्चिम कौ ओर समद्र तक वहने वान्नी नर्मदा- 
नदी दै । सतपुडा फे दक्षिण में ताप्तीनदीहै। दक्षिण भारतकी 
प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी परिचिमसे पुवं को योर 
वहती हं । 

देण के उत्तरमेसिन्धसे गंगाके कषठार तकः श्रायः आयः 

जाति के, तया सतपृडा स सूदूर दक्षिणर्मे द्रविड जाति फ, एवं 
पहाड़ प्रदेशो में गोड, भील, कौल यौर्‌ किरात भादि जादियामी 
जनजातियों के लोन रटत ह । 

तमान में उपलब्ध इम्न बाट हजार मील विसूत मौर 
पच्चीत्त हजार मीत परिधि वलति मू-मण्ट्ल के चास्ते नोर अनन्त 
आकाय दै, जिसमे दमे दिनि कोसूरं नौर सपि को चन्द्रा एव 
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ताराओंके दशने होते दँ मौर उने प्रकाण् मिलता है। इनमे शित होते है। इन ग्रहोमेसे किसी भीः हुमारीःपृथ्वीःके समातं 
पृथ्वी के सवे अधिक समीप चनमा है,जो इस भूमण्डलसे जीवों की संभावना नहीं मानी जात्ती है, क्योकि वहाँ की परि- 
लगभग अढार्द्‌ लाख मील दूर रै । यह्‌ पृथ्वी के समान ही एक स्थितियां जीवन के साधनों से सर्वथा प्रतिकूल हं । 
भुमण्डलहै जो पृथ्वीसे वहत छोरादै भौर उसीके चारों ओर दन ग्रहो से पृथ्वी से लगभग साठ नौ करोड मौल कीट्री 
पूमा करता दै, जिसमे हमारे यहां शुक्ल भौर कृष्ण पक्ष होते ह । पर सूर्य-मण्डल ठै, जो पृथ्वी से लगभग पन्द्रह लाल गना वडा 
चन्द्रमा भे स्वयं प्रकाश नहीं है, किन्तु वह सूर्यं के प्रका से प्रका- अर्थात्‌ पृथ्वी के समान लग्ग प रह लाख भरुमण्डल उ्तके गर्भ 
शित होता है, इसलिए अपने परिश्रमण के अनुसार वटता-वदता मं समा सकते दं} सूर्यं का व्यास ८६०००० मील ह । यह्‌ महा- 
विलाई देता है । अनुसन्धान से ज्ञान हुमा है कि चच्धमा बिल्कुल कराय ूये-मण्डल अनिन से प्रज्वलित है भौर उसकी ज्वाला लादौ 
ठ्डाहोगयादेजौर पृथ्वी के ग्रं के स्मान अव उमे अग्नि मील तकं उती ह! सूर्यं को ज्वाला से करोड़ों मील विस्तृत 
नहीं हे । उस्तके आस-पाप्त वायुमण्डल भी नहीं है मौर न उसके सौर-मण्डल भर मँ प्रकाश ओर उष्णता फलत है । सूयं के धरा- 
धरातल परजलदहीदै। इन्दीं कारणों से वहां श्वासोच्छवा्त-, तलं पर १०००० फारेनहीट गर्मी हे । जेम्त जीन्स वैज्ञानिक का 
धान प्राणी भौर वनस्पति उपलव्व नहीं हँ । वहां परवत तथा मतं दै कि इसी सूयं की विच्छिन्रता से पृथ्वी, बुध, वृहस्पति 
कन्दराओं के अतिरिक्त ओर कृष नही दै । अनुमान क्या जाता आदि ग्रह ओर उनके उपग्रह वने है, जो सव अभी तक 
है कि चन्द्रमा पृथ्वीका ही एक भाग दै, जिसे टूटकर अलग हुए उसके आक्रपण से निवद्ध होकर उसी के भास-पास घूमरहे हैँ। 
पां च-छह करोड वषं हुए टै । हमारा भूमण्डल सूर्यं की परिक्रमा ३६५१ दिन मे तथां प्रति चौषे 
२- चन्द्र का क्षेत्रफल आदि वयं ३९६ दिन मे पुरी करताहै ओर इसी के आधार पर हमार 
व व ~ ४ वर्पे-मान अवलम्बित है । इसी परिश्रमण में पृथ्यी निरन्तर अपनी 
भजक वजञानिको ने चमर के विषयमे जौ तथ्य संकलिवे कीली पर ६० हजार मील प्रति षण्टेके हिमावसे घूमा करती 


+ है, जिसके कारण हमारे यहां दिन ओर रात्रि हुआ कसे है। 
चन्द्र व्यास --२१६० मील, या ३४५६ किलोमीटर, पृथ्वी का जो गोलाधं सूयं के सम्मृल पड़ता है, व्हा दिन भौर 
पृथ्वी का चतुथे भाग शेष गोलाधं मे रात्रि होती है । वँज्ञानिकों का यह्‌ भी मतै कि 
चन्द्र की परिधि --१०८६४ किलोमीटर, ये पृथ्वी आदि ग्रह जौर उपग्रह पुनः सुयं की ओर अष्ृष्टहौ 
चन्द्र को पृथ्वी से दूरी--३८११७१ किलोमीटर, रहै रै 
चन्द्र का तापमान-- ११७ सेन्टीग्रोड, जव सूर्यं सिर ऊपर जिस महाकाय सूर्य सण्डल का उल्लेव किथा गया है 
के ऊपर हो, उसकी वरावरी का सन्य कोर भी ज्योतिमण्डल आक्षा में दिखाई 


नहीं देता । किन्तु इससे यह नहीं समश्चना चादिए करि उन अति 
लघु दिखाई देने वले तारोमे सुय के समान का 1 नहीं 
दो उनमें सूर्यं त 

पृथ्वी पर जिस वस्तु का वजन २७ किलो है, उसका चांद र स ध व ५ । ८ & ५. 
। ह । च 1 चिम्व पृथ्वीका ०्०्वां ४ 

ह ह छ 0 के आयतन का भरवां अधिकांश तो सूर्य घ भी वहुत नि्ाल हं, तथा र ५ छ 
है हज से, लाखों गुने वड़े है । किन्तु उनके छाट ।दलाद 

४) कारण यहहैकिवे हमसे सूयं की अपेक्षा बहत अधिक इष पर 
चन्द्रमा की गति ३६९९९ किलोमीटर प्रति घण्टादहै। चन्द ह । च्ये्ठा नलर इतना विशाल ह कि उसमे ७००,००,०० 

नको पृथ्वी की एक परिक्रमा करने २७ दिन ७ घण्टे ओर ४३ ५. ,००,००० पूथिवियां सभा जावे 1. 

मिनट लगते है, क्योकि वह्‌ लगभग इमी गति से अपनी बुरी पर 


चन्द्र का रात में तापमान- १३२७ सेटीग्रड 
चन्द्र सतह्‌ मे गुरत्वाक्षंण-- पृथ्वी काष्ठा अंश 


३--प्रकाशवषं 


घूमता त 
तारोकी दरी समक्न के लिए हमारे संस्या-वाचक 


काम नहीं देते । उनकी गणना के लिए वैज्ञानिकों की दुस्य 
विधिदहे। प्रकाश की गति प्रति सेकिण्ड एक लाख छयासी, नार 


चन्द्रमा ते परे करमशः शुक्र, बुध, मंगल, वृहस्पति ओर शनि 
आदि ग्रहै । ये सव पृथ्वी के समान ही भूमण्डल वाल दे जार 
सूयं की परिक्रमा किया करते टै, तथासूर्यके ही प्रकाशते प्रका 


५६ 


` (१८६९०००) मील, "तथा प्ति मिनिट एक करोड ग्यारह लाव 
~साठ हजार (१११६००००) मील मापी गहीह । इत प्रमाणसे 
-सूथं का प्रकाश `हुमारी पृथ्वी तक आने में सादरे भाठ (पड) 
मिनिट लगते है । तारे हमक्षे इतनी दूर दै क्रि उनका प्रकाश हमारे 
: समीप वर्पो मेँ आ पाता है ओौर जितने वर्पो में वह्‌ आता है उतने 
हौ प्रकाण-वपं कीदूरी पर वह्‌ तारा कहा जाता है। सेञ्चुरी 
नामक अति निकटवर्ती तारा हमसे सद्र चार प्रकाश्च-वपंकौ दूये 
"यर दहै क्योकि उसके प्रकाश को हमारे पास तके आनेमें सद चार 
प्रकाश-वषं लगते ह । इस प्रकार दस, वीस, पचास एवं संकड़ां 
पकाश-वर्पो कौ दूरीके ही नही, किन्तु दक्षसे तारोकाज्ञान 
`हो चुका है जिनकी दूरी दस लख प्रकाश-वपंकी मापी गईटे 
- तथा जो परिमाणे इस पृथ्वी सेतो क्या, हमारे सूयं से भी लावो 
`गुने वड़े है 1 


तारां कीौ.संस्याका पार्‌ नहींहै। हमे अपनीचर्ष्टिसेता 
अधिक से भधिक छठे प्रमाण तके के लगभग छह्‌-सात हजारे तारे 
{ही दिखाई देते ह । किन्तु दू र-दशंक यन्त्रो को जितनी शक्ति वदती 
जाती दै, उतने.ही अधिकाधिक तारे दिखाई देते द । अभी तक 
- वीकषवे प्रमाणतक केतारोँको देखने योग्य यन्त्र वन चुके दै 
. जिनके द्ासदयो भरवसे भी अधिक तारे देवे जा चुके हं । जिनको 
` तालिका अगे दी जाती है । 


४--वेत्नानिकरों के अनुसार तारों को संख्या 
आज के वज्ञानिकोंने प्रकाश की हीनाधिकता क बनुतार 
तासे कौ करई वर्गे वांद है 1 पहिले, दूसरे ओर तीसरे वगं कं 
` तारे मधिकं चमकीले टै, किन्तु उनकी संख्या वहत कम ह । जायं 
वग तककेतारोंको.्अखोंसेदेखा जीर गिना जा सकता ट्‌, 
: किन्तु इससे यागे कते वर्णो केतारोकोदूरवीन की प्षहायतासेटी 
-देला ओर मिना गयाहै। 
वैतानिकं केद्वारा २० वर्गो मं.विभक्त तारोंकी सस्या इत 
प्रकार है :-- 


गे संख्या चमं संख्या 

१ ६. & ११७००५० 

२ ६५ १० ३२८०० 

द -२७० १९१ २७५५० 

ध “ ५३० १२ २२,७०.००० 

* १६२० १३ ५७,०५०१००० 

1 ६८५० १८ १,३८,००,००० 
9 १४३०० १५ द,२०,५२१.०७० 


॥ 


3, १०,०५५००० 


॥ 
[1 
न 
+ 1 
#। 
1 
1.1 
2 
१ 
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१६ ५६,००१००१००५० 
१,००,००१०५०१,००० 
(एक अस्व) 

जेम्त जीन्स सदृश वैज्ञानिक ज्योतिपौ का मतहैकरितारोकी 
संख्या हमारी पृथ्वी के समस्त समद्र-तटो की रेतके कणौ क वेरा- 
वरदौ तो भाण्चयं नहीं है। ये असत्य तारे एर दूसरे से कितने 
दूर-दूर ह, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सक्ता ह करि सूर्यं 
से अति निकटवर्ती तारा सादरे चार प्रकाज-वपं अत्‌ अर्वो- 
खरवों मोलकीदूरी परर! ये सव तारे वटे वेगे गतिशील 
ह ओर उनका प्रवाह दो भित्ते दिनाओं मे पाया जाता ह) 


१७ १,५०१०००००५ 


१८ २९,६०,००,००० २० 


--नोहारिका 


विखरी वाप्पकी शक्लमें जो उनेक तारों का समूह्‌ पाया 
जाता है, उन्हं नीहारिका कहते ह । विना दुरबौन के हम अपनी 
आंखों से एकाघ ही नीहारिका देख सक्तेह मौर वह भी देखने 
मेतारों जसौ ही मालूम टोती दै) दरुररौन से देखने पर उनमें 
कुछ गोल दिलाई देती दह ओर कुठ कौ आाकरृति शंख के चक्कर 
कौ भांति है। गोल नीहारिकाएे हमारे स्थानीय विश्वया आकाण- 
गंगा के तारागुच्छ ह । उक्करदार नीहारिकाएं महान विश्वसे 
छोटी, किन्तु करोड़ों तारा गुच्छकों से मिलकर घने छोटे विष्य 
दं । यद्यपि विप विवरण के सराय जांच-पडताल की गदं नीहा- 
र्किएंपसौसेमोकम रह, किन्तु दूर्वीनने वौत्न लाख के करीव 
चक्करदार नीषहारिकाओं के अस्तित्व का पता चला ह) आकान- 
गंगाभी इसीश्रणी का एक दरीप-विषवदट | देमारी पृध्वी न 
वृहस्पति कौ भांति विशाल ओरने युक्त की भांति छोटा ग्रह दै। 
मूर्यं भी मध्यम जकार काएक ग्रहुरै 1 क्रिन्तु जकार-गंगा 
अवनी श्रोणी के दीष-विस्ेसे वहुतवद्टरीट। अकालगंगाभो 
एक मध्यम जाकार की नीदारिका दृ, सिन्त मात्रा एक अख 
सूयोसरभी ज्यादा ह। नूं हमारी पृच्यीने तीन लाय तैन्द 
हजार गना घडा द । 


६९-आकाणमगंगा 


यहां यह्‌ चत्तव्यट ङ्िजाङाण गंगक्या वस्नुद? गात 
का अकामे एक सफेद वानुद्धयापथयया गमा जनी नष चीद्ध 
धारा दलिण-परिवमम उत्तरशूव की सोर सम्य नाकारमें 
दिम्दा्द देती दै.र्ते टी आक्ाय-नंमाक्ट्ते दू । जाकाय-मंना स्वयं 
ताये क्ाएक समूह्‌ दै 1 इन्नें मूवं नैनदो नरस दैः करीव वार्‌ 
ह 1 धस्त जाति जष्याकार उवी षट यादो मोन तों 
ॐ भादि वीच मोटो नर्‌ छिनिानो षर पतकीङ् । इनन व्यान 


३ वय ए्रकालवपे अर मोट ५ दुनार प्रय-ययं ट| 
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७-ग्रह 
ज्योतिमेण्डल मेंप्रहोकाभी महस्वपुणं स्थान है, उनका 
चित्‌ परिचय निम्नलिखित कोष्ठक से ज्ञात हो सकेगा । 








ग्रह का सूर्यं से ओत दूरी भत | पकम उपग्रहो की 
ताम मलोभ | न | कात संया 
ध मीलोमें | वर्पौमे 

१. वृध |३१६०,००,००० ३०३० [०.२२ ४ 
२. शुक्र &,७२,००,००० ७७०० | ०.६२ (| 
३. पृथ्वी |६,२६१००,००० ७६१८ | १.०० १ 
‰. मंगत १४. १५,००।००० ४२३० | १.८ र 
५. वृहस्पति ४८ २२१,००.००० ८६५०० ११.८६ [3 
६. णनि |८८,५६,००,००० | ७३०००|२६.५६ ६ 
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सूयं तथा उसका ग्रहु-कुदटुम्ब मिलकर सौर्ये-मण्डल कहा 

जाता टै । 
लोक या ब्रह्माण्ड का जकार 

जिसको हम ब्रह्माण्ड कते ह, उसमें मनेक सीय -मण्डल दै । 
ेसा अनुमान किया जाता कि एेसे सोर्य-मण्डलो कौ संस्या लम- 
भग १० करोड़ है । हमारा सोयं -मण्डल रावत पथ (मिल्कौ वे) 
नामक ब्रह्माण्ड में स्थित है । रेरावत-पय के चन्द्र रूपी पय के 
लगभग २/३ भाग पर एक पीला विन्दु है । यही विन्दु हमास 








सूर्यं टै, जो अपने ग्रहो कौ साथ लिए रैरावत-पय पर्‌ वरावर- 
घूम रहा है । पूवं ठेरावत पथ मे लगभग ५०० करोड़ तारे विद्र-- 
मान हं । इनमें से वहतो को हम नीं देख. सक्ते ह, तयोकि वे - 
हमारे सामने सत दिन म निकलते है, मतः सूयं के श्रकाण में उनका - 
प्रकाण हुम नहीं दिखाई देता है । तासे के. यतिरिक्त एेरावत-पथ - 
में घुन्ध, गस ओर धूत भी अधिक मात्राः मेंदै.। रात्रि में अनेक 
तारागणो का प्रकाण एकत्रित होकर इस गख मौर धूल को प्रक. 
शित कर्‌ देता है। 

यस प्रकार सारे विश्वया लोक.का प्रमाण भमसेद्यर्ह जीरः 
आकाण कातो कहीं भन्त ही नदीं दिखाई देता है । तारागणं 
का आकाप में जित प्रकार वितरण है, तथा भाकाश-गंगामें जोः 
तास-पुञ्ज दिखाई देता है, उस पर से अनुग्रान लमाया मया दैक्रि 
तारामण्डल-एटित समस्त लोकका भकारलेन्सके समानैः, 
अर्थात ऊपर नीचे को उभया हुआ भौर वीच मँ फैला हु गोतः 
ह, जिसको परिधि पर आकाश गंगा दिलाई देती है गौर उभर 
हृए भाग के मध्यमं सूर्व-मण्डल दहै । 

प्रस्तुत प्रस्तावना के लेखन मँ जिन लेखकों कौ रचनां काः 
उपयोग किया गया है, मै उन सवका आभारी हँ साय ही प 
मुनि श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल" का विशेपतः भाभार 
मानता हं, जिन्होंने अपने इस महान श्रम-साघ्य "गणितानुयोग'--- 
संकलन की प्रस्तावना लिखने का अवसर प्रदान किया । 


- ही रालाल 'सिद्धान्तशास्ती” - 
“न्यायतीर्थ". 
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अढाईद्रीपमें कूट (शिखर) एवं पवत ७६२ 
चौदह प्रपात कुण्डों के प्रमाणादि , ७६२९ 
पूव विदेह्‌ ओर अपरविदैह मेँ छिहत्तर कुण्ड । 

तथा उनका प्रमाण्‌ _ ७६३ 
सोलह महाद्रह की तालिका १ . । ७६४ 
देवकर में निषधाद्रि पांच दह तथा द्रहुदेवों के 

भवन ओर भवन द्वारो का प्रमाण ७६५. 
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की संख्या 
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` पद्‌ मवलयो के पद्मो का प्रमाण 
बत्तीस विजय मौर अन्तवर्ती नदिर्या 
परिशिष्ट ४ : संकलन में प्रयुक्त आगसो के 
स्थल निदेश 
` लोक 
लोकवणेन 
` दरेव्यलोक 
-क्षेत्रलोक 
"अधोलोक 
पृथ्वी वणेन 
नरक वणेन 
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लवणसमुद्र वर्णेन 
 धघातकीखण्डद्ठीप वणेन 
कालोद समुद्र वणेन 
" युष्करवर द्वीप वर्णन 
अढाई दीप वणेन 
समय क्षेत्र वर्णेन ` 
` पुष्करोद समुद्र वर्णन 
वर्णवर्‌ द्वीप वर्णेन 
` वरणोद समुद्र वणन 
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¬ द्रव्यलोकं का समग्रवरणेन द्रव्यानुयोग में तथा भाव लोक का सम्पुर्ण वर्मन चरणानूयोग नं = 
है । प्रस्तुत मे क्षेत्र लोक एवं काल लोक का वर्णेन दै । 5 
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नं कधौल्वौ क्छ वर्णान 


{ सूत्र १ से 28८८, घुष्ठ ९ से १२० तक 1 





` प \ ॥ 
[2] द्रव्यलोक का समग्रवणेन द्रव्यातुयोग में तथा भाव लोक का सम्पूणं वर्णेन चरणानुयोग.में संकलित 
है । प्रस्तुत मे क्षेत्र लोक एवं काल लोक का वर्णन दहै 





२४९ लोकफ-प्रजप्ति 


तिय लोक : मेवर पव॑त पंडगवन 


सुत्र २७५-३७८ 


वोद" दो-दो) >> = दो" दोः दो-ॐो> दो) दोः" दो -दो> > "दो-दो को (दो-दो दो दः "कोः दपः दो-दो -सो"-वगदेग चोरो “को नो+य करदो" + 


पंचजोयणसयाई चक्कवालविकखंभेणं वट वलयागार- 
संलाणसटिए जे णं मंदरं पच्वयं सव्वभो समता संपरि- 
फ्ित्ताणं चिद्रुड । 


चत्तारि जोयणसहस्सादं दुण्णिय वावत्तरे जोअणसए 
अदु य इषकारसमाए जोअणस्स काहि गिरिविक्लं मेणं । 


तेरस जोयणसहस्साईं पंच य एक्कारे जोअणसए्‌ छस्व 
हककारसभाए जोअणस्स वर्हि गिरिपरिरएणं ! 


तिण्णि जोअणसहस्साईं दुण्णि अ वावत्तरे जोअणसए 
अदु य इक्कारसभाए जोयणस्स भंतो गिरिविक्खंभेणं । 


दस जोअणसहस्साइं तिण्णि य॒ अण्णापण्णे जोअणसए 
तिण्णि अ इक्कारसभाए जोअणस्स अतो गिरिपरिरए- 
णंति । 

से णं एगाए पडमवरवेइयाए एगेण य बणसंडेणं सम्बभो 
समंता संपरिषिखत्ते । वण्णो किण्टे किण्ोमासे-जाव- 
देवा आसयति । 


एवं कूडवज्जा सच्चैव णंदणवणवत्तव्वया भणियव्वा 1 
तं चेव ओगाहिऊण-जाव-पासायवडंसगा सक्को 
साणाणंति । --जंवु° वक्ख० ४, सु० १०५ 


पंडगवणस्स पमाण- 


२३७७. प०--कहि णं भते ! संदरपव्वषएुःपंडगवणे णामं वणे पण्णत्ते ? 


* उ०--गौयमा ! सोमणसवणस्स बहुसमरमणिज्जाओ शुमि- 

 भागाभो छत्तीसं जोअणसहस्साईं उड टं उष्पइत्ता एत्थ 

` ˆ णं मंदरे पव्वष ` सिहुरतेले पंडगवणे गामं वणे पण्णत्ते। 

चत्तारि चउणउए जोयणसए चक्कवालविक्वंभेणं, वट 

वलयाकार संलाणसंठ्एि जे णं मंदरचूलिअं सव्व 

समता संपरिक्लित्ताणं चिट्ुइ । त्तिण्णि जोअणसहस्साइं 

एगं च बावद्रु' जोअण सयं किचिविसेसाहिअं परिक्खे- 

वेणं । से णं एगाए पउमवरवेइयाए, एगेण य वणसंडेणं 
-जाव-किण्हे, देवा आसयंति 1 

¢ --जंबु° वक्छ० ४, सु० १०६ 


७. भंदरचूलियाएु णं पुरत्यनेणं पंडगवणं पण्णासं जोजणाइं 
ओगाहित्ता एत्य णं महं एमे भवणे पण्णत्ते । 


यह्‌ पाच सौ योजन चक्राकार चौड़ा, वतुत वलयाकार एवं 
मेरु पर्वत को चायोंभौरसेषेरेहूयेहै? 


दुसके बाहर का गिरि-विप्क म ८२७२ ह योजन ह 1 
= 

वाद्य गिरि-परिधि १३५११ त योजन है । 

अन्दर का गिरि-विप्कभ ३२७२ र योजन है । 


अन्दरकी गिरि-परिधि १०३ ५६ योजन है । 


(सौमनस वन) सव ओर से एक पद्‌मवरवेदिका ओर एक 
वनखण्डे चिरा हुजा है । यहां उनका वर्णेन समञ्च लेना चादिए । 
यह्‌ कृष्ण ओर कृष्णावभास है-- यावत्‌--यहां देव (कीड़ा करते 
हँ ओर) वस्ते ह । 


इस प्रकार कूटो को छीडकर शेष वर्णन नन्दनवन के समान 
कर लेना चाहिए) उतनी ही दूरी पर-यावत्‌--शक्र ओर 
ईशानेन्द्र के प्रासादावतंसक है । 


पंडकं वन का प्रमाण- 


३७७. प्र०--मगवन्‌ ! मेर पवंत पर पंडकवन नामक वन कहां 
कहा गया है ? 
उ०- गौतम ! स्रौमनस वन के अति सम एवं रमणीय भूमि- 


भाग से छतीस टजार योजन ऊपर जनि पर मेरु पर्वत पर 
शिखरतल पर पंडक वन नामक वन कहा गयादहै। 


यह्‌ चार सौ चोरानवं योजन चक्राकारं चौडा, वतुल, 
वलयाकार एवं मेरुचूलिका को सभी ओर से पेरे हृए स्थित है । 
इसकी परिधि इकतीस सौ वासठ योजन से कुष्ठ अधिक है । यह्‌ 
पद्‌मवरवेदिका ओौर एक वनखण्ड से (सव ओरसे धिराहै)- 
कृष्ण हैँ 1 देव यहाँ वेव्ते हैँ 1" 


३७८. मंदरचूलिका के पूवं में पण्डगवन में पचास योजन प्रवेश 
करने पर एक महानु भवन ऊहा गया है । 


सुत्रं ३७८-३८० 





# ^) 0 0 0 0 09) 08 


एवं जच्वेव सोमणप्न वृल्ववणिओ गमा, भवां, पुक्व- 
रिणीणं पामायवदेमगाणं यसो चव णेयव्वो जाव समरकौस्राण 

वरेसगा तेणं चव परिमाणेणं । 
-जंवु० वच्च ८, नु° 


€ 
१०९ 


भदस्ालवणे सोडस पुक्बरिणीजो-- 


मंदरस्त णं पव्वयस् उत्तर-पुरत्थिमेणं नदूसालवणं पप्णासं 
जोअणाद्रं गोगाहित्ता एत्य णं चत्तारि णंदपुबद्रिणोधो 
पण्णत्ताओ तं जहा-- १ पउमा, २ पउमप्पमा चेव, ३ कुमुदा 
ख फुमुदप्पमा । 


३७९. 


ताभो णं पुक्खरिणोओ पण्ात्तं जोअणाइं जायामेणं, पण- 
वौसं जोभणाईं विकलं नेणं, दस जोयणादं उव्वेहेणं, वप्णञो । 
येदुया-वणसं डाणं भागिथव्वो । चरडिति तोरणा-जाव-तासि 
णं पुक्वरिणीणं वहुमम्छदेसभाएु एत्थ णं महं एगे ईतसाणस्स 
देवरण्णो पास्तायर्वाडप्तए पण्णत्ते । 
पंच जोमणसयादुं उडद उच्चत्तेणं, अङ्ढाइज्जाईं जोजण- 
साईं विष्ंमेणं, अब्भुग्यमूसिय, एवं सपरिवारा पानाय 
वङस माणिव्यो । 
मेदरस्स णं एवं दाहिणवुरत्िनणं पुपखरणोजो ? 
१ उप्पलगुम्मा, २ णलिणा, ३ उप्पला, ४ उप्पलुञनता । 
तं चेव पमाणेणं 1 
दाहिण-पच्चत्पिेण पि पुपतरिणोगो-- 
गाहा-- 
१ नगा, २ लिपनिना चेव, ३ जंजया, ठ जंजगत्यना । 
पासापर्याडतञ, सरफःत्स सीहासणं सपरिवार । 
उत्तरपुरत्थिमेणं पुदपरिणोनो-- 
गाहा- 
१ सि{रिकंता, २ सिसि्चिंदा, ३ सिदिमहि्ता ेय,८ निरिपिलया। 
पासायव्िविता, इनायन्त सीद नर्वारप्तरति । 
ययुर रप्र <, 
चत्तारि जमित्तेजद्िलानो-- 


प०--दडरयये षं भत ! सद -पनिपनदितानये पप्यक्ेता? 


तिर्‌ लोक : भद्रशाल वन मे पुष्डरिणियां 
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गणित्ानुयोग २४९१ 





दुघ प्रकर जो वणन सौमनस्तवन के प्रकरण में फ्यिा गया 

वह्‌ सव यहां के मव, पुस्करिणियों एवं प्रात्तादावतेस्को फे विपय 
मे समन्न तेना चाहिए--यावत्‌-शकेन्द्र ओरं ईशानेन्द्र फे अवतं- 
सलक मो उप्त परिमाणकरह। 
भद्रगाल में सोलह पृष्करिणियां-- 

३७६. मेर पवत स्न उत्तर-दूवं की आर भद्रलाल वन में पचास 
जन जाने पर्‌ चार नन्दा पुर्ररिनिवां (वामिकावे) कटी गद 
ट, यथा-- (?) पदमा, (२) पदृमप्रभा, (३) कुमुदा, (८) कुमुद 
भा। 
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| 


ये पृष्ररिणियां पचाम योजन लम्यी, पर्ची योजन चौडी 
णवरं दस योजन गहरीद्ध। बरहा रनद वणेन ह पद्मवरवेदिकाषएं 
ओर वनेवण्ड का वर्णन यहां कहना चाहिए! नकी चारों 
दिशाय म (नार्‌) तोरण हु--यायत्‌--टन पृष्फरिणियों फे मध्य 
दृ्ान-देवरन् देवराज क एक विजान उत्तम प्रासाद फहागपाहू। 

यह्‌ पचस याजन उचा, अट्टं सौ योजन चौड़ा एवं उन्रत 
शिवर वाला ह । यहां सपरिवार प्रास्नादावतेतक फा वर्णेन फर 
तेना चाहिए । 


दमी पवारमर्‌ मे दिवव मं (चार्‌) वृध्रिणिया हु-- 


(२) निना, (३) उत्पला भीर्‌ 
(८) उत्पनतेज्ञ्वता । -नन्ना प्रमाघ्र भो दही (ूर्गोक्त)द। 
दक्षिप-परिचमनं पी (चार) पृष्कररिधियां ट1 


) तृ सनिता, (३) संजया जीर (८) तं तनपना। 
) प्रमादयवरयङर णय यक्त सा सवरितार निटामन 


वन्या, (३) वोदा जर (र) 


4 
१) आ मन्ता, (२) श्री 
४ रनर मध्य म) प्रानादाययंनद २ पवनिन्द न 


४ < = १-<- -. +, ~ ९.८ 4 # ध {1 
३८०. रन मथव 1 पदस्य व ननिरदलदं त्नी 
श र ग 
उ.--पादमा ! पलत -पन्दनानस्यना पप्तता, स भमि ` चम यर ता वटर 
“9: > | १११३२ ६, 4 "५4 ~ 1 961 (ह) त्पा- 
॥ ८८६ 9 २ ~ प ॥ ५ 
जह रगु, २ पदुदरसरष्ता, दे ससन, (द) प्त शापद, (२) न: 5 ॥ र्वा 
क ॥ 7417 १4 स्द्वाका 
५ -व्यिवत 1 (^ 44 ६ युज १०५ {८} =-= 
४ रपदःदििवन्त्‌ । ॥ 2. 
3 ५ 
६ अगदो दा सरस्व वथ वान सनव प्न म -६-- 
५४ ५,२९.६ 7 १ त ठ 
१६) दब दद १२) वक (र वनन , का द पं ‡ 
~ --~ र“ ६. न्प्षे २०२ 


२४२ लोक-प्रज्षप्ति तिर्पक्‌ लोक : 


पंडसिलाए पमाणं- 
३८९१. प०--कहि णं भते ! पंडगवणे पंडुसिला णामं सिला पण्णत्ता ? 


उ०--गोयमा ! मंदरचूलिभाए पुरत्थिमेणं पंडगवणपुरत्थिम- 
परते एट्थ णं पंडगवणे पंडसिला णामं सिला पण्णत्ता 1 
उत्तर-दाह्णायया, पार्ईण-पडीणवितियन्ता, अद्धचंद- 
संठाण-संठिया । पंच जोअणस्तयादइं आयामेणं, अद ढा- 
इञ्जाइं जोअणसयाइं विव भेण, चत्तारि जोअणादं 
बाहृल्तेणं, सव्वकणगामरई अच्छा-जाव-पटिरूवा 1 
्या-बणसंडणं सम्बभो समता संपरिक्चित्ता वण्णओ । 


तीसरे णं पंड्िलाए चडि चत्तारि तिसोवाणपडि- 
रूवगा पण्णत्ता-जाव-तोरणा वण्णो । 


तीते णं पंडसिलाए उर्वि वहु्मरमणिज्जे भूमिमामे 
पण्णत्ते-जाव-देवा आसयति । 
तस्सणं बहुसमरमणिज्जस्स भुमिभागस्स बहुमज्कदेसभाए 
उत्तर-दाहिषेणं, एत्थ णं दुवे सीहासणा पण्णत्ता, पच 
धणुसयाईं आयाम विक्लंमेणं, अड्‌ढाइज्जाइ धणुसयाइं 
वाहल्लेणं । सीहासणवण्णओ भागिअन्वो विजयदूस- 
वज्जोत्ति } 
तत्थणंजे से उत्तरिल्ले सीहासणे तत्थ णं वर्हि 
भवणवई-वाणमंतर-जोईइसिय-वेमाणिर्णहि देर्वेहि देवीहि 
अ कच्छाइया तित्थयरा जभिसिच्चंति । 
तत्य णंजेसे दाहिणिल्े सीहासणे तत्थ णं बहूहि 
भरवणवइ-जाव-वेमाणिएहि देर्वेहु देवीहि अ वच्छाईया 
तित्थयरा अभिसिच्चंति । 

--जंवु° वक्छ० ४, सु० १०७ 


पंडकंबलसिलाए पमाणं-- 
३८२. प०--कहि णं भंते ! पंडगवभे पंडूकवलसिला णामं सिला 
पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! भंदरचूलिआएु ददिखणेणं, पंडगवणदाहिण- 
पेरंते, एत्य णं पंड्कंबलसिलाणामं सिला पण्णत्ता । 


पाङण-पडीणायया, उत्तर-दाहिणवित्थिन्ना } एवं तं 
चेव पमाणं वत्तव्वया य भाणिअन्वा-जाव-तस्सं णं[बहु- 
समरमणिज्जस्स भूमिभागस्त ब्हुमञ्छदेसभाए एत्य णं 
महं एगे सीहासणे पण्णत्ते । तं चेव सीहासण्प्पमाणे । 


अभिपेकरिला 


मूत्र ३८१-३८३ 


न ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 


पाण्डुशणिला का प्रमाण-- 
३८१. प्र०-- भगवन्‌ | पंडकवन मे पाण्डुणिला नामक शिला 
यहां कही गह? 

उ०--गोतम ! मंदरनूलाते पूर्वं मे धीर पंटकवन कै पूर्वान्त 
मे पंटकवन मं पांडुणिला नामक शिना कदी गुट 1 

यह्‌ उत्तर-दक्षिणमें त्म्य्ी, पूर्व-परिचिम में चोषी, अद्ध 
चन्द्राकार, संस्थान वाली, पांच सी योजन लम्बी, जाद्‌ सौ 
योजन चौद्धी, चार योजन मोटी, सर्वकनकमयी, स्वच्छ-- पावत्‌ 
--प्रतिल्णदटे। 

यह वेदिका तथा वनखण्ड तेसव ओरसेधिरीहूर्दहै। 
यहां इसका वर्णन फहूना चाहिए । 

दस पांड्शिला की चारो दिशां मं चारं प्रतिल्प त्रिसोपन 
(पक्तियां) कही गदं ई--पवत्‌- तोरण पयंन्त सव वर्णन समञ्च 
तेना चाहिए 1 

इस पाण्डुजिला पर अतिप्षम ओर रमणीय भरुभाग कहा 
गया है - यावत्‌--वहां देव वत्ते | 

श्म सम ओौर रमगीय भूभागके वौचमें उत्तर-दक्षिणकी 
ओर दो त्िहासन कहे ग्येह। ये पच सौ धनुप लम्वे-चौड़े मौर 
अटाई सौ धनप मोटे हं। यहां हासन फा वर्णन कर लेना 
चाहिये किन्तु विजयदुष्य का कथयन नहं फरना चाहिये । 


इनमे से जो उत्तरकीओर का सिंहासन टै वहां अनेक 
भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वेमानिक देवदेवियां कच्छ 
आदि (आठ विजयो) के तीर्थकरों का अभिपेक करते ह| 

इनमें जो दक्षिण की ओर का सहासन है वहं अनेक भवन- 
पति--यावत्‌--वैमानिकं देव-देवियां वत्स आदि (आठ विजयो) 
के तीर्थकरों का अभिषेक करते हं । 


पांडुकम्बलरिला का प्रमाण-- 
३८२. प्र०--भगवनु । पंडकवन मे पाण्डुकम्बल नामक शिला 
करटा कही गर्हं ? ' 
उ०-गौतम मेरु पवेत के दक्षिणम एवं पण्डक वनके 
दक्षिणी चरमान्त में पंडकवन में पाण्ड्ूकवल नामक शिला कही 
गई है) 
यह पूर्वपश्चिम में लम्बी ओौर उत्तरदक्षिण में चौड़ोहै। 
इसका सम्पुणं प्रमाण पुवंवत्‌ समक्षना चाहिए--यावत्‌--इसके 
समतल रमणीय भूमिभाग के वीचोंवीच एक विशाल व्िहासन 
कहा गया ह । इस तिहासन का प्रमाण वही (पुवक्ति) है । 


परत्र ३८२.३८५ 


तिर्यक्‌ लोक : यनिषेरूयिता 


गपितान्‌योम २४२३ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 जी 0 000 0 ज ज 0 0 0 0 0 ज 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 णि 0 0 0 0 0 0 00 0 0 ककि 


तत्व णं बटर भवणवद-नाव-वेमानिर्ण़हु देहु देवोहि 
य भारहूगा तिद्ययरा जहिसिच्वंति । 
--जंवु° वक्व ८, नु° १०७ 
रत्तसिलाए पमाणं- 


३८३. १० कहि णं मंते ! पडगवणे रत्तसिला णामं सिता पप्णत्ता ? 


उ०--गोयमा ! मंदस्चूलिभाए्‌ पस्चत्विमेणं, पंडगवण- 
पञ्चत्थिमपेरते, एत्य णं पटगवणे रत्तत्तिला णामं तिला 
पप्णत्ता । 
उत्तर-दाहिणायया, षार्ण-पदडधौणवित्विन्ना-जाव-तं चव 
पमाणं, सव्व-तवणिज्जमई, अच्छा-जाय-पडिख्वा । 
उत्तर-दाहणेणं एर्य णं दुवे सीहासणा पष्णत्ता । 


तत्यणंजेसे दाहिणित्ते सीहासणे तत्यणं बहूहि 
भ्मणवद-जाय-देमाणिएह देदेहि देवीहि प पर्टाइञा 
तित्ययरा अहित्तिच्च॑ति। 
तत्यणंजसे उत्तरिल्त सोहासलणे ततप भं वहि 
मवणवद्‌-जाय-वेमारवर्एह देहि देहि य व्पाइना 
तित्थयरा महिसिच्चति । 


= जंवु° प्य० ८, नु० १०५ 


रत्तफघलसिलाप्पमषणं -- 


३८४. प०--पःहि णं मते | पडगवभे रत्तकंयलसिला गातं सिना 
पष्णत्ता ? 
उ०-- गोपमा ! मेररय्‌ूलिजाए्‌ उत्तरणं, पडगपणउत्तर्बार- 
मंत एत्व णं पेडयने स्त्तकयस्तिजिा णामं स्तिता 
पण्णा 1 
पादण-पदोणायपा, उरदोप-दादिपपित्पिप्ना, सय्द वय. 
निर्जर, ` जस्छा-ा-पड्सिया । पटुमञ्पददनाणए्‌ 
पोटा 1 
तपण उट्‌ चयपददु-दाद-पमपिरणह्‌ दव दस 
य एद्द्दयता तित्वं रदुनिस्यति 1 
~ भनु ~र २० १८५ 


म श्ययणत्त उरिमतायमतराट-- 


३८५. मदयदपष्य भं उवदत्वान्न सरम बान पटररष्स्ददटुत्य 


`, के 
अर्प्ते एतन न्दरम्‌ जःसयदषुस्दाष नचद्र्‌ सर 
न्धे \ - €, ५६, युः ए 


यहां जनेक मवनपति-यावत्‌-वंमानिक दव-देवियां भरत 
केन के तीथकर का अभिषेक क्से ई1 


रक्तयिला का प्रमाण-- 

३८३. प्र०-भयवन्‌ ! पंडफतवन मे रक्तयित्ता नामक गिला कह 

कदी गर्दै! 
उ०--गौतम 


[न ^~ 


खमा 


{ मेद्पवत कं प्रचिममं एवं परडक्वन के 
चरमान्त मं पंडकवन में रक्तलता नामक शि कटी 


ट उत्तरदक्षिण कौ जोर लम्वी जौर पूर्व-पस्विनमं सौदी 
दै-- यावत्‌ --इत्तदा प्रमाण मी वही हू । यह्‌ सवप्मिना तपनीय 
स्वणंमयौ जौर स्वच्छ दै--यावत्‌--प्रतिरूप टै। रतके उत्तर 
दक्षिणमंदो ब्रन कट्‌ ग्वेद 

टनमसेजो दक्षिण फा स्िटामन है वहां अनेक भवनपति-- 
यावत्‌--यंमानिक देव-दविर्यां पद्मादि (जाट विजयो) फ तीर्करसें 
फा अनिपेक करते ६ 

ट्नमं जो उत्तर फा सिदात्नन है पटा अनेक भवनपत्ति-- 
यावत्‌--यंमानिक्‌ दव-दवियां वध्र आदि (जाट विभयो) ॐ तीय. 
प्रोफा बनिपेक फसतदट्‌। 


रत्तकवनदिला का प्रमाण-- 
३८८. प्रर मगयन्‌ | पटफयनतें रपक्वस नामक 
रटामगःट? 


तरिता रहा 


उ०--गोनम । मेरपर्यत ङ सतर में गयं पंटद्रम द्ध 
ङेषरोप रमन्तं पटत्यनमं रव्द्यतयविकता नाम्न पनिना 
ही गर्‌ ट। 

पद पयस्वन दत्य, उतर म तेद, मदननन- 
मेय प्व स्वच्छ दृ--यायन्‌-- मनुर्‌ ९1 दनद मथ्य जानें 
निलनन द्‌ ॥ 

वट निर नरन --पारदु- मति {१ रमां 


दयस्व (वप्‌) ऊ पीदन्म ४ 


गनदनयन ॐ चरमान्ता ई कनर-- 


द सज ~क = ~ 
९२८२. स्यन्द. क उदरे 


द्र ज + 5प्टर र द च; 
॥ = उरनं भद्रन द वद्ध 
चरम | च - > =-= क = 
रम भः + = >~ 
र ट्‌ नर्न इन्दर्‌ थ र दद्य 
श ॥ 
स्ट) 


२४४ लोक-प्रन्नप्ति 


तिक्‌ लोन्त : दो यमक पर्व॑त 


सूत्र ३८६-३९० 


“^^... ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ 000 
1 


३८६. नंदणवणस्स णं पुरच्छिमिल्लामो चरमंताभ पच्चत्यिमिल्ते 
चरमंते एस णं नवनउडइ जोयणसथाईं अवाह्‌!द्‌ अंतरे पण्णत्ते । 
सम, <€ सु, २ 
३८७. एवं दव्खिणिल्लाओ चरमंताओ उत्तरिल्ले चरमेते एस णं 
णवणउडइ जोयणसयाईं अबाह्‌ाए अंतरे पप्णत्तं । 
सम. ६९, चु. ३ 
३८८. नंदणवणस्स णं हेषटिल्लाओ चरमंताओ सोगंधियस्स कंडस्ष 
हेद्िल्ले चरमंते एस णं पंचासीइजोयणसहस्साई अबाहाए 
अंतरे पण्णत्ते । --सम. ८५, यु. ४ 
जंबुहीवे चित्त-विचित्ततूडपव्वया-- 
एगे चित्तकूडं पव्वए-- 
एगे विचित्तकूड पव्वए-- 
३८६. प०--कहि णं भते { देवकुराए चित्त-विचित्तकूडा णामं दुवे 
पवया पण्णत्ता ? 
उ०-- गोयमा { णिसहेस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरित्लाओौ 
चरिमंताओ अद्र चोत्तीसे जोयणसए चत्तारि अ सत्तभाए 
जोयणस्स अबाहाए सीओञाए मह्‌ाणईए्‌ पुरत्थिम- 
पच्चत्थिमेणं उभरओ कले--एत्थ णं चित्त-विचित्तकूडा 
णामं दुवे पत्वया पण्णत्ता । 
एवं जच्चेव, जमगपन्वयाणं सच्चेव ।" 
एए रायहाणीभौ दक्खिणेणं ति 1 
-जंबु०° वक्ख० ४, सु० ९८ 
दो जमगपव्वया-- ि 
३६०. प०-- कहि णं भते ! उत्तरकुराए जम्मगा णामं दुवे पव्वया 
पण्णत्ता ? 
उ०--मोयमा ! णोलवं तस्त वासहरपव्वयस्स दरिखणिल्लाञ 
चरिमंताओ अद्र जोयणसषए चोत्तीसे चत्तारि अ सत्त- 
माए जोयणस्स अवाहाएु सीञाएु महाणईएु उभभो 
फूले--एत्य णं जमगा णामं द्वे पव्वया पण्णत्ता \° 


जोअणतहस्सं उड्दं उच्चत्तेणं, अड्ढाइज्जादं जोयण- 
सपाइं उव्येहेणं ! 


१ एवं व्ित्त-दिचित्तर्‌डा वि माणियव्वा । 


३८६. नन्दनवन के पूर्वं चरमन्त से पश्चिमी चरमान्त का 
अभ्यवहित अन्तर निन्यानवे सौ योजन का कहा गया है । 


३८७. इसी प्रकार दक्षिणी चरमान्त से उत्तरी चरमान्त का 
अव्यवहित अन्तर निन्यानवे सौ योजन का कहा गया है । 


३८८. नन्दनवन के नौचे के चरमान्त से सौगंधिक काण्ड के नीचे 
के चरमान्त का अव्यवहित अन्तर पचासी हृजार्‌ योजन का कहा 
गयादहै। 
जंबर्रीप मे चित्र-विचित्र कुट पवेत-- 
एक चित्रकूट पवेत-- 
एक विचितरक्रट पर्वत- 
३८६. प्र०--हे भगवन्‌ ! देवकुर्‌ में चित्रकूट ओर विचित्रकूट 
नामके दो पवंत कहाँ कहे गये दँ? 

उ०--हे गौतम { निषध वषधर पवत के उत्तरी चरमान्त 
से आठ्सौ चोतीस योजन ओौर चार योजन के सातं माग जितने 
अव्यवहित अन्तर पर शौतोदा महानदी के पूर्वी तथा पश्चिमी 
दोनों करिनारों पर चित्रकूट ओर विचित्रकूट नामके दो पव॑त 
कटे गये हैं| 

जः यमक पवंतों का प्रमाण है वहु प्रमाण इनका है । 

इन पवंतों के अधिपति देवों कौ राजधानियां दक्षिणे हैं । 


दो यमक पवेत-- 
३६०. प्र०-भगवनु ! उत्तस्कुरं में यसकृ नामक दोः पर्वत 
कहां हँ? । 

उ०-गौतम ! नीलवन्त नामक वप॑धर पर्वत के दक्षिणी 


~ चोतीः र्ट 
चरमान्तसे लेकर आठ्सौ सं ८३ १ योजन के अन्तराल 
भे, णीता महानदी के दोनों तटों पर यमक नामक दो पव॑त ह । 


उनकी ऊचाई एक हजार योजन की एवं गहराई अढारई सी 
योजन कीटे) 


--सम. १९१३. सु-२ 


यद्‌ संक्षिप्त नत्र ह; ि्टत पाठ के लिए यमक पर्वतो का टिप्पण नं. २ देखें । 


एतयोरिचत्र-विचिव्रर्ढयोः एतदधिपति-चि्रविचित्रदेवयो राजधान्यो दक्ञिणेनेति । 
द "पम-पनलमातौ श्रातसी तमोववंत्नंस्वानं तेन स्ंस्पितौ परस्परं सदतसंस्यानावित्यरयः, 


त्तश्यानस्ंस्सितो-- जम्धर. वुत्ति. 


. जम्बुः वृत्ति 
अयवा यमका नाम एकरुनिविशेषास्त- 


| 
{| 
४ 
[^॥ 
© 
चै 
५ 
1 
[) 


गघ्ितानृयोग रथश्‌ 


मूते एमं जोयणन्हृतर भायाम-विस्ंनन," 
भदूदरमाणि जोयणदपादुं जायाम-विद्रखंनणं. उर्चार 
वंद जोपणनयादं आयाम-विक्ंनणं ॥ 

मूत तिण्णि जोवणसदस्सादं एनं च वावद्रु" जोयणसं 
ङिन्न वितेसाहिभं परिस्सेवणं 

मजस दा जोयणमहृस्सादं तिणि यावत्तरे जोपणदए 
रिति विस्म परििपवेणं । 

उर्वर एगं जोवणसदस्सं पंच य एकात्तीए जोवणसएं 
कि विससर्प परिपसेदेणं । 

मूते वित्िण्णा, मज्से संवित्ता, उसि तणा, जमन 


संढाणसंटिपा, सव्वकणगामया, अच्छा सण्हुए 


पतेयं पेयं षडमथरवेदया परि्पत्ता, पत्तेयं पत्तेयं 
यणसंडपरि पित्ता 1 

ताभ्तेणं पउमयर्वेदुपाओे, दो गाउनरादु दं उच्य- 
तेणं, पचघणुतयाद्र विक्वंममं, वेदवानयमनद वण्णो 
भानिपन्यर 1 

ति णं जमनवव्ययः्े उत्वि ददुसमरमविज पूमिनने 
पण्णत्ते,-जाय-तस्व णं यहु्तमरमणि रसन 
वहुमज्सदसनाषु-णस्य पं दु पसाययट्समा पनन्त । 


'मिमानरस्‌ 
तेण पातापयरेतम, यार्ह सो्णाह्‌ -दजापण य 
उदं उच्यप्तेण, दवफतीश आपणाद्‌ प्ले च -पनान- 
विद्प्भणं। 

पासापवण्मजा स्ाचिदस्त । 

मदसणा सपरसिदिराननाव- णं जममायं दं 


सोयम नवर करद साद्नतण, सन्नन्त 
सा्रमाजो पथ्यो 1 
---1 प्न ८९० ८ 
सम्पपतस्दयाचं सार. - 
९६१. प ` भ स ४ ^ 4 = " पया दप्त्यत, 


मया स्द्याः ` 


उ०-- पादम \ त 
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(म 


जनकौ सन्या-यीडई मूल मं णड दुनार याजन, मध्यमं 
ने नान मौ योजन जोर उपर पाचरसौ योजनो । 


नकौ परिधिं मूतमें उक्तीन सौ वास ३१६२ योजन 
बुः भ्रधिक ट1 


मध्यमे तवीत सौ वाखठ २३६२ योजन कुठ जधिक। 


उर पृरनद्रहु सो कानी १५८१ सोजनने कु वधि द । 


उ.प्र 


वे मूल मं वित्तीने, मध्यमे नक्षिप्त नार पतन ६। 
द समको (एकः माय उद्पन्नदो नास्या) ऋ याति केः समान 
अथात्‌ दोन का जकार एफ समानि द1 सयं मनकमय, 
प्वं निक्नेद। 


व्रस्य णर-एक परदूमवरयदिदामे पिरद नार 


॥ प्रक पक 
फ यनग्ण्डन पिसिष्‌। 


ने पदूमययेदिफषटे दो गल्दनि उनी पुवं पचि मो धनू 
मोटो 1 वदुमयरवदिफा तमा चनेदण्ड ६ 


चाहिए) 


का पन समश सना 


रानि ३९। माजन नन्द द्‌ 


यद्‌ प्रगाद सा पणन समस तना दादि । 


५ 


पम टपा 


यटा स्दिशर निहसन ६-पाप्त्‌-- रां 
सादु हकार अमर्स रन्या द मा्दहु हतार मदरागनर्‌। 
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२४६ 


लोक-प्रत्तप्ति 


तिर्यक्‌ लोक : यमक देवों की राजधानियां 


सूत्र २९१-२३६२ 


भको)" दो-दो दो-दो दोहो दो-दो कोद य-द दो-दो योः दो - > दोर को कोको --को> को > दो-क 
कोयो" दो-दो" हो" दो-दो दो-दो दो-दो योद" को दो-दो दोऽय कोद देनकनवनवनवोरननक 


जमगा य इत्थ दुवे देवा महिडढीया, ते णं तत्थ चष्ट 
सामाणिअ साहस्सीणं,-जाव-भु जमाणा विहरंति । 


से तेण णं गोयमा ! एवं वुच्चइ--““जमगा पव्वया, 
जमगा पनव्वया । 

अदुत्तरं च णं गोयमा ! सास्षएु णामधिज्जे-जाव-जमगा 
पव्वया, जमया पव्वया 1--जंबु° वक्ख० ४, सु० पप 


जमिगाभ रायहाणीभओ-- 


३६२. प१०--कहि णं भते ! जमगाणं देवाणं जमिगाओ रायहाणीओ 


^ 


पण्णत्ताओ ? 


उ०-- गोयमा ! जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेण 


अण्णंमि जंबुहीवे दीवे बारसजोयणसहस्ताई ओगादित्त 
--एत्थ णं जमगाणं देवाणं जमिगाओो रायहाणीभो 
पण्णत्ताओ 1 


बारसजोयणसहस्साईं आयाम-विक्वंमेणं, सत्ततीसं ` 


जोयणसहस्साहं णव य अडयाले जोयणसएु किचि 
विसेसाहिए परिक्लेवेणं । 


पतेयं पत्तेयं पायारपरिव्वित्ता, ते णं पागारा सत्ततीसं 
जोधणाङ अद्धजोयणं च उद्धं उच्चत्तेणं । 

भरले अद्धतेरसजोयणाइं विक्लंभेण, मज्जते छ सकोसादं 
जोथणाई्‌ विक्वंभेणं, उर्वार तिण्णि सअद्धकोसाई 
जोयणाईं विक्लंभेणं । 

मूले वित्थिण्णा, मञ्क्े संचित्ता, <स तणुञा, बाह 
वहा, अंतो चउरंसा, स्त्वरयणामया अच्छा । 


ते णं पागारा णाणामणिपंचव्णेहि क विसीसर्फ़हि उव- 
सोहिभा, तं जहा--किरण्हहि-जा व-सुविकलर्लेहि । 

ते णं कविसीसगा अद्धकोसं आयमेणं-देदरुणं अद्धकोसं 
उद्धं उच्चत्तेणं, पंचधणसयाई्‌ वाहत्लेणं, सञ्वमणिमया 
अच्छा। 

जमिगाणं रायहाणीणं एगमेगाए बाहषएु पणवीसं पण- 
वीसं दारसयं पण्णत्तं । 

ते णं दारा वा््भ जोयणाईं अद्धजोयणं च उद्धं उच्च 
तेण, इवकतीसं जोयणाईं कोसं च विक्वं मेण, तावइयं 
चेव पवेसतेणं, सेआ वरकणगयू सिआगा, एवं रायपसेण- 
इञ्ज विमाणवत्तव्वाएु दारवण्णओ,-जाव-अट्ुदुमंगलाइं 
ति।. | 


वर्ह यमक नामक दो महृद्धिक देव निवास करते दँ। वे चार 
हजार सामानिक देवों का आधिपत्य करते हुए--यावत्‌--भोग 
भोगते हुए रहते दँ । 

गोतम ! इसत कारण यमक पर्वत, यमक पर्वत कहलाते है । 


इसके अतिरिक्त यमक पवत" यह्‌ (उनका) शाश्वत नाम है । 


५ 


यमक देवों को राजधानिर्या- 


३६२. प्र०--भगवनू ! यमक देवों की यमिका राजधानियां कहां 
दै? | 
उ०-गौतम | जम्बुद्रीप मेँ स्थित मन्दर पवंत के उत्तरमे, 


दूसरे जम्बदरीप द्वीप में वारह्‌ हजार (१२०००) योजन जाने पर 
वहां यमकं देवों की यमिका राजधानिरयां हैँ । 


वे वारह्‌ हूजार{योजन लम्बी-चोडी हैँ । उनकी परिधि सैतीस 
हजार नौ सौ अडतालीस ३७६४८ योजन से किचितु अधिक है। 


(दोनों में से-) प्रव्येक प्राकारसेधिरीदै। वे प्राकार सादृ 
संतीस २७। योजन ञ्चे हैं। 

मूल में सादृ वारह योजन विस्तार वाले, मध्य में सवाह 
योजन विस्तार वाले ओर ऊपर तीन योजन एवं आधा कोस 
विस्तार वाले । 

मूल में विस्तीणं, मध्य में संक्ञिप्त ओर ऊपर पतले हँ । बाहर 
से वृत्ताकार एवं अन्दर से चौकोर है । सर्वात्मना रतमय ओर 
स्वच्छ दै । 

वे प्राकार नाना प्रकार की पंचरंगी मणियों के कगुरोसे 
शोभित हैँ । वह इस प्रकार--ङृष्ण--यावत्‌- शुक्ल वणं के ह । 

वे कगुरे अधंकोस लम्बे, कुछ कम अधं कोस उचे ओर पाँच 
सौ धनुष मोटाई वले है, सवंमणिमय ओर स्वच्छ दं}. . 


यमिका राजधानियो की एक-एक वाहु मे पच्चीससौ 
दवार दह! | 

वै दार सादं वास्षठ ६२॥ योजन अचेदँं। सवा इकतीस 
३१। योजन चौड हैँ ओर उतने ही प्रवेश वाले हैँ । श्वेतवणं तथा 
शरेष्ठ स्वर्णं मय स्तूपिकाओं वले हैँ । इस अकार राजप्रग्नीयमें 


. कथित विमान की वक्तव्यता के अनुसार द्वारो का, वणन. समन्न 


लेना चाहिएु--यावत्‌-आट-भाठ मंगलब्रव्य है 1. 


श्र २६२ 


^ ^# ^+ # 8 


तियङसो 
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जमिपाणं रापहाणोगं चरद्िि पच पच जायच्त्तषए 
्राहाए चत्तारि वघसंडा प्यत्ता, त जहा--१ जतन 


मर देयो पै राजघानियां 


गणितानुपोग २४७ 


वनिका सजघरानि्यं की चायो द्विना मे पौचरबाच सौ 
योजन पर चार वनखष्ड दै, यथा--{ १) जमाक्यनः (२) सप्तपण- 


यमे, २ सतिवप्णयणे, ३ चपगवण, ८ चूजवल । उन, (३) चपक्वन, (८) चूतयन । 
ते णं यणस्ंडा सारवद्‌ वारसमेायणसट्स्ताद' ये यन {चित्‌ जधिक षारट्‌ दपर योजन सम्ब, पचस 


आयामेन, पंच नोयणत्नयाद पिय्यमणं । 


पत्तेयं पागारपरिप्सित्ता किट वपसंटवण्णनो, 
भूमनो, पसायवदरेनगा व माणियन्चा । 


जमिगाणं रापहाणोण अता वटु्मरमणिन्ने स्ूनिनमे 
पण्णत्ते, यण्णमो त्ति 

तैति णं वदटृसमरमगिञ्जाणं भूमिनानाणं वदुमम्पदस- 
भराए--एत्य णं दु३ उवयारिपातयपणा पष्णत्ता 1 
यार जाधणयाहं जायाम-विभ्यं मणं, तिप्मि जोपण- 
सहस्सादं सत्त य पंचागरषए जोयणमपु पहिस्पवन, 


अदास च वाहूत्वण सस्यजव्रूणयामया जच्छ । 


पयं पत्तेय पउमयरयेद्रपा परि्पत्ता, प्तय पत्तयं 
पणसं दवण्यना भाणिपन्त्, तिनापातपड्न्त्यिमा, 
सोरणयडउट्नि, भूमिमना य 1सियस्वसि। 


तस्य णं पटुमञ्पदेसनाए-- एत्व णं एने पासायवर्षए 


पण्णे । 
दायाद जयनाद्‌ अद्धजापनं च उद उच्यत्त णं, ररः 
तीस जोपणाट सोयं च गादाम्दस्नन पण्णा, 


साजा, भूमिनाना, मानमा सपरि रासा 1 
पतं पमाने प~मापता -- तय दासाय. 


यटसपा--एरप्ानि म {पन 


एत्य 
द्प्सय उदं उस्पत्तय, 


साश्वां जदमोतनयपदणपर पामनवस्वनयं। 


याजन चीडटृद्र। 


टुनमेते प्रन्कः व्रा्नार ने पियद्‌। वे दुष्य २, रत्यादि 
वनयण्ड की यक्तय्यता समश्च तनो चाटिए्‌ । परूमियों तया परात्तादा- 
दतं्नफो फा मो कयन कर तना चाहिए । 

यिका रजधानिमों दृः 
तूमिमाय द, उसा पनन मम 


चन्दर अत्यन्त 
स्न तना वारि । 


नम णवं रमणीय 


उन अलिनम्‌ प्य रमपोय भूभागो केचीच वीच दौ अवतार 
पालयन कटु ट्‌। 


से वास्ट्‌ नो योजन लम्य-योटे ट, नतान्‌ सो परिचानें ३०६५ 
याजन की परिधि वाति, जधा कोन कौ मदाद्‌ पात, सपति 
जम्नूनदमय ओर रवच्छ ९ । 


(उनम त) प्रस्य पदमस्य ने पिये । प्रत्रः 


यनपष्ड रा पणन रुह्‌ तेना चाहिए, तोन सोपान प्रतिदपङ्, 
तोरण, चार्यो जोर पूमिनाम भो कहु तेने पाए । 
उनके टाक मः 


यभागम एकः ए 


सद्धानमिक कटा । 


द्‌ ९२॥ सोजन उवा णठ ३१ 


माजन कम्बा-चौडरट 
उस वितान तमा सपद्िार्‌ बिहासन सा पर्ननस्ह्‌ त 
तना साट्एि) 


४] 
भै 


घत | 


षमा प्रार्‌ (सूक प्रानादपदतनङ्‌ ठ जारा चार ज्यौ 
प्राता सो पक्तिम्‌ ट्‌ । उनम म चा 
१ 
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विक्छंमेणं, णव जोयणाइ उद्धं उच्चत्तेणं, अणेगखंभ- 
सयसण्णिविद्रा, सभा वण्णञ । 

तास्ति णं समाणं सुहुम्माणं तिदिि त दारा पण्णत्ता। 
तेणं दारा दो जोअणाईइ' उद्धं उच्चत्तेणं, जोअणं विक्खं- 
भेणं तावडइभं चेव पवेसेणं, सेआ वण्णओ-जाव- 
वणमाला । 

तेति णं दाराणं पुरो पत्तेयं पत्तेयं तओ मुहमंडवा 
पण्णत्ता ! 

तेण मुहमंडवा अद्धतेरसजोयणाइ' आयामेणं, छ 
सक्तोसाइ' जोयणाइ' विक्खंभेणं, साइरेगाइ' दो जोय- 
णाद" उद्धं उच्चत्तेणं-जाव-दारा भूमिभागायत्ति। 


पेच्छावरमंडवाणं तं चेव पमाणं, भूमिभागो मणि- 
पेदियायो त्ति। 

ताओ णं मणिषेहियाभो जोअणं आयाम-विक्वंभेणं, 
अद्धजोयणे वषहृल्तेणं, सव्वमणिमईजा सीहासणा 
सागियव्त्रा 1 

तेसि णं वेच्छाघरमंडवाणं पुरओ मणिपेडियामो 
पण्णत्ताओ । 

ताभो णं मणिपेदढियाभो दो जोयणाई' आयाम-विक्ं- 
भणं, जोभणं बाहल्तेणं सव्वमणिमर्दृओ । 

ताल्ठि णं उप्पि पत्तेयं पत्तयं तभो यूना) 

तेणं यमा दो नोयणाह' उद्धं उच्चत्तेणं, दो जोयणाइ' 
आयाम-विग्ंनेणं, तेज संखतत-जाव-अद्रु्ुमंगलया । 
तेपि णं घूम्ाणं चउदि्ति चत्तारि मण्िडिपाजो 
पप्णत्ताओ । 

ता णं मणििह्ठियाओ जोअणं आयाम-विक्लंभेणं, 


तिक्‌ लोक : यमक देवों कौ राजधानियां 


सुत्र ३६९२ 
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नौ योजन ऊंची हँ । वे अनेक सैकड़ों स्तम्भं पर सत्निविष्टिहः 
इत्यादि सभा का वर्णन कर लेना चाहिए । 

सुधर्मा सभाओं की तीन दिशाभों मे तीन हार है । 

वे द्वार दौ योजन ॐच, एक योजन चौडे ओर उतने ही प्रवेश 
वाले है । \ यवेतवणं वलि दँ वनमाला पर्यन्त उनका वर्णेन 
समञ्च लेना चाहिए । 


उन द्वारो के सामने अलग-अलग तीन पुखमंडप है 


वे मुखमंडप साद वारहं योजन लम्बे, सवा छह योजन चौडे 
ओर कुछ अधिक दो योजन ऊँचे हँ--यावत्‌-- दार एवं भूमिभाग 
समञ्च लेना चाहिए 1 

रक्षागृह मंडपों का भी वहो प्रमाणहै। भूमिभाग तथा 
मणिपीठिकाभों का वर्णन कर लेना चाहिषए्‌ । 


ये मणिपीठिकार एक योजन लम्बी-चौड़ी, आधा योजन 
मोटी, स्वंमणिमय हँ । (उन पर) सिहासनों का कथन कह लेना 


चाहिए । 


उन प्रक्नागृहरम॑डपो के सामने मणिपीठिकां हू । 


वे मणिपीठिकां दो योजन लम्बी-चौड़ी, एक योजन मोटी 
एवं सवं मणिमयी ह . 
उनके ऊपर अलग-अलग तीन स्तुपदहुं। 


वे स्तूषदो योजन ञ्चे ओीर दो योजन लम्वे-चौड़ेषहं।वे 


एंवलण्ड के समान श्वेत ह--यावत्‌-आट-आठ मंगल-्रभ्य हुं । 


उन स्तुपोंके चारों ओर मणिपीटिकाणे ह| 


वे एक योजन लम्वरी-चीट कीर अधा योजन मोटी ह| 


अदरजं वाहुल्लणं, नि्रपटिमायो .वत्तव्वाआ । (वहा) जिन प्रतिमां का कथन समसन तेना चाहिए । 


(वरह की) चैद्पवर्लां का मणिपीटिक्राएं दो योजन लम्बरी- 
यौद, एवः योजन मोदा । चत्यवृक्षा कानी कयन फर तेना 
चाहिए । 


सेडपस्क्याणं मण्विदियण्य दो जायगाड्‌ भापान- 
पिश्यनेनं, जानम वाटस्तेणं ञरयद्क्यवन्यनो त्ति। 


नद्यनृष्यी क सामन तीन मेधिषीदधिप्नणुं द, व मणिपरीटिक्रां 


क योन नरन्व-सादा यर्‌ तधा वीतम मोदा । 


यदयद्र्पतं पुरला तथो मपिपेिपाद्ी पण्णत्ताना, 
तति प्रं मसपदिपा य मापण सवपान-पिरवनन, 
तनाय वनुत्तव । 

{नि त उठ वतयं वतय परज्सयर प्र्णत्ता । नि वर्‌ अतय-ववय मदन्ता | 

यकाद सात तात) ता, उता हान अदरी, प्रावा काम 


= ~न त न ० २ -* दर्ग # 
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मा दनादु उद उतवतन, जद्सामं 
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ति्यस्‌ लोष्ट: दो पमक पवन 


गचितानूरोग २४६ 
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तासि णं स्नानं मृहुम्माणं छच्चनणोगृतियान्रदस्सौ नो 
पप्णत्ताला, तं ना पृरत्सिमणं रो साहृस्साना पण्य 
तायो, पस्चत्पिदेणं दा सदस्नोनो पष्यत्राजौ २र्ि- 
णेणं एया साहु पप्णत्ता र्ण एगा तादस्स 
पण्गत्ता-जाय-दाता चिदरन्तित्ति। 


पयं सोमामनियानो, पयर --धूवपटितानो ति 


ताति ण समाणं नृहूम्मान जतो व्हूममरमधि्न 
सूमिनानें पण्णत्त । 
मिविद्धिपा दा जोपणाह जायास-विवप्रमेन, जोजम 
यारस्सेम । 

तानि णं मणिििद्धिपाणं उप्ि मायदद्‌ चददप्न्न 
महिदज्षपत्यमाण उपरि छक्ति <मा हित्ता 
रपामि पज्जित्ता जिणसकहाजो पप्णत्ताना त्ति । 
माणयमस्मर पुस्दप्रं सीदन मपरिपासा, पव्दत्पिनयं 
स्य{णिठज चप्यता 1 

सरधणिज्जाणं उत्तरुरप्पिम सिनष पद्‌ डगर 
उत्पा म(णिविट्विा पिषिचा महिदर्सपप्पमाणा । 

तधि अदे पोप्याता पहुर्य्ोमा, तत्व घं पष्य 
पवररदणपमुवत्या-जा विदू । 

सूहम्पाण उपपि द्ृदूमगलमा । 

तामि णं उत्तसपुरल्विपियं निद्धास्यना, एन घय यिप 
ननि 


र्म धयन्‌ 


प्राण {> गम्न सि 1 पचर 
द्ण्मरदरसच्ाण परप पष्प म{दवपाना, दा लान 
साट जायापर-दिसलमभेतं जात्य सदुरतय ) 


ता सतव पतय पतव <यदपा द्यत | 


सा मयाद्‌ वपम चच्खनण सादरम्‌ तो जय 
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उन नुधा ननानोन ष्ट टैचार नननुतका^गडल्य। 
दैवे दन उक्र मदा दुकान पटवन दा दुजार्‌, दासय 
मप्र नार आर्‌ उत्तर मं 7 हगार पायत्‌--पदुा दान. 


दुमो परदार नोमाननिकाष्‌ं {(नप्यादप स्यान पिप) नोद्‌ । 
वित्तयय्हुटै रि व्हा धूरपरिराए्‌ ट) 


दन नृधमा समाजा क अन्दर य लि मेमं एय्‌ रमनीय भनि 
माय र ॥ 
हा सा मधिपोदिक्दो सोयत सम्वी-चौदा मोर पोजन 
71टा द 


न मलिषाद्कामः पर मं 
क दरार प्रमाय ताता 1 
दरम पर नौर नाव ्ट्‌ फोन टट द्र जित मा जन्या द 


मर) 5; 


८ 


यतद ¬+ 1 ए 
रर दम्प 


सव्याना क वसरं काप्र म शर्म 


सिपक म स्ह ~ नीर मदन््त्प्य ई 


उनः स्विम म सात कामद उन्यरवार 1 उनम 
परिधर्द्न ताद. पारत्‌-- न्प्र २३५ ^ 1 

सधमा समाना द उदर्‌ जाद सेदनतस्रन्‌ 

नपर वम मद्धोपवन त 1 तवमृना ा नः 5) 
मम > | व्द्रियनास्टू द्र सिरर दर मप्पनाममे तवद्य 
9.1.110 (19, ^. 
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२९० 


लोक-प्रज्ञप्ति 


तियंक्‌ लोक : कांचनग पव॑त 


सूत्र ३९२-२३९३ 


न ^^ ^^ ^^ ^-^... ^^ ^^ १११११ + 01 


३६३. 


1 


गाहाओ- 
उववाओ संकप्पो अभिसेअविहृंस्तणा य॒ ववसाओ । 
अच्चणि सुधम्मगमो जहा य परिवारण इद्धी ॥ 


जावदइयंमि पमाणंमि हंति जमगाओ णीलवंताओ । 
तावइअमंतरं खलु जमगदहाणं दहाणं च 
--जंवु वक्खण० ४, सु० ठन 
जंबुहीवे दो कचणगपव्वयसया - 
ज वुहीवे णं दीवे दो कचणगपव्वयस्या पण्णत्ता 1 
--सम. १०२. घु.३ 
क चणगपव्वयाणं अवद्ई पमाणं च-- 
णीलवंतरहुस्स णं पुरत्थिम-पच्चत्थिमेणं दसजोयणाईं 
अवाधाए--एत्य णं दस दस कंचणगपव्वया पण्णत्ता । 
ते णं कृचणगपन्वया एगमेगं जोयणसयं उट उच्चत्तेण, 
पणवीत्तं पणवोसं जोयणाइं उव्वेहेणं 1 
मूले एगमेगं जोयणसयं चिक्वंभेणं," 
मज्जषे पण्णरत्तार जोयणाईं विक्ठंभेण, 
उर्वार पण्णास्रं जोयणाङं विक्खं मेण, 
सूने तिण्गि सोलेजोयणस्तए क्रिचि विसेसाहिए परिशखेवेणं, 


मज्ज्ं दोण्णि सत्ततोप्रे जोयणस्तए क्तिचि वित्ते्ाहिए 
परिक्खेवेणं, 

उर्वारि एगं अद्रुावण्णं जोयणसयं किचि वितेसाहिए 
पकक्लिवेणं,* 


गायाथं-- 


(दोनों यमक देवों का) उपपात, संकल्प, अभिपेक, विभूपण। 
व्यवत्ताय, (सिद्धायतन आदि की) अर्चा, सुधर्मा सभा में गमन 
तथा परिवार का स्थापना (इन सव का वर्णन करना चाहिए) । १ 

जितने प्रमाण वाले नीलवन्त के यमक पव॑त कह गए है 
निश्चित ङ्प से उतनादटी प्रमाण यमक्द्रहुंकाएवंद्रहोंका 
समञ्चना चाहिए ॥२॥ 


जम्बुद्वीप मेँ दो सो कंचनगपवेत- 
३९३. जम्बुद्वीप द्वीपमे दोसो कांचनमपवंत कटे गये हू, 


क चनगपवतों कौ अवस्थिति ओर प्रमाण-- 

नीलवेत द्रह से पुवं ओर पश्चिममें दस योजन के वाद 
व्यवधान रहित दस-दस्त कांचनगपवंत कहे गये हु । 

प्रत्यक कंचनगपर्वत सौ योजन ऊपरकी जोर उत्रतहै, 
पचीस-पचीस योजन भुमिमे गहरे । 

प्रत्येक पर्वत मूल मेसो योजन चौड़ ह| 

मध्य में पचटृत्तर योजन चौड़ दहं । 

ऊपर पचास योजन चौड़ दहुं। 

मूलमें तीन सो सोलह योजन से कुछ अधिक 
परिधि दहे 


इनकी 


मध्यमे दो सो संतीस्र योजन से कुछ अधिक्र 
परिधि दहु । 


इनकी 


उपर एक रौ अद्वावन योजन से कुष्ठ अविक इनकी 
परिधिदै। 


पर जम्बुद्रीवि णं नते ! दीव केवइया कंचणनरव्वया पण्णत्ता? 


५ 


उ०--गोयमा ! जम्दुदहीवदा क 
टं काञ्चनकरूपर्वतशते दे 


तव्य विणं कृच्णगपव्वया एगनगं जोवगस्त 
मूते, विक्रमेण पण्नत्ता। 


ष्व किनं रवयग्‌उञ्वपा निहरतते पन्नात्त पत्ना जोप्रणाडं विस्ंनेगं पग्णत्ता । 
एत्य णं वातत कचणगपन्वया पप्णत्ता। 


प्यातवंनटूटुस्तं वुदवापर्‌ पातत इत दन नापदयदर अव्रा 


द्म तारयत्य्‌ उद उच्खतन्‌ | 


7 हे -मूतमि जापननपं प्मत्तरि नोयनाडं मन्संमि। 
हुति ॥ 


-पगितिति सचणना, पन्लामन जाजमा 
ननि पिरिनि करोत. मतत्रं कर्प मन्स्मि। 


-टो3न्य चव मरय, 


पव्ववत्तया भव॑तीतिमक्खायती । 
वङ्कङ्तर्वति ददणको नपकूलयोः प्रत्येक दज दश काड्वनकतद्‌भावात्‌ । 


उड़ उचच्तेणं पण्णत्ता 


उथरिततर टिर्मो दह 


-जम्ब्रु० वक्ख० ६, गुण 4 २५ 


जंतर वक्ष० ६ सूत्र १२५ की वृत्ति 
गाञ्वसयं उव्वहेणं पण्णत्ता एंगनेगं जोयगसयं 


-- तम. २००, सु. ८ 


एगमेगं 


-- मम. ५०, तु. ७ 
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पूत्र विदियण्ना, म्प्र सव्ित्ता, उपप तनया, स्स्यक्डय- मूते विन्दन. मष्यम निति, उपम पतय, समा पतर 
म्या सस्छा-जध-पडददा। ककनमय द्‌ सगथ यायत्‌ -- पतमप? 

पतते पसर्जं पउमदय्येदया परिरितरत्ता। दद्व पनतपयय पदुमवस्यदिसि न विदाहव्य य) 

पत्तं पयं पणस द्ृपटगदिप्त्ता ( दन्य रनक पदन पनन्य्ड य विना दताम्‌ । 
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पध्णक्त, त्यथ फंचणना दवा लानपति-जावरनोगमोनाद्ट नमात 1 स्लो व कनक द्व ददत्‌ ~ -पापते-- मोन भयततप्‌ 
भजमाना णिद्रति। विद्र {तोदा कन्त 1 
तनि णं यटूसमरमिरनापं भूनिन्ायाच यदुमरमदसनाप न तदनो द जल्तनम मतय भूमन 7 मध्यम 
पूपं परसय पानाययदनना, मश्‌ वापद्वि जा्णाद उडद (हावनमदव क प्राना क्‌ क प्ाव्द काद न्ड सतन सदन श 
उस्यरणं, एपदनोसं जायपरदु फाम च दिग्दभेय । न 3. । 
मिया त सायदिवा, सीतला सस्व्ग । दा योजन (नम्पा-चोद्) मयिरोधिसा ४, पर पर) 
जीरा प. ३, ठ. २, द्‌. ५५. द्रिहानन गुन्तर। 
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दहवेयड्ढपव्वयस्स अवट्ईं पमाणं च-- 


२७. १०-कहि णं भंते ! जंवुहीचे दीवे भरहैवसे दीहवेयडढे 


णामं पव्वएु पष्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! उत्तरडढ भरहवासस्स दादहिणेणं, दाहिणडढ- 


भरहवासस्स उत्तरेण, पुरत्थिम-लवणतमुदुस्त पच्चत्थि- 
मणं, पच्चत्थिम-लवणसमुहुस्स पुरत्थिमेणं-- एत्थ णं 
जंबुहीवे दीवे भरहैवासे दीहवेयडढे णामं पव्वए 
पण्णत्ते । 


पाईण-पडीणायए्‌, उदीण-दाहिणवित्थिण्णे । 


दुहा लवणसमु पुट । 

पुरत्यिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमित्लं लवणसमु पुट, 
पच्चत्थिमिट्लाए कोडीए पच्चत्थिमिल्लं लवणसमु 
पृ । 

पणवीसं जोयणाइं उडढं उच्चत्तेणं,) छ सकोसाइं 
जोयणाइं उव्वेहेण, पण्णासरं जोयणाईं विव्खंभेणं ।3 
तस्स वाहा पुरत्थिम-पच्चतिथिमेणं चत्तारि अटूसीए 
जोयणसए सोलस य॒ एगूणवीसइभागे जोअणस्स द्ध- 
भागं च आयामेणं- पण्णत्ता । 

तस्स जीवा उत्तरेणं पाईण-पडीणायया । 

दुहा लवणसमुद पृद्ा ' 

पुरत्यिमिहलाए कोडीए पुरत्थिमिल्लं लवणसमु पुदा, 
पच्चत्थिमित्लाए कोडीए पच्चत्थिनित्लं लवणतमृद्‌ 
पुटा 1 

दस जोयणसह॒स्साइं सत्तवीसे जोयणसरए दुवालस य 
एगुणवीसइभागे जोयणस्स् आयमेणं । 


तसे णं धणपिटु दाहिणेणं दस जोयणसहस्साईइं सत्तः 
तेयाते जोयणक्षए पष्णरस् य एगुणवीत्तइमागे जोयणस्स 


परिक्खेदण 1 


रअगसंठाणस्तटिषए सव्वरयणामए अच्छ-जाव-पडरूवे 1 
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विणं दीहूवैवदृदपव्वया गर्गं गाउदत्य 
विम दीदूवेयट्दढपव्वया प्णुकीतं प्म म 
पि गं रीदयपद्‌दतव्यया मृते पव्नानं ध्मातं जोयप्ायि विक््रभेगं पण्णत्ता। 


दीघंवेताद्‌य पर्वैत की अवस्थिति ओौर प्रमाण-- 


[१ 


३९७. प्र °--भगवनुं ! जम्बुद्टीप के भरतवपं मे दीधं व॑ताद्य 


नामक पवेत कहाँ हैँ ? 


उ०--गौतम ! उत्तरां भरत क्षेत्र के दक्षिणे, दक्षिणार्धं 
भरत क्षेत्र के उत्तर मे, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम मे, पश्चिमी 
लवणसमुद्र के पूवं मे जम्बद्रीप के भरतवपं का दीधं वताद्य 
नामक पवत कहा है । 


यह्‌ पवंत पुवं-पश्चिम में लम्बा एवं उत्तर-दक्षिण में 
चौडा है। 


दो ओर से लवणसमुद्रसेस्पृष्टहै। 


पुवं मे पूवीं लवणसमृद्र से स्पृष्ट है तथा पचिम मे पश्चिमी 
लवणसमुद्र से स्पृष्ट हे । 


इसकी ऊंचाई पच्चीस योजन, गरहुराई सवा छह योजन, एवं 
चौडाई पचास योजन दे । 


1 
नृ) 


इसका १ 


वाहु पूवं-पश्चिम में ४८ ०१९. 


योजन लम्बी है। 
१६ ४ 


इसकी जीवा उत्तर में दूवे-पश्चिम की ओर लम्बीत्तथा दोनों 


ओर ते लवणसमुद्रसे स्पृष्ट ह । 


पूवं कीओर पूर्वी लवणसमुद्रसेस्पृष्टहै परिचिमकी ओर 
पश्चिमी लवणत्तशुद्र से स्पृष्ट ट । 


~ 5 १२ ४ 
इसकी लम्बाई १०५७२०-~ योजन ह । 





+) 
(2 


इसका धनुःपृष्ठ दक्षिण म-- 


१०७४३ 2 योजन की परिधि वालादै। 
किय 


दीघं वेताद्रुय पवत 
है, सवत्मिना रत्नमयं 


चक (ग्रीवकं आभूपण) केञआकारका 
स्वचछट--पावत्‌-- ह । 


-पसन० 1०० सु° ६ 
गाउयायि उत्रधेगं पण्णत्ता 1 

-सम० २५, सु०२ 

समय ५०, तुर ८ 


२५८ लोक-~ग्रज्ञप्ति 


तियंक्‌ लोक : दीघं वैतादय पर्व॑त 


सत्र ४००-४०१ 


ए व 1 रि तिपि णी मीणा िीीणीीीणिीीमीीीी पीिीीिीीीिि 


अदुत्तरं च णं गोयमा ! दीहवेयड्‌ढस्स पव्वयस्स सास्षए 
णामधेज्जे पण्णत्ते, जं न कयाइ, न आसि-जनाव-णिच्चं 1 
--जंवु° वक्खण० १, सु° १५ 


कच्छविजए दीहुवेयड दपब्वए-- 
८०१. प०-- कहि णं भते ! जंवुदीवे दीवे महाविदेहे वासे कच्छे 

विजए दीहुवेयइढे णामं पव्वए पण्णत्ते ? 

उ०--गोयमा ! इाह्िणडडढ कच्छविजयस्स उत्तरेण, उत्तरद्ध- 
कच्छविजयस्स दाहिणेणं, चित्तक्‌डस्स॒ पम्वयस्स 
पच्चत्थिमेणं, माल्वंतस्त वक्खारपत्वथस्स पुरत्थिमेण, 
एत्थ णं कच्छे विजए दीहूवेयडढे णामं पव्वए पण्णत्ते ।" 
पार्दण-पडिणायए, उदीण-दाहिण-विस्थिण्ण 1 
दृहा वक्वारपन्वए पृद्ुं 
पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्लं वक्खारपव्वयं, 
पच्चत्थिमित्लाए कोडीए पच्चत्थिमिल्लं ववेखारपभ्वयं । 
एवं दाहि वि दुद्र," भरहू-दीह्‌-वेयङ्‌ढसरिसएः । 
णवर--दो वाहागो, जीवा घणगुषुदटढं च ण कायव्व* 


विजयविक्खं भसरिसे आयामेणं* विक्खंभो उच्चत्तं, 
उव््रहो तदेवं चः विज्जाहुरआभिओगतेदढीओ तदैव । 


णवर-पणपण्णं पणपण्णं विज्जाहूर-णगरावासा पण्णत्ता। 


आिनोगतेद्ान उत्तरिल्लाभो सेढीओ, सीजाषए 
्नाणम्स, सना सक्कस्स ति~ | “ 


--जम्बु० वक्र ८ नु० ९३॥ 





५६ दच्दछन्य विजयस्य वहूमध्यद्लभाग दाव्वतादूयः पवतः प्रप्त 


इसके अतिरिक्त, गौतम ! दीघं वेताद्य पर्व॑त का यह नाम 
शाश्वत है । अथवा यहु न कभी नहींथा,नभीनहींहै, न कभी 
नहीं होगा । यह था, है ओर रहेगा । यह्‌ नामघ्रूवहे, नियतः 
दै, शाश्वत हे, अक्षय है, अवस्थित है, नित्य है । 
कच्छविजय का दीघं वेताद्य पवेत-- 
४०१. प्र०--भगवनु ¦ जम्बरद्रीप महाविरेह्‌ वषं के कच्छविजय ` 
में दीघं वेताद्य नामक पवेत करा है ? 

उ०--गौतम । दक्षिणाधं कच्छविजय के उत्तर मे, उत्तरार्धं 
कच्छ (विजय) के दक्षिण में, चित्रकूट के पश्चिम म एवं माल्यवंत 
वक्षस्कार पवेत के पूवं मे कच्छविजयस्थित दीघं वैताद्य नामक ` 
पव॑त है । 

यह्‌ पूरवं-पश्चिम में लम्बा, उत्तर-दक्षिण में चौड़ा दहै। 

दो ओरसे वक्षस्कार पवत से स्पृष्ट हु । 

पूवं की ओर से पूर्वी वक्षस्कार एवं पश्चिमिकीओरसे 
पर्चिमी वक्षस्कारसेस्पृष्टदहै। 

यहं भरतवषं के दीघं वं ताद्य के समान है । 

अन्तर इतना ह कि इसके दो भूजाएं व जीवा, किन्तु 
धनुषृष्ठ नहीं हे । 

वह॒ विजय के समान ही लम्बा, चोड़ा, ऊँचा ओर गहरा 
है । इस पर भी उसी प्रकार वि्याधरों एवं आभियोगिक देवों की 
श्र णियां हं । 

वि्ेषता यह है कि यहं विद्याधरो के पचपन-पचषन नगरा- 
वासर । 

अनियोगिकश्रणियों मेंसे शोता महानदी के उत्तरकी 
श्रे णियों का स्वामी ईशानेन्द्र तया शेय (शीता महानदी के दक्षिण) 
का (स्वामी) शक्रन्रहे। 


यःकनच्छं विजयं द्विधा विभजं विमजंस्तितिष्ठति, तद्यथा-दक्षिणाधं- - 


दौ उभयोस्तुत्यकक्षतायोतनायी । 


य्य योत्तरा्रर्च्छच। 

= नूना तद्या, पोरन्लं वक्षस्कारं चित्रकूटं नामानं पारचत्यवा कोट्या पाक्चत्यं वक्षस्कारं माल्यवन्तं, अतएव द्वाभ्यां कोटिभ्यां 
८ । 

२ र्न्‌ -दववरनातुपनदयद्ः रजतमवल्वात्‌ ठवकतंरयानततंस्थितत्वाच्च 1 

2 मवम दर, जीवा धनुशृष्ठं ज नत्तेव्यनवक्रदो पवत्नित्वात्‌ ; 

५ मवम न मन्नयतादूयत्तटरज उत्याद्‌-विजयत्य कच्छा विष्करन्नः करिचिदुनत्रयोदजाधिकद्राविग्रतिशतयोजनद्पत्तेन सटरण 

2५८४ यन्द मो पिष्दम्य भानः मोद्न्पायामविनान दति... 

& तम दा दयो नन्नः, उच्वल्य-वंयचप्विरतिमोतननर्पं । उदे धः पंचव्रिनतिक्राजातमकत्तयेव-मरत्वताटूयवदेवरत्य्थः,... 

= न (पाद र नमोननाित्रमदिपोरमेद्रनं द लतत अत्राधिकरात्‌ म्ववैतादुयातियोग्यध्रेयिवितेपमादू-उत्तर 
८०- नदोम्ददयपः मकपा सदना दनानन्व-द्ित्रीपकरत्यन्द्रस्य । 


--्म मू 9 र त्ति ० ` 


२५८ लोक-प्र्तप्त तिर्य लोक : ऋपमकूर पर्वत सत्र ४०७ 


~क मि" दो-दो पो --- पदो" को--जदो ो- )> योद -दो>--जो> दो-दो), दो-दो) --ब> दो> => > चो), --दो> -यको, = चो 





पिपिष म यन 
जंबुहीवे उसभकूड-पन्वया- जम्बूदरीप में ऋपभकूट पवंत-- 
४०७. प०--जंबुहीवे णं भ॑ते ! दीवे केवइया उसभकूडा पण्णत्ता ? ४०७. प्र०--हे भगवनु ! जम्बरदटरीप द्वीप मेँ ऋधमकूटपर्वत कितने 
कटू गवे ह? 
उ०--गोयमा ! जंबुहीवे चोत्तीसं उसमक्‌डापव्वया पण्णत्ता । उ०--हे गीतम ! जम्वृद्रीपमें चतीस ऋषपभकरूट पर्वत कहे 
-जंवु० वक्छ० ६, सु० १२५ गयेदुं। 


(करमशः) से णं तत्थ चरण्टुं सामाणियसाहस्सीणं--जाव--मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं अप्णंमि जम्बुदीवे दीवे रायटाणी पण्णत्ता। 
से एएणद्रु णं गोयमा ! एवं वच्चद--““मालवकंतपरिाए वदरूवेयड्ढपव्वए, मालवंतपरिञाए वद्रवेयङदपव्वए” । 
--जम्बु०° वक्छ० ४, नु° १११ 
[यह्‌ पाठ एक प्राचीन प्रति से उद्धृत क्ियादै।| 
(ख) वृत्त वैताढ.यपवंतस्थान एवं देव-नामों में क्रम भेद-- 
(१) जम्वृद्रीप प्रज्ञप्ति के अनुसार-- 











म पवेत नाम | क्षेत्र नाम देव नाम वक्षस्कार सुत्रांक 
१ | 
॥ ¦ 
१. शब्दापाती पवत | हैमवतवपं ; शब्दापाती देव ४ । ७७ 
२. ¦ विक्रटापाती पवत ह्रिवपं ; अरुण देव पि ८२ 
३. | गंधापाती पव॑त | रम्यक्‌वपं । पदुमदेव ५ | १११ 
४. | माल्यवंतपर्याय पवंत | हैरण्यवतवपं  प्रभास् देव „ | + 


(२) स्थानाग सूत्र के अनुसार-- 
1 ीणेष्िव सिम 


| 











म | पवेत नाम क्षेत्र नाम | देव नाम | स्थान उट्‌ शक | रू्ांक 
॥ 
१. शब्दापाती पवत हैमवतवषं स्वाती देव २ ३ ८७ 
२. विकटापाती पवंत है रण्यवतवपं प्रभास देव 1 ष (9 
( 3 गंधापाती पवेत ह्रिवषं । अरुण देव क | ५ 
र्ट 


| माल्यवंत पर्याय पवत | रम्यक्‌वषं पदुम देव क । २, 
[य  -गणणोगगणणणणपिगिगणणपषसरगरपीधयययाकककं 
यह्‌ क्रमभेद स्थानांग ओौर जम्बूदरीपप्रल्प्ति मेँ दै । स्थानांग अंग आगम है भौर जम्बूषठीपप्रज्ञप्ति उपांग आगम है । उपांग की 
अपेक्षा अंग प्रधान होता है यह मान्यता स्व॑मान्य है, फिर भी वृत्तिकार ने स्थानांग का निदेशन नहीं किया जठक्रि उनके 


सामने स्थार्नांग निदिष्ट क्रमभी था । 
वाचनाभेद के कारण भी यह्‌ कमभेद नहीं है क्योकि वाचनाभेद प्रायः एकही आगम में एकही पाठके सम्बन्ध मेँ 


हता दे) 

इस क्रमभेद के सम्बन्धमे बरत्तिकार का मन्तव्य-- 

“णब्दापाती वरृत्तवैत द्यपर्वेत के अधिपति देव का नाम जम्रुटीप्रज्ञप्ति मे- शब्दापाती है किन्तु स्थाननांग में उसकानाम 
“स्वाती' देव है--चृत्तिकारने स्थानाग का निदंशन करके क्षेत्रविचार' का निर्देश कियाद । 


प्र<--ननु अस्य शब्दापतिनरृत्तवैताङ्ढयस्य क्षेत्रविचारादि ग्रन्थेषु अधिपः स्वाति' नामा उक्तः, तत्कथं न तं: सह्‌ विरोधः ? 


उ० - उच्यते-नामान्तरं मतान्तरं वा । --जम्तरू० वक्ष० ४, सूत्र ७७ की वृत्ति 


* जम्बदरीपप्रज्ञस्ति में हृरिवपं मे विकटापाती वृत्तवैताद्यपवंत कहा है ओर स्थानांग में हैरण्यवतवपं में कहाहै। (करमशः) 


उसभकूडपव्वयस्स अवदटिठ्ड पमाणं च-- 
४०८. प०-- कहि णं मंते ! जंवुदीवे दीदे उत्तरड्ढभरहे वाते उस्- 
क्‌डे णामं पच्वएु पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! गंगाकुण्डस्स पच्चत्यिमेणं, सिधुकुण्डस्स 
पुरत्थिमेणं चृत्लहिमवंतस्त वसह रपव्वयस्स दाहिणित्ले 
नितवे- एत्य णं जंवुहीवे दीवे उत्तरइ्‌ढ भरटे वासे 
उसहयड णामं पव्वए पण्णत्ते 1 


अदु जोयणाइं उङ्ढं उच्चत्तेण, दो जोयणाडुं उव्वेहैणं । 


मूले अट जोयणाईं विक्लंभेणं, मञ्ज्ञे छ जोयणाइं 
विक्खंभेणं उर्वार चत्तारि जोयणाइं विक्ठंमेणं । 
सूले साइरेगाडइं पणवीसं जोणाइ परिक्खेवेणं । 

मनने साइरेगाहं अद्ारस जोयणाईं परिक्वेवेणं 1 
उपि साइरेगाड्‌ दुवालस जोयणाइं परिक्खेवेणं ।" 





(क्रमशः) 


तिर्यद्ह्‌ लोक : ऋषभकूट पव त 


गणितानुयोग २४६ 


ऋषभक्‌ट पवेत की अवस्थिति ओौर प्रमाण-- 
४०८. प्र०--हे मगवन्‌ ! जम्बूषटीप दीपवतीं उत्तराधं भरतक्षे् 
मे ऋपमकूट पवंत कहां कहा ग्या है ? 

उ०्-हे गौतम! गंगाद्ुण्ड के पश्चिम में" सिन्धुकरण्ड के 
पूवं मे, लघु हिमवत वपंधर पवत के दक्षिणी भाग पर जम्बूट्रीप 
हीपवर्तीं उत्तराधं भरतक्षेद मे ऋपभकूट नामक पवत कठा 
यथाहि! 

वह्‌ आठ योजन उपर की ओरजञंचारहै, दो योजन भूमिमें 
गहुरादहै। 

मूल में जाठ योजन चौडा टे, मध्यमेंषछह्‌ योजन चौडाहै-- 
ऊपर चार योजन चौडादै। 

मुल मे पच्चीस योजन से कुछ अधिककी परिधिदहै। 

मध्यमे अठारह्‌ योजने कु अधिक की परिधिहै। 

उपर वार्ह योजनसे कु अधिककी परिधिहै। 


जम्ूटीपप्ज्ञप्ति में चिकटापाती वृत्त वताद्‌ यपर्व॑त का अधिपति देव "अरुण! कहा है मौर स्थानांग में श्रभास' कहा है 1 


इस सम्बन्ध में भी वृत्तिकार ने सस्थानांग' का निर्देश नहीं किया है-- वृहत्क्षेवविचारादिप्‌ हैरण्यवते विकटापाती हरिवपं 


गन्धापातीच्युक्त, तत्तवं तु केवलिगम्यम्‌ "““" 


--जम्वू० वक्ष० ४, सव प्र्‌ की वृत्ति 


जम्बूदीपप्रज्ञप्ति में गंवापाती वृत्तवेतादढयपवंत रम्यक्वपं में कहा है भौर स्थानांगमें हरिव में कटाह । इसी प्रकार 
गन्धापाती वृत्तवैताद्यपर्वत का अधिपति देव जम्बृदरीपम्रज्ञप्ति में "पदूमदेव' कहा है ओर स्थानांग में अरुणः देव कहा है । 
जम्बूदरीपग्रज्ञप्ति मे “मात्यवंतपर्याय वृत्तवेताद्यपवंत' हैरण्यवतत वपं मे कहा है भौर स्थानांगमें रम्यक््वपं में कहा है । 
इसी प्रकार जम्ब पप्ज्ञप्ति मेँ मात्यवंत वृत्तवतादूयपवंत के अधिपति देव का नाम "प्रभात" कहा है भौर प्स्थानांग मेः 
पद्मदेव क्हाहै 1 इस क्रम भेदके सम्बन्ध में वृत्तिकार सवंथा मौन टै । 

जम्बृद्रौप के मानचिच्रो में णव्दापाती आदि चारों परवतो के क्षेत्र इम प्रकार अकिति है-- 


प्रम पर्वत नाम क्षेत्र नाम 

१. शब्दापात्ती पव॑त हैमवतवपं ए 
२. विकटापाती पव॑त दैरण्यवत्तवर्पं 

३. गंधापाती पव॑त हुरिवर्पं 

४८. माल्यवेतपर्याय पवन रम्यकूवपं 


यह्‌ प्रम स्थानम के अनुत्तार ह~ 
पाठंतर्‌ं :--मूने वार्त जोयणादं विक्र भेण मज्से अद्र जोयणाईं विक्वभेगं, उपपि चत्तारि जोयणाद्ं विक्वंपेणं । 
मूले नाद्रेगार्‌ सत्ततीतं जोयणाई परिक्वेवेणं, मन्त त्ादरेमादं पणवीसं जोयणाडं परिक्वेवेणं, उप्पि 
परिक्पवेणं । 
षस पाटः 


त 
""दाचनाभे 


साद्ररेगादं वारम जोयणाडं 
के सम्बन्धमे वृत्तिकार का अभिमतः 
दन्तदुगतपरिणामान्तरमाट्‌- मूले वादय योजनानि विष्करम्नेन, मध्ये-ष्टयोजनानि.चि प 


विप्व्भेने अप्रापि विप्कम्भायामत्तः स्ाधिकत्रिगुपं मूल-मध्यान्तपरिधिमानं नूवाक्तं नुव 


क्त नुवा । 
सपाह पर एकत्य वस्तुनो विष्कर्भाद्िपरिमापे टंर्प्वापतम्नवेन"प्म्ुतय्न्वस्य च सानिगयत्यविरप्रभीतत्वेन कथं नान्यत्र 
निणदः? ह 1. त 


(क्रमणः) 


रि चत्वारि योजनानि 
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मूले वित्यष्णे, मज्के संचिते, उप्पि तणुए, गोपुच्छ वह्‌ मूल में विस्तृत मध्यमे संधिप्त, उपरर मे प्रतता, गाय 
[व ] घ्व = अच्छे ०५१ (प न 01 ॥ र्वा |, आप्र वि त क १ ॐ [न 

संढाणसंटिषए्‌ सव्वज्ुणयामए भच्छे-जाव-परटिस्ये । कौ पृछ की भारति के समान स्वित ट, मारा जम्तरुनद स्वर्णमय 
है स्वच्छ--यावत्‌--प्रतिरूप (सन्दर) द । 

से ण एगाए्‌ प्उमवरदेयाए तटैव-जाव^भवणं । यह एकः पदुमव्रर्वेदिका त्रे वेष्टित दै--यावत्‌--भवन पर्यन्त 
सम्पूणं वर्णन भे युक्त । 

कोसं आयामेग, अद्धकोसं विषयंभेण, देसङणं फोसं वेदिकाकी लम्बाई एक कौम, चौडाई भधा कोम तया 

उडद उच्चत्तेणं । डवा एक कोौतसे कुषकमट। 

१ तऋपभक्रुट मत तर का य 
अट्गे तहैव = ऋपभक्रुट प्रतरते कं नाम का टतु पूववत्‌ ह्‌-- 
उप्पलाणि पउमाणि-जाव-उस्तभे भ एत्य देवे महिद्ढीए "वहां उतल ई, पदुम टै--यावत्‌-्धयम नाम का 


-जाव-मंदरस्स पव्वपस्स दाहिणेणं रायहाणी तहैव जहा महधिक देव॒ वहा दहै--पावत्‌-मंदरपर्वेत के दतिणमें उपतकी 
विजयस्त भविसेसियं ।*--जंबु० वव्छ० ४, मु० १५ राजधानी ह । विजयदेव के समान हस देव का सम्पुर्ण वर्णन है। 


(कमणः) यदेकस्यापि ऋपभकूटपवंतस्य मूलादावण्टादियोजनविस्तृतत्वादिपुनस्तव्र॑वास्य द्वादलादिपोजन विस्तृतत्वादीति, सत्यं-जिनभद्रार- 
काणां सर्वेपां क्षायिकज्ञानवतामेकमेवं मतं मूलतः । 
पश्चात्तु कालान्तरेण विस्मृत्यादिनाभ्यं वाना मेदः । 
यदुक्तं श्रीमलयगिरिभूरिभि््योत्िप्ककरण्डववृत्ती-- “दद स्फन्दिलात्ना्यपवृत्तौ दुप्पमानुभावतो दुभिक्प्रदृत्या साधूनां पठन- 
गुणनादिकं सवं मप्यनेशत्‌, ततो दुभिक्षातिक्रने सुभिक्प्रवृत्तौ दयोः संघमेलापकरोऽभवत्‌, तद्यया-- एको वलभ्यायेको मनुरायां, तत्र 
च सूत्राथंसंघटने परस्परं वाचनाभेदो जातः । विस्मृतयोहि सूच्रार्थयो स्मृत्वा स्मृत्वा संघटने भवत्यवश्यं वाचनाभेद'” इत्यादि । 
ततोऽत्रापि दुष्करोऽन्यतरनिणंयः द्वयोः पक्षयो रपस्थिततयो रनतिशाविज्ञानिभिरनभिनिविष्टमतिभिः प्रवचनाश्ातनामीरुभिः पुण्य 
पुरुपंरिति न काचिदनुपपत्तिः । । 
किञ्च -सदढान्तिकणिरोमणि पूज्यश्च जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण प्रणीत.कषेव्रसमास सूत्रे उत्तरमतमेवदर्ितं, यथा-- 
गाहा--सव्वेवि उसहक्‌डा, उच्विद्धा अदु जोयणे हंति । 
वारस भद्रु य चरो, मूले मज्ञुवरि वित्थिण्णा ॥। --जम्बु° वक्ष° १, सूत्र १७ कौ वृत्ति 
१ प०--से केणदुंणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ--"“उसहक्‌ डपन्बए उसहकूडपञ्वए ? 
उ० ~ गोयमा ! उसहकर्‌डपव्वए खुड्‌डासु बुडिडयासु वावीसु पुक्खरिणीभश्रु- जाव - विलपंतीसु बहुदं उप्पलाइं पउमाइ्‌--जाव-- 
सहस्सपत्तादं उसदह्क्‌उत्पभाद्‌ं उसहेक्‌डवण्णाभ1इ्‌'" 
महज्जुर्दए - जाव - उसदृकूडस्स उसहाए रायहाणीएु अण्णेसि च वहण देवाण य देवीण य अहेवच्चं जाव-दिव्वाद 
भोगभोगाइं भ जमा विहुरदइ्‌ । 
से एएणदं णं एवं वुच्चइ--““उसदहक्‌ उपव्वए, उसहक्‌ डपन्वए'" --जम्बु° वक्ख० १, सु° १७ की व्रत्ति 
२ प्रत्येक चक्रवर्तीं पट्खण्डविजय यात्रा मे अपना नाम ऋपभकूटपरवंत पर अंकित करता है। जम्बृद्रीप में चौतीस चक्रवर्ती विजय 
है अतः ऋषभकूटपवंत भी चौतीसदहं। 
““एक भरतक्षेत्र मे एक एेरवतक्नेतर मे भौर कत्तीस महातरिदेह्‌ के वत्ती विजयो मे'--इस प्रकार चौतीस ऋषभकूट पवेत हैँ 1 
यद्यपि ये चौतीन पर्वत्त भिन्नक्षेत्रोमें हैँ किर भी सवका ताम चऋषभकूट'ही है) 
भरत चक्रवर्ती ने ऋपभक्रट पर्वत पर अपना नाम अंकित किया था, इसका वर्णन इतत प्रकारैः 
"तत णं से भरट राया तुरए णिगिण्हइ गिभिष्ित्ता रहं परावत्तेइ परावत्तित्ता जगेत्र उसहकूड तेणेव उवागच्छइ उवागच्छत्ता 
उसहक्‌ड पव्वयं तिक्वुत्तो रहसिरेण फस पफुसित्ता तुरए णिभिण्ह॒इ णिगिष्डित्ता रहं ठवेइ ठवित्ता छत्तलं दुवालसंसिअं अदटुकण्णिअं 
अहिगिरणसंखियं सोवण्णियं कागणिरयणं परामुसड्‌ परामुसित्ता....उसभक्‌डस्स पव्वयस्स पूरत्थिमिल्लंसि णामं आउडद 
माहाओ--ओसप्पिणी इमीसे, तदइआए समाइ पच्छिम भाए 
अहमंसि चक्करव्ी, भरो इअ नामधिज्जेणं ॥ । 
अहमंसि पठढमराया, अहयं भरहाहिवो णरवरिदो । 
णत्थि महं पडिसतत्‌, जिं मए भारहुं वासं ॥ ` --जम्बु० वक्ख० २, सु० ६ 


सूत्र ४८०६-४११ 


१ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~^~^^~ ^ ~~~ ^^ ^~ ^~ ^^ ^^ 


तिर्यक्‌ लोकं : वक्षस्कार पवत 





गणितानुयोग २६१ 





^^. 





उत्तरड ठकच्छविजए उसहकूडपच्वयस्स अवटिटई उत्तराधे कच्छ विजय मे ऋषभकूटपवेत की अवस्थिति 


पमाणं च-- 
-४०६. प०--कहि णं भते ! उत्तरङ्ढकच्छविजए उसहक्‌डे 
पव्वएु पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! सिधुकरुण्डस्स पुरत्थिमेणं, यंगाकुण्डस्स पच्च- 
त्थिनेणं, णीलवं तवा सहरपव्वयस्स दाहिणिल्ले णितंवे 
--एत्थ णं उत्तरद्धकच्छविजए उसहक्‌डे णामं पव्वए 
पण्णत्ते । 
अद्र जोयणाईं उद्धं उच्चत्तेणं, तं चेव पमाणं-जाव- 
रायहाणी, णवरं से उत्तरेण भाणियव्वं । 
--जंबु० वक्रव० ४, नु° ६३ 


जं ्रहीवे वक्लारपव्वया-- 
वीसं वव्खारपव्वया-- 


-४१०. प०-जंबुहीवे णं भते ! दीवे केवइया ववलारा" पप्णत्ता ? 


उ०--गोयमा ! जंबुहीवे बीसं वक्लारपव्वया पण्णक्ता । 
-जंवु° वक्ख० €, मु° १२५ 


- ४११. जंवुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्यिनेणं सीजाए महाणरईए 
उपभो कूले दसवक्लारपन्वया पण्णत्ता, तं जहः-- 


ओर प्रमाण- 


णामं ४०९. प्र०--ह भगववु ! उत्तरार्धकच्छ विजयमे ऋपभकूट नाम 


का पर्व॑त कहाँ कहा गयादहै? 

उ०--टे गौतम ! सिन्धुकुण्ड के पूवं मे, गंगाक्रुण्डके पश्चिम 
मे, नीलवन्त वपंधर पर्वत के दक्षिणी भाग पर उत्तराधं कच्छ 
विजय में ऋपभनश्ूट नामक परवत कहा गया है । 


आठ योजन ऊपर की बर उचा दै प्रमाण पूर्ववत्‌ है-- 
यावत्‌-- साजधानो पर्यन्त विशेष-- वह्‌ उत्तर की ओर है-एेसा 
कहना चाहिए । 


जम्बरटीप मे वक्षस्कार पवेत-- 
वीस वक्षस्कार पवेत-- 
४१०. प्रहे भगवन्‌ ! जम्बरद्रीप नामक द्रीपमें वक्षस्कार 
(पवेत) कितने कहे गये हं? 

उ०--हे गौतम | जम्बृद्रीप में वीस वक्षस्कार पर्वत कहू 
गयेपहु। 


४११. जम्बूद्रीप नामक दीप में मदरपर्वेतके पूर्वंमं सीता 
महानदी के दोनों किनारों पर दस्त वक्नस्कार्‌ पर्वतकटेगयेद, 
यथा-- 


१. मालवंते, २. चित्तके, 
३. पम्हुक्‌ड, ४. नलिनक्‌डे, 
५. एगतेले, ६. तिक्‌ड, 
७. वेसमणकूड, ८. अंजणे, 
६. मायजणे, १०. सोमणसे । 


जंबुरीवे दीवे मंदरस्स पल्वयर्तत पच्चत्थिमेणं सोओए 
महाणर्ईए उभ फुले दस ववलारपव्वया पण्णत्ता, तं जहा-- 


१. विज्जुष्पमे, २. अंकावर, 

३. पम्ट्‌ावर, ४. आत्ौविसे, 
भ. सुहावे, ६. चं दपव्वए्‌, 
७. सूररस्वए, ८. नागपत्वए, 





(१) माल्यवंत (२) चित्रकूट 
(३) पद्‌मकूट, (४) नलिनकूट 
(५) एकशैल (६) त्रिकूट 
(७) वश्रमणकूट (=) अजन 
(€) मातंजन (१०) सौमनन्न । 


जन्नरद्धीप नामक दीपमं मदरपवंतके पश्चिम में सीतोदा 


द 
दानदी के दोनों किनारों पर दस्र वक्स्कारः पवेत कटे गये 
यथा-- 
(१) विचयुतप्रभ (२) अंकावती 
(३) पद्‌मावती (८) आशीविष 
(५) सु्ावह्‌ (६) चन्द्रपवंन 
(८) नूं पव॑त (८) नागपर्दत 


२६२ लोक-प्रज्ञप्ति तिर्यक्‌ सोक : वज्षत्क 1२ पर्वत सूत्र ४११-४१२. 
^ˆ“... ~+ ५ 


६. देवपन्वए, १०. गंधमायणे 1" (€) देवपर्वन (१०) गंधमादन । 


-ठ{णु५ अम १ 0 ५1 ५९५८ 


४१२. सव्वे विणं वक्छारपन्वया सोया-सीञयाओ महाण १२. सभी व्नस्कार पर्वत सीता-सीतोद्रा महानदरियो के तथा 
मदर वा पव्बयं तेषं पंच जोयणसयाह उद्ढं उच्चततेणं, पंच- गंदरप्र॑त के समव पचरी योजन वदै, पचिम गाड भूमि 
गाउयसतयाटं उव्वेहेणं ।* -टाणं ५, उ०३, पु० ४२४८ में गहु । 


= 





१ (क) जम्बुहीवे दीवे मंदरस्स पतव्वयस्य पुरित्थिमण्ं सीयाण्‌ महाण उनरे कूने चत्तारि ववग्रारपच्वया प्रण्णत्ता तं जहा-- 
(१) चित्तकूड, (२) पम्हकटे, (३) नलिन, (८) एगरेते । 
प पुरल्यिमरणं सीओ महाणडण द्ाहिषे नून चत्तारि वकारपत्वया पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) तिने, (२) वेप्तमणकूढ, (३) अंजणे, (८) मातंजणे । 
जम्बुदहीवे दीव मंदरस्य पव्वयस्म पच्चत्थिमेणं सीजओञाग्‌ महाणद्रण्‌ दादिणे कृले चत्तारि वक्वारपव्वया पण्णत्ता, तं जहा. 
१) अंकावर्ई, (२) परम्हावर, (३) आसीवित्त, (४८) युद्वं 1 
जम्बुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयत्स पच्नल्थिमेणं सीओ महाणईण उनरे कूले चत्तारि वक्वरारपव्वया पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) चन्दपन्वषए, (२) सूरपव्व7, (३) दवपव्वए्‌, (४) नागपव्वष्‌ 1 
जम्बुदहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स चडनरु विदिसासु चत्तारि वक्खारषव्वया षण्णत्ता, तं जटा-- 
(१) सोमणस्त, (>) विज्जुप्पभे, (३) गंधमायणे, (४) मालवंते । --ठाणं ४८, उ० २. मु० ३० 
(च) जम्बुहीवे दीवे मंदरत्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं सीय!ए महाणर्दए उत्तरणं पंच ववंखारपञ्वया पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) मालवत, (२) चित्तदू, (३) पम्हक्‌ ॐ, (४) नलिन, (५) एगतले । 
जम्बुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं सीजाए महाणर्दए दादहिणेणं पंच वक्वारपव्वया पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) तिरूडे, (२) वेत्तमणरूडे, (३) अंजणे, (४) मायंजणे, (५) सोमणते । 
जम्बुहीवे दीवे मंदररस पव्वयस्त पच्चत्थिमेणं सीमोनाए्‌ महाणर्दए्‌ दाहिणेणं पंच वक्वारपन्वया पण्णत्ता, तं जटा-- 
(१) विज्चुप्पभे, (२) अंकावई, (३) पम्हावई, (४) आसीविते, (५) नुहावदे 
जम्बुदरीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमेणं सीओभाएु महाणर्ईएु उत्तरेणं पंच वक्ारपन्वया पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) चन्दपव्वए, (२) सूरपव्वए, (३) नागपव्वए, (४) देवपव्वए्‌, (५) गंधमायणे । -ठाणं ५; उ० २, सु° ४३५ 
जम्बृद्वे दीवे म॑दरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमेणं सीञए महाणईए उभओ कूले अदु वक्वारपव्वया पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) चित्तक्‌ॐ, (२) पम्हक्‌ उ, (२) नलिन कूड, (४) एगसेले, (५) तिकडे, (६) वेसमणक्‌ ड, (७) अंजणे, (८) मायंजणं । 
जम्वुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमेण सीओए महाणर्ईए उभ कूले अद्र वक्वारपब्वया पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) अंकावई, (२) पम्टावई, (३) आसीविसे, (४) सृहावई, (५) चन्दपव्वए, (६) सूरपव्वए, (७) नागपव्वए, (=) देव- ` 
पव्वए । ---ठाणं =, सु० ६२३७. 


(ग 


*~--~ 


(च) "तथा विश तिरवक्षस्कारपवंताः, तत्र गजदन्ताकारा गंधमादनादयश्चत्वारः, तथा चतुःपरकारमहा विदेहे प्रत्येकं चतुष्क चतुष्क 
सद्‌भावातु पोडश चिच्रक्‌टादयः सरलाः दयेऽपि मिलिता यथोक्तसंख्याकाः । --जम्बरु०° वृत्ति, वक्ष० ६, सु०° १२५. 

(ङ) स्थानांग ४, उ० २, सु० ३०२, स्थनांग ५, उ० २, सु० ४३४, स्थानांग १०, सू० ७६८-इन तीन सूत्रों में वीस वक्षस्कार 
पर्वतो के नाम हैं किन्तु स्थानांग ८, सु० ६३७ में १६ वक्षस्कार पवंतोंकेनामदहैँ किन्तु गजदन्ताकार--(१) गंधमादन, 
(२) सौमनस, (३) विद्युलखम ओर (४) माल्यवन्त--इन चारो के नाम नहीं है अतः सम्भव है वपधर पवंतों की संख्या के 
सम्बन्ध मे दो मान्यताये प्रचलित रही है--एक पक्ष वीस ओर एक पक्त सोलह्‌ वक्षस्कार पवंत मानता होगा, जो इन चार ` 
गजदन्ताकार पवंतों को वक्षस्कार पवद नहीं मानता होगा । 

२ सम० १०८ सूत्र १ ओर उपर अंकित सूत्र अक्षरशः सवया समान दहै, किन्तु उसी १०८ समवाय में भवां सूत्र इस प्रकार है। 
“सोमणस-गन्धमादण-विज्जुप्पभ-मालवंता णं वक्खारपन्वया णं मंदरपव्वयं तेणं पंच-पंच जोयणसयाणं उड्ढं उच्चत्तेण, पंच-पंच 
गाउयक्तवाईं उन्वेहैणं पण्णत्ता । --सम० १०८, सु० ५. 
इस सूत्र को अपेक्षा ऊपर अंकित सूत्र अधिक व्यापक द| 





सुच ४८१३.४१५ 


क ^^ ^^ ०, 
चत्तारि गजदतगारा वक्ख!रपव्वया-- 


४१३. जेवु-मदरस्स पव्वयस्त दाहिणिणं, देवकुराएु कराए पुच्वाबरे 
पास्ते, एत्य णं आसवंघगसरिसा मवद्धचंदसंठाणसंघ्यिा दो 
वव्खारपव्वया" पण्णत्ता, वहुसमतुच्ला-जाव-परिणाहेणं, तं 
जहा-- 


सोमणसे चेव, विञ्जुप्पभे चेव । 


४८१४. जंबु-मंदरस्ख पव्वयस्स उत्तरेण, उत्तरषुराए कुराए पुव्वावरे 
पासे, एत्य णं जआक्तवेखंघगसरिसा मदढचंदसंठाणसंव्या दो 
वदखारपव्वया पप्णत्ता, वहुसमतुल्ला-जाव-परिणाहेणं, 
जहा-- 


गंधमादणे चेव, मालवंतते चेव 1? 


--ठाणं २,३०.३, गु० ८७ 
मालवंतवकखारपन्वयस्स उाणप्पमाणं-- 


४८१५. प०--फहि णं भते † महाविदेहे बासे मालवंते णामं वक्खार- 
पव्वए पण्णत्ते ? 


उ०-- गोयमा ! मंदरस्स प्वयस्स उत्तरपुरत्थिभेणं, णोल- 
चंतस्स वासहुरपव्वयस्स दाहि्णिणं, उत्तरकरुराए पुरत्यि- 
सें, वच्छस्स चञ्दवद्भिविजयस्स पच्चत्यिनेमं, एत्य णं 
महाविदेहे वासे मालवंते णामं ववखारपनव्वएु पण्णत्त 1 


उत्तर-दाहिणायए, पारूण-पडोणविच्छिन्ने, जं चेव गंधर- 
मायणन्म परमाणं विक्वंभो अ, णवरमिमंणाणत्तं-सनव्व- 
वेखूलिआमष्‌, अवसिद्रु' तं चेव । 

--जंनु० वक्ख० ४, नु० ६१ 





"१ “अवद्धनंद'"त्ति, जपङ्कष्टमद्ध चन्द्रस्यापाधंचन्द्रम्तस्य यः 

मेस्पितो) 

य" न्ति 
पधरखनद्रसेन्दाननन्पित्तापिति पवव्िवे पाटः । 

सप्र यध प्द्टेन विभायमापर विवक्ष्यते 1 

समप्रदिनगगततेति । त्रान्यां जधचन्द्राकारा देवव 


"अद्नन्दसंखाणसंदटि 





हताः 
सत्तपय यद्र फान्धेप्रबररयो पठतो वक्षारपर्दनाविति 1 


उस पस्लनर । 


तिर्यक्‌ लोक : गजदंताकार वेक्षस्कार पवेत 





ममालचतीप दकःरारपव्वयापं नैदरपव्वयतेपं-पंच पंच ऊं 





गणितानुयोग २६३ 
0000004 0 0.0. 000 
नार गजदन्ताकार वक्षरकार प्वंत-- 
४१३. जम्बद्रीपके मर पवते दक्षिणमें देवकरुरा नामक कुराके 


पूवं ओर्‌ पश्चिम पाश्वं मे अण्वस्कन्ध के सह अर्धचन्द्र के 
संस्थान से स्थित दो वक्षस्कार पर्वत कटू गये ट, वे अधिक सम- 
तुल्य है--यावत्‌-परिधि की अपेभ्नासे एक-दूसरे का अतिक्रमण 


नहीं करते हु. यथा-- 
(१) सोमनस, (२) विद्‌ स्रभ। 


४१४. जम्बूरटप के मेरु पर्बत से उत्तरमे उत्तरङ्ुरा नामककुस 
कै पूर्व भौर पश्चिम पार््ममें जस्वत्कधके सदर -अधचन्द्रके 
संस्थान से स्थित दो वक्नस्कार पर्मत कह गयेरहँवे अधिक सम- 
तुल्य ह--यावत्‌--परिधि की अपेश्नासे एक-दुसरे 
नहीं करते ह, यथा-- 


अतिक्रमण 


(१) गंधमादन, (२) माल्यवन्त । 


माल्यवरतं वक्षस्कार पवेत का स्थान-- 


[+ 


४१५. प्र०--भगवनु { महाविदेह वें 
वक्षस्कार पर्वति कर्हाकहागयादै? 


मे मात्यवस्त नामक 


~ 


उ०--मौतम ! गन्दर पर्ति ने उत्त 
धर पर्यतस्ते दक्षिणे, उत्तरकुरमे पूर्वं 
चतररती विजये पञ्चिन मे, महाविदे 
वक्षस्कार पर्वत कहा गयाहै। 


| ॥ 
49 


पू नीलवेन्त वप- 
मे आर्‌ वत्स नामक 
पमं माल्यवन्त नामकः 


वहे उत्तर-दक्षिणमे लम्ा, पूर्वं-परिचिम मे विन्तीणं जौर 
गंधमादन पवेत के वरावर प्रमाण एवं विप्कंभ वाला हू विशेषता 
यह्‌ ह कि यह्‌ (माल्यवंत पवत) सर्वारमना वैदर्यमय है, शेष वर्णन 
वहो है । 


संस्थानम्‌ आकासे गजदन्ताकरृतिरित्य्थंः । तन सल्थितावषाद्ध चन्द्रसंस्यान 


७" 


5 उच्चनप्र प्मच्पर्‌, पच 


२ 
+ 64 “11: 


2 * ९६ ॥-) 


२६४ 


ए 1) व त द 1 नि गी 


लोक-प्रजञप्ति तिर्यक्‌ लोक : 


मालवंतवक्लारपव्वयस्स णामहैऊ- 


८१६. प०~-से केण णं भते ! एवं वृच्चईइ --मालवंते वक्लार- 


पव्वए मालवंते वक्लारपव्वए्‌ ? 


उ०--गोयमा { भालवंते णं वक्खारपव्वए तत्य तस्य देसे 


तहि-र्तहि वह्वै सरिआगुम्मा णोमालियागुम्मा-जाच- 
मगदन्तिजगृम्मा, तेणं गृम्मा दसद्धवण्णं कुसुमं कुसुमेति, 
जे णं तं मालवन्तस्स वक्खारपव्वयस्स वहुसमरमणिज्जं 
भूमिभागं वायविधुअरगस्ालामुक्कपुप्फपु'जोवयारकलिभं 
करेति ! मालवन्ते अ इत्य देवे महिद्टीए-जाव- 
पलिओवमद्टिइए परिवसइ । 


से तेणटरं णं गोयमा ! एवं वुच्चइ-- मालवन्ते वक्खार- 
पव्वए, मालवन्ते वक्खारपव्वए । अदत्तं च णं 
गोयमा ! -जाव-णिच्चे । 

--जव० वक्खण० 4 सु २ 


चित्तक्‌ उवदलारपन्वयस्स ठाणप्पमाण-- 


४१७. प०--फहि णं मंते ! जंबुीवे दीवे महाविदेहै वासे चित्तक्‌डे 


१ 


णामं वदखारपव्वए पण्णत्ते" ? 


उ०--गोयमा ! सीआए महाणईए उत्तरेणं, णीलवंतस्स वास- 


ह॒रपन्वयस्स दाहिणेणं, कचछविजयस्स पुरत्थिमेणं 
सुकच्छविजयस्स पच्चत्थिमेणं, एत्य ण जंबुहीते दीवे 
महा विदेहे वासे चित्तक्‌ड णामं वक्खारपव्वए पण्णत्तं । 
उत्तर-दाहिणायए, पार्ण-पडीणवित्थिण्णः, सोलस- 
जोअणसहस्साइं पंच य॒ वाणडएु जोअणसए द्ण्णिय 
एगणवीसइमाए जोजणस्स आयामेणं, पंच जोजणसयाइ 
विक्लंभेणं, नीलवंतवासहरपव्वयं तेणं चत्तारिजोअण- 
सयाईं उङढं उच्चत्तेणं, चत्तारि गाउसयाइं उव्वेहेणं, 
तयणतरं च मायाए्-मायाए उस्तेहोव्वेहपरिवृड्ढीए 
परिवड्ढमाणे परिवङ्ढमाणे सीञआमहाणई अंतेणं पंच- 
जोयणसयाईं उडद उच्चचचेणं, पंचगाउभसय1इं उव्वे- 
हेणं, अस्सक्वंधसंठाणसं्ए, स्न्वेरयणामए्‌, अच्छे 
सण्टे-जाव-पडिरूवे, उभ पसि योहि पडमवरवेइ- 
याह दोहि अ वणसंडहि संपरिक्वित्ते । 

वण्णओ दण्ट वि । 

चित्तकडस्स णं वक्खारपव्वयस्स उप्पि बहुसमरमणिज्जे 


भूमिभागे पण्णत्ते,-जाव-भूजञ्जमाणा विहरंति । 
--जंत्र° वक्ख० ४, सु० ४ 


ठाणं ४, उ० २, सु° ३०२ 


गजदंताकार वक्षस्कार पर्वत 
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माव्यवन्त वधस्कार पवेत के नाम का हितु-- 
४१६ प्र०--भगवनु ! माद्यवन्त वक्षस्कार पवत का माल्यवरन्त 
वक्षस्कार्‌ पंत क्यों कहत ह? 

उ०--गातम { माल्यवन्तं वक्षस्कार्‌ पर्वंत्त पर्‌ स्यान-स्थानं 
पर अनेक मरिकागृल्म, नवमाततिकागुल्म--यावत्‌--मगदन्तिका 
गुल्म हं । व नुत्म पंचरगी कुसुमां को टउल्पत्नकरतेर्हुः जो (कृमृम) 
मालत्यवन्त वक्नस्कार पर्वत के अत्यन्त समतल एवं रमणीय भूरिमाग 
को, वायु के संचार, माखा्ओं के अग्रभागक्रे हिलनेतैजो 
कुसुम ल्त हु, उन कुमुमो केद्वारा वे गुल्म मुणोभित करते ह ।. 
(इसके अतिरिक्त) यहां मात्यवन्त नामक महद्धिक--यावत्‌-- 
पत्योपम की स्थिति वाता देव निवास करतां । 

दस कारण गौतम ! यह्‌ माल्यवन्त वक्षस्कार्‌ पवत माल्यवन्त 
वक्षस्कार पर्वत कहूलाता हं । उ्तके अतिरिक्त गतिम 1 (वह्‌ नाम). 
-यावत्‌- नित्य है । 


चिन्रङ्ुट वक्षस्कार पर्वत के स्थान ओर प्रमाण-- 
४१७. प्र०--भगवमु ! जम््रुदरीप नामक दीप के महाचिदेह वपम 
चित्रकूट नामक वक्षत्कार पर्वत कहां कदा गया रहै? 

उ०- गौतम ! सीता महानदी के उत्तर में, नीलवन्त वपधर ` 
पर्वेत के दक्षिण मे, कच्छ विजय के पूवं मे तथा सुकच्छ विजय 
के पश्चिम मे जग्बरद्रीप नामक द्वीप के महाविदेह्‌ क्षेत्र में चित्रकूट. 
नामक वक्षस्कार पर्वत कहा गया है । 

यह्‌ उत्तर-दक्िण मे लम्बा, पूवे-पश्चिम म चौड़ा-- 


१६५६२ च योजन लम्बा भौर पांच सौ योजन चौड़ा है । नीलवन्त ` 


वपंधर पवेत के पास इसकी ऊंचाई चार सौ यौजन तथा गहराई नार 
सौ कोत्त की है । तदनन्तर अनुक्रम से ऊंचाई ओर गहराई बढ़ती 
वदती सीता महानदी के पास पांच सौ योजन की ऊंचाई व पाँच: 
सौ कोस की गहराई हो जाती है। यह्‌ (वक्षस्कार पर्वत) अश्व~ 
स्कन्ध के आकार का, सर्वात्मना रत्नमय, स्वच्छ चिकना-यावत्‌. 
--प्रतिरूप है । यह दोनो ओरसे दो पदुमवरवेदिकाओं ओर दो 
वनखण्डों से धिरा हुआ है। 

इन दोनों का यहाँ वणंन समन्न लेना चाहिए ) 

चित्रकूट वक्षस्कार पर्वत के ऊपर अति सम एवं रमणीय 
भूमिन्नाग कहा गयां है--पावत्‌-- वहां (देव-देवियां भोग) भोगतेः 
हए रहते हैँ । 


धूर ४८१८४२२ तियक्‌ लो 
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वित्तकूडवक्खारपनव्वयस्त णामहैऊ-- 
४१८. प०-से केण णं मंते! एवं वुच्चइ--चित्तक्‌उवक्खार- 
पव्वए्‌ चित्तक्‌डवकखारपव्वए ? 

०-- गोपमा ! चित्तफूडे य इत्य देवे महिडिदढीए-जाव- 
पलिओवमद्विदए परिवत्तइ । से तेणद्रुणं गोयमा ! 
एवं वुच्चइ-- चित्तकूडवकखारपव्वए चित्तकूडवक्खार- 
पव्वए । रायहाणी उत्तरेण । 

--जंवु° वक्ख० ८, मु० ६४ 
पम्हुदूडवक्खारपव्वयस्स ठाणप्पमाणं-- 
४१६. प०--फटि णं भते ! महाविदेहे वासे पम्हक्‌ड णामं वक्वार- 
पव्वए पष्णत्ते ? 

०--गोयमा { णीलवंतरस दपिखणेणं, सीभाए महाण्ईए 
उत्तरेणं, महाकच्छर्त पुरस्थिमेण, कच्छावरईए ¶च्च- 
स्थिमेणं, एत्थ णं मह्ाविदेहै वासे पम्हष्टूडे णामं 
वदखारपन्वए पण्णत्तं । 
उत्तर-दाहिणायषए्‌, पार्दण-पडोणविच्छिण्णे, ससं जहा 
चित्तकू्‌इस्स,-जाव-भोगभोगादं भू जमाणा विहरति 1 

--जेवु० वक्ख० ४, सु० ९५ 
पम्टुकूडववखारपन्वयस्स णापहैऊ-- 
४२०. प०--से केणटु णं भते ! एवं वुच्चइ--पम्ह्‌क्‌डे वक्लार- 
पव्वए, पम्हुक्‌ड ववलारपच्वए ? 

उ०--गोयमा ! पम्हुषूडे य इत्य देवे महिदिढीए-जाव-पलि- 
ओवमद्भिइए परिवषहइ । से तेणट्रु णं गोयमा ! एवं 

वुस्चइ--पम्हुक्‌डे वयलारपव्वए पम्टुक्‌ड वदखार- 

पववए 1 --जंवुर वक्ख० ८, नु० ६५ 

णलिणकूडववखारपव्वयस्स ठाणप्पम।णं-- 

४२१. पर--वहिणं भते! महाविदेहे चास्ते णलिणर्‌ढे णामं 
चपारपर्वए पप्णसे ? 

उ०--मोयमा ! णोलव॑तस्त दाहिणेण, सौमाए महूणईए 

उत्तरेण, मंगलावहरसं विजयत्स पच्चत्पिमेणं, आवत्तस्स 

विजयस्स पृुरत्पिमेण, एत्य णं महादिदेह वासते णतिण- 

पाट णाम पषणारपत्त्रप्‌ पनत. उत्तर दाह सायए 
पाट्स-परोणदिरिप्पे 1 


गमं सटः दिचग्लयमम-जाय सयति । 


नललिनूःच्यस्यारपव्दयपन्स णामटैऊ- 
शप्र. पनर पेषषस भ्त! एदं दस्दट--रविणसरूर दबडार- 
पप्दए मलिनदषेदरएारपव्वए ? 


वक्षस्कार पवत्‌ 
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चित्रकूट वक्षस्कार पवेतके नाम कादहितु-- 
४१८. प्र०--भगवन्‌ ! चित्रकूट वक्षस्कार पव॑त चि्रकरूट वक्ष- 
स्कार पर्वत क्यों कटा जातादहै? 

उ०-- गीतम ! यहां चित्रकूट नामक महूर्धिक-- यावत्‌ -- 
पल्योपम की स्थिति वाला देव रहता! इस कारण गौतम! 
चि्रकट वक्षस्कार पव॑त, चित्ररूट वक्स्कार पवेत कहा जाता है 1 
राजधानी उत्तरमें दहै) 


पद्मक्रुट वक्षस्कार पवेत के स्थान ओर प्रमाण-- 
४१६. प्र०--भगवन्‌ { महाविदेह वपं में पद्‌मकूट ब्रह्य) नामक 
वक्षस्कार परववेत करटा कहा गया ह? 

उ०-- गौतम ! नीलबन्त (वपंधर पंत) के दक्षिण मे, 
सीता महानदी के उत्तरे मे, महाकच्छ (विजय) के पूर्वमे एवं 
कच्छावती (विजय) के पश्चिम मे, महाविदेह वपं मे पद्म (ब्रह्म) 
कूट नामक वक्षस्कार पर्वत कहा गया दहै । 

यह्‌ उत्तर-दलिणमं लम्बरा ओरपूरव-पर्चिममें चौड़ा! ह रेप 
वणेन चित्रकूट (वक्षस्कार पर्वत) के समान है--पावत्‌--वहुं 
देवादि) भोग भोगदे हुए रहते ह । 
पद्मकट वक्षस्कार पवेतके नाम का हितु- 
४२०. भ्र०--भगवनु ! पदुमदट वधस्कार पर्वत, पद्‌मक्रुट वक्ष 
स्कार पवत क्यो कटा जाता ह? 

उ०-- गतम  पदुमकरट नामक मर्हधिक- यावत्‌ -पल्योपम 
की स्थिति बाला देव र्ता टै, इन कारण गौतम { पदमकूट 
वक्षस्फार्‌ पवंत्त पदुमकूट वक्षस्कार्‌ पर्वत कहा जाता 


नलिनङ्कुट वक्षस्कार पवेत के स्थान मौर प्रमाण-- 
४८२१. प्र०--भगवन्‌ ! महाविदेद्‌ 


[न 


स्कार पवत वर्हाक्टागमाद? 


वप में नलिनङ्कुट नामकः वक्ष 


उ०~ गोतम ! नीलवन्त (वर्पधर पर्वत) मे दक्षिणम, मीता 
महानदीम उनर में, मगलावेती विजय 
मट्‌ाविद्ेहट्‌ वधं 
यञ्त्छार पक्त कटा ग्या 1 
पूव-पस्चिममं चौडाद्। 


यदू उत्तर-द्िणिम नम्रा भौर 


शेप द्णन चित्रकूट दे समानटहै- पावत्‌-- (यहां दैव-देविथां) 
दव्तेरह\ 
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उ०--गोयमा ! नलिणकूडे य इत्य देवे महिदिटीएु-नाव- 
पलिओवमट्व इए परिवसई । 


से तेणहुं णं गोयमा ! एवं वुच्चइ--नलिणकूडेवकलार- 
पत्वए, नलिणकूडे वक्खारपव्वए । 
-जंवु° व्वख० ४, सु० ६५ 


एगसेलदक्खारपव्वयस्स ठाणप्पमाणं-- 


४२३. प०--कहि णं भ॑ते ! महाविदेहे वासे एगसेले णामं वक्खार- 
पव्वए पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! पुक्षखलावत्तचवकवद्िविजयस्त पुरत्थिमेगं, 
पोक्खलावतीचक्कवद्िविजयस्स पच्चत्थिमेणं, णील- 
वंतस्स दद्खिणेणं, सी भाए उत्तरणं, एत्य णं एगसेले 
णामं वश्खारपव्वए पण्णत्ते 
चित्तकूडगमेणं णेअव्वो-जाव-देवा आसयति । 
-जंवु° वक्छण० ४, सु° ९५ 


एगसेलवक्खारपन्वयस्स णामहेरऊ-- 


-४२४. प०--से केणदरणं भते ! एवं वुच्चइ--एगसेले वक्खार- 
पव्वए, एगसेले वक्खारपव्बएु ? 


उ०--गोयमा ! एगसेले य इत्थ देवे महिडिठीए-जाव-पलि- 
ओवमष्टइए परिवसइ । से तेणटु णं गोयमा ! एवं 
व॒च्चइ-एगसेले वक्खारपन्वए, एगसेले वक्खारपव्वए । 
--जंबु० वक्ख० ४ सु° €५ 


सोमणसवक्खारपव्वयस्त ठाणप्पमाणं-- 


४२५. प०--कहि णं भंते ! जंबुहीवे दीवे महा विदेहे वासे सोमणसे 
णामं वद्खारपव्वए पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेण, म॑दरस्त 
पञ्वयस्स दाहिण-पुरत्थिमेणं, मंगलावईविजयस्त पच्च 
त्थिमेणं, देवकरुराए पुरस्थिमेणं, एत्य णं जंबुदीवे दीवे 
भहाविदेहे वासते सोमणसे णामं वक्लारपन्वएु पण्णत्त । 
उत्तर-दाहिणायए्‌, पार्ईण-पडीण-वित्थिन्ने 1 
जहा मालवन्ते ववखारपव्वदएु तहा, णवर-सन्व- 
रयणामए अच्छे-जाव-पडिरूवे \ णिसहवासह रपन्वय- 
तेणं -चत्तारि जोधणसयाईं उडढं उच्चत्तेणं, चत्तारि 


गाउअसयाईइ उ्रहेणं, सेसं तदेव सव्वं । 
--जंवु० वक्छ्ठ० ४, सु० €७ 


ति्य॑क्‌ लोक : वक्षस्कार पर्व॑त 
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उ०--ह गौतम | यहां नचिनक्ूट नामक महू्धिक -यावत्‌ 
--पल्योपम की स्थिति वाला देव रहता है । 


ट्स कारण ह गौतम  नलिनकरुट वक्षस्फार प्वत्त नलिनकरुट 
वक्षस्कार पर्वत कहा जाता है । 


एकशेल वक्षस्कार पवत के स्थान मौर प्रमाण- 


८२३. प्र०--मगवनु 1 महाविदेह वपं में एकर्थल नाम्न वक्नस्कार 
पत्र॑त कहाँ कहा जाता है ? 


उ०-- गोतम ! पष्कलावत्तं चक्रवरत्ती-विजय ते पूवं मे, 
पुष्कलावती चक्रवरत्ती-विजय से पश्चिम में, नीलवंत से दक्षिणम 
तथा णीता से उत्तर म एक्णैल नामक वक्षस्कार पर्व॑त कहा 
गयादहे। 


चित्रकूट के समान 
यहां देव वत्ते ह| 


इसका वणेन जानना च।हिए--यावत्‌-- 


एकशेल वक्षस्कार पवेत के नाम का हैतु- 


४२४. प्र०--भगवनु ! एकल वक्षस्कार पवंत एकञ्च ल वक्षस्कार 
पर्वते क्यों कहा जाता दै? 


उ०--गौतम ! यहां एकशेल नामक महरधिक-यावत्‌- 
पल्योपम की स्थिति वाला देव रहता है-इस कारण गौतम 1 
एकशैल वक्षस्कार पवत एकशल वक्षस्कार पर्व॑त कहा जता है । 


सौमनस वक्षस्कार पवत का स्थान ओौर प्रमाण- 


८२५. प्र०- भगवन ! जम्बुद्रीपके महाविदेह वपं में सौमनस 
नामक्र वक्षस्कार पवत कहाँ कहा गया है? 


उ०-गौतम ! निपध वपंधर पर्वत से उत्तर में, मन्दर पर्वत 
से दभिण-पूवं में, मंगलावती विजयसे पश्चिममें जीर देवकुरुसे 
पूवं मे, जम्बरदीप के महाविदेह्‌ वपं में सौमनस नामक वकस्कार 
पव॑त कदा गया है! 

वह्‌ उत्तरदक्षिणमे लम्बा ओर पूर्व-पश्चिममें विस्तीणं है! 

इसकी वक्तव्यता माल्यवन्त वक्षस्कार पवंत के समान है। 
विशेप यह्‌ है यह पवंत सवं रजतमय है, स्वच्छ है--यावत्‌- 
प्रतिषूप है । निपध नामक वर्षधर पर्वंतके अन्तस्ते चार सौ योजन 
ऊॐवाओौरचारसौ गव्यूति गहरा है! शेष सव कथन उती 
प्रकारदहै। 
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सोप्णसवक्वारपच्वयस्स णामहेऊ- सौमनस वक्षस्कार पवेत के नाम का हतु- 
२६. प०-से केणद्रं णं भते ! एवं वृच्चइ--सोमणत्तवक्ार- ४२६. प्र ०--भगवनु ] सौमनस वक्षस्क्रार पर्वत सौमनस वक्षस्कार 
पन्वए, सोमणसवव्खारपच्वए ? पर्वत क्यो कहा जाता दै ? 
उ०्--गोयमा ! सोमणसे णं वद्लारपव्वएु वहवे देवा य उ०-- सौमनस वक्षस्कार पर्व॑त पर वहूतते सौम्य मौर गुध 
देवीमो य सोमा सुमणा, सोमणक्ते य इत्य देवे महि मन वलि देवदेवियां हँ भौर यहां सौमनस नामक म्धिक- 
डिटीए-जाव-पलिभोवमद्विदए परिवसइ । यावत्‌-- पल्योपम की स्थिति बाला देव निवासन करता है । 
से वेणद्रणं गोयमा ! एवं वृच्चइ-- सोमणसे वक्खार- इस कारण गौतम ! सौमनस वक्षस्कार पवंत सौमनस वल 
पव्वए सोमणसे चदखारपव्वएु । स्कार पर्वत कटा जाता ह । 
अदुत्तरं च णं गोयमा !-जाव-णिच्चे । इसके अत्तिरिक्त गौतम ! (यह्‌ नाम) -यावत्‌- नित्य ट । 
--जंवु° वक्ख० ८४, सु° ६७ 
विज्जुप्पभवक्लारपव्वयरस ठाणप्पमाणं -- विय त्प्रन वक्षस्कार पवत का स्थान ओर प्रमाण-- 
४२७. प०--फहि णं न॑ते ! जंबुदीवे दीवे महा विदेह वासे विज्जुप्पमे ४८२७. प्र०-- भगवन्‌ { जम्बूदरीप नामक दीप के महाविदेह्‌ वपं 
णामं वलारपल्वए पन्नत्ते ? में विदय स्प्रभ नामके वक्षस्कार पर्वत कहां कहा गयाटै? 
उ०--गोयमा । णिसहुस्स वासहूरपव्वयस्स उत्तरेण, मंदरस्स उ०- गौतम ! निपध वपंधर्‌ पवत मे उत्तर में, मदर पव॑त 


पव्वयसस दाहिण-पर्चत्यमेणं, देलकुराए पच्चत्यिमेणं, से दक्षिण-पश्चिम मे, देवकुरु के पश्चिम भौर पद्‌मविजय के पूवं 
पम्हुरस विजयस्स पुरत्यिमेणं, एत्य णं जंवुदीवे दीवे में, जम्बूटीप नामक दीप के महाविदेह्‌ वपं में विदप्रभ नामकः 


महाविदेह वासे दिज्जुप्पमे वफलारपव्वएु पण्णत्ते । वक्षस्कार पवत कटा गया ह । 
उत्तर-दाहिणायए एवं जहा मालबन्त, णवरि सब्दे- वह्‌ उत्तर-दक्षिणमें लम्तादै इत्यादि वर्णंन माल्पवन्त के 
तवणिज्जमए्‌ अच्छे-जाव-देवा मासयन्ति । समान समक्षना चाहिए वि्चेप यह्‌ है पि यह्‌ पर्वत सवंततपनीय- 


-जंवु° वक्ड० ४, सु० १०१ स्वणंमय हे, स्वच्छ है-- यावत्‌ --वदां देवगण विचरण करते हं । 


विज्जुप्पयक्लारपव्वयस्स णामहेक-- विदयूल्भ वक्षस्कार पवंत के नाम का टेतु-- 


^ वु च्चह--पिज्जुप्पमे वयतार- ४२८. प्र०--भेगवन्‌ } विदयत्प्रभ वक्षर्ार पर्व॑त को विदय.त्मभ 
पच्ए्‌ विजजुप्पने वयलारपय्वएु ? वक्षस्कार पर्त ययो बहते ह ? 
उ०--गोयमा ! विण्जष्प्े णं दषघारपव्वएु विज्जुमिव उ०--गौतम ! विचय परभ वश्न्कार पवत विजनी की तच्‌ 
सव्यभो समता ओभासेड उज्जोवेड पभमातई, वि्जुप्पमे सव दिणा-विदिगाओं में अवभासित, उद्योतित बौर प्रभासित 
य पत्य देये महिदिदए-जाव-पलिओवमह्ए्‌ परिवसद । दता रहता ह॑ अर यहां विदल नामक महधिक--यावत्‌-- 
पल्यौपम की स्थिति वाला देव निवान करता ह । 


से एएणटटरणं गोपमा ! एवं युच्चई--विज्जुष्पमे दस कारण गौतम { वह्‌ विद्य.त्भ व्नस्कार पर्वत विदन्रभ 


दपारपस्यए विञजुप्पभे वेक्णारपव्वषए्‌ 1 वक्षस्कार पवेत कहू ह । 
अदुत्तरं च ण गोपमा !-लाव-गिच्चे । इनक अतिरिन्ते गौतम ! वह्‌ नाम--यावत्‌-- नित्य ह । 


--जवु० ववर ४, मु० १८१ 


गंधमायणदफसारपव्वयरस ठाणप्पमाणं-- ंघमादन वक््कार पर्वत का त्यान अर्‌ प्रमाण-- 
[०] ५ ए ् न } विदं दासे «~ धमायपं ~ 2 भ £ ४ 4 {4 
४२६.९०- षट घं भते / महूदद्ट्‌ वत्ति गंछठमायपे सामं ८२३. प्र०--मगवम्‌ ! महुपविटे्‌ व्यं मं मंधमादनं नामकः 
य्ारपन्धए्‌ पष्णत्त ? व्तन्यार्‌ पदेन वक्टरंक्टा गवार? 


उर्--गोपमा ¦ घोतदतत्स्‌ वासहुरपल्दपत्स दाहिणिपं, उ०--मौनम ! नी 


मररस्च पष्शदस्द उत्तरपर्चत्दिमिषे, गंधिलाय््त्य पर्दते मे उक्त 
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विजयस पुरच्छिमिणं, उत्तरकुराए पच्चत्थिमेणं, एत्य उत्तरकरुट से पष्चिममें महाविदेह वपं मे गंधमादन नामक वक्ष- 
णं महाविदेह वाप्ते गंघमायणे णामं वक्वारपव्वएु स्कार पर्वत कहा गया है । 
पण्णत्ते 1 
उत्तर-उहिणायए, पाईण-पडीणवित्थिन्ने, तीसं जोअण- यह उत्तर-दक्षिण में लम्बा, पूररं-पश्चिम मे चौडा एवं 
सहस्साइं दुण्णि अ णउत्तरे जोअणसएु छच्च य एगुण- 
वीसदइमागे जोअणस्स॒ जायामेणं, णीलवंतवासहर- ३०२०६-९ योजन लम्बा है । नीलवन्त वषधर पनेतके पास 
प्त्रयंतेणं चत्तारि जोअणसयाईं उडडं उच्चत्तेणं, ५ 
चत्तारि गाउअत्तयाइं उव्वेहेणं, पंच जोअणसयाडइं चार सौ योजन ऊँचा, चारसौ कोस गहरा अपर पांच सौ योजन 
चिक्खंभेणं, तयणंतरं च णं मायाए मायाए उस्सेहृव्वेह्‌- चौडा ह । तदनन्तर करमशः ऊंचाई ओर गहराई मे वदृता-वदहृता 
परिव॒ुडढीए्‌ परिवड्ढमाणे-परिवड्डमाणे विक्खंभपरि- किन्तु विस्तार मे कम होता-होता मेरु पवत के प्त पांचसौ 
हाणीए परिहायमाणे-परिहायमाणे मंदरपव्वयंतेणं पंच योजने ऊंचा, पांच सौ कोस गहरा एवं अँगुल के असंस्पातवें भाग 
जोयणसयाडइं उडढं उच्चत्तेणं, पंच गाउअसयाइं उन्दे- जितना चौडा कहा गया है । 
हिणं, अंगूलस्स असंखेज्जइ भागं विक्लवं मेणं पण्णत्ते 


गग्रदंतसंठाणसंटिए सव्वरयणामए अच्छे-जाव-पडिरूवे। यह्‌ गजदन्त के आकार का दै, सर्वात्मना रतलनमय एवं स्वच्छ 
उभ पासि दोह पउमवरवेहयाहि, दोह य वण- दै--पावत्‌- मनोहर है । यहदोनोंभोरसे दो पदूमवरवेदिकाओं 
संहि सव्वओ समंता संपरिक्लित्ते 1 ओर दो वनखण्डोंसे सबमगोरसे धिराहुभाहै। 
गंधमायणस्स णं वक्खारपव्वयस्स उप्पि वहुसमरमणिञ्जे गधमादन वक्षस्कार पवेत पर भत्यन्त सम ओर्‌ रमणीय 
भूमिमागे पण्णत्ते-जाव-आसयंति । भूमिभाग कहा गया रै--यावतदु- (वहाँ देवगण क्रीडा करते ट) 
--जंवु< ववख० ८, मु० ८६ वस्ते हैं। 
गंघमायणवदलारपव्वयस्स णामहंऊ-- गंधमादन वक्षस्कार पवेत के नाम का हेतु- 
४३०. ष०-- ते केण णं मंते ! एवं वुच्चह--गंधमापणे वक्लार- ४३०. भ्र° --भगवनू ¡ गंधमादन वक्षस्कार पर्वत को गंधमादन 
पव्वए गंधमायणे वक्ारपव्वएु ? वक्षस्कार पर्व॑त क्यो कहते ह ? 
उ०--गोयमा ! गंधमायणस्स णं वक्यारपव्वयस्स गंधेसे उ०-- गौतमं ! गधम[दन वक्षस्कार पर्वतकी गंध क्या कोष्ठ 


जहाणामए कोद्रपुडाण वा-नाव-पसिज्जमाणाण वा, नामक बुधौ द्रव्य के पुट समान--यावत.--जौ पीस जारे 
उपिकरिज्जमाणाण वा, विकिरिज्जमाणाण वा, परि- टो, उत्कीणं क्रिवि जा रहे टां, विर जा रहे हौं, उपभोग में लिय 
भज्जमाणाण वा,-जाव-जराला मणुण्णा-जाव-गधा जा रह्‌ ट--यावत्‌--उनेम जो उदार मनोज्ञ--यावत्‌-गंध 
अनिणिस्तवंति भवे एयास्वे ।* निकलतीट, वसीटैः 





१ मव्येवि ण वक्द्ारपव्यया सड मीओंञाम महानरमो मदर पव्ववंतें पच-पंचजोयणसयादुं उद्ढं उच्चत्तेणं पचपच गाउय- 
ह -सम० १०५, सु० 


उव्यटपं प्या । 


८५ | 
५ कि 


२ ठन वीम वक्म्नारं वर्वनोमने चार्‌ व्षरकार पर्वं गजदन्त जमी आति वत्त ह 
श्न्के नाम 211) मान्यम्‌, (२) सौमनस, (३) विदयलधरभ. (८) गंधमादन । 

म्नात २, ~= २, मत => के अनुन्यार चाने पवा का प्रमाणत नमान है । 

मोमन्म वथान्कग दवत्‌ व्येन विदुन्यभवश्वन्तर पवत देवदुन्येय का विनाजन कन्न 1 गंधमादन वक्षस्कार्‌ पर्वन शीर 

न्व वन्दन पन उनरद्नपेय का दिभाडतन कवन । ठप नतद व्लस्कार परवतो म चार्‌ वक्न्कार्‌ परवत 


(4) दुक पवत सीता मटानदी के उनरी क्रिनारे पर्‌ टनके 


॥ ग्न, ग} सन पर "लो पतठन-- त यार वदर्कृयर्‌ कवत माता पटूनिदाक दधिनी स््निार प्रर भीर्‌ 
~ * ~ ~ ~ (= 9 = ~ ~~ न क न य < = ए [न 
~ग प नयी (रतत द स्व याना तवा र रन्त दमय वात 21 यया-- एवं नह चेव मोयाणं मटाण0 


धि 


नक "षं ज श र, परर } ~ तशर वरया ८, रन ६६ (द्रमः) 
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न 000 0000000). 6 जि किनिकिनि 
णो इणद्रु समद । नही, एेसी नहीं ह । 
गंघमायणस्स णं इत्तो इट्ुतराए चेव-जाव-मंधे पप्णत्ते । गंधमादन पवत कौ गंध उने भरी अधिक इष्ट है-इप्ठतर 

-- यादतु--मनोन गंघ कटी गई) 
ते एएण्टरुणं गोयमा ! एवं दुच्च-गधमायणे सर कारण गौतम ! यहु गंधमादन {अपनी गंध त्ते मततवाला 
ववखारपव्वए गंधमायणे वषखारपव्वए । वना देने वान) व्र्षस्कार पर्वत गंधमादन वक्नस्कार पवत 
कहुलाता ट । 
गधमायणे अ इत्य देदे महिडटीए-नाव-पलिमोवमट्टिइए यहां गंधमादन नामक महरधिक-यावत्‌्-पन्मोपम की 
परिवसः, अदुतरं च णं गोयमा ! सासएु णामधिज्जे स्विति वाला देव रहता दै । इसके अतिरिक्त गौतम { यह्‌ नाम 
दति 1 -जंबु° वक्ख० ८, नु० ८६ लाघ्वत कहागयारै; 
जंवुहीवे सन्वकूड संखा-- जम्बरद्रीप में सवकट संव्या-- 
८३१. प० --१. जंवुटीवे णं भते! दीवे केवहया वात्तह्रक्‌डा ४३१. प्८--(१) ह मगवनू ! जम्बुद्रीपहीपमें वर्प्रर परव॑तोके 
पण्णत्ता ? कूट (शिखर) कितने कटै गये; 
„ केवश्टया यक्लारक्‌डा ? (२) वक्षस्कार प्वतोकेद्रूट कितने कटे ग्येष्? 
केवदया वेअद्धग्‌डा ? (३) (दीघं) वताद्‌ के कूठ कितने बहू गये 
४, केवदइया मंदरषूढा पण्णत्ता ? (४) मंदर (मेर) पर्वत कै क्रुट कितने कटे गये ह? 
उ०--१. गोयमा 1 जंबुदौवे दीवे छप्पण्ण वात्तहृरकूडा ॐ०--(१) हे गौतम ! जम्वृषटीपट्टीप मे वर्पधर पवतोंके 
पण्णत्ता^ 1 छप्पन द्ुटकटेग्येरह। 

२. छण्णउदं वक्लारक्‌डा^ । (२) वक्षस्कार पर्वतो के निवे दृट हं । 
३. तिण्णि छलुत्तरा वेअद्धकू्‌डसया- 1 (३) (्रीधं) व॑ताद्यपवंतों क तीनसौष्द्रुटदह। 





(क्रमणः) दम आगमोक्त प्रमाण के अनृनार्‌ (१) व्रिङूटादि चारो पवतो कौ मान प्रमाणता स्वतः सिद्ध 


टमी प्रकार सीतोदा महानदी कैः दक्षिणी विना पर्‌ 1 , (१) अंकावतं, (२) प्मावतती, (३) जालीविप, (४) नुनाच्ट्‌ ह, तथा 
सीतोदा मटानदी पैः उत्तरी त्रिनारे पर्‌ ({) चन्रप्ठंत, (२) नूयंपवंत, (३) नागपर्वत्त, (८) देव पर्व॑त है । । 

मे मादो पवत मीतामहानदी के दक्षिणी तवा उत्तरी क्रिनारे स्वित पूर्वोक्त आटो पवतो कै समान प्रमाण वाति ह । 
(१)........सोतोदाए्‌ दाहिपिन्तं उत्तरिः्ं चर... 

(२)......-दाहिणिव्ने.......-उनग्त्ति वि णमेव माथियव्वे जहा सीया्‌..... जव्वु« वक्य० मृ० १०२ 
सागमोत्ता एन दो नूचनानों केः अनृमार सीतोदा महानदी कै दक्षिणी गौर उत्तरी विनारों पर स्थित आधौ परतो कां नीत 


सोता महानी देः दक्षिणौ तवा उत्तरी प्रिनागों एर्‌ ल्थित आटो पर्वतो कै समान ह 


१ "'पट्पस्वागद्ररधरनूटानि-तयारहि, 
ध 
{0 मवत्‌ पि रिणः प्रत्य केमकाद्ररः इ 
धुद्रहिमवत्‌-िप गकद्रगः, {£ ~ {१} २२ 
-हिमय ट निमणोः प्रस्कमण्यं = 
मटाटिमय दरति रदमष्टो {<--८) १६ 
निपदध-नोननः प्रत्दफः नव, (२ --२) द 
~~~ 
सवनह.न्पया ५९ 
न~ ~ग ~~ 2 ११ (-=~~-~ [ऋ [> 
२ दक्षरशरम दि पष्यनन्निः, (६९६) तय्पा- 
म्य दनव पय, पदेप्क्‌ चटष्टयभःजन्‌ ९४ {१६ ८) 
वयद वयदवन्कारद्‌ सन्धमरन-पयनननयःः नप्त. १८ {<~ ८) 
सु9 ह ०9 {१ ८. भ र ~ {क ~~ {> --- 
भाय मपभदः नद, १८ रि दधद सिममं उावननद्युरा, ६९ 
षु ° ट्त दन्द न 
॥ 1 [ग ह प ए १ ॐ १ 
थ कर पयर ् ए <तस्य नर्मदः न नुठनग्भरादरन------- 
भ ल ट न नवनरमन्ददृरननदानयनमः'' | 
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^^ ^^. ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 707 > ५ 


४. नव मंदरक्‌डा पण्णत्ता? । । (४) मंदर (मेर) पवंतके नौ करट कहे गये ह । 
एवामेव सयुग्वावरेणं जंबु्ीवे दीव चत्तारि सत्तट्रा इस प्रकार जम्बृद्रीप द्वीप में पहले पीये के सव मिलाकर 
कूउसथा भवंतीतिमक्खायं ति ।* चार सौ सडसठ करट होते है-एेसा कहा है । 


-जंवु० वक्ख० ६, सु०° १२५ 


१ मेरौ नव, तानि च नन्दनवनयतानि ग्राह्याणि, न भद्रगालवनगतानि दिगृहुस्तिकूटानि, तेषां भूमिप्रतिष्ठितत्वेन स्वतन्त्रकूट-- 


त्वादिति" । -जम्बु° वक्ष° ६, सूच १२५ की वृत्ति 
२ जम्बृद्रीपमें € वषधर परवव॑तोके कूट ५६ | 
४? २० वक्षस्कार पवेतोंके कूट ६६ 
त ३४ दीर्धर्वताद्यपर्वतों के कूट ३०६ 
१ मेत्पवेतके कूट ६ 





इकसठ (६१) पर्वतो के सवे कूट संख्या-- ४६७ 





जम्ब्रह्रीप स्थित पर्व॑तो के कटो (क्िखरों) को गणना इस प्रकार है 





९१ कूट बाले पर्वत कूट संख्या ४६७ (३) २४ दीरधवेताद्यपवंतो के तीन सौ छ कूट-- 
६ वपंधर पर्वतो के कूट ५६ महाविदेह्‌ के प्रत्येक विजय में एक दीधं वैताद्यपर्वंत है । 
२० वक्षस्कार पर्वतो के क्रुट ६६ वत्तीस विजयो मे वक्तीस दीं वैताद्यपवैत है 
३८ दीं वैताद्यपवेतों के करट २०६ प्रत्येक दीधं वेताटूयपवंत के नो क्रुट हँ 
१ जेर पवेत के द्ुट । ६ वत्तीस दीघं वेताद्यपवंतों के क्रूट (३२०८ €) रणः 
भरत क्षेत्र स्थित दीघं वेतादूयपर्वंत के क्रुट ९ 
= एेरवत क्षेत्र स्थित दीघं वैताद्यप्व॑त के करट ६ 
९९ ` ४ 








रतम + € + ९ == ३०६ 
(४) मेर पव॑त के (नन्दनवन मे) नवकूट 


(९) ६ वर्षधर पर्वतो के छप्पन कूट-- कूटरहित पवेत-- 

१) हिमवन्त पवेत के क्रूट ११ १ चित्रकूट 

२) शिखरी पवत के क्रुट ११ १ विचित्रकूट 

३) महादिमवंत पवंत के वरूट ठ २ यमक पव॑त 

४८) रुक्मी पर्वत के करट ८ २०० कांचनक पवत 

५) निपध्च पवत के कूट 3 ४ वृत्तवेतादुय पवत? 
) सीलवन्त पवेत के क्रुट & 


( 
( 
( 





( 
( 
( 














२०८ 
६ 
(२) २० वक्षस्कार पर्वतो फे छिनवे कूट -- ध मेठ के भद्रभालवन भे दिगृहस्तटः नि 
(१६) वक्षस्कार पर्वतो के क्ट द १६ वृक्दरट जम्बूकवन भे क्रूर 
(प्रत्येकः वक्षस्कार पव॑त पर चार-चार द्रुट) „ , शात्मलिवन मे कूट 
(४) गजदन्त पर्वतो के कूः च ३४ पन्न पवत के कूट? २४ 
(१) सौमनस पर्वत के करट ७ 
(२) गंधमादन पवेत के द्ुट ७ ह 
(३) धियम पवंतकेब्रुट ६ 
(४) माल्यवन्त पर्वत के कूट ६ १ वर्त वैताद्ेपु च कृटाभावः । 
व --जम्बु० वक्ष ६, सूत्र १२५ की वृत्ति 
३२ स्वं दरुट =-=६६ 1) 


पत्र ८२२-४२३ 





दप्पण्णं चासह्रकूडा-- 

१. चुह्लहिमवंतवासहुरपन्वए एवकारसक्डा- 
४३२. प०--चुत्तह्मिवंते णं मंते ! चास्हूरपव्वएु छइ 
पण्णत्ता ? 


कडा 
< 


उ ०--गोयमा । ट्क्कारसं शूढा पष्णत्ता, तं जहा-- 


१ सिद्धाययणकूडे, २ चुल्लटिमवंतकूडे, ३ भरह्कूडे, 
४ इलादेवौ फूड, ५ गंगादेवीकूड, ६ सिरिदेवोकूडे, 
७ रोहिनंसक्‌डे, ८ सिधुदेवीक्‌ड, € नूरादेवीक्‌ड, 
१० हैमवयक्‌ड, ११ वसमणकूड । 
--जवु० वक्छ० ८, मु० ८५ 
िद्धाययणक्‌डस्स अवद्ई पमाणं च-- 
४३३. प०--कहि णं भते ! चूत्लहिमवंते वासह्‌रपव्वए्‌ सिद्धापयण- 
डे णामं डे पण्णत्ते 2 
उ०--गोयमा ! पुर व्छिम-लवणसमुदस्स पच्चत्यिमेणं, चुल्ल- 
हिमवंतरूडपस्स पुरत्थिमेणं--एत्य णं स्िद्धाययणफूडे 
णामं कूड पण्णत्ते । 
पंच जोयणसयां उद्धं उच्चक्तेणं । 
मूले पंचजोपणसयादं विक्खं भेण । 
मसे तिण्णि अ पण्णत्तरे जोयणसए्‌ दिरंभेणं । 
उरप्पि अद्दढ्ादरज्जे जोयणसए दिदपंनेणं } 
(मलः पृष्ट २७० वा) 
तयां भूमिप्रतिष्ठतत्येन स्यतन््रव्‌ःटत्वात्‌ । 
पां मियनाधारकत्वेन स्यतन्मिरित्वाप्त फूटेपुगणना । 


44 ९ 


भग पवतक नार दिवां मं स्थित चार रचक पर्वतोके वत्तीन क्ोकीगणनाभी 


सम्मितित नदौ है- (३२ पवतो पे नाम एनप्रकः 


क 


"'उम्बृरीवे दोव मंदरन्म पव्वपरम पुरस्पिम प्रं ग्यगयरे प्य्यए भद्र कृडा पण 


(४) दियानोति 


भ 
पृरन्पिमि कडा ॥ 


साटा--(१) ष्टरि (२) तदपिज्ज [३) नेचण. ( 
{ ) अंज (=) अंरप्पृरए, ग्यमम्नं 


ग्यगम्य = धाल्द 
+ =+ 4 4 
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कु 96 {पयं ग्दसदर पव्दप अट 


टा 
।॥ 
मनमि {६ ।] दवाय = 


(३) पठ, {४} पटिपे (५) 


गणितानुयोग २७१ 





वपंधर पर्व॑तो के छप्पन कुट-- 
१. क्षद्रहिमवन्त व्पधर पर्वत के इग्यारह्‌ क्ट-- 


४३२" प्र०--हे भगवान ! धृद्र हिमवन्त नर्धर पर्वत पर्‌ कितने 


चठ कटू गेह? 
उ०-ट्‌ गौतम ! इम्पारह द्रुट कहे गये ई, यथा-- 


(१) सिद्धायततनद्ट, (२) भद्र दहि 
(४) इलादेवीकूट, (५) नंगादेवोन्ू्ट, ( 
रोहितांत्राद्रुट, (=) िधरुदेवीषूट, (३) 
दैमवतद्रट, (११) वश्रमणद्ट 


सिदधायत्तन कुट की अवस्थिति ओरं प्रमाण-- 
४८३३. प्र०-टे मगवन्‌ 
मिद्धायत्तन कूट नामक दूटं कहां 


नु मत्रान्‌ कव्पध्रर्‌ पचत क्म 
† 


उ०-टू गौतम! 


पूर्वी लवणसमृद्र मे पञ्चम न, कद्र 
हिमवान्‌ दूटं से एवं में 'सिद्धायततन दरद" नामकः नट यहा 
गयादै] 


यह पांच सौ योजन उ्परकी भोर ञँचा ह । 
मूलमेंरपाच सौ योजन चौडा! 

मध्यमे त्तौन सौ पचहृत्तर योजन चौडा ट्‌ । 
ऊपर्‌ अदयार्‌ सौ योजन चौडा । 


--जम्बरु० व० ६, रूर १२५ की वृत्ति 
-- जभ्र वक्ष० €" नुप १२५ जी वृत्ति 


जम्दृद्रोप ्पित पव॑त गृटो की गतनाें 


(6 


न्द न्मा, तं जहा 


€ 
१, भ ~घ ~ ~ हं 
५: च, 2 दन य {5) रहने { 
म्यः ए २८८ -~- .-~ ठ 
भि + < ~र. उम्‌ दः ४ = (क) दुः-न्दयः - ल. 
< “४ 4 
9 ०१ ड › न ध ् 
र? 1३: गप्र 114 र~ = 
४ 7१ सेद्‌ कय 1 
४ ८ 
[1 [0 ) > = ५१ 
{5} ल्द ;& प 11 
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सुत्र ४२२-४३४ 


"ˆ~... ~~~ ^^ ^~ ^+ र 


मुले एगं जोयणसहस्तं पंच य॒ एगासीए्‌ जोयणस्षए 
किचि विसेसरहिए परिविखेवेणं 1 

मञ्छं एगं जोयणसहुस्सं एगं च छलसीअं जोयणसयं 
किचि विसेसुणं परिक्खेवेणं । 

प्प सत्तइक्काणउए जोयणसषए किचि विसेसुणे 
परिक्खेवेणं । 

मूले वित्थिण्णे, मज्ज्े संचित्ते, उपपि तणुए गोपुच्छ- 
संठाणसंटिए सन्वरयणामए अच्छ-जाव-पडिरूवे । 


से ण एगाए पउमवरवेइयाए एनेण य वणसंडेणं सन्वभो 
समंता संपरिव्लित्ते । 
स्िद्धाययणस्स कूडस्स णं उरप्पि बहुसेमरमणिञ्जे भूमि- 
भागे पण्णत्ते,-ज।व-तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमि- 
भागस्स वहुमञ्ज्देसभाए--एत्थ णं महं एगे सिद्धाय- 
यणे पण्णत्ते 1 
पण्णासं जोयणाईं आयासेणं, पणवीसं जोयणाइं विक्खं- 
भेणं, छत्तीसं जोयणाइं उद्धं उच्चत्तेणं-जाव-जिणपडिमा 
वण्णओ भाणियव्वो । --जंवु० वक्ख० ४, सु° ७५ 

चुटलहिमवंतक्‌डस्स अवदि पनाणं च॑ 

४२३४. प०-- कहि णं भ॑ते ! चुल्लहिमवंते वा्तहरपव्वए चुल्लहिम- 

वंतक्‌ड णामं कूड पण्ण्ते ? 

उ०--गोयमा ] भरहुकूडस्स पुरत्थिनेणं, सिद्धाययणकूउस्स 
पच्चत्थिमेणं, एत्य णं चुत्लहिमवंते वासहरपव्वए 
चुट्लहिमवं तर्‌े णामं कूड पण्णत्ते ! 
एवं जो चेवं सिद्धाययणक्रडस्स उच्चत्त-विक्खंभ- 
परिक्वेवो-जाव-वहुसमरमणिज्जस्स भूमिमागस्स वहु- 
मञ्लदेस्भाए-एव्य णं महं, एने पात्तायवडंसए्‌ पण्णत्ते 1 


यास जोयणाईं अद्धजोयणं च उद्धं उच्चत्तेणं, इक्क- 
तीसं जोपणाडं कोसं च विक्खंमेणं । 

अमुग्गयभूसिअपहुसिए विव विविहुमणिरयण-मत्ति- 
चित्त, वाउदुभ-विजय-वेजयं ती-पडाग-छन्ताइछृत्तकलिषए 
तमे, गगणतनमभिलंघ्माण्षिहुरे, जालंतरयणपंज- 
रन्मलिषुव्य मनिरयययू भिञए्‌, वियत्तिय-पुष्डरोय- 
तिलय-रपणदड चंदचिस्ते, प्ाणामणिमयदामालकिए 
तो र्वह्‌ च चष्ट वदु र-तवणिज्ज-ददनल-वालुगापत्वड, 


[ष 


मृर्दामे सहिमरौधरते पातसाएु-जाव-पडिस्ये । 


मूल में पदरह सौ इक्यासी योजन से कुछ अधिक इसकी 
परिधिहै। । 

मध्य मे इग्यारह सौ छियासी योजन 
परिधिदहै। 


उपर सात सौ इकरानवें योजन से कुष्ठ कम की परिधि है ।. 


= 


से कु क्मकीः 


यह्‌ मूल मे विस्तीणं, मध्य में संक्षिप्त भौर ऊपर से पतला 
है । गाय की पूषछठके करका है सवं रत्नमय है स्वच्छ है-- 
यावत.-- सुन्दर है। 

यह एक पदुमवरवेदिका एवं एक वनखण्ड से सभी ओर से 
धिरा हुआ दहै । 





उस सिद्धायत्तन क्रुट पर अधिक सम रमणीय भरुभाग कहा 
गया है-- यावत्‌--उसर अधिक सम रमणीय भुमागके ठीक मध्य 
भाग में एक महानु सिद्धायत्तन कहा गया है । 


वह्‌ सिद्धायत्तन पचास योजन लम्बा है, पच्चीस योजन चौड़ा 
है, छत्तीस योजन ऊपर की भोर ऊँचा दै--यावत्‌- यहं निन- 
प्रतिमा का वर्णन कहना चाहिए । 
क्षूद्र हिमवान कट की अवस्थिति ओर प्रमाण- 
४३४. प्र०--दे भगवव ! कुद्र वपधर पवंत पर कषद्र हिमवान्‌. 
कुट नामक कुट कहां कहा ग्यारह? 

उ०- दै गौतम ! भरतक्रुट से पूवं मे, सिद्धायतनक्रुटसे 
पश्चिम मं शूद्र हिमवान वपंधर पवेत परक्ष्‌द्र हिमवानु करट 
नामक क्ट कहा गयादहै। 

सिद्धायतन कूट की ऊंचाई चौड़ाई मौर परिधि आदिनजो 
पहले कहौ गई है इसकी भौ वही है-- यावत्‌--अधिक समरमणीय 
भूभागके ठीक मध्यभाग में एक महानु प्रासादावतंसक कहा 
गया दह्‌ । 

यह्‌ साड़ वासठ योजन उपर कीभोर चाह भौर सवा 
इकतीमर योजन चौडा हु । 

वहू प्रवल एवं शुध्रप्रभापट्लके कारण मानोर्हूस रहा ह ।. 
विविध प्रकार के मणि-रत्नों त जिसकी मित्तिर्या चित्रित ह, वायु 
य उड़ती हृ चिजय-वरं जयंती पताकागो एवं छत्रातिषवौं (छो के 
उपर वन छवो) ने नुगोमितदु, डवाः जिसका रिखर्‌ गगन 
तव क्ोद्यूने वालाद्वै, चित्त पर्‌ जानिवोंक्े वीच युते हृष्‌ रल 
विजर्‌ के तमान मधि-रलनौं की स्नुपिका है, वहु विकसित णतपत्र,. 
पुण्डरीक निलक णवं रत्नमय अर्धचन्द्र नन चित्रित दै, नाना 
मध्िमय मालाओं मे अलंकरत दे, उसके अन्दर भ्रौर वाहूर स्निग्ध. 
हीरे पुवं रक्तमुवर्णं की मनोहर वालुका केषटनदह। 


मूत्र ८३४८४८२८ 


१ ^ ^~ ~~~ ~^^~^~~^^~~~^~~^~~^~^~^~~^~~“ ~~~. 


तस्ख णं पासायवडसगस्स यंतो वहूसमरमणिज्जे भूमि- 
भागे पण्णत्ते,-जाव-सीदहासणं सपरिवारं । 


-जवु° वक्व ८, नु० ७५ 
चुल्लटिमवंतक्रूउस्स णामहेऊ-- 
४३५. प०--से केणद्रं णं मते ! एवं वुच्चद--““चुत्तहिमवंत्तदड 
चुत्लिमवंतरूडे ?'' 
उ०-- गोयमा ! चुर्लहिमवते णामं दैवे महिद्धोए-जाव-परि- 
यस । से एएणद्र णं गोयमा ! एव वृच्चद--“चुत्ल- 
िमवतेकूडे, चुर्लहिमव तकूडे । 
-जवु° वक्ख० ८, नु० ७५ 


दो दूःडा वहूस्तमतुल्ला-- 
. जवु्ीदे दोय मंदरस्स पव्ययस्स दार्िणेणं चुल्लहिमवेते वाप्त- 
हरषव्यए दो एूंडा पण्णत्ता, वहुसमतुल्लाए अविसेप्तमणाणत्ता 
मण्णमण्णं नाष्वटून्ति, मायाम-वि्लंनु च्चत्त-संटाण-परिणा- 
रेण, तं जह्‌ --१ चु्लटिमवेतरूटे चव, २ वेसमणूड चेव । 


-टाणः २, उ० ३, मु० ८० 


चुल्लह्मिवता रायदहाणी-- 
पर--पफहिणं भते } चुल्नटिमदतनिरिकुमारस्स देवस्स 
प्ल्लहिमयता णाम रायटह्‌णा पण्णत्ता ? 


४२७. 


दणिपगें त्िरियम- 
अण्णं जवृष्ौव दावं 
दप्रिदणेणं पारस जोपणसहदाहं सगाहिकत्ता दत्य घं 
दृत्सहिमपतरम गिरिदुमार्रम देवरम चृत्तहिमवंता 
छम्‌ सद्वा पन्यसा ॥ 


उ०---गोपमा ! प॒त्वहिमिरतषूटरन 
गपजे दीवत्मृट पीट्यस्ता 


पारस जोयणर्हूरसाष लापाम-दिषश्यंनेवं । 
ए [दजयगादहापो भनसा 1 


रय दनद० ४ 
नरह्‌पूरास्यं पत्तस्दया (पटेसो-- 
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तिक्‌ लोफ : 


कूट वणेन गणितानुयोग २७३ 


वह्‌ नुखद स्पशं वाता, नोभायमान स्प वालो, प्रसन्नता प्रदान 
करने वाला ह--यावत्‌--नुन्दर द। 

स प्रासादावततं्क के अन्दर अतितसमरमणीय भ्रूमाग कहा 
गया है--यावत्‌--स्परिवार पहातन है 


सुद्र हिमवान करट के नाम का हेतु-- 
४३५. प्रहु भगवेनुं ! सद्र हिमवान्‌ ब्रुट क्षुद्र हिमवान्‌ दरूट 
क्यों कहा जाता? 

उ०-ह्‌ गौतम ! क्षूद्र हिमवान नाम का मर्हरधिकः देव-- 
यावत्‌--रहता ट । दस्त कारण ह गौतम ! क्षुद्र हिमवान्‌ कूट-- 
छद हिमवान दूर कटा जाता है । 


क्ट अधिकः सम एवं तुल्य 


४३६. जनम्बूदीष दोपमें मंदरपर्वेत केः दक्षिणमें कद्र हिमवानु 


वपधर्‌ पवत परदोद्टकटे गये, वे अधिकः सम एवंतुत्यह 
घनम एक-दूसरे म विननेपता एवं नानापन नहीं, लम्बाद्‌-चीड़ारुं 


उचाट, साकार एवं परिधि म णक-दूतरे का अतिक्रमण नही फरते 
ह्‌, चवा--(१) द्र ह्िमिवानद्रुट (२) वश्रमगन्रुट । 


द्र हिमवन्ता राजधानी-- 


२८. प्रर भग द्र हिमवन्त रसुःमार रे 1 
दे८.प्रस्--ट्‌ भगवन्‌ | द्र दिमवन्त-गिक्विमार्‌ देव 
भद्र हिमदन्ता नान की राजधानार्टुं कही गरष 

उ०--टै नौतम ! कदर हिमवान्‌ दरुटपेः दसिणमे निर 
सनन्वदेपिन्सवृत्र वापन पर अन्य जम्बृद्रोपिद्रीप के दिम 
्गन्ह्‌ दुजार्‌ यपाङन पर्यन्त अयगाहून पर्ने पर्‌ दद्र हिमवन्त 
भिरि सभर चद ८ 1. > {~ -+9१ \ + 
(मान्‌ दुनार ददद द्र हिमवना ण नामे फौ राजधानी फलौ 
गट 1 


प{-चदा 


भप मारा वपन (पिय देयो) व्जिया रायधानौी क 


समान्‌ दहना खाहि । 


ध 1. {शदमन 


। 
परिदा नानव. देद-देवियां वदा यडयो्नियं सानन खाहि । 
टिगिद--श्न्‌ दार कयो दर हंता है--{१) शूद्रहिमदाने 
शट, (२) परतश्‌, (३ यहद ध्यर्‌ {८} दे्प्रतश्ट 1 रथ 


ष्टो दर ददि ह। 





२७४ लोक-प्र्ञप्ति 


तिर्यक्‌ लोक : कूट वर्णन 


सत्र ४३६-४४२्‌ 
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२. महाहिमवंतवासहरपन्वए अदुक्‌डा-- 


४३९. प१०- महाहिमवंते णं भते ! वासहरपव्वएु कड कूडा 
पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! अटुक्‌डा पण्णत्ता, तं जहा -- 
१ सिद्धाययणक्‌डे, २ महाहिमवंतक्‌ड, ३ हैमवयकूडे, 
४ रोहियक्‌ड, ५ हिरिदेवीक्‌ड, ६ हरिकतकूडे, 
७ हरिवासक्‌डे, ८ वेरलिथकू्‌डे । 
एवं चुल्लहिमवंतकूडाणं जा चेव वत्तव्वथरा सच्चेव 
णेयन्वा । --जम्बु० वक्ड० ४, सु० ८ 
दो कडा बहुसमतुल्ला-- 
४४०. जं बुहीवे दीवे मंदरपव्वयस्स दाहिणेणं महाहिमवंते वासहर- 
पव्वए दो डा पण्णत्ता बहुसमतुल्ला अविसेस्मणाणत्ता अण्ण- 
मण्णं नाइवटुन्ति, आयाम-विक्वं मुच्चत्त-संठाण-परिणाहेणं, 


तं जहा-- १ महादिमवंतक्‌3 चेव, २ वेरुलियकूड चेव । 
--ठाणं २, उ० ३, सु° ८७ 


३. णिसहवासहरपन्वए्‌ नवक्‌डा-- 


४४१. प०--णिसढे णं भते ! वासह्रपन्वए णं कति कूडा पण्णत्ता ? 


उ०--गोयमा ! णव कूड पण्णत्ता, तं जहा-- 
१ सिद्धाययणक्‌ड, २ णिसढक्‌ड, ३ हरिवासक्‌ड, 
४ पुव्वविदेहक्‌ड, ५ हरिक्‌ड, ६ धिईक्‌ड, ७ सीभोआ- 
कूड, ८ अवरविदेहक्‌डे, € रुअगकूडे 1" 
एवं चुल्लहिमवंतक्रुडाणं जा चेव वत्तव्वया सच्चेव 


णेयन्वा 1 --जंवु° वक्ख० ४, सु० त 


दो कडा बहुसमतुल्ला-- 
४४२. एवं (जंबुहीवे दौवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं) णिसढे वास 
ह॒रपव्वएु दो करडा पण्णत्ता वहुसमवल्ला-जाव-परिणागं, 

तं जहा--१ णिगढकूडे चेव, २ द्यगप्पभे चेव । 
--ठाणं २, उ० ३, सु 


1! 
+ 





२. महाहिमवान्‌ वर्षधर पव॑त पर आठ कुट-- 


४३६. भर०--हे भगवन्‌ ! महाहिमवानु वपंधर पर्वत पर कितने 
कूट कटे गये हैँ ? 

उ०-हे गौतम { आठ करट कहे गये हैँ यथा-- 

(१) सिद्धायतन कूट, (२) महाहिमवान्‌ कुट, (३) हैमवत 
करट, (४) रोदितक्कट, (४) हीदेवीक्ट, (६) हरिकताद्ुट, (७) 
हरिवपंकरूट, (८) वड यंक्ुट । 

क्षुद्र हिमवान्‌ पव॑त के कृटोंका जो कथनहै वहौ इनका 
जानना चाहिए । 


दो करट अधिक सम एवं तुल्य है- 


४४०. जम्बूद्रीप दीप में मंदरपवंत के दक्षिण मे महाहिमवानु 
वषधर पवंत पर दो कूट कहे गये ह, ये अधिक सम एवं तुल्य है, 
इनमें एक-दूसरे से विशेपता एवं नानापन नहीं है, लम्बाई चौडाई 
ऊंचाई, आकार एवं परिधि मे एक-दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते 
है, यथा-- (१) महाहिमवानु क्रुट, (२) वैड्यंकुट 1 

३. निषध वषधर पवेत पर नो कुट-- 

८४१. प्र०-हे भगवन ! निपध वर्पंवर पर्व॑त पर क्रितने कूट 
कहे गये हैं? 

उ०--हे गौतम ! नौ कूट कहे गवे है, यथा- 

(१) सिद्धायतनक्रुट, (२) निपधक्ुट, (३) हरिवर्पक्रुट, (४) 
पूवं विदेहक्रुट, (५) द्ीङ्रुट, (६) धृतिक्ुट, ,(७) शीतोदाक्रूट, 
(८) अपरविदेहुक्रुट, (€) रुचकक्रुट । 

क्षुद्र हिमवान्‌ पवत केकूशोंका जो कथन है, वही इनका 
जानना चाहिए । । 
दो कुट अधिक सम एवं तुल्य है-- 

इसी प्रकार (जम्बुद्वीप द्वीप में मंदर पवंतके दधिण्ें) 
निषध वधर पवत पर दो कूठ कहे गये ह, ये अधिक सम एवं 
तुल्य है -यावत्‌--परिधि में एक-दूसरे का अतिक्रमण नही करते 
है, यथा-- (१) निषध कूट, (२) रुचक प्रभकूट । 


१ जम्बृहीवे दवे मंदरस्स पव्वथस्स दाहिणेण महादिमवंते वासहुरपव्वंए अदुक्‌डा पण्णत्ता, तं जटा-- 
गाहा-- (१) ततिड (२) महाहिमवंते, (३) हिमवते (४) रोहिया (५) हरीकूडे । 


(<) हरिकन्ता, (७) हरिवते. 


(<) वेषटलिएु चेव कडा उ॥ 


--ठाण्‌ं ८, सु० ६४२ 


--ठाणं €, सु° ६८६ 


भूधर य-द 
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८ णौलवंत वासह्रपच्व्ए णव क्‌ग-- 
८४२. पर०--णीतवंते णं संते ! वासरहरपव्वए्‌ फट षएटूटा पण्णत्ता ? 


उ०-- गोमा ! णव पुटा पप्णत्ता, तं जदा-- 


१ सिद्धाययणक्‌डे, २ णील्ंतूटे, ३ पव्वविदेहक्‌ ट, 
४ सौोञाणूटे, ५ वित्तिकूढे, ६ णारिफंताषूट, ७ अवर- 


विदेहुषटे, ८ रम्मगपटे, ६ उवदंस्णकूट 1" 


सथ्य बूटा पंचमट्या । 
गायटाणीओ उत्तरणं । 
--जंवु° ववय० ४, मु० १६० 
दो फडा वहुसमतुत्ला-- 
४४४, जंयहीये दोये मंदरस्स पव्ययस्स उत्तरेणं णीतवते वासहुर- 
पय्यए दौ फटा पण्णत्ता, यटसमतुर्ला-जाव-परिणादेण, तं 


१ उवदंसणकूडे चेव 1 
-टाणं २, उ० ३, नु° ८७ 


जटह्‌ा--१ णोलयतप्‌टं चय, 


. रप्पौ वासहूरपव्वए अट्ट र_डा-- 
४८५. १०--रस्पमि णं भंते { पासहरपव्यएु फन पया पप्तता 


उ० --मोपमा 1 अद्रषूढा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१ (िद्धाययणषडे, २ रप्पिषूटे, द रम्मपू, ८ नरकंत- 
परे, ५ वृद्धि, ९ महुपृष्डरो्पट, ७ रुप्पदना- 
घटे, ८ हैरण्णययषटेः (मिपस्चणषडे ।) 
गस्यपिण्त्‌ चूहा पवमप्या । 
गादटापीभो उष्य । 


--र्यवु० पतर ८, नु० १६ १ 


दोएः पटूसमतुत्ला-- 


) 


८४८९. एमं (अमरे दादे मेदरस्म पप्ययन्म उतसरेष } ग्ृपलि 
19 


न [न 
दरश ह गदा पप्य 11-रद-पम्णिरप्‌, न सना -- 
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४. नीलवंत वपर पवते पर नौ जृट- 


४८४३. प्र०--हे भगवन ! नीलवत चपर पवत पर कितने कूट 
क्टग्येहै? 
उट्‌ गौतम ! नौ कूट कहू गये ई, यवा-- 
लवेंत्तकट, (३) पूर्वंविदेदक्ट 
ट, (६) नारिकान्ताकूट, (७) अपर- 
(६) उपदर्गन^ूटर 1 


(१) सिद्धायतनकृूट, ( 
(४) नीनाक्‌ट, (५) कोति 
विदेहुकूढ, (<) रमयन्‌ 


[व 


समो दूट पांच सो योजन ञचेह। 


ॐ 


{इन फूट-देवों की) राजधानियां (मदर पवत से) 
मेहे) 
दो करट अधिक सम एवं तुत्व है-- 
ष्ट. जम्बूद्रीपद्रीपमं मदर पव॑त के उत्तरम नोनवंत वपंधर 
पवतपरदोषूटकट्‌ गये हु, ये अधिक नम एवं वुल्य ह--यावत्‌-- 
परिधिमं एक-दरूसरं का जतित्रमण नही करते ह, यवा--(१) 
नीलवंत कूट, (२) उपदर्मनकूट । 


५. स्क्मी वपर पवत पर्‌ आट करुट-- 
८८१. प्र०--ह भगवन्‌ ! स्वमी वपंधर्‌ पवत पर विते कट पट 
गये ट? 


(१) निद्धायतनकूट, (२) स्पमीष्टट, (३) रम्यद्कूट (८) 
कान्ताकट, (५) वृदिगूट, (६) महपुण्यरीकरूढ, (3) गप्यकूना- 
वु, (प) दुरप्यवनन्‌द (मपि-रचनकुट) 1 

पे समीदट पांचमोौ पयोजन ञंचर 


(दन एट-देवो पो) रानधानियां (संदर पयत मे) उत्तर 
मेटै। 


दा कट धिक चम एवं नुल्य 


८९ पन्ता प्रकार्‌ [रन्द्रो दीप म मंदररयनके उत्तर मे) रषमो 


सान्‌ दटिध्िने ए्क-टूमरे रा सनिद्रमत नी शमने 


€ 


प्ण्छर्‌ पदत पन दष्ट ण्ट णये; प वरधिश मम पयनुन्पहै-- 
टि 


। , चथ! -- 
11 रमण, (२, मपि शंचनरूटं 1 


^ "र 
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^~~^~^^^^~~~^~~~^~^~^~~^~^~^~^~ ~~~ ^-^ ~^ ^~ ^~ ^^ ^^" ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
६. सिह रीवासहरपव्वए इक्कारसक्‌डा-- ६. शिखरीवषधर पवंत पर इग्यारह कूट-- 
४४७. प०-- सिहरिम्मि णं भते ! वासह॒रपन्वए कड कूडा पण्णत्ता ? ४४७. प्र ०--हे भगवन्‌ ! शिखरी वप॑धर पव॑त पर कितने करट 
कदे गये हं? 
उ०-गोयमा ! इक्कारसक्‌डा पण्णत्ता, तं जहा-- उ०-है गौतम ! इग्यारह कूट कहे गये हैँ । यथा-- 
१ सिद्धाययणकूडे, २ सिहरीक्‌डे, ३ हिरण्णवयक्‌ड, (१) सिद्धायतनक्रूट, (२) शिखरीक्रूट, (३) हैरण्यवतक्रुट, 
४ सुवण्णक्‌लाक्‌डे, ५ सुरादेवीक्‌डे, ६ रत्ताक्‌डे, (४) सुवणंक्‌ लाक्ुट, (५) सुरादेवीक्रुट, (६) रक्तक्रुट, (७) लक्ष्मी- 
७ लच्छीक्‌डे, ८ रत्तवर्ईक्‌डे, & इलादेवीकूडे, कुट, (८) रक्तवतीक्ुट, (६) इलदेवीक्रूट, (१०) देरवतक्रट, 


१० एरवयक्‌ड, ११ तिगिच्छक्‌ड । (११) तिगिच्छक्रट । 
सव्वे वि एए कूडा पचसदमा 1 ये सभी कूट पांच सो योजन अचे हैं 
रायहाणी उत्तरेणं । (इन कूट-देवों की) राजधानि्यां (मदरप्व॑त से) उत्तर 
--जंवु° वक्ख० ४, सु० १११ मेहे 
दो क्‌डा बहुसमतुल्ला-- दो कुट अधिक सम एवं तुल्य है-- 


४४८. एवं (जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं) सिहरिम्मि ४४०, इसी भ्रकार (जम्बुद्रीप में मंदर पवंत के उत्तर मँ) शिखरी 
वासहरपव्वए दो कूडा पण्णत्ता, वहुसमतुल्ला-जाव-परिणाहेण, वर्षधर पवंत पर दो कूट कहै गये हु, ये अधिक सम एवं तुल्य रहँ 


तं जहा--१ सिहरीकूडे चेव, २ तिगिछिक्‌ डे चेद । --यावत्‌-परिधि मे एक-दुसरे का अतिक्रमण नहींक्सतेरहै 
--ठाणं २, उ० ३, सु० ८७ यथा- (१) शिखरीकूट, (२) तिगिच्छकूट । 


छण्णउइं वक्ारक्‌डा-- वक्षस्कार कूट छिनवे - 
सोडसघु सरल वक्लारपव्वएसु चउसद्ठो क._डा-- सोलह सरल वक्षस्कार पवतो पर चौसठ करुट-- 
चित्तक उ-वक्खारपव्वए चत्तारि क.डा-- चित्रकुट वक्षस्कार पवेत पर चार कुट -- 


४४६. प०--चित्तक्‌ड णं भते ¡ वक्खारपन्वए कतिक्‌डा पण्णत्ता ? ४४६. प्र०- टै भगवनु ! चिव्रक्ुट वक्षस्कार पर्वतो प्र कितने 
कूट कहे गये ह? 


उ०--गोयमा ¡ चत्तारि कृडा षण्णत्ता, तं जहा-- उ०--हे गौतम ! चार क्ट कह गये है, यथा-- 
१ सिद्धाययणकू्‌डे, २ चित्तकूडे, ३ कच्छक्‌ड, (१) स्षिद्धायतनक्रुट, (२) चित्रकूट, (३) कच्छकरुट, (४) 
४ सुकच्छक्‌डे, समा उत्तर-दाहिणेणं परुप्परंति 1 = सुकच्छक्रट, चारों क्रूट उत्तर-दक्षिण में परस्पर समदहै। 





१ (क) सव्वेविणं वासहरकूडा पंच पंच जोयण्तपाईं उइ्ढं उच्चतेगं मुने पंच पच जोव्रणसपादं विक्लंमेणं पण्णत्ता । 
-समण० १०८, सु? २ 
(ख) जम्बर-मंदर-दाहिणुत्तरे णं दुवालसक्‌ डा-- 
जम्रू-मंदर-दाहिणे णं छ क्‌डा पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) चुल्लदिमवंत कूड, (२) वेत्नमणदूड, (३) महाहिमवंतक्‌ ॐ, (४) वे दलियक्‌ ३, (५) णिक्षदटकूड, (६) स्यगकूड । 
जम्तर-म॑दर-उत्तरे णं कू डा पण्णत्ता तं जहा-- 
(१) णौलवंतक्‌3, (र) उवदंलणकू्‌3, (३) रम्पिदूड, (८) मिक चणक, (५) सिह रीक्‌ 3, (६) तिगिच्छनूडे । 
--लाणं ६, सु० ५२२ 
२ परस्परमतानि चत्वायपि उत्तर-दलिणभवेन समानि-तुल्यानीत्यवंः तथाहि-प्रथमं सि ढायतनक्रटं द्वितीयस्य चित्रकूटस्य दक्षिणस्यां, 
चिवरकूटं च सिद्धायतनक्रुटस्योत्तरस्यां एवं प्राक्तनं प्राक्तनं भग्रतनाद्‌ भग्रेतनादृक्षिणस्यां अग्रे्तनमग्रेतन प्राक्तनात्‌ प्राक्तनाद्‌ 
उत्तरस्यां ज्ञे यं... 


गुथ ८८६८५४२ 
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नीनवंतरस दासहुर- 
सामं देच" 


पटमं भोभाए्‌ उत्तरेण, चउत्यए 
पय्यपस्म दाहिमेणं-- एत्य णं चित्तथू 
मटिदीए-गाव-राहाणी* मेत्ति 1 


--जनु० वक्य० ४) नु० स्य 


पम्टूधूःटवक्ानपव्वषए चत्तारि कूडा-- 


८५०. प५--पटयपटे घं मंते ! चवघारपव्वा पतति टूटा पप्णत्ता ? 


प्रत्तारि एटा पप्तता, तं जटा-- 


२ पम्ट्षूटे, 2 महाकच्छपूट, 


उ०--गोयमा ! पम्ट्रूट 
१ म्िद्धाययणक्‌द, 
षच्छयष्याड । 


वल्य? यद्भा | 


५५ 1 


५१. पठ --मे प्ण णं मते ण्व वुच्चष-- 'पम्ट्ष्दूट पम्टयः 


उ०---गोपमा ! पम्टुषुद्‌ प्य दैवे मदद्धीए्‌ पनिनोधमट्टदप्‌ 
परियगद । 

न तेणष्टरणं गोयमा। 
पटे 1" 


प्रलिणकः उदयलारपव्वए उत्तारिफडा 


५-- पविणषटे णं भते ! वक््ारपदव्रष्‌ पतिगढा पप्णत्ता ? 


५२. १्‌ 


उ०्~-पोयमा ! चत्तारि षा पण्ण्ता, ते जहा-- 


१ निद्धापपणपट, २ णनिपष, ३ आपयत्तफरे, 
४ मंगलादसषर । 


११ नूस प्नमदया 1 


राणो उकनेय । ~ यदुर व्रः ८, यु० (५ 


एगमेलयकचारपप्दण्‌ चत्तारि ष.टा-- 


~ 


२५९. ८. -एयमने त्‌ भे } हषद्यरपण्दर्‌ णनिदूषा पष्टनाः 


स^ पोष्या ! वषार दष्टा, ए उ -- 
९५ {श र, २ एमपेरशुरे, ३३ एुषपतादषसरे, 
क 1.1.13. 
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८५२. भ्र नेनिनेषूट 


{रमर 


यषट पांचसा योजन उचै! 
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कूडाणं तं चेव पंचसइयं परिमाणं....-जाव-एगसेले अ इन कूटो का परिमाण वही पांच सौ योजन है--यवत्‌- 
देवे महिदढधीए । "एकशेल'' महुधिक देव यहाँ रहता है । 
सोलसण्टं वक्खारपन्वयाणं चिनत्तद्रुड वत्तन्वया-जाव- चित्रकूट के कथन के समान सोलह वक्षस्कार पवतो काः ` 
कूडा चत्तारि चत्तारि 1" कथन भी है--यावतु--उन सव पवतो पर चार-चार कूट ह । 
-जावु वरक्क्° 7 सु ८९ 
चउघु गजदंतागारवक्छारपन्बएसु वत्तौसं क.डा-- गजदन्ताकार चार वक्षस्कार पवतो पर वत्तीस क्रट-- 
मंधमायण (गजदंतागार) वक्खारपव्वए सत्तक_डा-- गजदन्ताकार गन्धमादन वक्षस्कार पवेत पर सात कुट-- 


४५४. प०--गंधमायणे णं संते ] वक्खारपव्वए कति कूडा पण्णत्ता ? ४५४. प्र० --हे भगवन } गंधमादन वक्षस्कार पवंत पर कितने 


कूट कहे गये? 





उ०--गोयमा ! सत्त कडा पण्णत्ता, तं जहा-- उ०-हे गौतम ! सात कूट कटे गये टँ, यथा-- 
१ सिद्धाययणक्‌डे, २ गंधमायणेक्‌ ड, ३ गंधिलावईक्‌ड, (१) सिद्धायतनकूट, (२) गंधमादनक्रूट, (३) गंधिलावती- 
४ उत्तरकुरक्‌ड, ५ फलिहक्‌डे, ६ लोहियक्लक्‌ड , कट, (४) उत्तर-कुरकरूट, (५) स्फटिककरूट, (६) लोहिताक्षत्ुट, 
७ आणंदक्‌डे ।* --जंवु० वक्ख० ४, सु° ८६९ (७) आनन्दक्रट । 
सिद्धाययणक उस्स अवटिठई पमाणं च-- सिद्धायतनकरुट की अवस्थिति ओर प्रमाण-- 
४५१. प०--कटि णं भते ! गंधमायणे वक्बारपव्वए सिद्धाययण- ४५५. प्र०--हे भगवन्‌ ! गंधमादन वक्षस्कार पर्व॑त पर सिद्धायतन` 
कड णामं कड पण्णत्ते ? कूट नाम काकरुट कर्हां कहा गया? 
ॐ०-- गोमा ! मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-पच्चत्थिमेणं, ग॑ध- उ०-हे गौतम ! मंदरपर्वत के उत्तर-पशचिम में, गन्ध 
मायण कूउस्स दाहिण-पुरत्यिमेणं-- एत्य णं गधमायणे मादनक्रूट के दक्षिण-पूवं में गन्धमादन वक्षस्कारं पवेत पर 
वक्लारपव्वए सिद्धाययणक्‌ड णामं कूड पण्णत्ते । सिद्धायतनकुट नाम का करट कहागयादै। 
जं चेव चृत्लदिमवंत सिद्धाययणक्रुडस्स पमाणं तं चेव क्षुद्र हिमवान्‌ पवंत के सिद्धायतनकूट का जो प्रमाण है वही 
एए सव्व भाणियव्वं । इन सव कृटों का कहना चाहिए । 
एवं चेव विदिसाहि तिण्णि द्रूडा भाणियन्वा ॥ इसी प्रकार तीनकूट विदिशाओं मे कहने चाहिए । 
चव्य तत्तिअस्स उत्तर-पच्चत्थिमेणं, पंचमस्स दादिणेण, चतुथक्‌ट तृतीयक्‌ट के उत्तर-पर्चिम में है, पंचमकृट दक्षिण ` 
सेसा उ उत्तर-दाहिणेणं ।४ शेषक्‌ट उत्तर-दक्षिणमें है । 
१ पोडनवक्षस्कारपवंतानां चिव्रकरुट-वक्तव्यता ज्ञेया यावच्चत्वारि चत्वारि करूटानि व्यावणितानि भवन्तीति । --जम्बू० वृत्तिः 
२ ऊम्बुदीवे दीवे गंधमायणे वक्खारपव्वए्‌ सत्तक्रडा पण्णत्ता, त जहा--गाटा-(१) सिद्धं य (२) गंधमायणे, वोद्धन्वे (३) गंधिला- ` 
वतीदरूडे । (८) उत्तर्कुर (५) फलिहे (६) लोहितक्वे, (७) आणंदणे चेव ॥ --ठाणं० ७, सु° ५६०. 
३ यन्न उत्तर-पषिचिमायां सिदधायतनन्र तस्मादुत्त र-पषचिमायां गन्धमादनक्रुटं, तस्माच्च गन्धिलावतीकरुटमुत्तर-पश्िचिमायामिति । 


॥ 
५५ 


= जम्ब्रू? वृत्ति 
चनूर्यमुनर्‌ दुर्यं तृतीयस्य गन्धिल वतीक्रुटस्योत्तरपश्चिमायां, पञ्चमस्य स्फटिककरटस्य दक्लिणतः । 
मरन्‌ सथा तृतीयादर गन्धिलावताद्रुठाच्चवु् उत्तरकुगकूटमृत्तर-पश्चिमायां, चतुर्थाच्च तृतीयं दक्षिणपूर्वस्यां, तथा पञ्चमावर. 
सटिवक्‌यात्‌ कथं द्िण-ूवस्वां चतुय वट न स्द्च्छत ८ 
= - उच्यते पर्वतस्य वच्रल्यन चतुवंदूटत एव दशिण-ूर्वात्रति वलनातु पञ्चमाच्चतुरथं दक्षिणस्यामिनि शेषाणि स्फटिक क्रटादीनि 
श्रीदः उतर-दस्िप्रशरेणिव्यवस्यया स्वितानि । 


० स्यम चनृदस्यात्तरतः) पष्टरत्य कलितः, पष्ठ पञ्वमस्यात्तरतः, नप्तमस्य दक्षिणतः सत्तम पष्टस्योत्तरत इति परस्पर 
मुनर-रसिध्यनाव ठति) --जग्रु० वृत्ति 
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पनिना यक्यनु नो्कर-मोगवतो दव्यालः देननु स्फटिकणटूट आर सोहि्तिधदूट पर प्नोगंकरा जीर भोगवता 


५ 


नाम द्धी दो दिग्छुमारिया रहौ ह्‌. ष दूटापर मूठ नटूग नाम 
वाते देव रहते ट्‌) 
छन टः करटो पर ध्रान्नादावतसकः ६1 


महिमिपामया दया 1 


षटमु वि पामनाययरदरमया 1 


यही विदिना । न वट-देवों फो राजघानियां म पदत दः उत्तर-णरिचम 


। 


मालवंत (गजदतागार) चदा रपच्वएु णव दूढा-- 


४५९. प०~--मानयतिणं मंते ! यदण्ारपव्वषएुवः ति कडा पप्णकत्ता? 


उ०--गोपमा ! णयय.दा पण्णत्ता, त ज्म 


१ निद्धायपघषःषे. २ पान्यंतरूद 7, 2 उननफुरवुः ॐ (१) निद्धायनननूट, 


पच्छ ५ मायरपटं. ६ रययणड , < सजा- 





र 


( 
य ( 


षट, ८ पृष्णन्पषः, ८ हरिरमहपूट 1 ८ नः 
--जयुर वयय ८ मु ६५ 


सिद्धाययणवरदाूणं अवट पमाण च निद्धायननकूट की अवस्थिति जर्‌ प्रमाण-- 


न्प स्स्मम 


८५५७. पत८-- पिणं पते ! मानत्त यकप्रारपयवाण्‌ {गिदधापपण- ५८. प्र गवनू ! मान्यदन्न चक्मकार पर्त 


पट पाम षद्‌ प्गत्त ॥ नामरादट करहु क्या 
उ८--गोपमा ! मदरगम पष्दपरम उ्र-पुरध्थिम्‌ पं, माल. उ<्-ट्‌ गौतम । मदर्‌ पर्यत क उतना म, मान्यते गट 
अः ८ ॥ 44 


द्गस कारम दादिष-पनचरियमे सं एत्य पं निद्पय- पः द्िदि-दम्निम में निददपदनर्र्‌ नाम कागद रहा मणः 


प्रणष्ट एाएप पद्‌ पष्ठ । 


पे जोयणनयादटं उद उ्चततणं 1 न पाच मौ पोडन डना + 

"(मरन सं वय. जाय 11119 घ सद गायाम पयम्त शे ?-- 

पयं (=) सालयरन मन, (६ 1 ष्मो प्रकार (२) मान्यवनणट, 1३} उसगयगदर, (६; 
| 4 त नमन (त नमे स्वी एच्टकः ८ ४ 
(५9 {= समे स्वर एस्टङट ष्म खरो हिप प्रमाप दानना चरिर्‌ । 


विं 


[^ 


न ११ १ _-- दल शस्य ८ चतस्र 141 £ = ~ 
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४५८. प०--कहि णं भते ! 
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सागरकूडस्स अवट पमाणं च-- 
णामं कूड पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ¦ कच्छकूटस्स उत्तर-पुरत्थिमे णं, रययफूटस्स 
दविलणेणं -एत्य णं सागरकफूट णामं एड पण्णत्ते । 
पच जोयणस्तयाईं उद्धं उच्चक्ते णं, अवरिष्ट तं चेव । 
सृभोगादेवी; रायदाणी-उत्तर-पुरत्यिमे प्रं 1" 
रययन्रूडे भोगमालिणी देवी, रायदाणी-उत्र-पुरत्थिमे 
णं 1 
अवसिद्ा ब्रूडा उत्तर-दाहिणे णं पेयव्वा, एन्केणं 
पमाणे णं 1: -जंवु° वक्छ० ८, सु० ६? 
हरिस्सहकडस्स अवटिठई पमाणं च-- 
. प०--कहि णं भते ! मालवंते कवखारपन्वए हरिस्सहकड 
णामं कूड पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! पुण्णमहस्त उत्तरेण, णीलवंतस्त दप्िखिणेणं 
-- एत्य णं हुरिस्सहक्‌ड णामं क्‌ड पण्णत्ते 
एगं जोअणत्तहस्तं उद्धं उच्चत्ते णं; जमगपमाणेणं 
णेयव्वं । 
मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं तिरियमसंखेज्जाईं दीव- 
समुदहाहइं वीर्ईदवइत्ता अण्णम्मि जंबुदहीवे दीवे उत्तरेण 
वारस जोअणसहस्साहं ओगाहित्ता-एत्य ण दहुरि- 
सहस्स देवस्स" “हरिस्सहा' णामं रायहाणी पण्णत्ता । 
चउरासीदं जोभणसहस्साईं आयाम-विक्वंमेणं । 
वे जोयणसयसहस्सादु पण्णा च सहस्साइं छच्च छत्तीसे 
जोयणसए्‌ परिक्खेवेणं । 
सेसं जहा चमरचंचाएु रायहाणीएु तहा पमाणं भाणि- 
यव्वं । -जवु° वक्खम० ४ सु° ६२ 
हरिस्सहकूडस्स णामहेऊ-- 
४८६०. प०-से केणटुणं भते ! एवं 
हरिस्सहक्‌ड ?"" 
उ०--गोयमा ! हरिस्सहुक्‌ड बहवे उप्पलाइं पउमाईइं हरि- 
स्सहक्‌उसमवण्णाईं-जाव-हरिस्सहे णामं देवे अ इत्थ 
महिद्धीए-जाव-परि वसइ 1 


वुच्चइ--'"हुरिरस्पहक्‌ड , 





मालवंते वक्ारपव्वएु सागर्यूं 


ागरकृट की अवस्थिति मीर प्रमाण-- 
५८. प्रण्~-टु भगवनु । मात्यवन्त वस्र पर्वत पर्‌ मागर. 
नामका कट कहा कहा गादः? 
उ०--द गौतम ¡ कच्छनाट के 


दक्षिण मे मागरदूट नामक्रा कूट कटा गया 1 


पट्‌ पि नी यौजन ऋङनाद्र, मेप स्व वही ह । 
विशेम दूर पर श्रु नोगा' नामकी दिगाकरुमारी द्हूती 
है” इसकी राजधानी उत्तर-पुवंमेहु। 

रजतदटूट पर (भोगमालिनौ' नाम की दिशाकरुमारी रहती है । 
इसफो राजधानी उत्तरपूर्वमेटहे। 

भेष एूट उत्तर्‌-दक्षिण मे जानने चाहिए ! सनौ दूरौ का 
प्रमाण हिमवतत्कूट फ समान ह 

रिस्सह्‌ कूट कौ अवन्यित्ति यर्‌ प्रमाण-- 

प्र<-- टै नगवनु ! माल्यवंत वक्न्कार पर्वत परह 


कट नाम क ट कटा कटा गयां 


८ 6 


र - 
© 





उ०-- र गौतम { पूर्णभद्रूट क उत्तर मं नीलवंत वपर 
पवंत के दक्षिण में 'हरिस्तरटकूटः नाम काकूट कटा गयादह। 


यह्‌ एक टजार योजन काङचा ह) 
पवत के समान जानना चाहिए । 

मदर पर्वत के उत्तमे तिरे सक्तल्यटीप-समुद्रो के वाद 

अन्य जम्बर्धीप दीप मं उत्तर दिशामें वारह्‌ हजार योजन जाने 

पर 'टरिस्तह' देव की 'हरित्सह्‌ नाम की राजधानी कही 
गई । 

यह्‌ चोरासी हजार योजन की लम्बी-चाड़ी है, 

दो लाख पैततठ ठजार छः सौ छत्ती्च योजन की इतकी 
परिधिदहै। 

शेष चमरचंचा राजधानी का जसा प्रमाण है वेसा कहना 
चाहिए । 
हरिस्सह कूट के नाम का ठेतू-- 
४६०. प्र०--हे भगवनु } ह रिस्सट्कूट 
जाता? 


हरिस्सह कूट क्यो कहा 


उ०--दे गौतम ! हरिस्सह कूट पर अनेक उत्पल पद्म 
दरिस्सहनूट के समान वर्णं॑वाले है--यावत --"ह्रिस्सहः नाम 
का महरधिक देव -यावत्‌--रहता 


१ भत्र युभोगा नाम्नी दिक्करुमारी देवी, अस्या राजधानी मेरोरुत्तरपूर्वस्यां । 
२. रजतकूटं पष्ठं पू्स्मादुत्तरस्यां, अत्र भोगमालिनी दिक्करुमारी सुरी, अस्या राजधानी उत्तर-पर्वस्यां । 


२ एकेन तुल्वप्रमाणेन सर्वेपामपि, हिमवत्कूटभ्रमाणत्वातु । 


शश्र ८६०-८६२ 


तिर्‌ नोक: षूटवर्भेन 


गप्तरानुपोन २८१ 


ज (न ण क जज ज जज जि ५ ० जज स नन 0 


मेतैण्डटं ण गोप्मा ! एवं यच्दट-- 
हरिस्यहयःट 1 


"टरिस्सट्षूर, 


यदुत्तरं च णं गोयमा !-जाव-मान्रएु घामपेज्ने । 
यद? पद्गः ८, ० ६२ 
सरोमणस-ववयारपन्वए्‌ सत्तदूडा-- 


८६१. प०-- मोमणने णं भते 1 यद्ारपय्वए्‌ प्र दषा पण्यत्ता? 


उ०--गोपमा 1 मत्तपदा पण्यत्ता, तं जटा-- 


१ विद्धापयणपुःटे, २ मोमणमष्‌ष, ३ मंगलादतीग्‌ट, 
४ देययुरप्‌ट, ५ वपिमलपुटे, ६ पयणपटे, ७ दसिदटर- 
पटे ।" 

1 सपय परम तरठमि प्छ टि 
माण भानिन्रव्या,) जटा गधमायणरस । 


म-विदि- 


प्याय, 


णदटि-विमन-कबणरूटनु देवयाना नु 
पिभाय। 
अद(गद्म्‌ मटन मरिमायया टया । 
नणापीषो दपिद्िधंय नि 1: 
--जंमु° प्ट ४, न= ६४ 
{विज्जप्पत्त वपसारपरयण णय पःटा-- 


४८६२, १८० --पिर्जष्पणेयं भत] दकदाररध्यण रह एटा एष्यता? 


उ२९---पोप्पा 1 एद एषा पण्ट्ता. षु ङ्हा- 


१ {्िद्धापयदकरे, २ {वस्शुप्मष्ये, ६ देदणुरश्रे 
८ रद(त्दिदगष्. 


४ पपर, ४ करगङ्र, 


५ प्रोरतोलाकर्‌, ८ पठम्जसरणह, ६ एश ५ 


दरिम्रह चट कटा 


११ ना 


यादत- मरिन 
--पाचत्‌- ट।रन्यद््‌ नाम न्ल्वत्त 


उ०-ट्‌ गोतम ! सात गट कट गय दै, यपा-- 
(१) सिद्धायतननुद, { (३) मंगनोयततीनः 


कोचनयुट, (४६) पनिष्टयट । 


ये सयू पचमी योजन ञ्ह, पंघमादन पतेः फटों 
फेः समान न दृटः पः दिता-विदिता सम्बन्धौ प्ररनोत्तर कटने 
खाटि्र्‌ 1 

पिगेप--विमनषुट आर पखनषुःट पर वुयत्फा' धर 
दत्ममिव्रा' नाम को दिपापुमारियां रुतो ह । 

मेष टो पर षूटनष्ग नाम यतेदेद र्त्‌ 1 

षनक्षो दाजघानियां रसिपिमेंह। 


विदय. तपम वक्नन्कार्‌ पवन पर नौ कुट 


८२. प्र पययनु) विदुरम्‌ पररम्गयर्‌ परयन 


गुट षः भ्रः 


= ५, 
९ -- र पतु : 


२८२ लोफ-प्रजञप्ति तिर्यक्‌ लोक : कूट वर्णन सूत्र ४९२-४६३ 


१ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ~~~ 
000 0 00 ० # ककि 


एए हरि कूडवज्जा पंचसद्आ णेयन्वा । हरिकूट फो छोडकर शेष समौ कूट पांच सौ योजन ञं 
जान तेने चाहिए । 

एएसि कूडाणं पृच्छा, दिसि-विदिसाना णेयव्वाभो 1" इन दरो के दिशा-विदिशा सम्बन्धी प्रश्नोत्तर जान तेने 
चाहिए 1 

जहा मालवंतस्त हरिस्सह्‌ कड तह चेव हरिकूटे ।* माल्यवन्त पव॑त कार्जसा हरिस्तहष्टूटटह वमाह हरि 
कटर । 

रायहाणी--जह्‌ वेव दाहिणेणं "चमर चंचा' रयटाणौ जसी दक्षिण मे चमरचंचा राजधानी हु इन द्ू्टोकौ 

तह णेयञ्ा । राजधानियां भी दक्लिणमेचसोटीह। 

कणग-सोवत्थिअकृडेमु वारिसेण-वलाहयाओं दो देव- कनककूट भौर सौवस्तिककूट पर “वारिमेणा' तया वता- 

याओ 1 हका" ये दो दिक्ताकुमार्ियां ह । 

अवसिदटुसु कूडेसु कूडस्तरिसषणामया देवा 1 मेप कूटो पर एूट सहश नाम वले देव रहते हं । 

रायहाणीभो दाहिणेणं 1४ राजधानिर्यां दक्षिणम हु) 


-जंदु° वक्ख० ४, मु° १०१ 


चउत्तीस-दीहवेयडटपव्वएसु तिण्णि छल्लुत्तरा कूडसया- चोतीस दी्षवेताद्यपवतां पर्‌ तीन सौ छः करृट-- ,. 


भारहे वासे दीहवेयडढपन्वए णव क्.डा-- भरतक्नेत्र में दीघं वंताद्य पवेत पर्‌ नौ कृट-- 
४६३. प०--जंवुहीवे णं भते ! दीवे भारहै वासि दीहवेयद्ढषव्वएु ४८६३. प्र०- भगवन ! जम्यूटीप टप सें भन्तलेव मे दीर्घ 

कड कडा पण्णत्ता ? वँताद्यपर्वंत पर कितने कूट क्ट गर्ह? 

उ०--गोयमा † णवक्‌डा पण्णत्ता, तं जहा-- उ०--है गौतम ! नौ दूट क्ट गये ह, ववा-- 
९ सिद्ाययणक्‌डे, र दाहिणद्क्भरहकूड, ३ छंडप्य- (१) सिद्धायतनकूट. (२) दक्षिणार्धं नरतकूट, (३) खण्ड- 
वायनू्‌ॐ, ४ मागिभक्‌ड , ४ वेअड ठक्‌ड, ६ पुण्णघ््‌- . प्रपातकूट, (४) माणिभद्रकूट, (५) व॑तादुवकूट, (६) पणमद्रकट, 
कड़े, ७ तिमिसगुहाक्‌ड, ८ उत्तरड ठभरहक्‌ड- (७) तमिच्तागुफाकूट, (=) उत्तरार्धभरतकूट, (६) वैश्रमणकरूट । 
& वेस्मणक्ूडं ।* -जतु० वक्ल० १, सु° १२ 


१ मेरोदक्षिण-पष्चिमायां दिशि मेरोरासन्नमा्य सिद्धायतनकूटे, तस्य दक्षिण-पर्चिमायां दिि विचयत््रभकूटं, ततोऽपि तस्यां दि 
तृतीयं देवक्‌ स्कूटं तस्यापि तस्यामेव दिशि चतुथं पक्ष्मकूटं, एतानि चत्वारि दटानि विदिग्भावीनि । 
चतुर्थस्य दक्षिण-पश्चिमायां पप्ठस्य कटस्योत्तरतःपञ्चमं कनककूटं तस्य दक्षिणतः पण्ठं सौवस्तिक कूटं, तस्यापि दक्षिणतः सप्तमं 
शीतोदाकूरट, तस्यापि दक्षिणतोऽष्टमं शतज्वलकूटं । 

२ नवमस्य सविशेपत्वेन हरिस्सहातिदेशमाह्‌, यथा--माल्यवद्क्षकारस्य दरिस्सहकूटं तथैव हरिकूटं वोडधव्यं सहलरयोजनोच्चं, 
अद्ध तृतीयशतान्यवगाढं मूले, सदत्तयोजनानिपूथु इत्यादि । 
नवरमष्टमतो दक्षिणतः इदं निपधासन्नमित्यथं , हरिस्सहकूटं उत्तरतो नीलवदासन्तं । 

३ कनक-सौवस्तिक कूटो वरिपेण-वलाहके दिक्चमार्यी हं देवते ) 
यदप्यत्तरकुरुवक्षस्कारयोयंधायोगं सिद्ध-हरिस्सदकूटवज्जंक्‌टाधिपराजधान्यो यथाक्रमं वायव्यार्मशान्यां च प्रागभिहिता स्तया 
देवकुरु वक्षस्कारयोथायोगं सिद्द कूटवजञ्जंङूटाधिपराजधान्यौ यथाक्रममान्नेय्यां नऋछत्यां च वक्तुमुचितास्तथापि प्रस्तुत सूत्र 
सम्बन्धियावदादशेपु पज्यश्रीमलयगिरिकृतकषेतरविचारवृत्तौ च तथादशेनामावात अस्माभिरपि राजधान्यौ दक्षिणेनेत्यलेचि 1 

--जम्बू० वृत्ति 





५ जुभ्वुरीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं भरद दीह वेढे णव कूडा पण्णत्ता, तं जहा-- 
गाहा-- (१) सिद्धे (२) भद्दे (३) खडग (४) माणी (५) वेयङ्‌ड (६) पुण्ण्‌ (७) तिमिसगुहा । 
(७) भरदे (८) वेसमणे य, मरे कूडाण णामाइं ॥ । - णं €, सु° ६७६ 
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घंटा-पडाग-परिमंटिअग्गसिहरे धवले मरीद्रफकवययं विगिम्मु- 
अंते, लाउत्लोदअमहिएजाव-सया 


तस्व णं सिद्धायतणस्स तिर्दिक्ति तभ दारा पण्णत्ता । 

ते णं दारा पंचधणुसयादरं उदं उर्चत्तेणं 1 

अड्ढाहज्जाद्रं धणुसयाहं विवखं भणं 1 

तावदयं चेव पवेसेण, 
वण्णओ-जाव-वणमाला 1 


सेभावरकणगयूभियाणं, दार 


तस्त णं सिद्धाययणस्स भंतो बहुसमरमणिन्ने भूमिमागे 
पण्णत्ते, से जहाणामए आ्{लिगपुक्लरेद वा-जाव. । 


तस्स णं सिद्धाययणस्प णं वहुस्षमरमणिज्जस्स भूमिमागस्स 
वहुमज्शदेसमाए--एत्य णं महं एगे देवच्छंदए पण्णत्ते 1 

पंचधणुसयादं आयाम-विक्ंमे णं । 

साइरेगाइं पंचधणुसयाद्ं उड्‌ढं उच्चत्ते णं । 

सव्वरयणामए-- एत्य णं अट्ुसयं लिणपडिमाणं निणृस्तेह- 
प्पमाणमित्ता णं सं निर्वित्तं चिद 1 
= जवु ० 


एवं-नाव-धू वकड्च्छुगा 1 वक्ख० १; मु° १३ 


दाहिणडढभरहक्‌डरस अवद्विई पमाणं च-- 


४६६. प०--कहि णं भंते ! दीह्बेय्‌ढपव्वएु दाहिणड्ढभरहकूड 

णामं कूड पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! खंडप्पवायकूडस्स पुरत्यिमेणं, सिद्धाययण 

कूडस्स पच्चत्थिमेणं -एत्थ णं दीह्वेयङ्‌ढपव्वषए्‌ दाहिण- 
डढ भरहक्‌डे णामं क्‌ डे पण्णत्ते । 
सिद्धाययणकूडप्पमाणसरिसे-जाव- । 
तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स वहुमज्जदेस- 
भाएए--एत्थ णं महं एगे पासायवडसए पण्णत्ते 1 
कोसं उड ढं उच्चत्तेणं, अद्धकोसं विक्खंभेणं `, अग्भुग्गय 
मूसिय-पहसिए-जाव-पासाईए्‌-जाव-पडिरूवे । 


ति्यफ्‌ लोफ : फट 


वर्णन मूत्र ८६५-८६६ 


0) गिण 0 0 ध द © 


लिद्धायतन का अग्र-णिचरर्‌ घटा-नताकाथों र परिमंडितहै, 
तथा धवलघ्रभा रे मुक्त, किरणो कैः समूद्‌को विकीर्णे 
हुभा, विषा, पूता--पावत्‌- ध्वना रे युक्त दै। 


फर 


िद्धायतन फीतीन दिलं मंतीन द्वार कट्टर गयहैं 
न द्वार पाच री धनप जने 
अदसो घनुयचोदटेष्ु। 

तने ही प्रवेन वाते, गचेत तथाश्रेष्ट स्वं की स्नूतिक्ता वति 
ह, यह दासो फा वर्णन फह्ना चाहिए--पावत.--वनमाता पर्यन्त 
वर्णन समप्त तेना चाहिए्‌ । 

उस सिद्धायतन के अन्दर का श्रु-भाग अधिक नमष्वं 
रमणीय कटा गया, वह्‌ भू-भागवचमं ने मंदे टण्‌ मूदमवाय्य के 
तत जक्तादरै। 
उस सिद्धायतन के अन्दर कै अतिमम एवं रमणीय भू-मि 
ध्यमें एक विलाल 'देवठंदक' कटा गया है । 


~^ 
~ 


यह्‌ पांच सी धनुप लम्बा-चौड़ाहै। 

पांच सौ धनुपसे कष्ठ अधिक चाहु । 

नर्वेरत्नमय है, यहां जिन भगवानु की ऊंचाई के त्ररावर 
ऊँची एक सौ आट जिन प्रतिमा ह। 


इसी प्रकार--यावत्‌-धूपदानियां हु 
दक्षिणां भरतक्रट की अवस्थिति ओर प्रमाण- 


- प्र०--ह्‌ भगवम्‌ ! दीघं्वताद्यपवंत पर दक्िषाधं मरत- 
ट नामक कूट कहां कहा गया? 


१ 


<€ 
२ 


उ०--दै गौतम | खण्डप्रपातकृटसे पूवं में सिद्धावतन कूट 
से पश्चिम मे, दीघंवैतादूय पवेत पर दक्षिणां मरतक््‌ट नामक 
कूट कहा गवादे । 

इसका प्रमाण सिद्धायतन कूट के सहश ह-यावत्‌-- 


इसके अतिसम एव रमणीय भर-भागके मध्यमे एक विशाल 
प्रासादावतंसक कहा गया है । 
ह एक कोश उचा, आधा कोश चौडा, चारोंओरसे 
निकलकर फलती हुई प्रभाओं से मानो वह्‌ हंसता हुआ है--यावत्‌ 
--दशंकों के चित्त को प्रसन्न करने वाला--यपावत्‌--मनोहर है) 


१ अचर यावत्करणात्‌ वक्ष्यमाण-यमिक्राराजधानी-प्रकरण-गतसिद्धायतनवर्णकेऽतिदिष्ठः सुधर्मा सभागमो वाच्यो -यावत्‌-सिदाय- 


तनोपरि ध्वजा उप्वणिता भवन्ति । 


यद्यप्यत्र यावत्पदग्रा्य द्वारवर्णक-प्रतिमावणे क-ध्‌ प-कङडुच्छादिकं सवं मन्तभवति, यथापि स्थानाशन्यतार्थं किञ्चित्‌ सूत्रे दशंयतिः 


तस्स णं सिद्धापतणस्त' इत्यादि । 
२ अत्रसूत्रेऽनुक्तमप्यद्धक्रोशमायामेनेति बोध्यम्‌ । 


---जम्ब्र० च त्ति 


त्र ८८६४८६८ निखण्‌श्योगः शट दरपन गदितानृयोग २८५ 


विपित चापापदडिहनम्म टद परररसयमाण्- पद टमः ~न चाम च अय म (3 


गा पिदा पण्टसा 1 उ म 21 


पंमप्रणनपाट धाणासन्र्प्षेण, यदट्दाप्र्नाप् मुरयाद डोप नौ पतेत रन्ना-नी श 


एनपं, सथ्छपिमट्‌ 1 


पाद्य) । सन शरवद १.२ 


दाहिणदृहमरदपृटगमर णापर ~ 


८८५. च न कणदरयं भत { एं गष्वह--" दािपिदद्म 


~ न ११ 


दपहिणदृदमरपःदे : 





२०--गायता । द्पस््मर्ण्दट पं दारिदिस्दरभम्ते सामं 


(व 
(नः, 














">+ 41. न्त ठ एददप्य सन्दृद्‌ - उ समन न्म 
पमिप, सद्रन्यिणो, किष पर्निातं, सष नाधनो क त 0 
पिदा, पथस सिदराद्दहणं, कोनमष्त व्ययत्वष्यज = द्मद्िद्यो ता पनि स्या ना सरण मनन ~ सत्‌ 
पपतिण्णोदं दश्दमगदद् र्णम्‌ दन्त्य का, गोर रार पमन) ~ >> ~ --~ 
हभ, पक शष दृपालच् पप्रा वनउ दनद व (यदिन वन्न) 7; -दादन्‌ २,४०- 
(पषण 1: ~~ श. - $ 5८ ५ १ श्ण क; 4 
पिपर 1. रावागणीप्‌ पमाणं च-- ध सना का न्न %-~-- 
८५९.५ एद णन्‌ १ दारिदरद्दगकष्गय ददने दन्द ८.5. ५ -- > धमतु । रग्नयु भग ८; ~: ~ 
दमण प्याय गरदो सप्ता (3 0140. 

+ दष | पएप्यण पायतया पिप्य (ररम 0-- सद 1 शरन्‌ ~ ग गक ~~ 
गि रससादणमृटे पार्य र्द्म नरष शाद रसद सयत्म (र च मर (त १: 
पिषः साम स्वोदलव्यग्ताद्‌ सत्न्िष् वमर दतत सवदन सद प ९ = 
त ददार दृदपणधदरर दम्या दाकर रर हाद दुर नच अ रन व" ~ ( श 

ह ९ (1 
पयण सप्ला ॥ 
[त स 7. 5 °" ४ ् 
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४७०. 


[पिरिग मभ्य 


१ माणिभ्हक्‌ड, २ वेअङढक्‌ड, ३ पृण्णभदकृडे--एए तिण्णि (१) मगिभ्रकूट, (२) वैतादेयकूट, भर (३) पणंभद्रकूट-- 
कडा कणगमया?, सेसा छप्पि रयणसया । ये तीन कूट कनकमय है, शेष छः रत्नमय हैँ । 

दोण्टुं विसरिसणामया देवा-१ कयमालए चेव, २ णहु दोकूटोंके देवों के नाम विसहश्च (असमान) है, (१) कृत 
मालए* चेव, सेसाणं छण्टं सरिसणामया, सालदेव, (२) नूतमालदेव, शेष छः कूटो के देवों के नाम कूर. 

सहश हे 

गाहा-- गाथथं-- 
जण्णामया य कडा, तन्नामा खलु हंति ते देवा । जो कूटोंकेनामदहंवेही कृटाधिप देवों के नामर्हु। 
पलिओवमट्इिया, हवति पत्तेयं पत्तेयं । प्रत्येक देव की स्थिति एक-एक पल्योपम की है ) 
रायहाणीजो-- राजघानिर्या-- 

जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पन्बयस्स दाहिणेणं तिरं असंखे- जम्बूदरीप द्वीप में मन्दर पवेत से दक्षिण में तिरे असंख्यद्ीप 


ज्ज-दीव-समुहे वीरईवइत्ता अण्णंमि जंबुहीवे दीवे बारस समुद्रोंको लाँघने पर अन्य जम्बृद्टीप में वारह्‌ हजार योजन जाने. 
जोयणतहस्साहं ओगाहित्ता-एत्थ णं रायहाणीओ भाणि- पर इनकी राजधानिर्यां कटनी चाहिए । इन राजधानियो का. 


यव्वाओ, विजयरायहाणी सरिसयाओ । वणेन विजय देव की राजधानी के समान जानना चाहिए । 
--जवु° वक्ख० १, सु° १४ 

एरवए वासे दीहुवैयडढे णवकूडा-- एेरवत क्षत्र में दीघं वैतादयपर्वत पर नौ कट-- 

जंवुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्त उत्तरेणं एरवएु वासे दीह्‌- ४७०. जम्बृद्रीपद्ीपमें मंदर पवेत के उत्तर में एेरवतक्षेत्रमें 

वेयड्ढे षव्वए णव कूडा पण्णत्ता, तं जहा--गाहा-- दीर्घं वैताद्य पव॑त परनौ कूट कहे गये है, यथा-गाथा्थं-- 


१ सिद्धे २ एरवए- ३ खंडे ४ माणी ५ वेयड्‌ढ ७ तिमिसगुहा । (१) सिद्धायतनकूट, (२) एेरवतकूट, (३) खण्डप्रपातकृट,. 
८ एरवए & वेसमणे, एरवएु कृडणामाईं 11 (४) माणिभद्रकूट, (५) वेताद्यकूट, (६) पूणं भद्रकूट, (७) 
तिमिखगुफाकूट, (=) एेरवतकूट, (£) व॑श्रमणकूट । एेरवत कषेत्रम 

--ठाणं €, सु° ६८६ येकूटोकेनामर्ह। 


महा विदेहवासे वत्तोसविजय-दीहवेयडढपन्वएचु दुसय- महाविदेह क्षेत्र के वत्तीस विजयो म वत्तीस दीधैवैताद्य 
अटठासीइकूडा-- पवेतो पर दो सौ अटुयासी कट- 


प्रत्येक विजय में प्रत्येक दीषंवंतादुयपवेतं पर नौ-नौ कट--. 


४७१. (१) जंवुहीवे दीवे कच्छे दीहवेयङ्डपव्वएु णवकूडा पण्णत्ता, ४७१. (१) जन्बरद्ीप द्वीप के कच्छविजय में दीघंव॑ताद्थपवंत पर 
तं जहा-- गादा -- नौ कूट कट्‌ गवे हु, यथा--गाथाथं-- 
१ सिद्धे २ कच्छे ३ खंडग, ४ माणी ५ वेयङ्ढ € पुण्ण (१) निद्धायतनकूट, (२) कच्छविजयकूट, (३) खण्डप्रपात-. 


७ तिभिसगुहा । कूट, (४) माणिभद्रकूट, (५) वेताद्यकूट, (६) पू्णभद्रकूट, (७) 
वेसमणे य, कच्छे कूडाण णानां ॥ तिमिचगूष्ाद्रूट, (<) कच्छविजयक्‌ ट, (६) वैश्चमणकरूट, कच्छविजय 
मेये कूटकं नामु) 


1 
1 
ना 
५॥ 
(73 


“""ननुथं-पञ्वम-पष्ठन्पाणि चीणि कूटानि कनकमयानि भवन्ति..सवेयामपि वतादुधानां भरर्वरावत-महाविदेहविजयगतानां 
प सर्वमध्यमानि त्रीणित्रीणि कूटानि कनकमयानि जातव्यानि 1 

त वरूतमालः स्वामी, खण्डप्रषातगुहाकरूटस्य नृत्तमालः स्वामी... ---जम्बू० वृत्तिः 

टन दिप नटक्ा नाम दल्लिणाधं हैटावत कूट" समञना चादिण । 


न धदमरट का नाम --“उत्तराधं एुरावतनूट' समना चाहिए । 


न्ग 


.~९॥ 





४७०. 
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[पिपी 


१ माणिभहक्‌ड, २ वेअङ्डक्‌ड, ३ पुण्णभट्‌कृड-एए तिण्णि (१) भणिभद्रक्‌ट, (२) वैता्दूयक्‌ट, ओर (३) पूर्णनद्रक्ट-- 
कूडा कणगमया", सेसा छप्पि रयणमया ।: ये तीन कूट कनकमय है, शेष छः रत्नमय हैँ । 

दोण्टं विसरिसणामया देवा-१ कयमालए चेव, २ णद दोकूटोंकेदेवोंके नाम विसहश (असमान) ह, (१) कृत 
मालए- चेव, सेसाणं छटण्टूं सरिसणामया, मालदेव, (२) नृतमालदेव, शेष छः कृटों के देवों के नाम कूट. 

सहश हैँ 

गाहा-- गाथा्थं-- 
जण्णामया य कृडा, तन्नामा खलु हवति ते देवा । जो कूटोकेनामदहंवेही कूटाधिप देवोंके नाम । 
पलिओवमट्टहया, हवंति पत्तेयं पत्तेयं ॥ प्रत्येक देव की स्थिति एक-एक पव्योपम की टै । 
रायहाणीभ-- राजधानि्यां-- 

जंबुहीवे दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स दाहिणेणं तिरिअं असंखे- जम्बूद्रीप दवीप में मन्दर पवेत से दल्लिण में त्रदे असंख्यदरीप 


ज्ज-दीव-समुद वीरईवइत्ता अण्णंमि जंबुहीवे दीवे वारस समुद्रो को लंघने पर अन्य जम्बूद्रीप में वारह हजार योजन जाने 

जोयणसहस्साइं ओगाहित्ता-एत्थ णं रयहाणीओ भाणि- पर इनकी राजधानियां कहनी चाहिए 1 इन राजधानियों का ` 

यव्वाओ, विजयरायहाणी सरिसयाओ । वणन विजय देव कौ राजधानी के समान जानना चाहिए । 

--जंवु° वक्खण० १, सु० १ 

एरवए वासे दीह्वैयडढे णवकूडा-- एेरवत क्ष त्र मे दीघं वैताद्यपवत पर नौ करट-- 

जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं एरवए वासे दीह्‌- ४७०. जम्बूट्रीप दवीप में मदर पवत के उत्तर में एेरवतक्षेतरमें 

वेयडटे प्वएु णव कूडा पण्णत्ता, तं जहा-- गाहा-- दीर्घं वैतादूय पवंत परनौ कूट कहे गये ह, यथा-गाथाथं-- 

१ सिद्धे २ एरवएञ ३ खंडे ४ माणी ५ वेयड्‌ढ ७ तिमिसगुहा । (१) सिद्धायतनकूट, (२) एेरवतक्ूट, (३) खण्डप्रपातकूट,. 

८ एरवए* € वेसमणे, एरवएु कूडणामादं 1 (४) माणिभद्रकूट, (५) वेताद्यकूट, (६) पूणं मद्रकूट, (७) 
तिमि्गुफाकूट, (=) एेरवतकूट, (€) वैश्रमणकूट । एेरवत क्षे्रमें 

-ठाणं €, सु° ६८६ ये कटो के नाम । 
महा विदेहवासे वत्तोसविजय-दीहवेयडढपन्वएयु दसय- महाविदेह क्ष ब के वत्ती स विजयो मेँ वत्तीस दीघंवैताट्‌य 
अट्‌ठसीइकूडा-- पवेतापर दासो अटुयासी कुट-- 


प्रत्येक विजय में प्रत्येक दीघंवंताद्यपर्व॑त पर नौ-नौ करुट-- 


४७१. (१) जंबुदोदे दीवे कच्छे दीहुबेयडेडपव्वएु णवकूडा पण्णत्ता, ४७१. (१) जम्बुद्ीप द्वीप केः कच्छविजय में दीर्घव॑ताद्यपवत पर 
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९५ 


५५ 


तं जह्य-गाहा-- नौ कूट कहू गये ह, यथा--गाथा्ं-- 

१ सिद्धे २ कच्छे ३ खंडग, ४ माणी ५ वेयङ्ढ € धुण्ण (१) निद्धायतनकूट, (२) कच्छविजवकूट, (३) वण्डप्रपात-- 
७ तिमिसनुहा । कूट, (४) माणिभद्रचरूट, (५) वैताद्वकढ, (६) पूणं ्रकूट, ( ३). 

८ कच्छे ६ वेस्मणे य, कच्छे कूडाण णामाईं 1 तिमिच्रगुफाकूट, (=) कच्छविजयक्‌ ट, (€) वश्वमणकूट, कच्छविजय 


मे ठोंकनामदहैं। 


1 
पति 


“"चनुर्थ-पञ्चम-प्ष्टस्पायि त्रीणि द्ूटानि कनकमयानि भवन्ति.---सकयाममि वैतादुपानां भरर्तदावत-मदाविदेहुविजयगतानां 


नचनु नदेषु नवंमथ्यमानि त्रीणि त्रीणि कूटानि कनकमयानि जातव्यानि । 
नमिन्युद्‌ा नुटन्य करतमानः न्वामी, कण्डप्रपातमुहाक्ूटस्व नृत्तमालः स्वामी... । --जम्तर वृत्ति 


टन विकर नुद कया नाम शदद्धिणाप्रं एैरावत क्‌ठ' समलना चादि । 





। 


द नाम -- उत्तरा एरावतत्ूट समनलना चाहिए 1 


२८ लोफ-प्रनप्ति 


तियक्‌ तोक ¦ पुट चरणन 


गुर "धद्०-४६ 2. 


कोपो" "दो-दो -जो> > "जो द दोनो को > दो नदो दो > दो शो आपो आ जो जो नो जो" जो प नो» भो > जो द आ @ क (आन भन आ" भ ज आ” न आ ण > आ आ जो (भ चो" ०" पज -वोो -भो-त जज "अो "वोन" -न० ०० अ दो + 


४ हिमवयपप्‌३, ५ रपपषुटे, ६ गजगण्डे, ७ प्ागर- 


चित्तके, ८ यद्रफुरे, ६ लप्‌" 
८८१. पर्--फह णं सते ! णंदणयणे णंरणयणकरदे 
पण्णत्त ? 


उ०--गोपमा ] {- मंदरस्स परय्यपररा पुरच्यिमिल्तपिताय- 
यणत्स उत्तरेणं, उत्तर-पुरस्थिमित्सरमन पागरापवदप्रवस्य 
दप्तिणेणं-एत्य णं णंदणपणे णद्णयणूटे णामं 


पड पण्णत्ते 1 
पंनरादआ कडा वुद्यनप्थिया भाषया । 


देवी-पहंकस, रायहाणी-विद्धिसा त्ति । 
एओहि चेव पुव्वाभितायेणं णेयय्या 1 


शमे कूटा दुमाहि दिस 


(२) एवं मंदरे कूड-- 


४८२. पुरत्विमित्लस्स भवणस्स दाहिणेणं, उाटिण-पुरत्यिमित्लस्स 


पासाययडेअगस्स उत्तरेणं 1 
रायहाणी-पुव्वणं । 


^, 


महव दे 


(३) एवं णसहै कूड- 


दविखणित्लस्स भवणस्स पुरत्यिमेणं, दाहिण-पुरत्यि- 


मिल्लस्स पासायवडेसगस्स पञ्चत्यिमेणं । 
सुमेहा देवी, रायहाणी-दक्खिणेणं । 


(४) एवं हैमवषएु कूड -- 


ददिखणिल्लस्स भवणस्स पच्चत्थिमेणं, दाह्िण-पर्चत्यि- 


मिट्लस्स पासायवडेसगस्स पुरत्थिमेणं । 
हेममालिनी देवी, रायहाणी-दक्खिणेणं । 


(५) एवं रययकूड-- 


पस्चत्थिमित्लस्त भवणस्त दक्खिणेणं, दाहिण-पच्चत्थि- 


निल्लस्स पासायवडंसगस्स उत्तरेण । 





(%) निगदा, (५) रजनदद, (६) एयदकट, (3) शामरविन- 
॥ { <} 1१ (६) अनृ ) 
4८१. प०-- त भमन्‌ ! ननदययन म मन्धनव्रनसुदर नाम ङा कूट 


५ 


¢ 


नि + 


॥ (11 


+ 


25 मनाम | मन्दर धनदा मः वर्मा निद्धाययन ग उतर 


गं उरेदन्ववा प्रातादानिनिकफः कै दसि मं मन्दनवम मं चन्दमेवन 


मद्‌ म मय 
श ॥ 


पूृवर्यापिति (विरिष्‌ हुरितकट) कै समानये कृटमभो पचस 
पोजन उच पणन चाहिए 1 

यष्टा मधकर येयो निव्रारा करतो है, दसो राजधानी 
विदिगा (उत्तर-पूयं) मटै 

पूवं फयित राजधानियो मै समान एत राजघ्ानी का वर्णन. 
मौ जानना चाहिए 1 

ये फुट इन दविशा्ओंमेङ- 


(२) उसी प्रकार मन्दरकृट दै - 
४८८२. यह्‌ पूर्य भयनमेदद्धिणमें रै, दक्षिन-ूर्यौप्रासदरावतंत्तक ` 
मे उत्तरमंद 

एस फूट पर मेघवतोदेयौ निवास फरतो है, एत्तको राजघानी 
पुवमेषहै। 
(३) इसी प्रकार निपधक्रुट ईै- 

यह दक्षिणी भवनस्नेपुवंमेंटै। दञ्षिणी-पू्वी प्रास्ादावतंसक 
से पण्चिममेट। 

इस फूट पर सुमेधा देवी निवास करती है, इसकी राजधानौ ` 
दक्षिणमेरहं। 
(४) इसी प्रकार देमवतक्कट दै-- 

यह दक्षिणी भवन से पश्चिम महै, दक्षिण-परिनिमी प्रासादा. 
वतंसकसे पृवमेदहै। 


इस कूट पर हैममालिनी देवी निवास करतौ है, इसकी ` 
राजधानो दक्षिणमेंहै। 
(५) इसी प्रकार रजतक्रट है- 

यह पश्चिमौ भवन से दक्षिण में रै, दक्षिण-पश्िमी प्रास्ादा- ` 
वतंसक से उत्तरमेंहै। 


` ` २ जलीय दवे मंदसव्व यंग णवरूडा पण्या; त जहा-गाहा--(१) णंदगे, (२) मंदरे चे, (३) सद, (४) हेमे 


(५) रथय, (६) रुयएय } (७) सागरचित्ते, (८) वइ्रे, (€) बलकूडे चेव वोद्धव्वं 1 


-ठाणं €, सु° ६८६. 


२६० लोक-प्र्ञप्ति 


तियंक्‌ लोक : कूट वर्णन 


सुत्र ४८य-४तप्‌ 


“ˆ~... ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ 


उ०--गोयमा ! अदु दिसाहत्थिकूडा पण्णत्ता, तं नहा-- 
१ पउमुत्तरकूडे, २ णीलवंतकूडे, ३ सुहत्थीक्‌ड, 
४ अंजणगनि रीक्‌ड, ५ कुमरदकूडे, ६ पलासक्‌डे, ७ ्वाड- 
सयक्‌ड, < रोअणगिरीक्‌डे 1" 


४८४. प०-- (१) कहि णं भते ! मंदरे पव्वए भदुसालवणे पउमृत्तरे ` 


णामं दिसाहत्थिकूडं पण्णत्ते ? 

उ०--गोयमा ! मंदरस्स पन्वयस्स उत्तर-पुरत्थिमेणं, पुरत्थि- 
भिल्लाए सीञआए उत्तरेणं-- एत्थ णं पउमूत्तरे णामं 
दिस्ताहत्थिक्‌डे पण्णत्ते \ 
पंच जोयणसयाई्‌ उडटं उच्चत्तण, पंच गाउयसयाइं 


उव्वेहेणं 1 

एवं विक्खंभ-परिक्ेवो भाणियग्वोः चुल्लदिमवेत- 
सरिसो 1 

पासायाण य तं चेव» पउमुत्तरो देवो, रायहाणी-- 
उत्तर-पुरत्थिमेणं । 


(२) एवं णीलवंतदिसाहंत्यिक्‌डे-- 

मंदरस्स दाहिण-पुरत्थिमेणं, पुरत्थिमित्लाए सीआाए 
दव्िखिणेणं । 

एयस्स वि णीलवंतो देवो, रायहाणी -दाहिण-पुरत्थि- 
मेणं । 

(३) एवं सुहत्थि दिसाहत्थिकूड-- 

मंदरस्स दाहिण-पुरत्थिमेणं, दक्खिणिल्लाए सीओए 
पुरत्थिमेणं । 

एयस्स वि सुहत्थी देवो, रायहाणी-दाहिण-पुरत्थिमेणं । 


(४) एवं अंजणागिरिदिसाहत्थिूडे । 
मंदरस्स दाहिण-पच्चत्यिमेणं, दक्खिणिल्लाए सीभोभए 


पच्चत्थिमेणं । 


उ०--है गौतम ! भाठ दिशाहुस्तिकूट कहे गये है, यथा-- 

(१) पद्मोत्तरक्रुट, (२) नीलवंतकूट, (३) सृहस्तिकूट, (४) 
अंजनगिरिङूट, (५) कुमुदक्रट, (६) पलाशकूट, (७) ्वाडिशककूट, 
(त) रोचनगिरिक्रट । । 
४८५. प्र०-(१) हे भगवनु ¡ मंदरपरव॑त पर भद्रभालवन में 
पद्‌ मोत्तेर नाम का दविशाहस्तिक्रुट कहां कहा गया है ? 

उ०-है गौतम } म॑दरपवंत के उत्तर पुवं मे, पूर्वी शीता 
नदी कै उत्तर मे पदुमोत्तर' नाम का दिशाहस्तिक्रुट कहा गया है, 


वह्‌ पचि सौ योजन ऊंचाहै, पचि सौ गाड भूमिम है। 
इसी प्रकार--विष्कम्म एवं परिधि चुल्ल हिमवन्त पवेत के 


सहश कहना चाहिए 1 
इन कूटों पर स्थित प्रासादो का प्रमाण क्षुद्र हिमवन्‌कूटाधि- 


. पति देव के प्रासाद नितनाही है । वहां पद्मोत्तर देव है, उसको 


राजधानी उत्तर-पूवं मेह, 

(२) इसी प्रकार नीलवन्त दिशाहस्तिङ्रुट है-- 

यह्‌ मंदर पवेत के दक्षिण-पुवं में है, पूर्वी शीतानदी से दक्षिण 
मेदै। 

इस कट का अधिपति नीलवन्त देव है, इसकी राजधानी 
दक्लिण-पुवं मेहै। 

(३) इसी प्रकार सुहस्त दिशाहस्तिङ्रट है-- 

यह्‌ मंदर पर्वत के दक्षिण-पूवंमें है, दक्षिणी शीतोदानदीसे 
पुवंमेहै। 

इस कूट का अधिपति सुहस्ति देव है, इसकी राजधानी 
दक्षिण-पूरवं मे है । 

(४) इसी प्रकार अंजनगिरि दिशा हस्तिक्ट है- 

यदह मंदर पवंत के दक्लिण-पश्चिममें है, दक्षिणी शीतौदा नदी 
से पश्चिममेरहै) 


१ (क) जम्बुरीवे दीवे मंदरे पव्वए भदसालवणे अद्र दिसाहत्थि्रंडा पण्णत्ता । तं जहा-- 


गाहा-(१) पउमत्तरः (२) णीलवंते, (३) सुहत्थि (४) अंजणागिरी । 
(५) कुमुदे य, (६) पलासे य, (७) वडमे, (८) रोयणागिरी ॥ 


--ठाणं. ८, सु० ६४२्‌ 


स्थानाङ्कऽष्टमष्ाने तु पूर्वादिषु दिषु हस्त्याकाराणि कूटानीति । 


ख) अन्यत्र रोहणागिरि-- 


) उच्चत्वन्यायेनविप्कम्भः मूले पञ्चधोजनशतानि, मघ्ये त्रीणि योजनशतानि पञ्चसप्तत्यधिकानि, उपरि अद्ध तृतीयानि 


२ (क) उच्चत्वन 
योजन णतानीत्येवंरूपो विष्करम्भः। 


(ख) परिश्ेपश्च भगित्व्यः तयाहि-मूले पञ्चदणयोजनशतानि एकाशीव्यधिकानि, मध्ये एकादशयोजनशतानि पडशीत्यधिक्रानि 


किल््विदूनानीति परिक्षेपः 1 


प्रासादानां च एदद्टतिदेवसत्कानां तदेव प्रमाणमिति गम्यं यतु भुद्रहिमवतुङ्गुटपतिग्राक्तादस्पेन्त, अव्र वहुवचननि्देणो वक्ष्यमाण 


दिग्टन्तिक्टवत्िश्रासादेप्वपि समानि प्रमणनूचनार्थम्‌ 1 


--जम्त्रू० वृत्ति 
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एयस्स वि अंजणागिरि देवो, रायहाणी-दाहिण- 
पच्चत्थिमेणं । 

(५) एवं कुमुदे विदिसाहत्थिक्‌ड- 

मंदरस्स दाहिण-पच्चत्थिमेणं, पच्चत्थिमित्लाए सीओ- 
आए दरिखणेणं । 

एयस्स वि कुमुदो देवो, रायहाणौ -दाहिण-पृच्चत्थिमेणं । 


(६) एवं पलासे विदिसाहत्थिक्‌ड-- 

भंदरस्स उत्तर-पच्चत्थिमेणं, पच्चत्थिमिल्लाए सीओ- 
आए उत्तरेणं 1 

एयस्स वि पलासो देवो, रायहाणी--उत्तर-पच्चत्थि- 
मेणं 1 

(७) एवं वडंसे विदिसाहत्थिक्‌डे-- 

मंदरस्स उतर-पच्चत्थिमेणं, उत्तरित्लाए सीआए 
पच्चत्थिमेणं 1 

एयस्स वि वडसो देवो, रायहाणी-उत्तर-पच्चत्थिमेणं । 


(८) एवं रोअणागिरि विदिसाहत्थिक्‌ड-- 
मंदरस्स उत्तर-पुरत्थिमेणं, उत्तरित्लाए सीञआए 
पुरत्थिमेणं । 
एयस्स चि रोअणागिरी देवो, रयहाणी उत्तर- 
पुरत्थिमेणं । -जंवु० वक्ख० ४, सु° १०३ 
चउसु र्यगवरपन्वएसु वत्तीसकूडा-- 
४८६. (१) जंबुहीे दीवे मदरस्स पठ्वयस्त पुरत्यिमेणं र्यगवरे 
पव्वए अद्रुकूडा पण्णत्ता, तं जहा-- 
गाहा -- । 
१ रिट २ तवणिज्ज ३ कंचण, ४ रथय ५ दिसासोत्यिय 
६ पलवे य। 
७ भंजणे ८ अंजणपुलए, सुयगस्स॒पुरत्यिमे कूडा ॥ 
(२) जंबुहीवे दीवे भमंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं रुयगवरे 
पव्वए अट कूडा षण्णत्ता, तं जहा-- 
गाहा-- 
१ फणए २ फचणे ३ पउमे, ४ णलिणे ५ सत्ति 
६ दिवायरे चेव । 
७ वेत्तमणे = वेरुलिए, रुयगस्स उ दाहिणे कूडा ॥ 
(३) जंवुहौवे दीवे मंदरस्स पव्यस्स पच्चत्यिमेणं स्यणवरे 
पत्वएु भट फूडा पण्णत्ता, तं जनहा-- 
गाटा-- 
१ सोत्िते य २ जमोहे य, ३ हिमवं ४ मंदरे तहा । 
५ रुभगे, ६ स्पगृत्तमे ७ चंदे, अदटरुमे य ८ सुदसणे ॥ 


इस कूट का अधिपति अंजनगिरि देव है, 
दक्षिण-पश्चिममें है । 

(५) इसी प्रकार कुमुद विदिशा हस्तिक्रुट है-- 

यह मंदर पवत के दक्षिण-पश्चिममें है, परिचिमी शीतोदा 
नदीसे दक्षिणमेंदहै। 

इस कूट का अधिपति कुमुद देव है, श्सकी राजधानी दक्षि्र- 
पश्चिममेंहै। 

(६) इसी प्रकार पलास विदिशाहस्तिक्रुट है-- 

यह मंदर पवेत के उत्तर-पश्चिम में है, पश्चिमी शीतोदानदी 
से उत्तरमेंहै। | 

इस कूट का अधिपति पलास देव है, इसक्ती राजधानी उत्तर- 
पर्चिममेहै। 

(७) इसी प्रकार मवतंसक विदिशाहस्तिक्रट है-- 

यह मंदर पवंत के उत्तर-पश्चिम में है, उत्तरी शीता नदी से 
पर्चिममेंहि। 

इस कूट का अधिपति अवतंसक देव है इसकी राजधानी 
उत्तर-पर्चिममेंहै। 

(८) इमी प्रकार रोचनभिरि विदिशाहस्तिकूट है । 

यह मंदर पवंत के उत्तर-पूवं में है, उत्तरी शीता नदी से पुवं 
मेहै। 

इस कूट का अधिपति रोचनगिरि देव है, इसकी राजधानी 
उत्तर-पूवं मे है। 
चार चकं पवतो पर वत्तीस कुट-- 

४८६. (१) जम्दुदीप दवीप मे मन्दर पव॑त के तवं में रुचक प्त 
पर आठ कूट कह गये है, यथा-- 

गाथां -- 

(१) रिष्टकरुट, (२) तपनीयक्रट, (३) कांचनक्रुट, (४) रजत- 
कूट, (५) दिशास्वस्तिक कूट, (६) परलवकक्रुट, (७) भंजनङ्रृट, 
(८) अंजनपुलकङरट । 

(२) जम्दददीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिणमें रुचक पवेत 
पर्‌ आठ द्ुट कहे गये ह, यथा-- 

गायार्थ -- 

(१) कनकङ्ट, (२) कञ्चनक्रुट, (३) पद्‌ मद्रु, (८) नलिन- 
इट, (५) शशीक्रुट, (६) दिवाक्ररकूट, 
(८) वेडूयंदूट 1 

(३) जग्बुदरीप द्वीप में मन्दर पर्वत ऊ 
पर भाठ कूट कहे गये ह, यया-- 

गायाथं-- 

(१) स्वस्तिकक्ट, (२) अमोषद्भट, (३ ) 
(४) मन्दरदूट, (५) स्वकन्रुट, (६) 
(र) सुद्ंनहट । 


इसकी राजधानी 


(७) वश्मणङ्ुट, 


पश्चिमे स्वक पर्वत 


दिमवानुद्ुट, 
स्वक्ात्तमद्गुट, (७) चन्द्रकूट, 
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(४) जं बुहीवे दीवे भंदरस्स पव्वथस्स उत्तरे णं रुथगवरे पव्वए (८) जम्बृद्ीप द्रप में मन्दरपर्वत के उत्तर में छ्चक्रपर्वत पर 
अट कडा पण्णत्ता, त जहा-- आठ कूट कहे गये हु, यथा-- 
गाहा-- गाथाथ-- 
१ रयण २ रयणुच्चए य, २ सन्वरयण ४ रयणसंचए चेव (१) रत्नकरूट, (२) रत्नोच्चयक्रुट, (३) सवं रत्कूट, (४) रत्न- 


५ विज्ये य ६ वेजयंते, ७ जयते ८ अपराजिते।* संचयक्रुट, (५) विजयक्रुट, (६) वंजयन्तक्रूट, (७) जयन्तकूट, 
--ठाणं ८, सू° ६९४३ (८) भपराजितकूट । 


१ इन करुटों पर निवास करने वाली भाठ-आठ दिणाक्रुमारियों के नामभी इन मूर्वे है । धर्मकयानुयोग प्रथम स्कन्ध, ऋपम 
चरित्र सूत्रर८से ३१ तक पृऽठ ११-१२ पर देखना चाहिए । 
२ जम्बदटी प्रज्ञप्ति वक्षस्कार ६ सूत्र १२५ में "जग्बृद्टीपमें चार सौ सडसठ (४६७) गिरिकृटौं की गणना है” किन्तु उन चार 
स्चक पव॑तों के वत्तीस क्रुटों की गणना उनमें नहीं कौ गई है, अतः इसकी गणना करट परिणिष्ट में की गई ह। 


अढाई होप में दो हजार तोन सौ पतीस (२३३५) शास्वत कूट-- 
जम्ब्रीप में इकसठ (६१) पवतो पर चार सौ सडसठ (४६७) शास्वत कूट-- 





भरत क्षेत्र मे- क्ट एेस्वत क्षेत्र मे- कुट 
१. क्षुद्र हिमवन्त पवेत पर शास्वतकूट ११ ५. शिखरी पवंत पर  श्रास्वतक्ूट ११ 
२. महाहिमिवन्त पर्व॑त पर ५१ ५ ६. स्क्मी पर्वत पर ष त 
३. निषध पर्वत पर (८ ६ ७. नीलवन्त पव॑त पर ॥ ६ 
४. दीघंवैताद्य पवत पर ५) ६ ८. दीर्घं वैताद्य पर्व॑त पर € 
८ ध 
महाविदेह क्षेत्र मे- (ख) पश्चिम महाविदेह क्षेत मे- कट 
(क) पूवं महाविदेह क्षेत्र मे-- करट . १६. सोलह दीघंवैताद्य पवंतों पर शास्वतकूट १४४ 
१६. सोलह दीर्घवैताद्य पवतो पर शास्वतक्रुट १४४ (भत्थेक पवत पर नौ नौ कूट) 
(प्रत्येक पर्वत पर नौ-नौ कूट) ८. आठ वक्षस्कार पर्व॑तो पर शास्वतक्ुट ३२ 
८. आठ वक्षस्कार पवतो पर शास्वतकरूट ३२ (प्रत्येक पव॑त पर चार चार कूट) 
(प्रत्येक पव॑त पर चार चार कूट) 
(ग) दक्षिण महाविदेह क्षेत्र मे-- क्ट (घ) उत्तर महाविदेह क्षे मे-- कुट 
२. दो गजदन्ता पवंतो पर शास्वतकूट १६ २. दो गजदन्ता पतों पर शास्वतकरूट १६ 
(सोमनस पर्व॑त पर सात कूट) (गधमादन पंत पर सात कूट) 
- (विद्‌ सभ पवेत पर नो कूट) (माल्यवन्त पर्व॑त पर नौ कूट) 
(ङ) जम्बरदीप के मध्य मे-- कट 
१ मेरु पवत पर शास्वतक्ुट € 
8 
पर्वेतगणना : कूटगणना : 
भरत क्षेत्र मे पवत चार ४ भरतक्षेतमे शास्वतद्रुट ३७ 
रवत क्षेत्र में पवेत चार ४ एेरवत क्षोत्र में „ ३७ 
महविदेह्‌ क्षेत्र मे पव॑त त्रेपन ५३ महाविदेह क्षेत्र मे „ ३६३ 
६१ पवेत ५६७ 





.धातकी खण्डदठीप मँ एक सौ वाईस (१२२) पवंतों पर नौ सौ चौतीस (६३४) शास्वतक्घुट ! 
पुष्करार्धदीपमे एक सौ वार्दस.(१२२) पवतो परनौसौ चौतीसं (६३४) शास्वतक्रृट 1 
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गुफा वणन-- 
दीहवेयड्‌ढ गुहाणं गहाहिवदेवाणं च संखा-- दीर्घवतादय की गुफा ओर गफ स्वामी देवो की संख्या-- 
१० जंबुहीवे णं मंते } दीवे केवदयाओो तिमिसगुहामो १ ४८७. भ्र०--भगवय्‌ ! जम्बूद्रीप नामक दीप मे ततमिख गुफायें 
कितनी है ? 
केवइयाभो खंडप्पवायगुहाओ पण्णत्तामो ? खण्डप्रपात गुफायें कितनी कही गई हैँ ? ( 
केवदया कयमालया देवा ? करृतमालक देव कितने हैँ? 
केवदइया णटु मालया देवा पण्णत्ता ? । नृत्यमालक देव कितने कहे गये है ? 
उ०--गोयमा ! जंबुहीवे दीवे, चोत्तीसं तिमिसगुहाभो । उ०--गौतम ! जम्बटीप दीप में तमिस्र गुफाये चौत्तीस है । 
चोत्तीसं खेडप्पवायगृहाभो \ खण्डप्रषात गुफाये चौतीस है । 
चोत्तीसं कथमालया देवा । कृतमालक देव चौतीस हैँ 1 
चोत्तोसं णटरमालया देवा 1" नृत्यमालक देव भी चौतीस हैँ । 
--जंवु° वक्ख० ६, सु° १२५ 
दष्टं गुहाणं ठाणं पमाणं च~ दोनों गुफाओं के स्थान ओरं प्रमाण-- 
वेधड्ढस्त णं पव्वधस्स पुरच्छिम-पच्चत्थिनेणं दो गुहाओ तण. वेताद्य पर्वत के पुवं ओर पश्चिम मे दो गफ कही 
पण्णत्ताओ । गईहैं। 
उत्तर-दाहिणाययामो पार्ण-पडीणवित्थिन्नभो 1 ये उत्तर-दक्षिण में लम्बी ओर पू्वं-पञ्चिम मे चौडी ह| 
पण्णा जोयणाईं मायामेणं,२ दुवालसजोयणाईं विकलं मेण, इनकी लम्बाई पचास योजन, चौड़ाई वारह योजन भौर 
अद्रुजोगणाईं उडढं उचस्चत्तेणं ऊंचाई माठ योजन है । 
चडरामयकवाडोहाडिषाभो जमल-जनुअलकवाडघण-दुप्प- ये वज्रमय क्षारो से ठकी हुई है । इनके जुगल-जोड़ी वाले 
वेसाभो 1 कपाट सघन भौर दुष्प्रवेश्य हैँ । 
- णिच्चंधयारतिमिस्साओ, ववगयगहचंद-सू र-णकष्वत-जोइ- ये गुफायें सदव अन्धकार से व्याप्त रहती ह । इनमे ग्रह्‌, 
सपहाभो,-जाव-पडिरूवाभो ! चन्द्र, सूयं एवं नक्षत्र रूप ज्योतिष्को कौ प्रभाका अनाव है-- 


यावत्‌--ये प्रतिषूप हैँ । 


~ 


4४ 


जम्बू० दक्ष० ६, सु० १२५ में चौती दीघर्व॑ताद्‌य पवते, उन पर्व॑तो की गुफाये गौर उन गुफानों मे निवास करने वाले देव 
की संख्या भो चौतीस कही गई है । उन सवका गणनाक्रम इस प्रकार है -- 

महाविदेह्‌ क्षेव के वत्तीस विजयो मे वत्तीस दीर्घवतादृय पवंत दं । 

भरत क्षेत्रमें मौर एेस्वतक्षे्रमें एक एक दीं वैताद्य पवेतदहै। 

दस प्रकार ३४ दीर्घ्वताद्‌्यपवत है, भत्येक पव॑त मे दो गुफाये टै, मौर प्रत्येक गुफा में निवास करने वाला एक एक देव है । 
इस प्रकार दीर्धवेताद्य पव॑त ३४, गुफाये ६८ ओर उनमें निवास करने बले देव भी ६८ हैं । 

दसौ सूत्र मे जम्बुदीप मे विद्यमान २६६ शास्वते पवतो कौ गणना दी गरईहै, उनमे से केवल चौतीम दीं वताय पर्वतो की 
गुफाओंका वणेनही आगमो मे उपलव्धट्‌ ओर अन्य किसी एक गुफाका भी वणन उपलन्ध नहीं है--यह एकः विचारणीय 
प्रन रै 1 

अन्य अनेक पर्वतोमेत्त कृ पर्वतो की षाय इन गुफाजोंसेमौी विलाल तौ होमौ ही जतः उनका वणन भी पलन्ध होना 
चाहिए था, वथोकि पर्व॑तो कौ विगालता के अनृरूप गुफाओं कौ विशालता भी सम्भव द केवल दी्षैताट्य पर्वतोकी - 
मुफाये है, अन्य पवतो की गुफावे ह ही नदीन निषेध आगमो कही नहीं ह| ४ 


1 | 9 


सव्वाओ घं त्िमिसगुहा खंदप्पवायनुहाभो पण्णासं पण्मात्तं जोयणाडं जायामेणं पण्णत्ताभो । ^ 
तिमिसगुहष्णं अद्र जोयणादं उडद उच्चे, ^. 


ग्वरप्पवायनयुहूाणं जट जोयणार्‌ उडटं उच्च्तेणं । ८ 
९ ~ ^.4* = २० ६२५ 
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तं जहा--१. तमिसगृहा चेव, संडप्पवायगुहा चेव । 
तत्य णं दो देवा महिड्ढिया-जाव-पलिओवमट्विइया परि- 
वसंति, तं जहा-१. कयमालाए्‌ चेव, २. णटमालए चेव । 
--जंवुर वक्ख० १, सु° १२ 
सीया-सोभोयामहाणईइउत्तर-दाहिणगया पन्वय-गुहा- 
देवा- 
४८६. जंदुमंदर-पुरत्थिमेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं अद्र दीह्‌- 
वेयडढा, अद्र तिमिसगुहाओ, अड खंडपपवायगृहाओ, अद्र 
कयमालगा देवा, अहु नट्रमालगा देवा ! 


४९०. जंबुमंदर-पुरत्थिमेणं सीयाए महाणईए दाहिणिणं अद दीह्‌- 
वेयडढा, अट तिमिसगृहाभो, अद्र खंडप्पवायगुहाओ, भटर 
कथमालगा देवा, अहु नटरमालगा देवा । 


४६१. जंवुमंदर-पस्चत्थिमेणं सीभोयाए महाणईए उत्तरेणं अ दीह- 
वेयड्ढा-जाव-अद्रु नटरमालगा देवा । 


४६२. जंवुमंद र-पच्चत्थिमेणं सीओयाए महाणईए दाहिगेणं अद 
दीहवेयडहा-जाव-अटर नेटरमालगा देवा 1 
-ठाणं ठ, सु° ९३६ 


भरहै एरवएु य दीह्वेयड्ढाणं दुण्हुं गुहाण समतुल्लत्तं- 


४६३. भारहए णं दीहवेयड्ढे दो गृहाभ बहुसमवुल्लाभो अविसेस 
मणाणत्ताओ अण्णमण्णं नाइवटरन्ति आयाम-विक्खंभुच्चत्त- 
संडाणपरिणाहेणं, तं जहा--तिमिसगृहा चेव, खंडप्पवायग्‌हा 
चेव । 

तत्थ णं दो देवा महिडिढिया-जाव-पलिओवमड्िइया परि- 
वसंति । तं जहा--कयमालएु चेव नटमालएु चेव । 
--ठाणं २,उ०२, सु ८७ 

४६४. एरावयाए णं दीहवेयडढे दो गुहाओ बहुसमतुल्ला-जाव-कय- 
मालए चेव, नटमालए चेव । --ठाणं २, उ० ३, सु° ८७ 
चोह्‌सप्पवायकुण्डा"-- 

(१) गंगप्पवायकुण्डस्स पमाणाइ- 

४६५. गंगा महाणई जत्थ पवडद, एत्थ णं महं एगे गंगप्पवाए कुण्डे 

णासं कुण्डे पण्णत्ते । 


१ प्रपातकुण्ड ओर प्रपातद्रहु-दोनो समानाथेक है 1 
देखिए-स्यानांग २, उ० ३, सूत्र = कीटीका का अंश- 
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^ ^^“ ^^ ^^ ^^ ^~ 


यथा--तमिन्लगुफा मौर खण्डप्रपातगफा । 
इन गुफाजोमेंदो देव रहते द जौ महदिक--यावत्‌-- 
पल्योपम की स्थिति वाले ह यथा-१. कृतमाल ओर्‌ २. नृत्यमाला 1. 


रीता-शीतोदा महानदियों की उत्तर-दक्षिण दिशा स्थितः 
पव॑त, गुफा ओर देव-- 
४८६. जम्बूद्रीप के मन्दर पर्वतम पूर्वं मं मौर सीतामहानदी के 
उत्तर मे आठ दीर्घवेताद्य पवेत हु, आठ तभिन्लगुफायें हं, माठ. 
खण्डप्रपात युफाये ह, आठ कृतमालक देव ह, भीर भाठ नृत्यमालक्र 
देव 1 
४६०. जम्बदटीप के मन्दर पवंत से पूर्वं में भौर सीता महानदी के 
दक्षिण में चाठ दीरघ॑वेताद्य पर्वत ह, माठ तमिन्लगुफाये है, माठ 
खण्ड्रपात गुफाये दै भाट कृतमालक देव हँ मौर आठ नृत्यमालक ` 
देव है । 
४६१. जम्तदीप के मन्दर पवंतसे परटिचिम में मौर सीतोदा महानदी 
के उत्तर मं आठ दीर्धवेतादूध पवत दै--यावत्‌--भाठ नृत्य 
मालक देवहू । । 
४६२. जम्नरुद्टीप के मन्दर पर्वत से पश्चिमम भौर सीतोदा 
महानदी के दन्निण में जठ दी्ंवैताद्य पवंत हैँ - यावत्‌--आठ. 
नुत्यमालक देव हं । 
भरत ओर एेरवत के दीधेवैताद्य पर्वतो की दोनों गुफाओं 
की समानता-- प 
४९३. उस भरत-दीधं वंताद्य मे दो गफाये कही गई हँ जो अति ` 
समतुल्य, अविशेष, विविधता रहित ओर एक-दुसरी कौ लम्बाई 
चौडाई, ऊंचाई, संस्थान ओर परिधि मे अतिक्रमन करने वाली 
है यथा-- तिमित गुफा ओर खण्ड-प्रपातयुफा 1 
वहां महद्धिक--यावतु--पल्योपम की स्विति वाले दो देवः 
रहते है, यथा--कृतमालक ओौर नृत्यमालक । 


४९४. एेरवत-दीरघंवंतादूय में दो गुफायें ह जो अतिसमान है--. 
वहाँ छृतमालक ओौर नृत्यमालक देव रहते है 1 

चौदह प्रपात कुण्ड -- 

(१) गंगा प्रपातकुण्ड का प्रमाण-- 

४६५. गंगा महानदी जहां मिलती (हिमवान आदि पर्व॑तो सेः 


निरती) है, वहाँ गंगाप्रपात कुण्ड नामक एक विशाल कुण्ड कहा ` 
गयाहै। 


"पवायदूह्‌"' त्ति प्रपतनं प्रपातस्तदुपलक्षितौ छदौ प्रपात दौ, इहं यत हिमवदादेनंगातु मंगादिका महानदी प्रणातेनाघोनिपततिः 


स प्रपातह्द इति, प्रपातकुण्डमित्यर्थः 1" 


1 


मुत्र ४९५-४६६ 
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त 
0 ९८ ^^ ^^ ^^ 


सहि जोभणाईइं आयाम-विक्ंभेणं, 

णडउमं जोजणसयं क्रचिविसेसाहिभं परिक्खेवेण, 

दस जोभणाईं उव्वेहेणं, 

अच्छे सण्टे स्ययामयकूले । 

सखमतीरे वदहरामयपासाभे वइरतले सुवण्ण-सुन्भ रययामय- 
वलु्राए वेरुलिअमणिफलिभपडलपच्चोभड, 


सुहोभरे सुहोत्तारे णाणामणितित्य सुबद्धे बटर, 
मणुपुव्व-सुजाय-वप्पः गंमीर-सीभलजले, 


संखण्गपत्त-भिस-मणातते, वहुडप्पल-कुमुभ-णलिण-सुभग- 
-सोगं धिअ-पोंडरीअ-महापोडरिअ-सयपत्त-सहस्सपत्त-सयसहस्स- 
-प्फुरल-केसरोवचिए, छष्पय-महुयरपरिभुज्जमाणकमले 


अच्छ-विमल-पत्यसलिले पण्णे, पडिहत्यभमंतमच्छ-कच्छभ- 
अणेगसउणगण-मिहुणपविअरियसदुन्नदम~महुरसरणाईइए, पात्ता- 
-ईए-जाव-पडरूवे 1 


से णं एगाएु पडमवरवेइयाए, एगेण य वणसंडणं सन्वभओ 
समता संपरिकिवत्ते 1 
वेदआ-वणसंडगाणं पमाणं वण्णओ भाणियव्वौ । 
--जंबु° वक्खत० ८, सु० ७४ 
गंगप्पवायक्ुण्डस्स तिसोवाणपडिरूवगा-- 
४६६. तस्स णं भगप्पवायकुण्डस्स तिदिति तभो तिसोवाणपडिरूवगा 
पण्णत्ता, 
तं जहा--पुरत्यिमेणं, दाहिणेणं, पच्चतियमेणं \ 
तेक्ि णं तिसोवाणपडिरूवगाणं भयमेयारूवे वण्णावासे 
प्णत्ते, 
तं जहा--वहरामया णेम्मा, रिद्वामया पड्ाणा, वेरनि- 
आमया खन्ना, सुवण्ण- रप्पमया फलगा, लोहिनदखमरईजो 
सभो, वहरामया संघ, णाणामणिमया आलंद्णा, जालंवण- 
बाहुग्जोति । 


-~-ज्ठ्‌< वकण ८, नु० ७४ 





न 


१ सन्येपिपं सलिलदगुण्टा द्जोपणार्‌ उत्रहैणं पण्यत्ता। 


यह साठ योजन लम्बा-चौड़ा दै । 

एक सौ योजन से किचित अधिक कौ परिधि वालाहं। 

दस्त योजन गहरादै, . 

स्वच्छ है, चिकना है, रजतमय किनारे वालाहै। 

तीर समतल है, दीवालें वज्मय हैँ तल भी वच्रमयदहै, 
उसमे सुवणंमय, शुध्रमथ (रप्यविशेषमय) एवं रजतमय वालुका 
ड । उसके किनारे के ऊचे प्रदे वँडूरयंमणिमय एवं पटल स्फटिक- 
रत्नमय है 1 

सुखपूर्वंक उतरने चषटने योग्य हँ । उसका तीथं (घाट) नाना 
प्रकार की मणियों के सुवद्धहै । वह्‌ गोलाकार ह। 

अनुक्रम से नीद्ा ओर सुनिमितकेदारमे गहरा है ओर उसमें 
शीतल जल दै 1 

वह्‌ (पदिमनीके) पत्तों से, कन्दं से ओौर मृणालोसे 
आच्छादित है। विले हुए उत्पलो, कुमुदो, नलिनों, सुभगो, 
सौगन्धिकों, पुण्डरीकं, महापुण्डरीकों, सहलपत्तों एवं लक्षपव्र 
कमलो की केसर से सुणोभितदै। भ्रमरो (पड्पद मधुपो) से 
परिभृज्यमान पदुम कमलवाला है 1 

स्वच्छ विमल एवं पथ्य जलसे युक्त प्वं पूराभरादहभा 
है 1 उसमे मच्छ गौर कच्छ वड़ी संख्या मे घूमते रहते टै 1 अनेक 
पक्षी-युगलों का वहां विहार होता रहता है 1 उनके मधुर स्वरों 
से वहु गृँजता रहता दै ओौर चित्त को प्रसन्न करने वाला है-- 
यावत्‌- मनोहर टै 1 

यह (गंगाप्रपात कुण्ड) एक पद्‌मवरवेदिका भौर एक वनखण्ड 
से सव ओरसे धिराहुभाहै। 

पद्मवरवेदिका का, वनखण्ड का भौर पद्मों का वर्णन यहां 
कहट्ना चाहिए 1 
गंगाप्रपातकुण्ड त्रिसोपान प्रतिरूपक- 
४६६. इस गंगप्रपातकुण्ड को तीन दिशाओं में तीन तीन प्रतिरूप 
(सुन्दर) सोपान पेक्तियां कही गई ह । 

यथा- पूवं मे, दक्षिण भौर पशिममें। 

इन मनोहर व्रिसोपानों का वर्णन दस प्रकार का कटा 
गयाटै- 
, (चथा -- इनके पाये वच्रमय हु, प्रतिष्ठान अरिष्टमयह, स्तम्भ 
वदूयमय ट्‌, फलक स्वण-र्प्यमय ट, नुचिवां नोदिताक्षमय रहै, 
संधिर्यां वज्रमय ह, जालंवन (उतरते-चद्ते समय सहारा के 
ताधन) तथा आत्तवनवाटाए (जालंवन की अआशध्वारभृत नित्तियां) 
नाना मणिमय 1 । 


~ 


--ठाण० १९, न्रु° ८७६ 
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तिसोवाण पडिरूवगाणं तोरणाइ-- 
४६७. तेसि णं तिसोवाणपडिरूवगाणं पुरओ पत्तेयं पत्तेयं तोरणा 
पण्णत्ता । 
ते णं तोरणा णाणामणिमया, 
णाणामणिमएसु खंभेसु उवणिविट- संनिविडा, 
विविहमत्तं तरोवडआ विविहतारा--रूवोवचिभ, 


इहासिअ-उसहू-तुरग-णर-मगर-विहुग-वालग-किण्णर-ररू- 
सरभ-चमर-कुञ्जर-वणलय-पउमलयमत्तिचित्ता, खं भुगय- 
वइरवेइआ परिगयाभिरामा, 


विज्जाहुरजमलजुअलजंतजुत्ताविव अच्चीसहस्स-मालणीआ, 


रूवगसहस्सकलिआ, भिसमाणा, भिन्भिसमाणा, चक्खुत्लो- 
अणलेसा, सुहभासा, सस्सिरीअरूवा, 


घंटावलिचलिअ-महुर-मणहरसरा पासादीया-जाव-पडि- 
रूवा । 

तेसि णं तोरणाणं उर्वारि बहवे अद्ूटुमंगलगा पण्णत्ता; 

तं जहा- सोत्थिए, सिरिवच्छे-जाव-पडिरूवा । 

तेसि णं तोरणाणं उर्वारि बहे किण्हचामरज्ज्या-जाव- 
सुकिकिल्लचामरज्छया अच्छा सण्हा रुप्पपटरा वइरामयदण्डा 
जलयामलगं धिया धुरम्मा पासादीया-जाव-पडिरूवा । 


तेसि णं तोरणाणं उध्पि "बहवे छत्ताइच्छत्ता, पडागाइ- 

पडागा घंटाज्‌अला चामरजुज उप्पलहुत्यगा पड महत्थगा 
-जाव-सयसहस्सपत्तहत्थगा ` `सव्वरयणामया. अच्छा-जाव- 
पडिर्वा। . ` , . --जंवु०.वक्ख० ४, सु० ७४. 
(र) सिधुप्पवायकुण्डस्स पमाणाइ-- - 
(३) रत्तप्पवायकुण्डस्स पमाणाइ-- 
(४) रत्तवइप्पवायक्रुण्डस्स पमाणाइ--- 
(५) रोहिअप्पवायक्ुण्डस्स पमाणाइ-- 

४६८. रोहिभा णं महाण जाह पवडड ` एत्थ णं महं एमे रोहि- 
नप्पवायकुण्डे णामं कुण्डे पण्णत्ते । 


निनि क 0 ए "8 








9-9-को-क केके 


व्रिसोपान प्रतिरूपकं के तोरण-- 
४६७, इन मनोह त्रिसोपानों के सामने पृथक्‌-पृथक्‌ तोरण कहे 
गये ह । 

ये तोरण नानामणिमय ह| 

नानामणिमय स्तम्भो से उपनिविष्ट धौर सच्निविष्ट ह| 

विविध मुक्ताओं से उपचित हं। विविध तारास्पों से 
सहित ह! 

उन पर भेडिया, वृपभ, तुरंग, नर, मगर, विहग, सपं, 
क्रिन्लर, रुरु (मृग विशेष) अष्टापद, चमर, कुञ्जर, वनलता, 
पद्मलता आदि के चित्र अंकित दैँ। वे स्तम्भ के उपर रही हुई 
वज्रमय वेदिका से सुशोभित है| 

विद्याधरो की जुगल जोड़ीके चिघ्रोंसे युक्त ह। सदस 
किरणों की प्रभावलेहं) 

सहस स्प से कलित है, चमकीले ह, देदीप्यमान हैँ । देखने 
पर नेत्र उनमें स्थिर दहो जाते हं । सुखद स्पशं वाले तथा सश्रीक 
रूप वलि हैं| 

हिलती हुई घंटावली से मधुर एवं मनोहर स्वर को उत्पन्नः 
करने वाले है, प्रासादिक है-यावत्‌-- प्रतिरूप हैं । 

इन तोरणों पर अनेक अष्ट-अष्ट मंगल कहे गये है, 

यथा-- स्वस्तिक, श्रीवत्स --यावत्‌-- प्रतिरूप हैँ । 

इन तोरणो पर अनेक कृष्ण चामरध्वजाए--वावत्‌- शुक्लः 
चामरध्वजार्‌ हैँ । (चामरध्वजाएं) स्वच्छ, श्लक्ष्ण, रोप्यपटुवाली, 
वच्रके दंड वाली, कमल के समान सुगन्धित, युरम्य एवं प्रासा- 
दिक--यावत्‌-- मनोहर हैं । । | 

इन तोरणों पर अनेक छत्रो पर छव, पताकां पर पताकाएं 
घंटागुगल, चामरयुगल ` उत्पल, हस्तल (उत्पल-कमल हाथ मेँ लिए 
हए के चित्र) पद्महस्तक--यावत्‌-लक्षपत्र-हस्तक . हैः । ये 
सव सवं रत्नमय, -स्वच्छ-- यावत्‌ - मनोहर ह । . . 
(२) सिन्धुप्रपातकुण्ड के प्रमाणादि-- 
(३) रक्तोप्रपातकुण्ड के प्रमाणादि-- , 
(४) रक्तवती प्रपातकुण्ड के प्रमाणादि-- 
(५) रोदहिताप्रपातकुण्ड के प्रमाणादि-- 


४६. जहां रोहिता महानदी गिरती है वह रोहिताप्रपातकरण्डः 
नामक एक विशालकरण्ड कहा गया है । । 


१ जप्त वल० ४ मुव ७४ "एवं सिधूए्‌ वि णेयव्वं'--यह्‌ संकिप्त वाचना की सूचना है, इसके अनुसार सिन्धुमपातकुण्ड के 


आयाम आदि का वणन मंगाप्रपातकरुण्ड के समान दहै । 


२.३ जम्त्रू० वक्ष० य सुभ १११ में "एवं जह्‌ चेव गगा-सिन्धुओ तह चेव रत्तारत्तवडओ णेयव्वाभोः यह्‌ संक्षिप्त वाचना की सुचना ई 
इस्तकै अनुत्नार रक्ता प्रपातकुण्ड भौर रक्तवतीप्रपातकुण्ड के बायाम आदिकावर्णनभी गंगाप्रपातकुण्ड के समान है । 


भूत्र ४६८-५०० 





सवीसं जोयणसयं भायाम-विक्वंमेणं पण्णत्तं । 
तिण्णि असीए जोभणसए किचिविसेसुणे परिक्खेवेणं । 
दस जोअणादं उव्वेहेणं, मच्छे-नाव-पडिरूवे । 


सो चेव कुण्ड वण्णो । वदइरतले बद्र समतीरे-नाव- 
तोरणा । -जंवु° वक्ख० ४, सु° ८० 


(६) रोहिअंसप्पवायकुण्डस्स पमाणाइ-- 
४६६. रोहिञंसा महाणई जहि पवडड एत्य णं महु एगे रोहिभंसा- 
प्पवाय-कुण्डे णामं कुण्डे पण्णत्ते 1 
सवीसं जोयणसयं आयाम-विक्वं भेण, 
तिण्णिं असीए जोभणसए किचिविसेसूणे परिक्खेवेणं । 
दस जोअणाणं उव्वेहेणं, अच्छे-जाव-पडिरूवे । कुण्डवण्णओ 
-जाव--तोरणा । -जंवु० वक्खण० ४, सु० ७४ 
(७) सुवण्णकूलप्पवायकुण्डस्त पमाणाई*-- 
(८) रुप्पकूलप्पवायकुण्डस्स पमाणाईइ*-- 
(€) हरिकंतप्पवायकुण्डस्स पमाणाइ-- 
५००. हरिकंता णं महाणई जहि पवडह एत्य णं महं एगे हरिकंत- 
प्पवायकरुण्डे णामं कुण्डे पण्णत्ते । 


दोण्णि अ चत्ताले जोयणसए भायाम-विक्वंमेणं, 
सत्तअ्उणदटु जोअणसएु परिक्ेवेणं, अच्छे-जाव-पडिरूवे 1 


एवं कुण्डवत्तव्वया सव्वा नेयन्वा-जाव-तोरणा । 
--जबु° वक्ख० ४, सु° ८० 


(१०) हरिसलिलप्पवायकुण्डस्स पमाणाईइ-- 
(११) नरकतप्पवायकुण्डस्स पमाणाइ*-- 
(१२) नारी कतप्पवायक्ण्डस्स पमाणाइ*-- 





तिर्यक्‌ लोक : प्रपात कुण्ड वर्णेन 


गगितानुयोग २६७ 





यह एक सौ वीस योजन लम्बा-चौड़ा का गया है । 
तीन सौ अस्सी योजन से कुछ कम की परिधि वाला दहै। 
दस योजन गहरा स्वच्छ--यावत्‌-मनोहूर है । 


यहां वह कुण्डवर्णंक कहना चाहिए ! इसका तल वख्मय 
दै1! यह वतुलाकार व॒ सम किनारों वाला है-यावत्‌-- 
तोरण है । 
(६) रोहितांशप्रपातकुण्ड के प्रमाणादि- 
४६६. जहां रोहितांशा महानदी गिरती है वहां एक विशाल 
रोहितांशाप्रपातकुण्ड नामक कुण्ड कहा गया टै । 
यह्‌ एक सौ वीस योजन लम्बा-चौडारहै। 
तीन सौ अस्सी योजन से कुठ कम की परिधि वाला है। 
दस योजन गहु रा स्वच्छ--यावत्‌--मनोहर दै । यहाँ कुण्ड 
का वर्णन मन्न लेना चाहिए-यावत्‌- तोरण ह । 
(७) सुवणेक्रला प्रपातकुण्ड के प्रमाणादि- 
(८) शुप्यङ्कला प्रपातकुण्ड के प्रमाणादि-- 
(€) हरिकांतप्रपातकूण्ड के प्रमाणादि-- 


५००. हरिकान्ता महानदी जहां भिरती है वहा ह्रिकान्ताप्रपात- 
कुण्ड नामक एक विशाल कुण्ड कहा गया है । 
यह दो सौ चालीस योजन लम्बा-चौड़ा है । 


सात सौ उनसठ योजन की परिधि वाला है यह स्वच्छ हईै-- 
यावत्‌- मनोहर है । 


यह॒ सम्पुर्ण करण्डवक्तध्यता कटनी चाहिए - यावत्‌ -- - 


तोरण ह । 

(१०) हरिसलिला प्रपातकुण्ड के प्रमाणादि- 
(११) नरकान्ता प्रपातकुण्ड के प्रमाणादि-- 
(१२) नारीकान्ता प्रपातकुण्ड के प्रमाणादि-- 


ज सत्र = ("य (1 | ५ [*॥ [ष्‌ ५ 
१ जम्बु° वक्ष० ४ दूव्र १११ मे "जहा रोहिमंसा'--यह्‌ संक्षिप्त वाचना की सूुचना दै, इसके अनुसार सूवणंद्ला परपातद्ुण्ड के 
आयामादिका वणेन रोहितातनाप्रपातकुण्ड के जायामादि के वणन के समान है। 


२ जम्बु वक्ष० सूत्र ११९१ मं जहा हरिकंता' तथा "भवसिद्रः तं चेव'ये दो संलिप्त वाचनाकी नुचनाए ह- 
सप्यदरूलाप्रपातवरुण्ड के जायामादि का वर्णन हरिकान्ता प्रपातकण्ड के मायामादि के वर्णेन के समान 


५ 


इनके अनुसार 


व 
नद्‌ । 


वक्षऽ ४ मूत्र ष्घ्मे "एवं वे ; = वि णेयव्व 
३ जम्बु० वघ्ष^ मूत्र ्ध्मं एवंजा चेव हरिकंताए्‌ वत्तव्वयातसता चेव हुरीएु वि णेयव्वा । जिल्मियापु, कुडत्स, दीवस्स, भवणस्स 


त 
ट्रिमलिलाप्रपातनुण्ड के जायामादि ह । 


८ जम्बु० वक्ष ४ सूप १६१ म "जहा रोहि --यट्‌ संक्िप्त वाचना की सूचना टै, इततके 


ञायामादि का वर्णन रोहिता प्रपातकुण्ड के जायामादि के वं 


चेव पमाणं । अद्रो वि भागियव्वो । यह्‌ संक्षिप्त मूचना ह--दमङे अनुसार दरिकान्ता प्रपात्तकुण्ड 


् 


व्नकेसमानटह। 
 जम्^ 2९4० ४ शुध १११ “जटा हरिसितिला- पह त्क्िप्त वाचनाकी सूचना टै 
सायानादि फन वर्मन हरित्तिलाप्रपातकुण्ड के जायामादि कै वर्णन ढे समानं 2 


के जआयामादि के समान 


अनुसार नरकान्ता प्रपातदुण्ड के 
[0 


अनसार 


„ इनके अनुत्तर नारिकान्ताप्रपातकृण्डके 


९ 1 


व 


२६८ लोक-प्रज्ञप्ति 





(१३) सीअप्पवायकुण्डस्स पमाणाइ"-- 
(९४) सीओअप्पवायकूण्डस्स पसाणाईइ-- 


५०१. सीओअा णं महाणई जाहु पवडदह एत्य णं महं एमे सीभो- 
अप्पवायकूण्डे णामं कुण्डे पण्णत्ते । 
चत्तारि असीए जोअणसए आयाम-विक्ं भेण, 
पण्णरस-अद्ारे जोअणसएु किचिविसेसूणे परिव्येवेण, 
अच्छे-जनाव-पडिरूवे । 
एवं कुण्डवत्तव्वया णे अव्वा-जाव-तोरणा । 
--जंवु० वक्छ० ४) मु० त्थ 


जंबुहीवे भरहार्ईवासेसु गंगप्पवायाई पवायदहा -- 


५०२. जं बुहीवे दीवे मेदरपव्वयस्स दाहिणेणं नरहे वासे दो पवाय- 
दहा 
बहुसमतुल्ला-जाव-परिणाहेणं । 
तं जहा-- गंगप्पवायदहहे चेव, सिधुप्पवायदहे चेव । 
एवं हिमवए वासे दो पवायदृहा, 
वहुससतुल्ला-जाव-परिणाहेणं । 
तं जहा--रोहियप्पवायदृह चेव, रोहियंसप्पवायदहे चेव । 
जंबुदीवे दीवे मंदरपव्वयस्स दाहिणेणं हरिवसि दो 
पवायद्हाः 
बहुसमतुल्ला-जाव-परिणाहेणं । 
तं जहा-- हरिप्पवायदृहे नेव, हरिकंतप्पवायदृहै चेव । 
जंबुहीवे दीवे मंदरपव्वयस्स उत्तर-दाहिणेणं महाविदेह- 
वासे दो पवायदहा । 
बहुसमवुल्ला-जाव-परिणाहैगंः 
तं जहा-- सीअप्पवायहहे चेव, सीभओअप्पवायदहे चेव । 
जंबुहीवे दीवे मंदरषव्वयस्स उत्तरेणं रम्मए वासेदो 
पवायदहहा, 
बहुसमतुल्ला-जाव-परिणाहैणं, 
तं जहा--नरकतप्पवायदहे चेव, नारीकं तप्पवाय दहे चेव । 
एवं हैरण्णवषए वासे वे पवायदृहा, 
वहुसमतुल्ला-जाव-परिणाहेणं, 
तं जहा-सुवन्नक्‌लप्पवायदह चेव, रुप्पक्‌लप्पवायदहे चेव । 





तियंक्‌ लोक : प्रपातकुण्ड वर्णन 





सूत्र ५०१-५०२ 
^^ ^^ 
(१३) सीताप्रपातकुण्ड के प्रमाणादि-- 

(१८) सीतोदाप्रपातवुण्ड के प्रमाणादि-- 


[का 


५०१. शीतोदा महानदी जर्हा गिरती है वहाँ तोदा प्रपातकृष्ड 
नामक एक विणाल वुण्ड कहा गयादह। 

यह्‌ चार सी अस्सी योजन का लम्बा-चौड़ाह। 

पन्द्रह सी योजनसे कुछ कम की परिधि वाला है, स्वच्छ 
यावत्‌-मनोहरद 

इस प्रकार कुण्ड की वक्तव्यता जान लेना चाहिए--यावत्‌ , 
तोरण रहं । 


जम्बरुटीप के भरतादि क्षत्रँ में गंगाप्रपातादि प्रपातद्रह-- 


५०२. जम््रदटटी पवर्तीं मर्‌ पर्वत के दक्तिणमें भरतप्नेत्रमेदो 


प्रपात प्रह 


21 


जो अति समतुत्य--यावत्‌--परिधि तुल्य 

यथा--गंगाप्रपातद्रहु ओर सिन्धु प्रपातद्रह्‌ 

इसी प्रकारं हैमवत क्षेत्र में दो प्रपातद्रह्‌ हं 1 

जो अतिस्तम तुल्य--वावतु- परिधि तुल्य है । 

यथा-- रोहितप्रपात द्रह गौर रोहितांशप्रपात द्रह 1 

जम्बरद्ी पवर्ती मेरपवेत के दक्षिणमें ह्रिवपं क्ेत्रमेंदो 
प्रपातद्रहुहं। 


जो अति समतुल्य--यावत्‌--तुल्य परिधि है] 

यथा--हरिप्रपात द्रहु ओर हरिकान्त प्रपातद्रह । 

जम्बृद्रीपवर्ती मेरु पर्व॑त के उत्तर-दक्षिणमें महाविदेह क्षेत्र 
मे दो प्रपातद्रहुहैं। 

जो अति्तम तुल्य--यावत्‌-परिषि तुल्य है। 

यथा -सीताप्रपातद्रह ओर शीतोदाप्रपातद्रह्‌ । 

जम्बरदीपवर्ती मेरु पवंत के उत्तर में रम्यक्वपं मेँ दो प्रपात- 
ब्रह है! 

जो अतिप्तमतुल्य --यावत्‌ --परिधि तुल्य हैँ । 

यथा--नरकान्त प्रपातद्रहु ओर नारीकान्तप्रपात द्रहु । 

इसी प्रकार हैरण्यवत क्षेत्र मे दो प्रपःतद्रह्‌ हैँ! 

जो अतिस्तम तुल्य--यावत्‌- परिधि तुल्य है । 

यथा-सुवणेक्रूल प्रपातद्रह ओौर रप्यकरूल प्रपातद्रह॒ 1 


१ जम्बु° वक्ष° ठसूव्र में सीतोदप्रपातकरुण्ड के आयामादिक्ा वणेनतो है किन्तु सीता प्रपातकुण्ड के आयामादि के सम्बन्ध 
मं संक्षिप्त वाचना का सूचना पाठ उपलब्ध नहीं दै फिर भी स्थानाङ्ग २,उ० ३, सूक्ष == मे सीता ओर सीतोदा महानदी का 
० रमाण समान कहा है 1 अतः दोनों महानदि के प्रपातकुण्डों के आयामादि भी समान्‌ ही ह दे्ा समज्ञना चाहिए । 


सूत्र ५०२-५०५ 


नतद तेद > द त > वद, > द > दो» "दनतः >>> 2७ क दर 


जंबुदीवे दीवे मंदरपव्वयस्स उत्तरणं एरवए वति दो 
पवायदृहा, 
वहुसमवुल्ला-जाव-परिणाहेणं, 
तं जहा--रत्तप्पवायदहे चेव, रत्तावर्ईप्पवायदहे चेव 1 
-ठा० २, ८० ३, सु° ८८ 
पवायक्‌ण्डेसु दीवा देवीभवणाइं च-- 
(१) गंगादीवस्स अवद्वड पमाणं च-- 
५०३. तस्त णं गंगप्पवायकरुण्डस्स वहुमज्ज्देसनाए एत्य णं महं एमे 
गंगादीवे णामं दीवे पण्णत्ते । 
अद्र जोअणादं भायाम-विवखं मेणं, 
साद्रेगादं पणवीसं जःअणाईं परिक्वेवेणं, 
दो कोसे ऊसिए जलंताओो, 
सव्ववदरामए अच्छे सण्है-जाव-पडिख्वे 1 
से णं एगाए पडमवरवेडइआए्‌ एगेण य॒ वणसंडेणं सन्वभो 
समता संपरिपिखत्ते 1 
वण्णओ भाणिभन्वो । 
गंगादीवस्स णं दीवस्स उर््पि वहुसमरमणिज्जे भूमिभगे 
पण्णत्ते । --जम्बु० वक्ख० ४, सु० ७४ 
गंगादेवीभवणसस पमाणाई-- 
५०४. तस्स णं बहुमज्छदेसमाए एत्य णं महं एगाए देवीए एगे 
भवणे पण्णत्ते 1 
फोसं भायासेणं, अद्धकोसं विक्ं भेण, देसुणग कोसं उडटं 
उच्चत्तणं, 
अणेगखं ्सयत्तण्णिविद्रं -नाव-वहुमज्सदेसभाए मणिपेदधियाए 
सयणिञजे । --जंवु° ववख० ४, सु० ७४ 
गंगहीवरस णामहेऊ-- 


५०५. प९-- ते केण णं मते ! एवं व॒च्चह- गंगादीवे गंगा दीवे ? 


उ०--गोयमा ! एत्य णं गंगादेवो महिडिल्या-जाव-पलिओव- 
मट्टिहया परिवस्तर । 
से एएणटं णं गोयमा } एवं द॒च्चह-गंगादीवे गंगदीवे 1 
अदृत्तरं च ण गोमा ! गंगादौषे स्तात्तए णामधेज्ने 


पष्ठ } -जदु° वक्र ४, सुऽ ष्ट 
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गणितानुयोग २६६ 





जम्बदीपवतीं मेर पर्व॑त के उत्तर में एेरवत क्षेत्र में दो प्रपात 
रह्‌ है । 

जो अतिसमतुल्य--यावत्‌--परिधितुल्य ह} 

यथा-रजतप्रपाद्रहु भौर रक्तावती प्रपात द्रहु । 


प्रपातकुण्डों मे द्वीप तथा देवियों के भवन-- 
(१) गंगाद्ीप की अवस्थिति ओर प्माण-- 
५०३. उस गंगाप्रपातकरुण्ड के मध्य में गंगाद्रीप नामक एक 
विशाल द्वीप कहा गयाहै। 
वह्‌ माठ योजन लम्बा-चौड़ा है । 
पच्चीप्त योजन से कुछ अधिक की परिधि वालाह। 
पानी की सतहसेदोकोस्ंचादहे 
सवंवज्रमय, स्वच्छ, चिकना -- यावत्‌ - मनोहर है । 


वह्‌ ्ीप" एक पदुमवरवेदिका तथा एक वनखण्ड से सव 
ओरसेधिराहुजादहै। 


यहां इन दोनों का वर्णन कहूना चाहिए ! 


गंगाहीप के ऊपर अत्यन्त सम एवं रमणीय भूमि भाग कहा 
गयादटै। 


गंगा देवी के भवन के प्रमाणादि- 


५०४. इस दीप के मध्यमे गंगा देवी काएक विशाल भवन कटा 
गया हे) 


ह एकर कोस लम्बा, बाधा को चौड़ा, एक कोस ॐचा ट्‌। 


सैकड़ों स्तम्भो स संनिविष्ट हं-यावत्‌-इसके मध्य में मभि. 
पीठिका के उपर एक शय्या ह । 
गंगाद्रीप के नाम का हेतु- 
५०५. प्र<--भगवनु ! गंगाद्धीप नामक दीप को नंगाह्रीष वयो 
कहते हं ? 
उ०--गातम ! यहाँ गंया नामक महधिक--यावत-- 
पल्योपम कौ स्थिति वाली देवी रहती द । 
इस कारण गोतम ! यह्‌ गंगाद्रीप गंगाद्रौप कहा जाताद्‌ । 


जयवा गौतम ! यट्‌ गंगाद्वीप नाम नार्वत कटा गया । 


३०० लोफ-परक्ञप्ति 





(र्‌) सिधुदीवस्स पमाणाइ-- 


५०६. सिधुदीवे दो सो चेव । 
--जंवु° वक्छ० ४, सु ७४ 


(३-४) रत्तादीवस्स रत्तवर्ईदीवस्स च पमाणाइ- 
५०७. ("एवं जह चेव गंगा-सिधुओ, तह चेव रत्ता-रत्तवर्ट्मो 
णेयव्वाओो 1" 
--जंयु° वक्ख० ४, सु° १११ 


(५) रोहीअदीवस्स पमाणाईइ-- 
५०८. तस्स णं रोहिअप्पवायकुण्डस्स वहुमज्तदेसभाए एत्य णं महं 
एमे रोहिभदीवे णामं दीवे पण्णत्ते । 
सोलस जोअणाइं आयाम-विक्वंभेणं, साइरेगाइईं पण्णासं 
जोअणाईं परिक्खेवेणं, 
दो कोसे उसिएु जलंताभो, 
सव्ववइरामए अच्छे-जाव-पडिरूवे । 
से णं एगाए पउमवरवेडआए एगेण य॒ वणसंडेणं सव्वभो 
समंता संपरिक्ित्ते ! -जंवु° वक्ख० ४८, सुऽ ८० 
रोहिआ देवीए भवणस्स पमाणाइ- - 
५०६. रोहिअदीवस्स णं दीवस्स उर्ध्व वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे 
पण्णत्ते 1 
तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भुमिभागस्स बहुमज्सदेसभाए 
एत्थ णं भह एगे भवणे पण्णत्ते । 
कोसं जायथामेणंः 


सेसं तं चेव, पमाणं च अदो अ भागणिभन्वो । 
-जंबु° वक्ख० ४, सु° ८० 


(६) रोहिअंसदीवस्स पसाणाइ- 
५१९०. तस्स णं रोहिअंसप्पवायद्कुण्डस्स वहुमज्कषदेखभाएु एत्य णं महं 
एगे रोहिञंसाणामं दीवे पण्णत्तं । 
सोलस जोअणाईं आयाम-विक्ंभेणं, साइरेगाई पण्णासं 
जोअणाडईं परिक्खेवेणं, । 
दो कोसे ऊसिए जलंताओ, 
सन्वरयणामए्‌ अच्छे सण्है-जाव-पडरूवे । 
सेस तं चेव-जाव-भवणं अदु अ भाणिअन्वोत्ति । 
-जंवु° वक्छ० ४, सु° ७४ 
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सूत्र ५०६-५१० 
कि कि 0 009 [/ ^^ । 


(२) सिन्धुद्रीप के प्रमाणादि- 
५०६. प्र ०--सिन्धुद्ोप' के श्रमाणादि' तया नाम का हैतु गंगा 
टीप के समान है--यावत्‌- (सिन्धुदेवी का भवन भी गंगादेवी के 
भवन के समान है।) 
(३-४) रक्ताद्रीप के गीर रक्तवतीष्टीप के प्रमाणादि- 
५०७. गंगाद्रीप योर सिन्धुद्रीप फे प्रमाण के समान रक्ती ओर 
रक्तवती हीपके प्रमाणादिह। 

(रक्तादेवी ओर रक्तवती देवी कै भवन नी गंना-तिन्ुदेवी के 
समान )) 
(५) रोहितादहीप के प्रमाणादि-- 
५०८. दस रोहिताप्रपातकुण्ड के मध्य में रोहिताद्रीप नामक 
एक विशाल दीप कहा गया ह। 

यह सोलह्‌ योजन लम्ब्रा-चीड़ा, पचास योजन मे कुठ मधिक 
की परिधि वाला है। 

जल की सतहसे दो कोस ऊंचाटहै। 

सवंवज्रमय एवं स्वच्छ है--यावत्‌-- मनोहर है । 

यह एक पदुमवरवेदिका ओर एक वनखण्ड से सव ओरसे 
धिराहृजादै। 
रोहितादेवी के भवन के प्रमाणादि-- 
५०६. रोहिताद्रीप के ऊपर का भ्रुमाग भत्यन्त सम एवं रमणीय 
कहा गया हे । 

इस सम एवं रमणीय भूभागके मध्यमे एक विशाल भवन 
कहा गया है । 

यह्‌ एक कोस लम्बा है । 

शेष वक्तव्यता वही (गंगाद्रीप मादि के समान) है । इसका 
प्रमाण'ओर नाम का हेतु कहना चाहिए 1 
(६) रोहितांसदीप के प्रमाणादि-- 


५१०. रोहितांसाप्रपात कुण्ड के मध्य में रोहितांसा नामक एक 
विशाल द्वीप कहा गया है 1 ॥ 


यह सोलह योजन लम्बा-चौड़ा, पचास योजन से कुछ अधिक 
कौ परिधि वाला! 


पानी की सतह्‌सेदो कोस ऊँचा) 
पुरा रत्नमय, स्वच्छ, चिकना--यावत्‌--मनोहर दँ । 


शेष वर्णन वही-- पुर्ववत्‌ है-- यावत्‌- भवन ओर नाम का 
कारण कहलवाना चाहिए) 


पुत्र ५११-५१४८ 


[का क वा दा दा 111 पिरिनि 


५११. 


५१२. 


५१३. 


५१४. 


ए, 


९ 


(७-८) सुवण्णकूलादीवस्स 
पमाणाद- 
““सुवण्णदरूला१....'.२प्पकूला'' 


-जंवु° वक्ख० ४८, मु° १११ 


(€) हरिदीवस्स पमाणाईइ-- 


“एवं जा चेव हरिकंताए वत्तव्वया सा चेव ह॒रीए वि णेयव्वा 1” 


-जंबु० वक्ख० ४, मु० स्थ 

(१०) हरिकंतदीवस्स पमाणाइ-- 
तस्स णं हरिकं तप्पवायकुण्डस्स वहुमज्छदेसभाए एत्थ णं महं 
एण हरिकंतदीवे णामं दीवे पण्णत्ते । 

वत्तीसं जोअणादं आपाम-विक्वंभेणं, एगृत्तरं जोभणसयं 
परिक्खेवेणं, 

दो कोसे ऊसिए जलंताभो, सव्वरयणामएु अच्छे-जनाव- 
पडिरूपे । 

से णं एगाएु पडमवरवेहइआए एगंण य॒ वणसंड्ेणं तन्वओ 
समंता संपरिवित्ते । 

वण्णओ भागिभव्वेत्ति पमाणं च, सयणिज्जं च अद्रौ 
भाणिभव्वो । -जंवु° वव्खऽ ४, नु० ८० 
(११-१२) णरकंतादीवस्स णारिकंतादीवस्स य पमा- 
णाड्‌-- 
(१३) सोआदीवस्स पमाणाइ-- 
(१४) सोभओअदीवस्त पमाणाइ- 
तस्स णं सौओोअप्पवायकुण्डस्स वहुमन्सदेसभाए एत्य णं महू 
एमे सोओअदीवे णामं दीदे पण्णत्ते । 


रस संक्षिप्त वाचनापाटठ कौ सूचनानृत्तार सुब्णदूलादीप त्था ग्प्यद्लाद्रीप अर 


रोहितांसाद्रीप आर रोहिषादेवी 


प्स सेल्तिप्त वाचना पाट ग सूचना के अनुमा 
चाहिए । एसी प्रकार्‌ ह्रिकान्ता देवो दे भवन 
रपानाग २,३९.३, 
यान्ता द्वीप भी सम 


न्पानाय ६, उ०३, मूर 


तिर्यक्‌ लोक : दीप वर्णन 


...-अवसिद्रु' तं चेव भाणियन्वं 1 ५११. सुदणंकूला'.“" 


कान्तद्ौपके प्रमाण के 
केः नमान ह्रिदेवी का भवनं भी जानना चारिए । 
रिकान्ता नदियों को समान यहा द्‌ 1 


स {ताद्रापन्वठमपष्टि 
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रुप्पकूलादीवरस य (७->) सुवणेक्रलाद्रीप भौर स्प्यक्कलाद्ीप के प्रमाणादि-- 


हप ओर “रप्यकूला'"““'ीप के प्रमाणादि 


रोहिताद्रीप आर रोहितांसाद्रीप के समान है 1 


सुवणेक्लादेवौ के भवन भीर रुप्यकूलादेवो के भवन का 
प्रमाण भौ रोहिता मौर रोहितांसादेवी के भवन के समान हँ । 


(&) हर्द्धप के प्रमाणादि-- 
५१२, जो हरिकान्ता नदी का वर्णनदहै 
नदी का भी जानना चाहिए । 

(१०) हरिकान्ताद्वीप के प्रमाणादि-- 

५१२३ उस हरिकान्ता प्रपातकुण्ड के मध्य में ह्रिकान्तदीष 
नामक एक विशाल दीप कहा गया । 


वही हरि (हरिसलिला) 


यह्‌ वत्तीस योजन लम्वा-चौड़ा, एक मौ एकर योजनकी 
परिधि वालाह्‌। 


जलसे दो कोस ऊंचा, सवरत्नमव एवं स्वच्छ दै--यावत्‌-- 
मनोहर ह । 


ह एक पदुमवरवेदिका ओर एक वनच्ण्ड से सभीओर्‌से 
धिराहृञादै। 


यहां वर्णक कटहूना चाहिए, प्रमाण, शय्या तथा नाम का टेषु 
मो कहना चाहिए । 


(११-१२) नरकान्तादीप जीर नारीकोन्ताद्रीप के प्रमाणादि- 


(१३) शीताद्रीप के प्रमाणादि- 
(१४) गीतोदट्ीप के प्रमाणादि- 


५१४. उत्त शीतोदाप्रपातकुण्ड के मध्यमे लीतोदद्धीप नामकः एवः 
विशाल दीप कहा गया दह) 


देवियों केः भवनों का प्रमान रोटिताद्रीप, 


भवन गदं नहितांत्तादेवी के भवन के समान कहना चारिण । 


न रि (नलिन) द्वीप क प्रनाण नी दानना 


~*-~. 


९ 


4} 


दया नारीकान्तादवी का 
लीत्तोरष्धीष क 


वाजनावामवष्ट्न्ना द युनरयोदरननयय 


पय प्रमाप टै) 
म्य नमा- ५ = --+- क 
चनव दम ना दन दकार र्ट ६ "नीता 
ऊगवैः न स र~ 9 = 
"वताद्‌ वरगर स्पत पीनादेदोभवनेन दि 


म 


२०२ लोक-पर्प्ति 


तिक्‌ लोक : कुण्ड वणेन 


सुतर ५१४-५१७. 


| वि [+ किकी मिणगणा ममी ० 9 9 


चउसद्टि जोअणाडइं आयाम-विक्खंभेणं, दोण्णि निरन्तरे 
जोजणसए परिक्ेवेणं । 

दो कोसे ऊसिए जलंताओ सम्ववइरामए अच्छे-जाव- 
पडिरूवे 1 

ससरं तमेव वेदया-वणसंड-भूमिभाग-भवण.सयणिज्ज-अद्रो 
भाणिअन्वो । --जंबु० वर्वख० ४, सु० त 


(१-१६) गगाकुण्डस्स ठाणप्पमाणाइ-- 


५१५. प०--कहि णं भंते ! उत्तरड्ढकच्छे विजए्‌ गंगाकुण्डे णामं 
कुण्डे पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! चित्तक्‌डरस वक्खारपम्बयस्स पच्चत्थिमेणं, 
उसहक्‌उस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं, णीलवंतस्त वास- 
हुरपव्वयस्त दाहिणिल्ले णिते एत्थ णं उत्तरड्ढकच्छे 
विजए गंगाकुण्डे णामं कुण्डे पण्णत्ते । 
सद्र जोअणादं आयाम-विक्ं मेणं, तदेव जहा सिधु 
-जाव-वणसंडेणं य संपरिदिखत्ता । 
--जंवु° वक्ख० ४, सु० ६३ 


(१७-३२) सिधुकुण्डस्स ठाणप्पमाणाइ-- 
५१६. प०--कहि णं भते ! जंतरहीवे दीवे महा विदेहे वासे उत्तरडढ- 
कच्छे विजए स्िधुकुष्डे णामं कुण्डे पण्णत्ते ? 


उ०--गोधमा ! मालवंतस्स वक्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं, 
उसमकू टस्स पच्चत्थिमेणं, णीलवंतस्स वासह रपव्वयस्स 
दाटिणित्ते नितेवे एत्य णं जंबुहीवे दीवे मह्‌ाविदेह 
वासे उत्तरड्ढकच्छविजप्‌ किधुकुण्डे णामं कुण्डे पण्णत्ते 1 
सहि जोञणाणि आयाम-विवलंभेणं-जाव-भवणं अद्र | 
रायदाणी अ णेअघ्वरा। भरदटर्सिधुकुण्डसरिमं सव्वं 


पअव्व-जाव- । --जवु० वकघ्ठ० ४» नु० € 


(३३-८८) रत्ताद्ुण्डस्त ठाणप्पमाणाइ - 
(८६-६८) रत्तवइकण्डस्स खाणप्पमाणाइ-- 
(३५) गंगाचडङ्ण्टस्स ठाणप्पमाणाई-- 


५१३. द०--र्टनिप्ं भते! जंवृदीवे दीवे महाविदेहै वाति गाहा- 


कलत? 
यटदर्ये प्राम रुष्ट प्म : 
८ 


01 


~> --गादमः ! सृर्च्छरविनयपस्म पुरतियपेण, मटाकच्ट्स 
{दि्दन्म परयचर्यिमें, पानयवतस्म वासहुरपव्वयस्स 


वहु चौसठ योजन लम्बा-चौडा, दोसौ दो योजन की परिधि 
वाला है, 

जल की सतहसेदो कोस ऊंचा, सवंवज्रमय भौर स्वच्छ 
--यावत्‌-मनोहूर है । । 

रेष वेदिका, वनखण्ड, भुमिभाग, भवन, शय्या तथा नाम, 
हेतु का कथन भी उसी प्रकार कहू लेना चाहिए । 


(१-१६) गंगाकुण्ड के स्थान-प्रमाणादि-- 


५९१५. प्र०-- भगवन | उत्तराधं कच्छ विजय में गंगाकुण्ड नामकः 
कुण्ड करटा कहा गयाहै? 

उ०--गौतम ! चिव्रक्ुट वक्षस्कार पव॑त के परिचिममे, 
ऋपभक्रुट पवेत के पूवं में तथा नीलवन्त वपेधर पव॑त के दक्षिणी 
नितम्ब मे, उत्तराधं कच्छविजय में गंगाकुण्ड नामक कुण्ड कहा 
गया है। 

यह्‌ साठ योजन लम्बा-चौड़ा है, इत्यादि वर्णन सिन्धु कुण्डः 
के समान है--यावत्‌-वनखण्डसे धिराहै। 


(१७-३२) सिन्धुकरुण्ड के स्थान-प्रमाणादि-- 
५१५. प्र ०--भगवनु ! जम्बूद्टीप नामक द्वीप के महाविदेह्‌ वपं के 
उत्तराधकच्छ विजय में सिन्धुकरुण्ड नामक कुण्ड कहां कहा 
गयादै? 

ॐ०-- गौतम 1 माल्यवन्त वक्षस्कार पवंत कै पूर्वं मे, ऋपभ. 
कुट के परश्चिममें तथा नीलवन्त वर्पधर पर्व॑त के दक्षिणी नितम्ब 
में जम्बृष्रीप नामक द्वीप के महाविदेहु क्षेत्र के उ्तराधंकच्छ विजय 
मे सिन्धुकुण्ड कटा गयादहै। 

यद्‌ साठ योजन लम्वा-चीड़ा है--यावत्‌--भवन नामका 
हेवु तथा राजधानी पर्यन्त वर्णन पुवेवत्‌ समक्ष लेना चाहिए +' 
भरत क्षेत्र के सिन्धुकुण्ड के समान सव वर्णन जानना चाहिए । 


(३३-४८) रक्ताकुण्ड के स्थान-प्रमाणादि- 
(८६-६४८) रक्तावती कुण्ड के स्थान-प्माणादि-- 
(६५) ्राहावती कुण्ड के स्थान-प्रमाणादि- 


५१०. प्र०--भगवनु { जम्बरद्रीप नामक द्वीप के महाविदेह प्व 


मं ग्रहवनी कुण्ड नामक कुण्ड कटा गया? 


„ उण गातम { नुकच्छ विजय कै पूर्वं में, महाकच्छ विजय 
के पणर्चिममं तथा नीलवन्त वर्पधर पर्वत के दक्षिणी नितम्ब में 


-सुत्र ५१७-५२० 





"^~ 
दाहिणिल्ले णितवे एत्य णं जंबहीवे दीवे महा विदेहे 
वासे गाहावडइकुण्डे णामं कुण्डं पण्णत्तं । 
जहेव रोहिंसाकुण्डे तहेव-जाव-अद्रो । 

-जवु° वक्ख० ४, सु० ६५ 
(६६) दहावर्ईकुण्डस्स ठाणप्पमाणाई-- 

५१८. प०--कहि णं भते ! महाविदेहै वासे दहावई कुण्डे णामं 

कुण्डे पण्णत्ते ? 

उ०-- गोयमा आवत्तस्स विजयस पच्चत्थिमेणं, कच्छगावरईए 
दिजयस्स पुरत्थिमेणं, णीलवंतस्त दाहिणित्ले नितंवे 
एत्थ णं महाविदेहे वासे दहावर्ईकुण्ड णामं कुण्डे पण्णत्े । 


मेसं जदा गाहावईकुण्डम्स-जाव-अद्रो । 


--जंवु° यक्छ० ८, मु० ६५ 
(६७) पंकावर्ईकुण्डस्स ठाणप्पमाणाई-- 
५१६. प०--कहि णं भंते ! महा विदेहे वत्ति पंषावई कुण्डे णामं 


वुःणे पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! मंगलावत्तस्स विजयस्सर पुरत्यिनेणं, पुरखल- 
विजयस्स पच्चत्यिमेणं, णीलवतस्पत दाहिणणितवे 


एरय णं महाविदेहे वासे पंकावडई कुण्डे णाम कुण्ड पण्णत्त । 


तं चेव गाहावदइवुण्डप्पमाणं-जाव-अटरो । 
--जंबु° वक्ख० ४, नु० ६५ 

(६८) तत्तजलाकुण्डस्स ठाणप्पमाणाइ-- 
(६६) मत्तजलाषुण्डस्स ठाणप्पमाणाईइ-- 
(७०) उम्मत्तजलाक्ण्डस्स ठाणप्पमाणाइ-- 
(७१) खीरोदाक्‌ण्डस्स ठाणप्पमाणाइ-- 
(७२) सीअसोआकुण्डस्स ठाणप्पमाणाइ- 
(७३) अन्तोवाहिनीकुण्डस्त ठाणप्पमाणाइ- 
(७४८) उस्मिमालिणोकुण्डत्स ठाणप्पमाणाइ-- 
(७५) फणमालिणोकुण्डरस ठाणप्पमाणाईइ-- 
(७६) गं नारमालिणीषुःण्टस्त ठाणप्पमाणाइ-- 


जघटे सोलस मह्टरा- 
५२५. प०-- जवटये ण भते ! दीय फेवटञा महदह पण्णक्ता ? 
उ०्-मोपमा ! सोरम ष्णसा 


हृद्य पररः 





९ एष्य 


१ 


तिक्‌ लोक : महा्रहु वर्णन 
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जम्बूदीप नामक द्वीप के महाविदेह्‌ पे में ब्राहावतीकण्ड नामक 
कुण्ड कहा गया है। 

इसका स्वरूप रोहितांशा कुण्ड के समान--यावत्‌-नाम 
हेतु पर्यन्त समक्न लेना चाहिए । 


(६६) द्रहावती कुण्ड के स्थान-प्रमाणादि- 


५१८. प्र०-भगवनु ! महाविदैह्‌ वपं में 
कुण्ड कर्हांकटागयादै? 


तीवुण्ड 


नामक 
उ०-गौतम ! आवततंविजय के पञ्चिम मे, कच्छमावती 
विजय के पूवं में तथा नीलवन्त पवत के 
विदेह वपं मेँ द्रहावतीकुण्ड नामक कुण्ड 


दक्षिणी नितम्ब में महा- 
कटा ग्यादह। 

शेष वर्णन ग्राहवती कुण्ड दे समान है--यादत्‌-- यहां नाम 
देतु कहना चाहिए 1 
(६७) पंकरावतीकुण्ड कै स्थान-प्रमाणादि-- 
५१६. प्र०-भगवनु ! मह्‌ाविदेह्‌ 
कुण्ड करटा कहागयादह ? 


वपं में पतावरतीकुण्ड नामक 


-- गौतम ! मंगलावत्तं विलय कैः पूर्वं 
के पषचिममं तथा नीलवन्त के द्लिणी निनम्बमें 
मे पकावतीकुण्ड कहा गया । 


< 


इसका प्रमाण ब्राहावतो कुण्ड के वरावर 
नाम हतु कहना चाहिए । 


कहा गया है-- 


(६८) तप्तजलाकुण्ड के स्थान-प्रमाणादि-- 
(६६) मत्तजलाकुण्ड के स्थान-प्रमाणादि- 

७०) उन्मत्तजलाकुण्ड के स्थान-प्रमाणादि-- 
(७१) णौतोदाकुण्ड के स्थान-प्रमाणादि- 
(७२) णीतश्राताकुण्ड केः स्थान-प्रमाणादि-- 
(८३) अतोवाहिनीकृण्ड के स्थानःप्रमाणादि- 
(८४) उमिमानिनीकृण्ड केः स्थान-प्रमाणादि- 
(<४५) फेनमालिनीकुण्ड क स्थान-प्रमाप्रादि-- 
(<६) गं नीरमालिनीक्ृण्ड केः स्यान-प्रमाणादि- 
जम्बरद्रीप में सोलह महाद्रह 


लोक-प्रज्नप्ति 


२० 





जस्बरद्‌दीवे छं महदुदहा, दहदेविओ य-- 
५२१. जं दवे दीवे छ महदृहा पण्णत्ता तं जहा-- 

१ पउमदहे, २ महापउमदृहे, ३ तिगच्छदहे, ४ केसरिद्हेः 
५ महापोंडरीवदहे, ६ पुण्डरीयद्हे । 

तत्थ णं छ देवयाओ महिङ्डियाभो-जनाव-पलिभोवमद्विइयाओ 
परिवसतति तं जहा- 

१ सिरि, २ हिरि, ३ धित्ति, ४ कित्ति, ५ बुद्धि, ६ लच्छी 1 

--ठाणं ६, सु° ५२२ 


जंबुमंदर-दाहिणु त्तरेणं तओ तभो महा दहा दहदेविभो 
य- 
५२२. जंवुमंदरस्सं दाहिणेणं तओ महादहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१ पउमदहे, २ महापडमदहे, ३ तिगिठदहे । 
तत्य णं तथो देवयामो महिडिढियाओ-जाव-पलिओवमटटि- 
इयाभो परिवस ति, तं जहा-- 
१ सिरी, २ हिरी, ३ धिती। 
जंवुपदरस्स उत्तरणं तओ महा दहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१ केसरीदहे, २ महापोंडरीयदहे, ३ पोंडरीयदहे । 
तत्य णं तभो देवयाओ महिङिढियाओ-जाव-पलिओवमद्वि- 
इयाओ परिवसति, तं जहा- 


१ कित्ती, २ वुद्धि, ३ लच्छी । 
--ठाणं ३, उ० ४, सू० १६७ 
दोण्टं दोण्टं दहाणं समप्पमाणं दह्देवीभो य-- 
दुहीवे दीवे मंदरपव्वयस्त उत्तर-दाहिणेणं चुल्लहिमवंत- 
सिह सी वास्हरपव्वएघु दो महदृहा वहृसमवुल्ला मविसेस- 
मणाणक्ता अष्णमण्णं णाइवटून्ति, नायाम-विक्खं स-उव्वेह्‌- 
संयण-परिपाहेणं तं जहा--पडमदहे चेव, पृषण्डरीयदटे चेव 1 


८, 


५२३ 


तत्य पं दो देवया महिद्ढियाओ, महन्जुडयाओ महाण्‌- 
मागाओ, महायत्ताओं महावलाओो महासोक्छाओ पलिओव- 
मट्िहयाओः परिवसंति, तं जहा-- सिरि चेव, लच्छी चेव । 
णवं महाहिमवंत-स्प्यीनु वासहरपव्वएयु दो महदा बटू- 
नननु्वा-ताद-परिषाहेणं, तं जहा--महापउमदरे चेव, मटा- 


८.टगपट्टे खव । 


तियंर्‌ लोक : सहाद्रहं बणन 


सत्र ५२१५२३४ 





जम्बदीप मे छह महाद्रह भौर द्रहदेविर्या-- 
५२१. जम्बूद्टौप नामक दवीप मे छह महाद्रहु कटे हँ । यथा- 

(१) पदुमद्रह, (२) महापदुमद्रह, (३) तिगिष्ह्‌, 
(४) केसरिद्रहु, (५) महापुण्ड रीकद्रहु, (६) पुण्डरीकद्रह्‌ । 

उन (पद्म अदि द्रं में भनुक्रम से) छह देविरयां महर्धिक-- 
यावत्‌--पल्योपम की स्थिति वाली निवास करती ह । यथा- 

(१) श्री, (२) ही, (३) धृति, (४) कीति, (५) वदि, 
(६) लघ्मी । 
जम््रुदरीप के संदर पवेत से दक्षिण ओौर उत्तर में तीन तीन 
महाद्रह ओर द्रहदेवियां-- 
५२२. जम्बरदरीप के मंदर पवंतसे दक्षिण मेंतीन महाद्रह कटे 
गये टह, यथा-- 

(१) पदुमब्रह्‌, (२) महापदुमद्रह्‌, (३) तिगिषटद्रह । 

वहां महाऋद्धि वाली-यावत्‌--पल्योपम की स्थिति वाली 
तीन देविर्था रहती है, यथा- 

(१) श्री, (२) ही, (३) धृति 1 

जम्बरुदटटीप के मंदर पव॑त से उत्तरमें तीन महाद्रह कट गये 

, यथा-- 


अप 


(१) केसरीद्रह, (२) महापोँडरीकद्रहु, (३) पोंडरीकद्रहु । 
वहां महाऋद्धिवाली -- यावत्‌-पत्योपम की स्थिति वाली. 
तीन देविर्यां रहती है, यथा-- 


(१) कीर्ति, {२} वुद्धि, (३) लक्ष्मी । 


1 


दोदोद्रहों का समप्रमाण ओर्‌ द्रहदेवियां-- 


५२३. जम्बर्रीपवर्तीं मेर्पर्वंत के उत्तर मौर दक्षिण मे लघुहिम- 
वानु गौर जिखरी पर्वतो मेँ दो महानु द्रह हैँ । | जो अतिसमतुत्य,. 
विश्ञेपतता व विविधता रहित नम्बाद्-चौडाद, गहराई, संस्यान 
एवं परिधि में एक-दूसरे का अतिक्रमण नहीं करने वावेर्ह।' 
यथा--पदुमद्रट्‌ गौर पुण्डरीकत्रह्‌ 

वहां मटाचु छदि वाली, महाद्युति वाली, महानुमाग वाली,. 
महावन वानी, मटावल वाली, महान्रुख वाली मौर पल्योपम की 
स्थिति वाली दो दे्िर्या रहती ह, यथा-- श्री दैवी भौर लक्ष्मीः 


इसी तरह्‌-- महादिमवान्‌ शौर दवरिम वर्पधर पर्वतो प्रदो 
महद्र दैः जो घतिस्मवुल्य ह, तुल्य परिधियां वाले हु-- यावत्‌. 
--भरििनुल्य द्‌, यया-महापद्मद्रह गौर्‌ महापण्डरिकट्रट्‌ । 


सुधर ५२३.५२५ 


तिर्यक्‌ लोक : पद्मद्रह्‌ वर्णन 


 गणितानुयोग ३०५ 


तत्य णं दो देवयामो महिद्दियाओ-जाव-पलिमोवमट्धिइ- ` 


याभो परिवसंति, तं जहा-- हिरि चेव, वुद्धि चेव 1 

एवं निसट-नीलवतेसु वासहरपन्वएश्ु दो महदह बहुसम- 
तुल्ला-जाव-परिणाहेणं, तं जहा--रतिगिषिदहे चेव, केसरिदृहं 
चेव । 

तत्य णं दो देवयामो महिटिठयाओ-जाव-पलिमोवमद्भिद- 
यामो परिवसंति, तं जहा--धिति चेव, कित्ति चेव । 


--ठाणं २, उ० ३, सु० प 
(१) पडमदहहस्स अवटि्ठई पमाणं च-- 


५२४. तस्स णं वहुसमरमणिरज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्षदेस्माए 
एत्थ णं इवे महं पउमदृहे णामं दहि पण्णत्तं । 
पा्ईण-पटीणायषए्‌, उदीण-दाहिण-वित्िण्णे इकः जोञअण- 
सहस्सं आएयानेणं,' पंच जोअणसयादं वक्खंमेणं, स जोभणादं 
उव्वेहेणं,* अच्छे सण्टे, रययामयकले-नाव-पासारईृए्‌-जाव- 
पटिसरूपेति । 
, से णं एगाए पउमवरयेइयाए एगेण य॒ वणसंटेणं सव्वभो 
समता संपरिपिषत्ते 
वेषएभा-वणसंडवण्णओ भागिअव्वोत्ति । 
तस्स णं पउमदृहस्स चउर्दिसि चत्तारि तिसोवाणपडिख्वगा 
पण्णतता । । । 
वण्णायासो भाणिभग्वोत्ति । 
तेसि णं तिसोवाणपदिरूवगाणं पुरओ पत्तेअं पत्तमं तोरणा 
प्णत्ता \ ते णं तोरणा णाणामणिमया \ 
--जंवु° ववंख० ४, सु० ७ 
पउमदहस्स पउम-वष्णो -- 
१२५. तस्य णं पउमदृहस्स प्टमउपदेततमाए्‌ एत्ष च मट्‌ एमे परमे 
पण्णसे । 


छोसणं सापाम-पविषछभय 
लोखा उष्ट्टुण । 


अदजोरणं गाहत्लेण, दम 
दो एसे उिए जसताञो, साष्रेगाह दस जोञ्याहु ससप्व- 


श्यपस पष्पस) 


षं एमःए जनरए्‌ पष्य समता संपरिदिषठत्ते । 


पटाष्ा ष्म रद सस्ब्ट्ं पप्टष्ा 1 


वहाँ दो देविर्यां महानु ऋद्धि वाली --यावत्‌ -पल्योपमकी 
स्थिति वाली रहती ह, ययथा--ही देवी मौर बधि देवी । 


इसी तरह निपध मौर नीलवंत वपंधर पवतो पर दो महा- 


-द्रह्‌ है, जो अति समवुल्य--यावत्‌-- तुल्य परिधि वले है) 


यथा--तिमिच्छद्रहु जौर केसरीद्रह्‌ । 


वहां दो देविर्थां मटानु ऋद्धि वाली--यावत्‌--पल्योपम की 
स्थिति वाली रहती ई । 


(१) पद्मद्रह्‌ की स्थिति ओर प्रमाण-- 


५२४. इसन अति सम एवं रमणीय भूमिभागके 
विशाल पद्मद्रह्‌ नामक द्रहु कहा गयादं। 


मध्यमे एक 


यह्‌ पूवं-पश्चिम मे लम्वा, उत्तर-दक्षिण में चौड, एक हजार 
योजन लम्बा, पाच सौ योजन चौडा तथा दसन योजन गहरा है 1 
स्वच्छ, विकना, रजतमय किनारों वाला-- यावत्‌ - प्रासादिकः 


. --यावत्‌-प्रतिस्प है । 


यह्‌ एक पदूमवरवेदिका तथा एक वनखण्ड से सव ओर से 
घिरारहै। 


यहा वेदिका मौर वनखण्ड का वर्णन कहना चादिए 1 


इम (पदृमद्रह) के चारों दिशाओं में चार प्रतिरूप तीन 
सोपान (पक्ति) कही गर दै । 


यहां इना भो वर्णन फहूना चाहिए । 


इन प्रतिरूप तीन सोपानो के सामने पृयक्‌-पृयक्‌ तोरण कटे 
गयेहु। ये तोरण नाना मणिमय । 


पद्मद्रह्‌ मे पदूमवणक-- 


१२५. एन पदृूमद्रह्‌ के मध्यमे एकः विलाल पद्म फट्‌ गया) 


यह्‌ शकः पयोजन लम्बा-चौडा, जाधा योजन मोटा, दस योजन 
गहरा द 1 


पतन चा ट| नतर प्रिनारर्‌ 
स योजनषापटागयाद्ै। 


4 
य, 


ओर जन्दकी नत्हम 


सक्म परिमाप दद्ध अधिकः 


५५ 


यह चारो गोन मे णकः उगत (कोट) मपिर हूनाद। 
हजार 


२३०६ लोक-प्र्तप्ति 





जंवुदीवजगइप्पमाणा । गवक्डकडएु वि तहं चेव पमाणे- 
णंति । 


तस्स णं पउमस्स अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तं जहा- ` 


वडइरामया मूला, रिद्रामए्‌ कदे, वेरुलिआमए णाति वेरुलि- 
आमया वाहि्रपत्ता, जम्बरूणयामया मन्भितरपत्ता, तवणिज्ज- 
मया केसरा, णाणामणिमया पोक्छरत्यिभाया, कणगामई 
कण्णिगा । 


सा णं अद्धनोभणं भमायामविक्वंभेणं, कोसं बाहल्लेणं, 
सव्वकणगामई अच्छा-जाव-पडिरूवा । 

तीसे णं कण्णिमाए उध्पि वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे 
पण्णत्ते, से जहाणामए्‌ आलिगपुक्खरेइ वा,-जाव-तस्स णं 
वहुसमरमणिज्जस्स भ्रुमिभागस्स बहुमञक्षदेसभाए एत्य णं महं 
एगे भवणे पण्णत्ते । 

कोसं आयामेणं, अद्धकोसं विक्ं मेण, देसुणगं कोसं उड्ढं 
उच्चतेणं, अणेगखंमसयसण्णिविट पासाईए-जाव-पडिस्वे 1 


तस्स णं भवणस्स तिर्दित्ति तभो दारा पष्णत्ता। तेणं 
दारा पंचधणुसयादं उड्ढं उच्चत्तेणं, अड्‌ढाइज्जाईं धणुसयाई 
विश्वं मेणं, तावत्तिभं चेव पवसेणं । 


सेभावरकणगयूमिआओ-जाव-वणमालाओ णेअन्वाओ । 


तस्स णं भवणस्स अंतो बहुसमरमणिज्जे शूमिमागे पण्णत्ते 
से जहाणामएु मांलिगपुक्रेइ वा,-जाव-तस्स णं वहुमज्छ- 
देसमाए एत्य णं महरई एगा मणिपेदिओ पण्णत्ता । 

सा गं मणिपेदिआ पंचधणुसयाइं भायाम-विक्वं मेण । 

अङ्ढादज्जादं धणुस्तयाइं बाहल्लेणं । 

सव्वमणिमई अच्छा-जाव-पटिकू्वा । 

तसे णं मणिपेहिमआए उर्प्पि एत्य णं महं एने सयणिज्जे 
पष्णत्ते । सयणिज्जवण्णभो भागिअन्वो । 

-जंवरु° वक्रव्र० ८, नु० ७३ 


पडउमपरिवारो - 


५२६. मेषं पठमे अष्णं अट्रमएषयं पञमाणं तददूचचत्तपपमण्- 


{नित्त सव्यरमो समता सदरिरिित्ते । 


ह | 
[4 
र 
८.१ 
21 
र! 
८५ 
५ 
1 
1, 
५ 


आवाम-दिक्वरमण, काम वाहल्तरण, 


तिर्यक्‌ लोकं : पदुमद्रहु वर्णेन 
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इसका परिमाण जम्बरुद्रीप की जगती के बराबर है । उसके 
गवाक्षकटक (जालियों के समुह) का भी परिमाण उसी प्रकार 
समञ्चना चाहिए 1 ` 


इस पद्म का वणन इस प्रकार का कहा गया है । यथा-- 


` इसके मूल वच्रमय हैँ । कन्द (मुल नाल के वीच की गाठ) 
अरिष्टरत्न की है । नाल वैडूयंरत्नमय है । बाहर के पतते वेड्य- 
मय है, अन्दर के पत्ते जम्बूनदस्वणंमय है । केषर रक्तस्वणंमयरहै। 
पुष्कर अस्थिमाग (कमल के वीज के विभाग) नाना-मणिमय है । 
कणिका कनकमयी है । 


यह्‌ कणिका भधा योजन लम्बी-चौड़ी, एकर कोस मोटी तथा 
स्वणं मथी स्वच्छ--यावत्‌-प्रतिरूप है । 

इस कणिका के ऊपर अति सम भौर रमणीय भू-भागक्हा 
गया दहै जैसे आलिगुष्कर हो--यावत्‌ --उसर अतिसम एवं 
रमणीय भूभाग के मध्यमे एक विशाल भवन कहा गयादै। 


हे एक कोस लम्बा, आधा कोस चौडा कुछ कम एक कोश 
ॐचा सैकड़ों स्तम्मों से सन्निविष्ट, प्रासादिक--यावत्‌-प्रति- 


रूपटै। 


इस भवन कौ तीन दिशाओंमे तीन द्वार कहै ग्येहै। ये 
दार पाच सौ धनुप ऊचे, भद़ाई सौ धनुष विष्कंभ वाले एवं उत 
ही प्रवेश वलि हं । 


यहाँ श्वेत व श्रेष्ठ कनक-स्तुपिकरायं ह-- यावत्‌-- वनमालां 
तकं का कथन समञ्च लेना चाहिए 

इस भवन के अन्दर का भू-भाग समतल एवं रमणीय कहा 
गया है जपे भालिगपुप्कर हौ--यावत्‌--उसके वीचों वीच एक 
विशाल मणिपीरिका कही गई है । 

यह मणिपीठिका पांच सौ धनप लम्बी-चीदी है, 

अद्ाई सौ धनुप मोटी है, 

स॒वंमणिमयी भौर स्वच्छ --यावत्‌--प्रतिरूप द । 

ट मणिपीरलिकिा कै ऊषर एक वड़ी शय्या कटी ग्द दै। 
शय्या का वर्णन यहां कहना चाहिए 1 


पट्‌ म-परिवार्‌- 
५२६ (उपयुक्त) पदुमं अपने से आधी उचा वत्ति अन्य एक 
न्न अठ पदूमोस्ते मव आरन धिखहि। 


ये पदम आधा योतन लम्प-चीदर, एक कोस मोटे, दस योजन 


न 
अ~ 
दर्‌ दह । 


सूत्र ५२६-५२७ 
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कोसं ऊतिया जतं तामो, पाहरेगाहं दसजोयणादं उड 
उच्चत्तेणं 1 

तेसि णं पमाणं अथमेयाख्वे वण्णाचापते पव्णत्ते । तं नहा- 

वदरामया भूला-जाव-कणगामई कण्णिमा । 

साणं कण्णिया कोसं मायामेणं, मद्धकोसं बाहल्तेण, 
सव्वफणगामई अच्छा-जाव-पडरूवा इति 1 

तीसे णं फण्णिञाए उत्प यहुसमरमणिन्जे-जाव-मर्ण्िह्‌ 
उवसोधिए । 

तस्ख णं पठमस्स भवरु्तेणं उत्तर-पुरत्यिमेणं एत्य णं 
स्िरीए देवीए चडण्टुं सामाणियसाहस्तीणं चत्तारि प१उम- 
साहस्सीमो पण्णत्ताभो 1 

तस्स णं पउमस्स पुरत्यिमेणं एत्य णं सिरीए देवीए चउण्ट्‌ 
महत्तरियाणं चत्तारि पठमा पण्णत्ता 1 

तस्ख णं पठमस्स दादिण-पुरत्विमेणं सिरीए्‌ अर््मितरिमाए 
परिचाए मृष्टं देवसाहुस्सीणं अदर पउमताहृस्सौमो पण्णत्तामो 1 

दाट्णेणं मरिद्षमपरिसाए दसण्टं देवसाहस्सीणं दस पठम- 
साहुस्सीओ पण्णत्तामो 1 

दाहिण-पच्चत्यिमेणं वाहिरिमाए परिसाएु चारसण्टु देव- 
साहुस्सोणं यारसवडमसाहृस्सीमो पण्णत्ताभो 1 


पच्यत्थिमेणं स्तण मणिअटि वर्णं सत्त पमा पण्णत्ता । 


तस्स णं पउमस्स चररि सष्वमो समेता एत्य णं सिरोए 
देषोए शोतस्षण्ट्‌ भापरबपदेव-साहस्सीणं सोलस पठउमसाह्‌- 
स्सोभो पण्णक्ताञो 1 
ते णं तीहि प्डमपरिष्पेवेहि सस्वभो समता सपरिषिपत्त 
तं सहु--अर्तरकेण, ्पिमएणं. दाहिरएणं । 
भर्मितरए पडमपरिकसेवे धत्तोसं पउमसयताहस्तीभो 
पप्ण्ताओ 1 
मज््िपए्‌ पडमपरिश्छवे दतातीसं परउमसयसास्समो 
पप्णत्ताभो } 
पाटिरण्‌ पउमपरिष्णेवं शदयालोसरं दडउमसयसाहृस्सोभो 
पण्पताघ्यौ । 
एषामेद सपुस्वाकरेषे तिहि एउमपिश्सेवाह एया परम. 
दाशो दासे द दटमरयषाहयोमो पवलोतिमश्छारं 1 
--गद्‌^ दम ४, ८ ७३ 
पउमदूरह्र्ए पाटे 


५२१५. ५. (+. 


ष्तै ! एब बप्य--पमाटट परष्ः 


एक कोस्त पानी से ऊपर (पानी के बाहर) ह । (इस प्रकार 
सव मिलाकर) दस योजन से कुछ जधिक उचेरहै। 

इन पद्मो का वर्णन इत्त प्रकार कहा गया दै । यवा-- 

इनके मूल वञ्मय है-- यावत्‌-- कणिका कनकमय है । 

यह कणिका एक कोन लम्बी जधा कोस मोटी, सवंजनेकमयी 
जोर स्वच्छ है--यावत्‌- प्रतिरूप र । 

इस कणिका के ऊपर अत्ति सम एवं रमणीय (बूमिमाग) है 
-- यावत्‌--मणियों से सुशोभित है 1 

इस पद्म से पश्चिमोत्तरमे, उत्तर में तथा उत्तर-पूवंमें 
श्रीदेवी के चार हजार सामानिकों देवो) के चार हजार पदुम 
कहे ग्येटह। 

द्म पद्मके पूवम श्रीदेवी की चार महत्तरिकानीं (मुच्य 
देवियों) के चारपदूमकहै गये 

इस पद्म के दक्षिण-पूवं में श्रीदेवी की जाभ्यंतर परिपद्‌ के 
आठ हजार देवो के नाट पदुम कहै गये ह| 


दक्षिण मे मध्य परिपद्‌ के दस टूजार देवोंके दस हुनारे 
पद्मक्हेगयेरदरै। 


दक्षिण-प्र्विम में बाह्य परिपद कै वारह हजार देवौंके 
वार्‌ हजार पद्म कहे गयेर्हू। 


पश्चिम में सात अनौकाधिपतियों (देवो) के सात्त पदुम कहे 
गये है। 

षन पद्मो फी चां दिणाभो में समी मौर श्रीदेवी के सोलह 
हजार नात्मरल्षक देवों के सोतद्‌ हजार्‌ पद्म कहे गये ह| 


यद्‌ पदुम नव आरसे तीन पदुमनपरिधियो से चिराटूमा 
टे, यथा जान्यन्तरपरिधि, मघ्यपटिधि नौर बाद्यपरिधि। 


माभ्यन्तर पदूम-परिधि में दत्तीम नाख पदृम कटू गये &। 
मध्यमपदम्‌ परिधिमे नालीन नान पदूमक्टे गये ह । 


चाहग्पदून परिधि मे सद्तानीन वा पदम कट भय ह्‌ । 


ध्न ताना पदूम-परिपिणे पेम मिनापर णग यःय 
पद्मैः दनक 


३. 


गया 
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¦ शटुम्दादा 
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उ०--गोयमा { पडउमहृहं णं तत्थ-तत्थ देसे त्मह्‌-र्ताहि बहवे 
उष्पल।इं -जाव-सयसहस्सपत्ताई्‌ पउमटहप्प भाई पडम- 
दह वण्णाभाईं । । 
त्तिरी अ इत्थ देवी महिडिढिया-जाव-पलिओवमटिरईजा 
परिवसड । 
ए एएण्ु णं गोयमा 1 एवं वृच्चड्‌-पडमदहै, पउमदहे । 
अदुत्तरं च णं गोअमा 1 पउमहहुस्स सासए णामधेज्जे 
पण्णत्ते जं णं कयावि णासि,-जाव-अवद्भिए णिच्चे 
पउमहृहे पण्णत्ते इति । -जंबु ° वक्ख ० ४, सु° ७३ 


महापउमदहस्त अवटिठई पमाणं च- 
५२८. महाहिमवतस्त णं बहुमज्ज्षदेसभाए एत्थ णं एगे महापउमदृह 
णामं दहे पण्णत्ते 1 . 
दो जोअणसहस्साइं अथामेणं, १ एगं जोगणसहस्सं विदं - 
भेण, दस जोअणाईं उव्वेहेणं अच्छे-जाव-पडिरूवे रययामय- 
कूले 1 
एवं आयाम-विक्लं म विहुणा जा चेव पउंमहदहस्स वत्तव्वया 
सा चेव णेअन्वा । पडमप्पमाणं दो जोभणाइं । 
-जंवु वक्ख० ४, सु० ८० 


महापडमद्‌दहस्स णामहेऊ-- 
५२६. प०-- से केणद्णं भ॑ते ! एवं वुच्चइ-- महापउमदहे महा- 
पउमदहे ? 
उ०--गोयमा ! महाषउमदहेणं तत्थ तत्य देसे ताहि र्तहि 
बहवे उध्पलाइं-जाव-सयसहस्सपत्ताइं महापउमदृहप्प- 
भाई महापउमदृहूवण्णा भाई । 
हिरी अ इत्थ देवी महिडढीया-जाव-पलिओवमदििइया 


परिवसइ । 

से एएणटर णं गोयमा ! एवं वुच्चइ-महापउमदंहे, 
महापउमदृहे 1 

अदुत्तरं च णं गोयमा ! महापउमदहस्स सासए णाम- 
धिज्जे पण्णत्तं । 


जं णं फयाइ णाप्ती-जनाव-णिच्चे महापउमदृहं पण्णत्त, 


इति) -जंदु° वक्ख० ८, सु० ८० 


(३) तिगिचिददह॒स्स अवदटिठई पमाणं च-- 


५३०. तस्स णं बहुस्रमरमणिज्जस्स शरुमिमागस्स वहूुमनज्लदेसमाए | 


एत्य णं महू एमे त्िभिषिद्रहे णामं ददे पण्णत्ते । 


1 ममन ११५ 


उ०--गौतम ¡ पदुमद्रह मे उस-उस स्थान पर वहुत से पदुम 
है--यावत्‌--णतपन्न सहस्तपत्र (जाति के कमल) है, वे पदमद्रह 
की प्रभा वाले तथा पदुमद्रह्‌ के-वगं जैसेहै.। - ----- 

यहां महद्धिक--यावत्‌--पत्योपम की -स्थिति वाली श्री 
नामक देवी निवासन करती! 

दस कारण गौतम ! पद्मद्रहु को पदुमद्रहु कहते है 

इसङे अतिरिक्त, गौतम | पदुमद्रह यदं नाम शाश्वत कहा 
गया दहै, जो कभी नहीं था एेसा नहीं है--यावत्‌--पदुमद्रह्‌-अव- 
स्थित एवं नित्य कहा गया है । 
(२) महापद्मद्रह कौ अवस्थिति ओर प्रमाण- 
५२८. महाहिमवन्त पर्व॑त के ठीके मध्य भाग में महुपदुमद्रह 
नामक द्रह कहा गया है । 

जो दो हजार योजन लम्बा, एक हजार योजन चौडा, दस 
योजन गहरा स्वच्छ-यावत्‌- मनोहर है । एवं रजतमय किनारे 
वालाहै। 

इसी प्रकार लम्वारई-चौडाई को छोडकर रेष बातों मे पद्म- 
दह के समान ही जानना चाहिए 1 इस्षके पद्म काप्रमाणदो 
योजन काह । ` - - 


महापदूमद्रह के नाम का हेतु-- 
५२९. प्र०-मगवनु महापदुमद्रहु-महापद्‌मद्रह्‌ क्यो कहा 
गया है? 

उ०--गौतम { मह्‌ापद्मदह्‌ मे स्थाने-स्थान पर अनेक उत्पल 
दै--यावत्‌- शतपत्र सहस्रपत्र (जाति के कमल) हैँ । वे महा- 
पद्‌मद्रहुके वणं जसे है । । 

र्हा ही नामक देवी निवास करती दै 
--पल्योपम की स्थिति वालीहै। 

इसत कारण गौतम ! महापद्‌मद्रह महापदुमद्रह 


जो महद्टिक--यावत्‌ 
कहा जाता है। 


इसके अतिरिक्त गौतम ¡ महापदुमद्रहु यह्‌ नाम शाश्वत क्‌ 
गयादै। । 

जौ कभी नहीं थ, 
नित्य कहा गयादै। 
(३) तिगिषछि द्रह की अवस्थिति ओर प्रमाण-- 
५३०. उस अत्ति सम एवं रमगीय भूमिनाग के मध्यमे तिर्गिछि- 


रह नामक एक विश्ठाल द्रह्‌ कहा गया हु । 


एषा नहीं है--यावत्‌-महापदुमद्रह 





वार्ण-परटीणायए, उदीणदाहिणवित्यिण्णे, चत्तारि जोनण- 
सहस्सादं भायामेणं१ दो जोजणसदहृस्साहं विक्ंनणं, दत्त 
जोयणाडहं उव्वेहेणं, भच्छे-जाव-पडिरूवे रययामयकूले । 


तस्प णं तिर्गिदिदृटुस् चउदिदन्नि चत्तारि तिस्नोवाणपडि- 
स्वधा पण्णत्ता । 

एवं -जाच-भायाम-चिकवंभविहूणा जा चेव महापउमदृटृस्स 
वत्तच्वया-सा चेव तिगिद्धिदृहुस्म वि चत्तव्वया । तं चेव पड 
म^्पमाण 1 


तिगिधिदरदहस्त णामहैर-- 
५३१. प०-सेफेणद्रणं नते! एवं व॒च्चद्-तिगिष्दिदटे तिनि 
छिद्दहे ? 
उ०--गोपमा ! तिगिच्िद्दहृणं तत्य तत्थ देसे ताहि वहु 
उष्पलादं-जाव-प्यसदहस्सपत्ताहं ति्गिद्धिर्दटहृप्पमाइुं 
ति्मदिद्‌दहुवण्णामाह । 
धिर अ दत्य देवौ महिद्टीया-जाव-पलिभोवमट्टिहया 
परियसट । 
ते तेणद्रणं गोयमा ! एवं वुच्चद--तिर्गि्टिद्‌दटै 
तिगिच्िद्द्टे 1 
अदुत्तर ख णं गोयमा ! तिगिटिद्दटस्त क्षासए्‌ णाम- 
धिञ्ञे पण्णत्त । 
जं णं पाट गारा-जाव-णिल्चे तिगिदिद्‌ इट पण्पत्त 


एति । -जेयु° यन्य 


८, 9 < 


(८) पेसरीद्‌दटहुःस अवटिठ् पमाणं च- 


४५३२ "एप केमरीद्दटो "" --यंद्‌९ पक्य< ८, नु० {१२ 
५६३६. तिगिष्टफेनदिदिहाणं चत्तारि चत्तारि जोर्पनरस्नार- 
स्शग्यमेयं पणत्ताष्‌ ॥ ` --गमर ४८००, ०२ 


(५) मटापृण्डरोपद्‌ दह्र अवरिष्ट पमाधं च~ 
 &-2 ¢ १११ 


६ पुष्टगाद्टे सयुर ववन्द< ८, मुर ११६ 


= ० ५ [4 


५३५. पपरम-प्पषुष्टनयरटेणषे ए दो जोपपमहन्नयाए भ्ापारेपं 


पष्टफषट। 
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गणितानृयोग 


उत्तर-दक्षिण मं चौडा, चार 
। योजन चौडा, दस 
ओर्‌ स्वच्छ टै--यावत्‌-मनोट्र टै एतं 


वाला दटै। 


यह पूरवे-पश्चिम नें लम्त्रा, 


योजन गहरा 


उस तिगिषदरह्‌ के चारो दिलाओंमें चार मनोहर तीन सोपान 
(पगधिय) कहू गये 

इसी प्रकार--यावत्‌- लम्बाई ओर चौड़ाई फं 
जो--महापद्मद्रह का कयन टै वहो तिगिष्दरिहु फा कयन 
(घृति देवौ के) पद्म-कमलों का प्रमाण भी वहो (एक यः 
वीस लाख) समन्षना चाहिए । 


तिगिच्धद्रह के नाम का दतु- 


५३१. प्र०--मगवन ! तििचिदरट्‌, तिपिष्रिदेव्यो कहा जाताद् 


[गो 
य, 2 "८५ 
8 गप । 


उ०--गौतम ! तिगिदिद्रह्‌ मं न्यान-न्यान पर 
ह यावत्‌ -सरट्तपद्र (जाति मेः फमल) ह 
प्रमा वनने एवं तिगिष्द्रट्‌ के वं जसे । 
1 महादक~-यावत्‌--पत्योपम फी न्थित्ति वासी धति 

नामके देवी रहती ह । 


ट्स कारण गौतम ! तििचिद्रह तिपि कदा डाताहै। 
अथवा गातम } तिगिधिद्रिह 


जो कनी नदौ वाना नदी हृ--तििचि्द नित्य बहा 
गयादटु। 


(८) केसरीद्रट्‌ की अवस्थिति जर्‌ प्रमाप 


५३२. यहं केर परह्‌ 


२३. ति्गिच्छिद्रह शौर 


सजन क्मकृही गट &। 


[तं 


भनरीद्रट्‌ कौ नम्रं चार्-चान दार 


1 
| 
(१५ 
< 
\ 
४1 
<| 
[९ १ 
¢ स 
† 
॥ 
4 


` 
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(६) पुण्डरीयद्दहस्त अवटिठई पमाणं च- (६) पण्डरीकद्रह की अवस्थिति ओर प्रमाण-- 

५३६. """पुण्डरीयदहे^"*““ --जंव्‌० वक्ख० ४, सु° १११ ५३६. पुण्डरीक्द्रह मे-- 

१५३७. पउमपुण्डरोयद्‌द्हा य दस दस्त जोयणसयादं आयामेणं ५ ३७. पदुमद्रह॒ भौर पृण्डरीकद्रह की लम्बाई एक-एक हजार 
पण्णत्ताद --सम० १०००, सु° १० योजन की कही गई है। 
देवकुराए उत्तरकुराए य दस महदृदहा- देवकुरा ओौर उत्तरकुरा मे दस महाद्रहु-- ` 


५३८. जंबु-मंदर-दाहिणेणं देवकरुराए कुराए पंच महद्दहा पण्णत्ता, ५३०८. जम्बूदरीप के मेस्पर्वेत से दक्षिण के देवकरुरा नामक कुरामेः 
तं जहा--१ निसहदह, २ देवक्रुरुदहे, ३ सूरदहे, ४ सुलसदहे, पांच महाद्रह्‌ कटे गये है 1 यथा-- (१ ) निपधद्रहु, (२) देवकुशरह्‌,. 
11 विज्जुप्पमदह ॥ ( २ ) सुय द्रहु, (४) सुलसद्रह्‌, (५) विचुत्प्रभद्रहु... 

५३९. जंबु-मं दर-उत्तरेणं उत्तरकुराए पंच महद्दहा पण्णत्ता, तं ५३६. जम्बूदटीप के मेरुपर्वत से उत्तर के उत्तरकूुरा नामक कुरा 
जहा--१ नीलवं तदहे, २ उत्तरकरुरुदहे ३ चंददहे, ४ एरा- में पाच महाद्रह कदे गये ह, यथा- (१) नीलवंतद्रहु, उत्तरकुरा-- 
वणदहे, ५ मालवंतदह्‌ । ठाणं० ५, उ० २, सु° ४३४ ब्रह, (३) चन्दरदरहु, (४) एरावणद्रह्‌, (५) मात्यकतदरहु । 
देवक्‌राए णिसढाइ पंचदहाणं ठाणप्पमाणाइ-- देवकुर मे निषधादि पांच द्रहों के स्थान प्रमाणादि- 

५४०. प०-- कहि णं भते { देवकरुराए कराए णिसढद्‌ दहे णामं दहे ५४०. प्र०--भगवनु ! देवकर में निपधद्रह्‌ नामक द्रहु कहाँ कहा 

पप्णत्ते ? गया? 
उ०--गोयमा ! तेति चित्त-विचित्तकूडाणं पन्वयाणं उत्त- उ०-गौतम ! उन चित्र-चिचिच्रकरूट पर्वतो के उत्तरीय 
रिव्ला चरिमंताञ भद्र चोत्तीसे जोजणसए चल्तारि ष 
अ सत्तमाए जोयणस्स भवाहाए सीओमाए्‌ महाणईए चरमान्तसे ८ + की वाधा रहित दूरी पर सीतोदा महानदी ` 


बहुमज्प्षदेस माए एत्य णं णिसहदृदहे णामं दहे पण्णत्ते। 
के वीचों वीच निपधद्रह्‌ नामक द्रह्‌ कहा गया है । 


एवं जच्चेव नीलवंत~उत्तरकु ₹-चंद-एरावय-मालवं ताणं जिस प्रकार नीलवन्त, उत्तरफुर, चन्द्र, ेरावत मीर मात्य- 
सच्चेव णिसट्‌-देवकु र-सूर-सुलस-विच्जुप्पभाणं णेअव्वा । वन्त (नामक उत्तरकुरु के पाचों दहं) की वक्तव्यता कौ मई हैः 
गयहाणीभओ दविदरणेणंति ।* उसी प्रकार निषध, देवकुर, सुर्य, सुल तथा विदयुखम द्रहु फी 
-जवबु° वक्छ० ४, सु९ ६६ वक्तव्यता जान लेनी चाहिए (इन मधिपति देवों फी) राजधानियां 
दक्षिणमेंरहं। 
उत्तरकुराएु णीलवताइ पंचदहाणं ठाणप्पमाणाईइ-- उत्तरकुर में नीलवंतादि पाँच ब्रह के स्थान प्रमाणादि-- 
५४१. परक णं नते ! उत्तरकुराए पीलवंतद्दहे णामं दहे ५४१. ्र०--भगवनु { उत्तरकुम मे नीलवन्तद्रट्‌ नामक द्रु कटाः 
पण्णत्ते ? कटा गया? 
उ<--गोपमा ! जमपाणं दश्िखिणिल्ताभरो चरमताभ अद्रसए्‌ उ०--गौतम 1 यमक पर्वतो क दिनो चरमान्त च 


चोत्तमे चत्तारि भ सत्तमाए्‌ जोअणस्स अवाहाए 

८ ~ देसभाः एः ¡ णोलवं छ ८ > त वि । 

मःभाए्‌ महए ब्टूमज्मदत्रमा एत्य नं णीलव॑त- =३४--- योजन वाधारहित न्रीतामहानदी के ठीक मध्य भाग 
^ ॐ १ ४ 9 4 

ददन दम दद थ्यन्‌ । 


नालवन्तद्रह नामक द्रे कटा गयाद््। 


श््थ-उनगरादाः, पाड-दसोतवित्यष्नें वटर दद्विद्-> न्वुनमे लय £ ~> 7 = ‡ 
11; न 7५११ ^ {~ ८ र ५४ 7 1“. नर म तम्रा 1६ दुव-धग्चिम मं चौद रः 


--गप्य० व्रनि, मृ० १२५ 
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जहेव परडमद्टै, तहैव वण्गमौ णेजन्वौ, घापत्तं-- 
दोहि पमयरवेदर्याह रोहि य वणक्षडेहि ंपरिदिघत्त, 


णीलयंते णामं णागफुमारे देवे, मेसं तं चव णेअव्वं 1 


गाहा- 
पटमित्य णीलवंतो, दितिम उत्तरकुर मुणेअच्यो 1 
चंदद्दहोत्य तदभो, एरावय, मालवतो म ॥^ 
एवं वण्णभो अद्रौ पमाणं पलिजओोवमद्वदरजा देवा । 
-येंत्र० वक्व ८, नु० ८६ 
उत्तरक्राए णीलवंतदृहस्प ठाणप्पमाणाद- 
५४८२. प०--फहि णं मंते ! उत्तरमुराए एुराए नीलवंतदृह 
दह पण्णत्ते ? 


णामं 


उ०--गोयमा ! जमगपव्वयाणं दाहिणेणं अहूचोत्तीम जोयण- 

* रए चत्तारि सत्तमागा जोयणस्स अवाहाए्‌ सीताए 
महा्ण्रए वहूमर्पदेसभाए--एत्य णं उत्तरकुराए 
षुराए णीलवं तदह णामं दहे पण्णत्ते \ 
उत्तरदपिप्रणायणए पारूण-पडीणवित्विन्ने एगं जोयण- 

सहर आयामेणं, पंच जोयणसयाषु विषयंभेणं, दस 

जोपमणाष्ं उष्येहेणं, अच्छ सण रययामयकूते चउवकषणें 
समतीरे-जाव-पडिस्ये । 
उभ पाति रोह पउमवरवेदर्याह दोटि प वणस 
सथ्प्रभो समेता संपरिदिषत्ते । 


दाष्ट्म्व पण्णा 


मोलयंतरहटुरम घे एट्रस तत्य ततय-जनाय-प्हूये तिसो- 
पारपटिरदगा पप्णत्ता । 


वृष्ण भायि द-शरनदोग्यत्चि। 


गना. प, ३, उ. २, ग. {८६ 
मोलदतदहप्य पडम-परिदारो- 


„ बरे द न्यो 


< 
न्द 
| 


सरम णं रन्ग दष्मञदमम्या श्प 
त एते प्रत एद पष्पःष््‌्‌ | 
रे पर 


उपप -¶रशदमप हे {तिनु महिनिनं रन्द्र, 
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पद्मन्रह के समान उसका वर्णन समन्न तेना चाहिए । 
विततेपता यह्‌ है कि-यह्‌ दो पदूमवरवेदिकाओों आर दो वनखण्डे 
सेषिराहूञारै। 


् 


यहां नीलवन्त नामक नागकृमार देवरद, शेष वर्णन वही 


समत्तना चाहिए 1 
गायार्थ- 
प्रथम नीलवन्त, दूरा उततरक 


1 


एरावत भौर पांचवां मान्यवन्तद्रह ह 


सया चन्दरदरह, चया 


नीलवन्त द्रह्‌ फे समान उनके नाम का फारण, प्रमाण एवं 
पत्पोपम कौ स्विति वाते देव, इत्यादि वणन समन्त तेना चाटिप्‌ 1 
उत्तरकुरा मे नीलवन्तद्रहु का स्यानःप्रमाणादवि- 
५४२. प्र०--भगवनु ! उत्तरकुरा नामक कूगामें नौनेवं 
नामकः द्र कटां क्टागयादहै? 


‡ 
1 
ति 


उ०- गौतम † यमकः पचताके दक्षि 


म, आठ मं चानन 


योजन लौर चार योजन के नात भाग की दूरी पर्‌ व्यवधानररिति 
सीता महानदी के ठीकः मध्व भागमें उत्तरा नामकः दृरामें 
नीलवन्तद्रहु नामकःद्रट्‌ कहा गयाद्रै। 
द उत्तख्दधिणमं चोडा ओर पूवं-पस्िम म वरिग्नृन 
क हजार योजन नम्व्रा, ्पाचनौ योजन चौटरा रौ 


है। यदप 
दम योजन गरेयाटै । स्वच्छ, चमकदारषै, मनतमय गिनपरे 
वाला दै, चतुष्कोण दै, किनि पर्‌ समनन टै--पायत्‌--नुःरर र । 

दोनों गोरदो पदूमवरयेदिकाओंने {एवंदो वनन्ष्टोने व 
(नीलवम्द्रह) चारों जौरमे पिरा हाद । 

दोनों (येदिका गौर यनपण्डों) पा वर्णन यं शना 
खाप । 

मीववन्तद्रर नामकः द्रे मे म्धान-न्यान पर अने प्रिनोदानर 


(नान तीन मन्दर पगपिनि) 


् 4 
ररे गय) 


तारण पयन्त प्रिनोपानकतें का यर्पन छना चारि । 


नीतवन्तुद्रह्‌ का पदूम-पटिवार-- 


३१२ लोक-प्रज्ञप्ति 


तिर्यक्‌ लोफःः महाद्रहु वणन 


. , सत्र ५४ 


^^ ~~~ ^^^^^^^^~^~^~^^^^~^^~^ ^^...“ 


दो कोसे सिए जलंताओ, सातिरेगाइं दसद्धजोयणा 
सन्वग्गेणं पण्णत्तं 1 

तस्स णं पउमस्स अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, 

तं जहा--वइरामया मूला, रिदामए कदे, वेरुलियामए 
नाले, वेरलियामया वाहिरपत्ता, जकरूणदमया अग्मितरपत्ता, 
तवणिज्जमया केतए, कणगामरई कण्णिया, णाणामणिमया 
पुक्खरत्थिभूगा । 


साणं कण्णिया अद्धजोयणं आयाम-विक्लंभेणं, तं तिगृणं 
सविसेसं परिक्लेवेणं, कोसं बाहृल्लेणं, सव्वप्पणा कणगामई 
अच्छा-जाव-पडिरूवा । 

ती्तेणं कण्णियाए उर्वार बहुसमरमणिज्जे देसभाए पण्णत्ते 
-जाव-म्णीहि तिर्णोहि उवसोभिए । 


तस्स णं बहुस्तमरमणिज्जस्स भुमिभागस्त वहुमरक्षदेसमाए 
--एत्थ णं एगे महं भवणे पण्णत्ते । 

कोसं आयामेणं, मद्धकोसं विक्व॑भेणं, देसूणं कोसं उडढं 
उच्चत्तेणं, अणेगखंभसयसनिविद्रु -जाव-वण्णओ । 


तस्व णं मवणस्स तिर्वि तओदारा पण्णत्ता, तं जहा-- 
९ पुरत्थिमेणं, २ दाहिणेणं, २ उत्तरेण । 


तेणं दारा पंचधणुस्याईइं उडढं उच्चन्तेण, अडढाइज्जादं 
धणुसयाईं विक्खंभेणं, तावतियं खेव पवेसेणं,' सेया वरकणग- 
थुभियागा-जाव-बणमालाउत्ति । । 

तस्स णं भवणस्त अतो बहुसमरमणिज्जे भमिभागे पण्णत्त, 
से जहानामए आलिगथुक्वरेइ वा-जाव-मणीणं वण्णओ । 


तस्घ णं बहुसमरमणिज्जस्स भ्रूमिभागस्स बहुमज्करदेसभाए 
--एत्थ णं मणिपेडिया पण्णत्ता । 

पंचधणसयादईं आयास-विक्वं भेणं, अड्‌टाइज्जाईं धणुसयाइ 
दाहल्लेणं, सव्वमणिमई अच्छा-जाव-पडिरूना । 


तोते णं मणिपेदियाए उवरि-- एत्य णं एगे महं देव- 
सयणिज्जे पण्णत्ते । देवसय गिज्जस्त वण्णओ । 

से णं पठमे अण्णेणं अद्रसएणं तददधुच्चत्तप्पमाणमेत्तयणं 
पमाणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते । 


पानी की सतह्‌सेदो कोस ॐचा टह । उसका सम्धणं प्रमाणः 
कछ अधिक दस यौजन का कहा गयाहै। 


उस पद्म का वर्णन इसप्रकार काकटागयादै-- 

यथा--उस् पद्मके मूत वजरमवर्ह, कंदरिष्टरलमय है, 
नाल (डंडी) वटूर्मरत्नमय है, वाहुर कै पत्ते वैड्यंरत्नमयरै, 
अन्दर के पत्ते जम्बरूनद स्वणंमय है, तपाये हृए स्वर्णे जेते केशर ई, 
कनकमय कणिका है, कमल के स्तबकं (जलकण) नानामणि- 
मयदहै। 

वहं कणिका आधा योजन लम्वी-चौड़ी रहै, तिगुणी से कु 
अधिक उसकी परिधि है, एक कोस की उसकी मोटाई है, मौर 
पूणं रूप से वह॒ कनकमयी है, स्वच्छ टै-यावत्‌- मनोहर है ! 

उस कणिका के ऊपर का कुछ भाग अधिक सम एवं रमणीय 
कहा गया है--यावत्‌-मणियों से निमितदहै)। वृण भादिसे 


उपशोभित ह । 


उस अधिक सम एवं रमणीय भूभागके ठीक मध्यभागे 
एक महान्‌ भवन कहा गया है । 

वह्‌ एक कोस लम्बा, आधा कोस चौडा, कुछ कम एक कोसः 
उपर की ओर ऊँचा है उसमें सैकड़ों स्तम्भ लगे हुए है--यावत्‌-- 
(मवन) वणेन कहना चाहिए । 

उस भवन के तीन दिशाओं में तीन द्वार कहै गये ह" यथा-- 

(१) पूवं दिशा में एक द्वार, (२) दक्षिण दिशा में एक दार 
(३) भौर उत्तर दिशामें एकद्वारदहै। 


वि ह्वार ऊपर की ओर पांचसी धनुपञेवेहैँ। ठा्ईदसौ 
धनुष चौड हँ । उनका प्रवेश मागं-भी उतना ही चौड़ा है 1 श्वेत 
श्रेष्ठ कनक निर्मित स्तुपिकायें है-- यावत्‌ --वनमालाये हैँ । 

उस भवन के अन्दर का भू-भाग अधिक सम एवं रमणीय 
कहा गयां । चर्मसे नंढे हुए मृदंग वाच जैसा रै--यावत्‌-- 
मणियों का वणन कहना चाहिए । 

उस भवन के अधिक सम एवं रमणीय भु-माग के ठीक मध्य 
भाग में एक मणिपीठिकां कही गई । 

वह मणिपीठिका पांच सौ धनुप की लम्बी-चौड़ी है, ठाई सौः 
धनुष की मोटी है एवं सारी मणिमयी स्वच्छ--यावत्‌“ 
प्रतिरूप है । 

उसी मणिपीविका के ऊपर एक विशाल देवशय्या कही गई 
दै । देवशय्या का वर्णन कहना चाहिए 1 


वह (पूर्वोक्त) पदुम उसे आधे जितनी ऊँचाईके प्रमि 
वाले मन्य एक सौ आठ पदृमोंसे चारों मोरसे षिरा हुमा ह 
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ते णं पमा मद्धजोयणं मायाम-विषखंमेणं, तं तिगुणं 
सविसेसं परिययेवेणं, फोसरं वाटृल्तेणं दसजोयणा्ं उव्ेहेणं, 
यों उसिया जसंतामो, साद्रेगाहं दस्नोयघादं स्व्वग्गेणं 
पष्णत्ता्ठ । 

तसि णं पमाणं अयमेयारवे वण्णावासे पण्णत्ते-- 

तं जहा वष्टसामया मूता-जाव-णाणामणिमया पुदपरत्यि- 
भगा । 

तामो णं फण्णियाम फोन सायाम-पिवंमेणं तं तिगृणं 
सपिभेसं परियप्रयेणं, जद्धकोमं वाहल्तेणं, सतव्यकणगामर्यो 
अच्छाो-जाव-पटिर्वाभो । 

तारि णं कण्णियाणं उप्पि वटुसमरमणिज्जा भूमिमागा 
-जाव-मणीणं वण्णो गंधो पासो 1 


तरस णं पउमस्स अवण्तरेणं उत्तरेणं उत्तर-पुरत्यिमेणं 


नीतवंतदृहुस्म फुमारदेवस्र चष्ट सामाणियस्राहुरसीणं चत्तारि 


पठमताहुस्मो पप्णत्ताभो । 

वं सव्यो परिवारो नयरि परडमा्णं भाणियव्यौ । 

सै णं पउमे अष्णेहि तिहि पडसपरपरिषपोरयेहि सथ्य 
रमता संपरिदिष्से, तं जद्ा-- 

१ अध्रिमितरेणं, २ मर्पिमेणं, ३ याटिरएमं । 

ञअन्धितरएणं पउमपरियफेवे यत्तौसं पउममयसाहृस्सोभो 
पण्णतायोा 1 

पञ्पिमा्‌ णं पठमपटिपमेपे पप्तातीतं पठमसयणाहुरसोओ 
पष्ठतासो 1 

पाटिरिषएूय पठउमपरिपप्रेये अश्यानं पडममयनाह्रमीमो 
दण्यतः.रा । 

एषदिप सवृत्दाधरेषं पुना पठमषोरा पोगर च परममय- 
सहसा सदम द्विपपव्यायः । 


(रीर 11 # 
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पीतयंतदरत पामहैडः- 
५४४. पर पष्ट भ! पद ुष्दद--पोयषतटो, पद 
पष्टः 
उन--पयपय ' एोोरदनपूर एः पन्य तध्द जाह इष्वर 


यप ोषरहराः एष्ट मददष्दमाह मोरदन्रप्याष 1 


पणसम्हूहशुभार य दःदश्मःरे टे प्हिश्दोत-रःर- 


पसम दत्‌ इरन । 
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वे पदूम आधायोजन लम्वे-चौड़ह, तिगुने से दुः 
उनकी परिधिहू। वे एक कोश मोटे द, दस योजन गहरे ह 
वे तट्‌ मे एकः कोन जवे हु । नव मिलाकर कुट अ 
योजन के 

उन पदूमो का वणन टस प्रकार बहागया है-- 

यया-- उनकः मूत्त वच्मय ई--यावत्‌-कमत 
(जलकण) नाना मणिमय ह1 

उनकी कणिक्राये एक कोत्र लम्वी-चौड् है, निमुषे से कुट 
अधिक उनकौ परिधिद, जधा कोस मोटे ममी कनकमय, 
स्वच्छ दु--यावत्‌-मनोटरदु। 

उन कणिकाओं के ऊपर कया भू-नाय लधिक सम एवं रमणीय 
६ै--पादत.--मणियो केः व्णगंघध ओर स्परं फटने चाहिए 1 
उत्तरम, नौर्‌ उत्तर-एवं मे, 


हजार सामानिकदेवों के चार्‌ 


उम पद्म कैः पर्चिमोत्तरमें 


लचन्तद्रह्‌ दुःमारदेव के चार 


31) 


हजार पद्म गहे गर्ह । 


इस प्रकार समी पदूमों पा परिवार कहना चाहिए । 

पियेप--दह्‌ (एवक्ति) पद्म लन्य श्रेष्ठ पदुमं कीततीन 
परिधियोतेचारोंगोरनेषिराटहूजारै । यया-- 

(१) अआाग्यन्नर, (>) मध्यम, (३) वाय 

आभ्यन्तर पदूम परिधि वत्तीन लाय 


मध्यम पदूम परिधि नानीन लाय पदमक दही मष्ट । 


(1 द्विम =+ त ^ 
न तफ वापर क मठ निन्या्ठर एर लगोट्‌ खन नय 
६ । 
दका न्व द्मा ण्न पदा 
द्म ठन्‌; म्म्य ठन भया?) 
४ ६ 
नारव हे नाम वा 
११(व्वतग्नतुदरट कनाम का ट्‌- 
४ „^ ज क ध ल भू 
४४. दर मन्यम्‌ | नदमया नयन्यं पदा दन 
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नाहल सनदग्रद्त कमा उह । 
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उत्तरकुरुदहस्स ठाणप्पमाणाई-- 
५४५. प०--कहि णं भते ! उत्तराए कराए उत्तरकुर्टहे पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! नीलवंतदहस्स दाहिणेणं अटुचोक्तीसे जोयण- 
सते। 
एवं सो चेव गभो णेतव्वो जो णीलवंतद्‌ हुस्स सव्वेि 
सरिसको दहुसरिसनामा य देवा । 
--जीवा० पडि० ३, उ० २, सु° १५० 
५४६. प०--कहि णं भते ! चंदहहे एरावणदहे मालवंतदहै ? 


उ०--एवं एक्केक्को णेयन्वो 
--जीवा० पडि० ३, उ० २, सू०° १५० 


जवुहीवे णउति महाणईओ-- 
५४७. प०--जंबुहीवे णं भते ! दीवे केवइयाओ महाणरईभो वास- 
हुरपबह्‌ाभ ? 
केवडइयाओ महाणईओ कुण्डप्पवहाओ पण्णत्ताओ ? 


उ० --गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे चोद्‌दस महाणईओ वासहर- 
पवहाओ ! 
छावर्तार महाणईओ कुण्डप्पवहाओ । 


एवामेव सपुव्बावरेणं जंबुद्‌दीवे दीवे णउति महाणईजो 
भवंतोतिमक्लायं ! -जंवु° वक्ख०, ६, सु° १२५ 


जंबु-मंदर-दाहिणोत्तरेणं दुवालस-महाणईओ-- 
५४८. जंबु-मंदर-दाहिणेणं छ महाणर्देभओ पण्णत्तामो, तं जहा 
१. गंगा, २. सिध्‌, ३. रोहिया, ४. रोहितंसा, ५. हरी, 
६. हरिकंता । । 


५४६. जंवु-मंदर उत्तरेण छ महाणईञो पण्णत्ताओ, तं जहा-- 


१. नरकंता, २. नारीकंता, ३. सुवण्णकूला, ४. रुप्पक्‌ला, 
५. र्ता, ६. रत्तवई 1 --ठउाणं० €, सु०° ५२२ 
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उत्तरकुरुद्रह्‌ के स्थान प्रमाणादि-- 
५४५. प्र०--भगवन्‌ ! उत्तरकुरा मे उत्तरकुष्द्रहु करटा कटा 
गया? 

उ०-गौतम ! नीलवन्तद्रह के दक्षिण में, आठ सौ चौतीस 
योजन दूरी पर (उत्तरकुरु द्रह्‌) है । 

इसका वणन (नीलवन्त द्रहु जे) कहना चाहिए, देवता का 
नाम द्रहु के नामके समानहै। । 


५४६. प्र०-भगवनु 1 चन्द्रद्रहु, एरावण द्रहु, माल्यवन्तद्रह कहाँ | 
कहे गये ह? 

उ०-इस प्रकार एक-एक द्रहू का वर्णन जानना चाहिए । 

(अर्थात्‌ उत्तरकुर््रह्‌ के समान ही भन्य द्रौं के वणन जानने 
चाहिए 1 
जम्तरद्रीप मे नन्वे महानदियां-- 
५४७. प्र०--हे मगवनु ! जम्तद्ीप दीप मे कितनी महानदियां 
वपंधर पवंतों से प्रवाहित होने वाली कही गई है? 

कितनी महानदियां कुण्डो से प्रवाहित , होने वाली कही 
गई? 

उ०--हे गौतम ! जम्तद्रीप दवीप मे चौदह महानदियां व्प॑धर 
पवतो से प्रवाहित होने वाली कटी गई है। 

छिहत्तर (७६) महानदि कुण्डो से प्रवाहित होने वाली कही 
गईं । 

इस प्रकार पहले पीये को मिलान पर जम्तद्रीपद्वीपमे 
नत्वे महानदियां होती दँ एेसा कहा गया है । 
जम्बदीप के मंदर पवत से दक्षिण-उत्तर में वारह महा- 

नदियां-- 
५४८. जम्बरदीप के मंदर पर्वेतसे दल्िणमे छः महानदिणांँ कही 
गई है यथा-- 

(१) गंगा, (२) सिन्धु, (३) रोहिता, (४) योहितांशा, 
(५) हरी, (६) हरिकान्ता । 
५४६. जम्बृदीप के मन्दर पर्व॑त से उत्तरमें छः महानदियां की 


गई है, यथा-- 


(१) नरकान्ता, (२) नारीकान्ता, (३) सुवणंूला, 


(४) रूप्यङूला, (५) रक्ता, (६) रक्तावतती 


१ जम्बदीप प्रज्ञप्ति वक्षस्कार € सूत्र १२५ में चौदह महानदियां वपंधर पर्व॑तो से प्रवाहित होमे वाली कही गई दै, किन्तु इस पूत्र 
मेः, छःस्यान का कथन टोनि-से सीता भौर सीतोदा को छोड़कर शेप बारह महानदियां ही कही गड है । 


ध्र ५५०-५५६ तिर्पक्‌ लोक : 


०-०------~ 

वाप्रहुरपवहामो चोदत महाणहमो- 

५५०. प०-- जंवु-मंदर-द1हिणिणं च॒ल्तरह्म्वंतामो यासहूरपव्वयायो 
पठमददहाणो महद्‌द्टानो तमो महाणर्ईमो पवहति, 
तं जटा- 

१. गंगा, २. छिपू, ३. रोहितंगा 1 
-टापं ३उ० ४, नृ० १३५ 
५५१. जु -मंदर-दादिणिणं महाटिमदंतानो यासह्रपस्वयाओ महा- 
पटठमद्दहामो दो महायरना पवहति, तं जटा- 
१. रोहिपच्खय, २. ह्रिकंतस्येय 1 
५५२. जंमू-मंदरदाहिणिणं निखदानो वासहुरपव्वयामो ति्गििद्द- 
हाभो दो महाणर्ो पवट्ति, तं जटा-- 
१. ह्रिस्चेय, २ सीमोभच्चेव। 
५५६. जंदू.मंदन्‌-उत्तरेणं नीतवंतामो वामह्‌ रपप्वयामो रेसरिद्द- 
हामो सौ महाणरहमो पवहुति, तं जहा-- 
१. सोता पेय, २. नारिपःता चय । 
१५५४. जयू-मदर-उतरणं एप्पौमो पाद्रहुरपस्ययायो महार्पोडरीयद्द- 
हभो दो पहाणरसो पपहति, तं जटा-- 
१. भर्ता चेय, २. स्प्पषूता द । 
--टानं २, उ० ३, नु०घ्८ 


५१५५. णेए-मदर-उपरेणं हरय पाहुरपप्ययाभो पेडिरीयद्‌र- 
हासो मस्हययो क्रघय साणत्मो पदति, तं जट्‌।- 
३. रखप् । 


१. पुदटदामा, २. रस्म, 


---सण ३, ८० ४, ० १६. 


सम्दापरण्‌ णष्परि्पारो- 
भरटरयणमयं एामेमु चता सहाणरमो-- 


५४५९. एन अपददाद पाट पम्‌ ! एर्ग्दाण शारु दष 


हतः सा दप्यम्ः ष 


इन पार्य ! सप्र र्ट पण्टष्दाय, त जः -- 


1 


१, १८१. २. दिप्‌, ९. ष्टा. १. ष्क्‌ । 


लव्य ण दरद साप्‌ सरद्रषय हरन गष्नष् 


स्वदत दन्द पर्ण एहणररटद्‌ हम्नरद्‌ ३ 
1 ५ ५ 


११.०५ 


[ 


५ च 


दैवम धु पुनन्‌ सनरन ४४ 


श्ट शरस ऊ + + + 


नपस ठत ! 


-- ४ हष्टर 


महानदी वर्णन 





गप्तानृयोग ३१५ 





वपंधर पर्वतो मे प्रवाहित होने वाली चौदह महानदिर्या- 
१५०. जन्दरुदरीप कैः मन्दर पर्वतने दकछ्िणमें घुद्रहिमिवन्त वपंधर 
पवत के पदृमनघ्रह्‌ नामकः महाद्रह्‌ मे तीन महानदि्यां प्रवाहित 


होती दै,यया-- 


(१) गगा, (२) सिन्धु, (३) रोहिता । 


५५१. जम्पृद्रीप केः मन्दर पवत सने दक्षिण में महाहिमिवन्त वपधर 
पव॑त केः महापद्म द्रहमे दो महानवियां प्रवाहित होती ह, पथा-- 
(१) रोहिता, (२) हरिकान्ता | 

१५५२. जम्पूटीपकम 


र पवतम दक्षिणम निषध दपधर्‌ पतेत 


केः तिगिच्छद्रह्‌ त दौ महानदिययां प्रवाहित हती है, यपा-- 
(१) दरी, 


५५२. जन्टूद्रीप के मन्दर्‌ पवत मे उत्तर में नीलवंत वपर 
केकेमरीद्रहू मेदौ महानदियां प्रवाहित रोती दहै यपा-- 


(२) सीतोदा । 


पवत 


(१) नीता, (र) नारिकंता। 
५५४. जम्ृहीप फेः मन्दर्‌ से उत्तर मं स्वमीवपघर्‌ पपतम 
हापौटरोग्द्रहटमेदो महानदि प्रवाहित होती रै पपा-- 


(१) नरयन्ता, (२) सूप्यरूखा। 


वत 


५५५. जम्यृद्रीपदे मन्दर पवत न उतरे में दिनी पर्पधर 
पयतदपः पौटरीकः 
यदा- 


ह्सेतोन महानदि प्रयाहित हतो, 


(६) नुचपंदृन्दा, (२) रा, (३) रकयता। 


नदट्‌ मरानदवियों चा परिदार-- 
नरन आर एन्दन क्र्म चार मह्यनटिना-- 


५, । छ ल ४ + 
५४१. ९ भनन्‌ ‹ उम्टुद एद 7 पन्न भौन सन्दन्‌ ठ 
<= ई ( ~ {८.३ ्. ह ॐ 
म्र + श्ना मः ङश) द ¢ 
6 -- गनद " पन्य र -~) एः म ४ 
9 ५६१ भन “५ 4 १ ~~ 
$ वशम = 5 ^ वि 
११: रद, ३२ $ ध्र, १३ रण्ड 7 (द्‌) सनद | 
~ 9 = % ~>, प का न = 
शस स उदम सश द हउ नष्टया र दन्द न 
॥ ^ भिः (क [१ ५ 
श्ल ९, = ®= » ~= ~ {1 ष्‌ = =+ = 
त भम पदिम्‌ दणमयट म {मन्द 


एन छशाग्‌ रट (न्राकर उन्दृद रः पगम प्येर दरदान्‌ सं 
ए टःरन हशर सद्द २. 


3 


त्न्याश्म्ा सराह । 


३१४ लोफ-प्रसप्ति 





उत्तरक्‌रुदहस्स ठाणप्पमाणाई-- 
५४१५. प०-- कहि णं भ॑ते ! उत्तराए कुराए उत्तरकुरुदहे पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! नीलवंतदहस्स दाहिणेणं अहूचोत्तीसे जोयण- 
सते । 
एवं सो चेव गमो णेतव्वो जो णीलवंतद्‌ हस्स सव्वेसिं 
सरिसको दहुसरिसनामा य देवा । 
--जीवा० पडि० ३, उ० २, सु° १५० 
४६. प०--कहि णं भते ! चंदद्हे एरावणदहै मालवंतदहे ? 


उ०-एवं एक्केक्को णेयव्वो । 
--जीवा० पडि० ३, उ० २, सु° १५० 


जंबुहरीवे णउति महाणईओ-- 
५४७. प०-- जं बुहीवे णं मंते ! दीवे केवइयाओ महाणर्ईमो वास- 
हरपवहाओ ? 
केवइयाओ महाणर्दभ कुण्डप्पवहाओ पण्णत्ताओ ? 


उ०-गोयमा ! जंवुद्‌ दीवे दीवे चोद्‌दस महाणईओ वासहर- 
पवहाञ । 
छावत्तरि महाणर्ईभो कुण्डप्पवहामो । 


एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्‌दीवे दीवे णउति महाणईमो 
भवंतीतिमक्खायं । -जंवु° वक्ख०, ६, सु° १२५ 
जंबरु-मंदर-दाहिणोत्तरेणं दुवालस-महाणईओ-- 


५४८. जंवु-मेदर-दाहिणेणं छ महाणईओ पण्णत्तामो, तं जहा -- 
१. गंगा, २. स्िघू, ३. रोहिया, ४. रोहितंसा, ५. हरी, 
६. हरिकंता । 


५४९. जंबु-मंदर उत्तरेणं छ महाणईञ पप्णत्ताओ, तं जहा -- 


१. नरकंता, २. नारीकता, ३. युवण्णकूला, ४. रप्पक्‌ला, 
५. र्ता, ६. रत्तवई 1 -ठाणं० ६, सु०° ५२२ 





तिथ्‌ लोक : महानदी वर्णन 


सुतर ५४५-५४६ 





उत्तरकुरुद्रहु के स्थान प्रमाणादि- 
५४१. प्र ०--भगवन्‌ ! उत्तरकुरा में उत्तरकुरद्रहु कर्हाकहा 
गया? 

उ०-गौतम ! नीलवन्तद्रहु के दक्षिणम, माठ मौ चौतीस 
योजन दूरी पर (उत्तरकुर द्रह्‌) ह । 

इसका वर्णन (नीलवन्त द्रहु जते) कहना चाटिषए्‌, देवता का 
नाम द्रहुके नामके समानटह। । 
५४९. प्र०-भगवनु ! चन््रद्रहु, एरावण द्रह्‌, मात्यवन्तद्रहु कहां 
कहे गये द? 

उ०-इस प्रकार एक-एक द्रहु का वर्णन जानना चाहिए । 

(अर्थात्‌ उत्तरकुरुद्रह्‌ के समान ही अन्य द्रुं के वर्णन जानने 
चाहिए 1 
जम्बृदीप मे नव्वे महानदियां-- 
५४७. पर०- दहै मगवनु { जम्तरद्रीप द्वीप में कितनी महानदियां 
वपंधर पवंतों से प्रवाहित होने वाली कही गर्द है? 

कितनी महानदि कुण्डो से प्रवाहित , होने वाली कही 
गई? 

उ०- दे गौतम ! जम्तरुदरीप द्वीप मे चौदह महानदिां वपर 
पर्वतो से प्रवादित होने वाली कही गईहै। 

छिहत्तर (७६) महानदियां कुण्डो से प्रवादित होने वाली कटी 
गई हु । 

इस प्रकार पहले पीये की मिलाने पर जम्बृद्रीपद्रीपमं 
नत्वे महानदियां होती हैँ एसा कहा गया है । 
जम्बरदीप के मंदर पवेत से दक्षिण-उत्तर मेँ वारह महा- 

नदिया- 
५४८. जम्बूदीपके मदर पर्वतसे दलिण मे छः महानदियां कही 
गई है यथा-- 

(१) गंगा, (२) सिन्धु, (३) रोहिता, (४) येहितांशा, 
(५) हरी, (६) हरिकान्ता । 
५४६. जम्बूद्टीष के मन्दर पर्व॑त से उत्तरमें छः महानदियां कही 
गई है, यथा-- 


(१) नरकान्ता, (२) नारीकान्ता, (३) सुवणंद्ला, 


(४) रुप्यक्ूुला, (५) रक्ता, (६) रक्तावती । 


१: जम्ुदरीप प्रलप्ति वक्षस्कार € सूत्र १२५ मे चौदह्‌ महानदियां वपंधर पर्वतो से प्रवाहित होते वाली कही गई है, किन्तु इस सूत्र 
भटः, छः स्यान काक््वन टोने-से सीता बौर सीतोदा को छोडकर शेप वार्‌ महानद्यां ही कही गई ह । 


सुत्र ५१५०-५५६ 





वासहूरपवहाभ चोहस महाणईओ- 


५५०. प०--जंबु-मंद र-दएहिणेणं चुल्लहिमवंताओ वासहरपव्वयाओ 
पडमदहाओ महद्‌ दहाभो तओ महाणर्ओ पवहंति, 
तं जहा- 

१. गंगा, २. सिघू, ३. रोहितंसा 1 
-ठाणं ३ उ० ४, सु° १३७ 
१५१. जंबु-मंदर-दाहिणेणं महाहिमवंताओ वासहरपव्वयाओ महा- 
पउमद्‌दहाभो दो महाणईंओ पवहंति, तं जहा-- 
१. रोहियच्चेव, २. हरिकं तच्चेव । 
५५२. जंदू-मंदर-दाहिणेणं निसढाओ वासहुरपव्वयाओ तिगिछिद्‌द- 
हाभो दो महाणर्दओ पवहंति, तं जहा- 
१. हरित्चेव, २ सीओअच्चेव । 
५५३. जेतरू-मंदर-उत्तरेणं नीलवंताओ वासहरपन्बयाभ केसरिद्‌द- 
हाओ दो महाणर्ईभ पवहंति, तं जहा-- 
१. सीता चेव, २. नारिकंता चेव । 
५५४. जंबू-मंदर-उत्तरेणं रुप्पीओ वासहुरपन्वयाओ महापोंडरीयद्‌द- 
हाओ दो महाणईओ पवहंति, तं जहा-- 
१. नरकंता चेव, २. रप्पकूला चेव 1 
-ठाणं २, उ० ३,सु० ष्ण 
५५५. जंत्रू-मंदर-उत्तरेणं सिहरीओ वासह रपन्वयाओ पोडरीयद्‌द- 
हाभो महादहाओ तभो महाणईओ पवहंति, तं जहा- 


१. सुवन्नकूला, २. रत्ता, ३. रत्तवर्ई । 
॥ --ठाणं ३, उ० ४, सु° १६७ 
चउदसमहाणईणं णईपरिवारो-- 
भरहैरवएसु वासेसु चत्तारि महाणईओ- 
१५६. प०-जंबुद्दीवे दीवे णं भंते ! भरहैरवएसु बासेसु कड 
महाणर्ईओ पण्णत्ताओ ? 
उ०--गोयमा } चत्तारि महाणरईञ पण्णत्तामो, तं जहा-- 
१. गंगा, २. तिघ्‌, ३. रत्ता, ४. रत्तवई । 


तत्थ णं एगमेगा महाणई चउद्‌दर्साहि सलिलासहरस्स्वह्‌ 
समग्गा पुरत्यिम-पच्चत्यिमेणं लवणसमुद्दं समप्पेड 1 
एवामेव सपन्वावरेणं जंबुहीवे दोवे भरह-एरवएसु 
वासेसु छप्पण्णं सलिलासहस्सा मवंतीतिमक्खायंति । 
-जंनु वक्व० ६ सु° १२५ 


तिर्यक्‌ लोक : महानदी वणेन 


गणितानुयोग ३१५ 





वषधर पर्व॑तो से प्रवाहित होने वाली चौदह महानदियां-- 


५५०. जम्बुद्वीप के मन्दर पवत से दक्षिण में क्षद्रहिमवन्त वर्षधर 
पर्वत के पद्मद्रह नामक महाद्रह से तीन महानदियां प्रवाहित 
होती हैयथा-- 


(१) गंगा, (२) सिन्धु, (३) रोहितांशा । 
५५१. जम्बृद्रीप के मन्दर पवेत से दक्षिण मे महाहिमवन्त वषधर 
पर्वत के महापद्म ब्रह से दो महानदिया प्रवाहित होती है, यथा-- 
(१) रोहिता, (२) हरिकान्ता । 


५५२. जम्बृद्रीप के मन्दर पर्वतसे दक्षिणम निषध वषधर पवत 
के तिगिच्छद्रहु से दो महानदिययाँ प्रवाहित होती है, यथा- 


(१) हरी, (२) सीतोदा 1 
५५३. जम्बूद्रीप के मन्दर पवत से उत्तर में नीलवंत वषंधर पवेत 
के केसरी द्रहु से दो महानदियां प्रवाहित होती है यथा-- 

(१) सीता, (२) नारिकता । 


५५४. जम्दूद्टीप के मन्दर पवत से उत्तर में सक्मीवषंधर पवत के 
महापौडरीकद्रह से दो महानविर्यां प्रवाहित होती है यथा-- 


(१) नरकन्ता, (२) रूप्यकूला । 


५५५. जम्बद्टीपके मन्दर पवत से उत्तर मे शिखरी वषधर 


पवेत के पौडरीक महाद्रह से तीन महानद्यां प्रवाहित होती है, 
यथा-- 


(१) सुवणंङ्ला, (२) रक्ता, (३) रक्तवती । 


चौदह महानदियों का परिवार- 
भरत ओर एेरवत क्षेत्र मे चार महानदियां-- 


५५१. प्र०-भगवनु } जम्बृद्रीपद्वीपके मरत भौर एेरवत वषं 
मे कितनी महानदियां कही गई हैँ ? 

उ०--गौतम ! चार महानदियां कही गई ह, यथा-- 

(१) गंगा, (२) सिन्धु, (३) रक्ता ओर (४) रक्तवती । 


इनमें से परत्यक महानदी चौदह हजार नदियों से युक्त होकर 
एवं ओर पश्चिमी लवणसमुद्र मे मिलती है । 


इस प्रकार सब मिलाकर जम्बुद्वीप के भरत ओर एेरवत वधं 
भे छप्पन हजार नदियां ई, ठेसा कहा गया है 1 


^ ^^ ^^ ^^ ~~~ + ~ ~ 


३१६ लोक-प्र्तप्ति 


हेमवय-हेरण्णवएसु वासेसु चत्तारि महाणईओ-- 
५५७. प०-जंबरुद्दीवे णं भते ! दीवे हेमवय हैरण्णवएसु वासेसु 
कति महएणर्दभो पण्णत्ताओ 


० -गोयमा ! चत्तारि महषणर्ईमो पण्णत्ताओ, तं जहा- 


५. रोहिता, ६. रोहिभंसा, ७. सुवण्णक्‌ला, ८. रप्प- 
कला! 
तत्य णं एतेषा महाणई अदुावोसाए-अद्भावीसाए 
अहु वीसाए सलिलासहस्सेहि-समग्गा पुरत्थिम-पच्चत्यि- 
मेणं लवणसमृद्‌दं समप्पेड्‌ । 
एवामेव सपुव्वावरेणं जंवू्ीवे दीवे हैमवय-हैरण्ण- 
वएसे वासेसु वारपुत्तरे सलिलासयसंहस्ते भवतीति- 
'मक्खायं दति । --जंवु० वक्ख० ६, सु° १२५ 

ह॒रिवास-रम्मगवापेसु चत्तारि महाणईओ-- 

५५८. प०--जवुद्दीवे णं भ॑ते ! दीवे हरिवास-रम्मगवासेु कति 
महाणईओ पण्णत्ताभ ? 

उ०-- गोयमा ! चत्तारि महाणईभो पण्णत्ताओ, तं जहा- 
€. हरी, १०. हरिकता, ११. नरकता, २. नारि- 
कता 
तत्य णं एगमेगा महाणई छष्पष्णाए-छप्पण्णाए सलिला- 
सहस्तेहि समग्गए पुरत्थिम-पच्चत्थिमेणं लवणसमुददं 
समप्पेड, , 
एवामेव सपुव्वावरेणं जंवुदीवे दीवे हरिवातस-रम्मग- 
वातेसु दौ चउवीसा सलिलास्रयसहस्सा भवंतीति- 


मक्खायं । --जंवु० वक्ख० ६, सु० १२५ 


महाविदेहेवासे दो महाणईओ-- 
५५९. प०--जंवुद्दीवे णं भते ! दीवे महाविदेहे वासे कई महाण- 

ईओ पण्णत्ताओ ? 

उ०--गोयमा ! दो महाणरईओ पण्णत्ताओ, तं जहा-- 
१३. सीओ य, १४. सीओोञा य 1" 
तत्थ णं एगमेगा महाणई पंचहि पंर्चाहि सलिलसय- 
सहूस्सोहि वत्तीसाए म सलिलासहरस्सहि समग्गा 
पुरत्थिम-पच्चत्थिभेणं लवणसमुद्‌ दं समप्पेऽ, 





तियक्‌ लोक : महानदी वर्णन 





सूत्र ५५७-.५४६ 





तिकि कि 000 


हेमवत ओौर हरण्यवत वपं में चार महानदिर्ा-- . 
५५७. प्र ०---भगवनु { जम्बरटीप द्वीप में हैमवत जीर दैरण्यवत 
वपं में कितनी महानदियां कटी गई? 
उ०--गौतम ! चार महानद्यां कदी गई 
(५) रोहिता ( ) रोहितं 
र्प्यकूला 1 


यथा- 

(७) स्व्णकरुला भौर (=) 
इनमे से प्रव्येक महानदी अद्रार्स-अद्भा्ईस हजार नदियों ते 
युक्त टौकर पूर्वं मीर पश्चिम लवणसमृद्र में मिलती दै 


इस प्रकार सव मिलकर जम्बुदरीप के हमवत ओर हैरण्यवत 
वपं में एक लाख वारहू हजार नदियां हु; देता कहा नवाह । 


हरिवपं भौर रम्यक्वषं में चार महानदि्यां- 
५५८. प्र०--भगवनुं ! जम्बद्रीपके द्वीप के ह्रिवपं जौर रम्यक 
वपं मे क्रितनी महानदियां क्टी मर्ह? 

उ०-- गौतम ! चार महानवियां कही हँ यथा- 

हरि, १०. हरिकान्ता, ११. नरकान्ता बौर 

१२. नारीकान्ता । 

इनमें से प्रत्येक महानदी छप्पन छप्पन हजार नदियों से युक्त 
होकर पूवं ओर पश्चिम लवणसमुद्र मे मिलती है । 


इस ्रकार सव मिलकर जम्बरदरीप के हरिवपं ओर रम्यक्वपं 
मे दो लाख चौवीस हजार नदियां हं देता कहा गया हे । 


हा विदेह वषं मे दो महानदि्यां-- 
५५६. प्र०--भगवनु ! जम्ब्रुदीप द्वीप के महाविदेह्‌ वपं मे कितनी 
महानदं कही गईहँ? 
उ०-- गौतम 1 दो महानविययां कही गई है । वथा-- 
णीता ओर शीततोदा । 
इनमें से प्रत्येक महानदी पांच लाख वत्ती टजार नदियों से 
युक्त होकर पुवं ओर पश्चिम लवणसमुद्र मे मिलती ह । 


९ शीता ओौर शीतोदा महानदी के प्रवाह कुण्ड ओर दीप का तथा लवणक्नमुद्र मे मिलते समय प्रवाह का प्रमाण स्मान है । यह 
स्वार्नांग २, उ० ३, सू० न्त मेंस्पष्ट निद दै किन्तु जम्बुद्धीप प्र्प्ति वक्ष० ४, सू० ११० में शीता महानदी के प्रवाहु, कुण्ड 
ओर द्ीपका प्रमाण नहीं कहा । वहाँ केवल शीता महानदी के लवण समुद्रमे मिलने का वणेन है । 
जम्बरुद्ीप प्रप्ति के बृत्तिकारने भी वृत्तिमें इस प्रकार क्हादैः । 


अत्रचावजिष्टपरसंग्रहे प्रवदहमुखव्यासादिकं 


चिन्तितं समुद्रप्रवेशवेकस्यैवालापक्रस्य देना । 


सूत्र ५५६-५६२्‌ 


ति्यंक्‌ लोक : महानदी वणेन ; 


गणितानेयोग ‡ ३१७ 


एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुहीवे दीवे महाविदेहैवासे दस 
सलिलासयसहस्सा "चरसि च सलिलासहस्सा भवं- 
तीत्तिमक्खायं । --जंवु० वक्ख० ६, सु° १२५ 


दुबालस अंतरणईओ-- 


इस प्रकार सब मिलकर जम्बू्टीप के महाविदेह्‌ वपं में दस 
लाख चौसठ हजार नदियां है; एेसा कहा गया है । 


महाविदेह मे बारह अन्तर नदियां- 


५६०. जंश्-मंद र-पुरत्थिमेणं सोताए महाणईएु उभयकूले छ अंतरणईभ ५६०. जम्बृदरीप के मेरु पवंत से पूवं मे शीता महानदी के दोनों 


पण्णत्ताओ, तं जहा- 

१. गाहावतो, २. दाहावत्ती, ३. पंकवती, ४. तत्तजला, 
५. मत्तजला, ६. उस्मत्तजला 

जंनू-मंद र-पच्चत्थमेणं सौतोदाए महाणईए उभयकृले छ 
अंतरणर्ईओ पण्णत्तामो, तं जेहा-- 

१. खीरोदा, २. सीहसोता, ३. अतोवाहिणी, ४. उभ्मि- 
मालिणी, ५. फेणमालिणी, ६. गंभीरमालिणी ॥२ 

-रठणं ६, मु० ५२२ 

गंगामहाणङए पवायार्ईणं पमाणं-- 

५६१. तस्त णं पउमद्‌हस्स पुरित्थिमित्लेणं तोरणेणं गंगामहाणई 
पवृढासमाणी पुरत्याभिमुही पंचजोयणसयाईं पन्दएणं गंता 
गंगावत्तणकूडे आवत्तासमाणो पचतेवीतते जोयणसए त्िण्णि अ 
एगूणवीसइभाए जोअणस्स दाहिणाभिमुहौ पव्वएणं गंतो 
महया घडपुहपवत्तिएणं मुत्तावलिहारसंहिएणं त्ाइरेगजोयण- 
सइएणं पवाएणं पवउइ । 


गगा महाणई जञ पवडद्‌ इत्थणं महं एगा लिल्भिया 

पण्णत्ता, सा णं जिद्भिया अद्धजोयणं आयात्ेणं छसकोसाद्‌ं 

जोयण'दं विवखभेणं, अद्धकोसं बवाहृत्लेणं मगरमुहविऽ्ट्रु- 
संठाणसंघ्या सव्व रामई अच्छा सण्हा-जाव-पडिरूवा । 

। -जंबु० वक्ख० ४, सु० ७४ 

५६२. गंगा णं महाणई पव छ सकोसाई जोयणाइईं विक्लंभेणं, 

अद्धकोसं उव्वेहेणं, तयणंतरं च णं मायाए-मायाए्‌ परिवड्ढ- 





किनारों पर छः अन्तर निर्या कही गई है, यथा- 

(१) गाथावती, (२) द्रहवती, (३) पंकवती, (४) तप्तजला, 
(५) मत्तजला, (६) उन्मत्तजला 1 

जम्बूद्रीप के मेरु पवेत से पश्चिम में शीतोदा महानदी के 
दोनों किनारों पर छः अन्तरनदियांँ कही गई है, यथा-- 

(१) क्षीरोदा, (२) शीतस्लोता, (३) अन्तोवाहिनी, (४) 
उसमिमालिनी, (५) फेनमालिनी, (६) गम्भीरमालिनी । 


गंगा महानदी के प्रपातादिका प्रमाण-- 
५६१. इस पदुम॒द्रह्‌ के पूवं दिशाके तोरण (हार) से गंगा महानदी 
निकेलकर पूवं की भोर पाँच सौ योजन पर्व॑त पर होकर गई है । 


यहाँ मंगावतंन द्रुट के नीचे से मुड़कर ५२३ योजने दक्लिणमें 
९ 


पर्व॑त पर होकर घटके मुखस निकलते हुए सौ योजने कुछ 
अधिक चौड़ मृक्ताहार कौ आकृति वाले प्रपात से नीचे गिरती ह । 

गंगा महानदी जर्हा से गिरती दै वहाँ एक विणाल लिद्धिका 
(नालिका) कही गई है । यह्‌ नालिका आधा योजन लम्बी, सवा 
छद्‌ योजन चौड़ी, आधा कोस मोटी, मगर के खले हए मुके 
आकार न सर्वात्मना व्मयी, स्वच्छ ओर्‌ चिकनी दै--यावत्‌ 
मनोहर है 1 । 
५३२. (उद्गम स्थानम) गंगा महानदी क्रे प्रवाहे का विष्कम्भ 
सवा छः योजन भौर उद्रेध (गहराई) भाधाकोश का है, तदनन्तर 


१ जम्ूमंदरपुरत्थिमेणं सीताए्‌ महाणईए्‌ उत्तरेणं तओ अंततरणईओो पण्णत्ताभो, 


तं जहा--(१) गाहावती, (२) दाहावतती, (३) पंकवती । 


जम्बूमंदर पुरत्थिमणं सौताएु महाणईर्‌ दार्हिणेगं तमो अंतरणङई्ओो पण्णत्ताओ, 


तं जहा--(१) तत्तजला, (२) मत्तजला, (३) उम्मत्तजला 1 


२ जम्बरमंदर पञ्चत्थिमे णं सीतोदाएु महाणईए 


तं जहा-- (१) खौरोदा, (र) सीहसोता, (३) अंतोवादिणी 1 


दाहिणेणं तओ अंतरण पण्णत्ताओ, 


जग्दरमंदरपच्चत्यिमे णं सीतोदाए्‌ मदाणईए उत्तरेणं तमो अंतरणहमो पण्णत्ताओ ` - 
१. # श ॥ 


तं जहा-(९) उम्मिमालिणी, (२) एेणमाक्िणी, (३) गंभौरमाललिणौ । 


14 ठ. --ठाणं, द, चा. ट सु9 १ ९७ 
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माणी परिवड्ढमाणी, मुहमूले वारसि जोयणाईं अद्धजोयणं अनुक्रम से वद्ते-बद्ते मूख के मुल (समद्र प्रवेश करते समय 
च विवखंमेणं, सकोसं जोयणं उव्वेहेणं, उमम पर्णत्त रोहि प्रवाह) का विष्कम्भ साड वासठ योजन भौर उद्धेध स्वा योजन 


पउमवरवेदर्यह दोहि अ वणसं ह संपरिक्छित्ता । का है, इसके दोनों पाश्वं (किनारे) दो पदूमवर वेदिकाभों तथाः 
दो वनखण्डोंसे धिरे हुएदहै। 
वेदया-वणसंडवण्णभो भागिञव्वो 1 यहाँ पद्‌ मवर वेदिकां का तथा वनखण्डों का वर्णेन करना ` 
-जंबु° वक्ख० ४, सु° ७४ चाहिए । 
सिधुमहाणईए पवायाईणं पमाणं-- सिन्धु महानदी के प्रपात आदि के प्रमाण-- 
५६३. एवं तिधुए वि णेभव्वं-जाव-तस्स णं पउमदृहस्स पच्चत्थि- ५६३. इसी प्रकार (गंगा नदी के समान) सिन्धु नदी के (परपातादि' 
मित्तेणं तोरणेणं 1" के आयामादि) भी जानने चादहिए-यावत्‌--उस पद्मद्रहुकेः 
पश्चिमी तोरण से" 
सिधुभावत्तणक्‌डे सिन्धु आवतंनक्रुट 
दाहिणामिमृहीः दक्षिणामुख 
सिधुप्पवायकुण्डंर सिन्धु प्रपात कुण्ड 
स्िधुहीवो सिन्धुद्ीप 
अही सो चेव-जाव- --जंवु० वक्खभ० ४, सु० ७४९ सिन्धूनदी नामकरण का कारण (सव गंगानदी के समानहै). 


५६४. जंवुहौवे दीवे मंदरस्स॒पव्वयस्त दाहिणेणं भरहे वासेदो ५६४. जम्बूद्धीप नामक द्वीप कै मेरूपर्वेत से दक्षिण में (दिशास्थि). 
महाणर्दमओ चहुसमतुल्लाओ अविसेसमणाणत्ताओ अण्णमण्णं भरतक्षेत्रमें दो महानदिर्या हँ जो (क्षेत प्रमाण की अपेक्षासे). 
नाइवद्न्ति आयाम^विक्ं भ-उव्वेह-संठाण-परिणाहेणं अधिक समया तुल्य, विशेषता रहित है, (काल अपेक्षासे) 

नानापन नहीं है, (वे दोनों नविर्या) लम्बाई-चौड़ाई-गह राई संस्थान 
ओौर परिधि की अपेक्षा से एक-दुसरे का अतिक्रम नहीं करती ह, 
तं जहा-- वधा 
. गंगाचेव, २. क्िधूचेव । --ठाणं २, उ० ३, सु० ८८ (१) गंगा, ओौर (२) सिन्धु । 

५६५. गगा-्निधूओ णं महाणर्ईञो पवा सातिरेगेणं चउवीसं फोसे ५६५. गंगा ओर सिन्धु इन दोनों महानदियों का प्रवाह कुष्ठ 
वित्थारेणं पण्णत्ताओ । --सम० २४, सु० ५ अधिक चौवीस्तकोश के विस्तार का कहा गयाह। 

५९६. गगा-प्िधभ णं महाणदीभो पणवोसं गाञयाणि पुहृत्तेणं ५६६. गंगा मौर सिन्धु ये दोनों महादिर्यां घडे के मृख से निकलते 
दुटुभो घडमुह्‌-पवित्तिएणं मुत्तावलिहार- व्एणं पवातेण हए जल के समान कल-कल शब्द करती हु पच्चीस गाऊ विस्तृत 
परति । --सम० २५. सु० ७ मुक्तावलीहार की भाकृति जैसे-प्रपातसे गिरती है। 





१ चवं सिः्प्वा अवि स्वन्पं नेत्तव्यं, यावत्तस्य पदुमद्रटू्य पाण्चात्वेन तारेणेन सिन्धु महानदी निर्गता सती परिविमामिमूखी पंचयोजन- 
नारि पयंनेन गल्या 
वर्ननकृटे यात्रा मती पंचयोजनलतानि त्रयोवि्तत्यधिकानि वरीपचैकोनविशतिभागानु 
माति पवनेन यत्वा महता चटमृखप्रटृत्तिकरेव--यावत्‌--यरपातिन प्रपत्ति, सिन्धु महानदी यतः प्रपतति अव्र महती 
~ ॐ 


{ता ्या, हन्य मानदा यत्र प्रपतति तत्र" 
< न्यु प्रतातिषूटे वाच्य. 
५ व्न्मन्य शनन्भुदरीपये वान्येन सएव यया ंमद्रीपपरमाति ममाद्रीप वर्मिानि पदुमानि तया सिन्य्रीपधरमामि सिन्धरद्रीषवर्णामिानि 
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स्यूनी सम्यन्धा पनन क जन्य म सतत चचत्तिः यद मूचनादी द, टीकाकार जै दरक व्यास्या दह. 
वम प क्तु दह्र दवन -मुन सामादि तदव समानान्‌ समानमेव अं यम्‌ 1“ 


-सुत्र ५६७-५७२ 
४ [१,१४१.११ १४११ १११) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1) 
रत्तारत्तवहइओ य पवाधारईणं पमाणं- 


*१६७. एवं जह्‌ चेव गंगा-सिधूओ तह्‌ चेव रत्ता-रत्तवर्दओ णेअव्वाभो 
पुरत्थिमेणं रत्ता, पच्चत्थिमेणं रत्तवई 1 


अवसिदटरुः तं चेव माणिअव्वत्ति 1 
-जंवु° वक्ड० ४, सु° १११ 


५६८. जं बरुद्‌दीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्त उत्तरणं एरवएवासे दो 
महागरईभओ बहुसमतुल्लाओ-जाव-परिणाहणं, 


तं जहा- 


रत्ता चेव, रत्तवई चेव । --ठाणं २, उ० ३, मु० ण्ठ 


-५६६. रत्ता-रत्तवर्ईभओ णं महानदीओ पणवीसं गाऊयाणि पुदहुत्तेणं 
मगरमुहपवित्तिएणं मुकत्तावलिहार-संखिएणं पवातेण पडंति । 
(~ सम० २५) सु० ~ 


५७०. रत्ता-रत्तवतीओ णं महाणदीओ पवाह सातिरेगे णं चउवीसं 
कोस वित्यारेणं पण्णत्ता । ` --सम० ए४, सु० ६ 


रोहिञामहाणङईए पवायाईणं पमाणं- 


५७१. तस्स णं महापउमद्‌दहस्स दर्खिणित्लेणं तोरणेणं रोहि 
महाणई पवूडा समाणी सोलस पंचुत्तरे जोअणसद्‌ पंच य 
एगुणवीसइभाए-जोअणस्स दाहिणाभिमुही पन्वएणं गंता 
मह्या घडमुहपवित्तिएणं मुत्तावलिहारसंव्एणं साइरेग दो 
जोभणसइएणं पवाएणं पवडड्‌ । 


रोहिञा णं महाणई जो पवडडइ एत्य णं महं एगा निल्मिया 
पण्णत्ता, सा णं जिल्भिया जोअणं आयानेणं अद्धतेरसजोअणाईं 
विक्खंमेणं कोसं वाहतल्लेणं, मगरभुहुविउदुस्ंडाणसघिया 
सम्बवडइरामई अच्छा-जाव-पडरूवा । 


-जंवु° वक्ख० ४, सु० ८० 


५७२. रोहिाणं जहा रोहिभंसा तहा पवाहे अ महे अ भाणियनव्वा 
इति-जाव-स परिक्वित्ता । --जंबु०° वक्ख० ४, सु° ८० 


रोहिम सामहाणरईए पवायाईणं पमाणं -- 


५७३. तस्स णं पडमद्‌दहुस्स उत्तरित्ेणं तोरणेणं रोहिअंसामहाणडं 


तिर्यक्‌ लोक : महानदी वणेन 





गणितानुयोग ३१६ 


रक्ता ओर रक्तवती नदी के प्रपातादि का प्रमाण- 


५६७. जिस प्रकार गंगा ओर सिन्धु नदियों का वर्णन है उत्ती 
प्रकार रक्ता ओर रक्तवती नदियों का जानना चाहिए । रक्तानदी 
पुवं की ओर रक्तावती नदी पश्चिम फी भौर (प्रवाहित होती) है । 


शेष सब पूर्ववत्‌ कहना चाहिए 1 


५६८. जम्बुद्वीप नामक हप के मेरुपवंत से उत्तर (दिशा स्थित) 
रवत क्षेत्र मे दो महानदियां अधिक समया तुल्य है--यावत्‌-- 
परिधिकी अपेक्षासे एक दरूसरी का भतिक्रमण नही करती है, 
यथा-- - 

(१) रक्ता, भौर (२) रक्तवती । 


५६६. रक्ता ओर रक्तवती--ये दोनों महानदिरयां घडे के मृख से 
निकलते हुए जल के समान कल-कल शब्द करती हुई पच्चीस 
गाड विस्तृत सृक्तावलीहार की भाकृति जसे प्रपात से गिरती है! 


१७०. रक्ता ओर रक्तवती महानदी प्रवाह कुष्ठ अधिक चौवीस 
कोश विस्तार वाला कहा गयादहै। 


रोहिता महानदी के प्रपातादि का प्रमाण- 


५७१. उस महापद्‌मद्रह के दक्षिणी तोरण से रोहिता महानदी 
निकलकर १६०५ ट योजन दक्षिण की ओर पर्वत पर जाकर 


विशाल घट के मुख से निकलती हुई एवं मुक्तावली हारक 
आकृति वले दो सौ योजन से कुछ अधिक (चौड) प्रपात से नीचे 
गिरती है । 


जहां रोहिता महानदी गिरती है वहां एक विशाल जिद्धिका 
(नाली) कही गई है । यह नाली एक योजन लम्बी, सादृ बारह 
योजन चौड़ी, एक कोस मोटी, सुले हए मगर के मुख कै आकार 
की, स्वंवज्रमयी ओर स्वच्छ हँ-- यावत्‌- मनोहर 1 


५७२. रोहिता का प्रवाह ओर मुख आदि का प्रमाण रोहितांसा 


नदी के जसा कहना चाहिए--यावत्‌--यहु (पदमवरवेदिका भौर 
वनखण्ड से) संपरिक्षिप्त है । 


रोहितांशा महानदी के ्रपातादि का प्रमाण- 


५७३. उस पदृमद्रहं कै उत्तरी तोरणसे रोहितांसा महानदी 





३२० लोक-प्रज्ञप्त तिर्यक्‌ लोक : महानदी वर्णन पूत ५७२-५७० 





निमि मन्न १ 





पवूढा समाणी दोण्णि छावत्तरे जोअणसए छच्च एगरुणवीसड 
भाएु जोअणस्त उत्तराभिमुही पव्वएणं गंता महया घडमुह- 
पवत्तिएणं मृत्तावलिहारसंठ्एणं साइरेगजोजणसइएणं पवा- 
एणं पवडइ । 


६ 
निकल कर २७६- 


ह योजन उत्तर कीओर पवत पर होती हई 


[> 


विशाल घटके मुखसे गिरते हुए एवं मृक्तावलीहार की घाति 
के समान, सौ योजन मे कुछ भधिक (चौड) प्रपात से नीचे 
गिरती है। 

रोहितांसा महानदी जहां गिरती है वहां एक विशाल जिद्धिका 
(नालिका) कही गई है । 


रोहिअंसा महाणई जओ पवडडइ एत्थ णं महं एगा जिव्मिया 
पण्णत्ता । 
यह नालिका एक योजन लम्बी, साद वारहु योजन चौडी 
एक कोस मोटी, मगर के मुख के भाकार की, सवत्मिना वज्रमयी 
ह, स्वच्छ हु--यावत्‌- मनोहर दै । 


सा णं जिव्भिआ जोअणं भायामेणं, अद्धतेरस जोअणादं 
विक्खं भेणं, कोसं वाहुस्लेणं, मगरमुहूविउटसंठाणसंठिया सव्व- 
वइरामई अच्छा-जाव-पडिरूवा । 
--जंवु° वक्ख० ४, सु० ७ 
५७४. (उद्गमस्यान में) रोहितांसा महानदी के प्रवाह का 
विष्कम्भ सादे वारह्‌ योजन काटहै भौर उदृवेध (गहराई) एक 
कोणकीदटहै। । 
तदनन्तर क्रमशः वद्ते-वढ्ते मूख के मूल (समुद्र मे प्रवेश 
केरते समय प्रवाह) का विष्कम्भ एक सौ पच्चीस योजन काह 
ओर उद्ंध ढाई योजन काटहै। 
इसके दोनों पाश्वं (किनारे) दो पद्‌मवरवेदिकाओं से तथा 
„दो वनखण्डोंसेषिरेहुएह । 


५७४. रोह्ञिंसाणं पवहे अद्धतेरसजोयणाईं विक्ंभेणं, कोसं 
उव्वेहेणं 1 


तयाणंतरं च णं मायाए मायाए परिवडढमाणी, परिवडढ- 
माणी, मुहुमूले पणवोसं जोयणसयं विक्खभेणं, अड्ढाइज्जाइं 
जोयणादहं उव्वेहेणं । 
उभ पासि दाहि पडमवरवेइयर्णह दोहि य वणसंडहि 
संपरिकिखत्ता । -जंवु० वक्ख० ४, सु० ७४ 
५७५. जंुदृदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्त दाहिणेणं हेमवए वासे दो 
महाणईभो वहुसमतुल्लाओ-जाव-परिणाहेणं, 


५७५. जम्बरद्रीप नामक द्वीपके मेर पर्व॑त से दक्षिण दिशा स्थित 
देमवत क्षेत्र में दो महानदियां अधिक सम या तुल्य है यावत्‌-- 
परिधि की अपेक्षासे एक दूसरी का अतिक्रमण नहीं करती है, 
यथा-- 
(१) रोहिता, गौर (२) रोहितांसा 1 

सुवणंक्गला महानदी के प्रपातादि का प्रमाण-- 

५७६. सुवर्णकरूला महानदी दुण्डरीकद्रह के दक्षिणी तोरणे 
निकलती है- एसा. जानना चाहिए गौर रोहितांसा महानदी कैः 


तं जहा-- | 
रोहिता चेव, रोहितंसा चेव 1--ठाणं २, उ० ३.सु० ष्ठ 
सुवण्णक्नूला महाणईए पवायाईण पमाणं -- 
५७६. पुण्डरीए दह सुवण्णकूला महाणई दाहिणेणं णेअव्वा, जहा 
रोहिअंसा पुरत्थिमेणं गच्छ 1 


--जंवु° वक्० ४ सु° १११ 
रप्पकूला महाणर्ईएु पयायाईणं पनाणं-- 
५७७. (महापुण्डरीए दहे) रुप्पक्‌ला (महाणई) उत्तरणं णेभव्वा । 
जहा हरिकंता पच्चत्थिमेणं गच्छइ ! अवसेसं तं चेवत्ति । 
--जंवु° वक्खण० ४, सु° १११ 
५७८. जंबुदृदीवे दीवं मंदरस्स. पव्वयस्स उत्तरेणं देरण्णवएु वसे दो 
 महाणईभो तहुसमतुल्लाभो-जाव-परिणाहेणं, 


तं जहा- 
सुवष्णकूला चेव, रुप्पकूला चेव 1 
--ठाणं २, ० ३, सु°० ८० 


जंसे पूर्वी लवणसमृद्र में मिलती है । 

रूप्यक्कुला महानदी के प्रपातादि का प्रमाण- 

५७७. रूप्यक्कला (महानदी) महापृण्डरीकद्रहु के उत्तरी तोरण सेः 
निकली है--ेसा जानना चाहिए भौर हूरिकान्ता महानदी जैसे 
पश्चिमौ लवणसमुदर मे मिलती हे । शेष वर्णन पुर्ववत्‌ है ! 

५७८. जम्बद्धीप नामक दीप के मेरु पर्व॑त से उत्तर (दिशा) र्थतः 
हैरण्यवतक्षेत्रमेंदो महानदियां अधिक सम या तुल्य है--यावत्‌-- 
परिधि की अपेक्षा से एक दूसरी का भतिक्रमण नहीं करती 1 
यथा-- | 


(१) सुवणकूला, ओौर (२) रूप्यकूला । 


सूत्रं ५७६-५०८३ 
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हरिसलिलामहाणईए पवायाईणं पमाणं-- 

५७६. तस्साणं तिगिखिदहस्स दक्विणिल्लेणं तारेणेणं हरिसलिला 
महाणरई पवूढा समाणी, सत्त नोअणसहस्सादं चत्तारि अ 
एकवीसे जोअणसएु एगं च एगूणवोसइभागं जोअणस्स दाहिणा- 
भिमही पव्वएणं गंता, महया घडमुहपवित्तिएणं मूत्तावलि- 
हारसंठिएणं साइरेगचउ-जोअणसइएणं पवाएणं पवडडइ । 


एवं जा चेव हरिकंताएु वत्तव्वया सा चेव हरीएु वि 
णेअव्वा। ` 

जिन्भिआए, कुण्डस्स, दीवस्स, भवणस्स तं चेव पमाणं 1 
अद्ोवि भाणिमव्वो । -जंवु० वक्ख० ४, सु० ण 


हरिकंतामहाणईए पवायाईणं पमाणं - 

५८०. तस्स णं महापडउमदृहस्स उत्तरिल्लेणं तोरणेणं हरिकंता महाणई 
पवढा समाणी, सोलस पंचृत्तरे जोभणसए पंच य एगूणवीसइ- 
भए जोअणस्स उत्तराभिमुही पव्वएणं गता, सहया घडमुह्‌- 
पवत्तिएणं मुत्तावलिहारसंल्एणं साइरेग-इु-जोमणसइएणं 
पवाएणं पवडइ । 


हरिकंता महाणई जो पवडइ एत्थ णं महं एगा निन्मिया 
पष्णत्ता । 

दो जोअणाई आयामेणं, पणवीसं जोअणाईं विक्वंभेणं, 
अद्धजोयणं वाहृल्लेणं, मगरमुहविउडसंठाणसंठिभ सन्वरयणा- 
मई अच्छा-जाव-पडिरूवा । -जवुर वव्ख० ४, सु° ८० 
१८१. हरिकंतणं महाणई पवहे पणवीसं जोयणाइं विववंभेणं भद्ध- 
जोयणं उव्वेहेण, तयणंतरं च मायाए मायाएु परिवड्ढ्माणी 
परिवड्ढभाणौ मुहमूले भड्ढाइज्जाहं जोयणसयादं विक्खं भेणं 
पंचजोयणाईं उव्वेहैणं, उभओ रप॑स्त॒दोहि पउमवरवेदर्याहि 

दोह य वणसंडहि संपरिक्खित्ता । 
--जंबु° वक्ख० ४, सु० ८० 
१५८२. तं चेव पवहै अ मुहमूले म पमाणं, उब्वेहो अ जं हरिकताए 
-जाव-वणसंडपरि खत्ता 1 -जंवु० वक्ख० ४, सु० ८४ 


५५८३. जंवुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं हरिवासे दो 
महाणईमो-बहुसमतुत्लाओ-जाव-परिणाहेणं, 


तं जहा- 
१. हरि (सतिला) २. चेव, हुरिकंता चेव 1 
-उाणं २,उ० ३, सु० ऽष 


हरिसलिला महानदी के प्रपातादि का प्रमाण- 
५७६. उस  तिगिच्छद्रहु के दक्षिणी तोरण से हरिसलिला महानदी 


निकलकर ७४२१ च योजन दक्षिण कौ ओर पवत पर बहकर 


विशाल घटमुख से गिरते हुए मृक्तावली हार की आकृति वाले 
कुछ अधिक चार सौ योजन (चौड) प्रपात से नीचे भिरती है । 

इस प्रकार हरिकान्ता महानदी काजो वणन है वही हरि 
सलिला महानदी का भी जानना चाहिए । 


निह्धिका, कुण्ड, दीप मौर भवन का प्रमाण पूववत्‌ (हरि- 
कान्ता के समान) है । हरिसलिला के नामका देतु भौ कहना 
चाहिए । 


हरिकान्ता महानदी के प्रपातादि का प्रमाण- 
५८०. उस महापद्‌मद्रह के उत्तरी तोरण से हरिकान्ता महानदी 


निकलकर १६० ५६ योजन उत्तर कीओर पव॑त पर वहुकर 


विशाल घटशुख से गिरते हुए मूक्तावली हार की आक्रति वाले 
दो सौ योजन से कुछ अधिक (चौड) प्रपात से नीचे गिरती ह । 

हरिकान्ता महानदी जहाँ से गिरतीहै वहां एक विशाल 
जिद्धिका (नाली) कही गई है । । 

वह॒ दो योजन लम्बी है, पच्चीस योजन चौड़ीहै, आधा 
योजन मोटी है ओर मगर के खुले मुख जैसी आकार वाली है) 
सव रत्नमयी है, स्वच्छ है--यावत्‌- मनोहर है । 
५८१. (उद्गम स्थान मे) हरिकन्ता महानदी के प्रवाह का 
विष्कम्भ पच्चीस योजन का है भौर उद्रेध (गहराई) आधा योजन 
है" तदनन्तर अनुक्रम से वदृते-उदते मुख के मूल (समुद्रम प्रवेश 
करते समय प्रवाह) का विष्कम्भ अढाई सौ योजन चौडा भौर 
उद्धर्पाच योजनै, इसके दोनों पाश्वं (किनारे) दो वेदिकाओं 
से गौर दो वनखण्डों से धिरे हुए द । 


५८२. (उद्गम स्यान में) प्रवाह का प्रमाण भौर मुख के मुल 
(समुद्र में प्रवेश करते समय प्रवाह) का प्रमाण तया उदेधका 
भमाण हरिकान्ता के समान है--यावत्‌--वनवण्ड से संपरि- 


` क्िप्तहै। 


५८३. जम्बृद्टीप नामक द्वीप के मेरपवंत से दक्षिण (दिशा स्थित) 
हरिवषमे दो महानदि्यां अधिक समया तुल्य है--यपावत्‌-- 
परिधि कौ गपेक्लासे एक दूसरी का अतिक्रमण नहीं करती ई 
यथा-- 


` (१) हरि (षलिला) भौर (२) हरिकांता । 


२२२ 


लोफ-प्रज्ञप्ति 


तिर्यक्‌ लोक : महानदीःवर्णेन . 


सुत्र-५८४-५८दः 


दरद. 


भ, 


‰ ८७. 


॥4-1-0 


र च 
0 
[ 


८६९. 


१ 


णरकतामहाणईए पवायार्ईणं परमाण-- ` ` 


रोहिञा ।* --जंवु०° वक्ख० ४, सु° १११ 
णारिकंतामहाणर्दए पवायारईणं पमाणं - 
एवं णारिकतावि उत्तराभिमुही णेयव्वा 1२ 


पवहे अ मुहे अ जहा ह॒रिकंता सलिला इति । 
-जंव॒० वक्ख० ४, य° ११० 
जंवुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं रम्मएवासे दो 
महाण्ईओ बहुसमतुट्लाओ-जाव-परिणाहृण, 


तं जहा- 
१. नरकंता चेव, २ नारिकता चेव! 

-ठाणं २,उ० ३, चु० र्ठ 

सीञआमहाणईए पवायाइणं पमाणं--. , 
एत्थ णं केसरिहहो, दाहिणेणं सीआ महाणई पवृढा समाणी,* 
-जंवु° वक्ख० ४, सु° ११० 

सीओअमहाणईंए पवायाईणं पमाणं-- 
स्स णं तिगिषिदहस्स उत्तरिल्लेणं तोरणेणं सीमोभामहाणई 
पवडढा समाणी, सत्त जोयणसहस्सादईं चत्तारि म एगवीसे 
जोअणस्रए एगं च एगूणवीखइभागं जोमणस्स उत्तराभिमुही 
पव्वएणं गंता, महया घडमुहपवित्तिएणं मुत्तानलिहारसंठिएणं 

साइरेग चउ-जोअणसइएणं पवाएणं पवडइ । 


:: नरकान्ता महानदी के प्रपातादि का प्रमाण- 
महापुण्डरीए दहे णरकंता महाणई दक्विणेणं णेयन्वा१ जहाः 


५५४. नरकान्ता महानदी महापुण्डरीकद्रह के दक्षिणी तोरणसे 
निकलती है-एेसा जानना चाहिए । जिस प्रकार रोहिता महानदी 
नारीकान्ता मदानदी के प्रपातादि का प्रमाण--' 
५८५. इसी प्रकार नारीकान्ता महानदी भी उत्तराभिमुखी जानना 
चाहिए 1 

प्रवाह भौर मुख का प्रमाण हरिकान्ता महानदी के (प्रवाह 
भौर मुख) के प्रमाण जेसाह। 
५८६. जम्बुद्वीप नामक दीप के मेर्प्वंत से उत्तर (दिशा स्थित) 
रम्यक्वपं मेदो महानदिर्यां अधिक सम या तुत्यर्ह--पावत्‌- 
परिधि की भपेक्षासे एक दुसरी का अतिक्रमण नहीं करती है। 
यथा-- | 

(१) नरकान्ता, भौर (२) नारिकान्ता । 


शीता महानदी के प्रपातादि का प्रमाण-- 
५८७. यहाँ केशरीद्रह के दक्षिणी तोरण से शीता महानदी 
नतिकलती है 1 


शीतोदा महानदी के प्रपातादि का प्रमाण- 
५८८. उस तिर्गिषिद्रह के उत्तरी तोरण से शीतोदा महानदी 


निकलकर ७४२१ च योजन उत्तर की भोर पवंत पर वहूकर 


विशाल घटमुख से गिस्ती हुई मुक्तावलिहार की आकृति वाले 


“" कुछ अधिक चार सौ योजन के प्रपात से नीचे गिरती है। 


सीभओआ णं महाणई जो पवडई एत्य णं महं एगा 


, निल्मिया पण्णत्ता, चत्तारि जोभणाईं आयामेणं, पण्णासं 


जोञणाडं विक्ठंभेणं जोभणं वाहत्लेणं, मगरमुहविउद् संठाण- 
संठिआ सव्ववड रामइ अच्छा-जाव-पडरूवा 1 . 
-जंव० वेक्खण० ४, घु० ए 


जहाँ शीतोदा महानदी गिरती है वहां एक विशाल जिका 
कटी गई है। यह्‌ -जिद्धिका चार योजन लम्बी, पचास योजन 
चौड़ी, एक योजन मोटी मौर मगर के. मूखके अआकारकीहै। 
सारी वज्रमय है, स्वच्छ है-यावतु-मनोहर है । 


: महापुण्डरीकोऽर महापद्‌मद्रहतुत्य अस्माख्चनिर्गता दक्षिणतोरणेन नरकान्ता महानदी नेतव्या । 


यथा रोहिता महाहिमवतो महापद्‌मद्रहतौ दक्षिणेन प्रवमा त्थ॑पापि प्रस्तुतवपंधरादक्षिणेन निर्गता 


--टीका। 


, अर के्स्िहो नामद्रह अस्माच्च णीता महानदी प्रवया सती 


एवं नारीकंता, इत्यादि--एलमुक्तन्यायन नारीकान्ताऽपि .उत्तराभिमुखी नेतव्या-कोऽ्यः १ यया नीलवंत केशदद्रहाद्‌ दक्षिणामि- 
मखी शीता निर्गता तथा नारीकान्ताऽपि उत्तराभिमूखी निर्गता 1 । 
भवदे च मुव च यया हरिकान्ता सलिला, --तयाहि-परवदे २५ योजनानि विप्कम्भेन, अद्ध योजनयुद वैनेति मुखे २५० वौजनानि 
विम्कम्भेन, ५ योजनान्यदध धेनेति । स 

च्चा हरिसलिला विहाय प्रहगूखयोर्दुरिकान्ती -उक्तस्तवु हरिसलिला प्रकरणेऽपि हरिकान्ताद्रैलस्योकक्त्वात्‌ टीक्ता । , 
--टीका |. 


.सुत्र ५८६-५६२ 
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५८६. `“ सीओभा णं महाणई पवहे पण्णासं जोयणाईं विक्वंभेणं, 
जोयणं उव्वेहेणं, तयणंतरं च णं मायाए मायाए परिवडढ- 
माणी परिवडढमाणी, सुहमूले पंच जोयणसयाईइं विक्वंमेणं, 
दस जोयणाईं उव्वेहणं 

उभभो पासि हि पडपमवरवेदर्थ्णहि दोह अ वणसंडह 
संपरिकिलत्ता 1 -जंवु° वक्ख० ४ सु० ठ 

५९०. जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स उत्तर-दाहिणेणं महाविदेह- 

वासे दो महाणईओ वहुसमतुल्लाओ-जाव-परिणाहेणं, 


तं जहा- 
सीभा चेव, सीओ चेव ! --ठाणं २, उ० ३, सु० ८४ 


लवणसमुहे मिलियाणं महाणडइणं संला-- 

१६१. प०- जंबुद्‌दीवे णं भते ! दीवे मंदरस्स पन्वयस्स दक्खिणेणं 
केवइया सलिलासयसहस्सा पुरत्थिम-पच्चत्थिमाभि- 
मुहा लवणसमुद्‌दं समप्पेति ? 

उ०--गोयमा ! एगे छप्णउएु सलिलासयसहस्ते पुरत्थिम- 
पच्चत्थिमाभिमुह लवणसमुद्दं समप्येति न्ति । 
प०--जंबुद्दीवे णं संते ! दीवे मंदरस्स पञ्वयस्स उत्तरेणं 
केवइया सलिलासयसहस्ता पुरत्थिम-पच्चत्थिमाभि- 
मुहा लवणसमुद्‌दं समप्पेति ? 
उ०--गोयमा ! एगे छष्णउए्‌ सलिलासयसहस्से पुरत्यिम- 
पच्चतिथमाभिमुहे लबणसमुद्‌ दं समप्पेति त्ति! 
प०-जंवुद्दीवे णं भते ! दीवे केवइया सलिलासयसहस्सा 
पुरत्यिाभिमृहा लवणसमुद्दं समप्पेति ? | 
उ०--गोयमा ! सत्तसलिलासयसहस्सा अडुावीसं च सहस्सा 
पुरत्थाभिमुहा लवणसमुद्‌दं समप्पेति त्ति ! 
१०--जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे केवइया सलिलासयसहस्सा 
पच्चत्यिमाभिमुहा लवणसमुद्दं सम्पति ? 
उ०-गोयमा ! सत्तसतिलासयसहस्ता अट्ावीसं च सहृस्सा 
पच्चत्थिमाभिमुहा लवणसमुद्दं समप्पेति त्ति 1 
एवमेव सपुव्वावरेणं ज वुद्दीवे दीदे चोद्‌दससलिला 
सयसहस्सा छप्पण्णं च सहस्सा मवतीतिमक्वायं इति । 
--जंवु° ववख० ६, सु° १२५ 
चउद्‌दसमहाणईंणं लवणसमुद्‌दे समत्ति-- 
१६२. जंडुद्दीवे णं दीवे चउद्दसपरहाण्ईभो पुष्वावरेणं सवणसमुद्दं 
समपति, तं जहा- 


५८६. (उद्गम स्थान से) शीतोदा महनद्री का प्रवाह पचास 


.योजन चौड़ा भौर . एक योजन गहरा है, तदनन्तर अनुक्रम से 


वढृता बदृता मुख के मून्न मे (समुद्र प्रवेश क्ररते समय के) प्रवाह 
का प्रमाण पांच सौ यौजन चौडा ओर दस योजन गहरा है । 
इनके दोनों पाश्वं दो पद्‌मवरवेदिकाओं से ओर दो वनखण्डों 
सेषिरेहृएदै। 
१६०. जम्बद्रीप नामक द्वीप के मेरपवंत से उत्तर भौर दक्षिणमें 
महाविदेह मे दो महानदियां अधिक सम या तुल्य हैँ--यावत्‌- 
परिधि की अपेक्षा से एक दूसरी का भत्िक्रमण नहीं करती है, 
यथा-- 


(१) शीता, (२) शीतो । 


लवणसमुद्र में मिलने वाली महानदियों की संख्या- 


५६१. प्र ०--भगवनु { जम्बूद्रीप नामक द्वीप के मेर्पर्वत से 
से दक्षिण में पुवं मौर पश्चिम दिशा में बहुने वाली कितनी लाख 
नदियां लवणसमुद्र में मिलती है? | 

उ०--गौतम ! पूवं ओौर पश्चिम दिशा मे वहने वाली एक 
सौ छिन लाख नदियां लवणसमुद्र मे मिलती है । 


प्र०--भगवनु ! जम्बुद्वीप नामक द्वीप के मेरूपर्व॑त के उत्तर 
मँ पूवं ओर पर्चिम दिशा मं वहने वाली कितनी लाख नदिया 
लवणसमुद्र मे भिलती हैँ । 

उ०--गौतम ! पूवं भौर पश्चिम दिशामें वहने वाली एकं 
सौ छिनवे लाख नदियां लवणसमुद्र में मिलती है । 


` अर भगवन्‌ ! जम्बुद्वीप नामक द्वीप की पूवं दिशां 
वहने वाली कितनी लाख नदियां लवणसमुद्र में मिलती हैँ ? 


उ०-- गौतम पूर्वं दिशा में वहने वाली सात लाख अठाईस 
हजार नदियां लवणसमुद्र मे मिलती है । 


प्र--भगवनु | जम्बरद्रीप नामक दीप की परिचिम दिशामे 
वहने वाली कितनी लाख नदिर्यां लवणसमृद्र में मिलती ह ? 


उ०-गौतम ! पश्चिम दिशा में वहने वाली सात लाख “ 
अठाईस हजार नदियां लवणसमु मेँ मिलती ह । । 


इस प्रकार पूर्वापर की संव मिलाकर जम्बरुद्धीप में चौदह 
लाक्त छपन हजार नदियां होती है-रेसा कटा गया है 1 


चौदह महानदियों का लवृणसमुद्र मेँ भिलना-- 


१५६२, जम्बर्ीप नामक दीप मे चौदह महानदियां पूवं भौर 
पश्चिम मे वहती हुई चवणस्नमुद्र मे मिलती ह। यवा-- 


२२४ लोफ-प्रजञत्ति तिपम्‌्‌ लोकः 





३. रोहिता, ४. रोहितंशरा, ५. हरी, 
८. सीतोदा, €. नरफता, १०. 
१२. रुप्पकूता, १३. र्ता, 


१. गंगा, २. सषु, 
६. हरिफता, ७. सीता, 
नारिकंता, १९. सुवण्णकूता, 


१४. रत्तवरई --भमग० १४८, नुण ८ 
दसण्हं णदणं गंगा-सिधुसु समत्ति- 
५६३. जंबु-मंदरदाहिपेणं गंगा-त्षिघुमहाणर्दमो रस्रमहाणर्दभो 


समप्पति, तं जहा- 

१. जउणा, २. सरऊ, 
६. सतट्‌दु, ७. वित्तत्या, ८. विभासा, 
चंदमागा ।* --ठाणं १०, नु° 
दसण्टं णदणं रत्ता-रत्तवइसु समत्ती- 
५६४. जंवु-मंदर उत्तरेणं रत्ता-रत्तवटमो महाणर्मो दस्रमहाणर्ेमो 
सम्पति, तं जहा- 

१-१० किण्ह़ा-जाव-महानागा 1: 


३. भायो, ४. फोर, ५. महो, 
६. एरायती, १०. 


५१ 


--ठाणं १५, गु° ७१४ 


गंगामहाणइंए लवणसमुद्दे समत्ति- 

६५. तस्स णं गंगप्पवायकुण्डस्स दक्खिणिल्तेणं तोरणेणं गंगामहा- 
णङईं पव्‌ढासमाणो उत्तरङ्ढमरहवासं एज्जेमाणी सर्ताह 
सलिलासहस्सेहि आउरेमाणी आउरेमाणी अह खंडप्पवाय- 
गृहाए वेयङ्‌ढपन्वयं दलइत्ता॒दाहिणड्ढमरहुवासं एज्जेमाणी 
एज्जेमाणी, दाहि णडढ मरहवात्तस्स वहुमञ्सदेसभागं गंता 
पुरत्याभिमुही भावत्ता समाणी चोदृरराहि सलिलासहस्सेहि 
समग्गा भह जगं दालइ दालइत्ता पुरत्यिमेणं लवणसमृद्दं 
समप्पेह 1 --जंवु° वक्ख० ४, सु° ७४ 





: महानदीं वर्णन 
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सूत्र ६२.५६५ 
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(१) गंगा, (२) निन्य, (2३) गोहिता, {५) गो द्विताया, 
(५) (६) दटिकिन्ता, (७) मीना, (द) मीनो, (६) 


नरकान्ता, (१०) नारी, (११) मुवर्नकुचा, (१२) सयकूवा, 
(१३) गता, (१८) रकवती । 


( 
गंगायीर्‌ सिं 


न्यु नदरी मदन नदिं का मिततना-- 
५६३. जम्नुदीणमे मग प्येते दधितर्मे गमा फौर्‌ निन्य मरा 


नदियां मिनी द, पया-- 


(१) यमूना, (२) तरर, (३) भायी, (८) कोनी, (५) मह, 
(६) णतदृद्र, (७) पितस्ना, (<) विमामा, (६) दुरावक्तौ, (१९) 
नन्दरभागा । 
रक्ता भीर्‌ रक्तवती नदी में दम नदियों त मिलना-- 
५६८. जम्ृदटीप के मेग्पवेत म उत्तर में रक्ता ओर्‌ रक्तवती 
ी मंदस महानद्विां मिचती 1 
यवा--(१) ठृष्णा, (२) मदाठ़प्मा, ( ) 
नीला, (५) मटातौरा, (९) इन्द्रा, (<) दन्द्रसेना, (=) मुतेणा, 
(६) वारितेणा, (१०) महामागा | 
गगा महानदी का लवणसमुद्र मं मिलना- 
५९५. उस गंगाप्रषातकुष्ड केः दरभिपी तरपं (दरार) सेगंगा 
महानदी निकलकर उत्तरां मरतक्े्र म बहती हूर नात दजार 
नदियों को अपनेमेंभित्ताती है ओर वाद में खण्डप्रपातमूफाके 
नीचेसे होकर वतादूयपर्वलकोदो भागो नं विमक्त करती हई 
दलिणार्धं भरत क्षेत्र मे वहती ई । (तवा वह्‌ 


प: 


नदियों सहित जगती के 
मिल जाती है । 


१ जम्बुदीवे दीवे सत्तमहाणईओ पुरत्था्भिमुहीभो लवणसमु सम्पति, तं जहा--(१) गंगा, (२) रोहिता, (३) हरी, (४) सीता 


(५) नरकता, (६) सुवण्णकूला, (७) र्ता । 


जमडुदीवे दीवे सत्तमहाणईमो भन्वत्याभिमृहीओो | वणसं समप्वेति, तं नहा--(१) सिन्ध, (२) सेदि, (३) हस्किल, 


(४) सीतोदा, (५) णारिकंता, (६) रूप्पकूला, (७) रत्तवती । 


ठाणं ८, सु० ५५१५ 


२ जम्बुदीवे दीवे म॑ंदरस्स्र पव्दयस्स दादिणेणं गंगामहानडई पंचमहानईओ समप्पेति, तं जहा-- (१) जजणा, (२) रञ्‌, (३) अवी, 


(४) कोसौ, (५) मही । 


जम्दूम॑दरस्स दादिणेणं सिन्धुमहाणडई पंचमहाणङमो स्रमप्ेति, तं जहा--(१) सतदृद्र, (२) विततया, (३) विभासा, (४) एरावती, 


(५) चंदभागा । 


३ जम्दरुमंदरस्स उत्तरेणं रत्तामहाणई पंचमहाणईभो समप्पेति, तं जहा-(३) रण्डा, 


(५) महतीरा 1 


` जम्बरुम॑दरस्स उत्तरेणं रत्तवई महाणई पंचमहाणर्दभो सप्पेति, तं जहा-- (१) इंदा 


` , (५) महाभागा ! ,. 


--उाणं ५, ८० ३, सु० ४७० 
(२) महाकिण्हा, (३) नीला, (४) महानीला, 


(२) इंदसेणा, (३) सुण, (४) वारिसेणा, 
--ठाणं ५, .उ० ३, -सु° वि. ६-। 


शत्र ५६६-५६य८ 
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सिधु महाणरईए लवणसमु समत्ति-- 

५६६. """"-जाव-महे तिमिसगृहाए वेभद्धपन्वयं दालङ्त्ता” पच्चत्थि- 
माभिमुही जावत्ता समाणी चोदृसस्लिलासटहस्तेहि समश्गा 
अहे जगडं पच्चत्थिमेणं लवणसमु -जाव-* समप्पेइ, सेसं तं 
चेवत्ति 1: 


--जंवु° वस्खे9 र) सु० ७ 


रतामहाणईए लवणसमुदुदे समत्ति- 
- जंवु वक्खण० ४, सु° १११ 
रत्तवईमहाणडेए लवणसमुद्दे समति 
। । --जंवु° वक्खण० ४, सु° १११ 
रोहिमामहाणईए लवणसमुद्‌दे समत्ति-- 
` ५९७. तस्स णं रोहिजप्पवायकुण्डस्स ददिखणित्लेणं तोरणेणं रोहि 
महाणई पवूढासमाणी, हैमवयं दासं एज्जेमाणी एज्जेमाणी-- 
सदव वहूवेयड्ढपव्वयं मद्धजोभणेणं असंपत्ता, पुरस्था- 
भिमुही आवत्ता समाणी हेमवयंवासं दुह्‌ विभयमाणो विभये- 
माणी-- 
अह्रावीसाए सलिलासरस्सेहिं समग्गा अहै जगं दालइत्ता 
पुरत्यिमेणं लवणसमु समप्पेड । 
--जंबु° वक्ख० ४, सु० ८० 
रोहिअंसामहाणरंए लवणसमुद्‌दे समत्ति-- 
' ६८, तस्स णं रोहिभंसप्पवायकुण्डस्स उत्तरिल्लेणं तोरणेणं रोहि- 
अंसामहाणडई पव्‌ढा समाणी हेमवयं वासं एन्जेमाणी, एज्जे- 
माणो-- । 





१ आगमोदय समिति की प्रत्तिके पाठमें यहां संक्षिप्त वाचनाका सकितिकं वाक्य नहीं दिया है किन्तु यहाँ 


तिर्यक्‌ लोकं : महानदी वर्णेन 


गणितानुथोग ३२५ 


सिन्धु महानदी का लवणसमूद्र मे मिलना- 

५९६. (वह्‌ सिन्धु नदी) तमिसरागुफा के नीचे होकर वैताद्य पर्व॑त 
कोदो भागोंमें विभक्त करती हुई (दक्षिणाधं भरतक्षेत्र में वहतत 
है तथा वह्‌ सिन्धूनदी दक्षिणाधं भरत क्षेत्र के मध्यमे होकर) 
पर्चिमाभिमुख होती हई चौदह्‌ हजार नदियों सहित जगती के 
नीचे होतो हुई पश्चिमी लवणसमृद्र मे मिल जाती है । शेप कथन 
पर्ववत्‌ है 1 

रक्तामहानदी का लवणसमुद्र मे मिलना- 


रक्तवती महानदी का लवणसमु में मिलना-- 


रोहिता महानदी का लवणसमुद्र में मिलना- 


५९७. उस रोहितप्रपातकुण्ड के दक्षिणी तोरण से रोहिता मह्‌- 
नदी निकेलकर हैमवतक्षे्र मे वहती, बहती- 


शब्दापाती वृत्त वैताद्य पव॑त से आधा योजन की दरी पर 
एर्वामिगुख होती हुईं हैमवत वपंकोदो भागों मे विभाजित 
करती-करती-- 


अटाईस हजार नदियों से परिपूणं (वह्‌ रोहिता नदी) जगती 
के नीचे ती हई पूर्वी लवणसमुद्र मे मिल जाती है ! 


रोहितांशा महानदी का लवणसमुद्र में मिलना-- 


५६०८. उल रोहितांशा प्रपातकुण्ड के उत्तरी तोरण से रोहितांसा 
महानदी निकलकर हैमवत वपं मे वदती वहुती-- 


हां संक्षिप्त वाचना कां 


सांकेतिक वाक्य देना आवश्यक था, जिससे वीच का पाठ कितना ग्राह्य है -यहं जानने में सुविधा होती । 


टीकाकार ने यहां इस प्रकार सूचित किया है --“अधस्तमिन्ञागुहाया वैताद्यपवंतं दारयित्वा ष्दणदर्थ नादं 
भरहवासस्त बहुमज्छदेसभागं गंता" इति पदानि बोध्यानि 1" दीकाकार कै सामने जो प्रति थी 


देशस्मरणमिति' वाहिद- 
उपमे भी दालइत्ता' के अगि-- 


दाहिणईड्‌ढभरहवासं एञ्जेमाणी एञ्जेमाणी इतना पाठ टूटा हुजा प्रतीत होता है 1 पूरे पाठ के लिए दैवे-- 


“तस्स णं सिन्धूप्पवायकरुण्डस्त दक्खिणित्लेणं तोरणेणं स्िन्धुमहाणई पवृटासमाणि उत्तर मरहः 
सलिलासहस्मेहि आडरेमाणी आउरेमाणो अरे तिमिसगुहाएु वेअङ्ढपञ्चयं दालइत्ता दाहिण 
दाहिणद्भरदवासस्स वहु मज्जदेसभागं गंता पच्चत्याभिमुही आवत्तासमाणी चोदटुसह् 


दालदता पच्चधिमेगं लवणसमु समप्वेद्‌, सननं तं चेवत्ति 


२ (क) यह्‌ मूलपाठ आगमोदय स्मिति की प्रतिमे उद.त क्या गया है--इस मूलपाठ्में यहु 
(ख) जम्बृूदरौप पक्षऽ ४, सूब ७४ में संक्षिप्त वाचनाकी सूचना--!एवं सिघूए वि.णेयव्वं' अर्थ -इसी 


~ समान) स्िधू नदी का वर्णन जानना चाहिए । 
र ` सका सम्बन्ध प्रवाह आदि से ह । 


देवां एज्जमाणी एज्जमाणी, सत्तहि 
इदमरहवाप्तं एज्जमाणी एज्जमाणी 
सकिलासटस्सेहि समग्ना यहे जगह दाल 
--जम्बू° वंकंद्ठ० ८, सु° ८ 
--जाव--अनावश्यकं ह 1 


भकार (गंगा नदी के 
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सूत्र ५९०८-६०६ 


कक न ९१4 ~ 


६००. 


६०१. 


५ 


ए 


चउदुसहि सलिलासहस्सेहि भआपुरेमाणी भापुरेमाणी, 
सदावइवटूवेयद्‌ठपन्वयं अद्धजोपणेणं भसंपत्तासमाणी, 
पच्चत्याभिमुहौी आवत्तासमाणी हेमवयंवासं दुहा विमय- 
माणी विभयमाणी, 
अद्भावीाए सतिलासहस्तेहि समग्गा अहे जगदं दालदत्ता 
पच्चत्थिमेणं लवणसमु" समप्पेद । 
--जंबु° वक्छ० ४, सु० ७४ 


सुवण्णक्ूूलाए महाणईए्‌ लवणसमुद्‌दे समत्ति- 
रुप्पकूलाए महाणईए लवणसमुद्दे समत्ति- 
हरिसलिला महाणईए लवणसमुद्‌दे समति- 
. *"""-जाव-अहं जग दालदइत्ता छप्पण्णाए सलिलासहस्सेहि 
ससमग्गा पुरत्थिमलवणसमुदह्‌' सम्पद 1" 
--जंवु० वक्खण० ४, सु० पथ 
हरिकंतामहाणङए लबणसमृद्दे समि - 
तस्स णं हरिकंतप्पवायकुण्डस्स उत्तरिल्ेणं तोरणेणं हरिकंता- 
महाणई पवृढा समाणी हूरिवासं वासं एज्जेमाणी एज्जेमाणी, 
चिअडावडं वटूवेयडहपव्वयं जोयणेणं असंपत्ता पच्चत्या- 
भिमुही आवत्तासमाणी हरिवासं इह्‌। विमयमाणी विमयमाणी, 
छप्पण्णाए सलिलासहरस्सेहि समग्गा अह्‌ जगं दालदत्ता 
पच्चत्थिमेणं लवणसमु समप्पेड 
--जंवु° वक्ख० ४, सु० ८० 
णरकंता महाणदंए लवणसम्‌ ददे समति-- 


जहा रोहिभा पुरत्थिमेणं गच्छ ।* 
-जंवु० लक्ख० ४, यु० १९१ १ 


चोदट्‌ ठजार नदियों को अपने मे मिलातती मिलाती-- 

णव्दापाती वृत्त ्वंताद्रूय पवेत से गाधा योजन की दूरी प्र, 

पर्चिमार्िमुख होती हई, दैमवत्तवपं को दो भागों में विभक्त. 
करती करती-- 

भटा दृजार नदियों स्र परिपूणं (वह्‌ रोितांगा तदी). 
जगती के नीचे होती हृं परचिमी लवणसमुद्र में मिल जाती है). 


सुव्रणक्रूला महानदी का लवणस्नमृद्र मे मिलना-- 
रूप्यज्कला महानदी का लवणसमुद्र मे मिलना-- 
हरिसलिला महानदी का लवणसमुद्र में मिलना-- 


५६६. --यावत्‌-(हरिसलिला महानदी) छप्पन हजार नदियोः 
सहित जगती के नी होकर पूर्वी लवणम्नमुद्र मे मित जाती है । 


हुरिकान्ता महानदी का लवणसमुद्र मे मिलना-- 
६००. उतत हरिकान्तप्रपातकुण्ड के उत्तरी तोरण से हरिकान्ता- 
महानदी निकलकर हुरिवपं क्षेत्र में वहती हुड, 

विकटापाती वृत्तवताद्यपर्वत से एक योजन दुर पश्चिमाभि-- 
मुख होकर हरिवर्पक्षेत्रकोदो भागोंमें विभक्त करती इई, 

मौर छप्पन हजार नदियों सहित जमती के नीचे होकर 
पश्चिमी लवणसमुद्र में मिल जाती है। 


नरकान्ता महानदी का लवणसमुद्र में मिलना-- 


६०१. रोहिता नदी के समान (नरकान्ता महानदी मी) पूर्वीः 
लवणसमुद्र मे मिल जाती है । 


जम्बूद्धीपप्रज्ञप्ति वक्ष० ४, सूत्र ८४ मे संक्षिप्त वाचना को सुचना इस प्रकार है-- "एवं जा चेव हुरिकंताए वत्तव्वया सा चेव 


हरीए वि णेयव्वा'” इस प्रकार जो हरिकता (महानदी) का कथन है वही हरी (महानदी) का भी जानना चाहिए । ऊपर मुलपाठ 
आगमोदय समिति की प्रति से उद्धत किया गया है--यह्‌ मूलपाठ अशुद्ध प्रतीत होता है। जम्बुदरीप वक्ष० ४, सु० ८० मेः 
हरिकान्ता महानदी के मूल पाठ कौ रचना के अनुसार शुद्ध पाठ इस प्रकार होना चाहिए-“छप्पण्णाए सक्लिलासहस्मेहि समगगा . 


अहे जगद दालइत्ता पुरत्थिमं लवणसमु समप्पेद "1" । 
पुरित मूलपाठ- 


“तस्स णं हरिसलिलप्पवायङ्रुण्डस्स दाहिणेणं हरिसलिला महाणई पवृूढासमाणी हरिवासं एञज्जेमाणी एज्जेमाणी; 


गंधाव इवट्वेय इढपव्वयं दुहा विभयमाणी विभयमाणी; 


छप्पण्णाए सलिला-सहस्तेहि समग्गा अहे जगद दाल त्ता पुरत्थिमं लवणसमु समप्पेइ । 
२ जहा रोहियत्ति यथा-- रोहिता “्ुरत्थिमेणं गच्छइ' त्ति पुर्वेण गच्छति समुद्रमितिशेषः । । 


-जम्ब० वक्ख० ४, सु° 19 
--टीकाः 


सूश्च .६०२-६०४ 
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गणितानूयोग ३२७ 


णारीकंतामहाणईए लवणसमुद्दे समत्ति-- 
६०२. णवरमिमं णाणत्तं-गंधावदइ वद्रवेयङ्ढपत्बयं जोअणेणं 
असंषता पच्चत्याभिमुही भावत्ता समाणी अवसिद्र' तं चेव 1 
-जंवु° वक्ख० ४, सु° ११० 
सीभमहाणडईए लवणसमुद्दे समत्ति-- 
-६०३. ""“स्दाहिणेणं3 सीभामहाणर्ईपवूढासमाणी उत्तरकुरु एज्जे- 
माणी एञ्जमाणी, जमगपन्वए १. णीलवंत, २- उत्तरङकुरू, 
३-४. चदेरावत, ५. मालवंतद्हे म दुहा विभयमाणी, चिभय- 
माणी; 
चउरासीए सलिलासहरस्तहि भपुरेमाणो आपुरेमाणौ; 
भद सालवणं एञ्जेमाणौ एञ्जमाणो, 
मंदरपव्वयं दोह जोयगेणं असंपतता पुरत्याभियुही आवत्ता 
समाणी, 
अहे मालवंतवकलारपव्वयं दालइ, दालइत्ता संदरपत्वयस्त 
ुरत्थिमेणं पु्वविदेहवासं दुहा विभयमाणौ विभयमाणी, 
एगमेगाओ चक्कवदह्टिविजयाओ अहुावीसए अटावीसाए 
सलिलासहरस्सहि आपूरेमाणी अपूरेमाणी, 
पर्चाहि सलिलासयसहस्सेहि वत्तिसाए य सलिलासहस्सहि 
सम्मा, 


अहे विजयसंस दारस्त जगं दालइ दालदत्ता पुरत्थिमेणं ` 


लवणसमु समप्पेड । अवसि तं चेवत्ति । 
--जंवु० वक्ख० ४, सुऽ ११० 
सोओभामहाणईंए लवणसम्‌द्दे समति - 

६०४. तस्स णं सीओअप्पवायकुण्डस्त उत्तरिल्तेणं तोरणेणं सीओभा- 
महाणई पच्‌ढा समाणी देवकुर एज्जेमाणा एज्जेमाणा चित्त- 
विचित्तक्‌ड पव्वए निसढ-देवकुरु-सुर-सुलस-विज्जुप्पमदहे अ 
दुहा विभयमाणी विभयमाणी; 

चञरासीए सलिलासंहस्सेहि अपुरेमाणी आपुरेमाणी 

भदसालवणं एज्जेमाणो एज्जेमाणौ 

मंदरं पव्वयं दोह जोयर्णोहि मसंषत्ता पच्चत्याभिमुही 
आवत्तासमाणो, 


नारीकान्ता महानदी का लवणसमुद्र मे मिलना-- 
६०२. विशेष यह्‌ है कि--नारीकान्ता महानदी गन्धापाती वृत्त 
वैताद्य पवत से एक योजन दुर पश्विमाभिमुख होकर..--शेष 
पुवंवत्‌ है । 
रीता महानदी का लवणसमृद्र मे मिलना-- 
६०३. (उस शीताप्रपातकुण्ड के) दक्षिणी (तोरण से) शीता महा- 
नदी निकलकर उत्तरकुरुमे वहती वहती यमकपवंतों को तथा 
(१) नीलवन्त, (२) उत्तरकूर, (३) चन्द्र, (४) एेरावत ओर (५) 
माल्यवन्त- इन पचि द्रहोकोदो भागोंमें विभक्त करती करती; 
चौरासी हजार नदियों को मिलाती मिलातीः; 
भद्रशालवन मे वहती वहती; 


मेरु पवेतसे दो योजन की दूरी पर पूर्वाभिमुख होती हुई; 


माल्यवन्त वक्षस्कार पवेत कै नीचे सेहोकर मेरपव॑तसे 
पूं मे; पूवं महाविदेह को दो भागों मे विभक्त करती करती; 

प्रत्येक चक्रवर्ती विजय की अठाईस अछठाई्त हजार नदियों 
को अपने में तिलाती मिलाती; 


(सव मिलाकर) पाच लाल वत्तीस हजार नदियों से परिपूर्ण 
(वह्‌ शीता नदी), 


विजय दार के नीचे होकर पूर्वी लवणसमुद्र मे मिल जाती है । 


रीतोदा महानदी का लवणसमुद्र में मिलना-- 


६०४. उस शीतोदा प्रपातकुण्ड के उत्तरी तोरण से शीतोदा महा- 

नदी निकलकर `देवकुरक्षेत्र मे वहती वट्ती चिच्र-विच्रितर द्रुट 

पर्व॑तो के तथा (१) निपध, (२) देवकुरू, (३) सूर्यं, (४) सुलस 

ओर (५) विदुलप्रभद्रहकोदो भागोंमे.विभक्त करती करती; 
चौरासी हजार नदियों को अपने में मिलाती मिलाती; 
मद्रशाल भवन में वहती वहृती;. 


मेर्पवतसे दो योजन की दूरी पर्‌ पश्चिमाभिमुख होती हुई, 


` १ भवशिप्टं सवं तदेव टरिकान्ता सलिलावद्‌भाव्यं, तद्यया--“रम्मगवातत दुहा विभयमाणी विमयमाणी छप्पण्णाए सलिल सदस्सेहि 


स्मग्गा अहेजगडं दाल, दाल दत्ता पच्चत्थिमेणं लवणसरमृह्‌ं समप्पेद्‌ त्ति 1 


टीका-- 


२ “„“तस्स णं सीभप्पवायवुण्डस्स....' इतना पाठ जोड़ देने पर पाठपू्ं हो जाता दै । 


-३ भागमोदम समिति कौ प्रति में दाहिषेणं' के आने "तोरणेणं' पाठ नहीं है भिन्तु 'तोरणेणं' पाठ 


वक्ष° ४, सु० न्४मं नातोदानदी सम्बन्धी सुलषाच्म 


होना चाहिए 1 


दाना चाहिए, क्योकि उम्द्रुद्रीप 


उत्तरित्तेणं' के वाद (तोरणेगं' पाठ ह, अत यहां भी 'तोरणेणं पाठ 


२३२८ लोक-प्रज्ञप्ति 


क्का क छा क दा दा ठ 


अहं विज्जुप्पमं वक्लारपन्वयं दारदत्ता, 

मंदरस्स पन्वयस्स पच्चत्थिमेणं मवरविदेहुं वासं दुहा 
विभयमाणी विभयमाणी, 

एगमेगाभो चक्कवह्टर विजयाओ अद्रावीसाएु अद्भावीसाए 
सतिलासहरस्सेहि आपुरेमाणी अपपुरेमाणी, 

पर्चाहि सलिलास्यसहर््सेहि इत्तौसाए अ सतिलासहस्सेह 
सममग्गा, 

महे जयंतस्स दारस्स जगड दालइत्ता पच्चत्यिमेणं लवण- 
-जंनु० वक्खछ० ४, सु० ८४८ 


समुदः समप्पेति," 
जंबुद्दीवे एगे विउत्तरे तित्यसए-- 


६०५. प०--जंवुदीवे णं भते ! दीवे भरु वासे कति तित्या 


पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! तभ तित्था पण्णत्ता, तं जहा--१. मागहे, 
२. वरदामे, ३. पभाति 1 


____---------__-___ 


अन्तर नदियां सीतोदा महानदी में मिलती ह । 
सीता गौर सीतोदा नदियां लवणसमुद्र मे मिलती ई ॥ 


२ (क) णं ३, उ० १, सु° १४२ 


तिर्यक्‌ लोक : तीयं यणन 


सूत्र ६०८६०१५. 





वियरप्रन बकषस्कार पवत के नीचे से होकर, 

मेरप्व॑त मे पर्िचिमकी भौर्‌ अपरविदेह्‌क्षेत्रकोदोौ भागों 
व्रिगक्त फ़रती करती; 

प्रत्यक चक्रवर्ती विजय की अटाटुस-अटा्टुम हजार नदिवों 
को सपने मं निलाती मिती; 

(सव्र मित्ताकर) पाँच तावर वत्ती हजार नद्रियों ते परिपू 
(वह णीतोदा नदी), 

जयन्तद्रार्‌ कै नीचे हक्रर पश्चिमी लवरणसमृद्र मं मिनतीहै।' 


जम्बृदीपमें एक सी दो तीध-- 
६०५. प्र ° भगवनु ! जम्तषटीप (नामक) द्वीप के भरतलेत्र मँ 
कितने तीर्थं कटै गये ह? 


उ०-गौतम ! तीन तीर्यं कट गये हं यथा--(१) मागध, 
(२) वरदाम, (३) प्रभास । 


महाविदेहं कत्र के वत्तीस विजयो मे प्रवाहित होने वाली वारह्‌ अन्तर नदियों मेंसेष्ठह्‌ अन्तर नदियां सीता महानदी ओर षट 


धातकी वण्ड ओौर पुष्करार्थं दवीप के तीर्थो की गणना उनके वणन में देखें । 
(ख) ज्बूदरीप प्रज्ञप्ति वक्षस्कार ३, सूत्र ४४४५ ओर ४६ में भरत चक्रवती की पट्‌खण्ड विजय यात्राके प्रारम्भ में भागव वरदाम 
ओर प्रभास--दन तीनों तीर्थो का संक्षिप्त परिचय मिलता है अतः इनसे सम्बन्धित कु वाक्य यहां उद्धृत क्रि गये ह। 


,..गंगाए महाणईए दाहिणिल्लेणं कूले णं पुरत्थिमं दिसं मागहतित्यामिमूहं पयातं पासद । 


(जेणेव मागहुतित्थे तेणेव उवागच्छई' 
'मागहृततित्यकुमारस्स देवस्स द्रुमभनत्तं पगिण्ट्द' 
"मागहतित्थोदगं च गेण्ठद' 

'मागहतित्थकुमारं देवं सक्कारेड' 

"मागहतित्थेणं लवणसमुद्‌ाभो पच्चत्तरद्' 


तए णं भरहेराया तं दिव्व चक्करयणं, दाहिण-पच्चत्थिम-वरदामतित्थाभिमृहं पयातं चाविपासई.०.* 


--जम्बु० वक्खण० २, सुण ट. 


--जम्बु० वक्ख० सु, सु० ४५. 


-.-"जेणेव वरदामपित्थे तेणेव उवागच्छई' उवागच्छित्ता वरदामतित्थस्स अदुरसामंते दुवालस जोयणायामं, 


नवजोयणवित्थिण्णं विजयखंधावार निवेसं करेइ । 


"वरदामतित्थकुमारस्स देवस्स अदुाहियाए महामहिमाए निव्वत्ताए समाणीए" 


"तए णं से भरहे राया तं दिव्वं चक्करयणं --जाव-उत्तरपर 


लवणसमु ओगाहेद' 


च्चत्थिमं दिसि तहेव--जाव--पच्छिमदिसाभिमुहे पमासतित्येणः 


'पृभासतित्थोदगं च गिण्हदं २. ता--जाव--पच्चत्थिमेणं पभासतित्थमे राए,०.. 


'तएणं से दिव्वे चक्करथणे पभासतित्थकूमारस्स देवस्स अद्राहिमाए महामहिमाए णिघत्ताए समाणीए....1 


यह्‌ वर्णन केवल भरतक्षेत्र से सम्बन्धित है 1 


--जम्बु° वक्ख० २३, सु° ४६९. 


सूत्र ६०५-६०७ 





प०-जवुदीवे णं भते ! दीवे एरवएवासे कति तित्या 
पण्णत्ता ? 
उ०-- गोयमा ! तभो तित्या पण्णत्ता, तं जहा--१. मागहे, 
२. वरदामे, २३. पासे । 
प०--जंवुहीवे णं भते ! दीवे महा विदेहे वासे एगेभेमे चक्क- 
वद्टिविजए कति तित्या पण्णत्ता ? 
उ०-- गोयमा ! तञ त्तित्या पण्णत्ता, तं जहा--१. मागे, 
~ २. वरदामे, ३. पभसे^ 1 
एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुहीवे दीवे एगे विउत्तरे 
तित्यसरए भवंतोतिमक्ायंति 1 
-जंवु० वक्ख० ६» सु° १२५ 
अन्तरदीवगाणं परूवणा-- 
एगोरयदीवाइणं ठाणप्पमाणाई-- 
६०६. प०--कहि णं मंते ! दाहिणिल्लाणं एगोर्यमणुस्साणं एगो- 
रूयदीवे णामं दीवे पण्णत्ते ? ८ 
उ०--गोयमा ! जंबरहीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स दाहिणे णं 
चुल्लहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्त उत्तरपुरच्छिमित्लाभो 
चरिमंताभो लवणसमु तिन्नि जोयणसथाई भोगाहित्ता 
एत्थ णं दाहिणित्लाणं एगोरयमणुस्साणं एगृरुदोवे 
णामं दीवे पण्णत्ते 1 
तिन्नि जोयणसयाइं भायामविक्खं भेण, 
णव एगूणपण्णजोयणसए फिचिविषेसेणं परिक्वेवेणं, 
एगाए पडमवरवेदयाए एगेणं च वणसंडेणं सव्वभ 
समंता संपरिक्खित्ते । 
-- जीवा. पडि. ३, उ. १, सु. १०६ 
पउमवरवेइयाए वणसंडस्स य पमाणं- 

६०७. सा णं पउमवरवेहया अद्र जोयणाइं उडटं उच्चत्तेणं, पंच 
धणसयाईं विपखंभेणं, एगूरुयदी वं सत्वभो समेता परिक्वेदेणं 
पण्णक्ता 1 

तीते णं पउमवरवं्याए अयमेयासूवे वण्णावासे पण्णतते, 





१ जम्बूद्रीपमें १०२ तोयो कौ गणना दस प्रकार है-- 
भरत बीर एेरवत सप्र में तीन-तीन तथा महाविदेह्‌ के 
नकैः तोयं स्वल ट्स प्रकार ह-- 
भरत सौर दरवत कै ६ तीं लवणसम्‌द्रमें ह। 
सोतह्‌ विजयो के) ४५ तीयं सीतानदी मे ह । 


| तियं लोक : अन्तरद्वीप वर्णेन 


महाविदेह कौ कच्छादि आठ विजयो के आर वत्सा 


गणितोनुयोग ३२९ 





प्र०-- भगवन ] जम्बरद्रीप (नामक) 
कितने तीथं कहे गये? 

उ०-- गौतम ! तीन तीथं कहे गये है, यथा--(१) मागध, 
(२) वरदाम, (३) प्रभास । 


दीप के एेरवतक्षेत्रमें 


प्र०--भगवन्‌  जम्बृदरीप (नामक) द्वीप के महाविदेह क्षेत्र 
के प्रत्येक चक्तवर्ती विजय में कितने तीथं कहे गये हँ ? 

उ०-गौतम ! तीन तीथं कहे गये है, यथा-(१) मागध 
(२) वरदाम, (२) प्रभास । ~ 


इस प्रकार सव मिलाकर जम्बृद्रीप (नामक) द्वीपमें एक सौ 
दो तीयं है एेसा कहा गया है । 


अंतरद्ीपों की प्ररूपणा- 
एकोरकद्ठीप के स्थान-प्रमाणादि- 


६०६. प्र०--हे भदन्त 1 दक्षिणदिशा के--दाक्षिणात्य एकोरुक 
मनुष्यो का एकोरुकीप नाम का द्वीप कहं कहा गया? 


उ०-हे गौतम ! जम्बूदरीप के मन्दर पर्व॑तसे दक्षिणे 
्षद्रहिमवन्त वपंधर पवत के मन्तिम उत्तरपूरवान्त से लवणसमुद्र 
मे तीन सौ योजन जाने पर दक्षिणदिशा के एकोरुक वाले मनुष्यों 
का एकोरुकट्टीप नामका दीप कहा गया है । 


वह तौन सौ योजन लम्वा-चौडा है । 


नव सौ उनपचास योजन से कुछ भधिक उसी परिधि है । 


एक पदुमवरवेदिका भौर एके वनखण्ड से वह्‌ चारोंभगोर 
धिराहुभादहे। 


पदुमवरवेदिका ओर वनखण्ड का प्रमाण-- 


६०७. वह पदृमवरवेदिका आठ योजन ऊंची भौर पांच सौ धनुप 
चौडी टै । उसे एकोरुकद्रीप चाये भरसे धिराहुभा कहा 
गयाहै। व 

उस्न पदूमवरवेदिका का यह्‌ 


मौर इसं प्रकार वर्णन कहा 
गयां! 


३२ विजयो मे प्रत्येक मे) तीन तीन--इस प्रकार १०२ तीयं होते ह । 


त्तादि आठ विजयो के (अर्यात्‌ 


९०८. 


३२३० 


तिर्यक्‌ लोकं : अन्तरीप यर्णन 


पुत्रं ६०७-६८ 


^-^ ^^ ^^ ^^ # # 4, 


तं जहा--वहइरामया निम्मा एवं वेदयावण्णभो भाणि- 
यव्वो ।१ 

सा णं पडमवरवेहया एगेणं वणसंडेणं सत्वभो समता 
संपरिव्खित्ता । 

से णं वणसंडे देसुणादं दो जोयणादं चक्कवालविष्यंभेणं, 

वेइयासमेणं परिक्खेवेणं पण्णत्ते, 

से णं वणसडे किण्ठे किण्टोभासे एवं वणसंडवण्णभो 
भाणियव्वो ।* 

तणाण य वण्ण-गंध-फासो सदौ -तणाणं वावीओ उध्पाय- 
पव्वथा पुढविसिलापटूगा य भाणियव्वा-जाव.तत्य णं वहुवे 
बाणमंतरा देवा य देवीओ य आसयंति-जाव-विहुरंति । 

--जीवा. पडि. ३, सु. १०९-११० 


एगोरयदीवे वणमाला- 
एगोर्यदीवस्स णं दीवस्स अतो बहुसमरसणिज्जे भूमिभागे 
पण्णत्ते, # 

से जहाणामए आर्गलगपुक्छरेति वा, 

एवं सयणिज्जे भाणितव्रे-जाव-पुढविसिलापटूगं सि तत्थ णं 
बहवे एगुरुयदीवया मणुस्सा थ, मणुस्सीभो य आसयंत्ति-जाव- 
विहरंति । 

एगृरुयदीवे णं दीवे तत्य तत्थ देसे रताहं तहि वहवे उदहा- 
लका कोहालका कतमाला णयमाला णटूमाला स्िगमाला 
संखमाला दंतमाला सेलमालगा णाम इुमगणा पण्णत्ता 
समणाउसो ! 

कुस-विकुस-विसुद्ध-रुषखमुला मुलमंतो कंदमतो-जाव-बीय- 
संतो पत्तेहि य पुप्फेहि य॒ अच्छण्णपडिच्छण्णा सिरीए अतीव 
अतीव उवसोभेमाणा उवसोहेमाणा चिदन्ति । 

एक्कोरुयदीवे ' णं दीवे रक्वा बहवे रहेरयालवणा भेरया- 
लवणा मेर्यालवणा सेरथालवणा सालवणा सरलवणा सत्त- 
वण्णवणा पुतफलिवणा खज्ज्‌रिवणा णालिएरिवणा कुस- 
विक्रुस-विसुद्ध-रुक्मूला-जाव-चिडुग्ति । 

एगुरयदीवे णं तत्थ तत्थ बहवे तिलया लवया नग्गोधा 
-जाव-रायरक्छा णंदिसक्खा कुस-विकुस-विसुद्ध-रक्खमूला 
-जाव-चिटुन्ति । 

एगुर्यदीवे णं तत्थ बहुओ पउमलयाओो-जाव--सामलयाओ 


निच्चं कुसुमिताओ, एवं लग्रावण्णओ-जाव-"पडिरूवाओ । 





१ जहा रायपसतेणई्एु तहा माणियन्वा 1 


२ एवं जहा रायपध्रेणदइय वणसंडवण्णभो तहा निरवसेसं भाणियव्वं । 


यथा--उसकी चच्मय नीवि--माघारभूमियां ह इस प्रका 
वेदिका का वर्णन कहना चाहिए 1 

वह्‌ पदुमवरवेदिका एक वनखण्ड से चारों भरि 
हर ६ै। 

वह वनखण्ड कुष्ठ कम दो योजन चारौ.थोर चौड़ा है । 

वेदिका के समान उस्र वनखण्डकी परिधि कही गई । 

वह॒ वनखण्ड स्थन वभ समूह से श्याम एवं श्याम जैस 
प्रतीतदहोरहाह। 

तरणो के वर्ण, गंध जीर स्पर्शं तथा तृणं के शव्द, वापिकये 
उत्पात पर्व॑त, पृथ्वीशिला पट कटने चाहिए--यावत्‌--वहां अनेः 
वाणव्यन्तर देव ~देवियां वैठते ह--यावत्‌--विहुरण करते ह । 


एकोरुकद्ीप मेँ वनमाला-- 
६०८. एकोरकट्टीप मेँ सर्वेथा सम एवं रमणीय भूभाग कह 
गया है। 

जिस प्रकार मृदंगतल है। 

इसी प्रकार शय्या कटनी चाहिए--यावत्‌- पृथ्वी शिलापद 
पर अनेक एकोरुकटौप के मनुष्य ओौर स्तिया वैढते है--यावत्‌ 
विहरण करते हँ । 

हे आयुष्मानु श्रमण | एकोर्कद्रीप मे अनेकं जगह अनेक 
उदालक, कोद्‌ालक, कृतमाल, नत्तमाल, नृत्यमाल, श्यृद्धमाल, 
शंखमाल, दंतमाल, शैलमाल नाम के वृक्षों का सभूह्‌ कहा 
गया है। निः 

कुश, विकुश आदि निकालकर जिन वृक्षों के मुल शुद्धकरिए 
गये ह एसे शुद्ध मूल वाले कंद वाले-यावत्‌--बीज वलि, वृक्ष 
पत्र एवं पुष्पों से आच्छादित तथा शोभा से अत्यन्त सुशोभित हैं । 

एकोरकद्वीप मे हैरेताल-भेरुताल, मेसुताल,. सेरुताल आदि 
अनेकं प्रकार के तालवृ् के वन है । साल, सरल, सप्तवर्ण, पृतफल, 


खजूर, नालियर आदि वृक्नों के अनेक वन हैँ । सभी वृक्षों के मल, 


कुश, विकुश रदित है, अतएव शुद्ध हैँ । 

एकोरुकद्वीप मे अनेक जगह अनेक तिलक, लवकः, न्यग्रोध 
यावत्‌ राजवृक्ष, नेदिवरक्ष हैँ । कुश विक्रुश रहित उनके मूल 
णुद है) 

एकोर्क दीप मे अनेक जगह अनेक पदुमलताए--यावत्‌-- 
सामलताणं . सदा पुष्पयुक्त है, इस प्रकार लता-वर्णक कहना- 
च!हिए-यावत्‌-- मनोहर है । 


३ जहा उववाइए । 


प्र ६०८-६१० 


तिर्यक्‌ लोक : अन्तरदीप वर्णन 


गणितानुयोग ३३१ 


^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^. ^^ 


एकोर्यदीवे णं तत्य तत्य बहवे सेरियगगुम्मा-जाव-महा- 
नातिगुम्मा, ते णं गुम्मा दसद्धवण्णं कुपुमं कुसुमंति विधूय- 
ग्गसाहा जेण वायविचुयग्गस्राला \ ` 

एगुस्यदीवस्स वहुसमरमणिज्जभूमिभागं मुक्कपुप्फपुञ्जो- 
वयारकलियं करेति 1 । 

एकोकूयदीवे णं तत्य तत्थ वहूमो बणराईमो पण्णत्ताओो, 

ताभो णं बवणरार्ईतो किण्हातो किष्टोमात्ाओ-जाच- 
रम्माओ, महामेहणिगुरुवमुताओ-जाव-मर्हति ग॑धर्धाण पुयं- 
तोभो पासारीयाभो-जाव-पटिखूवामो । 


--जीवा. पडि. ३ १११ 


'एगुरयदीवे दसचिहादुमगणा-- 
६०६. एगुरुयदीवे तत्य तत्य बहवे मत्तंगा णाम दुमगणा पण्णत्ता 
समणाउसो 1 
जहा से चंदप्यम-मणिसिलाग-वरसीधु-पवरवारूणि-सुजात- 
फल-पत्त-पु्फचोयणिज्जा, संसारवहुदव्वनुत्तसंमारकालसंध- 
यासा । 


महुमेरग-- रिद्राम+--दइद्धनातीय*-पसन्नतस्लग~-सताउञ, 
ग्वउजूर-मुदियासार-काविस्तायण-सुपकषकखोयरस-चरसुरा-दण्ण- 
रस-गंध-फरिसनृत्तबलवीरिय-परि णामा, मज्जविहित्यचटुप्प- 
गारा) 


तहैव ते मत्तंगयाचि दुमगणा, अणेगवहुविविहवोससापरिण- 
याएु सज्जविहीए उववेथा फर्लेहि पुण्णा वीसदत्ति 1 


कुस-विकुस-विसुद्ध-रूष्वमूला-जाव-चिदरन्ति 1 


६१०. एषकोरुए्‌ दीवे तत्य तत्य वहवो भिगंगया णाम दुमगणा 
पष्णत्ता समणाउसो } 

जहा से वारग-घड-करग-कलस-कक्करि-पायंकंचणि-उदक- 

चद्धणि-सुपविदुर-पारी-चसक-नेगा र~करोदि-सरग-यरग-पत्ती- 





१ अम्यूफलकलिकाभा। 


४ 


३ पतययुर्नाम या सुरघतवारं ोधिततापि स्वरूपं न जहाति ! 


एकोरुकद्रीप मेँ अनेक जगह अनेक सेरिकागुल्म--यपावत्‌ -- 
महाजाद्गुल्म है वे सभी गुल्म पांच वणं के पूष्पोसे भुशोभितरँ 
भौर उनकी शाखर्ये वायु से हिलती हुई है । 

एकोर्कट्रीप के सभी सव्या सम एवं रमणीय भूभाग सदा 
खिले हुए पुष्पों से सुशोभित है 1 


एकोरुकट्वीप मे अनेक जगह अनेक वनराजिर्या हैँ । 

वे सभी वनराजिर्यां अनेकानेक वक्षो से सधन एवं श्याम हैँ । 
ष्याम ही भासित होती ह--पाचत्‌--रमणीयदहैं) वे श्याम मेष 
घटां जेसी दिखाई देती है--यावत्‌-अति उग्र भध फैलाती 
रहती है अतएव प्रसन्नता पैदा करते बाली दहै-यावत्‌-- 
मनोहर है । 


एकोरकद्रीप में दस प्रकार के पृक्षो के समूह- 
६०६. हे आयुष्मान्‌ श्रमण { एकोरुक दीप के अनेक स्थानों में 
(सत्तंग' नाम्‌ के अनेक वृक्षसमूह्‌ कटे गये ह । 

जिस प्रकार (१) चन्दरप्रभ, (२) मणिस्तिलाक, (३) श्रेष्ठ 
सिधु, (४) उत्तम वारुणी, (५) सुजात (परिपक्व) (६) पतर 
(७) पृप्प, (८) फल के सारखूप, (€) अनेक प्रकार कल्को के 
संयोजन से सजित आसव । 


(१) मधुमेरकस्तार, (२) रिष्टाभसार, (३) दुग्धजातिसार, 
(४) तल्लकसार, (५) शतायुसार, (६) वजूरसार, (७) मृद्रीका-- 
द्राक्षासार, (८) कपिशायन, (६) सूपक्व, दृ्षुरस निष्पन्न सुरा 
भेष्ठ चण, गध, रस, स्पशं युक्त, वलवीयं संवधंक, अनेक प्रकार 
के मयोंका चिधानदहै। 


उसी प्रकार मत्तंय नामक द्रूमगण भी भनेक प्रकारसे 
स्वभावसिद्ध मद्य विधान युक्त फलों से पूर्णं विकसित ह । 

जन वृल्ला क मूल कुश=डाभ, विकुश = वत्वजधास रहित 
है अत्तएव विशुद्ध ह 
६१०. हे आयुप्माचु श्रमण ! एङकोककट्रीप के अनेक स्थानों में 
भूताय नाम के मनेक वृक्लोके समद्‌ कहे गये) 

जिस प्रकार (१) वारक मांगत्यघट, (२) घट =घड़ा 
(३) करक, (४) कलण् (५) ककरी, (६) पादकंचनिका, 
(७) उदकवर्धनी, (८) सूप्रतिष्ठक - -पृष्पपातर, (६) पारी--घी 
का वतन, (१०) चक्षकन्=सुरापान पार, (११) भूगार--भरणी 
(१२) कयोडी ==धिलेडी (१३) सरकन््सरवो या सिकोरा, 


२ गात्वादतः सीरी! 


~ _ ष्व 


३३२ लोफ-पज्ञप्ति तिर्यक्‌ लोक : अन्तरीप वर्णन सुर ६१०-६१२ 
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याल-नल्लक-चपलित-अवपद-दगचारक-विचित्तवटरक-मणिवदटूक (१४) थरग, (१५) पत्री, (१६) थाल, (१७) न्वस्तक कवलित, 

सुक्ति-चारू-पिणया-कचण-मणि-रयण-मत्तिविचित्ता, मायण- (१८) मवय, (१६) दगवारकन्=पानी का घडा, (२०) सवित्र 

विधीए बहुप्पगारा । वतन, (२१) मणिजटित वतन, (२२) सीप का वर्तन, (२३) 
चरु, (२४) पीनक--भफीम तेने का पात्र, (२५) स॒चित्र स्वर्ण 
पात्र, (२६) सचित्र मणिषात्र, (२७) सचिच्र रलजटित पात्र 
आदि अनेक प्रकारके पात्रहोतेहं। 


तहेव ते भिगंग्यावि दुमगणा, भणेगवहुविविहवीससाए, उसी प्रकार भृतांग' नामके वरल समूह्‌ भी अनेक स्वभाव- 
परिणताए भाजणविधीए्‌ उववेया फर्नहि पुन्नाचिव विसटरून्ति, सिद्ध पात्राकार युक्त फलो से पूर्णं विकसित ह 
कुस-विकुस-विपुद्ध-रुदखमुला-जाव-चिद्ुन्ति । उन वृक्षों के मूल कुशं-उाभ, विकुण=व्ल्वजवात्त रहितं 


हँ अतएव विण्रुद | 
६१९१. एगोरुगदीवे णं दीवे तत्थ तत्थ बहवे तुडियंगा णाम दुमगणा ६११. है आयुष्मान्‌ श्रमण एकोरकटीप के अनक स्वानोरमे 
पण्णत्ता समणाउसो ] 'तर.टिर्तांग' नाम के अनेक वृक्षो के समह्‌ कहे ग्येद। 
जहा से मर्गलग"मुयंगः-पणव>-पडह्‌-दहर"-कर डि ड डिम जिस प्रकार (१) आ्लिग--भुरज, (२) मृदंग, (३) पणव, 
भंभाऽ-होरभ°कण्णिया-लरमुहि-मुगुन्दःसंखिय०-परिली- (४) पटह, (५) दर्दर, (६) करटी, (७) डिडिम, (5) संमा, 
वच्चग^१परिवा$णि-वंस-वेणु-वीणा-सुघोस-विवंचि-महति- (६) होरंभ, (१०) कणिका, (११) खरमुखी, (१२) मुकुन्दः 
कच्छमि-रिगस्तिगा१२तलताल*>कसताल-सुसंपउत्ता, `आतो- (१२) शंखिका, (१४) परिली, (१५) वच्चक, (१६) परिवादिनी, 
ज्जविधिणिउणगंधन्वसमयकुसर्लाहि फदिया, तिटदुणसुद्धा, (१७) वंस, (१८) वेणुवीणा, (१६) सुधोपा, (२०) विपंची, 
(२१) महति, (२२) कच्छभी, (२३) रिगिसिगिका, (२४) 
तलताल, (२५) कांस्यताल आदि विविध वायो के वजनेमें 
निपुण संगीतशास््रकुशलों दारा वजये गये त्रिस्थान (आदि-मघ्य 
ओर मवसान स्थानों से) णुद्ध वाद्य होते ह 
तहैव ते तुडियंगयावि दुमगणा, अणेगबहुविविधवीससा- उसी प्रकार बुटितांग नामके द्रूमगण भी अनेक प्रकारके 
परिणामाए तत-वितत-घण-घुसिराए चडव्विहाए आतोज्ज- स्वभावसिद्ध वाद्य विधानों से युक्त फलों से पणं विकसित हैँ । 
विहीए उववेया फर्लेहि पुण्णा विसटून्ति, 
कुस-विक्ुस-विसुद्ध स्वखभूला-जाव -चिडन्त । उन वृक्षों के मुल कुश--डाभ, विकुश--वत्वजघास रहित 
हँ अतएव शुद्ध हैँ । 
६१२. एगोरूयदीवे णं दवे तत्थ तत्थ बहवे दीवसिहा णाम दुमगणा ६१२. है आयुष्मन्‌ श्रमण ¡ एकोरुकदीप के अनेक स्थानों में 


पण्णत्ता ससणाउसो ! (दीपशिखा! नाम के अनेक वृक्षों का समूह्‌ कहा गया है । 


१ आलिगोनाम' यो वादकेन आलिग्य वाद्यते, श्ुरज' इति । 
२ भृगद्धो' लघुमदल.। 

३ (पणवः' माण्डपटहुः। 

४ ष्रहरिको' यस्य चतुभिष्चरणं रवस्थानं मुवि स गोधाचर्मावनदधो वाद्य विशेषः । 
५ जडम" प्रथम प्रस्तावना सूचकः पणवविशेषः। 


६ भंभा--टक्का। ७ होरंभा--महाठक्का । ८ खरमुही काहला । 
& “मुकुन्द--मूरजविशेपो, यो अतिलीनं प्रायो वाद्यते 1 
१० शंखिका लघुशं खर्प । ११ वपिरली-वच्चकौ, तृणरूपवाद्यविशेषौ 1 


१२ रिगिक्षिगिका--घष्यंमाण वादित्र विशेष, देशिभापायां --"रणसिगा' इति प्रसिद्धः । 
१३ तलताल-- तलं हेस्तपुटं-- यद्यपि हस्तपुटं न कश्चित्ूर्यं विशेपस्तथापि तदुत्थित शब्दप्रतिङृतिः शब्दौ लक्ष्यते । 


मूत्र ६१२-६१४ 


[ववकककक ४ 
8) 0 


जहा से संक्लाविरागसमणए नवणिहिपतिणो दीविया चक्क- 
वालविदे पभूयवट्टिपलित्ता्णेहि धणिउज्जालियतिभिरमदए, 
कणगणिगरकुसुमितपालियातयवणप्पगासो कंचणमणिरयण- 
विमल-महरिहतवणिज्जुज्जलविचित्तदंडहि दीविर्थाहि सहसा 
पज्जलिञस्विय-णिद्धतिय-दिषप्पंत-विमलगहगण--समप्पहरह्‌ 
वितिमिरकर-मू रपसरिउल्लोयचिर्तिरहि जावुज्जलपहसियाभि- 
रामर्पह्‌ सोभेमाणा, 

तहैव ते दीवसिहएवि दुमगणा अणेगवहुविविहवीत्तसापरि- 
णामाएु उज्जोयविधीएु उववेदा फरल पण्णा विसटन्ति, 


कुस-विकुस-विमु्-रकलमुला-जाव-चिटन्ति । 


६१३. एग्‌ रुयदीवे तत्य तत्य बहवे जोतिसिहा णाम दुमगणा पण्णत्ता 
समणाउसो ! 
जहा से अचिरग्गयसरय-सुरमंडल-पडंत-उककास्टुस्स- 
दिप्प्॑-विज्जुञ्जालहुयवहुनि दू म~-जलियनिदं तधो य-तत्ततव- 
णिज्ज-सुयासोयजावासुयणकुसुम-विमउलियपुञ्जमणिरयण- 
किरणज्स्वहि-गुचुयणिगररुवाइरेगरूवा, 


तहैव ते जोतिसिहावि दमगणा अणेगवहूविविहवौससा- 
परिणयाए्‌ उञ्जोयविहीएु उववेदा सुहलेस्ा मंदलेत्सा मंदाय- 
वलेल्सा कूडाय इव ठाणय्या सन्नमन्नसमोगार्बहि तेस्सरहि 
साए पभाएु सपदेसे सव्वभो समता मोन्ास्ंति उज्जोवेति 
पमासेति, 

कुस-विकुस-विसुद्ध-रुश्लमूला-जाव-चिटूुन्ति ॥ 


२१४. एगुरुपदीवे तत्य तत्य बहवे चित्तंगा णाम ॒दुमगणा पर्णत्ता 
समणाउसो ! 
जहा से वेच्छाघरे विचित्त रम्मे चरकुषुमदाममालुज्जले, 
भासं तमुककपुप्फपुञ्जोवयरकलिए, चिरत्तिविवित्तमल्लसिरि- 
दाममल्तसिरिसमुदयप्पगव्मे गंयिम-वेदिम-पूरिम-संघाइमेण 
मल्तेण छेयित्पियं विभारतिएण सन्वतो चेव समणुवद्ध 
पविरतललवंतविष्पहृटुं हि पंचदण्णेहि एुभुमदर्मोहि सोभमार्णेहि 
सोभ्माणें वणमाततग्गए चेव दिप्पमाण, 


तटेब ते व्ित्तंगयावि दूमगप्ण जणेगबहुविविट्दोस्ततापरिण- 
पाए मत्वदिहौए्‌ उदया, 


तिर्थक्‌ लोक : अन्तरट्रीप वर्णन 
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जिस प्रकार संध्या समय कौ लालिमा, चक्रवर्तीं के मणि-रत्न 
जटित मह्यं स्वणं मय विचित्र दण्डदीपिका चक्त्वाल की स्नेहतिक्त 
(तेलतृप्त) अधिक वदी हुई एक साय प्रज्वलित अनेक वत्तियों का 
न्धकार नाशक अति उज्ज्वल प्रकाश है, स्वणंमय पारिजात पुष्प 
वनका प्रकाश, दैदीप्यमान ग्रहुगण की विमल प्रभा, भौर 
तिमिरनाश्चक सूये की सुशोभित एवं मनोहर किरणो का प्रकाश 
होता है- 
-उसी प्रकार दीपशिखा नामकद्रूमगण मी अनेक प्रकारके 
स्वभावसिद्ध प्रकाशयुक्तं फलों से परिपूणं विकसित दं । 
उन वृक्षों के मूल कुश--उभि, विकरुश--वल्वजघास रहित द 
अतएव णुद हैः 
६१३. हे आयुष्मान्‌ श्रमण ! एकोर्क दीप के अनेक स्थानोंमें 
'ज्योतिशिखा' नाम के अनेक वृक्ष-समूह्‌ कटे गये । 
जिस प्रकार शरद्‌ऋतु के उरीयमान सूयं का प्रकाश, उत्का 
सहल का उज्ज्वल तेज, व्रिजलियों की चमक, प्रज्वलित निधूम 
अग्नि बी ज्वालायै, तपय हुए स्वणं का वर्णं, व्रिक्सित फिशुक्त 
एवं जवाकुसुम पुप्पसमूह्‌ की प्रभा, मणि-रत्नो का किरण पुज, 
ओर हिगुल की राशि होती है-- 
उसी प्रकार ज्योतिशिखा नामके द्रूमगण भी अनेक प्रकार 
के स्वभावसिद्ध णुभ, मंद, मंदात्तप प्रकाशोंसे कुट-जिखर्‌ के 
समान एक (अपने-जपने) स्थान पर्‌ स्थित; उन समी दृक्षोंके 
प्रकाश एक दूसरे से समन्वित होकर अपने-अपने प्रदे में चारों 
ओर भवमासित; उदयोतित एवं प्रभासित हीते है। 
उन वृक्षों के मूल कुभन्-डाम, विकुश == वल्वजधास्त रहित 
हँ अतएव विशु है । 
६१४. हे आयुष्मनु श्रमण { पएक्रोरक्दढीप के अनेक स्थानों में 
| + =, 9 
चित्रांग' नाम के वृक्ष-समूह्‌ कटे गये ह । 
क जिन्त भकार भक्षागृह ==नाद्यशराला कुणल भित्तयो हारा 
कः के चित्रां से रमणीय, श्रप्ठ पुष्पमालाओों त देदीप्यमान, 
विकसित मनोहर विरल-विचित्र पृप्पमालानों मे सुलोमित क्रिया 
न दे । ग्रन्यिम ==गूथकर, वेष्टिम=पुप्प पर पुष्प लमाक्वर 
खर सदश यामूद्रुट सह मूंथकरः पूरिम=लयु्द्र में पुप्प 
पुरकर, संघातिम एक पुष्पकौ नाल में दूसरे पुष्प की नात्त 
0 ५ वर्णं की पृप्पमानाये कहीं अल्प 
अन्तर पर कही-क्टीं अधिक जन्तर्‌ परर लगाने मे मज्जित्त द 


ति टता 
टै उसके मानां देदीप्यमान 





दारा वनमाला वन्दन 


तिद मात्य 


२३४ 





६१५. 


६१६. 


लोक-प्रज्षप्ति 


कुस-विकुस-विसुद्ध-सकलम्‌ला-जाव-चिद्रुन्ति ! 


एग ख्यदीवे तत्थ तत्थ बहवे चित्तरसा णाम दुमगणा पण्णत्ता 
समणाउसो ! 

जहा से सुगंधवर-कलमसालि-विसिटु-णिरूवहत-दढरद, 
सारयहय-गउ-वंड-महुमेलिए, अत्तिरसे परमण्णे होज्ज , उत्तम- 
वण्णगंधमंते, 
रण्णो जहा वा चक्कवटह्िस् होज्ज णिउर्णेोहि सूतयुरिरसेहि 
सज्जिर्णहि चउकप्पसेभसित्तं इच ओदणे, कलमसालिणिज्जति- 
एवि, विपक्क सवप्फ-मिउ-वसय-सगालसित्ये, भणेगसालण- 
ग-संजुत्त, 

अहवा पडपुण्ण-दव्वुबदखडेमु सकषकए वण्ण-गंध-रस फरिस- 
जत्त-बलवीरियपरिणामे, इंदियवलपुषटिवद्धणे, खुप्पिवासमहणे 
पहाणंगुलकदिय-खं ड-मच्छंडिय-उवणीएु पमोयने सण्टुसमिय- 
गञ्भे हवेज्ज परमइट्ठंगसंजुत्त, 


तहैव ते चित्तरसावि दुमगणा अणेगबहुविविहवीससापरि- 


णयाए भोजणविहीए उववेदा, 
कुस-विकरुस-विसुद्ध-स्कखमूला-जाव-चिटुन्ति 1 


एगुरुयदीवे तत्थ तत्थ बहवे मणियंगा नाम दुमगणा पण्णत्ता 
सखमणाउसो । 

जहा से हार-ऽद्वहार-वटणग-मउड-कुण्डल-वासत्तग-हम- 
जाल-मणिजाल-कणगजालग-सुत्तग~-उच्चियकडगा- खु डिय- 
एकावलि-कंठ्युत्त-मंगरिम-उरत्य-गे वेज्ज-सोणिसुत्तग-चूला- 
मणि-कणगतिलग-षुल्ल-सिद्धत्यय-कण्णवालि-ससि-सुर-उसभ- 
चक्कगतलभंग-तुडिय-हत्यमालरू-वलवख-दीणारमालिता, चंद 
सूर-मालिता, हरिसय-केुर-वलय-पालंब-अंगूलेज्जग-कची- 
मेहला कलावपयरग-पायजाल-घंटिय-विखिणि-रयणोरजाल- 
त्थिमियवरणेउर-चलणमालिया, कणगणिगरमालिया, कचण- 
मणिरयणमत्तिचित्ता, भूसणविधी बहुप्पगारा, 


तिर्यक्‌ लोक ‡ अन्तरीप वर्णन 


पुत्र ६१४९६१६ 


निगम मन्नमन्न 


उन वृक्षों के मून कुण--डाम, विकरुश--वल्वजघास्न रहित 
हँ अतएव शुद्धर्है। 
६१५. हे मायुष्मानु श्रमण ¡ एकोर्कदीप के अनेक स्थलों मेः 
"चित्ररसत' नाम के मनेक वृतो के समूह कटै गय । 

जित्न प्रकार अविक्रित विशिष्ट द्धम रि हुएु भौरश्ररद्‌ः 
ऋतु के घृत, गुड, खांड या मधरुसे मिधित श्रेष्ठ नुगन्धित 
चावल । उत्तम वर्ण, गंध, रस युक्त परमान्न =भीर। 

अथवा-- चक्रवर्ती के पाकविद्यां विशारद रसोदए के बनाए 
हुए चतुप्कत्प से सिक्त कलमशाली ¡ भापसे पकाने पर कोमल 
एवं फूली हुई, अनेक प्रकार के पुप्प-फल. संयुक्त चावल की 
कणिका । 

अथवा-एला आदि समस्त द्रव्यो से संस्कारित, श्रेष्ठ व्ण, 
गंध, रस-स्पशं युक्त, वल~वीयं रूप में परिणमित, चक्षु आदि सभी 
इन्द्रियों को पृष्ट करने वाले तथा शक्ति वाने वाले, कषुधा, तपा, 
शामक, पक्व एवं पवित्र गुड, खांड या मिश्री-मिश्रित, तीन वार 
छने हुए अट से वनाये अत्यन्त प्रिय-उपयोगी द्रव्यो सेः 
संयुक्त मोदक होते ह-- 

उसी प्रकार चित्ररस द्रूमगण भी अनेक प्रकार की स्वमाव 
सिद्ध मोजन विधिसे युक्त होतेर। । 

उन ब्ृक्षों के मूल कुश डाम, विकुश = वल्वजघास रहितः 


=. 


ह अतएव विशुद्ध हं । 


ता 
< ए >) 


६१६. हे आयुष्मान श्रमण ! एकोरकद्टीप के अनेक स्थानों में 
'मणिञंग' नाम के अनेक वृक्षों के समूह्‌ कहै गये है । 

जिस प्रकार (१) हार--अटठारह लडियो वाला, (२) अध॑-. 
हार नौ लडियों वाला, (३) वेष्टनक--कानों के सेने, 
(४) मुकुट, (५) कुण्डल, (६) वामोत्तक, (७) देमजाल, 
(=) मणिजाल, (६) कनकजाल, (१०) सुवणंसूत्र, (११) उचित- ` 
कटक, (१२) क्षुद्रक, (१३) एकावलि-- कण्ठसूत्र, (१४) मकरा-- 
कारहार, (१५) ग्वेयक == गले में पहनने का आभरण, (१६). 
कटिसूत्र, (१७) चूडामणि, (१८) स्वणं तिलकः (१६) पुष्पक, - 
(२०) सिद्धाथंक, (२१) कर्णवालि, (२२) चन्द्रचक्र, (२३) सूर्यं 
चकत, (२४) वृषभ चक्र, (२५) तलभंग, (२६) त्रुटित = भुजवंधः 
(२७) हस्तमालक, (२८) वलक्ष, (२६) दीनारमालक, (३०). 
चन्द्रमालक, (३१) सूयं मालक, (३२) हषंक, (३३) केयूर, (२४) ' 
वलय = ककण, (३५) प्रालम्ब = लम्बी श्ृह्खला मथवा चूमका,- 
(३६) अंगुलेयक = अंगुठी, (३७) काचीमेखला = स्वणेमयकटिसूतर, ` 
(३८) कलापप्रतरक, (३६) पायल, (४०) चण्टिक।, (४१) 
विखिणी = छोटी घटिका, (४२) रत्नोरुजाल, (४३) क्षद्िका, 
(४४) श्रेष्ठनूपुर, (४५) चरणमालिका, (४६) कनकनिकर- 
मालिका पैसों में पहनने ऊ सोने के कड़े, स्वणं-मणि-रलजदित-- 
चिवयुक्त अनेक प्रकार के आश्रुषण होते है 1 


सुश्र ६१६-६१८ 


तिर्यक्‌ लोक : अन्तरीप वर्णेन 
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७ 


तहेव ते मणियं गावि दुमगणा अणेगवहुविविहवीसक्तापरि " 
णताए शू्तणविहीएु उववेया । 
कुस-विकुस-विसुद्ध-रुक्वमूला-जाव-चिटन्ति । 


६१७. एगुख्यए दीवे तत्य तत्य चहवे गेहगारा णाम दुमगणा 
पण्णत्ता सप्णाउसो ! 
जहासे -पागार-ष्टरालग-चरिय-दार-गोपुर-पासायाकात्ततल- 
मंडव-एगसाल-विसालग -तिस्रालग-चउ रसचउसाल गल्नघर- 
मोहणघर-बलभिघर-वित्तसल-मालय भत्तिघर-वटू-तस-चतु- 
र सणंदियावत्तकषं ठिययतपंडुरतलमुण्डभालह्म्मिय 


अहवा णं धवलह॒र-अद्धमागह्‌-विर्मम-सेलडसेलसंटिय- 
कडागारटूमुविहिकोद्ग-अणेग घरसरणनेण-भावण-विडंगजाल- 
चंदणिज्न्‌हभपवरफरोवालि---चंदसालियरुवचिभत्तिकलिता 
भवणविहौ वहुविकप्पा 1 


तरेव ते गेहाणारावि दुमगणा अणेग-वहुविविध-वोससा- 
परिगयाए, सुहाष्टणे सृहोत्ताराए, सुहनिक्यमणप्पवेत्ताए, 
ददुरसोपाणपेतिकलिताए्‌ पहरिषकाए सुहविहाराए मणोऽणु- 
फलाए्‌ भवणविहोएु उवयेया । 

युस-पवुःस-विमुद्ध स्वपभरूला-जाव-चिटन्ति 1 


-६१८. एगोरुपदीवे तत्थ तत्य बहवे उथिगया पाम दुमगपा पण्यत्ता 
समणाउसो ! 

जहा से अणेगएोमं तयतं, कःयल-दुग्‌ल्त-फोनेऽल-काल- 

मिमष्टर-षौषेमुर-दरवातवार्दयिगप-तुजाभरण-चित्तसहिषग- 

पत्ताघग-{भिगिपोच-शर्जल-वटदश्य-रत-पीत-मुदिकषल~ 


उसी प्रकार 'मणि्जग' नामके द्रूमयण न्नी भनेक.प्रकरार की 


स्वभावसिद्ध भूषण विधि से युक्त होते है । 


उन वृक्षो के मूल, कुश--डाभ, विकुंश-- वल्वजघास ` रहति 
होते ई अतएव शुध होते ह 1 


६१७. ह आयुष्मान्‌ श्रमण ! एकोरकटीप के अनेक स्थानो में 
“गृहाकार" नाम के अनेक वृक्षो के समूह्‌ कहे गये दै } 


जिस प्रकार (१) प्रकार--नगरकी चार दिवारी, (२) 
मट्रालक--प्राकार पर वना हा एक मकान, (३) चरिका-- 
प्राकार पर आठ हाय चौडा मार्गे, (५) गोपुर--नगर काट्ार, 
(५) प्रासाद-- राजमहल, (६) आकाशतल--चटादइयों ने वनी 
हुई कुटिया, (७) मण्डप--छाया के लिए कषड़ेकावनाहंञा 
तम्तरु, (८) एगणाल-भवन, (६) द्वि-शाल-भवन, (१०) त्रि-याल 
भवन, (११) चतुश्याल-भवन, (१२) गर्भगृह = दीचं का घर, 
(१३) मोहनघर = सुरतगृह" (१४) वल्ली = वह्लियो के आधार 
पर वना हृ धर, (१५) चिचणाला, (१६) मालकगृह्‌ = मक्रान 
कीषत पर वना धर, (१७) भक्तिगृह्‌ = अन्तग अलग घर, 
(१८) वृत्तगृह = गोल, (१६) व्रिकोणघर, (२०) चतुष्ोणघर, 
(२१) नन्यावतंसंस्थितघर, (२२) पैडुरतल-सुधामयतल, (२३) 
मुण्डमालदर्म्यं = महल की छत पर वेना हुआ विना छत का घर । 

अथवा--(र४) घवलगृह्‌, (२५) गर्धमागधविश्रम, (२६) 
(२७) अद्ध रौलसंस्यित्त = आधा पववत पर गौर जाध्राभूतल पर 
वना हुभआा भवन, (२८) कूटागारादूयनुविहितकोष्टक तः 
कार सुरचित अनेक गृह्‌ (२६) अनेकधरमरणल्तयन घाद के 
छप्पर वाले मनेक घर, (३०) भापण = दूकान, (३१) विटक = 
कपोतपालि, (३२) जालबृन्द = गवाक्ष-पेक्ति, (२३३) निषरुट्-दार 
के उपरकेभागमे निक्ते हुए कष्ट, (३४) अपवरक = णयना- 
गार, (३५) चन्द्रशालिका = स्वसे ऊपर का धर इत्यादि अनेक 
प्रकारके धररहु। 

उसी प्रकार गृहाकार द्रमगण भी अनेकः प्रक 
सिद्ध नारामसे चट, उतरे, श्रवेण करे, निकले 
शयनादि करे, एसे सोपान पक्ति सहित मन के अनष 
भवन विधियो युक्त) 


उन वरक्षोक्त मूल दुश-डाभ, विकणे 


[> ॐ. । र 
ट, अतएव जुदढद्‌ 
€ १८. अआयुप्मनु भ्रमण 1 एनोर्कटी यैः सनष स्थानों मे 
जनग्न' नामके जनेक दृष्तो के समद्‌ क्ट ग्ये हह) 

जिन्न प्रकार अनेका प्रकारके (१) गीर्‌ के अननत दन्य 
कस्त टङ्त न्ग [3 “ क 1 
म्बल, दुदुत =गौट देल के क्पान ने वने ट चन्द्र, (३) 
कलय कृम्ि देः निरान टम नन्नमौ मे य्न हा दम्ब 

ति स्न्‌ हए दर 


३३६ लोक-प्रज्ञप्ति 








मवखयमिगलोम-हेमप्फरुललगञअवरुततरग-सिधु-ओसम-दामिल- 
बंग-कालिग-नलिणतंतुमयमत्तिचित्ता, वत्यविही वदहूप्पकारा 
हवेज्ज वरपद्रणुग्गता वण्णरागकलिता, 


तहैव ते अणियणावि इुमगणा अणेगबहुवि विहवीससाषरि- 
णताए वत्थदिधीए उववेया, 
कुस-विक्ुसविसुद्ध-रकेमूला-जाव-चिडुन्ति ।" 


से त्तं दसविहा दुमगणा | 
६१९. प०--कहि णं भते ! दाहिणिल्लाणं आभासियमणुस्साणं 
आभासियदीवे नामं दीवे पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! जंबुहीवे दीव मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं 
चुट्लहिमवंतस्स॒ वासहरपव्वयस्स दाहिण-पुरत्थि- 
मिल्लाओ चरिमंताओ लवण-समुह्‌' तिण्णि जोयणसयं 
ओगाहित्ता, एत्थ णं दाहिणित्लाणं आभासियमणुस्तागं 
आभासियदीवे णामं दीव पण्णत्ते । 
सेसं जहा एगुरुयाणं तदेव नि रवसेसं भाणियव्वं । 
६२०. प०--कहि णं भंते ! दाहिणिल्लाणं णंगोलिय-मणुस्साणं 
णंग्‌लियदीवे नामं दीवे पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! जंबुहीवे दवे मंदरस्स पव्बयस्स दाहिणेणं 
चुल्लहिमवतस्स बास्तहरपभ्वयस्स पच्चत्थिमिल्लामो 





१ (क) गाहा-सत्तविहा रक्खा-- 
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सूत्र ६१८.६२० 


ˆ~... 


(८) कालमृगपटर-= काले मृग कै चमं से वने दु वस्व, (५) 
चीनांणुकन्चीन देण के वने हए वस्र, (६) सूतके यने हृष्‌ 
आमरणों के चिच्रों से चित्रित वस्त्र, (७) मृक्ष्म तन्तुयो मे निषत्त 
वस्त्र, (८) कल्याणक == उच्छरष्ट वस्व, (€) भूगनील = मृग कीट 
जसे नीले वस्त्र, (१०) कज्जल = वर्णं वलि वस्त्र, (११) वहूवणं 
= थनेक वणं वाले वस्त्र, (१२) रक्त, (१३) पीत, (१४) णुक्त, 
वर्णं वते वस्व, (१५) प्रक्षित=गुभ पुदगलौँ से संस्कारतः 
वस्त्र, (१६) मृग रोम ओर दैममू्नों से वने हृषु वत्र, (१७) 
रल्लक = राली, एक प्रकार का कम्बल, (१८) पष्िविम, (१६). 
उत्तर, (२०) सिन्धु, (२१) पभ, (२२) द्रविड, (२३) वंग, 
(२४) कलिग आदि देशों मेँ वने हए वस्त्र, (२५) नलिन तन्तु- 
मय वस्त्र, (२६) विशिष्ट चित्र-चिव्रित वस्व, इत्यादि अनेक 
प्रकारके श्रेष्ठ वर्णं युक्त वस्त्रहं। 

उसी प्रकार भनग्न नामके द्रूमगण भी अनेक प्रकारके 
स्वभावसिद्ध वस्त्र युक्त ह| 

उन बरक्षों के मूल कुश डाभ, विकुश्च = वत्वजघास रहित 
है अतएव विणुद्ध ह| 

दस प्रकारके द्रमगण समाप्त । 
६१९. प्र*-है भदन्त ! दाक्षिणात्य आभासिक मनुप्यों का 
आभनासिकटटीप नाम काद्वीप कह कहा गयादहै ? 

उ०--हे गौतम ! जम्बुदीप द्वीप में मन्दर पर्वत सते दक्षिण 
मँ कषुदरहिमवन्त वपंधर पवेत के दक्षिण-पर्वान्ति के अन्तिम भाग 
से लवणसमु मे तीन सौ योजन जाने पर दाक्षिणात्य आभासिक 
मनुष्यों का आभास्तिकद्टीप नाम का द्वीप कहा गया है । 


शेष सव एकोरुकदटीपवासी मनुष्यों के समान कहना चाहिए 
६२०. भर०--हे भदन्त { दाधिणात्य नांगोलिक मनृष्यौं काः 
नागोलिक द्वीप नामक द्वीप कहां कहा गया है? 

उ०--हे गौतम ! जम्बूद्वीपं मे मन्दर पर्वेतसे दक्षिणम 
शदरहिमवन्त व्ष॑धर पर्व॑त के पश्चिमान्त के अन्तिम भागे 


(१) मत्तंगा य, (२) भिगा, (३) चित्तेगा, चेव होति, (४) चित्तरसा । 


(५) मणियंगा य, (६) अणियणा, (७) सत्तमगा कप्परक्छा य 11 


(ख) गाहा--दसविहा स्क्खा-- 


-ठाणं अण ७ सु० ५५६. 


(१) मत्तंगा य, (२) भिगा, (३) तुडियंगा, (४) दीव, (५) जोड, (६) चित्तंगा 1 


(७) चित्तरसा, (८) मणियंगा, (€) गेहागारा, 


(ग) जम्बु° वक्ख० २ सु० २०1 विस्तृत वणेन है । 


(३०) अणियणा य ॥ --ठाणं ० १० सु० ७६६- 


शूत्र ६२०.६२ 





चरिभंतताभो दाह्ण-पच्चत्थिमेणं लवणसमु त्िण्णि 
जोयणसयाईइं भोग1हित्ता, एस्य णं दाहिणित्लाणं णंगो- 
लियमणुस्साणं णंग्‌लियरहीवे नामं दीवे पण्णत्ते । 
सेसं जहा एगुरयाणं तटह्‌व निरवसेसं भाणियव्वं 1 
६२१. प०-- कहि णं भंते ! दाहिणित्लाणं वेसाणियमणुस्ाणं वेत्ता- 
णियदीवे नामं दीवे पण्णत्ते ? 
उ०-गोयमा ! जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पत्वयस्स दाहिणेणं 
चल्लहिमवंतस्स॒ वासह्रपव्वयस्त उत्तर-पच्चत्थि- 
मिल्लामो चरिमंतामो उत्तर-पच्चत्थिमेणं लवणसमु 
तिण्णि जोयणस्याइं भग हित्ता, एत्य णं दादहिणित्लाणं 
वेसाणियमणुस्साणं वेत्ताणियदीवे नामं दीवे पण्णत्ते 1 
सेसं जहा एगुख्याणं तहेव निरवसेसं भाणियच्वं 1 
-- जीवा. पडि. ३, सु. १११ 
हयकण्णाइयं दीव चडउवक-- 
६२२. प०--कहि णं भते ! दाहिणिल्लाणं हयकण्णमणस्साणं हय- 
कण्णदीवे नामं दीवे पण्णत्ते ? 
उ०-- गोयमा ! एगोस्यदीवस्स उत्तर-पुरत्थिमितलामो चरि- 
मंताओ लवणसमुदह्‌' चत्तारि जोयणसयाईं भोगाहित्ता 
एत्थ णं दाहिणिल्लाणं हूयकण्णमणुस्साणं हयकण्णदीवे 
नामं दीवे पण्णत्ते । 
चत्तारि जोयणसयाहं भायाम-वित्रवंभेणं । 


वारसजोयणसया पण्णद्री किचियिसेसुणा परिष्वेदेणं, 
से णं एगाए पउमवरवेहयाए 1 
सेसं जहा एगुख्याणं तदेव निरवसेसं भाणियव्वं । 
६२३. प०--फहि णं भते ! दाह्गणिल्लाणं गयकण्ण-मणुस्ताणं गय- 
फण्णदीये नामं दीवे पण्णत्ते ? 
उ०--गोपमा ! भापात्तियदोवत्स दा{हिण-पुरत्यिमिल्ताभो 
परिमंताभो लयणसमुह्‌ः चत्तारि जोयणसयाहं भोगा- 
दित्ता, एत्य णं दाहिणित्लाणं सयफण्णमणुस्साणं गय- 
पष्णरीये नामं दीये पण्ण्ते । 
ससं जदा हयकण्णाणं तहैव निरवसेसं नायियव्वं । 
६२४. प--कहि णं भंते ! दाहिभित्ताणं गोकण्गमणुत्साणं 
गोष्पदी नाम ररे पष्णत्ते ? 
उ०-गोपमा } ठेसाणिपदोवरत दाह्णि-पच्दत्यिमित्वाओ 
घरिमताञो लदपममुट्‌ चत्तारि जोपणसयाहं ओगा- 
हिता एत्य षं दाटिदिल्सापं मोकृष्यमपुत्तापं गोरूप्य- 
सोरे नामं दोर पण्यत्ते ! 


[द => दर्श ् त + तन्िर्व भ म्‌ 3 
गस खदा टप्प्याधं तेद निरवनेनं भाप्ियव्डं 
+ ६. १५५८ 
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गणितानुयोग ३३७ 


दक्षिण-पश्चिम मेँ लवणसमुद्र मे तीन सौ योजन जाने पर 
दाक्षिणात्य नागोलिक मनुष्यों का नांगोलिकट्टीप नाम कोद्रीप 
कहा गयादै। 

शेष सव एकोख्कद्वीपवासौ मनुष्यों के समान कहन चाहिए 1 
६२१. प्र०-टे भदन्त 1 दाक्षिणात्य वसाणिक मनुष्यों का 
वैसाणिक्टटीप नाम का द्वीप कहां कहा गया है? 

उ०--हे गौतम ! जम्बृद्टीप में मन्दर पर्व॑त के दक्षिणे 
ुदरहिमवन्त वपंधर पर्वत के उत्तर-पर्चिमान्त के अन्तिम भागम 
उत्तर-पश्चिम मे लवणमुद्र में तीन सौ योजन जाने पर दाक्षि 
णात्य वैसालिक मरुष्योंका वसालिकटीप नामका टीष कहा 
गया है। 

शेष सव एकोरुक दोप के मनुप्यों के समान कहना चाहिए । 


हयकर्णादिक दीप चतुष्क-- 
६२२. प्र०-है मदन्त ] दाक्षिणत्य हयकणं मनुष्यों का हुयकर्णं 
हीपनाम काटीप कहांकटागयाहै? 

उ०--हे गौतम ! एकोरकट्टीप कै उत्तर-पूवन्ति के अन्तिम 
भाग से लवणसमुद्र मे चार सौ योजन जाने पर दाक्षिणात्य हय- 
कणं मनुप्यों का हयकर्णीप नाम का टप कहा गया है । 


उत हयकणदीप की लम्वाई-चोड़ाईं चारसौ योजन की 
कही गई ह्‌ । 
वारह्‌ सौ पैठ योजन से कुछ कम की परिधि कही गईं है\ 
वह्‌ एक पदुमवरवेदिकासे चारो ओर पिरा हज ह । 
शेष सव एकोरकद्रीप्वासी मनुष्यों के समान फहना चाहिए । 
२३. भ्र°--हे मदन्त ! दाक्षिणात्य गजकणं मनुप्यों का गजक्णं- 
व्पनामकाद्टीपक्ां क्टागयादहै? 


रपु) ,८0 


उ०-- हे गौतम ! मआभाक्िकट्टीपके दक्षिणपूर्वान्त के अन्तिम 
भाग से लवणन्तमुद्रमे चार सौ योजन जाने पर दाक्षिणात्य गज- 
कण मनुष्यों का गजक्णंद्रीप नामका हीप कहा गया है । 


शेष सव हयकणद्रीपवासो मनुष्यों के समान फटूना चाहिए 1 


६२४. प्र०--है भदन्त ! दाक्षिपात्य गोकं मन्यो का गोकर्ण 
ठरीपनाम का दीप कटां कटा गयाहु ? 


=, (१ भ 


ख्व स्व हयक्टरोपवासो मनप्यों के समान कट्ना चाहिए । 
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६२५. प०--कहि णं भते } दाहिणिल्लाणं सपकुलिकण्ण-मणुस्साणं ६२५. प्र०--टे भदन्त ! दाक्षिणाल णण्कुलिकणं मनृ्यो का 


सक्षुलिकण्णदीवे नामं दोवे पण्णत्ते ? ~ 
उ०--गोयमा ! णंगोलियदीवरस उत्तर-पच्चत्यिमिल्लाभो 
चरिमंताओ लवणसमुह्‌ चत्तारि जोयणसयाद्‌ं भोगा- 
हित्ता, एत्थ णं दाहिणित्लाणं सप्कुलिकण्णम ुस्साणं 
सक्कुलिकण्णदीवे नामं दीवे पण्णत्ते 1 
सेसं जहा हयकण्णाणं तहैव निरवकषसं भाणियनव्वं । 
आयंसमुहाईयं दीवचउक्कं -- 
(पंचजोयणसयादं ओगाह्‌) 
आसमुहार्ईयं दीवचउक्क-- 
(छ जोयणसयादं ओगाहु) 
आसकच्चारईयं दीवचञउक्क-- 
(सत्त जोयणसयादइं ओगाहु) 
उक्कामुहाईयं दीवचञउक्क-- 
(अदु जोयणस्याइं ओगादह्‌ं) 
घणदंतारईयं दीवचउक्क-- 
(नव जोयणसयाइं ओगाहं) 


गाहा- 
एगूरुयपरिक्खेवो नव चेव सयाईइं अउणपन्नाइ । 


बारसपन्नटुाईं हेयकण्णाईणं परिक्लेवो ॥1 


आयं समृहार्इणं पन्नरसेकासीए जोयणसते {कचिविसे- 
साधिए परिक्खेवेणं ) 

एवं एरणं कमेण उवडउंजिऊण णेतन्वा चत्तारि चत्तारि 
एगपमाणा 1 

णाणत्तं ओगाहे, विक्खंभे परिक्छेवे ।. 
पठढम-वीय-तदय-चउक्काणं उग्गहो विक्खंभो परिक्वेवो 
भगिजो । 

चउत्यचञउक्के छजोयणसयाइं आयामविक्खंभेणं, 
अद्भारसत्ताणउते जोयणसतते परिक्वेवेणं । 

पंचमचउक्के सत्त जोयणसताइं अयामविक्वंभेण, 
वावीसं तेरसोत्तरे जोयणसएु परिक्खेवेणं 1 

छटुचउक्के अदुजोयणसताङईं मायामविक्ठंभेणं, पणुवीसं 
गुणतीसंजोयणसए परिक्ेवेणं 

सत्तमचडक्े नवजोयणस्ततादं आयामविक्वंभेणं, दो 
जोयणसहस्साईं अष्टु पणयाले जोयणसए परिकेवेणं । 


शष्कुलिकर्णदीप नाम को द्वीप करटा कटा गया? 

उ०--टहे गौतम! नंगोलिकष्रीप कै उत्तर-पर्चिमान्तके 
जन्तिम माग से लवणतमृद्रमें चार सौ योजन जनि षर दा्षि- 
णात्य णष्कुलिकरणं मनुष्यो का णष्नुलिकर्णद्रीप नाम कराद्रीप 
कहा गया है। 

तेप सव ह्यकणंदीपवासी मनुष्यो के समान कहना चाहिए 1 
आदशेमुखादिकद्रीप चतुष्क-- 

(ये पांच स्तौ योजन मवगाहुन के वाद हू) 
अश्वमुखादिक दीप चतुष्क-- 

(ये छह सौ योजन अवगाहुन के वाद हु) 
अश्वकर्णादिक दीप चतुष्क-- 

ये सात सौ योजन अवगाहन के बाद ह ।} 
उत्कामूखादिक दीप चतुष्क-- 

(ये आठ सौ योजन अवगाहन के वाद ह ।) 
चणद॑तादिक द्वीप चतुष्क-- 

(ये नव-सौ योजन अवगाहुन के बाद ह ।) 

गाया्थ-- 

(१) एकोरुकादि दीप चतुष्क की परिधि नौ सौ योजन 
कीरै! 

(२) हयकर्णादि द्वीप चतुष्क की परिधि वारा सौ पैठ 
योजनकीरहै। 


(३) अश्वमुखादिक द्वीप चतुष्क की परिधि पन्द्रह सौ 
इक्यासी योजन से कुछ अधिक कहे हैँ । 

इस प्रकार इस क्रम से उपयोग लगाकर चार चार दीपो 
कौ परिधि एक समान जाननी चाहिए । 

अवगाहन, विष्कम्भ ओर परिधि नाना प्रकारके हं 

प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय, चतुष्क की परिधि कही गई है । 


चतुथं दीप चतुष्क का आयाम-विष्कम्भछसौ योजनका 
है । अगारह सौ नव्वे योजन की परिधि है । 

पंचम हीप चतुष्क का आयाम-विष्कम्भ सात सौ योजन का 
है । बावीस सौ तेरह योजन की परिधि है । 

छठे दीप चतुक्क का अप्याम-विष्कम्भ आठ सौ योजन का 
है । पच्चौस सौ गुणतीतत योजन की परिधि हैं । 

सप्तम दीष चतुष्क का आयाम-विष्कम्भ नौ सौ योजन का 
दै। दो हृनार आठ सौ पेतालीषत योजन की परिधिरहू। 


सुश्च ६२५-६२ग 


एकी 
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गादटा-- 
जस्स य जो विवखंभो मोगगहोणोतस्स तत्तिमो चेव । 


पटमाद््याण परिरतो जाण सेस्राण महिमो उ ॥1 


सेसा जहा एगुरयदीवस्त--जाव--मुद दन्तदीवे, देव- 
लोकरपरिर्गहा णं ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो 1 
--जीवा० पडि० ३ सु० ११२ 

उत्तरित्लाणं एगोरयाइदीवाण ठाणप्पमाणाईं-- 
६२६. प-फ णं मंते ! उत्तरित्लाणं एगृख्यमणुस्ताणं एगुख्य- 

दीवे णामं दीवे पण्णत्ते ? 

उ०्~--गोपमा ! जंवुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरणं 
सिहरिस्स वासधरपव्वयस्त उत्तरपुरत्विमिल्लाओ 


चरिमंतायो लवणसमृद्‌' तिण्णि जोयणसयाइं जोगाहित्ता 
एत्य णं उत्तरिल्लाणं एगुरुयमणुस्साणं एगुरयदीवे णामं 


दीवे पण्णत्ते 1 
एवं जहा दाहिणित्लाणं तहा उत्तरित्लाणं माणितव्वं, 


णवरं--सिहरिस्स वासह रपन्वयस्स विदिसासु, एवं 


तिर्यक्‌ लोक : लवणसमुद्र वर्णन 





गण्त्तानुयोग ३३६ 





गयाय-- 

जिस द्वीपका जो विष्कम्भ है उसका उतना ही अवगाहन 
अन्तर है 1 

प्रथमादि दीप चतुष्क की जितनी परिधि ह नेष चतुष्कों की 
परिधि उनसे मधिक हुं । 

शुद्धदन्तद्टीप पर्यन्त शेष सव एकोरुकट्टीप के समान है । 

हे बायुष्ान्‌ श्रमण ! वे मनुष्य देवलोक मे उत्पन्न होते ह । 


ओौत्तरेय एकोरकरादि दीपो के स्थान-प्रमाणादि-- 
९२६. प्र०-- हे भदन्त ! ओौत्तरेय एकोरठ्क मनुष्यों का एकोरक 
दीपनामकाद्ीप कटां कटागवादह? 

उ०--द गौतम ! जम्बहीप ढौपमें मन्दर पर्वते के उत्तरमें 
शिखरी वरप॑धर पर्व॑त कै उत्तर-पूर्वान्त के अन्तिम माग से लवण- 
समुद्रमें तीन सौ योजन जाने पर ओौत्तरेयएकोरुक मनुष्यों का 
एकोरकदठीप नामक ठप कहा गया द । 


जित्र प्रकार दाक्षिणात्य मनुष्यों के दीप फट उसी प्रकार 
आीत्तरेय मनुष्यों के दीप कह्ने च!हिए । 


विशेष -- शिखरो वपधर पर्व॑त फो विदिशाओं में शुदढदन्त 


-- जाव--मुदढदम्तदीवेत्ति*-- जाव-- सत्तं भन्तः द्वीप पयेग्त ये सात भन्तरहीप ह 1 
दीवका। --जीवा० पि० ३, सु° ११२ 
म 
लवणसमुदहवण्णजो- लवणसमुद्रव्णंन- 


लवणसमृहर्स संठणं, विक्ठं भ-परिष्येव-पमाणं च- 
६२७. जंबुहीयं नामं दीवं लवणे नामं समुदं षटं दलयागारसंटण- 
सस्ति सव्यतो समता संपरिएिएत्ता णं चिटरति 
--जीवा. पडि. ३, उ.२, नु. ६५४ 


६२८. प०- पये घं भते { समुह #ि संटिषएु पण्णत्ते ? 


उ<--गोपम् ! गोत्तित्दसेट्ति, नावासंलपसटिति. सित्पि- 
श एुरसेट्ति, साम्रपं धसटिते वलभिनेहिते, दष्टं बलया- 
भारमल्यक्षटिति पष्टसे } 
-रीया. पडि. ३, ३.२, गृ. १७२ 
4 
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लवणस्मुद्र का संस्थान, विष्कम्भ यौर्‌ परिधि का प्रमाण- 
६२५७. दृत्त एवं वलयाकार नंस्यान तने रियत लवणसयुद्र जम्तद्रीप 


को चारो नोर से पेरकर्‌ सवित ट) 


६२८. प्र०---भगवन्‌ ! लवणनमुद्र का नन्पान (बाकर) कंमा 
कटागयारै? 


उ०-- गातम } नवणनमुद्र गोतीपं-नेन्यान, नावा-संत्यान, 


धुक्तात्तपुट-संस्वान, अभ्वम्यध-नेस्यान, वतभोगृट्‌-संन्यान, चत्त 
(न [१ ६ इ 
रीर दन्यागार-खंस्यान से (षन वहः मया टै । 


1, 1 


३४० :लोक-~प्रज्ञम्ति 





६२९. १०-- लवणे णं भते ! समुदं कि सम॑चक्कवालसंस्ति ? 
विसमचक्कवालसंटिति ? 
उ०--गोयमा ! समचक्कवालसंठिए, नो विस्षमचक्कवाल- 
संसिषए 1 
६३०. प०--लवणे णं भंते ! समुह केवतियं चक्कवालविक्वेभेणं, 
केवतियं परिक्खेवेणं पण्णत्ते ? 
उ०-गोयमा ! लवणे णं समुह दो जोयणसतसहस्साइ्‌ं 
चक्कवालविक्ं भेणं पण्णत्ते," 
पण्णरसजोयणसयसहस्साईं एगासीइसहस्साईं सयमेगोण- 
चत्तालीसे किचि विसेसाहिए लवणोदधिणो चक्कवाल- 
परिक्खेवेणं पण्णत्ते ।* 
--जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १५४ 
लवणसमुदस्स पउमवरवेइयाए वणसंडरस य पमाणं-- 


६३१. से णं एक्काए पउमवरवेडयाए एगेण य॒ वणसंडेणं सव्वभो 
समंता संपरिदित्ते चिद । दोण्टवि वण्णभो । 


६३२. सा णं पउमवरवेदया अद्धजोयणं उडद उच्चत्तेणं, पंचधणु- 
सयविद्वंभेणं, लवणसमुदहसमियपरिक्खेवेणं, सेस तहैव । 


१ (क) ठाणं २,३०३, सु० €१। 
(ख) सम० सु° १२५। 


(ग) जीवा० पडि० ३, उ० २, सु० १७२। 


तिथंक्‌ लोक : 


लबणसमुद्र वर्णन सूत्र ६२६९-६३१ 
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६२६. प्र०-भगवन्‌ ! लवणसमुद्र क्या समचक्राकार संस्थान से 
स्थित है ? या विषमचक्राकार संस्थान से स्थित है? 


उ०--गौतम ! समचक्राकार-संस्थान से स्थित है, विपम, 
चक्राकार-संस्थान से स्थित न्हीहै। 


६३०. प्र०--भगवनु ! लवणसमुद्र की चक्राकार चौडाई कितनी 
कही गर है ओर परिधि कितनी कही गईहै ? 
 उ०--गौतम लवणसमूद्र की चक्राकार चौडाईदो लास योजन 
की कही गरई। 
पन्द्रह लाख इक्यासी हजार एक सौ उनतालीसन योजन से 
कु भधिक की लवणसमुद्र की चक्रवाल-परिधि कही गई है।- ` 


लवणसमुद्र की पदरमवरवेदिका का तथा वनखण्ड का 

प्रमाण- 

६३१. वह एक पद्‌मवरवेदिका भौर एक वनखण्डसे चायो भोर 
से धिरा हुआ दै। दोनों (पद्मवरतैदिका ओर वनलण्ड) फा 
वर्णन कहना चाहिए । 

६३२. वह पदुमवरवेदिका आधा योजन ऊपर की भोरङचीहैः 


पच सौ धनुष चौड़ी है, लवणसमुद्र के समान परिधि वाली 
शेष उसी प्रकार ह । 


(घ) लवणे णं भते ! समुद केवतियं चक्कवालविक्छंभेणं पन्नत्ते ? एवं नेयव्वं--जाव--लोग द्विती, लोगाणुभावे । 


२ (क) प०~--लवणे णं ! समु केवतियं परिक्छेवेणं पण्णत्ते ? 


-भग. स. ५, उ, २, मु. १५ 


उ०--गोयमा | पण्णरसजोयणस्नयसहस्सादं एकासीति च सहस्तादं सतं च इगुयालं किचिविस्षसूणे परिक्चेवेणं पण्णत्ते । 


जीवा. प्रति. ३ 
उनतान म) 
{पन्द्रह नः, सुद्यामा 


टजार्‌ 


नरीह चिन्नु एकदा लागिम मदा 


र 


ब 
॥ {^ भ [2 [न 1) ष 
नाचरे दिने दिवादौ तय 


२, मू. १५४ मे लवणसमुद्र की परिचि १५.,८१,१३६ 
जन मे कुट अधिक कीक्टी गर्दै अर जीवा. प्रति. 
क सौ उननालीन्न) यौजनसे कुठ क्मकी कही गरू । 


~+ 


प्रकार्‌ कये कथन श्रान्तिमूलकर 


--जीवा पडि. ३, उ. २, मू. १७२ 


(पन्द्रह लाख, इक्यासी हजार, एक सी 
३, उ. २, सूत्र १७२ मे १५.८१.१३९. 


यद्यपि यह्‌ अन्तर विशेष 


2. २, नुद १७२ में ववक्नमूद्र के (१) मंस्यान, (२) चक्रवालविप्कम्भ, (३) परिधि, (४) 
सर्दप्रनाप ने सम्बन्धित पावि प्रन पक सावर तया पाँच उत्तर भी एकसम्रायरहुं। किन्तु यहा एक 
नात्र विपयानुक्रममु विभक्त करके दयि गये द। 


तश्र ६३४-६३६ 





६२३३. से णं वणसंडे देष्रुणादं दो नोयणाईं चवकवालविवखंनेणं 
-जाव-विहुरद । --जीवा. पडि. ३, उ. २, नु. १५४ 
लवणसमुहस्स उदगमाल पमाणं-- 

६३४. १०-लवणस्स णं मंते ! समृदस्स के महालए उदगमाते" 

पण्णत्ते ? 
उ०्-गोयमा { दस्तजोयणसहुस्साडं उदगमाले पण्णत्ते \* 
--जीवा. पडि. ३, उ. २, यु. १७१ 
लवणसम्‌.द्‌दस्स उव्वेहाईणं पमाणं-- 

६३५. प०-- लवणे णं भते ! समुह केवतियं उव्वेहेणं पण्णत्ते 2 
उ०--गोयमा ! एगं जोयणसहुस्तं उव्वेहेणं पण्णत्ते 1 
६३६. प०-- लवणे णं भते ! समुहे केवत्तियं उस्सेहणं पप्णत्ते ? 

उ०-- गोयमा ! सोलसजोयणसहृस्सादं उस्मेहणं पण्णत्ते 13 


६३७. प०-- लवणे णं भते ! समुह फेवतियं सव्वग्गेणं पण्णत्ते ? 


उ०-- गोथमा ! सत्तरसजोयणसहस्साशं सव्वग्गेणं पण्णत्ते ॥४ 
-जीवा. पडि. ३, उ. २, मु. १७२ 


लवणसमुद्दरस उव्वेहपरिवडटी- 
६३८. प०९- लवणे णं भते! समुहे फेवतियं उव्वेहुपरिवडढीते 
पण्णत्ते ? 
उ०-- गोपमा ! तवणस्त णं समुहस्स उभ पात्ति पंचाण- 
उत्ति पंचाणडउति परदेस गंता पदेसं उव्येहुपरिवुडटीए 
पण्णतते । 


पंचाणउति पचाणत्ति वालग्गाहं गंता दालन्गं उव्वेह्‌- 
परिवुड्ीए पण्णत्ते 1 

पंचाणउति पंचाणरति निष्पाओगंता तिक्छा उव्देहु- 
पटरिदरटदीए षण्यत्ते । 

एवं पंत्ताणडषु जवाञ जदमरप्ते बगल-त्पि-रयणी- 
षूर्छो-धणु-गाडय-जोयप-नोपणत्चत-लोपपनहत्ताहं 
गता लोपणएगहुं उष्डटृररिवुद्दोए्‌ ५४ 


--- सा. दरि. 


= (1 
१ =$ » 1 
(। 


1 
लदणत्तमद्दर्स उस्तरहुपरिवुडटी 


६६६. ९९.-- तयपं भत ' 





= 
दस्यं 
१ सरकसानानमरवोपदरषन > 2. { 
९ भर. १६, २. < ८ नर. १९, न. ५ 
= 
५ गभ, ६५२. ३। 


तिर्यक्‌ लोक : लवणतसमुद्र वर्णन 


गणितानृयोग ३४१ 


निरी मी पीपी ह = द प | 
९२३३. वट्‌ 
यावत्‌- (देव 
लतवणसरमुद्र का उदकमाला का प्रमाण 

लवणसमुद्र की उदकमाला 


वनण्ड कुष्ठ क्म दो योजन चक्रवाल चौड़ा है- 


चरण करते ह| 


६३४. प्र ०-भगवन्‌ 1 ला क्रितनी विशालं 


कही गई ह? 


उ०-- गौतम ! उदकमाला दत्त टजार योजन कौ कही 
गई टै। 
लवणसमूद्र के उद्धादि का प्रमाण- 
६३१५ प्र ०--भगवनु ˆ लवणत्नमुद्र की गहरा कितनी कही 
गर्ईहै? 

उ०-- गौतम ! एक हजार योजन की गहराई कही गई है | 


<> 
८२ 


२२५७५ 

गयादहै। 
उ०--गौतम ! तरह हजार योजन का मर्वाग्र जटा 

गयार। 

लवणसमुद्र में गहराई की वृद्धि- 

६२३८. प्र०--भगवन्‌ ! 

कही गदर? 


मगवनु ! लवणन्नमुद्र का नर्वाग्र कितना नहा 


तवणत्नमुद्रमें गहराई 


उ० - गौत्तम ! लवणसमुद्र के दोनों मोर (जम्बट्रीपकी 


वेदिका एवं लवणसमूद्र की वेदिका के अन्तमे आरम्भ पर्क) 


पंचानवे पंचानवे प्रदे जने पर एुक एक प्रदेण महरा फीब्रृद्धि 
कही गरट्‌ । 
पंचानवे पंचानत्रे वालाग्र जाने पर्‌ एकग यान्दाग्र महरा 


कन वृद्धि कही गदहु। 
पंयानवे पंचान्दे लीक्षा जाने प्रर एकक नीना गहनः 
वृद्धि क्हीगर्टृद। 
मौ अकार पचाने पंञानवे यच 
गल्ल, दृष्तो, धनुष, गाठ, नौ सोडन 


फ्‌ यद्र दमघ्य-~यावत-त्यार्‌ 


२४२ लोफ-प्रज्ञप्त 





| >) ने 





उ०--गोयमा { लवणस्स णं समुदस्स उमभो पात्ति पंचाण- 
उति पंचाणउति पदेसेगंता सोलसपएसे उस्सेहपरि- 
दुडढीए पण्णत्ते । 
गोयमा ! लवणस्स णं समुदस्त एएणेव कमेणं-जाव- 
पंचाणडउति पंचाणति जोयणसहस्साहं गंता सोलस- 
जोयणसहस्साटं उस्सेहपरिवुदटीएु पण्णत्तं । 
--जीवा. पडि. ३, उ. २, नु. १५८० 
लवणसम्‌ ददव्‌डढी हाणि-कारणाई-- 
६४०. प०~--कम्हा णं भते ! लवणतमुह चाउदुसद्रम्‌दिद्पुष्णिमा- 
सिणीसु अत्तिरेगं अतिरेगं वड्ढति वा, ह्यति वा ? 


उ०--गोयमा ! जंवुहीवस्स णं दीवस्स चरर्दिसि वाहि- 
रित्लाओ वेइयंताभो लवणसमु पंचाणडति पंचाण- 
गत जोयणसहस्तादं भोगाहित्ता-एत्य णं चत्तारि 
महर्गलजरसंाणसं्यिा महइमहालया महापायाला 
पण्णत्ता, 
तं जहा--१. वलयामूहे, २. केतुए' 

३. जूवे, ४. ईतसरे 1" 

तेणं महापायाला एगमेगं जोयणसयसहस्सं उव्वेहेणं 1० 
मूले दसजोयणसहस्साइं विवखं भेण, 
मञ्छते एगपदेसतियाए सेढीए एगमेगं जोयणसतसहस्सं 
विक्खंभेणं, 
उर्वार मुहुमूले दसजोयणसहस्साइं विक्खभेणं, 


तेसि णं महाषायालाणं कुडा सन्त्य समा दसजोयण- 
सतबाहुल्ला पण्णत्ता, सव्ववइरामया अच्छा-जाव- 
पडिरूवा ॥* 

तत्थ णं बहवे जीवा पोग्गला य अवक्कमति, विउक्क- 
मंति, चयंति, उवचयंति । 

सासयाणं ते कुड दव्वहुयाएु 1 

वण्णपज्जरवेहि गंधपज्जवे हि रसपञ्जवेहि फासपज्जवेहि 
असासया 1 

तत्य ण चत्तारि देवा महिड्ढीया-जाव-पलिओवमद्टि 
तीया परिवसंति 


. १ सम. १६. सु. ७1 
८ २ (क) ठाणं० ४,३० २, सु० ३८५1 
३ ठाणं १०, सु० ७२०] 
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सुत्रं ६३६.६४० 


न्दो [भनिप रीरि > जन 


उ०--गोतम ! नवणममुद्र कै दोनो गोर्‌ पचाने पचान्र 
प्रदेण जाने पर सोलह प्रदेणा को 9िवावृद्धि कटी गर््द्र।. 
गीतम ! टमी क्रम स-यावत्‌-पंचानवे फनानवे हजार 
योजन की तव्रणस्तमुद्र की चिन्द्धि कटी गह । 


लवणसमूद्र की ब्रद्धि गौर हानि के कारण-- 

६८०. प्र ०--भगवनु ! लवणत्मुद्र (का पानी) चतुदणी, अष्टमी). 
अमावस्या जर पूणिमाको क्रिस कारमे अधिकाधिक वदता 
आर्‌ घटता? 


उ०--गातम { जम्त्रुदरीप नामक द्वीप कैचारोंगोरकी 
बाहरी वेदिका के अन्त से लवणसमृद्र म पचाने पचानवे 
हजार योजनं जाने पर महाआ्लिजर्‌ (वि्ालवुम्भ) के माक्ार 
के चार वड-व्रड महापाताल (कलण) कहै गये ह 


यधा--(१) वलयामृख, (२) केतु 
(३) दुष, मौर (४) ईष्वर ! 

प्रत्येक महापाताल (कलण) एक लाख योजन गहरा है । 

मूल दस हजार योजन चौड़ा दै । 

एक एक प्रदेश की श्रेणी से (वदते वदते) मध्य में एक ताक 
योजन का चौड़ारह। । 

ऊपर के मुख का मूल (एक एक प्रदेश की श्रेणी कम होते 
होते) दस हजार योजन चौडा है । 

उन महापाताल कलशो की दिवालें स्वेत्र समानर्है, वे दस 
हजार योजन मोटी कही गई हँ । सव वच्मय हँ स्वच्छ है 
यावत्‌-मनोहर ह 1 

उन (दिवारो) मं से अनेक जीव ओौर पुद्गल निकलते है 
उत्पन्न होते है, चय ओौर उपचय को प्राप्त होते हैँ 1 

वे दिवारे द्रव्यो की अपेक्षा से शारवत ह । 

वर्णपर्ययो"गंधपर्यायो, रसपरयायों भौर स्पशंपर्यायौं की अपेक्षा 
से अशाश्वत है । 


वहां महर्धिक--यावत्‌--पल्योपम की स्थिति वाले चार देव 
रहते है । 


(ख) सम० &५, सु०२। 
४ ठाणं १०, सु० ७२० । 


मूच ६४८१-६ 
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~~~ ^ ^-^... 8,98.88, 00000000 ^ 0540000 


तं जहा-- १. फाले, २. महाकाले, 
३. वेलंवे, ४. पमेजणे 1; 


६४१. तेसि णं महापायालाणं तभो तिनागा पण्णत्ता, 


तं जहा-ेष्टिि तिभागे, मज्सिल्ले तिमागे, उवरिमे 
तिभागे 1 

तै णं तिमागा तेत्तीत्तं जोयणसहस्सा तिण्णि व तेत्तीसं 
जोयगस्रतं जोयणतिभागं च वाहल्तेणं 1 

तत्यणं जे से टद्ित्ते तिमगे-एत्य णं वाउकाभो 
संचिटरति 1 

तत्यणंजे से मज्तिल्ते तिभमगे- एत्य णं वाउकाएय, 
भाउकाए य संचिद्रुति । 

तत्यणंजेसे उवरित्ते त्तिमगे-एत्य णं ाउफाए 
संचिट्रति । 

९४२. अदत्तं च णं गोयमा { लवणसमुहं तत्य तत्य देते वह्वे 

गदर¶लिजरसं ठाणस्टिपा घदुषायालकलसा पण्णत्ता 1 


[3 


तेणं घृद्धा पाताला एगमेगं जोयणस्तटस्सं 


मूते एगमेगं जोयणसतं विपषंमेणं, 


५ 


मरते एगदेसिपाए्‌ सेटीएु एगमेगं जोयणसट्‌स्तं विदख॑पेण, 
उपपि मह॒मूले एगमेगं जोयणमतं विषपंमेणं 1 
६४३. तेति णं पुषटरागरयालोणं बुहा सव्वत्प तमा दम जोयणादड 
याटस्तेणं पण्णत्ता प्यवहुरामया सच्ा-नाय-षपिरिया।* 


सत्प जदा पोण्गता प अदष्कमति-ा 


सपति । 


णः ष्ट्य 


44 


स्पनपाघसं ते षहा प्व्वटूए्‌ 1 
पण्य दञ्लदे{ट-गाए-रापतदज्नदह खसाभपा 1 


पार्थं दरद सनदपदिथश्र 


द्वुतोर्वह रेद्‌ दरिर्नहिपा | 


यवा-(१) काल, (२) महाकाल, 
(३) वेलम्व जोर (४) प्रभंजन । 


९४१. उन महापात्तालों के तीन चिमाग कहेग्वेहं) 


> 
४१ 


यथा-(१) नीचे का विभाग, (२) मध्यका विभाग, (३) 


ऊपर का विभाग 1 


ये तीन भाग तेतीन्न हजार, तीन सौ, ततोन योजन जीर 
एकः योजन के तीन भाग जितने मोटे ह। 
उनमेंसेजो नीचे का त्रिभाग ह उसमें बायुक्रायहै। 
मेतेजो मध्य वा द्रिमागदट्‌ उनमे वायुकाय नौर्‌ 
अप्कायदहै। 
उनभेसेजो ऊपर काविनागदह उसमे अपक्रायदै 1 
६४२. गौतम { नके घतिरिक्त तवणस्मद्रमं जटां तदा चदे 
कलश कैः बकार के अनेक छोटे पाताल वने वद्र गेह । 
पर्चेक छोटे पाताल कतघ एषः हूजार्‌ योजन के गहन ह। 
प्रत्ववः (छोटे पाताल कनल) का मृन (वदा) एक मौ योन 
चोड़ाटै। 
परत्यक (छोटे पाताल कलल} का मध्य एक णकः प्रदेय की 
श्रेणी मे (वदते वदते) एवः हजार योजन का चौदाद्र। 
परत्यक (छोटे पाताल कलन) के उ्रनेःमुनरकामून (ग्य 
णक प्रदेन कीश्रणी क्म हूतिदोने) ण्कःन्ौ णमी योडन दवा 
` चौडारै। 
९४३. उन छोटे पातानद्ल कौ दिवाने सवत्र नमान &, ये 
म योजन षयो मोदी कही नदद । नव व्मयद्, न्दच्छ &-- 
पादत्‌--मनोटर ह 1 
उनमे ख अनेकः उीव अर्‌ पृदृयद निच्छये द--यावन्‌-- 
उप्वयवोप्रप्तटोनहै। 
उन (टट पानानकनमो) फी द्विदानते द्रव्या छगेश्चामें 
प्ाश्वत ट \ 
दर्णपययो की सवेष्ठा ने--पादन्‌ -न्पर्मपपतो ठा सनव 
न यल्स्यतहै। 
, , व्सक शुद्र पतर एनय) अर्यप्पःपम का न्वित धन्त 
दविस न परियृहीतदै। 
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६४४. तेति णं खुडगपातालाणं ततो तिभागा पण्णत्ता, तं जहा-- 


हेद्िल्ले तिभगे, मज्ज्ित्ले तिभागे, उवरित्ले तिभागे । 


ते णं तिभागा त्तिण्णि तेत्तीसे जोवणसते जोयणतिागं च 
वाहृत्लेणं पण्णत्ते ! 

तत्थणं जे से हेद्िल्ले तिभगे--एत्य णं वाउकाभो 
संचिदुति, । 

तत्यणंज्ेसे मञिक्नल्ले तिभागे-एत्थय णं वाउकाएय 
आडउकाए य संचिति, 

तत्थणंजे से उवरित्ले तिभागे-एव्य णं भाउकाए 
संचिटुति, 

एवानेव सयुव्वावरेणं लवणसम्‌ ह्‌ सत्त पायालसहस्सा अदर 
य त्ुलसीता पातालसता भवंतीतिमक्वाया । 

. तेसि णं महापायालाणं खुडुगपायालाण य हद्टिमञ्किमिल्लेषु 
तिभागेसु बहवे ओरालावाथा संसेयंति संमूच्छिमंति एवंति 
चलति कपंति चुन्भंति घटन्त फदंति तं तं भावं परिणमंति, 
तया णं से उदए उण्णासिन्जंति । 


जया णं तेसि महाषायालाणं खुडुगपायालाण य हेद्वित्ल- 
मज्न्ल्लेथु तिभागेसु नो वहे ओराला वाया संसेयंति-जाव- 
फंदंति, तं तं भावं परिणमंति तया णंसे उदए नो उन्ना- 
मिज्जडइ । 


अंतरा वियणंतिवायं उदीरति,अंतराचियणं से उदगे 
उण्णामिनज्जह । 
अंतरावियतेवाया नो उदीरंति, अंतरावियणं ते उदे 
नो उष्णामिज्जह 1 
एवं खलु गोयना ! लवणसमुद चाउदसटूमुदषधुण्णमा- 
निनो अइरेगं अद्रेगं वङ्ढति वा, हायति वा 1" 
। जीवा. पडि. ३, उ. २, नु. १५६ 
तोसम्‌ हृतेन लवणसम्‌ ददो वड्ढति हायति य-- 
८९. द०--लवणे णं मते ! समृ तौसाएु मुहृत्ताणं कतिवुत्तो 
अक्रमं अत्रिरेगं वदृटति वा हायति वा? 


१\। 


उ---मोवमा ! लवणे घं समुह तौताएु मृहृत्ताणं द्क्युत्तो 
भनिरेमं अत्िरेगं वद्‌डति वा, दायति चा । 
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सत्र ६४४-६४६ 





५ 


६४४. उन क्षुद्रपाताल कलशो के तीन त्रिभाग कह गये हैं। 
यथा--(१) नीचे का त्रिभाग, (२) मध्यकात्रिमाग, (३) उपर 
का त्रिभाग । 

ये चिभाग तीन सौ तेतीस योजन ओर एक योजन के तीन 
भाग जितने मोटे कहे गये है । । 

उनमें से जो नीचे का त्रिभाग है--उसमे वायुकायदहै। 


उनमेसेजो मध्य का त्रिभाग है--उसमें वायुकाय ओर 
अप्‌काय दहै । 


५ 


उनमेसे जो ऊपर का धिभाग है--उसमे अप्‌कायहै। 


इस प्रकार सव मिलाकर लवणसमुद्र में सात हजार आर सौ, 
चौरासी (क्षुद्र) पाताल (कलश) दै, एेसा कहा गया है । 
६४५. उन महापाताल कलशो के भौर क्ुद्रपाताल कलशो के 
नीचे के तथा मध्य के त्रिभागौ मे उदार वायुकाय (के जीव) 
उत्पन्न होते दै, सम्मित होते है, हिलते है चलते है,” कम्पित 
होते है, क्षुब्ध होते है, टकराते है, घपेण को प्राप्त होते हं तथा 
उन उन भावों में परिणत होते है, तव वर्ह का पानी उपरकी 
ओर उछलता है । 

जव उन महापाताल कलशो मौर कषद्रपात्ताल कलशो के नीचे 
के तथा मध्य के त्रिभागों मे उदार अनेकं वायुक्राय के जीवं 
उत्पन्न नहीं होते हँ यावत्‌--घपंण को प्राप्त नहीं होतेह भौर 
उन उन भावों को परिणत नहीं होत है तव वर्हाका पानी ञ्चा 
नहीं उछतता हि । 

अतिरिक्त समय में भी जव वायुकायकी उदीरणा होती है 
तो पानी उपर की ओर उछठलता है। 

ओर जव वायुकायकी उदीरणानहीं होती दै तो पानी 
उपर की ओर्‌ नहीं उ्टलता ह 

ट्स प्रकार गौतम [ लवणक्षमुद्र (का पानी) चतुदंशीः अष्टमी, 
जमावस्या यौर्‌ पूणिमा को अधिकाधिक वदृता भौर घटता दै। 


तास महूत म लवणसमृद्र वदता दहै ओर घटता ट्‌-- 
६८६. प्र०--भगवनू ! तीत मृहूतं में (अहोरात्रि मे) लवणन्ननुष्र 
का पानी अधिक से अधिक कितनी वार्‌ वदृता ट भीर घटता द 

उ०- गौतम ! तीतर मुहृतं मे लवणसमुद्र का पानी भविक 
म यधिक्रदो वार्‌ वटृता टै ओर घटता द। 


सूत्र ६४७-६५० 





अ, 


५५, 


६४७. प०~-से केण णं मते ! एवं वुच्चह-"“लवणे णं समुद 
तीसाए मृहुत्ताणं दृष्लुत्तो मइरेगं गदरेगं वद्टह चा 
हायहवा? 

उ०--गोयमा † उद्ूदमतेसु पायातेसु वड्टद, अपुरितेसु 
पाया्ेसु हायद््‌ । 


से तेणट्रं णं गोयमा ! लवणे णे समुद तोसाएु मृहु- 
त्ताणं दुप्य॒त्तो अष्टरेगं बदरेगं वद्द्द वा, हाय वा। 
--जीवा. पडि. ३,३८.२, मु. १५७ 


लचणतिहाए चयकवालविक्ंमो-- 


६४८. प०--तवणसिहा णं भते { केवतियं चकवालविषंमेणं, 
फेवतियं मददरेणं अडइरेगं वद्ढ्ति वा, हापत्तिवा? 
०--गोयमा | लवणतिहूगए णं दस जोयणसहस्सादं चस्क- 
वालविदलंभेणं, देश्रुणं मद्धनोयणं अत्िरेगं भतिरेगं 
यडढति वा, हायति चा । 


--जीया,. षटि. ३,३८.२, मृ. १५ 


=) 


लवणसम्‌ हस्स वेलंघरणागरायाणं संखा-- 


६४६. प०--लवणस्स णं भते ! समूरेस्त-- 
फट णागसाहस्सोभ अ्मितरियं येलं धारंति ? 
फदर नागसाहस्सीभो वाहि्रियं वेलं धारति, 
पाह नागम्राहस्सीभ भग्गोदय' वेलं धारति ? 
उ०-गोयमा { तयणसमृहरस-- 
प्रापाकोसं णागसाहस्सीओ अस्मितरियं वेलं धारेति, 
यायत्तरि णागसाहर्सौोओ याहिरिपं वेलं धारेत्ति,3 
सट णागसादुस्सोम घम्गोदयपदेलं धारेत्ति 1२४ 
एपामेय स्पुस्यावरेणं एणा चागसतमाहूस्सौ खोदत्तरि 
द णागसहुररा पयतोतिमश्खापा। 
योदा. पि. ३, 
येलेपर मागरापदचडउदःदष्वं -- 
६५९. प^--पति लं रते { ठेनदस सायदया पण्डा ? 
ए५--पोदम्दा } पलारिदेवदसा घायरापा दष्यता तं रहा 
. पार्‌, षष, 


२. हिदए. ३. ५. मयोनिन्दः। 


[1 ^^ 
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९४७. प्र०-नगवेनु ! किस कारण स एसा कहा जाता है कि- 
“तीस मुहूतं मे लवणसमृद्र कापानी अधिकमे अधिकदो वार 
वदता है नौर घटता है?" 

उ०--गौतम ! पाताल कलयो से पानी के बाहर अनि पर 
पानी बद्ता है मौर पात्ताल कतनो में वायु भर जाने पर पानी 
घटता टै । 


दस कारणस गौतम ! एता कहा जाता है कि तीस मुहूत 
म लवण्मद्रका पानी अधिके मधिकदो वारे वदता है ओर 
घटता है । 


लवणणिखा को चक्रवाल विष्कम्भ 


६४८. प्र०--भगवन्‌ु { लवणशिखा की चक्राकार चौडारुं कितनौ 
ह? भौर चह ज्यादा से ज्यादा कितनी वदती व घटतती है? 
उ०-- गौतम ! लवणणिखा कौ चक्राकार चौडा दस हजार 


योजन की मीर ज्यादा से ज्यादा कुष्ट कम भाधा योजन जित्तनी 
वट्ती व परती] 


लवणत्षमुद्र के वेलंधर नागराजो की संच्या- 

६४६. प्र °-- भगवत्‌ { लवणसम्‌द्र का-- 
आभ्यन्तर वता को कितने हृडार्‌ नाग धारणं फारत र? 
वाद्य वाको कितने हजार नाग धारण फरतेहू? 
जग्रोदकः वेला को कितने हजार नाम धारण करते है? 
उ०-- गौतम ! लवणममृद्र की-- 
जाभ्यन्तर वला को दिवादीमर हजार नाग धारण करन रह। 
द्रा्य वला को बहतर हजार नाग धारणं फरते है । 
भग्रादकयेना को गाट हजार नाग धार्य कुर ट। 


एवः लाय चोत्तर हजार 


चार वेध नागरायों दा वर्ण 
= वग्नधरर्‌ सोगृरामं तमन -- 
(भय > देर ~ उ ठ-> += < ~ 
११९. पम पनयनु } वेनेधर नागरःद विकत्मि गङ मृद क, 
६दङ 
उ०-- मनम 1 दर्रर नाम ~ -~ ~> = 
प = न्न नायन्द्ल चार कट म्ये, पदा-- 
$} र: ८ ~ :---+- द नः = ई 
{११ सान्न, {२१ ददम + (३) तेन, {८ मनदार । 
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प०--एतेसि णं भते! चउण्टुं वेलंधरणागरायाणं कति 
आवासपव्दता पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! चत्तारि भावासपन्वता पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. गोयभे, २. उदगभासे, ३. संखे, ४. दगसीमे ।१ 
--जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १५६ 
गोथ्‌भ आवासपन्वयस्स अवद्ई पमाणं य-- 
६५१. प०--कहि णं घते ! गोयूभस्स वेलंधरणाग रायस्स गोयुभे 
आवासपव्वते पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पत्वथरस पुरत्थिमेणं 
लवणं सनुदह्‌' वाालीसं जोयणसहस्साइ गोगाहित्ता- 
एत्थ णं गोधूभस्स मुर्जागिदस्त भु जगरायस्स वेलंधर- 
णागरायस्स गोूभे णामं मावासपव्वते पण्णत्ते ! 
सत्तरसएक्कवीसाईं जोयणसताइं उडढं उच्चत्तेणं , 
चत्तारि तीसे जोयणसते कोसं च उव्वेघेणं, 
मूले दसवावीसे जोयणसते भायाम-विषखं भेण, 
मज्छे सत्ततेवीसे जोयणसतते आयाम-विक्वंमेणं, 
उर्वारि चत्तारि चडउवीसे जोयणसते भायाम-विक्लंभेणं, 
मूले त्तिण्णि जोयणसहस्सादं दोण्णि य वत्तीसुक्तरेः 
जोयणसते किचि विसेसुणे परिक्खेवेणं, 
मच्छ दो जोयणसहस्साई दोष्णि य छलसीते .जोयणसते 
किचि विसेसराहिए परिक्खेवेणं, 
उर्वारि एगं जोयणसहस्सं तिण्णि य ईयाले जोयणसते 
किचि विसेसुणे परिव्खेवेणं । 
मूले वित्थिष्णे, मज्जते संखित्ते, उप्पि तणुए गोपुच्छ- 
संठाणसंटिए सन्बकणगामएु अच्छे-जाव-पडिरूवे 1 


से णं एगाए पउमवरवेइयाए एगेण य वणसंडणं 
सव्वमो समता संपरिविखत्ते ! दोण्ट्वि वण्णभो । 
६५२. गोयूभस्स णं अएवासपव्वतस्त उर्वार वहु्तमरमणिज्जे भूमि- 
भागे पण्णत्ते-जाव-तत्य णं बहवे नागकुमारा देवा आसयति 
सयंति-जाव-विहरति । 
तस्त णं बहुसमरमणिज्जस्त भूमिभागस्स वहुमज्कदेसमाए 
--एत्य णं एग महं पासायवटेस्रए 1 
वावदुः जोयणद्धं च उड्ढं उच्चक्तेण, तं चेव पमाणं । 
द्ध आयाम-दिवखंनेणं वप्णजो-जाव-सीटाणं परिवारं । 


--जीवा. पडि. ३, उ. २, नु. १५६ 
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प्र०--मगवन्‌ { इन चार वेलधर नागराजो फ आवापिप्र॑त 
कितने कटे गये हं? 


उ०-- गौतम { चार आवास्नपर्वत कटं गये ह, वथा-- 
(१) गोस्तुप, (२) उदकभास, (३) णंख, (४) दकसीम । 


गोस्तूप आवासपवंत की अवस्थिति गौरं प्रमाण-- 
६५१. प्र०--भगवनु ! गोस्त्रुप वेलंघर नागराज का गोस्तूप 
आवासपवत कर्हा कहा गया दहै? 

उ०-- गौतम ! जम्तरद्रीप (नामक) द्वीप के मेस्पर्वत से पूवं 
मे लवणसमद्र में वियालीसर दवार योजन जाने पर यहाँ पर 
गौस्तुप भुजगेन्द्र भुजगराज नामक वेलंधर नागराज का गस्तुप 
नामक आवासपवंत कहा गया है । 

सत्रह सौ इक्कीस योजन ऊपर की ओर ङचाहै। 

चार सौ, तीस योजन ओौर एक कोण (भूमि मे) गहय दह । 

मूल में एकर हजार वावीस्ष (१०२२) योजन लम्वा-चौड़ा है । 

मध्य मे सात सौ, तेवीस (७२३) योजन लम्वा-चौडा है । 

ऊपर चार सौ, चौवीस (४२४) योजन लम्बा-चौड़ा दै । 

मूल में तीन हजार, दो सौ, वत्तीस (३२३२) योजन से कुष्ठ 
कमकी परिधिरहै। 


मेदो हजार, दो सौ, छियासी (२२८६) योजन से कुष्ठ 
अधिक की परिधिहै। 


ऊपर एक हजार, तीन सौ इकतालीस (१३४१) योजन से 
कुछ कम कौ परिघिहै। 

मूल मे विस्तृत, मध्यमे संक्षिप्त भौर उपर से पतलाहै, 
गायके पृछ के आकार जैसा, पूरा कनकमय है स्वच्छ है- 
यावत्‌--प्रतिखूप है । 

वह एक पदुमवरवेदिका ओर एक वनखण्ड से चारों भोरे 

चिरा हुआ है । यहाँ दोनों का वणन कहना चाहिए । 
६५२. गोस्तूप आवासपर्वंत के ऊपर अधिक सम एवं रमणीय 
भूभाग कहा गया है--यावत्‌-- वदाँ पर वहत रे नागकुमार देव 
वंठते हँ, सोते दैँ--यावत्‌- विचरण करते हैँ 

उस अधिक सम एवं रमणीय भ्रुभागके ठीके मघ्यनागर्म 
एक महानु प्रासादावतंसक्र ट 1 

(वह्‌) साद्रा वाक्षठ योजन उपर की भोर ऊँचा ह, उस्षका बही 
प्रमाण है । उसक्रा आधा (स्रवा वत्तीप्त योजन) लम्बा-वौड़ाह। 
प्रा्ताद का वर्णन--य।वत्‌--तपरिवार श्िहासन हा वर्णन है! 


२ सम. १७, पु. 1 


सूत्र ६५३-६५६ 





वनवत. -५. 


गोयुमन जावास्पव्वयस्स णामहेञ-- 
प<्~-मे केण णं नते ! एवं वुच्चह--गोयुभे मावास- 
पव्वए्‌, गोयूम यावासपव्वए्‌ ? 


६५३. 


उ०--गोपमा { गोयुभे णं आवान्रपव्वतते तत्य तस्य देसे तह 
तहि व्हुमो खुद्ाखुट्िषामो-जाव-गोयूभवण्णादं वहं 
उष्पलाट्‌ तदेव-जाव-गोयुमे तत्य देवे महिद्ढीए-जाव- 
पलिमोवमट्ितीए्‌ परिवस्नति । 
से णं तत्य चडण्ट्ं सामागियसाटृस्सोणं-जाव-गोयू मस्त 
यावासरपय्यतस्स गोयूमाए रायहाणीए्‌-जाव-विहूरति । 


मे तेण णं गोयमा ! एवं वृच्चह--गोयुभे भावास्- 
पव्यण सामए्‌-जाव-णिच्दे 1 


--जीवा० परि० ३, ८० २, नू 


१५६ 


गोयूना रायहाणो-- 


प०~--पहिषं ते! गोपुमस्त भुजगिदस्स पूनगरायस्स 
गोयुभा सयहाणी पष्णत्ता ? 


६५४. 


उ०~--गोयमा ! गोपृमस्स सावातपस्वतस्त पुरत्यिमेणं 
तिरिपमसंपेञ्जे दीयत्तमुष्ट यौतिवट्सा अष्णंमि तवय 
रमं तं नेव पमाणं, तदेव गन्वं 1" 


--जोया- पदि. ३, उ. २, मु. १५६ 


दओभासपय्वयस्स जवह्ए पमाणे प-- 


पर~--प्िषं भेत्‌ सियगरत्त येलेघरणागनायरस दसोधान- 
लाम प्ापागपस्वत पष्यन्न: 


५५४. 


उ८०--गोरमा ! जेयुहेयेलं दोदे मेदरर्म पप्ययरस दणिपवेपं 
सदपनमरह दायातीगं लापयसहरताषट जगाहत्ता-- 
प्प घ तिदय पयतरधरघायरायषन टञपाने णामं 
सदपाभपप्यते द्स्यत्त | 
म सद पमाणम भाद 


~~ २५. ~} ९7 {८---> 
गर -रदनपटिसद उद्य अद्रा सा{द्रस्म। 


भन्न 1 पसयरि मप्वदंरतमए, 


सदा, प. ३ २. २, यु, १५६ 
एय ोन्धतपस्पयरद दापह्द- 
६४९. दर्भ एष्ट ण्ठ! पठं दत्टः--"रञोभाने माम 
गट पष्ल्, टञरष्यस एमदव्याः 1" 
{ सोर} दुमप्न एदास्रमरम्‌ इदस अदयम 
दष. स्च {ससर स 
॥ ^ ^ 
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गोस्तरुप अवासपवंत के नाम का हैतु-- 
६५३. प्र०--भगवनु ! क्सि कारणत्त गौ्तूप बावात्तपर्वत को 
गोध्नुप नावानपवंत कहा जति? 

उ०-- गौतम ! मोस्तप ञावासरपर्वत पर जगहू-जगहु ननैक 
छोटी छोटी (वापिकायं)--यावत्‌--गोस्तप वणं वाते अनेक 
कमल दहै उनी प्रकार--यादत्‌-मह्धिक--यावत्‌-पत्योपम 
की स्पिति वाला गोस्तृप देर वहां रहता ह । 


वह वहां चार हजार सामानिक देवो के (साव) -यावत्‌-- 
गोर्त्रुप जावाक्तपवंत की गोत्नुपा राजधानी में-- यावत्‌-- विचरण 
करतार । 

गातम ! टमी क्यारण मे 


यावत्‌--नित्य कहा गयादट। 


गोरतुप भावात्पर्वेत्त घाण्वत-- 


गोस्तुपा राजघानी-- 


६१८ प्र०-- ट भगव्नु | मोन्नुप भृजगेन्धर 
राजघानी कहूँ वही गर? 


गृजगराज कौ गोस्तुषा 


टे गौत्तम ! नोस्तूप आवाप्तपर्वेतकेपू 
समूद्र लधन पर्‌ अन्य लवणमद्रमे (राजधा 
ह \ उत्त प्रकार स्नवहै। 


छे अमसंरयद्रीप 
) वहु प्रमाण 


दकभास आवास्रपवेत कौ यवस्थिति यर प्रमाण-- 


नागनान फा दफभान 


~ 


जां यास्त्प (साप मद्वत) पया परमाच ट ब््ा धमशा ध्रमाच 


[| विदय ॥ ~ ‡ ई 
१. 1 {दपं 4 यट न ‰ शरु "यन्‌ भ्म 
५, 


॥ 6 1३ 

र कश्यय अवरम्‌ --१--+>-- --- ५. 
= १११ उतान्यत क नायं सा रनु -- 

द 
९५६. द्र ~ च+ ~ २ += 
९ < > भरद ! उ ~ प्न्य १ = 9 

1 चयदनु च जिम जन्म दडश्नन 01. 

ष टकम सदः रयन्‌ भ~ नान ५ 4 


पस छ इ~र = > ~ क 
६ *४ =, ०० ट 2 र "टररः ९ भज 
५ २ + ५ ७ ् 2? र क {4049 

[8 कः ॥ र १1 रमर (द. 


॥ 


, ६४८ लोक-प्रलप्ति 
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उ०--गोयमा { दओभासे णं मावासपव्वते लवणसमु अदटू- 
जोयणियखेत्ते दगं सव्वतो समंता भोभासेति उज्जोवेति 
तवति पभासेति। 


--जीवा. पडि. ३,३. २, सु. १५६ 


सिविगा रायहाणी- 
६५७. सिवए इत्य देवे महिडढीए-जाव-रायहाणी । 


से दभोभासस्स पव्वयस्स दक्िणेणं अण्णंमि लवणसमुह 
स्िविगा रायहाणी दओभासस्स । सेसं तं चेव । 
-- नीवा. पडि, ३, उ. २, सु. १५६ 


संखस्स आवासपन्वयस्स अवद्विई पमाणं य- 
६५८. प०--कहि णं भते ! संखस्त वेलंधरणागरायस्त संखे णामं 
आवासपव्वते पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! जंवुहीवे णं दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पच्चतिय- 
मेणं लवणं समुद्‌ बायालीसं जोयणसहस्साइं भोगाहित्ता 
-एत्य णं संखस्स वेलंधरणागरायस्त संखे णामं आवास- 
पव्वते ! तं चेव पमाणं, णवरं सव्वरयणामए्‌ अच्छे 
-जाव-पडरूवे । 
से णं एगाए पडमवरवेहयाए एगेण य वणसंडेणं-जाव- 
अद्रो बहुओ खुडाखृड्ामो-जाव-बहूइं उप्पलाईइं संखा- 
भाईं संखवण्णाइं संखवण्णा भाइ । 
-- जीवा, पडि. ३, उ. २, सु १५६ 


संवा रायहाणी- 
६५९. संखे एत्थ देवे महिडढीए-जाव-रायहाणीए पच्चत्थिमेणं, 


संखस्तव आवासपन्वयस्स संखा नामं रायहाणी, तं चेव 
पमाणं । --जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १५६ 


दगसीम आवासपव्वयस्स अवह्िड पमाणं य-- 


६६०. प०-- कहि णं भंते ! मणोक्षिलगस्स वेलंधरणागरायस्त दग- 
सीमे णामं भावासपव्वते पण्णत्तं ? | 
उ०-- गोयमा ! जंवुहीवे णं रीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेण, 
लवणसमु वायालीसं जोयणसहस्ताइं ओगादित्ता-- 
एत्य णं मणोसिलगस्स वेलंधरणागरायस्स दगसीमे 
~ णामं भावासपव्वते पण्णत्ते । तं चेव पमाणं, णवरि 
सन्वफलिहामए अच्छे-नाव-अदट । 


--जीवा. पडि. २ ,। ड. र, सु. १ ५६ 


उ०-गौतम [ दकभास भावासरपर्वेत लवणसमद्र के भाठ 
योजन जितने क्षेत्र में जल को सव भोर से अवभासित करता, 
उद्योतित करता है, तपाता है भौर प्रभाित्त करता दै] 


शिविका राजधानी- 
६१५७. यहां शिवक महर्धिक देव है--यावत्‌-राजधानी (का 
वर्णन) करट, 

वह्‌ शिविका राजधानी दकभसिपवंत के दक्षिण मेंहै। 
शेष पुवंवत्‌ है । 


शंख आवासपवंत की अवस्थिति अर प्रमाण- 


६५८. प्र ०--भगवनू ! शंख वेलधर नागराज का शंख नामक 
आवासपववंत कर्हां कहा गया दहै? 

उ०--गौतम | जम्बुद्वीप (नामक) द्वीप के मेपर्व॑तसे 
पश्चिम में लवणसमद्र मे वियाली्च हजार योजन जाने पर शंख ` 
वेलंधर नागराज का शंख नामक भावासपवंतहै। पर्वतका 
भ्रमाग गोस्तुप पर्व॑त के समान है । विशेष यह है कि-पुरा पर्वत 
रत्नमय है, स्वच्छ है--यावत्‌-- मनोहर है । 

वह्‌ पवंत एक पद्‌मवरवेदिका ओर एक वनखण्ड से (सव 
ओरसे पिरा हुआ है)--यावत्‌--नाम का हतु कहना चाहिए । 
अनेक छोटी-छोटी (वापिकायें)--यावत्‌--अनेक उत्पल दहँ। वे 
शंख जसी आभावलेरह, शंख जैसे वर्णे वलि, शंख असे वर्णं - 
की आभा वाले रहै । र 
शंखा राजधानी - 


६५६. वहां शंख (नामक) देव महरधिक है--पावत्‌--राजधानी 
पश्चिममेदहै। 

शंख भावास्पवंत की शंखा नाम की राजधानी है! राजधानी 
का प्रमाण गोस्तुपा राजधानी के प्रमाण के समानहै। 


दकसीम आवासपवैत की अवस्थिति ओर प्रमाण-- 


६६०. प्र ०--भगवन्‌ ! मनःशिलाक वेलंधर नागराज का दकसीम 
नामक्र अवासपवेत कहाँ कहा गया है ? 

उ०--गौतम 1 जम्बरदीप (नामक) द्वीप के मेस्पर्वत से उत्तर 
म लवणप्तमृद्रमे वियालीसर हजार योजन जानि पर मनःशिलाक 
वेलधर नागराज का दकपीम नामक्त जावासपर्वत कटा गयाहै। 
पवत का प्रमाण गौस्तुपपर्वत के तमान है । विच्चे यह है कि-- 
पुरा पवत स्फटिक रत्नमय है स्वच्छ टहै--यावत्‌ -नाम का हैवु 
कहना चाहिए । 


न्युध्र ६६१-६६य 


तिप्‌ लोक ; लवणसमुद्र वणन 


यपितार्नयोग ३४६ 


क 0 ज 0 ^ 4 ज ५ 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


दगसीम भावाष्तपव्वयतस्स णामहैड - 
६६१. प०- मरे केण णं नते ! एवं युच्चइ--““दगसमेयं जावास- 
पय्वए टगमीमेणं मावास्रपव्वए्‌ ? 
उ०-- गोयमा { दगसरीम॑ते णं जावासरपव्वते सीतासीतोदगानं 
महाणदीणं तत्य गतो सोए पटिट्म्मति 1 


मे तेणद्रं ण दगसोमे णामं मावासपध्वतते मासएु जाव 
णिच्चे। 
पणोसितए्‌ एत्य देवे महिदिढीए-जाव-से णं तत्य चष्ट 
सामाणिपनाहस्सीं-जाय-विहस्ति 1 

--गीवा. षटि. ३,३८.२, नु. १५६ 


मणोतिला रायटाणो-- 
६९२, पण्-षःहिणं भते ! मणोततितगस्प येलंघरणागरायस्स 
मणोिता चामं रायहाणी पण्णत्ता ? 


उ०-- गोमा ! रगमीमर्स आवाप्रपस्ययदर्नम उत्तरेणं तिरि- 
पमसंपेज्ने दीयममृह यीतियदतता अण्णमि लवणसमु 
एत्य णं पणोरिता घासं राप्टाणी पर्णता॥ तें चेव 
पमाणं-जाय-पणोनिन्दत्‌ देव । 
गाहा--कणगंपः-रपयफालिपमया प ेनंधराणमायामा। 
अणुपेसंधररास्ण पष्वपा हति .रयणमया 
-जीवा. पडि. ३,३.२८, ग्‌. {५६ 


अणुयेलंधरनागरायचडउवकवष्णणं-- 
-५६९. पर--षट षं भते ! अषुरेकंधरपागरापापो पष्ला,? 
उ०--पोपमा ! दारि सगुकलधर्पायरायापो पण्या, 
तं जटा. रषकोटप्‌, २. टुमए्‌, ३.केपाने, ४. 
य्यप्पभे । 
पर-- एतेति पं पते ! परष्टुं सचुषेसंधर्यागराणापं कति 
स्माषासपधष्दपा पष्णता ? 


परर 
१, एश, २. 


उ०--पोदमा गषानपप्दवा एष्यतः. तं उ्हा-- 


एट्मत्‌, ३.पष्दाफ ४८. न्च 
पम | दर्टष्यरय 


पष्टः एए साएानपष्टद्‌ रप्स 


१६५.९, धर~ { [४ स्पे लघ गष्नगादयरयं 


२ पोपप} ऊषरःद शट महन्मम परटयन्य उतर. 


(त 1 ६ 
एष (ददत व्व रद्य सदपषह्रगष 


८११४२११ ~ ¢ {ङ 


=, १०२० सर्श्दटग्ण 


[+ 2.3); ।#। १५ ८२८4 शद क) 


उ > ६२४. 


५, 
प्रभ 





दक्रसीम जावोसपर्वंत के नाम का हेतु-- 


--भगवनम्‌ ! चिसि कारण से दक्सीम 
साव्रासपवेत व्हा जतादट्‌: 


५ 


९९१. अआतातपवत को 


५१ 


दक्माम 


उ<्-गौनम ! दकसीन अवामेपवेत पीता जर्‌ गीतोदा 
महानदी के प्रवाह को प्रतिहत करताटै। 


टस कारणे य्‌ दकसीम नामक 


सावासपवंत लाग्वत-- 
यावत्‌- नित्य दहै) 
यह्‌। मन-चिलाक महधिकः देव द--यावत्‌-- वहु वहां चार्‌ 


ट्जार सामानिक देवों का (जाधिपत्य करता टृखा)- यावत्‌-- 
विचरण करतार 1 

मनःयिला राजघानी- 

६९२. प्र <~-भगवन्‌ 
सिता नाम 


1 मनःनिलावः वरेनधर नागराज की मन - 
वणे राजधानी कहा कटी गरष? 

उ०~-गौतम ¦ दक्सीम 
भनंरयदीप-सम्‌द्र लपने पर्‌ मे मनःचिना नाम 
की राजधानी कही मरह । राजधानी फा प्रमाप पुवयन्‌ है- 
यावत्‌-मन.शिताक देव टै । 


आयवामप्वत ठैः 
न्य नवणनमुद्र 


उत्तरम निग्र 


गायाय--वनंधरो के यावासपयंत्त कनकमय, अंबरहनमय, 
रजतमय भीर्‌ रपदिक्‌ रत्नमयदै। अनृवेनंधरो वैः आवामपर्येत 
रर्नमयरतिद्धै। 


[3 


चार अनुतरेलंयर नागययों का वर्णन-- 
६ 


[^ 1 


लनृयलधर्‌ मागन चार्‌ शट गद है, 
यपा-( १) कवट्कः { ) यदटेमकः (२ ) देतात) (८) सग्द्रप्रम। 


4 ° 


प्र<--भगयनु 1 टन षार अमद धर नागन 


०, 
-=८--गः+ः १ प्रर शर ५ (4 
[ने ४६. 81 १११२२ 7 शरन 
॥ यनयतन ग्ट गप्र. दणा-- 
व 4 [1 
५१५ ख 7द-. {<} >~ =: न्यायः 
( ि ^ =“ ॥ | + ~ नः+ { =} उ { ¢^ पद 1 
ठ ^ 
ए > ` ~ क न, 
रर्‌ न ध्र मदुमून्ः घ्य न्न्य 
दय शु ~ =+ < 
(= दर रय ~" 4 
नन नन्हे ५ ~ ध 2 
म्नः ता दन्त न > 
् ११.74 ‰&- भ~ 72 र 
ए ०१ र ) 
न= = ग्यम न सदन न~ र 


+ 00/00 
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तंचेव पमाणं जं गोधूभस्स । णवरं-सन्वस्यणामए 
अच्छे-जाव--निरवसेसं जाव स्िहासणं सपरिवारं । 


अद्ो-से वहं उप्पलाद्ं कव्कोटप्पभादं सेतं तं चेव । 
णवरि कक्कोडगपन्वयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं । एवं तं 
चेव सस्व । 


६६५. (२) कटमस्स वि सो चेव गमओ भपरिसेसो । नवर-- 

दाहिणपुरत्थिमेणं आवासो, बिज्चुप्पभा रायहाणी दाहिण- 

पुरत्थिमेणं । 

(३) कदलि वि एवं चेव । नवरं--दाहिण-पच्चत्थिमेणं 
कंइलासा वि रायहाणी ताए चेव दिसाशए । 


(४) अरुणप्पभे वि उत्तरपच्चत्थिमेणं, रायहाणी वि ताए 
चेव दिसाए । 
चत्तारि वि एगप्पमाणा सन्वरयणामया य । 
--जीवा. पडि. ३, उ. २, सु- १६० 


जंवुहीवचरमंतामो गोल्थुभाइचरमंताणमंतर 


६९६. जंबुदीवस्स णं दीवस्स पुरत्थिमिल्लाओ - चरमंताज १. 
मोयभस्स णं आवासपव्वयस्स पच्चत्थिमिल्ले चरमते, एस णं 


बायालीसं जोयणसहस्साइ भवाहार्ए अंतरे पण्णत्ते, 
एवं चउदिपि पि, 
२. दओोभाक्ष, 


२. संखे, 


४. दगसीमे प! 


--सम. ४२. सु. २-३ 
६९७. जंबुहीवस्स णं दीवस्स पुरत्थिमिल्लाओ चरमंताओ गोथुभस्स 
णं जावासपव्वयस्स पुरतस्थिमिल्ले चरमंते, एस णं तेयालीसं 
जोयणसहस्सादं भवाहाए अंतरे पण्णत्ते, 
एवं चडददि्िपि, 
२. दओभासे, 


३. संखे, 


८. दगसीमे य । 


-सम. ४३) सु ३) र्ट 


तिर्यक्‌ लोक : लवणसमुद्र वर्णन 





सूत्र ६६४-६६७. 
"^, ११११०१५6 र 0000 


गोस्तुप पर्वत का जितना प्रमाण ह उतनाही इस पर्वतका 
प्रमाण 1 विशेष यहु-है कि पुरा पर्वत सर्वं रत्नमनय हं स्वच्छ ह 
--यावत्‌-- सपरिवार सहासन का सम्पूर्णे वर्णन. ह । 

नामहैतु -- अनेक उत्पल ककटिक जसी प्रमावलि ह, शेषः 
वर्णेन पूववत्‌ ह) चिक्तेप यहु कि ककटिक पर्व॑त के उत्तरपूर्वं 
मे (ककटिका नाम की राजधानी है) इतत प्रकार सवं वर्णन 
पूर्ववत्‌ है । 

६६५. (२) कर्दमक (अनुगेलंधर नागराज) का सम्पूर्णं वर्णन. 
ककटिक्‌ जसा है) विशेष यहु ह कि कर्दमक मावासपर्वत दक्षिण 
पुवं में है । विद्युत्प्रभा राजधानी दक्षिणपूर्वे मेहै। 

(३) फला (अनुवेलंधर नागराज) का वर्णन भी इसी प्रकार . 
है । विन्निप यह्‌ है कि- कलाश्च (आवासपर्वत) दक्षिण-पल्चिम मेः 
है । कंलाला राजधानी नी ज्सौ दिशामेहै। 

(४) अरुण्रभ आवासपर्वेत मी उत्तर-पर्चिम में है 
राजधानी नी उसी दिशाम्‌) 

चारों पवत एक समान भरमाण वाले हँ ओर सर्वरट्नमय है. 


जम्बद्टीप के चरमान्त से गोस्तुपादि पवतो के चरमान्तो 

का अन्तर- 
६४६. जम्बरुद्टीप हीप कै पूर्वी चरमान्त से गोस्तुप आवासपवंत के ` 
पश्चिमी चरमान्त का व्यवहित अन्तर वियालीस्र हजार योजन ` 
का कहा गया] | । 

इसी प्रकार चारों दिचाओोंमे, 

इसी प्रकार जम्बरुद्रीप के दक्षिणी चरमान्त से दकावभास 
आवासपवंत के उत्तरी चरमान्त का, 

जम्बरदीप के पश्चमी चरमान्त से शं भावासपवेत के पूर्वी 
चरमान्त का, ` । 

जम्ब्रुद्टीप के उत्तरी चरमान्त से दकसौम आवासपर्व॑तं के ` 
दक्षिणी चरमान्त का व्यवहित अन्तर वियालीसं हजार योजन 
काहे 
६९७. जम्बृद्रीप द्वीप के पूर्वी चरमान्त से गोस्तुप आवासपवंत के ` 
पूर्वी चरमान्त का व्यवहित अन्तर त्तियालीस हजार योजन का 
कहा गया ह । 

इसी प्रकार चारौं दिशाओं मे, 

इसी प्रकार जम्बुद्वीप के दक्षिणी चरमान्त से दकवभास 
आवासपवंत के दक्षिणी चरमान्त का | 

जम्बरदधीप के पश्चिमी चरमान्त से शंख अ{वासपर्वत के 
परचिमी चरमान्त का, 

जम्बुद्वीप के उत्तरौ चरमान्त से दकसीम आवासपर्वतं के 
उत्तरी चरमान्त का व्यवहित अन्तर तियालीसर हनार योजन ` 
काहे) 


श्रं ६६८.६,५२ ्र्थष्ठ सोक : दवणसमद वणन गरप्ितानुयोग ३९१ 
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भल्दरचरमंतायो गोयुमाद य चरर्मताणमंततर्‌-- मंदरपर्वन गीर गोन्वरपादि चरमान्तों का अन्तर 
६९८. मंदरग्ग णं पय्ययस्म परहि्थमिततासो चरमंनायो गोयनस्य ६६२. मन्दर पवेत देः पूर्वी =न्मन्तमये गोरूप साद्रानपवेत कृ 

सायायपस्यपस्म पटयतियमित्े चरते एम थं ससासीहं पञ्चिमी चःमान्त ता व्यवहित अन्तर्‌ सत्याम दजार पोउनंका 
भोपणमरमाटं चयाहाएु यतरे पण्णत्त 1 स्ट गया 1 

मंद्ररम णं पथ्यस्य दपिष्यित्लामो चरमा दय- मन्दर पयत के दक्षिपो चनमान्न मे दमाम्‌ आावासतर्वन फः 
प्यमम्यर आयामपय्वयरम उप्तरित्ते चथ्मते (मपे सत्तानीह उत्तरी उरमान्त का व्यष्टि सन्नतर मल्मामी हतार योन नमा 
नोयणगटुग्माष धवाहाषए वंत पण्यसे 1 कहा म्वाद। 

पंटरर्मणं पच्ययरम्‌ पल्चत्िमिःलानो चरमनाञी संयस्म मन्दर पर्वत फे प्स्विमी चन्मन्तेमे यं अयानदयन ङ 
ययामवघ्यवरसा पुरस्यिमित्ते चरम्ते, एम णं नक्तायीष्टं पर्मी चन्मान्त का व्ययित अन्नर नत्यामी जान योन प्र 
जोपणपुरमाष अयाहाप्‌ यंतरे पण्ये, गमा 

मदगगम धं पथ्यरयन्य उसरस्तामी करमताया दगनोमर्य मन्ध पयत के उत्तरी यन्महन्तमे दफाम आावामप्न न 
अप्ातपप्प्रयरम दाहिपित्ने चरभति, एमन पं सलामौटट जोपन- तरणी चरमान्त वा व्ययदिि अन्नम मत्यामी तयार य 
गरमा धणहूए सत्तर पत्य ॥ --मम. ८८, मु. १८ रहा यव्य । 


८६८. पदर्ग्म ण वस्वयगम पर्ब्विभिन्ताओ चरमंलयो गोयुलसम ९६६. मन्दम्‌ पर्यतपे परिल्मी चन्मामनमे योन्नृप जापान तदनं 


णं याप्राणपष्ययग्म परदत्पिसिःते चरमे, एम णं मत्ताणड्ट तः पभ्विमी नरमान्न नय व्ययित अन्तम ननन ह्नान सोलन 
जोपणमरमाष जयाहाए संतरे पण्णस, ना याः यदा 
परदिवि पि, मम. ८. न्‌. १,२ ट्री प्रकार चारों दिमाओं में अन्तर पटना चाहिए । 
९७८. पररर्म णं पप्यय्ररम परचत्पिमित्वातो चरमनाभो गोधूमस्य ६८८, मण्डर पर्वततपै परभ्विमाो चन्मान्न मे गोरतृष जावःन धन 


णं धाासपस्यगरन पृरत्थिमित्ते रमते, एम पं अष्ातज्ह- के प्रवी चगमन्त वा व्यवद्धत घ्नन्‌ ठाणे नान योरन ~ 
स।पणरर्नाषं जरा सेतर पष्णन्त, पहा गमया द्टै) 


शये पद्ट्नि मि, --सप, ८८, म. २, ६ एर प्रषमार चारों दिशाओं । अन्तरे पनं 
सन्दर मउसमेागाभरो मोगरृमाहं चरमन्ताणमन्तरं-- मन्दरपयत के मध्यनायने मोन्नपादि पदनः > ४ 


५७१. मदतस्यण घं दप्दद्रस्य पुममादेममानासो गोपुष्म्म सावाय- ५.६१ 


पत्‌ “९ म न्द ४ (न (+, 
पष्प पर्रादरित्ते चप्म॑तै, एमयचं दाण्‌ जोय पः पिविमी घरमान्द का व्दवलिनि दन्दर यादये दान योजन ता 
पटर भदाद्ाए सवरं पण्यते. गुण्य ॥ 
एथ पुटष्ल {र म दसररष्द्यय, नम. ६२, म, ३, द्म] द्रश्र-- 


रक्दभाम्‌ साणनपर्दव र उसरी चर्मन्‌ दा 
भ्त साटामप्दन्द दः ददा 
एण्माम व्दादासपत 


पादुलाषचष्व नि दपणरहएम्लयपानदर्मत प प्यन्व्या एन © न 


॥ ८ # 1. ४ 2) +^ 4 
द ~न 
रः... 
र १ द पर य ~ 
५००५ भ्‌ नकश ज्द० २ ५ (न्नरर~~ 
९ ५ ४५५ 2.) = {1.८ ५ _ ध ध ् 
भ पद क सवादः रुर यिष्य सरर्ः.2 ५ ५२. नद (नध ;न द नः भरन 24 ++ 
ध प > ५४ = = = ५१ स १ च -ष्४ 
(7 7. 1,1.12 4 = ् १ 
१. धरम शणयाम दर्श्व१-८.१६.१्द्‌२ स्ट, शः सज व + ~ ज ्ु ~ 
ह > ह वि ६ ट ् (५ २ = * „~य 9 , ~~~ क 
न < ॥ ~ ५ + र + ४ >. 
। ग्ट क 1० ककु र ॥ वि 
४६१. न ४ शह मद सष् १ 9 लत शम ग्न + ५ 
५ ५ ~ ५ ५ 2 | 
४ भए नम प. न स ध 
# च टैः (गी {ष ज्र + ॐ चः ० ४ 
। 4 रप शङ्मःर दहन श भ द क इः + + 
छ | 





३५२ लोक-परक्षप्ति तिर्यक्‌ लोक : लचणसमृद्र वर्णन 
३. संखस्स ३. जूयगस्स, 
४. दगसीमस्ष ४, ईसरस्स, 
-सम. ५२, सु. २,३ 


गोथुभाइचरमन्ताभो वलयामुहनहापायालाईइ मज्छ्- 
भागाणमन्तर-- 

६७३. गोथुभस्स णं आवासपव्वयस्स पुरत्थिमिल्लाभो चरमंताभो 
वलयामृहस्स महापायालस्स बहुमजञ्सदेसमाए एस णं सत्तावन्नं 
जोयणसहस्सादं अवाहाए भंतरे पण्णत्ते, 


एवं २. दगभासस्स २. केउगस्स, 

२. संखस्स ३. जूयगस्स, 

४, दगसीमस्स ४, ईसरस्स, 
सम. ५७ सु. २} २ 


गोथुभ चरमन्ताओ बलयामुहमहापायाल मज्जभायस्स 
अंतर-- 

६७४. गोथुभस्त॒ आवासपव्वयस्स पुरत्यिमित्लाओ चरमंताभो 
वलयामुहस्व महापायालस्स बहुमज्क्षदेसभाए एस णं मडुावण्णं 
जोयणसहस्साईं अवाहाए अंतरे पण्णत्ते । 
एवं चउदिरसि पि नेयन्व, -सम. ५८) सु. ३, ४ 
लवणसमुहजलावपीडणाओ जंबुहीवस्स अबाहाए 
कारणाणि-- 

६७५. प०--जईइ णं भंते ! लवणसमु दो जोयणसतसहस्ताइं 
चव्कवालविक्वंभेणं, पण्णरसजोयणसयसहस्साइं एका- 
सीति च सहस्साई सतं इगुथालं {कचिविसेसूणे परिवखे- 
वेणं, एगं जोयणसहस्सं उ्वेहेणं, सोलसजोयणसहस्साइं 
सव्वग्गेणं पण्णत्ते । 
कम्हा णं भते ! लवणसमु जंुदरीव दीव नो उवीलेति, 
नो उप्पीलेति नो चेव णं एक्कोदगं करंति ? 


उ०--१. गोयमा ! जंबुहीवे णं दीवे भरहैरवएसु वासु 
अरहुंतचक्कवट्टि-बलदेव-वासुदेवा चारणा विज्जाधरा 
समणा समणीभो सावया सावियाञो मणुया एगधच्चा 
पगतिभदहया पगतिविणीया पगतिउवसंता पगतिपयणु- 
कोह्‌-माण-माया-लोभा भिउमहदसंपन्ना = अल्लोणा 
भट्गा विणीता-तेसि णं पणिहाते लवणे समुद्‌ 
जंबुदीवं दीवं नो उवीलेति, नो उप्पीलेति, नो चेवणं 
एगोदगं करेति । 


सूत्र ६७२-६७५ 
¢ # 0 00 0 00 0 80 0019999 क ~ 


हषो प्रकार संख भावासतपवत के पूर्वी चरमान्त से युपक 
पातालकलश कँ परिचिमी चरमान्त फा भन्तरहै। 

इसी प्रकार दकसीम भआवासपर्वत फे पूर्वा चरमान्तसे 
ईसर पातालकलश फे पर्चिमी चरमान्त का अन्तर है। 


गोस्तुपादि पवेतों के चरमान्तों से वलयागुखादि महापाताल 
कलशो के मध्यभागो का बन्तर-- 
६७३. गोस्तूुप वावासपर्वंत के पूर्वी चरमान्त से वलयामुद्पाताल 
कलश के मध्यभाग का व्यवहित अन्तर सत्तावन हजार योजन का 
कटा गया दहे 1 

इसी प्रकार दकमास भावास्रपर्वंत के पुर्व चरमान्त से केतुक 
पातालकलश के मध्यमाग का अन्तरह। 

इसी प्रकार संख मावास्पर्व॑त के पूर्वा चरमान्त से पुपक 
पातालकलश के मध्यभाग फा अन्तर ह 1 

इसी प्रकार दकसीम आवासपर्वेत के पूर्वा चरमान्तसेः 
ईसर पातालकलशण के मध्यमाग का अन्तर है 1 


गोस्तुप के चरमान्त से वलयामूख महापातालकलस के 
मध्यन्ाग का अन्तर-- 

६७४. गोस्तुप आवासपवंत के पूर्वी चरमान्त मौर वलयामूख `, 

पातालकलश् के मध्यभाग का व्यवहित अन्तर अद्भावन हजार 

योजन का कहा गया है । 


इसी प्रकार चारों दिशाओं में जानना चाहिए । 


लवणसमुद्र के जल से जम्बरुटीप के जलमग्न न होने के' 

कारण- । 
६७५. प्र०-- भगवन्‌ } यदि लवणसमुद्र की चक्राकार चौड़ाई दो 
लाख योजन की है, पन्द्रह लाख इक्यासी हजार एक सौ गुनतालीस ` 
योजन से कु कम की परिधि है, एक हजार योजन की गहराई 
है, सोलहं हजार योजन की ऊंचाई है भौर सतरह हजार योजन ` . 
का सवगर कहा गयाहै। 

तो मगवनु ! किस कारण से लवणसमृद्र जम्बूदधीप्‌ नामक दीपः 
को बहाता क्यो नहीं है, उत्पीडित क्यों नहीं करता है मौर जल. 
मग्न क्यों नहीं करता है? 

उ०--(१) गौतम ! जम्बरुदीप (नामक) द्वीप के भरत भौर 
फेरत क्षेत्र मे अरन्त (तीर्थकर), चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारणः 
(जंघाचारण ओर विद्याचारण मुनि) विद्याधरः; श्रमण-श्रमणियां 
श्रावक-्राविकाये हैँ तथा भद्र प्रकृति वाले, विनीत प्रकृति वाले, । 
उपशाति प्रकृति वाले, अल्पक्रोध मान माया-लोभ की प्रकृति वाले,. 
मादंवस्म्पन्न अलिप्त भद्र एवं विनीत मनुष्य रहते ह-उनके 
माव से लवणसमुद्र जम्बद्रीष (नामक) दीप को वहाता नहीं है. 
उत्पीड्ति नहीं करता है भौर जलप्लावित नहीं करता है । 


रप्र ९७५ 


तिक्‌ त्नोर : चवणसयुद दर्णन 


गधितानुणेग ३५३ 
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२. पना-पिषरु-रक्ता-रतयरदमु पलिनामु देवपानो-राव- 
पनिनोयमद्िनीणमो परियसति। तसि लं पिह 
सदप्णस्रमु्‌ -गःय-न्ये चेय घं एगोदगं एरनि 1 

३. बृत्वहिमयत-निहुरनु चासदरप्वतेनु देवा नह 
ददिपा-गाव-पलियोयमद्रितोया परियसंति। तेनिपं 
पिए मवयममष्र -जाय-नो चव चं एगोदगं फरति। 
८. रिमयहेरण्नयतेनु यामेन सणुया पमतिभटेया-जाय- 


प्लिता-तेसि तं पवित तयपतमृर -रार-नो येष 
णं एगोरनं करेति । 
५. सहिता -सोहिनंय-सचण्ययःन-रप्ययःमनामे सनिताम्‌ 


देयाभा महिटिद्वाभ्य-तार-पनिमीयम 
दिवमति । तयि यं व{वहाण तवयममुह 
ष्यं षएगादयं परेति 1" 

९. गहायत्वि-पियटादनिष्टरूययद्टपस्यतेमु देया पहि 

शिदिया-दाद-वलिसोदमद्रितीया पस्दिसेति। तैनमिचं 
पणत उप्रणनपुह्‌ -जाण्-नो दए यं धगोदेगं करि) 
७, महुाहिमिवत-ष्त्पियु पागहुरपस्यनेमु रेवा मिटिदिया 
-सावनपतिभोयमद्टिया दरियनति । तेनिषं पथिहाए 
न्णपमुह्‌ -गार्नो षेद घं एगोदषं फएरेति । 

८, हिद्पिप-रम्मपवानेमु पयुया पयत्तिपटूपा-जाव- 
विनाका--तिति ण पिट्‌ तदल भमुट्‌ -जप-नो चेद 
य एषोदगं पर्‌ि । 


[3 


(२) गया निन्य रत्र जौर रक्त्वत्रो नदियों मे महधिक-- 
यावचु--पन्योपम ङी न्पि्ति वानी देविर्यां रहती ६--उनके 


भायमन्‌ 
(३) तू 


यायत्‌ -पन्योपम क 


ननुद्र--यायव्‌ -जनप्ावित नह 
गोर न्िन्छरी पप्र पर्वं 
चाने ट्र 





न्भित्ति 


मजेग्नरप्ना 


ह | 


न्ेमपसमं7--याव्त- 


५ 6 





मं मेद्िक-याचत्‌-पन्योपन वा स्थिति पाली देविय नती ?-- 


फरतारै। 


(६) णद्दयधाति भौर दिवदापनि दृत्तयेनाट्मं परतो पग 
मरृद्िक--यावनू--पन्योपम फी भ्पिनि वन्न रूम £~ 
उनके प्रमावन लवपनमृद्र--पाथन्‌-- ननदष्नायित नं ह कर्ता| 

(८) महािमयंत ओर गमरिमयदुधर पर्वन वर मिन 


यावत्‌ -पन्याठम फी न्धि 
लव्पममृदर--पापन्‌-- उवा 


(८) टरिव्पं ओर रम्यद्यपं म भ याति मनु 
नन ९ पायत्‌--पिनोन मनृध्य रहने £ उनरः श्रमाय भे 


[६ 


यणनपू--पवत्‌--ररप्नापिन 


~ 


८. वप्रयति-पातपतपग्तितषु दटयेदष््टदत्यनेम्‌ देप भोर मन्यन दय 
६. गेप्रादति-यात्येत्पिताएपु दटूपेदद्टदत्यनेनु देदा (€) गधात्रानि शरोर सत्पते ददि गरन्‌ +ताटूर पवणो परे 
पटि्द्दा-जाय-पविस्मोदमद्िनाण परिवकनि। तमि मद्वत पादन. योपम पमो न्ति पान देय गन 
# | । ध । 1 ४ ५4 न 8 ^ | नम 
पण तददनमृट यादननाचदप एवोदयं वरति। नरः एमाय सत्यः श््वित्ण रनः 
बः । रावम व रयननुद्र--पापत्‌ - जनप्वाव्व नो सनं >! 
१८. (पप -सातषततु दातप्ररपप्पतनु रदा मरिरित्या (एन) शिवय तोर नावद्न्य पध परतप माथ 
9.3९ ५.५. ५4१ १३.५१ ~+. ५1} ध्म ~ 
जथ दिसोदपद्विताया परिदसनि 1 तेति चं पल्ष यायत्‌ --- नः तोवम्‌ त (द वमद देव न्ह 8 ठन प्रभारसें 
्‌ 1१.19. र भद न्त्‌ £. नू प्रभ म 
शिण "रनद दड प तुदत्‌ एरक पनन पार्द उन्दम्‌ न्न सन) २ 1 
म ९ भ 4 ॥ *2 + रर १९. 
१. १ ८ भभा एह ददि र 
१, वर दरद भयदं -!॥ (११ र्मा द्सिणिशा म) पदन दन्ना पाटिप -- 
ए १ - पपदटम्‌ पए८-्दष्श 1, 7 (५ [न 
परप ५, ^. प्दूमय्हपु ~^ मनप मदु स्नुः 
(4 प {६ स्ाल्म्‌ ट्श ष 0१.९९. छ २.५ 5४ ~, का) ~ 
{-{{. द ह 1 पिदटिरिपानणा दन स्मर एर. पष्ठ द्ग सलि एष्व्‌ 11 
दवसयरमद्रिःसा पण्दित 1 हेहि पे पदा पयु न्प दम ८ --: ग रग ~ 
न ध. नः दद गः द पन्य र सदमन 
ष 5 नथ 4 ८८६५ (= ध र ४ हि 
पश्र 1 ७९ ए एरप्यं शरेति एरदन्‌ सन नह क्न ~+ 
{१ ५ + ~ 11961. 1.4 म्र १10. .415 1 ११६१५५८२. २,६र २०५४. क 1 {८ ५ 
९ ॥ र ॥ १ १ र दद [धद 4 ~ = 
॥ ॥ † ए ६५१५ {4 ` ^ ^ श्न 
कददाः रदा पः हर्याः स्पा लदान कलन ध. 
श ५ ५६६ रभ +य 70 वि 1 + ४ 
। ह ४ ् =. 4{~ (+) 
[71 द्ध 5 ष्म र श शकृ स्न न्र्‌ पर= स= ~. र | ध 
् ए क १६५ रष =: > ~~ {2 शि +; 
ससल १-5-१९ पदर श्ट | च: ध त 
< विः # श रर २ स षि 
म -यदु # } 
ग्‌ ६ ५ "१ 6 श -+ - न भरन = ज ठ ज ~ ज 
ध ण + ४ म उ स शला र क र शकर ओ 
[ि 1 कः ल # > क ~" ८ ~ 3, 
(1 द द प १. पदन = तव्रं प +; ४ 


३५४ तोषपरो निरमक्ः सौक 


: सत्णमम्‌ई स्ने 


ग्रत ६3५4-2 
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१२. गोपा-गीनोदमाग्‌ ग्वित्नाभ्‌ देवतान पररिदिती. 
पमो. न्विमद्मद्ितापामो स्तिमि । सगि 
दय न्मौ स्तनं एमोरयं क्र्यनि। 


पिदा पचप्रम 

॥ 011124१1. 
~ व-विघ्ीना, ` मपित पिद सस 
मो भवनं एमोरणं करति) 


१५. भर पल्यमे दभा 


सोपा पर्दिनिं 1 पनि प्ते दक्र तव्तणेपद -ज. 
नो पेयं पणोरग करि । 
१९. जदाः ध मूरति मसर व({दिपन) शता ४1 


देये मदद -दनितोपरपद्नत दर्द । तष्य 
गो उष्णीपनेतिनो 


गो उप्नोतति 
मगधं एकदं परत्र) 


पनित सुवप्गमर 


१७. भदुनर्‌ न्तं गोपमा 
भये जप्पां सलणगमृर्‌ जमुदाप सोयम्‌ 
उष्पोतेतिनोसेयप्त गोदम्‌ दरति) 


-- "मीना, १६. २, 7. २, , १33 
लवणस्म्‌,टे दव्वनरव-- 
६७६, प०--अत्पि णं भते ! सवणसम्‌ट दर्पा. 
सवण्णाहं पि, अवप्नाष पि, 
सगंधाटु वि, अपंघाषपि, 
सरस्ाषएटपि, भरमा पि, 
सफासाष्टं पि, अफासाहं पि, 
अष्णमण्णयद्धाष्ट अण्णमण्य पुटा, 
अष्णमष्णवद्पुद्राषं, मण्णमण्ण घडत्ताए चिटरून्ति ? 


उ०-- हंता गोयमा | अतियि। 


--भग.स. ११, उ. €, सु- २६ 


जंबुटीवपएसाणं लवणसम.हफासाइ-- 
६७७. प०--जंबुहौवस्स णं भ॑ते ! 
दा ? 
उ०--हता । पुद्धा । 
प०~-तेणं भते! छि जंबुटीवे दीवे लवणसमु ? 


उ०--गोयमा ! जंवुदीवे नो खलु ते लवणसमु ।* 
-- जीवा. पडि. ३, उ. २, सु १४६ 





९ (क) भग. स..५, उ. २, सु. १८। 
२ जंबु° वक्ख० ६, सु० १२४। 


लान्‌ प्रदा धकिनिष्पा 


ग्रै {1 


11111 


दिमाताप्तो नोता. 


यदो नो 


दीवस्स पएसरा लवणं समुह 
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श्रा. 

सुतपयमृद्र मं द्रव्यो का स्वन्प- 

९२६. दर भयन्‌ ¶ सवतममुर म दय 
वप्त भीष, 
गव्रमहधि ४ 
ग्मन्त भोःतै 


(11919. 
६ 


गति मी, 
, रसारद्नि भी रहै 
स्पपत्रमहिि मीरे, गदगद भी 


परम्बर्‌ पय, पिर्म्दर्‌ शवृष्ट्द्‌ 


धरम्णर्‌ पद-स्यष्टदै 


2 ५५ ट 
3 +++ ~, ॐ 
उ०-टा गोत्तम {ह्‌ । 


जम्धूद्टीप कै प्रदेणो का लवणसमुद्र से स्पशे- 


€७७. प्र०--भगवनु ! सम्नुद्रीप (नामकः) द्वौप के प्रदेशक्या 


लवणस्रमुद्रसस्पृष्टरै? 


उ०-हां स्पृष्टं 


प्र०--भगवनूु { क्या वे (प्रदेश) जम्बुद्रीप ह या लवण- 
समुद्रदै? 
उ०--गौतम ! वे (प्रदेण) जम्बुद्वीप (नामक 


लवणसमुद्र नहीहै। 


दीप दै किन्तु 


(ख) भग. स. २,३.३३ सु. १७। 


सूत्र ६७य दय 


[पि 


लवणसम्‌ द्‌द-पएसाणं जंबुद्‌ दीवफासाइ-- 
६७८. प०--लवणस्स णं भते ! समुदस्स पदेसा जबुहीवं दीव पुटा ? 


उ०--हंता ! पुटा । 
प०--ते णं संते ! कि लवणसमुह्‌ जंबुहीवे दीवे ? 


उ०--गोयमा ! लवणे णं ते समूहं नो खलु ते जंबुहीवे 
दीवे 1 --जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १४६ 
जंवुद्‌ दीवजीवाणं लवणसम्‌ ददे उप्पत्ति- 
६७६. प०-जंबुहीवे णं भते ! दीवे जोवा उदाइत्ता उदाइत्ता 
लवणसमु पच्चायंति ? 
उ०-गोयमा † (अत्थेगतिया पच्चायंति, अस्थेगत्तिया नो 
पच्चायंत्ति । -जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १४६ 
लवणसम्‌ द्‌दस्स जीवाणं जबुद्‌दीवे उप्पत्ति-- 
६८०. प०--लवणे णं भते ! समुह जीवा उदात्ता उदात्ता जबु- 
दीवे दीवे पच्चायंति ? 
उ०--गोयमा ! भत्थेगतिया पच्चायंति, अत्येगतिया नो 
पच्चायंति । -जीवा, पडि. ३, उ. २, सु. १४६ 
लवणसम्‌ द्‌दरस दारचउवक-- 
६८१. प०-- लवणस्स णं भते ! समुदहस्स कति दारा पण्णत्ता ? 
उ०-- गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता, तं जहा-- १. विजए 
२. वेजयंते, ३. जयते, ४. अपराजिते \* 


६८२. १०-- फहि णं भ॑ते ! लवणसमुहस्स विजए णामं दारे पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा † लवणसमुदस्स पुरत्थिमपेरते, धायइसंडस्स 
दीवस्स पुरत्थिमद्धस्स पच्चतिथमेणं, सीभोदाए महा- 
नदीए उप्पि--एत्य णं लवणसमुहस्स विजए णामं दारे 
पण्णत्ते । अदर जोयणादुं उडढं उस्चत्तेणं, चत्तारि 
जोयणाईं विक्खंभेणं । 
एवं तं चेव सव्वं जहा जंबुदरीवस्स विजयस्ससरिसे । 
६८३. राथह्ष्णी पुरत्यिमेणं जण्णमि लवणसमु । 


६८४. प०-- एहि णं मंते ! लवणसमु वेजय॑ते नामं दारं पष्णत्ते ? 





१ जंबु० वक्खर ६, सु° १२४ की त्तक्षिप्त वाचना है 
२ ठप ४.उ. २, सु. ३०५। 


तिर्यक्‌ लोक : लवणसमुद्रं वणेन 


. के पूर्वार्धं के पश्चिममें मौर शीतोदा महानदी के 


गणितानुयोग ३५५. 





लवणसमृद्र के प्रदेशो का जगम्ब्ठीप से सपशं- 


६७८. प्र०--भगवनु ! लवणसमृद्र के प्रदेश क्या जम्बुद्रीप 
(नामक) दीपसे स्पृष्ट? 

उ०्-हां स्पृष्ट हैं| 

प्र०--भगवनु ! क्या वे (प्रदेश) लवणसमुद्र हँ या जम्बृद्रीप 
(नामक) दीपद? 

उ०--गौतम ! वे (प्रदेश) लवणसमुद्र हँ किन्तु वे (प्रदेश) 
जम्बरद्रीप (नामक) दीप नहीं है । 
जम्बरूद्रीप के जीवों कौ लवणसयुद्र में उत्पत्ति- 
६७९. भगवनु ! जम्बृद्रीप (नामक) दीप के जीव मर-मरकर 
क्या लवणसमृद्र मे उत्पन्न होते है? 

उ०--गौतम ! कुछ उत्पन्न होते है भौर कुछ उतपन्न नहीं 
होते है । 
लवणसमद्र के जीवों की जम्बूदरीप मे उत्पत्ति- 
६८०. प्र०--भगवनु ! लवणसमृद्र के जीव मर-मर कर क्या 
जम्बरद्रीप (नामक) दीप म उत्पन्न होते है ? 

* उ०--गौतम ! कुछ उत्पन्न होते है भौर कुछ उत्पन्न नहीं 

होते हैँ । 
लवणसमुद्र के चार हार 


६८१. प्र०--भगवनु ! लवणसमुद्र के दवार कितने कटे गये हं ? 
उ०--गतम ! चार द्वार कहे गये है, यथा (१) विजय, 
(२) वैजयन्त. (३) जयन्त, (४) अपराजित । 


६२. भ्र०--भगवचु | लवणततम्‌द्र का विजय नामक द्वार कहां 
कहा गया? 

उ०-- गौतम 1 लवणसमृद्र के पूर्वान्ति मे, धातकीखण्ड दीप्‌ 
ऊपर लवण- 


समृद्र का विजय नामक द्वार कट्‌ गयाह। वह्‌ माठ योजन 


ऊ्परकौोओरङचाहै, चार योजन चौड़ादहै। 


इसका सम्पण वर्णेन जम्बुद्वीप के विजयद्ार के सहश है । 
६८३. इत्तकी राजधानी पूर्वं में अन्य लवणसमद्र मे है! 


६८४. भ्र०--भगवनु ! लवणसमुद्र का वैजयन्त नामः 


1 क दार करा 
कटा गया? 


३५६ लोकफ-प्रल्प्ति 


१) 





उ०- गोयमा } तवणसमरुह दाहिणपेरंते धायं दस्स दोयस्स 
दाहिणदस्स उत्तरेणं । रोसं तं चव । 
एवं जयते वि। णवरि रीयाए मदाणरीए्‌ उप्ि 
भाणियग्ये । 
एवं अपरिजति वि । णवर दििमागे भाधियस्यो । 
--जीवा. परि. ३, उ. २, गु. १५४ 
दम्भ. तेणंदाराणं चत्तारि जोपणाद्ं विषतंभेगं तायष्यं चेय 
पवेसे णं पण्णत्ते, तं जहा-- तत्य णं चत्तारि देवा मटिटिटिय 
-जाव-पलिभोवमह्टिदरया परिवसंति, तं जहा-१. चिनए्‌ 
२. विजयते, ३. जयते, ४. अपराजिए 1 
--टाणं ४८, उ. २, गु. ३०५ 


४ / 
लवणसम्‌.द्दस्स दारस्स दारस्स य अंतर-- 
६८६. प०-लवणस्सर णं भते ! समुदृस्स दारस्स य दारस्स य एस 
णं केवतियं भनाधाए अंतरे पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! (गाहा-) 
तिण्णेव सतसहस्सा, पंचाणउति मवे सहेस्साद्ं । 
दो जोयणसतयक्षिता, फोसं दारंतरे लघणे ॥ 
-जाव-अवाघाए अंतरे पण्णत्ते । 
--जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १५४ 
लवणसम्‌ दद नामहेड-- 
६८७. प०-से केण णं मते ! एवं वुच्चद--"लवणसमुद्‌ , 
लवणसमु ?" 
उ०--गोयमा ! लवणे णं समुद उदगे आविले रइले लोगे 
लिदे खारए कड्ए 
पज्जे बहुणं दुपय~चउप्पय-मिय-पसु-पकलि-सिरीसवाणं 
णण्णत्य तज्जोणियाणं सत्ताण । 


सोत्थिए एत्थ लवणाहिवई देवे महिड्टौए्-जाव-पलिभो- 
वमट्वरईएपरिवसईः 

से णं तत्य सामाणिय-जाव-लवणसमुद्‌दस्त सुत्यियाए 
रायहाणीए अण्णे्ति च बहुणं बाणमंतरदेवाणं देवीणं 
आहेवच्चं-जाव-विहुरइ 1 

से एएणद्णं गोयमा ! एवं वुच्चइ -- लवणे णं समद्दे, 
लवणे णं समुरदे । . 

अदुत्तरं च णं गोयमा ! लवणसनूद्‌दर सत्तए-जाव- 
णिच्चं। --जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १५ 
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गूर ६८४-६८० 


र 0 0 0 ५ 0 0 00 0 0 00 00 


उ०---गोतमं । सवतेममद के शद्धिप्ानमें धातकी यन्द द्रीष 
गैः देद्धिषाधर म उत्तरम । जेष पूर्वयत्‌ टै) 

हश प्रकार जयन्तेद्रारकामोयरणनह। क्िषयहहैष्ि 
पट्‌ द्वार शीता महानदी कै ऊपर्‌ फन वाहि । 

षस प्रफार अपरानितदारकामनी वर्णन 
है कि एकफा दिकलासाग कना चाहिए 1 


है। विष यू 


५८५. येद्रार्‌ गार मोजन गीटे  उतनादी उनका प्रवे ममं 
है । नयाय नार दव महयन पाचत-पत्पोपम गी 


स्यिति वातत रहन, पया--(१) विजय, (२) 
जगन्न, (४) अपराजित 1 


(३) 


पजन 14९ 


लवणसमृद्रके एक हार मे दुरे द्वार्‌ का चन्तर-- 
६८६. प्र०--भगवनू } लवपत्‌ 
अव्राधा अन्तर्‌ कितना क्रू 


एकः द्वार त दूसरे द्रारका 


५-९४ 


म 
# 
या 


उ०~--गौतम ! (गाथाय) लवणतमुद्र कै द्वारो का च्वर्हित 


क 
न्तर तीन लाय पंचानवे टजार दोनी भस्मी योजन ओर्‌ एक 
कोण का--यावत्‌- कटा ग्याहि। 


लवणसमुद्रके नामकारहेतु- 
९८७. प्र०--मगवन्‌ ! लवणत्तमुद्र को लवणसमुद्र किम कारण 
से कहा जाता ट? 

उ०--गौतम } लवणस्नमद्र का जल मलिन है, कौचड वाला 
है, लवणत्तहश् है, गोवर दण है, खारा है, कडञा है । 

अनेक द्विपद, चतुष्पद, मृग, पणु, पक्षी भौर सरीसृपो के पीने 
योग्य नहींहै। केवल लवणस्रमृद्र मे उत्पन्न प्राणियों कै पीने 
योग्य है1 

यहां लवणाधिपति सुस्वित देव महधिक--यावत्‌-पल्योपम 


की स्थिति वाला रहता ह । 


वह॒ वर्हां सामानिक--यावत्‌--लवगरसमुद्र कौ सुस्विता 
राजधानी मे अन्य अनेक वाणव्यन्तर देव देवियों का आधिपत्य 
करता हुआ --विचरण करता है । 

गौतम } इस कारण से लवणसम्‌द्र को लवणत्मुद्र कहा 
जाता दै) 


अथवा--गौतम ! लवणसतमुद्र शास्वत है--यावत्‌--नित्य है । 


१ प्र*--लवणस्स णं भते ! समुदस्स उदए केरिसए अस्साएणं पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! लवणस्स उदए भइले रडले (खारे) लिदे लवणे कड्ए । अपेज्जे बहुणं दुषय-चउप्पय-मिग-पसु-पविंख-सरिसवाणं । 


णण्णत्थ तज्जोणियाणं सत्ताणं । 


--जीवा. पडि. ३, उ. २, चु. १२३७ 


सूत्र ६८८६९९१ 
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गणितानुयोग ३५७ 





लवणसम्‌ द्‌दस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिम चरिमाण अंतरं-- लवणसमुद्र के पूरवे-पश्चिम चरमान्तों का अन्तर-- 


६८. लवणसमुद्दस्स णं पुरत्यिमित्लाजो चरमंताओ पच्चत्थि- 
मिल्ते चरि मंते-एस णं पंच जोयणसहुस्साईं अबाहाए अंतरे 


पण्णत्ते । -सम० सु० १२८ 
लवणसम्‌ द्‌दस्स गोतित्यस्स गोतित्थविरहितचेत्तस्स 
य पमाणं-- 
-६८६. प०-- लवणस्स णं भते ! समुद्‌दस्स के महालए गोतित्ये" 
पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा { लवणस्त णं समुददस्त उभओ परसि पचाण- 
उति पंचाणउति जोयणसहस्साईं गोतित्यं पण्णत्ते । 


-६६०. प०-लवणस्स णं भते ! समुद्रस्स के महालए गोतित्थ- 
विरहिते खेतते पण्णत्ते ? 
उ०-- गोयमा ! लवणस्स णं समुद्दस्स दस जोयणसहस्साइं 
गोतित्थ-वि रहिते चेत्ते पण्णत्ते । 


-जीवा. पडि. ३, उ. २, मु. १७१ 


गोयमदीवबण्णणं -- 
-६९१. प०--कहि णं भ॑ते ! सुद्ियस्त लवणाहिवइस्स गोयमदीवे 

णामं दीवे पण्णत्ते ? 

उ०-- गोयमा ! जंबुद्दीवे दीषे मंदरस्स पल्वयस्स पच्चत्थि- 
मेणं लवणसमूद्दं वारसजोयणसहस्ताईं ओगाहित्ता-- 
एत्य णं सृष्टुयस्स लवणाह्विइस्स गोयमदीवे णामं 
दीवे पण्णत्ते । 
वारसजोयणसहुस्साडं भायाम-विक्ं भेण, 
सत्ततीसं जोयणसहस्ताडं नव य॒ अडयाले जोयणसए 
क्रचिविसेसोणे परिक्खेवेण । 
जंतूदीवं तेणं अद्धेकोणणरते जोयणादं चत्तालोसं पंचण- 
उतिभागे जोयणस्त ऊसिए्‌ जलंताभो, 


लवणसमुद्‌दंतेणं दो कोसे उत्तिते जलंताओ, 

से णं एगाए पउमवरवेषयाए एगेण य वणसंडेणं सत्वओ 
समता संपरिपिखत्ते 1 

तहैव वण्णओ दोण्ड्‌ वि। 

गोयमदोवत्त णं दोवस्स अंतो-जाव-वहुत्तमरमणिन्जे 
भूमिभागे पण्णत्ते । 

से जहानामए--भालिगपुर्खरेइ वा-जाव-आासयंति 1 


१ गोतोधमिव गोतीर्थं श्रमेप् नीचोनीचतरः प्रदेघ्मार्मः) 


६८८, लवणसमुद्र के पूर्वी चरमान्त से पश्चिमी चरमान्त का 
व्यवहित अन्तर पचि लाख योजन का कहा गया) 


लवणसमुद्र के गोतीथे का ओौर गोती्थै-विरहितष्षेत्रका 
प्रमाण-- 
६८६. प्र०--भगव्रन्‌ ! लवणसमृद्र का गोतीथं (क्रमशः निग्न 
निम्नतर अर्थात ालुभाग) कितना विशाल कहा गया हैं? 
उ०--गौतम ! लवणत्तमुद्रके दोनों ओर से (जम्बरीपकी 
वेदिका के अन्तिमि भाग से लवणसमृद्र की वेदिका के अन्तिम 
भाग से) पंचानवे पंचानवे हजार योजन जाने पर गोतीथं कहा 
गयादहे। 
६९६०. प्र०--भगवनु ! लवणसमूद्र का गोतीथं-विरहिति क्षेत्र 
(उतार चढ्ाव रहित भाग !) कितना विशाल कहा गया ह 
०-- गौतम ! लवणसमृद्र का गोतीथं-विरहित क्षेव दस 
हजार योजन का कहा गया है । 


गौतम हप का वणेन-- 
६६१. प्र०--हे भगवनु ! लवणाधिपति सुस्थित (देव) का गौतम 
दीप नामक द्वीप कहाँ कहा गया है ? 

उ०--गौतम ! जम्बद्ीप (नामक) दीप के मेर्पर्वतसे 
पश्चिम मं लवणसमूद्र मे वारह्‌ हजार योजन जाने पर लवणाधि- 
पति सुस्थित देव का गौतम दीप नामक द्वीप कहा गया है। 


वह्‌ वारह्‌ हजार योजन का लम्बा-चौडा कहा गया ह । 

सेतीस हजार नो सौ अड़तालीसर योजन से कृष् क्मकी 
परिधि वाला है) 

जम्बदीप की ओर से-- 


४० "व 
८८-११ ~~ योजन वह्‌ जलसे ऊंचाहै। 
६५ 


लवणसमुद्र की ओरसे वहजलसेदो कोन ङा । 
ह्‌ एक पदुमवरवेदिका गौर एक वनचण्ड ते चा ओर से 
धिराहुजहै)। 
(पद्मवरवेदिका ओर वनखण्ड) इन दोनों का वर्णन पूर्ववत्‌ है। 
नौतमद्वीप नामक दीपके न्दर का 


एवं रमणाय कटा गयाह्‌। 


भाग अच्यध्िकः सम 


= 


जिन्न प्रकार मदं द म 
स प्रकार मृदंगवाद्य पर मंदा टृभा चरमं दा--यावत्‌-- 


देवता वत्ते ह। 


|, 


२ ठणं १०, न्‌० ८२०। 


३६० लोक-प्र्प्ति 


तिर्यक्‌ लोक : लवणसमुद्र वर्णन 


सुतर ६६५७-६६६९ 


^^ ^^ ^^ ^^... ^^ ^^ 


रायाति वा खन्नाति वा अग्घात्ति वा तिहात्िवा 
विजातीत्ति वा' हासवदटरीति वाः ? 
उ०--हंता अत्थि । 
प०--जहा णं भते ! लवणसमुहे अस्थि वेलंघरात्ि वा णाग- 
रायाति वा अग्गाति वा सिहाति वा विजातीति वा 
हासवट्रीति वा तहा णं वाह्रतेसु वि समृद्‌सु अत्थि 
वेलंधराईइ वा णागरायाति वा अग्धीतिवा सीहाति 
वा विजातीति वा हासबद्रीति वा ? 
उ०--णो तिणदटर समहु 1 
-जीवा० पडि० ३, उ० २, सु° १६२ 
लवणाईइसु सम्‌ द्देसु बुट्ठी, बाहिरएमु समद्देचु 
अवुटटी--- 
६९८. प०--अत्थि णं भते | लवणस मुहं बहवे ओराला वलाहका 
संसेयंति, संमृच्छति वासं वासंति ? 
उ०--हुता अत्थि 1 
प०--जहा णं भते ! लवणसमुह्‌ बहवे ओराला बलाहक 
संसेयंति, संमुच्छंति, वासं वासंति वा, तहा णं वाहि- 
रएसु वि समुद बहवे ओराला वलाहका संसेयंति, 
संमुच्छंति, वासं वासंति ? 
उ०--णो तिणट्रुं समहु । 
प०्-सेकेणद्र णं भते} एवं बुच्चति--““वाहिरगा णं 
समुह्ष पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलटूमाणा वोसटमाणा 
समभरघडियाए चिहुन्ति 2" 


उ०--गोयमा ! बाहिर्एचु णं समुह सु बहवे उदगजोणिया 
जीवा य, पोग्गला य उदगत्ताए्‌ वक्कमंति, विउक्क- 
मंति, चीयंते उवचीयंते । 
से तेणट्रणं मोयमा एवं वुच्चइ--"*बाहिरगा समुदा 
पुण्णा--जाव-समभरघडत्ताए चिडुन्ति । 
-जीवा० पडि० ३,उ० २, सु° १६६ 


देवेसु लवणसमद्दाणुपरियद्टणसामत्थ-परूबणं -- 


६६६. प०~-देवे णं भते ! महिडदीए-जाव-महेसोक्खे, पभू लवण- 
समुह' अणुपरियट्टित्ता णं हव्वमागच्छित्तए ? 


उ०-- हंता गोयमा ! पश्र । 
--भगण० स० १८ उ० ७, सु० ४९५ 


१ अग्वादयो मत्स्य-कच्छपविशेषाः आह्‌ च चूणिकृत्‌--अग्धा सीहा विजा 


२ हासवहीति वा--्वस्व-वृद्धी जलस्येति गम्यते इति । 


खन्न अग्घ समीह्‌ विजाति (आदि मच्छ कच्छ) हु? मौर जलकी 
हानि या वृद्धिहं? 

उ०-र्हा-पेमादट। 

प्र०--भगवनु ! जिस प्रकार लवणसमुद्र में वेलंधर नागराज 
ह, खन्न सम्ब सीह विजाति (आदि मच्छ-कच्छ) हँ भौर जली 
हानि याव्रद्धिदैतोक्या उसी प्रकार वाह्यसमुद्रौ में भी वैलंघर 
नागराज दहं ? वन्न अग्ध सीह विजाति (नादि मच्छ-कच्छ) ह 
मौर जल की हानि यावदिह? 

उ०- नही, एसा नहीहै। 


लवणादि समुद्रो मे वृष्टि गौर वाह्यसमुद्रौ मे मनावृष्टि- 


६६८. प्र०--भगवनु ! क्या लवणसमुद्र मेँ वहत ते उदारमेष 
वनने लगते ह, वनते ह ओर वर्पा वरस्राते द? 

उ०-हा, एसा टोतादै। 

प्र०--भगवनु ! जिन प्रकार लवणसतमृद्र में बहुत से उदार 
मेघ वनने लगते ह, वनते हँ ओर वर्पा वरसाति हँ क्या उसी प्रकार 
वाहर के समुद्रो मे भी वहत मे उदारमेघ*वनने लगते है, वनते हं 
ओर वर्पा वरसाते हँ? 

उ०-ेसा नहीं होता ह । 

भ०--भगवनु ! किस क्रिरणसे एेसा कहा जाता कि-- 
"वाह्य समुद्र पूणं है अपनी सीमा तक परिपूर्णं है, भरे हृए होने 
से छलकते हुए प्रतीत होते ह, अत्यधिक छलकते हुए प्रतीत होते 
द तथा भरे हए घडे जसे प्रतीत होते है? 

उ०-- गौतम ! वाह्यसमदरो मे से वहूत से जलयोनिक जीव 
तथा पुद्गल वाहर निकलते हँ ओर वहत से उनमें उत्पन् होते 
है; वदते हँ, वहत ज्यादा वदते ह 1 

गौतम ! इस कारण से एेसा कहा जाता कि वाह्य समुद्र 
पणं है--यावत्‌- भरे हुए घडे जैसे प्रतीत होते हें । 


देवों मे लवणसमुद्र की परिक्रमा करने के सामथ्यंका 
प्रर्पण- 
६६९. भ्र०-हे भगवन्‌ ! महधिक--यावत्‌-- महासुखी देव लवण- 
समुद्र की परिक्रमा करके शीघ्र नेमे समथंदहै? 
उ०-- हां गौतम ! समर्थंहै। 


इति म॒नच्छ-कच्छमा उत्ति । 


३ अडा्ईटौप अर्यात्‌ मनुष्य क्षेत अथवा समय क्ष्म केवल दो समुद्र है--(१) लवणसमुद्र ओर (२) कालोदधिसमुदर । अढाईीप 
से वाहुर अनेक द्वीप तथा अनेक समुद्र हँ । यहां अढाईटीप के वाहर के समुद्रो से सम्बन्धित ये प्रशन है । 


॥ 


सु श्रु ७००७९ ट. 





धायईसंडो दीवो- 


धायदुसंडदीवस्स संलाणं--. 


७००. लवणसमृदह्‌' धायइसंडे णामं दीवे ब्रह दलयागारसंठाणस्तंठिते 
सव्वभो समंता संपरिकिवत्ता णं चिटरुति । 
प०--धाय$संड णं मंते ! {फ समचक्कवालसंठिते, विसम- 
चक्कवालसंठिते ? 
उ०-गोयमा ]. समचक्कवालसंठिते, नो विसमचक्कवाल- 
संटिते। -- जीवा, पडि. ३, उ. २, सु- १७४ 


धायडइसंउस्स विक्वंभ-परिक्वेवं- 
७०१. प१०--घायदसंड णं भंते ! दीवे केवतियं चक्कवालविक्वंभेणं, 
केवदइयं परिक्येवेणं पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा { चत्तारि जोयणसतसहस्साईं चक्कवालविश्चं- 
भेणं,* एगयालीसं जोयणसतसहस्साइं दसजोयणसह- 
स्सादं णवएगदरु जोयणसते {फचिवितेसूणे परिक्खेवेणं 
पण्णक्ते 13 --जीवा० पडि० ३, उ० २, सु° १७४ 


धायदषंउस्स पउमवरवेहया- 
७०२. से णं एगाए पउमवरवेहयाए एगेणं वणसंडेणं सव्वतो समता 
संपरिविखत्ते । दोण्ट्‌ वि वण्णओ, दीवसमिया परिक्ेवेणं ।४ 
--जीवा० पडि० ३, उ० २, सु० १७४ 
धायदसंडे दीवे वासा- 
७०३. धायद्रसंडदीवपुरत्थिमद्धे णं सत्त वासा पण्णत्ता, तं जहा - 
२-७मरहै-जाव-महा विदेहे ॥४ 


धायइसंडदीवे पच्छत्थिमदध णं सत्त वासा एवं चेव । 
--ठाणं ८, सु° ५५५ 
धायदुसंड दीवें कम्ममूमीओ- 
७०४. धायडसंडेरीवे पुरत्थिमद्धे तमो कम्मभूमिभो पण्णत्तामो, 
तं जहा- १. भरहे, २. एरवए्‌, ३. महाविदेहे । 


सूरिय पा० १६ सु० १००। 
(क) सम० सु° १२७) 
मूसियि० पाऽ १६ सु १००। 


+< -ज ~<) 


. तिर्यक्‌ लोक :. धात्तकीखण्डदीपं वणन 


गणितानुयोग 





धातकीखण्ड द्वीपं - ' 


धातकीखण्डद्वीप का संस्थान-- ५. 44 
७००. वत्त प्वं वलयाकार सस्थान से स्थितं धातकीखण्ड नामक 
दवीप लवणससुद्र को चारों ओर से घेरकर स्थित है। ` 
प्र०--भगवनु ! धातकीखण्ड दीप समचक्राकारहैया विषम 
चक्राकार दहै? | 
उ०-- गौतम ! समचक्राकार है, विषमचक्राकार नहीं है । 


धातकीखण्डद्वीप की चौड़ाई ओर परिधि- 
७०१. प्र०--भगवनु ! धातकीखण्डद्वीप की चक्राकारं चौड़ाई एवं 
परिधि कितनी कही गर्दहै? 

उ०-- गौतम ! चार लाख योजन की चक्राकार चौडाई एवं 
इकतालीस लाख, दस हजार, नो सौ इकसठ योजन से कुछ कम 
की परिधि कटी गईहै। 


धातकीखण्डद्रीप की पद्मवरवेदिका-- 
७०२. वह एक पदूमवरवेदिका शौर एक वनखण्ड से चारो गोर 
से धिरा हुआ है 1 दोनों का वर्णन (कहना चाहिए) इनकी परिधि 
हरौपके समानहै। 
धातकीखण्डद्रीप मे वष-- 
७०३. धातकीखण्ड द्वीप में पूर्वां मे सात वपं (क्त्र) कट गये है, 
है यथा -- १-७ (भरत -- यावत्‌ - (१) भरत, (२) पेरवत, (३) 
हैमवत, (४) हिरण्यवत, (५) हरिव, (६) रम्यक्‌व्ष, (७) महा- 
विदेह) महा विदेह । 

धातकीखण्डट्वीप के पश्चिमाधं मे भो इसी प्रकार (सात 
वषं) ह । 
घातकीखण्डद्वीप में कर्मभूमिं -- 
७०४. धातकीखण्डटीप के पूर्वाधिं में तीन कर्म॑भूमियां कही गर्ह 
यथा --(१) मरत, (२) एेरवत, (३) मह्‌ विदेह । 


(ख) उाणं अ० ४८३०२ नू० ३०६ । 

ट उणं० जर २, ८० ३१ सु० ९२। 

(क) ठणं, ६ सूय धरर मे एक महाविदेह्‌कानाम छोडकर जेय ट्‌ 
जम्बूदीपवति द्तक्े्रो मेनाम क्हेमयेह1 ऊपर नूप्र (खां ७, 
महाविदेह्‌ बे स्थान मे महाविदेह्‌ के चार विभागों के ललग-अलग नाम ठ 
धातरोपष्य्टीप ओर पृष्कराधंदीपमे भोये दनक्ेत्रहै कन्तु नूव्र 
धात्तमोखष्टद्धीप र पृष्कराधद्रीप में महाविदेह॒क्षेत्र तो है ही, बतः सूत्र ७२३ 
सप ओर एुष्कस्दीपमें मी दत्त षेव माने जा सक्ते ह । | 


र वपं (क्षत्र) कटै गवेहै। तया ठाणं १० सूरः ७२३ में 
नत्र ५१२२) मे जो सात वपं (लेव्र) कटे ह--उनमेने 
दकर बुर ७प्३मे दन की सस्या पूरी की गई ह । 
७२३ मं एेसौ कोड संक्षिप्त वच्नाकी मुचना नहीं ह। 
क गनृचार्‌ जम्दरदरौप के समान धातकीखण्ड 


३६२. लोकप्रज्ञप्ति 





एवं पच्चत्थिमद्ध वि 1 -उाणं.३, उ० ३, सु० १८३ 
घायइसंड दीवे अकम्मभूमोओ-- 
७०५. धायदसंडदीवे-पुरत्थिमद्धे णं छ अकम्मभूमिओ पण्णत्ताओं, 
तं जहा--१-- ६ हेमवए-जाव-उत्तरकुरा 1 
एवं पच्चत्थिमद्धं॑वि । 
--ठाणं ६, सू० ५२२ 
धायइसंड दीवे धायडइ दुमस्त पमाणं-- 
७०६. धायइसंडदीवपुरत्थिमद्धे णं धायइ्रूकखे" 
अट जोयणाइं उडद उच्चत्तेणं बहुमज्क्षदेसभाए, 
अहु जोयणाईं विक्ं मेणं, 
सादरेगाईं अद्रुजोयणादईं सव्वग्गेणं पण्णत्ते, 
एवं धायईरुक्खाओ भाढवेत्ता सच्चेव जंबुदीववत्तव्वया 
भाणियव्वा-जाव-मंदर चूलियत्ति, ` 
एवं पच्चत्यिमद्धे वि महाधायदईस्क्खाओ भआढवेत्ता-जाव- 
मंदर चूलियत्ति। -ठाणं अ० ८, सु° ६४१ 
धायइसंडदीवे वासहरपग्वया- 


७०७. धायदसंडदीवे पुरच्छिमद्धे णं सत्त वासहरपव्वया पण्णत्ता, ` 


तं जहा - चुल्लहिमवंते-जाव-मंदरे । 


एवं पच्चत्यिमद्धं वि ।* ---ठाणं ७, सु° ५५५ 
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सुतर ७०४.७०७ 





इसी प्रकार (धातकीखण्ड फे) पर्चिमाधं मे भी (तीन कम 
भुमियां) हें । 
धातकीखण्डद्वीप में अकमंभूमिर्या-- 
७०५. धातकीखण्डद्वीप के पूर्वाधिं मे छह भकर्मभूमियां कही गई 
है । यथा--१-६ हैमवत्‌--यावत्‌--उत्तरकुर 1 । 
इसी प्रकार (धातकीखण्ड के) परिचमा्घं मे भी (छह अकम 
भुमियां कही गई) हैँ 1 
धातकीखण्डद्धीप में धातकी वृक्ष का प्रमाण-- . 
७०६, धातकीखण्डद्रीप के पूर्वाधिं मे धातकी वृक्ष, 
मध्यभागे मे आठ योजन ऊँचा है । 
आठ योजन चौड़ा है, 
आठे योजन से कुठ अधिक उसकी पूरी ऊंचाई कही गई है । 
धातकी वृक्ष से मन्दर चूलिका पयेन्त जम्बुदरीप कं सम्बन्ध 
मजो फहा गया है उसके समान कहना चाहिए । 
इसी प्रकार पश्चिमाधं मे भो महाधातकी वक्ष से मन्दर 


चूलिका पयन्तं कहना चाहिए } 


धातकीखण्ड में वषेधर पवेत-- ` ' 
७०७. धातकी खण्डट्रीप के पूर्वाधं मे सात व्॑धरपवंत कहे गये 
दै यथा--कषद्रहिमवंत पवंत--यावत्‌--मन्दर पवत । 

` इसी प्रकार पश्चिमां मे भी (सात वर्षधर पर्वत कटे गये) हँ । 


१ (क) १. धायडसंडदीव-पुरत्थिमद्धे णं॑मंदरस्स पञ्वयस्स॒दाहिणेणं तमो अकम्मभूमीभो पण्णत्ताओ, तं जहा--(१) दैमवणए, 


हरिवासे, (३) देवकुरा । 


२. धायदरसंडदीव-परत्थिमद्धेणं मन्दरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं तओ अकम्मभूमीओ पण्णत्ताओ, तं जहा--(१) दैरण्णवषए्‌, 


(२) रम्मगवास्, (३) उत्तरकूरा।ए 
(ख) ठाणं ४, उ० २, सु० ३०२। 


पच्चत्थिमद्ध वि । 


-ठाणं ३, उ० ४, सु° १६७ 


(ग) ठाणं ६, सु. ५२२, ठाण ३, सु. १६७ जीर खण ४,उ. २, सु. ३०२ मृ-- एव जहा जम्बुहीवे"--संक्षिप्तवाचना की दरस 
सूचना के अनुसार उपर मूर्वाकमूलप संकी पएूतिकी गई । 


१ (क) घायदटसंडे णं दीवे दो चुल्लमट्‌ाहिमवंता । 
धायदइमंडे णं दीवे दौ महाहिमवंता, 
ध्रायदसंडे ण दीवे दो णिसहा, 
धायट्संडे णं दीवे दो णीलवंता, 
धायदमंटे णं दीवे दो स्प्पी, 
ध्रायदमंठे णं दीवे द्रो सिहरी । 

(ग) ध्रायद्संददीवपुरच्छिमद 
(३) लिमदे 1 
श्रायद्नंटदीवपुरच्छिमद्ध मद दाहिेणं नञ 

वं दच्छदियमद्ध वि, 

(म) धापढमददौवपुरच्िमिदध प्रं @ वानह्रपव्वमा पस्णत्ता 

युन्वटिसक्त--साय-- गिरा, 


दे धःच्दम्यं दि 


--ठणं उ. ३, सु. €६ 


मंदरदादिणेण तओ वासहरपव्वया पण्यत्ता, तं जहा-- (१) चुल्लहिमवंते, (२) महादिमवते, 


वासट्रपव्वया पण्णत्ता, तं जटा-- (१) नीलवंते, (२) रप्पी, (३) निहरी । 


--टाणं 2, उ ४८, सु १६५ 


जहा 


---टाण गू, २ 


शश्र ७०८-७. १० 


("^^ ^^ ^^ ^^ ~~~ ^ ^^... री ककि 
1/0 00 


धायदहसंडदीवे वक्खारपन्वया- 


७०८. धायदुसं डदीवपुरच्छिमद्धेणं मंबरस्स पव्वयस्स पुरत्यिमेणं 
सीयाए महाणरईए उभमो कूले दस वङ्खारपन्वया पण्णत्ता, 
तं जहा- मालव॑ते-नाव-सोमणसे । 


७०६. धायइसंडदीवपुरर्छिमद्धेणं मंदरस्स पन्वयस्स॒पच्चत्थिमेणं 
सोतोदाए महाणर्देए उभञो कूले दस वक्खारपन्वया पण्णत्ता, 
तं जहा-विज्जुप्पमे-जाव-गं घमादणे, 


एवं धायदसंडे पच्चत्थिमद्धे वि 1 
-ठाणं १०, सु०° ७६८ 

१. घायदसंडे णं दीवे दो मालवंता वक्ारपव्वया, 
२, धायदसंडे णं दीवे दो चित्त्ूडा वक्वारपन्वयाः 
३. धायदसंदे णं दीवे दो पम्हक्‌डा चक्वारपव्वया, 
४. घायदषंडे णं दीवे दो नलिनकूडा वष्वारपन्वया, 
भ, धायद्टसडे णं दीवे दो एगसेला चक्खारपष्वया, 
६. घायदइसंडे णं दवे दो तिकूडा वक्वारपव्वया, 
७. धायदसंडे णं दीवे दो वेसमणषफूडा यक्खारपव्वया, 
८. घायदहसंडे णं दीवे दो मंजणा वद्खारपव्वया, 
६. धायदसंडे णं दीवे दो मातंजणा वक्लारपन्वया, 
१०. धायदसंडे णं दीवे दो सोमणसा वश्खारपन्वया, 
११. घायदसंडे णं दौवे दो विनुप्पना वक्खारपष्वया, 
१२. घायदसंडे णं दवे दो अंकावतो वश्लारपव्वया, 
१३. धायइसंडे णं दीवे दो पम्ह़ावतो वक्वा रप्वया, 


७१५०. 
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गणितानुपोग ` ३६३ 


घातकीखडदटीप के वक्षस्कार पवंत- 


७०८. धातकी खण्डट्रीप नामक द्वीप के पूर्वि में (स्थित) मेरुपवेत 
के पूवं मं (वहने वाली) शीता महानदी के दोनों (उत्तर-दक्षिण) 
किनासेो पर दस वक्षस्कार पर्वत कहे गये हु, यया-(१-१०) 
माल्यवंत-- यावत्‌ - सौमनस । 


७०६. घातकीखण्ड नामक दीप के पूर्वाधं में (स्थित) मेरुपवेत के 
पश्चिम में (वहने वाली) शीतोदा महानदी के दोनों किनारों पर 
दस वक्षस्कार पर्वत कहै ह, यथा--(१-१०) विदुतप्रभ--यावत्‌ - 


गंधमादन । 


इसी प्रकार घातकीद्ीपखण्ड के परिचमाधं मे मो वक्षस्कार 
पर्वत ह । 
७१०. (१) धातकीखण्डट्ठीप में दो माल्यवन्त वक्षस्कार पव॑त है । 
(२) धातकीखण्डद्वीप मे दो चिव्रकरूट वक्षस्कार पर्व॑त हं । 
(३) धात्तकीखण्ड्ट्धीप में दो पक्ष्मक्रुट वक्षस्कार पवंतत ह 1 
(४) धातकी खण्डद्रीप में दो नलिनक्ूट वक्षस्कार पर्वत हु । 
(५) घातकौखण्डद्वीपमें दो एकषैल वक्षस्कार पर्वत हं 1 
(६) धातकीखण्डट्रीप में दो त्रिकट वक्षस्कार पर्वत हं । 
(७) धातकीखण्ड्रीपमें दो श्रमण वक्षस्कार परवत हं 1 
(र) धातकीखण्डटीप मेँ दो अंजनक वक्षस्कार पर्व॑त हं 1 
(&) धातकौखण्डटीप में दो मातंजन वक्षस्कार पर्व॑त ह । 
(१०) धातकोलण्डद्रीप में दो सौमनस वक्षस्कार पर्वत हैं । 
(१९१) धातकौखण्डद्रीपमें दो विदयतप्रभ वक्षस्कार पर्वत ह! 
(१२) धातकोखण्डद्रीप में दो भंकावती वक्षस्कार पर्वत हु) 
{१३) घातकीखण्डद्वीप में दो पक्ष्मावती वक्षस्कार परवत हु । 


१ (क) ....एवं धायदसं दपुरत्थिमद्धं वि वकारा भाणियव्वा-जाव-पूकख रव रदीवडूढपच्चत्थिमद्धं 1 ठाण १० मु. ७६८ में संक्षिप्त 


पाठ रहै, ऊपर विस्तृत पाठदियादै। 


(ख) ... एवं धायद्संडदीचपुरत्थिमद्ं॑वि कालं आदि करेत्ता -जाव--मंदरचूलियत्ति । ठाणं ४३.२, स॒. ३०२ मे संक्षिप्त 
पाठ है । एतत सूघ के अनुसार मंदरपर्वत से पूव-परिचिम में शीता-णीतोदा के दक्षिणी-उत्तरी किनायों पर्‌ तया चार विदिशां 


मे चार चार वक्षस्कार पवतर । 


(ग) धायद्संखदीवपुरत्पिमद्ध णं मेदरस्स पव्बयत्त पुरत्िमेणं सोताए महाण उत्तरेणं पंच वक्खारपव्वया पण्णत्ता, तं क 


मालवंते जहा जम्बुरीवे 


--ठाणं ५,उ.२सू. ष्टे 


ष्म मूतर वे अनुसार मेदरपवत से पूव-पश्चिम में पोता-गीतोदा के दिणी-उत्तरी विनां पर एच पचि वक्षस्कार 


पयेतत टै । 
जक € 


{च} न्पाननगि ८ 


है" नी सूचना का सक्षिप्तनूध नहीं है। 


1 


सूश्च ५३७ में जम्बृद्रीपके मंदस्पवंत न पूवं-पभ्चिम मे शीता-गीतोदा के द्िणो- 
वक्षन्फार पवत है-रेचा कहा ट्‌ किन्तु धातकोखष्ड्ट्टीप तय, पुत्कराधंट्रीपमें भी सौ 


उपर स्पानांग १० सूत्र ५९८ मे दस वक्षस्कार पवतो मा कदन टह नतः संक्षिप्तनूत्रके न ह 
पयेत एातरोखर्ड्दरीप मे तया पृष्करधद्रीपमे स्वतः निददहै। 


उत्तरी किनागी पर्‌ माठ जार 
ना प्रकार्‌ माट आट वक्षस्कार पर्वत 


~ गनत 


न होने पर भी गाठ आठ व्ञस्वार 


{र 





ध ~ 


७१ 


७१ 


-७१ 


७१ 


७१ 


७१ 


‡-लोक-प्रज्ञप्ति 


१४. धायइसंडे णं दीवरे दो आसीविसा वक्वारपन्वयां, . 
१५..धायइसंडे णं. दीवे दो सुहावहा वक्ारपव्वया 
१६. धायइसड णं दवे दो चंदपन्वया वक्खारपव्वया. ` 
१७. धायइसंडे णं दीवे दो सूरपन्वया वक्ारपव्वया, 
१८. धायसंडे णं दीवे दो णागपस्वया वक्खारपव्वया 
१९. धायडइसंड णं दीवे दो देवपव्वथा वक्छारपव्वया, 
२०, धायईइसंडे णं दीवे दो गंधमायणा वक्लारपव्वया 
। --खाण २, उ० ३, सु९ १०० 


 घायदसंडे दीवे मन्दर पव्वया - 


१.: धायईइसंड णं दवे दो भंदरा पव्वया पण्णत्ता 1 | 
-ठाणं २, ३०३, सु° ९२ 


\ 


२. धायइसंडस्स णं मंदरा पचासीति जोयणसहस्साइं सव्वग्गेणं 
पण्णत्ता । `-सम० ८५ सु° 
३. धायईसंडगा णं मंदरा दसं जोयणसयाइ उव्वेहैणं 


धरणितले देसृणाइं दस जोयणसहस्साइं विक्वंभेणं,. 
उवरि दस जोयणसयाईं विक्ंभेणं पण्णत्ता । 
। -ठाणं १०, स० ७२२ 
४. धायइसंड णं दीवे दो मंदरच्‌लिया पण्णत्ता । 
॥ -ठण २,.उ८० दे, स॒० ९२ 
५. धायइसंडेणं दीवे मंदरनरलिया णं उर्वारिं चत्तारि जोयणाइं 
विक्डंभेणं पण्णत्ता । --ठाणं ४, उ० २; सु०.२९६ 
६. धायइसंडे णं दीवे मंदरचूलिया णं वहुमज्क्षदेसभाए अहु 
जोपणाइं विक्वंभेणं पण्णत्ता । --ठउाणं ८, सु०" ६४० 


धायईसंडे मन्दरे वणाद - 


७१७. दो भदृसालवणा, दो नंदणवणा 


दो सोमणस्दणा, दो पंडगवणा 
-ठाण अ० २, उ० २, सु० १०० 


धायइसंडे मन्दरे अभिसेयसिलाओ-- 


७१८. दो पंडकं वलसिलाओ, दो अइपंडकबलसिलाओ 


दो रत्तकंबलस्िलाओ, दो अइरत्तकबलत्िलाओ 


-ठाण्र अ०२, उ० ३, सु० १०० 


घधायइसंङ दीवे उसयारपव्वया- 


७१६. घायडइसंडे ण दीवे दो उघुआरपव्वया पण्णत्ता । 


~ ठाण २, उ० ३, सु० ६२ 





१ (क) वह इपुकार पव॑त जम्बूद्रीपमें नहीं हं। 


तिर्यक्‌ लोक. : घातकीलण्डट्रौप `वर्णन 


सुत्र.७१०-७१६ 


कक ^^ 


(१४) धातकोवण्बटीप. मँ दौ भाशिविपःवक्स्कार परवत ह। 
(१५) धातकीखण्डद्रीप में दो मुखावह्‌ वक्नस्कार प्रत है। 
(१६) धातकीवण्ड्टीप मेँ दो चन्द्र वक्षस्कार पर्वत ह । 
(१७) धतकौखण्डट्ीप में दो सूं वक्षस्कार पर्वत ह । 
(१८) .धातकीखण्डद्वीप में दो नाग वभ्नस्कार पर्वत है। 

` (१६) धातकीखण्डद्रीप में दो देव वक्षस्कार पर्वत 1 

, (२०) धातकीखण्ड्धीप में दो गंधमादन वक्षस्कार पव॑त है । 


धातकोखण्ड्ठीप में मन्दर पवत- 
७११. धातकीखण्ड्वीप मेँ दो मन्दर पर्वत कंहे गये हँ । 


५१२. धातकीखण्डटीप के मन्दर पव॑त प्यासी हजार योजन 
पूणं प्रमाण के कटै-गये हं । 
७१३. धातकीखण्डटीप के मन्दरपरवर॑त एकर हजार योजन भूमि में 
गहरे ह । 

कुछ कम दस हजार योजन चौड़ है । 

उपर एक हजार योजन चौड़े कहै गये ह । 


७१४. धातकोखण्डट्ठीप में दो मन्दर .पवंत की. चूलिका कही 
गई हं । 

७१५. धातकोखलण्डद्रीप में मन्दर पव॑त की चूलिकाओं का उपर 
का भाग चार योजन चौडा कहा गया है । 


७१६. धातकीखण्डटीपमे मन्दर दर पवेतों की चूलिकाओं का मध्य 
भाग आठ योजन चौडा कहा गया है | 


धातकीखण्ड के मन्दर पवत पर वन-- 


७१७. दो भ॑ट्रशालवन, दो नन्दनवन । ` 
दो सोमनसवन, दो पण्डगवन । 


धातकौखण्ड के मन्दर पर्व॑त पर अभिषेकशिलाये- 


७१८. दा पाण्ड्ूकवल शिला, दो अतिपाण्ड कंवल गिलाएं 
दो रक्त केवल शिला, दो अतिरक्त कंवल शिलाए 


धातकीखण्डद्धीप में इषुकार पवेत-- 


७१९. धाततकीलण्ड दीप में दो इपुकार पर्वत कटे गये है । 


धतक्ोखण्डमे दौ जीर पुष्करा ढीपःमे दो-इस प्रकार चार इपुकारपर्व॑त &। 


(ख) स्या. अ. ८४, उ. २, 


सूत्र ३०६ मं चार इयुकार पर्वत कट गये 


-म१् ७२०.७२२ 
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धायद्संडदीवे चक्कवटिटिविजया रायहाणीमो य-- 
७२०. धायडसंडे णं दवे यहुसदटं चककवदिविजया, अटुसद्ट राय- 
हाणीभो पण्णत्ताभो 1" --सम० ६८, सु० १ 


घायद्संडदीवे चवक्वटिटविजथा-- 
पुव्वमहाविदेहै चवकवदिटविजया-- 


२१. (१) १. धायहसंडेणं दीवे दो कच्छा, 

२) २. धायदसंडे्णं दीवे दो सुकच्छा, 
३) ३. धायटसंडेणं दीषे दो महाकच्छा, 
४) ४. धायहसंडेगं दीव दो कच्छावती, 
५) ५. धायदसंडेग्ं दीवे दो माचत्ता, 
६) ६. धायदसंडेणं दीवे दो नंगलावत्ता, 
७} ७. धायदसंडणं दीवे दो पुक्ठला 
८) ८. धायडइसंडेण दीवे दो पुक्छलावती, 


) 
) 
६) १. घायदसंडेणं दीवे दो वच्छ, 
०) २. धायदसंडेणं दीवे दो सुवच्छा, 
) ३. घापइसंडण दीव दो महवच्छा. 
) ४. धायदस्षंडेणं दवे दो वच्छगावती, 
) ५. धायडसंडेणं दीवे दो रम्मा, 
४) ६, धायडइसंडणं दीवे दो रम्मगा, 
१५) ५. धायडसंडेणं दीवे ओ रमणिज्जा, 
{१६} ८. धायइसंडेणं दीव दो मंगलावती, 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
? 
११ 
१२ 
१३ 
१ 


{ 
( 
( 
( 
( 
( 


र णं र्‌} उ० ३ # सुऽ १ ०५ 


अवरमहाविदेहै चवकूवटिटविजया-- 


तिर्यक्‌ लोक :: धातेकोखण्डटीप वर्णन - 


गणितानुयोग ३६५ 





पातकोखण्डट्टीप मे चक्रवत्तीं विजय ओौर राजधानियां- 


७२०. घातकीखण्डद्रीप में अडसरठ चक्रवति विजय ह मौर उनकी 


अडसठ राजघानियां कही गई हं 1 

घातकीखण्डट्रीप मे चक्रवर्ती विजय-- 
पूवंमहाविदेह्‌ मे चक्रवर्तीं विजय -- 

७२१. (१) १. कच्छनाम वातेदो विजय 


(२) २. दो सुकच्छ विजय हं । 

(३) ३. दो महाकच्छ विजय हैं 1 
(४) ४. दो कच्छावतो विजय है) 
(४५) ४. दो भावतं विजय है । 

(६) ६. दो नंगलार्तं विजय ह । 
(७) ७. दो पुष्कल विजय हं । 

(८) ८. पुप्केलावती विजय है । 
(€) १. वत्स नाम वाले दौ विजय है । 
(१०) २. दो सुवत्स विजय 

(११) ३. दो महावत्स विजय ह । 
(१२) ४. दो वत्सगावती विजय हं । 
(१३) ५. दो रम्यविजयदहं। 

(१४) ६. दो रम्यक्‌ विजय ह। 
(१५) ७. दो रमणीय चिजय हं । 
(१६) ८. दो मंगलावती विजय ह । 


पर्चिम महाविदेह मे चक्रवर्ती विजय-- 


७२२. (१७) १. धायदसंडेणं दोदे दो पम्ह्‌! ७२२. (१७) १. दो पक्ष्म नाम वलि विजय है 1 

(१८) २. धायदसंखेणं दीवे दो सुपम्हा, (१८) २. दो सुपक्ष्म विजय हं । 

(१६) ३. धायदसंडेणं दवे दो महापम्हा, (१६) ३. दो महापक्ष्म विजय ह। 

(२०) ४. धायदुसंडेणं दीवे दो पम्ट्गावतो, (२०) ४. दो पर््मकरावति विजय ह । 

(२१) ५. धारसल्णं दीदे दो संखा, (२१) ५. दो लख विजयदं 

{२२) ६. धायहसंडेणं रीवे दो णलिणा, (२२) ६. दौ नलिन विजय ह । 

(२३) ७. धायद्सडेणं दोदे दो दुमुया, (२३) ७. दो कुमृद विजय ह । 

(२४८) ८. पायट्संडेण दवे दो सलिलावतो, (२४) ८. दो स्रलिलावति विजय ह । 

१ (न) जम्बृरीप पैः महदिष्ह्‌ मे ३२ विजय, धन्त क्षेप्र मे एक विजय, एरवत धत्रं एक त्रिग्य, ये ३८ तिय 9 
५ ड ५.2 ४1 सव र 

उनी राजघ्रानिर्यह, 
प्सा वार्‌ धानदीयण्ड के दुधि मे ३४ दिय, ३४ राजधानियां द तथा पञ्विमाधं नं ३५ दिय २४ रादथानियां £} 
मर प्िणक्र ८ विजय ओर ६८ मजधारियां धातकीखण्ड नं 1 श 

य) जम्पूरीप मे जिनने प्प एवन भपटि ठ उन्न दरुने पय पर्वत यादि धातकीदप्डें है पट्‌ दिन 3 
गु ९२ म + लनः नगो म ६८ हिन्द जीर ३ ५. 


३६९६  लोक-प्रजञप्ति तियंक्‌ लोक : धातकीलण्डट्रीष वर्णन सूत्र ७२२-७२४ 


#॥ 
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(२४५) १. धापईइसंडेणं दीवे दो वप्या, 
(२६) २. धायइसंडेणं दीवे दो सुवप्पा, 
(२७) ३. धायडइसंडेणं दीवे दो महावप्पा, 
(२८) ४. धायइसंडणं दीवे दो वध्पगावरई, 
(२६) ५. धायदसंडेणं दीवे दो वग्य्‌, 
(३०) ६. धायइसंडणं दीवे दो सुवग्गु 
(३१) ७. धायईसंडेणं दीवे दो गंधिला 
(३२) ८. धायदसंडेणं दीवे दो गंधिलावई । 


--ठाणं २, उ० ३, सु० १०० 


धायइसंडणं दवे चक्कवटिटविजयाणं रायहाणीओ-- 


पुव्वविदेहे चक्कवटिटविजयाणं रायहाणीभओ-- 


२. धायइसंडेणं दवें दो कुण्डलाओ, 

१) ३. धायइसंडेणं रीवे दो अपराजियाभो, 

२) ४. धायइसंडेणं दीवे दो पमंकराओ, 

१३) ५. धायइसंडणं दीवे दो अंकावईमो, 

१४) ६. धायडश्तंडेणं दीवे दो पम्ावर्हओ, 

१५) ७. धायडइसंडेणं दीवे दो सुभा, 

१६) ८. धायइसंडणं दीवे दो रयणसंचयाओ › 

-ठाणं २,उ० ३, सु० १०० 


१) १. धायङसंडेणं दीवे दो खेमाओ, 
२) २. धायइसंडेणं दीवे दो खेमपुराओो, 
(३) ३. धायइस्ंडणं दीवे दो रिद्भाभो, 
(४) ४. धायईइसंडेणं दीवे दो रिट्रुपुराभो, 
(५) ५. धायइसंडणं दीवे दो खरगीभो, 
(६) ६. धायइसंडणं दीवे दो मंजूसाभो; 
(७) ७. धायदसंडेणं दीवे दो ओसधौभ, 
(=) ८. धायइसंडेणं दवे दो पुण्डरगिणीओ, 
(8) १. धायइसंडेणं दीवे दो सुसीमाभो, 
१०) 
९ 
५ 


अवरविदेहै चक्कवटिटयाणं रायहाणीओ-- 
(१७) १. धायइसडेणं दीवे दो आसपुराभोः 
(१८) २. धायइसंडणं दीवे दो सीहुपुराओो, 
(१६) २३. धायडइसंडेणं दीवे दो महापुराो, 
(२०) ४. धायइसंडेणं दीवे दो विजयपुराभो, 
(२९) ५. धायइतंडणं दीवे दो अवरानिमाओ, 
(२२) ६. धायइसंडणं दीवे दो अरयाओ, 
(२३) ७. धायइसंडेणं दीषे दो मसोगामो, 
(२४) ८. धायङसंडेणं दीवे दो चिगयसोगाओ, 
(२५) १. धायइसडेणं दीव दो विजयाभो, 
(२६) २. धायञ्तंडेणं दवे दो वेजयंतीभो, .. 


२५) १. दो वध्र नाम वाले विजय है 
२६) २. दो सुवभ्रविजय दहं । 
२७) ३. दो महावभ्र विजय हं 1 

ष्ट 


दो वभ्रकावति विजय हं। 
९) ५. दो वल्गू-विजय टँ । 

०) ६- दो सुवल्गु विजय ह| 

१) ७. दो गंधिल विजय ह । 

२) ८. दो गंधिलावति विजय ह| 


घातकोखण्डट्ीप के चक्रवति-विजयों की राजधानिर्या- 
पूवं महाविदेह मे चक्रव्ति-विजयों की राजघानि्ां-- 
७२३. (१) १. क्षेमा नाम वली दो राजघानियां हं । 

(२) २. दो क्षेमपुरा राजधानियां है। 

(३) ३. दो रिष्टा राजधानिर्या हैं| 

(४) ४. दो रिष्टपुरा राजघानिर्यां है । 

(५) ५. दो खड्गी राजघानिरयां हैं । 

(६) ६. दो मंजूषा राजधानिरयां है । 
७) ७. दो ओषधी राजघधानियां ह । 

) ८. दो पुण्डरिकणी राजधानिरया ह । 

€) १. सुसीमा नाम वाली दो राजधानि्यां ह । 
) २. दो कुण्डल। नाम वाली राजधान्यां ह 1 
११) ३. दो अपराजिता नाम वाली राजधानियां है । 
१२) ४. दो प्रभंकरा नाम वाली राजघानि्यां हैँ । 
१२३) ५. दो अंकावति नाम वाली राजधानियां ह । 
१ 
१ 
१ 
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४) ६. दो पक्ष्मावति नाम वाली राजधानिर्यां हं । 
५) ७. दो शुभा नाम वाली राजधानि्यां हैं 
६) ८. रत्नसंचया नाम वाली राजधानियां हैं । 


पश्चिम महाविदेहु में चक्रवति-विजयों की राजघानियां- 


७२४. (१७) १. अश्वपुरा नाम वाली दो राजधानियां ह 1 
(१८) २. सिहपुरा नाम वाली दो राजधानिर्यां है । 
(१६) ३. महापुरा नाम वाली दो राजधानिर्यां ह । 
(२०) ४. विजयपुरा नाम वाली दो राजधानिर्यां ह । 
(२१) १. अपराजिता नाम वाली दो राजधानि्यां है 
(२२) ६. भरज। नाम वाली दो राजधानियां हैं 
(२३) ७. मशोका नाम वाली दो राजधानि्यां है । 
(२४) ८. विगतशोका नाम वाली दो राजधान्यां ह 
(२५) १. विजया नाम वाली दो राजधानिर्या हँ । | 
(२६) २- वजयन्ति नाम वाली दो .राजधानिर्था हैँ । 


सश्र ७र्‌ ७२८ 


तिर्यक्‌ लोक : धातकोखण्डटीप वर्णन 


गणितानुयोग २३६७ 


वि वि 0 


(२७) ३. धायदसंडेणं दीव दो जयंतीमो, 
(२८) ४, धायइसंडेगं दीवे दो भपराजियामो, 
) ५. धायदसंडेणं दीव दो चक्ष्कपुरामो, 
(३०) ६. धायडसंडेणं दीवे दो छग्रपुराओ, 
(३१) ७. धायडसंडेणं दवे दो अवञ्ज्ञामो, 
(३२) ८. धायदसंडेणं दीवे दौ मउज्ज्ञाभो । 
-ठाणं २,उ० ३. 
घायदसंडदोवे चोहुस महाणईमो- 
७२५. धायदसंडदीवे पुरत्यिमद्धे णं सत्तमहाणर्मो पुरत्यिानिमृहीओ 
कालोयसमृद्‌ सम्पति, तं जहा-गंगा-जाव-रत्ता, 


सु० १०० 


धायदसंडदीवे पुरत्यिमद्धेणं सत्तमहाणईमो पच्चत्यानि- 
महीम लवणसमु सम्पति, तं जहा-- सिधु-जाव-रत्त वई । 


धायदसंडदीवे पच्चत्थिमद्धे णं सत्तमहाणर्ईो पुरत्याभि- 
मुहीमो लवणसमृद्‌ समप्पे्ि, तं जहा - गंगा-जाव-रक्ता, 


धायद्संडदीवे पच्चियमदे णं सत्तमहाणर्भो पच्चत्यानि- 
मुहीभो फालोयसमुद्‌' समरप्वेति, तं जहा--सिधु-जाव-रतवई, 
छाणं अ० 5, नु° ५५५ 
धायदसंडे दीवे अन्तर नर्हओ -- 
-७२६. दो गाहा्व्भो, दो दहुवर्भो, दो पंकवर्ईभो, 
दो तत्तजलाओ, दो मत्तजलाओ, दो उम्मत्तजलाओो, 
दो खीरोपाओ, दो सौयसोयाभो. दो अंतो्बाहिणोभो 
दो उम्पिमालिणोम, दो फणमालिणीओ, दो गंमोरमालिणीभो 
--ठाण ज ~, उ० ३. नु १९० 
धायदसंड चउत्तरदुसया तित्या-- 
५२५. एवं धायद्मंख्दीवे पुरतपिमद्धं वि, पञ्चत्विमद्ध दि," 
--ठाणं २, 
धापदसंश्दीके दव्वससूव-- 
-२८. प९~- अत्थि धं घते ! धापदहसेडे दीदे दत्वाट-- 
सक्प्याषए पि, अदण्याषरु पि-जाव- 
सफामाषू वि, सषासाष्पि 
सप्यमपष्पदद्धाह, अष्यमष्यपुद्रर्‌ 
भप्यमष्य ददपुषटट, सप्णमप्धधरताए्‌ चिदन्ति ? 
उ९-- हता गोमा 1 सत्सि, 


उ० १, नु° १४२ 


५ अग्सूद्रपि र समान दातन्यठप्टपीर द पवाधिनें 
प्‌ः 
धदव दुष्टद्रेपम } 


५६ 


(२७) ३. जयन्ति नाम वाली दो राजधानिययां ह| 
(२८). ४. अपराजिता नाम वालौ दो राजधानियां हँ । 
(२६) ५. चक्रपुरा नाम वाली दो राजधानियां है| 
(३०) £. खड्गपृुरा नाम वाली दो राजधानियां हैँ । 
(३१) ७. अवध्या नाम वाली दो राजधानि्यां ह! 
(३२) ८. अयोध्या नाम वली दो राजधानियां हैं| 


यातकीखण्डद्वीप मे चौदह महानदिर्या-- 

७२५. धातकोखण्डट्ठीप के पूर्वधि मे सात महानदियां हँ जो पूरव 
दिशा में वहती हुई कालोदसमृद्र मे मिलती ह यथा-गंगा 
यावत्‌-रक्ता 1 


धातकीखण्डद्वीप के पूर्वाधिं में नात महानदि जो पस्चिम 


दिणा मे वहती हुईं लवणप्तमुद्र में मिलनी ह; यथा--त्िध- 
--यावत्‌---रक्तवती । 
धातकीखण्डीप के पश्चिमाधं में नात महानवियांहुजो 


पूवं दिशा में वहती हुई लवणसमुद्र मे मिलती ह, वथा--गंगा-- 
यावत्‌--रक्ता । 

धातकीखण्डट्धीप के पश्चिमाधं में 
पश्चिमदिशा में वहती हुई कानोदयमु 
सिन्धु-यावत्‌--रक्तवती 1 
घातकीखण्डद्रीप में अन्तर नदिर्या- 
७२६. दो प्राटावती, दो द्रहवती, दो पंकवती, 

दो तप्तजला, दो मत्तजला, दो उन्मत्तजला, 

रो ्षीरोदका, दो शीतश्रोता, दो अन्तर्वाहिनी 


[र 


दो उमिमातिनी, दो फेनमातिनी, दो गंभीरमालिनी । 


ति महानदिर्यादहैजो 
मिन्तती रह; यथा-- 


धातकोखण्डटीप मं दो सौ चार तीर्थ- 
७२७. इतत प्रफार धातकोपण्ड के पुरि 
तीयं है! 


धातकीखण्डटीप में द्रव्यो का स्वर्प- 


१ 
09५ 


परिचिमा 


७२८. प्र टे भगवनु ! धातकीयवण्टटरीपमें द्रव्य 


वपं सहित भी है, वर्गरदित भी ्-यावत्‌-- 
स्प नहित भी है स्पलंरहितभीद। 

परेस्पर चड़ रहै, परस्पर श्यृष्ट ६ । 

परस्पर बद्ध-स्यृष्ट ह, परस्पर सम्बद्ध 


उ०्-टां गौतम! ह। 
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नोर पर्चिमाधंमंमी १०२ तोप रस प्रदः ८ तीयं 


३६०८ लोक-प्रज्षप्तिः 


तिर्यक्‌ लोक. ; धातकोखण्डद्रीप वर्णन 


पुत्रः ७२९६७३६ 


१ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^> ११० 


लवणसमुद्दस्स धायइसंडस्स य पदेसाणं फासो-- 
लवणस्स णं पएसा धायडइसंडं दीवं पुटा, तहैव जहा जंबुदीवे 
धायरसंडे वि, सोच्चेव गमो, 


७२६. 


--जीवा० पड़ि० ३, उ० २, सू० १५४ 
घायइसंडस्स कालोयसमुटूदस्स य पदेसाणं फासाइ-- 
प०-धायइसंडस्स णं भंते ! दीवस्स पदेसा कालोयगं समुद्‌ 

पुटा? 
उ०--हंता पुद्ा ! 
प०-ते णं भंते ! कि धायइसंड दीवे, कालोए समुद्‌ ? 


७३५. 


उ०--ते धायइस्षड, नो खलु ते कालोयसमुद्‌ । 


एवं कालोयस्स वि 
-जीवा० प्रति ३, उ० २, सु° १७४ 
लवणसमुदुदस्स॒ धायइसंडस्स य जोवाणं उप्पत्ति- 
परू्व्ण- 
पर--लवणे णं भते ! समुहे जीवा उदाइत्ता उद्‌ाइत्ता 


७३९१. 
धायइसंड दीवे पच्चायंति ? ५ 
उ०--गोयमा 1 अत्थेगइया पच्चायंति, अत्थेगइया नो 
पच्चाथंति 1 - 
एवं धायदइ्संडे वि । 
--जीवा० पडि० ३), उ० २, सु° १५४ 
धायइसंउदीवे--कालोयसमुद्दजीवाणं उप्पत्तिपरूवणं- 
७३२. प०-- धायइसंडदीवे जीवा उद्‌ाइत्ता उदाइत्ता कालोए समुद्‌ 


पच्चायंति ? 
उ०--गोयमा ! अत्थेगत्िया पच्चायंत्ि, अत्येगत्िया नो 


पच्चायंति 1 
एवं कालोए वि, अत्थेगत्तिया पच्चायंति, अत्येगतिया 
नो पच्चायंति ।-जीवा पडि० ३, उ०२, सु° १७४ 
वायर्‌सडस्स दारचउक्क-- 
७३३. प०--धायदइसं उस्स णं भते } दीवस्स कति दारा पण्णत्ता ? 





लवणसमुद्र भीर धातकीखण्डद्रीप.के प्रदेशों का स्पशं 
७२६. लवणसगुद्र के प्रदेण धातकीवण्डदरीप का स्पणं करते ह। 
जिस प्रकार लवणसमुद्र के प्रदेश जम्बृद्रीप का स्पर्णःकरते हसी 
प्रकार धातकीखण्ड का भी स्पशे करतेर्ह। पुरा वर्णन उसी 
प्रकार हें । । 
धातकीखण्ड ओर कालोदसमद्र के प्रदेशों का स्पश-- 
७३०. प्र ० -भगवनु ! धातक्रीखण्डद्रीप के प्रदेश कालोदक समद्र 
से स्पृष्टं? । 

उ०-ह्‌स्पृष्टह्‌। 

प्र०~-क्या वे (प्रदेण) धातकीखण्डटीप के हँ (मथवा) 
कालोदसमूद्रके हं? 

उ०्-वे (प्रदेश) धातकीखण्डद्वीप के ह, कालोदसमुद्रके 
नहीं रहै । 

इसी प्रकार कालोदसमुद्र के (प्रदेशों के प्रश्नोत्तर) भीरह। 


लवणससुद्र ओर धातकी खण्डट्टीप के जीवों की उत्पतिका 
प्ररूपण- । 
७३१. प्र०--भगवन्‌ ! लवणसमृद्र के जीव मर-मरकर धातकी 
खण्डद्वीप में उत्पन्न होते ह ? 
उ०--गौतम ! कुछ उत्पन्न होते हँ भौर कुछ उत्पन्च नहीं 
होते ह । 
इसी प्रकार धातकीखण्डदवीप के जीव भी उत्पन्न होति द । 


धातकीखण्डद्वीप ओर कालोदसमुदर करे जीवों कौ उत्पत्ति 
क्म प्ररूप्ण-- 
७३२. प्र°-भगवनु ! धातकोखण्डद्ठीपके जीव मर-मरकर क्या 
कालोदसमुद्र में उत्पन्न होते हैं? 
उ०--गौतम ] कोई कोई उत्पन्न होते है ओर कोई कोई 
उत्पन्न नहीं होते हैँ । । 

, इसी प्रकार कालोदसमुद्र.के (जीव) भी कोई कोई . (धातकी. 
खण्डटीप) में उत्पन्न होते हँ ओर कोई कोई उत्पन्न नहीं होते ह । 
धातकीखण्डटीप के चार द्वार-- 

७३३. प्र०--भगवन॒ { धातकीखण्डद्रीष के कितने वार करै 
गये > 7 । ६ 


१ (क) पास्प॒ति के लिए देखे--जीवा. पडि ३, उ. २, सु. १४६ 1 


ख) जंबू. वक्व. ६, सृ. १२४1 


शत्र ७३३-७३७ 


एक का का 1 भीरि रिणी 


उ०--गोयमा { चत्तारि दारा षण्णत्ता, तं जहा-- 
१. विजए, २. ठेजयते, ३- जयते, ४. मपराजिए्‌ । 

प०-- कटि णं मंते ! धायइसंडस्स दीवस्स विजषए णामं दारे 
पण्णत्ते ? 

उ०--गोयमा ! धायटसंदपुरत्यिमपेरते, कालोयसमुहपुरत्यि- 
मद्धस्स पच्चत्थिमेणं, सीयाए महाणदीए उध्पि- एत्य 
णं घायदसंरस्स दीवस्स चिजए णामं दारे पण्णत्ते ! 
दीवस्म वत्तव्वया भाणियच्वा । एवं चत्तारि वि दाग 
भाणियव्वा | --जीवा. पडि. ३) उ. २, मु. १७४ 

धायदसंउस्स दीवस्स दारस्स दारस्सय अतर 

७३४. प०--धायदसंडस्स णं भंते ! दीदस्स दारस्स य दारस्स य 

एस णं केवडयं मवाहाएु अतरे पण्णत्तं ? 

उ०--गोयमा ! दस जोयणसयसहस्साइं, सत्तावीसं च जोयण- 
सहुस्पादं, सन्तपणतीसे जगोयणसए, तिश्नि य कोस 


दारस्स य दारस्स य अवाहाए मतरे पण्णत्ते । 
--जीवा. पडि. ३,उ. २, मु. १७ 


जंगुददीववेहयंतामो धायदसडचरिमंतमतर-- 


७३५. जंयुीवस्त णं दोवस्स पुरत्यिमिल्लाम वेइयंताओो धायइसंड- 
चषपावालस्म पच्चत्यिमिल्ते चरिमते सत्तजोयणसयसहस्साहं 


अवाहाए अंतरे पण्णत्ते, --सम. म्‌. १३० 


धायडसं डदोवस्स णामहेऊ-- 
७३६. ष०-से पणणं भते ! एवं वुच्चति -““धायदसंडे दीदे 
ध्रायट्संड दीये? 
उ<--मोयमा  धापष्टसंड णं दीवे तत्य तत्य देसे रतह्‌ रतु 
पएसे धायद्स्वखा धापटवणा धायट्संडा णिच्च 
पुरसिया-जःप-उवसोषेमाणा उदसोमेमापा चिद्रुम्ति 1 
धायर-- मटाधापटरषएसु मुदस्तण-पियरंसपा दृवे देवा 
महिदिव्या-जाद-पतिभोदमट्टितोया परिवक्षंति । 
मे एषणष्रषं पोपमा ! एद युच्दट -- 
पापष्तेर दीद! 
घखदर पय गापष्या ) लार" 


देम पापर्संख्दीवापुररि यटटणतामत्य-निर्दपं- 


१५१५. ५.-- एय रः भरे ` म 


सपर िप्रपतं हप्ठमरयहर्छिचए्‌ 
॥ 


[ 
एम तम्र चदम्‌ ` द्द १--- स्य. 


तिर्यक्‌ लोक : घातकीदष्डद्वौष वर्णन 
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उ०-- गातम 
(२) वैजयन्त, (३) 
प्र०~ भगवन्‌ 1 


1 चार द्वार कद्र गये हु, वथा-(१) विजय, 
जयन्त जीर (४) अपराजित्त 


धतकीषखण्ड्टीप का विजय नामक दार 


कहां कट्‌ गयादै? 
उ<-- गौतम } घातकीखण्ड्द्रीप के पूर्वान्त मे, कालोदसमुद्र 
करे पूर्वाधिं के पञ्चिम में एवं णीतामहानन्दी के ऊपर धातकीखण्ड 


हरीप का विजय नामक दार कहा गया) 

ह्ीपदा वर्णन कहना चाहिए । इसी प्रकार चारों द्वासेंका 
वर्णन कहना चाहिए । 
धातकीखण्डट्रीप के एक हार से दूसरे दार का अन्तर- 
७३४. प्र ०--भगवनू ! धातकीखण्ड के एक द्वारसे दरूसरेद्टारका 
अव्यवहित अन्तर कितना कहा ग्यारह? 

उ०--गौतम ! एक द्वार से दूसरे द्वार का अन्यवहित अन्तर 
दस लाख सत्तावीस हजार सात सौ पतीस योजन ओर्‌ तीन कोल 
कावकहा गया । 


जम्च्रू्धीप की वेदिका के अन्त से धातकीखण्ड के अन्तका 
अन्तर-- 
७३१. जम्यूदीपद्रौपकी पूर्वी वेदिका के अन्तसे धातकीखण्ड के 


पश्निमान्न का व्यवहित अन्तर सात्त लाख योजनकाकटा 
गयाटह्‌। 


घातकीखण्डटीप के ताम का टतु- 
७३९. प्र भगवन्‌ । स्ति कारणम धातकीखण्डीष घातकी- 
पण््टरीष कटा जता? 

उ०-गीनम ¦ घातकाखष्टद्रीप मे जगहे जम्‌ धातत वृक्ष 
ह, धातक वनदे, अर्‌ धातकीगण्ट दै जो नित्य कुमुमित ने 
ह -- पावत्‌-(उहुन व्रहूत) मुघाभित होत हृष्‌ स्ि्तदह, 

धानकी उर्‌ महाधातवे वृक्षों पर मट्धिक्--यावत्‌-- 
पल्योपम दा न्विति यति नृदर्नन आर्‌ प्रियदर्भन (नामङे) दो 


ोग्टरद्रःप धातरीग्ण्ट्द्रीप 


" नाम} लाण््न ~ पादत 


नित्य 


देवा मं ध्रानरीदण्डद्रीप कौ परिक्रमा करने के सामर्थ्यं 


५ 


ठ 


° मेगवनु { मर्द रत्‌ - मटर देय 


२७० लोक-ग्रज्ञप्ति 


तिर्यक्‌ लोफ : कालोदतसमद्र वर्णन 


सूत्र ७३८-७४० 





कालोदसमुह्‌ वण्णओ-- 


कालोदसमुद्‌दस्स संठाणं-- 

७३८. धायईसंडं णं दीवं कालोदे णामं समुह बट वलयागार- 
संठाणसंठिते सव्वतो समता संपरिक्खित्ताणं चिट्ुड । 
प०-कालोदे णं भते ! समूह्‌ क समचक्कवालसंहाणसंटिति ? 

विसमचक्कवालसंठाणसंत्ति ? 
उ०--गोयमा ! समचक्कवालसंठाणसंठिते, नो विसमचेक्क- 
वालसंठाणसंपिते 1 
- जीवा. पडि. २, उ. २, सु. १७५ 
कालोदसमुद्दस्स आयाम-विक्खंभ-परिक्चेवं-- 
७२६. प०--कालोदे णं भते ! समुदं केवतियं चक्कवालविक्वंभेणं, 
केवतियं परिक्वेवेणं पण्णत्ते ? 
उ०-- गोयमा ! अद्र जोयणसहस्साईं चक्कवालविक्वंभेणं,* 
एकाणडउति जोपणसयसहस्साइं सत्तर सहस्सा इं छंच्च 


पंचुत्तरे जोयणसते {किचि विसेसाहिए परिक्खेवेणं 
पण्णत्ते ।° -जीवा. पडि. ३, उ. २, सु- १७५ 


कालोदसमुद्दसस पउमवरवेडयाए-- 
से णं एगाएु पउमवरवेदयाए एगेणं य॒वणसंडेणं सव्व 
ससंता संपरिक्वित्ते णं चिट्ुइ । दोण्॒ वि वण्णओ । 
-- जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १७५ 
कालोदसमुद्दस्स दारचडक्क-- 
७४०. प०~--कालोदस्स णं भते ! समुदस्स कति शरा पण्णत्ता ? 
उ०-- गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता, तं जहा-- १. विजय, 
२. वेजय॑ते, ३. जयते, ४. अपराजिएु । 
प०--कहि णं भते { कालोदस्स समदस्स विजए णामं दारे 
पण्णत्त ? 
उ०--गोयमा | कालोदे समुद पुरत्थिमपेरंते पुक्वरवरदीव 
पुरत्थिमद्धस्स॒पच्चत्थिमेणं सीतोदाए महानदीए 
<प्प--एत्थ णं कालोदस्स समुहृस्स विजए णामं दारे 
पण्णत्ते । अदु जोयणाइं (उङढं उच्चत्तेणं) तं चेव 
पमाणं-जाव-रायहाणी । 
१०--कहि णं मंते ! कालोयस्स समुहस्स वेजयंते णामं दारे 
पण्णत्ते ? 





ध. सूरिय. पा. १६, सु. १००1 
३ (क) सम. ६१, सु.२। (ख) सूरिय. पा. १६ सु. १००। 


कालोदसमुद्र वर्णन- 


कालोदसमूद्र के संस्थान-- 
७३८. वत्त एवं वलयाकार संस्थान से स्थित कालोद नामक समुद्र 
धातकीखण्डद्वीप को चारों ओर सै पेरकर स्थित ह। 

प्र०-- भगवनु ! कालोदसमुद्र क्या समचक्राकार स्थित ट 
(अथवा) विपम चक्राकार स्थितदै? 

उ०-गौतम ! (वह समुद्र) समचक्राकार स्थित टै, विपम 
चक्राकार स्थित नहींहै। 


कालोदसमुद्र कौ आायाम-विष्कस्भ-परिधि-- 
७३६. प्र०--भगवन्‌ ! कालोदसमुद्र की चक्राकार 
परिधि कितनी कही गई है? 

उ०-- गौतम ! भाठ लाख योजन की चक्राकार चौडाई टै । 
इकानवे लाख, सतरहु हजार छह सौ पचहत्तरं योजन से कुछ 
अधिक की परिधि कही गई] 


इाई्व 


कालोदससुद्र की पद्मवरवेदिका- 
वह्‌ एक पदुमवरवेदिका ओर एक वनखण्डसे चाररोभोर 
से धिराहुहै। दोनों का वर्णन यहां कहना चहिषए्‌ । 


कालोदसमद्र के चार द्वार- 
७४०. प्र० - मगवन्‌ ! फालोदसमुद्र के कितने द्वार कहे गये? 

उ०--गीतमः! चार द्वार कहै गये ह, यथा--(१) विजय) 
(२) वैजयन्त, (३) जयन्त, (४) अपराजित । 

प्र०--भगवनु ! कालोदसमुद्र का विजय नामक द्वार कर्हा 
कहा गया? 

उ०--गौतम ¡ कालोदसमुद्र के पूर्वान्त मे, पुष्करवरद्रीष के 
पूवि के पश्चिम मे ओर शीतोदा महानदी के ऊपर करालोदश्षमृद्र 
का विजय नामक द्वार कहा गयादहै। प्रमाण आठ योननञंचा 
पुर्ववत्‌ है--यावत्‌--राजधानी है । 


भर०--भगवनु ! कालोदसमूद्र का जयन्त नामक दवार कदां 
कहा ग्यारह? 
~~~ 
२ ठाणे ठ, ६२३ 
४ ठाणं २, उ. ३, सु. ६३1 


सूत्र ७८००७८३ तिर्यक्‌ लोक 


८ 0 नि 0 0 कि 0 कि ० 9 भ 0 0 00600 0 0 


उ०-- गोमा । कालोयसमुदस्स दर्िणपेरंते, पक्खरवर- 
दीवस्सं दक्खिणदढस्स उत्तरेणं, एत्य णं कालोयसमृहस्स 
वेजयंते णामं दारे पप्णत्तं 1 

प०--कहि णं भते ! फालोयत्तमुद्दस्स जयते णामं दारे 
पण्णत्ते ? 

उ०--गोयमा । फालोयत्तमृददस्त पच्चत्यिमपेरते पुक्र- 
वरदीयस्स पच्चत्विमद्धस्स पुरत्यिमेणे, सोताए महण- 
दोएु उरस्पि-- (एत्य णं कालोयसमुद्‌रस्स) जयते णामं 
दारे पण्णत्ते ? 

प०~--षहि णं मंते ! (कालोयत्तमुद्दस्स) अपराजिए णामं 
दारे पण्णत्ते ? 

उ०-- गोयमा ! फालोयसमूददस्स उत्तरदपेरंते, पुक्छरवर- 
दीवोत्तरद्वस्स दाहिणओ, एत्य णं कालोयसमु द्‌दस्स 
अपराज्िए णामं द1रे पष्णत्ते । सेयं तं चेव । 


--जीवा. पडि. ३, उ. २, मु- १७५ 


कालोयसमुद्दस्स दारस्स दारस्त य अन्तरं-- 
७४१. प०--षालोपस्स णं संते ! समुदूदस्स दारस्स य दारस्सय 
एस णं ेवतियं फेवतिये अयाहाए मतरे पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमः । 
गाहा--यायीससयप्तहस्सा, वाणडउत्ति तु नये सहत्साइं 1 
छच्चप्तया वायाला, दारतर प्ि्नि कोसाय॥ 
दारस्सं य दार्स्स य मयाहाए जंतरे पण्णत्तं 1 
जीवा. पडि. ३,३८.२. न्‌. १६५ 
यालोयरस पुष्वरवरदोवद्स्स य पएसाणं फुसतणा-- 
७८२. प९--पामोरसय णं संते ¦ ममुहस्म पएना पुष्डरवरदोयद 
पृ? 
उ९्---गोपमा } तैव ! 


सो. 4.5 


~ ५ 
[न ) प्क ४ ] 


पयएरपररीवद्धस्स कालाोयसमरृस्छ य परीप्परं 
जीदाणं उष्प-- 
ग पुदगपन्दादयम्म ददः पदष्न्डा उदानः 
"यमद्‌ पर्यय 1 तप मादियय्डे । 


श इग 
त शइ 
५ 2 


: कालो दसमूद्र वणन 
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[0 8 
ॐ० - गौत्तम ! कालोदस्रमुद्र के दधिणात मे, भौर पुष्करचर- 
पके दक्षिणाधं वे मे कालोदं समुद्र का वैजयन्त नामक 


दार कहा गयां । 
प्र५---भगवनुं ! 
कटा गयादह? 


कालोदसरमृद्र का जयंत नामकं द्वार कहाँ 


उ० ~ गौतम । कालोदसमृद्रं के पर्चिमांत मे, पुष्करवरद्रीप 
के पश्चिमाधं के पूर्वं में ओर शौता महानदी के ऊपर जयेत 
नामक दार दद्हा गया ह। 

प्र०--भगवन्‌ 1 का भपराजित नामक द्वार 
कहां कहा गया? 

उ० - गौतम } कालोदसमृद्र के उत्तराधं के अन्तमें भौर 
पुष्करबरद्रोप के उत्तरार्धंके दक्षिण में कालोदस्तुद्र कानपराजिते 
नामक हार कटा गया हु । जेष वर्णन पुर्दवत्‌ ह । 


कालोदसमुद्र 


कालोदसमुद्र के एक द्वार से दूसरे हार का अन्तर-- 
७८१ प्र०--भगवनू ! कालोरसमुद्र 
मध्य में व्यवहित 


क त (य के 
एक द्वारम दूसरे द्वार के 
न्तर कितना कहा गया ई? 
उ<्-गोतम ! 


पायायं-वः हार से दूसरे हार के मघ्यकन व्यवहित 
जन्तर वा लाख वानव हजार चट्‌ सौ वियासीप्न योजन तथा 
तीन कौल क्य कहा गया 


कालोदसमुद्र नौर पुष्करवरद्रीपाघधं कं प्रदेयो का परस्पर 


°-- भगवन्‌ { कानोदरनमद्ररेः 


परदे पृष्डर्‌ 
उ०्--गौनम ! (वि प्रम्नं नर) पूर्ववन्‌ ह 


. पृष्करर्वन्द्रीपाध के जीवों की ण्क-दृसर्‌ मं 
पभ 


२.1 2 ~ ~ 
3 
भक. पदन ।! र~ ~ 
य “रम ॐ ~" ~न ~~ श्र 
र + ग "ता न "1 ग्शनमदर ग प्टमयदटर स्ट 
4 र <^ ` ६५४ 


३७२ 


१०८०५५१५ ^ ^^ ^^ ^^ ^~ ~^ ^~ 
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उ०--गोधमा { कालौयस्स णं समुदस्स उदके आसते मासले 


पेसले कालए मास्रासिवण्णाभे पगतीए उदगरसेणं 
पण्णत्ते," 

काल-महाकाला-एत्य दुवे देवा महिड्ढीया-जाव- 
पलिओवमट्ितीया परिवसंति । 

से तेण णं गोयमा ! एवं वुच्चइ--'कालोए समुह 
कालोए समुह । 

अदृत्तरं च णं गौोयमा ! कालोए समह्‌ सासए-जाव- 
णिच्च ।* --जीवा. पडि. ३, उ, २, सु. १७४ 


: पुष्करवरद्रीष वर्णन 


सूत्र ७४३-७४५ 


~~~ ^ ~ ~ ~ ~ ^-^“ ^^. ^ ^ ^ ˆ< ^ ८ ८ “^ ८ ~^ ^ ~ ~~~ ~ नन 


उ०-- गीतम { कालोदसमुद्र का पानी स्वादिष्ट, पुष्टिकारक 
श्रेष्ठ, कृष्ण माप (उडद) की राजि त्र वणं वाला एवं प्रकृति 
पानी जसे रस वाला कहा गयाहु । 

यहां कलं भौर महाकाल नाम कें महधिक--यावत्‌-- 
पल्योपम कौ स्थिति वाते दा देव रहृते ह| 

इस कारणस गौतम ! पह क्रालोदक्षम्‌द्र कालोदसमुद्रकहा 
जातार्हु। । 


अथवा गौतम ! कालोदसमुद्र णाष्वत है --यावत्‌ -नित्यहै। 


भिःदल्ि 


पुक्ठरवरदीवो- 


पुक्छरवरदीवस्स संठाणं-- 


७४४. कालोयं णं समर पुक्लरवरे णामं दीवे वटं बलयागारसंठाण- 


७४१५. 


संठिए सव्वभओ समता सं परिक्वित्ताणं चिद्ति । 

तहेव-नाव-समचक्कवालसंठाणसंठिते, नो विसमचक्कवाल- 

संखाणसंठिए 13 -- जीवा. पडि, ३, उ. २, सु- १७६ 

पुक्छरवरदीवस्स विकलं भ-परिक्ठेवं- 

प०--पक्लरवरे णं भंते ! दीवे केवतियं चक्कवाल विक्लं- 
भेणं, केवइथं परिक्ेवेणं पण्णत्तं ? 

उ०--गोयमा ! सोलस जोयणसतसहस्सादं चक्कवाल विक्खं- 
भेणं पण्णत्ते । 

गाहा--एगाजोयणकोडी, वाणउति खलु भवे सयसहस्सा । 

अउणाणति च सहस्सा, अटुसया चउणउया परिक्खे- 


वेणं पण्णत्ते (परिरओ) पुक्खरवरस्स ।* 
-- जीवा. पडि. ३, उ. २, सु- १७६ 


पुष्करवरद्रीप- 


पुष्करवद्वीप का संस्थान-- 
७४४. वृत्त (गोल) एवं वलयाकार संस्थान से स्थित पृष्करवर 
नामक द्वीप कालोदसम्‌द्रको चारों ओर से घेरकर स्थित दहै । 
उसी प्रकार--यावतु- समचक्रकार संस्थान ते स्थितहैः 
विषम चक्राकार संस्थान से स्थित नहीं है । 
पुष्करवरद्रीप का विष्कम्भ भौर परिधि-- 
७४५. प्र०--भगवनु } पुष्कररवरद्वीप की चक्राकार चौड)ई भौर 
परिधि कितनी कही गई? 
उ०-- गौतम ! सोलह लाख योजन की चक्राकार चौड़ाई 
कही गई टै 1 
गाथाथं - एक करोड़, वाणर्वें लाख, निग्यासी हजार, ठ 
सौ चौरानवं योजन की परिधि पृष्करवरट्वीप की कही ग्द दै। 


. प्र --कालोयस्स णं भते ! समुस्स केरिसए अस्ताएणं पण्णत्ते 


उ० --गोधमा 1 आले पेसले मासले कालषएु मास्त रा्तिवण्णाभे पगतीए्‌ उदगरत्तणं पण्णत्ते । 


भग. स. ५३. १ सु- २६1 


मूस्यि. पा. १६, सू. १००॥। 


-- जीवा. पडि. ३, उ. २, घु १८७ 
३ सूरिय. पा. १६. प्रू १००। । 


चूत ७८४६-७५१ तिर्यक्‌ लोक : 








ॐ 





पै 








पुक्बरचरदी वरस वेद्या चणदंडो व -- 
७४९६. मे णं एगाएु पडमवरदेदियाएु) एगेण य॒ वणसरंडेण सन्धो 
समंता संपरि विपरत्तेणं चिद 1 दौष्टू वि वण्णओो 1 
--जीवा. पटि. ३, उ. ०, नु. १७६ 
पुवखरवरदीवस्स चत्तारि दारा-- 
७४७. प०~-पुवलर्‌वरस्त दीवस्स ण भते ! कति दारा पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा { चत्तारि दारा पण्णत्ता, त जहा-- १. विजए, 
२. वेजयंते, ३. जयते, ३. अपरानज्ति । 
प०--कहि णं भते ! पुवघ्रवरस्म दीवस्सं विजएु णामं दारे 
पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! पुक्खरवरदीव पृरच्टिमपेरते, एुयवरादसमुद्‌ 
पुरच्छिमदस्स पच्चत्यिमेणं, एत्य णं पुक्खरवरदीवस्स 
चिजए णामं दारे पण्णे । 
तं चच सव्वं, एणं चत्तारि विद्वारा। 
मीया-मीमोदा णन्थि माणियव्वाओ ॥ 
--जीवा पडि. ३, उ. २, म्‌. १७४ 
चउण्ट्‌ं दाराणमंतर-- 
७४८, प०--पुषयरयररस णं भते ! दीपर्त दारस्स य दारस्तय, 
एस घं फेर अयाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
उ०~--गोपमा ! अडयपालीसं च जोयणसयसहस्साहं पापोस- 
राहस्साषं चत्तारि प अउणुत्तरे जोपणशषए दारस्य 
दारस्स य अवाहाए अंतरं पम्णत्तेः 
नावा. पडि. ३,उ. २. मु. १७४ 
फालोदसमृहुस्स पुक्लरदरदोदस्स य पएसाणं परोप्परं 
फुसणा-- 


७८६. ""पदेसा दोष्ट्‌ वि पुष्टा जाना. षटि. ३,३८.२, 
पगलोदसमेद्‌दस्स पुदखरवरदीयस्स य जोदायं सष्ण- 
सण्णेसु उवदज्जण -- 


मु. १७६ 


७.०. सौरा दोस प्रापिरष्वा -- सदा. पि, ३, उ. ५, य. १७९६ 


पुकषरदरदोपस्त घाम हरः 
५५१. र --द दष्ट प भ्ठै{ एव दूस्तनि--दुदग्रन्दरदोपे, 
एृश्एरषरटादे : 
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पूप्करवरद्रीप कौ वेदिका ओर्‌ वनखण्ड-- 
०४६. वह्‌ एकः पदुमवरवेदिका गौर्‌ एक वनखण्डने चारीं लोर 
से षिरा दमा स्विति है। दोनों का वर्णन (यहां कटुना चाहिए 


पुप्करवरट्रीप के चार दार-- 
६८७. प्र < --भगवनू ! पृष्करवरदीष 
उ०्--गतिम ! चारद्ार कहूग 
(२) वैजयन्त, (३) जयत, (४) पराजित्त 1 
पर०--भगवन्‌ 
कहा गयादु? 


पुप्करबेरद्रीपका विडय नामक दरार करा 


उ०-- गौतम! पृप्करवद््रीप के पूर्वतम पव पृष्ररोद 
पूर्वाधि के पण्चिममें पृप्करवरद्रीप का विजय नामक 


दरार कहा गार) 
उसा सच वर्णन पूर्ववत्‌ ह्‌ । इनो प्रकार घारोंष्टासोका 

वर्णन भौ पूर्ववत्‌ कुना चाहिए । पिन्व यहां गीता नौर लोतो 

महानदियों फा कयन नह करना चाहिए 1 

चारो हारो का अन्तर-- 

७८८. भगवनु ] पुष्करवर्टीप ठै 


एकः टार नदरूनरे द्वार्‌ ऊ 
व्यवहित अन्तर कित्तना कहा गयाष्ट? 
उ०-- गोतम! पृष्कररवरद्रीपकेवचागेों दन्य का व्यवहिन 


अन्तर (अधु परवयेक द्राग्‌ षा अन्तर्‌) अद्नानोन नय, दा 
हजार, चार्‌ नो, उनमत्तर्‌ पोजनकाहै। 


पल्‌ "= ध्य ञ्‌ 
कालादसमुद्र जीर पुप्करवरद्रीप वे प्रदो का 
(= र पुष्कर्वरद्राप के प्रदेप्नों वे परस्पर 
र्पल-- 
०८९. दाना क्‌ पदियः परस्पर स्पृष्टषह। 
पष्ट 
काागोदमयट न ८] पर च्छर्‌ ~> --~-^ य [न ५ क = 
ना नयु स्र पृप्करवन्द्रोपके जीवों की एद दमं मं 
भ्टत्पःच- । 
०५८. दानां त डाय रफरे उन्पप्र हह र--र 
< दाना त दाद [मर-मरफर उत्थ हात ट--षया) सन्ना 
साह्िष्‌ 
ह 
ठ र. ग्वर्‌ प्‌ [रत नूम एत; टत ~~ 
५४१. €~ 4 । ¶ <~ र ---+ ५ 
५४१. दर भव द दन्वगदराा व दुः शद 5 ~~, 
कः जप्ता < ? 
1 
-- स्थः. पन. ३ =. 2 न, ¦ ५ 
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मुत्र ७५१-७५२ 
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७५२. 


उ०--गोयमा ! पुक्छरवरे णं दौवे तत्थ तत्थ देसे र्तहु ताह 
बहवे पउमरुक्खा पउमवणसंडा णिच्च कुसुमिता-जाव- 
चिदन्ति 
पउम-महापउमसर्क्खे--एत्थ णं पउम-पुण्डरीभा णामं 
धुव देवा महिडिढया-जाव-पलिओवमटहितीया परि- 
वसंति । 
से तेणटडु णं गोयमा ! एवं वुच्चति-पुक्वरवरदीवे, 
पुद्खरवरदीवे । 
अदुत्तरं च णं गोयमा ! पुक्खरवरे दीवे सासए-जाव- 
णिच्चं । --जीवा. पडि. २, उ. २, सु. १७६ 


माणुसोत्तरपव्वयस्त पमाणं- 

प०--माणुसुत्तरे णं भ॑ते ! पञ्वते केवतियं उडढं उच्चत्तेणं ? 
केवतियं उन्वेहेणं ? केवत्तियं मूले विक्ं भेणं ? केवतियं 
मज्ज विक्खंभेणं ? केवत्तियं सिहरे विक्वंमेणं ? केव- 

, तियं अतो गिरिपरिरएणं ? केवतियं बाह गिरिपरि- 

रएणं ? केवतियं मज्स्े गिरिपरिरएणं, केवतियं उवरि 
पाररएणं ? 

उ०--गोयमा ! माणुचुत्तरे णं पन्वते सत्तरस -एकंकवीसाइं 
जोयणसयाइं उडढं उच्चत्तेणं* चत्तारि तीसे जोयणसए 
कोसं च उव्वेहेणं, 
सूले दस बावीसे जोयणसते विकलं भेणं , मज्ते सत्त- 
तेबीसे जोयणसते विक्खं भेणं, उवरि चत्तारि चउवीसे 
जोयणसते विक्वंभेणं, 
अंतो निरिपरिरषएणं. एगा जोयणकोडी बायालीसं च 
सयसहस्साईं तीसं च सहस्साद्ं दोण्णि य अउणापण्णे 
जोयणसते किचि विसेसाहिए परिक्खेवेणं, 
वाहिरगिरिपरिरएणं एगा जोयणकोडी बायालीसं च 
सथसहस्साई छतीदं च सहस्साईं सत्त चोद्दसोत्तरे 
जोयणसते परिक्खेवेणंः 
मज्के गिरिपरिरएणं एगा जोयणकोडी वायालोसं च 
सतसहस्स।इं चोत्तीसं च सहस्ताईं अदुतेवीसे जोयण- 
सते परिस्खेवेणं, 
उचरि गिरिपरिरएणं एगा जोयणकोडी वायालीसं च 
सयसहस्साइं वत्तीसं च सहस्साइं नव य वत्तीसे जोयण~ 
सते परिक्खेवेणं, 
मूले वित्यिण्णे, मन्ये सखिते, उप्पि तणृए, 


=-= 


सम० १७, नृ०३। २ 


, ५ 


उ०--पृष्करवरटद्रीपमें स्थानि स्थान गर पदुमवृक्ष ह भौर 
पद्म वनखण्डहंवे नित्य कुसुमित ह-- यावत्‌-स्थित टं । 


(उक्त) पद्म गीर महापदुमत्रृक्ष पर पदुम भीर पुण्डरीक 
नामक दो दैव रहते जो महृधधिक--यावत्‌-पल्योपमकी 
स्थिति वाते हूः 

गौतम ! इम कारण मे पुष्करवरद्रीष करौ पुष्करवरद्रीप कहा 
जाता दहं। 

अथवा गौतम ! पृष्करवण्द्रीप (यह्‌ नाम) णाए्वत है--पावत्‌ः 

-नित्यहै। 
मानुषोत्तर पवेत का प्रमाण-- 
७५२. प्र ०--भगवनु ! मानुपोत्तर पर्वत ऊपरकीभोर ज्वा 
कितना? भूमिमें गहरा कितनादहै? भमि में चौड़ा कितना 
है ? मध्य में चौड़ा फितनादहै? शिष्वर पर चौड़ा कितनाहै? 
भूमिमें उस पर्वंततकी परिधि कितनीदहै? भूमिके वाहुर उस 
पवेत की परिधि कितनी? मध्य में उस पव॑त की परिधि 
कितनी है ? 

उ०--गौतम ! मानुपोत्तर पर्व॑त सत्रह सौ इकवीस (१७२१) 
योजन ऊपर की भोर ऊवाहै। चार सौ तीस (४३०) योजन 
ओर एक कोश भरूमिमें गहरादहै। 

मूल में एक हजार वावीस (१०२२) योजन चौड़ा है । मध्य 
मे सात सौ तेवीसर (७२३) योजन चौडा । उपरचारसौः 
चौवीस (४२४) योजन चौडा है! 

भूमि मे उस पवत की परिधि एक करोड, बियालीस लाख 
तीस इजार, दो सौ एयगुनपचास (१,४२,३०,२४६) योजन से कुछ 


- अधिक है । 


भूभि के बाहर उस पवंत की परिधि एक करोड, वियालीस 
लाख, छत्तीस हजार, सात सौ चौदह , (१,४२,३६,७१४) योजन ' 
कीदटहै) 

मध्य में उस पवंत की परिधि एक करोड़, वियालीस लाव 
चौत्तीस हजार, आठ सौ तेवीस्त (१,४२,३४ ८२३) योजन की है 1. 


उपर उस पवेत की परिधि एक करोड़, वियालीसं लाख, 
वत्तौ हजार, नव सौ वत्तीस (१,४२,३२,६९३२) योजन की है 1. 


मूल में विस्तृत, मध्य में संक्षिप्त, ऊपर से पतला । 


ठा० १०, सुर ७२४ । 


"भग्र ७५२-७५.६ 


कक क क 81104 ॥ 0 # 00000 0 ५० ^ क + 4 


म्पे उदम्मे. य्ह दरिसणिन्जि, ईसि 
अव्दजवरायिसंदापक्विष्‌, 


संतो सण, 
सण्णिमण्णे सीहणिताट, 
सष्वजच्रूणयापप्‌ सरष्टे सष्टे-जाव-पटिस्वे 1 


उमनो पाति नोहि प्टमवस्वेदिर्याहि दहि य चण- 
ओ समता संपरिरिखक्ते( व्यञ्च दोण 


--जीवा. पट. ३, ८ 


प 


स्टेट प्रथय 
वि। 
माणुघुत्तरस्स पच्वयस्स चत्तारिकूडा-- 


~ 


२. स. १७८ 
| 


७५३, पाणमृत्तरस्स णं पच्ययस्स चरित चत्तारि टूटा परण्मत्ता, 
२. रयणुच्चए्‌, २. सच्वरयपे, ८. र्यण- 
-टार्णं घ० ८ उ० 


तं जहः- र. र्यणं 
रचणए । 
माणुसोत्तर पव्वयम्स नामटेञ - 

७,४. प०--ने केणदर णं म॑ने ! एवं दु्नति --"*मानुमृत्तरे यव्वत्त, 


२, नु < २८५ 


माणुनुत्तरे पध्वते ! 
उ० --मोपमा ! मागुगुततरस्स णं पष्ययस्स जंतो भणुया, उत्प 
परुपष्णा, याट्‌ देया 1 


दुत्तरं च णं गोपमा ! माणुतुत्तरपव्यतं मणूया ण 
एप दोतिप्मु चा, पोतिवयंति या, वोतिददरस्सति 
घा. णण्णत्य चारर्णेहि या, विर्जाहूरोह वा, देवकम्मुणा 
यापि । 

ते तेषषटरंणं सोपमा ! एवं बुत्यट--"*माणुयुत्तरे पच्यते 
पाणुभुतरे पय्यते । 

भ्दुत्तरं घ लं मोपमा ! मापुगृक्तरे प्य्‌" मासए्‌ 
„ १५८ 


\ 


-नाप-{यर्मे ति1--जीपा. पडि. ३,२३.२, 


पुरतरवरदीवरत दुव नागा-- 
८४५. पुदखरदरदोयरपर णं दसरह्तरेतष्ाए्‌ - एत्य नं मापुनुत्तरे 
मां पयत्‌ पप्यक्त वटू पनद्यमारस्टयापमव्तिदध षः एष्ठर- 
प्ररं शोथं एटा दि्यमाणे दिनयमापे च्ट्ि्ति, तं लता 


जव व्क शन ४ 
भ्र 


सदमरत्दवतन्यत, पा 


सप्पदर एरएरद्र्त सटा 


०.९, ५० प्परपग्षरदनण्डं स ६२ ! रप्िपं उहबदारङ्किषं 
{र्ट्‌ + 


४९, रशं एन्पने 


(५ 


=+ ~ = ~ ~ --~ ~~~ ^ ~~ 


इ ज क ३ - ध ~ ० 
५ ब नी २९ क द, रर २61, शाद स्थ्ष्ट द ठप 
५ १। ि 

5 <. 
५ श^व्य १५ 1९ © रह १ 


तियय लोर : पुष्करचर्‌ 


दीप चर्णन गयिततानयोग ३७५ 


क 9,8.00 66 0/0 000 


[° > 


त ~ क 
मध्यमं श्रष्ठ, उपर्‌ न देनव 


01 


श्र 


प 


चिकना 


५१११ 


अन्दर हए 
न्न नमान क भोरपे नीचा तथा एक ओर ड ऊंचा, जै 
आक्र मे स्थित, सम्पूणं पवन जन्टरनदं स्वर्ण- 
श्ण है-- यावत्‌-- मनोहर है 1 


सिह 

यवो गाधि के 

मय ६. स्वच्छर 
(वट्‌ पवत) दोनों ओर्‌ दो पदुमव्रग्वेविकायो नेष्वेदा 

वरन््डो स्नानं नोरमेधिराहृधाद। यहां दोनों का व्णफ 

कटूना चाहिए । 

मानृपोत्तर पर्वत के चार कूट -- 


८५३. मानृपोत्तर पवतके चारो दिघानामं नान्ह्रुट नर ग्य 
1 पथा--{१) रल्नकरुट, (२) रच्तोच्चवदूट, (३) नवंरन्नदरट, 


() रत्नसंचयरूट । 
मानुपोत्तर पवेत के नाम करा हेतु- 


१४८ प्र०---भगवन्‌ ! मपनुृपोत्तरपवत मामृषोनं 


वहा उता? 


न्भ 
< 
नर 


उ०-- गौतम } मानुपोत्तरपर्चत कैः 
रहते है, ऊपर भुवणंकूमार (मवनवासीदेव) 
देव (ज्योतिपीदव) रहते हं । 

सयवा गौतम 1 जंधाचारण, वियाधर ओर्‌ दैव अपरत 
मनुष्य के नतिरिक्तफिसी मी मनुप्यने मान 
अतीत में उत्तंपन त्रिया नहा, वर्तमान में 
नष्टि जीर भविप्यमें भी उल्दरषन करने नहीं । 


। ४, 


गौनम ! दस कमदणने मनृपोत्तरपवेतत मानुोनरप्वतषह 
नहा खत्ता 1 । 

पवा गौतम } 
पादत्‌- नित्य टै)! 


मानुपानरेषवत यह नाम श्यम्यन टम 


पष्छत्सदन्द्रीप ठृः टा विभाग-- 

०४४. पुष्ठग्दन्द्रप ठ लाद मस्य शगु म रन यन्टयागर 

सन्पान म न्यनि मानुप्योत्तर नमर दवतन्ता म्या सं 
“40 4 + 


= 
~> = 
एुष्तमवग्दःद ठ दा विभाग सन्ता (खा न्विति <, स 
= १ ^^ 
॥ { 
[; )} सव्यम्यय पुष्ट १९ {६ ) उ द १ 
ऊ 1 
५ ज~ ४ ५ 
स्प्यन्नर दधष्कमा्धं न मन्दान 
र एकन का सरपानं 
५४. द भ्गय्म्‌ ! नयन दुप्गा णा नथनर द-- 
{ [0 





२३७१९ लोक-प्रन्तप्ति 








उ०--गैयमा ! अदु जोयणसहुस्साइं चक्कवालविक्ं भेण" 


पण्णत्ते । 

गाहा--एनकाजोयणकोडी, पातालीसं च सतसहस्साईं च । 

तीसं च सहस्साई्‌, दोण्णि य अउणापण्णे जोयणसते ॥। 
चि विस्षेसाहिया परिवखेवेणं पण्णत्तं ।* 
पुक्खरवरदीवड्ढे कम्मभूमौओ-- 
पुक्खरवरदीवङ्ढ पुरत्थिमद्धो पच्चत्थिमद्धे य तओ तभो 
कम्मभरूमीओ पप्णत्ताओो; तं जनहा- 
१. भरहे, २. एरवए, २. महाविदेहे 1 

--ठाणं अ० ३, उ० ३, सु० १८६ 

पुक्खरवरदीवडढे अकम्मभूमीओो-- 
पुक्खरवरदीवड़ढ पुरत्थिमद्धे पच्चत्थिमद्धे य छ छ भकम्म- 
भूमीभो पण्णत्तामो, त जहा-- 
१. हिमवए, २. हैरण्णवए, ३. हरिवस्ते, ४. रम्मगवस्से, 
१. देवकुरा, ६. उत्तरकरुरा 1* -राणं अ० €, सु १५२२ 
पुक्खरवरदीवडटे वासह॒रपन्वया-- 
. पुदखरवरदीवङ्ढ पुरच्छिमद्धेण सत्तवासह॒रपव्वया पण्णत्ता, 
तं जहा--चुल्लहिमवं ते-जाव-मंदरे । 


७५७, 


७१८. 


एवं पच्चत्थिमद्ध वि, --ठाणं ७, सु° ५५५ 


पुक्खरवरदीवड्ढयुरच्छिमद्धे णं छ वासहरपन्वया पण्णक्ता, 
तं जहा- चुल्लहिमवंते-जाव-सिहरौ । 


७९०, 


एवं पच्छदधिमद्धं वि, --ठाणं ६, सु° ५२२ 





१ (क) 

(ख) सुरिय० पा० १९ सु° १००। 

२ क्ोडी वायालीसा, तीसं दोण्णिय सया भगुणवण्णा 1 
पुक्ख रद्ध परिरमो, एवं च मणुसकेत्तस्स ॥1 

३ पुक्खरवरदीव 

१) हिमवणए 

पुक्खरवरदीवइढपुरत्थिमद्ध 
( 


१) उत्तरकुरा, (२) रम्मगवासे, (३) एरण्णवए । 


(२) हरिवासे, (३) देवकुरा । 


~~ 


(कर) पुक्खरवर्दीवड्‌ढ 
९) चुल्लहिमवंते, (२) महाहिमवंते, (३) भिस 1 


~~~ 


तिर्थक्‌ लोक : पुष्करवरटीप वर्णन 





सुत्र ७५६-७६० 
निषि णी मिय 
उ०-- गौतम ! आठ लाख योजन की चक्राद्रार चौडाई 
कही ग्द] 
गावा्थं-- एवः करोड, पेतालीप्त लाख तीक्च हजारदोसौ 
उनपचास (१,४८५,३०,२४६) योजन मे कु अधिक की परिधि 
कही गई हु 1 
पूष्करवरदीपाघं में कर्मभूमिर्या- 
७५७. पुप्करवरद्रीपा्यं के पूवद्धिः जीर पर्चिमाधं मे तीन तीन 
कमभुमि्यां कही गई ह, यथा-- 


(१) भरत, (२) एेरवत, (३) महाविदेह 


पुष्करवरट्ीपाघं में अकमंभुमिर्या-- 
७५८. पृप्करवरद्रीपार्धं के पूर्वाधं ओर पश्चिमाधं में ष्ठः 
अकमभुमिर्यां कही गई ह, यथा-- 

(१) दैमवतत, (२) हैरण्यवत, (३) हरिवपं, (४) रम्यक्वष, 
(५) देवकुरा, (६) उत्तरकुरा । 

ीपाधं में € < 

पुष्करवरद्रीपाघ मे वपधर पवेत - 
७५६. पुष्करवरदीपाधं के पूर्वाधं में सात वपंधर पव॑त कहे गये 
है, यथा --क्षुद्रहिमवंत पवंत--यावत्‌- मन्दर पर्व॑त। 

इसी प्रकार पश्चिमार्धमे नोर्ह) 
७६०- पुष्करवरद्वीपाधं मे छ वषधर पव॑त कहे गये है, यथा-- 
कषुद्रहिमवंत पवंत--यावत्‌-- शिखरी पर्वन । 

इसी प्रकार पश्चिमार्घमे भी हैं| 


अन्भंतरपुक्खरद्धे णं अदु जोयण्तयसहस्साइं चक्कवालविक्खंभेणं पण्णत्ते । एवं वाहिरपुक्छरद्धे वि । --ठाणं ८, सु° ६३२. 


--जीवा. पडि. ३३० २ सु० १७६. 


पुरत्थिमद्ध मंदरस्स पव्वयस्स दादिणेणं तमो अकम्मभूमीमो पण्णत्ताओ, तं जहा-- 


ंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं तओ कम्मभूमीओ पण्णत्ताओ, तं जहा-- 


-ठाणं म० ३, उ० ४, सु° १६६ 


छम मदरदाहिणेणं तओ वासहरपव्वया पण्णत्ता, तं जहा-- 


ूक्वरवरदोवङ्दधुरच्छिमद मंदरज्रेयं तथौ वासहरपव्ववा पण्णत्ता, तं जठा-- (१) नीलवंते, (२) रूपौ, (३) सिहरो । 


चि 1 


< 
~ 
0: 
01 
[१ 
४१ ॥ 


पुरच्छिमद्धं दो चुल्लहिमवंता--जगव--दो श्िहरी । एवं पुक्खरवरदीवड्‌, 


---ठाणं २, उड० र सुण १ €` 


पच्चत्थिमद्ध वि। 
--उाणं २, उ० ३; सु6€2 ` 


ए 


प्र ८६१-७६७ तिर्यष्‌ नोक 





पृक्छरवरदीवडढे वक्खारपव्वया ~ - 

७६१. पृक्यरवरदीचदढ पुरच्छिमद्धे णं मंदरस्स पव्वयस्सर पुरत्थि- 
मेणं सरीयाए महाण्ृएु उममो कले दस्र वक्वारपव्चया पण्यत्ता, 
तं जहा--मालवंते-नाव-सोमणने । ` 

पुषग्ररवरदौवट्‌ट पुरच्छिमद्धे णं मंदरन्स पव्वयस्स पच्च- 
त्यिमेणं सीतीदाए्‌ महाणईए उममो फले दस वव्लारपव्वया 
पणष्णत्ता, तं जहा--विनुष्पमे-जाच-गंधमादणे, 
पयं पुवखर्‌वरदीवडूढ पच्चन्थिमद्धं वि। 
--खाणं १०, मु१ ७६८ 
पुयखरवरदीवडटे मंदरपव्वया- 

७६२. पूयपरवरदौवद्दे णं दो मंदरा पन्वा पण्णत्ता, 

--ठाणं २,उ० ३, सु० ६२ 

६३. पुषण्यरयरदीवद्टगाणं मंदरा दसजोयणसयाई + उव्वेहैणं 
-जाव-दस जोयणादं विर्वंभेणं पण्णत्ता । 

--ठाणं १०, नु० ७२१ 

७६४. पुषपरयरदीवडटेणं दो नेदरच्‌लिय। पष्णत्तार, 

--घसणं २, उश 
पुष्रवरदौवद्ढ उसुयारपन्वया-- 


७६१५. एुपणरयरदीवदृटे दो उसुयारपस्वया पण्णत्ता । 
-- रणं २, उ० ३, मु° ६३ 


३, सु° ६२ 


पुष्ठरयरदौवडटे चक्छवट्टिविजया रायहाणीभो य-- 


७६९. पुष्यरयरदीषद्टे णं अदुष्ट विजया भटूुसट रायहाणीभ 
पण्भत्ताभो । --मम० ६८, मुय 


पृयठरपरदीपर्टे चउत्तर दसया त्ित्या- 


: पुष्करवरट्रौप वणेन 


- गणितानूुयोग ३७७ 


8 











किं पज 


पूप्करवर्रीपाधं में वक्षस्कार पवंत-- 
८९१. पुप्कगवन्द्रीपाधर के पूवधिं मं मन्दर पतने पूवमें लीता 
महानदी के दोना कनारी पर वक्नस्कार पवत कटु गय रह, 
यथा--मानवंतत पवन -- यावत्‌ -- सौमनस पवत 1 
पुष्करवन््रीप्राधं के पूर्वाधं मं मन्दर पर्वत ते पश्चिमे 
णीतोदा महानदी के दोनों निनारों पर्‌ दम वक्षम्वार पवेत कट 
गये हु, यया--वियुल्रभ पवन -यावत्‌--गंघमादन पवत 1 
इसी प्रकार पुष्करवरटौपाधं फे पश्चिमां मे भो वक्षस्कार 
पचत ह । 
पुष्करवरद्रीपाघं में मन्दर पर्व॑त-- 
७६२. पृप्करवररीपाधं में दो मन्दर पवंत वहे गये हं । 


७९६३. पुष्करवरद्रीपारधं के मन्दर एक हजार योजन भूमि में गहरे 
ह्‌--यपावत्‌-दन योजन चौड कटै गयु । 


७६४. पुप्कररवरीपाध मंदो मंदग्चूलिकायं कही गई । 


पुष्करवरट्रीपाघं में दपुकार पवेत-- 

८६५. पृष्वःरवरटीपाधं म दो प्पुकार पवत क्डैगये द) 

पूष्करवगरटीपार्घं 
धानियां 


०६६. पृष्वग्वरद्रीपाधं मं अट्मट (६८) चप्रयति दिनय £ 
उनका अटने (५८) राजधानियां कही ग्रै) 


मं चक्रवततिविजय गौर्‌ उनकी राज- 
भौग 


पृष्कग्वरद्पिपमद्ासाचार्‌ नीं 


न्स प ~ {~ & 
५७६७. ४ पएपग्मरवर्दीयर्~पृर्पिमद्ध वि, दन्यत्पिमद्ध दि। <९७. म प्रफार पृष्कररवन्ट्रापाध फेः पूर्वाय मे भो भोर पन्दिाधं 
दाण्‌ जर ३, उ० १, मु० १६८२ मेपौत्तेयरह । 
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प, उदर पिर्दवं पाट दिदि > ॥ 
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पुक्खरवरदीवडढे तुत्ला महद्दुमा-- पुष्करवरहीपा्वं में तुल्य महाद्र म-- 

७६८. पुव्यरवरदीवडढपुरच्छिमद्धे णं॒मंदरस्स॒पच्वयस्स उत्तर- ७६८. पुप्करवरदरीपार्धं के पूर्वाधि म मन्दर पवत से उत्तरदल्तिग 
दाहिणेणं दो कुराओ बहूुसमतुल्लाभो अविसेस मणाण्त्तामो में दौ कुरा अधिक सम एवं तुल्य ह, न इनमें विश्चेपता है न इनमे 
अण्णमण्णं नाइवदून्ति, आयाम-विक्खम्भ-संठाण-परिणाहेणं नानापन हे ॥ भायाम-विप्कम्भ, संस्थान एवं परिधि ते एक-दूसरे 


त जहा- ९. देवकुरा चेव, २. उत्तरकुरा चेव । का मत्तिक्रमण नहीं करते ह, यथा--(१) देवकुरा, (२) उत्तर- 
कुरा। ॥ 
तत्थ णं दो महुदमहालया महद्दुमा वहुसमतुल्ला, अवि- वहू दो भतिविशाल महाक्ष अधिक सम एवंतुल्यटैन 


सेसमणाणत्ता अष्णमण्णं नाइवटुन्ति भायाम-विक्ंमुच्चत्तो- इनमें विशेपतता हु, न इनमें नानापन है, मायाम-विप्करम्म-ऊँचाई 
व्वहे-संाण-परिणाहैणं, तं जहा-- १. कूडसामलो चेव, २. गहराई संस्थान एवं परिधि से एक दूसरे का अतिक्रमण नही 





पउमरूके चेव 1" करते है, यथा--(१) करुटणाल्मली वन्न (२) पद्‌मदृह्न } 

तत्थ णं दो देवा महिषटिढया-जाव-महासोक्ा पलिओव- उन वृक्षों पर॒ पहर्धिक--यावत्‌--महासुी पत्योपम कौ 
महया परिवसंति, तं जहा --१. गरले चेव वेण॒देवे, २. स्थिति वले दो देव रहते है यथा--(१ ) गरुड वेणुदेव, (र) 
पमे चेव । पद्‌ मदेव । । 

पुक्छरवरदीवड्ढ पच्चत्थिमद्धे णं मंदरस्स पन्बयस्स उत्तर- पुप्करवरद्ीपार्धं के पश्चिमा मे मन्दर पवेत से उत्तर 


दाहिणे णंदे कुराओो वहुसमतुल्लाओ-जाव-जायाम-विवखंभ- दक्षिणम दो कुरा अधिक सम एवं तुल्य है--यावत्‌--मायाम 
संडाण-परिणाहणं, तं जहा-९. देवकरुरा चेव, २. उत्तर- विष्कम्भ संस्थान एवं परिधिसे एक-दुसरे का अतिक्रमण नही 


कूराभो चेव । करते है । यथा--(१) देवकुरा, (२) उत्तरकुरा । 

तत्थ णं दो मह॒इ महालया महद्‌दमा वहुसमतुल्ला-जाव- उनमें दो अति विशाल महाबरृक्ष हैँ वे अधिक सम एवं तुल्य 
आयाम विक्वंभृच्चत्तोव्वेह सठाण-परिणाहेणं, तं जहा-- दै--यावत्‌--वे आयाम, विष्कम्भ, ऊंचाई, गहराई, संस्यान एवं 
१. कूडसामली चेव, २. महापउमसरक्खे चेव परिधि से एक-दूसरे क) अतिक्रमण नहीं करते दहै, यया-- 

(१) क्ूटशात्मली व्रक्ष, (२) महापदुम वृक्ष] 

तत्थ णं दो देवा महिडिढिया-जाव-महासोक्खा पलिभोवम- उन वृक्षों पर महधिक--यावत्‌-- महासुखी, पल्योपम की 
द्विया परिवसंति, ` तं जहा-- ९. गरले चेव वेणदेवे, २. स्थिति वाले दो देव रहते है, पथा- (१) गरुडवेणु देव, (२) 
पुण्डरीए चेव । --ठाण अ०२,उ०३, सु० &३ पुण्डरीक देव । 
अल्भितर पुक्छरद्धरस णामहेऽ-- आभ्यन्तरपृष्कराधं के नाम क। हेतु-- 

७६६. प०-से केणट् णं भ॑ते ! एवं वुच्चति- 'अन्मितरपुक्छरद्धे ७६६. प्र०--भगवनु ! आभ्यन्तर पुष्कराधे को आभ्यन्तर पुष्कः 
य, अग्मितरपुक्वरद्धे य ! राधं क्यों कहा जाता है ? - 

उ० -गोथमा ! अन्मितर पुक्खरद्धेणं माणुचुत्तरेणं सव्वतो उ०--गौतम ! आभ्यन्तर पुष्करराधं को मानुपोत्तर पवत 


समता संपरिविलत्ते णं चिदुति 1 से एएणद्णं गोयमा ! चारो ओर से घेरकर स्थित है । गौतम ! इस कारण से आभ्यन्तर 
एवं वुच्चइ--अन्भितरपुक्ठरद्धे य, अग्भितरपुक्ख- पुष्कराधं को आभ्यन्तर पुष्कराधं कहा जाताहै। 

स्दधेय। 

अदुत्तरं च णं गोयमा ] अ्भितरपुक्खरद्धे य सासए अथवा गौतम ! अआन्यन्तर पुष्करारधं (यह्‌ नाम) शाश्वत ह 
-जाव-णिच्चे । -जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १७६ --यावत्‌ - नित्य है) 


अडढाडइज्जेचु दीवेसु तुल्लावासा-- अढाई द्वीप मे तुल्य वषे-- . 
७७०. जंबुदरीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणेणं दो वासा ७७०. जम्बुदरीप द्वीप के मन्दर पर्वत से उत्तर-दक्षिणमेंदो क्षेत्र 
पण्णत्ता, कटे गये । 


१ ठाणं अ० ठ सु० ६४१। ६. ॐ २ ठणंअ० ८ सु०.६४१। 
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बहुसमवुल्ला, अविसेसमणाणत्ता, 


अण्णमण्णं नाइवटून्ति आयाम-विक्ंभ-संडाण पररिणाहेणं 
तं जहा--१. भरहै चेव, २. एरवए चेव । 
एवमेएणमभिलवेणं, 
१. हेमवए चेव, २. हरण्णवए चेव, 
१. हरिवासे चेव, २. रम्मएवासे चेव, 
-ठाणं म० २,उ० ३, सुत्तं ८० 
- २. एवं धायद्संडे पुरत्थिमद्ध , पच्चत्थिमद्धं वि, 
-रुणं भ०२, उ० ३, सृत्तं ६६ 
३. एवं पुक्खरवरदीव इढपुरत्थिमद्धे , पच्चत्थिमद्धं वि, 
--ठाणं अ० २, उ० ३, सुत्तं १०३ 
अङ्ढादइज्जघु दीवेसु तुल्ला चेत्ता-- 
७७१. १. जंवुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वबयस्स पुरत्थिमपच्चत्थिमेणं दो 
खेत्ता पण्णत्ता, 
बहुसमतुल्ला, अविसेससमणाणत्ता, 


अण्णमण्णं नाइवटून्ति, भायाम-विक्खंभ-संाण-परिणाहैणं 
पण्णत्ता, तं जहा-- १. पुव्वविदेहे चेव, २. अवरविदेहे चैव, 
--ठाणं अ० २, उ० ३, सत्तं ८१ 
२. एवं धायदसंड पुरत्थि मद , पच्चत्थिमद्ध वि, 
--ठाणं भ० २, उ० ३, सूत्तं ९९ 
३. एवं पुक्छरवरदीवडढपुरत्थिमद्धे, पच्चत्थिमद्धे वि, 
--ठाणं अ० २, उ० ३, सुत्तं १०३ 
अडढाइज्जसु दीवेसु तुल्ला कुरा- 
७७२. १. जंवुहीवे दीवे मंदरस्त पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे णं दो 
कुराओ पण्णत्ताभो, । 
वहुसमवुल्लाभो, अविसेसमणाणत्तामो, 


अष्णमण्णं नाइवटृन्ति, आयाम-विक्वंम-संठाण-परिणाहेणं, 
तं जहा-- १. देवक्रुरा चेव २. उत्तरकूर! चेव 1 


तत्य णं दो महडइमहालया महादुमा पण्णत्ता, बहुसमतुल्ला, 
अविसेस्तमणाणत्ता, 


- ~~~ ~ - 


१ (क) स्पा०अ० ७, सु० ५५१ जम्दद्रीष भें सात वपं कहे गये 


कहे गयेहै। 
(ख) ठाणं° अ० ३, उ० ४, सूक्तं १६६ 


तियंक्‌ लोक : मढाईदीष वणन 
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वे (दोनों क्षेत्र) सवथा सहश हैँ न उनमें किसी प्रकारकी 
विशेषता है ओर न नानापन है । 


वे लम्बाई, चौडाई, संस्थान भौर परिधिसे एक दूसरे का 
अतिक्रमण नहीं करते हैँ । यथा--(१) भरत, (२) एेरवत । 

इसो प्रकार एेसे ही अभिलाप से- । 

(१) (दक्षिण में) हैमवत, (२) (उत्तर मे) हेरण्यवत । 

(१) (दक्षिण मे) हरिवषं, (२) (उत्तर में) रम्यक्वषं क्षेत्र 
तुल्य हे 1 

इसी प्रकार धातकोखण्डट्वीप के पु्वधिं में ओर पश्चिमाधंमें 
भौदोदोवुल्यक्षे्ररहँ। 

इसी प्रकार पुष्करवरद्वीपाधं के पवि ओर पश्चिमाधमेभी 
दोदोतुल्यक्षेत्रहै। 
अढाई दीप में तुल्य क्षेत्र- 
७७१. जम्बुद्वीप कं मन्दर पर्व॑त से पूरवं-पश्चिममेंदोक्षेतर कहे 
गयेदहैं। 

वे (दोनो क्षेत्र) सवथा सहश है, न उनमें किसी प्रकार की 
विशेषता है भौर न नानापनहै। 

वे लम्बाई, चौड़ाई, भाकार मौर परिधि से एक दूसरेका 
अतिक्रमण नहीं करते र, यथा-- १. पूवं विदेह, (२) पश्चिम 
विदेह । 

इस प्रकार धातकोलण्डद्रीप के पूर्वां मौर पश्चिमाधमे भी 
तुल्य क्षेत्र हैँ 1 

इसी प्रकार पृष्करवरदरीप के पूर्वाधं ओर पर्विमाधमे भो 
वुल्यक्षेत्र है। 
अढाई दीप में तुल्य कुरा-- 
७७२. जग्चरटीप के मन्दर पवंत से उत्तर-दक्षिणमें दो कुरा कह 
गये । 

वे (दोनों क्षेत्र) सर्वथा सदृश है, न उनमें किसी प्रकारकी 
विशेषता है ओर न नानापन हे । 

लम्बाई, चौडाई, अकार ओर परिधिरेएक दुसरे का भति- 
क्रमण नहीं करते है । यथा--(दक्षिण में) देवकुरा, (२) (उत्तर 
मे) उत्तरकुरा । 

वहां दो अतिविशाल महातरृक्ष कहे गये हँ जो सर्वथा समान 


हैं र किशर प्रकार की कोई विगेपता नहीं है ओर न नाना- 
पनरहै। 


यदह किन्तु यहाँ समान प्रमाण की विवक्षा होने के कारण छ वयं 


(ग) ठाणं न° ६, सूक्तं ५२२ । 


२८० लोक-प्र्तप्ति 





अण्णमण्णं नाइवटुन्ति, भय।म-विक्वं मुस्चत्तोव्वेहु-संठाण- 
परिणाहेण, तं जहा-- १. कूडसामली चेव, २. जंतर चेव 
सुदंसणा, 
तत्थ णं दो देवा महिडिढिया, महज्जुदया, महाणुधागा, 
महायसा, महावला, महासोक्खा, पलिमोवमद्वितीया परि- 
वसंति, तं जनहा- 
१. गरले चेव वेणुदेवे,२. अणाढिए रेव जंबुहीवाहिवई, 
--ठाणं भ०२,उ० ३, सुत्तं ८२ 
एवं धायडइसंडे दीवे पुरत्थिमद्धे, 
णवरं-- दुमा १. कूडसामली चेव, २. धायदइर्क्वे चेव, 
देवा, १. गर्ले चैव वेणुदेव, २. सुदंसणे चेव । 
एवं धायदसं डे दीवे पच्चत्थिमद, 
णवरं--दुमा, १. करूउसामली चेव, २. महाधाय इस्क्ले, 
देवा, १. गस्ले चेव वेणुदेवे, २. पियदंसथे चैव 1 
-ठाणं अ० २, उ० ३, सुत्तं० ६& 
एवं पुक्खरव रदीवड्ढ पुरत्थिमदध , 
णवरं--महटद दुमा, १. कूडसामली चेव, २. पउमरक्े चेव, 
देवा--१. गरुले चेव वेणुदेव, २. पउमे चेव, 
एवं पृक्छरवरदीवडढ पच्चत्थिमद्धे, 
णवरं--महद्‌ दुमा, १. कूडसामली चेव, २. महापउम रक्ते चेव, 
देवा--१. गरुले चेव वेणदेवे, २. पुण्डरीए चेव, 
-- ठाणं अ० २, ० ३, सुत्तं १०३ 
अडढाइज्जेसु दीवेसु वुल्ला वासह॒रपन्वया-- 
७७३. जंबरुदीवे दीवे म॑ंदरस्स पन्वयस्त उत्तरदाहिणे णं दो वासहर- 
पच्वया पण्णत्ता, 
वहुसमतुल्ला, अविमेसमणाणत्ता, 


अण्णमण्णं नाइवदुन्ति, आयाम-विकग्खंभु च्चत्तोव्वेह्‌-संठाण- 
परिणाहेणं, तं जहा -- १. चुल्लहिमवंते चेव, २. सिहरी चेव, 


एवं १. महाहिमनंते चेव, २. रुप चेव, 
एवः १, निसटे चेव, २. नीलगंते चेव ` । 

ठाणं अ० २, उ० ३, सुत्तं ८३ 
एवं धायडसंडे दीवे पुरस्थिमद्धं पच्चत्थिमद्धं वि, 


१. दो चुल्लहिमनंता, 
२. दो महाहिमगंता, 


तिर्यक्‌ लोक : 





अढार्ईीष वर्णन सूत्र ७७२-७७१३ 


मिति म्म 


लम्बाई, चड़, उचा, गहरा, साकार धीर परिधितेवे 
एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते ह, यया--(१) कटात्मली, 
(२) जम्बू-मुदर्णना । 

वहां पल्योपम की स्थिति वाले, महाऋद्धि वाले, महायुति 
वाले, महासामर््यं वाने, महायण वाते, महावल वाले, महमू 
मोगने वाले दो दैव रहते ह यया-- । 

(१) गरुडवेणुदेव, (२) जम््रुद्रीपाध्िपति अनाधुत देव । 


इसी प्रकारं घातकीखण्डटीप के पूवर्व में ट- 

विशेष-- वृक्ष (१) कूट श्ाल्मती वृक्ष, (२) धातकी वृक्ष 
देव (१) गरुड वेणुदेव, (२) सुदर्शन देव ! 

इसी प्रकार धातकोखण्डटीप के पर्चिमाधमेंटहै- 

विश्ेष--वृक्ष (१) कूटयातत्मलीवृक्ष (२) भहाधातकोवृक्ष । 
देव (१) गरुडवेणुदेव, (२) श्रियदर्शनदेव । 


इसी प्रकार पुष्करवरषीषार्धं के पूर्वाधं मे है-- 

विशेष-- वृक्ष (१) कूरशाल्मली वृक्ष, (२) पद्मवृक्ष । 
देव (१) गरुडवेणुदेव, (२) पद्‌ मदेव । 

इसी प्रकार पुष्करवरद्वीपारधं के पल्विमार्धं मे है- 

विशेष-- वृक्ष (१) कूटशात्मलोवृक्ष (२) महापद्मवृक्ष । 
देव (१) गरुडवेणुदेव, (२) पुण्डरोकंदेव 1 


अटा्ईद्वीप में तुल्य वषधर पव॑त-- 
७७३. जम्बूदीप ीप के मन्दर पर्वेत से उत्तर-दक्षिणमें दो वप॑- 
धर पवेत कहे गये हँ । 

वे (दोनों पर्व॑त) सवथा सदश हँ, न उनम किसी प्रकार की 
विशेषत! है ओर न नानापन है। 

वे लम्बाई, चौडाई, ऊंचाई, गहराई, संस्थान ओर परिधि से 
एक दुसरे का अतिक्रमण नहीं करते ह, यथा- (दक्षिणम) धुर 
हिमवन्त पव॑त (२) (उत्तर में) शिखरी पवत॒ । 

(दक्षिण मे) महाहिमवान्‌ पवंत (उत्तर मेँ) रूविमपवंत । 

(दक्षिण मे) निषधपवं त, (उत्तर मे) नीलवंत पवत । 


धातकौखण्डद्वीप के पूर्वाधं मे भौर पश्चिमाधं में वर्षधर 
पर्वत हैँ । 

(१) (दक्षिणम) दो क्षुद्र हिमवन्त पर्वत है 1 

(२) (उत्तर मे) दो महाहिमवन्त पर्वत है 1 


१ स्या० भ० ७, सूत्र ५५५ में जम्बरद्रीपमें सात वपं्र पर्त कहे गये ह किन्तु यहाँ समान प्रमाण की विवक्षा होने के कारण 


मंदरपर्बत को छोडकर छः वषधर पर्गत कहे गये हँ । 


सत्र ७७३-७७१५. 





३. दो निसढा, 
४, दो नीलर्गता, 
५, दो रप्पी, 
€. दो सहरी, 
एनं पुक्डरव रदीवडटे-- परत्थिमद्धे पच्चत्थिमद्धे वि, 
दो चुल्लहिम्नंता-जाव-दो सिहरी 1 

-ठाणं अ० २, उ०३, 


--ठाणं अ० २, उ० ३, सुत्तं १०० 


सुत्तं १०३ 
अडढादइज्जसु दोवेसु तुलला वट्‌टवेयङ्ढपन्वया- 
७७४. जंबुहीवे .दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणे णं हेमवय- 
हिरण्णवएयु वासेसु दो ब्टुवेयड्टपव्वया पण्णत्ता, 

वहुसमतुल्ला, भविसेतमणाणत्ता, 


अण्णमण्णं नाइवटून्ति, आयाम-विक्वं मोच्चत्तोव्वेह-संठाण- 
परिणाहेणं, तं जहा-- 

१. सदावई चेव, ` 

२. वियडावरई चेव, 

तत्थ णं दो देवा महिडिढिया-जाव-पलिभोवमट्िडिया परि- 
वसंति, तं जहा- 

१. साती चेव, २. पभासे चेव । 


जंवुहीवे दीवे भंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणेणं हुरिवास- 
रम्मएसु वासम दो वदूवेयड्टपव्बया पण्णत्ता, 


बहुसमतुल्ला-जाव-तं जहा-- 


१. गंधावती चेव, २. मालवंतपरियाए चेव \ 


तत्य णं दो देवा महिडिदिया-जाव-पलिओवमटह्टिया परि- 
वसंति, तं जहा- । 
१. अरुणे चेव, २. पडमे चेव, 
~ --राणं अ० २, उ० ३, सुत्तं ८४ 


धायईइसंड दवे पुरत्थिमद्धं पच्चत्थिमद्ध वि-- 


७७१. दो सदावई, दो सद्‌पवर्ईवासो साई देवा, 
दो वियडावई, दो विपडावर्ईवासौ पमासा देवा, 


दो गंधावई,` दो गंधावर्वासो मरुणा देवा, 


त्ियंक्‌ लोक : अढाईद्रीष वणन 


गणितानुयोग ३८१ 





` (३) (दक्षिण मे) दो निषध पवत हैँ । 
(४) (उत्तर में) दो नीलवन्त पव॑त है । 
(५) (दक्िणमे) दो रुकिमि पर्वत हैँ । 
(६) (उत्तर में) दो शिखरी पर्वेत है । 


इसी भ्रकार पुष्करवरदवीपाधं के पूर्वाधि मे ओर पल्विमा्धमें 
भौ दो क्षुद्रहिमवान्‌--यावत्‌-दो शिखरी वधर पवंत है । 


अढाईदधीप में तुल्य वृत्तवेतादूय पवत -- 
७७४. जम्बूद्रीप दीप के मन्दर पवेत से उत्तर-दक्िण में हैमवत. 
दैरण्यवत्‌ क्षेत्रों मे दो वृत्त-वै ताद्यपवेत कहै गये है । 

वे (दोनों पर्व॑त) सवथा सहश है, उनमें न किसी प्रकारकी 
विशेषता है भौर न नानापन है । 

वे लम्बाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई संस्थान ओौर परिधिसे 
एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते ह, यथा-- 

(दक्षिण में हैमवतक्षेत्र मे) शब्दापाति (वृत्तवेताद्य पर्व॑त) है । 

(उत्तर में हैमवत क्षेत्र मेँ) विकटापाति (वृत्तवेताद्य पव॑त) है । 

उन पर महधिक-यावत्‌-पल्योपम की स्थिति वाले दो 
देव रहते है, यथा-- 

(शब्दापाती पर्व॑त पर) स्वातिदेव, (विकटापाती परवत पर) 
प्रभास देव । 

जम्बरुदटीप दवीप के मन्दर पर्व॑त से उत्तर-दक्षिण में हुरिवपं- 
रम्यक्वपं मे दो वृत्तवेताढ.य पर्व॑त कहे गये है । 

वे (दोनों पवेत) सवेथा सहश है--यावत्‌--यथा-- 

(दक्षिणम हरिक्षेवर मे) गंधापाती (वरृत्तवेतादय पर्व॑त) है । 
(उत्तर में रम्यकृक्षेत्र मे) मात्यवन्तपर्याय (वृत्तठतादूय पर्वंत्त) है ¦ 

उन पर महरधिक--यावत्‌- पल्योपम की स्थिति वलि दो 
देव रहते है, यथा-- 

(गंधापाती परवत पर) अरुणदेव, (मात्यवन्तपरयाय पर्व॑त पर) 
पद्‌मदेव । 
घातकाखण्डटीप (के पुवर्धि-पर्चिमार्धं) मे-- 
७७१५. दो शव्दापाप्ती पर्वत ह, दो शब्दापातती परवंतवासी दो 
स्वाती देव टै] 

दो विकटापाती पर्वत, दो विकटापाही पवेतवासी दो 
प्रभास्त देवै । 
दो गंधापाती पवेत दो गंधापाती पर्वतवानी दो भरण 
देव है । । 


२८२ 


लोक-प्रज्ञप्ति 





दो मालवंतपरियागवासी पठमा- 
--उणं अ० २, उ० ३, सुत्तं १०० 


दो मालवंत्तपरियागा, 
देवा, 

एवं पुक्डरवरदीवडटे, पुरत्थिमद्धं पच्चत्थिमद्धे वि । 

--ठाणं० भ० २, उ० ३, सुत्तं १०३ 

अड्ढाइज्जसु दीवेयु तुल्ला वक्छारपव्वया- 
. जं बुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं देवक्रुराए कुराए 
पुव्वावरे पासे एत्य णं भासखंधगसरिसा जद्धचंदसंगणसंविया 
दो वक्खारपव्वया पण्णत्ता, 

बहुसमतुल्ला, अविसेसमणाणत्ता, 


अण्णमण्णं नाइवद्ू न्ति आयाम-विक्ंमोच्चत्तोग्वेह-संठण- 
परिणाहेणं, तं जहा-- 

१. सोमणसे चेव, २. विज्जुप्पभे चेव, 

जं बु्ीवे दीवे म॑ंदरस्स पव्वयस्त उत्तरेण, 

उत्तरकूराए कराए पुव्वावरे पास्ते, एत्य णं आसखंधग- 
सरिसा भद्धचंदसंठाणसंठिया दो वक्खारपभ्वया पण्णत्ता, 

वहुसमवुल्ला-जाव-तं जहा-- 

१. गंधमायणे चेव, २. मालवंते चेव । 

-ठाणं अ० २, उ० 


धायईसंड दीवे पुरत्थिमद्ध -- 


३, सत्तं ८५ 


. दो मालवंता, दो चित्तक्‌डा, 
दो पम्ह्कूडा, दो नलिनक्‌डा, 
दो एगसेला, दो तिक्‌डा, 
दो वेसमणक्‌डा, दो अंजणा, 
टौ मातजणा, दो सोमणसा, 
दो विज्जुप्पना, दो अंकावती, 
दो पम्टावती, दो आासीविसा, 
दो सुहावहा, दो चंदपव्वया, 
दो मूरपव्ववा, दो णागषव्वया, 
दो देवपव्वया, दो गंधमायणा, 


~ 
(म! 


उघुगारपल्वया, 
च्च्य 


रन 
> 


स, 


मद्धं चवि । 


~ ल > श्न > 
-ठाणं ० २, ॐ० ३, 


~ 


#॥1 


गम० १००५ 


पच्चत्थिमद्धं वि} 


3 व 
वं धुन्वन द्रावदट्दपुनत्विमद्र) 
-टाणं ज० २ 


९१ 


उ० ३, युतं १०३ 
नट्टाट्न्ननु दोलेसु त्रुल्ला दीहनेयदगा-- 


(= क 
प मंदग्न्ग चव्यपस्म उत्तर-राटुणणे दां दाहः 


ति्थंक्‌ लोक : अटारद्धीप वर्णेन 


सत्र ७७१-७७द 





दो माल्यवन्तपर्याय पर्व॑त है, 
दो पदुमदेव हं । 


दो माल्यवन्तपर्याय पवेतवासी 


इसी प्रकार पुष्करवर इीपाधं के पुर्वाधं भौर परिचिमाधंमे 
मी वुत्तवेतादय पर्वत हैँ । 
अढाईद्रीप में तुल्य वक्षस्कार पर्वत-- 
७७६. जम्बरद्ीप दीप के मन्दर पवंत से दक्षिण में देवकुरा कुरा के 
पुवे-पश्चिम पाश्वं मे अश्वस्कन्ध के सहश अर्धचन्द्र के भाकारपे 
स्थित दो वक्षस्कार पवत कहे गये है 1 


वे (दोनों पवंत) स्व॑था सहश हैँ न उनमें किसी प्रकारकीः 
विशेषता है ओर न नानापन है । 


वे लम्बाई, चौडाई, ऊंचाई, गहराई, संस्थान भौर परिधिपे 
एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते हैँ यथा-- 

(१) सौमनस, (२) विच त्प्रभ । 

जम्तदरीप द्वीप के मन्दर पव॑त से उत्तर में। 

उत्तरकुरा कुरा के पूर्वे-पश्चिम पाश्वं मे अश्वस्कन्ध के सदशः 
अधेचन्द्र के आकार से स्थित दो वक्षस्कार पवंत कहे गये हैँ । 

वे (दोनों पवेत) सवंथा सहश है--यावत्‌--यथा-- 

(१) गंधमादन पर्व॑त, (२) मालवन्त पवंत । 


धातकौखण्डद्रीप के पूवधिं मेँ-- 
७७७.१दौ माल्यवन्त पवत, दो चित्रकूट पर्व॑त 
दो पक्ष्मक्रुट पवत, दो नलिनक्रूट पवत 
दो एकशंल पवेत, दो त्रिकूट पवंत 
दो वैश्रमणक्रुट पवत, दो अंजन पर्व॑त 
दो मातंजन पर्वत, दो सौमनस पव॑त 
दो विद्‌ त्रभ पर्वत, दो अंकावती पर्वत 
दो पक्ष्मावती पर्व॑त, दो आश्चीविप पव॑त 
दो सुखावह पवत, दो चन्द्र पर्व॑त 
दो भूयं पर्वत, दो नाग पर्व॑त 
दो दव पवेत, दो गंधमादन पर्वत 
दो दपुकार पव॑त | 
इसी प्रकार धातकीखण्डद्वीप के पदचिमार्धं में भी वक्षपस्कार 
पचत एवं इपुकार पर्वत हुं । 
इसी इकार पृप्करवरदरीपाधे के पूवर्व में तया पश्चिमार्धे 


^ 
{ट्‌ 1 


१ 


अद्ाईटीप में तुत्व दीर्घं वैतादय पर्वत-- 
ऽ. जम्बष्ठीपद्रीष के मन्दर पर्व॑त से उततर-दक्षिण में दौ दीष 


दू पवन कट गये टि । 


6 < 


+ 


सूत्र ७€७८.-७८द० ९ 


बहुसमतुल्ला मविसेसमणाणत्ता, 


अण्णमण्णं नाइवटन्ति भायाम-चिक्ंमोच्चत्तोन्वेह्‌-संठाण- 
परिणाहेणं, तं जहा - 
१. भारहए चेव दीहवेयद्ढे, 
२. एरावए्‌ चेव दीहूवेयडदे । 
-ठउाणं० २, उ० ३, यत्तं ८९ 
एवं धायदसंडे दीवे पुरत्थिमद्धं , पञ्चत्थिमद्धे, वि । 
--ठाणं अ० २, उ० ३. सृत्तं ९६ 
एवं पुक्खवरदीवडडढ पुरत्थिमद्धो पच्चत्थिमद्धे वि। 
--ठखाणं म० २, उ. ३, सुत्तं १०३ 
अड्ढाइज्जेसु दीनेसु तुटलाओ गरहाओ-- 
७७६. भारहृए णं दीहदेयडढे दो गृहामो पण्णत्ताओ, 


वहुसमतुल्लाभो, भविसेसमणाणत्ताओ, 


ष अण्णमण्णं नाइवदटून्ति भआयाम-विक्ंभच्चत्त-संठाण- 
परिणाहेणं, त" जहा--१. तिमिसगुहा चेव, २. खंडप्पवाय- 
गुहा चेव । 

तत्थ णं दो देवा महिडिढिया-जाव--पलिजोवमद्विइया परि- 
वसंति, त जहा--१. कयमालए चेव, २. णटूमालए चेव 1 
एवं एरवए वि दीहवेयडढे दो गहाओ, 
--ठाणं अ० २.३० ३, सृत्तं ८६ 
एवं धायदसंडे दीवे पुरत्थिमद्धे , पच्चत्थिमद्धो वि, 
--ठाणं अ० २, उ० ३, सृत्तं ६६ 
एवं पुक्खरवरदीवड्ढ-पुरत्थिमद्धे, पच्चत्थिमदधे वि, 
-उाणं अ० २, उ०३, सु° १०३ 
अड्ढाइज्जसु दीगेसु तुल्ला कूडा-- 

७८०. १. जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं चुल्लहिमवंते 

वासहूरपव्वए्‌ दो फूडा पण्णत्ता 1 
बहुसमतुल्ला अविसेसमणाणत्ता, 
अण्णमण्णं नाइबटून्ति = अग्याम-विदलंभुच्चत्त-संडाण- 
परिगाहेणं, त जह्‌--१. चुल्लहिमवंतक्‌ ड चेव, २. वेसमण- 
खूडे चेव! 
२. जंबुहीवे दोवे संदरस्स पत्वयस्स दाहिणेणं महाटिमवंते 
बास्हूरपव्देए दो कूडा पण्णत्ता, 


तिर्यक्‌ लोक : अढाईद्रीप वणेन 





गणितानुयोग ३८३ 





वे (दोनों पवंत) सर्वथा सदृश है, न उनम किसी प्रकारकी 
विशेषता है ओर न नानापन है । 

वे लम्बाई, चौडाई; ऊंचाई, गहराई, संस्थान आौर परिधि से 
एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते है, यथा-- 

(१) (दक्षिण मे) भरतक्षे् मेँ दीर्धंवैताद्टय पवत । 

(२) (उत्तर म) एेरवत क्षेत्र मे दीषंवैताद्य पवेत । 


इसी प्रकार धातकीखण्डट्वीप के पुर्वर्धिं एवं पश्चिमार्धे भी 
दीर्घ॑वेताद्य पर्वत है 1 

इसी प्रकार पुष्करवरद्वीपाधं के पुवरधधि-परिचमार्ध में भी दीर्घ- 
वेताद्य पर्व॑त हँ । 
अढाई दीप में तुल्य गुफाए- 
७७६. भरतक्षत्र के दीघंवेताद्य पव॑त पर दो गुफाएं कही 
गई हैँ । 


वे (दोनों गुफाएं) सवंथा सहश हैँ 1 न उनमें किसी प्रकार 
की विशेषता है भौर्‌ न नानापन है । 


वे लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, संस्थान भौर परिधि त एके दूसरे 
का भतिक्रमण नहीं करती है, यथा--(१) तमि गुफा, (२) 
खण्डप्रपात गुफा। 


उनमें महधिक--यावत्‌-पल्योपम की स्थिति वालन दो देव 
रहते हैँ यथा-(१) कतमालदेव (२) नृत्यमालकदेव । 


इसी प्रकार ेरवत क्षे के दीर्घवेताद्य पर्व॑त पर ये 
गृफायं हं 


इतौ प्रकार धातकौखण्डदवीप के पूर्वर्धि-पर्चिमा्ं मे भी है । 
इसी प्रकार पुष्करवरट्वीपाधं के पूर्वा्ध-परिवमाधं ने भौ. है । 


{~ ^ में 
अढाइ दीप में तुल्य क्रट-- 
७८०. जम्बुद्वीप दवीप के मन्दर पर्वेतसे दक्षिणमें क्षद्र हिमवन्त 
वर्पधर पवत परदोद्रुट कटे गये ह| 

वे (दोनों कुट) सवथा सहश › उनमेंन क्रिसरी प्रकारकी 
विशेपतता है, ओर न नानापन ह 1 

वे लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, संस्थान अौर परिधिसे एक दूसरे 
का अतिक्रमण नहीं करते | यथा--(१) भदरहिमवन्त कूट, 
(२) वश्रमण ङ्ृट । ` 


ॐ 


जम्बदरीप ठप के मन्दर पर्व॑तस्ने दक्षिण में महाहिमवन्त 
वप्र पर्वत परदो छ्ट कहे गये हू । 
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बहुसमतुल्ला-जाव-त जहा-- १. महाहिमिवतक्‌ड चेव 
२. वेरुलिएक्‌ड चेव । 
३. जंबुहीवे दीवे सदरस्स पव्वयस्स दाह्णिणं निसदे 
वासहरपव्वए दो कडा पण्णत्ता, 
वहुस्मवुल्ला-जाव-तः जहा--१. निसधक्‌डे चेव, २. 
रुयगक्‌ड चेव । 
४. जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पञ्वयस्स उत्तरेण नीलवंते 
वासहुरपव्वए दो कूडा पण्णत्ता, 
बहुसमवुल्ला-जाव-त' जहा-- १. नीलवंतक्‌ड चेव, २. 
उवदंसणक्‌डे चेव 1 
५. जंबरटीवे रदीवे मंदरस्स पन्वयस्स उत्तरेणं रप्पिमि 
वासहरपव्वए दो कूडा पण्णत्ता, 
वहुसमतुल्ला-जाव-त' जहा -- १. रुप्पिक्‌डे चेव, २. मणि- 
कचणक्‌डे चेव । 
६. जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पन्बयस्स उत्तरणं सिहरिम्मि 
वासहुरपव्वए दो कडा पण्णत्ता, 
वहुसमतुल्ला-जाव-तः जहा-- १. सिहरीक्‌डे चेव, २. 
तिगिखिक्‌डे चेव । --ठाणं २, उ० ३, सृत्तं ८७ 
एनं घायइसंडे दीने पुरत्थिमद्धं पच्चत्थिमद्ध वि- 


७८१. दो चुल्लहिमवन्त क्रुडा दो वेसमण करूडा 
महाहिमवन्त कडा दो वेरूलिय कूडा 
दो निसध करडा दो रूयग करडा 
दो नीलवत क्रुडा दो उवदंसण कडा 
--ठाणं अ० २, उ० ३ सु° १०० 
एवं पुक्खरवरदीवडढपुरत्थिमद्ध पच्चत्थिमद्ध वि, 
--राणं अ० २, उ० ३, सु० १०३ 
अडटाइज्जतु दीगेसु तुत्ला महदहा- 
७८२. १. जं बुहीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स उत्तर-दाहिणेणं चुल्ल- 


हिमवंत-सिहरीषु वासहरपन्वएसु दो महदृहा पण्णत्ता, 
चहुसमतुह्ला, अविसेस्रमणाणत्ता, 


अण्णमण्णं नाइवद्रन्ति, आयाम-विक्वं म-उव्वेह्‌-संठाण- 
परिण्हेणं, त जहा-- १. पउमदहै चेव, २. पुण्डरीयदहे 
चेव 1 

न्यघंडो देवयाओ महि्ङडिडियाओ-जाव-महासोक्छामो 
दन्निभोवमद्रिइयाओ परिवसंति, त जहा--१. सिरि चेव, 


# 


=. गन्दा खव) 
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सुत्र ७८०-७्द्‌ 


वे (दोनों करट) सवंथा सहश हँ--यावत्‌-यथा-(१) महा- 
हिमवन्त कूट, (२) गद्यं कूट । 

जम्बहटीप द्वीप के मन्दर पवेत से दक्षिण 
वर्षधर पर्वत पर दो क्रुट कहे गये ह| 


(य 


मे महाहिमवम्त 

वे (दोनों कूट) सवंथा सहश रह--यावत्‌-यथा-(१) 
निषधकूट, (२) -रूचककरुट । 

जम्वूद्रीप दीप के मन्दर पव॑त से उत्तर मेँ नीलवन्त वर्षधर 
पवंत दो करट कहे गये हँ । 

वे (दोनों कूट) सवंथा सहश ह--यावत्‌-यथा-- नीलवन्त 
कूट, (२) उपदशंन कूट । 

जम्बूद्रीप द्वीप के मन्दर पर्व॑त से उत्तर में रविम वपंधर 
पवेत पर दो कूट कहे गये हैँ । 

वे (दोनों कुट) सवथा सहश है--यावत्‌--यथा--(१) रिमि- 
कूट, (२) मणिकचनक्रुट । 

जम्बरुद्टीप द्वीप के मन्दर पवत से उत्तर में शिखरी वषधर 
पवेत परदो कुट कहे गये है) 

वे (दोनों क्ट) सर्वथा सहश है--यावत्‌--यथा-- (१) 
शिख रीक्रुट, (२) तिकित्सक्ूट । । 
इसी प्रकार धातकीखण्डद्रीप के पुर्वं ओर पर्चिमाधं म-- 
७८१.दो क्षुद्र हिमवन्तक्रुट, दो वं भ्रमणक्रुट, 

दो महाहिमवन्तक्रुट, दो वैड्यंकरट, 

दो निषधकरट, दो स्चकक्रुट, 

दो नीलवन्तक्रुट, दो उपद्श॑नक्ट हैँ । 


इसी प्रकार पुष्करवरदवीपा्धं के पूर्वाधं भौर परिचिमार्षं मँ भौ 
कूटहे। 
अढाई दीप में तुल्य महाद्रह-- 


७८२. जम्बरुद्रीप द्वीप के मन्दर पवंत से उत्तर-दक्षिण मेँ शुद्र 
हिमवन्त ओर शिखरी वप॑धर पर्वत पर दो महाद्रहु कटे ग्येह। 


वे (दोनों महाप्रह्‌) सर्वथा सदृश ह, उनमें न किसी प्रकार 


की विशेपता है ओौरन नानापन है । 

वे लम्बाई, चौड़ाई, गहराई, संस्थान ओर परिधिमे एक दुर 
का अतिक्रमण नहीं करते ह, यथा--(१) पदृमद्रह्‌, (२) पृष्ट 
रीक्‌ 

उन द्रो पर महधिक--यावत्‌--महासुखी पल्योपम की 
स्थिति वाली दौ देविर्यां रहती ह, यथरा-(१) श्रीदेवी, (२) ' 
लक्ष्मीदवी । 


१) 


सत्र ७य८२-७८४ 





२. जंवुहीवे दीवे मंदरस्त पव्वयस्स उत्तर-दाहिणेणं महा- 
हिमवंत-रप्पीसु वासहरपन्वएसु दो महदृहा पण्णत्ता, 

वहुसमतुल्ला-जाव-तं जहा-- 

१. महाप उमदहै चेव, २. महापोडरीयदहै चेव, 

तत्थ णंदो देवयाभो पहिडि्ढियाभो-जाव-महासोक्लाभो 
पलिभोवभट्वइयाभ परिवसंति, तं जहा-- १. हिरि चेव, २. 
बुद्धि चेव । 

३. जं वुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे णं 
निसढ-नीलवंतेसु वा्तहरपव्वएसु दो महदहा पण्णक्ता, 

वहुसमतुल्ला-जाव-तं जहा-- 

१, ति्गिछिदृहे चेव, २. केसरि दहे चेव । 

तत्य णंदो देवयाभो महिडिढियाभो-जाव-महासोक्ष्वामो 
पलिभोवमटवइयाभो परिवसंति, तं जहा-- १. धिती चेव, 

२. कित्ती चेव । -ठाणं अ० २, उ० ३, सुक्तं० ८८ 

७८३. घायइसंडे दीवे पुरत्थिमद्धे पच्चस्थिमद्धे य, 

१. दो पउमदृहा, दो पउमटहुवासिणीओ स्िरोदेवीभो 1 

२. दो महापउमदहहा, दो महापउमदहवासिणीभओ हिरी 
देवी । 

३. दो त्तिगिषिदहा, दो ति्गििदहवास्तिणीभो धिर्हमो 
देवीओ । 

४. दो केसरिदृहा, दो केसरिदृहुवासिणीभो कित्तीओो देवीभो । 

५. दो महापोडरीयहृहा, दो महापोंडरीयदृहावासिणीभो 
बुद्धीभो देवीभो । 

६. दो पोंडरीयदहा, दो पोडरीयदहवास्िणीभओ लच्छीमो 
देवीओ 1 -ठाणंभ० २, उ० ३, सुत्तं १०० 
एवं पुक्डरवरदीवड्ढपुरत्थिमद्धं पच्चत्थिमद्धं वि । 

-ठाणं भअ० २, उ० ३, सूत्तं १०३ 
अडढाइञ्जेसु दीवेसु तुत्ला पवायदहा- 

७८४. १. जदुहौवे दीवे म दरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं भरहै वासे दो 
पवायद्‌ह्‌ा पण्णत्ता, वहुसमतुत्ला । अविसेसमणाणत्ता, अष्ण- 
सण्णं नाइवद्रन्ति, आयाम-विवखं भ-उव्वेह्‌-संठाण-परिणाहेणं, 
तं जहा-- १. गंगप्पवायदहे चेव, २. ्िधुप्पवायदहे चेव । 


२. जं बुहीषे दीवे मंदरस्स पल्वयत्त दाहिणिणं हेमवए वासे 
दो पवायदृहा पप्णत्ता । वहूुलतमदुल्ला-जाव-तं नहा--१. 
रोहियप्पवायदहे देव, २. रोहियंसप्पवायदहे चेव । 

३. जंबुदौवे दीवे मेदरस्स पञ्वधस्स दाहिणेणं हरिवते दो 
पवायदृहा पर्णत्ता, वहुस्मचुत्ला-जाव-तं जहा--१. हुरिप्प- 
वायै चेव, २. हरिकतप्पवायदहृह चेव 1 
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गणितानुयोग रेण 





जम्बरदीप के मन्दर पवत से उत्तर-दक्षिण मे महाहिमवन्त 
ओर स्कमी वपंधर पव॑त पर दो महाद्रह कहे गये है । 

वे (दोनो महाद्रह) सवंथा सहश हँ --यावत्‌ -यथा-- 

(१) महापदुमद्रह, (२) महापौँडरीकद्रह्‌ । 

उन द्रहों पर महूर्धिक-यावत्‌-महायुी पल्योपमकी 
स्थिति वाली दो देविर्यां रहती है, यथा--(१) हीदेवी, (२) 
बुद्धिदेवी । 

जम्बदीष द्वीप के मन्दर पवंत से उत्तर-दक्षिण में निषध मौर 
नीलवन्त वषधर पवत पर दो महाद्रह कहे गये है । 

वे (दोनों महाद्रह) सर्वंथा सहश हँ -यावत्‌ -यथा-- 

(१) तिभिच्छद्रहु, (२) केसरीद्रहु । 

उन द्रहों पर महधिक-यावत्‌-- महासुखी पल्योपम की 
स्थिति वाली दो देवियाँ रहती है, यथा-(१) धृति देवी, (२) 
कीति देवी । 


७८३. धातकीखण्ड द्वीप के दर्वाधं, पश्चिमां मे- 


(१) दौ पद्‌मद्रहु, दो पदुमद्रहवासिनी श्रीदेविर्या हैं । 
(२) दो महापदुमद्रह, दो महापदुमद्रहवासिनी हीदेवियां है । 


(३) दौ तिगिच्छद्रहु, दो तिमिच्छद्रहुवासिनी धृति देविय है 


(४) दौ केसरीद्रह, दो केसरीद्रहुवासिनी कीततिदेवियां है । 

(५) दो महापौडरीकद्रह, दो महापौडरीकद्रहवासिनी वुद्धि 
देविरयां हैँ । 

(६) दो पौडरीकद्रह, दो पौंडरीकद्रहुवासिनी लक्ष्मी देविर्या । 


इसी प्रकार पुष्करवरट्रीपार्धं के पूर्वाधं मौर परिचिमाधं में 
भो महा्रहु है । 
अढाई दीप में तुल्य प्रपात द्रहु-- 
७तक जम्बरूहीप द्वीप के मन्दर पर्वत से दक्षिणमे भरतषर्भ 
दो प्रपातद्रह कहे गये जो सर्वयासमानहै, न उनमें किमी 
प्रकार को कोई विज्ेपता दहै ओर्‌ न उनमें नानापन है, लम्बाई 
भोड़ा गहराई जाकार ओर परिधिमे एक दूसरे का अतिक्रमण 
नहा करते टै, यवथा-- (१) गंगाप्रपानद्रहु, (२) त्िधुभ्रपातद्रह्‌ । 

जम्बरुट्रीप दवीप के मन्दर पर्वतम दक्षिण में देमवत क्षेत्रमे 
दा प्रपातद्रहु कहे गये, जो सर्व॑या समान द--यावत्‌--यया-- 
(१) रोहित प्रपातद्रह्‌, (२) रोटितांस प्रपातद्रह्‌ । 

जम्बीर दीप के मन्दर पर्वन मे दक्षिण तें ट्रिल्ेवमे द1 
भपातद्रहु कटे गये, जो सर्वया समान है यादत-यथा-- 
(१) हरिपपातद्रह्‌, (२) हरिकान्तप्रपातद्रह्‌ । । 


३८६ लोफशप्रजलप्ति 
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४. जंतब्ुटीवे दीवे संदरस्स पव्वयत्स उत्तर-दाहिणेणं 


महाविदेहे वासे दो पवायदहा पण्णत्ता, वहुसमतुल्ला-जाव- 
तं जहा--१. सीतप्पवायहहे चेव, २. सीतोदध्पवायदृहै चेव । 

५. जं बुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं रम्मए्‌ वासे 
दो पवायदृहूा पण्णत्ता, वहुसमतुत्ला-जाव-तं जहा-- १. नर- 


कंतप्पवायदहै चेव, २. नारिफंतप्पवायद्हे चेव । 


६. जंवुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेण हैरण्णवए 
वासे दो पवायदहा पण्णत्ता, वहुसमवुल्ला-जाव-तं जहा-- 


१. सुवण्णकूलप्पवायदहै चेव, २. रप्पकूलप्पवा यदह्है चेव 1 


७. जंदुहीवे दीवे संदरस्स पव्वयस्स उत्तरेण एरवएु वासे 


दो पवायदहा पण्णत्ता, वहुसमतुल्ला-जाव-तं जहा-- 
१. रत्तप्पवायदहे चेव, २. रत्तावईपवायदहै चव । 


--ठाणं अ० २, उ० ३, सूत्तं° ६० 
धायदसंडे दीदे पुरत्थिमद्ध पच्चत्थिमद्ध - 


७८१५. १. दो गंगप्पवायहहा, दो सिधुप्पचायद्‌हा । 
२. दो रोहियप्पवायद्हा, दो रोहियं सप्पवायदहा । 
३. दो हरिप्पवायदहा, दो हरिक तप्पवायदृहा । 
४, वो सीतप्पवायदहा, दौ सीतोदणप्पवायदहा । 
५. दो नरकंतप्पवायहहा, दो नारिकतप्पवायदृहा । 
६. दो सुवण्णकूलप्पवायदृहा, दो रप्पक्‌लप्पवायदृहा । 
७. दो रत्तप्पवायदहहा, दो रत्तावर्ईपवायदहहा 1 
--ठाणं अ० २, उ०.३. सूक्तं १०० 
६. एवं पुक्खरवरदीवड्ढपुरत्थिमद्धे पच्चत्थिमद्धं वि, 
--ठाणं अ० २, उ० ३, सूत्तं १०३ 


अडढाइज्जेसु दीगेयु वुल्लाओ महाणईओ-- 


७८६. १. जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पल्वयस्स दाहिणेणं भरहे वासे दो 
महाणडओ पण्णत्ताओ, बहुसमतुल्लाओ, अविसेसमणाणत्तामो, 


अण्णमण्णं णाइवटुन्ति, आयाम-विक्खं भ-उव्वेह-सं ठाण- 
परिणाहेणं; तं जहा-- 

१. गंगा चेव, २. सिधु चेव । 

२. जं बरहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणिणं हैमवए वासे 
दो महाण पण्णत्ताभो बहुसमतुल्लाओ-जाव-तं जहा-- 
१. रोहिता चेव, २. रोहितंसा चेव । 

३. जंवबुदीवे दीवे मंदरस्स पम्बयस्स दाहिणेणं हरिवासे दो 
महाणर्हञओ पण्णत्ताओे, वहुसमवुल्लाओ-जाव-तं जहा-- 
१ हरि चेव, २. हरिकता चेव । 


७८८५. (१) दो गंगप्रपातद्रह्‌, 


जम्यद्रीप द्वीप के मन्द्र परवत से उत्तर-दक्षिण रमे महाविदह 
क्षेत मेदो प्रपातद्रह्‌ कट गये हु, जो सर्वया ममान दै -यावत्‌- 
यथा-- (१) प्ीतप्रपातद्रहु, (२) णौतोदप्रपातद्रह । 

जम्तूद्रीप द्वीप कै मन्दर पर्वत मे उत्तरम रम्यक क्ेत्र्मेदो 
प्रपातद्रह्‌ कट गये, जो नव्या समान दै--पावत्‌--यया-- 
(१) नरकान्तव्रपातद्रह, (२) नारीकान्त प्रपातिद्रह 

जम्बुद्वीप द्रीप के मन्दर परवत ते उत्तर में हैरण्यवतक्षेतरमे 
दो प्रपातद्रह्‌ कट गयरहु1 जो सवधा समान द--यावत्‌ -यया- 
(१) युवर्णकरूलाप्रपातद्रहु, (२) तप्यक्रूलाप्रपातद्रह्‌ 

जम्बुद्वीप दीष के मन्दर पर्वत मे उत्तर्‌ मे एेरवत क्षे्रमें 
दो प्रपातद्रह कट गयेर्ह जौ सकंया समान ह--यावत्‌-यया- 
(१) रक्तप्रपातद्रहु, (२) रक्तावतीप्रपातद्रह्‌ 


धातकी खण्डद्वीप के पूवि ओर पर्चिमावं मे- 


दो सिन्धुप्रपातद्रह । 

(२) रोदहितप्रपातद्रहु, दो रोहितांसप्रपातिद्रह । 

(३) दो हरिप्रपातद्रह्‌, दो हरिकान्तप्रपातद्रहु । 

(४) दो णीतप्रपातद्रहु, दो शीतोदयप्रपातद्रह्‌ । 

(५) दो नरकान्तप्रपातद्रह्‌, दो नारीकान्तप्रपातद्रह्‌ । 
(६) दो सुवर्ण्रूलग्रपातद्रहु, दो सूप्यक्रुलाप्रपातद्रह्‌ । 
(७) दो रक्त्रपातद्रहु, दो रक्तावतीप्रपातद्रह । 


इसी प्रकार पुष्करवरदीपार्घं के पूर्वाधं मे मौर पञ्विमाधं 
ममी, 
अढाई हीप में तुल्य महानदियां - 
७८६. जम्बद्रीप द्वीप के मन्दर पर्व॑त से दक्षिण भरतक्षेत्रमेदी 
महानव्यां कही गर्ह, जो सर्वथा समान, न उनमें किसी 
प्रकार को कोई विशेषता है ओर न उनमें नानापन दहै । 

लम्बाई चौड़ाई गहराई आकार ओर परिधि में एक द्रे 
का अतिक्रमण नहीं करती ह यथा-- 

(१) गंगा, ओर (२) सिन्धु । 

जम्बृद्रीप द्वीप के मन्दर पर्व॑त से दक्षिण हैमवत क्षेत्रमेंदौ 
महानदियाँं कही गई है, जो सर्वथा समान है--यावत्‌--पथा-- 
(१) रोहिता, ओर (२) रोहितांस्ा 

जम्बूदरीप हप के मन्दर पव॑त से दक्षिण हूरिवासक्षे्रमे दो 


महानदियां कही गई है, जो सर्वधा समान है--यावत्‌ -यथा-- 
(१) हरी, भौर (२) हरीकान्ता । 
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४. जंबुहीवे दौवे मंदरस्स प्वयस्स उत्तरदाहिणेणं महा- 
विदेहेवासे दो महाणईमो पण्णत्ताभो, वहुसमतुरलाओ-जाव- 
तं जह--१. सीता चेव, २. सीतोदा चेव । 

५. जं बवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरणं रम्मए वासे 
दो महाणर्ईओ पण्णत्तामो, वहुमवुल्लाभो-जाव--तं जहा-- 
१. नरकंता चेव, २. नारिकंता चेव 1 

६. जंबुहीवे दवे मंदरस्सत पन्वयस्स उत्तरणं हेरण्णवए 
चासे दो महाणर्ईभो पण्णत्ताओ, बहुसमतुल्लाओ-जाव-तं जहा- 
१. सुवण्णक्ला चेव, २. रप्पक्ला चेव । 

७. जबुहीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स उत्तरेण एरवए वासे 
दो महूणईमो पण्णत्तामो, बहुसमतुल्लामो-जाव-तं जहा-- 


१. रत्ता चेव, २. रत्तवत्तौ चेव । 
--ठाण अ० २, उ० ३, सूत्तं ६१ 
धायदसंडे दीने पुरत्थिषद्धं पच्चत्थिमद्धं य-- 


७८७. १. दो गंगा, दो तिच्‌, 
२. दो रोहिया दो रोहितंसा, 
३.दोहरी दो हरिकंता, 
४. दो सीता, दो सीतोदा, 
५. दो नरकता; दो नारिकंता, 
६. दो सुवण्णकूला, दो रुप्पकूला, 
७. दो रक्ता, दो रत्तवती । 


--ठाणं भ० २३०३ सुत्तं १०० 
६. एवं पुक्डरव रदीवड्‌दपुरतियिमद्धे पच्चत्थिमद्ं वि, 
--ठखाणं अ० २, उ० ३, सृत्तं १०३ 
गेडयामूल विक्खंभे-- 

७८८. जंबुटीवस्स णं दीवस्स वेइयामूले दुवालस जोयणाई विक्खं - 
भेणं पण्णत्ता 1 --सम० १२; सु° ७ 
स्मसि दीव-समुद्‌एणं गेडइया पमाणं -- 

७८६. सर्व्वेसि पि णं दीच-समुहाणं वेद्या दो गाउयादं उडटं 
उच्चत्तेणं पष्णत्ता !* --उाणं अ० २,उ३०३, मु० ६३ 
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जम्बृद्रीप द्वीप के मन्दर पवेत से उत्तर-दक्षिण मे महाविदेह्‌ 
छेत्रमे दो महानदियां कही गई है, जो स्वेथा समान हँ--यावत्‌ 
--यथा-(१) दक्षिण में शीता, (२) उत्तर में शीतोदा1 

जम्बरद्रीप द्वीप के मन्दर पवेत से उत्तरमें रम्यक्षेत्रमेदो 
महान्विर्या कही गई है, जो स्वेथा समान है--यावत्‌ --यथा-- 
(१) नरकान्ता, ओर (२) नारीकान्ता । 

जम्बुद्वीप द्वीप के मन्दरपवेत से उत्तरम हैरण्यवतमेंदो 
महानदिर्यां कही गई है, जो सवा समाने है--यथा--(१) सुवणं 
कूला । (२) र्प्यकरूला । | 

जम्बूद्रीप द्वीप के मन्दरपवंत से उत्तरम एेरवतषक्षेत्रमेदो 
महानदियां कही गई है, जो सवेथा समान है,-यावत्‌-यथा-- 
(१) रक्ता, ओर (२) रक्तावती । 


धातकीखण्डद्रीप के पूवि मे ओर पश्चिमाधं मे- 
७८७. (१) दो गंगा, दो सिन्धु, 

(२) दो रोहिता, दो रोहितांसा, 

(३) दो ह्री, दो हुरीकान्ता, 

(४) दो शीता, दो शीतोदा, 

(५) दो नरकंता, दौ नारीकान्ता, 

(६) दो सुवंकूला, दो रूप्यकरूला, 

(७) दो रक्ता, दो रक्तावती है । 


इसी प्रकार पष्करवरटीपाधं के पूर्वार्धं भौर पश्विमार्घमें 
भीरह1 
वेदिका के मूल की चौडाई-- 
७८. जम्बरदीप द्वीप को वेदिका मूल मे वारह योजन की चौड़ी 
कही गई 1 
सव ीप-समुद्रोंकी वेदिका का प्रमाण- 
७८६. सव द्वीप-प्मुदरो कौ वेदिकतादो गाऊ ऊंचीक्ही गह 


१ (क) जीवा. प्रति. ३, सूत्र १८९ मे "जम्बृद्टीप आदि नाम वलि द्वीप तथा लवणसमुद्र आदि नाम वाति समद्र इस ति्यकलोकमें 


असंख्य दै" मौर (१) देव, (२) नाग, (३) 
ह" एेसा कहारहै। 


(४) भूत, (५) स्वयम्भूरमण, इन पाच नाम वाले दी प-समुद्र एक एक 


न सव दीप-समुद्रो की वेदिका प्रमाण इस सूचके अनुम्रार्‌ कहागयादहु। 


(ख) रम मूत्रमे केवल जम्दृद्रोम 
मृम्रानुसार सभी दीप-समुदरो 


युद्विस्न ण दीवस्तवेदयादो 





जम्बु गाउयारट्‌ उड्‌ढ 





कौ वेदिकाके मूल का विप्कम्म 
की वेदिकाओं के मूल का विष्कम्भ भौ जानना चाहिए 1 
उच्चत्ते णं पण्णत्ता, 


कदा गयाहै जन्तु वेदिका कौ ऊंचाई निरूपक उपरोक्त 


ति ध त ध -उाणं अ. २,३७.३, सु. ६१ 
लयणन्स णं समृट्‌स्त वेया दो गाउयाई्‌ं उडद उच्चे णं पण्णत्ता. -उणं य. २, उ. ३, छ ६१ 
धारप्नष्स्म णं दीवस्स् वेष्या दोगादयार्‌ं उडडं उच्चत्तेणं पष्णत्ता, -जाणं अ. २, ३. ३, वि ६२ 
पुक्छरवरस्स पं दीवस्स देश्या दो याउयाईं उड्टं उच्चते णं पष्णक्ता, 1 ध = 
लवणन्न पं समुद्र वेट्या दो गाउयगदुं उड्ढं उच्वत्ते णं पण्यत्ता, -जणं अ. २,३. ३, त ६१ 


२८८ लोक-प्र्ञप्ति 





समयखेत्तो-- 


समयचित्त-सरूव निदेसो- 
७६०. प०--किमिदं भते ! समयखेत्ते सति पव्‌च्चइ ? 
उ०--गोयमा } अड्ढाईइज्जा दीवा, दोय समदा, एसणं 
एवतिए, समयखेत्ते त्ति पवच्चई । 
-भग० स० २, उ० €, सु° १ 
समयचेत्तस्स आयामार्दणं पमाणं-- 
७९९. प०--समयवेत्ते णं भंते ! केवतियं आयाम-विव्खंभेणं, केव- 
तियं परिक्वेवेणं पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा † पणयालीसं जोयणसयसहस्ताइं आायाम- 
विक्वं भेणं ^, 
एगा जोयणकोडी-जाव-अन्भितरपुक्खरदपरिरओ सो 
भाणियव्वो-जाव-अउणपण्णे ॥° 
--जीवा० पडि० ३,उ० २, सु० १७७ 
समयचेत्ते कुलपव्वया-- 
७६२. समयखेत्ते णं एकणचत्तालीसं कुलपत्वया पण्णत्ता, तं जहा-- 
तीसं वासहरा, पंच मंदरा चत्तारि उसुकारा । 
-सम० ३६, सु० २ 
समयवेत्ते वासा पव्वया य - 
७६३. समयखेत्त णं भंदरवज्जा एकूणसर्तार वासा, वासह॒रपन्वया, 
उथुयारपव्वया य पण्णत्ता, तं जहा--पणतीसं वासा, तीसं 


वासहरा, चत्तारि उघुयारा य पण्णत्ता, 
-सम० ६९, सु°१ 





१ सम. ४५ सु. १। 
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सुत्र ७६०-७६१ 





समयभेव- 


समयक्षेत्र के स्वरूप का निदण- 

७६०. प्र०-दै भगवन्‌ ! समयक्षेव का स्वहू्पक्याहै? 
उ०--हे गौतम | अडा्ईद्वीप मौर दो समूद्र यह्‌ इतना 

समयक्षेत्र कहा जाता है । 


समयक्षेत्र क आयामादि का प्रमाण-- 
७९१. है भगवनु ! समयक्षेत्र की लम्बाई चौडाई अओौर परिधि 
कितनी कही गर्दै? 

उ०-हे गौतम ! पैतालीसर लाख योजन की लम्बाई चौडाई 
कही गई है । 

एक करोड (वियालीस लाख तीस हजार दो सी उनपचास 
योजन की) आभ्यन्तर पुष्करार्धं की परिधि कही गई है यही 
परिधि समयक्षेत्र की है । 


समयक्षेत्र में कुलपवेत- 


७६२. समयक्षेत्र मे एगूनचालीस कुलपवंत कटे गये है, यथा-- 
तीस वर्पधर पवेत, पाँच मेरु पर्व॑त ओर चार इप्‌कार पवत । 


समयक्षेत्र में क्षेत्र पवेतादि का प्रर्पण-- 

७६३. समयक्षेत्र मे (पांच) मेह को छोडकर एगरनसित्तर वप, 
वषधर पर्व॑त ओर इषुकार कहे गये ह, यथा-पैतीस वपं, तीस 
व्षधरपवंत ओर चार इषुकार (पवंत) कहे गये है । 


२ (क) गाथा--एक्का जोयणकोडी वातालीसं च सतसहस्साइ । 
तीसं च संहस्ताईं, दोणि य अउणापण्णजोयणसते ॥। -जीवा, पडि. ३. उ. २ सु. १७७ 

(ख) समयचेत्ते पणयालीसं जोयणसयसहस्साइ आयाम-विक्वंभेणं, एगा जोयणकोडी वायालीसं च जोयणसयसहस्साईं तीस च 
जोपणसहस्सादं दोच्नि य अउणापन्ने जोयणसए ज्िचि विसेसाषहिए परिक्वेवेणं पण्णत्ते, -भग. स. ११, उ. १०, सुत्तं २७ 

--भग. स. २, उ. १, सुत्तं २४/३ 


(ग) सूरिय. पा. १६ घु. १०० । 
आभ्यन्तर पुष्करार्धं की परिधि ओौर समयक्षेत्र की परिधि समान है। 
मनुष्यक्षेर मौर समयक्षेत्र ये दोनों नाम यद्यपि पर्यायवाची हैँ किन्तु दोनों की व्याख्या भिन्न भिन्न है 


(अ) मनुष्यक्षेत्र मे कमैभूमिज, अकम भूमिज मौर अन्तरद्वीपज मनुष्य रहते है । मनुष्यों का जन्म-मरण भी मनृष्यक्ेत्र मेही होता 
है ! बाहर नहीं इसलिए यह मनुष्यक्षेत्र कहा जता ह । 

(व) समथक्षे्र मे ही घड़ी, मृहृतं, दिनरात आदि सभी समय विभागों का स्वंदा व्यवहार होता है अन्यत्र नहीं । वह वंतालीष 
लाख योजन का लम्बा चौडा है। ठाणं, समवायंग, भगवती आदि आगमो में मनुष्यक्षेत्र एवं सम पक्षेत्र--इन दोनों शण्टों 


का प्रयोग हुआ दहै! 


सुन्न ७६४७६४७ 





^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^~ ^ ^^ ^^ 


समयदेत्ते भरहार्ईणं परूवणं-- 
-७&४. समयखेत्ते णं पच भरहादं, पंच एरवयाई । एवं जहा चउ्ड्ाणे 
वितीयउदहे से तहा एत्य चि नाणियव्वं-जाव-पंच मंदरा, पंच 
मंदर चूलियाभो, नवरं उसुयारा नत्थि 1 
-ठाणं ५, उ० २; मू० दे 


समयचेक्ते कुरासु दुमाणं तहा देवाणं निर्वणं-- 
७९५. समयखेत्ते णं दस कुरामो पण्णत्ताओ, दं जहा--पंच देव- 
कूुराओ, पंच उत्तरकुराभो 1 
तत्य णं दस महडमहालया, महादुमा पण्णत्ता, तं नहा-- 
१. जद्रुघुदंसणा, २. धायडइरक्े, ३. महाधायइर्वखे, 
४. पठमरक्खे, ५. महापउमसरुक्खे, ६. पंचक्‌डसामलीमो । 
तत्य णं दस देवा महिङ्दीया-जाव-पलिभोवमद्भितिया 
परिवसंति, त जह्‌-- १. भणादिए जंवुदीवाहिवई, २. सुदंसणे, 
३. पियदंसणे, ४. पोडरीए, ५. महापोंडरोए । 
६-१० पंच गरुलावेणुदेवा । --ठाणं १०, सु° ७६४ 
मणुस्सवेत्ते दो समुदा- 
७६६. अंतो णं मणुस्स खेत्तस्स दो समदा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. लवणे चेव, २. कालोदे चेव । 
--ठाणं म० २, उ० ४, सु० १२२ 
माणुसवेत्तस्स नाम हेउ- 
७६७. प०-से केण णं भते ! एवं बुच्चत्ति-“माणुसखेत्त, माणुस- 
खेत्ते ?'" 
उ०--गोयमा ! माणुत्तखेतते णं तिविधा मणुस्सा परिवसंति, 
तं जहा- 
१. कम्मभूमगा, २. अकम्मभूमगा, ३. अंतरदीवगा 1 
से तेण णं गोयमा ! एवं वुस्चति--““माणसवेत्ते, 
माणृसखेत्तं 1"! - 
-जीवा० पडि० ३,उ८०२, सु १७७ 
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समयक्षे्र मे घरतादि का प्ररूपण-- 
७६४. जिस प्रकार ठाणांग, चतुधंस्थयान के द्वितीय उदेशक में 
(चार भरत, चार एेरवत--यावत्‌--चार मन्दर-पवंत, चार 
मंदर चूलिकाये) कही है उसी प्रकार यहा मी समयक्षेत्रमेभी 
पाच भरत, पांच एेरवत--यावत्‌--पांच मंदर पर्व॑त, पाच मंदर- 
चूलिकायें कटनी चाहिए । विशेष वह्‌ दै कि इपुकार पर्व॑त (पाँ) 
नही है । 
समयक्षे्र के कुराओं में वृक्ष ओर देवों का निरूपण-- 
७६५. समयक्षेत्र मे देस कुरा कट गये है, वथा-- पाँच देवकुरा 
आर पाच उत्तरकूरा। 

उनमे दस महाविशाल महावृक्ष कहे गये है, यथा--(१) जम्बू 
सुदशंन, (२) धात्तकीवृक्न, (३) महाधातकीवृक्ष, (४) पदृमवृक्ष, 
(५) महापद्‌ मवृक्ष, ६-१०, पाचद्रुटशात्मलीचक्ष । 

उन पर दस महधिक--यावत्‌ - पल्योपमस्थित्ति वालि देव 
रहते दै, यथा-- (१) अनाधुत-जम्बूदीपाधिपति, (२) सुदर्शन, 
(३) प्रियदशंन, (४) पौडरिक, (५) महापौडरिक । 
(६-१०) पांच गरड वेणुदेव । 


मनुष्यकषेत्र में दो समृद्र- 


७६६. मनुप्य क्षेत्र के अन्दर दो समुद्र कटे गये है, यथा-- 
(१) लवणस्मुद्र, ओर (२) कालोदसमुद्र 1 


मनुष्य क्षेत्र के नाम का हेतु-- 


७६७. प्र०-- भगवन्‌ ! मनुप्यक्षे्र मनुप्क्च्र ही क्यो कहा 
जाता? । 


उ०-- गीतम ! मनुष्यक्षेव मे तीन प्रकार के मनष्य रहते है, 
यथा-- 


(१) कम॑भूमिज, (२) अकर्मभूमिज, ( ३) अंतम्रीपज । 
गौतम ! इस कारण से मनुप्यक्षेत्र मनुप्यक्षेत्र कहा जाता & । 


प 
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पुदंख रोदसमुह्‌ वण्णओ- पुष्करोद समुद्र वर्णन 

पुक्खरोदसमहस्स संठाणं-- पुष्करोदसमुद्र का संस्थान-- 

७९८. पुक्खरवरण्णं दीवं पुक्खरोदे नामं समुह वह वलयागार- ७९८. वृत्ते एवं वलयाकार संस्थान मे स्थित पृष्करोद नामक 
संठाणसत्ति सन्वेओ समता संपरिव्खित्ताणं चिटदुति । समद्र पुष्करवरट्रीपको चारों ओर से घेरकर स्थित है। 

--जीवा० पड़० ३, उ० र्‌, सु° १८० 

पुक्छरोदसमुहुस्त विक्वंभ-परिक्वेवं-- पुष्करोदसमुद्र का विष्कम्भ ओौर परिधि-- 

७६६. प०--पुक्वरोदे णं भते ! समद केवतियं चक्कवाल-चिक्खं- ७६६. भगवन्‌ ! पुष्करोद समुद्र कितना चौडा कहा गया द 

भेण, केवतियं परिक्खेवेणं पण्णत्ते ? ओर उसकी परिधि कितनी कही गर्ह? 

उ ०--गोयम ! संखेज्जाईं जोयणसहस्सादु चक्कवाल-विक्खं - उ०--गौतम { वह संख्यात लाख योजन का चक्रकार चौड़ा 


भेणं संखेज्जाईइं जोयणसयसहस्साईं परिक्खेवेणं पण्णत्ते * कहा गया है ओर संल्यात लाख योजन की दही परिधि कही 
-जीवा० पडि० ३, उ० २, सु० १८० गईहै। 


पुक्ख रोदसमृहस्स चत्तारि बरा- पुष्करोदससद्र के चार द्वार- 
८००. प०-- पुक्वरोदस्स णं मंते ! समुहस्स कतिदारा पण्णत्ता ? ८००. प्र०-भगवचु ! पृष्करोद समद्र के कितने द्वार कर 
गये हैँ ? 
उ०--गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता । उ०--गौतम ! चार द्वार कहेगयेहं। 
तहैव सव्वं -- जम्बरदीप के चार द्वारो के समान इन चार द्वारो का सम्पूणं 
। वर्णन है । 
णवरं--पुक् रोदसमृहुपुरत्थिमपेरते, वरुणवरदीवपुर- विशेष यह्‌ है कि-पुष्करोद सभुद्र के पूर्वान्त में मौर वरण 
त्यिमद्धस्स पच्चत्यिमेणं--एत्य णं पुक् रोदस्स विजएु वरद्ीप के पूर्वाधं के पश्चिम में पुष्करोद समुद्र का विजय नामक 
नामं दारे पण्णत्ते 1 द्वार कहा गया है । 
एवं सेसाण वि भाणिअन्वो त्ति) इसी प्रकार शेष तीन द्वारो का वर्णन कहना चाहिए । 
--जीवा० पडि० ३, उ० २, सु° १८० । 
चडण्टुदाराणमंतर-- चारों हारों का अन्तर-- 
८०१. दारतर॑मि संखेज्जाइं जोयणसयसहस्सादं भवाहाए अंतरे ८०१. हारों का अव्यवहित अन्तर संख्यात लाख योजन का कहा 
पण्णत्ते । गया है । 
एवं मेसाण वि। नेप तीनों हाये का भन्तर भी इसी प्रकार है । 
पद्दणा, जीवा य तहव । प्रदेशों का परस्पर स्पर्शं ओर जीवों की उत्पत्ति पूर्ववत्‌ है । 
पुक्छरोदसमुदस्स णामहेड- पुप्करोद समुद्र के नाम का हैतु-- 
८०२. पञमे केणङ्क णं मंते! एवं वृच्चद--“"पुक्यरोदे समुह, ८०२. प्र०--भगवनु ! पृप्करोद समुद्र को पृष्करोद समुद्र र 
पुक्परोदे समुह ? क्योकटाजाताद? 
उ०~-गोयमा } वुक्ररोदस्स णं समहु उदगे अच्छे पत्थे उ०--गीतम ! पूष्करोद समुद्र का पानी स्वच्छटै पथ्य 
जन्ये तणुष्‌ कलिहुवप्माभे पगतीए्‌ उदगरमेणं 1 स्वजातीय द, टत्का हू, स्फटिक वर्णं वाला है, स्वाभाविक स्वा 
वाना । 
१ म. 7. १९. = १८१1 
> --- दम्य दन्य द =! नयुट्रनस केरिमष्‌ अमना व्यत्ते? 


‡ 
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गणितानुयोग ३६१ 


~+ न 


ह्िरिधरसिरिप्यमा य दो दैवा महिड्दीया-जाव- 
पलिमोचमद्ितीया परिवसति 1 
से एएणदरं णं गोयमा ! एवं बुच्चइ--' "पुक्डरोदे समुद्‌ , 
पुक्खरोदे समुह 1'" 

पुक्खरोदसम्‌ हस्स निच्चत्तं 


८०३. अदृत्तरं च णं गोयम 
--जीवा० पडि० ३, उ० २, सु० १८० 


श्रीधर ओर श्रीप्रभ--ये दो मर्हथक--याचत्‌--पल्योपम 


की स्थिति वाचे देव वहां रहते है 1 


४ 


गौतम ! इस कारण से पुष्करोद समुद्र को पृष्करीद समुद्र 


का जात्ता दै) 
पृष्करोदसमुद्र की नित्यता-- 


1 ! पुक्वरोदे समूह सासए-जाव-णिच्दे । ८०३. अथवा--गौतम ! पुष्करोदसमुद्र यह नाम शास्वत है- -यावत्‌ 
तित्यहि। 


- कयि 


वरुणवरदीववण्णओ- 


वरुणवरदीवस्स संठणं-- 
८०४. पुद्लरोदे णं समुह वरणवरे णामं दीवे वहं बलयागारसंटाण- 
संटिए सव्वभो समता संपरिविखत्ताणं चिद्रुति । 
तरेव समचक्कवाल संठाणसंस्ति । 
--जीवा० पडि० ३,ॐ० २, सु० १८९ 
वरुणवरदीवस्स विक्लंभ-परिक्वेवं -- 
८०४. च० -वसणवरे णं मंते ! दीवे केवतियं चक्करवालविव्वंभेणं, 
केवतियं परिष्ेवेणं पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! संखेज्जाहं जोयणसयसहस्साइं उपकवाल- 
विक्डंभेणं, संवेऽजाईं जोयणसयसहस्सादं परिक्खेवेणं 
पष्णत्ते 1 
पउमवरदेदिया वणसंडवण्णभो । 
दारा, दरवरं, पदेसा, जीवा, तहैव सव्वं 1 
--जीवा० पडि० ३, उ० २, सु० १८८ 
वरुणचरदोवस्स णामहेऊ-- 
८५९६. प०--ते फेणट णं भदे ! एवं बुच्चइ -““वरुणवरे दवे, 
वश्णवरे दौवे ? 
उऽ--णोपमा } वर्पवरे णं दीदे तत्प देते ताहि तहि व्टूमो 
पुष्य ह्पाञो-जाव-विलपत्तियाजो नेच्छाजो-जाव- 
मटर स्रणाइयाओ वार्छणवनन्गपटिटृत्यासो पाता- 
तोताभो-माव-पटिशूवाभो । 
पतेम पते पडमवरवेदया-वधसंटपरिद्ि्यत्ता 1 


५ भरिप. पा. १२ न्‌. १८६ 


वरुणवरद्रीप वर्णन-- 


वरुणवरट्रीप का संस्थान-- 
८०४. वृत्त एवं वलयाकार संस्थान से स्थित वर्णवरद्रीप पुष्करोद 
समूद्रकोचारों ओरसे धेरकर स्थित है। 

यह्‌ उसी प्रकार समचक्रवाल संस्थान से स्विति) 


वरुणवरदीप का विष्कम्भ एवं परिधि-- 
८०४. प्र०---भगवनु ! वरुणचरद्रीप चक्राकार चौडा कितना कष्टा 
गयाहै जौर (उसकी) परिधि कितनी कही गरहः 


उ०--गौतम ! वह संख्यात लाख योजनं चक्राकार चौड़ा 
गर संख्यात लाख योजन कौ दही उसकी परिधि कही गहै) 


पद्मवरवेदिका ओर वनखण्ड क्ते वणेक (यहां कह्ने चाहिए ।) 
द्वार, दायें के अन्तर, प्रदेशों का स्पशं, जो्वो की उत्पतिये 
सव उसी प्रकार (पुदवत) ह 1 
चरणवरुटीप के नाम का हेतु- 
८०६. प्र०--भगवनु ! 
कहा जत्ताह्‌{ 


वरूणव्ररद्रीप को चम्णवरद्धीपटी क्यों 


उ०--चरद्णवनग्ढीप मं स्यानं 


स्थान पर्‌ अनेकः छदी छट 





वापिकायं ह--याचत्‌ --पिनपंक्त्िि 
मुर न्वरसे नुजायमानर धेष्ठ उानधि जने 


ट्‌ । प्रननुणयुक्त ईु--पण्वत्‌--मनाह्र्‌ ट 


(^ #' 
१ 
1 
॥ 
९ 


प्रत्यक दापिका पद्मवरवेदिकया एतं 
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तासु णं खुड़ा खुडियाचु-ज1व-बिलपं त्ियासु बहवे उप्पाय- उन वापिका्मो--यावत्‌-विलपेक्तियों के मध्य मे थनेक 
पव्वता-जाव-खडहडगा सव्वफलिहामया अच्छा-जाव- उत्पात पवंत--पर्वतगतं ईह । सभी स्फटिक रत्नमय € स्वच्छ ् 
पडिरूवा । --यावत्‌--मनोहर ह । 

तहैव वरुण-वरुणप्पभा य एत्थ दो देवा महिड्ढीया-जाव- उसी प्रकार वरूण, वरुणप्रभये दो महधिक--याव्‌- 
पलिओोवमटितीया परि वसंति । पल्योपमस्थिति वाले देव वहाँ रहते ह । ४ 

से तेणट्र णं गोयमा † एवं वुच्चई--“"वरुणरे दीवे, गौतम { इस कारण से वरुणवरदरीप कहा जाता है । 
वरुणवरे दीवे । 


--जीवा० पडि० ३, उ० २, सु० १८० 
वरुणवरदीवस्स निच्चत्तं-- वरुणवरद्रीप की नित्यता- 


८०७. बदुत्तरं च णं गोथमा { वरुणवरे दीवे सासए-जाव-णिच्चे । ८०७. अथवा-- गौतम ! वस्णवरदहीप यह्‌ नाम शास्वत है- 
--जीवा० पडि ३, उ० २, सु० १८० यावत्‌--नित्य ह) 


गा 
4 [ॐ 
वरुणोदसमुहवण्णओ- वरुणोदं समुद्र वर्णन 
वरुणोदसभुङ्दरस संठाणं-- वरुणोद समुद्र का संस्थान-- 
८०८. वरणवरण्णं दीवं वरुणोदे णामं समुदं वट वलयागार संठाण~ ८०८. वरुणवरद्रीप को वृत्त एवं वलयाकार' संस्थान सेः स्थित 
संटिए सन्बभो समंता संपरिक्वित्ताणं चिदुति ।" वरुणोद समुद्र चारों ओर से धेरकर स्थित है । 
तहेव समचक्कवालसंखाणसंटिए । उसी प्रकार समचक्ाकार संस्थान से स्थित है । 
विक्खंभ-परिक्छेवो संखिज्जादं जोयणसयसहस्साइं । विष्कम्भ एवं परिधि संख्यात लाख योजन की है । 
दारा, दारंतरं पडमवरवेइया, वणसंडे, पएसा, जीवा, अदौ वरुणोद समुद्र का ह्वार, हारों के अन्तर, पद्‌मवरेदिका,. 
तेव । -जीवा. पडि. ३उ. २ सु. १०८ वनखण्ड, प्रदेशों का स्पशं, जीवों की उत्पति पूर्ववत. है । 
वंरणोदसम्‌ददस्स नामहैड-- वरुणोद समुद्र के नाम का हेतु- 
८०९. प०- से केण णं भ॑ते ! एवं वुच्चइ --“'वरुणोदे समुद्‌, ८०६. प्र०--भगवनु ! वरुणोद समुद्र को वरुणोदसमूद्र ही क्यों 
वरुणोदे समुद्‌ ? कहा जाता है? 
उ०--गोयमा ! वरुणोदस्स णं समृदृस्स उद्एु से जहा उ०--गौतम ! नतरुणोद समुद्र का जल क्या चन्दप्रभा, 


नामए--चंदप्यभाईइ वा, मणिसिलागाइ वा, वरसोधु- मणिशिला श्रेष्ठ सीधु, श्रेष्ठ वारुणि, पत्रासव, पुष्पासव, चोयासव 
वरवारुणीइ वा, पत्तासवेइ वा, पुप्पफासवेडइ वा, त्वचासव फल।सव, मधुमेरकः जाई के पुष्पों से निमित मदिरा, 
चोयासवेइ वा, फलासवेइ वा, महुमेरणएइ वा, जाति- खजूरसार, द्राक्नासार, कापिशायनमद्य, सुपक्वदक्षरस, अतिसंमार 
प्पसन्नाइ वा, खण्जूरसारेइ वा, मुददियासारेह वा, पूरवेक संचित, पौपमास मे शतभिषा नक्षत्र का योग होने पर. 
कापिसायणाईइ वा, सुपक्कखोयरसेइ वा, पभ्रूतसंभार- निमित सावधानी से विशिष्ट काल मे उपचार स निमित, सुधा 
संचिता, पोसमास-्तभिसयजोगवत्तिता, निरुवहत जंसा उज्ज्वल, उक्कृष्टमद भप्त, अष्ट प्रकार से पिष्टद्रव्यौ से. 
विसिटुदिन्नकालोवयारा, सुधोता उक्कोसगमयपत्ता 
न 


५१ ऋृषरय. पा. १९ सु. १०१ 


पुत्र ८०९-८१० तिर्यक्‌ लोक : वरुणोदसमुद्र वर्णन गणितानुयोग ३६३ 





मदु पिट्ुमुहा पिट निद्विज्जा 1 मासला मांसला पेसला निमित स्वादिष्ट, मां्तवधंक, मधुर (ओष्ठ को, आंखों को कुछ 
(ईसी भङ्कावलंविणी, ईसी तंवच्छिकरणी, ईती लालिमा देने वाली कुछ कदु होने से त्याज्य) वणं, गंध, रस एनं 
वोच्छेया कडुमा) वण्णेणं उववेया, गंघेणं उववेया, स्पशं से युक्त क्या ठेस ह? 

रसेणं उववेया षवे एवारूवे सिया ? 


गोयमा { नो इणटुं समद्रु । वारुणस्स णं सगरुहस्स हे गौतम ! यह जयं समथं नहीं है । वारुण समूद्र का पानी 
उदए एत्तो इट्रुतरे-जाव-उदए आसाएणं पण्णत्ते ।* इससे भी अधिक इष्ट, इष्टतर--यावत्‌--अधिक स्वादिष्ट कटा 
गया ह 1 

तत्व णं वारुणि-वारुणकंता देवा महिड्डीया-जाव- वहां पर वारुणि ओर वारुणकता नामक महधिक--या्रत्‌ 
पलिमोवमट्वितिया परिवसंति 1 -पल्योपम की स्थिति वाते दो देव रहते हं । 

से एएणटरंणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--"वरुणोदे समुह , ह गौतम ! इम कारण के वरुणोद सभुद्र वरुणोद समुद्र कहा 
वरुणोदे समुह । जाताहै। 

--जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १८० 
वरुणोदसमृद्‌ स्स निच्चत्त -- वरुणोद समुद्र की नित्यता - 


८१०. भदुत्तरं च णं गोयता ! वरुणोदे समुह सासए-जाव-णिच्चे । ८१०. अथवा- ह गौतम ! वरणोद समुद्र णाए्वत--यावत.-- 


--जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १८० नित्य ह । 





१ 


१ 


१८ 


मृखर्त वरकिमदिण्णकटमा, कोपसक्ना, अच्छा, वरवारुणी, अतिरमा, जम्ब्रुरलपुदुवन्ना, सुजात दरि 
पेज्जा, एमासिरत्तणेत्ता, कोमनकवोनकरणी -जाव --सासादि्ता, विभादित्ता, अणिदूयन्न॑लावकरणहरिसपीतिजणणी, संतोस-तत- 
1 विरणमधिवमत्तजणणौ य॒ होति संगाम-दे्-कनिकरयणस्नमरपसररकरणी, 
कदियाणचिउजुपयतिद्िययाण मंउयक्ररणी य होति, उववसिता चमाणा ग्नि खरलवेति य परयतं 


॥ 1 # नमि वि नुभास वुप्पालिया समर- 
भव्यचणान्रहुवारचुरपनरन्राष्विया नुगधा जामयणिञ्जा वित्सायभिज्जा पीगनिञ्जा दध्पणिज्जा मयणिज्जा सच्विदियगात- 
पहायणिञ्जा ।"' मून प्रति में फोष्ठकान्तगंत टतना 


सउद्रावलव्ििणी, अदहियमधुर- 


पाठ जीर द किन्तु वृत्तिद्मारने टन की व्याच्या नटीकीदहै 1 
प्र*--वग्णादन्म पं भते ! समुन्न उद्‌ केरिसग्‌ अस्माएणं प्यते ? 


उ०--गोयमा | ने जहा नाम्‌ पनान्प्रेति वा चोयामवेति वा उग्जूरसनिति वा, नुगककखोतरयेनि वा, मेनण्नि वा काविसायषेति 
या चरप्पनाति दा मपनिनातिवा वरनीधूति वा पवरवार्णौ वा, अट्पिद्रपरिपिद्टिताति वा जम्दूफनकानिया वरप्परसण्णा 
सनप्तेम भु-पय निर द्रवनेतिणी ष्मितंरन्छिकिरण) रि नेर ` क 
उनकोनमरपन्ता इनिरुदरावनेदिएो इमितेदन्टिकिरणो इमिवोच्छयकरणी जानना मांद्ला पेनना वण्ेयं ठववेता-- जाव -- 


प्रट-- भद परदस्द निदा? 

र पदमा! नो तिपटे समह । दाग्मौदत च = 

८< रयम नो ष्ट नगद + वान्पादप्‌ पक्ता षृद्रनृरय चव--जाव-अन्नापं पण्नसं । 
~ ~ ह ~ ४ ५ ग त्रा १। 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ 0 





कि ¢ 
खीरवरदीवो वण्णओ-- क्षीरवरद्रीप वर्णन 

खीरवरदीवस्स संलाणं- क्षी रवरद्रीप का संस्थान - 

८११. वरुणोदण्णं समुह खीरवरे णामं दीवे वटू वलयागारसंठाण- ८११. वृत्त एनं वलयाकार संस्थान से स्थित क्षीरवरट्रीप वरणोद 
संठिए सव्वओ समता संपरिद्खित्ताणं चिटुति ।" समृद्रको चारों भरसे घेरकर स्थित द्ै। 
तहैव समचकंक्रवाल संठाणप्रंटिए। वहु उसी प्रकार समचक्राकार संस्थान से स्थितहै। 
विक्खंभ-परिक्खेवो संखिज्जादं जोयणसयसहस्साइं 1 उसका चिष्कम्म ओर परिधि संख्यात लाख यौनन कीहै। 
दारा, दारतरं, पडमवरवैदया, वणसं डे, पएसा, जीवा तहैव । क्षीरवरह्वीष के हार, हारों के भन्तर, पद्मवरवेदिकाः 


--जीवा. पडि. ३, उ. २,स्‌. १८१ वनखण्ड, द्वीप भौर समुद्र के प्रदेशों का परस्पर स्पशं, दीप भौर 
समुद्र के जीवों की एक सरे में उत्पत्ति पुर्ववत. है । 
खीरदीवस्त णामहेऊ-- क्षीरवरदीपके नाम का हितु- 
८१२. प०्-से केणदु णं भते! एवं वुच्चइ--"“वीरवरे दीवे, ८१२. प्र०--भीरवरदरीपक्षीरवरट्रीप ही क्यो कहा जाता दै? 
खी रवरे दीवे ?" 
उ०-गोयमा ! खीरवरेणं दीवे तत्थ तत्थ देसे देसे ताहि तहि उ०-- गौतम ! क्षीरवरद्टीप मे स्थान स्थान पर अनेक छोटी 
बहुओ खुडाखुड्याओ वबावीभ-जाव-सरसरपंतिथा छोटी वापिकाये है--यावत --सरोवरों की पंक्तियांहै। वे स्तव 
सी रोदगपडिह॒त्थाओ पासातीयाभो-जाव-पडिरूवाओ । क्षीर जसे उदक से प्रतिपूणं भरे हुए ह, दशंनीय है-यावत.-- 


मनोहर है 1 

तासु णं खुह्याघु-जाव-विलपंतियासु बहवे उष्पाय- उन छोटी छोटी वापिका में--यावत--विलपंक्तियौ मे 

पठ्वगा-जाव-सव्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । अनेक उत्पात पर्वत है--यावत्‌- वे सव रतनमय है, स्वच्छ दह 
मनोहर हैं । 

पुण्डरीग-पुप्फदंता एत्थ दो देवा महिड्ढीया-जाव- पुण्डरीक ओर पुष्पदन्त नामक महधिक--यावत.- पल्योपम 

पलिओवमटद्वितीया परिवसंति । को स्थिति वाले दो देव वरहा रहते हैँ । 

से एवेणदु णं गोयमा ! एवं वुच्चइ --““खीरवरे दीष, गौतम ! इस कारण से क्षीरवरद्रीप्‌, क्षीरवरटीप गहा 

खीरवरे दीवे । --जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १८१ जातादै। 

खीरवरदीवस्स निच्चत्तं-- क्षी रवरद्वीप की नित्यता-- 
८१३. अदृत्तरं च णं गोथमा ! खीरवरे दीने सासए-जाव-णिच्चे । ८१३. अथवा--गौतम ! क्षीरवरद्रीप यह्‌ नाम शास्वत है- 


11 


-जीवा. पडि. ३, उ. २, सु, १८१ यावत.--नित्यहै। 


18 ] 
खीरोदसमुदयो-- क्षी रोदस्मुद्र- 
खीरोदसमुद्र्सस संठाणं -- क्षीरोद समुद्र का वणेन-- 
८१४. खीरवरण्णं दीवं छीरोएु णामं समुद वट चलयागार संठाण- ८१४. वृक्ष एनं वलयाकार संस्थान ते स्थित भीरोदसमुद्र क्षीर 
संठिते सव्वओ समता संपरिक्वित्ता णं चिद्ुति । वरद्रीपको चारों भोरमे घेरकर स्थित है। 


॥। 





१ सूरिय.पा. १६ सु. १०१) २ सूरिय. पा- १६ सु. १०१ 


सूत्र ८१४-८१६ 





तहैव सरमचक्कवालसंलणसंटिए । 

विक्खंभ-परिक्चेवो संवेज्जाईं जोयणस्यसहस्साईं । 
दारा, 
तहैव । 


दारंतरं, परडमवरवेइया, वणसंडो, पदेसा, जीवा य 
-जीवा. पडि, ३ उ. र सु. १८९१ 


खीरोदसमुद्दस्स नामहेऊ- 
८१५. प०-सेकेणटरं णं मंते! एवं वृच्चइ--“लीरोदसमुह्‌ , 
खी रोदसमु " ? 
उ०--गोपमा ! घखोरोयस्स णं समृदुस्स उदगं से जहाणमए 
रण्णो चाउरेतचक्फवट्स्स उवद्रुविते खडगुडमच्छडितो 
वणीते पयत्तमंदग्गिसुफटिते वण्णेणं उववेते-जाव-फासेणं 
उववेते आस्षायणिज्जे विसायणिञ्जे पीणणिज्जे-जाव- 
स्विदियगातपल्हायणिज्जे भवे एयार्वें सिया ? 
गोयमा ! णो इणटु स्मद्‌ । 
खीरोदस्स णं से उदए एत्तो इडतराए चव आसाएणं 
पण्णत्ते 1" 
विमल-विमलप्पमा एत्व दो देवा महिड्ढीया-जाव- 
पलिओवमद्विहया प{रवस ति । 
से तेणष्रुणं गोयमा | एवं वुच्चइ-- ""खौरोदसमुट्‌ 
खीरोदसमुद्‌ । --जौवा. पडि० ३, उ. २, सु. १८ 
खीरोदसमूद्‌दस्स निच्चत्तं-- 
८१६. अदृत्तरं च णं गोयमा ! खोरोदतमुद्‌ं सासए-जाव-गिच्चें । 
--जीवा० पटि० ३, उ० २, मु० १८१ 


१ 





१ मायमा ! सीरायस्त णं नमुहस्स उदग मे जद्ाण.मए (मृउमृहीमास्पण्ण अन्य 


सारिणीणं 
सप्पोदगपोतनट्रमनमभूमिप्ागणिभयनृहोनियापणं, 
तेतिय 


पदिसम् हन्ती अज्म चातुरमयेय टं 


मामप्पनूत्ाणं जंजणयरगदनयञलधर 


॥१। 
£ जतः यह्‌ पाट यनै टिप्प्णमे दिया गयपादह्। 


21 
1.1 
(1 
। 
~ 
| 


तिर्यक्‌ लोक : क्षीरोद समुद्र वर्णन 


लवंगपत्तपुप्ठपन्तदकवप्ोलगमफन रक्खदटुमुच्छमुम्मङलितमन 
सप्येसितनुहातरोगपरिवग्जिन 
जच्चञजण रिटुभमरपभूयममप्यभापं कुण्डदोहूणाणं व 

तुर टाज्ज तानि खीरे मधुररसयिवगच्छवहदव्वसंपटत्ते पतेयं मदग्निनुकःटिने जआडत्) 
कालिन जवाभिम सुप्र की रतिं यह्‌ वोष्ठदान्तरगेन मूलप 


गणितानुयोग ३६५ 





वह्‌ उसी प्रकार समचक्राकार संस्यान से स्थित है । 

उसका विष्कम्भं मौर परिधि संख्यात लाख योजन के हं 1 

क्षोरोदसमुद्र के हार, द्वारो के अन्तर, पद्मवरवेदिका, वन- 
खण्ड, द्वीप जीर समद्र के प्रदेशों का परस्पर स्पत, दीपभओर 
समुद्र के ज्वा की एक दुसरे में उत्पत्ति, पूर्ववत. है । 
क्षीरोदसमुद्र के नाम को हेतु- 
८१५. भगवन ! क्षीरोदकषमुद्र को भीयोदसमुद्र ही क्यो कहा 
जत्ताटै? 

उ०-जैसे खांड, गुड़ या मिश्रौ युक्त जल जो मंदाग्नि से पक्व 
हो, चासो दिश्राओं कै स्वमी चक्रवर्ती राजा के पीने योग्य, आास्वाद- 
नीय, विज्ञेय भास्वादनीय पृष्टिकर--यावत.--सभी इन्द्रियों मौर 
शरोर को आनन्ददायी चर्णंयुक्त--यावत.--स्पर्शयुक्त जल हे, 
गौतम ! क्षीरोद समुद्र काजलक्यारेसाह? 

गौतम ! यह्‌ अवे-अभिप्राय समयं -संगत नहीं 

क्षौरोदस्मुद्र का जल इतसम्न भी इष्टतर दै--यावत्‌--स्वाद 

से मनोहर कहा गया । 

विमल जीर विमलप्रभ--ये दो महूधिक--यावत.--पत्योपम 
स्थिति वले देव वह रहते हं । 

गौतम ! इतन कारण सर क्षीरोदसमुद्र क्षीरोदसमुद्र कहा 
जाताद्‌ । 
क्षौरोदसमुद्र की नित्यता- 
८१६. अथवा-- गीतम ! क्ीरोदसमुद्र यह्‌ नाम लास्वत है-- 
यावत.- नित्य ह । © 


मरमपत्तकामनसप्यिगगत्तणमर्ग पोटगवस्च्छ- 
दमधृपयुर पिप्पलीफुलित 


न्लवरविवर्‌ चारिणीणं, 
णिरूवहूतमरीरिषं क।नप्पररविगीणं वित्तिव- 
त्योपत्पुताणं स्दट्याणं मधुमाम- 


टं धिन्व्‌ दीसान्नरने 





३९६ लांक-प्रज्ञप्ति तिर्यक्‌ लोक : घृतवरद्वीप वर्मन 
घयव रदीवो-- 


घयवरदीवस्स सठाणं- 


८१७. खीरोदण्ण समुह्‌' घयवरे णामं दीवे वटर वलयागारसंखाण- 


संठिते सन्वओ समता संपरिषिखत्ता णं चिह्ुति ।2 

तहव समचक्कवालसंठाणसंटिए । 

विक्वंभ-परिक्खेवो संखिज्जाद्‌ं जोयणसयसहस्सादं । 

दारा, दारंतरं, पउमवरवेइया, वणसंड, पएसा जीवा तहेव 1 
--जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १८१ 


घयवरदीवस्त णामह 

८१८. प०--से केणदु णं भते ! एवं वुच्चइ--'“घयवरेदीवे धयवरे- 
दवे ?" 

उ०--गोयमा { घयवरे णं दीवे तत्थ तत्य देसे देसे ताहि ताहि 
बहुभो खुडाखुह्याभो वावीओ-जाव-सरसरपंतियाओ 
घयोदगपडिहत्थाओ पासाइयाओ-जाव-१६िरूबाओ । 
तायु णं खुडियाचु-जाव-बिलपंतियासु बहवे उष्पाय- 
पव्वगा-जाव-खडहुडगा सव्वकंचणमया भच्छा-जाव- 
पडरूबा ॥ 
कणय-कणयप्पमा एत्य दो देवा महिड्ढिया-जाव- 
पलिमवभट्वित्तिया परिवसंति । 
से एतेणहणं गोयमा ! एवं बुच्चइ--““घयवरे दीव 
घयवरे दीवे ।'' 

-जीवा- पडि. ३, उ. २, सु. १८१ 


घयवरदीवस्स निच्चत्त- 


८१६. अदृत्तरं च णं गोयमा ! घयवरे दीवे सासए-जाव-णिच्चे । 
जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १८९१ 


१ सूरिय० पा. १६ मु. १८१। 





सूत्र ८१७.८१६ 





^^ ^^ 


घुतवरद्रीप-- 


घृतवरद्वीप का संस्थान -- 
८१७. वृत्त एनं वलयाक्रार संस्थान से स्थित धृतवर नामका 
दवीप क्लीरोदसमूद्रको चारों भोरसे घेरकर स्थित ह। 
वहु उसी प्रकार समचक्राकार संस्थानसे स्थितह। 
उसका विष्कम्म ओर परिधि संख्यात लाख योजनकेहै। 


घुतवर द्वीपके द्वार भीर ह्वारो के अन्तर, पद्मवर वेदिका, 
वनखण्डः द्वीप भौर समुद्र के प्रदेशों का परस्पर स्पर्श, द्वीप भौर 
समुद्र के जीवों की एक दूसरे में उत्पति पुर्ववत. है । 


घरूतवरट्वीप के नाम हैतु- 
८१८. प्र०--मगवनु ! घृतवरद्वीप को घृतवर दीप ही व्यौकहा 
जाता? 

उ०-- गौतम { घृतवरटटीप में स्थान स्थान पर अनेक छोरी 
छोटी वापिकायें है--यावत्‌ - सरो की पक्तिं है, वे सव धृतोक 
से परिपूणं ह, प्रसन्नताजनक ह--यावत-- मनोहर हैँ। 

उन वापिकाओं मे--यावत.--प्रिलपंत्रतियौं मेँ अनेक उत्पत 
पर्त है--यावत.- पर्नतगृह्‌ हैः सभी कचनमय दै सच्छरहै- 
याचत.- मनोहर है । 

कलक ओौर कनकप्रभ ये दो महधिक--यावत्‌.--पल्योपम 
स्थिति वाले देव वहाँ रहते हँ । 


गौतम ! इस कारण से घृतवरदरीप घृतवरदीप कहा जता है । 


घृतवरद्वीप का नित्यत्व- 


८१६, अथवा हे गौतम ! घृतवर दवीप यह नाम शास्वत-यावत्‌" 
नित्य है) 


(2 [ 


-मृश्र ८२०-८३१ तिर्यक्‌ सोक : घृतोद समुद्र वर्णन ध - 


^~ ^ ~ 
~ ^^ ४ 


घयोदसमुदौ-- 


चयोदसमुदृदस्त संणं-- 
८३०. घयवरण्णं दीवं घतोदे नामं समृ वट चलयागारसंठण- 
संठिए सव्वभो समंता संपरिविखत्ताण चिट्रति ` 
तदेव ममचतव्रकवाल-संठाणसंटिष्‌, 
विकवं भ-परिकनेवो, संचिस्जादं जोयणसयसहस्माट. 
पएसा, जीवा सहेव, 
२ मु, १८२ 


दारा दारंतरं, पडकवखेदया, वणसंडे, 
--जीवा. पटि..2 ड. 


घयोदसमुद्‌दस्व णामहैऊ-- 
३१. प०--सेकेणट णं भते! एव वुच्चद्‌--““घतोदे समुद्‌, 

घतोदे समुह ? 

उ०--गोयमा ! चयोदस्स णं समुदृस्स उदए से जहा नामणए 
पप्फुट्लसटलदह-विमुष्कलकःण्णियार सरसवसृविवुद्को- 
रेख्दामपिंहिततरस्स निद्धगृणतेयदौविय निरूवहयवि 
सिदरसुम्दरतरस्स सुजापदहिमदियततदिव सगहिय नव- 
णीय-पड्यणावियमुयषदिटिय 1 दावस्तज्जविसंदियस्स 
अहं पौयरसुरहिगंधमणहरमह रपरिणामदरिमणि- 
ज्जस्स पत्यनिभ्मतसुहोवभोगस्स सरयकालंमि होर्ज 
मोघतचरस्स घंडए, भवे एयासूवे सिया 1: 
णो तिणटू समद्र 1 
गोयमा ! चतोदस्त णं समृदस्स एत्तो इटटरृतराए चेव 
-जाय-आसएणं प्णत्त । ` 
पःत-पुाता एत्य दो देवा महिड्टौया-नाव-पलिओव- 
मदह्वित्तिया परिवसंति ! 





घृतोदसमूद्र-- 


घृतोद समुद्र का संस्थान-- 
८३०. वृत्त एवं वलयाकार संस्थान मे स्थित चतताद नामन समुद्र 
चृत्तवण्डरीप कौ चायो भोरमे घेरकर स्थित द 

वहु उस प्रकार समचक्राकार संस्यान से स्थित है । 

उसका विष्कम्भ ओर परिक्षेप संख्यात लाख योजन का ट 1 

धृतोदश्षमुद्र के हार, उरं फे अन्तर्‌ पनूमवरवेदिका, वन- 
खण्ड, हीप ओर समद के प्रदेशों का परस्पर स्पशं, हीप आर 
समुद्र के जीवों को एक दूसरे में उत्पत्ति पुववत्‌ हे । 
घृतोदसमुद्र के नाम का हैतु-- 
८३१. प्र०--नगवन्‌ ! घृतोदसमुद्र 
जाताद्‌? 


^ 


घृतोदनमुद्र दी क्यो क्या 


(1 


उ०--हे गौतम! घृतोद समुद्र का जन क्या व्रिकनित 
्त्लकी, विकसित कनेर, सरसों, जिले हए करंट पुप्योकी 
गृधी मालाके वणं के ममान वणं वलि, स्निग्ध गण वाति, अग्नि 
पर पका हण किन्तु निरूपटूत एवं विशिष्ट सुन्दर, दधि को मय 
कर निकले हुए उसी दिनके नवनीतं को तपाकर यार्‌ क्रिय 
हए ताजा. सतिश्रेष्ठ, नुगन्धयुक्तः मनोहर मधर परिणमनने 
युक्त द्ंनीय पथ्य निर्मल मूखोपभोग्य णर्त्कानौन गौचृत्त 
समानदै? । 


(+ 


|| मुद्र या जल दमेन 
आस्वादनीय कहा गया ह 


टं गौतम ! नदीं, पेमा नहीं 
घृ भो अधिकः 


टष्ट--पावत.-- 


यहां चान्त नूकान्त नामक महध्िक--याचत्‌-पल्योपम की 
स्थिनिवनेदोदेय नहते । 


ध & ह व 
सै एषणषट णं गोपमा ! एवं वुच्चह--' घतोदे समदं टे गौतम! ठ्स वारण मे घतोद्रसमद्र पृतोदेममुद्र हा 
५ 1 २.४ क 
प्रतोदे नमु 1" --जीया. पट. ३ उ. २ मृ. १८२ जातादहै। 
१ मूस्यि. पा, १६ न्‌. १९०। 
भायमोटय ममिनिमे पकयरिनि जोदामिगम न्ते परनि मनप मद्वित ष्ट विन्त दीङाकारनेट्‌ =. 
२ भरागमोदय गमि्निमे पयय जोदानिगम न्त प्रतिमं यह्‌ मूलप मृद्ितटै चिन्त्‌ टीककरारने ट्म मुनपाटनी टानारही 
प? 
५ + 3 [१ + स्म इद =- ई ~+ ् ध 
३२ पर<--प्नोटम्यपं भद्‌ ! समुन्न उदण निस्य अम्याषएपं पप्यनं 
ध्र शः २६३ १ स -सतय + म [न न~~ मन्न्दे--कव्थिदाप्दवध्य = ई 
उ०--ररयष्य | स जरादम ग्प्दग्द रपददेरम्यः भले स्न प्थिपापुनल्यप्नाभं सणि दन उदान्मज्ददिनदिति न्थ 
उव जाद--पारत उग्यत =उ तदाम्य न्या = (न वि 
८२2 जाष--पामपः दण्द, सउ पदाग्द न्प पा तिणदटर समद्र । सपमा! पनोदन्म उत णनो ट्टरतरा- च्छ्व 
-~दय -- गम दच्च | रि ~ ॥ि 
साता. 5.८. ३ =. 2, >. १६८९ 
उदर स्वपा स्मर ट्र प्ट > सनरृदमम्य र पाम ठा > 2 ~ ष 
~= ५१ 16 न ० पाना क म{न्दष्टङरा सटा द्णुन्‌ नि दन चटा म) ल्य माध्य 5 ॐ 
च न (५ 


~ ~~ व [क ॐ 
; एता टिप म द्रियार। 


३६८ लोक-प्र्तप्त 





घयोदसमुदृदस्स निच्चत्तं-- 
८२२. अद्रत्तरं च णं गोयमा ! घतोदे समूह सासए-जाव-णिष्ने । 
--जीवा. पडि. ३, उ. २, घु. १८२ 


तिर्यक्‌ लाक : क्षीदवरटोप वणन 


धुत्र ८२२०८३२५ 


=: 





५ + 


घृतोद समद्र कौ नित्यता- 
८३२. अथवा ह गौतम! घ्रृतोद समुद्र श्रास्वत रै-यावत्‌- 
नित्यटह। 


-49/ ; 


खोदवरदीवा 


खोदवरदीवस्स संठाणं - 
८३४. घतोदण्णं समूह्‌" घोदवरे णामं दीवे वट बलयागारसंठाण- 
संठिए सव्वओ समता संपरिकखत्ताणं चिटुति ।" 
हेव समचवक्रकालसंठाणसंरिए । 
विव्खंभ-परिक्वेवो संखिज्जाटं जोयणसयसहस्साइं । 
दारा, दारंतरं, पउमवरवेदया, वणसं ड, पएसा, जीवा तहैव । 
--जीवा. पडि. ३३. २ सु. १८२ 


खोदवरदीवस्स णामहेऊ-- 
८३४. प०--से केण णं भते } एवं वुच्चइ--“खोदवरे दीवे, 

खोदवरे दीवे ?"" 

उ०-- गोयमा ! खोतवरे णं दीवे तत्य तत्थ दैसे देसे तहि 
ताहि बहुभो खूडाखुड्ियाभो बावीओ-जावसरसरपंति- 
याओ खोदोदगपडिहत्थाओ पासाइयाओ-जाव- पडि- 
रूवाओ । 
ताघु णं बुह्ियासु-जाव-बिलपंतियासु बहवे उप्पाय- 
पल्वगा-जाव-खडहृडगा सव्व वेरुलियामया अच्छा-जाव- 
पडिरूवा । 
सुग्पभ-महृप्पभा य दो देवा महिड्‌ढीया-जाव-पलिओव- 
मद्ितिया परिवसंति । 
ते एतेणट्रणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--“खोदवरे दवे 
खोदबरे दीवे। --जीवा. पडि. २३. २ सु. १८२ 

सोदवरदीवस्स निच्चत्त-- 


८३५. अदुत्तरं च णं गोयमा ! लोदवरे दीवे सासए-जाव-णिच्चं । 
नीवा. पडि. ३उ- २ सु. १५८२ 


क्षोदवरद्रीप-- 


क्षोदवरहीप का सस्थान-- 
८३३. वत्त एवं वलयाकार संस्थान से स्थित क्षोदवरद्रीप घृतोद 
समुद्र को चारों ओर से घेरकर स्थित दह । 

पर्ववत्‌ समचक्रवाल संस्थान से स्थित) 

विष्कम्भ ओर परिधि संख्यात लाख योजन की है ! 

क्षोदवरद्वीपकेद्वार, दारो के अन्तर, पद्मवरवेदिका, 
वनखण्ड, समुद्र ओर हीप के प्रदेशों का परस्पर स्पर्शं, समुद्र गौर 
दवीप के जीवों की एक इूसरे में उत्पत्ति पूर्ववत्‌ कहें । 
क्षोदवरट्वीप के नाम का हैतु-- 
८३४. प्र० - ह भगवन्‌ ! खोदवरद्रीप को खोदवरद्रीप' किस 
कारण के कहा जतिादहै? 

उ०--हे गौतम ¡ खोदवरद्टीपके प्रत्येक विभागमे गौर 
उन विभागों के छोटे छोटे विभागों में अनेक छोटी छोटी वावहियाँ ` 
क्षोदोदक (ईक्षुरस जंसे जल) से परिपूणं हँ वे दर्शनीय है--यावत्‌ 
मनोहर हँ । । 

उन वावडर्यो पर--यावत्‌-- विलो की पंक्तियों पर अनेक 
उत्पात पवंत है--पावतु- पवेत गृह रहै, वे सभी वैडयेरलमय ६ 
स्वच्छ ह--यावतु- मनोहर ह) 

वहां पर महधिक--यावतत्‌--पल्योपम की स्थिति वाले, 
सप्रभ, महाप्रभनामकेदो देव रहते ह । 

हे गौतम ! इस कारणसे 'खोदवरद्रीप खोदवरदीप कहा 
जाताटहे। 
क्षोदवरद्वीप को नित्यता-- 
८३५. जथवा दे गौतम ! खोदवरद्रीप यह्‌ नाम शास्वत है-- 
यावत्‌-- नित्य है! 


प 


~ - 
१ मृरियः पा. १६ सु १०१। 


ममूध्र ८३ ६-८३७ 





चोदोदसमुद्‌दो- 


खोदोदसमद्दस्त संलण-- 
८३६. खोयवरण्णं दीवं खोरोदे णामं समुदं वटर वलयागारसंठाण- 
संटिषए प्षव्वथो समता संपरिपित्ताणं चिटरति ।* 
तदैव समचयकवानलमनंलाणमंटिए्‌ 1 
विक्वंभ-परिकववो संचिज्जादं जोयणसयसटृस्साडं 1 
दारा, दार्‌तरं, पउमवरवट्या, वणस्ंटे, पसा, जीवा तहैव । 


-जीवा. पडि. ३३.२नु. १८२ 


खोदोदसमुद्‌दस्स णामहेऽ- 
८३७. प०-से केण णं भते! एवं वुच्चई--""वोदोदसमुह, 

पोदोदसमुहं ?" 

उ०--गोयमा ! खोदोदस्स णं समुद्‌ दस्स उदए से जह्‌! णामए 
आत्तल-मांसल-पसत्य-वोसंत-निद्ध सुकुमातभूमिभागे 
सुच्छिन्ने सुष्ट्रु-तट विरसिदटर-निस्वह्याजीयवावीय- 
गुफासजपयत्तनिउण-परिफम्म-अणुपालिय-मुवदिढ- 
वुदढाणं, सुजाताणं, लबणतणदोस्तवज्जियाणं णयाय- 
परिवरिदियाणं, णिम्भातसुन्द राणं, रसेणं परिणयमउ- 
पौणपोरमंग्‌ रघुजाय-मधुर रस-पु्फविरिदयाणं, उवद्‌द- 
व-विदन्जियाणं, सीयपरिकासियाणं, भनिणवमग्गाणं- 
अधमिलित्ताणं तिपापणिस्छोदिपवाटिगाध, जवणित- 
भूलाणं गंटिपरिसोहिपाणं, ष्रुसलनर फप्पियाणं, उव्वणं 
-जय-पोंरिपाणं, दलवगणरजत्त, जतपरिगालितमेत्ताणं 
खोयरसे टोऽजाः दलत्यपरिपूए्‌ चाउज्जातगमुवासिते, 
शह्िपपत्यलहुरेः चप्णोववेते-जाव -फानेणोववेते । 
भये एदारपे तिया ? 
णो तिरु समद्र, गोपमा ! पोदोदस्मपं नमुद्रस्स 
उदए एत्तो एटरूतरण्‌ चव-जार -आस्राएष पण्यत्ते 1 





१६ गृन्पि.पा. नृ. ५९६ 


र्नेषं परिदद-मरनपोय-पोर-भरर-मयाप-मन्‌रमनप्रष्प 


~ 


तिर्यक्‌ लोक : क्लोतोद समुद्र वर्णन 


गपितानुयोग ३६६ 





क्षोतोद समुद्र 


क्षोतोद समद्र का संस्थान-- 
८३६. व्रृत्त वलयाकार संस्यान मे स्थित क्षोतोद नामक समद्र 
कषोततवरट्रीप को चारों गोरसेषेरे हए है। 1 
वह्‌ पूवंचत्‌ स्रमचक्रवाल संस्यान से स्वित है 1 
उश्तका विष्कम्भ ओर परिधि संस्यात लाच योजन की ह । 
क्षोतोद समुद्र के हार हारों के अन्तर, पद्मवरवेदिका, वन- 
खण्ड, दीप मौर समुद्र के प्रवेशो का परस्पर स्प, समुद्र के जीवों 
कौ दीप में उत्पत्ति ओर द्वीप के जीवों की समुद्र॒ में उत्पत्ति 
पु्दवत. ह । 
ल्लोतोदसमुद्र के नाम का हेतु-- 
८३६. प्र०--द भगवनु ! भोततोदममुद्र किन कारण क्ोतोद 
समृद्र क्हाजातार? 
उ०--ट गौतम ! जिन्न प्रकार आस्वाद्य, मक्त (त 


लाभप्रद) 
परशस्त, विध्रन्त, स्निग्ध एवं सृकुमान भूमिमाग को कोई कलल 
कृपिकार नुकराप्ठ के सुन्दर एवं विलिष्ट हन ने जोततकरं ई 


वोये, निपृण रक्षक उसकी रक्षा करे, निना करने पर्‌ अच्छी 
तरह वटे, तृण भादिकैदोपसे रहति दपि प्रणाली ने परि- 
वित, मृदु, पृष्ट एवं मधुर ग्न यक्त पोर, पृष्परज रहित 
उपद्रववजित पीतस्पक्ं युक्त ताजा तो दुष नम ने लिप्त त 
तृतीय भाग गौर अधोभाग (मून) रदित, गांठे नाप कर कृ्ल 
पृष दाना काटकर तयार विष गये--यावत्‌ षटू जनपद केः 
£ वलवान पुष्प द्वारायंत्रस्ने पीने यः 


# प॒ वन्त्र ने छने गय, 
दलाय आदिमे भुवाभित दिमपे गये, पव्यकर्‌ मषाच्य वपंवानू 
दकषुरस ई, ४ 


क्या ्षातोद समूद सा जलदनाद् 7 
स्तम { नही दना नहीं है, क्षोतोदनमृद्र का उनंदष्ननभी 
ःष्टतन--यावत्‌--न्वादिष्ट कहा सया 


| ९ <दर्व{दः ए >7~-८- स, क 
| ८ क ९ वव्र ज्जयाप्‌) नापप प्वनियापं, सनिददनयम्नानं 
सपपातप्य (वृष्ट प्रपामे तना पाट अधिकः £ ।) # 
ष मारय श्न 8 ¶ 5 उदय रिग अन्माण्लः = 
९ ९ -षादारस्म ण भवे | नरूट्रम उदय ठरिनप्‌ उरमाप्यं पप्यनें 


ट्रवानपयमायं वा, यण्ष्ट्टनां 


~ ८ ~4६*॥ 


प = 
4५ ष्ट न्रा न ड == य 
॥ मतः न्य <= पमनम ज्या दन्तः 
१ ~ छ ७ हा नातप न्दादडञ्यःनयः (त 
न्‌ (+ त लय (५ ह = <स नरन र 
५१६६५ + "९ +^. ण्ण ~ द 4 ~~! ए -~-- ~ १८ ~~~? ~ 4 
4 द "^ ~ रष उष्न्८ ~ चप 1 4 
(पा १ व 
भ ५५ एर 1 गर्द] 
~+ च [ष 
^€ ~! श्र र <न ? र व= == २ अ > ध 
ति > ५4 २ कन य श्य्‌ 94. [न स्ददु--~ र (१, (~+ 1 
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पुण्णमद्द-माणिमदूवा य दत्य बरुवे देया महिषढीपा महां वन्याय का मिलि वन महधिक--यावत्‌--महामृमी 
-ज।व-पलिओवमह्टतिया परिवसंति । तृणम मासिभद्रे नाम यानि यो देय गदनद । 
से एएणदटरु णं गोयमा ! एवं युर्चदह--'"णोदोरगमुषुे, > गौनम [| दग काग्णमं "यायोरगमुद्रः मोतोदसमु्रष्ट 
खोरोदसमुद्दे । जातान्‌ । ^ 
--जीवा. पदि. ३, उ. २, गृ. १८२ 
खोदोदसमुदूदस्स निच्चत्त-- प्रोदाद समुद्र की नित्यता -~ 


८३८. अदत्तं च णं गोयमा | प्रोदोदसमृषूदे सात्तु-जाय-निच्चे। लद, धयया मीम ! गोकोदगमृदर प्रास्य ;--यावत्‌- 
--जीवा. परि. ३उ.२गु. १८२ निलिष। 


१.२४८९ 
५१ 
[क न) * नदीए्वरद्री [क 
णंदीसस्दीव।-- वरदीप_- 
णंदीसरवरदीवस्स संणं- नन्दीण्वर द्वीप का संस्थान-- 
८३६. खोदोदण्णं समृद्दं णंदिस्ररवरे णामं दये वद्र वलयागार- ८३६. नन्दरीन्वर्‌ नामक द्वीप वृत्त वनयाकार्‌ संस्यान मे स्विति 

सठाणसंठिए सम्वओ समंता संपरिपित्ताणं चिदट्रति 1" लोतोदश्नमृद्रको चारों ओरमे घेरे दए स्वित षै 1 

तदेव समचक्कवालसंडाणसंठिए । वह्‌ पूववत्‌ समचक्रवाल संस्यान से त्वित है! 

चिक्खं भ-परिक्छेवो संखिज्जाटं जोयणसयसहस्सारं । उसको चौडाई भौर परिधि संध्येय लाख योजन की कही 
गई है! 

दारा, दारंतरं, पडमवरवेदया, वणसं डे, पसा जीवा तहैव । नदीश्वर द्वीप के दार, द्वासों के अन्तर, पद्मवरवेदिका 


वनखण्ड, होप मोर समृदके प्रदेशों का परस्पर स्पशं दीप मौर 
--जीवा. पडि. ३, उ.२ सु. १८३ समुद्र के जीवों फो एक दूसरे में उत्पत्ति, ये सव पूर्ववत ह । 


णंदीसरवरदीवस्स णामहऊॐ-- नन्दीश्वर द्वीप के नामका ठेतु- 
८४०. प०-से केण णं मभते! एवं वुच्चइ--““णंदीसरदीवे, ८४०. है भगवन्‌ ! किन कारण स्ते "नन्दीश्वर ह्रीप' नन्दीश्वर 
णंदीसरदीवे ? प कटा जाताहै? 
उ०--गोयमा ! णंदीसरवरे णं दीवे तत्य तत्य देसे देसे ताहि उ०-हे गौतम ! नन्दीर्वरद्वीप के सथ विभागों मे जगह 


तहि बहुभ खुडखुडयाभो वावौओ-जाव-सरसरपंति- जगह अनेक छोटी छोरी वावडियां ह--यावत्‌--सरोवरोकीः 
याभो खोदोदगपडिहत्थाओ पासाइयाओ-जाव-पडि- पेक्तियां हँ, वे सत्र ईुरससे भरी हई ह, भरसन्नता देने वाली है 


रूवाओ । यावत्‌-- मनोहर है 1 
तासु णं खुडयाचु-जाव-विलपंतियासु बहवे उष्पाय- उन छोटी छोटी वावडिय प्र यावत -विलपंक्तियो पर 
पव्वगा-जाव-खडहडणा सन्ववइरामया अच्छा-जाव- अनेक पवत -यावत्‌ -पर्वतगतं (खडउहडगा) है, सभी व्धमय हँ 
पडिरूवा 1 --जीवा. पडि. २उ २ सु. १३ स्वच्छ है --यावत्‌-- मनोहर हे! 

णंदीसरवरदीवे चत्तारि अंजणगपन्वया-- नन्दीरवरवरदरीप मे चार अंजनक पर्वत-- ` 


८४१. अदुत्तरं च णं गोयमा ! णंदिरसरदीवचक्कवालविक्ंभवहु- ८४१. अथवा हे गौतम ! नन्दीश्वरवरद्वीप के चक्रवाल विष्क 
सज्सदेसभमागे एत्थ णं चउदिदिसि चत्तारि अंजणगपव्वता के मध्य भागक चारों दिशाओं में चार अंजकनक पव॑त कहं 


अ पण्णत्ता । = गये है । 
(व प 


# ५१ सरुरिय षाठ १६, सु १०१। 


सूत्र ८४१ 


न 0 009 0 


1 





ए 


ते णं संजणगपय्वयगा चतुरासोतिजोयषसहस्साद्ं उद्ढ 
उच्चक्तेणं," 

एगमेगं जोयणसहूस्मं उव्वेहेणं, 

मूते साद्रेगादहं दस जोयणसहस्साटहं यायाम-विवखंमेण, 

धरणितले दस जोयणसहस्सादं आयाम-विक्खंमेणं*, 

ततोर्णंतरं च णं माताएु माताए पदेसरपरिहाणीए परि 
हायमाणा परिहायमाणा उवरि एगमेगं जोयणसहृस्सं मायाम- 
विरप्ंभेणं, 

मूते एुषधःतीसं जोयणसदस्सादं छच्च तेवीसे जोयणसते 
प्रिचिवितेमाह्िपा परिक्वेवेण, 

धरणियते एषयःतीम्नं जोयणसहस्साटं छच्च तेवोसे जोयण- 
सते देमृणे परियणेवेणं, 

सिहुरतते तिष्णि जोयणसहस्ताहं एषकं च चावट्रृ' जोयण- 
सनं पिचि पिसेसाह्यं परिष्पेवेणं पण्णत्ता, 

मूते चित्यिष्णा, मज्ते तंयित्ता, उपि तणुया, गोपृच्छ- 
मंटाणसंच्यि। सव्दंनणामया अच्छा-जाव-पडिरवा । 


पत्तेयं पत्तेयं पउमवरये््या परिबिलसता, 
वणमंडपरिविखत्ता, 


पतेयं पत्तेयं 


वण्णो 1 


नेसि णं अंजणगपय्वयाणं उर्वार पत्तेयं पत्तेयं यहूसमर- 
मणिज्जो पूमिभागो पण्णत्तो, से जहूा णामए्‌ मर्गतिगपुष्परेति 
पा-जाद-पिह्रंति । 


तेमि शं वहुदमरमणिज्जाणं भूमिमागापं वहुमञ्पदेसभाए 
पतेयं पक्तयं सिद्धापतणा पष्णत्ता 
एणमेगं जो प्रयतत घापामेनं, पप्यानं जोयणयाहं विश्वमेणं, 


स्ापरच{रिजो पणां उदं उप्पत्तध, णेगषंमसतसनिविद्रा, 


तिलं तिद्धाप्रतणाय पत्तं प्तय घर्म चत्तारि 
छार! पप्णता,. तं जहा-- 


न 


, पुरिमे दपल्लर, 
„ एषहिणेण समुर, 


नल 4४ 


„ परप्व्पद्रेस्‌ सागट्र, 


[8 


. उष्दरणः गुदण्टटारे । 


तिर्यक्‌ तोर : 
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0 0 


वे अजनकः पर्वते चौरासौ हजार योजन ऊंचे ह। 


एक हजार योजन भूमि में गहरे हुँ। 

मूल में दस हजार योजन से कुष्ठ अधिक लम्बे चौडे हूं । 

धरणि तल पर दम हजार्‌ योजन लम्वे चौड ह| 

तदनन्तर धोड़े योडे प्रदेण घटते घटते ऊपर एक हजार 
योजन लम्बे चौड । 


मून म इगतीस हजार छः मौ तेवीसर योजनमें कुछ बम की 
परिधि । 

धरणितल पर इकतीस हजारे टः सौ तेवीस योजन में वृ 
धिक कौर्पधिदहु। 

शिखरतल पर्‌ तीन दूजा एक सौ बासठ योजनम कुष्ठ 
अधिक की परिधि कही गरटूदटै। 

मूल मं विन्तीरणं, मध्य में संिप्न, ऊपर्‌ पतने गोपुच्छ 
जाकार वाने वे मारे अंजनेकः पर्वत 


स्वच्छ है--पावत्‌-. 
मनोहर ई! 


प्रत्यक अजनकः पवेत्त पदूमवरवेदिकासे पिराहूदहै मीर 
प्रत्यक पद्मवरवेदिका वनर्खण्डस्नि धिरो हू । 


पद्मवरवेदिका भौर वनणण्ड फा वर्णफ फहु । 


प्रत्यक अजनकः पवेत पर सवथा सम रमणीय भूमिभागं कटा 


गया जिम प्रकार मृदंगनन है--यावत्‌--वहां देव-देविपां 
विहूरण पुनस्ते ह 1 


उन वपा रमणीय भूमिभागोके टीकर मध्यमाग में मिद्धाय- 
नेन ग्ट गये षहै। 


परत्यक निद्धायतन सौ सोजनन लम्बा, पचास पयोजन नौहा 
हतर योजन उचः सेको म्नर्भोने यना ट्श 
1 सिद्धायतनः फ दर्णप पते । 


उन प्रत्यक निद्धायननो क च्यनां दिनाबोमे चार्‌ चान द्रार्‌ 


४०२ 





सोफ-प्रजप्ति 


तव्य णं चत्तारि देवा महिद्दीया-जाव-पलिओवमद्वितीया 
परिवसंति, त जहा-- 

देवे, असुरे, णागे, सुवण्णे 1 

तेणं दारा सोलसजोयणादं उद्दं उच्चत्तेणं, अर जोपणादं 
विक्वंभेणं, तावत्ियं चेव पवेसेणं, सेता वरकणगय्‌मियागा 
-जाव-वणमाला । 

वण्णओ। 


तेसि णं दाराणं चउदिद्षि चत्तारि मृहूमंख्वा पण्णत्ता । 

तेणं मुहमंडवा एगमेगं जोयणसतं भायामेणं, पण्णासं 
जोयणादं विक्वं मेण, 

साइरेगाहं सोलस जोपणाहं उदृदं उच्चत्तेणं. 

वण्णओ । 

तेसि णं मुहूमंडवाणं चउदिदसि चत्तारि दारा पण्णत्ता, 

तेणं दारा सोलसजोयणाई उडढं उच्चत्तेण, 

अदु जोयणाइुं विकष्ंभेणं, 

तावतिथं चव पवेसेणं, 

सेसं तं चेव-जाव-वणमालाओो । 


एवं पेच्छाघरमंडवा वि 1 

तं चेव पमाणं, जं मुहमडवाणं, 

दारा वि तहैव। 

णवरं--वहुमज्छ्देसे पेच्छाघरमंडवाणं, अक्खाडगा, मणि- 
पेदियाभो अद्वजोयणप्पमाणाओ, 


सीहासणा अपरिवारा-जावनदामा । 


धूभादं चउह्सि तहैव । 

णवर सोलस जोयणप्पमाणा सातिरेगाइं सोलस जोय- 
णाईं उडढं उच्चनत्तेणं, सेसं तहैव -जाव-जिणपडिमा । 

चेडयरूक्खा तहैव चउहि सि तं चेव पमाणं, जहा विजयाणए 
रायहाणीए । | 

णवर- मणिपेदियाए सोलस जोयणप्पमाणाओ । 

तेसि णं चेहयसक्खाणं चउदिदसि चत्तारि.मणिपेढियाओ 
अदु जोयणविक्ंभाओ चडउजोयण बाहल्लाभो । 

महिदज्क्रया चउसटविजोयणुच्चा, जोधणोव्वेधा, जोयण- 
विक्खंभा। 

ससं तं चेव । 

एवं च उदि चत्तारि णंदा पुक्खरिणीभो, 

णवर--खोयरस्तपडिपुण्णाथी । 


तिर्य सोफः 


नवीशएवरहीप मूत्र ८४१ 


पिया छ छ ए क 81 


वह पर्यापम को स्थित्ति वात्र नार मटुधिक--पावत्‌-- 
महु दैव गहने द यया 

(१) देव, (२) अमुर, (३) नाम, (४) सूपं । 

चेट्रार्‌ गोल योजन न्च) भड गरौजन चौषटेहुकतंही 
नीट उनके प्रवेता भग्र, वे मवे कनक स्नूिकरार्भौते 
गुणोभित दहु--पावत्‌--यनमानाविं टकर रही 


> 


वहां दार यर्णकह 


नप्प 5, 
८2५* 3५¶ 


न द्रा नै नारो दिणाथोंतं चार्‌ मृप्र मण्ड ा 
वे मु मण्ट्ण एक सौ योजन सम्ब द्, पचान योजन चौद 


सोलह योजन मे कुट अधिक ङ्चेट्‌। 
यहां मूषमण्डप वणक टह) 


५ 
द 


उन मृखमण्टणोमें चारा दिणा्नो के चार 

वे ठार सोतह्‌ योजन ज्वर, 

आठ योजन चौड 

उतना ही चौड़ा उनका प्रवे्भाग दं 1 

शेव सव पूर्ववत्‌--यावत्‌--वनमालाओं का वर्णन करना 
चाहिए । 

इसी प्रकार प्रेक्षाघर मण्डपमीटह) 

उन प्ेक्षाघर मण्डपों का प्रमाण पूर्ववत्‌ है । 

उनके द्वारो का प्रमाण भी पूर्ववत्‌ ह। 

विशेष-वे हार प्रे्षाघर मण्डपों के मध्यभागमें है; मष 


योजन लम्बे चौडे अखाड़े ओर भणिपीठिकाये ह । 


परिवार. रहित सिंहासन -- यावत्‌-मालाभों का वणन 


कहना चाहिए । 


चारों दिज्लाभों में पुंवत्‌ चारस्तुषरहै। 
विेष - वे स्तुप सोलह योजन से कुछ अधिक ऊचे ह, शेष 


पुवंवत्‌-यावते-- जिन प्रतिमाओं का वर्णेकर । 


स्तुषों के चारों दिशाओं में चैत्यवृक्ष पूर्ववत्‌ है, उनका 


प्रमाण विजया राजधानी के चैत्य वृक्षों के मानै) 


विशेष--मणिपीिकाये सोलह योजन लम्बी चोड है । 
उन चैत्य व्रृक्षों के चारों दिशाओं मे आठ योजन चोड़ी चर 


योजन मोटी मणिपीठ्किये है । 


चौसठ योजन ऊँची महेन्द्र ध्वजाय है । 

वे एक योजन भूमि मे गहरौ है आर एक योजन चौड़ है । 
शेष सब पुवंवत्‌ है । 

इसी प्रकार चारों दिशाओं ने चार नन्दा पुष्करणा ह । 
विशेष- वे दक्षुरस जसे जल से भरो हुई है । 


दश्र ८४८५-८ 


तिर्यक्‌ लोर : नंदीश्वरटीप वर्णन 


गणितानूयोय 


जोयणयतं नायम, प्णासं जोवपादं विक्त में, पण्णानं 
जाणा उच्येधेणं । सयं तं चेव । 

मणेोगुलियाणं गोमाणसौण य अदयालीसं मटयालीत्त 
सह्‌स्सापरं । 


पुरध्यमेणं वि सोलस,- 

पच्चत्थिमेणं चि सोलस, 

दाह्णिणं चि यद्र, 

उत्तरणं चि घट साहस्सानो, 

नव मम) 

उल्लोया भरूमिमागा-जाव-बहूमजपदेसमागे मणिपेटिया 
सोनसजोयणाष् बायाम-विरठं मेणं, सद्र जोयणां बाहत्नेणं 
तान्स । 

सणिपोदिपाणं उप्पि देवच्छदगा सोलस जोपणाह मायाम 
विप नेणं, मातिरेगादं सोत जोयणादं, उटढं उच्चत्तेणं, 
सप्यरयणामपा अच्छा-जाव-पटिस्वा । 

यशरूमयं जिणपदटिमाणं मध्या मोनव गमो जहे वेमाणिय 
निद्धायतणम्न । --जीया० पटि० ३, उ० २, नु० १८६ 
पुरत्थिमिल्ले अंजणगपव्वए - 

८४२. तत्व णं मे से पुरत्पिमिल्ते भजणगपस्यते तस्स णं चररि 
प्तारि पदाओ पोपपरिणोञो पण्णत्ताला, तं जटा- 
युय य णदा आाणंदा ण॑स्विटणया 1* 

ताञ णेदा पुषद्ररिमोधो एगमेगं जो पणतसयं लायाम- 
{परद्ेण, दम जोय उप्वेहेणं, अच्छालो-जाव-पदिश्वाभो 1 

पतेयं प्यं पञमप्गयेदिया परिकिग्यत्ता, पत्तं पन्यं 
पणमंदपरिक्िप्ता 1 

तत्थ तत्प-जाद-मोदापपटिसर्वमा तोरपा॥ 


-- जीय पट्टि ६. 


=< ५ < १८; 
पु्सरणोसु दपिमृष््पच्दया-- 
८८६, सामि णं पृदर्णां दटूमसारतमाषए्‌, 

पस पतेयं रहिगुपष्यया उद्रि मोदम्‌" उद्द 
रप्यष्सः, पं जोपदपहन्तं रष्वल, । 
दाप्दम्य समा एोपगमेष्यपपट्नि रप उायणनन्माषट 


{दश्पत 


एक्ट स्न योजन लम्बी ्ह--पचान्न योजन चौड है, पचात 
योजन गहरी है, शेष न्च पूर्ववत्‌ ह 1 


लीस॒ अडतालीस 


ञास्यानमण्डप मौर नय्यागृहु जडता 
दयार 


२१४५१ 


1 
पूवं द्वित्रा न सोलह हजार, 
पर्चिम दिगा मं सोलह हजार, 
दक्षिण दिला में लाठ हजार, 
उत्तर दिशा में जाठ हजार, 
गरे सच पूर्ववत्‌ ह 1 
छतों के भूभिमाग--यावत्‌--उनके मध्यभाग मं सोलह 
योजन लन्यी चौड़ी ओर ठ योजन मोटी मणिपीठिकाये ह । 
मथिपोदिक्नाओं के उपर मोनह योजन लम्बे चौड मौर 
डने देवछंदक--चंदवे ह. वे मव 
रत्नमय ह--पावत्‌-मनोह्रे रै । 
एषः सौ आट लिन प्रतिमां फा सम्पूणं वणन वमानिषः 
देवों फे सिद्धायतनों फ प्रतिमाओं के समान 1 
पूर्वी भंजनक पर्व॑त-- 


सोलह योजन ने वुच अधिक 


८४२. उनमे मे परव द्विना केः अंञअनक पर्वत पर्‌ उसके चासो 
दिनानो मेँ चार्‌ नन्द्रा पृष्ररणि्यां कही गरु ६, यपा-- 
(१) नन्दूनना, (२) नन्दा, (३) जानन्दा, {४} नन्दीवधंना 1 

नरे नन्दा पुष्करयियां प्रत्यक एवः मौ योजन सम्वी चौदह 
दम योजन गह्रीटहै । स्वच्छ है--पायत्‌ -- मनाहग दै । 

प्रत्येष ननदपुष्करणोौ पद्मवग्यदिफा से घिरी हई है. प्रत्पषः 
पद्मवरयेदिषा यनपण्डम पिरोटूर्ईहट । 


उन मदद यावत्‌ --पगपिया तयातोरण हू । 


शन णि दचिमुख पर्व॑त 
मष्करणियो मे दचिमुख पवत 
०४८६ पुष्ण्ट्प्चियां कः मध्य सण्णं दरदिमख पवन । 


ववन्णड 


५ 
स्यथ ममानद्ै, द्म 











४०४ लोक-प्रज्ञप्ति तियंफ्‌ लोक : 
एक्कतीसं जोयणसहस्साइं छच्चतेवीसे जोयणसए परिथ्ये- 
वेणं पण्णत्ता, 


सन्वरयणामया अच्छा-जाव-पडटिरूवा । 

तहा पत्चेयं पत्तेयं पडमवरवेया परिव्खित्ता, पद्चयं प्तेयं 
वणसडपरिक्खित्ता, दोण्ु वि वण्णओ । 

तेसि णं दधिमुहुपव्वयाणं उवरि वहुसमरमणिज्जो मूमि- 
भागो पण्णत्तो, से जहा नामएु भलिगयपुवखरेड वा-जाव- 
विहरंति । 

सिद्धायतणं तं चेव पमाणं । 

अंजणपन्वएसु सच्चेव वत्तव्वया णिरवमेसं माणियव्वं 
-नाव-उरप्पि अदुटुमंगलगा 1 

-- जीवा० पडि० ३, उ० २, सु° १८३ 

दक्खिणित्ले अंजणगपव्वए-- 

८४४. तत्थ णं जे से दश्खिणित्ले भंजणपन्वते तस्स णं चउहिसि 
च्छ।रि णं दापुक्वरिणीभो -पण्णत्ताओ, तं जहा -भद्दा य 
विघाला य कुमुया पुण्डरिगिणी, 

तं चेव पमाण, 

तं चेव दधिमुहा पव्वया, तं चेव पमाण, 
-जाव-सिद्धायतणा । - जीवा० पडि० ३, उ० २, सु० १८ 
पच्चतिथभित्ले अ जणगपव्वए-- 

८४५, तत्थ णं जे से पच्चत्थिमिल्ले अंजणगपन्वए तस्स णं चउदिरसि 
चत्तारि णं दापुक्वरिणीओ तं जहा-- णं दिसेणा य, अमोहा य, 
गोत्थूभी य सुदंसणा 1 

तं चेव सन्वभाणियव्वं-जाव-सिद्धायत्तणा । 
--जीवा० पडि० ३, उ० 
उत्तरिल्ले अ जणगपव्वए 

८४६. तत्थ णं जे से उत्तरिल्ले भंजणयपव्वते, तस्स णं चउदिदिसि 
चत्तारि . णंदापुक्खरिणीभो पण्णत्ताओ, तं जहा-- विजया, 
वेजयंतौ, जयंती, अपरानलिया । 

सेसं तहेव-जाव-सिद्धायतणा, सच्वा वण्णणा णात्तच्वा>, 


२, सु० १८३ 





१ ` पाठान्तर-नदुत्तराय नंदा आनद नंदिवङ्ढणा । 
णंदीसरवरदीवे चत्तारि अंजणगपव्वया :- 


णंदीसरवरस्स णं दीवस्स चक्करवालविक्खंभस्स वहुमज्छदेतभगे चत्तारि अंजणगपव्वया पण्णत्ता, 


१. पुरत्थिमित्ले अंजणगपन्वए, २. दं हिणिल्ले अंजणगपन्व्‌ 


ते णं अंजगगपन्वया चडउराप्ीजोषगश्रहश्साइं उङ्ढ उच्चत्तेणं 


गे जोयणसहस्सं उत्वेदेणं, 
मुले दस जोप्रणसहस्मा! दं विक्वंभेणं, 


नंदीएवरद्रीप वर्णन 


मूत्र ८४८३-५४६ 


गी णी मयमर्नन 


का क् 


=> ॐ 
< 
5१ (1 


उसकी परिधि दकतीसदटे सौ तेवी 
गर्ह । 

प्रत्येक पर्वत सर्वरन्नमय ट स्वच्छ दै--यावत्‌-मनोहुर 

प्रत्येक पर्व॑त पद्‌मवरवेदिकासे धिरा हमा ह भौर प्रेत 
पद्‌मवरवेदिषा वनघण्ड से धिर हूर । 

उन दधिमूग् पर्वतो पर्‌ सर्वधा सम रमणीय भूभाग कह 
गया ह । जिस प्रकार मृदंग तल है--यावत्‌--उन पर दैव देवां 
विहूरण करती ट । 


2११ 


उन पर सिद्धायतन को प्रमाण पुर्चवत्‌ ह । 
अंजनक पर्वतो पर का सम्पूर्णं वर्णन वही ह--यावत्‌-उन 
पर मठ जाठर्मंगलरहु। 


दक्षिणी अंजनक पवंत-- 

<४४. उनमें से दक्षिण दिणाके अं 
दिण्ाओं मे चार नन्दा पुप्कररणियाँ कही गई ह, ययथा--(१) भद्रा, 
(२) वि्ाला, (३) कुमदा, (४) पृण्डरीकिणी 1 


जनक पर्व॑त पर उसक्रे चारों 


उन सवका प्रमाण पुर्ववत्‌ है । 
दधिमुख पर्वतो का प्रमाण मी पुर्ववत्‌ ह । 
यावत्‌- सिद्धायतनों का वर्णन भो पुर्ववत्‌ है । 
पश्चिमी अंजनक पवेत-- 
८४५. उनमें से पर्चिमदिशा के अंजनक पूवं पर उसके वारो 
दिशाभों मे चार नन्दा पूष्करणियां कही गई है, यथा-- 
(१) नन्दिसेणा, (२) अमोघा, (३) गोस्तरुपा भौर (४) सृदशना । 


सिद्धायतन पर्यंन्त सारा वर्णन पुवं वत्‌ कहना चाहिए । 


उत्तरी अंजनक पवंत-- 

८४६. उनम उत्तरदिशा के अंजनक पवत परर उसके चारो 
दिशाओं मे चार नन्दा पुष्करणियां कहीं गई है यथा-- 

(१) विजया, (२) वेजयंती, (३) जयंती, (३) अपराजिता । 


शेष सिद्धायतन पर्यन्त सारा वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 
२ (महा विसाला कुमृदा पुण्डरीक्रिणी) 
जहा- 


पच्चत्थिमित्ले अंजणगपव्वए, ४. उत्तरिल्ले अंजणगपन्चरए्‌ । 


(लेप प° ४०५ पर] 
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नस्य णं वद्य मवणवदट-दाणमंतर्‌-जोतिनिय देमाणिया ठन पठतो पर्‌ सने भवनपति. वापव्यन्तर, ज्योतिषो खन्‌ 


देव चाउमामियापटिवषुमु मंवच्छरिषुमु वा लप्णेतु य वहूमु वैमानिरः देव चानुर्माभिकः प्रतिपदा मे, नंवन्सरी मे सन्य अनष 
्निणजम्मण-लिकवमण धाणृष्पत्ति-चिव्वापमादिएमु य देव- जिन जन्म-निष्छरनण लानोल्पत्ति, निर्वाण जदि कर प्रसंग परतया 
जनेमु य दैवसमुदयमु प देवममितीमुय देचतमवापएसुय देवकार्यो नं, देव्मू्हौ मं, देवक्षमितियों मे, देवसमवायो मे, देव 


देवपक्नोवणेनु य एगतनो सहति समूवागता समाणा पमूदित-ः प्रयोजनो मं एकवित्त टोकर आए हृएु आमोद प्रमोद कश्ने हृष्‌ 
पवकीलिया वद्राटितास्वायो महामह्िमानो करेमाणा परते रीड कन्सते दए नुखपूर्वकः विहरणं कन्त 


माणा गृह गुणं विहरति । 


४\। 


2१ 


(णाप पृ० ण्यः) 


सदणंतर्‌ च णं माया मायाष्‌ परिदहाएमापे परिहाणमाभे, उवरिमगं जोयणनटहस्मं विकवंभणं पण्यत्ता 1 

मूते एुवकतीमं जोयणसहरसादर छच्च तेयीमन जायणसग परिवने्रेषं । 

उवरि तिण्णि निण्णि जोयणमहम्नाद णयं च खाव्दरु जौयणमयं परिक्मेवेषं । 

मूने चि्विष्णा, म्मे संगिना, उलि तणुया, गोपृच्द्रमंखाणसंच्यिा, सव्व अंजणमया अच्छा-नाव-पटिशू्वा 1 

तमि णं अंसंणगयपन्वरयाण उरि व्हूममन्मणिज्जा शूमिभागा पण्यत्ता। 

नेति ण वटूममरमणिज्याणं भमिनागाणं यटूमज्छदेमनि चत्तारि निद्धाययणा पष्णत्ता, 

तै णं तिद्धाययणा एगं जोयणमय आयामं, पण्णानं जोयणाटं चिक्ंमेणं, वावनरि जोयणारं उटुदं उच्चततेमं, 

तमि णं निद्धाय्रयणाणं नउदिलि चत्तारि दारा पण्यत्ता, तं जहा-- १. देवदार, २. बमुरदारे, २. णागदारे, ४ मुवप्यदारे । 
तेम णं दािमू चडन्विह्ा देवा परिवनन्ति तं जहा--१- देवा, २. अमुरा, ३. नागा, ४. मृवण्या 1 

तैति दारणं परघौ चत्तारि मूहमंटवा पण्णन्ना, 

तेनि नं मुहुपंटवाणं पूरो दत्तारि पेन्छा परमंइवा पण्यत्ता 1 

तमिल बैन्टापरमंदवाणं व्मज्छदेस्रागे षनारि वषरामया अक्पराटगा पण्यत्ता । 
तेगि णं पष्रामयापं अवप्राटमाणं वषटमर्स्देसभाने चनारि मणिपेरियानो पण्यत्ताओ, 
तानि णं मणििटिपाण उवरि चनारि सोहामणा परष्णत्ता, 

तेमि णं भीहामणाणं उवरि जनारि दिजयदरूना पण्णतसा। 

भनि णं विजयदूमगाषं स्हुमञल्दसभये चनारि यप्रामया अंवुना पण्यत्ता, 

मिनि बट्रामणमु अवृततेम्‌ वुम्भिवमूतादामा पप्यसा, 

तै षं षुर्भिगत मुलादामा पतते पतेयं धन्मि तददं उर्यलतपमापमेनेहि चडि जद पुनिन्येहि मृतादामेटि नव्या नमन 
सपरित, # 

सिषं दरष्ादरमेषवापं पूरय नारि मथिदेद्िपलो पष्टसाम । 

कानि ष्ठ पणिदरट्यिदः उरि पर्णा बेश्ययभा दण्मस्ता । 


4 
म 


पिति स दद्यदृभाचः पष्प्यं परेद जट्ट नारि मथििटिाना पच्यत्तान्ये । 


०१ {पद सु, इ: (द 7 ~ ५ प ६ 
॥ मषा मपटियण पिसप्पान्यष्द 
7 


माभिमूराल्य दिदटन्नि न ना 
1. रिग, २, वदना, २. वरदः, ९, पानि, ॥ । 
म ए पषुदपुषाए पुरर सार दिय दप्चाद् 1 
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४०४ लोक-प्रज्ञप्ति 





वि 





एक्कतीसं जोयणसहस्सादं छर्चतेवीसे जोयणसए परिपवे- 
वेणं पण्णत्ता, 
सन्वरसणामया अच्छा-जाव-पडरूवा । 
तहा पत्तेयं पत्चेयं पउमवरवेडया परिविखत्ता, परोयं पत्तेयं 
वणसडपरिक्खित्ता, दोण्टु वि वण्णओ । 
तेसि णं दधिमुहुपव्वयाणं उर्वार वहुसमरमणिज्जो भूमि- 
भागो पण्णत्तो, से जहा नामए्‌ आलिगपुक्खरेइ वा-जाव- 
विहरेति । 
सिद्धायतणं तं चेव पमाणं । 
अंजणपन्वएसु सच्चैव वत्तव्वया णिरवसेसं माणियव्वं 
-जाव-उप्पि अदुटुमंगलगा । 
-- जीवा० पडि 
दव्खिणित्ले अंजणगपन्वए- 
८४४. तत्थ णं जे से दश्चिणित्ले अंजणपन्वते तस्स णं चउहिसि 
, चलछलारि णंदापुक्ठरिणीओ -पण्णत्ताओ, तं जहा -भद्दा य 
विसाला य कुमुया पुण्डरिगिणी, 


३, उ० २, सु° १८३ 


तं चेव पमाण, 

तं चेव दधिमुह्‌ा पन्बया, तं चेव पमाण, 
-जाव-सिद्धायतणा । -- जीवा० पडि० ३, उ० २, सु० १८३ 
पच्चरिथमित्ले अ जणगपव्वए-- 

८४५. तत्य णं जे से पच्चत्थिमिल्ले अंजणगपन्वए तस्स णं चउदिसि 
चत्तारि णंदायुक्छरिणीओ तं जहा-- णं दिसेणा य, अमोहाय, 
मोत्थूमी य सुदंसणा ।* 

तं चेव सन्वभाणियव्वं-जाव-सिद्धायतणा । 
--जीवा० पडि० ३, उ०२, 
उत्तरित्के अ जणगपव्वए - 

८४६. तत्थ णं जे से उत्तरिल्ले अंजणगपन्वते, तस्स णं चउदिदिसि 
चत्तारि . णंदापुक्खरिणीभो पण्णत्ताओ, तं जहा-- विजया, 
वेजयंती, जयंती) अपरालिया 1 

सेसं तहेव-जाव-सिद्धायतणा, सम्वा वण्णणा णातव्वा-, 


सु० १८३ 





१ पाठान्तर नंदुत्तराय नंदा भानदा नंदिवड्ढणा । 
णंदीसररवरदीवें चत्तारि अजणगपन्वया :- 


तिर्यक्‌ लोक : नंदीएवरद्वीप वर्णन 





मूत्र ८ ८४६ 
मी म 


उसकी परिचि टकतीस हजार छः सौ तेवीम्न योजनकीकी 


ग्रहि । 


9० 


प्रत्यक पवत स॒वंरत्नमय ह स्वच्छ है--यावत्‌-मनोहुर 

प्रत्येक पवत पद्‌मवरवेदिकासे धिराहुमाह भौर प्रदे 
पद्मवरवेदिका वनखण्ड से धिर हई 1 

उन दधिमुखं पवतो पर्‌ स्वंथा सम रमणीय भूभागक्हा 
गया है । जिस प्रकार मृदंग तल है--यावत्‌-उन पर देव देवरिया 
विहूरण करती द्र । 

उन पर सिद्धायतन को प्रमाण पूर्ववत्‌ ह । 

अंजनक पवतो पर का सम्पूर्णं वर्णन वही ह--यपावत्‌-उन 
पर आठ आठ मग्लरहै। 


दक्षिणी अंजनक पवंत-- 
८४४. उनमें से दक्षिण दिणा के अंजनकं पवत पर उसके चारो 
दिशाओं मे चार नन्दा पुष्करणियां कही गई है, यथा- (१) भद्रा, 
(२) विस्ाला, (३) कुमुदा, (४) पृण्डरीकिणी । 

उन सवका प्रमाण पुवंवत्‌ है । 

दधिमुख पवतो का प्रमाण मी पुवंवत्‌ है 1 

यावत्‌ - सिद्धायतनों का वर्णन भी पुर्ववत्‌ है। 
पश्चिमी अंजनक पवंत-- 
८४५. उनमें से पश्चिमदिशा के अंजनक पव॑त पर उक्ते चारौ 
दिशाभों मे चार नन्दा पृष्करणियां कही गई है, यथा-- 
(१) नन्दिस्ेणा, (२) अमोघा, (३) गोस्तुपा भौर (४) सुदशना । 


सिद्धायतन पर्यन्त सारा वर्णेन पुवं वत्‌ कहना चाहिए । 


उत्तरी अंजनक पवंत- 

८४६. उनम उत्तरदिशा के अंजनक पर्वत पर उसके चारो 
दिशाओं मे चार नन्दा पुष्करणियां कहीं गई है, यथा - 

(१) विजया, (२) वेजयंती, (३) जयंती, (३) अपराजितां । 


शेष सिद्धायतन पर्यन्त सारा वर्णन पुर्ववत्‌ जानना चाहिए । 


२ (महा विसाला कुमुदा पुण्डरीकिणी) 


णंदीसरवरस्स णं दीवस्स चक्करवालविक्खंभस्स वहुमज्छदेसभगे चत्तारि अजणगपन्वया पण्णत्ता, तं जहा- 


१. पुरत्थिमित्ले अंजणगपन्वएु, २. दं हिणिल्ले अंजणगम 


एगे जोयणस्हुस्सं उत्वेहेणं, 
मूले दस जोपणस्रहस्मादं विक्वरंभेणं, 


३. पच्चत्थिमित्ले अंजणगपनव्वरए, ४. उत्तरिल्ले अंजणगपन्वए 
ते णं अंनगगपन्वया चउराक्ीरजोग्रगसरहस्तादं उङ्ढं उच्चक्तेण, 


(शेप पुण ४०५ पर) 
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तत्य णं द्वे सवपदट-दाणमतर्‌-जोत्तिमिय देमाधिण श्न पवनं र अनेकः भवनपनि, वाप्थ्यन्तः, उ्यपिण स्थर 
दैव चाउमानियापदियष्मु मंदच्छरिपएनु वा चप्णेनुयद्टरमु कंमानिनः ठेव चानूर्मानिक प्रनिपदामों म, नवत्तरी मे अन्य अनेदः 

लिणजम्मव-गिकारमण घाणुप्पत्ति-यिय्वाघमादिषएनु य देव जिन ऊन्म-निष्ठमप दानोत्पत्ति, निर्वाप अद्विज प्रसेन पर्‌ नया 
परज्जेनुय देयम्रमदयमुय देवनमितीमु य देयममवापुमुय देवकं ं -नयवायां मं 

देथपरोपणेनू च एगतभो सहति सनुवागना माणा पमृत्ति- योजनो चं एकरतित दोदर अष्‌ दए जामोद प्रमद न्मते 
पयफीलिया वद्राहितार्याधो महामहिमा करेमाणा पतेः दीद क्ये दृष्‌ मुयदूर्वका चिहूरण कन्तेरै। 

माघा मुहु महणं व्रति । 


(तीष पर ८०४ब) 


तद्णतर्‌ं चणं मायाए मायाण परिदहाएमाणे परिदाणमापे, उवरिमगं जोपपमहस्मं विष्रंमपं पण्यत्ता1 

मूते णयवनीमं जोयणसषटरसाद रच तेयीन जायणतण परटिवयवेपं । 

व्रि तिणि तिणि जोयणमरस्याट णगं च वाव जोयपमयं परिक्ययेषं । 

मने विह्थिण्णा, मज्पे संयिना, उत्ति तणुया, गोपृन्द्रमनंठापनंदिवा, सेय्य भंजणमया अच्छा-नाव-पदिग्या । 
नेनि णं अंलणगपव्वयाण् द्वारि व्रटूरमरमणिज्जा भूनिभागा पण्यत्ता। 

सेनि ग्रहममरमनिञ्टाणं भूमिमानापं वहमज्पदेममार चनारि चिद्धाययपा पण्यत्ता 

नै णं निद्धाययणा एगं जोयणमयं जायानणं, पप्णामं जोयणाटं पिक्वंमेणं, वावतरि जौयणाटं उदं उच्चत्तेणं 


तमि षं निदाययणाणं नउदितनि चनारि दारा पण्तत्ता, तं जहा-- १. देवदार, २. बनुग्दारे, २. णागदारे, ४. मवस्यदारे 1 


नमू णं दारे चटउव्विहा देवा परिवनन्ति तं ज्ा-- १. दवा, २. अनुरा, ३. धागा, ८. मुवप्या । 
तेमिणं दारणं पूरमोौ चतवारि मूहमंटवा पण्यत्ता, 

तेमिषं मुहुमंस्वाणं परओं चलतारि पेन्छा परमंदवा पण्यत्ता। 

त्ति णं पेन्डापरमंटदापणं चहूमर्पदेमभणे चनारि वघ्रामया भदखाटगा पप्यन्ता । 

मिषं युषुरामयापं अनखाटगाणं व्हूमज्छदमभाने चलारि मणिपेरियाभो पण्यत्ताभो, 

प्राति णं मण्िहियाय उक नना? मोहममणा पथ्या 

तमि चं पीहामपालं उदि लत्रारि रि गा पष्मला 1 

तनि निजपदूसगाधं टूमम्छदसभाने चनारि चराय अंवृना ष्या, 


मेदि धट्रामणम्‌ अंसेम्‌ परि्भिकपुनाद्रामा पण्यत्ता 


तपे कुगिभिका मृलादाया पदं पयं अन्ने करद उस्वनपमापमनेहि चर्डहि गद गृम्मिकटि मृत्तादानटि नव्या नमनं 
= 1 र र * [न 4 *५८4९> भत्‌ द 
श्परिङ्िप्िता, 

नि च चेन्ह्धरमेष्काप परस्य दनि मधिदे{टदाो दण्लान्ते । 


ति रः भवदिति दर पि सद्यदष्या पप्यना 


विष पद्दपुषासः पन्ये दने परदः धमर सदिददारः पमस । 


( २९4 (५: १, ध ५ [काः ध 
£  ‰ ११८१ भभ ह१ ४ 7 १० 1 १9 दर निन श्क््नर क (र ~= = > ष ५. न 
पष ण सणिद साप्य ं {पमान नन्दन्पलामष्ञयर पनयद ¶पिमप्टप्न्य पिप्प] पिद न 
ध ब ध ~ ;१--~ 
व 11 1. 
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[का का पिरि 





कड्लास्त--हरिवाहुणा य तत्य इवे देवा महिड्‌ढीया-जाव- वहां पर पल्योपम की स्थिति वाले महुरधिक- यावत्‌-महा- 
पत्तिंओवमद्वितिया परिवक्तंति । सुखी कैलाश ओर हरिवाहन ये दो देव रहते है । 

से एतेणद्रं णं गोयमा ! एवं वुच्चइ--“णंदिस्सरवरे दीवे, हे गौतम ! इस कारण से ^नन्दीश्वरटीप" नन्दीश्वरद्रीप कहा 
णंदित्सरवरे दीवे 1“ जाता टु । 

--जीवा० पडि० ३, उ० २. सु० १८३ 
णंदीसरवरदीवसस निच्चत्त-- नन्दीर्वरट्वीप की नित्यता-- 
८४७. अदुत्तर च णं गोयमा ! णंदिस्सरबरे दीवे सासषए-जाव- ७४७. अथवा द गौतम † नन्दीश्वरषटीप शाश्वत हँ -यावत्‌-- 

णिच्च 1 --जीवा० पडि० २, उ० २, सु० १८३ नित्यहै। 





(शेष पृष्ठ ४०५ का) 

गाहा--पुच्वरे णं अत्नोगवणं, दाहिणभो होड सत्तवण्णवणं । अवरेण चंपगवणं, चूअवणं उत्तरे पासे । 

१ पुरत्यिमित्ते अंजगगपव्वए-- 

तत्यणंजने पुरत्थिमिल्ले अंजणगपव्वए्‌ तस्स णं चउदिस्मि चत्तारि णंदाभो पोक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, तं नहा-- 

२. णंदा, ३. भाणंदा, ४. णंदिवद्धणा । 

लाओ णं णदाभो पौक्वरणीओ एगं जोयणसयसहस्सं भायामेणं, पण्णासं जोयणसहस्साटं विक्वं भणं, दसजोयणसयाईं उव्वेहेणं । 
ताति णं पोक्डरणीणं पत्तेयं पत्तेयं चउदि्ि चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता, 

तमि णं तिमावाणपडिद्वमाणं पुरओ च्चारि तोरणा पण्णत्ता, तं जहा-- 

१. प्रर्मे, २. दाहिणेणं, ३. पच्चत्थिमणं, ४. उन्तरेणं । 


% ------ 
{. णदुत्तरा) 


तान्नि णं पोकद्रणीणं पत्तेयं पत्तेयं चउदि्ि चत्तारि वणक्षडा पण्णत्ता, तं जहा -- 

१. पुरत्थिमे णं, २. दाहिगे णं, ३. पच्चत्थिमे णं, ४. उत्तरे णं । 

गाटा- पत्रे णं अक्षोगवणं, दादिणभो होड सत्तवण्णवणं । मवरे णं चंपगवणं, चूय वर्णं उत्तरे पासे ॥ 

नामि जं पृदधरणीणः वहमज्क्षदेसभागे चत्तारि दधिमुहुगपन्वया पण्णत्ता । 

ते गं दधिमुह॒भपभ्ववा चञतद्वि जोयरणसह्साई उदूढ उच्वततेण, एगं जोयणसदस्सं उग्वेहेणं, सच्वत्थ समा, पर्लगसंडाणकटिा । 
दन जौयणनदन्ताडं विकतंनेगं एवस जोयणसरटेन्साट छच्च तेवौपे जोयण तए परिकदेवेणं, सन्वर्यणं मया अच्छा-जाव-पडि्वा । 
२, दाहिणित्ते जंजणगषव्वए-- 

तद्यपंत र्‌ दाहिणित्ते अंजणगपव्वणु तन्स णं चडरदिप्रि चत्तारि णंदाभो पोक्रणीओ पण्णत्तामो, तं जहा- 

१. भटा, २. विसाला, ३. कुमूदा, ४. पोहरिगिणी ) 

लाते यंदाम्रौ पोक्वरणणीओौ एककः जोयसयसहन्म, आयामेणं, सेमं तं चेव पमाणं तहैव दधिमूहगपण्वया, तदेव सिद्धाययणा 
-माय-वप्मंटा । 

३. पठ्यियमितय अंजयमपच्वए --- 

घ्न वन्य विन्ते संजपमपिन्यण, तन्या चठदिपि चत्तारि 
४, पष्य, २. सम्या. ३. गोवूमा, ४. मुदसप्य । 


पदाओ पोक्छरणीो पण्णत्ताभो, तं जहा- 


तट द दाल तोदतर्मीतरो एक्क जायत्मनयमटन्य धायाननं, नेमं तं चेव पमां, तदव दधिमृदमपथ्वया, तटेव तिद्धाययणा 
9 ॥ 9 ८ ४ 


य. द प्रदगध्यय्‌ 


| > = रम 7 दोना दण्ट, न --2 वि चं नर्यं 1 रपरा 
। १" ~ वजया, २. कमना, ३. जवी, ८ अतराायवा 1 
ष [77 {ईद 14 [ना क श १ == ४ = 1 
५ नृ सव तमात, नटन शिमटमपव्यरया, सदव निद्धाययता 
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८८८, णदातरतरम्य 


८४६. पतत्यणने 





क 


दा मरवरं दीव चत्तारि रनिकरगपच्चया-- 


त = 


षं दोवरम चवनयानेयिवयमन्म 


देमनागे चनु विटिनानु च्चा रनिन्दनगप्थ्यया प्ण, 
ति जटा-- 

१. उनलर-पुरन्विमिल्य, रलिक्रगपय्व. 

२. ठाहिण-पुरद्यमिल्ने =तिदःनगपच्तरए्‌, 


1; 


, देाहिण-गच्यिथिमिन्ते रतिरःरमपय्यरा्‌, 
४. उसतर-पर्यन्थिमिन्ये र(िग्टनगपय्वण, 


तशं रतित्ररयपच्यया दमजोवदनयाषर उददट उच्चतेयं, 


श्म गाउगमयाष् उप्वदुण, 
नष्यल्ययमा, प्तन्मरिमंटाणमटिपा, 


रमजोयणमहगमाष विकर्षण, 


एषकतीमं नोपमाया पन्य तेयीने लोपम्‌ 


परिष्प्रेदेणं. 
प्ध्रप्णामपा, भरष्रा-जाय-पडिरिपा। 


---रणं ४० ३२, ८९ ८, मु ३९५८ 


उसरपुररियमित्दे रतिकरगपव्वए-- 
ते उखरपृरत्पिमित्ते रतिकररपपस्दण्‌ तन्नं 
सठटि{सिमोगाणम दे्ठिदस्त देएरप्णो ररष्ट्मग्गपहिमोपं 
जेगुर्दीवपमाणाभो पतारि गपटातोमो पप्यनासो. 
त ज~ 

१. षृ्तरा, २. पडदा, ३. देदफुरा ८. उष्तरषुा। 
१. कण्टा, 
२. कषरा, 
१, एमा, 


8, सप्पर्हर्यःप | 


--- ष्म „+ ६, नी >^ रै€. 
दा(िरपग(दापिर्तेः रनिकिरतपप्रए-- 
कत, सदस ~ द रपन्द्‌ एतय सतवम्दररद, मुन्म च 


सुद न्देशद दष्दहग्ग 


>| 


सकरष्णटा, एदष्ण्मदनलनार 


सरद तप ष्ट) प पहारः 


[+ „ मे दर --- 


१. सपण}. २ सरला द (टस, ५, क-म) 


४, १,८६.६ 
ते स"? 
१ १ 
^ ~ 0 
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-अ- > नो ज क, नक ०७५.-न- 


स्थत, नन्दीत्यन्द्रीप के चत्वा दिप्यम्म न मथ्यमरद चर 
(२ ग 
शरिद म जार मतिकर पठन न्द गय । पन्य 
ननद (नन्या) = न{निम्न पठनं 
{१ ~न “दुन {~ 24 7) म्र >= 17. पद्रन } 
"~ +न ~~ (५१०२ ~ == ~ {-> ~~~ ल 
८२८) दधि -दयं (चाग्नये) म नदियम पत । 
1३) दक्षिप-ददिज्म (नप्तययग्येण) म रतिर्न पयर । 
[१ #१ ए ॥ 
(५) नर -पल्विम (याच्यत) तं उन्दिनिर प्न । 
५ = ८ 
ग्र नेद्िदर पयन ण्ठः हतार यःउन ठ्य} 
प्या हडार सउ भूमिम गहर ॥ 
~ ^~ त्रानं ~ ८१ > ~ भर ^~ = # 
गृ पवन सान्‌ क रान्न न म्न्पत्‌ 7 यन्म नयप्र 
ममान) 
=, ~> ० = 2 
दम डान योजम चट्‌ ॥ 
प्न पदन क्यौ परिधि (एकमम ए्यार्‌ छः मौ तेमीम फडने 
फीटै। 
य पवन मवंरगनमय 2. मयर {~ पारत्‌-- ममे? । 
उत्तरूर्य मर दिणामे रतिकरं प 
उतसतरपरूच दिधामे रनिकःर्‌ पठ्त-- 
^^ ~ {ना न उसर-पवं (दनानमय) दै २ ~ 
८४८९. उन पवता र उतर-पूव (इयानताण) द र्दिरमरे वेन 
ध 1 


को जागा दिला म एन दद्र दिवगाठ एकाम वरमा 
यी ऊग्टृटराप छिना भण्यो र 
पदा--- 
(१) ननदकर, {२} मेन्द, (३) 
{तप्या सद्रनहिपी को नहल्छानी ग्य ना) नन्दुनय 


५ = 2 
{षप्नामा द्रम पो गरष प्य द) नम 


प >= लना ए १४ 


# 





अः 1 ~! ~ 
^ * ५ व ७ -# 
> १. < [; = "रद 
ड , = 
$ ~= ~ ॐ क भ ४: 
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लोक-प्र्तप्ति 





दाहुण पस्चत्थिमित्ले रतिकूरगपन्वए- 


. तत्य णं जे से दाहिणि-पच्चत्यिमित्ते रतिकरगपव्वए, तत्स 


णं चउदिसि सक्कस्स देवदस्स देवरण्णो चडण्हुमग्गमहिसीणं 


तियंक्‌ लोक : नंदीश्वरद्वीप वर्णन 





सूत्र ८५१-०५२्‌ 
^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ - 
दक्षिण-परिचिम दिशा मे रतिकर पवैत- 


८५१. उन पवतोमेसष दक्षिण-पश्चिम (नंऋत्यकोण) के रति- 
कर पवंतकी चारों दिशाओं मे शक्त देवेन देवराज की चासें 


जंबुदीवपमाणाभो चत्तारि रायहाणीभमो पण्णत्तामो, तं जहा-- अग्रमहिषियों की जम्बरद्धीप जितनी लम्बी चौडी चार राजधानियां 


१. भूता, २. भूतवडंसा, ३. गोयूभा, ४. सुदं सणा । 
१. अमतारए, 

२. सच्छराए 
३. णवमियार्‌, 
४. रोहिणीए 1 


उत्तर-पच्चत्थिमित्ले रतिकरगपन्वए 


--ठाणं अ० ३, उ० ४, सु० ३०७ 


तत्य णंजे से उत्तर-पच्चत्थिमिल्ले रतिकरगपन्वए्‌. तस्स णं 
चउदिसिमीसाणस्स देविदस्स देवरण्णो चउण्टमग्गमहिसोणं, 
जंत्रुदीवपमाणाभो चत्तारि रायहाणीओ पण्णत्ताय, तं जहा - 


१. रयणा, २, रयणुच्चया, ४. रयण- 


चया । 
१. वसुए, 
२. वसुगृत्ताए, 
३. वसुमि्ताए, 


३. सव्वरयणा, 


६. वसुन्धराए्‌ 1" 


--ठाणं म० ३, उ० ४, यू० ३०७ 


कही गई हुं । यथां-- 


(१) भूता, (२) भूतावतंसा, (३) गोस्तुपा, (४) सृदरशंना । 
(१) (अमराः अग्रमहिपी की राजधानी का नाम) भूता, 
(२) (अप्सरा अग्रमहिपी कौ राजधानी का नाम) भूतावतंसा, 
(३) ((नवमिला' अग्रमहिषी की राजधानी का नाम) गोस्तुपा, 
(४) ("रोहिणी' अग्रमहिपी की राजधानी का नाम) सुदर्शना, 


उत्तर-पर्चिम दिशा में रतिकर पव॑त-- 


८५२. उन पवंतों में से उत्तर-पश्िम (वायव्यरकोण) के रतिकर 
पवंत की चार्यो दिशाओं में ईशान देवेन्द्र देवराज की चार अग्र 
महिपियों कौ जम्बरद्रीप जितनी लम्बी चौड़ी चार राजधानियां 
कही गई हु, यथा-- । 

(१) रला, (र्‌) रप्नोच्चया, (३) म॒र्वरतना, (४) रत- 
संचया । 

(१) (वसु" अग्रमहिपी कौ राजधानी का नाम) रला, 


(२) (“वसुगुप्ता' भग्रमहिपी कौ राजधानी का नाम) रलनोच्नया,. 
(३) ("वमुमित्रा' अग्रमहिपी की राजघानी का नाम) स्वं 


रत्ना, 


(४) (चवमुन्धरा" मग्रमहिपी की राजघधानी का नौम) ग्ल 
संचया, 


--------~ 


दुन्यय वयतः रीवाभिगम क वृति 
दन्यः स्का न दप्पत'' जत 
४ वयात गचन वरि मी उन्न कोड । 


श्रौ मलवगिरि दम मूत्र कौ वृति मं तिषते ईह-- 


"कपु चित्पुम्तकरेषु रत्तिकरपवंत चतुष्टय 


ट्‌ न्यतः न्पष्टद्र विः उनके नामने एक णमी प्रति मी थी, जिसमें रतिकरपवंत चवृष्टयवाना 


ग ग ~ {पगम > ~ ) { करर ध = त प ~ 117 
म्ण न म प्रत्र उुएवाणमम्म स्य द्रति मं (र्गिक्र्ववन चनृष्टयवाना मूनेमाद ना नरी ठि किन्न उम ट 
त, ~ ५ † 
क 1111107 
{~ ~¬ 2 - धन दनय दण गुदर ३८० मं (दाभिगम के समानं नंदीधवग्वय न्दत यार 
= {5 दात्वरवरदति का चार दिप्राधां मं 
य ~. -ष् उः; म दर (1 न नरन 
८ 3; ४ द च पवना क चयन द्र) 
हि 1 ९६ ए द श्र 1 ॥ म (8 ~> ~] सर~~ क ध ५ १ 
1 ~ +. ~ ठ व म (ग गवयर्‌ यनुद व्राता) पाट यटा चयन निया गता । मर ग्नि 
त ~ --* - ~ + €= 3१ न स (न वि~ (य) (का & म 
^ % ४ स र ° [ह द्ध न गता 1818, ए दि जीवातिगमं क 44 


मृत ८५.८५६ 


गरयितानयोग ०६ 
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नदीनरादनमृद्र-- 


नटीमरोटममटव्स संटाणं- 


८४२. णटान्मरयरष्ण शद णठ्ामर्‌ द लाम ममुट्‌ ण्ट धनयागाः- 


सटाधगद्िति सस्यलो ममता संपरिकिपरनाणं चद," 


रनु समय्वामदटाचमे ॥ 


[न ५4 1 
1 ३ जायगा (न ! 


व्विकरनभ.परियियस 


4 ७ ~^ ॥ +. 
४ , & 
नाम र्रर, पटमदन्तट्या, वणम, पना, जीना, 
पिम, 


} श्रो्दरगर्स,-सार- 


गृपप-सोमयम पटा, एथ ठा ददा पिद्दिका-जाय- 


प्दि्ोपपद्िरया दरिमरसति, 


गै एषण सोपमा ! एय पष्यट्--""यंरोमगेद ममु, 
चटोममोर्‌ गमह्‌, 
गाया. (2, ३, 2. ८, मु. १६८.८ 


५ ५ 


नंसोमरोदमपृदुरन निच्चतं-- 


५ ~ ५ 


८४४८. पून पण सोपमा | णंरोयसोदे ममु पाम्‌-जाच- 
{लष्ठ । -- उता, द्‌, २, ८, ८, १८४ 


णंटागन्टाचे नतदीपा- 
८४४, चंदोचर्वल्म्य चं एोदतम सष कतदाषदा पत्या, ह रा 


२. ¶ापट्गड, 


५, वपष, ५, 


पवृ. ९. पाहादर्दरे, ४. एरर, 


५५ 


॥ 


प्रयह्रे, ८७ रोद 


भ ११९ 
ए श 


म ४८९ 
शरद त + {4 4 ++ 


र ४,९. सदयादप्दरण्य ए द्दरर दरा दष्टगरष पष्ट म ग~ 


१ शह, ८. कारा, ६. एष्ठदार, +. टर्दाद, 


ज 


४ पपाद, ९. धन्य &. 


< 
० 
215१६ ६ 


८५२. नन्द्रोप्ठनौद नामन नमु दुन यत्या सर्पान्‌ म 
८९ “5 ५१ ष => 
म्पि नन्दोन्यन्यन्प्रौप नो चाना स्यान य धरणम्‌ जप्त 


न्दीम्यनेव्मयृद्र के प्रर. हाना 2 सन्तर, पद्मयरषेदिषा 
दनध्रष्ट, द्वीर धोर्‌ सयुर ष ्रदेम 


पीपर लो णौ एषः दरूमरे मं उपपि दूवंय्तह। 


{ष्मा परम्पर रपण, ममुदर धीर 


गन्दोप्वरादर नामक समुद्रम नाम षन त्र प्तोनोरसमुर 


~ 


नामनु ठ, यमान दु--पायत्‌-- 


पन्यम कः ह्यन दान नमन र्‌ सोमरस ङम य्त्‌ 
ङ 
न मरिन -यादन्‌-- दर दो स्म । 
व द भ 
त सनम ! पमं गयन्य न नन्ीपठराद समुद्र सन्यान्यगः 
२ 
समूद का तति ~} 


दन्‌ . 7 म {"-- पाद 
ह ४ 
1. 
दद्र ? 1 
~ग गअ~-= ^+ दत =$ =. 
= क 
नृन्दषर्दर तप म यानि हप 
[घ २ ~ > ~+ = ध य 
ज >; -* ~ ~ य ४८१ ~ ष ५ न [# 
८४५४ सकरद म गन्‌ प्रादि यण एद 4, प्रषः --! {} रम्य 
र 
५, [र ५ 1१ ‡ 1! १ ~~ (न ११९ ह 
11111 
८ ध 
39) ध्दोर्मुर दथ, (६) दररन्ट्7 
: 
-- ~ “+~, 9 = ==, 
२ ~ अवः 
ग्रन् न न्प म ममन रमट- 
८ रक + ~ २ रथ क; 

[1 श - १ इरः ईः ~ । \ 
>. नयम ठ सरन्‌ राम सान ग १, दम 1१; 
एन ए ॐ" र 2 कुः [१ 4 # ~ ॥ म 

क दक क्‌ म {2 दुरम गामुष, १८) सग. 
२५८७ ४ 7 2 ^ क, २ ७ 
(। * न्‌ ग 1 

द्द (५ शरद, 1१] दनु. १ 4: रनद 1 
[२6 
| छ 1 


४१० लोक-प्रज्तप्ति 





अरुणाइदीवसमुदहा- 


अरुणाइ दीव-समुद्‌दाणं संचित्त परू्वणं-- 
अरुणदीवस्स संठाणं-- 

८५७. णंदीसरोदं समुद्‌" अरुणे णामं दीवे बवट वलथागार संडाण- 
संठिए स्न्वभो समता संपरिपिखत्ता णं चिद्ुतति, 
प०-अरुणे णं भते ! रीदे कि समचक्कवाल सठाणसंठिए 

। चिस्तमचक्कवाल संाणसव्एि ? 
ॐ०-गोयमा ! समचक्कवालसंडाणसंटिए, नो विसमचक्क- 
वालसंठाणसटिए, 
--जीवा. पडि. ३,३८.२, सू. १८५ 
अरुणदीवस्स विक्वं भ-परिक्वेवं-- 
२५८. प०--अरुणे णं भते ! दवे केवकं चक्कवाल-विक्वंभेणं 
केवहयं चक्कवाल-परिक्खेवेणं पण्णत्तं ? 
उ०-गोयमा ! संखेज्जाइं जोयणसयसहस्सादं चक्केवाल- 
विक्ंभेणं, पण्णत्ते, संखेज्जाईं जोयणसयसहस्साइं 


परिक्खेदेणं पण्णत्ते, 
'पउमवर वेइया"' वणखंडो, दारा, दारतरं य तहेव, 


संवेज्जाद जोयणसयसहस्ताइं दारंतरं-जाव-अदुो, 


वावीओ खोदोदगपडिहत्या, 
उप्पायपव्वया सव्ववइरामया अच्छा-जाव-पडरूवा, 
असोग-वीतसोगा य एत्थ दुवे देवा महिड्ढीया-जाव- 
पलिओवमद्वइया परिवसंति, 
से तेणद्रणं गोयमा ! एवं वुच्चइ अरुणो णामं दीवे, 
अरुणे णामं दीवेः, १ 
--जीवा पडि. ३, उ.-२, सु. १८५ 
=५६. अरणे णं दीवं अरुणोद णामं समुटै वदरं वलयागार-संठाण- 
संठिए स्वभ समंता संपरिकिखताणं चिद्रुइ, 
तस्स वि तहेव चक्कवालविक्खंभो पक्खिवो, य, 
अद्र, खोतोदगं तहेव 
णवर--सुभट्‌-सुमणभटा, प्त्थ दो देवा महिडढीया-जाव- 
पलिओवम द्या परिवसंति, सेसं तहेव । 
--जीवा. पडि. २, उ. २, सु. १८५ 


१ सूरिय० पाठ १६, सु० १०१1 


तिर्यक्‌ लोक : अरुणादिद्रीप समुद्र 


सुत्रं ८५७.६१६ 


^^ ^^ ^^ ^^, 


अरुणादिद्रीप समुद्र- 


अरुणादि दीप-समूद्रो का संक्षिप्त प्ररूपण- 

अरुणद्रीप का संस्थान-- 

८४५७. अरुणः नामक दीष वृत्त वलयाकार संस्थान से स्थितै, 
वह्‌ नन्दीम्वरोद समद्रकोचारोंभोरमे घेरे हृएु च्वितहैं। 


प्र०-टे भदत | अरणद्रीप क्या समचक्रवात संस्यानते 
स्थित है या विपमचक्रगाल संस्थान से स्थितहै? 


उ०--ह गौतम ! (अमणदवीप) समचक्रवाल संस्यान ते 
स्थित हँ किन्तु विपमचक्रवाल संस्थान से स्थित न्हीहै। 


अरुणद्वीप को चौडाई ओर परिधि- 


भ्र. प्रहे भदत } अरुणद्वीप का चक्रवाल विष्कम्भ भौर 
चक्रवाल परिधि कितनी कही गर्ह? 

उ०-- ह गौतम ! संख्यात लाख योजन की चक्रवाल चौडाई 
ओर संख्यात लाख योजन की परिधि कही गरईहै। 


अरुणद्रीप की पद्‌ मवरवेदिका, वनखण्ड, हार, दारो के मन्तर 
पवंवत्‌ है । 

ह्वारो का संख्यात लाख योजन का भन्तरः है--यावत्‌-नाम 
का हेतु पुवंवत्‌ है । 

वापिकायें इक्षुरससे भरीहूरईरह। 

उत्पात पर्व॑त सवंवच्रमय है, स्वच्छ हं--यावतु- मनोहर है। 

अशोक ओर वीतशोक नाम वाले सहुधिक--य।वत्‌-पत्यो- 
पम की स्थिति वाले दो देव वहाँ रहते हैँ । 

है गौतम ! इस कारण से अरुण नामक द्वीप अरुण नामक 
हप" कहा जाता है । । 


८५६. अरुणोद समुद्र वृत्त, वलयाकार संस्यान से स्थित है, बह 
अरुणद्रीप को चारों ओरसे धेरकर स्थित है। । 
उसकी चक्रवाल चौड़ाई ओर परिधि, पुवंवत्‌ है। 
उसके नाम का हेतु ओर इुरस जं सा जल, पूर्ववत्‌ ह । 
विशेष - सुभद्र ओर सुमनमद्र नाम वाले महधिक--यावत्‌- ` 
पल्योपम की स्थिति वाले दो. देव वहां रहते हँ । शेष पूर्वत्‌ हं । 


२ स च देवप्रभया, पर्वतादिगत वच्रत्नप्रभया चार्म इति अरुणनामा । 


३२ सूरिय० पाठ १६. सु° १०१। 
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वग्ययरदीवगस नटापं- लस्गदप्य क्व नल्यान ~ 

८६०, संदगग्दरोरं ग्ट धग्यवरे दामं रीष प्तेयागारमदटाप- ०६०. श्रन्याठय नामस नाप वृत्त उनदाच्र्‌ नंम्यानने स्प्तिष् 
भट्ठि मणयो समना भपरिरिदित्ताचं च्द्िति 1 दर मन्दोम्यनद नमूद जना डोर ने पेरकर पतर । 
प०--धरपयरं घं भनि ! दी सि समचरप्याममंटापमदिनि, 0 पट { सरलदयदीप भका समदश्रदान-मैरपान 


शिमपदण्य्यारमदालयट्ति? ग ह्षनि 7 


त<--गायमा } भयद्वदथान्दषद्राचमदटिते. नो विममणश्वः- उर सोतन ! सग्यदन््ोर समय्ातनम्यान मे 
पावनद्राणमंटिनि । स्पिन ६, धिम चटवाल मशाल स्ति 


पाया. दमि. २. २. =. गृ. १६८५ 
धरणपरदीषःस विक्दभ-परियनय- सर्णवन्द्रौप को नौदट्‌ एवं परिधि 
८५८१. पल---धग्णयरे लभते | एवि दपनिय चहश्यायदिदधपेव, ८६१. तर< भटन्द 1 जग््वरदोप्‌ गा चदव्रान विष्रम्भं & 
मेःयनिय परिपनदल पत्यत्त ! ससक परिद्धि विननी श्त टैः 
< --गोयमा | नदज्डाष जायददयगहूरसाष्र चकवमःयान्‌- उर गोलम्‌ ! वरदान मना यादन ष्य चदरदाने नौषार 
वपद्रेभेयं, सपिम्जाष जोदसपमाम्माह दरिक्पेदेणं > आर पनयान न्ाः न) दरिद्ि मये चर्‌ । 
पष्य 1 
111 


हयो श अन्तरं प्रयात सा पोतन 


सथ पपात्‌ पठययन्येष यर यनप्ष्डषा पर्पनङहै। 


[न 


(11181111 





६ ५१ दपर) शः ४ भ्र ॥५ ४ द 
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अरुणवरदीवस्स निच्चत्तं-- 
८६३. अद्रत्तरं च णं गोयमा ! अरुणवरे दीवे सासए-जाव-णिच्चे । 
--जीवा० पडि० ३, उ० २, सु° १८५ 
८४. अरुणवरं णं दीवं अरुणवरोदे णामं समुद्दे वट -जाव- 
चिटुति 1" 
अरुणवर-मरुणवरमहावरा य एत्य दो देवा महिङ्ढोया 
-जाव-पलिओवमट्टिइया परिवसं ति, 
सेसं सव्वं तहैव । | 
८६५. अरूणवरोदं समुद्दं अरुणवरावमासे णामं दीवे वद्र -जाव- 
चिदटरुति । 
अरूणवरावभासभद््दं--अरुणवराभासमहाभद्दा य एत्व 
दो देवा महिङ्ढीया-जाव-पलिगोवमह्िइया परिवसंति, 
सेसं स्वं तहैव । 
=६६. अरुणवरावभासे णं दीवं अरुणवरावभासे णामं समुद्दे वटु 
-जाव-चिहुति ।‡ 
अरुणवरावभास--अरणवरावभासमहावरा एत्थ दो देवा 
महिङ्ढीया-नाव-पलिभोवमद्िहया परिवसंति, 
सेसं सव्वं {तदेव । 
--जीवा० पडि० ३) उ० २, सु० १८५ 


तिर्यक्लोक : 


अरणादिद्रीप वर्णन सूत्र ८६३-८६६ 


न 00 0 000 0 0/0 00 # ^ # ^^ 


अरुणवरद्वीप की निव्यता-- 
८६२. अथवा टे गौत्तम | धरुूणवरद्वीप णाणव दै-पादत्‌- 
नित्यदह। 
८६४८. वृत्त वलयाकार्‌ सस्थान स स्थित सरुणवरोद समुद्र भ्ण 
वरद्टीप को चारी ओर म घेरकर स्थित ई। 
पल्योपम की स्थिति वते अरुणवर भौर भर्णवरमहाविर 
नामके दो महर्धिक देव--यावत्‌-- व्हा रहत हं । 
शेय सव वर्णन पूर्ववत्‌ ह । 
८९५. वृत्त वलयाकार संस्थान मे स्थित भर्णवरावभापद्रीप सत्ण- 
वरोदसमुद्रकोौ चारो ओर से घोरकर स्थित ह । 
पत्योपम की स्थित्ति वाते अरुणवरावभासभद्र ओर अतण 
वरावभासमटाभद्र नाम के दो महधिक देव-यावत्‌-वरह रहते ई, 
शेष सव वणन पुर्ववत्‌ है 1 
८६६. वृत्त.वलयाकार संस्थान सै स्थित अरुणवरावभास समद्र 
अरुणवरावभासद्टीप को चारो ओर से धेरकर स्थित है। 
पत्योपम की स्थिति वाले अरुणवरावभास शौर अल्णवराव- 
भासमहावर नाम के दो महरधिक दैव--यावत्‌-- वरहा रहते ह । 
शेष स्रव वर्णं न पूर्ववत्‌ ह । 
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दारा, दारंतरं पि सव्वं संखेज्जं माणियव्वं । 


सन्वदर-मणोरमा एत्य दो देवा महि्ड्ढिया-जाव-पलिभो- 
वमटह्टिदया परिवसंति, 
सेसं सव्वं तहेवं । 
--जीवा० पडि० ३, उ० २, सु° १८५ 
देवेसु र्यगवरदीवाणुपरियटटणसामत्यनिरूवणं-- 


८७५. प०~-देवे णं भते ! महिडढीए-जाव-महासोक्े पन सूयगवरं 
दीवं अणुपरियद्ित्ताणं हन्वमागच्छित्तए 7 
उ०--हंता गोयमा ! पू । 
ते णं परं वीर्दवएज्जा नो चेव णं अणुपरिथटु ज्जा । 
--भअग० स० १ न+ उ०४७, यु° ४७ 


८७६. स्यगोदेणामं समुह जहा खोदोदे समुद, 
अद्रो वि जहेव । 
सुमण-सोमणपरा एत्थ दो देवा महिड्ढीया-नाव-पलिमोव- 
मद्या परिवसंति । 
रूयगाओ भक्तं सव्वं असंखेज्जं भाणियव्वं । 


८७७. रूयगोदण्णं समुह र्यगवरे णं दीवे वटं ,बलयागारसंठाण- 

संटिए सव्वओ समंता संपरिक्खित्ताणं चिटुति, 
रयगवरभटह्‌-र्यगवरमहाभदहा एत्य दो देवा महिड्ढीया 
-जाव-पलिओवसमट्भइया परिवसंति । 

८७८. रुयगवरोदे समुह -- रयगवर-स्यगवरमहावरा एत्य दो देवा 
महिड्ढीया-जाव-पलिओवमद्विंइया परिवसंति, 

८७६. रुथगवरावभासे दीवे -- स्यगव रावभासद-रुयगव रावभासमहा- 
भदा एत्थदो देवा महिड्ढीयाजाव-पलिमोवमद्विदया परि- 
वसंति, 

८८०. रुयगवरावभासे समुद --ख्यगवरावभासवर-रुयगवराव मास- 
महावरा एत्य दो देवा महिङ्ढीया-जाव-पलिओवमद्वदया 
परिवसंति --जीवा० पडि० ३, उ० २, सु० १८५ 
हाराइदीव-समुद्ाणं संखित्त-परूवणं 

८८१..हारहीवे--हारभदु-हारमहाभदा एत्थ दो देवा महिङ्ढीया 
-जाव-पलिओवमदिठ्डया परिवसंति । 

८८२. हारसमुट --दारवर-हारवरमहावरा एत्थ दो देव। महिड्ढीया 
। -जाव-पलिओवमदिञडया परिवसंति । 





९ सूर्वि० पा० १६, सृ° १०१। 
रे नूस्वि० पा० १६, सुर १०१ 


तिर्यक्‌ लोफ : कुण्डलवरादिद्रीप समुद्र 


मुत्र ८७४८८ 
पि पिपिष 9 ४ ० 9०९.क एक 


रुचकवरहीप फे हार, हारों के मन्तर आदि का प्रमाण सनी 
संख्यात योजन के कटने चाहिए 1 | 


पत्योपम की स्थिति वाने सर्वार्थं मौर मनोरमानामङेदो 
महर्धिक देव--यावत्‌-- वर्ह रहते ईह । 
शेष सव पूर्ववत्‌ टै । 


देवो में रचकवरद्रीप को परिक्रमा करने के सामध्वंका 

निरूपण-- 
८७४. प्र०--टै भगवन ! महर्धिक--यावत्‌- महासुखी देव 
रुचकवरट्वीप की परिक्रमा करके णी जनेमें समयंह? 

उ०--्हां गौतम । नेमे समयं नहींर्हु। 

उससे आगे वह्‌ देव जा तो सकता ह किन्तु परिक्रमा कर 
णीघ्र आने में समथं नहीं है। 
८७६ सुचक्नोदसमुद्र क्षोतोदसमुद्र के समान ह । 

उसके नामकारहेतु नी उसी प्रकारहै। 

पल्योपम कौ स्यित्ति वाले सुमन ओर सोमनस नामकेदोः 
म्हरधिक देव--यावत्‌- वहां रहते हँ । 

रुचकवरट्वीप भौर उससे आगे के समी द्वीप समुद्र मसस्य 
योजन के प्रमाण वाले कहने चाहिए । 
८७७. वृत्त ओर वलयाकार संस्थान से स्थित स्चवकवरदीप रच 
कोदसमृद्रको चारोंभोरसे घेरे हए स्थित है । 

पल्योपम की स्थिति वाले र्चकवरभद्र भौर र्चकवरमहा- 
भद्र नामके दो महरधिक देव-यावत्‌- वहां रहते हँ । 
८७ण. पल्योपम की स्थित्ति वाले रुचकवर भीर रुचकवर महावर 
नाम के दो महर्धिक देव--यावतु--रूचकवरोद समुद्र मे रहत ह । 
८७६. पल्योपम की स्थिति वाले रुचकवरावभमासभद्र मौर रुचक 
वरावभात्तमहाभद्र नामं वाले दो मरहुधिक देव--यावतु--र्चक- 
वरवभासदीप में रहते हैँ । 
८८०. पल्योपम की स्थिति वाले सु्चकवरावभासवर मोर रुचक ` 
वरावभासं महावर नाम वाले दो महधिक देद--यावतु--रूचक- 
वरावभास समुद्रे मे रहते ह] 


` हारादि द्वीप-समुद्रोका संिप्त प्ररूपण- 


८८१. पट्योषम कौ स्थिति वाले -हारभद्र ओर हारमहाभद्र नाम 


वाले दो महधिक देव --याववु--हारद्वीप में रहते दै । 
८८२. पल्थोपम की स्थिति वाते हारवर ओर हारवरमहष्वर 


नाम वाले दो सहधिक देव--यावत्‌--हारसंमूद्र मेँ रहते ह । 
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८६३. सयंभूरमणण्णं दीवं सय॑भुरमणोदे णामं समृ वट वलया- 
गारसंठाणसंटिए सव्वओ समता संपरिप्ठित्ता णं चिट्ुति। 


८६९५. प०-केवइया णं भते 


८६६. प०-केवइया णं भ॑ते ! लवणसमूहा समुदा नामधेजरजहि 


(१: 


, छ 


सयंभूरमण सम्ददस्स संठाणं- 


तहैव समचक्कवालसंठाणसंटि? । 


विक्खंभ-परिक्स्रेवो असंखेज्जादं जोयणसतसहस्साद, 
दारा, दारंतरं, पउमवरवेदया, वणसं, पणएसा जीवा, 


सभ्वं तहूव । -जीवा० पडि० ३, उ० २, यु° १८५ 


सयंभूरमणसमुद्‌ दस्स णामहेऊ-- 
८६४. प०--से केणटदु णं भ॑ते ! एवं वृच्चइ--सयंभूरमणोदे समृह्‌, 


सयंभूरमणोदे समुद्‌ ? 


उ०--गोयमा { सयंभूरमणोदए्‌ उद ए अच्छे पत्थे जच्चे तणुए 
फलिहवण्णाभे पगतीएु उद्गरसेणं पण्णत्ते । 


सयंभूरमणवर-सयंनूरमणमहषवरा एत्य दो महिष्दीया 
-जाव-पलिओवमट्ि इया परिवसंति, 


सेसं सन्वं तहैव । 


--जीवा० पडि० ३, उ० २, सु १८५ 


दीव-समृद्दाणं संखा-- 


पण्णत्ता ? 


उ०--गोयमा | असंखेज्जा जंबुहीवा दीवा गामघेज्जहि 


पण्णत्ता 1 


पण्णत्ता ? 


उ०-- गोयमा † असंखेज्जा लवणसमुदा समुदा णामधेजजाहि 


पण्णत्ता । 


एवं धायद्संडा वि-जाव-असंखेज्जा सूरदीवा णाम- 


धेञ्जेहि य । 


एए दीवा ससुद्द्य एगेगा-- 
८६७. .१. एमे देवे दीवे 


नामघेज्जेणं पण्णत्ते } 


-- जीवा० पडि० ३, उ० २, सु० १८६ 


जंबुहीवा दीवा णामधेरज्जहि 


२. एमे देवोदे समृ, 
३. एगे नागे दीवे ४. एगे नागोदे समृह्‌ , 
५. एमे जक्खं दीवे, ६. एगे जक्खोदे समुद्‌, 
७. एगे भूते दीवे ८. एगे भूतोदे समुद्‌ , 
९. एगे सयंभ्ररमणे दीवे, १०. एगं सयभूरमणसमुद्‌ 


सव्वेसि विव॑खंभ परिक्खेव जोइसाइ' देवदीव सरिसाइ' । 
एवं दशाप्येते एकाकारा वक्तव्याः 


तिर्यक्‌ लोक : कुण्डलवरद्रीप समुद्र सूत्र ८६३-५९७. 


^^ ^^ ~~~. ~~~ ^ ~~~ ^~ ^^ 


स्वयम्भरूरमण समुद्र का संस्थान- 
८९३. वृत्त वलयाकार संस्थानस स्थिते स्वयम्भूरमणोद नामका 
समूद्र स्वंभूरमणद्रीप को चारों भोर रे येरे हण स्थित । 

चहु समचक्रवाल संस्थान त पूर्ववत्‌ स्यितहै। 

उसकी चौडाई ओर परिधि अक्षद्यात लाख योजन कौट! 

स्व्ंभूरमण समुद्रं दवार, हारो का अन्तर, पद्मवरवेदिकाः 
वनखण्ड, द्वीप ओर समुद्रके प्रदेशों का परस्पर स्पश, द्वीप मोर 
समुद्र के जीयो फो एक दूसरे में उत्पत्ति । 

शेय सव पूर्ववत्‌ ह । 
स्वयम्भूरमणसमद्रके नाम का हैतु- 
८९४. ट मगवनु{ किस कारण ने ^त्वयम्भूरमणोदं समूद स्वय 
म्भूरमणोद ममूद्र कटा जाता है? 

हे गौतम | न्वयम्भूरमणोद्र समुद्र का उदक स्वच्छ, प्य 
णुद, लघु, स्फटिकवर्णं स्दण, स्वाभाविक उदक्‌ रस र्जा करा 
गया ह्‌ । 

पल्योपम कौ स्थित्ति वाले स्वयम्भूरमणवर्‌ मौर स्वयग्भूरःः 
मणमहावर नाम वाले दौ महधिक देव--यावत्‌- वहाँ रह टं । 

शेष सव पूर्ववत्‌ कहना चाहिए । 


दीप-ससद्रो की संख्या-- 
८६५. प्रहे भगवन्‌ ! जम्बरटीप नाम वालि दीप (मध्यतोक 
मे) कितने कहे गए? 

उ०-हे गौतम } जम्बूदीप नाम वाले द्वीप असंख्य कहे 
गये ह । 
८६६. प्र०- हे गौतम ! लवणसमुद्र नाम वाले समुद्र (मध्यलोक 
मे) कितने कहे गये हैँ? 

उ०--हे गौतम ! लवणसमुद्र नाम वाले समुद्र असंल्य कटं 
गये हं । 

इसी प्रकार धातकीखण्ड--यावत्‌--सयंीप नाम वाले रीष 
असंख्य कहे गये हं । 


ये द्वीप-समुद्र एक एक है-- 


८६७. (१) एक देव द्वीप, (२) एक देवोद समुद्र, 
(३) एक नाग दीप, (४) एक नागोद समूद 
(५) एक यक्ष द्वीप (६) एकत यक्नोद समुद्र 
(७) एक भूत वीप (८) एक भरूतोद समद्र 


(९) एक स्वयम्भूरमण दीप, (१०) एक स्वयम्भूरमण समू 
नाम वाला कहागयाहे। 


-सूरिय० पा० १६, सु १०१. 
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कर्तिहि वा कार्णाह फुड ? 
कि धम्मत्थिकाएणं-नाव-आगासत्यिकाएणं फुटे ? 


एएणं भेदेणं-जाव-क्र पुढविकादएणं, कुडे-जाव-तसकफाएणं 


फुड ? 
अद्धासमएणं फुड ? 
उ०-गोयमा ! णो धम्मत्थिकाएणं फुडे, 
धम्मत्यिकायस्स देसेणं फंड, 
धम्मत्थिकायस्स पएसेहि फुडे । 
एवं अधम्मत्थिकायस्स वि, अआगास्तत्विकायस्स वि । 


पुढविकाइएणं फएडे-जाव-वणप्फहकाइएणं फुडं । 
तसकाएणं सियफ्डे, सिय नो एड,” 


अद्धासमएणं एड ! 


०४. एवं लवणसमुरे, धाय इसंडेदीवे, कालोए सम्रहे, अभ्भितर 


पुक्खरद्धं । 
वाहिरपुक्छर्ट एवं चेव, 
णवर--अद्धासमएणं णो फूड, 
एवं-जाव-सयंभररमणे समूद । 


एसा परिवाडी इमाहि गाहाहि अणुगंतन्वा, ते जहा -- 


जंवुरीवे लवणे, धायइ कालोए पुक्खरे वरुणे । 
खीर घत खोत नंदि य, अरुणवरे कुण्डले स्यए 11 १।। 


आभरण-वलत्थ-गंघे, उप्पल-तिलए य पुढवि-णिहि-रयणे । 
वासहुर-दहु-नदी ओ, विजया-वक्खार-क््पिदा ।२।। 


कु रु-मंदर-मावासा, कडा णक्वत्त-चंद-सूरा य~ 1 
देवे णागे जक्खे, भए य सर्य॑भूरमणे य ।३॥ 


यह्‌ कथन सम्पूणं जम्बरदीप की गपेक्षासे हे । 
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सत्र ६०३-६०४ 
मि पिरि 0०५०९ 

कितनी कायो से स्पृष्ट? 

क्या धर्मास्तिकाव से स्पृष्ट है ?--यावत्‌- क्या अङाल्ति- 
कायसेप्पृष्टदहु? 

क्या पृथ्यीकाय मे स्पृष्ट 
स्पृष्टटै? 


ईै--यावत्‌ -क्या त्रकरायते 


अद्धासमयत्तेस्पृष्टदहै? 

उ०-ट गीतम ! धर्मान्तिकाय त्त स्पृष्ट नहह] 

धर्मास्तिकायके देसे स्पृष्ट दहै। 

धर्मास्तिकायके प्रदेणसे स्पृष्ट है । 

इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय ओर माकाशास्तिकाथतते भी स्पृष्ट 
नहीं है । (किन्तु इनके देश-प्रदेश से स्पृष्ट है ।) 

पृथ्वीकाय से स्पृष्ट है--यावत्‌--वनस्पतिकाय त म्यृष्ट 


[न 


त्रसकायसे कमी स्पृष्ट ह कभी स्पृष्ट नहींहै। 


ट्‌ ६। 


अद्धास्रमवयसे स्पृष्ट ह । 


६०४. इसी ध्रकार लवणसमुद्र, धातकीखण्ड, कातोदमुदर 
आभ्यन्तर पुष्करा्घं है । 

वाह्यपुष्कराधं भी इती भरकार है । 

विक्चेष--बाहपुष्कराधं अद्धासमय से स्पृष्ट नहीं हँ । 

इसी प्रकार--यावत्‌--स्वयम्मुरमण समद्र भी उं्धासमव पे 
स्पृष्ट नहीं है । 


यह्‌ क्म इन गायाओं मे जानना चाहिए यया-- 


जम्बरुदीप, लवणत्तमूद्र, धातकीखण्ड, कालोदसमुद्र, पुष्करवर- 
द्वीप, वरूणद्रीप । 

क्षीर, घृत, क्षोते = इश्नुरस, न्दी, अरुणवरः कुण्डलः 
मौर र्चक 111 

आभरण, वस्त्र, गंध, उत्पल, तिलक, पृथ्वी, निधिरत, 
दषघरः, द्रहु, नदियां, विजय, वक्षस्कार कस्पेन्दर ॥२॥1 

कुर, मन्दर, आवासपवंत, कूट, नक्षत्र, चन्र सूयः दष, 
नाग, यन्न, भूत, स्वयम्भुरमण ।\३॥1 

(इन नाम वाले दवीप-समुद्र इस मभ्यलोक में है) 


सक्षम पुथ्वीकाय--यावत.-- सूक्ष्म वनस्पतिकाय के समान तरसकाय के सूक्ष्मन होने से सर्वंत्र व्याप्त नहीं है । 
अतएव जम्बूदीप चसकाय से कभी स्पृष्ट नहीं है" यह्‌ कथन संगत है । 
केवली वरस दहै--केवल समुद्‌ घात के समय उनके मत्म-प्रदेशों स सम्पुणं लोकं के समान सम्पूरणं जम्बरुद्धीप भी तसकाय ते स्पष्ट 


है 1 भतः यहु कथन भी संगत है । 
जीवा. पडि. ३, २, सु. १६६ । 
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वाणमंतरा देवा- 


६०६. प० १-- कहि णं संते ! वाणमंतराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्ज- 


वाणमंतर देवटाणाद- 


्ाणं ठाणा पण्णत्ता? 
२--कहि णं भते ! बाणमंतरा देवा परिवक्त॑ति ? 


उ० १--गोयमा ! इमीसे रयणप्पभ्ाए पुढवीए रयणामयस्स 

कंडस्त जोयणसहुस्स बाहल्लस्स, 

उवरि एगं जोयणस्नयं ओगाहित्ता, 

हेरा वि एगं जोयणसयं वजञ्जेत्ता, 

मज्जते द्रु जोयणसएसुः, एत्य णं वाणमंतराणं 
देवाणं तिरियमसंखेज्जा भोमेज्जणगरावाससतसहस्सा 
भवं तोतिमक्खातं 1 

ते णं भोमेज्जा णगरा वाहि व्रा, अंतो चउरसा 
-जाव-पडागमालाउलाभिरामा, सच्वरयणामया अच्छा 
-जाव-पडिरूवाः-- एत्य णं वाणमंतराणं देवाणं पञ्ज- 
त्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । 
२- तिनु वि लोगस्स असंचेज्ज इ भागे-- तत्य णं वह्वे 
वाणमंतरा देवा परिवसंति, तं जहा-- १. पिस्ताया, 
२. भूया, ३. जक्खा, ४. रकया, ४. किन्नरा, ६. 
क्िपुरिसा, ७. भुयगवइणो य महाकाया, ८. गंधत्व- 
गणा य निउणगंघव्वगीतरइणो, 

१. अणवण्णिय, २. पणवण्णिय, ३. इ्तिवाइय, 
४. भूयवादइय ५. कदिय, ६. महाकदिया य, ७. कुरहुड, 
८. पयंगदेवा । 

चंचलचलचवलचित्तकीलण-दवप्पिया, गहिरहसिय- 
गीय-णच्चणरई, वणमाला-मेल-मउल-कफुण्डल-सच्छंद- 
विउच्वियामरणचारभूस्रणधरा, सव्वोउयसुरभि-कुसुम 
मुरइय पतं वमोह तकंतवियसंतचित्त-वणमातरड यवच्छा, 
कामकामा, 


~~~" 


के 


४५ „द 
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वाणव्यंतर दव 


वाणव्यन्तर देवों के स्थान-- 


९६०६. प्र०--(१) है भगवनु ! पर्याप्त गौर अपर्याप्त वाणव्यत्तर 
देवों के स्थान कर्हा पर कहै ग्येहैँ? 


(२) हे भगवन्‌ ! वाणव्यन्तर देव काँ रहते ह? 


उ०-(१) हे गौतम ! इस रलनप्रमा पृथ्वी के सहस्र योगन 
विस्तीणं रत्नमय काण्डरूप पृथ्वी पिण्ड के-- 


उपर से सौ योजन अवगाहन करने पर ओर 
सो योजन नीचे के भाग को छोडकर, 


मध्य के आठ सौ योजन में तिरे वाणव्यन्तरदेवोके 
असंख्य लाख भौमेय नगरावास है--एेसा कहा गया है । 


ये भौमेय नगर वाहर से गौल अन्दर से चौकोर--यावत्‌-- ,. 
पताकाभों की श्रेणी से व्याप्त ओर मनोहर रहै, वे सव रतनमय ह 
स्वच्छ हँ--यावत्‌--प्रतिरूप ह । यहाँ पर्याप्त तथा अपर्याप्त 
वाणव्यन्तर देवों के स्थान कटे गये हँ । 

(२) इनका उपपात समुद्धात भौर स्वस्थान-ये तीनो हौ 
लोक क असंख्यातवें भाग सें हु वर्हां अनेक वाणव्यन्तर देव 
रहते हैँ यया--(१) पि्ाच, (२) भरत, (३) यक्ष, (४ राक्षस, 
(५) किन्नर, (६) क्रिपुरप, (७) भूजगपति महाकाय महोरग, 
(८) गन्धर्वो के निपुण गायन में प्रीति रखने वाले गन्धर्वं गण । 

(१) अणपन्तिक, (२) पणपन्निक, (३) रिपिवादिक, (४) 
भूतवादिक, (५) कंदित, (६) महाकंदित, (८) कुर्ह, (*। 
पतंगदेव । 

ये षव चंचल ओर अत्यन्त चपल चित्तवाते इन्दं करी 
एवं हास्य प्रिय टै, गीत सौर नृत्य मेः इनकी अधिक नचिर, 
वनमाला मे स्ने हुए मृकुट तया कुण्डल शीर स्वेच्छा 
(वक्रियग्रक्ति द्वारा) च्रनाये हुए आभरण एवं सुन्दर भषण धारण 
करने वालि, ठनकरे व्म्यन पर सी ऋषु के वुगन्धित 
विकनित पुरपो ने नूणोभित अनेक प्रकार कौ विविध वनमानरं 
रै वे स्वेच्छा गमन करने वानि हु भषनी इच्छामो के अनृण 


4 
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दमाम्‌ पं सयलध्यमाण पुठुवीष्‌ पठ्मे कटे अरम्‌ जोयणमतनमू वाणमंतर भमिज्ज विदारा पष्णत्ता। --सम. ८००, मु. १११ 
नम १५०८म्‌० > 1 

(र) दमं <, मृ. ६५४ । (ख) उत्त. थ. ३६, गा. २०८ 1 

(मि) भम. म. ४2. ६, नु. १३। (घ) मग. म. =, उ. १, नु. १८1 


{ड} रश्म. द. १,०५.२८१ कम निद्र) 


लोक-प्रज्ञप्ति 





दाह्णिल्लपिसायदेवठाणाई-- 


६०९. प० १--क्हि णं भते 1 दाह्िणिल्लाणं पिसायाणं देवाणं 
पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
२--कहि णं भते ! दाह्िणिल्ला पिस्राया देवा परि- 
वसंति ? 
उ० १--गोयमा ! जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं 
इमीसे रथणप्पाए पुढवीए रयणामयस्स कडस्स 
जोयणसहस्सवाहल्लस्स \ 
उर्वारि एगं जोयणसतं ओगाहेत्ता, 
हेषा वेगं जोयणसतं वज्जेत्ता, 
मज्छ्े अहुसु जोयणसएसु- एत्थ णं दाहिणिल्लाणं 
पिसायाणं देवाणं तिरियमसंखेज्जा भोमेज्जनगरावास- 
सयसहस्सा भवं तीतिमक््वायं । 
ते णं भोमेज्ज-णगरा वाहि वद्र, जहा भोहिभो 
भवणवण्णो तहा भाणियन्वो-जनाव-पडिर्वा । 


एत्थ णं दाहिणिल्लाणं पिसायाणं देवाणं पञ्जक्ताऽपज्ज- 
ताणं उणा पण्णत्ता । 
२--तिसु वि लोगस्स भसंवेज्जदभागे--तत्य णं बहवे 
दाहिणिल्ला पिसाया देवा परिवसंति । महिड्ढिया 
जहा ओहिया-जाव-विहरंति 1" 
--पण्ण. प. २, सु. १६०१) 
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दाहिणिल्लपिसायङंदस्स “कालस्स'' बण्णणं-- 
काते यऽच्थ पिस्तायइदे पिसायसाया परिवसइ । महिडहीरए 
-जाव-पश्रासेमाणे । से णं तत्य तिरियमसंखेज्जाणं भोमेज्जग- 
नगरावास्तसतसहस्साणं, चण्डं सामाणिवसाहस्सीणं, चउण्ट- 
मग्गमदिसरीणं सपरिवाराणं, तिण्टं परिसाणं, सत्तण्टुं अणि- 
याणं, सत्तण्टं अणियाधिवर्ईणं, सोलस्ण्टं भयरक्खदेवसाह- 
स्सीणं, अण्णे्नि च वहुणं दाहिणिल्लाणं वाणमंतराणं देवाण 
य देवीण य आद्हवच्चं-जाव-विहूरडइ 

--पण्ण. प. २, सु. १६०८२) 


६१०. 


उत्तरित्लपित्तायदेवाणं जणाईइ-- 

तेक्षि इदस्स मट्‌ाकालस्स वण्णणं च-- 

प०--क्टिणं भते } उत्तरिहनाणं पिप्तायाणं देवाणं पञ्जत्ता- 
-पञ्जत्ताणं ठाणा पप्णत्ता ? 
कटि ण मते! उत्तर्त्लिा पिप्ताया देवा परिवसंति ? 


६११. 


१ ६- 
१ जपवार ददि ३,उ० १. 


मू > 2२८१] 


तिर्यक्‌ लोक: 


वाणव्यंतरदेव वर्णन सूत्र ६०६.६११ 


7 मिरी मी ठ ०80९ । 
दाक्िणात्य पिशाच देवों के स्थान- 


९६०९. प्र ०-(१) हे भगवन्‌ ! पर्याप्त भौर अपर्याप्त दक्षिणके 
पिशाच देवों के स्थान कर्हां पर कहै येह? 


(२) हे भगवन्‌ ! दक्षिण के पिशाच देव कहा रहते है ? 


उ०-(१) हे गौतम ! जम्बुद्रीप नामकद्धीपके मेर पवतः 
से दक्षिण में इस रलप्रभा पृथ्वी के सहस योजन विस्तीणं रल 
मय काण्डरूप पृथ्वी पिण्ड के, 

ऊपर से सौ योजन अवगाहून करने प्र, 

ओर सौ योजन नीचेके भाग को छोड़कर, 


मध्य के आठ सौ योजन में तिरे दक्षिण के पिशाचदेवोके 
असंख्येय लाख भौमेयनगरावास है--टेसा कहा गया है । 


(१) ये भौमेयनगर बाहर से वृत्ताकार हँ सामान्य भवन 
व्णंन जिस प्रकार है उसी प्रकार यहां कहना चाहिए-.यवद्‌- 
नित्य नये दिखाई देने वाले है । 


यहाँ पर्याप्त तथा अपर्याप्त दक्षिण के पिशाच देवों के स्थान 
कहे गये हं । 

(२) इन देवों के [उपपात समुद्घात ओर स्वस्थान] -ये तीनां 

ही लोक के असंस्यातवे भाग में हँ । वहां प्र भनेक दक्षिणके 
पिशाच देव रहते हैँ । वे महर्धिक है--सामारय वर्णेन के समान 
--यावत्‌--रहते हैं । 
दाक्षिणात्य पिशाचेन्द्र काल' का वणेन- 
६१०. यहां पर काल नामक पिशाचराज पिशाचेन रहते है-वे 
महधिक ह--यावद्‌-प्रभालमान ह! वे व्हा पर तिरय बसंयय 
लाख भौमेयनगरावासों का चार हजार सामानिक देवो का, 
सपरिवार चार अग्रमहिपियों का, तीन -परिपदाओौं का, सात 
सेनाभों का, सात सेनापत्तियों का, सोलह हजार भात्मरक्षक वा 
का मौर अन्य अनेक दक्षिण के पिशाच वाणव्यन्तर देव-देवो 
का आधिपत्य करतां हृञा--यावतु विचरते ह! 


उत्तरीय पिणाचदेवों के स्थान- 
ओर उनके इन्द्र महाकाल का वणंन -- 
६११. प्रदे भगवन ! पर्याप्त मौर सवर्यप्ति उततरक 
देवों के स्थान कटां पर कहे गये? 
हे भगवनु 1 उत्तर के विलाचदेव कटां रहते ह ! 


पुणा. 


४२२ लोक-प्रज्ञप्ति 





दाहिणिल्लपिसायदेवठाणाई-- 


६०६. प० १- कहि णं भते ! दाह्िणिल्लाणं पिसायाणं देवाणं 
पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
२-- कहि णं भ॑ते { दाहिणिल्ला पिप्ताया देवा परि- 
वसंति ? 
उ० १--गोयमा ! जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पल्वयस्स दाहिणेणं 
इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स 
जोयणसहस्सवाहत्लस्स ! 
उर्वार एगं जोयणसतं मोगाहेत्ता, 
हेरा वेगं जोयणसतं वज्जेत्ता, 
मज्छे भद्रुसु जोयणसएसु- एत्य णं दाहिणित्लाणं 
पिसायाणं देवाणं तिरियम्तंखेज्जा भोमेज्जनगरावास- 
सयसहस्सा भवं तीतिमक्खायं । 
ते णं भोमेज्ज-णगरा वाहि वदा, जहा मोहिथो 
भवणवण्णो तहा भागियन्वो-जाव-पडिरूवा । 


एत्थ णं सहिणित्लाणं पिसायाणं देवाणं पञ्जत्ताऽपज्ज- 
त्ताणं ठाणा पण्णत्ता । 
२--तिसु वि लोगस्स असंचेज्जदइभागे--तत्य णं वहवे 
दाहिणिल्ला पिसाया देवा परिवसंति । महिडिदिया 
जहा ओहिया-जाव-विहरंति 1" 
-पण्ण. प. २, सु. १ ६०१) 
दाहिणिल्लपिसायइंदस्स “कालस्स'' बण्णणं- 
कालि यऽत्थ पिसायडंदे पिसायराया परिवसइ । महिड्ढीए 
-जाव-पभासेमाणे । से णं तत्थ तिरियमसंखेज्जाणं भोमेज्जग- 
नगरावाससतसहस्साणं, चडण्हं सामाणियसाहस्सीणं, चडउण्ह- 
सग्गमहिसीणं सदरिवाराणंः तिण्टं परिसाणं, सत्तण्ं अणि- 
याणं, सत्तण्टुं अणियाधिवर्ईणं, सोलसण्हं आयरक्खदेवसाह्‌- 
स्सीणं, अर्ण्णेक्लि च बहुणं दाहिणिल्लाणं बाणमंतराणं देवाण 
य देनीण य आहैवच्चं-जाव-विहरइ । 
--पण्ण. प. २, सु. १६०२) 
उत्तरिल्लपिसायदेवाणं ठाणाइ-- 
तेपि इंदस्स महाकालस्स वण्णणं च-- 
६११. प०--कहि णं भते ! उत्तरिल्लाणं पिसायाणं देवाणं पञ्जत्ता- 
 इषन्जत्ताणं णा पण्णत्ता ? 
कहि णं भते! उत्तरित्ला विस्वाया देवा परिवसंति ? 


९१०. 


१ जीवा० पड़ि० ३,उ० १, सु०.१२१। 


तिर्यक्‌ लोक : 


याणग्यंतरदेव वर्णन सूत्र ६०६-६११ 


[पिरि पि मणीषी मीम ० । 
दाक्षिणात्य पिणाच देवों के स्थान-- 


६०९. प्र०-(१) हे भगवन्‌ ! पर्याप्त मौर अपर्याप्त दक्षिणे 
पिशाच देवो के स्यान कर्हा पर कटै गये? 


(२) हे भगवन्‌ { दक्षिण के पिशाच देव कहाँ रहते ई ! 


उ०-(१) हे गौतम  जन्ष्ठीप नामक द्वीप के मेरु पवत 
से दक्षिणम इस रत्नप्रभा पृथ्वी के सटृच्च योजन विस्तीगं रल 
मय काण्डरूप पृथ्वी पिण्ड के, 

ऊपर से सौ योजन भवगाट्न कटने पर, 

ओौर सौ योजन नीचेके भाग को छोडकर, 

मध्यके आठ सौ योजन में तिरय दक्षिण के पिशाच देवोके 
असंख्येय लाख भौमेयनगरावास ई--देसा कटा गया है । 


(१) ये भौमेयनगर बाहर से वृत्ताकार ह सामान्य भवन 
वर्णेन जिस प्रकार ह उसी प्रकार यहु कहना चाहिए-- यावद्‌ 
नित्य नये दिखाई देने वाते ह| 


यहां पर्याप्त तथा अपर्याप्त दक्षिण के पिशाच देवों के स्थान 
कटै गये । 

(२) इन देनों के [उपपात समुद्धात भौर स्वस्थान [-ये तीनो 
ही लोक के असंख्यातवें भाग मं हँ । वहां परर भनेक दक्षिण के. 


पिशाच देव रहते हैँ । वे महरधिक है सामात्य वर्णन के समान 
--यावत्‌--रहते हें । 

दाक्षिणात्य पिशाचेन्दर काल' का वणंन-- 

९१०. यहाँ पर काल नामक पिशाचराज पिशाचेन रहते है-वे' 
महक है--यावत्‌- प्रभासमान ह 1 वे वहाँ पर तिर्चे मरसंच्यय 
लाख भौमेयनगरावासों का चार हजार सामानिक देवों काः 
सपरिवार चार अग्रमहिषियों का, तीन -परिषदाओं का, पातत 
सेनागों का, सात सेनापतियों का, सोलह हजार मात्मरक्षक देवौ 
का ओौर अन्य अनेक दक्षिण के पिशाच वाणव्यन्तर देव-देवियो ` 
का आधिपत्य करता हुआ--यावतु विचरते हैँ । 


उत्तरीय पिशाचदेवों के स्थान- 


ओर उनके इन्द्र महाकाल का वणेन -- 
६११. प्र०-हे भगवन ! पर्याप्त अर भपर्याप्त उत्तर के 
देवों के स्थान कहां पर कहे गये हँ? 

दे भगवनु ! उत्तर के पिशाचदेव कहां रहते हँ ! 


पिशाचः 


सुत्र ६ १९१.६१४ 





उ०--गोयमा 1 जहेव दाहिणिल्लाणं वत्तव्वया तहव उत्त- 
रिल्ला णं पि । नवर-मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरणं । 

--पण्ण. प. २, सु १६१ (१) 

महाकाले यऽत्य पिसायददे पिस्तायराया परिवसंत्ि 

-जाव-विहूरंति । --पण्ण. प. २, सु १६१८२) 


वाणमंतराणं देवाणं ठाणजाणणानिहेसो, ते इदा य- 


-६ १२. एवं जहा पिसायाणं तहा भूयाणं पि-जाव-गंधब्वाणं ! 
णवर-इदेसु णाणत्तं भाणियत्वं इमेण विहिणा 


(२) भूयाणं-- १. सुरूव, २. पडिरूवा 1 

(३) जक्खाणं --१. पुण्णमट्‌, २. माणिभदा । 

(४) रकश्चसाणं - १. भीम, २. महाभीमा । 

(५) किण्णराणं - १. किण्णर, २. पुरिसा । 
(६) क्किपुरिसाणं--१. सप्पुरिस, २. महापरिसा । 
(७) महोरगाणं--१. अकाय, २. महाकाया । 


(८) गंधव्वाणं --१. गीतरती, २. गीतजसे-जाव-विह्रति । 


वाणमंतरेदनामसंगहगाहाभो- 


६१३. १, काले य महाकाले, २. सुरूव-पडिरूव, ३. पुष्णमटहे य । 
अमरवडइ माणिम, ४. भीमे य तहा महाभीमे 1) 
५. किण्णर ्िपुरिते खलु, ६. सप्पुरिसे खलु तहा महापुरिसे । 
७. अकाय महाकाए ८. गीर चेव गीतजसे 
-पण्ण. प. २, सु १६२ 
वाणमन्तरदेवाणं चेइयसक्खा - 
-६ १४. एएति णं अदृष्टं वाणनंतरदेवाणं भहु चेयइरूक्खा पण्णत्ता, 
तं जहा-गाहाभो- । 
कलंबो अ पिस्तायाणं वडो जश्खाण चेइयं 1 
तुलसी भूयाण भवे, रद्खसाणं च कंडओ ॥ 
असोभ किष्णराणं च, क्िपुरिसाण य चंपभो 1 
नागस्वषखो भुयंगाणं, गंधव्वाण य तेडञओ 11 
--उाणंअ. र्सु ६५४ 


ति्यंक्‌ लोक : वाणव्यंतरदेव वणेन 


गणितानूयोग ४२३ 





उ०--हे गौतम ! जिस प्रकार दक्षिण के पिशाचो का वणन 
है उसी प्रकार उत्तर के पिशाचों कामी वर्णन है, विश्चेष-ये 
मेरु पवेत के उत्तरमेंहै। 

यहाँ पिशाचराज पिशाचेन्द्र॒ महाकाल रहते है--यावत्‌-- 
विहार करते हैँ। 


वाणव्यन्तसों के स्थान जानने का निर्देश गौर उनके इन्द्र- 
६१२. जि प्रकार पिशाचो का वणन है उसी धकार भूतों का-- 
यावत्‌ु- गंधर्वो का है। विशेष--इन््रोके विभिन्न नाम इस 
प्रकार कह्ने चाहिए । 

(२) भूतो के--दक्षिण के इन्रः १, सुरूपः; उत्तर के इन्द्र २, 
प्रतिरूप । 

(३) यभो के--दक्षिणके इन्द्र १, पुणणेभद्र“; उत्तर के इन्दर २, 
मणिसद्रः । 

(४) राक्षसो के दक्षिण में इन्द्र १, मीम; उत्तर के इन्ध २, 
महाभीमः । 

(५) किन्नरों के--दक्षिण के इन्द्र १, किन्नरः; उत्तरके 
इन्द्र २, किपुरुष १० । 

(६) किपुरुपौ के--दक्षिण के इन्द १, स्पुरुष१; उत्तर को 
इन्द्र २, महापुरुष २ । 

(७) महोरगौ के--दक्षिण के इन्र १, अतिकाय१२; उत्तर के 
इन्द्र २, महाकाय । 

(८) गंधर्वो के--दक्षिण कं इन्द्र १, गीतरती१; उत्तर कं 

इन्द्र २, गीतयश--यावतु--रहृते हे १। 


वाणन्यन्तर इन्द्रो के नामो की संग्रह गाथाए- 


६१३. गाथार्थं-(१) काल, (२) महाकाल, (३) सुरूप, 
(४) प्रतिरूप, (५) पूणंभद्र, (६) मणिभद्र, (७) भीम, (र) महा- 
भीम, (६) किन्नर, (१०) किपुरुष, (११) सत्पुर्प, (१२) महा- 
पुरुप, (१३) अतिकाय, (१४) महाकाय, (१५) गमीततरती, 
(१६) गी तयश । 


वाणव्यन्तर देवों के चैत्यवृक्ष- 


६१४. इन भाठ वाणच्यन्तर देवों के आठ चैत्यवृक्ष कटू गये ह, 
यथा--गाथाथं-- 

(१) पिशाचो का चेत्यवृ्न -कदंव, (२) यक्षो का चत्व 
वृक्ष -- वटवृक्ष, (३) भूतों का चत्यदृक्ष-तुलसो, (४) राक्षसो 
का चत्यवृक्ष--कंटक, (५) क्रि्नरो का चैत्यवृक्ष -अश्चोक 
(६) किपुरूषों का चैत्यवृक्ल--च पक, (७) भूजंगो का चयक 
नागवृक्ष, (८) गंधर्वो का चैत्यवृ -- तिदुक 1 


४२४ 
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६१५. 


६१९६. 


लोक-प्रज्ञप्ति 


चेहयरुक्खाणं उच्चत्तं -- 
वाणमंतराणं देवाणं चेधदरूश्वा अहु जोयणाहं उडटं उच्च- 
तेणं पण्णत्ता. -सम. ८सु 
अणवचियवाणमन्तरदेवठाणादु-- 
प० १--कहि णं भते ! अणवच्रियाणं देवाणं पज्जत्ताऽ- 
पज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
२--कंहि णं भ॑ते ! अणवण्णिया देवा परिवसंति ? 
उ० १--गोयमा ! इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए्‌ रयणामयस् 
कंडस्स जोयणसह्स्स वाहुल्लस्त 
उर्वार एगं जोयणसयं ओगाहित्ता, 
हेषा वेगं एगं जोयणसयं वञ्जेत्ता, 
मञ्से अट्सु जोयणसतेसु- 
एत्थ णं अणवण्णियाणं देवाणं तिरियमसंखेज्जा 
णगरावाससयसहस्सा सवंतीत्तिमक्लातं । 
तेणं भोमेज्ज-णगरा बाह वटू जहा गोहिभो भवण- 
वण्णओ, तहा भाणियन्बो-जाव-पडिरूवा एत्थ णं मण- 
वप्णियाणं देवाणं ठाणा पण्णत्ता । 


२--उववबाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, 


समुग्घाएणं लोषस्त असंखेज्जइभागेः 
सहूणेणं लोयस्स असंखेज्जइमागे, तत्थ णं बहवे 
अणवलिया देवा परिवसंति, मह॒डदया जहा पिसाया 
जाव विहरति । 
--पण्ण. प. २, सु. १९३१) 
अणवच्चिय देवंदा-- 
सन्निहिय-सामाणा यऽत्य दुवे अणवण्णिंदा भणवग्णियकुमार- 
राथाणो परिवसंति ! महिडिढया जहा काल-महाकाला । 
--पण्ण. प. २, सु. १६३८२) 
दाहिणिल्ल उत्तरिल्ल अणवच्चियदेवाणं, 
तेसि इंदाणं च वत्तव्वया निद्देसो- 
पुवं जहा काल-महाकालाणं दोणं पि दाहिणिल्लाणं उत्त. 
रिल्लाणं व भणिया तहा सच्धिहिय-सामाणाईणं पि नाणि- 
य्वा ! ` -पण्ण.प. २, सु. १६४ 
अणवल्नियाइवाणमन्तरदेवनामाइं तहासोलसंदनाम- 


गाहाओ-- 


३२७. १. अणवलिय, ' २. पणवन्निय, 


३. इसिवाइय, ४. भूयवाहया चेव ।. 


तिर्थक्‌ लोक : घाणच्यं्तरदेच वर्णन 
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चैत्य व्र्मौ कौ ऊंचाई- । 
वाणब्यन्तर देवों के चत्य्रु्त आढ योजन ऊवे कहे गये 


अणपन्निक वाणव्यन्तर देवों के स्थान-- 
६१५. प्र०-(१) हे भगवनु { पर्याप्त भौर अपर्याप्त मणपच्निक 
देवो के स्थान कर्प गयेरह? 
(२) हं 
उ०-(१) टै गौतम । टस रत्नप्रमा पृथ्वी के सहत्त योजन 
विस्तीर्णं रट्नमय काण्डर्ूप पृथ्वीपिण्ड के, 


भगवन्‌ ! अणवन्निक देव कहाँ रहत हँ ? 


ऊपर से सौ योजन अवगाहून करने पर, 

ओर सौ योजन नीचे के भाग को छीड़कर, 

मध्यके आठसौ योजने, 

तिरदे अणपन्निकं देवों के असंख्य लाख भौमेयनगरावाप ह 
एसा वाहा गया है। 

ये भौमेय नगर वाह्रसे वृत्ताकार हँ जिस प्रकार सामान्य 
मवन वणन हँ उसी प्रकार कहना चाहिए-यावत्‌--वे भवन. 
नित नये दिखाई देने वले हँ-- यह पर अणपत्निक देवों कं स्यान 
कहै गये हं । 

(२) उपपात की अपेक्षासेये लोक के असंस्यातवें भाग 
मेहै। 

समुद्‌ घात की अपेक्षा से ये लोक के भसंल्यातर्वे भागमें हं । 

स्वस्थान की अपेक्षा ये लोक के असंख्यातवे भाग में ह । वहाँ 
पर अनेक अणपच्चिक देव रहते हैँ । वे महर्धिक हँ । निस प्रकार 
पिशाचो का वर्णन है उसी प्रकार इनका वर्णेन है-यावतु- ये 
रहते है । 
अणपन्निक देवेन्द्र-- 
६१६. अणपच्चिक कुमारराज अणपच्निकेन््र .सन्निहित भौर 
सामान्यये दो इन्दर यहां रहते है--ये मर्हृधिक ह--जिस भकारः 
काल-महाकाल इन्द्रो का व्णंन है उसी प्रकार इनका वणंन हैं! 
दाक्षिणात्य ओर उत्तरीय अणपच्िक देवों की भौर 
उनके इन्द्रो कौ वक्तव्यता का निदेश-- 

जिस प्रकार दक्षिण मौर उत्तर के काल-महाकाल इद्धं का 
वणन है उसी प्रकार सन्निहित ओर सामान्य नामक इन्दर रका, 
चणनहै। 


अणपन्निकादि वाणव्यन्तरदेवों के नाम- 


, ओर उनके सोलह इन्द्रो के नाम-- 


६१७, (१) अणपच्तिक, दक्षिण के इनदर सन्निहित १७, २ उत्तर $ 
इन्द्र सामान्य १८1 





सूत्र ९ १७-९१८ 
५. कदिय, ६. महाकदिया, 
७. कुंड, ८. पययदेवा य इमे इंदा ॥ 


१. सण्णिहिया-सासाणा, २. धाय, 
४. विधाए, ५. इसी य, ६. इसिपाले । 
७. ईसर, ८. महेसरे य, हवइ, 
९. सुवच्छे, १०. विसाले य ॥। 
१९१. हासे, १२. हासरई विय, 
१३. सेते य तहा भवे, १४. महासेते । 
१५. पयते, १६. पययपरई वि य, 
नेयन्वा आणुपुव्वीए ॥1 
--पण्ण. प. २, सु. १६४ 


वाणमंतरिदाणं अग्गमहिसीओ- 

६१८. कालस्स णं पिसादंदस्स -पिसायरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीमो 
पण्णत्ताओ, तं जहा- १. कमला, २. कमलप्पमा, ३. उप्पला, 
४. सुदंसणा । एवं महाकालस्स वि । 


सुरूवस्स णं भुदंदस्स शूयरण्णो चत्तारि भअग्गमहिसीभो 
पण्णत्ताभ, तं जहा-- १. रूववई, २. बहुरूवा, ३. सुरूवा, 
४. सुभगा 1 एवं पडिरूवस्स वि । 

पुष्णभद्स्स णं जव्खिंदस्स जवखरण्णो चत्तारि अग्गमहि- 
सौमो पण्णत्ताओ, तं जहा-- १. पुत्ता, २. वहुपुत्तिया, ३. 
उत्तमा, ४. तारगा । एवं मणिभटदृस्स वि । 

मीमस्स णं रक्खसिदस्स रक्खसरण्णो चत्तारि भग्गमहि- 
सौभ पण्णत्ताभो, तं जहा - १. पमा, २. वसुमई, ३. 
कणगा, ४. रयणप्पमा । एवं महाभौमस्स वि । 


किन्नरस्स णं {किनरिदस्स किल्नररण्णो चत्तारि अग्गमहि- 
सौभो पण्णत्ताओ तं जहा--१. बडेसा, २. केतुमई, ३. रति. 
सेणा, ४. रतिप्पमा । एवं किपुरिसस्स वि । 


त्प्पुरिसस् णं किपुरिसिदस्स क्पुरिसरण्णो चत्तारि 
अग्महिसोओ पण्णत्ताभो, तं जहा--१. रोहिणी, २. नव- 
भिया, ३. हिरी, ४. पुष्फवई 1 एवं महापुरिसनप वि । 


भइफायस्त णं महोरमिदस्त महोरगरण्णो चत्तारि अग्ग- 
महिसीभो पण्णत्ताओ, तं जहा--१. भुपगा, २. भुयगवरई, 
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(२) पणपल्लिक, १ दक्षिण के इन्दर घाता १६, २ उत्तरक 
न्द्र विधाता २० । 


(३) ऋषीवादी १ दक्षिण के इन्द्र ऋषि २१, २ उत्तर कं इन्द्र 
ऋपिपाल २२। 

(४) भूतवादीः १ दक्षिण के इन्र ईश्वर २३, २ उत्तर के इन्द्र 
महेश्वर २४ । 

(५) कंदित, १ दक्षिण के इन्द्र युवत्स २५, २ उत्तर के इन्र 
विशाल २६1 

(६) महाकदित, १ दक्षिण के इन्द्र हास २७, २ उत्तरकं 
इन्द्र हासरति २८। 

(७) कोहड, १ दक्षिण के इन्द्र श्वेत २९, २ उत्तर के इन्द्र 
महाश्वेत ३० । 

(८) पतंगदेव, दक्षिण क इन्द्र पतंग ३१, २ उत्तर के इन्द्र 
पतंगपत्ि ३२ । इस प्रकार क्रम से जानना चाहिए । 
वाणव्यन्तसों के इन्द्रौ की अग्रमहिषि्यां-- 

६१८. काल पिशाचराज पिशाचेन्द्र की चार अग्रमहिषि्यां कही 
गई है, यथा--(१) कमला, (२) कमलप्रभा, (३) उत्पला, 
(४) सुदशेना । इसी प्रकार महाकाल पिशाचेन की चार अग्र- 
महिषियां हु । 

सुरूप भूतराज भूतेन्द्र की चार भग्रमहिपिर्थां कही गर (= 
यथा--(१) रूपवती, (२) वहुरूषा, (३) सुरूपा, (४) सुभगा । 
इसी प्रकार प्रतिरूप सूतेन्द्र कौ चार मग्रमहिषियों के नाम है । 

पुणंभद्र यक्षराज्ञ यक्षेद्र को चार अग्रमहिपिर्यां कही गई रि 
यथा-- (१) पुत्रा, (२) बहुपुत्रिका, (३) उत्तमा, (४) तारका 1 
इसीभ्रकार मणिभद्र यक्षे की चार अग्रमहिषियों के नाम है । 

भीम राक्षसराज राक्षसेन्द्र की चार अग्रमहिपि्यां कही गई 
है, यथा-- (१) पदूमा, (र) वभुमती, (३) कनका, (४) रत्न- 
प्रभा । इसी प्रकार महाभीम राक्षसेन्द्र की चार अग्रमहिषियों को 
नामहं। 

किन्नर किन्नरराज किन्नरेन््र की चार भग्रमहिपियां कही गई 
हे, यथा--(१) भवतंसिका, (२) केतुमति, (३) रतिसेना, 
(४) रतिप्रभा । इसी प्रकार फिपुरूष की चार अग्रमहिष्ियों कते 
नामरहै। 

सत्पुरुप क्रपुरुपराज रिपुस्वेन््र कौ चार अग्रमहिपिर्यां कही 
गई है यवा--(१) रोदिगी, (२) नवमिका, (२) द्वी, 
(४) पृष्यवती । इतौ प्रकार महापुख्प कौ, चार अग्रमहिषियों के 
नाम! 

। मतिकाय महोरगराज महोरयेन्ध की चार जग्रमदहिपि्यां कदी 
यई है" वया--(१) भुजगा, (२) भूजगवत्ती, (३) महाकच्छा, 
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३. महाकच्छा, ४. फडा । एवं म कायस्म वि । 


गीयरदस्स णं गंघव्विंदस्स गंधव्वरण्णो चत्तारि भग्गमहि 
सीभो पण्णत्तामो, तं जहा--१. सुघोसा, २. विमला, ३. 
सुस्सरा, ४. सरस्तई । एवं गीयजसस्स चि । 
--ठाणं ४, उ० + गु° २४५३ 
वाणमंतर-नगराणं संखा सर्वं च-- 
९१६. प०-केवतिया णं मंते ! वाणमंतर भोमेज्जनगरावाससय- 
सहस्सा पच्नत्ता ? 
उ०-- गोयमा ! असंखेज्जा वाणमंतर भोमेज्जनगरावासत्तय- 
सहस्सा पन्नत्ता । 
प०--तेणं भते ! किमया पन्चत्ता? 


उ०--गोयमा ! सन्वरयणामया अच्छा सण्टा-जाव-पडिर्वा 1 
तत्थ णं वह्वे जीवा य पोगगला थ वक्कमंति विउक्क- 
मेति चयंति उववज्जंति । 


सासया णं ते भवणा दव्वदरुयाए, वण्णपज्जर्ेहि-जाव- 
फासपज्जरवेह असासया । एवं-जनाव-गीयजस-भोमेज्ज- 
नगरावासा । --भग. स. १६, उ. ७, सु. ४- 
असंखेज्जा बाणमंतरावासा तेसि वित्यरं च- 
६२०. प०--केवतिया णं भते ! वाणमंतरावाससयसहस्सा पन्नत्ता ? 


उ०--गोयमा ! असंखेज्जा वाणमं तरावाससयसहस्सा पन्नत्ता । 
प०--ते णं संते ! कि संखेज्ज वित्थडा असंखेज्जवित्यडा ? 


उ०-गोयमा ! संखेज्ज वित्थडा, नो असं खेञ्जवित्थडा । 
--भग. स. १३, उ. २, सु. ७-८ 


सभाए सुहम्माए उच्चत्तं 
९२१. बाणमंत राणं देवाणं समा सुहम्माओ नव जोयणाईु उडद 
उच्चत्तेणं पण्णत्ता । --सम. €, सु. १० 
अंजण कंडाओ भोमेज्नविहाराणं अन्तरं -- 
€ २२. इमीसे णं रयणप्पहाए पुढवीए, अंजणस्त कडस्स हिष्टिल्लाओ 
उरिमंताभ वाणमंतर-मोमेज्जविहाराणं उवरिमंते, एस णं 
नवनउड जोयणसयाङं अनाघाए अंतरे पण्णत्ते । 
। । --सम. ९€, सु. ७ 
वाणमंतराणं परिसाणं देव-देवीणं पखा-- 
९२३. प०--कालस्स णं भते ! पिस्तायकुमारिदस्त पिसायक्ूमार- 
रण्णो कड परिसा पप्णत्तामो ? 


[ग्‌ 


(४) स्फुटा । दसो प्रकार महाकाय महोरगेन्ध फी चार भ्र 
महिषिर्यो के नाम हू । 
गीतरर गंधवंराज गंधर्वेन्ध कौ चार अग्रमहिपि्या करट 

र, यथा--(१) नुघोपा, (२) विमला, (२) भुन्वरा, (४) सर- 

स्वती । इसी प्रफार गौत्तयश्र महोरगेन्ध फी चार मग्रमहिपि्ो ग 

नामह्‌। 

वाणव्यन्तरों के नगरों की संख्या यीर स्वल्प-- 

6१६. प्र०--द भगवन्‌ ! वाणव्यन्तर ठेवो के क्रितने लाद भौमिव 

नगरावा कटे गेहूं? । 
उ०--टे गौतम ! वाणव्यन्तरदेवों के यक्ंच्य लाख मौमेव 

नगरावास कटे गये ह| 
प्र०--दु भगवन { वे नौमेयनगरावास किन पदार्योके वने 

हए ई? 
उ०-- हे गौतम ! वे सव रत्नमय हु स्वच्छ, वलक्ष है 

यावत.-- नित्य नये दिखाई देने वाले हँ । उनमें अनेक जीव 

उत्पन्न होतेह, मन्त ह, तथा अनेक पृदृमल मितते ह जौर 
विखरते है । 
द्रव्यो की अपेक्षा सेवे भवन शास्वत हं, ओर वर्णं पर्यायो 

--यावत.-- स्पशं पर्यायो की अपेक्ना से अशास्वत ह याववु- 

गोतयश इन्दर के भोमेयनगरावास है । 

असंरूय वाणव्यन्तरावास ओर उनका विस्तार-- 

६२०. हे भते ! वाणव्यन्तरावास कितने लाख कटे गये ठँ ? 
उ०-- हे गौतम ! वाणव्यन्तरावास असंख्य लाख कटे गये है। 
भर०--हे भते! दे संख्येय योजनं विस्तार वाले हैया 

असंख्येय योजन विस्तार वाले $? 
उ०-- हे गौतम ! संख्येय योजन विस्तार वाले है, असंख्येय 

योजन विस्तार वाले नहीं 


सुधर्मा सभा की ऊंचाई - 


९२१. वाणव्यन्तर देवों की सुधर्मा सभां नौ योजन ऊंची कटी 
गई । 

अजण काण्ड से भौमेयविहारों का अन्तर-- 

९२२. इस रत्नप्रमापृथ्वी के अंजन काण्ड के ऊपर के अन्तिम भाग 
स काणव्यतरो के भौमेय-विहारों के ऊपर के अन्तिम भागका 
व्यवध्वानात्मक अन्तर निन्यानवे सौ &६०० योजन का कटा 
गया है। 

वाणव्यन्तरों की परिषदो के देव-देवियों की संख्या- 


<२३.प्र०- दे भते! पिशाचकृमारेन्ध पिणाचराज की कितनी 
परिपदाएं कही गई है? 


-सुत्र ६२३-६२४ 





उ०-- गोयमा ! तिण्णि परिसाओ पण्णत्तागो, तं जहा-- 
१. ईसा, २. तुडिया, २. दरहा, 
१. अस्मितरिया ईसा, 
२. मन्किमिया तुडिया, 
३. वाह्रिया दडरहा,' 

प०~--कालस्स णं भते ! पिसायकुर्मारदस्त पिसायकुमार- 
रण्णो अह्भितरियाए, मञ्ज्िमियाए, बाहि्रियएु परि- 
साए कड देवसाहूस्सिओ पण्णत्ताभो ? अन्मित्तरियाए, 
मनज्ज्रिभियाए, वाहिरियाए परिक्ताए कड देविसया 
पण्णत्ता ? 

उ०-गोयमा ! अन्भितरियाए परिसाए अदु देवसाहस्सिओ 
पष्णत्ताओ, 
मञ्क्िमियाए परिसाए दस देवसाहुस्तिभो पण्णत्तामो, 
वाहिरियाए परिसाए वारस देवसाहर्सिभो पण्णत्ताओो, 
अध्मितरियाए परिसाए एगं देविसयं पण्णत्त, 
सञ्दिमियाए परिसाए एगं देविसयं पण्णत्तं, 
वाहिरियाए परिसाए एगं देविसयं पण्णत्तं, 
एवं जहा पिसायाणं तहा भूयाण वि-जाव-गंधव्वाणं । 


--जीवा, पडि. ३,उ. १, सु. १२१ 


जंभयाणं देवाणं सर्वं मेया ठाणं य-- 
प०--अत्थि णं भंते ! जंभया देवा, जंभयादेवा ? 
उ०--हंता, अत्थि 


-६ २४. 
प०--से केणटुणं भते ! एवं वुच्चइ-““ जं भयादेवा, जंभयादेवा 


उ०---गोयमा ! जंमगाणं देवा निच्चं पमुदितपस्कोलिया 
कंदप्परतिमोहणसीला जेणं ते देवे पासेज्जासेणं 
महतं भयसं पाउणेज्जा, जे णं ते देवे तुह पासैज्ना 
से णं महतं जसं पाउणज्जा । 
से तेणटरु णं गोयमा ! "“जं्नगादेवा, जंभगादेवा 1? 

प०--कतिविहाणं भते ! जं भगादेवा पण्णत्ता ? 

उ०--गोयमा ¦ दस्षविहा पन्त्ता, तं जहा-- १. अन्नजंनगा, 
३. यत्यजंभगा, ४. तेणजेभगा, ५. सग्णजंसगा, 
६. पुष्फरूलजंभगा, €. विज्जाजंनगा, १०. अवियत्ति- 
जंमगा । 

प१०-- जंभगाणं भते ! देवाणं कहि वर्माह उवेति ? 

= 


१ उण २, ३९ २, मु९ १५४ ॥ 
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ॐ०--हं गौतम ! तीन परिषदाएं कही गई है, यथा-- 

(१) ईसा, (२) बुटितता, (३) दृद्रथा, 

(१) आभ्यन्तर परिपद ईसा, 

(२) मध्य परिषद्‌ बरुटितता, 

(३) बाह्य परिपद्‌ दढरथा, 

प्र०--हे मेते ! पिशाचकुमारेन्र पिशाचराज काल की 
आभ्यन्तर, मध्यमिका जौर वाद्य परिपद्‌ के कितने हजार देव कह 
ग्येदहुं? तथा कितनी सौ देवि्यां कही गई? 


उ०--दै गौतम | आभ्यन्तर परिपद्‌ कै भाठ हजार दैव 
कट गये? 

मध्यमिका परिपद्‌ के दस हजार देव कटे गये है, 

वाह परिपद्‌ के वारह्‌ हजार देव कहे गये हँ } 

आभ्यन्तर, मध्यमिका मौर वाह्य परिपद्‌ की एकेक सौ 
देविर्यां कही गई ह 


पिशाचो की परिषदो के देव-देवियों की जितनी संद्या हं 
उतनी ही भूतों कौ परिषदो के देव-देवियों की संख्या है--याचत्‌ 
गंधर्वो की भी उतनी ही है । 


जम्भक देवों का स्वरूप भेद ओर स्थान-- 
६२४. प्र०--हे भते ! जुम्भकदेव जृम्भक्देव हैँ ? 

उ५-- (गौतम!) हाहे) 

भर०--टे भन्ते ! किस कारण ये “जुम्भकदेव' जृम्भक्देव के 
जते? 

ॐ०-- गौतम ! ये जृम्भकदेव सदा प्रमुदित एवं क्रीडारत रहते 
है तथा काम-क्रीडा मे मुग्ध रहते हं। जो उने देवोंको तुष्ट 
(प्रसन्न) देखता है वह महानु यश को प्राप्त होता है। जो उन 
इसलिए गौतम ! वे जृम्भक्देव जुम्भकदेव कै जाते टै । 
भ्र०--हे भन्ते} जृम्मकदेव कितने प्रकार के कट गये? 


9 


न 


= ~ गः 


उ०--गोतम ! दप प्रकारके कटे गये है, यथा--(१) 
जृम्भक्त, (२) पानजृम्भक्त, (३) वस्त्रनृम्नक्त, (४) लयनयजम्भक, 


न 
[नि 


. (६) पुप्पजुम्भक, (७) फलजुम्भक, {८) पृष्प-फलजृम्भक, 


(६) विचानृम्भकः, (१०) अव्यक्तनुम्भके 1 


शरदे भन्ते ! जुम्भक्देवों की वसति (स्यान) कटां पर ई ? 


वः 
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उ०--सव्वेयु चेव ॒दीहवेयडढेसु चित्तविचित्तजमगपन्वएसु 
कंचणपव्वएसुं य--एत्थ णं जं नगादेवा वसह उर्वंति,” 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


उ०-- (गीतम) समी दीधं वतादयो पर, चित्र.विचित्र यमक 
पर्वतां पर्‌, कंचनपर्वतो पर-जृम्भकदेवो की वपति प्राप 


--भग. स. १४, उ. ८, सु. २५, २६, २७ होतीदट्‌। 


गिम 


जोइसिय-निर्वणं- 


जोइसियाणं संखाणं सब्वण्णूषदिटु -- 


६२५. गहम- 
रवि-ससि-गहु-णक्छत्ता, एवदया माहिया मणुयलोए 1 
जसि नामागोयं, न पागया पन्नर्ेहिति 1 


--जीवा० प० ३, उ० २, सु° १७७ 
जोदसियाणं चारविसेसेणं मण्स्साणं युह-दक्वं-- 


& २६. गाह-- । 
रयणियर-दिणयराणं, नक्खत्ताणं महग्गहाणं च । 
चारविसेसेण भवे, सुहु-दुकखविही मणुस्साणं` ॥ 

--जीवा० प० ३, ० २, सु० १७७ 





ज्योतिष्क-निरूपण-- 


व्योतिष्कों का गणित सर्वज्ञ कथित है 
६२५. गाधार्य-- 

सूर्-चद्र-्रह-नक्षच मनप्य लोक मे इतने कटै गये ह जिनके 
नाम गोत्रादि सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकते है, मर्थात्‌ स्व॑ हीः 
कट्‌ सक्ते हं 1 
व्योतिष्कों कौ विशेष गति से मनुष्यों को सुखद 

होता है-- 
६२६. गाथायं-- 

चनद्-सूरय-नक्षव गौर ग्रहों कौ विशेप गति से मनू्यो को 

सुखदुःख प्राप्त होता है । 


१ (क्त) जृम्भकदेवों की स्थिति द्रव्यानुयोग के स्थितिप्रज्ञप्ति विभाग मे देखे । 
(ख) ये जृम्भकदेव व्यं तरदेव है--यह उनकी स्थिति ओौर स्थान से निश्चित होजाताहै ओर वे ह्य देव ह--यहं भी जुम्भक 
ताम से परिलक्षित हो जाता है किन्तु १६ प्रकारके व्य॑तरोमेंये किसके अन्तगंत ह? व्यंतरोंके ३२९ इदो मेसे क्रिस 
इन्द्र के अधीनस्थ है ? तथा शकरेन्द्र के चार लोकपालों मंसे किस लोकपाल के अधीन है? ये सभी प्रशन समाधान के 


की अपेक्षा रखते ह्‌ । 


भग. श. ३, उ. ७ म वैश्रमणलोकपाल के अधीन वाणव्यंततरदेव माने गये है, पर वहाँ जृम्भक्देवों का नाम निर्देश नहीं द। 
भग. श. ३, उ. ७ मे यमलोकपाल के अपत्यस्थानीयदेवो मे “कंदर्प” नामक देव ह। यहां जुम्भकदेवो का विशेषण ““कदपं" 
है--यदि इस विशेषण से जृम्भकदेव यमलोकपाल के अधीनस्य हो तो ठीक है । 

आगमन्लो की परम्परागत धारणामों के अनुसार स्पष्टीकरण भमावश्यक है । 


२ (क) सुरिव० पा० १६. सु० १००, चंद० पा० १६, सु° १०० 
(ख) “स्जनिकर-दिनकराणां” चन्दादित्यानां, नक्षत्राणां, महाग्रहाणां च “चार विशेषेण” तेन तेन चारेण सुख-दुःखविधयो 
मनुष्याणां, संभवंति, तथाति-दविविधानि संति सदा मनुष्याणां कर्माणि, (तद्यथा-शुभवेद्यानि, अशुभवेद्यानि च, कर्मणा च 
सामान्यतो विपाकहेतव {पचः तचथा--१. रव्यं, २. क्षेत्रं, ३. कालो, ४. भावो, ५. भवश्च 1 


उक्तं च, गाहा-- 
ध उदय-क्खय-खभोवसमोवसमा, जं च कम्मुणो भणिया 1 
। ॥ २. दव्वं, सेतत, कालं, भावं, भवं च स्पप्प॥ 
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पंचविहा जोडसिया-- पचि प्रकार के व्योतिषिक-- 
६२७. पन्-से छ तं जोइसिया ? ६२७. प्र०--ज्योतिपिक कितने प्रकारके? 
उ०--जोइसिया पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ०-ज्योतिपिक पाच प्रकार के कहे गये रहै, यथा-- 


१. चंदा, २. सूरा, ३. गहा, ४. णक्वत्ता, ५. तारा 1” (१) चन्दर, (२) सूयं, (३) ग्रह, (४) नक्षत्र भौर (५) तारे ! 
--पण्ण० प० १, सु° १४२/१ 


जोडसियाणं देवाणं ठाणादईं -- ज्योतिषी देवों के स्थान- 
४८. प०--कहि णं भ॑ते ! जोडसियःणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ६२८. प्र०--हे भगवनु ! पर्याप्त ओर अपर्याप्त ज्योतिषी देवों के 
ठाणा पण्णक्ता ? स्थान कां पर कटे गये हं? 
कहि णं भते ! जोइसिया देवां परिवसंति ? हे भगवन ! ज्योत्तिपी देव कहां रहते ह ? 





(क्रमशः) शुभवे्यानां च कमणां प्रायः शुभद्रव्य-क्षेत्रादि सामग्री विपाकहेतु : 
अशुभवेदयानामशुभ द्रव्यकषेत्रादि सामग्री, ततो यदा येषां जन्मनक्षत्राच्यानुकरूलश्चंदरादीनां चारस्तदा तेषां प्रायो यानि शभवेयानि 
कर्माणि तानि तथाविधां विपाकसामग्रीमधिगम्य विपाक प्रपद्यन्ते । ॥ 
अपन्नविपाकानि शरीरनीरोगतासंपादनतो धनवृद्धिकरणेन च वैरौपशमनतः प्रियसंप्रयोगसंपादनतो वा । यदि वा, प्रारव्धा- 
भीष्ट्भ्रयोजन-निष्पत्तिकरणतः सुखमुपजनयंति । भत एव महीयांसः परमविवेकिनः स्वल्पमपि प्रयोजन शभ-तिथि-नक्षत्रा- 
दावारभंते । नतु यथा कथंचन) त 
मत॒ एव जिनानामपि भगवतामाज्ञा प्रन्राजनादिकमधिङ़ृत्यैवमवतिष्टः यथा शुभक्षेत्रे शुभदिशमभिमुखीकृत्य शुभे 
तिथि-नक्षत्र-मृहूर्तादौ प्रव्राजन-व्रतारोपणादि कतव्य, नान्यथा तथा चोक्तं पंचवस्तुके-- 
गाहा-- 
एसा जिणाण भाणा, चेत्ताइया य कम्मुणो भणिया । 
उदयाद्‌ कारणं जं, तम्हा सब्वत्य जडइयव्वं ।। 
अस्या अक्षरगमनिका-- 
एषा जिनानामाज्ञा यया शुभक्षेत्रे शुभां दिशमभिमुखीकृत्य शुभे तियि-नक्षतर-मुहूतदिपरत्राजन-्रतारोपणादि करतन्यं नान्यथा । 
अपि च-क्षेत्रादयोऽपि कमंणामुदयादिकारणं भगवदृभिरक्तास्ततो शुम-दव्य-्त्रादि सामग्रौमवाप्य कदाचिदशुभवेद्यानि कर्माणि 
विपाकं गत्वोदसमासादयेयुः । तदुदये च गृहीत-त्रतभंगादिदोष-प्रसंगः । त 
णुभक्षेत्रादिसरामग्री तु प्राप्य जनानां शुभकमंविपाकसम्भवः इति, सम्भवति निघ्नं सामायिक-परिपालनादि, तस्मादवश्यं 
छदुमस्थेन सवत्र शुभक्षेत्रादौ यत्तितव्यम्‌ । 
ये तु भगवंतोऽतिशयमंतस्ते अतिशयवलादेव निविष्नं सविध्नं वा सम्यगवगच्छति ! जतो न गुभ-तियि-मुहर्तादिक मपेंत 
इति तन्मार्गानुसरणं छदृमस्थानां न न्याय्यं । च ॥ (1 
तेन ये च परममुनिपयु पास्ित-प्रवचनविडम्बका अपरिमित निनासनोपनिपदुशतशास्व-गुरुपरम्परायात-निरव्य-विशद 
कालोचित सामाचारी । प्रतिपन्यिनः स्वमतिकल्पित-सामाचारिका अभिदधति, “यय न प्रव्राजनादिष शभ-तिचि-नक्षत्रादि- 
(१ अ तु ना वरा जनायोपर्यतेषु गुभ-ततिथ्यादिनिरीक्षणं कृतवानिति तेऽपास्ता द्रष्टव्या 
यु -- जीवा च । त - 

१ (कः) ठटाणं ५.३. १, मृ. ४०१. केवल उत्तर मूच्रहं। (+ ५७ को टीका से चष 
ख) भग. न. ५. उ. ६, मु. १७. “जोतिनिवा पंचविहा"' इनना ही ह 1 । 
(ग) वंदा सूराय नव्रखत्ता, गहः तारागणा तहा 1 

दमादिचारिणो. देव, पंचा नोइ्तानया ॥ --उत्त. अ. ३६, गा. २०८८ 
(प) चंदा सूरा तारागपा य, नक्खत्त-गहूयण समत्ता । । 
पंसविह्‌। जोएसिया क क ६ 


~ 


(ए) भग. ग्‌. १६, ३. ८, म. ४ जीवनिवतल्ि दे भे न 
य "न १६, उ. ८ मू. ४, जीवनिवृत्तिके भेद प्रमेदमें। 
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उ०-गोयमा ! इमीसे रथणप्वभाए्‌ पुदवीए वहुसमरमणि- उ०- ट्‌ गौतम ! इस रत्नप्रभा पृष्ची के भतिप्तमएं 
ज्जाओ भूसिमागाओ सत्ताणउए जोयणसएु उडडं उष्य- रमणीय भूमिभागरो सात सौ न्वे योजन की उॐंवाई पर्‌ उपर 
इत्ता दसुत्तरे जोयणसय वाहूल्ले त्तिरियमसंखेज्जे की भोर एक सौ दस योजन के विस्तृत तर मं ज्योतिषी देवों के 
जोइसविस्ये; एत्य णं जोहसियाणं देवाणं तिरियम- भसंस्य स्यान रह । यहा तिरय ज्योत्िपी देवो क भरंच्य वाठ 
संखेज्जा जोईइसियाविमाणावाससयसहस्सा भवंतीति- विमानावास ह, ठेसा कहा गया ह| 
मक्लायं ।› 
ते णं विमाणा अद्धकविदुगसंठाणसंठियाः सव्व- ये विमान अर्धंक्रपित्यक (आधे कपित्थफल) के भाकारके 
रालियामया अव्मुगगयमूसियपहूसिया इव विविहुमणि- ईह, सभी स्फटिक रत्नमय दै, ऊंचे उन्नत अपनी प्रमात्त हूत हए 
कणग-रयण मित्तिचित्ता वाउद्धुयविजयवेनयंतीपडाग- से प्रतीत होति ह, विकिधमणी,) कनक-रलनों की रचनाते चति 
छत्ताषछत्तकलिया तु गा गगणतलमणु लिह्‌ माणसिह्राः विचिच्र ह, वायु से उडइती हुई विजय-वंजयन्ती पताका ते तथा 
जालंतररयण-पंजरुम्मिलियव्व - मणि-कणगय्‌ मियागा छत्रातिषटं त सुणो्भित ह, ऊचे गगनचुम्बी निरों विरह 
वियसियस्यवत्तपुण्डरीया तिलयरथणद्धचंदचित्ता णाणा- जालियों मेँ लगे हए रत्नों वाले ह, मणिजटित कनकमय 
सणिमय दामालंकया अंतो बहि च सण्ठा तवणिज्ज- स्तुपिकाओं से युवत ह, विकसित शतपत्र एवं पुण्डरीक कमतो 
रूइल-वालुयापत्यडा सुहफासता सस्सिरीया वुरूवा पाता- वाले ह, तिलक णवं रत्नमय अधं चन्द्रो से विचित्रै, नाना ममि 
ईया-जाव-पडिरूवा = मयमालामों से अलंङ्रत ह. अन्दर ओौर वाहूर चिक्ने ह" मुतावम 
तपनीय (लाल-स्वणं) की वालुका वलि द, सुखद स्पशं बले ह 
शोमायुक्त हँ सुरूप ह प्रासादिकं ह--यावत.--प्रतिर्प-रम- 


। णीयं । 
एत्थ णं जोईइसिथाणं देवाणं पज्जत्ताऽ्पज्जत्ताणं यहां (इन विमानो मे) पर्याप्त ओर अपर्याप्त ज्योतिपी देवों 
उणा पण्णत्ता 1 के स्थान कहे गये ह| 
तिसु वि लोगस्स असंखेज्जइभागे = (उत्पत्ति, समुदुघात ओर स्वस्यान) इन तीन कौ अपा 


ये (ज्योतिष्क देवों के विमान) लोक के भसंव्यातवे भागमे है) 


तत्य णं बहवे जोईइसिया देवा परिवसंति, तं जहा-- इन विमानो मे अनेक ज्योत्तिपी देव रहते ह, यथा-- 
१. बहस्सई, २. चंदा, ३. सूरा, ४. सुक्का, ५. सणि- (१) बृहस्पती, (२) चन्द्र, (३) सूयं, (४) शुक्र, (५) शर्मश्वर 
च्छरा, ६. राहू, ७. धूमकेऊ, ८. बुहा, ९. अंगारगा, (६) राहु, (७) धूमकेतु, (८) वुध, (६) अंगारक (मंगल) पै 
तत्ततवणिज्जकणगवण्णा 1 तप्तस्वणें वणं जसे वणं वले हैँ । 

जे य गहा जोडदसम्मि चारं चरंति केतु य गहरइया (इन उक्त ग्रहो से) ज्योतिष क्षेत्र में गति करते वलि भन्य 
अद्भावीसइविहा य॒नक्छत्तदेवयगणा, णाणासंडाण- ग्रह्‌, गतिरतकेतु, अठावीस प्रकार के नक्षत्र देवौ के गण, भौर 
संव्याभो य पंचवण्णामो तारयामो, हितलेस्सा- नाना भरकारके पाच वर्णं वाले तारे-ये सदा समाने तेज वति 





१ प्र०--कहि णं भते ! जोहसियाणं देवाणं विमाणा पण्णत्ता ? 
किणं भते ! जोइसिया देवा परिवसंति ? 
उ०--गोयमा ! उपि दीवसमुदाणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए वहुसमरमणिज्जामो भरमिभागाभो सत्तणउए उदूढ उप्पता 
दसुत्तरसया जोयणवाहल्तेणं तत्य णं जोइसियाणं देवाणं तिरियमसंवेज्जा जोइसियविमाणावासयसहस्सा भवंतीतिमक्वाय 1 
-जीवा. पडि. ३, उ. १, सु. १२९ 
२ (क) जीवा. १. ३, सु. १६७1 (ख) सुरिय. पा. १८ सु. €४। * 
(ग) चंद. पा. १८ सु. €४। 


९0 


गगणतलमहिलंघमाणसिहरा-पार्लंतर 1 
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है, मपने मपने मण्डल में निरन्तर गति करने वाले रहँ, प्रत्येक देव- 
मुकुट मेँ स्पष्ट नामांकन चिह्ध वाले है, महाऋद्धि वले-- यावत्‌ 
--प्रभासमान हं । । 

ये अपने अपने लाखों विमानावासों का, अपने अपने हजारों 
सामानिक देवों का, अपनी अपनी सपरिवार अग्रमहिषियों का, 
महिसीणं सपरिवाराणं, साणं साणं परिसाणं, साणं अपनी अपनी परिपदामों का, अपनी अपनी सेनाओं का, अपने 
साणं अणियाणं, साणं साणं अणियाहिवर्ईणं, साणं साणं सेनापतियों का, अपने अपने हजारों आात्मरक्षक देवों का ओर अत्य 
मायरक्खदेवसाटस्सीणं अण्णेसि च बहुणं जोदसियाणं मनेक देव-देविर्यो का आधिपत्य एवं पुरोर्व्तत्व करते हृए-- 
देवाण य देवीण य आहेवच्नं पोरेवच्चं-जाव-विहरं ति, यावत्‌-- विचरते ह । 

--पण्ण० प० २, सु° १६५।२ 


चारिणो अविस्साममंडलगरई पत्तेयणामंकपागडिर्याचध- 
मउडा महिडिटिया-जाव-पमासेमाणा, 


ते णं तत्य साणं साणं विमाणावाससयसहस्साण, 
साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं, साणं साणं अग्ग- 


चंद-सर-गह-णक्वत्त-ताराविमाणाणं संठाणं -- चन्द्र-सू्े-ग्रह-नक्षत्र मौर ताराविमानों के संस्थान-- 


६२६. भ्र चंद विमाणे णं भते ! कि संस्ति पण्णत्ते ? ६२६. प्र०--हे भगवन्‌ ! चन्द्र॒ विमान का संस्थान =आकार 
किस प्रकार का कहा गयारहै? 
उ०--गोयमा ! अद्धकविद्रुगसंठाणसंठिति पण्णत्ते, सव्वफालि- उ०-हे गौतम ! अधं कपित्यगफल जसा आकार कहा गया 
यामएु अव्भर्गयमूसियपहसिए-जाव-"पडिसूवे । है । सारा स्फटिकमय है, चारों ओर से निकलती हई किरणोंसे 
प्रभासित है-यावत्‌--प्रतिरूप है । 
एवं सूरविमाणेवि, गहुविमाणेवि, नक्वत्तविमाणेवि, इसी प्रकार सु्यविमान, ग्रहविमान, नक्ष्नरविमान भौर 
ताराविमाणेवि अद्धकविद्रुसंणसंरिए* । ताराविमान अघंकपित्यक फल जैसे संस्थान से स्थित है । 


-जीवा० प० ३, उ० २, सु° १६७ 





४ (क) सम. सु. १५०। (ख) जीवा. प. ३, सु. १२२॥ 

१ यावत्करणात्‌-विविहमणिस्यणभत्तिचिते, वाउद्धुयविजयवेजयंती पडागछत्तातिछत्त कलिए, तुंगे गगणतलमणुलिहंतसिहरे, जालंतर- 
रयण-पंजरोम्मीलिय-मणि-कणग-युभियागे परियसियसयवत्तपंउरीयतिलगरयद्धचंदचित्ते, भंतो वहि च सण्टे तवणिज्जवालुयापत्यडे, 
सुहफासे, सस्सिरीयसूवे पासाईए-जाव-पडिरूवे 1 -जीवा.प.३,उ. २; सु. १६७ कीटीकासे उद्धत 

२ (क) चन्द्र आदि सभी ज्योतिष्क विमानों के संस्थान भकार अधंकपित्थफल जैसे कटे है किन्तु सभी ज्योतिष्कों के विमान हमे 

वतुःलाकार दिखाई देते ्ह--टीकाकार स्वयं इस प्रकार को आशंका करके समाधान करते ह - 
प्र०--यदि चन्द्रविमानमृत्तानीकृताधंकपित्यसंस्यानसंस्थितं तत उदयकालेऽस्तमयकाले वा यदि वा तिर्यक्‌ परिभ्रमत्‌ पौर्णमास्यां 
कस्मात्तदधंकपित्यफलाकारं नोपलभ्पते ? ` 
उ०--कामं शिरस उपरि वतमानं वतु लमुपलभ्यते, अधंकपित्यस्य शिरस्न उपरि दरूरमवस्यापित-परभागादशेनतो वतुःलतया 
दृए्यमानत्वात्‌ । 
उच्यतते--एहार्धकपित्थफलाकारं चन्द्रविमान न सामस्त्येन प्रतिपत्तवयं किन्तु तस्य विमानस्य पीठं, तस्य व पीठस्योपरि चन्द्रवेदस्य 
१ प्रासादः, स॒ च प्रासादस्तथा कथञ्चनापि व्यवस्थितो यया पीठेन सह्‌ श्रुयान्‌ वतुल बाकारो 
स च दूराभावादेकान्ततः समवृत्ततया जनानां प्रतिभासते-ततो न कणभ्चिहोपः न्चैतत्‌ स्वमनीपिकाया विजम्भितं, यत 
एतदेव जिनभद्रगणिक्षमाश्चमणेन विननेपेणवत्यामाक्षेप पुरस्सरमृक्तम्‌-- । स 
गादाभो-जद्धकविद्ागारा, उदयत्थमणंमि कटं न दीसंति। 
ससि-मूराणविमाणा, तिरियिक्वेत्ते च्वाणं च ॥ 
उक्ताणद्धकविट्ागार, पौढं तदूवरि च पाक्ताओ । 
वटरातेचेण ततो, समवं दूरभावातो ॥1 1 रि २ ग 
(स) मूच. प, १, मुर. (न) जब. वक्ख. ५, नु. १६५ =. 
(प) कद. पा. १८, मु. ६४। ल) 


१ ८ 
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मणुस्सवेत्ते चंद-सूर-गह-णक्वत्त-ताराण परिमाणं- 





मनुष्य क्षेत्र मे चन्द्र-सूये-प्रह-नक्षत्र भौर तारामों का 
परिमाण-- 


&३०. प्रता कड णं चंदिम-सुरिथा सव्वलोयं ओभासंति €३०. प्र०--कितने चनद्र-सूयं तारे (मनुष्य) लोक को अवभासित 


उज्जोएंति, तवेत्ति, पभासंति ? आहिए त्ति वएज्जा । 


उ०-- तत्य खलु इमाओ दुवालस पडिवत्तीभ पण्णत्ताओ 
तं जहा- यथा-- 


तत्येगे एवमाहुसु :-- 


१.ता एगे चदे एगे सव्वलोयं ओभसइ उज्जोएड, 
तवेद, पभासेद, एगे एवमहं । 

२. एमे पुण एवमाहसु :-- 

ता तिण्णि चंदा, त्तिण्णि सुरा सव्वलोयं ओभासंति 
उज्जोएंति, तवेति, पभासंति, एगे एवमाहंसु । 


३. एमे पुण एवमाह -- 

ता अद चंदा, अदुद्र सरुरा, सव्वलोयं ओभासेति 
-जाव-पभासेति एगे एवमाह । 

एएणं अभिल विणं णेयव्वं । 

४. सत्त चंदा, सत्त सुरा, 

५. दस चंदा, दस सुरा, 

६. वारस चंदा, वारस सुरा, 

७. वायालीसं चंदा, वायालोसं सुरा, 

ख. वावत्तरी चंदा, वावत्तरी सूरा, 

६. बायालीसं चंदसयं, बायालीसं सुरसयं, 

१०. वावत्तरं चंदसयं, वावत्तरं सुरसयं, 

११. चाधालीसं चंदसहस्सं, वायालोसं सूरसहस्सं, 

१२. वावत्तरं चंदसहस्सं, वावत्तरं सुरसहस्सं, सव्वलोयं 
ओभासं ति-जा व-पमासंति एगे एवमाहयु । 


वयं पुण एवं व्यामो :-- 

ता गयण्णं जंगुटीवे दीवे सव्वदोवसमुद्ाणं सन्वन्मंत- 
गाए सघ्वरयुदृडापु-जाव-एगं जोयणप्रयसहस्तं आयाम- 
विक्रमेण, तिप्णि जोयणमयमहुस्साहं, सोतस 
सहसस, दोप्नि य नत्तावीमे जोयणत्तए, तिण्णि य 
कोते, अद्रावीक्तं च धणुमयं तेरम संगरलाइं, भद्धगुतं 
च {शिति विमेग्राहूयं परिरनवेणं पण्यत्ते 


~ 
~ च. न्क 
म (वर दु (1 €, ० {५० 


करते हँ, उघोतित करते दँ, तपते हँ ओर प्रकाशित करते ह! 
कहं । 


उ०-इस सम्बन्ध में वारह्‌ प्रतिपत्तियां (मान्यता) कही गई हँ 


इनमे से एक मान्यता वाले इस प्रकार कहते है 


(१) एक चन्द्र ओर एक सूयं सारे लोक को अवभासित 
करता है, उद्योतित करता है, तपाता है, प्रकाशित करता है । 


(२) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते ह - 
तीन चन्द्र ओर तीन सूयं सारे लोक को अवभासित करते 
है, उ्योतित करते है. तपाते है, प्रकाशित करते हैँ । 


(३) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते है 
साढ़े तीन चन्द्र गौर सादे तीन सूर्यं सारे लोक को अवः 
भासित करते है--यावत्‌-- प्रकाशित करते हैँ । 


इस प्रकार के अभिलाप (आगे) जानने चाहिए-- 


(४) सात चन्द्र सात सूयं, . 
(५) दस चन्द्र, दस सूय, 
(६) वारह चन्द्र, वारह सूर्यं, 
(७) वयालीस चन्द्र, वयालीस सूर्यं, 
(८) वहत्तर चन्द्र, वहुत्तर भूयं, 
(६) एक सौ वियालीस चन्द्र, एक सौ वियालीस पूर्य, 
(१०) एक सौ वहत्तर चन्द्र, एक सौ वहत्तर सूय, 
(११) वयालीस हजार चन्द्र, वयालीस हजार सूयं, 
(१२) वहत्तर टजार चन्द्र, ठहत्तर हजार सूय, 
सारे लोक को अवभासित करते ह-. यावत्‌--परकाशित 
करतेर्ह। 
हम फिर इस प्रकार करते ह-- 


यह्‌ जम्बरुदरीप हीप सवं द्वीप समुद्रौ के मध्यमं सवस छटा 


--यावत्‌--एक लाख योजन लम्बा-चौड़ा, तीन ता सातः 
जार ठो सौ सत्तवीस योजन तीन कोण भद्ावीस धनुप द 
धंगुल याध अगल से कु ॒विश्नेप अधिक की परिधि वाला 
गया है। 


सुत्रं ६३१ 





जवुहीवे जोइसिया देवा-- 
६३१. (१) १०- ता जंवहीवे दीवे-- 
केवइया चंदा पभात्तिसु वा, पभािति वा, 
पमासिस्संतति वा? 


(२) १०--फेवइया सुरा तविसु वा, तवेत्ति वा, तविस्संत्ति 


वा? 

(३) प०--केवइया गहा चारं चरि वा, चरति वा, 
चरिस्संत्ति वा? 

(४) १०--केवइया णक्त्ता जोमं जोदंसु वा, जोएति वा, 
जोदस्संति वा? 


(५) प०-केवदया तारागणकोडि-कोडिभो सोभं सोभेयु वा, 
सोभंति वा, सोभिस्संति वा? 


(१) उ०- ता जंबुहीवे दीवे-- 
दो चन्दा पभासेसु वा, पभासिति वा, पभासि- 
स्संति वा, 

(२) उ०्-दो सरिया तविसु वा, तर्वेत्ति वा, तविस्तति वा, 


(३) उ०-- छावत्तरि गहसयं चारं चरिसु वा, चरंति वा, 
चरिस्संति वा, 


(४) उ०-- छष्पण्णं णक्त्ता जोयं जोएंसु वा, जोएति वा, 
जोदस्संत्ति वा, 


(५) उ०--एगं सयतहस्सं तेत्तीसं च सहस्ता णव सया 
प्णासा तारागण कोडि-कोडीणं सोमं सोभेसु 
चा, सोभंति वा, सोभिस्स्ंत्तिचा। 
गाहाजोा-- 
दो चंदा दो सूरा, णक्खत्ता खल हवति, छप्पणा । 
जावत्तरं गहसयं, जंवुहौवे व्चारी णं ॥ 
एगं च सयसहस्सं तेत्तौतं खलु भवे सहृस्सार्‌ं 1 
णद प सया पण्णासा, तारागणकोडि कोडीणं, ॥ 

-~र्वि° पा० १६, न° १०० 


१ (क) चंदगपा. १६. नु. १००। 
(ग) जोदा.-प. ३, उ. २, यु. १५३ । 
प्र९--ता एगमेगर्म 
कवतिया णक्यत्ता परिदाते दप्मत्तौ ? 
गेवतिपा ताय परिवारो पण्णत्तो ? 
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जम्बदीप मे उ्योतिष्क देव-- 
६३१. (१) प्र-इस जम्बुद्वीप दीप मे-- 

अतीत में कितने चन्द्र प्रभासित होते थे, चवतंमान मे कितने 
चन्द्र प्रभासित होते दै ओर भविष्य में कितने चन्द्र प्रभासित 
होगे ? 

(२) प्र०--अतीत मे कितने सूयं तपातेथे, वतमाने 
कितने सूयं तपाति हैँ भौर भविष्य मे कितने मवं तपाएगे ? 

(३) प्र०-अतीत मे कितने ग्रह॒ गति करतेये, वर्तमान में 
कितने ग्रह॒ गति करते है ओर भविष्य में कितने प्रह मति करगे ? 

(४) प्र०---अतीत में कितने नक्षत्र योग करते ये वतमान में 
कितने नक्षत्र योग करते हँ ओौर भविप्य मे कितने नक्षत्र योमं 
करेगे ? 

(५) प्र०--अतीत में कितने कोटा कोटी तारागण सुशोभित 
होते थे, वतमान में कितना कोटाकोटी तारागण मुशोभित होते 
है मौर भविष्य में कितने कोटाकोटी नारागण सुगोभित टोगि ? 

(१) उ०--इस जम्बुदरीप मे-- 

अतीत में दो चन्द्र प्रकाशितहोतेयथे वतमान मे दो चं 
प्रकाशित टोते दै भौर भविष्य में दो चन्द्र प्रकाशित होगे । 

(२) उ०--अतीतमें दौ सूयं तपत्ते ये, वतमान में दौ सूयं 
तपते टँ सौर भविषप्यमें दो सूयं तपेगे । 

(३) उ०--भतीत मेँ एक सौ छिद्र महाग्रह गति करते 
ये, वत्तमान भं एक सौ छत्तर ग्रह्‌ गति करते ह घौर भविष्य 
मे एक सौ छत्तर ग्रह्‌ गति करेगे । 

(४) उ०--अतीत मे छप्पन नक्षत्र योग करते ये, वर्तमान 
मं छप्पन नक्षत्र योग करते हैँ भविष्य मे छप्पन नसवर योग 
करेगे । 


8 
ॐ) 


(५) उ०--एक लाख तती हजार नौ न्तौ पचास्र कोटा 
कोटी तारागण अतीत भें मुणोभित होते ये, वर्तमान में सुगोभित 
होते दै भौर भविप्य में सुलोभित टोगि 1 

गाथाय-- 

दो चन्द्र, दो सूयं, छप्पन नक्षत्र एक सौ षित्त ग्रह्‌ आर्‌ 
एक लाख तेतीत हजार नौ त्ती पचास कोटा कोटी तारागण इस 
जम्दद्टीप मे गति करते टं । 


(ख) जम्बु. वक्व. ७, न. १२६ । 


(ष) भग. नन. €, उ. २,नु.२। 
ण चदर्न दवस्न केवतिया गह्य परिवारो पण्णत्तो ? 


प 
| 
५ 
५ 
१ 
५९ 
६: 
{| 
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लोक-प्र्ञप्ति 


लवणसमु जोइसिया देवा- 


९३२. (१) प०-- ता लवणसमु -- 


केवडया चंदा पभासिसु चा, पभासिति वा, 
पभासिस्संति वा? 

(२) १०--केवडयं सूरा'तविसु वा ताविति वा, तविस्संति वा ? 

(३) प०-केवडइया गहा चारं चरिसु वा, चरंति वा, चरि- 
स्संति वा? 

(४) प०-केवइया णक्वत्ता जोगं जोदंसु वा, जोएंति वा, 
जोइस्संति वा ? 

(५) प०- केवडया तारागण कोडाकोडीगो सोभं सोभेयु वा 
सोभंति वा सोभिस्संत्ति वा? 

(१) उ०--ता लवणसमु -- 
चत्तारि चन्दा पभासिसु वा, पभासिति वा, पमा- 
सिस्संति वा, 

(२) उ०- चत्तारि सुरि तविसु वा, तविति ना, तवि~ 
स्सति वा, 

(३) उ०-तिण्णि चावण्णा मह्ग्गहुसया चारं चरिसु वा, 
चरंति वा, चरिस्संति वा, 

(४) उ०--बारस णक्खत्तसयं जोगं जोएतु वा जोएंति वाः 
जोरस्संति वा, 

(५) उ०--दो सयसहस्सा सत्तद्ि च सहस्सा णच य सया 
तारागण कोडाकोडीणं सोभं सोभेसु वा, सोभंति 
वा, सोभिस्सति वा, 
गाहाो 
चत्तारि चेव चंदा, चत्तारि य सरिया लवणेताएर 
वारस णक्वत्तसयं गहाण तिण्णेव बावण्णा ॥ 
दो च्चेव सयसहस्सा, सत्तद्भ खलु भवे सहस्साइं । 
णव य सया लवणजले, तारागण कोडिकोडी णं ।। 

-- सूरिय पा० १६, सु० १०० 


(क्रमशः ४३३ का) 
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मुत्र ६३३ 


लवणसमु मे उ्योतिप्क देव-- 
६३२. (१) लवणसमु में-- 

कितने चन्द्र प्रभासित हृए ये, प्रभासित होते ह शौर प्रभा 
सित होगे ? 

(२) प्र०--करितने मूर्यं तपाते धे, तपाते हु घौर ताए ! 

(२) प्र०-कितने ग्रह॒ गति करतेये, गति करतेर्हगौर 
गति करेगे ? 

(४) प्र ०--कितने नक्षत्र योग करते थे, योग करते ह मौर 
योग करेगे ? 

(५) प्र०--कितने कोटाकोटी तारागण सुश्गोभित होते थ,. 
सुणोभित होते हँ ओौर सुशोभित हौगि? 

(१) उ०--लवणसमृद्र मे-- 

चार चन्द्र प्रभासित होति ये, प्रभासित होतेह मौर प्रभासित ` 
होगे । 


(२) उ०--चार सूर्यं तपाते ये, तपाते हैँ भौर तपाएये । 


(३) उ०-तीन सौ वावन महाग्रह गति करतेभथे, गति 
करते हँ भौर गति करेगे । । 

(४) उ०--वारह्‌ सौ नक्षत्र योग॒ करते ये, योग करते हं 
ओर योग करेगे । 

(५) उ०-दो लाख सडसठ हजार नौ सौ कोटाकोटी 
तारागण सुगोभित होते ये; सुशोभित होते है भौर सुशोभित 
होगि 1 

गाधार्थ-- 

लवणसमुद्र मे चार चन्द्र, चार सूर्यं, वारह सौ नक्षत्र, तीन 
सौ वावन ग्रह॒ ओर दो लाख सडसठ हजार नौ सौ कोटाकोटी' 
तारागण हैं । 


उ<-- ता एगमेगस्स णं चंदस्स देवस्स अद्भुासीति गहा परिवारो पण्णत्तो, अद्भावीसं णक्त्ता परिवारो पण्णत्तो-- 


गाहा-- 


--(क) जम्बु. वक्ख. ८, सु. १६३ 


~. १९, न्‌. १०९। 
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छावद्टिसदस्ताइं णव चेव सतादइं पचृत्तराइं (पचसयराद) । 
एगन्नसीपरिवारो, तारागणकोडिकोडीणं परिवारो पण्णत्तो 11* 

(ख) जीवा. प. ३, उ. 
(ख) जीवा. पडि. ३, 
(घ) ठाणं ज. ४, उ. 


- सूर. पा. १८, सु. €. 
१९४ । 


सु. १५५ 1 
२०५ | 


२, नु 
उ, २, 
1० 

र 


„ मु. ३ 


पृत्र €२३-६द४ 


री िमीरिगीणीगीगीीरीीि 


धायइसंड जोइसिय देवा- 
९६३३. (१) प०--धायइसंडे दीवे- 

केवहया चंदा पभासंसु वा, पमासिति वा, पमा- 
सिस्संति वा ? 

(२) प०-केवदया सरिया तवसं वा, तविति वा, तचि- 
सिस्संति वा ? 

(३) ष०--केवइया गहा चारं चरिसु वा, चरंत्ति वा, चरि- 
स्संति वा? 

(४) प१०--केवदइया णक्त्ता जोगं जोडंसु वा, जोएंति वा, 
जोहस्संति वा ? 

(५) प०--केवहइया तारागण कोडाकोडीमो, सोभं सोमसु वा, 
सोमंति वा, सोभिस्संति वा? 
धायइसंडे दीवे- 

(१) उ०---वारस चंदा पमा वा, पमासत्तिवा, पमा- 
सिस्संति वा, 

(२) उ०--वारस सुरिया तवंसु वा, तविति वा तविसिस्संति 
वा, 

(३) उ०--एगं छप्पण्णं महगगहसहत्सं चारं चरिसु वा, चरंति 
वा, चरिस्संति वा, 


(४) उ०--तिण्णि छत्तीसा णक्ठत्तसया जोगं जोएसु वा, 
जोएति वा, जोइस्संति वा, 


(५) उ०-- अदु वसय सहस्सा, तिण्णि सहस्साइं सत्त य सया । 


एगससीपरिवारो, तारागणकोडिकोडी णं सोभं 
सोभेसु वा, सोभंति वा, सोभिस्संति वा ॥ 
गाहाओ-- 
चउवीसं सति-रविभो, णक्वत्तसया य तिप्णि छत्तोसा । 
एगं च गहसहस्सं, छप्पणं धायइसंड ॥ 
अद्र व सयसहस्सरा, तिण्णि सहस्साईं सत्त य सयाहं । 
धायदसंडे दीवे, तारागण कोडिकोडी णं" ॥ 


-मृरिय० पार १९, नु° १०० 
कालोद समुर जोईसिय देवा- 
६३४. (१) प०--ता फातोयणे णं नमृदटे-- 


केःदहया चंदा पभात्तिसु वा, पभात्तिति वा. पभा- 
निस्सतिवा? 





श {षः} संटषा. १६, नु. १९० । 
(ग) जीवा. परि. ३, उ. २, न्‌. १५८ 
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धातकीखण्डद्वीप में ज्योतिष्क देव-- 
९३३. (१) प्र०--धाततकौखण्ड द्वीप मे-- 

कितने चन्द्र प्रभासित होते धे, प्रभासित होते ह ओर प्रभा- 
सितदटोगि ? 


(२) भ्र०-कितने भूयं तपाए ये, तपति हैँ ओर्‌ तपाएुने ? 


(= 


(३) प्र०--कितने ग्रह॒ गति करतेये 
गति करेगे ? 

(४) प्र ०-- कितने नक्षत्र योग करते थे, 
योग करेगे ? 


ति करते हैँ ओर 


(५) भ्र०--कितने कोटाकोटी तारागण सुशोभित होते ये 
सुशोभित होते हँ गौर सुशोभित होगे ? 


(१) उ०--धातकीखण्ड द्वीप मे- 


वार्ह चन्द्र प्रभासित होते ये, प्रभासितं टोते हं भौर प्रभा. 
सित होगे । 


२) 


~~ 


उ०--वारह सूयं तपाते थे, तेपाते हैँ भीर्‌ तपाएगे 1 


(३) उ०--एक सौ छप्पन महाग्रह गति करते थे, गति 
करते है ओर गति करेगे । 

(४) तीन सौ नक्षत्र योग करते थे, योग करने टं आर योग 
करेगे । 

(५) उ०--आठ लाख तीन दजार्‌ तात सौ कोटाकोटी 
तारागण सु्लोभित होते थे, सुणोभित होते द गौर्‌ नुणोभित टोनि। 


गाथा्थ-- 


धातकीखण्ड दीप में बारह चन्द्र, वार्‌ नूं, तीन सौ छत्तीस 
नभत, एक्‌ टेनार छप्पन ग्रह्‌, आट लाख तीन हूजार्‌ सात सौ 
कोटाकौरी तारागण टै । 


कितने चन्र भासित लन य, प्रनासिन होत जर 
भासित होमे ? 
न 
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(२) प०-केवदया सुरा तवि्यु वा, त्वेति वा, तविस्सं्तिवा ? (८) प्र~-कितने मूयं तपत्ति य, तपाति हं घौर तपातेहेमि ? 

(३) प०--केवदया गहा जारं चरिसु वा, चरंति वा, चरि- (३) प्र०--कितने ग्र गति कणन ये, गति कर ह गौर 
स्संतिवा? गति करेगे ? 

(४) प०--केवदया णक्त्ता जोगं जोडइंसु वा, जोएंत्ति वा, (८) प्रऽ--क्िलने नक्षत्र रोग कग्नेधे, योग करतेरहषौः 
नोइस्संति वा ? योग करेगे ? र । 

(५) १०--केवइया तारागण कोड कोडीभो सोभ सोभेसु वा (५) १०--कितन कोटाकोटी तारागण मुगोभित होति भे, 
सोभंति वा, सोभिस्संति वा ? गुणोभित नरह जीर चृणोमित दनि? 

(१) उ०-ता कालोषणे णं समृुदे- (१) उ०--कालौदसमृद्रे मं-- 
वायालीसं चंदा पमासेसु वा पभात्तिति वा, पमा- त्रि्रानीस चन्द्र प्रभासिनं होते ये, प्रमासित हते ह मौर 
सिस्संति वा, प्रभासित हमि । 


(२) उ०-- वायालीसं सुरा त्वेस वा, तवेति वा, तविस्संति वा, (२) उ०--विवालीस्त मूर्यं तपाते.ये, पाते, हँ गीर तपाठे । 


(३) उ०--तिलि सहस्सा छच्च छल्लउया महुगहसया चारं (३) उ०- तीन हजार छः सौ छिनवे महाग्रह गति करे 
चरिसु वा, चरंति वा, चरिस्संति वा, ये; गति करतं ह अर्‌ गति करगे । 


(४) उ०--एक्कारस छावत्तरा णक्खत्तसणा जोगं जोदंसु चा, (४) उ०-इग्यारह्‌ नौ छिदृत्तर नलव्र योग करते थ, योव ` 


जोएंति वा, जोइस्संति वाः करते हं सीर योग करेगे) 

(५) उ०-नद्भावीस लाख वारह्‌ हजार नौ सौ कोटक 
तातं 
4 


(५) उ०--अदटरावीसं सथसहस्साइं, वारस सहस्ताहं नव य 
ते ह मौर सुशोभित 


सयाद पण्णासा तारागण कोडिकोडीमो सोभं तारागण सुशोभित होते ये, सुशोभित 


सोभेंघु वा सोभंति वा, सोनिस्संति वा, होगे । 
गाहागो गाया्थ-- 

दायालीसं चंदा, वाधालीसं च दिणकरादित्ता । कालोद समुद्र मे वियालीत्त चन्द्र, विवालीस सवं 
कालोदहिभि एए, चरंति संवद्धलेसागा ॥ इग्यारह सौ चिटत्तर नक्षत्र, तीन हनार टः सौ छिते 
णक्वत्तसहस्सं, एगमिव छावत्तरं ज सतमण्णे । महाग्रह ओर 

छच्चसया छण्णउया, महग्गह्‌" तिण्णि य सहस्सा ॥ 

व अद्भावीस लाख वारह्‌ हजार नौ सौ पचास कोटाकाा 


णव थ सया पण्णासा, तारागण कोडिकोडीणं' ॥ तारागण । 
--सूरिय० पा० १६, सु १०० 


पुक्डरवरदीवे जोरईसिय देवा- पुष्करवरद्रीप में ज्योतिष्क देव-- 
६३५. (१) ष०--ता पुक्छरवरे णं दीवे-- ६३५. (१) प्र०-पुष्करवरद्रीप मे-- 
केवङ्या चंदा पभासेंचु वा, पमासिति वा, पभा- कितने चन्दर. प्रभासित होते थे, प्रभासित होते हैँ भौर प्रभाः ` 
सिस्संति वा ? सित होगे ? 
(२) प०-केवइयः सरा तविघु वा, तवेति चा, तवित्संति वा ? (२) प्र०--क्ितने सूयं तपाते घे, तपाते हैँ ओर तपाएये 


(३) प०-केवइया गहा चारं चरि वा, चरंति वा, चरि- (३) प्र०-कितने ग्रह गति करते थे, गति करते दँ गौर 
स्संति वा ? गति करेगे ? । 
(४) प०-केवदया णक्डक्ता ` जोगं जोहंसु वा, जोएंति वा (४) प्र०--कितने न्त्र योग करते ये, योग करते हैँ ओर - 


जोडइस्संति वा ? योग करेने ? 





६, नु- १००1 (ख) जीवा. पडि. ३, उ. २, मु. १७५ । 


[| 


` १ 
(ग) भग. स्त. ६, उ. २० सु. ४1 (घ) स्म. ४२, सु. ४1 


सुत्र ६३१५-६३६ 
0 0 0 0 0 0 0 


(५) प०-केवडया तारागगकोडोडिमो सोमं सोच वा, 
सोमति कवा, तोभिध्संतिवा ? 

(१) उ०-- पुक्खरवरे णं दोवे-- 
ता चोयालं चंदस्तयं पनास वा, पमासिति वा, 
पमातिस्संतति बा, 

(२) उ०-चोयालं सुरियाणं सयं तविसुं वा, तवेति वा, 
तविस्तंति चा, 


(३) उ०-- वारस सहृस्साडं छच्च वावत्तरा महग्गहुसया चारं 
चरस चा, चरंति व, चरिस्छत्ति वा, 

(४) उ०-- चत्तारि सह॒स्साइं वत्तोसं च णद्ठत्ता जोगं नोएंसु 
वा, जोएंति बा, जोदरस््ति चा, 

(५) उ०--छण्णउद्वसयसहस्ताईं चोयलोसं सहुस्सादं चत्तारि 
य सयादं ता रागणकोडिकोडी णं सोमं सोमेषु चा, 
सोर्भेति बा, सोभिस्पति वा, 
गाहाजो-- 
चत्तालं चदसं, चत्तालं चेव सूरियाण सयं । 
पोदखरवरदीवस्मि य, चरति एए पास्ता ॥ 
चत्तारि सहस्साइं उत्तोसं चेव हंति णक्खत्ता । 
छच्च सया वावत्तरं, महर्गहूा वारह्‌ स्हस्ता ॥ 


छण्णउडइ सय सहस्सा चोत्तालीसं खसु भदे सहस्त्ाहं । 


चत्तारि य सया खय, तारागणकोडिफोडी णं" 
सूरिय. पा. १६. मु १०० 


अभ्भतरपुक्खरद्ध जोइसिय देवा 
६३६. (१) १०- ता अग्सिंतर पुखर णं, 
फेयदया चंदा पभाससु दवा, पभानित्ति वा, पना- 
सिस्संति वा 1 
(२) पऽ-~ फेयडया सुरा त्वेस वा, तदेति वा, तविस्संतिचा? 
(३) १०-फेवटया गहा चार्‌ चार्सु वा, चरदत्ति वा, चरि- 
स्सतिवा? 
(८) १०- केटया णक्पक्ता जोगं जोषएंचु वा, जोएति वा, 
जोदस्संति या? 
(५) ९० --पेःयडपा तारागण वोटिरेडोजो सोभं सोभेसु चा, 
मोभंति षा, मोसिरसेत्तिया? 
(१) उ<-भ्मितर पुष्खरडं षं-- 
प्पयसर चंदा पभप्सेस्‌ वा, पणातिति दा, पना. 
निस्मह्ति षा, 
१ (ण) कदषा. 


(; 11 
{ग भग. २, २.८. 


+ 


तियेक्‌ लोक : पुष्कररवरद्रीप 
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^^ ^^ ~ ^~ ^~ ^. 


(५) प्र०--कितने कोटाकोटी तारागण सुशोभित्त होते थे, 
सुशोभित होते ईँ ओर सुलोभित होगे ? 

(१) उ०-पुप्करवर ढीप मे-- 

एक सी चम्मालीस चन्द्र प्रभासित होते ये, प्रभासित होते हैँ 
ओर प्रमासित्‌ टोगे ¦ 

(२) उ०-एक सौ चम्मालीस सूयं तपाते यथे, तपाते हँ भौर 
तपार्एँगे 1 

(२) उ०--वारह्‌ हजार छः सौ वहत्तर महाग्रह गति करते 
ये, गति कर्ते हँ आर गति करेगे 1 
(४) उ०--चार हजार वत्तीस नक्षत्र योग करते थे, योग 
है अर योग करेगे । 
(५) उ०--चछिनिवे लाख चमालीस्र हजार चार सौ कोटा- 
कोटी तारागण नुणोभित होते थे, सुशोभित होते हँ जीर सुशौ- 
भित होगे । 


कर्तं 


गायाथ-- 

पुष्करवर्धीप मे चम्मालीस सौ चन्द्र चम्मालीसर सौ सूयं 
प्रकाण करते हए विचरत है, 

चार हृजार्‌ ठत्तीस नक्षत्र, वार्ह हजार छः स वहृत्तर 
महाग्रह, (तथा) 

छिनवे लाख चम्मालीस हजार चार स कोटाकोटी तारागण 


ॐ 


॥ हि । 


आस्यन्तर पृष्कराधं में उगरोतिष्क देव - 
३६. प्र ° ~ आन्यन्तर पप्कराधं मं-- 


विलने चन्द्र प्रभासित होने ये, प्रभासित होने है भीर -भा- 


सित टोगि ? 


(२) भ्र०--क्तिने सूयं तपाने घे, त्तपाने ह जर तामे 2 
(2) भ्र°--कितने प्रह गति करने थ, गनि करने है जर 
गनि कन्म? 


~ र 


(८) प्र<--विनने नत्र योग कननेये योग करते षह अर्‌ 


योग क्न्गे: 

(५) प्र०-- क्तिनि कोटा कदी त्नारानय नृणोभित हाने घे, 
सनोभिन टोने ई जौर सुलोभिन होने । 

(१) उ०--अाभ्यन्तर पुष्कयाधं चं-- 

दटत्तर चन्दर प्रभासिन राते ध, प्रभानिन हाने टै जीर प्रभा- 
चिन टके । 


न 
(ख) जोदा. पि. ३, 


छ. य 
ड. =^ 


1 
०५७ 
1 
५0 


४३८ लीक-प्रन्तप्ति 
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(२) उ०-- वावर््तारि सुरदिया त्वेस वा, तवेति वा, तविस्संति 
चा, 

(३) उ०--छ महग्गहसहस्सा तिचत्रिसए य छत्तोस्ा चार 
चरस वा, चरति वा, चरिस्संति वा, 

(४) उ०--दोण्णि सोला णक्यत्तसह॒स्सा जोग जोएसु वा, 
जोएंति वा, जोडस्संति वा, 

(५) उ०--अडयाली सं सयसहस्सा, बवौसं च सहूस्सा देण्णि 
यस्या तारागणकोडिकोडीणं सोमं सोभेसुवा 
सोभंति वा सोभिस्संत्ति वा, 
गाहाओ-- 
वावर्तारि च चंदा वावत्तरिमेव दिणकरादित्ता। 
पुक्वरवरदीवड्ढे, चरंति एए पमासेता ॥1 
तिण्णि सया छत्तीसा, छस्व सहस्ता मह्ग्गहा णतु । 
णक्खत्ताणं तु भवे, सोलाइं दुवे सह्स्ताइं ॥ 
अडयालसय सहस्रा, वावीसं खलु भवे सहस्साइं । 
दो ठ सय पुक्खरद्धे, तारागण कोडिकोडीभं" 

--सूरिय. पा. १६, चु. १०० 
पुक्खरोढे समुहे जोइसिया देवा-- 
६३७. प०- ता पुक्छरोदे णं मुट्‌ -- 
(१) केवहया चंदा पभासिसु वा, पभासिति वा, पभा- 
सिस्संति वा ? 
(२) केवदया सूरा तविसु वा, तविति वा, तविस्संति 
वा ? - 
(३) केवह्या गहा चारं चरस वा, चारं चरंति वा, 
चारं चरिस्संति वा? 
(४) केवइया णक्त्ता जोगं जो वा, जोगं जोएंति 
वा, जोगं जोइस्संति वा ? 
(५) केवडया तारा सोभं सोभिप्ु वा, सोभं सोभंति 
वा, सोभं सोभिस्संति वा ? 
उ०--(१) पुक्खरोदे णं समुदे-- 
संदेज्जा चंदा पभासिसु वा, पभासित्ति वा, पभा- 
सिस्संति वा, 
(२) संखेज्जा सूरा तविसु वा, ताचति वा, तविस्संति 
वा, 
८३) संखेज्जा गहा चारं चरियुवा, चारं चरंति वा, 
चारं चरिस्तंति वाः 





१ (क) चंद पा. १९. सु. १००। 
(ग) भग. स. ६, उ. २, सु. ५] 
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सूत्र ६२३६६३७ 


“^^ ~~~“. 


क 


(२) प्र०~- उत्तर ग्य नपाते परे तपाते द सौर तपा । 


(३) पण--ष्रः हजार तीन सौ छनीस महाग्रह गति कत 
धे. गति कर्ने आर गति करेगे 1 

(८) उ०~ सोलद हजार हा नवं 
वरते ह थौर याग करेगे । 

(५) उ०-- अटनानीस वाश्रं तराईेस 
कोटी तारागण मृपोभित्त टोने घ्र. नुगोभित 
होगे । 


योग करते धे, योगर 
हजार दो को 
टोते ओर्‌ सुगोमित 


गाथायथ-- 
पुप्करवर्द्रीपाधंमं 


4 


हए विचरते 


चन्द्र, व्रहृत्तर्‌ मूर प्रकाश कस्त 


छः हजार तीन तौ छत्तीस महाग्रह सोत्तह्‌ टजार्‌ 


अड़तालीस्र लाख वाईस हजार ठो सौ कोटाकोटी 


पूष्करोद समुद्र में ज्योतिष्कदेव- 
६३७. (१) प्र०-पृप्करोदसम्‌द्र म-- 

कितने चन्द्र प्रकाित हुए ह, प्रकाशित हीते हँ भौर प्रकारित 
टोगे ? 

(२) कितने सूर्यं तपे, तपते हैँ सौर तपेगे ? 
(३) कितने ग्रह गति युक्त रहे, गति युक्त ह ओर गति पुतः 
रहैगे ? 

(४) कितने नत्र (चन्दर या सूर्यं) के साय योग युक्त 


` योग युक्त हैँ भौर योग युक्त रुगे ? 


(५) कितने तारागण णोभा से सुल्लोभित हष, शोषाः < 
सुशोभित हैँ ओर शोभा से सुजोभित होगे ? 
(१) उ०--पुष्करोद सद मे-- 

संच्येय चन्द्र प्रकाशित हुए प्रकाशित 
होगे । 
(२) संघ्येय सूयं तपे, तपते 


ओर प्रका्ित 
है ओर तपेगे 1 


(३) संख्येय ग्रह गति युक्त रहे, गति युक्त है भौर गति गृ 
रुगे । 





(ख) जीवा. पडि. ३, उ. 
(घ) सम. ७२, सु. ५। 


२, सु, १७६ । 


मूत्र ६३७-६३८ तियक्‌ लोक 


एष्कण्क क का दा ह 


४) संबेज्जा णक्छत्ता जोगं जोएंसु वा. जोगं जोएंति 
वा, जोगं जोर संत्ति वाः 
(५) संदेज्जा तारागण कोडाकोडीणं त्नोमं सोभिसु वा, 
सोमं सोभिति वा, मोभं सोमित्सिंत्ति वा" 
--मगिय्र. पा. १६, सु० १०१ 
समयदेत्ते जोडसिय देवा-- 
६३८. (१) प०--ता समयचेत्ते णं केवडथा चंदा पमासेसु वा, पना- 
संति दा; पभासिस्नति वा ? 
(२) प९-केवदया सूरा तच॑सु वा, त्वंति वा, तचिस्संति वा? 
(३) प०--केवदया गहा चारं चरस वा, चरंति वा, चरि- 
स्संतिवा? 
(८) प०--केवडा णफ्वत्ता जोगं जोसं वा, जोदंति वा, 
जोदस्तंति वा ? 
(५) १०-केबदया तारीगण कोडिकोडीभो सोमं सोर्भेचुवा 
सोभतति वा, सोनिस्संत्तिवा? 
(१) उ०--समययेत्ते - 
ता वत्तीसं चंदस्यं पनारसेसु वा, पमासंति वा, 
पभासिस्संति वा 
(२) उ०--ता यत्तसं सूरसयं 
तचिस्संत्ति बा 


वेसु वा, त्वेति वा 


(३) उ०्--ता एवकारस सहस्सा छच्च मोलसं महुग्गह्सया 
चारं चासु वा, चरंति वा, चरिस्संति वा, 
(८) उ०--ता तिष्णि सहुस्सा स्च छण्णडउया णक्खत्तमया 


जोगं जोएंसु वा. जोपएुति वा, जोदस्सति दा, 

(५) उ०---ता अदह्रासीर्‌ सण्सहर्माट्‌ चत्तातीं = नहुस्मा 
सत्त य सया तारागण फाडिराडिणं मोभं सोमसु 
चा. सोधेति या मोनिस्ततिर, 
याद्ाया--- 
यतीसं चंदस्ये, रसम चेव सूरिय स्वं । 
रपं माणुम्लोये चरति एए दम्ासेता ॥1 
एदशषर्स य महरम, प्य नोता महेग्हाणं त! 


षर म्या एष्पडउणा ठषप्रला तिपि य नस्या + 


भष्टामोर सत्ता मप मह्र्माहं मणुण्नो्ेमि। 
सत य मण सपचा, तारायघसहइिरोटीपंः ॥ 
- र 


४९. 


श्प. १६, ८९ ९८९ 


{ष न्रा. पू. 


९ ६,६.०८, ग्‌. {१८.८१ 
॥ (२ ` भए श्य. १६, २. १५५९} 

{ = \ नो 0 =+ 
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(८) नंच्येय नक्षत्र योग युक्त रहे" योग वृक्तहै मौर योग 
यक्त रेमे । 

(५) संख्येय कोटाकोटी तारागण शोभा से सुशोभित रहै, 
णोभा नुगोनित द जीर णोभा सुणोभित रर्हैगे । 
मनुप्यकतेत्र में ज्योतिष्क देव 
६३८. (१) प्र०--मनष्य क्षेत ने- 

कितने चन्द्र प्रभासित होति थे, प्रभासित होते हं ओर प्रभा- 
सित दोग ? 


(२) प्रऽ-कितने सूयं तपते थे, तपते हं ओर्‌ तपतत होगे ? 


(३) प्र९--कितने ग्रह गति करते ये, गति करते ह भीर 
गति करेगे । 
(८) प्र--कितने नक्षत्र योग करते ये, योग करते हुँ ओौर 


याग करेगे ? 

(५) प्र<--कितने कोटाकोटी तारागण मुणोभित होति ये, 
सुणोभित टन ह अर्‌ सुनोभित होगे ? 

(१) उ०्--मनुप्य भत्र मे-- 

एके सौ नत्तीस चन्द्र प्रभानित होते वे, प्रभासित होति 
प्रभासित दग । 
तपेगे । 

(>) उ०--दग्यारह्‌ हजार्‌ -छः सौ सोलह 
करते भे, गति कमते ह्‌ जीर गति करेगे । 


< 


ह 


[न 
ग 


) उ०--एक सौ वत्तीत्त नूयं तपते थे, तपते ह आर 


महाग्रह गत्ति 


सौ छिनवे नक्षत्र योग करते ये, 


11* 


योग करने 


र योग करेगे । 
(५) उ०--अटरानी लाख चननौस ट्‌जार्‌ नत्ति सी कोटः- 


कोटी नारानप नुर्गभिन दोन पे, सुलोमित होते हं भौर मृणोभित 
टन । 
गाधाय-- 
मनृप्यक्षव्रमंण्कानो वनी चन्द्र एकः नौ वनीस मूर्यं 
यन्न हेष ल्चिन्निद्े। 
द््यान्न त्या. नौ मोनट्‌ गट, नीनदनार्‌ छः नौ छनः 
नक्ष र 
अदटरामी दाय चानौन देजार सात मौ कोटःकोटी तारा ्। 
व 1 
{य} चंद. षा. मृ. १०१ : 
(त) ल 52. म्‌. १५६१ 





६२६. 


४०. 


४४० लोक-प्रजप्ति 


वरुणवराइयु दीव-समुहेसु जोड सिया देवा- 
एवं एएणं अर्भिलवेणं-- 

. वरुणवरे दीवे", २. वरुणोदे समूद 

. खीरवरे दीवे, २. खीरोदे समे, 

. घयवरे दीवे, २. घयोदे समूहे, 

. खोयवरे दीवे, २. खोयोदे समु", 

. नंदीसरवरे दीवे, २. नंदीसरे समृरे, 

. अरुणे दीवे, २. अरुणोदे समृ, 

. अरुणवरे दीवे, २. अरुणवरोदे समूहे, 

. अरुणवरोभासे दीवे, २. अरुणवरमासोदे समूद, 
. कुण्डले दीवे, २. कुण्डलोदे समदः 

. कुण्डलवरे दीवे, २. कुण्डलवरोदे समुद, 

. कुण्डलवरो भासे दीवे, २. कुण्डलवरमासोदें समुद", 


© ~ ~> ~ ~ ~ 23 ~ ~-3 ~ --3 


सव्वेसि जोडइसाडं पुव रोदसागरसरिसाद् 
-- सूरिय. पा. १६. मु. १०१ 
रुयगाइयु दीव-समुहेु जोडसिया देवा-- 
प०--ताः रुयगे णं दीवे केवइया चंदा पमासेसु वा-जाव- 
केवदया तारागणकोडिकोडीभओ सोभं सोभेसु वा 
सोभिस्संतिवा ? 
उ०-ता सयग णं दीवे असंखेज्जा चंदा पभात्तेसु चा-जाव- 
असंखेज्जाओ तारागण कोडिकोडीओ सोमं सोभिस्संति 
वा? 
एवं सयगोदे समुह, 
१. रुयगवरे दीवे, २. रुथगवरोदे समुदः 
२. रुधगवरो भाते दीवे, २. स्थगवरभासोदे समुद“ 
एवं त्तिपडोयारा दीव-समृहा णायव्वा,-जाव- - 
१. सुरे दीवे, २. सुरोदे समुदः 
१. सूरवरे दवे, २. प्ररवरोदे समुद, 
१. सूरवरोभासे दीवे, २. सुरवरभासोदे समुहे, 
सर्व्वे जोदसाइं र्यगवर दीव-सरिसाइ,* 
-- सूरिय. पा. १६. सु. १०१ 


देवाइसु दीव-समुदेषु जोडइसिया देवा-- 
5४१. प०--ता देवे णं दीवे केवइ्या चंदा पभासेसु वा-जाव-केवइया 
तासगण कोडिकोडीओो सोभं सोभ वा ? 


१ जीवा. पडि. ३,उ. २, सु- १८०1 
३-४ (क) जीवा. पडि. ३, उ. २० सु- १८५ । 
‰ जीवा. पडि. ३,उ. २, सु. १८५। 
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मुत्र ६३२६-६४१ 





0 





पिरिनि 
वरुणवरादि द्रीप-ममृद्रं मं उयोतिप्कदव-- 

६३९. एगो प्रकार्‌ दसय भथिनाप मे-- 

) चरणवरद्रीष, (२) वर्णो समुद्र 

) क्षीरवर्द्रीप, (२) वरणोद समुद्र, 

) घृतवरद्रीष, (२) 
) क्नोततवर्राप, (२) 
) नन्दीए्वर्‌वन्द्रीप, (२) 
) अनणद्धीप, (२) अन्णोद मुद्र 

) अर्णवरद्ीप, (२) अल्णवरोद समृ 

) अर्णवरोभासद्रीप, (२) अर्णवरोमात्तोद समुद्र 
) कुण्डलद्धीप, (>) कृण्डलोद तरमृद्र, । 

) कुण्डलवरद्रीप, (२) कुण्डलवररोद समुद्र, 

) कुण्डलवरोमासदीप, (२) कुण्डलवरभास्नोद स, 


इन सवके ज्योतिष्क देव पुष््ररोद सागर के सहश ह) 


ल्वकादि दीप-समद्रो मं उ्योतिष्कदेव -- 
६४८०. प्र०--रुचकद्वीप मे कितने चन्दर प्रभा्तित होते थे--यावत्‌ 
--कितने कोटा कोटी तारागण सुशोभित होगे 


उ०--ठचकदढीप मे असंच्य चन्द्र॒ प्रभात्तित होते थे--यावत्‌ 
असंख्य कोटा कोटी तारागण सुजोभित होगे । 


इसी प्रकार रुचकोद समुद्र हे । 

(१) रुचकवरद्वीप, (२) ठचक्वरोद समुद्र 

(१) रुचकव रोभास द्वीप, (२) रचकवरभासोद समृद्र, 

इस प्रकार तीन-तीन हीप-समुद्र जानने चाहिए-- यावत्‌ ` 
(१) सूरद्रीप, (२) सरोद समद्र, 

(१) सूरवर्ीप, (२) सूरवरोद समुद्र, 

(१) सरवरोभासद्ीप, (२) सूरवरभासोद समुद्र । 


इन सदके ज्योतिष्क देव रुचक दीप के सट्श है । 


देवादि दवीप-समद्रे में व्योतिष्कदेव-- 
&४१. प्र०--देव द्वीप मे कितने चन्द्र प्रभासित होते थे --धाक्त्‌ 
कितने कोटा कोटी तारागण सुशोभित होगे ? 





२ जीवा. पडि. ३,उ. २, य्‌. १८२। 
(ख) चंद. पा. १९, सु. १०१ 
६ चंद. पा. १६ चु. १०१। 
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उ०्--तादेवेणं दीवे अमरचेज्जा चंदा पमासेसु बा-लाव- 


असंयेज्जाओ तारागणकोडिकोडीगो सोमं सोमेनु वा, 
गवं देवोदे समृदे-- 
१. णागे दौवेः २. णागोदे नमु, 
१. जवसे दीवे, २. जक्छोदे समृ 
१. पए दीवे, २. भृलोदे नमूद, 
१. सयंभरमणे दौवे, २. नयंमुरमणे समृ," 
देवदरीव सरिमाट्ं 1 
-- मृग्य. पा. १९. नु- १०१ 


मत्वे जोदटमादुं 


जोडसियाणं अप्प-वहुत्तं-- 


९४२. प०--ता एएसि णं उंदिम-सूररिय-गहू-ता राणं कयरे कयर्यहितो 


अप्पा वा, वहूुया वा, तुल्ला वा विनेसाह्िपा वा ? 
उ०्-ता चंदा य, सूरा ख एएणं दोवि तुत्ला, 

सव्वत्थोचा णक्ठत्ता, 

संखिज्जगुणा गहा, 


संचिज्जगुणा ताराः मृगि. पा. १८. मु. १०९ 


मंदरपव्ययाभो जोडइसियाणं अंतर- 


८४३. प०--मंदरस्स णं भते ! पव्वयस्म केवडइयाए्‌ जवाहाए्‌ जोडसं 


१) 


, 


चारं चरट्‌? 
उ०--गोयमा ! इयकारर्माह्‌ इवकवो्मेहि जोजणसर्ण्हु अयवा- 
हए जोसं चारं चरद् 
--जंयु. वषय. ८, नु. १६८ 


जीया. पटि. ३,उ. २, नु. १८५1 


९१ 


(मः) जम्पु. यवग. <, मु. १७ 
ग) जीवा. पडि. ३,उ. =, 


„ २५६] 


(५ 


श 


कः) जम्नृये यवे द्रीवे मेदरम्न पल्यय 


(ग्र) पर्--ना मदर्मम पव्वननमे केव अद 


एवयार 7 बने 


धार नरम च 


५ 
----~ 
[न 
[ध 


उ०--देव द्वीप में असंख्य चन्द्र प्रभा 
असंख्य कोटा कोटी तारागण नुगोभित हि 


यावत्‌-- 
दसी प्रकार देवोद समुद्रं हे-- 

(१) नागद्रीप, (२) नागोदं समृद्र, 

(२) यक्षद्रीप, (२) यक्लोद समृद्र, 

(१) भूतद्धीप, (२) भ्रुतोद समुद्र, 

(१) स्वयंभररमण द्वीप, (२) स्वगर॑मुरमण समुद्र 

सदके उ्योप्तिक देव देवहीप के सहश ह । 


उयोतिष्कों का मत्प-वहुत्व-- 


६४२. प्र०-- न चन्द्र-सू्य-ग्रह्‌ नक्षण सौर कौन 


किसने अल्प है, वहतत है, तुल्य टै जर्‌ 


नाराओं नें 
विनपाध्िकदरैर 
उ०--चन्द्र ओर मूयं तृत्यद। 

सेतमे अल्प नक्षत्र ह्‌ । 

ग्रहं संख्येय गुण है । 

तारा संख्येय गुण है । 


मन्दर प्रेत से ज्यो्िष्कोंका 


अन्त र्‌-- 
६८२. प्र०-े भगवन्‌ ! मन्दरपर्वत मे लिनने अननरं पर्‌ 


उ्पातिष्क गति करने टै 


२०-र्‌ गौतम ! दग्यारह्‌ सौ द्वस योजन वं 


ज्योतिष्कः गति करते ह 


जन्नर्‌ षर्‌ 





२ चंद.पा. १६ सु. १०१। 
(ग्र) चंद.पा. १८. मु 
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जोयणनषुहि जवादाए जोरय चाः चर्गसि । 


एर्‌ जरर ८ 
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वोद 





लोकू-प्रज्ञप्ति 





लोगंताओ जोइसियाणं अन्तर- 


९४४. प०--लोगंताओ णं भते ! केवदआए अवाहाए जोरसे 


६४५ 


पण्णत्ते ? 


उ०--गोवसा { एक्कारस एक्कारसेहि जोयणसर्फहि अवाहाए 


जोइतते पण्णत्ते", --जंवु. धक्ख. ७. सु. १६४ 


चंदाइच्चादइणं सूमिभागायो उड्ढतं -- 


प०--ता कहु ते उच्चत्ते आहितेति वदेज्ज! ? 


उ०-- तत्थ खलु इमाओ पणवीसं पडिवत्तिओ पण्णत्ताभो 
तं जहा- 
१. तत्थेगे एवमाहुघु-- 
ता एग जोयणसहस्सं सुरे उड्ढं उच्चत्ते णं दिवड्ढं चंदे, 
एगे एवमाह, 
२. एगे पुण एवमाहसु-- । 
ता दो जोयणसहस्साइं सूरे उडढं उच्चत्तेणं, अड्ढाति- 
ज्जाईं चंदे, एगे एवमाह, 
३. एगे पुण एवमाहंसु-- 
ता तित्ति जोयणसहुस्साइं सुरे उड्ढं उच्चक्तेणं, अद्ध - 
दां चंदे, एगे एवमाहुयु, 
४. एगे पुण एवमहंयु-- 
ता चत्तारि जोयणसहस्साइं सरे उड्ढं उच्चत्तेण, अद्ध- 
पंचमा चदे, एगे एवमाहघु, 





९ 


) जीवा. प. ३, सु- १६५ । 


( 
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तिक्‌ लोक : लोक्ान्त से ज्योतिष्को का अन्तर 
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क) लोगत्ताओ णं एक्कारस्हि एक्काररोहि जोयणस्एि अवाहाए जोडइसे पण्णत्ते । 


) प०--ता लोअंताजोण केवइयं अवाहाए जोईसे पण्णत्ते ? 
उ०--ता एक्कारस एक्कार जोयणसए अवाहाए जोइसे पण्णत्ते । 


सूत्र ९४४-६४५ 








पि नि मीम ्कके 


लोकान्त स अ्योतिष्कों का अन्तर-- 
६४८४८. प्रद्‌ 
कटे गवर. 


भगवन्‌ ! लाकान्त त कितने अन्तर पर ज्योतिफ 


०-- टे गीतम | लोकान्न ने इग्यारह्‌ सौ इग्वारह्‌ योजन 
के अन्तर्‌ पर्‌ ज्योतिष्क कटे गवेर्हु। 


चन्द्र-सूयं आदि की भूभाग 
६८५. प्र°-- चन्द्रसूर्यं आदि की भूभाग से कितनी ऊँाईक्टी 
गईटै; सो कह ? 

उ०--इम सम्बन्ध मे ये पच्चीसर प्रतिपत्तियां कही गहं 
यथा-- 

(१) इनमें ते कुछ पर-तीथिको ने एेसा कहा दै-- 

सूयं एक हजार योजन ऊंचाई पर है, चन्दर डेढ हजार योजन 
ञ्चा । । 

(२) कुछ पर-तीधिको ने ठेसा कहा है -- 

सूयं दो हनार योजन ऊंनाहै, चन्द्रे दाद हजार योजन 
ऊंचारहै। 

(३) कु पर-तीधिकों ने एसा कटा है-- 

सूयं तीन हजार योजन ऊँचा है, चन्द्र साडे तीन हनार 
योजन ऊंचारह। 

(८) कु पर-तीथिको ने एेसा कटा- 

सूयं चार हजार योजन ऊंचा है, चन्द्र साडे चार हजार 
योजन ॐचादै 


--सम. १९१; सु, २९ 


-सुरिय. पा. १८ सु. ६९ 


(च) लोकान्त से इग्यारह सौ इग्यारह योजन के अन्तर पर जो ज्योतिष्क हँ वे स्थिर ज्योतिष्क है, क्योकि इस प्रश्नोत्तर भूव 
मे ज्योतिप्कों की गति का कथन नहीं दै । मनुष्य क्षेत्र के अन्तिम भाग से अर्थात्‌ मनुष्य क्षेत्र के वाहर लोकान्त परथन्त 
स्थिर ज्योतिष्क है, मनुष्य त्र के वाहर लोकान्त पयंन्त का क्षेत्र असंख्य योजन विस्तत है, ` इसमे असंख्य स्थिर 


उयोतिष्कदेव हँ । 
गाहाओ-- 


अतो मणृन्मयेते, ठवंति चारोवगा य उववण्णा 1 


पंचविहा जोदसतिया, चंदासूरागहगणा य ।। 
तण पर ते सस्रा, चंदाइच्च-गह्‌-तार-नक्वत्ता 1 
नात्यि गद्‌ नवि चारो, अवद्या ते मृणेयन्वा ।1 


(न 
भ 


. २, सु. १७७ गा. २११ ५५ 


सूत्र हभ 


ति्यस्त स्कः : सोक्फः 





५. एने पुण एवमाहुनृ--- 





00 


ता पंच जोयणमटस्माटं मरे उच्चत्तेणं, अद्च्ट्रहं चंदे, 


एने एवमाहंमृ, 





६. एमे पुण एवमाहुमृ-- 
ता छ नोयणनहस्मादहं मरे उटटं उच्चत्तेणं, अद्धसत्त- 
माहं चंदे, एने एवमान, 
८. एगे पुण एवमाहुमु-- 
ता सन्तजोपणमद्‌ 

चंदे, एगे एवमाह्‌यु, 

८. गे पण एवमाहुसु-- 
ता अद्र जोयणनहस्साट्‌ं सूरे 
साष्टं चंदे, एगे एवमाहुमृ, 


उच्यत्तणं अद्धनव- 


१4 
ड्द 


६. एमे पृण एवमाह्‌नु. 

ता नचजोयणमहस्माडु सूरे उड सेणं, अददसमादं 
चंदे, एगे एवमाहम 

१०. एने पुण एवमाह्नु-- 
ता दमजोण्णमटेस्माहं भूर 
एुपफारम चंदे, पूगे एवर्हुयु, 


उटृट उर 


११. एने पुण एवमाहुमु--- 
ता एवप्नरम जोष्णनट्रना सूरे उड्दं 
यारन चंदे, एमे एवमान. 


च्तेणं 


पने णं अभिनातरणं णेनव्वं-- 


१२. 


चार मूर, अद्धतेरस चदे, 


तेरस मूरे, अद्रनोटस चदे, 


१४. खाह्म शरे, सदपप्णरय चदे. 


,. पष्प्रय्‌ मरे, सदमातन चदे 


मिम सुरे, चदरनसरम कह, 


= 
॥ 

14. पतरम मर, मद्ध~दारन चद, 
दर, सषटर्म सुर्‌, सददुददसययः पेदे, 





से ज्योतिष्को का अन्तर गगितानूयोग ४४३ 


(५) दृ परनीविको न पेना कटा दहै-- 

मयं पांच टजार योजन अचरा, चन्द्र नहि पाचि हजार 
योजन ॐचारै। 

(६) चृ तीधिका न पेता कटा है 

नू्यं छः हजार योजन अचार, चन्दर नाडे छः देजार्‌ योजन 


(<) दृ परनीधिकोंने एना कदा दै 


माते हजार योजन उतादै, चन्र चाह 


योजन चाद । 


(<) कृष्ट परनीधिकोंने एसा 


ड 
यटा ई-- 


नृयं भ्ठ देलार योजनवा द्र, चन्र नै आद हजार 
योजन्चाटह। 

(६) कृष्ट पर्नीधिकों ने णेना कटा ह-- 

मय ना टजार्‌ योजन नाहुः न्रे चाठे नी हजार योजन 
ञचादै। 

(१०) वृ परतीधिकोंने पैना कदा द-- 


=;-~ 


मुय दन हजार योजन उचा, चन्र 


ञ्याट। 


साट दन द्जानर योजनं 


( श्र --~+{‡-- ~ > कला 
(११) दु पननीधिकोने गेना क्या दै 


मुय पग्यारट्‌ दनार याजन नाट, चन्द गा -म्याग्ड 


व्रजाम उंनाद। 


न 


नीचे लिने सवौ प्रतिपत्ति पयन्तं 


जाने-- 
9. 


4 ) ममं दार 
हजार राजन उचा 


अभिताप के.अनुनार पच्चौ 


नान्‌ याजन न्ट, चन्र मार चतर 


„न~~ 


१२) सूय नेग्टरेनार्‌ मोदन अवाद, चन्द 


{१५८} नृय नीव्ट 7जार 


= ~ 
> ~~ ~न ~+ भ्न >~ ० 
~ ०१ -45 =ा 7 न गना नर 
उ ~ 
स वलन ञ्च. | 
५) नर्यं क्रः तनाः ् र 
17:५4) लः = नर 2. ~र + न~ ५ = ~ 
१.९ 4 4 =  ( 4५५००. ~ ^{ ^ 4 म्र $; 
तनाम सजन ल्लः 
रिषन, र उखः > } 
{५ भः [मे 
{५९} > गगन ~" ~ न्न नया र~ =. 9 
श 7 2 > न गर ग 
तर दन स्य = 
१ ५१“ == ठ्न | 
ह 
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१६. एकोणवीसं पुरे, अद्धवीस चन्दे, (१९) मयं उत्नीम हजार योजन ऊंचा है, चन्द्र सा प्व्रीष 
हजार योजन उचा) । 

२०. वीसं सूरे, अद्धएक्कवीसं चन्दे, (२०) मूं रीस हजार योजन ऊंचाटहै, चन्दर सादे वीप 
हजार योजन ऊँचा है । 

२१. एस्कवीसं सुरे, अडढवावीसं चन्देः (2१) मूर्वं इक्कीस हजार योजन चा है, चन्र साडे इकीष 
हजार योजन ऊंचाद। 

२२. वावीसं सुरे, अद्धतेवीसं चन्दे, (२२) सूयं वास हजार योजन ऊच ह, चन्द्र साडे वात 
हजार योजन ॐंचा द| । 

२३. तेवीसं सरे, अद्धचउवीस्तं चन्दे, (२३) मूर्यं तेस हजार योजन त्राह, चन्र साडे तद 
हजार योजन चाद) 

२४. च्वीसं प्ररे, अद्धपणवोसं चन्दे, (२४) सूर्यं चोवीस हजार योजन ऊँचा है, चन्र साडे बोवीष 
हजार योजन ऊंचाटह्‌। 

२५. एगे पुण एवमाहपुः- (२५) सूयं पच्चीस दार योजन ॐचा है, चन्र साडे पच्चीर 

ता पणवीसजोयणसहस्साइ सुरे उडढं उच्चत्तेणं अद्ध- हजार योजन ऊँचा ह । 

छन्वीसं चन्दे, एगे एवमाहूंसुः 

वयं पण एवं वदामो-- हम इस प्रकार कहते ह - 

ता इमीसे रयणप्पमापुढवीए बहुसम-रमणिज्जाओ इस रलग्रभा पृथ्वी के अति सम-रमणीव भरुभागसे सातौ 

भूमिमागाञो, सत्तणउइ जोयणसए उड्ढं उपतित्ता॒ नव्वे योजन उ्पर-नीचे का तारा विमान चलता हं । 

हिद्विल्ले ताराविमाणे चारं चरति, 

अदु जोयणमते उड्ढं उप्पतित्ता सुरविमाणे चारं चरति, आठ सो अस्सी योजन ऊपर चन्द्र विमान चलता हं । 

अदट्रुअसीए जनोयणसए उडढं उप्पइत्ता चंदविमाणे चारं आठ सौ योजन ऊपर सूयं विमान चलता ह । 

चरति । । 

णवजोण णसता ईं उड्‌ढं उप्पतिक्ता उवार ताराविमाणे नव सौ योजन ऊपर्‌ तारा विमान संचार करता टं। 

चारं चरति, 

हेष्टिलातो ताराविमाणाते दसजोयणाइ उड्ढ उप्पइत्ता नीचे के तारा विमान से दस योजन उपर सूरं विमान 

सूरविमाणा चारं चरति । विचरता ह । 

नउति जोथणाइं उडढं उप्पदत्ता चदविमाणा चारं नव्वे योजन ऊपर जाने पर चन्द्र विमान चलता ह । 

चरति । 

दसोत्तरं जोयणसतं उड्ढं उप्पइत्ता उवरिल्ले तारारूवे एक सौ दस योजन ऊपर तारा विचरता है । 

चारं चरति । 

नूरव्मिषषफतो जसीति जोयणाईइं उङ्ढं उप्पइत्ता सूयं विमान से अस्सी योजन ऊपर जाने पर्‌ चन्र विमान 

चंदविमाणे चारं चरति । विचरता है] 

जोपणसतं उङ्ढं उप्पइत्ता उवरिल्ले तारारूवे चारं सो योजन उपर तारा विचरण करता है । 

चरति । 

१ (कः) नगल. १८,उ. =, नु. ५ । (ख) ठाण अ. ६, सु. ६७० । 


(म) चन. ६, म. 5 । (घ) सम. ११२,म्‌. ५५॥. 
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ता चंदविमाणातो णं वस्रं मोयणाहं उद्टं उप्पतित्ता 
उवरित्ने तारार्वे चार्‌ चरति । 
एवमेव सपुव्वावरेणं दचुत्तर जोयणततं बाहृत्ते तिरि- 
यमम यज्ज जोतिस्रविसए जोत्तिसं चारं चरति । 
आहितिति वदेज्जा? । --नूर० पा० {८,न्‌० ८६ 
न्द-मू र-गह्‌-णक्वत्तं-तारा विमागाण जायाम-विवखंभ 
परिक्रेव-बाहुल्लाइं 
६४६. प०--ता चरन्दविमाणेण- 
वश्यं आायाम-विक्यम णं, 


तिर्य नोक : ज्योतिपिकदेव दणन 


गणितिनृपोग ४१ 


1०1 रीरि 


चन्द्र विमान तं भीम याजन उवा उपर वाला तारा विचरण 


क्^र्ना टै { 
ट्स प्रकार्‌ सरव मिलाकर एक मौ दसं योजन के विस्तारमं 
तिक्‌ अनद्य ज्योतिष्क मनुष्य नोक में विचरण क्रते एसा 
क्हागयारट्‌। 
चन्द्र-सूर्य-ग्रह-नधत्र जौर ताराचिमानो का ञायाम- 
विष्कम्भ-परिधि जीर मोटाई 
६४६. प्र०-- चन्द्र विमान का-- 
आयाम-विष्कम्म वि्तनादैः 


१ (कः) चद पषा. १८, भू. ८६ । 
(य) पर--व--दमीनण भन । रयणप्पमार्‌ पुटवौणु बहुममरमणिज्जात्रो भ्रुमिभागाञो केवद्यं अवाहाग्‌ नव्वहद्धिल्ते तारास्पे 
नार चरति 
य -वेयद्रयं अवाहाए्‌ मूरविमाणे चारं चरतिः? 
ग - केवघ्यं अवाह चंदविमाणरे चारं चरति ? 
प~--पेःयटय अवाद सव्यउवरिल्ते तानन्ये चार्‌ चरति : 
उ०-या--गोवमा 


~ गा टुम्‌ 
जट 


! रमी प रयणप्पनाए पृदवीए्‌ वहूममरमयिज्जान भ्रुमिभागायो सत्तर षटि जोयणनष्हि भवाहाए 
सम्वहेष्ल्ने नाराम्ये चार्‌ चरति, 

श~ अद्रूटि जौमणनदि जनट्‌ाष नूरविसाणे चारं चरति, 

ग--अद्टरटि जसीष्टि योयणनणटि घदरहाए्‌ चंदपिमाणे चार चरति, 

प- नमि जोयणमण्हि अवादयाण सव्ययरिल्त तारार्ये नार चरनि । 


पर- क--मव्वौद्रिमिन्लाता प भने ! नाराम्बायो नेवदयं ध्रदाहाण सूरविमापे चारं चरट्‌ 
ग--रेयत्य अवाहाः चं्पिमापे वार्‌ नरट 
य~ पेवष्य अत्रादाण मस्दउवरिस्ति नागम्ये चान चनः 

उ०--पः --गायमा ! नवद्या प तानाम्वामा दनि जायति जङदाण नूगविमापं नाग नर, 


गअ--य्टा नोदति जाए चददिमापं वारं चन्र 


ग--दमसरः नीपययय्‌ जगना गस्यादरिन्ने नयाम्य नर चरटू, 


१९ व--मूरिमपासो पत । वदत्य यदारात्‌ चंदविमासं चार नरि । 


ग द््यप्य म्द -रन्ति तारोम्ये तार्‌ वर्म 


~ ~ ४ ; अनी ~ >; ५ ड भ ~ 
नप --गायमा 1 रमं भमा यणि सदनमु नत्र चरर 


~ 


ग्द ~ दषम दोन्दोप सस्यादि 


नवम्या _ ऊ 
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लोक-प्रज्ञप्ति 





> जो" "जदो- "भो “> न> "य नो> त जदो" "जो, -भ-यो> > जोन --> 


केवदइयं परिक्सेवे णं, 
केवइयं बाहंत्ले णं पण्ण॑त्ते ? 
उ०--ता छप्पण्णं एगद्धि मागे जोयणस्स आयाम -विपखंभे गं, 


तं तिगुण सविसेसं परिययेवे णं, 
अदट्ावीसं एगद्टिमागे जोयणस्सःवाहल्ते णं पण्णत्ते, 
प०--ता सुरविमाणे णं केवहइयं आयाम-विक्छभे ण ? 
केवइयं परि्येवेणं ? 
केवइयं बाहल्ले णं पण्णत्ते ? 
उ०-ता अडयालीसं एगद्िभागे जोयणस्स भायाम-विवखभे 
णं, 
तं तिगुणं सविसेसं परिक्चेवे ण- 
चउव्वीसं एगद्विभागे जोयणस्स वाहस्ते ण पण्णत्त^, 
प०--ता गहविमाणे णं केवडयं आयाम-विक्खंभे णं ? 
केवइयं परिक्सेवे णं ? 
केवइयं वाहृल्ने णं पण्णत्ते ? 
उ०-- ता अद्धजोयणं आयाम-विक्खमे णं, 
तं तिगुणं सविसेसं परिक्खेवे णः 
कोसं ब!हृल्ले णं पण्णत्ते, 
प०--ता णक्छत्तविमाणे णं केवइयं आयाम-विक्छभे णं ? 
केवइयं परिक्वेवेणं ? 
केबडयं वाहस्लेणं ? 
उ०--तः रोसं आगथाम-विक्डभे णं, 
तं तिगुणं सविसेसं परिक्वेवे णं, 
अद्धकोसं बाहल्ले णं पण्णत्ते. 
प०-- ता. ताराविमाणे णं केवदयं आयाम-विक्खंभेणं 
केवदयं परिक्सेवे णं ? 
` केवदयं बाहल्ने णं ? 
उ०--ता अद्धकोसं आयाम-विक्खंभेणं 
तं तिगुणं सवितेसं परिवेषेण? 


पंचधणुसयाईं बाहल्ले णं शण्णत्ते ।३ 
--सूरिय० पा० १८, सु० &४ 





(क) जम्बु. वक्ख. ७, सु. १४७ । 
(ख) चंदमंडले णं एगसद्भिविभाग-वि भाइए समसे पण्णत्ते, 
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५ 


परिधि कितनीदै 
वराहल्य कितना ईह ? कर, 

उ०--एनः याजन ने दरगसट भागो मेँ त्ते्यतभगर 
जितना ट । 

दुरे तिगणो परिधि । 

एक योजन वेः गसट भागो मं स अद्रावीस भाग जितना है। 

प्र०--सूयं विमान का आयाम-विष्कम्भ कितना है? 

परिधि वितनीटहैः 

व्राहल्य कितना ट 

उ०-एवः योजन कैः दगसठ भागोमे त्ते भदतातीत भाग 


जितना र । 
सत्ते तिगणौ परिधि दै। 
एक योजन के उगसठ भागो मेते चौदीस भाग जितनाहै। 
प्र०--ग्रहविमान का आयाम-विष्कम्भ कितना ह! 
परिधि कितनी दैः 
वाहल्य कितना हँ ? 
उ०-- आधे योजन का आवाम-विष्कम्भ है । 
इससे तिगुनी परिधि ह । 
एक कोस का बाहुल्य है] 
प्र०-- नक्षत्र विमान का आयाम-विष्कम्भ कितना ह! 
परिधि कितनी? 
व्राहल्य कितना टै ? 
उ०--एक कोस का जआयाम-विप्कम्भ है । 
इससे तिगुनी परिधि है । 
आधे कोस का त्राहुल्य है । 
प्र०--तारा विमान का आयाम-विष्कम्भ कितना! 
परिधि कितनी? 
वाहल्य कितना है 2 
उ०--अयि कोस का आयाम-विष्कम्भ है । 
इससे तिगनी परिधि है । 
पचि सौ धनुष का वाहुल्य है । 


--सम. ६१, सु. 


इस सूत्र से यह स्पष्ट दै कि चंद्र विमान ओर चद्र मण्डल एकदही दहै । 


२ (क)--सम. ६१, स्‌. ४। 


३ .(क) प०--चंदविमाणे णं भ॑ते ! केवड्यं भआयाम-विकंदंभेगं ? केवदयं वाहल्ले णं ? 


(ख) सम. १३, सू. ८। 


(क्रमशः) 


गध्र ४८८ 
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चंद ~ मूर-गह्‌ - णक्यत्तताराण- विमाण-वाहूगदेवाणं 
सया- 
६४८७. प०--चंरविमाणे णं भत ! फति देवमाहत्मीनो परिदहति ? 


उ०- गोवरमा { मोलमदेवसाहर्मोनो परिवहूनीति ॥ 
चंदव्िमाणस्न घं पृरल्िमणं कलाप नुभ्ापं नुखमापं 
संपत्तल-विमन-निम्मल-दधिपण-गोव्रफेण-रयर्यणिनग- 
रप्पमामाणं, धिर-नटर-षट्दटर-पीदर-सुमितिटू विनिद्र 
तिपद्रदादापि्चिम मृते 
रततप्पलपत्त-मञउ्य-मूमान-नानु-जीण, 
महुगुलिञ-पिगनमग्याण,. 
पीवरवरोर्-पटिपुण्ण-विडन-यधाण, 
मिउविसय-मृहुम-लयप्रणपमःय-वरवण्ण-कमरमटावनो- 
टिपर, 


ऊमिय-नुनमिय-गृनाय-अष्कोटिय-लमूलाप, 


पटरामय-णवग्रार्ण, 
वष्रामय-द्दाण, 
पटगामय~नाण, 
तयण्िज्ज-जाण, 

पपणिञस्‌ नपृ शाप 
तर्पापरज-गेिगससाद्याप, 
री्यमाधं, मणोगमाच, 


पतसगमाण, भमारमापः, 


ह 
भमि्-मद्रत, 


न्य-ग्रह-नल्व मोर त्ाराधिमानगहक्त देवों की 
चन्द्र-नरूय-्रहू्‌-नक्षत्र मोर्‌ तारातिमानरहुक द्वा का 


मन्त्रा 
= (अ (व 
€४५. ¶्रऽ-र्‌ भयठन्‌ चन्द्रधियान क्न चितेन यार्‌ ददे वहन 
करने £ र 


< -- ट गोतम ! योनटं ददार देव 


वहनं मे 
९ 


न ए- 
चन्दरविमान केः पूवं मे स्वेत नुभग नुम, संख्रतन ने समान 
विमल, निनन-दधिपिण्ट-गोदुग्धपफन (प्राग) एवं रजनराणि कः 
समान प्रवाल्नमान दद कान्न नोर योन पुष्ट छ्ररहित तीध्म- 
द्ाद्राजा म युन द्रण मह्‌ उति, 
रक्त्कमलपत्र वः महण अनिकोमन-त्ाचु एवं निदा पाते, 
गाद मठ-पिण्ट कै नरर-पीक्तौ जयो वाति, 
स्युन एव वि्ात जधा वाने, प्रतिपूण -विगान स्फध वाते 


कमन 


लम्ब पतने प्रधन्ने नक्षपयुक्त फेशर्‌ वणं याते स्यन्ध 
एने हए नुगोभित पेयो याते 1 


उपर उट ह: कृदध सम्य दहर 
= द 


मुगोभित पं वाते, 


तवं भूमि पर्‌ =उ्टलनी 


~. 


उखमय नपों यादे, 
दमय दाटाञां पाते, 


वङम्य दातो वाले, 
हेण जिद्वा यान, 
1 तासु चाने, 
मात, 


0 
नप्त न्परण गट 
+ 


नष्न म्यणं 


<-> ~न 
५ 4.७ ल्‌ 1 


कः 


र 


१ 
= 


पर्छानृमार गमन करन पाद, प्रौतिकन गनि यानि, मनदे 
ममन वनटका मति यानि, मनरम्‌ मनन आमित मति पाने, 


लोक-प्रज्ञप्ति 


अभिभ-वल-वौरिअ-पुरिसवकार-परक्कमाणं, अप्फोडिय- 
सोहणाप्र-बोल-फलकल-गवेणं, महुरेणं, मणहरेण, पुरेता 
अवरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीभो 
सीहरूवधासीणं पुरित्थिमित्लं वादं वहंति, 
चंदविमाणस्स णं दाटिणे णं सेआणं सुभगाणं सुप्पभाणं 
संखतल-विमल-निम्मल-दधिघन - गोखीरफेण - रयय- 
णिगरप्पगासाणं, 

वइरामय कुम्भजुअल चुद्टअ-पीवर-वरवइर सौड बद्धि- 
अ-दित्त-सुरत्त-पउमप्पगासाणं, अच्युण्णय-मृहाणं, 


तवणिज्जविसाल कण्णं चंचलचलंत-विमलुज्जलाणं, 


महुवण्ण-मिसंत-णिद्ध- पत्तल-निम्मल-तिवण्णमणिरयण 
लोअणाणं 
अन्पुग्गय-मउल-मत्लिआ-धवल-सरिस-संठिम-णिव्वण- 
दढ-कसिण-फालियामय-चसुजाय-दं तमुसलो व सोभिआणं, 
कचणकोसीपविटु-दतग्ग-विमल मणिरयण-रुइल-पेरत- 
चित्तरूवग-विराइञणं, 
तवणिज्ज-विसालतिलग-प्पमुह्‌-परिमंडिआणं, नाना- 
मणि-रयण-मुद्ध-गेविज्ज-बद्ध-गलय-वरभूसणाणं, 


वेरुूलिअ- विचित्त-दण्ड- निम्मल-वडइरामय-तिक्ख-लद्ु- 
अंकूस-कुम्भजुयलंतरोडिआणं, 
तवणिज्ज-युबद्ध-कच्छ-दण्पिअ-बलुद्धराणं, 
विमलघणमण्डल-वइरामय-लालाललियताण, 
णाणामणियरण-घंट पासग-रजतामय-बद्ध-रज्जु-लंवि- 
घंटाजुअल-महुरसरमणह्‌ राणं, 
अल्लीणपमाणजुत्त-वद्टिज-सुजाय-लक्ण-पसत्य-रमणि- 
ज्ज-वालगत-परिपु छणाणं, 
उवचिअ-पडिपुण्ण-कुम्मचलण-लहुविक्कमाण, 

अके मय-णक्ाणं, 

तवणिज्ज-जीहाणंः 

तवणिज्ज . तालुआणं 

तवणिज्ज-जोत्तग-सुजोडअ णं, 

कामगमाणं, पीडगमाणं, मणोगलाणं मणोरमाणंः 
अमिअगर्णं, 
अमिअवलवीरिय-पुरिसक्कारपरक्कमाणंः 


महया गभ्मो र-गुलगुलाइत-रवेणं, महुरेणं, मणहरेणं, पुरेता 
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अमित वल, वीयं, परप एवं पराक्रम व्रति, महािहूनाद की 
ध्वनि वे मधुर मनेहूर कलकलरय से परित आकाम एवं द्िणाो 
को सुोतित करते दए निदृह्पधारी चार हृनार देव पूर्वी बटू 
का वहन करते ह| 
चन्द्रविमान कै दक्षिण मे प्वेत सुभग सुप्रभे भख रे 
समान विमल, निर्मल दधिपिण्ड, गोदुगध फैन तया रजतरामि के 
समान प्रकाणमान, 
वज्रमय कूभयुगल (गण्डस्मल) वालि, पुस्थित श्रेष्ठ पृष्ठ 
वज्रमय गोल शुण्ड से ठंदिप्यमान-रक्तकमल सह उन्नत मव 
चाते, 
तप्त स्वरणं सदत व्रिगाल-चंचल-चलायमान-पिमल~उज्ज्वल 
कर्णं वाले, 
मधु सदृण वणं स॒ दैदीप्यमान-त्निग्ध-पिगल-मोहं से वृत्त 
एवं त्रिवणं के मणि-रत्नमय-निर्मल लोचन वाते । 
उत्रत-कलिकायये तथा चमेली-पुप्प-सदृश्च श्वेत, एक समान 
सुन्दराकार-व्रणरदित-टृट्-सवंफटिकमय-सुन्दर दन्तमूसल वाते । 
विमलमणि-रत्नमय-सुन्दर-विचित्र-चित्रवित्रित-स्वणंमय कोशी 


[ 


में प्रविष्ट द्रेन्ताग्र वाले, 


तप्त स्वणंसदृश वर्णं कै विशाल तिलकादि से परिमण्डित, 
नाना प्रकार के मणि-रत्न-जटित गले के आभ्रूयणों से वड ग्रीवा 
वाले, 

वैड्यंमय विचित्र दण्ड एवं निर्मल वज्रमय अंकुश युक्त कनः 
युगल वाले, 

स्वणंमयी रज्जु के वद्ध एवं मदमत्त उत्कट वल वलि, 

निमंल निविडघन मण्डल वाली, 

नानामणि-रत्नमय-पाश्वेवर्ती घंटा वाली, रत्नमय रज्यु स 
वेधे हुए एवं लटक्ते हए घंटायुगल के मधुर स्वर से मनहरः 

संलग्न-प्रमाणयुक्त-गोलसुन्दर-प्रशस्त॒ लक्षण एवं रमणीय 
वालोंसे युक्त पुस गात्र पूछने वाले, ` 

मांसल-प्रतिपूणं कूम जसे चरणों से शीघ्र गति वाले, 

अंकरत्नमय- नख वाले, 

तप्त स्वणं वणं जैसी जिह्वा वाले, 

तप्त स्वणं वणं जसे तालु बाले, 

तप्त स्वणं वणं जसे जोतों से जते हए, 

इच्छानुसार चाल वाले, प्रीतिकर चाल वाले, मन के जती 
वेगवती गति वाक्ते, मनोरम,-मनोहर-अमित गति वाले, 

अमितवल-वीयं-पुरुषाथं एवं पराक्रम वाले, 

जति गम्भीर-गुलगुलायित, मधुर गीर मनोहर शब्दों े पूरित, 


{व्मानोदम्यमय्ता चनानि 
गम्यानां दनाय दव 
चन्दधिमाणरम वन्चन्पिय प. 


पमाणः नन्-चदन-मनृ् सानोण, 


मेघां मुनमाण मुष 


परण निचिन-मृष्ड-दयन्यरूष्ययदमिजाणय-दनभेदराय, 
चयर्ममअ-तनि्-पुनिस-चन-चवल-ग्धि्नःण 
सद्रतपामाणं संगतपामाणं सुजाप्पामाण, 
पोवर-वष्िय-मुसंटिजि-कलाप, 


आनव-पसय-नयणपमाणजुल-रमप्ञ्जघात मष्टा 


गमगर-पाव्विधापात, 
ममनिहि-सिगनितगसननययाप्या 
नण-गहम-मूजाय-निद-नागन्द्रविष्ररोपः 
उपलिज-मंमन-वविसास-्पटिपुण्य-सधपामननु नद रप, 


येरनि{सिगत-टवप-लुनिरिक्पणार, 
जुष्पमाण, पलिण-नयण-पमत्प-र्मपिज्य-तग्णर- 
पत्सेमोशिधाणं 
प्ररपधरग-पुषर-ण्द-पःट-पिम्टि्ाय, 
णाचाम{पि-कचय-र्यच-प्रटिजा-देगर्प्गि-युगयमासि- 


प्राण, 


धरप्रटा-गसय-पानण्यस-विरि्एिराण, 


{नयथ व्वाण : ज्योर्निप्िर्देद दन 


छाना व्व दक्षिण्य त्राह क्य व्टनस्न्नेरै। 


न्न्टर+तमान्‌ म परियम म, 


[= न = न 
< 


त 
¡ नृप्र भ-तनायमःन तयन कङ्ःदं = समानत. 


< 3 व 
रसामर् नृ (क नग शष्ट सष्ठ जत 


गृटिरगयनि-ददितगदि-ाकायदि-च्ननातम 
पनं गायन सति साते. 


नघ्नन शौर समन पास्यं तन मुरनिन पन्यं वान, 


पष्ट गानि एव ननर्त एटि चात्ति, 
नटवा 7 -म्भा-यक्षप मायु क-नयणान रोमराजि 


ममान गदर जर नमान दू वान, 


श 


एवः म अन्निण्िति णय तोष्य श्ृमाप वात, 


॥ र एर {मिग मोमा यान 
रनेन+यमल-ध। तुपरा तय गुन्द्र मपेम्पध्रदशा पात 


धने 


यटा दप निनाष्रध पर 


वि 
रमन ङ समाम 
ध 


यमकार 


दप्रान द्रमापनृक्त व्रतत नष्यमपन्ह एद नमतीय गचन 
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ग्रमान् क 


मन्ति 


पाद्ना प्रार्य ठग 


न्य प्रान, 
श्रम त इक समगना ठ सह प्रत्‌ 


शरन पाने, 


४५० 
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वसहरूवधा रीणं देवाणं पच्चत्थिमिल्लं राहुं परिवहति वृषभ सूपधारी देव पश्चिम वाहू का वहून करते है । 
त्ति, 


१ (क) प०--ता चंदविमाभे णं कति देवसाहस्सीभो परिवहति 2 


५ 


उ०-सोलस देवसाहस्सीओ परिवहति, तं जदा- 


पुरत्थिमेणं सीहर्वधारीणं चत्तारि देवसाटर्सीओ परिवहति । 
त्रहिणेणं गयरूवधारीणं चत्तारि देवराहस्सीय परिवहति । 
पच्चत्थिमेणं वसभरूवधारीणं चत्तारि देव साहस्सीभ परिवहति । 

उत्तरेण तुरगरूवधा रीणं चत्तारि देवसाहस्सीओ परिवहति । 

एवं सूरविमाणं पि । 


प०--ता गहविमाणे णं कति देवस्राहस्सीओ परिवदति ? 
उ०-ता अद्रु देवस्ताहस्सीओ परिवहति तं जहा-- 


पुरत्थिमे णं सीहरूवधारीणं देवाणं दो दव साहस्सी ओ परिवहति । 
एवं-जाव-उत्तरे णं तुरगरूवधारिणं देवाणं दो देवसाहस्सीओ परिवहति । 


प०-- ता णक्खत्तविमाणे णं कति देवसाहस्सीयओ परिवहति ‡ 
उ०-ता चत्तारि देवसाहस्सीभो परिवहति, तं जहा -- 


पुरत्थिमे णं सीदरूबधारीणं देवाणं एक्का देवसाहस्सी परिवहति । 
एवं-जाव-उत्तरे णं तुरगरूवधा रीणं देवाणं एक्का देवसाहस्सी परिवहति । 


प०~-ता ताराविमाणे णं कति देवसाह्स्सीओो परिवहति ? 
उ०-ता दो देवसाहस्सीओ परिवहति, तं जहा-- 


पुरत्थिमे णं सीहरूवधारीणं देवाणं पंच देवसता परिवहति । 
एवं-जाव-उत्तरे णं तुरगरूवधारीणं देवाणं पंच देवसता परिवहति 1 -सूरिय. पा. १८ घुः 6 


(ख) चंद. पा. १न= सु. ६४) 
(ग) प०--चंदविमाणे णं भंते ! कति देवसाहस्सीओ परिवहति ? 


उ०--गोयमा ! चंदविमाणस्स णं पुरत्थिमे णं सेयाणं, सुभगाणं सुप्पभाणं संखतल-विमल-निम्मल-दधिघण-गोखीरफण- 


रययणिगरप्पगासाणं, धिरलद्रु-वट-पीवर-सुविलिदु-सुविसिद्र-तिक्खदाढाविडवितमृहाणं, ररत्तप्पलपत्त-मउय-युकुमाल- 
तालुजीहाणं, विक्षाल-पीवरोरू-पडिपुण्ण-विउलखंधाणं, मिखविसय-पसत्थ-सुहुम-लक्वण-वित्थिण्ण-केसरसडोवसौभि- 
ताणं, चंकमित-ललिय-पुलित-धवल-गव्वितगणीणं उस्सिय-युणिम्मिय-सुजाय-अप्फोडिय-णंगुलाणः, वदरामय-णक्वाण, 
वद्रामय-दंताणं, वद्रामय-दाढाणं, तवणिज्ज-जीहाणं, तवणिज्ज-तालुयाणं, तवणिज्ज-जोत्तगसुजोहयाणं, कामगम।ण 
पीतिगमाणं-मणोगमाणं, मणोरमाणं, मणोहराणं, अमियगतीणं, अमिय-वल-वीरिय-पुरिसक्कार-परक्कमाणं, महया 
अप्फोडिय-सीदटनादीयवौलकल-कल-रवेणं, महुरेणं, मणहरेण य पूरिता अंबरं दिसामो य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीमा 
सीहर्वधारीणं, देवाणं पुरित्थिमिल्लं वाहं परिवहति 1 

कोष्ठकान्तगंतपाठ ---(महुगुलियषिगलक्खाणं) (पड) पसत्थसत्य-वेरूलियभिसंत-कक्कड-नहाणं) 

चंदविमाणस्स णं दक्खिणं णं, सुभया्ण, युप्पभाणं, संखतल-विमल-निम्मल-दधिषण-गोखी रफेण-रययणियरप्पन | 
गासाणं, वद्रामय-कुम्भजुयल-सुद्धिय-पीवर-वरवडर-सोंडवट्टिय-दित्त-सुरत-पडमप्पकासाणं, अन्मुण्णयगुणाणं, तवगिज्ज- 
विसाल-चंचल-चलंत-चवल-कण्ण-विमलुज्जलाणं, मधुवण्ण-भिसंत-गिद्ध-पिगल-पत्तल-तिवण्णं-मणि-रयण-लोयणाण, 
अव्भुर्गय-मउल-मत्लियाणं, धवल-सरिस-संठित-णिव्वण-दढ-कसिण-फ़ालियामय-सुजाय-दंत-मसलोवसोभियाण, 
कंचण-कोसी-पविद्रु-दंतम्ग-विमनल-मणि-रयण-रूइर-पे रंत-चित्तर्वग-विरायिताणं, तवणिज्ज-विसाल-तिलग-पगरुहपरि 
संडिताणं, णाणा-मणि-रयणः-मुद्ध-गेवेज्ज-वदध-गलय-वरभूसणाणं, वेरुलिय-विचित्त-दंड-णिम्मल-वदइरामय-तिक्ख-ल 





लोफ्रनप्ति तिर्थक्‌ लोक 


लल्‌त.लाम गललाय-वरश्रसणाणं , 

सन्नयपासाणं, संगत-पासाणं, सुजायपासाणं, 
पीवर-वद्िअ-चुसं ठिअ-कडीणं, 
ओलम्ध-पलम्ब-लक्खण-पमाण-जुत्त-रमणिज्जवाल- 
पृच्छार्ण. 

तणु-सुहुम-सुजाय-णिद्ध-लोमच्छविहूराणं, 
मिउ-विसय-सुहुम-लक्खण-पसत्य-विच्छिण्णं केसरवालि- 
हराण. 

ललंत-थासग-ललाडउ-वरभूसणाण, 

मृहमण्डल-भओच्‌ ल ग-चामर-यासग-परिमण्डिअ-कडीणं, 


तवणिज्ज-खुराणंः 

तवणिज्ज-जीहाणं, 

तवणिज्ज-तालुआणं, 
तवबणिज्ज-जोत्तगसुजोइयाण, 

कामगमाणं जाव मणोरमाणं, अमिअगर्हणंः 


अमिअ-वल-वीरिअ-पुरिसक्कारपरक्कमाण, 

महया हयहेसिअ किलकिलाइय-रवेणं मणह्रेणं परेता 
अभ्बरं दिसाओ य॒ सोभयन्ता चत्तारि देवसाहस्सीमो 
हयूवधारीणं देवाणं उत्तरिल्लं वाहं परिवहंति, 
गाहाओ-- 


सोलसदेवसहस्सा, हवंति चेय चेव सुरेषु । 
अद्र ब॒सहस्साईं एक्केक्कमि गहविमाणे ॥ 


चत्तारि तहस्सादई, णक्खत्तंमि अ हवं ति इक्किवके । 
दो चेव सहस्सादं, तारारूवेक्कमेदकमि ॥। 
एवं सूरविमाष्याणं -जाव-तारारूब विमाणाणं ' णवर 


एस देवसंघाएत्ति ! -जंबरु. वक्ख- ७, सु. १६६ 
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जिनके गने मे, श्रेष्ट आनरुपण लटक द्रहः 
सन्नत-संगत एवं नृन्दर्‌ पाण्वं वानि, 
पृष्ट-गोन-नुमंरिथत्त कटि वाते, 
लटकती टूर लम्त्री लक्षण एवं प्रमाणवुक्त रमप्रीव केशो कौ 
पुछ वाते, 
पतली-नूश्म-नुन्दर्‌-स्निग्धर (चिकनी) श्याम रोमराजी वाते, 
कोमत ~ विशाल ~ वारीकः - प्रण्स्त लक्षणयुक्त-वित्तृत-भयात 
(गर्दन के वाल) वाने, 
जिनके ललाट पर दपणाकार्‌ श्रेष्ट आभूपण वधे हृए हं 
मुखमण्डल (मह्‌ पर्‌ पह्राने का आभ्रुपण) लम्बे चामर 
तथा दर्पंणाकार आभरूपणों से परिमण्डित करि वाले; 
तप्त स्वरणं सदृश खुरो वाल, 
तप्त स्वणं सदृ जिद्धा वानेः 
तप्त स्वर्णं सदृश ताचु वाले, 
तप्त स्वणं सदृश जोतों से जुते हुए । 
इच्छानृसार गति वाले--यावत्‌--मनोरम अमितं गति 
वाले, 
अमित-्रल-वीवं-पौरंप एवं पराक्रम वालि, 
महान्‌ हिनदिनाट तथा मनह्र कल-कल ध्वनि से पसि 
भाकाग एवं दिशां को सुशोभित करते हुए चार हनार मस्व 
रूपधारी देव उत्तर की वाहु का वहन करते ह । 
गायाथ-- 
चंद्र ओर सूयं के विमानो का वहन सोलह सोलह हनार देव 
करते है, प्रत्येक ग्रहु-विमान का वहन भाठ आठ हजार दैव 
करते हं । 
प्रत्येक नक्षत्र-विमान का वहन चार-चार हजार ` देव करते 
है, प्रत्येक तारा-विमान का वहन दो दो हनार देव कसते ह । 


इसी प्रकार सूयं विमानो का--यावत्‌- तारा विमानो करा 


वहन कट्ते है । 


उ०-- गोयमा ! सोलसदेवसाहस्सीओ परिवहंति पुव्वकमेणं । 


प०--एवं गहूविमागस्त वि पुच्छा ? 


उ०--गोयमा ! अद्ुदेवसाहस्सीओ परिवहति, पृव्वक्मेणं । 


दो देवाणं साहस्सीओ प्रित्थिमिल्लं वाहं परिवहति । 


दो देवाणं साहुस्सीमो दक्खिणिल्लं बाहं परिवहति । 


दो देवाणं साहस्सीो पच्चत्थिमिल्लं वाहं परिवहति । 


दौ देवां सादृस्तीजो हयरूवधारिणं उत्तरिल्तं वाहं परिवहति । 


प०--एवं णक्छत्तविमाणस्स वि पृच्छा? 


(क्रमशः ) 


(| 
[1 


गनान्‌ प्राभि 


पलि 


द ~ 
द्र 


द 


गन 


ष 


0 0 ~ 0 40 0 ^ = 0 ~ = 4 0 ८ ~ + न ज म म ज थ थ त 


४. 


+, 


१ चनः 


1 


आ 
+ 


(५) ५८--ः 








~ 


{= 


~ ~ 
प 


म्यों 


7. > 


1१ 


(1 


वि 


1 


तनन परमम न 


१५ 


17 ति 
५९० 


> ९ 
{> 


५० 


++ 


१॥४ 


॥ 


“~ 


र 


{नि पा, 
रम्यम ण धया समं 


¬+, 


१४ 
1 


२ 


व्मपर्मृ दा. ल 


भ 


५ 


(1 


0 


4) 


५ 


१ 
1) 


1114. 


हष 
(१ 


1411 


^ 


उ ^--- ष 


(५) 


~ ~ 
भर रम 


1 म्द 


न 


[पीष्ि 


ष 
# 


पदा, 


गद 1 


1 


#0 
भ 
१.५ 
[ति 


# 


््कच्ा, 


॥ 


{ 


{र 


श्री, म्भ 


>, 


{1 


1 





गाप्य -- 





(र 
> 
वि 
५ 
~ 
[अ 
4> 

~ 


1111. 


प्ण भ सरस्य 


२ 


> गद्य 


भ्र 


1111 


०६ 


(1 


> 





~ १७ ~. 


= ४ 


; 


॥ 


[+ 


॥) 


प । 
॥१११ 





1 ८11 


+ 


[ 


प्तय 


1९ ६१. 


#) 


च 
1 


[0 


4 
पर 


५ 


( 


१ 


५ 


११ श क १६ 


वदत ष 


1 र 
न 3 £ कः 
< ६ 
५ १ # 
{स म ५ 
[1 [ ॐ 
ह ् भ 
प पि 
४ ल. 
५. # 
५ र ¢ 
;- <" ५. 
र 


५ 
र श्‌ 
“~ १८ 
५५ १ ह 
प 1, क 
( 1, 
५ „१ ध 
¢ + १ ध 
१ + < ^ 
# ५ ्ः [१ ४ 
+ 
न # ध प 
१ = ~ ५ 
१ 
५८ > 
1* + ‰* ५ ५ 
भ 1१ ५ १५ 
९ “४ 3: - 
६ ५ र = £ 
५ र १५ 
९८ र "+ १ 





१९ 


५ + 
~ 
५ ५४ 
४ + 
०१ ‰ 
0 ५ 
+ | 
[ि 
. १ 
[7 [न 
( (0 
ए द 
ग्ल 
[५ 
>+ 
क ॥ ५ 
४ व १ ५.) 
“` 1९ # 
क ^ 1 
<= 4 > 
(~ > दः | सि 
न इ १ 
॥ ~ `^ (१ 
4 ॐ ८ 
[9 = | र 
# ~~ + 
& & > 
५ न= 
~ ~ $, -५ 
^ ८ ध ५ र 
च ~ न ५ 
~ अ {^ = ५ 
४ € 4 26. 1 
+ >. + 1, ^ ५५ 
५ = ५ 
भ्ल 1 ( 
1 1 क 
~~ ~ 1 


1 
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(२) उ०--वावर्तारि सरिया तवेंसु वा, तवेति वा, तचिस्संति 
वा, 

(३) उ०--छ महग्गहसहस्सा तिचधिसए य छत्तीसा चारं 
चररेसु वा, चरति वा, चरिस्तंति वा, 

(४) उ०--दोण्णि सोला णकेखत्तसहस्सा जोगं जोएयु वा, 
जोएंति वा, जोडस्संत्ति वा, 

(५) उ०--अडयाली सं सयसहस्ता, वावीसं च सहस्सा दोष्णि 
य सया तारागणकोडिकोडीणं सोभं सोभेचुवा 
सोभंति वा सोभित्संति वा, 
गाहाओ-- 
वावर्तरि च चंड बावत्तरिमेव दिणक रादित्ता। 
पुक्रवरदीवङ्ढे, चरंति एए पभा ॥ 
तिण्मि सया छत्तीसा, छच्च सहस्सा महग्गहा णतु । 
णक्छत्ताणं तु भवे, सोलाईं दुवे सहस्साईं ॥ 
अडयालसय सहस्सा, बावीसं खलु भवे सहस्सडं । 
दो ठ सण पुक्खरद्धे, तारागण कोडिकोडीणं^ ॥। 

-- सूरिय. पा. १६. सु. १०० 
पुक्ख रोदे समुहे जोडइसिया देवा-- 
७. प०--ता पुक्छरोदे णं समुद्‌ -- 
(१) केवइया चंदा पभासिसु वा, पभातिति वा, पभा- 
सिस्संति वा? 
(२) केवडइया सूरा तविसु वा, तविति वा, तविस्संति 
वा? 
(३) केवइया गहा चारं चरिशरु वा, चारं चरति वा, 
चारं चरिस्संति वा ? 
(४) केवडया णक्छत्ता जोगं जए चा, जोगं जोएंति 
वा, जोगं जोडस्संति वा ? 
(५) केवडया तारा सोमं सोभिचु वा, सोमं सोमंति 
चा, सोमं सोभिस्ततिवा ? 


उ०--(१) पुक्छरोदे णं समृदे-- 
नंयेज्जा चंदा पमानितु वा. पमासिति वा, पभा- 


सित्सत्ति चा, 


(२) संमेज्जा प्रुरा तच्ु वा, तचिति वा, तविस्संति 
या, 
(३) ममिज्जा महा चारं चरियु वा, चारं चरति वा, 


खरं चरिम्नंति वा, 


१ {क} कद ष्य. १६. ग. १०८ । 
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(२) प्र०~ वहत्तर सूर्यं तपाते थे तपाते हँ मौर तपए । 

(३) ख०- छः हजार तीन सौ छत्तीस महाग्रह गति कर 
थे, गति करते हैँ ओर गति करेगे । 

(४) उ०्-सोलट्‌ हजार दो नक्षत्र योग करतेथे,योग 
करते हँ ओर योग करेगे । , 

(५) उ०-अडतालीस लाख वाईस हजार दो सौ कोय 
कोटी तारागण सुशोभित होते थे, सुशोभित होते भौर सुशोभित 
होगे । 

गाथाथ-- 

पुष्करवरटी पाधं में बहत्तर चन्द्र, वहत्तर सूयं प्रकाश करते 
हुए विचरते हैँ । 

छः हजार तीन सौ छत्तीस महाग्रह सोलह हजार दो नक्षत्र, 


अडतालीस लाख वाईस हजार दो सी कोटाकोरी तारागण दै। 


पुष्करोद समुद्र में ज्योतिष्कदेव-- 
६३७. (१) प्र ०--पष्करोदसमृद्र मे-- 

कितने चन्द्र प्रकाशित हए ह, प्रकाशित होते दै ओर प्रकाशित 
होगे ? 

(२) कितने सूर्यं तपे, तपते हँ जीर तपेगे ? 


(३) कितने ग्रह॒ गति युक्त रटे, गति युक्त ह भौर गति युक्त 
रर्हैगे ? 

(४) कितने नक्षत्र (चन्द्र या भूर्य) कै साथ यौग पक्त रट 
योग युक्त हँ गौर योग युक्त रर्हैगे ? 
णोभा त 


(५) कितने तारागण णोभा से सुजोभित ए 


सुणोभितर्द ओर णोभा सर भरुणोभित होगे { 
(१) उ०-पृप्करोद सद मे-- 
संख्येय चन्द्र प्रकाणित्त हूए प्रकाणित ट 
गि । 


(२2) संख्येव सूर्यं तपे, तपते हँ भौर तपं । 


ओर्‌ प्रका 


ॐ 1 ॥ न, (11; प्र 
(2) संख्येव प्रदर गति युक्त रद्र, गति वृक्तर् शीर १74 


रुगे । 





(ख) जीवा पदि. ३, उ. २, नृ. १: 


(च) सेम २८, वन. ५ | 


॥ र. 
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वरणदराइयु दीव-समुहेसु जोडसिया देवा- 
, एवं एएणं अभिलावेणं-- । 
. वरुणवरे दीवे^, २. वरुणोदे नमु, 
. खीरवरे दीवे, २. खीरोदे समूद, 
. घयवरे दीवे, २. घयोदे समूहे, 
. खोयवरे दीवे, २. खोयोदे समुदः, 
. नंदीस्रवरे दीवे, २. नंदीसरे समूहे, 
. अरुणे दीवे, २. अरणोदे समूह, 
अरुणवरे दीवे, २. अरुणवरोदे समुद, 
. अरुणवसरोभासे दवे, २. अरुणवरभासोदे समुद” 
. कुण्डले दीवे, २. कुण्डलोदे सम, 
. कुण्डलवरे दीवे, २. कुण्डलवरोदे समु, 
. कुण्डलवरोभासे दीवे, २. कुण्डलवरभासोदे समूद, - 


„~> ~> ~-23 ~ ~> ~ ~9 ~ ~ ~ -5 


सव्वेसि जोडसाईइं पुक्खरोदसागरसरिसाडं । 
-- सूरिय. पा. १६. सु. १०१ 
रयगाइसु दीव-समुहेसु जोइसिया देना-- 

,, प०्-ता स्यगे णं दीवे केवइया चंदा पभासंसु वा-जाव- 
करेवदया तारागणकोडिकोडीओ सोभं सोमसु वा 
सोभिस्संति वा ? 

उ०--ता सु्यगे णं दीवे असंखेज्जा चंदा पभासेसु वा-जाव- 
असंखेज्जाओ तारागण कोडिकोडीभो सोभं सोभिस्संति 
वा ? 
एवं सुयगोदे समरे, 
१. हयगवरे दीवे, २. रथगवरोदे समुहे" 
२. सथगवरोभासे दीवे, २. रयगदरभासोदे समुद“ 
एवं तिपडोयारा दीव-सयुहा णायव्वा,-जाव- 
१. सुरे दीवे, २. सुरोदे समुदः 
१. सुरवर दोवे, २. सुरवरोदे समुदः 
१. स॒रवरोभासे दवे, २. सूरवरमासोदे समुद, 
सर्व्वे जोदसाईं र्यगवर दीव-सरिसाड, 
--सूरिय. पा- १६. सु. १०१ 
देवाइसु दीद-समुदेघु जोडइसिया देवा-- 

१. प०--ता देवे णं दवे केवइया चंदा पभाससु वा-जाव-केवइया 

तासगण कोडिकोडीभ सोमं सोभेघु बा ? 
जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. 

-४ (क) जीवा. पडि. ३, उ. २, नु- १८५1 

जीवा. पडि. ३, उ. २, सु 


*9 
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वरुणवरादि द्वीप-समृद्रो मं ज्योतिप्कदेव-- 
६२९. इमी प्रकार्‌ इस अभधिलाप से-- 


१) वरुणवरद्रीप, (२) वभ्णो 


समु 
ध्षीरवरद्वीप, (२) व्रन्णोद समुद्र, 


तवरद्रीप, (२) घृतोद समुद्र, 
धोत्तवरद्रीप, (२) ्ोतोद समुद्र, 
२ 


#; 

= 
[न [न 
६ 


) 

) 

) 

) ) नन्दीण्वर सुद्र, 
) अरूणद्रीप, (२) अरुणोदं समृद्र, 

) अक्णवरद्वीप, (२) अदणवरोद समृद्र, 
) अरुणवरोभासद्वीप, (२) अरणवरोमासौद समुद्र 
) कुण्डलद्वीप, (२) कुण्डलोदं समुद्र, 

) कुण्डलवरद्रीप, (२) कुण्डलवराद समुद्र, 

) कुण्डलवरोभासद्वीप, (२) कुण्डलवरभासोद समुद्र 
इन सवके ज्योतिष्क देव पुष्करोद सागर कते त्श हु । 


रचकादि द्वी प-समरद्रो मे उ्योतिष्कदेव - 
६४०. प्र ०--रुचकट्ीप में कितने चन्द्र प्रभासित होते थे--यावत्‌ 
--कितने कोटा कोटी तारागण सुशोभित गे : 


उ ०--रुचकट्रीप में असंव्य चन्द्र॒ प्रभासित होते ये--यावत्‌ 


असंख्य कोटा कोटी तारागण सुशोभित होमे 1 


इसी प्रकार ख्चकोद समुद्र हे । 

(१) स्चकवरद्वीप, (२) रुचकवरोद समूद, 

(१) सचकव रोभास द्वीप, (२) स्वकवरभासोद समद्र, 

इस प्रकार तीन-तीन हौप-समुद्र जानने चाहिए--यावत्‌-- 
(१) सूरद्रीप, (२) सरोद समूद, 

(१) सूरवरद्टीप, (२) सूरवरोद समुद्र, 

(१) सूरवरोभासद्रीप, (र) सूरवरभासोद समुद्र । 


इन सदके ज्योतिष्क देव रचक द्वीप के सहश है । 


देवादि दीप-समुद्रों मे व्योतिष्कदेव-- 
६४१. प्र०- देव द्वीप मेँ कितने चन्द्र प्रभासित होते थे-षाव्त्‌ 
कितने कोटा कोटी तारागण सुशोभित होगि ? 





२ जीवा. पडि. ३, उ. २, दयु. १८२। 


(ख) चंद. पा. १६, सु. १०१। 


६ चंद.पा. १६ सु. १०१। 


॥.2.8.. 





९२९. 
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लोक-परज्ञप्ति 


वरणदराइसु दीव-समुहेसु जोड सिया देवा- 
एवं एएणं अभिलविणं-- । 
. वरुणवरे दीवे^, २. वरुणोदे समुद, 
. खीर वरे दीवे, २. खीरोदे समूद, 
. घयवरे दीवे, २. धयोदे समूहे, 
. खोयवरे दीवे, २. खोयोदे समुद, 
. नंदीसखरवरे दीवे, २. नंदीसरे समृ, 
. अरुणे दीवे, २. अरणोदे समुहे, 
. अरुणवरे दीवे, २. अरणवरोदे समुदः 
. अरूणवरोभासे दीवे, २. सरुणवरभासोदे समुद”, 
. कुण्डले दीवे, २. कुण्डलोदे समे, 
. कुण्डलवरे दीवे, २. कुण्डलवरोदे समु, 
. कुण्डलवरोभासे दीवे, २. कुण्डलवरभासोदे समृ", . 
सर्ववे जोडसाडं पुक्खरोदसागरसरिसाड । 
-- सूरिय. पा. १६. भु. १०१ 


~ ~> ~> ~ ~> ~ =9 ~ ~ ~ ~© 


रयगाइसु दीव-समुटेसु जोइसिया देवा-- 
प०्--तारुयगे णं दीवे केवइया चंदा पभासेसु वा-जाव- 
केवइया तारागणकोडिकोडीभो सोभं सोभेसु वा 
सोधिस्संति वा ? 
उ०- ता रयगे णं दीवे असंखेज्जा चंदा पभासेसु वा-जाव- 
असंखेज्जाओ तारागण कोडिकोडीभो सोभं सोभिस्संति 
वा? 
एवं स्यगोदे समुहे, 
१. स्यगवरे दीवे, २. र्यगवरोदे समुदः 
२. सथगवसो्वासते दीवे, २. सरगवरभासोदे समुद", 
एवं त्तिपडोयारा दीव-समृद्धा णायव्वा,-जाव- 
१. सूरे दीवे, २. सुरोदे समूद 
सुरवरे दौवे, २. स्ुरवरोदे समुदः 
१. स॒रवरोभासे दीवे, २. सूुरवरभासोदे समु, 


सर्व्वेसि जोइसाद स्यगवर दीव-सरिसाद, 


-- सूरिय. पा- १६. सु. १०१ 


देवाइसु दीव-समुदेघु जोडसिया देवा-- 


४१. प०- ता देवे णं दवे केवइया चंदा पभासेसु वा-जाव-केवइया 


१ 


३-४ (क) जीवा. पडि. 


५ 


तासागण कोडिकोडीमो सोयं सोमेषु दा ? 
जीवा. पटि. ३, उ. >, 


जोवा. पडि. ३, उ. २, 


तिर्यक्‌ लोक : वरूणवरह्रीप मे ज्योरत्तिपकदेव 


मुत्र ६३६-६४१ 





(विरि वि 0 


वरुणवयादि द्रीप-समद्रों मं प्यतिष्केदेव-- 
६३ 1 


इसी प्रकार इस अभिनाप म~ 


ल्णवरोद समुद्र 
(२) अरुणवरोभासौद समूद 


५ 
4 | 


इन सवके ज्योतिष्क देव पुष्प्रोद सागर के सहश ह । 


र्चकादि द्रीप-समुद्रो में उ्योतिष्केदेव - 
९६४०. प्र ०--रुचकद्वीप में कितने चन्द्र प्रभासित दते 
--कितने कोटा कोटी तारागण सुशोभित होगे ? 


थे-- यावत्‌ 


५ 


उ०--ठचकट्रीप मे असंख्य चन्द्र॒ प्रभासित होते थे--यावत्‌ 
असंव्य कोटा कोटी तारागण सुशोभित होगे । 


इसी प्रकार खउचकोद समूद्रहै । 

(१) रुचकवरदीप, (२) रुचकव रोद समुद्रः 

(१) सुचकवरोभास द्वीप, (२) ठचकवरभासोदं समुद्र 

इस प्रकार तीन-तीन हीप-तमुद्र जानने चाहिए--पावत्‌-- 
(१) सुरद्ीप, (२) सरोद समुद्र, 

(१) सूरवरट्ीप, (२) सूरवरोद समुद्र, 

(१) सूरवरोभासद्वीप, (२) सूरवरभासोद समुद्र । 


इन सदके ज्योत्तिष्क देव रचक द्वीप के सहश है । 


देवादि दहीप-समद्रो में उ्योतिष्कदेव- 
६४१. प्र०- देव द्वीप में कितने चन्द्र॒ प्रभासित होते थे- यावत्‌ 
कितने कोटा कोटी तारागण सुशोभित होगे ? 





२ जीवा. पडि. ३, उ. २, य. 
(ख) चंद. पा. १९, घु 
९ चंद.पा. १६ सु. १०१ 


९५ ६४१.६४३ तिर्यक्‌ लोक : देवादि द्वीप में ज्योतिषिके देव गणितानुयोग ४४१ 





9 ^~ ~~^^~~~~~~^~~~^~~^~~~~~~~~~^~~~~^^~ 
उ०--तादेवे णं दीवे असंखेज्जा चंदा पाततस्‌ बा-जाव- उ०--देव द्वीप मेँ असंख्य चन्द्र प्रभासित हौते--यावत्‌-- 
असंखेज्जाओ तारागणकोडिकोडीमो सों सोभेसु बा, असंख्य कोटा कोटी तारागण सुशोभित होगे । 
एवं देवोदे समृदै-- इसी प्रकार देवोद समुद्र है-- 
१. णागे दीबे, २. णागोदे समुरः (१) नागद्रीप, (२) नागोद समुद्रः 
१. जक्े दौवे, २. जक्वोदे समूह. (२) यक्षष्धीप, (२) यक्षोद समृद्र, 
१. भए दीवे, २. भूओदे समुद, (१) भूतदीप, (२) भुतोद समद्र, 
१. सयंमुरमणे दीवे, २. सयंभ रमणे समुहे," (१) स्वयभ्ररमण दीप, (२) स्वयंभूरमण सनुद्र। 
सर्व्वोसि जोइसारं देवदीव सरिसादं 1 सवके ज्योष्तिक देव देवद्रीप के सहश हैँ } 
-- सूरिय. पा. १६. सु. १०१ 
जोडसियाणं अप्प-वहृत्तं-- । उ्योतिष्कों का अत्प-बहुत्व-- 


-&४२. प०-- ता एएसि णं चंदिम-सुरिय-गह-ता राणं कयरे कयर्रोहितो ६४२. प०--इन चन्द्र -सूये-ग्रह नक्षण ओर ताराओं मे कौन 
अप्पा वा, बहूया बा, तुल्ला वा विसेसाह्या वा ? किससे अल्प है, बहुत है, तुल्य दै ओौर विशेपाधिक है? 


उ०्-ता चंदा य, सुरा य एएणं दोचि तल्ला, उ०--चन्द्र ओर सूयं तुल्य है 
सच्वत्थोवा णक्त्ता, ससे अल्प नक्षत्र हे । 
संखिज्जगुणा गहा, ग्रह॒ सख्येय गुण है 1 
संखिजञ्जगरुणा ताराः --सूरिय. पा. १८, सु. १०० तारा संख्येय गुण दै। 
मंदरपव्वयाभो जोईइसियाणं अंतर-- मन्दर पत्रेत से ज्योत्तिष्कों का अन्तर-- 
-&४३. प०--मंदरस्स णं भते ! पञ्वयस्स केवइयाए अवाहाए जोसं € ४३. प्र०--है भगवन्‌ ! मन्दरपर्व॑त से क्रितने अन्तर पर 
चारं चरडइ ? ज्योतिप्कं गति करते ह? 
उ०--गोयमा ! इवकारर्साह इवकवीरस्हि जोभणसर्ण्हि अवा- उ०--है गौतम ! इग्यारह सौ इकवीस योजन के अन्तर पर 


हाए जोसं चारं चरः, ज्योतिष्क गति करते हं 1 
--जंवु. वक्व. ४, सु. १६४ 





१ जीवा. पडि. ३,उ. २, सु. १८५ २ चंद-पा. १६ सु. १०१। 


३ (क) जम्बु. वक्व. ७, सु. १७२ । 


(ख) चंद. पा. १८, सु. ६६ 1 
(ग) जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. २०६ । 


(क) जम्वृदीवे दीवि दीचे मंदरस्स पन्वयस्सं एव्कारसर्हिं एक्कगरीसेहि जोयणस्एटि अवाहाए जोदसे च7 £ चर्त । 


४ केवतियं -सम. ११, सु. 
(ख) प०~ता मंदरस्म पव्वतस्त्न केवतियं जवाध्राए जोडते चारं चर ? 


उ<--ता एक्कारस एक्कवीनने जोथणत्त्ते अवाधाए जोईसे चारं चरति । तृष्य. पा. १८, न. ६२ 
५८ ९५१ * ^+ ~) * ९ 

8. रीवे णं भते ! दीदे मंदनस्त व्वयस्म परत्िमिल्लाअं त । < 

(ग) प^ -- जम्बुदीदे णं भते ! दीवे मंदरस्त पव्वयर््न पुरत्यिमित्लाओं चरिमंताओ केवद्रयं अनाहाप्‌ जोसं चारं चरह्धि? 
= --भो ॥ वकारा = वक्वासेहि ~ & अवाह्यर नि वि , ~ > ^ ५ ५५१ 
3० नायमा * एककारन्ाट्‌ एक्कवामह्‌ जायणत्तएटि जवाहाए जोदसं चारं चरति, एवं दद्विभिल्लाओ पच्त्थिमिल्तामो 
उन्तरिल्लामो, चरिमतासो एक्कानरटि जोवणसररुह भगाहए जदं वारं चरति ।-कीवा, पष > = ल्तासो, 
ध ४ र = ^} 


[ ५ (६ ५ उ. २ न्य. १६९५ 
(घ) इ प्ण्नोत्तर मूतर मे ज्योतिष्को का जो अन्तर कहा गया > स ५ 
= ध ~ र कल धवाह वद्‌ जन्बरद्धीप के मध्वभागवति मन्दर (मेर) पवत्त कौ अपेश्ना 
सेटौ कटा गयाहै। मन्दरः (मन) पत्त कौ अपे 
सी प्रकार धातकीखण्ट आर पृष्कराधं द्र 


दढरौप ङे लेप चार्‌ मन्दर पर्वतो 


तियंक्‌ लोक : 





लोगतायो जोडइसिधाणं अन्तर-- 
६८८. प०-लोगतामः णं घते 1 


पण्णत्त : 


केवइजाए अवाहाए जोइसे 


उ०--गोवमः ! एक्कारस एक्कारसेह जोधणसर्णाह॒ अवाहाए 
जोाइसे पण्णत्ते ; -जंवु. धक्ख. ७, यु. १६४ 


चदाटच्चाडइणं ममिभागाओ उड्ठतं- 


५. प०--ता कटं ते उच्चत्ते आहितेति बदेञ्जा ? 


उ०-- तत्य खलु इमाओ पणवीसं पडिवत्तिओ पष्णत्ताभ 
तं जहा-- 
१. तत्येने एवनाहुशु-- 
ता एग जोयणसहस्सं सूरे उड्ढं णं दिवड्ढं चंदे 
एगे एवमाहुः 
२. एने पुग एवमाहंमु-- 
ता दो जोयणस्नहुस्ताइं सुरे उड्ढं उच्चत्तेणं, अड्टाति- 
ज्जादं चदे, एने एवमाहंसु, 
३. एग पृण एवमाहसु-- 
ता तिन्नि जोयणमहस्साडं सूरे उड्टं उच्चत्तेणं, अद. 
द्रां चंदे, एने एवमाहुु, 
४. एने पुण एवमाहतु-- 


ता चत्ता जोयणमटृस्ताहं सूरे उद्ढं उच्चत्त्णं, अद- 
पचमाट चदे, एन एवमाह, 


~~~ --------~--------- 


; (२) न्तननाश्य घं एक्कार्तटि एककृरेहि जोवणसर्ि 


~+ 


{न} तर्न सोस्नास्य घं केवट्वं जवादाए्‌ जोत पण्णत्ते 


ना णता 
न ~~ ---*--- -~ -----~-* 2? 1 वाम 
{द} [क = = ^ ग्रन्ट सात्रिन 
~ -- न 7 प) दवन नर = 1 
र 4 र्णा कर + ९१ { "९.५ त 
& ~ <-<.---~ #* --- तत्थ ठ र्न न्व ्ान्न सर्यन्न 
द ४३११ ; ६; ग ~ त ^ + ६1, * {मन्न भयन्ते 
~ ~. 
दर 
717 
= ॐ ४ 
५ = + ~~~ ~---** ~ ८ 
= र. 9111 
-. ~ 
~ वि <-> न्द रज्र 
५८२ "च 1 र्मु नमुणशो य}; 
+. नन्द, न्म {1 --“----रण्ना। 
न॑ र -ई,+~* छ 
न ५ निनि ‡ ~~ ~र 1 


लोक्तान्त से ज्योत्तिष्कें का अन्तर 





अव्राहाए जौटरमे पण्णत्ते । 


र्म पककर जात्रणनण्‌ जत्राहाए्‌ जादम पण्णत्त । 


मः अन्तर्‌ पर्‌ जो ज्योतिष्क 


निमि मी भजय 





लोकान्त से उ्योतिष्कं का अन्तर-- 
६४४. प्र०--हे भगवन्‌ ! लोकान्त से कितने अन्तर पर ज्योतिष 
कहे गये है? 
उ०-हे गौतम ! लोकान्त मे इग्यारह्‌ सौ इग्यारह्‌ योजन 
के अन्तर पर ज्योतिप्क कट गये है । 
चन्द्रसूर्यं आदि की भरू-चाग से ऊंचाई 


फ कटी 





६४५. प्र०-- चन्द्र-मुयं आदि की भूभाग ते कितनी उचा 
गहै; सो कटं ? 

उ०--इस सम्बन्ध में ये पच्चीस प्रत्तिपत्तियां कही गई ह 
यथा-- 

(१) इनमें ते कुछ पर-तीधिकों ने एसा कटा है- 


सूयं एक हजार योजन ऊंचाई पर है, चन्दर ॐ हजार योजन 


(ट य 
11 


>, 


(२) कुछ पर-तीधथिकों ने एेसा कहा है-- 
सूयं दो हजार योजन अंचादै, चन्र टाई हजार योजन 


५ 


(३) कुछ पर-तीथिकों न एेप्ना कटा दै-- 
सूर्यं तीन हजार्‌ योजन ऊँचा, चन्दर साडे तीन हूना 
योजन ऊँचा ट । 

(५) कु पर-तीधिकों न एसा कहा- 
नार्‌ हमार 


मयं चार दजार योजन ऊंचा ह, चन्द्र साडे 


योजने चार्‌ । 


--सम,. ११, नु. 


--मूरिय. पा. १८ मु. € 


वे स्थिर ज्योतिष्कः, क्योकि टस प्रण्नात्तर पत 


मनुष्य क्षेत्र के अन्तिम भागने भर्या मनृष्य शेत कै बाहर्‌ लोकानति ¶यल 


नन क्षेत्र अरसस्य योजन विस्तृत दै, टमं अमस स्विः 


६ प 1 
न्न्य 


(६ 


सूत्र ६४५ 


~ कको" द --को>- व~ -५) > तः की क "च नो --ग>--वो-जो-ोे- -पः- -त- च> प क "> भः 49 (69 -ज- म नन > क-म चो" ब ज "द जो व 


५. एगे पुण एवमाहंसु-- 
ता पंच जोयणसहस्साइं सूरे उच्चत्तेणं, जदण्डुहं चदे, 
एगे एवमाहुसु, 
६. एगे पुण एवमाहंसु-- 
ता छ जोयणसहुस्साइं ` सुरे उडढं उच्चत्तेणं, अद्धसत्त- 
माहं चंदे, एगे एवमाहंसु, 
७. एमे पुण एवमाहंसु-- 
ता सत्तनोयणसहस्साईं सुरे उडटं उच्चत्तेणं अद्द्ुमादुं 
चंदे, एमे एवमाहुसु, 
८. एगे पुण एवमाहंसु-- 
ता अद्र जोयणसहस्साटं सूरे उडढं उच्चत्तेणं अद्धनव- 
भां संदे, एे एवमाहूसु, 
६. एमे पण एवमाहंचु, 
ता नवजोयणसहस्सा ट शरुरे उडढं उच्चत्तेणं, अद्धदेसमादं 
चंदे. एगे एवमाहुसु 
१०. एे पुण एवमाहंचु-- 
ता दसजोयणसहस्साहं सूरे उड्टं उच्चत्तेणं, अद्ध- 
एक्कारस चंदे, एगे एवमाहुतु, 
११. एगे पुण एवमाहुचु-- 
ता एक्क्रारस जोयणसहृस्साइं सूरे उडटढं उच्चत्तेणं अद्ध- 
वारस चंदे, एगे एवमाहुसु, 

एते णं अभिलावेणं णेतव्वं-- 


१२. वारस सूरे, अद्धतेरस चंदे; 
१३. तेरस सूरे, अद्धचोट्स चंदे, 
१४. चोहुस सूरे, अद्धपण्णरत चंदे, 
१५. पण्णरं सुरे, अद्धसोलत्त चंदे, 
१६. सोलस सूरे, अद्धत्त्तरस चदे, 
१७. सत्तरस प्ररे, अदभद्रारस चदे, 


१८. अष्टरस सरे, जडएकोणवोतत चदे, 
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(५) कृष परतीधिको ने एेसा कहा है-- 

सूयं पांच हजार योजन ऊँचादहै, चन्द्र साड पांच हजार 
योजन ऊँचा दै। 

(६) कुछ परतीथिको ने एेसा कहा है-- 

सूयं छः हजार योजन ॐचा है, चन्द्र साडे छः इजार योजन 
ऊंचादै)। 

(७) कुछ परतीर्थिकों ने एेसा कठा है-- 

सूयं सात हजार योजन ऊंचादै, चद न्नाडे नात हजार 
योजन ऊचाहै। 

(८) कृ परतीधिकों ने एेसा कहा है-- 

सूयं आठ हजार योजन ऊँचा है, चनद साडे आठ हजार 
योजन उंचादै। 

(&) कु परतीर्धिकों ते ठेसा कहा है- 

सूयं नौ हजार योजन ऊंचादहै, चन्द्र साडे नौ हजार योजन 
ऊंचारै। । 

(१०) कुष्ट परतीर्थिकों ने एसा कटा है-- 

सूयं दस ट्जार योजन ऊँचा है, चन्दर साडे क्स हजार योजन 
ञ्चा) 

(११) कुछ परतीधथिकों ने एेत्ना कटा है-- 

सूयं इग्यारह हनार योजन ॐवादटै, चन्द्र ताञ इग्यारह्‌ 
दजार ऊंचारै। 

नोचे लिखे अभिलाप के अनुसार पच्चीनवीं प्रतिपत्ति पन्त 
जाने-- 

(१२) सूयं वार्ह हजार योजन वा है, चन्र 
हजार योजन ऊंचादहै। 


& 


(१३) सूयं तेरट्‌ हजार योजन ऊँचाहै, चन्दर साड तेरह 
हजार योजन ऊचारहै। 

(१४) सूर्यं चौदह दनार्‌ योजन ऊँचा है, चन्द्र साड चौदह 
हजार योजन ॐचाहै। 

(१५) मवं पन्द्रह हजार योजन चाहे, चन्द्र पन्द्रह 
ट्जार योजन ॐचाहू। 

(१६) सूयं ोलह जार योजन अंताद, चन्दर ताड नोन्‌ 
हजार याजन जंचाटह्‌। 

(१७) सूयं तत्तद्‌ द्जार्‌ योजन ऊंचा है, चन्र माड सत्तर 
दजार योजन उच) 

(१८) सूरय अवाग् जत्र योजन ञचा ट, चन्द्र ताड अटा 


ट्जार्‌ योजन ऊँचा) 
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१९. एकोणवीसं सुरे, अद्धवीस चन्दे, (१६९) सूयं उन्नीस हजार योजन ऊँचा है, चन्द्र साडे उत्रीर 
हजार योजन ऊँचा दै 1 

२०. वीसं सुरे, अद्धएक्कवीसं चन्दे, (२०) सूरं पीस हजार योजन जँचाहै, चन्द्र साडे दी 
। हजार योजन उचा है । 

२१. एक्कलीसं सुरे, अद्धवावोसं चन्दे, (२१) सूयं इक्कीस हजार योजन ऊँचा है चन्द्र साडे इक्कीस 
हजार योजन ऊंचाहै। 

२२. वावीसं सुरे, अद्धतेवीसं चम्दे, (२२) सूयं वाईस हजार योजन ऊँचा, चन्द्र साडे वाईस 
हजार योजन जच है। 

२३. तेवीसं सूरे, अद्ध चउवीसं चन्दे, (२३) सूयं तेईस हजार योजन ऊँचा है, चन्द्र साड तेईष 
हजार योजन चाहे । 

२४. चउवीसं सुरे, अद्धपणवीसं चन्दे, (२४) सूयं चोवीस हजार योजन ऊँचा है, चन्द्र साडे चोवीस 

हजार योजन ऊचारहै। . 
२५. एगे पुण एवमाहसु-- (२५) सूयं पच्चीस हजार योजन ऊँचा है, चन्द्र साड पच्चीम 


ता पणवीसजोयणसहस्साइं सूरे उड्ढं उच्चत्तेणं अद्ध- हजार योजन ऊँचा ह । 
छन्वीसं चन्दे, एगे एवमाहुः 


ववं पुण एवं वदामो हम इस प्रकार कहते हँ -- 
ता इमीसे रयणप्पभापुढवीए वहुसम-~रमणिज्जाभौ इस रत्नम्रभा पृथ्वी के अति सम-रमणीय धूभाग से सातम 


भूमिनागामो, सत्तणउइ जोयणसए॒ उडटं उपतित्ता॒नव्वे योजन उपर-नीचे का तारा विमान चलता हं । 
हिद्ल्ते ताराविमाणे चारं चरति, 


अदु जोयणक्तते उड्दं उप्पतित्ता सुरविमाणे चारं चरति, आठ सौ अस्सी योजन ऊपर चन्द्र विमान चलता हं । 
अद्रुयसोए जोयणसए उड्ढं उप्पइत्ता चदविमाणे चार आठ सौ योजन उपर सूयं विमान चलता ह । 
चरति । 
णवजोट णसता इं उड्ढं उप्पतित्ता उवार ताराविमाणे नव सौ योजन ऊपर तारा विमान संचार करतारदै। 
चारं चरति, 
हद्रिलातो ताराविमाणातो दसजोयणा इ उड्ढं उप्पड्ता नीचे के तारा विमान से दसं योजन ऊपर मूर्यं विमान 
सूरविमाणा चारं चरंति । विचरता है । 
नति जोयणाइं उडढं उप्पदत्ता चंदविमाणा चारं नव्वे योजन उपर जाने पर चन्द्र विमान चलता टै । 
चरति । 
दनोत्तरं जोयलततं उडद उप्पइत्ता उवरित्ते तारारूवे एक सौ दस योजन उपर तारा विचरता दै। 
खार चरति) 
नूरविम्ग्छातो असतौति उौयणाईं उड्टं उप्पडत्ता मूवं विमान से अस्सी योजन ऊपर जाने पर च विमान 
चदचिमाणे चारं चरति । विचरताटह्‌1 
-नणणमनं उडद उप्पटत्ता उचरिल्ते तारास्वे चारं सो योजन उपर्‌ तारा विचरण करना ह्‌ । 
यन्नि । 
"4 ८ = 1 (ख) ठाण अ. €, सृ. €5० 1 
(~ (घ) नम. ११२,्‌. ५। 
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चंदस्स गहाणं य जोग-गडइकाल परूबणं -- 


६६३. ता जया णं चंदं गईइसमावण्णं गहे गइसमादण्े पुरत्थिमाए 
भागाए समासाएह पुरत्यिमाए भागाए समांसाइत्ता, चंदेण 
सदधि जोगं जोएइ, जोगं जोएक्ता जोगं अणुपरियटइ, जोगं 
अणुपरियद्टित्ता जोगं विप्पजहद्‌, विगयजोगी या वि भवद्‌ ।" 

--मूरियि. पा. १५. सुर ठ 


सूरस्स-णक्त्ताणं य जोग-गइकाल पर्वण -- 


६६४. १. ता जया णं सरं गइसमादण्णं अभिर्दणक्त्ते गइसमावण्णे 
पुरत्थिमाएु भागाए समासाः पुरत्यिमाए भामाएु समा- 
साइत्ता, चत्तारि अहो रते छच्च मृहृत्ते सरेण सदधि जोगं 
जोएद, जोगं जोएत्ता जोगं अणुपरियटूइ, जोगं मणुर्षा<- 
यष्टित्ताः जोगं विप्पजहड, विगयजोगौ या वि भवड, 

२-२७. एवं छ अहोरत्ता एक्कवीसं मुहुत्ता य, तरस भहो- 
रत्ता वारस मृहत्ता य, वीं अहोरत्ता त्तिण्णि मृहूत्त। 
य सव्वे भाणियन्वा जाव--- 
२८. ता जया णं सरं गईसमावण्णं उत्तरासाढा णक्त्त 
गईसमावण्णे पुरत्थिमाए भागाए्‌ समासाएड, पुरत्थि- 
माए भागाए समासाइत्ता वोसं अहोरत्ते तिण्णि च 
सुहुते सरेण सद्धि जोगं जोएइ, जोगं जोएत्ता नोगं 
अणुपरिण्टइ, जोगं अणुपर्यि्टित्ता जोगं विप्पजहइ, 
विगयजोगौ या वि भवडई्‌ ।* 
सूरिय. पा. १५. सु. ८४ 


सुरस्स गहाणं य जोग-गईइकाल परूवणं - 


६६५. ता जया णं सूरं गस्मावण्णं गहे गइशमाचण्णे पुरत्थिमाए 
भागाएु समासाएइ, पुरत्थिमाए भागाए समासाइत्ता सरेण 
सद्धि जोगं जोएड, जोगं जोएत्ता॒ जोगं अणुपरियटइ, जोगं 
अणुपरियदट्ित्ता जोगं विप्पजहदं विगयजोगो या वि भवई 1 

-सृगियि.पषा. १५, नु. =८ 
एगमेगे अहोरत्ते चन्द-सुर-णक्वक्ताणं मेडल चार-- 

२६६. १. प०--ता पगमेगे णं अहोरतते णं चदे पइ मेडलाहं चरड़ ? 

उ०--ता एगं जद्धमेडलं चरडइ एश्कतोरसेहि भागेहि ऊण- 

णवहि पष्णरनटि नहि अद्धमेडनं छेत्ता 1 


1, 
4 
1 
4 
-<† 
=~4 
न = 
0 = 
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चन्द्र का ग्रहु से योगयुक्त होने पर उसकी गति का कालः 
प्रर्पण-- 

६६३. जय चन्द्र गति युक्त होता दै तव पूर्वी भागसे ग्रह॒ चन्द 

सेयोगकरतादहै, योग करके परिश्रमण करता है, परिभ्रमण 

करके योग का परित्याग करता है गौर योग-मृक्त होकर योग 

रहित हौ जेता दहै । 


सूयं का नक्ष से योग युक्त होने पर उनकी गत्तिका काल 
प्रर्पण~- 

६६४. (१) जम सूयं गति युक्त होता है तव पूर्वी भागसे 

अभिजित नक्षत्र चार अहोरात्र भौर छः मृहु्तं पयन्त सूर्य से योगर 

करता है, योग करके परिश्रमण करतादहै, परिभ्रमण करके योग 

का परित्याग करता है मौर योग-दुक्त होकर योग रहितो 

जातारहै। 

(२-२७) इस प्रकार छः अहोरात्र इक्कीत मुहूतं, तेरह अहो- 
रात्र बारह मुहूतं ओर वीत अहौराज् तौन महतं समी नक्षतो का 
क्रमशः सयं के साथ योप कहन चाहिए्-यावत्‌- 

(२८) जव सूर्यं गति युक्त होता है तथ पूर्वी भाग से उत्तरा- 
षाढा नक्षत्र वीस अहोरात्र तीन मुहूतं पयन्त सूयं से योग करता है 
योग करके परिध्रमण करता है ओर योग मुक्त होकर योगरदित 
हो जाता ह 1 


सूयं का ग्रह॒ से योग युक्त होने पर उसकी गति का काल 
प्रर्पण- 

९६५. जव सूयं गति युक्त होता है तत पूर्वा भागते ग्रह्‌ सूर्यस 

योग करता ह योग करके परिश्रमण करतार परिश्रमण करके 

योग का परित्याग करता है अर योग जुचत होकर योग रहित 

टा जेतारं 1 

प्रत्यक जहारात्र मे चन्द्र सूयं ओर नक्षवों की मण्डल गरत्ति- 


3 
द) 


गति 


- (६) प्र°--प्रव्येक जटोरात्र में चन्द्र कितने मण्डलं पर्यन्त 
करना? 

उ०--णक अद्धमण्टलं अर अधमण्ड्ल देः पन्द्रहसौनौ 
न इकनोमर भाग कम पयन्तं चन्दर गति करता है। 





~ चन्दः पा, १५. न्‌. ८४। 
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२. प०-- ता एगमेगे णं अहोरत्ते णं सुरे कड मंडलाईं चरडइ ? 


उ०-ता एगं अद्धमंडलं चरइ्‌ । 


३. १०---ता एगमेगे णं अहोरत्ते णं णक्खत्ते कड मंडलाईं 


चरइ्‌ ? 


उ०--ता एगं अद्धमंडलं चरडइ, दोहि भर्गह अहियं सर्ति 


वत्तीसेहि सर्एहि अद्मडलं छेत्ता \ 


--सूरिय. पा. १५, सु, = 


एगमेगे मंडले चन्द-सुर-णक्वक्ताणं अहोरत्त चार-- 


६७. १. १०-- ता एगमेगं मंडलं चदे कर्तिहि अहोररत्तोहि चरडइ ? 


उ०--ता दोह अहोरत्तेहि चरइ एक्कतसेहि भार्एाहि 
अहिर्एाहि चरहि चोयार्नेाहि सर्फाहि राइदि्एहि छत्ता । 


२. प०--ता एगमेगं मंडलं सूरे कर्ताहं अहो रत्ति चरडइ ? 


उ०--त। दोहि अहो र्तोहि चरइ । 


३. प०-- ता एगमेगं मंडलं णव्खत्ते कर्तिहि अहोरर्तोहि चरडइ ? 


उ०-ता दोहि अहर््तोहि चरइ, यहि भारगेहि अर्णोह 


तिहि सत्तसदरं ह सए राइदिएहिं छेत्ता ।? 


--सूरिय. पा. १५, सु० ८६ 


एगमेगे जुगे चन्द-सूर-णवलत्ताणं मंडल चार-- 
६८. १. प०-ता जुगे णं चन्दे कई मंडलाईं चरइ ? 


उ०-- ता अद्रचुत्लसीए मंडलसए चरइ । 
२.प०्-ताजुगे णं सुरे कड मंडलाईं चरइ ? 


उ०-- ता णव-पण्णरस मटलसए चरडइ । 
३. प०--ता जुगे णं णक्छत्तं कड मंडलाईं चरइ ? 


उ०--ता सद्रारस पणत्तौते दुभागमडलमरए चरड । 


इच्चेसा मृषत्तगर्द 





४ वनु. ल. १५. =-= 1 
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मेटल पक्मित्ति सिग्यगई कत्यु. अःहिषएु त्तित्ेमि । 


रिय. पा. २५, मृ. ८६ 


सूत्र ९६१५.६९४ 





की ^ 410 


(२) प्र०-- प्रत्येक अहोरात्र मे सूर्यं कितने मण्डल परयन 
गति करतार? 

उ०-- एकं अद्धंमण्डल पयेन्त गति करता है। 

(३) प्र ०-- प्रत्येक अहोरात्र मेँ नक्षत्र कितने मण्डल पन्त 
गति करता है? 

उ०-एक अद्ध मण्डल ओौर अद्धमण्डल के सात सौ वत्तीस 
भागोमेंसेदो भाग अधिकं नक्षत्र गति करताहै। 


प्रत्येक मण्डल में चन्द्र-सुयं ओर नक्षत्र कितने अहौरत्र 
गति करता है-- 
९६७. (१) प्र०--भ्रत्येक मण्डल कों चन्द्र कितने अहोरात्र 
पूणं र्पसे पार करता? 

उ०--दो अहोरात्र ओर एक अहोरात्र के चार सौ चूमालीस 
भागों मेँ से इकतीस भाग अधिक मे चन्र प्रत्येक मण्डल को पार 
करतादै। 

(२) प्र ०--- प्रत्येक मण्डल को सूर्यं कितने अहोरात्र मे पार 
करतार? 

उ०--दो अहोरात्र मेँ प्रत्येक मण्डल को भूयं पार करता है। 

(३) पभ्र०-- प्रत्येक मण्डल को नक्षत्र कितने अहोरात्रमे पार 
करताहै? 

उ०--दो अहोराव ओर एक अहोरात्र कै तीन सौ सडषट 
भागोंमेसे दो भाग कम प्रत्येक मण्डल को नक्षत्र पार करताद। 


प्रत्येक युग में चन्द्रसूयं भौर नक्षत्रौ कौ मण्डल गति-- 
९६. (१) प्र०~ प्रत्येक युग मँ चन्द्र कितने मण्डल गति 
करता? 

उ०-- आठ सौ चौरासी मण्डल पर्यन्त गति करता दै । 

(२) प्र°~-प्रत्यक युग में सूयं कितने मण्डल पर्यन्त गति 
करता? 

उ०-- पन्द्रह सौ नौ मण्डल गत्ति करता हं। 


(३) प्र ० प्रत्येक युग में नक्षत्र कितने मण्डल पन्त गति 


करतार? ^ 

ॐ०--अञारहे सौ तती अद्धमण्टल पर्यन्त नकषतर त 

1 न मण्डल वादि 
यह्‌ महतं गति नभत्र-ऋतुमास-अहारात-वु, "~" 


[ 


कौ णीध गति का अध्ययन कटा, एेसार्म कहता ह । 





सूत्र ६६६-६७१ 
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चन्दमासे चन्दस्स सूरस्स णक्छत्तस्स य मण्डल चारं-- चन्द्रमास मे चनद्र-सूयं ओौर नक्ष की मण्डल गति- 


६६६. १. प०-ता चंदे णं मासे णं चन्दे कड मंडलाद चरड ? 


उ०--चोहस चउभागाईं मंडलाहं चरइ । ४ गं च चउवीस- 
सथं भाय मडलस्स 1 


२. प०~-ता चंदे णं मासे णं सुरे कट्‌ मंडलाइं चरं ? 


उ०-ता पण्णरस चउभागरणाइं मंडलाडं चरड । एगं च 
चउवीससयमागं मंडलस्स । 


२. प१०-ता चन्दे ण मासे णं णक्छत्ते कड मंडलादईं चरइ ? 


उ०--ता पण्णरस चनभागरणाइं मंडला चरइ । छच्च 
चउवीससयभागे मंडलस्स 1" 
-मूरिय. पा. १५, सु. ८५ 


आदच्चमासे चंदस्स, भररस्स णक्खत्तस्स य मण्डल 

चार- 
६७०. १. प१०-ता आइच्चे णं मात्ते णं चन्दे कड मंडलादइं चरइ 

उ०-- ता चोहस मंडलाइं चरइ, एव्कारस भागे मंडलस्स 1 

२. प०--ता आइच्चे णं मासे णं सरे कड पंडलाईं चरड़ ? 
उ०--ता पप्णरस चउमागाहिगाहं मंडला चरइ । 

३. प०--ता आइच्चे णं मासे णं णयखत्त फट मंरलाहं चरड ? 
उ०--ता पण्णरस चउभागाह्िगाहं मंडलाडईं चरइ पंच- 

तीसं च चउवौससयमागे मंडलारं चरद्‌ !* 


-न॒रिय. पा. १५ 
सूरस्स, 


) 


पदठत्तस्स य मण्डल 


† 4 


९ 


णपखत्तमासे चदतस्सः 
चार- 


९६५१. १. प<--ता पदखत्त य मातस्त षं चन्दे फट्‌ मडटलाडईं चरह्‌ ? 


, 


1 


् 


स॒स्या-- 

६६. (१) प्र ०--चनद्रमास में चन्द्र कितने मण्डल पयन्त॒ गति 
करतादैः 

उ०-- चौदह मण्डल अर पन्द्रह मण्डल का चौथा भाग 
तथा मण्डल के एक सौ चौवीस भागोंमें से एक भाग पयंन्त गति 
करता है । 

(२) प्र°--चन्द्रमासमें सूयं कितने मण्डल पर्यन्त गरि 
करता टह? 

उ ०- चौदह मण्डल पूणं पन्द्रहुठं मण्डल का चौथा भाग कम 
ओर पनद्रहुवें मण्डल के एक सौ चौवीस भार्गोमे मे एक भाग 
पयेन्त सूयं गति करता है । 

(३) प्र०--चन्द्रमास में नक्षत्र कितने मण्डल पर्यन्त गति 
करतादट? 

उ०-- चौदह मण्डल पूणं, पनद्रह्वे मण्डल का चौथा भाग 
कम ओर पन्द्रह मण्डलके एकसौ चौव्रीस भागो मेंसेषछः 
भाग पर्यन्त मूर्यं गति करता हे । 
आदित्यमास में चन्द्र-सूयं ओर नक्षत्रों की मण्डल गति 

संख्या-- 

९७०. (१) प्र°-ञाद्त्यमासर में चन्द्रं कितने मण्डल पर्यन्त 
गति करता? 

उ९-- चौदह मण्डल पूणं जीर पन्द्रह 
भाग पर्यन्त चन्द्र गति करता ट । 


वे मण्डल के इग्यारहे 


(२) प्र०--जादित्य मान्तमें सूर्यं कितने मण्डल पर्यन्त गति 
केताः 

उ०--पन्द्रह्‌ मण्डल पूणं शर्‌ सोलहुवे मण्डल के चौथे भाग 
पयेन्त सूर्यं गति करता ह 1 

(६) प्र<--मादित्यमास मे नक्षव्र कितने मण्डलं पर्यन्त 
गति पयन्त करता ह्‌? 


° पन्द्रह मण्डल पूण सोलह्वे मण्डल का तौया भाग 
जीर स्नोनटवे मण्डन के एकः सौ चौवरीस भागोंमें से पतीन माग 
पयन्त गति करता टह । 


नध्त्रमान मे चन्दरसूयं बौर नलत्रों की मण्डल गति 


संच्या - 
९७१. (१) प्र०--नलत्रमान मे चन्द्र कितने मण्डल पर्यन्त गति 
करन्ना? 


८ 
~~~ ~ 


चन्द. पा. १ ~ 


#। ॥ 
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उ०--ता तेरस मंडलादईं चरइ ! तेरस य सत्तह्िभागे 


मडलस्स । 
२. प०--ता णक्खत्ते णं मासे णं सुरे कह मंडलादं चरइ ? 


उ०-ता तेरस मंडलाइं चरइ । चोत्तालीसं च सत्तद्ि भागे 


मंडलस्स । 


३. १०--ता णक्खत्ते णं मासे मं णक्खक्ते कड मंडला चरडइ ? 


उ०--ता तेरस मंडला चरइ । अद्ध सेतालोसं च सत्तद्वि- 
-- सूरिय. पा. १५, सु. ०८५ 


उडमासे चंदस्स सूरस्स णक्छत्तमासस्स य मण्डल चार-- 


भागे मंडलस्स 1" 


,७२. १. प१०--ता उडुणा मासे णं चन्दे कड मंडलाडं चरं ? 


०--ता चोहवं मंडला चरहइ तीं च एगह्टिभागे 


मंडलस्स । 
२. प०--ता उड्णा मासे णं सुरे कड मंडलाईं चरइ ‡ 


उ०-ता पण्णरस मंडलाइं चरइ , 
३. प०--ता उडणा मासे णं णक्त्ते कड मंडला चरडइ ? 


उ०-ता पण्णरस मंडलाडईं चरइ । पंच य बाचीससय भागे 


भंडलस्स ।* -- सूरिय, पा. १५, सु. ८५ 
अभिवदडिदयमासे चंदस्स सूरस्स णव्खत्तस्स य मंडल 
चार-- 
९७३. १. प०--ता अभिवडिढए णं मसि णं चन्दे कड मंडलाइं 
चरडइ ? 
उ०-- ता पण्णरस मेडलाडं चरईइ, तेसीईं छलसोयभागे 
मंडलस्स । 
२. प०-ता अभिवदिदएु णं मसि णं सूरे कड मंडला 
चरडइ ? 


उ०--ता सोलस मंडलादं चर, तिहि भागेहिं ऊणगाईं 
सोहि अडयालेहिं सएहिं मंडलं छि्ता । 
३. १०--ता अभिवङिठए णं मासे णं णक्वत्ते कड मंडलाइं 
चरड्‌ ? 
उ०-- ता सोचसमंडलाईं चरइ । सेयालीसएहिं भागेहिं 
अहियाहिं चोदसदहिं अद्रासौएदहिं मंडलं छेत्ता ।३ 
-सूरिय.पा. १५. चु. तभ्‌ 





१ चन्द-पा. १५. सु 
२ ऋन्द.पा. १५, म्‌ 
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उ०--तेरहु मण्डल ओर एक मण्डल करे सडसठ भानो मेप 
तरह भाग पर्यन्त गति करता ह 1 
(२) प्र०--नक्षत्रमास मेँ सूर्यं कितने मण्डल पन्त मति 
करतार 
उ०-- तरट्‌ मण्डल आर्‌ एक मण्डल कै सडसटठ भागो मंत 
चमालीस भाग पर्यन्त गति करता है 1 
(३) प्र०--नक्षत्र मान्न में नक्षत्र कितने मण्डल पर्यन्त मति 
करता है? 
उ०-- तेरह मण्डल ओर एकं मण्डल कै सडसठ भार्गो मेते 
साड सेतालीस भाग पर्यन्त गति करता हं । 
ऋतुमास में चन्द्र-सूयं ओर नक्षत्रौ की मण्डल गति संव्या- 
६७२. (१) प्र०--छतुमास्न में चन्द्र कितने मण्डल पर्यन्त गि 
करतादंः 
उ०-- चौदह मण्डल पूर्णं भौर मण्डल क इगसठ भागों मते 
तीस भाग पर्यन्त चन्द्र गति करता है । 
(२) प्र--ऋतुमास में सूयं क्रितने मण्डल परवन्त मति 
करता? 
उ०--न्द्रहु मण्डल पूणं पर्यन्त सुयं गति करता है ! 
(३) प्र०--ऋतुमास में नक्षत्र कितने मण्डल पवन्त गति 
करतार? 
उ०-- पन्द्रह मण्डल पूरणं ओर सोलह मण्डल के एकं सौ 
वावीस भागों में ते पचि भाग पर्यन्त नक्षत्र गति करता दै। 
अभिवरधित मास में चन्द्रसूर्यं ओौर नक्षत्रौ की मण्डल गति 
सख्पा-- 
&७३. (१) प्र०-अभिवशध्चितमास मेँ चन्द्र॒ कितने मण्डल गति 
करतादै? 
उ०-- पन्द्रह मण्डल पूर्णं सोलहवे मण्डल के छियासी भागो 
मे से तियासी भाग पर्यन्त चन्द्र गति करताहै। 
(२) प्र०--अभिवधित मास मे सूयं कितने मंडल गति 
करत्ता है? 
उ० -- सोलह मंडल पुरणं, सत्रहवे मंडल के दो सौ जडतालीस्‌ 
भागोंमें से तीन भाग कम सूयं गति करता है। 
(२) प्र०--अभिवधित मास में नक्षत्र कितने मंडल गति 
करताहैः 
उ०--सोलह्‌ मंडल पूणं सव्रहें मंडल के चौदह सी मद्रास 
भागों म से सैतालीस भाग अधिक पन्त नवर गति कर्ता ६ । 





२ चन्द. पा. १५. सु. ८१५। 
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न्द्र £ 
चन्द्र वणन 


ससी सद्ृस्स विसिटठऽत्यं-- 


६७४. पन्-सेकेण्रुणं भते ! एवं वुच्चइ-- चन्दे ससी चन्दे 
ससी ? 
उ०--गोयमा ! चन्दस्स णं जोडसिंदस्स जोइसरण्णो मियंके 
विमाणे, कता देवा कताओ देवोओो, कताहं आसण- 
सयण-खंभ -भंडमत्तोवगरणाहं । 
अप्पणाविय णं चन्दे जोत्तिसिदे जोतिसराया सोमे 
कति सुभए पियदेसणे सुरूवे । 
से तेण णं गोयमा । एवं वुच्चद -- ““ चन्दे ससी चन्दे 
ससी 1" --भग. स. १२, उ. ६, सु. ४ 


५ 


जंबुहीवे चंद उदयऽत्यमण-पल्वणा-- 


९७५. १०-- (क) जंवुहीवे णं भते ! दीवे चंदिमा- 
उदीण-पादीणमुग्गच्छ पादोणं-दाहिणमागच्छंति ? 


(ख) पादी णं-दाह्िणमुग्गच्छ दाहिणि-पादीणमागच्छंति ? 


(ग) दाहिण-पादीणमूग्गच्छ पादीण-उदीणमागच्छंति ? 
(घ) पादीणं-उदीणमुग्मच्छ उदोणे-पादीणमागच्छंति ? 


उ०-- (क-घ) हंता गोयमा ! जवुहीवे णं दीवे चदिमा-- 
उदीणं-पादीणमुग्गच्छ पादीण-दाह्णिमागच्छेति 
-जाव-पादीणं-उदीणमुग्गच्छ उदीण पादीण- 
म्गच्छति 1" --भग. स, ५, उ. १८, मु. १ 
लवणसमुह्‌-धायइसंड-कालोयसमृह्‌-पुक्वरद्ध श॒ चंद- 
उदथऽत्यमण-परूवणा-- 
तवता भणिता, सच्चैव 


पक्र णा वि 


“"जच्चव जगुदौीवस्स 
राव्या वणनम्‌ दूपभिय 
भायितव्वा ।'" 


--भग. च. ५, 


१९ का नक्षिप्न पूरनः पाठ 


१ (गः भूषन पा. २८५. र्‌. १९८1 
२, (षः) जमद्‌. पव. ५. ग्‌. १५०1 
{ग} न. प, २ यू. २६। 


शशि णशन्द का विशिष्टा्थं-- 


६७४. प्र०--ह भगवन्‌ ! चन्द्र को ''जगणी'' कित अभिप्राय से 


कहा जःता दै? 
उ०- टे गौतम ! ज्योतिप्केन्द्र ज्योतिपराजं चन्द्र के मृगाङ्क 


विमान मे मनोहर देव, मनोहर देवियां, तश्रा मनोन आसन- 
शयन-स्तम्भ भाण्ड-पाव्र आदि उपकरण हु, अर्‌ ज्योतिष्केन्द्र 


ज्योतिपराज चन्द्र स्वयं भी सौम्य, कान्तः 
सुरूप हं । 


सुभग, प्रिवदशन एवं 


हे गौतम ! इस कारणस चन्ध को “'लजी'' 


कहा जाता है 1 


(या सश्र 


जम्बरूदीप में चन्द्रमानों का उदयास्त प्रल्पण- 
६७५. ्०-- (क) 
ईशलानकोण में उदय टोकर अग्निकोण में अस्त 


हे भगवन्‌ ! जम्तरुटीप नामक हीपमें चन्र 


टोने दै 
(ख) अग्निकोण मे उदय टौकर नंक्रत्यकोण में 


“~ 


॥ 
(1 


2 


(ग) नंक्त्यकोण में उदय होकर वायनव्यक्लेणं में 
ह? 


(घ) वायव्यकोण में 


~ 


= ¢ 
ट्‌ 


द्य 


८५ 


इणानकाण में 


वं 


य 


९५, 


9 \ 


उ०--(क-ध) हां मौत्तम । लजम्तरद्वीप नामक टीप 


५ 


ईलानकोण में उदय टौकर्‌ अनग्निको मेअ 


यावत्‌-- वायव्यकोण मे उदय टोकन ईयानकोणमें ऽन्तो 


, 


लवणसमुद्र धातकीखण्ड कालोदसमृद्रपृष्कराधं मे चन्दर 
मागो के उदयास्त का प्रर्पण-- 
“जो जम्बरदरौप के सम्बन्ध मे कह्ने योन्य इटा गयाहै वही 
लवणतमुद्र जादि से पृष्कराधटटीप पर्यन्त क सम्बन्ध मे कटूना 
चाहिए 1 


~~~ -----~ 


(ख) चन्द. पः. २८०५ न. १०५ 
(ख) मृरिय. पा. ८. नु. २८६। 


न 0 ^^ ^^ ^ // = 


> 


४६ 


न लोक-प्रज्ञप्ति 


चदस्स परवृदिढ-प रिहाणी-- 


:. गाहाओओ-- 


केणद्‌ वड्टइ चन्दो ? परिहाणी केण हन्ति चन्दस्स ? 
कलो वा जोण्हो वा, केणऽणुभावेण चन्दस्त ? 


किणं राहु चिमाणं, णिच्च चंदेण होइ अचिरहियं । 
चउरंगुलमदपत्तं, हिचा चन्दस्स तं चरड्‌॥ 
वावट्ठि वटिठे, दिवमे दिवसे तु सुक्कपक्छस्स । 
जं परिवड्टइ चन्दो, खवेड तं चेव कालेणं ॥" 


भागेण य चन्दे पण्णरसमेव तं वरडइ्‌। 
भेण य, पुणो वि तं चेवऽवक्कमद ॥* 


पण्णरसह 
पण्णरसड 


एवं वड्ढइ चन्दो, परिहाणी एवं होइ चन्दस्स । 
कालो वा जोष्टौ वा, एदंऽणुभ्ावैण चन्दस्स ॥४ 
- सूरिय. पा. ३६ सु. १०० 





९ 


॥ 


(क) सम. स. ६२, यु. ३1 
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पत्र ६५ 


0 940 0 0/0 = पीपी मीम 017 = 
चन्द्र की हानि-वृद्धि- 
६७६. गाधाथ-- 


प्र०--चन्द्रकी हानि किसके निमित्ते होती दै? चद्धङगी 
वृद्धि किसके निमित्तम होती हु? चन्दर का प्रभात काव किप्के 
निमित्ते वरता वदृतादै? वीर्‌ चन्द की ज्योत्सना किक 
निमित्त से वटती वद्नीदैः 
उ०--राहुकाङृप्ण तरिमान चन्द्र विमानका स्परं कि 
चार अँगुल छोड़कर नीच नित्य निरन्तर गति करता ई । 
उ०--शुक्ल पक्त में चन्द्र का प्रतिदिन वासठ्वां भाग (रू 
से अनावृत्त होकर) वदता जाता है भौर कृष्ण पक्ष मेचक 
वासठवां भाग (राहू ते जाचृत्त होकर) घटता जाता ह । 
पन्द्रह दिन चन्द्र के पन्द्रह भाग क्रमशः राह के परह भागो 
से अनावृत होत रहते हं । 
पन्द्रह दिन चन्द्र के पन्द्रह भाग क्रमशः राहु क पनरह भागो 
से आवृत होते रहते हँ । 
इस प्रकार चन्द्र की वृद्धि जौरहानि प्रतिभासि होती है गीर 
इसी कारणे चन्दरकाद्रप्म पक्ष तथा णुक्ल पक होतार 


(ख) “वावद्धि" मित्यादि, इह्‌ द्रापष्टिभागीकृतस्यचन्द्रविमानस्य द्वौ भागावृपरितनावपाकृत्य शेपस्य पंचदगभागे हृते ये चलाय 
भागा लभ्यन्ते, ते हापष्टिशव्देनोव्यन्ते, “अवयवे समूदायोपचारात्‌'" एतच्चव्याख्यानम्‌ ] 


अस्या एव गाथाया व्याख्याने जीवाभिगम चरुणि-- 


““चन्द्रविमानं ह्वाषष्टिभागी क्रियते, ततः पचदशभिर्भागो ह्यते, तेत्र चत्वारो भागा द्वापष्टिभागानां पंषदलभागेन लभ्यन्ते 
शेषौ दौ भागौ, एतावद्‌ दिने दिने शुक्लपक्षस्य राहुणा मुच्यते" 

“यत्‌ समवा्यांग सूत्रे उक्तम्‌'--सुक्कपक्खस्स दिवसे दिवसे चन्दो वावि भागे परिवड्‌ढई, त्ति तदेवमेव व्याख्येयम्‌ । 
“शुक्लपक्षस्य दिवसे दिवसे ाषष्टिभागसत्कान्‌ चतुरश्चतुरो भागान्‌ परिवद्ध ति" । 


““कालि-कृष्णपक्षे दिवसे दिवसे तानेव हाषष्टिभागसत्कतान्‌ चतुरश्चतुरो भागान्‌ क्षपयति, परिहापयति" । 


१००००००. 


"पष्णरस'' इत्या 


कृप्ण पक्षे प्रतिपद्‌ आरभ्यालौयेन पंचदशेन भागेन प्रतिदिवसमेकेकं पंचदणधागमुपरितनभागादारभ्याघ्रृणोति । 
शलक्लपधे त प्रतिपद्‌ आरम्भ तेनैव क्रमेण प्रतिदिवसमेकंकं पंच दशभागं प्रकटीकरोति । 


तेन जगति चन्द्रमेडल वरद्धि-हानि प्रतिभासेते, 
स्वरूपतः पुनणचन्द्रमण्डलावर्थितमेव 1 


श क इत्या 1 
“"एवं वडटइ्‌'' इत्यादिः 
॥ 


एवं--याहुविमानेन प्रक्षिदिवसं क्रमेणानावरणतो वदध ते, वद्ध मानःप्रतिभासते चन्द्रः एव राहुविमानेन प्रतिदिवसं क्रमेणवस् 


करणतः प्रतिहानिःप्रत्तिभासो भवति चन्द्रस्य विपये 1 
“पतेन नानुभावेन कारणेन एकःपभःकालःकृप्णो भवति, 
यत्र चन्द्रस्य परिदहानिः प्रतिभासते । 

{~~ -- ~ ल्म = रि ० घय ग? प्रति भा 3 
रकन्नु ज्योत्स्न: जुक्लो यवं चन्द्रविपयो.वरृद्धिप्रतिभासः 


(कू) जीवा. द. ३, उ. 


~ ~ 14 
> ५) १ 2:55 1 


(ख) चन्दे. पा. १६ भु. १०० । 


मूत्र &६७७-६७६ 





चंदमसो वडटोऽबड्दी-- 
९७७. १०--ता कहूं ते चंदमन्नो वड्ढोऽवबड्ढयी ? अ!हिए त्ति वएज्जा, 

उ०--ता अदु पंचासीते मृहृत्तसते तों च वावद्टिमागे 
मृहुत्तस्स 1 
ता दोसिणापक्छाओ णं अंधगारपक्छं अयमाणे चदे 
चत्तारि वायालमुहुत्तसएु । छत्तालौसं च वावद्टिभागे 
मृहुत्तस्स जाद चन्दे रञ्जड,' तं जहा--पटमाएु पठमं 
भागं चित्ियाए वित्तियं भागं-जाव-पण्णरसीए्‌ पण्णर- 
समं भागं । 
चरिमसमए चंदे रसे भवद्‌ 1 अवसेसे समए चंदे रत्तं 
य विरक्ते य भवड्‌ 1 इयण्णं अमावासा, एत्य णं पटमे 
पवये अमावासे ता अंघगार पक्खो । 


ता णं दोसिणापक्खं अयमाणे चंदे चत्तारे वायाते 
मृहत्तत्रए छत्तालीसं च चाबह्विमागा मुहत्तस्स जाद चंदे 
विरज्जड, 

तं जहा--पटठमाए पटमं भागं वित्तियाए्‌ वित्तियं भाग 
-जा व-पण्णरसीए पण्णरसमं भागं, 

चरिमसमए चंदे विरत्ते भवड, 


अवसेसे समए रस्ते य विरक्तं य भवड्‌ । 
इयण्णं पुष्णमासिणी एत्थ णं दोच्चे पल्वे पुप्णमासिणो, 
ता दोसिणा पक्खो 1" 


--मूध्यि. पा. १३, मु° ८६ 


दोषिणा अंघयारस्स य वहतत कारणं-- 

६७८. (बः) १.पत्--ताप्ताते दोत्तिणा पटू आतिति वदेज्जा? 

उ९--ता दोनिणापर्दे पं दोसिपा दु आहितित्त 
पदेज्जा, 








०५ „+ 
ए 
23 
41 
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चन्र की वृद्धि-हानि- 


६७८. प्र<--च्न्द्र की व्ृदधि-दानि किन प्रकार होती है? करहुं । 
उ०<--जाठ सौ पिच्यासी महतं ओर एके युहूतं के बास्तठ 
भागोमेंसे तोम भाग तकं चन्दर की व्रद्धि-टानि होत रहती दै । 
गुक्ल पक्से कृप्ण प्न कौ योर्‌ आना हुथा चन्दर खार सौ 
वियानीस नृतं आरं एक मुहूतं के वासठ भानं मेस चिवालीस्त 
भाग तक राट मे रक्तं (जाच्छादित) रहना है 


है. यथा-प्रतिपठा 
कोएक भाग, द्वितोया को दो भाग---यावत्‌--पन्दरहूवीको 
पन्द्रह भाग 1 

पन््रट्वौँ के अन्तिम समय में चन्द्र राहु ने पूणं रक्तं 
दै, जेप समयोंमें चन्द्रं स नकया विन्न््भी 
यह्‌ अमावस्या टै 1 यह्‌ प्रथम पं अमावस्या काह] यहु छृप्ण 
पक्षे । 


रहता 


रट्ता है । 


गाह्‌ 


छृप्ण पक्ष सत॒ गृक्न पक्ष मे जता हृजा चन्रं चान स्तौ 
वियालीस मुहूतं जीर एक नुहृतं के आासठ भागों मे सर ण्िानीस 
भाग तक्र राहु से विरक्तं (अनाच्छादित) रहता ह । 

यथा--प्रतिपदा को एक भाग, द्वितीया को ठो भन-- 
यावत्‌--पन्द्रट्वीं को पन्द्रह भाग । 


पन्द्रह्वीं के अन्तिम समयमे चन्द्र राहू से मर्वथा विरक्त 
रहता ह 1 


भवनप समयो में रनः आर विरक्त भी रहता ष । 


यह्‌ पूणमासी ह, यह्‌ दूसरा पव पूणेमासी काह, यह्‌ गुक्ल 
पलट! 

विवेचन-- 

एकः चन्द्र॑मन्डतव देः 
भाग जमात्रस्या का रात्रि 
ह्‌ 1 अततः उस एक भागको छोडकर नप 
शुक्ल पक्ष मे प्रतिदिन वाद यासतटं भाग 
टे । ज्यात्‌ चन्द्रमा नित्य राह ने अनावृत टोता रहना ट} इन 
प्रकार छृप्ण प्लस चन्द्रमा प्रनिदिन 


र्ता ह्‌ 1 जयात्‌ चन्द्रमा निन्य राहू य आवन टाना रता ्। 


वानट उामट भ्न धटता 
द्रिका ओर अन्धकार आधि ठः कारण-- 


{५} प्र 


<. 
५८८. 





दल लोक-प्र्प्ति 


२. प०--ता कहं ते दो्तिणापक्वे णं दोसिणा वहू 
आहितेति वदेज्जा ? 
उ०--ता अंधकारयवखाओ णं दोत्तिणा वहु आहि 
तेति वदेज्जा 
३. प१०--ता कहूं ते भंधकारपक्याओ णं दोसिणापक्ये 
दोसिणा वह आहितेति वदेज्जा ? 
उ०-- ता अंधकारपक्छाओ णं दोसिणापक्खं अयमाणे 
चन्दे चारि बायाले मृहुत्तसते छत्तालीसं च 
वाबद्विभागे यृहृत्तस्स जाई चन्दे विरज्जतिः 
तं जहा-पठमाए पढमं भागं वित्तियाए वित्तियं 
भागं-जाव-पण्णरसीए पण्णरसं भागं 
एवं खलु अंधकारपक्लाओ णं दोस्िणापक्खे 
दोसिणा वहू आहिताति वदेज्जा, 
४. प०--ता केवतिया णं दोसिणापक्से दोतिणा वहु 
आहिताति वदेज्ना ? 
उ०- ता परित्ता असंखेज्जा भागा, 
(ख) १, प०--ता कता ते अंधकारे बहु आहितेति चदेज्जा ? 
उ०--ता अंधकारपक्ते णं अंधकारे बहू आहितेति 
वदेज्जा, 
२.प०--ता कहं ते अंधकारपक्वे णं अधकारे बहू 
आ हितेति वदेच्जा ? 
उ०--ता दोसिणापक्छाओ अंधकारपक्खे णं अंधकार 
बहु आहितेति वदेज्जा, 
३. प०--ता कहं ते दोत्तिणापक्छाओ अंधकारपक्चेणं 
अंधकारे वहू आहितेति बदेज्जा ? 
उ०--ता दोसिणापक्वाओ णं ेधकारपक्खं अयमाणे 
चंदे चत्तारि ब्रायाते मुहृत्तसते छत्तालीसं च 
वावद्धिभागे मूहत्तस्स जाइ चन्दे रज्जति, 
तं जहा--पढमाए पढमं भागं वितियाए 
वितियं भागं-जाव-पण्णरसं भागं, 
एवं खलु दोस्सिणापक्खाओ ण अंधकारपक्वे 
। अंधकारे वहु आहितेति वदेज्जा, 
४. प०---ता केवतिए णं अंधकारपक्े अधकारे वहू 
आ हितेति वदेज्जा ? 
उ ०--परित्ते असंखेज्ज भागे, " 
-- सूरिय. पा. १४, मु. ८ 





१ (क) 


चन्द्र. पा. १८, स्‌. ८२ 


तिर्यक्‌ लोक : चन्द्रमा की बुद्धि-हानि 


पूत्र ६७८ 


भको» -को>-को-तो-यद- दो-क रो वोद --दो- दो-दो" > वो दो-क "जो पो नो रो -ो -ो> -को नोयो कोको > 9 क क-म 


(२) प्र°--णुक्लपक्न मेँ चच्धिका धिक क्यो कहीं गई! 


उ०--अन्धकार पक्से (शुक्लपक्त कौ) चद्धिका अधिक 
कही गई । 

(३) प्र०~--अन्धकार्‌ प से जुक्ल पक्ष में चन्दिका मधित 
क्यों कटी गईटह? 

उ०--अन्धकार पक्त से शुक्ल पक्ष में आता हुमा चद 
चार सौ वियालीस महतं ओर एक मुहूर्तं के वासठ भागो मसे 
च्यालीस भाग जितने समय तक निव्यराहु से अनावृत्त रहूता 
है यथा--प्रतिपदा को एक भाग, द्वितीया को दो भाग--याबतु 
पन्द्रहवीं (पूणिमा) को पन्द्रह भाग । 

इस प्रवर अन्धकार पल से शुबलपक्ष मे चन्द्रिका अधिक 
रहती हे । | 

(४) प्र०-णुक्लपक्न मेँ चन्द्रिका कितनी अधिक कटी 
गईटं? 

उ०-- परिमित असंख्य भाग । 

(१) प्र०--(ख) अन्धकार कव अधिक कहा गया है † 

उ०--अन्धकार कृष्णपक्ष मे अधिक कहा गया है । 


(२) ०--अन्धकार पक्त मे अन्धकार अधिक क्यों कहा 
गया? 

उ०-- शुक्लपक्ष से कृष्णपक्ष में अन्धकार अधिक कहा 
गयाहै। 

(३) प्र०-शुक्ल से अन्धकार पक्ष में अन्धकार अधिक 
क्यो कहा गयाहै? 

उ०--शुक्ल पक्ष से अन्धकार पक्ष मे अता हना च 
चार सौ वियालीस मुहृतं भौर एक मुहूतं के वासठ भागों मेसे 
च्ालीस भाग जितने समय तक नित्य राहु से भ्त होता 
रहता है, यथा--ग्रतिपदा को एक भाग, द्वितीया को दो भाग 
यावत्‌--पन्द्रहवीं (अमावस्या) को पन्द्रह भाग । 

इस भकार शुक्लवक्ष से अन्धकार पक्ष में अन्धकार अर्धिक 
कहा गया है । 

(४) भ्र०--अन्धकार पक्ष मेँ अन्धकार कितना अधिक 
गयादै? 

उ०-परिमित असंख्य भाग । 


कहा 


(ख) “यं पर्णि प्राभृत १३, सूत्र ७६€ ओर भूयंग्रजप्ति प्राभृत १२ सूर २ इन दोनों मूत्रों का फलिताथं समान है) श, 
~ 3. मे ““चन्द्र की धिकता 1 
इ्तनादी द क्रि मूत्र ७६ में “चन्द्रकी हानिः का कथनदै। सूत्र ८२ मेँ “चद्धिका तथा अन्धकार की भ 
का कथन दह । विन्तु चन्द्र कौ हानि-ठृढि चे ही चन्द्रिका एवं अन्धकार की धिकता होती है । 


प्र ६७६-६०२ 





चंदमण्डल संखा- 
&७६. प०-- ता कति ते चंदमंडला पण्णत्ता ? 
उ०-- ता पण्णरस चंदमंडला पण्णत्ता,ः 
--मूग्यि. पा. १०. पाहू° १९१, नु° ४५ 
चदमंडलस्त पमाण - 
६८०. पर-चंदमंदले णं नते ! 
फेवहयं आयाम-विक्दंनेणं ? 
फैवइयं परिक्छेवेणं ? 
केवहयं वाहृत्तणं पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! छप्पन्न एगसट्टिमाए जोभणस्स भायाम- 
विक्ठंनेणं । 
तं तिगुणं सविसेसं परिक्वेवेणं । 
भद्रावीसं च एगसद्विभाए नोपणस्त चाहृत्ने णं [पण्णत्ते ।* 
-जंरु० यक्ख -७, सु° १४५ 
पण्णरस-चंदमडलाणं ओगाहुगखेत्त- ` 
६८१. प०-जंवुदीये णं मते ! दीवे कव्यं मोगाहित्ता केवहया 
चंदमंडला पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! जंबुदीवे णं दीवे अयं जोयणक्षयं ओपा- 
हित्ता एत्य णं पच चदमेडला पण्णत्ता । 
प०--लवणे णं भ॑ते ! समुहे फेवइयं ोगाहित्ता । केवद्या 
चंदमंडला पण्णत्ता ? 
उ०--गोपमा ! लवणे णं स्नमरटे तिग्णि तोरा जोयणश्षयादं 
ओगाहित्ता । एत्य णं दस चंदमंडला पण्णत्ता । 
एवामेव सपुष्वावरेणं जयुहोवे । लवणे व पन्नरस चंद- 
मंडला मवतीतिमव्खायं । 
--जवुर वकेण ७, मु १४६ 
पत्तेयं चन्दमण्डलर्स अंतर ~ 
६८२. १०--घंटमेडलस्स पं भते ! चदमेडलस्स रेवडथाए्‌ अगहूाए 
सेतर पष्पत्तं ? 
उ८.- गोयमा ! पणतीमे पयतोमं जोपघाष तनं च एगन््टि- 
भष्‌ लोरपतम । एगमह्िनापं द सत्तहा चेत्ता । 
चला चुष्धिजाभ्तए्‌ चंरमेष्लन्न चंदमडवस्न अदा. 








न 
१९१ ४ तर पष्ट + ५ 
{ए सतर पष्य । ~ जद. देण्य- ५, मु. १४८६ 
< ~~ ६ 

(१ {य स. २२. <, २९ ॥} र 1 

[१५ शट इ, २ ~~ ॥ ध... 

५ न भ धः स्ग् {श्न र चन्द्‌ मण्य 


तिक लोक : चन्रमण्डलो की क्त्या 


गणितानूयोग ४६६ 





चन्द्रमण्डलो को संस्या- 


=? 
ट : 


7. 


६७६. प्र °-चन्द्रमंडल कितने कट्‌ गये 


उ०--पन्द्रहु चन््रमडउल कटु गय 


21 १ ¢ 


चचद्रमण्डल का प्रमाण 


६८०. प्रह मगवन्‌ { चन्द्रमंडल का-- 

आायाम-विष्कम्भ कितना कहा गया ह ? 

परिधि कितनी कही गई है? 

मौर वाह्य (मोटा) कितना कहा गया ह † 

उ०-ट्‌ गौतम ¡ एक योजन के इकसठ भागों मे से छप्पन 
भाग जितना नायाम-विष्कम्भ कटा गया ह | 

इससे कुठ अधिके तीन नुणी परिधि कही गई ह । 

एक योजन के इकसठ भागों मे पे अठावीस्त भाग जितना 
बाहुल्य कटा गया ह 1 
पन्द्रह चन्द्रमंडलों का मवगाहुन क्षे्- 
६८१. प्र०--दै भगवन्‌ ! जम्बुद्वीप नामकं द्वीप मे कितना 
अवगाहन करने पर कितने चन्द्रमंडल कहे गये ह? 

उ०--टे गौतम ! जन्त्द्रीप नामक द्वीप में एक सौ अस्सी 
योजन अवगाहन करने पर पांच चन्द्रमेडल कह गये हं । 

प° भगवन्‌ ! लवणसमुद्र में }कितना मवगाहन करने 
पर्‌ कितने चन्दरमंडल कटै गये हुं? 

उ०्-- टे गौतम ! नवणसमृद्र मे तीन सौ तीस योजन 
अवगाहन करने पर दस चन्द्रम॑टल कटे गये टै । 

इस प्रकार पूर्वापर के मिलाकर जम्रू्टीप गौर्‌ लवणसमद्र 
मं पन्द्रह चन्दरमंडन कटे गयेद्र। 


प्रत्येक चन्द्रमंडल का अन्तर्‌ - 
= भ्र<-- ट भगवनु ! णक चन्द्रमेटल म दृमरे 
दमने 

धान रहि रिनना अन्नम्‌ कहा ययाः 


चन्द्रमटन पन 


~+ = 
* 7, ०41८५ 


य पनाम याजन न्या एकः योजन वेः गमद 
¡{मननीम नान स्र माक नात भागोमेमय चारे 
का शय जितना एकः चन्द्रसंटदमे दृनरे चन्द्रमश्य ख 


णकः 


न्तन कटार) 


४७० लोक-परज्ञप्ति 





सव्वब्भंतर-वाह्रि-चंदमण्डलाणं अन्तरं-- 
&८३. प०-सव्वन्भंतराओ णं भते ! चंदमंडलाओ णं केवडआए 
अवाहाए सव्वनाहिरे चंदमंडले पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! पंचदसृत्तरे जोयणसए अवाहाए सम्बवाहिरए 
चंदमंडले पण्णत्ते ।१ --जंबु. वक्व. ७, सु. १४ 
मंदरपव्वयाओ सव्वव्भंतर-वाहिर-चन्दमण्डलाणं 
अब्महा अन्तरे- 
&८४. १. प०-~ जंवुहीवे दीवे मंदरस्स पल्वयस्स केवइथाएु अवाहाए 
सव्वन्भं तरे चंदमंडले पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! चो आलीसं जोयणसहस्साइं अद्र य वौसे 
जोयणसए अवाहाए सन्वन्भंतरे चंदमडल पण्णत्त 


२. प०--जंबुहीवे दीवे संदरस्स केवइयाए्‌ अवाषहाएु अन्भंत- 
राणंतरे चंदमंडले पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! चोआलीसं जोयणसहस्सादइं अद्र य छप्पण्णे 
जोयणसए ! पणवीस्ं च एगसद्विमाए जोयणस्त । 
'एगद्धिभागं च सत्तहा छेत्ता चत्तारि चुष्णिजाभाए 
अवाहाए अस्भंत राणंतरे* चंदमंउले पण्णत्ते ? 


३. प०-- जंवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्त केवइयाए अबहाए 
अन्भंतर तच्चे चंदमण्डले पभ्णत्ते 


उ०--गोयमा ! चोञलीसरं जोयणसहस्साइ अट य बाण- 
उए जोयणसए एगावण्णः च एगसद्िभाए जोय- 
णस्स । एगद्धिभागं च सेत्तहा छता । एगं चुण्णिआ 

``" भागं, अबाहाए मन्भंतर तच्चे चंदमंइले पण्णत्ते । 


एवं खलु एएुणं उवाएणं णिव्खममाणे चदे तथा- 
णंतराओ मंडलाओ तयाणंतर मंडलसक्ममाण 
संकभमाणे छत्तीसं छत्तीसं जोयणाड पणवीसं च 
एगसद्िभाए जोयणस्स । एगद्िभागं च सत्तहा 
छेत्ता । चत्तारि चुप्णिआभाएु एगमेगे मंडले जवा- 
हए बुडिढ अभिवङ्ढेमाणे अभिवङ्ढेमाणे सव्ववा- 
हिरं चंदमण्डलं उवस्तंकमित्ता चारं चरड \ 


तिर्यक्‌ लोक : चच्धमंडलों का मन्तर 


सूत्र ९३.६८४ 





सवेमामभ्य॑तर मौर संवाह्य चन्द्रम॑डलौ का न्तर-- 
८३. प्र०-- ह भगवन्‌ ! तवं आभ्यन्तर्‌ चनदरमंउल ते सवबाहच 
चन्द्रम उल व्यवधान रहित कितनी दरी पर कहा गया है? 
उ०--टे गीतम ! सठ आभ्यन्तर तै सवंबाह्य चन्रमंडत 
व्यवधान रहित पचि सी दस्त योजनकी दरी पर कहा गयाहै। 
मन्दर पर्वत म सवं भाम्यन्तर्‌ ओर स्तवं वाह्य चन््रमंडलो 
का व्यवधान रहित अन्तर- 
( १) प्र०- टे भगवन्‌ ! 
पवेत से व्यवधान रहित क्रितनं 
मंडल कटा गया 
उ०-हे गोतम ! मन्दर पर्वत ने व्यवधानं रहित चम्मातीत 
हजार आठ सौ वीत योजन कौ दूरी पर सवंजआभ्यन्तर चरमंडल 
कटा गया द । 
(२) प्र°-- जन्टटीप नाम दवीप मेँ मन्ठर पवत 
से व्यवधान रहित कितनी दूरी पर्‌ सवं आभ्यन्तर चन्दरमंडल स 
“अनन्तर चन्द्रमंडल'' कटा गया? 
ॐ० -हे गोतम ! (मन्दर पवत से व्यवधान रहित) चम्मालीघ 
हजार आठ सौ छप्पन योजन तथा एक योजनं के इकसठ भागों 
मेते पच्चीस भाग ओर एक भाग कते सात भागोमें सै चार 
चिका भाग जितनी दूरी पर सवं आभ्यन्तर चन्रमंञल पे 
"अनन्तर चन्द्रमंडलः' कटा गया हं । 
(३) प्र०--हे भगवन्‌ ! जम्तरुदटीप नामक द्वीपः मं मन्दर 
व्यवधान रहित कितनी दूरी पर सवं आभ्यन्तर च 
मंडले ततीय चन््रमंडल कटागयादै? 
उ०--हे गौतम ! मन्दर पवंत ते व्यवधान रहित चृम्मालीस 
हजार आठ सौ वाणवे योजन एक योजन के इगसठ भार्गो मसे 
इक्कावन भाग ओर एक भागक सात भागोंमें एक चूर्णिका 
भाग कितनी दूरी पर आभ्यन्तर घन्द्रमंडल से तृतीय चन्द्मंञल 
कटा गया है 1 
इस प्रकार इस क्रम से निष्क्रमण करता 
चन्द्रमंडन से अनन्तर चनरमंडल की ओर वद्ता 
रहित छन्ती स छत्तीस योजन एक योजन के इकसट भार्या म 5 
पच्चीस भाग एक भाग के सात भार्गो से चार चूर्णिका भान 
जितनी दूरी की प्रत्येक चन्द्रमंडल मे वृद्धि करता करता स 
वाह्य चन्रमंडल की ओर दढता हुखा गति करता है । 


2 





&८. जम्तुदरीप नामकं दीप में मन्दः 


दरी पर सवं आभ्यन्तर चद 


हे भगवन्‌ | 


हअ चन्द्र एकं 
वढता व्यवधान 


१९ जम्ब वक्ष. ७, सु. १४२ कै अनुत्तार जन्दरुढपि म एक सौ अतसी योजन अवगाहन करने पर पाँच चन्द्रमंडल द आर लवणततर् 


मे तीन सौ ती योजन अवगाहन करने पर दस चन्दरमंउ्ल ह, अतः एक सौ अस्सी जर तीन सौ तीस--दइन दोना स 


को संयुक्त करने पर्‌ पांच सौ दस्र योजन हत टं । 
आग्यंतरानन्तर - अर्यात्‌ आन्तर के वाद का इसरा । 


१) 


स्याभा 


मुत्र ६८४८६८५ 


त्तिवक्‌ लोक : चन्दरमण्डलो का अन्तर 


गणितानुयोग ४७१ 
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१, प०--जंयुद्रीव दीवे मदरस्तर पच्ययतस्त केवडयाए्‌ मवाहए्‌ 
सन्वयाहिरे चंदमण्डले पप्णत्ते ? 


उ०-- गोयमां ! षपणयालौसं जोयणतदस्साई त्िण्णि स 
तीसे जोयणत्तए यवाहाए सव्ववाहिरए्‌ चंदमण्टते 
पण्णत्ते 1. 
२. प१०-- जंवृदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयत्स केवडयाएु जवाहाए 
वाह्राणंतरे चेदमण्डले पण्पत्ते ? 


उ०--गोपमा ! पणयालोसं जोयणसहस्साइं दोप्णि य 
तेणउए जोयणत्रए । पणतोमं च एगस्रद्टभाए्‌ जोयण- 
स्स एगद्िनागं च सत्तहा छेत्ता तिण्णि चृण्णिया 
भाए मव्राहूषए्‌ बाहिराणंतरे चंडमण्ते पण्णत्ते ! 


२. प०--जंयुदरीये दीवे मंदरस्स पन्यत्स केवदइपाएु भवा्हूए्‌ 
वाहिरतच्चे चंदमण्डले प्णत्तं 


उ०--गोयमा ! पणपालीरं नोयणमहस्साई दोग्णिञ 
सत्तायप्णे जोपणसए्‌ णव य एगसटिटिभाए्‌ सोयण- 
स 1 एगरटिठ्नागं च तत्तदा छेत्ता । छ चुप्णिञा- 
भाए अगाहाएु वाहिरितच्चे देदमण््ते पण्णत्ते । 


एवं छ एएणं उवाणएणं पविसमाणे चंदे तयापंत- 


राओ मण्ट्लाभो तगाण्तरं मण्टनं स्रंयःममाण 
सपःममाण तोम तीम जापणाह । पणयोपसतंच 


एगमदिम्धए्‌ जोपणरन एगद्टिागं च सत्तहा छेत्ता 
चत्तारि चरप्णि्ानाए्‌ एगमेने सप्ते अयाहाए 
पुटं निदद्देमपप निदुदृढमापे मय्ठव्भेतरं मण्डं 
उयमंरःमिसया चार्‌ चरट्‌ 1 


सव्यव्नेतर-उहिर्‌ चन्दमण्ट्नान चा 


परिष्सेयोप 


१८५. १.१९--{८) नस्पप्मेमरे ए सपटयं 
श चक 1 ॥ कु भनि 
श्वपदं : 
{ष्व) रप्र पप्रद्मेदेषः प ? 
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द्द + } श~ स क ५. = 
४ ॥ < २ र १ [वि शश ५ 
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(१) प्रदह भगवन्‌ ! जम्दरुद्रीप नामक दीप कै मन्दर 
पवेत स व्यवध्रानं रदति कित्नो दूरी पर्‌ सवं बाह्य चन्द्रमडल 
कटा गया टं 

उ०--ट्‌ गौतम { मन्दर पर्वतम 
जार तीन नौ तीम्न योजन की दूरी 
कटा गया ट्‌ । 

(२) प्र°-हे भगवन्‌ ! 
पवत स व्यवध्रान रहिते कितनी दूरी पर्‌ व बाह्य चनद््रमंड 


अनन्तर चन्द्रमंडल कदा गया ह? 


व्यवधान रदित पेतालीस 
स्ववाह्य चन्द्रमंडल 


जम्ब्रुदौप नामके द्वीप केः मन्दर 
ने 


उ०--हे गौत्तम ! मन्दर पेत मे व्यवधान रदित पत्तालीस 
ह्नारदो ती ्िरानवे योजन एक योजनके इगसट भागोमंसे 
पतीन भान एक भायै प्त भागोमें ते तीन चणका भाग 
जितनी दूरी पर सवं वाह्य चन्द्रमंडल स अनन्तर का चन्द्रमंडल 
कटा गयां ॥ 
(३) ट गवन ! जम्बुद्रीप नामक दीपके 
व्यवधान कितर्नं 
चन््रमंडन कटा गया 


न 


मन्दर पवंतस् 
री दूरी पर सवं वाह्य चन्द्रमटेन से तृतीय 
7 


[८ 


[ना 


--टे गीतम ! मन्दर पर्वत ने व्यवधान रहित पेतालीस 
टजार दो सो सत्तावन योजन एक योजन के इगसटरे भागोंमेने 
न भाग जरि एक मागक न्रात भागोमेन चूणिका भाग 


1. 


८४१ 


जितनी दूना पर मवं बाह्य चनरमटलन तुनीये चन््रमंटने कडा 


घन प्रकार घयक्रमन धरय क्न्ता हूघ्रा चन्द्र णकः चन्दर 
मंडल मे अनन्तर चन्दरमटनं कौ भौर यदृता वदना व्यवधान 
नहित घनीन नोय योजन णके योजन केः टएगसटं भागों 
मेन प्रर्चीन नाग भौर णड मागके नान नामोमेमे चार 
सूणिको भान जितना दूरी कौ प्रत्यक चन्द्मेटनदमं दनि करता 
कर्ता नवं उगम्यननर कच्नरमेटन कौ शीर वदना जा गति 
फर्काटह) 


~ 
४8। ( 

> १, ४ ~ 11 -- ~ "१ (च्द्नर्तुर [कना ~ 
९५ (2 पर (क) ट भगवद { सवं अग्न्ये अन्द्रमेद्न 
ए {क्न लादाम-विष्ठम्न? 

0. 

{न्ड आर दिनम परसि न्ह चरैः 
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7 उगत नपान म ''दन्दरटाप द तदे 1 उट" पना पाट होना 

ट्ट 


उ०--(क) गोयमां ! सव्वन्भंतरे णं चंदमण्डले णवणउइं 
जोयणसहस्साइ्‌ं छच्चरत्ताले जोयणसए आयाम 
विक्खंभेणं । 

(ख) त्तिण्णि अ जोयणसयसहस्साईं पण्णरस जोयण- 
सहस्सादइं अउणाणररत्ति च जोयण।ईं किचि 
विसेसाहिए परिक्छेवेणं पण्णत्ते ! 

२. प०--(क) अब्भतराणंतरे णं भते ! चंदमण्डले केवड्यं 
आयाम-विक्खंभेणं ? 

(ख) केवइ्यं परिक्छेवेणं पण्णत्ते ? 


उ०-- (क) गोयमा ! अब्भतराणंतरे णं चंदमण्डते णवण- 
उदं जोयणसहस्साईं-- सत्त य॒ वारसुत्तरे 
जोयणसए एगावप्णं च एगसटिठिभागे 
जोयणस्स एगरिठभागं च सत्तहा छेत्ता एगं 
चण्णिआभागं आणम-विक्ंभेणं । 


(ख) त्िप्णि अ जोयणसयसहस्साइं तिप्णि म 
एशुणवीसे जोयणसएु किचिविसेसाहिए परि- 
क्खेवेणं पण्णत्ते । 

३. प०-- (त) अब्भंतरतच्चे णं भते ! चंदमण्डले केवडयं 
आयाम-विवदंभेणं ? 


(ख) केवइयं परिक्वेवेणं पण्णत्ते ? 


उ०--(क) गोयमा ! अन्भंतरच्चे णं चंदमण्डले णवणडडं 
जोयगसहस्साइं सत्त ए पंचासीए जोयणसए 
इगतालीसं च एगसट्ठीभाए जोयणस्स । 
एगदिठिमागं च सत्तहा छतत दोण्णि अ 
चुण्णियाभाए आयाम-विक्खभेणं । 

(ख) त्िण्णि अ जोयणसयसहस्ताङं पण्णरस जोयण- 
सहस्साइं पंच य इगुणापण्णे जोयणसए किचि 
विसेसाहिए परि क्खेवेणं पण्णत्ते । 
एवं खलु एएणं उवाएणं णिक्खममाणे चन्दे 
तयाणतराओ मण्डलाओ तयाणंतरं मण्डलं 
संकममाणे संक्ममाणे वावर्त वावत्तरि 
जोयणाईं एगावण्णं च एगसटिठमाए जोयणस्त 
एगदिठभागं च सत्तहा छेत्ता एगं च चुष्णिआ- 
भागं एगमेगे मण्डले विक्ंभवुड्ढि अभिवड्ढे- 
माणे अभिवड्ढेमाणे । दो दो तीताईं जोयण- 
सयाईइ परिरयवु दिदं अभिवड्ढेमाणे अभिवड्ढे- 


उ०--(क) है गौतम ! सर्वं भाभ्यन्तर चन्दरमंउ् का 
आयाम-विष्कम्भ निन्यानवे हजार छः सौ चालीस योजन का ै। 


(ख) मौर तीन लाख पन्द्रह हजार निनव्यासी योजनं ते कुष्ट 
अधिक की परिधि कही गर्ह । 


(२) प्र०--(क) हे भगवच्‌ ! आभ्यन्तरानन्तर चन्र मंत 
का कितना आयाम-विप्कम्भ है? 
(ख) ओर कितनी परिधि कही गईं है ?, 


उ०--(क) ह गौतम ! भआभ्यन्तरानन्तर का चनद्रमंडल का 
अआयाम-दिष्कम्भ निन्यानवे हजार सात सौ वारह्‌ योजन भौर 
एक योजन के इगसठ भागो से इक्कावन भाग तथा एक भागके 
सात भागोंमें से एक दरूणिका भाग जितना है। 

(ख) तीन लाख तीन सौ उन्नीस योजन से कषठ भधिककौ 
परिधि कही गई है । 


(३) प्र०-- (क) है भगवन्‌ ! आभ्यन्तर तृतीय वचनम 
का कितना आयाम-विष्कम्भ है 2 

(ख) ओर कितनी परिधि कही गई है ? 

उ०--(क) है गौतम 1 आभ्यन्तर-तृतीय चनदरमंडल। का 
आयाम-विष्कम्भ निन्यानवे हजार सात सौ पच्ीस योजन तथा 
एक योजन के इकसठ भागों से इगतालीस भाग ओौर एक भाग 
मेसेदो च्ुणिका भाग जितना है। 


(ख) तीन लाख पन्द्रह हजार पांच सौ उनपच्रास योजन से 
कुछ अधिक की परिधि कही गई है । 


इस प्रकार इस क्रम से निष्क्रमण करता हुभा चन्दर एकं चद 
मंडल से दुसरे चन्द्रमंडल की भोर वदता वढता वहत्तर-वहत्तर 
योजन एक योजन के इगसठ भागों मे से इक्कावन भाग मौर 
एक भाग के सात भागों से एक चरूणिका भाग जितनी विष्कम्भ 
वृद्धि कौ प्रत्येक मडल में बढाता वढाता दो सौ तीस योजन, 
दो सौ तीस योजन परिधि की वृद्धि करता करता सवं बाह्यः 
मंडल की ओर गति करता है । 


माणे सव्ववाहिरं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरडं । 


. १. प०--(क) सन्ववाहिरए णं भते ! चंदमण्डले केवइयं 
आयाम-चिक्छंमेणं ? 


(१) प्र०--(क) है भगवन { स्वं वाह्य चन्द्रमंडल का 
कितना आयाम-विप्कम्भदहँ ? 


सत्र ६८५ 


(ख) केवडयं परिवयेवेणं पप्णत्ते ? 


उ०--(क) गोयमा ! सव्य््राहरिण णं चंदनप्टेते एगं 
जोयणमयत्रहस्तं छथ्चसट्ठे जोयणमए । 
आयाम-विक्ंनणं 1 


(षव) त्िष्णि म जोयणसयसदटृत्याद्र बद्नरननद्‌- 
स्मारं तिप्णि अ पप्णरनुत्तरे जोयणनए परि- 
ययेचेणं पण्णत्तं । 


२. प०--(ष) वाहिराणंतरे णं भते ! चंदमण्टते क्रेवइयं 
आयाम-विवखेनेणं ? 
(ख) फेयदयं परिष्येयेण पण्णत्ते ? 


गोधमा ! वाहितणंतरे णं दंदमण्टले एयं 
जोपणमयसहस्सं पेच सत्तासौए्‌ जलोपणनए्‌ । 
णच य एगसटिठभाएे जोयणत्स 1 एगद्ठिनागं 
च नक्ता छेत्ता छ चप्णिजाभमाए्‌ जायान- 
यिष्ंमेणं । 


उ०--(फ) 


(ष) 
पनामीहं च जोपपाटं धरिग्नेयेणं पष्णसे 1 


= 1 ५ (3 


याह्रतच्चे णं भते ! चेदमण्ट्ते 
आयाम-वियणभ्णं? 


३, १०--(दः) पेवट्यं 


ेयटयं परिषनेवेणं पन्णत्ते ? 


----~ 


(प 
उ०- (कः) 


0 


गोपमा ! वाहिरतस्ये णं चेदेमभ्स्ते एगं 


जोयणनयसहूरमे पंच द दसुततरे जोपणसेए 
एम्रुणयीमं च एगनट्विभाए जोयणस्य । एगह्टि- 
मागं च मतहा पत्ता पंच वचुरप्णियामाए 
ञायार-पिपयंभेणं 1 

(प) त्िस्णि उ जोपणनय महन्याह । मत्तरम सरह 
रमा अट य पणपष्से जोयपणनएु परिपनेवेषं 
पण्णत्ते 1 
एयष्यतु एएषं उवाण्णं पदिनमापे चन्द 
तपाणतरासो मशनासो त्याणनरे रण्डे 
पपमरापे प्ेषमम्यएं 


ठाद यार्त 


सोष्म एनायम्ये च एतममद सादयता ॥ 


एप्त च मन्टा एतम एतं द्या मतं 


गमेन सष्ट्न दिडनपरदशन्ट {दवस्टेम्नपस 
५ र्ट 

प्िद्दरसातर दा ठ नाष उोदमदाट्‌ 

दर्दशैद्षु (दिद्र्र्मादे {दिटच्दमयत 
न ॥ 1 ५ ~ 


शरनवर र्र्‌ उमरिया पार उर 


न 4 2. १ 


= ~, *= ५४ 


तिर्यक ल्तेक : चन्द्रमण्टलो का जायाम-विष्सम्न-परिधि 


त्िण्णि अ नोयपमयपनहुन्यार्‌ अद्रारनमहुस्साट. 


मपितानुयोग 


2 क द का ` दा दा दा 1 णि ए ष्का दा का क दा पि 


(ख) ओौर कितिनौ परिधि क्री गदरहैः 


4 


त" 


उ०-टे यातम ! सवं बाह्य चनदरम्त काावाम-विप्कम्भ 
एकः लाख्छटः सी नाठ योजनकादै 


(ख) ओर तीन ना 
की परिधि क्टीग्टेदै। 


खार हेजार्‌ तीन नौ पन्द्रट्‌ योजन 


(२) भ्रऽ-- (क) कता 


कितना जआयाम-विप्कम्भदट्‌ ? 


नगवन्‌ 1 दगद्यन्तर चन्द्रमडत 


(ख) आर परिधि नित्तनी कटी गर्द: 
उ०--(क) टे गौनम । 
विष्कम्भ एके साख पाँच 


ऋल्यान्यन्तर्‌ चन्द्रमट्ते नून जापाम- 


सी दित्यानी योजनः; एवः योजन न्न 


एगनेट भागोमेननी भाम ओर्‌ एकर भाग सान नागमे 


छः सूरणिका भाग जितना रै । 


(ख) आर तीन 
परिधि नती) 


नृन्‌ 


अदारह्‌ हजार पच्यानौ गजना 


(३) प्र०--(कः) टे लगवनुं } त्रा नृनीय मटन का कितना 
आयाम-विप्नम्भ दै ? 


(ख) आर कितनी परिधि कटी गरष? 


[1 


उ९- (क) ट गीनम ! गद्य तुनीय मटन व्य आराम. 


विष्कम्भे एकः नान्य पाचनी ठम योजन णठः योजने ङ 


६ 


धि 
भागो मे से उत्नीन भाग यौर्‌ एकभागे मान भागास 
पाच सूणिका भान जिननाष्ट। 


र तीन नाप मनम दरार दसी 


= शमम पठ ए्ःग्नृ ल न्ड धम्‌ ~~ 
मर्यम्‌ सूम -न्द्रमटमये ङा र स्टना मन पटन्दम मन्वे 
मनन एन पोगनने गन्द भानो मे रमण्रन भान स्न 
प्व वनन सात भवमा मने एर्‌ दूयन प्म सिकनी दिनम्म 
यष्टि न शन्य्यः ग्ग ~भ्यम पटन्‌ रभ्य पि! | न्न भि 
श 4 भ्व = ~ › ~~~ +. = ~ अ वि 
= 7 श सजन क चन म) वन द 
पटना पटना सद जगन्न चन्त म गुन ८ 

र ध म 

व सूरन = 
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सन्वन्भंतर-बाहिरि-चदमण्डलेसु चंदरस एगमुहेत्तगत्ति सर्वं आभ्यन्तर गौर्‌ वा ह्य चन्द्रमण्डलोंमे च्धकी फ 
पमाणं-- महत को गति का प्रमाण-- 

&८६. १. प०--जया णं भते चन्दे सव्वन्भ॑तरमण्डलं उवसंकमित्ता॒ ६८६. (१) प्र०-ह्‌ भगवन्‌ ! चन्र स्वं आभ्यन्तर मंडलमें 

चारं चर ।! तया णं एगमेगे णं महत्ते णं केवइयं परुचकर जव गत्ति करता है, तव प्रत्येक मुहूतं मे कितनेक्षतव्रको 


सत्तं गच्छड ? पार करतादटै? 
उ०--गोयमा ! पंचनोयणसहस्साइं । तेवर्तारि च जोय- उ०-ट्‌ गौतम { पांच हजार तेहत्तर योजन मौर सितत्तर 
णाइ । सत्तर्तार च चोभाले भागसए गच्छइ । सौ चम्मालीस भान जितने क्षेत्र को (प्रत्येक मृहूतं मेँ) पार 
करता दहै । 
मण्डलं तेरर्साहि सहरस्सेहि सत्तहि अ पणवीर्सोहि . मंडल की परिधिको तेरह हजार सात सौ पच्चीसका 


भाग देने पर (चन्दर की एक मृहृतंमेंहोने वाली गतिका 
प्रमाण) होता है 

तया णं इहगयस्स मणूसस्स सोआलीसाए जोयण- (चन्द्र जव स्वं आभ्यन्तर मण्डल में गति करताहै) उप 
सहस्सेहिं रोहि य तेवं हिं जोयणएहिं एगवीसाए समय सेतालीस हजार दो सौ त्रे्ठ योजन मौर एक योजन के 
इगसद्विभाएहिं जोयणस्स चन्दे चक्खुफासं हव्वमा- इगमठ भागों मेँ ते इकवीस भाग जितनी दरी से यहाँ रहे हए 
मनुष्य को अपनी आंख से चन्द्र दिखाई देता है । 


सएहिं छेत्ता इति । 


भरद्‌ । 


२. प०--जया णं भंते ! चन्दे अन्भंतराणंतरं मण्डलं उव- (२) प्र०-- टे भगवन्‌ ! चन्द्र जव लाभ्यन्तरानन्तर (अर्थात्‌ 


संकमित्ता चारं चरइ ! तया णं एगमेगे णं मृहुत्ते सवं माभ्यन्तर से दूसरा) मण्डल में पटच कर गति करता दै तव 
णं केवदइयं चेत्तं गच्छड ? प्रत्येक मृहृतं मेँ कितने क्षेत्र को पार करतादं? 


उ०-- गोमा ! पंच जोयणसहस्साइ सत्ततरि च जोय- उ०--हे गोतम ! पांच हजार सत्तर योजन ओर छएत्तीस सौ 


णाइ । छत्तीसं च चोअत्तरे भागसएु गच्छ । चोहत्तर भाग जितना नेतर (प्रत्येक मुहूतं मे) पार करता ह । 
मण्डलं तेरसहि सहस्सेहि सत्तहि अ पणवीसेहिं मडल की परिधिको तेरह हजार सात सौ पच्चीस का 
सएहि छेत्ता इति । भाग देने पर (चन्द्र की एक मृहृतं में होने वाली गतिका 
प्रमाण) होता है। 


३. प०~-जया णं भते ! चन्दे अन्भंतर तच्चं मण्डलं उव- (३) प्र०--हे भगवन्‌ ! चन्द्र आध्यन्तर तृतीय मंडलमें 





२. 
संकमित्ता चारं चरइ ! तया णं एगमेगे णं महुते णं पहुंचकर जव गति करता है तव प्रत्येक नुहृतं भे कितने क्षेत को 
केवइयं चेत्तं गच्छ्ड ? । पार करता? 
गोयमा 1 पंचजोयणसहस्साडं असीई च जोयणाइ । उ०-हे गौतम ! पाचि हजार अस्सी योजन भौर तष्ट 
तेरस य भागसहस्ताईं तिण्णि अ एगणवीसे भागसए हजार तीन सौ उगणीस भाग जितने क्षेत को (प्रत्येक हूतं े। 
गच्छ्ड । पार केरतादहै। 
मण्डलं तेरसहिं सहस्सेहि सत्तहि ज पणवीसेहि- मडल की परिधिको तेरह हजार सात सौ पच्चीस का 


भाग देने पर (चन्द्र की एक मूहूतं मेँ होने वाली गति का 


सएहिं छेत्ता इति । 
प्रमाण) होतादहै। 


चन्द्र तदनन्तर 


एवं खलु एएणं उवाएण णिक्ठम्ममाणे चन्दे तया- इस प्रकार इस क्रम से निष्क्रमण करता हुभा चः 
मंडले 


णतराो मण्डलाओ त्याणतरे मण्डलं सकममाणे मंडल से तदनन्तर मंडल में पहुंचता पर्हुचता प्रत्यक 
संकममाणे त्िण्णि त्िण्णि जोयणाङईं छण्णउड च तीन तीन योजन तथा छिनवे सौ पचास भाग जिततेक्षेत्र क 
पन्रावण्णे मागक्तए्‌ एगनेने मण्डले मुहुत्तगहं अभि- मृहृतं गत्ति वदता वहता सर्वं वाह्यमंडल की ओर वहता हमा 
वङ्ढेमाणे अभिवड्ढेमाणे सन्ववाहिरं मण्डलं उव- गति करता ह । 

संकमित्ता चारं रह 1 


गृध्र ६८६ ति्‌ नोक : चन्द्रमण्डल फो गति स्त प्रमाण ससित्तानयोग ४७ 
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१. प०्~--जया णं मंते ! चन्दे नव्ववाह्रं मण्टन्ं उवनन्द- {२} प्र०- ट भगवन्‌ ! चन्द्र सवं वामनमेव क्र 
मिता चार्‌ चरं! तया पं एनयने घंकेव्यं जव गनि क्न्ता ट नध प्रत्येक गृहत में कितने ध्षे्न्ने पार 
गैत्तं गच्छ ? नमनादैः 

उ०--गोयमा ! पंच जोयणमद्श्नाट एगं च पणकानं उ०- त गौतम ! पांच टृजार्‌ एक नौ पच्चौन मोन जीर 
जोपणमय अउणन्तररिं च णडा नागनण गच्छ उनटनर्‌ सी निष्ेभन जिननेक्षेन नो प्रिलक यृत्तम) पार 
वरता । 


मण्डल तर्हि नरहस्नेहि चत्तद्ि ज पणवोमदहि मनंटन (कौ परिधि) कौ नेन्द्र दजन न्न चौ पञ्चाम कां 


सण छना इति । भाग देने पर (चन्द्रकी एकर नृतं महनि तराना गति का प्रमान 


त्या णं इटगयम्न मणमस्स पवकतोरसापए जायण- (चन्र उव सवं द्ध मेव्यम गनि ग्न्नाु) उम समय 


(न 191 
महस्य अद्रहि य णगनौनेहिं जोयननृहि चन्दे दगनीस् हजार आठ सौ एमन योजन की दून न यटा न्दु 


रथाफासं हुव्यमागच्छ् मनृप्यवो सपनी जखन चन्द दिग्धा दे उना) 


२. प०्--जयापं मेते} चंदे काहिराणंतरं मण्डनं उवतक- (८) प्रऽ--द भगवन्‌ ! हयान मन्‌ य पदयकःर चन्र 
मित्ता सरार चर 1 तयां पएुगनमे्ेण पृषटततेणं ज्य गनि ब्ररनाद तद प्रत्येकः नुःतमे दिनपर पार 


स्मम्ता 


फवरटयं वेत्त गच्छ्द कन्ताद् 


उ०्--गोयमा ! पय जोयणमटहैरमादं पर च परफयासं उ५--> गातम ! पचि हयान्‌ पकः मं 


| 
जोपणनयं एपतनर्म्‌ प रद्र लागमप्‌ गच्च द्स्यारह नौ साद नाग ध्रूत्र को (रनम यमनं म) पार 


[+ न 


मण्डनं नरगं महर्माहि गति = पनयवोनहि मंदट्नदे कौ परिधि को नरह रेजाग् गानं नः श्च्याम क्न 


त = क 
मणि चता ट्त) भागव्ने पर (चन्र कीण्यःमुटेनमें दान ताता नति क प्रमाण) 
= 
शाना 1 
= ०५ ०५ ५ द > भ गठन + ्ु = > 
३. पर--जयाषं भते ! चरे टट सयवं मण्डन उवस्नदः- (>) प्रद भमन्‌ 1 चन्र यादय ननौ मन्ध मे छद 
ध 


मित्या चमन चन्र + नेया पं कमेगपं मृ्तणं मनि कन्ना ह तय पन्य मृम्नं म त्न शनन 


ययं चतं सन्द ‡ 
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६ लो क-प्रसप्ति 


तिर्य लोकः 





योगो का चन्द्रके साथ गोग सत्र ६०७.६५६ 


^-^ ^^ ^^“ 


एगसेगे मुहृत्ते मण्डलस्स भागेसु चं दस्त गईए पल्वणं -- प्रव्येक मुहूतं में मंडल के भागो मेँ चरक गतिक 


&८७. प० --एगमेगे णं भते ! महत्ते णं चंदे केवइयादं भागसयाई 


गच्छड ? 

उ०--गोयमा ! जं जं मण्डलं उवसंकमित्ता चार चरडइ्‌ । 
तस्स तस्स मण्डलपरिक्चेवस्त सत्तरस भडसटिठ भाग- 
सए गच्छ्ड । मण्डलं सथसहस्सेणं अाणउइए सएहिं 
छेत्ता ।' --जवु. वक्ख. ७, सु. १४६ 


जोगाणं चन्देण सह्ध जोग-परूवण- 


६=०. तत्थ खलु इने दसविहे जोए पण्णत्ते, तं जहा-- 


१, वसभाणु जोए, २. वेणुयाणु जोए 
३. मंचे जोए, ४. मंचाहमंचे जोए 
५. छत्ते जोए, €. छत्ताइछत्ते जोए 
७. जुबणद्धे जोए ८. घणसंमहे जोए 
€. पीणिए जोए, १०. मंड्कप्पुते जोए 
१, प०~--ता एएसिं णं पंचण्हं संदच्छराणं छत्ताइछत्त जोयं 
चंदे कति देसंसि जोएद्‌ ? 
उ०--ता जंबुहीवस्स दीवस्स, पार्ईण-पडिणीआययाए › 
उदीण-दाहिणाथयाए जीवाए मण्डल चउव्वीसेणं 
सएणं छित्ता दाहिण-पुरतिथ्मिल्लंसि चउनाग- 
मण्डलंसि सत्तावीस्ं भागे उवाइणावेत्ता अट्ावीसइ- 
भागं बीसधा छेत्ता अट्भारसभागे उवाइणावेत्ता तिहि 
भागि दोहं कलाहिं दाहिण-पुरत्थिमिल्लं चउन्भाग- 
मण्डलं असंपत्तं एत्य णं से चन्दे छतातिच्छत्तं जोयं 
जोएइ । 
उप्पिं चंदो, मज्घे णक्त्ते, हिट आइच्चे, 
२. प०-- तं समयं च णं चंदे केणं णक्वत्तणं जोएइ ? 
उ०--ता चित्ताहिं चित्ताणं चरम समए ।* 


-सूरिय० पा० १२. सु० ७८ 


चन्दस्स पुण्णिमासिणिचु जोगो-- 
. तत्थ खलु इमाओ बावदिरं पुप्णिमासिओ वावटिठं अमावा- 
साञो पण्णत्ताओो, 
१. प०--ता एएुसि णं पंचण्टुं संवच्छराणं पढमं पुण्णिा- 
तिणिं चंदे कंसि देसंसि जोएइ ? 


नूरिय. पा- १५, स. 5३1 


प्रन्पण- 
६८७. प्र०--भगवन्‌ 1 चन्दर प्रत्येक मृहृतं मेँ मण्डलके क्कि 
भागों मे गति करता है ? 

उ०--ह गीतम 1 चन्र जिस जिस मंडल पर भां हौकर 
गति करता है उस उस मण्डल कौ एक ला अठनवें सौ योजन 
की परिधि के सतरहा सौ अडसट भाग चलता हं। 


योगो का चन्द्रक साथ योग प्ररूपण-- 
€८८.ये दस प्रकारके योग कट्‌ गये हँ यथा-- 
(२) वेणुकानुयौग, 
(४) मंचातिमंचयोग, 
(६) छत्रातिछत्रयोग, 


(१) वृपभानुयोग, 

(३) मंचयोग, 

(५) छत्रयोग, 

(७) युगनद्धयोग, (=) धनसंमदंयोग, 

(६) प्रीणितयोग, (१०) मंड्कप्लुतयोग, 

(१) प्र०--इन पांच संवत्सरो में चन्दर मंडल के किस भाग 
मे छव्रातित्र योग करता है 

उ०-- जम्तुदरीप वीप की पु्व॑-पष्चिम, दक्षिण-उत्तर रम्वीः 
जीवा से मंडल के एक सौ चौवीस्र भाग करके दक्षिण-पूव 
(नै ऋत्यकोण) में मंडल के चतुथं भाग प्रदे में सत्तावीस मष 
भोग कर ज्वादीसवे अंश के वीस भाग करके भारह अंशो की 
ग्रहृण करके तीन भागदोकलाते दक्षिण-पुवं के चतुर्थ भाग 
प्रदेण में प्रवेण करने से पूवं चन्द्र “छतातिष्त्' योग करता है । 


ऊपर चन्द्र, मध्य म नक्षत्र भौर नीचे सूयं । 

४ 7. 
(२) प्र ०--उस समय चन्द्र किस नक्षतरऽसे मोग करता ह ‹ 
उ०-- चित्रा नक्षत्र से योग करता है । 


चन्द्र का पूणिमानों में योग-- 
६८९. पांच संवत्सरो भें ये वासठ पणिमार्ये जीर वाठ ममा 
वास्याये कटी गई हं 1 

(१) प्र०--इन पाच संवत्सरो कौ प्रथम प्रिमा ४ 
चन्द्र मंडल के किस देश (विभाग) मे योग करता है ! 


चन्द. पा. १२ सु. ७८ । 


मग्र ६८६ तिय 





उ०--जंसि णं देसंति चरिमं वावि पृण्निमार्निपि लोप 
ताए तेणं पु्गिमानिण््िए मण्डलं चडव्वोनषं 
गणं चेत्ता पत्ती घराने उवाद्रणादेतता, एत्य णंसे 
चंदे पटमं पुष्णिमार्निनि जोष, 


२. प०--ता एएमि णं पंचष्डं संवच्छराणं दोच्चं पुण्णिमा- 
तिणि चदे फंमि दम॑नि जोएड ! 

जंनिणंदेसंनि चदे प्टरमं पृ्निमार्मिणि जोणट, 
तार्‌ त्ेणं पुण्णिमाद्रिण्टरणा्‌ मण्डनं चरउस्योनण 
मणं त्ता वत्तीमं माने उवाट्णाचैना एत्य णंने 


चंदे शोच्यं पण्णिमार्चिणि नोण्ट 


० 


३. प० ताषएनि णं पंचण्ट्ं संवच्छराणं तच्चं पुष्णिमामिषिं 


चंदे कमि देसंनि जोणएट ? 
उ०-- जनिष्यं देसनि चदे दोच्चं पृष्पिमात्ियिं जोट, 
ताएते णं पूण्पिमार्मिण्द्रिणाषु पण्ड चरव्यीनणं 
सएणं छेत्ता वनोसं भागे उवाःघावेत्ता एत्य णमे 

चंदे तस्व पुण्णिमा(नापं जए, 
४. प१०--ता एएनि शं पंचष्टू संवच्छरराणं दृवालममं पृण्णि- 
मार्नियि चदे फमि देसंनि जोषद 


५१ 


उ०--मंमिषं देसंमि पटे तस्यं पुण्यमार्निि जोड, 
ता पुण्यिमानिण््रणाणे मण्डलं चउस्यीमपं मं 
षे लेण्यि अद्रासौत भागर7ः उवाट्णादसा, 

र्णं गे वर एयाननम पुप्यिमार्मिचि लोपः 


उयाण्णय साप नाप प्सिमानिनि- 


सा दतारे नोय 


रमितं तं पष्टमानिष्च 


एव पत्‌ प्दपं 
ए्रापाग्‌ मण्टलं पञ्व्यामणं शं 
उपार्यावतस्या मेमि संनि 
पदं जोपएष्। 


५. प१५.-- प शनि पं पष्ट 


ए१्टिमा्िप पदर एन रसन जात्ट्ः 


उस मा रूप्प प दोषम्न दापच-दस्लिरय्त्न 
प्रोणनान्यदपात सदः भट करत्यानप 
(न 0 
पाप एणा, पपन धाद प्यगनप्त्‌ 


नोक : चन्द्र फा पुणिमाञं ने योन 


८७५७ 


गपितानुयोग 
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चौरी दिभराय करदे (उनम ने) ठनोन विभाय को चेफर्‌ उनमें 
दनाय एषंमना कोच योग कन्तारहू 1 





(३) प्रत्न पाचि मवत्यो कौ तृतीया प्रुणमानी को 


दिम देन-विनान मे मोन छर्तार 
अद्र मदत खः (केम उस-विनामं म व्राचि करतार : 


पमं नद मोग 
अनि ठनि मंदे णकसं 
) व्तीन विभागको नकर उनमें 
योग क्न्य । 


€ विन [1 पुण साना ग्ल मदन फः जिम छ 
चरता ट पूतिमा न्यानन 
नौतन विभाय करके (उनमें > 
तृतीया पू्साया को चंद्र 


< 


ट्म 


.>१^ 


(८) प्रत्न पाच संवल्ननो फो दार्त्यी पूर्णमानी को 
चंदर मेटल 


` किन देण विभानमं फोम करना: 


सौदान एक नौ त्ती ताम विभाग कन्न 


चद माग करन्ना 
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४७६ लोकप्रज्ञप्ति तिर्यक्‌ लोक: योगों का चन्द्र के साय योग मुत्र ६७.६०६ 
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एगमेगे मुहृत्ते मण्डलस्स भागेसु चंदस्स गर्ईएु पल्वणं -- प्रत्येक महतं में मंडल के भागों में चन्धकी गतिक 


न्पण-- 
६&८७. प०--एगमेगे णं भते ! मृहत्ते णं चंदे केवड्यादं भागसयाईं ६८७. प्र०--भगवन्‌ ! चन्द्र प्रत्येक मूहूतं मे मण्डल के तने 
गच्छ्ड ? भागो में गति करता है? 
उ०-गोयमा 1 जं जं मण्डलं उदसंकमित्ता चारं चरड्‌ । उ०--टै गीतम ¡ चन्द्र जिस जिन्न मंडल पर माल होकर 


तस्स तस्त मण्डलपरिक्वेवस्स सत्तरस अडसटिठं भाग- गति करता है उस उस मण्डल की एक लाख अछान सौ योन 
सए गच्छड । मण्डलं सयसहस्तेणं अदुाणउइए सएहिं कौ परिधि के सतरहा सौ अडनठ भाग चलता है । 


छेत्ता ॥ -जंवु. वक्ख. ७, सु. १४६ 
जोगाणं चन्देण सदधि जोग-परूवण-- योगो का चन्द्र के पाथ योग प्ररू्पण-- 
€ ८८. तत्थ खलु इने दसविहे जोए पण्णत्ते, तं जहा-- €्८्त.ये दस प्रकार के योग कहु गये हं यया- 
१, वसभाणु जोए, २. वेणुयाणु जोए (१) वृपभानुयोग, (२) वेणुकानुयोग, 
३. मंचे जोए, ४. मंचाइमंचे जोए (३) मंचयोग, (४) मंचातिमचयोग, 
५. छत्ते जोए, ६. छत्ताइछत्ते जोए (५) छत्रयोग, (६) छत्रातिछतयोग, 
७. जुबणद्धे जोए, =. घणसंमदे जोए (७) युगनदधयोग, (=) घनसंमदंयोग, 
€. पीणिए जोए, १०. मंड्कप्पुते जोए (६) प्रीणितयोग, (१०) मंड्कप्लुतयोग, 
१. प०-ता एएसिं णं पंचण्हं संव्च्छ राणं छत्ताइछत्तं जोयं (१) प्र०--इन पांच संवत्सरो में चन्दर मंउल के क्रिस भाग 
चंदे कसि देसंसि जोएइ ? मे छव्रातिछत्र योग करता है ? 
उ०--ता जंब्ुहीवस्स दीवस्सः पारईण-पडिणीगाययाए, उ०- जम्तुदरीप हप की पूवं-परिचम, दक्षिण-उत्तर लम्बी 


उदीण-दाहिणायथाए जीवाए मण्डलं चउव्वीसेणं जीवा से मंडल के एक सौ चौवीस भाग करके दक्षिणपुव 
सएणं छित्ता दाहिण-पुरतिथ्मिल्लंसि चउभाग- (नँ ऋत्यकोण) मेँ मंडल के चतुथं भाग प्रदे मेँ सत्तावीस मश 

मण्डलंसि सत्तावीसं भागे उवाइणावेत्ता अट्ावीसइ- भोग कर अदादीसवे अंश के वीस भाग करके अठारह बशो को 
भागं वसधा छेत्ता जद्भारसभागे उवाइणावेत्ता तिहि ग्रहण करके तीन भागदोकलासे दक्षिणपूर्वं के चतुय भग्‌ 
भागेहिं दोहिं कलाहिं दाहिण-पुरत्थिमिल्लं चउव्भाग- प्रदेश में प्रवेण करने से पुर्वं चन्द्र “छत्रातिछत' योग करता है। 
मण्डलं असंपत्तं एत्य णं से चन्दे छत्तातिच्छत्तं जोयं 





जोएइ 1 
उप्पिं चंदो, मञ्क्े णक्वत्ते, हेद्रा आइच्चे, ऊपर चन्द्र, मध्य में नक्षत्र ओर नीचे सूयं । ॥ 
२. प१०--तं समयं च णं चंदे केणं णक्वत्तणं जोएड ? (२) प्र०-उस समय चन्द्र किस नक्षत्रऽसे योग करता है: 
ॐ०--ता चित्ताहिं चित्ताणं चरम समए ।* उ०-- चित्रा नक्षत्र से योग करता है 
--सूरिय० पा० १२, सु० ७ । 
चन्दस्स पुण्णिमास्षिणिचु जोगो-- चन्द्र का पूणिमाभों मे योग-- 
€ ०६. तस्य खलु इमाओ वावटिढं पुप्णिमासिओ वावटिठं अमावा- € ८€. पांच संवत्सरो में ये वासठ पुणिमारये जौर बास्ठ ममा 
साओ पण्णत्ताओ, वास्यं कही गर्द हं 1 
१. प०--तः एएसि णं पंचण्टुं संवच्छराणं पठमं पुष्णिमा- (१) भ०--इन पा संवत्सरो कौ प्रथम परणिमासी को 
तिणि चंदे कंसि देसि जोएड ? चन्दर मंडल के किस देश (विभाग) मेँ योग कर्ता है 








१ रूरिय. पा. १५, न्‌. =३। २ चन्द. पा. १२ स्‌. ७८) 


सुत्र ६८६ 





उ०--जंसि णं देसंसि चरिमं बाबर पु्णिमार्षिण जोएडइ 
ताए तेणं पुण्णिमासिणिद्राए” मण्डलं चउव्वीसेणं 
सएणं छेत्ता बत्तीसं भागे उवाइणावेत्ता, एत्थ णं से 
चंदे पठमं पुण्णिमार्सिण जोएड, 


२. प०-- ता एएसि णं पंचण्टुं संवच्छराणं दोच्चं पुण्णिमा- 
सणि चंदे कसि देसंसि जोएइ ? 
उ०--जंसि णं देसंसि चदे पढमं पुण्णिमार्सिणि जोएड, 
ताए तेणं पुण्णिमासिणिद्राणाए मण्डलं चरनव्वीसेणं 
सएणं छेत्ता चत्तीसं भागे उवाइणावेत्ता एत्य णं से 
चंदे दोच्चं पुण्णिमारसिणि जोएड, 


३. प०-- ता एएसि णं पचण्हं संवच्छराणं तच्च पुण्णिमास्िणिं 
चंडे कसि देसंसि जोएइ ? 


उ०-जंसि णं देसंसि चंदे दोच्चं पुण्णिमासिणिं जोएड, 
ताए ते णं पुण्णिमासिण््भिणाएुं मण्डलं चउव्वीसेणं 
सएणं छेत्ता वत्तीसं भागे उवाइणावेत्ता एत्थ णं से 
चंदे तच्चं पुण्णिमास्िणिं जोएडइ, 


४. प१०--ता एएसि णं पचण्हु संवच्छराणं दुवालसमं पुण्णि- 
मारसिणि चंदे कसि देसंसि जोरइ ? 


उ०-जंसि णं देसंसि चंदे तच्चं पुण्णमासिणि जोएडः 
ता पुण्णिसासिणिद्भाणए मण्डलं चउव्वीसेणं सएणं 
छेत्ता दोण्णि अद्रासीट्‌ भागसट्‌* उवाइणावेत्ता, 
एत्थ णं से चंदे दुवालसमः पुण्णिमारसिणि जोएड, 


एवं खलु एएणं उवाएणं ताए ताए पुण्णिमास्तिणि- 
दुाणाए मण्डलं चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता बत्तौसं भागे 
उवाइणावेतता तंसि तंसि देसंसि तं तं पुण्णमासिणि 
चंदे जोएड । 

५. प०--ता एएसि णं पंदण्ं संवच्छराणं चरमं वाव 
पुण्णिमासिणि चंदे कसि देसंसि जोट्इ ? 


उ०--ता जवुदहीवस्स णं दोवस्त पार्ईण-पडिभायवाए 
उदीण-दाहिणययाए जौवाए मंडलं चञव्वौसेण 
सएणं छेत्ता दाहिणंसि चउन्भागमंडलंसि सत्तावोसं 
भागे उवाइणावेत्ता, अदुावीसइ भागे वोसहा छेत्ता 





१ तस्मात्युणंमासीस्थानात्‌-चरमद्रापष्टितम, पौणंमासीपरिसमाप्तिस्थानात परतोमण्डलं, 
२ “दोभ्णि महासीए भागसए्‌'' त्ति, तृतीयस्याः पौर्णमास्याः परतो द्वादणी किल 


गुणने ट शते अष्टाौत्यधिके भवतः । 


तियक्‌ लोक : चन्द्र का पूणिमसोंमेंयोग 


गणितानुयोग ४७७ 





उ०--अंतिम वासव्वीं पूणंमासी को मंडल के जिस देशम 
चंद्र योग॒ करता है उसी पूणिमास्थान से आगे वाले मंडल के 
एक सौ चौवीस विभाग करके (उनमें से) वत्तीस्र विभागको 
लेकर उनमें प्रथमा पुणिमासी कोचद्र योग करतादहै। 


(२) प्र०--इन पाचि संवत्सरी की द्वितीया पूण॑मासी को 
चंद्र मंडल के किस देश-विभागमें योग करता ह? 

उ०--प्रथमा पुणेमासी को मंडल के जिसदेशमें योग 
करताहै उसी पुणिमा स्थान से आगे वाने मंडल के एक सौ 
चौबीस विभाग करके (उनमें से) वत्तीस विभाग को लेकर उनमें 
द्वितीया पुणंमासी को चंद्रयोग करता है । 


(३) प्र °--इन पांच संक्त्सरो की तृत्तीया पूणेमासी को 
चंद मंडल के किस देश-विभाग में योग करता है ? 


, उ०-- द्वितीया पूर्णंमासौ को मंडल के जिस देश में चंद्रयोग 
करता है उसी पूणिमा स्थानसे अगे वाले मंडलके एक सौ 
चौनीस विभाग करके (उनमें से) वत्ती विभाग को लेकर उनमें 
तृत्तीया पुणंमासी को च योग करता है। 


(४) प्र°--इन पाच संवत्सरो की वारहवीं पूर्णमासी को 
चंद्र मंडल के किस देश = विभागमे योग करताहै ? 


उ०-- तृतीया पूणेमासी को चंद्र मंडल के जिस देश मे योग 
करता दै उसी पुणिमास्थान से अगे वाले मंडलों के एक सौ 
चौदीस एक सौ चौवीस विभाग करके उनमें सेदोसौ मदुसी 
भागय लेकर उनमें क्रमशः योग करता हुभा वारहेवीं पणमासी को 
चंद्र योग करता है। 

इस प्रकार इस क्रम से उन उन पुणिमा स्थानों से मागे वाले 
मंडलों के एक सौ चौरीस एक सौ चौवीस विभाग करके उनमें 
से प्रत्येक मंडल के वत्तीस वत्तीस विभागों को लेकर उन उन 
विभागो मे उन उन प्रुणिमाओं को चंदर योग करता है । 

(५) प्र०--इन पचि संवत्सरो की अन्तिम वासख्वीं पुणिमा 


[न ५, ५ 


काचर मंद्ल के किस विभागमे योग करता? 


उ०--जम्बुटीप के ईशान एवं नैऋत्यकोण स्थित लम्बी 
जीवा मे मंडल के एक सौ चौवीस विभाग करके, दक्षिणमें 
मंडल के चार भागों में से सत्तावीस भाग ज्ञेकर अटाकवीसवें भाग 
के वीस भाग करके उनमें से अठारह भाग लेकर . पश्चिम वाले 


चतुविशत्यधिकेन शतेन छित्वाविभज्य, 
ल पौणंमासी नवमी भवति, तततो नवभिरा्धिणतो 


४७८ लोक-प्रज्ञप्ति 





अद्ारसभागे उवाइणावेत्ता तिहि भार्गेह दोहि य 
कर्लाहु पच्चत्थिमितल्लं चउस्मागमडलं असंपत्ते 
एत्थ णं चंदे चरिमं वाव पुण्णिमारसण जोएइ ~ 
--सूरिय० पा० १०, पाहु० २२, सु० ६३ 
चन्दस्स अमावासायु जोगो-- 
€९०. १. प०-ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं पढमं अमावासं 
चदे कसि देसंसि जोएइ ? 
उ०- ता जसि णं देसंसि चन्दे चरमं वा्वद्ि अमावासं 
जोएड ताए अमावासद्भाणाए मंडलं चउव्वीसे णं 
सएणं छेत्ता वत्तीसं भागे उवाइणावेत्ता एत्थ णं से 
चन्दे पढमं अमावासं जोएह, 
एवं जेणेव अभिलवेणं चंदस्स पुण्णिमासिणीभओ 
भणिआओ तेणेव अभिलावेणं अमावासाओ भाणि- 
यव्वाओो तं जहा---विदया, तद्या, दुवालसमी ।“ 
एवं खलु एएणं उवाएं ताए ताए अमावासाठाणाए 
मंडलं चरव्वीसे णं सएणं छेत्ता वत्तीसं वत्तीसं भागे 
उव्यदणावेत्ता तंसि तंसि देसंसि तं तं अमावासं 
चंदेण जोएड्‌, 
२. ष०--ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं चरमं बावद् 
अमानासं चन्दे कसि देसंसि जोएड ? 





१ (क) चन्द. पा. १० सु. ६१ 


तिर्यक्‌ लोक : चन्द्र का भमावस्यामें योग 


सूत्र ६८९.६६० 
५. कि 0 00 0 00 00000111, 


( 


मंडलकेचारभागोंको प्राप्त किए त्रिता तीन भागौमे्तेदो 
कलायो से चंद्र सन्तिम वासर््वीं पूर्णिमा को योगर कर्ताहं । 


चन्द्र कः अमावस्यां मं योग- 
६९०. प्र०~-इन पांच संवत्सरो की प्रथम अमावस्याकोक 
मंडल के किस देणन्=्विभागमें योग करता? 

उ०- चंद्र अन्तिम वासट्वीं अमावस्या को जिस देशम 
योग करता है उसी अमावस्या स्थान से भगे वाले मंडल के एक 
सौ चौवीस विभाग करके उनमें ते वक्तीस भाग लेकर उनमें च 
प्रथम अमावस्या को योग करतादह। 

इस प्रकार जिस अभिलापसे चंद्र का पुणिमाओों में णग 
कहा है उसी अभिलापसे चंद्र का अमावस्याओं मे योग कहना 
चाहिए यथा--दितीया, तृतीया, वारह्वीं । 

इस प्रकार इस क्रम से उन उन भमावस्यामौं मेँ मंडतके 
एक सौ चौदरीप्र विभाग करके उनमें से वत्तीस वत्तीस विभागो 
को लेकर उन उन विभागों मे एवं उन उन अमावस्याओं में 
चन्द्र योग करता है। 

प्र०--इन पांच संवत्सरो की अन्तिम वासवीं अमावस्या 
को चंद्र मडल के किसदेणमे योग करता है। 


"“जम्बुहीवस्स णमित्यादि"' । जम्बुद्वीपस्य णमिति वाक्यालंकारे दीपस्योपरि प्राचीना प्राचीनतया, इह प्राचीन ग्रहणेनोत्तरपुवा 
(ईशान) गृह्यते, अपाचीन ग्रहणेन दक्षिणापरा, (नैऋत्य) । 

ततोऽयमर्थः पूर्वेत्ति र-दक्षिणापरायतया, एवमुदीचि-दक्षिणायतया, पूवं-दक्षिणोत्तरापरायतया जीवया प्रत्य॑स्चया दवरिकिया 

. इत्यथः, मण्डलं चतुर्धिशेन-चतुविशष्यधिकेन शतेन छित्वा, विभज्य भूयश्चतुभिविभज्यते, ततो दाक्षिणात्ये चतुर्भाग 

मण्डले एकतिशदभागप्रमाणे सप्तविश्षतिभागानुपादायाष्टाविशतितमं च भागं विशतिधा छित्वा तदुगतानष्टादशभागव्रः 

पादायशेषैस्तिभिभगिंश्चतु्ंस्य भागस्य द्वाभ्यां कलाभ्यां, पाश्चात्यं चतुरभागमडलमसंप्राप्तः अस्मिन्‌ प्रदेशे चद द्वाषष्टितमां 


चरमां पौणमा परिस्रमापयति । 


--टीका 


२ “'एवमित्यादि' एवनुक्तप्रकारण येनैवाभिलपिन चन्द्रस्य पौणेमास्यो भणितास्ते नैवाभिलपेनामावास्या अपि भणितन्या 


तयथा - दितीया, तततीया, द्वादशी च ताश्च॑वम्‌ । 


प०--ता एएसि णं पचंहं संवच्छराणं दोच्चं अमावासं चंदे कंसि देसंमि जोएड्‌ ? 
उ०-ता जंसि णं देतसि चन्दे पठमं अमावासं जोएइ्‌, ताओ णं अमावासदाणामो मंडलं चडकीसेणं सएणं छेत्ता वत्तीस भागे 


उवाइणावेत्ता, एत्य णं मे चंदे दोच्चं अमावासं जोएद 


प०- ता एएसि णं पंचंहं संवच्छराणं तच्चं अमावासं चन्दे कसि देसंसि जोएड ? 
उ०--ता जंसि णं देसंसि चंदे दोच्चं अमावासं जोएइ, ताभ अमावासद्ाणाजो मंडलं चडव्वीसेणं सएणं छत्ता, वत्तीसं भा 


उवाइणावेत्ता, एत्थ णं से चन्दे तच्चं अमावासं जोएड 
प०्--ता एएसि णं पंचंण्हुं संवच्छराणं दुवालसमं अमावासं चन्दे कसि देसंसि जोएइ्‌ ? 
उ०--ता जं्षि णं देसंस्ति चन्दे तच्चं अमावासं जोएइ, ताओ णं अमावासदुाणामो मंडलं चडन्वीस्षणं सएणं छेत्ता, 


दोणणि 


अद्रासीए भागसए उवाइण वित्ता, एत्य णं चन्दे दुवालसमं अमा रसं जोएइ्‌ । 


सूत्र ६२४६-२३१ 





उ०-ता जंसि णं देसंसि चन्दे चरिमं बार्ह पुण्णिमा- 
सणि जोएंति, ताए पुण्णिमासिणिठाणाए मंडलं 
चउव्वीसेणं सए णं छेत्ता सोलसभागे ओसक्क- 
वत्ता, एत्थ णं से चन्दे चरिमं बा्वह्ि अमावासं 
-जोएइ१ -- सूरिय. पा. १०, पाहु. २२, सु. ६५ 
जम्बुहीवग चंदाणं चंददोवा- 
&&१. प०--कहि णं भते ! जंबुहीवगाणं चंदाणं चंददीवा णमं 
दीवा पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! जंबुहीवस्स संदरस्स पव्वथस्स पुरत्थिमे णं 
लवणसमृह' बारस जोयणसहस्साइं ओगाहित्ता--एत्थ 
णं जबुहीवगाणं चदाणं चददीवा णामं दीवा पण्णत्ता। 
जं बुहीवतेणं अद्धेकोणणउइ जोयणाइं चत्तालीसं 
पंचाणउदुमागे जोयणस्स ऊस्षिया जलंताओ, लवण- 
समुहंतेणं दो कोसे ऊसिय। जलंताओो, 


बारस जोयणसहस्साइं आयाम-विक्खंभेण, 

सेसं तं चेव जहा गोतमदीवस्स । 

पत्तेयं पत्तेयं एगाए पउमवरवेइयाए, एगेण य वण- 
संडेणं सव्वओ समता संपरिविखत्तेण चिति, दोण्टु 
वि वण्णओ । 

चंददीवाणं अंतो-जाव-बहुसमरमणिनज्जा भुमिभागा 
पण्णत्ता,-जाव-जोइसिया देवा विहरंति । 

तेसि णं बहुंसमरमणिज्जे भूमिभागे पासायवडंसगा 
वार्वा जोयणाइं उड्ढ उच्चत्तेणं, 

पासायवण्णओ भाणियन्वौ । 

तेसि णं बहुसमरमणिज्जभूमिभागाणं वहुमरक्षदेस- 
भाए मणिपेहियाभ पण्णत्ताओ, ताओ मणिपेदियाभो 
दो जोयणादु आयाम-विक्खभेणे-जाव-सीटखेण) सपरि 
वारा भागियव्वा । । 


--जीवा० पडि० ३, उ०२ 


दंददीवाणं णामहेऊ- 
६६२. प०--से केणटु णं भते ! एव वुच्चईइ - “चंदवा, चंद- 
दीवा ? 
उ०--गोयमा ! चददीवेसु णं तत्य तत्य राहि तहि बहुसु 
खुड़ासु खुड्यासु वहूदं उप्पलाइईं चंदवण्णामाईं चंदा 





१ चन्दपा. १० सु. ६५। 


तिक्‌ लोक : चन्द्रहीपों के नाम काहैतु 
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उ०--चंद्र अन्तिम वासठ्वीं पुणिमा को मंडल के जिस 
देश विभाग में योग करता है उसी पूणिमा स्थानसे आगे 
वाले मंडल के एकं सौ चौवीस विभाग करके उनभे से सोलह 
भाग कम करके चन्द्र अन्तिम वासख्वीं भमावास्या को योग 
करता है 1 
जम्बरद्ठीप के चन्द्रो के चन्द्रदीप- 
६२६. भ्र हे भगवनु ! जम्बद्रीप के चन्द्रो के चन्दरीप कहाँ 
कहे ग्येटै? 

उ०--हे गौतम ! जम्बुद्वीप के मन्दरपर्वत से पूर्वं मे लवण 
समुद्र मे बारह हजार योजन जने पर जम्बरदीपके चनद्रौके 
ध्चन्द्रदीप' नामके द्वीप कहे गये हैं । 

वे चन्द्रहठीप जम्बरुदीप के अन्तिम भाग स साढे नवासी योजन 


५ ४ 


जलसे ऊचे ह ओर लवणसमुद्र के अन्तिम भागसे दो कोस जल 
से ञ्चेरै। 

वे वारह्‌ हजार योजन के लम्बे कहे गये हैँ । 

शेष सव पूर्ववत्‌ गौतम द्वीप जसा है 1 

प्रत्येक चन्द्रद्ीप एक-एक पद्‌मवरवेदिका ओर एक एक वन- 
खण्डसे चिरे हृए्‌ हैँ । यहं दोनों के वर्णक हैं! 


चन्द्हरीणों के अन्दर--यावत्‌-- सर्वथा सम रमणीय भुमिभाग 
कहे गये है - यावत्‌ -ज्योतिपी देव वहाँ विहरण करते है । 

उन चन्दीणां के सर्वथा ममरमणीय भूभागो पर वासठ 
योजन ऊँचे प्रासादावतंसक हैं । 

यहां प्रास्तादों के व्णंक कहने चाहिए । 

उन सवेथा सम रमणीय भूभागो के मध्यमागजें मणि- 
पीठिकये दो षः याजन लम्बी-चौड़ी है--यावत्‌-- सपरिवार 
सिहासन कहने चाहिए । । 


चन्दरढीपो के नाम का हैतु-- 
६२०. प्र०--हे भगवन्‌ ! किस कारण से चन्द्रद्रीप चन्द्रदठीप कहे 
जाते? 

उ०--हे गौतम ! चद्दरह्रीपों में जगहे जगह छोटी छोरी 
वावड्यां हँ उनमें अनेकानेक चन्द्र वर्णं वालि कमल ह| वहां पर 


४८० लोक-प्रज्ञप्ति 


तिर्यक्‌ लोक : चन्द्रमण्डलं की संदा 
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एत्थ जीर्त्िसद्य जोत्िसिरायाण्यो महिद्हीया-जाद- 
पलिम्रोवमह्तीया परिवसंति,१ 


तेणं तत्थ पत्तेयं पत्तेयं चउण्टं सामाणियक्षाहस्सीणं 
-जाव-चंददीवाणं चंदाण य रायहाणीण, अण्णेसिच 
जहुणं जोतिसियाणं देवाणं देवीण य आहवच्चं-जाव- 
विहरति । 
से तेण्ट्रुण गोयमा ! एवं वुच्चवर--“चंदटीवा 
चंदहीवा ।'' 
अदुत्तरं च णं गोयसा ! चेदहीवा ससया-जाव- 
णिच्चा) -जीवा० पडि० ३,८०.२, मु० १६२ 
चंदाणं रायहाणीणं परूवणं-- 
२. प०-- कहि णं भते ! जंबुहीवगाणं चंदार्णं चंदाओ णाम 
रायहाणीओ पण्णत्ताजो ? 
उ०--गोयमा ! चंदहीवाणं पुरत्थिमेणं तिरिथमसंखेज्जे दीव- 
समुह वीतिवतित्ता अरण्णमि जंवुहोवे दीवे वारस 
जोयणसहस्सादईं ओगाहित्ता एत्थ णं नंबुहीवगाणं 
चंदाओ णाम रायहाणीओ पण्णत्ताओं, तं चव पमाणं 
-जाव-महिड्ढीया-जाव- चंदा देवा, चंदा देवा । 
--जीवा० पड़ि० ३, ८०२, सु° १६२ 
रवि-ससि-णक्खर्तोह्‌ अविर हियाणं, विर हियाणं, साम- 
ण्णाणं य चन्दसण्डलाणं सखला-- 
&&€४. (क) ता एए णं पण्णरसण्ुं चंदमण्डलाणं अत्थि च्दमण्डला 
जे णं सया णक्वर्तोहि अविरहिया, 
(ख) अत्थि चन्दमण्डला जे णं सया णक्वर्तेहि विरहिया, 


(ग) अत्थि चन्दमण्डला जे णं रवि-ससि-णक्खत्ताणं सामण्णा 
भवंति, । 
(घ) अत्थि चन्दमण्डला जे णं सया आदिच्चेहि विरह्या, 


प०--(क) ता एएसि णं पण्णरसण्टुं चन्दमण्डलाणं कंयरे 
चन्दमण्डला जे णं सया णक्वर्तोहि अविरहिया ? 
(ख) कयरे चन्दमण्डला जे णं ` सया णक्वर्तहि विर- 


हिया ? 


मह्धिवः-- याचत्त्‌ -- प्रल्योपम की स्थिति वाते ज्यौतिषेदर 


ज्योतिपराज रहते ह। 


भतः प्रत्येक चन्द्र के चार हजार स्रामानिक देव--यावत्‌- 
चन्द्रहीपों के चन्रं की राजधानिर्वां ह भौरवे अचय 
ज्योतिषी देव~देवियों पर आधरिपल्य करते हुणु-- यावत्‌ - विहरण 


व 
करन । 


4 1०। । ५ 


गतम !} दम कारण ने "चन्द्रद्रीष' चन्धद्रीप कहे जाते 


अथवाहं गौतम 1 च्द्रीषं जाण्वत ह--यावत्‌- लट 
चन्द्रा राजधानियो को प्रङ्पण-- 
६३१. प्र०--ट धगवनु { जम्दुद्रीप के चन्द्री की चेदं राजषटानियां 
कहां कही गर्दटह? । 

उ०--टे गौतम ! चन्दीपो क धुवं में तिस्य असय द्वीप 
मे वारह योजन जाने पर जम्बृद्टीप के चन्द्रो की चन्दरानामक 
राजधानिर्यां कही ६ ह । उनका प्रमाण धुवंवत्‌--यावत्‌- एर 
महरधिकं चन्द्रदेव है ! 


सूयै-चन्द्र मौर नक्ष से अविरहित-विरहित तथा सामाच्य 

चन्दरमंडलों कौ संल्या-- 
६९४. (क) इन पन्द्रह चन्दरमण्डलों मेँ से कु चन्द्रमण्डल एते € 
जो सदा नक्षत्रों से अविरहित रहते हैँ । 

(ख) कुछ चन्द्रमण्डल चे ह जो सदा नक्ष से विरहित 
रहते दै । 

(ग) कुछ चन्द्रमण्डल ठेस हँ जो सूयं-चन्द्र ओर नर के 
साथ सामान्य रहते हैँ । 

(घ) कुछ चन्द्रमण्डल ठेसे जो सदा दर्यो ते विरहित 
रहते है । 

भ्र०--(क) श्न पन्द्रह चन्द्रमण्डलौं भें से कितने चच्दमण्डल 
एसे हैँ जो सदा नक्र्वो से अविरहित रहते दँ ? 

(ख) कितने चन्द्रमण्डल देसे है जो सदा नक्षते चिरर्हित 
रहते है ? 


१ श्र°~-चंदविमणे-णं भते ! देवाणं केवतियं कालं ठित्ती पण्णत्ता? 


उ०--ग्रोयमा 1 जहण्णेणं चज भाग्पलिओेवम, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससतसहस्समन्महियं । 


-_ वर्ण, 4. ४ घु. २९७ (१) 


= ( ती शे ॥ ॥ ~> > अतः उषकी 
प्रज्ञापना के इम पाठम ऊपर अंकित जीवाथिगम के पार का साम्य नहीं है, चन्द्र-ज्योतिष्क देवों का इन्द्र हं अत्तः र 


स्थिति सदा उत्कृष्ट ही होती है । 


सूज ६६४ 


वि पिरिग पी णीय 


(ग) कयरे चन्दमण्डला जे णं रवि-ससि-णक्खत्ताणं 
 सामण्णा भवंति ? 
(घ) कयरे चन्दमण्डला जे णं त्तया आदिच्चेहि विर- 
हिया ? 
उ०--(क)* ता एएसि णं पण्णरसण्ुं चन्दमण्डलाणं तत्थजे 
ते चन्दमण्डला जे णं सया णक्र्तहि अविरहिया, 
ते णं अहु, तं जहा-- 
२. तत्तिए॒ चंदमण्डले, 
४. सत्तमे चन्दसण्डले, 
६. दसमे चन्दमण्डले, 
८. पण्णरसमे चन्दमंडलेः 


१. पठमे चन्दमण्डले, 
३. टु चन्दमण्डले, 
१५, अटरुमे चन्दमण्डले, 
७. एकादसे च्दमंडले, 

(ख) तत्यजे ते चन्दमण्डला जे णं सथा णक्ठत्तेहि 
विरहिया, ते णं सत्त तं जहा-- 
१. लितिए चन्दमण्डले, २. दउत्थे चन्दमण्डले, 
३. पंत्मे चन्दमण्डले, ४. नवमे चन्दमण्डले, 
५. वारसमे चन्दमण्डले, ६. तेरसमे चन्दमण्डले, 
७. चउदसमे चन्दमण्डले, 

{ग) तत्यजे ते चन्दमण्डला जे णं रवि-ससि-णक्ख- 
त्ताणं सामण्णा भवंति, ते णं चत्तारि, तं जहा-- 
१. पठमे चन्दमण्डले, २. बीए चन्दमण्डले, 
३. इक्कारसमे च दमंडले, ४. पन्नरसमे दं दमंउले, 


(घ) तत्थजे ते चंदमण्डलाजे णं सया आादिरच्चहि- 


विरह्ियाते णं पंच । तं जहा-- 
१. टर चन्दमण्डले. २. सत्तमे चन्दमण्डले, 
३. अहूमे चन्दमण्डले, ४. नवमे चन्दमण्डले, 
५. दसमे चन्दमण्डले, 

--सूनिय. पा. १०, पाह. ११, सु. ४५ 
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पीपी 2 


(ग) कितने चन्द्रमण्डल एेसे दँ जो सूयं-चन्द्र ओर नक्षवों के 
साथ सामान्य रहते हँ ? 

(घ) कितने चन्द्रमण्डल देसे दँ जो सदा सूर्यो से विरहित 
रहते हैँ 

उ०--(क) इन पन्द्रह चन्द्रमण्डलों मे से जितने चन्द्रमण्डल 
नक्ष्ो से सदा अविरहित रहते ह वे आठ ह, यथा-- 


(१) प्रथम चन्द्रमण्डल, (२) तृतीय चन्द्रमण्डल, (३) ठा 
चन्द्रमण्डल, (४) सातवां चन्द्रमण्डल, (५) आठवां चन्द्रमण्डल, 
(६) दसवां चन्द्रमण्डल, (७) इग्यारहवां चन्द्रमण्डल, (८) पनदरहुवां 
चन्द्रमण्डल । 

(ख) जितने चन्द्रमण्डल नक्षत्रों से सदा विरहित रहते है, 
वे सात हैँ, यथा-- 

(१) द्वितीय चन्द्रमण्डल, (२) चतुथं चन्द्रमण्डल, (३) पंचम 
चन्द्रमण्डल, (४) नवम चन्द्रमण्डल, (५) द्वादशम चन्द्रमण्डल, 
(६) त्रयोदशम चन्द्रमण्डल, (७) चतुदंशम चन्द्रमण्डल । 


(ग) जितने चन्द्रमण्डल सूर्य-वन्द्र 
सामान्य रहते हँ वे चार हैँ. यथा-- 

(१) प्रथम चन्द्रमण्डल, (२) द्वितीय चन्द्रमण्डल, (३) एका- 
दशम चन्द्रमण्डल, (४) पंचदशम चन्द्रमण्डल } 


, (घ) जितने चन्द्रमण्डल सूर्यो से सदा विरदित रहते है, व 
पाच रहै; यथा-- 


ओर नक्षत्रों के साथ 


(१) छठा चन्द्रमण्डल, (२) सप्तम चन्द्रमण्डल, (३) अष्टम 
चन्द्रमण्डल, (४) नवम चन्द्रमण्डल, (५) दसम चन्द्रमण्डल । 


ॐ ® 


४८० लोक-प्रज्ञेप्ति 


तिक्‌ लोक : चन्द्रमण्डलों कौ संख्या 


सूत्र ६६२-६६४ 


0 की 0 8 ˆ^. ^^ ^^ ^~ 


एत्य जोतिसिद्य जोततिसिरप्याणो महिडहीया-जाव- 
पलिभवमटह्ितोया परिवसंति,? 
तेणं तत्थ पत्तेयं पत्तेयं चरण्टुं सामाणियसाहृस्सीणं 
-जाव-चंददीवाणं चंदाण य रायहाणीणं, अण्णो च 
जहूणं जोतिसियाणं देवाणं देवीण य आहैवच्चं-जाव- 
विहरति 
से तेणटुण गोयमा ! एवं वृच्च--“चंदहीवा 
चंदहीवा 1" 
अदुत्तरं च णं गोयमा ! चंदहीवा सास्या-जाव- 
णिच्चा। -जीवा० पडि० ३, ८०२, मु०° १६२ 
चंदाणं रायहाणीणं परूवण- 
२३. प०-- कहि णं भते ! जंबुहीवगाणं चंदाणं 
रायहाणीभो पण्णत्ताभो ? 


चदाभो णाम 


उ०--गोधमा 1 चदहीवाणं पुरत्थिमेणं तिरियमसंखेज्जे दीव- 
समुह वीत्तिवतित्ता अण्णंमि जंबुहोवे दीदे वारस 
जोयणसहस्साईं ओगरहित्ता एत्य णं लंबुहीचयाणं 
चंदाओ णाम रायहाणीओ पण्णत्ताओ, तं चेव पमाणं 
-जाव-महिड्ढीया-जाव- चंदा देवा, चंदा देवा । 
--जीवा० १०३, उ० २, सु० १६२ 
रवि-ससि-णक्र्तोह्‌ अविर हियाणं, विरहियाणं, साम- 
ण्णाणं य चन्दमण्डलाणं सखा-- 
३६४. (क) ता एए णं पण्णरसण्हु चंदमण्डलाणं अत्थि चन्दमण्डला 
जे णं सया णक्वर्तेहि अविरहिया, 
(ख) अत्थि चन्दमण्डला जे णं सया णक्वत्ते हि विरदिया, 


(ग) अत्थि चन्दमण्डला जे णं रवि-ससि-णक्खत्ताणं सामण्णा 
भवंति, 
(घ) अत्थि चन्दमण्डला जे णं सया आदिच्चेहि विरहिया, 


प०--(क) ता एसि णं पण्णरसण्ुं चन्दमण्डलाणं कयरे 
चन्दमण्डला जे णं सया णक्वर्तोहि अविरहिया ? 
(ख) कयरे चन्दमण्डला जे णं ` सथा णक्वत्तेहि विर- 


हिया ? 


१ प्र०~--चंदविमाणे -णं भते ! देवां केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? 
उ०--गीयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पविओवमं वासस्नतस्षहस्समन्महियं 1 


मह्धिक -- यावत.-- पल्योपम की स्थिति वाले ज्योतिष्केन्ध 


ज्योत्तिपराज रहते हैँ । 


भतः प्रत्येक चन्द्र के चार हजार सामानिक देव--यावत.-- 
चन्दरटीपों के चन्द्रो की राजधानिर्यां हू मौर वे अन्य अनेक 
ज्योतिपी देव-देवियों पर आधिपत्य करते हुए- यावत्‌ - विहूरण 
करते । 


(१ 


हे गौतम 


~रः 1 


{ च्य कारण से चन्द्रदीप' चन्धद्रीप कहू जातेहैं। 


५ 


अथवाहे गौतम { चन्दीप लाण्वत है--यावत्‌-- नित्य दह) 


चन्द्रा राजधानियों को प्ररूपण-- 
१. प्र०-दह्‌ भगवन्‌ ! जम्बृष्टीप केचन्रोकी 
ही कही गईं? 
उ०--हे गौतम चन्दरद्वीपों के पूवंमें तिरे असंख्य दीप 
मे वारह्‌ योजन जाने पर्‌ जम्बर्टीपके चन्द्रो की चन्द्रानामकी 
राजधानियां कही गई हं । उनका प्रमाण पूरवंवत्‌--यानत्‌- देसे 
मह धिक चन्द्रदेव हे । 


राजघानि्यां 


सूर्यचन्द्र भौर नक्षवों से अविरहित-विरहित तथा सामान्य 
चन्द्रमंडलों की संख्या-- 

६६४. (क) इन पन्द्रह चनद्रमण्डलों मे से कुष चन्द्रेमण्डलएेसे है 
जो सदा नक्षत्रों से अविरहित रहते है । 

(ख) कुछ चन्द्रमण्डल एसे दँ जो सदा नक्षत्रौ से विरहित 
रहते हैँ । 

(ग) कुष चन्द्रमण्डल एसे हैँ जो सूयं-चन्द्र ओर नक्ष्ौके 
साथ सामान्य रहते हैँ । 

(घ) कुष चन्द्रमण्डल देसे जो सदा सूर्यो से विरहित 
रहते हँ । 

प्र०--(क) इन पन्द्रह चन्द्रमण्डलीं मेँ से कितने चन्द्रमण्डल 
एसे हँ जो सदा नक्षत्रों से अविरहित रहते हैँ ? 

(ख) कितने चन्द्रमण्डल रेमे हैँ जो सदा नक्ष्नों से विरहित 


रहते है? 


--पण्णं. प. ४, यु- ३६७ (१) 


प्र्ञावना के इम पाठ से ऊपर अंकित जीवाञ्निमम के पाठ कान्नाम्य नहीं है, चन्द्र-ज्योतिष्क देर्वो का इन्द्रटै भत उसकी 


स्ति सदा उत्कृष्ट ही होती दै । 


सूत्र € 


कि पिनि णी 


(ग) कयरे चन्दमण्डला जे णं रवि-स्षि-णक्खत्ताणं 
सामण्णा भवंति ? 
(घ) कयरे चन्दमण्डला जे णं तया जआादिरच्वेहि विर- 
हिया ? 
उ०--(क)* ता एए णं पण्णरसण्हुं चन्दमण्डलाणं तत्य जे 
ते चन्दमण्डला जे णं सया णक्वर्तोहि अविरहिया, 
ते णं अहु, तं जहा-- 
२. ततिए चंदमण्डले, 
४. सत्तमे चन्दमण्डले, 
६. दसमे चन्दमण्डले, 
८. पण्णरसमे चन्दमंडलेः 


१. पदमे चन्दमण्डले, 
३. टु चन्दमण्डले, 
५. अट्रुमे चन्दमण्डले, 
७. एकादसे चन्दमंडले, 
(ख) तत्थजेते चन्दमण्डला जे णं सथा णक्वर्तेहि 
विरहिया, ते णं सत्त तं जहा-- 
१. वितिए चन्दमण्डले, २. उउत्थे चन्दमण्डले, 
३. पंचमे चन्दमण्डले, ४. नवमे चन्दमण्डले, 
५. वारसमे चन्दमण्डले, ६. तेरसमे चन्दमण्डले, 
. ७. चउदहसमे चन्दमण्डले, 
{ग} तत्थजे ते चन्दमण्डला जे णं रवि-ससि-णक्छ- 
त्ताणं सामण्णा भवंति, ते णं चत्तारि, तं जहा-- 
१. पठमे चन्दमण्डले, २. वीए चन्दमण्डले, 
३. इक्कारसमे चंदमंडले, ४. पन्चरसमे चं दमंउले, 
(घ) तत्यजे ते चंदमण्डलाजे णं सया आदिच्चेहि 
विरहियाते णं पच 1 तं जहा-- 
१. टु चन्दमण्डले. २. सत्तमे चन्दमण्डले, 
३. अद्रुमे चन्दमण्डले, ४. नवमे चन्दमण्डले, 
१. दसमे चन्दमण्डले, 
-- सूरिय. पा. १०, पाहु. ११, सु. ४५ 


तिर्थक्‌ लोक : चन्द्रमण्डल वर्णन 
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(ग) कितने चन्द्रमण्डल पेसे हँ जो सूरयं-चन्द्र ओर नक्षत्रों के 
साथ सामान्य रहते हैँ ? 

(घ) कितने चन्द्रमण्डल एसे हँ जो सदा सूर्यो से विरहित 
रहते हैँ ? 

उ०--(क) इन पन्द्रह चनद्रमण्डलों मे से जितने चन्द्रमण्डल 
नक्ष्ों से सदा अविरहित रहते हँ वे आठ है, यथा-- 


(१) प्रथम चन्द्रमण्डल, (२) तृतीय चन्द्रमण्डल, (३) छटा 
चन्द्रमण्डल, (४) सातवां चन्द्रमण्डल, (५) आठवां चन्द्रमण्डल, 
(६) दसवां चन्द्रमण्डल, (७) इग्यारहवां चन्द्रमण्डल, (प) पन्द्रहवां 
चन्द्रमण्डल । 

(ख) जितने चन्द्रमण्डल नक्षत्रौ से सदा विरहित रहते है, 
वे सात है, यथा- 

(१) द्वितीयं चन्द्रमण्डल, (२) चतुथं चन्द्रमण्डल, (३) पंचम 
चन्द्रमण्डल, (४) नवम चन्द्रमण्डल, (५) द्वादशम चन्द्रमण्डल, 
(६) त्रयोदशम चन्द्रमण्डल, (७) चतुद शम चन्द्रमण्डल । 

(ग) जितने चन्द्रमण्डल सूर्यं-वन्द्र ओर नक्षत्रों के साथ 
सामान्य रहते हैँ वे चार है. यथा-- 

(१) प्रथम चन्द्रमण्डल, (२) द्वितीय चन्द्रमण्डल, (३) एका- 
दशम चन्द्रमण्डल, (४) पंचदशम चन्द्रमण्डल । 

+, जितने चन्द्रमण्डल भूर्योसे सदा विरहित रहते है, वे 
पाच है; यथा-- 

(१) छठा चन्द्रमण्डल, (२) सप्तम चन्द्रमण्डल, (३) अष्टम 
चन्द्रमण्डल, (४) नवम चन्द्रमण्डल, (५) दसम चन्द्रमण्डल । 


४८२ लोकश्प्रज्प्ति 


तिक्‌ लोक : 


सुर्यं वर्णन सुत्र ६६५-६९७ 


^^^^~^^^^ˆˆ.-.--------...-..----.--.-.-...-.-..-----.----.--.-^ ^^ ^^ 9 


सुं वणन 


सूर सस्त विसिट्‌्ठऽत्थं-- 
- प०---से केण ण॑ भते ! एवं वुच्चइ---““सुरे आदिच्चे सुरे 
आदिच्चे'' ? 
उ०--गोयमा ! सुरादीया णं समथा इ वा, आवलिया इ वा, 
-जाव-ओसप्पिणी इ वा, उस्सप्विणी इ वा ) 
से तेणटु णं गोयमा ! एवं वुच्चइ--“ “सुरे आदिच्चे 
सुरे आदिच्चे” । --भग. स. १२,उ८. ६,सु. ५ 


सूरियस्स सरवञण्णयत्थ-पमा-छाया-लेस्ताणं सुभत्त -- 


तेणं कालेणं तेणं समएणं भगवं गोयसे अचिरूगथं वालस्रुरियं 
जायुमणा कुसुमपुञ्जप्पगासं लोहीतगं पासति, पासित्ता जाय- 


६९६. 


सटे-जाव-समुप्पन्नकोउहल्ले जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 


उवागच्छ उवागच्छित्ता वंदड नमंसइ वंदिता नमंसित्ता-जाव- 


एवं वयासी-- 
प०--किमिदं भते ! सुरिए ? किमिदं भते ! सुरियस्स अदु ? 


उ०--गोयमा ! सुभे सुरिए; सुभे भुरियस्स अद्र । 
प०---किमिदं भते ! सुरिएु ? कि.भिदं भते 1 सुरियस्त पभा ? 


उ ०-एवं चेव 1 एवं छाया । एवे लेस्सा । 
--भग. स. १४, उ. €, चु. {३-१६ 
सूरिअस्स उदगऽत्यमणाईं पड्च्च अन्तर-पगास-चेत्ताइ 
परूवण-- 
६६७. १. प०--जावडइयाओ णं भते ! ओवासंतराओ उदयते सूरिए 
चक्खुप्फासं हव्वमाग च्छइ । 
अल्यमंते वि य णं सुरिरु तावइयाओ चेव भोवा- 
संतरासो चक्लुप्फासं ह्व्वमागच्छइ ? 
उ०--हता गोयमा ! जावइयाओ णं ओवासत राओ उद- 
यते सुरिए चक्ुरातं हव्वमागच्छइ । 
अत्यमंतं वि स्रुरिद्‌ तावइयाभ चेव ओवासंतराभो 
चक्खुप्फासं ठ्व्वमागच्छइ ! । 





१ (१) र्टिय. पा. २०, सु. १०८ 


४ 


सूये शब्द का विशिष्टाधं-- 
६९५. प्र०--हे भगवन्‌ ! सूयं को “जादित्य' किस अभिप्रायसे 
कहा जाता है? 

उ०-- दै गौतम ! समय, आवलिका--यावत्‌--भवसपिणी, 
उत्सिणीकाल का आदि भूत कारण सूयं है । 


हे गौतम ! इस कारण ते सयं ^भादित्य का जाता है । 


सूयं के स्वरूप अन्वया्थ-प्रभा-खाया ओर लेश्याओं का 

गुभत्व-- 
६९€६. उस काल गौर उस समव मे भगवान गौतम अचितरोद्गत 
(अभी अभी उ हुए) जायुमन-पुष्प-पुंज के समान रक्तवणं 
आभा वाले वाल सूयं को देखते ह देखकर श्रद्धावश-- यावत्‌-- 
उत्पन्न-कौतूहल के वश हो जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर थे व्हा 
अते हैँ आकर वन्दना नमस्कार करते ह, वन्दना नमस्कार करके 
--यावत्‌--इस प्रकार वोले-- 

प्र०-- हे भगवन्‌ ! यह सूयं क्यादहै? ओर सूयं का बर्थ 
क्याहै? 

उ०--हे गौतम ¦ सूयं शुभं ओौर सूयं करा अथं शुभहै। 

प्र०--हे भगवन्‌ ! यह सयं क्या है ओर सूयं कौ प्रभाः 
क्याटै? 

उ०-- पूर्वोक्त के समानटहै। इसी प्रकार छाणा ओर लेश्या 
के प्रश्नोत्तर हें 1 
सूर्यं के उदास्त को लेकर अन्तर, प्रकाश, देवादिका 

प्रर्पण-- 
६९७. (१) प्र०--भगवन्‌ ! उदय के समय में सयं जितने 
अवकाशान्तर से चक्षुस्पशं की शीघ्र प्राप्त होता है । 

क्या अस्त के समय भी सूयं उतने ही अवकाणान्तर से चक्षु- 
स्पशं को गीघ्र प्रप्त होतादटै ? 

उ०-हां गौतम ! उदय के समय में सूयं जितने मवका- 
शान्तर से च्षृस्पशं को शीत्न प्रप्त टोताहै। 

अस्त समयमे भी सूर्यं उतने ही अवकागान्तर से चक्ुस्पशं` 
कोगीच्र प्राप्त होता द । 


(ख) चन्द पा. २०. चु. १०४] 


सत्र ९६७ 
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२. प०--जावदयं णं भते ! चैत्तं उदयते सूरिए आयवेणं 
सव्वओ समता ओभासेड उज्जोएड, तवैड, पभासेड । 


अत्थसंते वि य णं सुरिएु तावइयं चेव सत्तं आयवेणं 
सव्व समेता ओभासेइ, उज्जोएइ, तदेड पमासेई ? 


उ०--गोयमा ] जावइयं ण वित्तं उदयते सूरिए्‌ जायवेणं 
सस्वओ समता ओभातेद, उज्जो एड, तवे, पभासेइ 1 


अत्थमेते वि सुरिएु तावइयं चेव चेत्ते आएयवेणं 


सम्ब) समता ओभासतेड, उज्जोएइ, तवेद, पभासेइ । 


३. प०---तं भते 1 कि पु मभासेड ? अपु ओभासेड ? 
उ०--गोयमा ! पृदट ओभात्तेह, नो अपुष्र ¦ 


४. प०--तं चते ! छि ओगाटं ओभसिइ ? अणोगाढं ओभा- 
सेइ ? 
उ०--गोयमा { ओगादं ओभासेडइ, नो अणोगाढं । 


५, प०- तं भते ! छ अणंतरोगाटं ओभासेइ ? परम्परोगाढं 
ओभासेइ्‌ ? 


उ०--गोयमा ! अणंतसो गदं ओभासेद, नो पररपरोगाड 1 


६. प०--तं भते ! # अणुं ओभरातेह ? बायरं ओभासेड ? 
उ०--गोण्मा ! अणुं पि ओभा, वायरं पि ओभासेइ । 


७. १०- तं भ॑ते ! कि उइ्ढं ओभासेड ? तिरियं मोभासेड ? 
अहे ओभासेद्‌ ? 


उ०--गोयमा ! उड्ढं पि ओभासेइ तिरियं पि आओभासेद 
अहे पि ओभासेइ । 
<. १०-- तं भते ! {क आङ ओभा ? सज्जे ओभातेइ ? 
अंते ओभासेद्‌ ? 


उ०--गोधमा ! आईं पि ओभे नञ्ते वि 
अते वि ओभासेद्‌ । 


तियं लोक : सूयं वर्णेन 
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(२) प्र०--भगवन्‌ ! उदय के समयमे सूयं चारोंओरसे 
जितने क्षेत्र को आतप से अवभासित करता है उद्यौतित करतां 
है, तपाता है प्रभासित करता है । 

क्या अस्त समयमेंभीसूये वारो ओरसे उतने ही क्षेत 
को आतप से अवभासित करता है? उद्योतित करता है ? तपाता 
है? प्रभासित करतार? 

उ०-- हां गौतम ! उदय के समयमेसूरयं रारोंओरसे 
जित्तने क्षेत्र को आत्तप से अवभासित करता है, उद्यौत्तित करता 
है तपाता है, प्रधासितत करताहै) 

अस्त समयमे भीसूयं चारों भोर से उतनेदहीक्षेत्र क 
आतप से अवभासित करता है, उदयोतित करतार) तपाताहै 
प्रभासित करता है) 


(३) प्र०--मगयन्‌ ! क्या वह्‌ सूयं स्पृष्टक्षेत्र को अवभासित 
करतादहै। 

उ०--टे गौतम ! स्पृष्टक्षेत्र को अवभासित करता है 
अस्पृष्टक्षत्र को अवभासित नहीं करता है) 

(४) प्र०-- भगवन्‌ ! क्या चहु अवगाटक्षेत्र को अवभासित 
करतादहै? 

उ०--हे गौतम ! अवगादक्षेतवर को अवभासित करताहै। 
अनवगाढक्षेत्र को अवभासित नहीं करता है । 

(*) प्र--भगवन्‌ 1 क्या वह्‌ अनन्तरावगाटक्षेत्र को अव- 
भासित करता है? या परम्परावगाढ क्त्र को अवभासित 
करतार? 

उ०--हे गौतम ! अवगाटक्षेव को अक्भासित करताहै 
परम्परावगादक्षेत्र को अवभासित नहीं करतादहः? 

(६) प्र°--भगवन्‌ ! क्या वहु अणु (सूक्ष्म) को अचभासित 
करतादहै ?या चादर (स्थुल) को अवभासित कर्ताहं? 

उ०--है गौतम ! अणुकौ भी जवभासित करता है; वादर्‌ 
को भी अवभासित करतार) 


(७) भगवन्‌ ! क्या वहरच क्षेत्र को अवभासितं करता 
दै? तिरे क्षेत्र कौ अवभासित करतादैः 
अवभासित करता? 

उ०--ह गोत्तम 1 ऊचे, तिर्‌ 
अवभासित करतार 


= 9 


नीचे के क्षेत्र को 


(1 > 


सर्‌ नीद 


9 


न 4 


केषत्रकोभी 


[४ 


(=) प्र°--मगवन्‌ ! क्या वहनं क्षेत्र के आद्विभागको 
अवभासित करता? क्षेत्र के मध्यभाग को अवभासित करता 
दै? केच के अन्तिमभाग को सवभासित करता ह ? 

उ०-- द्‌ गौतम { वहां नूं त्रके आद्रि भाग की, मध्य 
भानको आौर्‌ अन्तिम भाग को अवभावितत करता 1 


>. लोकत-परज्प्ति तिर्यक्‌ लोक : सूर्यं वर्णन सूत्र ६६७-९९८ 
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६. प०- तं भंते ! कि सवितरए ओभासेड ? अविसए ओभा- (६) प्र०--भगवन्‌ ! क्या वह्‌ सूर्यं स्वविपय को अवभासित 
सेइ ? करता है ? या अविपय कौ अवभासित करता है? 
उ०-गोयमा ! सविसए ओभासेदई नो अविसए । उ०--टै गौतम ! वह्‌ स्वविपय को ही अवभासित करतादहै 
अविपय को अवभासितं नहीं करतार । 
१०. प०-- तं भते ! कि आणुरपुत्वि ओभासेडइ ? अणाणुर्च्वि (१०) प्र°--भगवन्‌ ! क्या व्ह नूयं क्रम स अवभासित्त 
ओभासेड्‌ ? करतादटु?ेया विना क्रम के अवभासिते करतादै? 
उ०--गोयमा ! अशणुपुव्वि ओभासेड णो अणाणुपुरन्वि उ०--हे गौतम ! वहुक्रम मे अवभासित करतादै, विना 
ओभासेइ । क्रम के अवभासित नहीं करता ह । 
११. प०-तं भते ! कइदिसि ओभासेड्‌ ? (११) प्र०-भगवन्‌ ! वह्‌ सूय क्रिस दिशा को अवभासित 
करताटै? 
उ०--गोयमा ! नियमा छदिसि । उ०--है गौतम 1 वह्‌ नियमित षहो दिगा को अव- 
भासित करता ह । 
एवं (११) २२ उज्जोवेइ, (११) ३४ तवेद्‌ (११) इसी प्रकार वहु (११)२२ उद्योतित करता है (११)३३ 


तपाता है--धावत्‌--वह्‌ नियमतः चछ्हों दिशां को (११)४४ 
प्रमासित करता ह 1 


४४ पभासेद-जाव-नियमा छदिसि 1१ 


४५. प०~-से नूणं भते ! सव्वंति सव्वावंति फुसमाणक्ाल (४५) प्र०--भगवन्‌ ! क्या वह सूयं स्पशंकाल के समय 
समयसि जावडयं वेततं फुसड तावदयं फुसमाणे पुट जितने ेत्र को स्प करतः है उतने सारे क्षेत्र को सव ओर 
तति वत्तववं सिया स्पशं करता हुञ स्पृष्ट कटा जाता टै ? 

उ०--हंता गोयमा † सव्वं्ि सव्वावंति पुंसनाणकाल 

समयसि जाबइयं चेत्तं फस तावइयं फुसमाणे पुट 
त्ति वत्तव्वं सिया । 


४६. प०-- तं भंते ! कि पुदु' फुसइ ? अपुदर' फस ? 


उ०-हे गौतम ! स्पशंकाल के समय जितने क्षत्र को स्पञ्चं 
करताटे उतने सारे क्षेत्र को सव ओर से स्पशं करता हुञा 
स्पृष्ट कहा जाता हं । 

(४६) प्र०--भगवन्‌ ! क्या वह सूयं स्पृष्ट क्षेत्र को स्पशं 
करता है? या अस्पृष्टक्षेत्र को स्पगं करता टै? 

उ०--हे गौतम ! स्पृष्टक्षेत्र को स्पशं करता दै । 

अस्पृष्ट क्षेत्र को स्पगें नहीं करता दै। 


- यावत्‌ -- (४७-५६) । 


उ०--गोयमा ! पुदु' फु नो अपु । 


४७-५६-जाव- 
५७. प०- तं भते ! कडदिि फुसइ ! ५७. प्र०-- भगवन्‌ ! वह्‌ किस दिशा को स्पणं करता? 
०--गोयमा ! नियमा छदिसि फुसइ । उ०--हे गौतम ! वह नियमित छदौ दिशाओं को स्पशं 
--चग. स. १, उ. € सु. १-४ करतार) 
लवणसमु सूरिय-उदयाइ परू्वणा-- लवणसमुद्र में सूर्ोदयादि का प्ररूपण -- 

९६९६०. प०---लवणें णं भ॑ते ? समुहे सुरिया-- ६९८. प्र०--हे भगवन्‌ ! लवणसमृद्र में सू्यं-- 
उदीण-पाईणमुरगच्छ दाहिण-दाहिणमागच्छंति ? ईःनकोण में उद्य होकर अग्निकोण में अस्तदटोते दह? 
पार्दण-दाहिणमुग्यच्छ दाहिण-पाईणमागच्छंति : अग्निकोण में उदय टौकर नंऋत्यकोण में अस्त होते हँ 
दाहिण-पाईणमुग्गच्छ ारईण-उदीणमागच्छंति ? नैचछत्यकोण में उदय होकर वायव्यकोण में अस्तहोतेदहंः 
पाईण-उदीणमुर्गच्छ उदीण-पाईणमगच्छंति ? वायव्यकोण मँ उदय होकर ईशानकोण में अस्त होते हँ 
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उऽ--हूता गोयमा ! लवणसमु सुरिया-- 
उदीण-पारईणमुग्गच्छ-जाव-उदीण-पारईणमागच्छंति, 


““जच्चेव जवुहीवस्स वत्तव्वया भणिया, सच्चेव सव्वा 
अपरिसेसिया लवणसमुदस्स वि भाणियन्वा"' 
नवर--इमेण आलवेण सब्वे आलावगा भागियव्वा, 
प०-- “जया णं संते ! लवणे समुह दाहिणड्ढे दिवसे भवइ 
तया णं उत्तरङ्ढे धि दिवसे भवडइ, जयाणं उत्तरड्ढे 
दिवसे मवई, तया णं लवणे समूद पुरत्थिम-पच्चत्थिमेणं 
राई भवद्‌ ।'" 
उ०--हुता गोयमा ! जया णं लवणसमु दाहिणडढे दिवसे 
भवेइ-जाव~तयाणं लवणसमु पुरत्थिम-पन्चत्थिमेणं 
राई भवड, 
एएणं अभिलावेणं णेयब्वं ,* 
-भग. स. ५,उ. १, सु. २२ 
धायइसंडे सूरिय उदयाई परूवणा-- 
६६६. प०--धायइसंडे णं भते ! दौवे सुरिया-- 
उदीचि पार्दणमुग्गच्छ-जाव-उदीण-पाईणमागच्छंति ? 


उ०--हंता गोयमा ! धायइसंडेदीवे सरिया -- 
उदीचि-पारईणसुग्गच्छ-जाव-उदीण-पाईणमागच्छति । 


““जच्चेव जंबुरीवस्स वत्तव्वया भणिया, 
सच्चेवे धायडसंडस्स वि भाणियन्वा, 


नवर-इमेण आलावेण सव्वे भालावगा भाणियन्वा । 


प०-- जया णं भते ! धायईसंड दीवे दाहिणड्ढे दिवसे भवड, 
तया णं उत्तरडढे वि दिवसे भवई, जया णं उत्तरड्टे 
दिवसे भवेद, तया णं धाथडइसंडे दवे संदराणं पव्वयाणं 
पुरत्थिम-पनच्चत्यिमेणं राई भवद्‌ ? 

उ०--हंता गोयमा ! जया णं धायइसंड दीवे दाहिणड््े 
दिवसे भवइ-जाव-तया णं धायइसंडे दवे मंदराणं 
पव्वयाणं धुरत्थिम-पच्चत्थिमेणं राई भवड्‌ । 

प०--जयाणं भते ! धायडइसंडे रौवे मंदराणं पन्बयाणं 
पुरत्यिमेणं दिवसे भवडइ, तया णं पच्वत्थिमेणं वि 


दिवसे भवद्‌ ? 
न= =-= 
९ (क) सूरिय. पा. =, सु, २६ । 
(ग) जम्बु. वक्ख. ७, सु. १५० । 


तियंक्‌ लोक : धातकीखण्ड में सुर्योदयादि की प्ररूपणा 


गणितानुयोग  ठेलप्र 





उ०--हां गौतम ! लवणसमुद्र में सूयं- 

ईशानकोण मे उदय होकर-यावत्‌--ईशानकोण में भस्त 
होते है । 

जम्बरद्रीप के सम्बन्ध मे पहले जितने प्रश्नोत्तर कहे गये हवे 
सारे प्रश्नोत्तर लवणतमूद्र के सम्बन्ध मे कहने चाहिए ।. 

विश्चेष-- प्रश्नोत्तर इस भ्रकार जानने चाहिए । 

प्र०--हे भगवन्‌ ! जव लवणसभृद्र के दक्षिणाधं मेदिनि 
होता है तव उत्तराधंमे भी दिन होताहै, जव उत्तराधं मे दिनि 
होता है तव लवणसमृद्र के पूर्व-पश्चिम में रात्रिहोतीहै? 


उ०-हां गौतम ! जत्र लवणसमृद्र के दक्षिणाधं में दिन 
होता है-यावतु--तव लवणसमुद्र के पुवं-पश्िविम मे रात्रि 
होती है। 


एसे प्रश्नोत्तर जानने चाहिए । 


धातकोखण्ड मे सूर्योदयादि की प्ररूपणा-- 
६६६. प्र०--हे भगवन ! धातकीखण्ड दीप मेँ सूय॑-- 

ईशानकोण मे उदय होकर--यावत्‌--ईशानकोण मे अस्त 
होते हैः 

उ०--हे गौतम } धातकीखण्ड दीप में सूयं-- 

ईशानकोण मे उदय टोकर-यावत्‌--ईशानकोण में अस्त 
होते दै । | 

““जम्बुदीप के सम्बन्ध मे पहले जितने प्रश्नोत्तर कहै गये हैँ 
वे सारे प्रश्नोत्तर घधातकोखण्ड के सम्बन्ध मे कह्ने चाहिषएु । 

विशेषए--इस आलापक के अनुसार सारे आलापक कहने 
चाहिए । 

भ्र०-- ह भगवन्‌ } जव धातकीखण्ड द्वीप के दक्षिणाद्धेमे 
दिन होता है तव उत्तराद्धंमे भौ दिन होता है, जव उत्तराद्धं 
भे दिन होताहै तव धातकीखण्डद्वीप के मन्दर पवेत से पूरव 
पश्चिम में रात्रिटोतीदहै? 

उ०-हां गौतम { जव धातकीखण्ड 
दिन होता है - यावत्‌--तव धातकीखण्ड 
पश्चिमम रात्रिहोतीहै। 

प्र०--हे भगवन्‌ ! जव धातकीखण्ड द्वीप मे मन्दर पर्व॑तो 
से पूर्वमे दिन होता है तव पश्चिममेंभौ दिन रोता है? 


[8 


प के दक्िणद्धं मे 


रट 
वे मन्दर पर्व॑त से पूर्व- 





(ख) चन्द. पा. ८, स. २६ ॥ 





४८६ लोक-प्ररप्ति 





जया णं पस्चत्थिमणं दिवसे भव, तया णं धायइसंडे 
दीवे मंदराणं पव्वयाणं उत्तरदाहिणेणं राई भवद ? 

उ०-- हंता गोयमा ! जया णं धायइसंडे दीवे मंदराणं पव्व- 
याणं पुरस्थिमे दिवसे भवद्‌-जाव-तया णं धायदसंडे 
दीवे मंदराणं पव्वयाणं उत्तर-दाहिणेणं राई भवद्‌ । 
एवं एएणं अभिलावेणं णयव्वं " 

--भग. स. ५, उ. १, सु. २३.२५ 
कालोद समुहे सूरियोदयाई परूवण-- 
१०००. जहा लवणसमृदुस्स वत्तव्वया भणिया, 
तहा कालोदस्स वि भाणियन्वा, 
नवरं :--कालोदस्स नामं भाणियव्वं,* 


भग. स. ५, उ. १, सु २६ 
अब्भतःर पुक्खरद्ध सूरिय-उदयाईइ परूवणा-- 
24६१. ता अन्मंतर-पुक्खरद्धे णं रोवे सुरिया-- 
उदीग-पारईणमुग्गच्छति, पार्दूण-दाहिणमागच्छति, 


-जाव-पडीण-उदीणमुरगच्छंति, उदीण-पारईणमागच्छंति, 


ता जया णं अन्भंतर-पुक्वरद्धे मंदराणं पन्वयाणं दाहिणड्ढे 
दिवसे भवद्‌, तया णं उत्तरङ्ढेऽवि दिवसे भवद्‌, 

जया णं उत्तरडढे दिवते भवइ, तया णं अब्भिंतरपुक्छरदे 
संदराणं पव्वयाणं पुरत्थिम-पच्चत्थिमे णं राई भवद्‌, 

सेसं जहा जंवुदीवे दीवे तदैव-जाव-मोसप्पिणी, ! 


-- सूरिय. पा. ८, सु. २६ 


१ (क) सूरिय. पा. ८, सु.-२६ 1 
(ग) जम्बु. बक्ख. ७, सु. १५० 1 





क) सूरिय. पा. ८, सू. २६ । 


४ 
३ (क) प०--अन्मिंतर पुक्वरदे णं भते ! सूरिया-- 


उदीण-पार्णमुग्गच्छ पारईण-दाहिणमागच्छति-जाव- 


पाणउदीणमुग्गच्छ उदीण-पाईणमागच्छंति † 
उ०--हंता गोयमा ! अन्मिंतर पुक्रद्ध सुरिय्रा-- 


तिर्थष्‌ लोक - कालोदसमृद्र में सुयेदिय भादि की प्ररूपणा 


सत्र ६६९-१००१ 





भे 


जव पर्िमर्मे दिन होताट तेव धातकीखण्ड द्री 
पवतो के उत्तर-दक्षिणमें रात्रि होती टै 2 


पमं मन्दर 


उ०--ां गौतम ! जव धातकीखण्ड द्वीप में मन्दर पर्वतो 
के पूवं दिन होता है--ावत्‌-- तव धातकीखण्ड द्वीप में मन्दर- 
पवतो मे उत्तर-दक्षिणमें रात्रिहोतीदहै। 

इस प्रकार फे प्रश्नोत्तर से सारे प्रश्नोत्तर जानने चाहिए ! 


कालोदसमुद्र मे सूर्योदय आदि का प्ररूपण-- 

१०००. जिस प्रकार लवणसमूद्र के सम्बन् में कहुने योग्य कहा- 
उसी प्रकार कालोदसमुद्र के सम्बन्ध में भी कहना चाहिए । 
विशेप--(लवणसमृद्र के प्रण्नोत्तर सूत्रों मे “लवणतमुद्र"' 

नाम के स्थान में “कालोदसमुद्र” कट्ना चाहिए) “क्ालोद'' नाम 
कहना चाहिए । 
आभ्यन्तर पष्कराधं में सूर्याद्यादि का प्रह्पण-- 
१. आभ्यन्तर पुष्कराद्धं द्वीप में सूयं-- 
उत्तरपूवं (ईशानकोण) मेँ उदय होकर (अग्निकोण) 

पूवं-दभिण में अति हुए दिखाई देत ह) 

--यावत्‌- परिम उत्तर (वायन्यकोण) मे उदय होकर 
उत्त र-पूवं (ईणानकोण) मे आते हए दिखाई हैँ । 

जव आभ्यन्तर पुप्करद्धं कै मन्दर पवंत से दक्षिणाद्धंमे 
दिन होता है तव उत्तरद्धंमें भी दिन होता दहै । 

जव उत्तराद्धंमें दिन होता दहै तव आभ्यन्तर पुष्कर्धंके 
मन्दर पवत से पू्वं-परिचिम में रात्रि होती । 

जिस प्रकार जम्बदीप के आलापक कहै हैँ उसी प्रकार 
आभ्यन्तर पुष्कराद्धं के अवसर्पिणी पयंन्त शेष आलापक कहने 
चाहिए । 


(ख) चन्द. पा. ८. सु. २६ । 


(ख) चन्द. पा. =, सु. २६ । 


` उदीण-पार्दणमुग्गच्छः पारईण-दाहिणमागच्छंति-जाव-पादीण-उदीणमुग्गच्छ उदीण-पार्ईणमागच्छति, 


जहेव धायइसंडस्स वत्तव्वया भणिया, 

तदैव अन्मिंतरपुक्खरदढस्स वि भाणियन्वा, 

नवरंः--सव्वे अभिलावा जाणियन्वा-जाव- । 
(ख) चन्द. पा. ८, मु. २९॥ 


--भग. स. ५,उ. १, सु. २७ 


(ग) जम्बु. वक्ख. ७, सु. १५० । 


र सूत्र संख्या १ से पूनः प्रारम्भ की गहै जिते पाठक १००१ क्रमणः समच्नं । 


सुतर १००२ 


तिक्‌ लोक : सुं को उदय-न्यवस्या 


गणितानुयोग ४८७ 


^^ ^^ ^^ ^^ ८ ~~ + # 0 विका ॥# 0 1 


सूरस्स उदय-संट्डि - 


२.प०-ताकहुते उदयसंठिई ? आहिए त्ति बएज्जाः 


उ०--तत्य खलु इमाभो त्तिण्णि पडिवत्तीभो, पण्णत्ताओ, 
तं जहा-- 


१. तत्थेगे एवमाहंसु-- 


(क) ता जया णं जंुदीवे दीवे दहिणङ्‌ढ अडारत्रहत्त 
दिवसे भवड्‌, तथा णं उत्तरङड्ढेऽवि अटारसधुहृत्त 
दिवसे भवड, 
जया णं उत्तरङ्ढे अद्टारसमुहत्ते दिवसे भवई, तथा 
णं दाहिणड्देऽवि अङकारसमुहृत्ते दिवसे भव, 

(ख) ता जया णं जंबुहीवे दवे दाहिणडढे सत्तरपशरहत्त 
दिवसे भवड, तथा णं उत्तर ंढेऽवि सत्तरसधु्हृत्त 
दिवसे भवडइ, 
जया णं उत्तरड्ढ सत्तरसमुहु्तं दिवसे भवई, तया 
णं दाहिणड्ढेऽवि सत्तरसमुहतते दिवसे भवई › 


(ग) ता जया णं जंबदीवे दीवे दाहिणड्‌ढ सोलसमृहुत्त 
दिवसे भवड, तया णं उत्तरड्ढेऽवि सोलसमुहत्त 
दिवसे सवइ, 
जया णं उत्तरड्ढे सोलसमुहृत्ते दिवसे भवई, तम 
णं दाहिणडढेऽवि सोलसमुहृतत दिवसे भवड, 


(घ) ता जया णं जंबुदीवे दीवे दाहिणडढे पण्णरसमुहुत्त 
दिवसे भवद्‌, तया णं उत्तरडढेऽवि पण्णरसगुहृत्त 
दिवसे भवडइ, 


जया णं उत्तरङ्ढे पण्णरसमुहृत्ते दिवसे भवह, 
तया णं दाहिणङ्ढेऽवि पण्णरसमुहृ्त दिवसे भव्‌ 


(ङ) ता जया णं जंब्रुहीवे दीवे चउदसमुहृ्त दिवसे 
भव, तया णं उत्तरडटेऽवि चउदहसमुहुत्त दिवसे 
सवड्‌, 
जया णं उत्तरड्ढे चउदसमुहततेः दिवसे भवद्‌, 
तया णं दाहिणड्ढेऽवि चोदूसमुहत्ते दिवसे भवई› 


(च) ता जया ण जंहटीवे दौवे दाहिणड्ढे तेरसमुहृतत 
दिवसे भवद्‌. तया णं उत्तरड्टेऽवि तेरसगुहुत्त 
दिवसे चवड; 
जया णं उत्तरङ्ड तेरसमुहत्ते दिवसे भवर्‌, तया 

णं दाहिणडढेऽवि तेरसमुहृत्ते दिवसे भवह? 


सूर्यं को उदय व्यवस्था-- 
२. प्र०--(सूयं की) उदय-सं स्थिति व्यवस्था किस प्रकार है? 
कटं । 

उ०-- (सूयं की उदय-व्यवस्था के सम्बन्ध मे) ये तीन परति- 
पत्तियां कही गई है, यथा-- 

१. इनमे से एक मान्यता वालों ने इस प्रकार कहा है - 


(क) जय जम्बरठीप के दक्षिणां मे अठारह्‌ मुहूतं का दिन 
होता है, तम उत्तरां मेँ भी अठारह हृतं का दिन होता है । 


जब उत्तराद्धं मे अठारह महतं का दिन होता टै तव 
दक्षिणाद्धं मे भौ अठारह मृहूतं का दिन होता है । 

(ख) जव जम्ब्रुदरीप द्वीप वे 
दिन होता ह 


दक्षिणाद्धं भे सतरह मुहूतं का 
तव उत्तराद्धं मे भी सतरह मृहूतं का दिन होता है । 


जव उत्तराद्धं मे सतरह मुहूतं का दिन होता है तव दक्षिणाद्धं 
मे भी सतरह्‌ मुहूतं का दिन होता दै 1 


(ग) जव जम्बरुीप द्वीप के दक्षिणाद्धं म सोलह मुहूतं का 
दिन होता है तव उत्तरां मे भी सोलह मुहूतं का दिन होता है 1 


जव उत्तरादधं मे सोलह मूहूर्तं का दिन होता है तव दक्षिणाद्ध 
मे भी सोलह मृहृतं का दिन होता दै । 


(च) जव जम्बरुदरीप द्वीप के दक्षिणाद्धं मे पन्द्रह मुहुतं का 
दिन होता है तत उत्तरां में भी पन्द्रह महतं का दिन होता है । 


जवं उत्तराद्धं में पन्द्रह महतं का दिन होता है तव दक्षिणाद्ध 
मे भी पन्द्रह महतं कादिनदहोतारहै। 


~. 


के दक्षिणां मे चौदट्‌ मुहूतं का 
मे भौ चौदह मुहूतं का दिन होता दै । 


(ड) जत्र जम्बरुद्रीप दीप 
दन होत्ता है त उत्तरां 


जवं उत्तराद्धं मे चौद्ट्‌ महतं का स्निदहोता ह तव दक्षिणां 
मे भी चौदह गृहृतं कादिनिटोताद 


दक्षिणद्ध में तेरह मुहूतं का 
उत्तराद्ंमेभी नरह मृहतंका दिन होता है 


(च) जव जम्बदरीप दवीप के 
दिन होता हँ तव 


दक्षिणा 


तव दक्षिणादं 


9» 


जव उत्तराद्ध मे तेरह मुहूतं का दिन होता 
मे भीतेर्‌ महतं कादिन 





लोक-प्रज्तप्ति 
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(छ) ता जया णं जंवुहीवे दीटे दाहिणडढे वारसमृहुत्ते 
दिवसे भव, तया णं उत्तरडटेऽवि वार समूहुत्ते 
दिवसे भवद्‌, 
जया णं उत्तरड्ढे वारसमुहत्ते दिवसे मवद, तया 
णं दाहिणडढेऽवि वारसमुहत्ते दिवसे भवड, 

(ज) तया णं जंबुरीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्यिम- 
पच्चत्थिमे णं पण्णरसमूहत्ते दिवसे मवद, सया 
पण्णरसमृहूत्ता राई भवड, अवद्या णं तत्य 
रादंदिया पण्णत्ता, 
समणाउसो ! एगे एवमाह, 

२. एगे पुण एवमाहंसु-- 

(क) ता जया णं जंबुरीषे दीवे दाहिणड्ढे अहारसमुहृत्ता- 
णंतरे दिवसे भवडइ. तया णं उत्तरङढेऽवि अटारस- 
मुहृत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌, 
जया णं उत्तरड्ढे अद्रारसमृहत्ताणंतरे दिवसे भवड़, 
तया णं दाहिणड्ढेऽवि भद्ारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे 
भवद्‌ 

(ख) ता जया णं जंबुहीवे दीवे दाहिणङ्ढे सत्तरसमुहृत्ता- 
णंतरे दिवसे भवड, तया णं उत्तरड्ढेऽवि सत्तरस- 
मुहत्ताणतरे दिवसे भव, 
जया णं उत्तरङ्ढे सत्तरसमुहृत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌” 
तवा णं दाहिणङ्टेऽवि सत्तरतमुहृत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌, 

(ग) ता जया णं जंवुटीवे दीवे दाहिणङ्ढे सोलसमुहुत्ता- 
णंतरे दिवसे भवडइ, तया णं उत्तरदंढेऽवि सोलस- 
मुहुत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌, 
जया णं उत्तरङ्ढे सोलसमुहृत्ताणं तरे दिवसे भवडइ, 
तया णं दाहिणड्ढेऽवि सोलसमुहृत्ताणंतरे दिवसे भवडइ” 

(घ) ता जया णं जेवुहीवे दीवे दाहिणद्ढं पण्णरसमरहत्ता- 

णंतरे दिवसे भवद्‌, तया णं उत्तरड्ढेऽचि पण्णरस- 

मुह्ताणंतरे दिवसे भवइ, 

जया णं उत्तरङ्ढे पण्णरसमृहुत्ताणंतरे दिवसे भवड, 

तय! णं दाहिणड्ढेऽदि पण्णरसमूहुत्ताणंतरे दिवसे भवड, 
{ड) ता जया णं जंबुहीवे दीवै दाहिणड्ढं चोटसमुहुत्ता- 

णंतरे दिवसे भवड, तया णं उत्तरड्ढेऽवि चोहस- 

मुहुत्ताणं तरे दिवसे भवड, 

जया णं उत्तरङ्ढे चोदुसमुहुत्ताणंतरे -दिवसे भवइ, 

तया णं दाह्िणडढेऽवि चोहुसमृहुत्ताणंतरे टिवसे 

भवड, 
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(छ) जव जम्बुद्वीप कै दक्षिणद्धं मँ वरारह्‌ मृतं का दिन 
होतादै तव दक्षिणार्दमेंभी वारहु मृतं का दिन होता ह । 

जव उत्तराद्धंमें वारहु मृहतं का दिन होता दै तव दक्षिणां 
में भी वारह्‌ महतं का दिन होता दहै। 

(ज) जम्बूद्टीप दीप के मन्दरपर्वत से पू्व-पण्चिम मे सदा 
पन्द्रह महतं का दिन दटोतादटै भीर पन्द्रह मुहूतं कौ राति होती 
है । वरहा रात-दिन अवस्थित कटे गय हैँ । 


हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! एक मान्यता वाले दस प्रकार कहते ह । 

(२) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कटते ह-- 

(क) जव जम्बरहवीप द्वीप के दक्षिणद्धं में अठारह मुहृतंसे 
कुछ कम का दिन होता है तव उत्तरद्धं भी मबठरह महतं से 


कुष कम का दिन दोतादै। 


जव उत्तराद्धं मेँ अठारह मुहतं से कुठ कम का दिन 
होता है) तव दक्षिणाद्ध मेँभी अरह्‌ मृहू्तसे कुक्मका 
दिन होता है। 


(3 


सकु 


( 


त कष्ठ 


(ख) जव जम्बुदरीप दीप के दक्षिणाद्धं मे सव्र 
कमकादिन होताटै तवं उत्तरद्धंमे भी सव्रहू 
कम का दिन होतादहै। 


| 
0 
गूहत 


जवं उत्तराद्धं मे सव्रह मृहृतं से कुष्टं क्म का दिन होतारं 
तव दक्षिणाद्धं मे भी सत्रह मृहृतं से कु कम का दिन होता है । 


(ग) जव जम्बुद्वीप दीप के दक्षिणादधं में सोलह मृहतं से कु 
कम का दिन होता है तव उत्तराद्धं में भी सोलह महतं से कुछ 
कमकादिन होता दै, 

जव उत्तराद्धं में सोलह मृहृतं से कु कम का दिन होता है 
तत्र दक्षिणद्धं मे भी सोलह मृहृतं से कुछ कम का दिन होता है) 

(घ) जव जम्बुद्वीप द्वीप के दल्लिणाद्धं मे पन्द्रह मुहूतं से कुछ 
केम का दिन होता दै तव उत्तरद्धं मेंभी पन्द्रह महतं से कुठ 
कमकादिनरहोतादै)। 

जव उत्तराद्धं में पन्द्रह मुहृतं से कुछ कम कादिनहोतादहै 
तव दक्षिणाद्धं मे भी पन्द्रह महतं से कुछ कम का दिन होता है । 

(उ) जत्र जम्बुद्वीप कै दक्षिणाद्ध में चौदह महतं से कुष्ठ 
कम का दिन होता है । तव उत्तराद्धंमें भी चौदह मुहतं से कुछ 
कम का दिन होता दै। 
हतं से कुष कम का दिन 
मुहतं से कुछ कमकादिनि 


जव उत्तरद्ध मे चौदह मुहू 
होता है तव दल्षिणाद्धं मेँ भी चौदह 
होता दै) 
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(च) त्ता जया णं जंबुरीवे दीवे दाहिणड़ढे तेरसमृहृत्ताग॑तरे 
दिवसे भवइ, तया णं उत्तरङ्ढेऽचि तैरसमृहुत्ताणंतरे 
दिवसे भवद्‌, 


जया णं उत्तरडढं तेरसमुहृत्ताणंततरे दिवसे भव, 
तया णं दाह्िणड्ढेऽवि तेरसयुहृत्ताणंतरे दिवसे भवइ, 

(छ) ता जया णं जंबुरीर्वे दीवे दाहिणड्ढे बारसमुहृत्ताणंतरे 
दिवसे भवह, तया णं उत्तरड्टढेऽवि वारसमुहुत्ताणंतरे 
दिवसे भवद्‌, 
जया णं उत्तरइ्ढे वारममहुत्ताणंतरे दिवसे भवड, 
तया णं दाहिणड्ेऽवि बारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवड, 

(ज) तथा णं जंबुहीवे दीवे मंदरस्स प्वथस्स पुरत्थिम- 
पन्चत्थिमे णं णो सया पण्णर समुहे दिवसे भवड, 
णो सथा पण्णरसमुहुत्ता राई भवड, 
अणवदह्िया णं तत्थ राहंदिया पण्णत्ता, 
समणाउसो ! एगे एवमाहुपु, 

2. एे पुण एवमाहंसु-- 

(क) ता जया णं जंब्ृहीवै दीवे दाहिणड्ढे अारसभू्तत 
दिवसे भवद्‌, तया णं उत्तरडढे दुवालसमुहुत्ता राई 
भवह 
जया णं उत्तरड्ढे अद्ारसमुहृत्ते दिवसे भव, तया 
णं दाहिणड्ढे वारसमृहत्ता राई भवद, 

(ख) ता जया णं जंबुरीवे दौवे दाहिणड्ढे अटारसमुहुत्ता- 
णंतरे दिवसे भवड, तया णं उत्तरडढे ा-समृहृत्ता 
राई भव, 
जय णं उत्तरड्ढे अद्भारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवडई, 
तया णं दाहिणङ्ढे वारससुहुत्ता राई भवह, 

-(क) ता जया णं जंबुहीवे दीवे दाहिणडढे सत्तरसमृहुतत 
दिवसे भवडइ, तया णं उत्तरङ्टे दुवालसमृहुत्ता राई 
भवः 
जया णं उत्तरड्ढे सत्तरसमुहुत्ते दिवसे मव तया णं 
दाहिणडढे बारसमुहुत्ता राई भवड, 

.(ख) ता जय णं जंबुीवे दीवे दाहिणड्ढं सत्तरतमुहुत्ता- 
णंतरे दिवसे भवइ, तया णं उत्तरङ्टे बारसमहुत्ता 
राई भव, 
जया णं उत्तरडढे सत्तरसमुहत्ताणंतरे दिवसे भवड 
तया णं दाहिणड्ढे वारसमुहुना राई भवह. 

(फ) ता जया णं जेवुीवे 
दिवसे भवड्‌, तया णं 
भवड, 


दीते दाहिणड्टे सोलसमुहत्ते 
उत्तरड्ढे इवालसमुहुतता राई 


(च) जव जम्बरद्रीप द्वीप के दक्षिणद्ध मेंतेरह्‌ महतं से कुछ 
क्म कादिन होता है तेव उत्तरद्धं में भी तरह महतं से कुछ 
कम का दिन होता है 1 

जव उत्तराद्धं मे तेरह मृहृतं स कु कमकादिन होतादहै 
तव दक्षिणाद्धं में भी तेरह महते से कुष्ठकम का दिन होता है । 


~ 


(छ) जव जम्बरुद्ीप द्वीप के दक्षिणाद्धं॑में वारह मुहूतं से 
कुछ कम का दिन-होता है तव उत्तरद्धं मेँभी वार्ह मृहू्तंसे 
कुछ कम का दिन होता है) 

जव उत्तराद्ध मे वारह्‌ मृहूनं > कुठ कम का दिन होता दहै 
तवे दक्षिणाद्ध मे भी वारह्‌ मूहूर्तं से कुषछकम का दिनहोतादहे। 

(ज) जम्बुदरीप द्वीप के मन्दर पव॑त से पुवं-पश््चिम में पन्द्रहू 
महूत का दिन सदा नहीं होता है ओौर न षन््रह्‌ मृहृतं की रात्रि 
ही सदा होती दहै) 

वहां रात-दिन अनवस्थित कहे गये है । 

हे आयुष्मन्‌ श्रमण } एक मान्यता वाने इस प्रकार कहते हँ । 

(३) एक मान्यता बाले फिर इस प्रकार कहते हँ-- 

(क) जव जम्बद्रीप द्वीप के दक्षिणाद्ध भरत में अठारह 
मुहूतं का दिन होता है -तव उत्तराद्धं में वार्ह मृहृतं कौ राचि 
होती दै। 

जव उत्तराद्धं मे अठारह मृहूतं का दिन टोताहैतव 
दक्षिणाद्धं मे बारह महतं की रात्रि होती है । 
तसे 

की 


४ 


(ख) जव जम्बदरीप द्वीप कै दक्षिणाद्ध में अखारहुमु 
कु केम का दिन होता है, तव उत्तरादध में गार्ह नुह 


रात्रि होती दै । 


‰ ) ॥ 


~ |, > 


ध 


जञ उत्तराद्धं में अठारह मृतं मे कुष कम का दिन होता 
दै ततरे दक्षिणाद्ध में बारह मृहतं की रात्रि होती है । । 

(क) जव जम्बुद्वीप दीप के दक्षिणाद्ध मे सत्रेह्‌ मृहूनं का 
दिन होता है तञ उत्तराद्धे मे वारह्‌ महते की रात्रि होती है । 


जव उत्तरद्ध में सव्रहु मृहतं का दिन टता 
मे भी वारह्‌ मृहृतं कीरात्रिोतौहै। 


दै तव दक्षिणाद्‌ 


(ख) जव जम््रुद्रीप द्वीप के दक्षिणाद्धं में स्त्रहु मृहतं मे कृष 
क्म का दिन होता दै तव उत्तरादधं मे वार्ह नृहूर्नं की रात्रि 
होती टे) 

जव उत्तराद में सव्रह्‌ नृनं कुक्मकाव्निद्तारह 
तव दक्षिणाद्धं मे बारह मृहूतं की 


1 
१ 
मु 
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(क) जव जम्तरुटीप दीप 
दिन होता.द ततव उत्तराः 


#) 
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जया णं उत्तरड्ढे सोलसमुहृत्ते दिवसे भवह, तया णं 
दाहिणड्ढे वारसमुहृत्ता राई भवह, 

(ख) ता जया णं जंब्रीवे दीवे दाहिणड्टे सोलसमुहृत्ता- 
णतरे दिवसे भवई, तया णं उत्तरङ्ढे दुवालसमृहुत्ता 
राई भवड, 
जया णं उत्तरड्ढं सोलसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌, 
तया णं दाहिणङ्ढे वारसमृहुत्ता राई भवड्‌, 


(क) ता जया णं जंबुहीवे दीवे ाहिणड्ढे पण्णरसमृहुतत 
दिवसे भवद्‌, तया णं उत्तरड्ढे दुवालसमृहृत्ता राई 
भवः 
जया णं उत्तरड्ढे पण्णरसमृहुत्ते दिवसे भेवड्‌, तया णं 
दाहिणड्ढे वारसमुहुत्ता राई भवइ, 

(ख) ता जया णं जंबुहीवे दीवे दाहिणड्ढे पण्णरसमृहृत्ता- 
णंतरे दिवसे भवइ, तया णं उत्तरङढे दुवालसमूहुत्ता 
राई भवदः 
जया णं उत्तरङ्ढे पण्णस्समुहुत्ताणंतरे दिवसे भवड, 
तया णं दाहिणड्ढे वारसमुहृत्ता राई भवड, 


(क) ता जया णं जंवुहीवे दीवे दाहिणड्ढे चोदहुसमुहुत्ते 
दिवसे भवड, तया णं उत्तरड्ढं दुवालसमहुत्ता राई 
भवडइः 
जथा णं उत्तरडढे चोहृसमुहुत्ते दिवसे भवड, तया णं 
दाहिणड्ढे वारसमुषहुत्ता राई भवइ, 

(ख) ता जया णं जवबुहीवे दीवे दाहिणड्ढे चोहसमुहुत्ता- 
णंतरे दिवसे भवडइ, तया णं उत्तरड्ढे दुबालसमुहुत्ता 
राई भवड, 
जया णं उत्तरड्ढे चोदहसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवड, 
तया णं दाहिणड्ढे बारसमुहुत्ता राई भव, 


(क) ता जया णं जं जंबुहीवे दीवे दाहिणड्ढे तेरसमुहुत्ते 
दिवसे भवड, तथा णं उत्तरङ्ढे दुबालसमुहुत्ता राई 
भवद्‌, 
जय णं उत्तरड्ढे तेरसमुहुत्ते दिवसे भवइ, तया णं 
दाहिणड्ढे बारसमृहुत्ता राई भवङ, 

(ख) ता जया णं जंबुहीषे दीवे दाहिणडढे तेरसनुहृत्ताणंतरे 
दिवसे भवह, तया णं उत्तरड्ढे दुवालसमुहुत्ता राई 
भवड, 

जया णं उत्तरड्ढे तेरसमृहु ्तणतरे दिवसे भवडइ, तया 
णं दाहिणडढे वारसमृहुत्ता राई भवड, 


जव उत्तराद्र में सोलह महे दिन होता दहै तव 


दक्षिणाद्रः में बारह मृहलं की रा हाती द। 


(ख) जभ्बरूद्रीप द्रीपके दक्षिणाद्धं मँ सातद्‌ मृहुनं म कुष्ट 
च्मका दिन होताद्ै तत्र उ में वार्ह की रात्रि 
होती ई। 

जवर उत्तराद्र में सोलह मृदनम क्रष्ठ करम का दिन होता 


हैतवर दक्षिणाद्ध में वरारह मृह्तं की रात्रि होती षै । 


= 


के दक्षिणाद्र मेँ पनरह मृहृ्तं का 


द महं कीरत्रिहोतीहै। 


(क) जघ जम्बुद्वीप दी 
द्र मेंतार 


दिन होतार तथ उत्तरा 
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पन्द्रह मुहन क्रा दि 
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जवर उत्तराद्ध 
दक्षिणाद्ध में वारह्‌ महतं की रात्रि होती ६ । 

(ख) जत्र जम्बरुीप दीप के दक्षिणाद्रं मे पनरह 
कुष्ठ कम का दिन होता है तव उत्तराद्ध मे बारह 
रात्रिहोती दहे 

जव उत्तराद्ध में पह गृहृतं से कुछ कम का दिन होता है 

तवर दक्षिणाद्रं मेँ वारह महतं की रात्रि होती हे। 


6, 
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(क) जत्र जग्बरुद्रीप द्वीप के दक्षिणद्धा मे चौदह महतं 
दिनि होता हे तव उत्तराधं में बारह महतं रात्रि होती है। 


जव उत्तराद्ध चौदह महतं का दिन होता है तव 
दक्षिणाद्ध मे वारह महतं की रात्रि होती होती है 

(ख) जव जम्बरुद्धीप दवीप के दक्षिणाद्धः मेँ चौदह महतं से 
कुछ कम का दिन होता है तव उत्तराद्धं मे वारह मृहृतं की 
रात्रि होती है। 

जव उत्तराद्ध मे चौदह मृहृतं से कुट कम का दिन होता है 
तव दक्षिणाद्ध में बारह मुहूतं कौ रात्रि होती है । 


(क) जव जम्बरुदरीप वीप के दक्षिणाद्धं में तेरह मुहृतं का 
दिन होता ह तव उत्तराद्ध में वारह्‌ महतं की रात्रि होती है । 


जव उत्तराद्ध में तेरह मुहृतं का दिन होता है तव दक्षिणाद्ध' 
में वारह महतं की राति होती है । 
(ख) जव जम्बुद्रीप द्वीप के दक्षिणाद्धं में तेरह महतं से कुषः 


कम॒कादिन होता है तव उत्तराद्ध में वारह मृहतं की रात्रि 


होती रहै) 


` जवे उत्तराद्ध मे तेरह मृहृतं से कुछ कम का दिन होता हैः 
तव दक्षिणा में वारह महतं की रात्रि होती ह । 


सूत्र १००२ 


तिर्यक्‌ लोक : 


सूयं कौ उदय-व्यवस्था 


गणितानेयोन ४६९१ 
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(क) ता जया णं जंइुहीरै रीवे दाहिणडटे वारसमुहृत्त 


दिवसे भत्र, तया णं ्ाहिणड्ढे बारसमूहृत्ता राई 
भवड, 

जया णं उत्तरडढे बारसमुहुत्ते दिवसे भवड, तया णं 
ङाहिणडढे वारसमृहत्ता राई भवडइ, 


(ख) ता जया णं जंबुहीवे दीवे ठाहिणड्ढे वारत्तमुहृत्ता- 


(ग) 


२. (क) ता जया णं जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पठ्वयस्स दाहिणड्दे 


णंतरे दिवसे भवड, तया णं उत्तरडढे दुबालसमुहृत्ता 
राई भवड, 

जया णं उत्तरड्ढे बारसमृहुत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌, 
तया णं दाहिणड्‌ढे बारसमुहु त्ता राई भइ, 

तया णं जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स धुरत्थिम 
पच्चत्थिमे जं णेवत्थि पण्णरतमुहुत्ते दिवसे भवड, 
णेवत्थि पण्णरससुहूत्ता राई नवडइ, 

बोच्छिण्णा ण तत्थ राइंदिया पण्णत्ता, समणाउसो ! 
एमे एवमाहंसु,” -- सूरिय. पा. =, सु. २६ 
वयं पुण एवं वामो -- 

ता जंबुहीवे दीते सुरिया, 

उ्ीग-पाईणमूगगच्छंति, पारईण-दाहिणमागच्छंतिः 


पाईण-दाहिणमु्गच्छंति, दाहिण-पडीणमागच्छति, 
दाहिण-पडीणमुरगच्छंति, पडीण-उदौणमागच्छंति, 
पडीण-उदीणमुगच्छंति, उदीण-पाडइणमागच्छंति, ` 


दिवसे भवइ, तया णं उत्तरङढेवि दिवसे भवड, 


जया णं उत्तरइढे दिवसे भवइ, तया णं जंदुदीवे दवे 
मेदरस्स पल्वयस्स पुर्थिमे पच्चत्थिमे णं राई भवडइ, 


~-~__-____-_~-_-_-~ 


८ 
२ 


चन्द. पा. =, सु. २६1 
(क) प०--जम्बुदीवे णं भंते ! दीवे सूरि 'उदीण-पार्णमुर्गच्छ पारण-दाहिणमागच्छंति ? 


उ०--दहंता मोयमा ! जहा पंचमस्नए पठ्मे उदं न-जाव-णेवत्वि उत्सप्पिमौ अवट्टिए णं तत्व कह्ने पं. नमणाञ्तो ! 


(ख) जम्धु 


पाइण-दाहिणमुग्गच्छ दादिण-पडीणमागच्छंति ? 
दाहिण-पडीणमग्गच्छ पडोण-उदीणमागच्छंति 
पडीण-उदीणमग्गच्छ उदीण-पार्णमागच्छंति ? 


इ. वक्ख. ७, सु- १५९ । 


(क) जव जम्बृद्टीप द्वीपके दिणाद में वारं मृहृतं का 
दिन होता है तत्रे उत्तराद्धं मे वारह मुहूतं की रत्रि होती है । 


है तव दक्षिणा 


जव उत्तराद्धं में बारह मुहूतं का दिन होत 
में वारह्‌ मृहूते की रात्रि होती हे) 

(ख) जव जम्बृद्रीप द्वीप के दक्षिणाद्रं मे नार्ह्‌ मह 
कू कम का दिन दोतादट। तव॒ उत्तराद्ध में नरह्‌ मुहूतं की 
रात्रि होती दै । 

जवर उत्तराद्रं मे वारह्‌ मृहूनं मे कुठ कम का दिन होता 
है तव दक्षिणाद्ध मे तार्‌ मृहुनं की राच्रिटोतीहै। 


(गम) उस समय जम्बदरीप दीप कै मन्दर पवंते से पू्व॑-पर्चिम 


में न पन्द्रह महुते कादिन होता सौर न पनर्‌ मृहृतं की रात्रि 
होती है 1 । 

वहां रात-दिन व्यृच्छिन्न कटे गये दहै, टै आवृप्मन्‌ श्रमण! 
एक मान्यता वाले इसे इस प्रकार कटते हँ 

हम फिर इस प्रकार कहते टै-- 

जम्बद्रीप द्वीप मं सूयं-- 

१--उत्तर-पूवं (ईणानकोण) मे उदय होते हँ भौर पूवं- 
दक्षिण (ञा्नेयकोण) मे अति (हुए दिखाई देते) हैँ । 

पूवर-दक्षिण (आाम्नेयकोण) मेँ उदव हते है सौर दक्षिण- 
पश्चिम (नैकव्यकोण) में अति (टृए दिखाई देत) हँ । 


उत्तर (वायव्यकोण) मे अति (हए दिखाई दते) है 


पर्चिम-उत्तर (वायव्यकोण) में उदः 


टो 
पूवं (ईप्नानकोण) मे आते (हए दिखाई देते) 


ट्‌ 


२-- (क) जव जम्बद्रीप द्वीप के मन्दर पवत 
में दिन होता है तव उत्तरा मेभी दिन होता द । 


दक्षिणाद्धं 


जव उत्तरा मेदिनं दहोता है ततव जम्त्रुद्रीप द्वीपके मन्दर 
पवेत से पूवं भौर पष्चिममे रात्रि टोतीटह। 


(1 
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३. (ख) ता जया णं जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पूुरत्थिमे 
ण दिवसे भव, तया णं पच्चत्थिमेऽवि दिवसे भवष्ट, 
जया णं पर्चत्यिमे णं दिवसे भवड्‌, तया णं जयुदहीवे 
दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे णं रार्द भवद, 

४, (क) ता जया णं जंवुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स्र दाहिण्टे 
उक्छोसए अद्वारसमुहत्ते दिवते भवड, तग्रा णं उत्तर- 
ड्‌टेऽवि उक्कोसए अद्भारसमुहु तते विवसे भवद्, 
जया णं उत्तरदृढे उर्कोसिए अद्रा रसमरुह्॒ते दिवसे 
मवड, तया णं जंबुहौीवे दोवे भदरत्स पव्वयस्स 
पुरत्थिम-पच्चत्थिमे णं जहण्णिया दुवालसमुहृता 
राई भवेद, 

५. (ख) ता जया णं जंवुदीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमे 
णं उक्कोस्रए अद्वारसमुहृत्ते दिवसे भवद्‌, तया णं 
पस्चत्थिमेऽवि उवकोसरए्‌ अहारसमुहुत्ते दिवसे मवड, 


जया णं पच्चत्थिमे णं उक्कोसए अट्भारसमुहुत्ते दिवसे 
भवद्‌, तया णं जंबुहीवे दोवे मंदरस्स पन्वयत्स उत्तर 
दाहिणे णं जहप्णिया दवालसमृहुत्ता राह भवडः 

एवं एएणं गमेणं णेयन्वं-- 

अद्रा रसमृहुत्ताणंतरे दिवसे, साहरेग-दुवालस-मुहुत्ता 
राई, 

सत्तरस-मुहु्ते दिवसे, तेरस-मुहत्ता रा 


सत्तरस-मुहुताणंतरे दिवे, सादरेग-तेरस-महसा राई, 
सोलस-मुहुत्ते दिवसे, चोदस-मुहुसा राई, 
सोलस-मुहृत्ताणंतरे दिवसे, साइरेगे-चोदस-मुहुतता राई, 
पण्णरस-मुहुत्ते दिवसे, पण्णरस-मुह॑त्ता राई, 
पण्णरस-मुहुत्ताणंतरे दिवसे, सादइरेग"पण्णरस-मुह्ता 
राड, 

चोटस-मुहु्ते दिवसे, सोलस-गुहुत्ता राई, 


चोहस-मुहत्ताणंतरे दिवसे साहइरेग-सोलस-मुहुला राई, 


तेरस-मुह्त्ते दिवसे सत्तरस-मुहु्ता राई, 


तिर्यक्‌ लोक : सूर्यं फी उटग्र-व्यवस्थां 





रुन १००२ 
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२-- (ग) जन जम्नद्रीपद्रीप केः मन्दर पर्वतम पूरवंर्मे दिन 
होता ट तव पण्विममें भी दिन दौता है । 





श्व 


८ 
र 


जव पण्चिम मे.दिन होत्रा टै तत्र जम्तद्रीपद्रीपके मन्दर्‌ 
पवने उनर ओर दक्षिणे रात्रि होती है। 


५ 


८--(क) जग जम्बुद्वीप दवीप कै मन्दर पवतम दध्िणाद्र 


मं उत्क्रष्टं भटठारह महं क्रा दिनि रोता टै तव उत्तराद्रं मँभी 
उत्कृष्ट अठारह मृहनं का दिनहौतारै 
जवर उतरा में उ्कृष्ट जार मुषट्तं काद्िन होतार 


तवर जम्नदरीप के मन्दर पर्वत ने पू्वं-पण्चिम मे जघन्य वारह्‌ 
मुहनं की रात्रि हाती द । 

(ख) जघ जम्बुद्वीप द्वीप कै मन्दर पर्वत से पूवं में उक्कृष्ट 
अठारह मृहृतं का दिन होता है तत्र परिम मं भी उक्करृष्ट अठारह 
महतं का दिन होता ह । 

जव पश्चिम में उक्कृष्ट अठारह मृहुतं का दिन होता ह तवे 
जम्बुद्वीप द्वीप के मन्दर पवत से उत्तर-दक्षिण मे जघन्य वारह्‌ 
महतं कौ रात्रि होती द । 

इस प्रकार इस इन सदृश पाठो से (आगे) जानना चाहिए । 

जव अठारह मृहतं स कुष कम का दिन होता दै तव वारह 
मुहूतं से कुछ अधिक कौ रात्रि होती है। 

जव सव्रहु मुहृतं का दिन होता है तव तेरह महतं को रात्रि 
होती है । 

जव सत्रहु मृहूतं से कु .कमका दिन होता है तव तेरह 
मुहूतं से कू अधिक कौ रात्रि होती है । 

जव सोलह्‌ मूहूतं का दिन होता है तत्र॒ चौदह मुहूतें की 
रात्रि होती है। 

जव सोलह मुहृतं से कुछ कम का दिन होता है तव चौदह 
महतं से कू अधिक की रात्रि होती ह 1 

जव पन्द्रह महतं का दिन होता है तव पन्द्रह मुहूतं कौ रात्रि 
होती हं । ( 

जव पन्द्रह मुहूतं से कू कम का दिन होता ह तवे पन्द्रह 
मुहूतं से कूछ अधिक की रात्रि होती हं । 

जव चौदह महतं का दिन होता है तव सोलह मुहूतं कीः 
रात्रि होती ह । 

जव चौदह मृहुतं से कछ कम का दिनदोता दं 
महतं से कछ अधिक की रात्रि होती हं । 


तव सोलह. 


जव तेरह मुहूतं का दिन होता है तव सच्रह महतं की रात्रिः 
होती द । 


सुतर १००२-१००३ 





तेरस-महुत्ताणंतरे दिवसे, साइरेग-सत्तरस-मुहुत्ता रई, 


जहण्णए इवालस-महृत्तं दिवसे सवइ, उक्कोसिया 
अद्रारस-महृत्ता राई भवडइ । एवं भाणियव्वं \" 
--सूरिय०पा० ८, सु° २६ 


सूरिथस्स ओयपंविई-- 
३. प०--ता कहं ते मोयसंठिई ? आए त्ति वएज्जा, 


उ०--तत्थ खलु इमाओ पणवीसं पडिवत्तीभो पण्णत्तामो 
तं जहा-- 
तत्थेगे एवमाह सु- 
१. ता अणुसमयमेव सुरियस्स ओोया मण्णा उप्पज्जइ, 
अण्णा मवेड, एमे एवमाहसु-- 
एगे पुण एवमाहुसु-- 
२. ता अणुमुहूत्तमेव सुरिण्स्स ओया अण्णा उष्पज्जइ, 
अण्णा अवेड, एगे एवमाहुः 
एषे पुण एवमाहुंसु-- 
३. ता अणुराद्रंदियमेव सुरियस्स ओय अण्णा उप्पज्जइ्‌, 
अण्णा मेड, एमे एवमाहसुः 
एषे पुण एवमाहंसु-- 
४, तता जणुपक्मेव सुरियस्स ओया मण्णा उप्पज्जड्‌, 
अण्णा अवेड, एगे एवमाहुसु, 
एगे पुण एवमाहंयु-- 
५. ता अणुमाससेव सुरियस्स भोया मण्णा उप्पञ्जद, 
अण्णा अवेद, एमे एवमाहुसु, 
एमे पुण एवमाह धु- 
६. ता अणु उउमेव सुरियस्स भोया मण्णा उप्पन्जइ, 
अण्णा अवे, एगे एवमाहंसु, 
एने दण एवमाहषु-- 
७. ता अणु अयणमेव सुरियस्त ओया अण्णा उप्पज्जइ, 
अण्णा अवेद, एगे एवमाहसु, 
एषे पुण एवमाहंसु-- 
८. ता अणुसेवच्छरमेव सूरियस्त मोपा अण्णा उप्पज्जड, 
अण्णा अवे, एगे एवमाहसु, 
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जघ तेरह मृहुतं से कृष कम का दिन होता हँ तन सरह 
महतं मे कछ भधिक कौ रात्रिहोतीहं। 

जव जघन्य वारह मुहृतं का दिन होता हं तव उक्करृष्ट 
अठारह महतं की रात्रि होती ह । इस प्रकार कहना चादिए । 


सूये के ओज (प्रकाश) की संस्थिति (एक रूपमे रहने कौ 
सीमा) | 
३. प्र०-- (सूयं के) ओज (प्रकाश) कौ संस्थिति क्ितिनौहै? 
कहू । 
उ०--इस सम्बन्ध मे ये पच्चीस प्रतिपत्तियां (मान्यतायै) 
कटी गई है, यथा-- 
उनमें से एक (मान्यता वालों) ने एेसा कहा है-- 
(१) सूयं का प्रकाश प्रतिक्षण अन्य उत्पच्च होताहै गौर 
अन्य विलीन होता है) 
एक (मान्यता वालों) ते फिर एसा कहा है-- 
(२) सूर्यं का प्रकाश प्रत्येक मृहूतं मेँ अन्य उत्पन्न हौतादै 
ओर अन्य पिलीन होता है । 
एक (मान्यता वालों) ने फिर एसा कटा ₹ै-- 
(३) सूयं का प्रकाश प्रत्येक अहोरा में अन्य उत्पन्न होता 
है मौर अन्य विलीन होता है। 
एक (मान्यता बालों) ने फिर एेसा कहा है द 
(४) सूयं का प्रकाश प्रत्येक पक्ष में अन्य उत्पन्न दहोताहै 
ओर अन्य विलीन होतादहै। 
एके (मान्यता बालों) ने फिर एेसा कटा रै-- 
(५) सूयं का प्रकाश प्रत्येक मास में मन्य उत्सन्न दोता है 
आर अन्य विलीन होता दै । | 
एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कटा है- 
(६) सूयं का प्रकाश प्रत्येक ऋतु भे अन्य उत्पन्न होता है 
ओर अन्य विलीन होता ह । 
एक (मान्यता वालों) ने फिर एेत्ता कदा है- 
(७) सूर्यं का प्रका प्रत्येक अयन में अन्य उत्पन्न होता है 
ओर अन्य विलीन होत्ता ह 1 
एक (मान्यता वालो) ने फिरटेसा कटा है- 
(=) भूयं का प्रवगश प्रत्येक संवत्सर मे अन्य उत्पन्न होता है 
जौर अन्य विलीन दता द । 


- सर्यि. पा. = नु. २६ 


ध.» - ॥ 
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एगे पुण एवमाहुसु- 

&. ता अणुजुगमेव सुरियस्स ओया अण्णा उध्पज्जह 
अण्णा अवे, एगे एवमाहसुः 

एने पुण एवमाहसु-- 

१०. ता अणुवास-सयमेव सुरियस्स ओया अण्णा उष्प- 
ज्जडइ, अण्णा अवेइ, एने एवमाहसु, 

एगे पुण एवमाहंसु-- 

११. ता अणुवास-सहस्समेव सुरियस्स भया अण्णा 
उप्पज्जडइ, अण्णा अवेइ, एगे एवमाहसु, 

एगे एण एवमाहंसु-- 

१२. ता अणुवाससयसहस्समेव सुरियस्स ओया अण्णा 
उप्पज्जइ अण्णां अवेद, एगे एवमाहंसु, 
एवे पुण एवमाहंसु-- 

१३. ता अणुपुव्वमेव सुरियस्स ओया अण्णा उप्पज्जइ 
अण्णा अवेड, एगे एवमाहुसु, 

एने पुण एवमाहंघु-- | 

१४. ता अणुपुव्वसयमेव सुरियस्सं ओया भण्णा उप्प- 
ज्जई अण्णा अवैड, एगे एवमाहंसु, 

एगे पुण एवमाहंसु-- 

१५. ता अणु पुव्वसहस्समेव सुरियस्स ओया अण्णा 
उप्पज्जइ, अण्णा अवेद, एगे एवमाहुसु, 

एगे पुण एवमाहंसु-- 

१६. ता अणुपुव्बसयसहस्समेव सुरियस्स ओया अण्णा 
उष्पज्जइ अण्णा अवेइ, एगे एवमादंसुः 

ए पुण एवमाहंसु-- 

१७. ता अणुपलिमोवममेव सुरियस्स ओया अण्णा 
उषप्पज्जड, अण्णा अवेइ, एगे एवमाहंसु, 

एगे पुण एवमाहयु-- 

१८. ता अणुपलिओवमसयमेव सूरियस्स ओया अण्णा 
उप्पज्जडइ अण्णा अवेड, एे एवमाहंसु, 

एे पण एवमाहंसु-- 

१६. ता अणुपलिओोवमसहस्समेव सूरियस्स ओया अण्णा 
उप्पज्जड अण्णा अवेद, एगे एवमाह, 

एगे पुण एवमाहंसु-- - 
२०. ता अणुपलिभोवमसयसहस्समेव सुरियस्स ओया 
अष्णा उप्परज्जड अण्णा अवे, एगे एवमाहंसु, 


: सयं के भोज की संस्थिति 
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एक .मान्यता वालो) ने फिर एसा कटा है- 
(६) सूर्यं का प्रकाश प्रत्येक युग में अन्य उत्पन्न होता है मौर 
अन्य विलीन होता ह । 
एक (मान्यता वालों) नै फिर एसा कहा है-- 
(१०) सूयं का प्रकाण प्रत्येक सौ वर्पो मे अन्य उत्पन्न होता 
है ओर अन्य विलीन होतार । 
एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कटा दै- 
(११) सूयंका प्रकाण प्रत्येक हजार वपं में अन्य उत्पन्न 
होता है भौर अन्य विलीन होता टे । 
एक (मान्यता वार्लो) ने फिर एसा कहा ई-- 
(१२) सूयं का प्रकाश प्रत्येक लाख वपं में अन्य उत्पन्न 
होता है भौर्‌ अन्य विलीन होतार) 
एक (मान्यता वालों) ने फिर एेसा कहा है-- 
(१३) सूयं का प्रकाश प्रत्येवः पूवं मे अन्य उत्पन्न होता ह 
ओर अन्य विलीन होता दहै । 
एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कहा है-- 
(१४) सूयं का प्रकाश प्रत्येक सौ पूवं मे अन्य उत्पन्न होता 
है ओर अन्य विलीन होता है । 
एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कहा है- 
(१५) सूयं का प्रकाश प्रत्येक हजार पुवं मे अन्य उत्पन्न 
होता है ओर अन्य विलीन होता है। 
एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कहा है- 
(१६) सूयं का प्रकाश प्रत्येक लाख पूवं में अन्य उत्पन्न होता 
है भौर अन्य विलीन होता है] 
एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कहा है- 
(१७) सूयं का प्रकाश प्रत्येक पल्योपम मे अन्य. उत्पन्न होता 
है ौर अन्य विलीन होता है । 
एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कहा है-- 
(१८) सूयं का प्रकाश प्रत्येक सौ पल्योपम मे अन्य उत्पन्न 
होता है ओर अन्य विलीन होता है। 
एक (मान्यता वालों) ने फिर एेसा कहा है-- 
(१६) सूयं का प्रकाश प्रत्येक हजार पल्योपम में भन्य 
उत्पन्न हता है ओौर अन्य विलीन होता है। 
एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कहा है-- 
(२०) सूर्यं का प्रकाश प्रत्येक लाख पूवं म अन्य उत्पन्न 
होता है ओर अन्य विलीन होता है ।. 


सु १००३ 
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एगे पुण एवमाहसु-- 
२१. ता अणुसागरोवममेव सूरियस्स ओया अण्णा 
उप्पज्जईइ अण्णा अवे, एगे एवमाहयु, 
एगे पण एवमाह -- 
२२. ता अणुसागरोवस-सपमेव सुरियस्स ओवा अण्णा 
उष्पज्जइ अण्णा अवेद, एगे एवमाहूसु, 
एमे पुण एवमाहुसु-- 
२३. ता अणुसाग रोवम-सहस्समेव सुरियस्त आओया अण्णा 
उप्पज्जडइ अण्णा अवे, एगं एवमहसु, 
एगे पुण एवमाहसु- 
२४. ता अणुसागरोवम-सयसहस्समेव सुरियस्स भोया 
अण्णा उप्पञ्जडइ, अण्णा अवेइ, एमे एवमाहसु, 
एने पुण एवमाहसु-- 
२४. ता अणु उस्सप्पिणि, ओसप्पिणिमेव सुरियस्स 
आया अण्णा उप्पञ्जइ, अण्णा अवे, एे एवमाह, ` 
वयं पुण एवं वयामो -- 

(क) ता तोसं तोसं मुहुत्ते सुरियस्त ओया अबह्धिया भवद्‌ 
तेण परं सुरियस्स ओया अणवद्भिया भवड, 

(ख) छम्मासे सूरिए ओयं णिव्वुड्ढे इ, 
छम्मासे सूरिए ओयं अभिवृड्ढड, 

(ग) निक्वममाणे सूरिए देसं णिव्वृड्ढेडः 


पविसमाणे सूरिए देसं अभिवुड्ढेडः 


प०--तत्थ को हेड ? आहिए त्ति वएज्जा, 

उ०--ता अयं णं जंबुरीवे दीचे सव्व दीव-समुदहाणं सव्वव्भत- 
राए सव्व खुड्डागे वटर -जाच-जोयणसहस्समायाम- 
विक्खभे णं त्तिण्णि जोधणसयसहस्साई, दोण्णि य सत्ता- 
वौसे जोयणसए, त्िण्णि कोसे, अडावोसं च धणुसय, 
तेरस य अंगुलाईं अद्ंगुलं च {किचि वितेताहिए परि- 
क्सेवे णं पण्गत्ते, 

~~ 
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एक (मान्यता वालों) ने फिर एेसा कहा है-- 

(२१) सूयं का प्रकाश प्रत्येक सागरोपम में अन्य उत्पन्न होता 
है गीर मन्य विलीन होता है । 

एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कहा है-- 

(२२) सूयं का प्रका प्रत्येक सौ सागरोपम में मन्य उत्पन्नः 
होता है अर अन्य विलीन होता है 1 

एक (मान्यता वालों) ने फिर एेसा कहा है-- 

(२३) सूयं काप्रकाण प्रत्येक हजार सागरोपम में अन्य 
उत्पन्न होता है ओर अन्य विलीन होत्ताहि। 

एक (मान्यता वालों ने) फिर देता कहा-- 

(२४) सूयं का प्रकाश प्रत्येक लाख सागरोपम में मन्य 
उत्पन्न होता है ओर भन्य विलीन होताहं। 

एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कहा है- 

(२५) सूयं का प्रकाश प्रत्येक उत्सपिगी-अवसपिणी मे अन्य 
उत्पन्न होता है ओर अन्य विलीन होता ह । 

हम फिर इस प्रकार कहते हं - 

(क) सूयं का प्रकाश तीस तीस मूहुतं पर्यन्त अवस्थित 
रहता है तदनन्तर सूयं का प्रकाश अनवस्थित हो जाता है । 

(ख) सूयं का प्रकाश छः मास में घटता रहता है । 

सूयं का प्रकाश छः मास में वटता रहता है 1 

(ग) (सवभ्यिन्तर मण्डल से) निकलता हुआ सूर्य (१८३० 
भागोमेसे एक एक भागको) देल को प्रत्येक भहोरात्र मे). 
धटाता रदृतता है । 

(सवं वाह्यमण्डल से सर्वाभ्यन्तर मण्डल कौ बोर) प्रवेश 
करता हुमा मूयं (१८३० भागो मे से एक एक भाग को) देश 
को (प्रत्येकं अहोरात्र मे) वढ़ात्ता रहता है 1 

भ्र०--इस प्रकार कयन कननेकादहेतु क्या है? कहूं । 

उ०--यह्‌ जम्बदरीप हप सव दीप-समृद्रो के जन्दर ह सवसे 
छोटा दं वृत्ताकार संस्यान से स्थित है--यावत्‌--एक लाख 
योजन लम्बा चौड़ा हे, तीन लाख दो सौ सत्तावीस योजन तीन 
कोस एक सौ अद्ावीस्र धनुष तरट्‌ अंगुल ओर नधि अंगुलसे 
कुष्ट धिक कौ परिधि कही गर है) 


१{ इन प्रतिपत्तियो से ठेसा प्रतीत होता ह कि जैनागमों के अतिरिक्त अन्य दानिक पुराणादि ग्रन्थो मं भी जौपमिक्कालवाचक 
"पल्योपम-स्ागरोपम, उत्सपरिणी-जवसपिणी'' जादि शब्दो का प्रयोग था ) 


वतेमान में भी यदि पुरापादि म्रन्यों में उन जौपमिककाल ठग्चक अर्यो का 


रके प्रकारित कर 1 


६६  लोक-प्रज्ञप्ति तिर्यक्‌ लोक : सूर्य के मोज की संस्थिति सूत्र १००३ 
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(१) ता जया णं सरिए सव्वन्भंतरं मण्डलं उवसंकमित्ता (१) जव सूर्यं सर्वाभ्यन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति 


चारं चरहइ, तया णं उत्तमकटुपत्ते उक्कोसए अटारस- 
मुहुतते दिवसे भवई, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई 
भवङ्‌ 


(२) से निक्छममाणे मुरिएु णवं संवच्छरं अयमाणे पटमंसि 


अहोरत्तंसि अल्मितराणंतरं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं 
चरडः 


ता जया णं सुरिए अन्मितराणतरं मण्डलं उवसंकमित्ता 
चारं चरह, तय णंएणेणं रादद्एणं एगं भागं 
ओयाए दिवसचित्तस्स नि्वडिढक्ता रयणि-खित्तस्स 
अभिवुडिटठत्ता चारं चरइ, मंडलं अद्भाररमाहि तीर्सेहि 
सर््हं छेत्ता, 

तया णं अद्वारसमूहृत्ते दिवसे भवद, वोह एगरद्िभाग- 
मुहत्तेहि ऊणे, इुवालसमुहुत्ता राई भवड; दोहि एणद्धि- 
भागमुहु्तेहि अहिया, 


(३) से निक्ठममाणे सुरिए दोच्चंसि अहोरत्तंसि अन्मितरा- 


णंतरं तच्चं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरईइ, 


ता जया णं सूरिए अन्मिंतराणंतरं तच्चं मण्डलं उवसंक- 
मित्ता चारं चरडइ, तया णं रोहि राइंदिर्णहे दो भागे 
ओयाए दिवस-खेत्तस्स निव्वुदिढता, रयणि-खेत्तस्स- 
अभिवुड्ढेत्ता चारं चरइ, मंडलं अद्भारसेहि तीहि 
सरह छत्ता, 

तया णं अद्भुारसमृहत्ते दिवसे भवई, चर्जाहि एगद्िभाग 
मृहुत्तेहि ऊणे, इवालसमुहत्ता राई भवड, चर्जाह एगद्टि- 
भागमृहूर्तोहि अहिया, 


(४) एवं खलु एएणं उवाएणं निक्वममाणे सुरिए तयाणत- 


राओ मण्डला तयाणंतरं मण्डलं संकममाणे संकम- 
माणे एगमेगे मंडले, एगमेगे णं राद्रंदिए णं एगमेगं 
एगमेगं भागं ओयाए दिवस-वेत्तस्स निन्वुद्ढेमाणे 
निब्बुड्ढेमाणे रथणि-वेत्तस्स अभिव्‌ ङढेमाणे अभिवडढे- 
माणे सव्व वाहिरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरड 


(५) ता जया ण सुरिएु सब्टव्भंतराओ मंडलाभ सव्व वाहिरं 


मंडलं उवसंकभित्ता चारं चरइ तया णं सव्वन्भंतरं 
मंडलं पणिहाय एमे णं तेसिए राइदियसए णं एगं 
तवैसीयं भागसयं ओयाए दिवस-वेत्तस्स निन्वुडढेत्ता 
रयणि-खेत्तस्स अभिवुड्टेत्ता चारं चरदइ मंडलं अहार- 
सहि तीरसेहि सर्ण्हि छेत्ता, 


करता है तव परम उत्कं प्राप्त उत्कृष्ट अठारह मुहूतं का दिन 
होता दै, जघन्य वारह्‌ मृहतं की रात्रि होती टै । 


(२) (सर्वाभ्यन्तर मण्डल से) निकलता हुभा सूर्यं ने संवत्सर 
के दक्षिणायन को प्रारम्भ करता हु प्र्रम अहोरात्र में आम्यन्त- 
रान्तर मण्डलको प्राप्त करके गति करता टै । 


जव मूर्यं आभ्यन्तरानन्तर भण्डल को प्राप्त करके गति 
करता है तव मण्डल को अढाग्ह्‌मसौतीस भागो मे विभाजित 
करके एक अहोरात्रमे एक भाग दिवस क्त्र के एके प्रकाशको 
घटाकर ओर रजनि-क्षेत्र को वदाकर गति करता है । 


उस समय एक मृहूतं के इगसठ भागो मेसेदो भाग कम 
अठारह मृहूतं का दिन हौतादै ओर एक मूहूतं के इगसठ भाग 
तथा दो भाग अधिक वारह मृहतं कौ रात्रि होती है। 


(३) (आभ्यन्तरानन्तर मण्डल से) निकलता हुआ वह सूर्यं 
दूसरे अहोरात्र मे आभ्यन्तरानन्तर तृतीय मण्डल को प्राप्त करके 
गति करतादै। 


जवर सूयं आभ्यन्तरान्तर तृतीय मण्डलको प्राप्त करके 
गति करतारहि तव मण्डल को अठारह सौ तीस भागों में 
विभाजित करके दो अहोरात्रमे दो भाग दिवस-क्षेत्रके प्रकशि 
को घटाकर ओर रजनि-क्षेत्र को वढ़ाकर गति करता है । 


उस समय एक मृहतं के इगसठ भागोंमेसे चार भाग कम 
अठारह मुहूतं का दिन होताहै भौर एक मुहूतं के इगसठ भाग 
तथा चार भाग अधिक बारह महुते कौ रात्रिहोतीदहै। 


(४) हस प्रकार इस क्रम से निकलता हुआ सूयं तदनन्तर 
मण्डल से तदनन्तर मण्डल को संक्रमण करता करता प्रत्येक 
मण्डल मे एवं प्रत्येक अहोरात्र में एक एक भाग दिवसमक्षेत्र के 
प्रकाश को घटाता घटाता ओर रजनि-क्षे्र को वडाता बढाता 
सवं वाह्य मण्डल की ओर वढता हुआ गति करता है । 


(५) जव सूयं सर्वाभ्यन्तर मण्डल से सवं वाहयमण्डल की 
ओर गति करता है तव मण्डल को अठारहसौ तीस भागोंमें 


` विभाजित करके सर्वाभ्यन्तर मण्डल को छोडकर एक सौ 


तिरासी भाग दिवसक्षेत्रके प्रकाश को घटाकर ओर रजनि-क्षत्र 
को वढाकर गति रता है 1 


(2 हु पूर्व ऊर पश्चिम दिशा के (दी सूर्य 


ध 
ध 
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तया णं उत्तमकट्रुपत्ता उक्कोसिया अद्रारसमुहुत्ता राई 
भवद्‌, जह॒ण्णए इुवालसमृहुत्ते दिवसे भव, 

एस णं पटमे छम्मासे, 

एस णं पटठमस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे, 

(१) से पविसमाणे सुरिए दोच्चं छम्मासं अयमाणे पठमंसि 
अहोरत्तंसि वाह्िराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं 
चर्‌) 
ता जया णं सरिएु वाहिराणंतरं मंडलं उवषंकमित्ता 
चारं चरड, तयाणंषएमेणं राइुंद्एि णं एगं भागं 
ओया९ च्यणिदेत्तस्स निन्वडटेत्ता दिवस-वेत्तस्स अभि- 
वुडढेत्ता चारं चरडइ मंडलं अट्ारर्महि तौसेहि सर्हि 
छत्ता, 
तया णं अद्ारसमृहुत्ता राई भवइ, दोह एगद्टिभाग- 
मुह्तोहि ऊणे, दुवालसमुहत्ते दिवसे भवइ, दोहि एगद्ि- 
भागमुहर्ताहि अहिर्‌, 

(२) से पविस्माणे सूरिए दोच्च॑ंसि अहोरत्तंसि बाहिरा णंतरं 
तच्चं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरडः 


ता जया णं सूरिएु वाहिराणंतर तच्चं मंडलं उवसंक- 
मित्ता चारं चर, तया णं दोहि राइंदिएहि दोभाए 
भयाए रयणिचेत्तस्स निव्वृड्ढेत्ता दिवस-वेत्तस्स अभि- 
वुबेत्ता चारं चरडइ, मंडलं अद्रारसहि तीसेहि सर्हि 
छेत्ता, 
तया णं अटा रसमुहुत्ता राई भवईइ, चउहि एगद्धिभाग- 
मुहत्तेहि ऊणे, दूवालसमुहृ्ते दिवसे भवइ, चररहि एगद्टि- 
मागमुहुत्तेहि अहिएः 

(३) एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाणे सूरिए तयाणंतरामो 
मंडला तयाणंततरं मंडलं संकममाणे संकममाणे एग- 
मेगे मंडले एगमेगे णं राङ्दिए णं एगमेगं भागं जाए 


रयणि-वेत्तस्स निव्वुड्टेमाणे निव्वुद्टेमाणे दिवस- 
वेत्तस्स अभिवङ्ढेमाणे अभिवुङ्टेमाणे सनन्वन्भतरं 


मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ, 
(४) ताजया णं सूरिए सन्व वाहिता 
उभेतरे मंडलं उवसंकमित्ता चार चरड 
बाहिर मंडलं पणिटाय एमे णं तेनौए णं राहृदियत्रए 
णं एगे तेसीयं भागसं जओयाए रयगि-वेनत्न निन्वु- 
इटेत्ता दिवस-तेतत्स सभिवुडटेत्ता चारं चरइ, मंडलं 
अह्टारसोहि तीरह सर्एहि खेत, 
तया णं उत्तमक्द्रपत्ते उकसोत्तए अशारनमृषहुत्त॒दिव्तन 
भवर्‌ जटहुग्णिया दुदालसमृहुता राई भवर्‌, 


मंडलाओ सव्व 
तया णं स्त्व. 


तियंक्‌ लोक : 


सुयं के ओज की संस्यिति गणितानूयोग ४६७ 





उस समय परम उत्कपं प्राप्त उक्ृष्ट अठारह युतं कौ 
रात्रि होती है जौर जघन्य वारह्‌ नुहृतं.का दिन होता है 1 

ये प्रथम छः मास (दक्षिणायन के) 

यह्‌ प्रथम छः मासन का जन्त दहै । 

(१) (सवं वाह्य मण्डल कौ ओर से) प्रवेल करता हमा वह्‌ 
सूयं दूसरे छः मास्त से उत्तरायण प्रारम्भ करता हा प्रघम 
अहोरात्र में बाह्यानन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति करता । 

जवर सूयं वाह्यानन्तर मण्डलको प्राप्त करके गति करता 
है तव मण्डल को अठारह सौ तीस भागों में विभाजित करके 
एक अहोरात्र मे एक भाग रजनि-ेत्रमेसे प्रकाशको घटाकर 
ओर दिवस्त-ेत्र का वदाकर गति करता ह । 
उस समय एक नुहूतं के इगसठ भागो मे 


सदो भामं क्म्‌ 
रोती है अगैर एके यन के 
=\ 


अठारह महतं की रात्रि दोः इगसठट भाग 


तथा दो भाग अधिक बारह यृहृतं का दिन होता 


(२) (बाहयानन्तर मण्डल की ओर से) प्रवे करता हुमा 
वह सूयं दूसरे अहोरात्र मं वाहय तृतीय मण्डल को प्राप्त करके 
गति करता है । 

जव सूयं बाह्यानन्तर नृतीय मण्डल को प्राप्त करके गति 
करता है तव मण्डल को अठारह सी तीस भागों मं विभावित 
करके दौ अहोराच्रमेदो भाग रजनि-क्षेवमेंसमे प्रकाश मे घटा- 
कर जौर दिवस-क्ेत्र के वदाकर्‌ गति करता हू । 


उस समय एक मुहूतं के द्गसट भागोमेसे चार 
अठारह महतं की रात्रि टोती है गौर्‌ एका युधं वे 
तथा चार्‌ भाग अधिक वार्ह भहूतं का दिन होता 


भि कम 
इगसट नाग 


इस रकार इसक्रमसे प्रवे करता दज मूर्यं 
मण्डल स तदनन्तर मण्डल कौ ओर्‌ संक्रमण करना करता प्रत्येक 
मण्डल म एवं प्रत्यकः अहोरात्रमे एक णक भागं 
प्रका के घटाता घटाता दिवन 2 
सर्वान्यन्तर मण्डल कौ ओर वटूता हूभा गति करना] 


तदनन्तर 


जर्‌ 





(८) जव नूं सवं दाह्यमण्ड्न न 
ओर्‌ गति करना तव मण्डनं 


विभ्राड ग्गर्‌र्रव्‌ वादयमण्डने डन म१। चटक ग्द मं 
अदाराप्रमं एक सौ तिरास) 


नि प्रकाल ख 
घटाक्र्‌ जग्र्‌ दिवनष्छत्रकेः वटान्‌ गनि सन्न्ाद्( 
ज्व जन्य पनम उन्क्प ण्व उन्ट्रष्टे उद्रारन्ड सरन्न 
हिन सना अन = 9 > 4 
"= लता द्‌ जान जघन्य यान्नु र्भ्नं की गाश्रि लना दे 
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किण भि 


एस णं दोच्वे छम्मासे, य दूसरे छः मासन (उत्तरायणे) ष 
एस णं दोच्चस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे, दूसरे छः मान्न को पर्यवसानं ह 
एस णं आइच्चे संवच्छरे, आदित्य सांवत्सर द्र | 
एस णं आईच्चस्स संवच्छरस्स पज्जवसाणे," यह आदित्य संवत्सर का पर्यवसानं । 
-- सूरिय. पा. ६, सु. २४ 
सूरियेण पगास्िया पन्वया- सूयं स प्रकाशित परव॑त-- 
४, प०--ता किते सुरियं वरडइ ? आहिएत्ति वएज्जा, ४. प्र नूय स कौनसा (पर्वन) प्रकाशित हाता ? करे । 
उ०-- तत्थ खलु इमाभ वौसं पिवत्तौभो पण्णत्ताओ, ०---एस सम्बन्ध मं य वीस प्रतिपत्तिवयां (मान्यतार्ये) करट 
तं जहा-तत्थेगे एवमाहुसु- गट ठे, यथा--इनमं म एक (मान्यता वानो) ने दसा कहा ह-- 
१. ता मंदरे णं पठ्वएु सुरियं वरद, एगे एवमाहूु, (१) मूर्यं से "मन्दर पर्वतः प्रकाणिनदहोनारह 
एगे पुण एवमाहसु-- एक (मान्यता वालो) ने फि्‌ ठेसा कटा दै-- 
२. ता मेरू णं पव्वए्‌ सुरियं बरइ एगे एवमाहुसु, (२) सूयं ते भेर पव॑त" प्रकाणित होता है । 
३-१६. एवं एएणं अभिलावे णं णेयन्वं तहैव-जाव- 1° (२-१६) इत प्रकार उन अभिलापों मे पूर्ववन्‌--पावत्‌-- 
जानना चाहिए । 
एगे पुण एवमाहंमूु-- एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कहा ह 
२०. ता पन्वयराये णं पव्वए सुरियं वरइ, एगे एव- (२०) सूयं से “पर्वेतराज'' प्रकाशित होता है । 
माहुसु, 
वयं पुण एवं वदामो -- टम फिर इस प्रकार कठते ह-- 
ता मंदरे णं पव्वए सुरिथं वरड, एवं वि पवुच्चद्‌ तहैव सूयं से “मन्दर पर्वत” भी प्रकाणित कहा जाता है--यावत्‌ 
-जाव-(१-२० सुरिय. पा. ५, सु. २६ को देखें ।° पवेतराज”” भी प्रकाशिन कठा जाता है । 
ता पव्वयराये णं पव्वए सुरियं बरइ, एवं वि पवुच्चह 
(क) ता जे णं पोग्गला सुरियस्स लेसं फुसंति, ते णं पुग्गला (क) जितने पृदुगल सूर्यं के प्रकाश का स्पशं करते है उतने 
सुरियं वरयंति, ही पुद्गलो को सूयं प्रकाशित करता है। 
(ख) अदट्रा चि णं पोग्गला सुरियं वरयंति, (ख) अहृण्ट (अति सूक्ष्म) पुद्गलों को भी सूर्यं प्रकाशित 
करता है] 
(ग) चरिमलेस्संतरगया वि णं पोग्गला सूरियं वरयंति,* (ग) मन्दर पवत के चारों ओर के ऊपरी भाग के पुदृगलो 


--सूरिय.पा. ७'सु०२८ को भी सूयं प्रकाशित करता है। 


१ चन्द. पा. ६ सु. २७। 

२ प्र सूर्यं को (स्व प्रकाश रूपमेँ) कौन (पवेत) वरण (स्वीकार) करता दै? 
उ०- सूयं को “मन्दर पवत" (स्व प्रकाश रूप भें) वरण (स्वीकार) करता है । 

ऊपर लिखे इन बीस सूत्रों का शब्दाथं इस प्रकार ठोता है, यहां अनुवाद मे केवल फलिता्थं ही दिया है । 

३ “शुरियस्स लेस्सा पडिघायगा प्वया"' इस शौषंक के अन्तर्गत सयं, प्रा. ५, सु. २६ मे वीस प्रतिपत्तियों के अनुसार सूयं की 
लेण्या को प्रतिहत करने वले वीस पवंतों के नाम गिनाये हैँ यहां भी उसरी के अनुसार मूल-पाठ एवं अनुवाद के सभी आलापक 
कह्ने चाहिए 

४ ऊपर के टिप्पण में सूचित शीर्षक के अन्तगंत सूयं. पा. ५, सु. २६ के अनुसार सूर्य-मरज्ञप्ति के संकलन कर्ता ने यहाँ भी मन्दर 
पर्व॑त के वीस नामों को पययिवाची मानकर समन्वय कर लिया । 

५ चन्द. पा. ७ सु. २८। 


सूत्र १००५ तिर्यकूलोक : सूर्य-तेज को अचरद करने वाले पर्व॑त गणितानुयोग ४६६ 





->-~-~-+-~-> 
सुरियस्स लेस्सा पडिघायगा पव्वया-- सूये के तेज को अवरुद्ध करने वाले पवंत-- 
५. प०-- ता कस्ति णं सूरियस्स लेस्ा पडिहया ? आए ति ५. प्र०-सूयं का तेज किससे जवर होता ह ? कहं 1 

वएज्जा । 

उ०-- तत्य खलु इमाओ वीसं पडिवत्तीमो पण्णत्ताओ, उ०-दत सम्बन्ध मं ये वीत प्रतिपत्तियां (मान्यताएं) कटी 
तं जहा-- गईं है, यथा-- 
तत्थेगे एवमाहंसु-- इनमें से एक (मान्यता वालो) ने देता कटा है-- 
१, ता मंदरंसि णं पन्वयंसि सूरियस्स लेस्सा पडिहया, (१) सूयं का तज “मन्दर” पर्वत से थवक्ड होता है । 
आहिएु ति वएज्जा एगे एवमाह, 
एगे पुण एवमाहंसु-- एक (मान्यता वालों) न फिर एसा कहा है- 
२. ता मेरूसि णं पव्वयंसि सुरियस्स लेस्सा पडिहया, (२) सूयं का तेज “मेर” पर्वत न्ने जवरुढ होता है 1 
आहिए त्ति वएज्जा एगे एवमाहंसुः 
एगे पुण एवमाह्‌ंघु-- एक (मान्यता वालों) ने फिर एेसाक्टा रह 
३. ता मणो रंसि णं पय्वर्योसि स्ररियस्स लेस्सा पडि- (३) सूय का तेज “मनोरम'” पचत त अवन्द्र होता है। 
हया, आहिए त्ति वएज्जा एगे एवमाहघु, 
एगे पुण एवमाहसु-- एके (मान्यता वालों) ने फिर एसा क्टादट्‌- 
४. ता सुदस्णंसि णं पव्वयंसि सूरियस्त लेस्सा पडिहया, (४) सूयं का तेज ““सुदर्णन'' पवत ने अवर टोता दहै । 
आहिए त्ति वएज्जा एमे एवमाह्सु, 
एगे पुण एवमाहंसु-- एक (मान्यता वानो) ने फिर एेसा कटा टै-- 
५. ता सयंपहंसि णं प्वयंसि सुरियस्त लेस्सा पडिहया, (५) सूयं का तेज “स्वयम्प्रभ” पर्व॑त मे जवल्ड होतार) 
आहिए त्ति वएज्जा, एगे एवमाहंसु, 
एगे पुण एवमाहंसु-- ` एक (मान्यता वालों) ने फिर एेसा कटा हू- 
६. ता गिरिरायंसि णं पव्वयंसि सुरियस्त लेत्ता पडि- (६) नूयं का तेज “गिरिराज'' पर्वत ने थवन्दढ होता है) 
हया, आहिए त्ति वएञ्जा, एगे एवमाहसु, 
एगे पुण एवमाहंसु-- एक (मान्यता वालो) ने फिररे्ताकटादह 
७. ता रयणुच्चंयंसि पल्वयंसि सूरियत्त लेस्ता पटिहया (७) सूयं का तज ““रत्नोच्चय'' पर्वत मे अवन्दढ होता टै । 
-आहिए त्ति वएन्जा, एगे एवमाहसु, 
-एगे पुण एवमाहंसु- एक (मान्यता वालो) ने फिर एेता कटा ६-- 
८. ता सिचुच्चयंसि णं पत्वयंसि स्ुरियस्त लेस्ता पडि- (<) सूयं का तेज “शिलोच्चयः पतत म अवम्द्र होत्ता दै । 
हया, आहिए त्ति वएज्जा, एमे एवमाहसु, 
एमे पुण एवमाहसु-- एकः (मान्यता वानो) ने पिरि एेत्ताक्टारै 
६. ता लोयमञस्ंसि णं पठ्वयंसि सूरियत्त तत्सा पडि- (६) मृय का तेल “न्नोक-मध्य'' पदतने यदग्द टाना । 
हया. आहिए त्ति ्एज्जा, एमे एवमाहुसुः 
एगे पुण एवमादृसु-- एकः (मान्यता वानो) ने छिन णेना कटा ६-- 
१०. ता लोगनर्णननसि णं पल्वयेसि सूरियत्तं तेस्सा (१०) सूयं का तेज “लोक-नाभि" पठत ने भवर 
पटहा, आहिए्‌ त्ति बषए्ज्ना. एने एव्माट्यु. होतादहै। 
एगे पृण एवमाट्सु-- - एक (मान्यता दान) ने द्वि गेना क्त द- 
११. ता उच्छति णं प्ण्यंसि सूरियस्न देद्ना रईड- १११) श्यं कय तेव "जच्छ" पर्वन ॐ स्यन्द ल= ~ 1 


हषा आिए्‌ त्ति रएज्जा, एमे एरनाहम" 


५०० 


११ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


लोक-प्रज्ञप्ति 


एगे पुण एवमाहंसु-- 

१२. ता सुरिथावक्तंसि णं पव्वयंसि सूरियस्स लेस्सा 
पडिहया आहिए त्ति वएज्ना एमे एवमाहसु, 

एमे पुण एवमाहंसु-- 

१३. ता सुरियावरणंसि णं ¶व्वयंसि सूरियस्स लेस्सा 
पडिहया आहिए त्ति वएज्जा एमे एवमाह, 

एगे पुण एगमाहुु-- 

१४. ता उत्तम॑सि णं पव्वयंसि सुरियस्त तेस्सा परिहुया 
आहिए त्ति वएञ्जा एमे एवमाहंचुः 

एमे पुण एवमाहंसु- 

१५. ता दिसादिसि णं पव्वयसि सूरियस्स तेस्ता पडि- 
हया आदिए त्ति बएज्जा, एगे एवमाहुंसु-- 

एते पुण एवमाहंसु-- 

१६. ता अवयंसंसि णं पन्वयं सि सूरियस्स लेस्सा पडि- 
हया आ हिए ति बएज्जा, एमे एवमाहंयु, 

एगे पुण एवमा्हंसु - 

१७. ता धरणि खीलंसि णं पव्वयंसि सूरियस्स लेस्सा 
पडिहया, आहिए त्ति वएज्जा, एगे एवमाहसु, 

एगे पुण एवमाहंघु- 

१८. ता धरणि सिगसि णं पव्वयंसि सूरियस्स लेस्सा 
पडिहया आदिए त्ति वएज्जा, एगे एवमाहंसु, 

एमे पुण एवमाहंसु-- 

१६. ता पच्वडंदंसि णं पन्वयंसि सूरियस्स लेस्सा पडि- 
हया आदिए त्ति बएज्जा, एमे एवमाहुयु, 

एग पुण एवमाहंसु-- 

२०. ता व्व रायंसि णं पन्वयंसि सूरियस्स लेस्सा 
पडिहुया आहिए त्ति वएज्जा, एमे एवमाहंसु, 

वयं पुण एवं बयामो-- 

जसि णं पव्वयंसि सूरियस्स लेस्सा पडिहया, सेता 
मंदरे वि पदुच्चइ-जाव-पन्वयराणा वि पनु च्च, ) 
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एक (मान्यता वालो) न फिर पसा कटा दै-- 
(१२) मूर्यं का तेज "शूरयवितं'" पव॑त से भ्रवन्द्ध होता दै। 
एक (मान्यता वालो) ने फिर पेमा कटा है-- 

(१३) सूयं का तेज “मूर्यावरण"' पवेत मे अवच होता है 1, 


एक (मान्यता वालों) ने फिर एसा कटा ह-- 


( १४) मूर्यं का तेज "उत्तम" पवत मे अवन्द्र होता है । 


एक (मान्यता वालो) ने फिर एसा कहा है-- 
(१५) सूयं का तेज “दिणाओं के आदिल्प"' पर्वत से अवर्द 


होतादै। 


एक (मान्यता वातो) ने फिर एमा कहा है- 
(१६) सूयं का तेज “अवतंस” पव॑त मे अवरुद्र होता है । 


एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कहा ई-- 
(१८७) मूयं का तेज `धरणी-कील'' पर्वत 


६. 
५ 
-2| 
21 
५ 


होता है। 


एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कटा है-- 
(१८) सूयं का तेज “शधरणी-च्ंग'' पर्व॑त से अवर 


होता टै । 


एक (मान्यता वालो) ने फिर देसा कटा है-- 
(१९) सूयं का तेज “"पवंतेन्द्र'” पर्व॑त से अवरुद्ध होता ै। 


एक (मान्यता वालों) ने फिर एेसा कहा है-- 
(२०) सूयं का तेज “पवंतराज'' पव॑त से अवरुढ होता है । 


दम फिर एेसा कहते हँ-- 
जिस पवंत से सूयं का तेज अवर होता है वह “मन्दर 


पवत” भी कटा जाता है- यावत्‌-- “पवंतराज'" भी कहा ` 
जाता । 


मन्दरस्स णं पव्वयस्स सोलस नामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा, गाहाजो-- 
(१) मन्दर (२) मेरु (३) मणोरम (४) सुदंसण (५) सयंपभे य (६) गिरिराया ।! 
(७) रयणुच्चय (८) पियदंसण (६-१०) मजञ्ज्ञे लोगस्स, नाभी य ।1१।। 


(११) अच्छे य (१२) सुदियावत्ते (१२) सूरियावरणे त्ति य ॥ 
(१४) उत्तमे य (१५) दिसादि य (१६) वडसेइ य सोलसे ॥२।। 


--(क) सम. स. १६. सु-३े 
--(ख) जम्बु. वक्ख. ४, सु. १०६. 


डन दो गाथाओं ञं “मन्दर पर्व॑त" के सोलह नाम भिनाये है, यहां उनके अतिरिक्तं चार जौपमिक नाम ओरभीदहै । 
मन्दर पंत के इनं दीस पर्यायवाची नामों को अन्यान्य मान्यता वाले भिन्न भिन्न पव॑त मानते हैँ । किन्तु सूयंप्रज्ञम्ति के संकलन ` 
कर्ता ने समवार्यांग ओर जम्बुदीप-प्रजञप्ति के अनुसार मन्दर पर्व॑त के ये वीस पर्यायवाची नाम मानकर सभी अन्य मान्यत्ताओ . 


का समन्वय" क्रिया दै। 


सूश्च १००५-१००६ 





(क) ता जे णं पुर्गला प्रूरियस्स लेस्सं फुसंति ते णं धुग्गा 
सूरियस्स लेस्सं पडिहणंति, 
(ख) गदद्र वि णं पुग्गला सुरियस्स लेस्सं पडिहुणंति, 
(ग) चरिमलेस्संतरगया वि पुग्गला स्ुरिथस्स लेस्सं पडि- 
हणंति," सूरिय. पा. ५, सु. २६ 
जंबुहीवे सूरियाणं वेत्तगडइ-परूवणं -- 
६. १०-- (क) जंवहीवे णं भ॑ते ! दीवे भरूरिया--कि तीयं वेत्त 
गन्छंति ? 
(ख) पड्प्पन्न चेत्तं गच्छंति ? 
(ग) अणागयं खेत्तं गच्छंति : 
(क) गोयमा ! णो तीयं वत्तं गच्छंति 1 
(ख) पड्प्पन्न' वेत्तं गच्छंति, 
(ग) नो अणागयं चेत्तं गच्छंति ।* 


प०--तं भते ! कि पद्रः गच्छंति, अयुः गच्छंति ? 
उ०--गोयमा ! पृद्रः गच्छंति, नो अपृद्रु' गच्छति-जाव-” 
प०- तं भ॑ते { कि एगदित्ि गच्छंति, छदिसि गच्छंति ? 


उ०--गोयमा { णो एगदिसि गच्छंति, नियमा छदिसि 
गच्छंति । --जंवु. ववख. ७, सु. १३७ 





१ चन्द.पा. ५ सु. २६। 
पावत्‌-पद से सग्रहित सून- 
प०्--तं भते ! कि जओगाढं गच्छंति, अणोगादटं गच्छंति 
उ०-गोयमा ! ओगादं गच्छंति णो अणोगादं गच्छंति 1 


तिर्यक्‌ लोक : जम्बुद्रीप में सूर्यो कौ क्षे्रगति का प्ररुपण 


गणितानुयोग ५०१ 


हठ द दा आ दा द दा क पि 


जितने पुद्गल मूयं के तेज का स्पगं करतेरहुवे ही पुद्गल 
सूयं के तेज को अवरुट करते हं । 
अदृष्ट (सूष्ष्म) पुद्गल भी नूयं के तेज को अवर करते ह । 
चरिम (मेर पवेत कै चारों गर के ऊपरी भाग के) पुदुगल 
भी सूर्यं तेज को अवरुद्ध करते ह । 
जम्बरुरीपमे सूर्धोको क्षेत गति का प्र्पण-- 
६. प्र०--(क) ह भगवन्‌ ! जम्बरु्टीप नामक दीपमेंसूयंक्या 
अतीत क्षेत्र में चलतु ? 
(ख) वर्तमान क्षेत्र मेँ चलते हु? 
(ग) या अनागत क्षत्र में चलते ह? 
उ०-(क) ट्‌ गीतम ! अतीतक्षेत्र में नहीं चलते ह । 
(ख) वतमान क्षेत्र मं चलते टं । 
(ग) अनागत क्षेत्र मे नही चलते ह । 
प्र०--हे भगवन्‌ ! वे सूर्यं वर्तमान क्षेत्र का स्पशं करके 
चलते दया स्पर्णं कयि यिना दही चलते ट 
उ०--ट गतम ! वे मूयं वतंमानक्षे्र का स्पणं करकेही 
चलते ह, स्पशं किये विना नहीं चलते ह--यावत्‌-- 
भ्र०--हे भगवन्‌ ! क्या वे (सूयं) एक दिशा में चलते हया 
ष्टो दिशामे चलतेर्ह? 
उ०--हे गौतम ! वे एक दिशा में नहीं चलते ह, वे निरिचित 
स्पसेष्टहों दिगामे चलते 


२ भग.स. ८० उ. ८, सु. ३८॥ 


प०--त भते ! कि अणंतरोगाढ गच्छंति, परपरोगादटं गच्छंति ? 


उ०--गोयमा ! नणंतरोगादं गच्छंति, णी परपगोगाढं गच्छं 
प०--नं भते ! कि अणु गच्छंति, वायरं गच्छति ? 
उ०-गोयमा ! अण्‌ पि गच्छंति, वायरं पि गच्छंति । 
प०--तं भते ! कि उदं गच्छंति. अह्‌ गच्छं 
उ्--गोयमा 1 उदं पि गच्छंति, अह वि ग 
त भते ! दिः जदं गच्छं 
गोयमा ! जाद्‌ पि गच्छनि, मज्से वि गच्छ 
भने ! कि सविन्नयं गच्छनि, सविसयं गच्छति ः 
गायमः ! सविस्य यस्टत्ति, पो अदिप गच्छंति) 
ते भते ! कि जणुपत्पि 


ति। 


ठंति. तिरियं गच्छति? 
च्छति, तिरियं वि गन्छं 
छनि, मज्से गच्छनि, पज्जयसाणे यच्छंप्निः 

ठनि, पञ्जदनापे वि गच्छति) 


छति 1 


गर नि, जपापएनव्दिं गच्छति? 


सोयमा ! जापर्पाच्वि गच्छनि, पा अपापुप्द गन्छंनि। 


५५३ 


पनदिसि गर्नि--राद- दिनि गच्छनि? 


गर्छनि, निमा रिम गन्ति 1 


५०२ लोक-प्रप्ति 





जंबुहीवे सरिया पड्प्पघ्र चेत्तं उज्जोवेति-- 
७. ष०--(क) जंबुरीवे णं मंते ! दीवे सुरिया--{छ तीयं सेतत 
उज्जोवेति ? 
(ख) पड्प्प्च' वेत्तं उज्जोवेतति ? 
(ग) अणागयं चेत्तं उज्जोेति ? 
उ ०--(क) गोयमा ! नो तीयं खेत्तं उ्जोदेति, 


(ख) पड्प्पन्न खेत्तं उज्जोवेति, 
(ग) नो अणागयं खेत्तं उज्जोवें्ि, 
एवं तवेति, एवं भासंति-जाव-नियमा छदिसि 
भासंत्ति,१ -भग. स. ८, उ. ८, सु. ४१-४२ 
जबुहीवे सरिया पड्प्पच्च' चेत्तं ओभासंति-- 
=. प०-- (क) जंबुहीवे णं भ॑ते ! दीवे सुरिथा, कि तीयं सेत्त 
ओभासंति ? 
(ख) पड्प्पन्च चेत्तं ओभासंति ? 
(ग) अणागयं चेत्तं ओभासंति ? 
उ०--(क) गोयमा ! नो तीयं खेत्तं ओभासंति, 
(ख) पड्प्पन्न सेत्तं ओभासंति, 
(ग) नो अणागयं चेत्तं ओभासंति, 
प०- तं मंते ! कि पद्रः ओभासंति, अपु ओभासंति ? 


उ०-- गोयमा ? पूदुः ओभासंति, नो अपु भोभासंति-जाव-" 





१ अम्बु° वक्ख. ७, सु० १३७ । 
--यावत्‌-- पद से संग्रहितसूत्रः-- 


तियंक्लोक : जम्बुद्वीप मे सूर्यो की क्षेत्रगति का प्ररूपण 


सूत्र १००७-१० ०४८ 





जम्बरीप मे सूयं बतंमान क्षेत्र को उयोतित करत है 
(७) प्र०--(क) हे भगवन्‌ ! जम्बुद्वीप नामक द्वीपं सूयं क्या 
अतीत धेत्र कों उद्योतित करते ह ? 

(ख) वर्तं मान क्षेत्र को उद्यौतित करते हं ? 

(ग) अनागत क्षत्र को उद्योतित करते हैं? 

उ०--(क) हे गौतम ! वे अतीत क्षेत्र को उद्योतित नहीं 
करते हं । 

(ख) वर्तमान शत्र को उद्योतित करते ह | 

(ग) अनागत क्षेत्र को उद्योतित नहीं करते ह । 

इसी प्रकार तपाते ह, इसी प्रकार प्रकाशित करते ह-- यावत्‌ 
नियमित रूप से छह दिशांओं को प्रकाशित करते है-- 
जम्नद्धीप में सूयं वतमान कत्र को प्रकाशित करते है-- 
८. प्र०--(क) हे भगवन्‌ ! जम्बुद्ीप नामक द्टीपमें सूरयंक्या 
अतीत क्षेत्र को प्रकाशित करते हं ? 

(ख) बतं मान क्षेत्र की प्रकाशित करते है? 

(ग) या अनागत क्षेत्र को भ्रकाशित करते हैँ ? 

उ०-- (क) हे गौतम { अतीत क्षेत्र को प्रकारित नहीं करते है । 

(ख) वतंमान क्षेत्र को प्रकाशित करते हं । 

(ग) अनागत क्षेत्र को प्रकाशित नहीं करते हैं । 

प्र०--हे भगवन्‌ ! क्यावे स्पशितक्षेत् को प्रकाशिते करते 
हैँ? या अस्पृष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करते ह? 


उ०- हे गौतम ! वे स्पशित क्षेत्र को प्रकाशित करते हैँ । 
अस्पशितक्षेत्र को प्रकाशित नहीं करते है। 


प०--तं भते ! कि ओगाढं ओभासंति, अणोगाढं ओभासंति ? 
उ०--गोयमा ! ओगाढं ओभासंति, नो अणोगाढं ओभासंति, 

प०- तं भते ! फ्रि अणंतरोगादं ओभाक्षंति. पस्परोगाटं जओभासंति ? 
उ०--मोयमा ! अणंतसोगादं ओभासंति, नो परपरोगादं जओभासति, 
प०्-तंभंते ! कि अणुः ओभासंपनि, वायरं ओभासेति ? 

उ०--गोयमा ! अणु पि ओभासेति, वायरं पि ओभासेति. 

प०--तं भते ! कि उइदं ओभासेति, तिरियं ओभासेति अहे ओभासेति ? 
उ०--गोयमा ! उड्ढं पि, तिरियं पि. अहे वि ओभासेति, 

प०--तं मंते { क्रि अगदं ओभासेति, मज्छे गोभासेति, अंते ओभासेति ? 


उ०-गोपमा ! आद्‌ पि, मज्घे वि, अंते वि ओभासेति, (क्रमशः) 


मुत्र ¶१००८.१००६ 





६. 


११ =^ 


1 


॥1 


प०- तं भते 1 कि एगदिति ओभासेति, छर्िसि मोभासंति ? 


नो एक दिसि मोभासेंत्ति, नियमा षरि 
--भग. स. ८, उ. =, मु. ३६-४० 


उ०--गोयमा 
ओभासंति । 
जंवुहीवे सूरियाणं ताव चेत्तपमाणं-- 
प०--(क) जंबुहीवे णं भते ! दीवे सूरिया-- केवतियं देत्तं 
उड्ढं तवति ? 
(ख) केवत्तियं वेत्तं अहे तवति ? 
(ग) केवतियं खेत्तं तिरियं तवंति ? 
उ०-(क) गोयमा ! एगं जोयणसयं उड्ढं तवति,“ 
(ख) मद्रारसजोयणस्यादं अह तवति," 
(ग) सीयालीसं जोयणसहस्साइं दोण्णि तेवर्टे जोपण- 


सए एक्कवीसं च सद्टिनाए जोयणस्स तिरियं योजन के साट भागोंमें 


-- भग. स मृ. ४५ 
(क्रमणः) 
प०--तं भते } छि सविस्‌ भोभासेति, अविसण भोभासेति 


उ०--गोयमा ! सविसए ओभासेति नो अविसए गोभासेति, 


तवं ति, 


तिर्यक्‌ लोक : जम्बरुद्रोप में सूर्यो का तापक्षेत्र 


ह? 


गणितानुयोग ५०३ 





प्र०-- टे भगवन्‌ ! क्यावे एक दिघा को प्रकाशित करते 
या छः द्वि को प्रकाित 


[न 


<=? 
ट्‌: 


~ 


१,९५ 


उ०-ह गौतम ! वे एक दिना को प्रकाथित नहीं करते ह 


वे नियमित छहर दिणाओं को प्रकारित्त करते हु । 


जम्बरद्रीप में सूरयो का तापक्षेत्र प्रमाण-- 


६. प्र०--(क) 


हे भगवन्‌ ! जम्दरुटीप नामक दीपमें सुवं ऊपर 


की ओर कितना क्षेत्र तपते ट 


उ०--(क) 


तपते 


प०--तं भते ! कि भाणुपुच्विं मोभासेति जणाणुपुल्वि गोभासेंति ? 
उ०-गोयमा ! आणुपुरन्वि ओभासेति नो अणाणुपुल्वि जोभासेंति, 


प०--तं भंते ! कड्‌ दिि गोभासेति ? 
उ०--गोयमा ! नियमा छर्दि ओभासेति, 
प०-तं भते ! कि एगदिसि ओभासेति छदिसि ओभासेति ? 


उ०--गोयमा ! नो एगदि्षि गोभासेंति, नियमा छदिति गोभासरेति, 


जम्ब. ववख. ७, मु. १३७ 1 
मूयं के विमान स्ते सौ योजन उपर शर्न्चर ग्रह॒ का विमान 
का तापक्षत्र नहींहै। 


है जौर हीं तकः 


(ख) नीचे की ओर कितना क्षेत्र तपत हं? 
(ग) तिरे कितना क्षत्र तपते हुं? 


हे गौतम ! उपर को ओर एक सौ योजन 
ह । 

(ख) नीचं की गोर अठारह सी योजन तपते ह । 

(ग) तिरे सतालीस हजार दो सौ बेसठ योजन गौर एकः 


क्वो भाग जितनाक्षत्र तपते ह 1 


-भग. स. ८, छ. 5, मु. ३६ टीका 


[= 


ज्यातिप चक्र कौ त्तीमा ह, अतः एमे जपर्‌ मूर्यं 


(यः) जम्बूदरीप केः पश्चिम महाविदेह्‌ मे जयंतद्रार कौ जोर लवण समुद्रकः नीप कमः एकः हजार योजन पर्यन्त भूमि नोचे 


ह, एस अपेक्षा स एक हजार याजन तया मर्‌ क नमपिरक्ा समभूमि न ८०८ योजन ञ्चा नेय का विमान 
याजने सयुक्त करन पर्‌ जटार्ह्‌ सा याजन सूय विमानतनीच द्धा अन वा तापक्षेत्र ह्‌, ञन्य 


रै 1 सलिए वहां सूं का नीचे का तापक्ष 


दन जाट ना यजन कमह 1 जटारेह मरा यान 


=+ 


ये आट मं 


समन र्षा 


के तापलेघ्र 


[प 


मे भौर सौ योजन उपर की ञोरवेःतापक्षप्रके एन दानी न्याया के मंगुक्त करने पर्‌ १६०० योजन ङा मृं स 
तापक्षष्ररह्‌। 
(वः) यह तिरे तापक्लेत्र का वपन पूद-पश्चिम दिाकौ उ्पेष्ठाम दहा नया षै, अर्यात्‌ उल््ष्ट :तनी टरो पर न्वित मूं 
मानव-वक्ष्‌.नेदेखाङा नक्ता 
उत्तर भे ६८० योजन न्यून पैतानीन हजार योज्न तया दिप दिःानेदीपमं १८० याडन सौर लद मरं ननन 
एजार तीन सौ तीम योजन तपा एक पयोजन के नृनाय भान युक्त दुर स्यं दष्छा जा नरना ई 1 त 
{य} जम्पूरये चं दीदे गुरिया उउ्ोनेयं एनूपदौरगोयपनयःः अददनटा नदयनि 1 "(द १६. = 
{द} जम्दु. पण्य. ऽसु. ६३६} (प) दर्द. द. ८, ने. ०८५ 1 9०५ 
(च) पन्द. पा. धमु. २५1 त 





५०४ लोक-प्रज्ञप्ति 


सूरियस्स तावक्वेत्तसंठितो-- 


१०. प०-- ता कहु ते तावक्खेत्तसंठिती ? आहिर्‌ त्ति वएज्जा, 


उ०-- तत्थ खलु इमाओ सोलसपडिवत्तीओ पण्णत्ताभो, 
तं जहा-- 
तत्थ णं एमे एवमाहसु- 
१. ता गेह॒संठिता तावग्खेत्तसंठितौ पण्णत्ता, 
एगे एवमाहंसु, 
२. एे पुण एवमाहंसु- 
गेहावणसंठिया तावक्वेत्त संठितौ पण्णत्ता, 
एगे एवमाहंसु, 
३. एगे पुण एवमाहुसु-- 
पासायसंठिया तावक्खेत्तसंठिती पप्णत्ता, 
एमे एवमाहंसु, 
४. एगे पुण एवमाहंयु-- 
गोपुरसंछिया तावक्खेत्तसंठितो पण्णत्ता, 
एगे एवमाहसु, 
५. एगे पुण एवमाहसु-- ति 
पिच्छाधरसंठिया तावव्खेत्तसंठिती पण्णत्ता, 
एमे एवमाहसु, 
६. एगे पुण एवमाहंघु-- 
चलभीसंडिया तावक्खेत्तसंठिती पप्णत्ता, 
एगे एवमाहंसु, 
७. एगे पण एवमाहंसु-- 
हम्मियतलसंखिया तावक्खेत्तसंठिती पण्णत्ता, 
एगे एवमाहसु, 
८. एगे पुण एवमाहुसु-- 
वालग्गपोतिणा संटिया तावक्खेत्तसंठिती पण्णत्ता, 
एगे एवमाहसु, 


&. एमे पुण एवमहंु-- 

जस्संटिए जंत्रुरीवे तस्संठिए तावक्वेत्तसंठिती पण्णत्ता, 
एगे एवमाहंसु, 

१०. एगे पुण एवमाहंसु - 

जस्संठिए भारहै वासे तस्संठिए तावक्खेत्तसंछ्तिी 
पण्णत्ता, एगे एवमाहंसु, 


तिर्यक्‌ लोक : सयं फे तापक्षेत्र को संस्थिति 





मुत्र १०१० 
व 
सूर्यं के ताप-सेत्र की संस्थिति-- 
१०. प्रसूय के ताप-धंत्र कीरमरिथति = व्यवस्थार्क॑सीटै? 
कटे । 
उ०-(मूयं के तापधत्र मे सम्बन्धित) ये मौतह्‌ प्रति- 
पत्तियां = मान्यताएं कटी ग़ दु, यथा-- 
(१) एनमें स एक मान्यता आति दत प्रकार्‌ कटने 
"घर वेः आकार जसी (मूर्यंके) ताप-भंत्र कर मरियति 
(२) एक मान्यता वाते फिर ठत प्रकार कट्ते है 
गृहापण घर ओर दुकान एक साय जसी (नूरवं के) तापक्षत्र 
की संस्थिति कटी गई है । 
(३) एक मान्यता वाते फिर इसन प्रकार कटृतं रहै, 
प्रासाद राजमहल जसी (मूर्यं के) ताप-क्षेत्र की संस्थिति 
कटी गई है। 
(८) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कह्तं ह 
गोपुर = नगरद्वार जसी (सूरय के) ताप-लत्र कौ संस्थिति 
कहौ गई है । 
(५) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार्‌ कहते ह 
ेक्षा-गृह = मंचणागरृह जसी (सूयं के) ताप-क्षे त्र की संस्थिति 
कही गई है । 
(६) एक मान्यता वाले फिर इस्च प्रकार कहते हैँ 
वलभी घर पर दके जाने वाले छप्पर जसी (सूयं के) 
तापक्षेत्र की संस्थिति कह गई है। 
(७) एक मान्यता वाते फिर इस प्रकार करते हैँ 
हम्यंतल=तलघर जैसी (सूयं के) ताप-कत्र की संस्थिति 
कही गई रहै 1 
(८) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हँ 
वालाग्रपोतिका = आकाशतटाक के मध्यमे स्थित क्रोडा 
के लिए लघुप्रासताद जैसी (नयं के) तापक्षेत्र कौ संस्थिति कटी 
गईह। 
(६) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते है, 
जम्बद्ीप का जो आकारदहै 
ताप-क्षे्र की संस्थिति कही गई दै। 


उसी आकार की (सूरय के) 


(१०) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते है, 
भरतक्षे्रकाजो आकारै 
ताप-लेत्र की संस्थिति कटी गई है । 


उसी आकारकी (सूयं के) 


सूत्र १०१०-१०११ 


ग्लो कनः ब 9 


११. एगे पुण एवमाहुसु-- 

उज्जाणसंठ्या तावक्खेत्तसंठिती पप्णत्ता, 

एगे एवमाहंमु, 

१२. एगे पुण एवमाहुसु-- 

निज्जाणसंठिया तावक्खेत्तसंठिती पण्णता, 

एगे एवमाहुसु, 

१३. एगे पुण एवमाह - 

एगओ णिस्धसंछिया ताववखेत्तसंठिती पण्णत्ता, 
एगे एवमाहंसु, 

१४. एगे पुण एवमाहंसु- 

इहभो णिसधसंटिश्रा तावक्ेत्तसंठिती पण्णत्ता, 
एगे एवमाहुचु, 

१५. एगे पुण एवमाहुंसु- 

सेषणगसंठिया तावक्ठेततसंठिती पण्णत्ता, एने एवमाहसु, 


१६. एगे पुण एवमाहंसु-- 

सेयणगपदटरुसंठिया ताववखेत्तसंठिती पण्णत्ता, 

एे एवमाहूसु, 

चयं पुण एवं वदामो-- 

ता उद्धीमृह्‌ कलंबुभाप्संठिया ताववेत्तस्तंठितौ 


पण्णक्ता, 
अतो संफुचिया, स्ह वित्यडा 
अतो वहा, वाहि पिघला, 


वाहि सत्यिमृहसव्यिाः 
--मृरिय.पा.४. नु. २५ 
तावववेत्त सं्डिए दुवे बहाभो-- 
११. उभभो पासेणं तीते दवे वाहाओ अवद्ियाञो ` भवंति, षण- 
यालौसं पणयालीसं जोयणसहस्नादं आयामेणं, 
तसे दुवे चाहाओ अणवद्भिमआओोः भवंति, तं जहा--१. सव्व 
स्मतरिया चेव वाहा, २. सत्व वाहिरिणा चद याहा, 


= 
१ अंतर्मेरदिलि अवः = पश्मासनोपविष्टन्योत्सगमप 


अतो अंकमुहसंठिया." 


सनन 


तिर्यक्लोक : सूयं फे तापक्षेत्र को संस्यिति 





न्द 


०४ 


गचितानुयोन 





(११) एक सान्यत्ता बाति फिर इस प्रकार कटूते ६, 


= 
५) » 
नयं के) 


उद्यान वाग जसी ( तापे की नंत््यितति कटी 
नडं है । 
(१२) एक मान्यता दलति फिर इत प्रकार कहते ह 


निर्याण ~ग्रामया नगर न निकनने कमान जनौ (मूके) 
ताप-ैत्र कौ संस्थिति कही गर्ह 
(१३) एक मान्यता बराल फिर टन प्रकार कनं 


५ ग 


॥ 


ॐ 
71 ह+ 
3 च 
पक निपधन्=ग्यके णक वन जैती (नयं ङ) लाप-क्तर की 


संस्थिति कटी गद 

(१४) एक मान्यत्ता वान फिर टस प्रकार बहते ई, 

दो निप्रधन=रयकेदोर्वेना जसौ (मूर्यं) ताष-क्ेत्रकी 
संस्थिति कही गर्ह 1 


२, 


(१५) एक मान्यता वाते फिर ठत प्रकान्‌ कते £, 

नेचानक = बाज पक्षी जनी (नूं के) ताप-देत्र की संन्विति 
कटी गदह 

(१६) एकः मान्यता वाते छि टम प्रकार कहते 

नचानक-पृष्ठ-जाय पक्षी के पष्ट भाग जनी (नूयते) 


ताप-े्र की संस्थिति कटी गट 
हेम फिर दस प्रकार कटने 


+ 
८, 


ऊपर कौ ञोर्‌ मट्‌ क्वि दए कलंबुकापृप्पन्=नानित्न पृप्प 
जेसी (सूयं के) तापनक्षेत्र कौ नंस्यि 
अन्द्‌ मे संकुचित, वाद्ग म विन्न 


श नर 
कटी गर्द। 


अन्दर न व्रृत्तन्=वनुलाकार्‌, बाहर्‌ > पृयुन = सम्या-चाटी, 


सन्द्रम अंकमुगख्म्प््रानन 
स्वन्तिर-ग्रनागाक्यर ट । 
तापक्षत्र मंत्िति की दो बाहाये- 


सनानां 


चम वन्वन 1 


यद््ना वराहपिं अनवन्यिन दै । यथा--{{) ययं गम्यन्त 
साहा, ८) नते गद्य नान, 


९ (बः) तपा बहितंवणटिधि न्यनि नकमुगमंन्मिदा, न्ठनित्गः मूप्रनीतः तनय यं सग्रनायः नन्या वननया सि -स्म्नं 
यन्यः सा. 
(स) नेद.पा. ८म्‌, २५॥ 
२ शदे बाहे ने भायामेन-जन्टुदरीपयनमगयामना सवनम भवत. । 1 
न्‌ = “^ *५। 
१ ह कव जनवाय भ ॥ 








५ र ^^ 00 ^ 


५०६, लोक-प्रज्ञप्ति 





प०--तत्थ को हैउ त्ति ? वएज्जा, 

उ०--ता अयण्णं जबुहीवे दीवे-- 

सन्वदीोव-समृदहाणं सन्वन्भंतराए, सव्व खुड्‌डाए 

चटु तेत्लापूय-संठाण-संषिए, 

चट रहचवकवाल-संलण-संटिए, 

वहु पुक्छरकण्णिपा-संठाण-संषिए, 

चटु पडिपुण्णचंद-संठाण-संटिए, 

एगं जोयणसयसहस्सं आयाम-विप्खंभेणं, 

तिण्णि जोयणसयसहस्साहईं, सोलससहस्सादं दोष्णि य सत्ता- 

चोसे जोयणसए, तिण्णि य कोमे, अद्रावीसं च धणुस्तयं, तेरस 

अग्रलाड अद्धगुलं च किचि विसेसाहियं परिक्खेवेणं पण्णत्ते, 
-मूरिय० पा० ४,सु० २५ 

तावक्वेत्तसं टिइए परिक्वेवा- 

ता जयाणं सुरिएुं सव्वव्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं 

चरति, तया णं उद्धीमुहकलं बुआ-पुप्फसंठि०ा तावक्येत्तसंटठिई 

आहिताति वएञ्जा, अंतो संकुडा, वाह वित्यडा, अंतो वहा, 

वाहि पि थला, अतो अंकमुहसंखिया, वाहि सत्थिमुहसंठिया, 

इहओ पासेणं तीसे तहैव जाव सन्ववाहिरिथा चेव वाहा, 


१२. 


(क) तीसे णं सव्वव्भंतरिया वाहा-मंदरपन्वयं तेणं णव जोय- 
णसहस्सादं चत्तारि य छलसीए जोयणसए णव य दस- 
भागे जोयणस्स परिक्चेवेणं, आहिए त्ति वएञ्जा, 

प०--ता सेणं प्रिकखेवविसेसे कओ ? आरहिए त्ति बएज्जा ? 


उ०-ताजे णं मंदरस्स पव्वयस्स परिक्खेवे, तं परिक्खेवं 
तिहु गुणित्ता, दर्साह छित्ता दर्साहि भागे हीरमाणे-= 
एस णं परिक्छेवविसेसे, आहिए त्ति वएज्जा, 

(ख) तीसरे णं सव्ववाह्रियां बाहा = लवणसमु तेणं, 
चॐउणउडइं जोयणसहस्साद, अदु य अदुसद्‌ढठे जोयणस्षएः 
चत्तारि य दसभागे जोयणस्स परिक्खवेणं, आहिए त्ति 
वएज्जा,? 





१ (क) चन्द. पा. ४ सु. २५। 
२ भेर्‌ की परिधि ३१,६.२३ 


तिर्यष्‌ लोक : तापक्षेत्र संस्थिति फी परिधि 


योजन कोहै, इसे तीन से गृणा करने पर्‌ ६४, ८,७९ योजन हुए 


सुत्र १०११-१०१; 


मी 00.8.88 81 ० = ^ ^^ नीर त ^ 918 


प्र--उकर व्यवस्था काद्ेतु कयादै? कटर । 

उ०-- गहे जम्नृद्रीष नामक द्वीप गतर द्रीप-समृद्र कै अन्दर 
है, सवरौ छोटा 

नत मपे दषु मानपुर जगे वृत्ताकार संस्यान मे स्थित) 

रथ क़ पदि जेते वृत्ताकार रास्थ्रानसे स्विति द । 

कमल-कणिका जते वृत्ताकार संस्थान ने नियित ह । 

प्रतिपूर्णं चन्द्र जसे वृत्ताकार संर्यान ते स्थित है । 

एक लाय योजन न्नम््रा-चीढाटु | । 


तीन तताप सोलह हजार दो सौ सत्तावीसन योजनं तीन करोत 
मद्राबीस्न धनुप तेरह अंगु अर आधे अगले कृष्ट अर घरक 


उसकी परिधि कहौ गर्दषर। 


तापक्षेत्र संस्थयित्ति की परिचि -- 
१२. जव सूयं मवाभ्यन्तर मण्डन का लक्ष्य करके गति करता $ 
तव ऊपर का जर्‌ मृं वाचे नलिनी पुप्प कै संस्थानं जसी ताप. 
धेत्र को आकृति होती ह । 

वट्‌ अन्दर से संकुचित, बाहुर्‌ से विस्तृत, अन्दर से वरताकार 

से विस्तृत, अन्दर से पद्मातन के अग्रभाग जंक्ी अयात 

अदधवलयाकार, वराहुर मे स्वस्तिक के अग्रभाग जसी ह । 

दाना पाञ्वभाग स तापलेत्र की संस्थिति उसी प्रकार 
याचत्‌-सववाह्य वाहा, 


(क) उस (तापक्षे्र) की सवं आन्यन्तर वाहा उसकी 
परिधि मन्दन पवंत के समीप हजार चार सौ छियासी योजन 
मौर एक योजन के दस भागोंमेसेनौ भाग जितनी > 1 


प्र०--उस (सवं आभ्यन्तर) हाकां इसन परिधि चिज्ञेप 
की सिद्धि किस प्रकार ह? कहं । 


७० मन्दर पवतकरो परिधिको तीनमे गृणा करे । दश्च 
का भाग दः दस का भाय देने पर यह्‌ परिधि विशेष दोती है । 


(ख) उस (तापक्षे्र) की सवं वाह्य वाहा = उसकी परिधि 
लवणसमृद्र के समीप चोराणवे हजार आठ सौ अडसठ योजन 
ओर एक योजन के दस भागोंमें से चार भाग जितनीहै। 


त 
(ख) जम्बु. वक्ड ७ सु. १३५ । 
। इनके दस का भाग देने परः 


यह्‌ सव आभ्यन्तर वाहा की परिधिहै। 


मूत्र १०१२-१०१३ 


तियद्ह्‌ तोक : तापसेत्र मीर अन्धकारसेत्र 


यणितानुयोन ५०७ 
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प०-तासे णं परिक्खेवविसेते को ? आहिए त्ति वएज्जा, 


उ०-तानजे णं जंबरहीव-दीवस्प परिक्खेवे तं परिक्खेवं तिहि 
गुणित्ता, दर्माह छेत्ता, दर्साहि भागे हौीरमाणे == एस णं 

परिक्वेव-विसेसे, आहिए त्ति वएज्जा »* 
--मूरिय.पा. रनु. 


तावचेत्तस्स अंधकार सेत्तस्स य आयामाईणं पल्वणं-- 


१३. प०--ता तीते णं तावक्वेत्ते केवडयं आयामेणं ? जाहिए 
ति वएज्जा, 


२५ 


४। 


तेत्तौते जोय- 
हए न्ति 


उ०--ता अद्रत्तरि जोयणस्तहुस्साइं, तिण्णि य 
णसए जोयणतिभागे च आयमेणं, 
वएउजा, 

प०-तथा णं क्रि संटिया अधकारसंठिई ? आहिए त्ति 
चएञ्जा, 

उ०--उद्धोमुहु-कलंबुजा-पुष्फसंव्थि तदैव जाव वाहिरिया 
त्रैव वाहा 
तीते णं सव्वल्भंतरिया चाहा मंदरषन्वयंतेणं छज्जोपय- 
णसहस्साड तिष्णि य चउवोस्रे जोयणमरए्‌ छच्च दन्न 
भागे जोयणस्स परिवखेवेणं आदहिए त्ति वएज्जा, 

प०--ता तीसे णं परिक्येववितेसे कभो ? जिए त्ति 
वएज्जा, 

उ०--ता जे णं मंदरस्स पव्वयस्स परियषयेवेणं तं परिवखेवं 
दोहि गुणेत्ता, दर्साहि छित्ता दर्साहि नागे हौरमाणे, 
एय णं परिक्ेव-विसेसे, आहिए्‌ त्ति वणज्जा, 
तोम णं सव्ववाहिरिया वाहा लवगनमुदं तेणं तेदट् 
जोयणतहृस्त्तषं दोप्णि य पणयाले जोयणनषएु सर्च रेस 
रामे जोपणस्स परिक्पेवेणं, आग्हिए त्ति प्एञ्जा 


पऽ्--तासेणं परिष्ठेवयिसेसे फो ? जाह्ण त्ति वण्ञ्ना, 


उ९--ताजे णं जंयुटीवस्म सोदन्स परिक्येदे. त परिक्णय 
याहि गुपेत्ता दर्खाहि छता दर्मा भगनेहि हारम 
रमणं परिष्पेकपिसेमे. उग्हिए त्ति चणज्लय, 

प०-तानेयं संधपारे दद्य अण्णदेद ¡ अर्ण नि 


तज्जा 
धपनञ्या,. 

॥ {ष} सन) मप्‌ र {= ~ र ए ~~~ ~~ ~> = ~ 
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प्र०--उन (नवं वाद्यवाहा की) परिध्रिङी (निद्धि) किस 
प्रकार टै? 


उ<--जम्बद्रीप को परिधि तीन करे, दन्त काभागदंः 
दस का भाग देने पर्‌ यह्‌ परिधि विनैपदह्ानीरह)। 
तपक्नेत्र मौर मन्धकारकेच के लायामादि का प्रन्पण-- 
१३. प्रऽ- नृय के उम ताप (प्रकाथिन) क्रे कायाम सिता 
2? वहे 
९ € 

उ०--अव्हत्तर हजार तीन सौ ततौ योजन सीर एकः 
योजनके तीन भागोंमें ते एक भाग जितना । 

प्र०--उम्न अन्धकार (नूयं मे अप्रकाणिन क्षेत) फी रन्थिति 


^ 


कसी? कहै, 
उ९--ञ्पर्‌ का जार मह्‌ किचटुणु ननिनी पष्प ऊनी £-- 
याचत्‌-- वाद्य पन्त उसो प्रफार से फट । 
उमफी स्वभ्यिन्तर वाहा मन्दरं पव 
तीन नौ तीीसे योजन आर एकः योजन 
भाग वित्तनी परिधि वानी । 
प्र--उमका टस परिधि विघ्चपफा प्रमाप दिनप्रयान 
कटे 1 
२०--मन्दर्‌ पवत फा पुयेत 
न भायदने पर परिधि वित्तपयः 


रमर्फः द्राद्र ~ अमः & 

उर्फ { सव तद्धा तो रेदणु समद्र ~ नमय परगट स्नलागे 
न न्भ [1 ए 01 (1 ज्य ि = +~ ५ 
> |] ~~ >~ ~ १: ) 
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उ०--ता भदुत्तारि जोयणसहस्साद्‌ं त्तिण्णि य तेत्तीसे जोयण- 
सए जोयणतिभागं च आयामेणं, आहिए त्ति वएज्जा, 
तया णं उत्तमकट्रुषत्ते उक्कोसेणं अद्ारसमूषहुत्ते दिवसे 
भवति, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवद्‌, 


प०--ता जया णं सुरिए सत्ववाह्रं मंडलं उवसंफमित्ता 
चारं चरइ तयाणं कि संखिया तावखेत्तसंठि्द ? 
आहिए त्ति वएज्जा, 

उ०्-ता उद्धीमुह-कलंगुया पुप्फसंठिया तावक्वेत्तसंठिई 
आहिए त्ति बएज्जा, 
एवं जं भव्मिंतरमंडले अंधकारसंवि्ए पमाणं तं 
वाहिरमंडले तावक्चेत्तसंटिरईए जं तहि तावक्चेत्त- 
संटिरईए तं वाहिरमंडले अंधकारसंठिरईए भागियव्वे, 
जाव 


तया णं उत्तमकट्रपत्ता उक्कोसेणं मद्रारस महत्ता राई 
भवति, जहण्णिए इवालस मुहृत्ते दिवसे भवई”" 
- सूरिय. पा. ४८, सु. २५ 
जंबुहीवे सुरियाणं ेत्तं किरिया परूबणं-- 
प०--(क) जंबुदीवे णं भते ! दीवे स्ुरिया--कि तीए खेतते 
किरिया कज्जइ ? 
(ख) पड्प्पन्ने खेत्ते किरिथा कज्ज ? 
(ग) अणागएु खेत्ते किरिया कज्जई ? 


१४. 


उ०--(क) गोयमा ! नो तीए छेक्ते किरिया कज्जइ, 
(ख) पड्प्पण्णे खेत्ते किरिया कज्जइ, 
(ग) नो अणागणए खेत्ते किरिया कञ्जइ, 
प०--सा भते ! छि पुटा किरिया कज्जति, अधुरा किरिया 


तिर्यक्‌ लोक : 


तापक्षेत्र भौर अधकारक्षेत्र सूत्र १०१३-१०१४ 


000 00000000 00 000 
उ०--अट्हत्तर दजार तीन सौ तेतीस मोजन भौर एक 
योजन के तीन भागोमंसे एक भाग जितना द । 
उस समय सूयं का परम उत्कपं होने मे उच्ृष्ट भटार्ह 
हृतं का दिन होता दै बीर जघन्य वारह्‌ मुहूतं कौ रात्रि 
ती 


९१, (९ 
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प्र०-- जठ सूयं सर्वाभ्यन्तर मण््ल का लक्ष्य करके गति 
करता है तय सूर्यं के उन्न तापक्षेत्र की संस्थिति किस प्रकारकी 
होती है ? करट, 

उ०--उपर को ओर मृंह कयि 
होती है। 

जितत प्रकार आभ्यन्तर मण्डल में अन्धकार की संस्थिति का 
प्रमाण रह वही बाह्य मण्डलमें तापक्षेत्र की संस्यित्ति का प्रमाण 
हे जीर आभ्यन्तर मण्डलमेंजो तापक्षे्र की संस्थितिका प्रमाण 
है वही बाह्य मण्डल मे अन्धकार की संस्यिति का प्रमाण कहना 
चाहिए-णवत्‌-- 


हुए नलिनी पुष्प जसी 


उस समय सूर्यं का परम उत्केपं होने से उक्रष्ट अगरह्‌ 
मुहूतें की रत्रि हदोतीदै भौर जघन्य वरह मुहूतं का दिन 
होता है) 
जम्बरटीप में सूरयो कौ क्षेत्रों मे क्रिया प्र्पण-- 
१४. प्र०-- (क) टै भगवन 
अतीतक्षेत्रमें क्रिया करतें? 


जन्बद्रीप नामक्त द्वीपमें सूयं क्या 


(ख) वतं मान क्षेत्र में क्रिया करतंर्हु? 
(ग) या अनागत क्षेत्रमें क्रिया करते दहै? 
उ०--(क) हे गौतम! वे 
करते हं । 

(ख) वतमान क्षेत्र में क्रिधा करते हः 

(ग) अनागत क्षेत्र में क्रिया नहीं करते है । 


जतीत क्षेत्र में क्रिया नहीं 


प०--ट्‌ भगवनु ! वे स्पृष्ट क्रिया करते हैँ या भस्पृष्ट क्रिया 


कज्जति ? करते टै? 
उ०--गोयमा ! पुद्ा किरिया कज्जति, नो अयुा किरिया उ०--दहे गौतम! वेस्पृष्ट क्रिया करते हँ, भस्पृष्ट क्रिया 
कञ्जत्ति-जाव-* ` नहीं करते है--यावत-- 
१ (क) जम्बु. वक्ख. ७ मु. १३५। (ख) चन्द. पा. ४ सु. २५। 
१ --यावत्‌-पद से संग्रहिति सूत्र-- 
` पन्-सेणं भते! किः ओगाढा किरिया कज्ज ? अणोगाढा किरिया कज्ज ? 
। 1 ˆ -उ०-गोयमा ! ओगाढा किरिया कज्जइ, नौ अणोगाडा किरिया कज्ज 1 
प०्-सेणं भंत! कि अणंतनोगाढा किरिया कज्जद्‌ ? परंपरोगाढा किरिया कज्ज ? 


उ ०--गोयम। ! अणंततरोगाढा किरिया कज्जड्‌, नो परंपरोगाढा किदिया कज्जइ्‌ 1 


( क्रमशः ) # 
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प०~-सा मते! कि एगदिर्षि किस्य फज्जति, छि प्ट भगवन्‌ ! क्या एकः दामे न्नियाकर्तेहया 


किरिथा .कज्जद्र ? टो दिघ्ाो मेनिया कते? 
उ०--गोयमा ! नो एगर्दिप्नि किरिया कज्जति, नियमा उ०-रे गौतम ! वणक दिघामं श्रिया नहीं कस्तव 
छदि कफिरिया फज्जह". नियमिते म्पनषटो द्विलश्निमं क्रिदा करनं 1 
--भग. स. ८, उ. ८, मु. ८२. 
नवहीवे सूरिया फ्‌ दूरे समीवे दोसंति ?- अम्दरूटीप मं मूः 


~ ~ > 


दतर 


दूर बौर समीप किस प्रकार दिखा 

१५. प०--(क) जवुहीवे णं भते ? दवि सूरियाः उग्ममणमृदहृत्तेसि १५. प्र -- (कः) ट भगवन्‌ ! जम्दरढीप नामक दवीप में नूप उदय 
दूरे य, मूले य टीसंत्ति? केः समय दूर्‌ दौते हण भा समीपम दिखा दनद: 

(ख) मन्संतिपमहत्तंननि मूते य, दूरे ए दीसंत्ि ? (ख) मध्या कै नमय नमीप होते हृ मो दूर दिनमा 


ॐ # 
. ॐ ९ 


1, 


4" 


(ग) अत्यमणमृहुततंसि दूरे य, मूते य, दौसंति ? (ग) सन्न दहनि कै नमय दूर हते हृष्‌ भी ममोप में दिगा 


~ = ५ 
(4 
दन्‌; 


५१" 


उ<--(फ-ग) हंता गोयमा ! जंवुहोवे णं सोदे सूरिया-- उ<-- (कग) टं गौतम ! जम्तटीप नामकः होपमे मं 
उग्गमणमुहृत्तंसि दरे य, मूतेय दोसंति-जाव- उदयने नमयटरर हते हृषु भी समौपे दिन्राः दने दु--पायते 
अत्यमणमुहुक्तसि दुरे थ, मूते य दोसंति, जन्त होन क नमयद्रूर्‌ होते हूए घी समीप दिग्पराद दने द्ध । 
प०--जंवुटीये णं मंते ! दीवे मूरिया--उग्गमणमृहुत्तसि य, 7°-- ट भगवन्‌ ! जम्बृ्राप नामकःद्वौप में भूयं उदयदे 
मरघ्तंतियमुदुत्तंि य, जत्यमणमुहूत्तंसि य सप्वत्य ननमा नमय मघ्याद्ध लोर अन्तके समय अयत्‌ सवत्र मसान डच 
उच्चत्तेण ? रहते £ । 
उ०--हंता गोयमा ! जंबुदीवे णं दीव परुरिया--उग्गमण- उ०-- ह्‌ गोतम { जम्तूदीप नामक ह्वीपमे सूयं उदय रः 
मुत्ति य, मज्घंतियमुहु्तंसि य, अत्यमणमुहृत्तंसि य॒ समय, मध्याद्ध के नमय नोर लस्त ठैः समय ल्पात्‌ म््॑र ममान 
सप्यत्य समा उच्यत्तेणं । ञ्च र्नं । 
प०-जड णं भते ! ज॑बुहौदे दोदे मूरिया उग्गमणमृहृत्तेति परे भयवन्‌ ! यद्वि ज्रुदीष नामयः दीष में मूयं उदय 
य, मञ्प्नसिपमुहुत्तसि य, अत्यमणमृहटर्तनि य रप्यत्य ठे समय म्याद्‌ 
ममा उच्चत्तेणं, ममन उन गन्म 
॥ (मघः) 


पन्--नाणं भते ! पिः अणु किरया कज्ज { दायरा किर्या दज्यद 


< गनै ञ्स्त = ् म्‌ ५ 
मसमय जेवर अस्त फः समय अपम्‌ मयपर 


~+ 
य. 5” 
। 


उर<्-गोपमा ! जण वि विरिया फञ्जट्‌, वाया {वि पि्स्या रज्य 1 
पलना भत ! कि उच निरि कञ्जद यर दिपिया फल्टरे ? तियं सिरिया सन्डे ? 


रन्--योयमा ! उष्टं दवि विरि कज्ज, सदु दि किरिः दज्यट, निर्दि पिरिया दज्यट । 
‡ 


समज्य सिरि बज्यद ? दज्ययमापे (निरिद फज्टट्‌ ? 


परमाणं भने! कि जारं किरिपा कञ्जट् : 


[वि 


उन्-मोदमा ! खाए दि बिरिया फल्या, मज्छ दि दिन्यिः शज्यष. दञ्यदमापे {जिरिदा मन्यः । 
प्-मापभत ! नि सदिस विर्मःया कर्जा { करन्यास उज्ज 

उन्--गोपमा 1 सदिमया विन्य गउजष्, ना सविनय [कन्य ङजञ्जर 1 
द९०--सरण भ 1 {न स्च {रिस भरर २ यादु सिद रज्र 
३तस्-पोरमा ! जचद शरदा दञ्यए, ग सपय दुव्द {दर शञ्ज्ट ! 


त्मा स पत 1 पद तन एल सर्जरस रिर्य कहत 
॥ 


\ ~ ५ 3 र< ^ 
^~ 9 २ ~ ~ 
०. + १, हरर { ५ एरर ₹.-~--=* पू =+ ई ? 2---- 
च ~र ! प्र] ह्म सर सर्र, रम रग +न र्य रज न 
२ ५१९) प्य र [; १२००९ ५४ र ५९९ भन्द्‌ ~ 7 द त, 
र र एर दुर + र चन्द्‌“ दष. + ९ १८८ २ नद = 

¶ १ ~ द. वि 

ऊर्न समर ५, २. १६२ { 
< ८ ~ 
५ पुति 2 ~= =+ भ २ म नश ~ क नक व 

सदु द दष्ट स ५ शद -- श्र सयष+ न ल, इनत श्ट ‡ 


५१० लोक-प्रज्ञप्ति 





सेके णं लाइ अद्रुणं भते! एवं वुच्चद-"जंयुीवे 
णं दीवे सरिया उग्गमणमूहृ्तंसि दुरे य, मूले य दीसंति 
-जाव-अत्थमणमुहृत्तंसि दूरे य, मूते य दीसंति ? 


उ०-- (क) गोयमा । तेसापडिघाएणं उग्गमणमृहृत्तंसि दुरे य, 
मूले य दीसंति, 
(ख) लेसाभितावेणं मञ्स्ंतियमुहुत्तंसि मूले य, दुरे य 
दीसंति, 
(ग) लेस्सापडिघाएणं अत्यमणमुहत्तसि इरे य मूले य 
दीसंति, 
से तेण णं गोयमा ! एवं वुच्चइ--*जवुदीवे णं 
दीवे सरिया उग्गमणमुहृत्तसि दूरे य मूले य दीसति 
-जाव-अत्थमणमृहृत्तंसि इरे य, मृते य दीसति" 
-भग. स. ८, उ. ८, सु. ३५-३७ 


पोरिसि च्छाय-निव्वत्तणं-- 
१६. प०-- ता कंडक्टुः ते सरिएु पोरिसीच्छायं णिव्वत्ते ति? 

आहिए त्ति बएञ्जा, 

उ०--तत्य खलु इमा त्तिण्णि पडिवत्तीओ पण्णत्तामो, 
तं जनहा-- 
१, तत्थेगे एवमाहंसु-- 
ताजे णं पोग्गला सुरियस्स लेसं'फुसंति, ते णं पोग्गला 
संतप्पंति, ते णं पोग्गला संतप्पमाणा तदणं तराई वाहि- 
रां पोगगलाईं संतावेतोति, 
एस णं से समिएु तावक्खेत्ते एगे एवमाहंसु, 
२. एगे पुण एवमाहुु-- 


ता जे णं पोग्गला सूरियस्स लेसं फुसंति, ते णं पोगला . 


नो संतप्पति, ते णं पोग्गला असंतप्पमाणा तदणंतराड्‌ं 
बाहिराईं पोग्गलाहं णो संतावंतीति, 
एस णं से समिए तावक्खेत्ते, एे एवनाहंचु, 


एमे पुण एवमाहयु- - 


ता जे णं पोग्गला सुरियस्स लेसं फुसंति, ते णपोग्गला ` 


अत्थेगहया संतप्पं्ि, अत्येगङ्या नो संतप्पंति 


तत्थ अत्येगदया संतप्पमाणा तदणंतराइं वाहिराइं 


पोग्गलाङं अत्येगयाई संतावेति, अत्येगयाईं नो संता- . 


वेंतोत्ति, 


` जम्बु. वक्ख. ७, सु. १३६॥ 


तियक्‌ लोक : 


पौरवी छाया वर्णन सुत्र १०१५-१०१६ 





हे भगवन्‌ { किस कारण स टेश्ना कहा जाता है कि--“जम्बू- 
दीप नामक द्वीपमें मूर्यं उदय के समयद्रूर होते हृए भी समीप 
में दिखा देते दँ--यावत्‌--अस्त होने के समय दर होते हुए भी 
समीपम दिखाई देते द? 

उ०--(क) हे गीतम ! लेष्या-तेज कै प्रतिघात मे उदय 
के समय दूर होते हए भी समीप दिखाई देते रह] 

लेष्या के अभिताप से मध्याह्न के समय 
दुर दिखाई देते ह । 


समीप हुति हुए भी 


लेश्या कैः प्रतिघात सृ अस्त टोने के समय दूर होते हुए भी 
समीप में दिखाई देते हं । 

इस कारणस्े ह गौतम ! एसा कहा जाता दै कि--““जम्तू- 
दवीप नामक द्वीपमें मूर्यं उदय के समय दूर होति हृए भी समीप 
मे दिखाई देते टँ--यावत्‌-- अस्त होने के समय दूर होते हृए भी 
समीप में दिखाई देते ह । 
पौरुषी छाया की उत्पत्ति- 
१६. प्र०- सूयं कंसी स्थिति में पौरूपी छाया को उत्पन्न करता 
दै ? कहें । 

ॐ०- इस सम्बन्ध में तीन अन्य मान्यताएं कही गईह 
यथा-- 

(१) उनमें से एक मान्यता वाले इस प्रकार कहते हैँ । 


सूय के तेज से जितने पुद्गल स्पशं को प्राप्त होते ह वे तपते 
हैँ ओौर तपने के वाद वे वाह्य पुद्गलों को तपाते है । 


यह (सूयं से) उत्पन्न ताप क्षेत्र है। 
(२) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते ह-- 
सूयं के तेज से जितने पुद्गल स्पशं को प्राप्त होते दै वे नहीं 
तपते दै, नहीं तपे हृए वे पुदुगल समीप के वाहय पुद्गलं को भी 
नहीं तपाते हैँ । 

वह्‌ (सूयं से) उत्पन्न तापक्षेत्र हँ । 

(३) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते है-- 

सूयं के तेज से जितने पुद्गल स्पशं को प्राप्त होते है उनमें 
स क्‌ पुद्गल तपते दँ भौर कछ पुदुगल नहीं तपते हैँ । 

उनमें से तपे हए कू पुद्गल समीप के कू वाह्य पुद्गलों 
को तपाते ह भीर कू को नहीं तपते हं । 


त्र १०१६-१०१७ 


पोरिक्षिर 


तिक्‌ लोकः 





एन णं मे समिए तावण्येत्ते, एगे एवमाटुयु, 

ययं पुण एवं वयामो-- 

ता जाभो मामो चंदिम-सुरियाणं देवाणं विमार्णेहतो 
तेमामो वित्ता उच्दढा भमिणिसद्रामो पंतावेति, 


एयाति णं लेस्ाणं अंतरेनु अण्णयरोमो दिण्यतेसायो 
संमुच्छति, तषु णं ताभो छिण्णतेस्सामो संमुच्छ्ाभो 
समाणोभो तदणंतराद् वाहिराद्रं पोग्गतां सतादेतो त्ति, 
एस णं से सरमिएु तावयपेत्ते," 

--मूगिय.पा. ६, . ३० 


द्याय-निवत्तणं - 


१७. प०--ता ष्टं ते परिएु पोरिसि च्छाय निव्वत्ति ? 


आए त्ति पएज्जा, 


उ०--तत्य खलु माभ पणवी परियत्तौओ पण्णत्तामो, 


$ > 


५० 


५ 


त जहा-- 

तत्यने एवमाहयु -- 

१, ता मणुखमयपमेव स्ुरिए्‌ पोरिसिच्छायं णिव्वततद, 
भआहिए त्ति यएज्जा, एने एवमादहसु, 

एगे पुण एवमाहसु -- 

२. ता अणुभदुतमेय {सूरिए पोरिसिच्छायं व्यत्त, 

आहिए त्ति पएज्जा, 

जास वेप जौयमंटिष्ण्‌ परिदत्तीलो एण लभिलाग्णं 

पेयव्रञो,-जाद-* (३-२४) 

एत पृण एमाहेमु-- 

२५. ता भणुरस्यप्पिय-सोसर्पिपिमेदव दूरिए्‌ पेरि- 

तिच्ए्ठापं विप्रस. घाप ति दएज्जा, एने एदमाहूयु, 
षप पृष एदं एपामो-- 

१. का रूरियत्व घ-- 

र्द्ते पतेत प, पटुर्द एायुरट्‌मे. 

२. एप्ख्त स. वापं स पड भेरुर्न. 


[का कय 


भ्वित्स ख लाय ष पश्ल्द दर्रग्६य्‌ 


५५८ 


--ग, ए. १.२. ३१ 
(1 1 


स ९ म, ३५१ 
(0. श, 


: पौस्प्ते 


-खाया दला निष्यादन गर्िितानुयोग ५११ 





य्ह (नयन) चउ्तप्नतपपक्षयदै। 

हम छर्‌ वन प्रवर कहत ६- 

मयं दर्वा के दिनानो न निक्त हृष्‌ तेरे तेज तया चन्द्र 
देयां केः विमानन निक्त हर्‌ उदोतम उयोत निकलकर पुद्गनीं 
कोातपतिरहु; प्रक्ायित करते द ॥ 

सूपं के तेड रे निकले ट्‌ तच तया चन्द्रक उयोत्तने 


„ ^ 
~ 
न 


निकल दृष्‌ उखात सम्यत हन हृए्‌ अनन्तर स्थिति याष 


पुद्गला का तपाने ह, प्रक्नसित कन्त दहु । 
यह्‌ नयं न उक्र तपय 


(यह्‌ चन््रने उत्पन्न प्रफानक्षश्र ई 


14 
पौरपा-छाया का निप्पादन- 


१५. प्र०-मूयं दित्मे मसमय मे “"पीरपी-छापा'" कौ निष्पत्ति 


करतार 


? फट 
न॒ प्रतिपत्तियां (मान्याय) 
कटू गर्रदै, यरा 
उनमें न एरः (मान्पक्ता याचे) एन प्रकार रने ६ 
(६) सूयं प्रत्यक ममय में पौरपी-ाया फी निष्पत्ति 
करता है। 


शण्ड 
~ 


एर (मान्यता वात} किर 


(>) 


करता) 


धरन्‌ स्ट ६-- 


पौर्पा-हापा की निष्प 


{३-२८) भोज सर्पति फा सतनी 
ह उतनी 


दः (मान्यता 


{पस्योम) प्रिप्ियां 
यहा ष्न पिरप मे कामन छाहित ॥ 


7 यादे) पिन ष्म प्रखर गदे है-- 


{२५} भूपं प्रन्दर दत्मपिपाः-गदसरि्ा २ "दम्पा- दारा 


य निप्पकि म्मनुा 7! 


31 {र इ~र +त (मः ६- 
[र ॥ क क [0 = र व 
{१} मयं ष्य उदा स्मर लस्य {शञश]) प्प र 
श्रा (परस्प तः) श जयन 1 
। ऊ थ 1 न कक ४ ५, 4 ५ {० । छ 
{0 सुय 2! उशद्‌ छम एनया [दोप्य( षय) कः कष 


"न 
धमः दयन; 


१२ 





लोफ-प्रज्ञप्ति 


पोरिसिच्छाय-निव्वत्तणं- 


१ {न्प न प 0०.१०० १ 


उ०--तत्य खलु माओ बवे पदिवत्तीओ पण्णत्ताभो, 


तं जहा- 

तत्येगे एवमाहुसु-- 

(क) १. ता अत्थि णंसे दिवसे जंसि णं दिवसंसि 
सूरिए चउपोरिनिच्छायं निव्वततेद, 

(ख) अत्थि णं से दिवसे जंसि णं दिवसंस्ि सूरिए 
दु-पोरिसिच्छायं निव्वत्तेद्, एगे एवमाट्‌मु-- 

एवे पुण एवमाहसु-- 

(क) २. ता अत्थि णं से दिवसे जंक्ति णं दिवसंसि 
सुरिए इु-पोरिसिच्छायं निव्वत्तेद, 

(ख) अत्थि णं से दिवसे जंसि णं दिवसंसि सूरिएनो 
किचि पोरिसिच्छायं निव्वत्तेद, 

तत्थजेते एवमाहुसु - 

(क) १. ता अत्थि णंसे दिवसे जंसि णं दिवसंसि 
सुरिए चउ-पोरिस्िच्छायं निव्वत्तड, 

(ख) अत्थि णं से दिवसे-जंसि णं दिवसंसि सूरिए डु 
पो रिसिच्छायं निव्वक्तेड, 

ते एवमाहुः 

(क) १. ता जया णं सुरिएु सन्वन्भंतरं मंडलं उव- 
संकमित्त\ चारं चरइ, तया णं उत्तमकट्ुपत्ते उक्को- 
सिए भह्ारसमुह्ते दिवसे भवडइ, जहण्णिया दुवात्तस- 
मुहृत्ता राई भवडइ, 

तंसि च णं दिवसंसि सृरिए चउ-पौरिसिच्छायं निन्व- 
तड, तं जहा-- 

उर्यमण-मृहृत्तंसि य, अत्यमण-महुत्तंसि यः 

लेसं अभिवड्ढेमाणे नो चेश णं निन्वृड्ढेमाणे, 





६५ 


तियफ्‌ तोक : पौरपी छाया का निवर्तन 


धुत्र १०१८ 


(कि हि 0 0 0 ^ 00 
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पौरपी छाया का निवर्तन- 
१८. प्रण्-प्रण्न मूर चित्रि, 


उ०--एग राम्यन्धमेयदो प्रतिपत्तियां (मान्यते) कटी 
गः ट मधा-- 


टनमें म धक (मान्यता यानि) स धकार कत दै-- 
(क) १. णमा पक द्विस्‌ द--जिरा (दिवस) मयं चार 
पौग्पी-षटाया का निवतंन (निष्पादन) 1 


(य) एसा एक दिवस दै--जिस (द्विव) में मूर्यं दो-पौनपी 
छाया क्रा निवतन (निष्पादन) करतादै। 

एकः (मान्यता वति) प्र्‌ ठस प्रकार कहते दै 

(बः) २. सा एक दिवस है--जिस (दिवत्त) में मूर्यं दो- 
पौरपी छाया का निवतेन (निष्मादन) करता टै । 

(ख) एसा एक दिवस दै- जिन्त (दिवत्त) मं मूं किसी 
प्रवनर कौ छाण का निवतंन (निष्पादन) नही करता दै 1 

उनमें मे जो इस प्रकार कहत ह-- 

(क) १. एसा एक दिवस है-- जितस (दिवस) म नूं चार 
पौरुपी-छाया का निवर्तन (निष्पादन) करता है । 

(ख) एेसा एक दिवस ह--जित्त (दिवस) में सूयं दो-पौरषी 
छाया का निवर्तन (निष्पादन) कर्तार) 

(वे अपनी मान्यताओं कौ सिद्धि इस्त प्रकार करते हं") 

(क) जव सूर्यं सर्वाभ्यिन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति 
करतार, उस समय परम उत्कपं प्राप्त उत्कृष्ट अठारह महतं 
का दिन होता है भौर जघन्य वारह्‌ महतं कौ रात्रि होती है-- 


उस दिन सूयं चार पौरपी-छाया का निवर्तन करता दहै 
यथा-- 

उदृगमन मुहूतं मे ओर अस्तमन मुहूतं मे, 

लेश्या (प्रकाश) को बढाता हुआ, घटाता हु नही, 


सूयं प्रज्ञप्ति की संकलन शैली के अनुसार यहाँ प्रष्नसूत्र दोना चाहिए था, किन्तु यहां प्ररनसूत्र आ. स. जदि किंसो प्रतिमे 
नदीं है, अतः यह का प्रश्नसूत्र विच्छ्ततिहो गया है, एसा मान लेना ही उचित है) 
 सूर्यपर्ञम्ति के टीकाकार भी यहाँ प्रषन-सूत्रके होने यान होने के सम्बन्ध मे सवेथा मौन 


रिक्तिर्खारहै। 
यदि कहीं किसी प्रति मेँ प्रष्न-सूत्र हो तो स्वाध्यायशील आगमन्न सूचित करने की ्ुपा करे, जिसमे द्वितीय संस्करण मे संशोधन 


परिवधंन किया जा सके । 


अत्तः यहां प्रश्न-सूत्र का स्थान 


{२ मूल पाठ मे ठेसा सूचना पाठ नहीं है--यह सूचना सम्पादक ने अपनी ओरसेदीरहै। 


| शर १०द¶द 


तिद््‌ सौरः: वोरो छण का निदतन 


गल्ितानप्मेमे 


99 क 0 0 0 क 0 40 ज 0 0 0 0 ७0 0 0 क ज 0 0 कि ज जथ ज जथ जथ = ज 0 0 ज 0 0 0 स त ज कि 0 जा 0 ज 0 जि ज ज ॐ ० ति कि की ज जि की आ क ज ति जि न 0 0 ति ७0 कि जि कि की ० ज 0 जीन 40 कि कहि 


(ष) ताजयाणंत्रूरिए्‌ सच्छरवाह्न्‌ मण्टनं उष्म 
मित्ता चार्‌ चनह, तया णं उत्मक्टरूपत्ता उङ्कोमिपा 
द्रारमुद्रत्ता सार 
दिवे भवद्‌, 


भवटु, जट्ण्याए्‌ दवान्म-मुद्ता 
तमि च णं दिवसंनि सुरिषु द्-षोरिनिच्छायं निच्यत्तद्र, 
तं जटा-- 

उर्गमण-मृदु्तमि प, बल्य्मण-युष्रतनि प, 

तेनं अनिवद्ढेमाण नो चेव ण निव्वुद्दमाणे. 
तच्यणंने नै एवनाहूनु 

(क) २.ता अत्यि णंमे दिवगे-जंमिपं वर्मन 
सूरिषु दु-पोरिसिच्छयं निन्वन्, 

अत्िणंने दियमे-जसिणं दिद्रसंनि मूरिष नो पिचि 
पोरिमिच्छायं निध्रतद, 

ते एयमाहमृ-- 

(षः) ताजा णमूरिषु सस्यग्मनरुं मण्टते उयस्यः- 


पजा घ्रारं चरट्‌, तयान 


ट, 
दटरारम-मुटुतते दिण्ने भरद. जहण्णिपा दृखानन मुहूत 
राहु भयर, 
सनिषणं वि्दिसंनि सूरिषु दृ-षोरिनिर्द्रापं निष्यट 
त जदहा-- 


उलमयदरपत्तं उर्योनिष 


उष्गमण.मृहतनि प, जन्ममय-मुटुनमि य, 


लेनं अभवद्टमाणे, नो चेद णं [निप्युद्टेमाप 

(घ) ताजयायंगृरिण्‌ व्यार मष्ट्नरं उपस 
{सिता पारं प्रषु, वया पं उसमदद्रप्ता उशकोनिया 
भट्रत-मृषट 


{दियत भप. 


खा साहु नपर, सजटप्यषए दृपाननपुटुन 


पिघल दिपसंदि सूरि मो किति पोर्निपिर्टापं 
निष्यगष्. व र्हा 
उष्पमल-गदृष्वमि २. पपमल-सृ द्ध्म ८, 


मोद्धेद सदम्‌ दगृनरषत्मणटठा, मित्डष्टसाप् दा 


(ख) डन सूयं मयं तह्य नम्टयन प्राप्न कन्द गवि रना 
र, उम गम परम दर्मप ध्रा (न्द्‌ त्वर यत क्रय 
तनना £. जघन्य र्न ण्न {नं पना र 
~ शान्त ॐ ~, ८ 
ठनि >, सपनद तान युत जा 1 ता 1 
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न = 
टद्ग्मन्‌ गुद स ~ उनन्‌ ~ म्‌ 
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(क) उदे मप नवम्य्‌ सप्टनय म दत्त फन्म सपि 
वरन = रद चन्म न्वः न उन्न अनम र 
यन्नः ^ नुत पनम रत्या द्याष्न उन्द्‌ धमार यत्नत पनि 
प, शा व 

लना > न्नर दाग ~न ~} नद~ । 
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पोरिसिच्छाय-निव्वत्तणं-- 
१९. प०--ता कडइकट्रु ते सुरिए पोरिसिच्छायं निव्वत्तेड ? भाहिए 

त्ति वएज्जा, 

उ०- तत्थ इमाओ छण्णउडइ पडिवत्तीभ पण्णत्ताओ, 
तं जहा- 
तलेगे एवमाहुपु-- 
१. ता अत्थि णं से देसे-जंसि णं देसंसि सुरिए एग- 
पोरिसीयं छायं निव्वत्तेइ,* एगे एवमाहुसुः 
एगे पुण एवमाहंसु-- 
२.ताअत्थि णं से देसे-नंसिणं देसंसिमसुरिएदु- 
पोरिसीयं छायं निन्वत्तेइ, एने एवमाहंसु, 
एवं एएणं अभिलवेणं णेयन्वं,-जाव-(३-६५) 


एगे पुण एवमाहंसु-- 

६६. ता अत्थि णं से देसे-जंसि णं देसंसि सुरिए छण्ण- 
उड़ पोरिसीयं छाय निव्वत्तेड, एगे एवमाहसु, 
तत्थजेते एवमाहंसु-- 

१. ता अत्थि णं से देसे-जंसि णं देसंसि सुरिए एग 
पोरिसीयं छायं निव्वत्तेड लि, 

ते एवमाहंसु, 

ता सुरियस्स णं सव्वहेष्धिमाभो सुरप्पडिहीमो वर्हता 
अभिणिसद्राहि लेसराहिं ताडिज्जमाणीहि इमीसे रयण- 
प्पञचाएु पुढवीए वहुसमरमणिञ्जामो भूमिभागाम 
जाबडथं सुरिए उङ्ढं उच्चत्तेणं, एवइयाए एगाए्‌ जद्धाए, 
एगेणं छायाणुमाणप्पमाणेणं उमाए "तत्थ से सूरिए 
एगपोरिसीयं छायं निव्वत्तइ त्तिः 

तत्थजेते एवमाहंयु-- 

२. ता अत्थिणं से देते, जंसि. णं देसंसि. सुरिए 
दु-पोरिसीयं छायं निव्वत्तेड "तति" 

ते एवमाहंसुः 

ता सुरियत्स णं सव्वहेद्धिमाभो सुर-प्पडिहीओ वहित्ता 
अभिणिसहाहि वेसा ताडिन्जमाणीहि, इमीसे रयण- 
प्पभाए पुढवीए वहुसमरमणिज्जामो भुमिभागाओो 


१ तत्र-तेषां षष्णवतेः परतीथिकानां मध्ये, एके एवमाहुः 


तिर्पक्‌ लोक : 


पौरुपी छाया का निवतन मूत्र १०१६ 





पौरपी छाया का निवत्तन-- 
१९. प्र°-मूयं किस स्थान मं कितनी परप छाया की निष्पत्ति 
करता ह ? कटं । 
उ०--दस सम्बन्ध मेये छन्ने (६६) प्रतिपत्तिवां (मान्यता) 
कही गई ह यथा-- 
दनम मे एक (मान्यता वात) दस प्रकारं कटते ई- 
(१) एक एसा देण (स्थान) है-- जिस देण मेँ मूयं एक 
पौरपी-छाया की निष्पत्ति करता ह 
एक (मान्यता वाले) फिर इस प्रकार्‌ कट्ते ट-- 
(२) एकं एेसा देण है--जिस देन में मूं दो पौन्पी छाया 
की निष्पत्ति करता है । 
(३-६५) इस प्रकार इस अभिताप से जानना चाहिए- 
यावत्‌ - 
एक (मान्यता वाल) फिर इस प्रकार कहते ट- 
(६६) एक एेसा देश है- जिस देश में सूयं छितरवे पौरपी 
छाया की निष्पत्ति करता ह । 
उनमें से जो इस प्रकार कहत हं-- 
(१) एक पसा देण है- जिस देण मे सूर्यं एक पौर्पी-छाया 
की निप्पत्ति करता है । 
(वि अपनी मान्यता को इस प्रकार सिद्ध करते ह) 
इस रत्नप्रभा पृथ्वी के अधिक सम-रमणीय च्रुभाग से सूर्यं 
जितना ऊँचा है उतने ही एक मागं भे, सूयं के सवते नीचे के 
निवेश से निकली हुई किरणों से स्पशित पदाथं की छाया जहां 


= 


अनुमान प्रमाण से विभक्त की जाती है, वहाँ सूयं (एक पुरुप 
प्रमाण) पौरुषी छाया की निष्पत्ति करता है 1 


उनमें से जो इस प्रकार कहते है-- 


(२) एेसा एक देश है-- जिस देश मे सूयं दो पौरुषी छाया 
की निष्पत्ति करता है । 

(वे अपनी मान्यता को इस प्रकार सिद्ध करते है) 

इस रत्नप्रभा पृध्वी के अधिक सम-रमणीय भूभाग से सूयं 
जितनाङंचाहै उतने ही दो मार्गोमें सूयं के सवसे नीचे के 
निवेश से निकलती हुईं किरणों से स्पशित पदां की छाया जहाँ 


““ता'' इति पूवं वत्‌ अस्ति स देखो, यस्मिन्‌ देशे सूयं: आगतःसन्‌ एकपौरूपी-एकपुरुष-प्रमाणां (पुरुषग्रहणमुपलक्षणं सवंस्यापि- 


“. प्रकाश्यवस्तुनः स्व-प्रमाणां) छायां निवतंयति, 


मे 


--सूयं. टीका. 


नूच १०१६१०२० 


नियर श्रोकः : पोगर छापा णा शमाप 


नप्ितिनृणेव ५१५ 
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जनावष्टयं परिष उदं उस्वन्तणं, पवट्णटं रोहि वटि 
दोटि द्रापाणुमाण-प्पमापणि;उमाष्‌, णत्यघंमे पुरि 
नुपोरिमीयं छां निय्द्तेद नि, 

३-६५. एवं णण अनिनावप पयय्यं.-नाय- 

नतय नेते एयमाहमु-- 

६६. “ता सल्यिषंमदमे-जंनि णं दनि सूरिर्‌ एष्य 
उद्र पोरिमीयं छायं निच्यत्तटत्ि"" 

दै एवमाहुमु, 

ता पूरियस्म णं मच्यह्षटिमाओ मरप्पट्टहिभो दहित 
अभिणिनद्रमहि नेटि ताटिज्जमाणाह एमन रयण- 
व्पपनाए पुद्योए्‌ वहूनमरमणिन्जामोा पूमिभागाभ 
जाप्यं मररिण्‌ उरट उस्चत्तणं, एवट्पाट्‌ छष्यउष 
ष्ापाणुमाण-प्पमागि उमाए्‌. एं 
उष पारिमं छायं निव्व्रसंह त्ति 


घंगनरिण् ष्य 


वयं पृण एवं वयामो-- 
ता माष्रेग-सरणद्-पोर्मिणं रूरु दोरिनिन्ापे 
निप्यत्तेः न्ति. मनिनि. पा. ६. नृ 


ध. 


पोरिसिचद्ाप-प्पमाणं--- 


५. (षः) पर -ता उण्डध-पारिमो षंद्ापा दिवररय रिम दा, 
भग षाः 


1 


6... 


1 


५३ 


ता ति-प्रने पए साभेमेषा। 


21. 


(ख) परता पासो प्नं प्राया दिङगस्म {ट सए दा. नेमे 


दा: 


उ८०--णा सरप्मात पटा दा, ममे दा, 


लटुमानि प्रमाण न या भायाम धिस्य लारा कम नमं 
र 

ल्म (दरण्यमान) धम्य) धाया स लि यन्न 

ठ (दर्ण्यमातः) पौम्या दरया गो निमि एन्य 


नमम ना ठस प्रनार न्ति रै- 
~ € ~ 4 ~ 5 र ~ ~ 
८९. पन्य गिक श~ 7 --1> ~द न्य दष म्प भीरि) 
। 
य] निप्नि करना ६1 
व: = ~ र र र 
{य सपना मान्यता दा ठम धर्‌ {निद दन्य: 
टम गन्नयभा पन्माग द्धि ) त ध 
र्न सन्नत्रभा पुन्न दद्धि ममनग्ययप मम म्प्य 
| 
त प) 
निना उवार नम्रा "दुद्र" स्व नद य गरः नपय 
व ~ ~ ४ (५ स र ् 
व॒ः निदि र निक्नरा श्रव {न्मा ठ उवद (7 
# क $ ठ [ना र [4 7 4 
सटा अनुमन्‌ परखयाप म प्रन भमा म [लि प. पपु ~ त 


तम पिति रमं श्रय ग £~ 
स्र वृष सिर उननट (५६) नोग्यो षना ज किन्न 
ध 
करन्द ई । 
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(3 ज थ त्श १८. न 3, "~ ४ 
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=< --\ट्स्‌ ) १ १ 7 २४१ न {^ 
त ध प मौ 
= ~ क = 9४ क + = 
रोने पवया र ॥ 
9 4 „क~ - 14 „न ^. ॥ि 
2 ६ 3.4. ~> वि 1 नि) 9. (भ तर 7 
ज कु ज क र 
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॥ +) ॥ििीििपीिीपिपििीणीिीीीि 
(ग) प०-ता दिवड्ढ-पोरिसी ण छाया दिवसस्स कि गए प्र०---उद-पीर्पी छाया दिन का कित्तना भाग त्रीतने पर्‌ 
वा,सेसेवा? अथवा कितना भाग णण रहन पर्‌ दोतीदै? 
उ०-ता पचभागे गए वा, सेसेवा। उ<--दिनके पाच भाग वीते पर तथा द्विन के पाच भाग 
णप रहने पर्‌ “उड पौम्पी-छाया"' टृत्ती द । 
(घ) प०-ता वि-पोरिसी णं छाया दिवसस्स कि गए वा, प्र°--दो-पौर्पी-छाया दिन का कितना भाग बीतने पर्‌ 
सेषे वा? अथवा कितना भाग गप रहने पर्‌ होती दह? 
उ०--छन्भागगए वा, सेसे वा। उ०--दिनकेष्टः भाग वीतने परर तथा दिनकेषछः भाग 
फेष रहने पर “'दा-पौन्प्री-छाया'” होती ह । 
प०--ता अड्ढादइज्ज-पोरिसी णं छाया दिवसस्स कि भर°--भडाई-पौरुपी-छाया दिन का कितना भाग व्रीतने पर 
गएवा,सेसेवा? अयवा कितना भाग नेप रहने पर्‌ टोती है ? 
उ०--ता सत्तभ्ाग गएवा, सेसे वा । उ०-दिन के सात भाग वीतने पर्‌ तथा दिनके सात भाग 
शेप रहने पर्‌ “मदाई-पौरपी-छाया"' होती है । 
एवं अवड्ढपोररिसि छोट छोदुं पुच्छा" इस प्रकार “अर्धपौरुषी ” मिला मिनाकर प्ररनसुत्र कर । 
दिवसभागं छोदुं छोदुं वागरणं *-जाव-""' दिवसभाग मिला मिलाकर उत्तरसूत्र कट--यावत्‌-- 
प०--ता अद्धा अउणसदह्टि-पोरिसी णं छाया दिवसस्स प्र०--उनसठ-पौर्पी-छाया दिन का कितना भाग वीतने पर 
कि गएवा,ःसेसेवाः अथवा कितना भाग जेप रहने षर होती है ? 
उ०--ता एगूणवीस-सय-भागे गए वा, सेसे वा । उ०-- दिनके एक सौ उन्नीस भाग वीतने पर तथा दिन 
के एकं सौ उन्नीस भाग शेप रहने पर 'उनसठ-पौरुपी-छाया'" 
होती दे। 
प०-ता अउणसद्ट पोरिसी णं छाया दिवसस्स [कि प्र०--उनसठ पौर्पी छाया दिन का कितना भाग वीतने पर 
गएवा,सेसेवा? अथवा कितना भाग शेप रहने पर होती है ? 
उ०--बावीससहस्सभागे गए वा, सेसे वा । उ०--दिन का एक हजार वावीसवां भाग व्यतीत होने पर 
एवं वाकी अधं का शेप रहने पर होती है । 
प०-ता साइरेग-अउणसट्टि-पोरिसी णं छाया दिवसस्स प्र०--कुछ अधिक ''उनसठ-पौरूषी-छाया'' दिन का कितना 
कि गए वा, सेसे वा? भाग वीतने पर अथवा कितना भाग शेष रहने पर होती है ? 
उ०-- ता नत्थि किचि गए वा, सेसे वा,' उ०--दिन का कोई भाग घीतने पर या शेष रहने पर साठ 


पौरुषी छाया नहीं होती हैँ । 


१ एवमित्यादि-एवमुक्तेन प्रकारेण “भद्ध-पौरुषी"" भद्ध पुरुष प्रमाणां छायां क्षिप्त्वा, क्षिप्त्वा पृच्छा, पृच्छा सूत्रं द्रष्टव्यं 1--सूरयं. टीका. 
२ दिवसभागं ति, पुव-पूवंसूत्रापिक्षया एकैकमधिकं दिवसभागं क्िप्त्वा क्षिप्त्वा व्याकरणं, उत्तरसूतरं ज्ञातव्यं । सूयं. टीका. 
३ यहां अंकित प्रष्नोत्तर यहाँ दी गई संक्षिप्त वाचना कौ सूचनानुसार संशोधित है। सू्परज्ञप्ति की “१अ.स. १२शा.स. 

१२ अ. सु. १४ ह्‌. ग्र” इन चारो प्रतियों मे दिये गये ग्रष्नोत्तर यहाँ दी गई संक्षिप्त वाचना की सूचना से कितने विपरीत ` 

हैँ ? यह्‌ निणंय पाठक स्वयं करं । 

प०--“ता अद्ध अउणस्ि पोरिसी णं छाया दिवसस्स कि गयेवा,सेसेवा? 

उ०-ता एगुणवीससयभागे गए वा, सेसे वा । 

प०--ता अउणसद्व पोरिसी णं छाया दिवसस्स कि गएवा,सेसेवा? 

उ० ता वावीस-सहस्स भागे गए वा, सेसे वा । 

प०--साइरेग-अउणसद्धि-पौरिसी णं छाया दिवस्स किगएुवा,सेसेवा? 

उशता नत्थि किचि गए वा, सेसे वा । (क्रमशः) 


दृत्र १०२०-१०२१ 


निद नार : सुयमस्डन्यो क सन्या 


५१५ 


गितन 


०० ^^ ८ ~~ ~~~ ~~~ ^^ ~~ ^+ ^^ ८ * “ च „ ~~~ = = ८८ ~~~ ८ “~^ ८-८-८८ ˆ~ -८ˆ-ˆ------------ 


तत्य प्लु टमा प्पवागयिदा प्राया पष्यनता, नं डा- 
4. प्रमाया, २. रज्जु-ाणा, >. पागार-प्राया, 
४. पमाया, ५. उग्गम-दछाया, ६. उस्वल-छाया, 
४. यणुनोम-द्राण, ८. पटिनोम-छाण, ६. शागनिण- 
दाया, १०. उव्हपा-छाणा, ११. ममा-दछ्ाया, १२. 
पटिट्या-षावा, १६. ष्ठोल-छाण. १८. पकद-ष्राणा, 
१४५. धुरभो-उरया-छाया, १६. पुरिम पट-मागुरनय।- 
षाया. १७. पर्िम-पःट-मागुयगया-ष्राया. १८. छाया- 
णुद्रादरणी-ाया १६. एिद्राणुपाघ्पा-ाया. २०. छाए 
चापा, २१. विक्ष्प-श्राग, २२. घहाम-छ्राया, २३. 
कट-लापा. २४. गोमन-छ्ापा, २५. प्िद्रलोदग्ना-छ्ाण । 
तत्य णं गोल-छाया अट्रपिहा पण्णता. त जहा 

१. गोल-छ्ापा, २. अयट्द-गान-छाया, ३. गाद-गाव- 
छापा. ८. अयद्र-गाट-गात-षछटाया, ५. गोनार्यास- 
षाणा, ६. धपद्द-यातावनि-्राया ९. गातषु जाया, 


८. धयर्ट-गात-पृज-द्ाया 1" 


सूरमषटनाणं सषा 
२१. पर--कष्णे न्ते ! भूरम्मा पष्यरा 
२८. गापमा ! एने पञ्तमीए्‌ मस्पयए दष्ट 1 
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जंबहीवे सुरमंडलाणं संखा-- 
२२. प१०- जंब्ुहीवे णं भते ! दीवे केवइयं ओगाहित्ता फेवइया 
सूरमंडला पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! जंबुहीवे णं दीवे असीअं जोयणसयं मोगाहित्ता 
एत्य णं पण्णटी सुरमंडला पण्णत्ता 
--जंवु, वक्ख. ७, सु. ११७ 
लवणसमु सुरमंडलाणं संखा- 
२३. प०-- लवणे णं मंते ! समुह केवडअं ओगाहित्ता केव 
सूरमंडला पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! लवणे समूहे तिण्णि तसे जोयणसए ओगा- 
हित्ता एत्य णं एगूणवीसे मुरमंडलसए पण्णत्ते । 
एवामेव सपुन्ावरेणं जंवुहीवे दीवे लवणे असमुद एगे 
चउरासीए मंडलसए भवंतीति मक्वायंति, 
-- जंवु. वक्ख. ७, सु. १२७ 


निसढ-नीलवंतेसु सूरमंडल संखा परूवणं -- 


२४. णिसडे णं पव्वए तेव सुरोदया पण्णत्ता । 
एवं नीलवंते वि । -सम. ६३, सु. ३-४ 
सुरिथाणं अण्णमण्णस्स अन्तर-चार-- 
२५. प०-- ता केवइयं एए दुवे मुरिया अण्णमण्णस्स अन्तरं कटृट्‌ 
चारं चरंति ? आहिए ति वणएन्जा, 
उ०-तत्थ खलु इमा छ पडिवत्तीभो पण्णत्ताओो, 
तं जहा- 
तत्थ एगे एवमाहृसु-- 
१, ता एमं जोयणसहस्ं एगं च तेत्तीसं जोयणसयं अण्ण- 
मण्णस्स अंतरं कट्‌ सरिया चारं चरंति, आहितेति 
वएज्जा, एमे एवमाहंसु, 
एे पण एवमाहंसु-- 
२. ता एणं जोयणसहस्सं एगं च चोत्तीसं जोयणसयं 
अण्णमण्णस्स अंतरं कट्टु सरिया चारं चरतिः 
आहितेति वएञ्जा, एगे एवमाहुः, 
एने पृण एवमाहंसु-- 


३. ता एगं जोयणसहस्सं एगं च पणतीसं जोयणसयं 





१ जम्बुदीवे गं दीवे पणस मुरमंडला पण्णत्ता । 


तिक्‌ लोक : जम्बुदरीप में सूर्य॑मण्डलो फी संख्या 


^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ~ ~^ ~ ~ < ˆ~ ~ +^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^" ^ ^ ^ ~^ ^^ 


सूत्र १०२२-१०२५ 





जम्दूदीप मेँ सूर्यमण्डला की संख्या-- 
२२. प्र०~- टै भगवन्‌ ! जम्बरुद्रीप नामक दीप मे कितन (योजन) 
अवगाहन करने पर कितने मूर्यमण्डल कटै गये दह? 

उ०--ह्‌ गौतम ! -जम्बरटढीप नामक द्वीपमं एक सौ अस्सी 
योजन जवगाहून करने पर पैंसठ सूर्यमण्डल कटे गय ह । 


लवणसमद्र मे सूय-मण्डलों की सख्या-- 
२३. प्र०-ट भगवन्‌ ! लवणसमुद्र में कितने (योजन) अवगाहन 
करने पर कितने सूर्यमण्डल कटे गयेटह्‌ं? 

उ०--टे गौतम ! लवणसमुद्र में तीन सी तीक्च योजन 
अवगाहन करने पर एक सौ उन्नीस मूरयंमण्डल कहे गये हं । 

इस प्रकार जम्तुदरीप नामक दवीप में ओर लवणसमुद्रमें 
पुवपिर के मिलाकर एक सौ चौरासी सूयंमण्डल होते ई-एेसा 
कहा गया है । 
निषध भौर नीलवंत पवंत पर सूयंमण्डलों की संख्या का 

प्रर्पण-- 

२४. निपध पर्वेत पर व्रेसठ सूयं मण्डल कहे गये ह 1 

इसी प्रकार नौलवत पव॑त पर भी ब्रेसठ स्यं मण्डल हैँ 
सूर्यो की एक दुसरे से अन्तर गति-- 

२५. प्रये दोनों (भारतीय ओर एेरावतीय) सूयं एक दूसरे 
से कितना अन्तर करके गति करते हैँ ? 

उ०--इस सम्बन्ध में ये छः प्रतिपत्तिर्या (मतान्तर) कही 
गई है, यथा-- 

इनमे से एक (मत वालो) ने एेसा कहा है-- 

(१) भारतीय सूयं एेरावतीय सूर्यं से एक हजार योजन 
का अन्तर करके गति करता है ओर एेरावतीय सूयं भारतीय 
सूयं से एक सौ तेतीस योजन का अन्तर करके गति करता है । 

एक (मत वालों) ने फिर एेसा कटा है-- 

(२) भारतीय सूयं एेरावतीय सूयं से एक हजार योजन का 
अन्तर करके गति करता है ओौर एेरावतीय सूयं भारतीय सूयं से 
एक सौ चौत्तीस योजन का अन्तर करके गति करता है ! 

एक (मतवालों) ने फिर एेसा कहा है -- 

(३) भारतीय सूर्यं एेरावतीय सूर्यं से एकं हजार योजन का 


--सम. स. ८५ सु. १ 


२ जम्बरुद्रीप में पैसठ सूयंमण्डल ओर लवणसमुद्र में एक सौ उगणीस सूयं मण्डल--इन दोनों संख्याओं के संयुक्त करने पर एक सौ 


चौरासी सुयंमण्डल होते ह! 


३ भरतक्षेत्रवर्ती। 


श्रष्यमण्यरय धन्त ` वर र ? न -- ~ ९ र स र 
प्रष्टारः मनर ट्ट मृन्यिा खार्‌ दोर. अ 1 5. ग्द 3411 भ्य भ 
श) 


वाहितैति प्रन, एमे एवमाह, र म्यौ पतान पोर्न सो अन्न सनठ गदि कर्षः । 

मे पृष एयमाहूमु--- त्य {सग वणो म (जन पनया ग्मः 

८१. ता एमं दाचि, एम गमु सप्टमण्यन्य सन्नर [८१ ) भान्दाय एव तनाग्न गोठ गए ट कः मन्कर 

टद्‌ भूरिया चार्‌ चरति, आटितति पणुन्या, एते कन्त सि सम्मा व्यः दुगाय दयं पान्न यूय ॐ पमः 

एपमाहुमु, म्मम ग न इरत {१ परदः $ । 

पगे पुण एपमाट्मु-- पनः (सन्‌ वपा न द सन्य सः +~ 

५-२. तादो दये, दो ममृषे धष्णमण्यग्न सन्तर क्टुटू {५-८ प्रदः सूयं दरण गथ दत श्प र्द 

पग्यिाचारं भरति, घ्राहिनिति पष्ग्जा, एने एवमाहुदु, उन्न मि कतना ~ तत पनम सय मग्न्यय मेठमेन्य 
गृद्ध क सनन यार युनि करार | 

एते पृण एयमाहुभु-- एदि {मत श्रा) म द्र हम क 1 

६.३. प्रा ततिप्णि दीवि, तिणि मुट्‌, अप्पमण्यष्नः 1९-} पनन मु पव मत म दम प्म सर्कर 


अन्तरं षटु गूरिया चारं परति, आहिनिति पपरा, वत ग उाम्ण द दुानय सयं स्वाय मयं म पन म 
एगे एपमाहुमु. ग ~< म {१ क-म," | 
पये पुण एयं पपामा व न "म णार कन 
ता पच पेल जोप्याष् दताम्‌ च एृवद्भाते जाठपरनः दा सदपि द दना सय व पाचि ग लो € 
एगमेमे पष्टते संप्णमन्णग्य अन्तर सनिष्का दा, सन्‌ ठ एनम पगम र पवन भिम {जस्र (न प्र 


निव्रह्देमाणा पा पूरयि पार चर्गानि तानिह दग र कर ल थ पन न दर सन्दर । 


प८---कापयपं ष डः 7 सहतिति कपर्मा, दषम (तणा सयन्द्ता [कर दि} त सष्म्पण्ः 
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सहस्साइं छच्च पणयाले जोयणतए षणतीसं च एणद्टि- 
भागे जोयणस्स अण्णमण्णस्स अन्तरं क्ट चारं चरति 
आहितेति वएज्जाः 

तया णं अद्रारसमूहृ्ते दिवसे भवड, दोहि एगद्िभाग 
मुहूर्तो अणे, इवालसमुहुत्ता राई भवड दोह एगद्िभाग 
मुहुत्तेहि अहिया, 


. ते निक्खममाणा सुरिया दोच्चंसि अहोरत्तंसि अन्भितर 


द 


ध 


तन्वं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरति, 


ता जया णं एतै दुवे सुरिया अन्मिंतरं तच्चं मण्डलं 
उवसंकमित्ता चारं चरंति, तया णं णवणउद्ं जोयण- 
सहस्साइं छच्च इवकावण्णे जोयणसएु नव य एगद्विभागे 
जोयणस्स अण्णमण्णस्स अन्तरं कटुटु चारं चरंति 
आहतेति वदेज्जा, 

तया णं अह्वारसमृहृत्ते दिवसे भवडइ चउहि एगद्विभृहत्तेहि 
ऊे दुवालसमृहृत्ता राई भवइ चर्जाहि एगद्िभागमुहत्तेहि 
अहिया, 


एवं खलु एएणं उवाएणं निक्खममाणा एते दुवे सरिया 
तयाणंतराओ मंडला तयाणंतरं मण्डल सकममाणा 
संकममाणा पंच पंच जोयणादं पणतीसं च एगद्विमागे 
जोयणस्स एगमेगे मण्डले अण्णमण्णस्स अंतरं अनिवड्ढे- 
माणा अभिवद्ढेमाणा सव्व वाहिरं मण्डलं उवसंकमित्ता 
चारं चरतिः 
ताजया णं एते दवे प्रिया सव्व बाहिर मण्डलं उव- 
संकमित्ता चारं चरंति, तया णं एगं जोयणसयसहस्तं 
छच्च सट जोयणसए अण्णमण्णस्त अन्तर कट्‌ चारं 
चरति, 
तया णं उच्तमकटरुपत्ता उक्कोमिया अट्रारसमूत्ता राद 
मयद्‌, जटण्णए दुवालसमुहृत्ते दिवसे भवद्‌, 


एप्त णं पठमे छम्मासे, एम णं पटमतस्स छम्माततस्स 


पन्नवमाणे, 


, ते पविसरमाषा भूरिया रोच्चं छम्मासं अयमाणा पटमंति 


अहोरसंमि वाहिरा्ंतरं मण्टलं उवमंकमिता चार्‌ 


सरति, 

ना उषां पते दुवे सूरा वाद्िराणंनरं मण्टनं उव- 
मतिना चार्‌ चरेति, नया णं एगं जोयध्रमयनटृम्सं 
दगटिमान 


नमय न्यते -नपयनय्‌ चतम च 


नोदतम्म, सयमनमय भन्ते कटूट्‌ चार चरन्ति, 


तिक्‌ लोक : सूर्यो की .एक-दसरे से अन्तर-गति 


सूत्र १०२५ 





तथा एक योजन के इगसठ भागोंमें से पतीस भाग जितना 
परस्पर अन्तर करके गति करते हँ । 


, तव एक मूहूतं के इगसठ भागोमेसे दो भाग कम अठारह 
यृहतं का दिन होता है ओर एक मुहूतं के इगसठ भाग तथा दौ 
भाग अधिक वार्ह मुहूतं की रात्रि होती है । 


(२) (आभ्यन्तरानन्तर मण्डल से) निकलत हुए वे दोनों 
सूयं दूसरे अहोरात्र मेँ आभ्यन्तर तृतीय मण्डल को प्राप्त करके 
गति करते हैं । 

जवये दोनों सूयं आभ्यन्तर तृतीय मण्डल कोप्राप्त करक 
गति करते हैँ तव वे निन्यानवे हजार छः सौ इक्कावन योजन 
तथा एक योजन के इगसठ भागो मेसेनौ भाग जितना परस्पर 
अन्तर करके गति करते है| 


तव एक मुहूतं के इगसर भागों से चार भाग कम अठारह 
मृहतं का दिन होता है ओर एक मुहूतं के इगसठ भाग तथा चार 
भाग अधिक वार मृतं की रात्रि होती है। 


इस प्रकार इस क्रम > निकलते हृए ये दोनों सूयं तदनन्तर 
मण्डल से तदनन्तर मण्डल की ओर्‌ संक्रमण करते करते प्रत्येक 
मण्डल में पांच पांच योजन तथा एक योजन के इगसर भागों में 
से पतीस भाग जितने अन्तर को परस्पर वाते वढाते सवं वाद्य 
मण्डल की ओर व्रहते हुए गति करते हैँ । 


(१) जव ये दोनों सूयं सवं वाह्यमण्डल कौ ओर वदते हूए 
गति करते तव एकं लाख छः सौ सार योजन जितना अन्तर 
परस्पर करके गति करते ह । 


तव परम उत्करं प्राप्त उक्कृष्ट अटारह्‌ मूहूर्तं की रात्रि 
टोती है जौर जघन्य वारह्‌ महतं का दिन होता ह । 

ये प्रयम टः 
का अन्त दर । 

(२) (मर्व बाह्यमण्डल कौथोरसमे प्रवेण करते हएुवे 
दोनो सूय दूसम्‌ छः मासम उत्तरायण प्रारम्भ करने हुए प्रथम 
अहारात्र मं वाद्यान्तरमण्डन को प्राप्त करके गति करते हू । 


मासन (दक्िणायनके) है यह्‌ प्रथम छः मास 


<| 
५ 


ये दोनो मूं वाद्यानन्तर्‌ मण्डल को प्राप्त कर्के गति 


करट नवर एकि लाख छः मो चौवन तरथा एकः योजन के इगसट 
मागोमेंम नौर भान जिनना अन्दर परुम्थर्‌ करके गति 
करत्‌ 1 
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मुहर्ताहि एगमेगं अद्धमण्डलं चरइ, सद्रीए सटरीए मृहक्तोहि एक एक अधंमण्डल पर चलता द. भीर साठ साट मूहूर्तं मेँ एक 
एगमेगं मण्डलं संघाययंति; एक पू्णमण्टल पर चलता दह । 
प०--ता निक्वममाणा खु एते दुवे सुरिया अण्णमण्णस्स प्र०-- (सवं आभ्यन्तरमण्डल से) निकलते हुए ये दोनों मू 

चिण्णं पडचरन्ति, पविसमाणा खलु एते दवे परिया एकटदरूसरे कै चने हुए कषेत्र में नहीं चलते ई (किन्तु सवं बाह्य- 

अण्णमण्णस्स चिण्णं पड़चरन्ति तं सयमेगं चोयालं, मण्डल से) प्रवे करते हए ये दोनी चवं एक दूसरे के चते हृए 
क्षेत्र में चलत ह यह्‌ चीर्णं (चना हमा) धेत्र मण्डलो के एक सौ 
चुम्मालीस भागों मं विभक्त दै । 

तत्थ णको हैउ, ति वदेञ्जा ? समे क्या हेतु ह ? वह्‌ करटं 1 


उ०--ता अयण्णं जबुहीवे दीवे सव्व दोव-समूदहाणं सव्वन्म॑त- उ०--यह्‌ जम्बुद्वीप नामक द्वीप सर्य द्वीप-सनुद्रों के मघ्यमें 
राए सव्व खुड्डागे वद्र -जाव-जोयणसयसहस्समायाम- रहै, सवसे छोटा है वृत्ताकार ह--पावत्‌--एक लाख योजन का 
विक्डंभे णं, तिण्णि जोयणसयसहस्साई, दोल्ि य सत्ता- लम्बा चौडा भौर तीन लाख दो सौ स्त्तावीसर योजन तीन कौल 
वीसे जोणसए, तिण्णि कोसे अद्ावीसं च धणुसयं, एक सौ अठावीसं धनप तेरह अंगुल तथा आरे अंगुल से कुष्ठ 
तेरस य अगुलाई, अद्धंगुलं च किचि विसेसाहिए परि~ अधिक कौ परिधि वाला कहा गयाटै। 
व्सेवे णं पण्णे, 
तत्थ णं भयं भारहए चेव सुरिए जंवुहीवस्स दीवस्स इस जम्बर्टीप में जम्बुद्वीप की पूवं -परिचम तथा उत्तर-दक्षिण 
पार्ण-पडीणाययाए उदीण-दाहिणाययाए जीवाए मंडलं की लम्बी जीवा से मण्डल के एक सौ चोवीस्र भाग करने पर 
चउवीसएणं सएणं छत्ता-दाहिण-पुरत्थिमिल्लंसि मण्डल के दधिणःपूरवी चतुर्थं भाग मे अर्थात्‌ इगतीत्त भागोंमें 
चउव्भागमंडलंसि बाणउतिय सूरियमयाईइं जाइ सूरिए॒ रहा हुमा ये भरतक्षेत्र का सूयं (भरतकेत्रीय सूरय के ही चले हुए). 


अप्पणा चेव चिण्णाईं पडिचरइः वानवे मण्डलो में स्वयं पीछा चलता टै । 

उत्तर-पच्चत्थिमिल्लंसि चउब्भागमेडलंसि एक्काणदयं मण्डल के उत्तर-पर्चिमी चतुथं भाग में रहा हू यह भरत 
सुरियमयाईं जाइ सुरिए्‌ अप्पणा चेव चिण्णाइं पडि- का सूयं (भरतक्षेत्रीय सूयंकेटही चले हए) इकानवे मण्डलो में 
चर, स्वयं पुनः चलता है । 

तत्थ णं अयं भारे सुरिए एरवयस्स सूरियस्स जंवु- इस जम्बुद्वीप मे जम्बरदीप की पूवं-पश्चिमी तथा उत्तर 


हीवस्स दीवस्स पाईम-पडीणाययाए उदीण-दाहिणाय- दक्षिण की लम्बी जीवा से मण्डल के एक सौ चौवीस भाग करने 
याए जीवाए मण्डलं चउवौसए णंसएुणं छेत्ता-- पर मण्डल के उत्तरपूर्वा चतुथं भाग मे रहा हुजा यह्‌ भरत क्षेत्र 
उत्तर-पुरत्थिमिल्लंसि चउन्मागमंडलंसि वाणउदय का सूयं (देरावतक्षेत्रीय सूयं के चले हए क्षेत्र भे) पर के चले हुए 
सुरियमयाई जाइ सुरिए परस्स चेव चिण्णाइं पडिचरइ, वानव मण्डलो मेँ चलता है । 


दाहिण-पञ्चतिथिमिल्लंसि चउन्भागमंडलंसि एक्काण- मण्डल के दक्षिण-पष्चिमी चतुर्थं भाग मे रहा हुभा यह 
उदयं सुरियभयाईं जाई सुरिए परस्स चेव चिण्णाईं भरत क्षे का भूयं (दरावत क्षेत्रीय सूर्यं के चले हुए क्षे मे) 
पडिचरड, परके चले हुए इकानवें मण्डलो में पीछा चलता है । 

तत्थ णं अयं एरवए चेव सूरिए जंबुहीवस्स दीवस्स इस जम्बरदधीप में जम्बुद्वीप की पूवं-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण 


पाइण-पडीणाययाए उदण-दाहिणाययाए जीवाए मंडलं लम्बी जीवा से मण्डल के एक सौ चौवीसर भाग करने पर मण्डल 

चउवीसएणं सएणं छेता--उत्तर-पुरत्थिमिल्लं सि चउ- के उत्तर-पूर्व चतुथं भाग मेँ रहा हुभा यह्‌ एेरावत क्षेत्र का सूयं 

्मागमंड्लेसि वाणउइयं सूरियमयाइं जां सूरिएु, एेरावतक्षेत्रीय सूयं के ही चले हए) वानवे मण्डलो मेँ स्वयं पीठा 

अप्पणा चेव चिण्णाईं पडिचरडइ, चलता हैं । 

दाहिण-पुरत्यिमिल्लंसि चउन्भागमंडलंसि एक्काणउडइये मण्डल के दक्षिण-पर्वी चतुथं भागमेंरहा हुजा यह भरत 

न॒रियनयाङं जाइ सूरिए अप्पणा चेव चिण्णाडं पडि- क्षेत्र का स्रुवं (एेरावतक्षेत्रीयसूर्यंके ही चले हुए) इकानवे मण्डलो 
चर्‌, मे स्वयं पीछा चलता टै । 
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१. ता सव्वा वि णं मण्डलवया जोयणं वाहुल्ले णं, 
एगं जोयणसहस्सं एगं तेत्तीसं जोयणसयं आयाम- 
विक्खंभे णं, तिण्णि जोयणसहस्सादं ्तिण्णि य णदण- 
उई जोयणसए परिष्खेवे णं पण्णत्ता एगे एवमाहसु, 
एगे पुण एवमाहसु-- 

२. ता सथ्वा वि णं मण्डलवया जोयणं वाहल्ते ण, 
एगं जोयणसहस्सं एगं च चञत्तीसं जोयणस्तयं आयाम- 
विक्भे णं, तिण्णि जोयणसहस्साहं चत्तारि विरउत्तराहं 
जोयणसयाईं परिक्सेवे णं पण्णना, एगं एवमार्सु, 
एगे पुण एवमाहुसु- 

३. ता सव्वा वि णं मण्डलवया जोयणं वाहत्ते णं, 
एमं जोयणसहस्सं एगं च पणतीसं जोयणसयं आयाम- 
विक्डंभेणं, तिण्णि णोयणसहस्सा इं चत्तारि पंचुत्तरादइं 
जोयणसयाईं परिक्वेवेणं पण्णत्ता--एगे एवमाहंसु, 
वयं पुण एवं वयामो-- 

ता सव्वा वि णं मण्डलवया अडयालीसं एगदिमाने 
जोयणस्स बाहल्ते णं, 

अणियया आयाम-विक्ंभ-परिक्ेवे णं, आहितेति 
वदेज्जा, 


प०--तत्य णं कोहेऊ ? त्ति वदेज्जा, 
उ०--ता अयं णं जंबुहीवे दीवे सव्व दीव-समृदाणं सव्वन्भ॑त. 


राए सम्ब खुड्डगि वद्र -जाव-जोयणसहस्समायाम ~ 
विक्डंभे णं, त्िण्णि जोयणसयसहस्ताइं, दोण्णि य 
सत्तावीसे जोयणसए, तिण्णि कोसे, अद्रावीसं च धणु- 
सयं, तेरस य अंगुलाईइं, अद्धगुलं च किचि विसेसाहिए 
परिक्ठेवे णं पण्णत्ते, ` 

ताजया णं सूरिएु सन्वन्भेतरं मण्डलं उवसंकमित्ता 
चारं चरडइ, तसा णं सा मण्डलवया अडयालोसं एगद्टि- 
भागे जोयणस्स बहते णं, णवणउड जोयणसहस्साइं 
छच्च चत्ताले जोधणसयाइं आयाम-विक्खंभे णं, 
त्तिण्णि जोयणसय सहस्साइं षपण्णरस जोयणसहस्साइं 
एगूणणउई जोयणाइं किचि विसेसाहिए परिक्ठेवे णं," 








(१) (सूयं के) सभी मण्डलो का वाहल्य एक योजन का द । 
एक हजार एक सी तेतीस योजन का आयाम-विष्कम्भ ई। 
तीन हजार तीन सौ निन्यानवे योजन की परिधि कटी गई है । 


एक (मत वालो) ने फिर एसा कहा है- 

(२) (सूर्यं के) सभी मण्डलं का वादटूल्य एक योजन का है--- 
एक हजार एक सौ चौधीोस योजन का आयाम-विप्कम्भ ह । 
तीन हजार चार सौदा योजन की परिधि कहीं गई है। 


एक (मत वालो) ने फिर एेता कहा दै-- 

(३) (सूयं के) सभी मण्डलो का बाहुल्य एक योजन काहै। 
एक हजार एक सी पतीस योजन का आयाम-विष्कम्भ है । 
तीन हजार चार सौ पांच योजन को परिधि कही गई द । 


हम फिर इस प्रकार कहते ह- 

(सूर्य के) सभी मण्डलो का वाहत्य एक योजन के इगसठ 
भागोंमें से अडतालीस भाग जितनाहै। 

आयाम-विष्कम्भ अौर परिधि अनियत कठी हँ । 


प्र०--इस प्रकार कहने काकारणक्यारहै? 


उ०--यह जम्बुद्रीप नामक द्वीप सन द्वीप-समृद्रो के मध्यमे. 
है सवसे छोटा है. वृत्ताकार है--यावत्‌-एक लाख योजन का 
लम्बा-चौडा है ओर तीन लाख दो सौ सत्तावीसर योजन तीन 
कोश एक सौ अठावीस धनुष तेरह अंगूल तथा जाधे अंगुल से. 
कुष्ठ अधिक की परिधि कही गई है । 


(१) जव सूयं सवध्यिन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति 
करता दै, तव मण्डल का वाहृल्य एक योजन के इगसठ भागो मेः 
से अजडतालीस भाग जितना है । निन्यानवे हजार छः सौ चालीस 
योजन का आयाम-विप्कम्भ है 


तीन लाख पन्द्रह हजार निन्यासी योजन से कुछ अधिक की 
परिधि कटी गई है। 


१ सूर्प्रनसप्ति तथा जम्बदरीपप्रज्म्ति के सूरो मेँ सूर्यमण्डल का आयाम-विष्कम्भ कटा गया दै किन्तु समवा्यांग के सूत्र में केवल 
विष्कम्भ ही कटा गया है; इसका समाधान यह्‌ है कि वृत्ताकार का आयाम विष्कम्भ सदा समान हौता है, सूवंमण्डल वृत्ताकार. 
दै अतः केवन विष्कम्भ कहने से आयाम विस्कम्भ समञ्च तेना चाहिए । 
सूयं प्रनप्ति मेँ नूयंमण्डल कां वाहृत्य एक योजन के इमसठ भागो मं से अडतालीस भागं जितना कटा गया है । 
जम्बदरीपप्रजनप्ति में सूर्यमण्डल का वाहल्य एक योजन करे इगसठ भागों में से चौवीस भाग जित्तना कहा गया है । (क्रमशः), 
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णस्स॒एगमेगे मंडले विक्खंभ वुदिढि अभिवङ्ढेमाणे 
अद्रारस अद्ारस जोयणादुं परिरय्ुडढ अभिवड्टेमाणे 
अभिवड्ढेमाणे सव्ववाहिरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं 
चरडः 

ता जया णं सूरिए सन्वं बाह्रं मंडलं उवसंकमित्ता 
चारं चरह, तया णं सा मंडलवया अडयालीसं एगद्टि- 
भागे जोयणस्स वाहुल्ले णं, 

एगं च जोयणसयसहस्सं छच्चसर्ठे जोयणसए आयाम- 
विक्ंभे णं, 

त्िण्णि जोयणस्यसहस्साईं अद्रा रससहुस्साईं तिण्णि य 
पण्णरसुत्तरे जोयणसए परिक्ठेवेण, 

तया णं उत्तमकट्रुपत्ते उवकोसिया अहूारसमृहुत्ता राई 
भवइ, जहण्णिए दुवालसमुहृत्ते दिवसे भवडइ, 

एस णं पटमे छम्मासे एस णं पठमस्स छम्मासस्स 
पज्जवसाणे, 


१. से पविसमाणे सुरिए दो च्चं छम्मासं अयमाणे पटमंसि 


अहो रत्त॑सि वाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं 
चरइ, 

ताजया णं सुरिए्‌ वाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता 
चारं चश्ड्‌, तया णं सा मंडलवया अडयालीसं एगद्टि- 
भागे जोयणस्स बाहल्ते णं, 

एगं जोयणसयसहस्सं छच्च चरउप्पणे जो यणसए 
छव्वीसं च एगद्विभागे जोयणस्स आयाम-विकखंभे णं 
तिण्णि जोयणसयसहस्साइं अदु रस्त सहस्साइं दोण्णि य 
सत्ताणउए जोयणसए परिक्ठेवे णं पण्णत्त, 

ततया णं अदह्ारसमुहुत्ता राई भवड दोह एगद्िमाग- 
मुहुतेहि ऊणा, दुवालसमुहत्े दिवसे भवडइ दोह एग 
भागमृहुत्तहि{अहिए, 

सते पविसमाणे भरिए दोच्चंसि अहोरत्तसि वाहिरं 
तस्व मंडलं उवसंकमित्ता चारं चर, 


ताजयायं मरि वरािरं तच्च मंदलं उवसेवःमिना 
चारं चरटु, तयाणं ना मंटलवयाअदयातोपं एगद्रमागे 
जोयलस्न त्हुल्ते न. 

प्गं नोपणनयपसटस्सं चच्च अदात जोयणनणए वावण्णं 
न गट जोप्थयसम सायाम-वियपंन पं 

वि -रोदप्सपमरस्माट उटरागमन्दन्सरारं दोधि 


; दर, 


[न 


व क 
एदुताम्नात वगोपा परयत 
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विष्कम्भ बृद्धि प्रत्येक मण्डल में वढ़ाता वाता अठारह अठारह 
योजन परिधि की वृद्धि बढाता सवं बाह्यमण्डल की ओर वदता 
हुआ गति करता है । 


(४) जव सूयं सवं बाह्यमण्डल को प्राप्त करके गति करता 
हे तव मण्डल का बाहुल्य एक योजन के इगसठभागोमेसे 
अडतालीसर भाग जितना है 1 


एक लाख छः सौ साठ योजन जितना आयाम-विष्कम्म है! 


तीन लाख अठारह हजार तीन सौ पन्द्रह योजन कौ परिधि 
कही गईदहै। 

उस समय परम उत्कषं प्राप्त उत्कृष्ट अठारह महतं की 
रात्रि होती है भौर जघन्य वारह्‌ मृहूतं का दिन होता है । 

ये प्रथम छः मास (दक्षिणायन के) हैँ यह्‌ प्रथम छः मास 
का ञन्तदै। 


(१) (सवं वाह्यमण्डल से) प्रवेश करता हु वह्‌ सूर्यं दूसरे 
छः मास से उत्तरायण प्रारम्भ करता हुआ प्रथम महोरात्रमें 
वाह्यानन्तर मण्डल को प्राप्त करता हुआ गति करता है । 


जव सूयं वाह्यानन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति करता है 
तव मण्डल का वाहूल्य एक योजन के एगसठ भागों मे से अड़ता- 
लीसर भाग जितना दै । 


एक लाख छः सौ चौवन योजन आर एक योजन के इगसट 
भागोमेंसे छन्वीस भाग जितना मण्डल काआयाम-विष्कम्भहै। 

तीन लाख अठारह हजार दो सौ सत्तानवे योजन की परिधि 
कटी गई है । 

उस समय एक मुहूतं के इकसठ भागोँमेंसेदो भाग कम 
अठारह मूहूतं की रात्रि होती दै भौर एक मूहूर्तं के इ कसठ भाग 
तथा दो भाग अधिक वाग्ह्‌ मृहृतं का दिन होता ह। 

(२) (वाद्धानन्तर मण्डल से) प्रवेण करता हा वह्‌ सूयं 
दुसरे अहाराव्र में ठ्य तृतीय मण्डल को प्राप्त करके गति 
करता) 

जय नयं व्राह्छनृतीय मण्डलको प्राप्त करके गति करता 
हैतत्र मण्डन का व्राहल्य णकः योजन के टुकमट भागोमंम 
श्रटृतानौीस भाग जितना) 

एक नाय छः तौ द्रटूनानीम याजन आर्‌ णक योजन के 
रगमट भागां न त्रान भाग जिनना शायाम-विष्कम्भदै। 

नीन लाग् अटान्द्रद्रूजार दो सौ गृघ्वानी याजन कौ परिधि 


र =-= ~ 
कटरा मट्‌ 2 । 


॥। 
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प०~-ता अन्भितराओ मण्डलवयाभो वाहि्रं मण्डलवयं 
बाहिराओ वा मंडलवयाओ मन्मिंतरं मण्डलवयं, एस 
णं अद्धा केवदयं आहिए त्ति बदेज्जा ? 
उ०--ता पचदसूत्तरे जोयणसषए्‌ आहिए त्ति वएज्जा, 
प०--अन्ितराए मण्डलवयाए बाहिरा मंडलवयामो भन्मि- 
तर मण्डलवया एस णं अद्धा केवइयं माहिए त्ति 
वएज्जा ? 
उ०-- ता पंचदसुत्तरे जोयणसएु अडयालोतं च एगद्विमागे 
जोयणस्स अहिया 
प०्-ता अन्मिंतराओ मण्डलवयाभो वाहिरमण्डलवया 
वाहिराओं मण्डलवयाओ अन्निंततर-मण्डलवया-- एस 
णं अद्धा केवहयं आहिएु स्ति वदेज्जा ? 
उ०--ता पंचनवुत्तरे जोयणसए तेरस एगद्िभागे जोयणस्स 
आहिए ति वदेज्जा, 
ष०--अन्मिंतराओ मण्डलवयाभ बाहिरा मण्डलवधा, बाहि- 
राए मण्डलवयाए मन्मितिर-मण्डलवया- एस णंमद्धा 
केवहइया आदहिए त्ति वदेज्जा ? 
उ०--ता पंचदसुत्तरे जोथणसए, आहिए त्ति वदेउ्जा,१ 
--सूरिय० पा० १, पहु० =, सु° २० 
सुरमण्डलस्स आयाम-विक्खंभो परिक्वेवो ह्लं च-- 
३१. प०--(क) सुरमण्डले णं मंते ! केवइयं आयाम-विक्ंभे णं ? 


(ख) केयं परिक्ेवे णं ? 
(ग) केवइयं वाहल्ले णं पण्णत्ते ? 
उ०--(क) गोयमा । सुरमण्डले--अडयालोसं एगसद्विभाए 
जोयणस्स आयाम-विक्वंभे णं, 
(ख) तं तिगुणं सविसेस परिक्ठेवे णं, 
(ग) चडवीसं एगसद्टिभाए जोयणस्स बाहृल्ले णं पण्णत्ते, 
-- जु. वक्ख. ७, सु. १३० 
सुरमण्डलाणं आयाम-विक्ं भ-परिक्वेवं मण्डलाणं 
विक्ंम वुडिढं हर्णण च-- 
२३२. १. प०-जंबुदीवे दीवे सव्वन्म॑तरे णं भते ! सुरमण्डले 
केवदइयं आयाम-विवखंभे णं, केवडयंप रिक्छेवे णं 
पण्णत्ते ? 





१ चन्द.पा- १ सु-२०। 


२ (क) सूरमण्डले णं अटयालीसं एगसद्भिभागे जोयणस्स विक्खंभे णं पण्णत्ता, 
(ख) सूरमण्डलं जोयणे णं तरसि एगद्ि गेह जोयणस्त ऊण पण्णत्त, 


प्र °-आन्यन्तर मण्डल से बाद्यमण्डल भीर्‌ वाह्यमण्डल स 
आ भ्यन्तरमण्डल (पर्यन्त) कितना (लम्बा) मागं है? 


उ०-- पांच सौ दस योजन (जितना लम्बा मार्ग) है। 


प्र०--भाभ्यन्तर मण्डल पद से वाहयमण्डल पद मौर वाह्य 
मण्डल पद से आभ्यन्तर मण्डल पद का मागं कितना लम्वाट्‌? 


उ०्-र्पांच सी दस्त योजन ओर एक योजन के इकसट भाग 
तथा अडतालीस भाग अधिक (लम्बा मार्गं) दहै 1 

प्र०--आभ्यन्तर मण्डल पद से वाहयमण्डल पद आौर वाट्य 
मण्डल पद से भाभ्यन्तर मण्डल पद्--इनका मागं कितना 
(लम्बा) है? 

उ०-पचिसौ नौ योजन ओर एक योजन के इकसठ भागों 
मे से तेरह भाग जितना (लम्बा) मागं दहै। 

प्र ०-आभ्यन्तर मण्डल पद से वाह्य मण्डल पद ओौर 
वाह्य मण्डल पद से आभ्यन्तर मण्डल पद--इनका मागं कितना 
(लम्बा) है? 


उ०--पांच सौ दस योजन जितना (लम्बा मागं) है। 


सूयं मण्डल का आयाम-विष्कम्भ; परिषि मौर वाहल्य-- 
३१. प्र०--(क) हे भगवन्‌ ! सू्यंमण्डल का आयाम-विष्कम्भ 
कितना है? 

(ख) कितनी परिधि है ? 

(ग) ओर कितना बाहल्य कहा गया है ? 

उ०--(क) हे गौतम ! एक योजन के इगसठ भागोमेंसे 
अडतालीस भाग जितना सूयंमण्डल का आयाम-विष्कम्भ है । 

(ख) इससे कुछ अधिक तीन गुणी परिधि है । 

(ग) एक योजन के इगसठ भागों मे से चौवीस्र भाग जितना 
बाह॒ल्य = मोटाई है । 
सूर्यमण्डल का आयाम-विष्कम्भ-परिधि गौर मण्डलो के 

विष्कम्भ की हानि-वृद्धि- | 
३२. (१) प्र०--भगवन्‌ ! जम्त्रुद्टीप द्वीप मे सवभ्यिन्तर सूर्यं 
मण्डल का आयाम-विष्कम्भ ओर परिधि कितनी कही गई हैः? 


-सम. ४८५. 
--सम. १३. पु- ८ 


९) 


५२८ 
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प०-ता अन्भिंतराभो मण्डलवयाओ वाहिरं भण्डलवयं प्र०--आभ्यन्तर मण्डल से बाह्यमण्डल ओौर वाह्यमण्डल से 
वाहिराओो वा मंडलवयाओ अब्भंतरं मण्डलवयं, एस आभ्यन्तरमण्डल (पयंन्त) कितना (लम्बा) मागं है ? 
णं अद्धा केवइयं आहिए त्ति वदेज्जा ? 
उ०-- ता पंचदसुत्तरे जोयणसप्‌ आहिए त्ति बएज्जा, 
प०--अन्भिंतराए मण्डलवयाए बाहिरा मंडलवयाओ अन्मि- 
वएज्जा ? 


उ०-- पांच सौ दस योजन (जितना लम्बा मागं) है । 


प्र०--आभ्यन्तर मण्डल पद से वाह्यमण्डल पद भौर वाह्य 
तर भण्डलवया एस णं अद्धा केवइयं माहिए त्ति मण्डल पद से आभ्यन्तर मण्डल पद का मागं कितना लम्बा है? 
उ०-- ता पचदसुक्तरे जोयणसए अडयालीसं च एगद्विभागे 

जोयणस्स अहिया, 


प०-ता अन्मितराओ मण्डलवयाभो वाहिरिमण्डलवया 
वाहिराओ मण्डलवयाओ अन्भितर-मण्डलवया-- एस 


उ०--पांच सौ दस योजन ओर एक योजन के इकसठ भाग 
णं अद्धा केवडयं आदहिए ति वदेज्जा ? 


तथा अडतालीस भाग अधिक (लम्बा मागं) है । 


प्र ०--माभ्यन्तर मण्डल पद से वाहयमण्डल पद ओौर वाह्य 
मण्डल पद से भाभ्यन्तर मण्डल पद-इनका मागं कितना 
(लम्बा) है ? 
उ०-- ता पंचनवुत्तरे जोयणसए तेरस॒एगद्विभागे जोयणस्स 
आहिए त्ति वदेज्जा, 


उ०--रपांच सौ नौ योजन ओर एक योजन के इकसठ भागों 
मेसे तेरह भाग जितना (लम्बा) मागं है। 

प०--मन्भितराभो मण्डलवयाभ बाहिरा सण्डलवया, बाहि- 

राए मण्डलवयाएु भव्मिंतर-मण्डलवया--एस णं अद्धा 
केवइया आाहिए त्ति वदेज्जा ? 


प्र ०--आभ्यन्तर मण्डल पद से वाह्य मण्डल पद ओर 
बाह्य मण्डल पद से आभ्यन्तर मण्डल पद-इनका मागं कितना 
(लम्बा) है? 
उ०--ता पंचदसुत्तरे जोयणसए, अ1हिए त्ति वदेज्जा, उ०--पांच सौ दस योजन जितना (लम्बा मार्गं) है । 
-सूरिय० पा० १, पाहु० ठ, सु० २० 
सुरमण्डलस्स आयाम-विक्खंभो परिक्वेवो बाहल्लं च-- 
३१. १०--(क) सुरमण्डले णं भते ! केवइयं अयाम-विक्खभे णं ? 


सूयेमण्डल का आयाम-चिष्कम्भ; परिषि मौर बाहुल्य-- 
(ख) केवइयं परिक्सेवे णं ? 


कितना है ? 


३१. प्र०--(क) हे भगवन्‌ ! सूयंमण्डल का आयाम-विष्कम्भ 
(ग) केवदयं वाहल्ते णं पण्णत्ते ? 


(ख) कितनी परिधि दहै ? 
(ग) ओर कितना बाहल्य कहा गया है ? 
उ०--(क) गोयमा ! सूरमण्डले--अडयालीसं एगसदह्माए उ०--(क) टे गौतम ! एक योजन के इगसठ भागों मेस 
जोयणस्स आयाम-विक्वंभे णं, अडइतालीस भाग जितना सूयं मण्डल का आयाम-विष्कम्भ है । 
(ख) तं तिगरुणं सविसेसर परिक्छेवे णं, (ख) इससे कुछ अधिक तीन गुणी परिधि है । 
(ग) चरवीसं एगसद्िभाए जोयणरस्स वाहत्ले णं पण्णत्ते, 
-जंवु- वक्छ. ७, सु. १३० 

सुरभमण्डलाणं 


(ग) एक योजन के इगसठ भागो में से चौवीस भाग जितना 

वाहुल्य = मोटाई है । 
आयाम-विक्खंभ-परिक्वेवं मण्डलाणं 
विक्खंभ बुडढं हरण च-- 


२२. १. प०-जंबुहीवे दीवे सव्वन्मंतरे णं भते ! सुरमण्डतते 


सूर्य॑मण्डलो का आयाम-विष्कम्भ-परिधि भौर मण्डलो के 
विष्कम्भ की हानिवृद्धि- 

केवडयं आयाम-चिक्खंभे णं, केवइयंप रिक्खेवे णं 

पण्णत्तं ? 





नन्द. पा. १ नु. २८॥। 


३२. (१) प्र०--भगवन्‌ ! जम्तरु्ठीप द्वीप में सर्वाभ्यन्तर सूर्य 
मण्डल का आयाम-विष्कम्भ अीर परिधि कितनी कही गई हैः? 


यें 


(क) मूरमप्टले पं अडवयालीसं एगसद्धिमाने जोयणस्स विक्खंभ णं पण्णत्ता, 
(ख) सृरमण्तं रोयपं 


नमह एमद्विभारगेि जोवणत्स ऊं पप्णक्तं, 


-सम. ८८ण्यु 


--तम. १६. भु 


न्सृत्र १०३१ 


तिय्‌क्‌ लोक्‌ : सूयमण्डलों का मायाम-चिष्कस्म 


गणितानुयोग ५२६ 





उ०--गोयमा ! णवणडडं जोयणसहस्साइं छच्च चत्ताले 
जोयणसए आयाम-चिक्खंभेणं, त्तिष्णि य जोयणसय- 
सहस्सादं, पण्णरस य॒ जोयणसहस्साइं एगूणणउडं 
च जोयणाईं {कचि विसेसाहियं परिक्वेवेणं पण्णत्ते । 


२. १०---भन्भंतराणंतेरे णं भते ! सुरमण्डले केवइयं जायाम- 
विक्वंभेणं केवइयं परिक्ठेवेणं पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! णवणञडं जोयणसहस्ताइं छच्च पणयाले 
जोयणसए पणतीसं च एगसद्िभाए जोयणस्स 
आपाम-विक्खंभेणं । तिण्णि य जोयणसयसहस्साडं 
एमं सन्तत्तरं जोयणसयं परिक्वेवेणं पण्णत्ते । 
३. १०--अव्भंतर तच्चे णं भते ! सुरमण्डले केवडइयं आयाम- 
विक्खंभेणं केवइयं परिक्वेवेणं पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! णवणउडं जोयणसहस्साईं छच्चं एकावण्णे 
जोयणसए णव य एगसद्िभाए जोयणस्स आधाम- 
विक्खंभेणं ! तिण्णि य जोयणसयसहस्साइं पण्णरस 
जोयणसहस्साइं एगं च पणवीसं जोयणसयं परिक्वे- 
वेणं पण्णत्ते । 
एवं खलु एएणं उवाएणं णिक्ठममाणे सूरिए तया- 
$ णतराओ मण्डलाओ तयाणंतरं मण्डलं उवसंकममाणे 
उवसंकममाणे पंच पंच जोयणाईइं पणतीसं च एगसद्- 
भाए जोयणस्स एगमेगे मण्डले विक्वंभवुडिढं अभि- 
वड्ढेमाणे अभिवड्ढेमाणे अद्ारस अद्रारस जोयणाइं 
परिरयवुडिढं अभिवुड्ढेमाणे अभिवुङ्ढेमाणे सस्व 
बाहिर मण्डलं उचसंकमित्ता चारं चरइ 1 
-४. प०---सव्व वाहिरएणं भंते ! सूरमण्डले केवइथं आयाम- 
विक्खंभेणं केवइयं परिक्ठेवेणं पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! एगं जोयणसयसहस्सं छच्च सदं जोयण- 
सए आयाम-चिक्ंभेणं ।! तिण्णि य जोयणसयसह- 
स्सा अद्रारस य सहस्ाईं तिष्णि य पण्णरसुत्तरे 
जोयणसए परिक्खेवेणं पण्णत्ते 
५. प०--वाहिराणंतरे णं भते ! भुरमण्डले केवइयं मायाम- 
विकखंभेणं केवडयं परिक्ठेवेणं पण्णत्ते ? 
उ०-- गोयमा ! एगं जोयणसयसहस्सं छस्च चडप्पण्णे 
जोयणसए छव्वीसं च एगसद्िभाए जोयणस्स 
आयाम-विकंभेणं ! तिण्णि य जोयणक्षयसहस्साहं 
अहारस य सहस्सादं दोण्णि य सत्ताणड्ए्‌ जोयणष्षए 
पररिक्खेवेणं पण्णत्ते 1 
६. प०--बाहिर तच्चे णं भते ! सूरमण्डले केवइयं जयाम- 
विक्छभेणं केवइयं परिक्ठेडेणं पण्णत्ते ? 


उ०--हे गौतम ! निन्यानवे हजार छः सौ चालीस योजनं 
का आयाम-विष्कम्भ भौर तीन लाख पन्द्रह हजार निवासी 
योजन से कू मधिक कौ परिधि कही गई है । 


(२) प्र०-भगवन्‌ ! भआभ्यन्तरानन्तर (दूसरे) सूर्यमण्डल 
का आयाम-विष्कम्भ ओौर परिधि कितनी कही गर्दहै? 


उ०-हे गौतम ! निन्यानवे हजार छः सौ पैतालीसत योजन 
ओर पतीस योजन के इगसठ भाग जितना आयाम-विष्कम्भ तथा 
तीन लाख पन्द्रह हजार एक सौ सात योजन कौ परिधि कही 
गईहै। 

(३) प्र०--भगवन्‌ { आभ्यन्तर तृतीय सू्येमण्डल का 
आयाम-विष्कम्भ ओौर परिधि कितनी कही गर्ह? 

उ०--हे गौतम ! ¦ निन्यानवे हजार छः सौ इक्कावन योजन 
तथा नौ योजन कै इकसठ भाग जितना आयाम-विष्केम्भ मौर 
तीन लाख पन्द्रह हजार एक सौ पच्चीस योजन की परिधि कही 
गई है] 


इस प्रकार इस क्रम से निकलता हुभा सूयं एक के वाद दूसरे 
मण्डल पर उपसंक्रमण करता करता प्रत्येक मण्डल में पांच पांच 
योजन तथा रततीस योजन के इकसठ भाग जितनी विष्कम्भ 
वृद्धि करता करता भौर परिधि में अठारह अटारह्‌ योजन की 
वृद्धि करता करता सवंबाह्य मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति 
करता है। 


(४) प्र०-भगवन्‌ ! सवंवाह्य सूयंमण्डल का आयाम- 
विष्कम्भ ओौर परिधि कितनी कही ग्ईदै? 

उ०-है गौतम! एक लाख छः सौ साठ योजन का 
आयाम विष्कम्भ ओर तीन लाख अठारह हजार तीन सौ पन्द्रह 
योजन की परिधि कही गई दै । 


(५) प्र०--भगवन्‌ ! वाह्यानन्तर (बाहर से दूसरा) सूर्य 
मण्डल का भायाम-विष्कम्भ भीर परिधि कितनी कटी गर्दै? 

उ०- है गौतम ! एक लाख टः सौ चौवन योजन तया 
छन्वीत्त योजन के इगसठ भाग जितना जायाम-विप्कम्भ अर 
तीन लाख अठारह टजार दो सौ सत्तानवे योजन की परिधि 
कटी गई टै। 


(६) प्र°-- भगवन्‌ ! बाह्य तृतीय नूर्वमण्ड्ल का आवाम- 
विस्कम्भ आर परिधि कितनी कटी गदृष्ट? 


५२३० 
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उ०--गोयमा 1 एगं जोयणतसलयसहस्सं छच्च अडयाले 
जोयणसए वावण्णं च एगसद्िभाए जोयणस्स 
आयाम-विक्वंभेणं । त्तिण्णि य जोयणसयसहस्साइं 
अद्रारससहस्साईं दोण्णि य अउणासीए जोयणसए 
परिक्येवेणं पण्णत्ते । 
एवं खलं एएणं उवाए णं पवित्तमाणे सुरिए तया- 
तरा मण्डलागो तयाणंतर्‌ मण्डलं संकममाणे 
संकममाणे पेच पंच जोयणाहं पणतीसं च एगस्रद्ि- 
भाए जोयणस्स एगमेगे मण्डले विक्खंभवृदिढं 
णिन्वुडटेमाणे णत्वुङ्ढेमाणे अदारस अद्रारस जोय 
णां परिरयवुङ्ढि णिन्वुड्ढेमाणे णिव्वुड्ढेमाणे 
सव्वव्भंतरं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरइ । 
-जंवु. वक्ख. ७, सु. १३२ 


पत्तेय सूरमण्डलस्स अन्तर-- 


. प०--सुरमण्डलस्स णं मंते ! सुरमण्डलस्स य केवडइयं अवा- 


हाए अन्तरे पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! मुरमण्डलस्स सुरमण्डलस् य दो जोयणाइं 


अवाह ए अन्तरे पण्णत्ते ! 
-- जंबू. वक्ख. ७, चु. १२६ 


मन्द रपव्वथाओ सूरियमण्डलाणमंतरं मण्ड्ठेसु गईए 
6\ 


९ 


„4। 


ट्णि-वुडटी य-- 


. प०--जंवहीवे णं भते ! दीवे मंदरस्त पठ्वयस्स केवड- 


यत्द्‌ अबाहूाए्‌ स्व्वव्मंतरे सुरमण्डते पण्णत्ते ? 
उ०-- गोयमा ! चोजालीसं जोयणत्हस्सादं मड य वीसे 
जोयणस्रए अवाहाए सव्वल्नंतरे सुरमण्डले पण्णत्ते । 


. प०- जंतर णं भते ! दीवे मंदरस्स॒पव्वयस्स केवड- 


याए्‌ अवाहाए सव्वव्मत राणंतरे सुरमण्डले पण्णत्ते ? 
उ०--गो्मा 1 चोआलीसरं जोयणसहस्साइं अद्र य वावोसे 

जोयणस्रए डयालोसं च एगसद्धिमागे जोयणस्त 

अवाहाए सव्वव्भंतराणंतरे सूरमण्डले पण्णत्तं । 


. प१०--जंवुदौवे णं मते ! दीवे मंदरस्स पव्वयस्त केवद्याए 


अयाहाए अन्मंतर तच्चे मुरमण्टे पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! चोआलौसं जोयणसहुस्साइं अद्र य पणवोते 

जोयणसरए पणतोसं एगमद्िनागे जोयणस्म जगह 

अग्नंतर्‌ सच्चे मूरमण्डते पत्यते 

एवं खलु एदं उवःपुणं {निक्रमणे सूरिषु तया- 

ग्नन मन्यत संश्ममापे संकपमानेदोदो जोयषाद्‌ 


अदाप्‌ 


प्य्यायोसतं च एगनद्रिमागे जायन्त 
यट ससवद्डेनायने अमियद्टेमाे सव्वव्यटिग 


सवतं -उदमयश्नता चार्‌ परदः नि । 


तिर्यक्‌ लोक : 


पत्यक सूर्यमण्डल का अन्तर सूत्र १०३२-१०३४ 
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उ^--हे गौतम ! एक लाख छः सौ अडतालीस योजन तथा 
दावन योजन के इगसठ नाग जितेन बायाम-विष्कम्भम गौर 
तीन लाख अठारह हाजर दो सौ उन्नासी योजन की परिधि कटी 


गई है । 


इस प्रकार इस क्रमते प्रवे करता हला सूयं एक के वाद 
दूसरे मण्डल पर संक्रमण करता करता प्रत्यक मण्डल में पाँच 
पचि योजन तथा पतीस योजन के इगस्ठ नाग जितनी विष्कम्भ 
(चौडाई मे) हानि करता करता ओर परिधि मे अठारहू-अटरह्‌ 
योजन की कमी करता करता सर््राभ्यन्तर मण्डल पर्‌ उपसक्रान्त 
होकर गति करता ह । 


प्रत्येक सूयंमण्डल का अन्तर-- 

३३. प्र०-टे भगवनु ! एक सूवमण्डल से दूसरे नूर्य॑मण्डल का 

व्यवधान रहित कितना अन्तर कहा गया है 2 
उ०-- गौतम ! एक सूर्यमण्डले दूसरे सूर्मंडल का 

व्यवधान रहित दो योजन का अन्तर्‌ कटा गवा है । 


मन्दरपव्र॑त स सूर्यं मण्डलो का अन्तर्‌ ओर मण्डलो मेँ गति 
की ह्‌ानि-वृद्धि-- 
३४. (१) प्र°--भगवनु !{ जम्बुदधीप के मन्दर पर्वत से कितने 
व्यवटित अन्तर पर सर्वाभ्वन्तर मूर्यं मण्डल कहा गया है ? 
उ०-- ह गीतम ! सर्वाभ्यन्तर सूर्यमण्डल चम्मालीस हजा\ 
लाठ सी वीस योजन के अन्तर पर कहा गया है। 
(२) प्र°--भगवन्‌ु ! जम्बरुद्धीप के मन्दर पवत से कितने 
व्यवहित अन्तर्‌ पर सर्वाभ्यन्तरानन्तर मूर्यमण्डल कहा गया है । 
उ०--टे गौतम ! सर्वाभ्यन्तरानन्तर्‌ मण्डल चम्मालीस 
हजार आठ सरो वावीस्र योजन भीर अड्तालीस योजन के इकमठः 
नाग जितने अन्तर पर कटा गया ह1 
(३) प्र०--मगवन्‌ ! जम्बुद्वीप के मन्दरपर्वतसे कितने 
व्यवहित अन्तर्‌ पर आम्यन्तर्‌ तृतीय मूयं मण्डल कटा गया ह ? 
उद यातम ! आभ्यन्तर तृतीय सूर्यमण्डल चम्मालीत 
टजार जठ सौ पच्चीस योजन ओौर्‌ पतीस योजन के इकमरठ 
भाग जिनन अन्तर्‌ प्रर कटा गया । 


प्रत्ययः 


द्यम मे निकलता हा मृं णक मण्डले दूसरे मण्टत 
8 [न 
८. 


¦ नकरनप करता कन्त मण्डल कीदूरीमेंदो दो योजन 


~प 


जीर अद्रनाचीमर योजन के टकसट भाग जितनी वदि कस्ता 


कर्तः जवा मदन धरे उपयक्रान्त टौकर गति करता दट्‌। 


सूत्र १०२४-१० २६ 





४. य० -जंबुटीवे णं भते ! दीवे मंदरस्स पव्वयस्स केवडयाए 
अवाहाए सन्ववबाहिरे सुरमण्डले पण्णत्ते ? 
उ०--गोयभा ! पणयालीसरं जोयणसहस्सादं तिण्णि य 
तीसे जोयणत्तए अबाहाए सन्वबाहिरे सुरमंडले पण्णत्तं 
५. प०-जंबुहौीवे णं भते ! दीवे मंदरस्स पव्वयस्स केवडयाए 
अबाहाए सब्वबाहिराणंतरे मुरमण्डले पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! पणयालीसर जोयणसहस्साहं त्िण्णि य 
सत्तावीसे जोधणसए तैरस य एगसट्िभागे जोयणस्स 
अबाहाए बाहिराणंतरे सुरमण्डले पण्णत्ते । 
६. प०-जंबुहीवे णं भते ¡ दीव भंदरस्स पन्वयस्स केवइयाए 
अबाहाए बाहिर तच्चे सुरमण्डले पण्णत्ते ? 
उ०-गोयमा ! पणयालीसं जोधणसहस्साईं त्तिण्णि य 
चउवीसे जोप्रणसए छव्वीसं च एगसद्िभागे जोयणस्स 
अवाहाएु बाहिर तच्चे स्ुरमण्डले पण्णत्ते । 
एवं खल एएणं उवाएणं पविसमाणे ।सूरिए तया- 
णंतराओ मण्डलाओ तयाणंतरं मण्डलं संकममाणे 
संकममाणे दो दो जोयणाईं अडयालीसं च एगसद्टि- 
भाए जोयणस्स एगमेगे मण्डले अबाहाए वृदं 
णिन्वुडढेमाणे णिब्बुड्ढेमाणे सब्वन्भंतरं मण्डलं 
उवसंकमित्ता चारं चरइ । 
-जंवु. वक्व. ७, सु. १३१ 
सन्वे सुरमण्डलममो सूरस्स गमणागमण-राइुंदिय- 
प्पमाणं-- 

२५. प०--ता जया णं सुरिए सव्वन्भंतरामो मण्डलाभ सव्व 
वाह्रं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चइ । सल्व वाहि- 
राओ मण्डलाओ सव्वल्मंतरं मण्डलं उवसकमित्ता चारं 
चरइ ! एस णं अद्धा केवइयं रादुंदियरगे णं आहितेत्ति 
वदेज्जा ? 

उ०-- ता तिण्णि छावर राईंदियसए राहंदियगगे णं आहितेति 
वदेऽजा 1" --मूरिय.पा. १, पहु. १, सु. ६ 
सुरमण्डलेसु सुरस्स सड दुक्वुत्तो वा चारं - 

३६. प०-- ता एताए अद्धाए्‌ सुरिए कति मण्डलाइं चरइ ? 


उ०--ता चुलसीयं मंडलसयं चरइ । 
वासीइ मण्डलसयं दुक्खुत्तो चरइ, तं जहा--णिक्छम- 
माणे चेव, पवेसमाणे चेव ।* 
द्वे य खसु मण्डला सहं चरइ, तं जहा--सव्वन्भतरं 
चैव मण्डलं, सस्ववाहिरं चेव मण्डलं 1 
-- सूरिय. पा. १२ पाह. १२ सु. १९ 


चन्दर पा. १ सु. & 1 
चन्द्‌, पा. [4 सुः १ [हि 
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तिर्यक्‌ लोक : रात-दिन का प्रमाण 
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(४) प्र०-- भगवन्‌ ! जम्बरुदरीप कै मन्दरपवंत के कितने 
व्यवहित अन्तर पर सवंवाह्यसूयं मण्डल कहा गया है ? 

उ०--हे गौतम ! सवंवाह्य सूर्यमण्डल पतालीस हजार तीन 
सौ तीस योजन के अन्तर पर्‌ कहा गया ह 1 

(५) प्र°--भगवन्‌ ! जम्बूद्रीप के मन्दरपर्वत से कितने 
व्यवहिते अन्तर पर सर्ववाह्यानन्तर सूर्यमण्डल कहा गया है ? 

उ०--हे गौतम 1 सर्वंवाह्यानन्तर सूयंमण्डल पैतालीस हजार 
तीन सौ सत्तावीस्र योजन ओर तेरह योजन के इगसठ भाग ` 
जितने अन्तर पर कटा गया है । 

(६) प्र०--भगवनू ! जम्बरुदीप के मन्दरपर्वत से कितने 
व्यवहित मरन्तर पर वाह्य तृतीव सूयं मण्डल कहा गया है ? 

उ०--है गौतम ! बाह्य तृतीय सूयं मण्डल पैतालीस हजार 
तीन सौ चौवीस योजन ओौर छव्वीस योजन के इकसठ भाग 
जितने अन्तर पर कहा गया है । 

इस क्रम से प्रवेश करता हुआ सूं एक मण्डल से दर्रे 
मण्डल पर सक्रमण करता करता प्रत्येक मण्डलक दूरीमेदो 
दो योजन गौर अडतालीस योजन के इगसठ भाग जितनी कमी 
करता करता सर्वाभ्यन्तर मण्डल पर उपसक्रान्त होकर गति 
करता है । 


सवे सूयेमण्डलों के माने में सूयं के गमनागमन के रात- 
दिनो का प्रमाण- 

३५. प्र ०-- सूयं जव सवं आभ्यन्तर मण्डल के सवं वाह्य मण्डल 

कोभोर तथा सवं वाह्य मण्डल मे स्वं आभ्यन्तर मण्डल की 

ओर गति करता है, तव वह्‌ सूं मण्डलों का मागं कितने रात- 

दिनो मे पार करता है? यह्‌ कहें । 


उ०-वह मागं तीन त्तौ छत्तठ पूर्णं दिन-रातमेंपार 
करता ह-एेसा कहा टै । 
सूयं मण्डलो में सूयं की एक वार अथवा दो वार गत्ति-- 
३६. प्र<--इन मूयमण्ड्लों के मामे सूर्यं कितने मण्डलो में 
गति करता? 

० सूयं एक सौ चौरान्न मण्डलो मे गति करता ई 1 

एक सौ व्रिवास्ती मण्डलो में नूर्वंदो वार्‌ गति करता ट 
यया-- निष्क्रमण करता हृथा अर्‌ प्रवेज करता टज 1 

दो मण्डलो मे नूयं एक वार गत्ति करता टे, यवा-सतव- 
मन्वन्तर मण्डल मं भौर सवं वाह्यमण्डत में । 


1 
९1 
> 


{। 


५३२ लोक-प्रज्ञप्ति 


४ 





सूरस्स मण्डलाओ मण्डलांतर-संकमणं-- 

प०--ता कहूं ते मण्डला मण्डलं संकममाणे संकममाणे 
सूरिए चारं चरइ ? आहिए त्ति वएज्जा, 

उ०-- तत्य खलु इमाभो दुवे पडिवत्तीओो पण्णत्तामो, 
तं जहा- 


२७. 


तत्थेगे एवमाहुसु -- 

१. ता मण्डलाओ मण्डलं संकभमाणे संकममाणे सुरिए 
मेयघाएणं संकामइ, एमे एवमाहंसु-- 

एगे पुण एवमाहु-- 

२. ता मण्डलाभो मण्डलं संकममाणे संकममाणे सुरिए 
कण्णकलं निन्वेढेड एमे एवमाहसु, 

तत्य णं जेते एवमाहंसु- 

१, ता मण्डलाओ मण्डलं संकममाणे संकममाणे सुरिए 
म्ेयघाए णं संकामड ।" 


तेसि णं अयं दोतते, 

ता जेणंतरेणं मण्डला मण्डलं संकममाणे संकममाणे 
भेयघाएणं संकमद--एवदयं च णं द्धं पुरम न 
गच्छ, परभ पुरओ अगच्छमाणे मण्डलकालं परि- 
हषेड । तेसि णं अयं दोसे 


तत्यणंजेते एवमष्हसु-- 
२. ता मण्डलाओ मण्डलं संकममाणे सुरिएु कण्णकलं 


निच्वेदेद,? 


१ मटतादपरमण्टवं संदमन संक्रमितुमिच्छन्‌ मुय 
प्रामियोयतं, नेन संक्रामति, 


तिर्यक्‌ लोक : सूयं का मंडल से मण्डल मे संक्रमण 
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सूयं का एक मण्डल से दूसरे मण्डल की भोर संक्रमण- 
३६. प्र०- सूयं एक मंडल से दुसरे मंडलकौो भर संक्रमण 
करता करता किस प्रकार की गति करता है ? करं । 

उ०--इस सम्बन्ध में ये दो प्रतिपत्तिर्यां (मान्यताएं) कही 
गई ह । यथा-- 

इनमे से एक (मान्यता वालों) ने एसा कहा है-- 

(१) सूयं एक मंडल से दूसरे मंडल की ओर संक्रमण 
करता करता भेदघात से सक्रमण करता है । 

एक (मान्यता वलो) ने फिर एेसा कहा है-- 

(२) सूयं एक मंडल स दूसरे मंडल की गोर संक्रमण करता 
हुजा कणंकला से मंडल को छोडता है । 

उनमें से जो इस प्रकार कहते ठं- 

(१) सूयं एक मंडल से दूसरे मंडल कौ ओर संक्रभण करता 
करता भेद (दो मंडलों के अन्तराल में) धात (गमन) से संक्रमण 
करता है। 

उनकी इस मान्यता में यह्‌ दोप है। 

सूयं एक मंडल से दूसरे मडल की ओर संक्रमण करता 
करता करता भद (दो मंडलोंक अन्तराल मेँ) धात (गमन 
करने) से जितने समय में संक्रमण करता है उतने समय तक वह्‌ 
आगे (भन्य मंडल में) नही जाता दै । इस प्रकार आगे अगे 
(अन्य अन्य मंडलों मे) न जानि पर (मंडलं के अन्तरालौं में सूर्यं 
की गति होते रहने से) मञलों मेँ गति करने काकाल समाप्तहो 
जाता है (अतः सवंविदित दिन-रात का निभ्रचित प्रमाणभंगहो 
जाता है ।) 

उनमें स जो इस प्रकार कहते ई- 

(२) एव, मंडल से दूसरे मंदल की ओर संक्रमण करता 
हमा कणं (मंडल जे प्रारम्भे द्वितीय मंटल के प्रारम्भ तक) 
(केकः) कलास मंडल को छोडता टै । 


दधातन संक्रामति भदो मंडलस्य मंडलस्यापान्तरालं तत्र घातो-गमनं एतच्च 


निमितं भवति ? धित्सति मदने नुेयापूरिते सति तदनन्नरमपान्नरालगमनेन द्वितीयं मंदं संक्रामति संकरम्य च तस्मिन मंटते 
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६. 


न्वा दनाय 


ध 
भवत कया सिकटयन 


--मूरयं० टीक 


मंव्रमिन्मिन्टनु मुर्मस्तदयधित्रतं मदत्‌ प्रवमक्षगाटृश्यमारन्य कण-कनं निर्वेष्टयत्ि मंचत्ति, 
ग्व न्व नयान्‌ उङ्गत्‌ 
चनु चार चरेति 


सन्‌ अपरमटलमनं करणं प्रयमकोटिभागमपं तदष्यीष्रुत्य 
यन तग्मिन्रहरतरिःतिक्राने सति च्रपरानन्तरमंटतस्यारम्भ 
“वृ -वरम रन्त काटिभामनम्पं नध्यीक्रत्याधिदरतमटतं 

--गूयं, टीका. 
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तेसि णं अयं विसेसे, 


ता जेणंतरेणं मण्डलायो मण्डलं संकममाणे सुरिए 
कण्णकलां निन्वेढेड एवइयं च णं अद्धं पुरओ गच्छ, 


पुरओ गच्छमाणे मण्डलकालं न परिहवेड, तेति णं 
अयं विसेसे, 


तत्थ णंजेते एवमषहंसु- 
मण्डला मण्डलं संकममाणे सुरिए कण्णकलं निव्वे- 
ठेद एएणं प्पएणं णेयव्वं, णो चेव णं इयरेणं, 


--सूरिय० पा० २, पाहु. २, सु० २२ 
सूरस्स एगमेगे राडइंदिए मण्डलाओ मण्डलसंकमण- 
चेत्त चारं -- 
३८.प०्-ता केवइयं ते एगमेगे णं राईंदिए णं विकपडत्ता 
विकपइत्ता सूरिए चारं चरइ ? आहितेति वदेज्जा । 
उ०-- तत्थ खलु इमाभो सत्त पडिवत्तीभो पण्णत्ताओ, 
तं जहा-- 
तत्थेगे एवमाहुसु-- 
१. ता दो जोयणाई अद्धदुचत्तालोसे तेसोडं सयमागे 
जोयणस्स एगमेगे णं, राइंदिए णं विकपडत्ता विकप- 
इत्ता, सुरिए चारं चरड, एगे एवमाहंसु, 
एगे पण एवमाहसु- 
२. ता अड्ढाइज्जाईं जोयणाइं एगमेगे णं राइदिएु णं 
विकपइत्ता विकपइत्ता सुरिए चारं चरइ । एगे एवमाहसु, 
एे पुण एवमहसु-- 
३. ता तिभागणाह तिल्नि जोयणाइं एगमेगे णं राइंदिए 
णं विकंपडइत्ता विकंपडइत्ता सूरिए चारं चरहइ। एगे 
एवमाहुु, 
एने परण एवमाहंसु - 
४. ता तिण्णि जोयणाई्‌ जद्धक्ीतालीसं च तेसीइसयमागे 
जोपणस्स एगमेगे णं राडंदिए णं विकपडत्ता विक पडत्ता 
सूरिए चारं चरइ, एगे एवमाहसु, 
न= - 


तिय॑क्‌ लोक : सुँ कौ एेक मंडल से दुसरे मंडल मेँ संक्रमण क्षेत्र-गति 
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उनकी इस मान्यता में यह विशेषता है-- 

एक मंडल ते दुसरे मंडल की ओर संक्रमण करता हूर्जा 
सूयं जितने समय में कणं (मंडल के प्रारम्भ से द्वितीय मंडल के 
प्रारम्भ पयंन्त (एकैक) कला (समय का विभाग) से मंडल कौ 
छोडता है उतने ही समय में भागे (अन्य मंडल पर्यन्त) वह पहुंच 
जाता है । 

आगे (अन्य मंडल पयंन्त) जाने पर मंडल मे गति करने 
का काल समाप्त नहीं होता है (अतः सवंविदित दिन-रात का 
निश्चित प्रमाण भंग नहीं होतादहै। 

उनमें से जो इस प्रकार कहते है-- 

“भूयं एक मंड्लसे दुसरे मंडल की भोर संक्रमण करता 
हृभा कणे-कला से मंडल को छोडता है" । इस अभिप्राय के अनु- 
सार ही हमारा मन्तव्य जानना चाहिए । अन्य मन्तव्य के अनुसार 
नहीं । 
प्रत्येक अहोराच्रमें सूयं की एक मंडलसे दूसरे मण्डलमें 

संक्रमणक्षेत्र को गति - 
३८. प्र०--प्रत्येक अहोरात्र में सूयं एक मण्डल से दूसरे मण्डल 
पयंन्त पहुंचने मे कितने क्षेत्र को पार करता ह ? कहं । 

उ०--इस सम्बन्ध में ये सात प्रतिपत्तियां (मतान्तर) कही 
गई है, यथा-- 

(१) इनम से एक (मत वालो) ने ठेस) कटा है । 

प्रत्येक अहोरात्र मेँ सूर्यं एक मण्डल से दूसरे मण्डल पर्यन्त 
पहुंचने मे दो योजन ओौर *एक योजन के एक सौ तिरासी भागों 
मेँ से साडे इकतालीस भाग जितने क्षेत्र को पार करतार । 

एक (मत वालों) ने फिर एेसा कटा ह - । 

(२) प्रत्येक अहोरात्र में सूर्यं एक मण्डल से दूसरे मण्डल 
पवन्त पहुंचने में अढाई योजन जितने क्षेत्र को पार करता ह । 

एक (मत्त वालों) ने फिर एेसा कहा टै-- 

(३) प्रत्येक अहोरात्र में सूयं एक मण्डल से दूसरे मण्डल 
पर्यन्त पर्टरुचने मे (एक योजन के एक सौ त्तिरस्री भागोंमें) 
तीन भाग कम तीन योजन जितने क्षेत्र को पार करता ह । 

एक (मत वालों) ने फिर देस कटा है-- 

(४) प्रत्येक अहोरात्रमें मूर्यं एक मण्डल से दूसरे मण्डल 
पवन्त पहुंचने म तीन योजन भौर एक योजन के एक सौ तिरासी 
भा्गोमंसे साडे छिवालीस भाग जितने्षेवर को पार्‌ करताहै। 


श्रेय 





प०-तःयणं को हिर 


लोरु-प्रसत्ति 


एने पुण एवमाहुसु- 
५. ता अद्धद्राडं जोयणाइं एगमेगे णं राइदिए णं विक 
पडत्ता विकूपटत्ता सुरिए चारं चरइ, एगे एवमाह, 
एने पुण एवमाहुसु-- 

६. ता चडव्मागरुणाहं चत्तारि जोयणाहइं एगमेगे णं 
रादंदिषएु णं विकपडत्ता विक्ंपडइत्ता भरिए चारं चरइः 
ण्न एवमाहसु 

एने पुण एवमहुंसु- 

७. ता चत्तारि जोयणाडइं अद्ध वावप्णं च तेसीडइसयमागे 
जोयणस्म एगमेगे णं राइंदिए णं विकपडत्ता विकपडत्ता 
भरिए चारं चर, एगे एवमाषहंसु, 

कथं पुण एवं च्यामो-- 

ता दो जोयणाईं अटयालीतं च एगद्िमागे जोयणस्स 
णगमेगं मण्टनं एगमेगे णं रादृदिए्‌ पणं विकंपडत्ता 
विफपड्ा चारं चरड, 

दति वदेज्ना, 


१, 


उ०्-ता सयं णं जंवुटरीये दीवे मध्व दीव-समुदाणं सव्व्म॑त- 


-११ 


गाए सय्यग्युदडाभे वटर -नाव-नोपणसयमटूस्समापाम- 
पिष्भेणं, लिग्णि जोयणमवमहस्साहं, दोर्णि य सत्ता- 
यौमे जोौयघमषए, तिति कोते उद्रावीसं च धगुमय 
तरम अंगना, अद्ध गुलं च सिचि वितमाहिष्‌ परिक्ते- 
येण पण्यते, 

ता कपा पं गरि मद्दमेतरुं मष्डलं उवमफमित्ता 
यार नरष, नपा धं उनमक्टरपने उग्कोमग अद्रारम 


मृदुले दिवम भद, अल्पा वरवातममुषटुता राई 


भवद्, 
४ {दरप्सा गर्गा दयं मन्दम भवमादा पटमति 


पेग्लंत सद्ाकगणनर मन्द्‌ उमम नार 
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एक (मत वालों) ने फिर एेसा कहा है-- 

(५) प्रत्येक अहोरात्र में सूयं एक मण्डल से दूसरे मण्डल 
पयंन्त परहंचने मे साडे तीन योजन जितने क्षे को पार करतार । 

एक (मत वालो) ने फिर एेसा कहा है-- 

(६) प्रत्येक अहोरात्र में सूयं एक मण्डल से दूसरे मण्डल 
पयंन्त पहुंचने मेँ (एक योजन के एक सौ तिरासी भागोंमेंसे) 
चार भाग कम चार योजन जितनेक्षेत्र को पार करता है। 

एक (मत वालो) ने फिर एेसा कठा है-- 

(७) प्रत्येक अहोरात्र में सूर्यं एक मण्डल से दूसरे मण्डल 
पयंन्त पहुंचने मे चार योजन ओर एक योजन के एक सौ तिरासी 
भागोंमें से साडे इक्कावन भाग जितनेष्षेत्र को पार करताहै। 

हम फिर इस प्रकार कहते ई६- 

मयं एक अटोरात्रमे दो योजन भौर एक योजनं के दुकसट 


भागो में स अडतालीस भाग जितने क्षेत्र को पार करके एक 
मण्डलको पर्हुचता है। 

प्र०~-द्स कयनवेः सम्बन्धे देतु क्यार? 

उ०--यदट्‌ जम्बरदीप सव्र द्वीप-समृद्रौ के मध्यमे ह, सवसे 
षटोटा दै, वृत्ताकार है--यावत्‌-एक लाख योजन का लम्वा- 
चौढारहै, जौर्‌ तीन लाय दा मौ सरत्तावीस योजन तीन कोण 
एक सौ अछावीगा धनृप तेरह अंगत तया अधे अंगुलसे कृष्ट 
अधिक कौ परिधि वाला कहा ग्याहै। 


(१) जवर मूयं आम्यन्तर्‌ मण्डन को प्राप्त करके गति करता 
टै नव परम उत्वं को प्राप्न उ्छष्ट अयरह मुरर्तं का दिन 
रताद जीर जवन्य वाग्द मुहं कीरच्रिटोतीटै। 


(२) (गवं प्राभ्यनर्‌ मण्टेलमे) निकलता दुभा वद्‌ मूं 
सति मृदन्मर म दद्िपाययन्‌ क्य प्रोग्त्म करना { प्रथम भ्रहारात्र 
गन्न्तेर मण्य कय प्राप्त कर्के गति करना द । 
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तिर्यक्‌ लोक : भयं कौ एक मण्डल से दुसरे मण्डल मे संक्रमण कषे्र-मति 





ता जया णं स्ुरिए अन्नतरं तच्चं मण्डले उवसंकमित्ता 
चारं चर, तया णं पंच जोयणाइं पणतीसं च एगट्- 
भागे जोयणस्स दोह राइंदिर्ए़हु विकंपदत्ता चारं चरड, 
तया णं अदु रसमुहुत्ते दिवसे भवड्‌, चरहि एगह्विमाग 
मुहर्चाहि ऊणे, दुवालसमुहृत्ता राई भवडई ! चर्जह एगद्- 
भागसृहूर्तोहि महया, 

एवं खलु एएणं उवाएणं निक्वममाणे सुरिए तयाणंत- 
राओ 'मण्डलाओ तथाणंतरं मण्डलं संकममाणे संकम- 
माणे दो दो जोयणाईं अडयालीसं च एगद्िभागे जोय- 
णस्स एगमेगं मण्डलं एगमेगे णं राइंदिर्णह विकपमाणे 
विकंपमाणे सन्ववाहिरं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं 
चरड, 

ताजयाणं सरिएु सन्वन्भ॑तराओ मण्डलाभो सव्व 
बाहिर मण्डलं उवसंकमित्ता चार्‌ चरड, तथा णं सव्व 
भंतरं मण्डलं पणिहाय एगे णं तेसीए णं राइंदिपसए 
णं पचदसुत्तरजोयणसए विकंपइत्ता विकपडत्ता चारं 
चर, 


तया णं उत्तमकट्रुपत्ता उक्कोसिया अटारसमृहुत्ता राई 
भवइ, जहण्णए दुवालसमुहृत्ते दिवसे भवडइ, 


एस णं पढमे छम्मासे, एस णं पटठमस्स ॒छम्मासस्स 
पज्जवसाणे, 

से पवि्माणे सुरिए दोच्चं छम्मासं अयमाणे पटमंसि 
अहोरत्तंसि बाहिराणेतरं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं 
चरइ, 


ता जया णं सुरिएु बाहिराणंतरं मण्डलं उवसंकमित्ता 
चारं चरइ, तया णं दो दो जोयणाइं अडयालीसं च 
एगह्िभागे जोयणस्स एगे णं राइंदिए णं विकपटत्ता 
चार चर, 

तया णं अदुरसमृहत्ता राई मवई । दोहि एगद्विाग- 
मुहुत्तेहि ऊणा, इुवालस्मुहुत्ते दिवसे भवई । दो्हि एगदटि- 
भाग मुहृत्तेहि अहिए, 


- से पविेमाणे प्रूरिए दोच्चंसि अटोरत्तंसि वाहिरं तच्च 


मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं सूरिए 
बाहिर तस्चं मण्डलं उवसंकमिता चारं चरइ, तया णं 
पंचजोयणाईं पणतोसं च एगद्धिमागे जोयणत्त दोहि 
राष्दिर्णह विकंपइत्ता विकंपदत्ता चारं चरड, 

तया णं अह र्तमृहृत्ता राई भव, चरहि एगद्विमाग- 
भृहत्तेहि ऊणा, इुवालसमहतते दिवसे भवड, चर्जहि 
एगद्विभागमृहृ्तोह्‌ अहिए्‌, 


गणितानूयोग ५३५ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


जव सूयं आभ्यन्तर तृतीय मण्डल को प्राप्त करके गति 
करता ह ततव पांच योजन गीर एक योजन के इफक्षठ भागोंमें 
से ्ष॑तालीस भाग जितनेक्षेत्रकोदो अहोरात्रमें पार करता है, 
तव॒ तक मुहृतं मे} इकसठ भागों मेसे चार भाग कम अठारह 
मुहूतं का दिन होता है भौर एक मृहुतं के इकसठ भाग तथा 
चार भाग मधिक वारह मृहतं कौ रात्रि होती है । 


इस प्रकार इस क्रम से निकलता हुभा सूयं तदनन्तर मण्डल 
से तदनन्तर मण्डल को संक्रमण करता करत। प्रत्येक बहोरात्र में 
दो दो योजन भौर एक योजन के इकसठ भागो मे से अडतालीस 
भाग जित्तने क्षेत्र कोपार करता करता सवं वाहयमण्डल को 
प्राप्त करके गति करता है। 


जव सूयं स्वभ्यिन्तर मण्डल से सवं वाह्यमण्डल पर्यन्त उप- 
संक्रमण करके गति करता है तव सर्वाभ्यन्तर मंडल को छोडकर 
एक सौ तिरासी भहोराच्र में पचि सौ दस्र योजन जितने्षेत्र 
को पार करके गति करतार) 


तव परम उत्केपं प्राप्त उक्रृष्ट अठारह मुहूतं की रात्रि होती 
है ओर जघन्य वारह्‌ मुहृतं का दिन होता है 1 

ये प्रथम छः मास (दक्षिणायन के) हँ यह्‌ प्रथम छः मास 
काञन्तहै। 


(१) (सवं ब्राह्यमंडल से सर्वं आभ्यन्तर मंडल की मोर) 
प्रवेश करता हुभा वह्‌ सूयं दूसरे छः मास का उत्तरायण प्रारम्भ 
कर प्रथम अहोरात्र में बाट्यानन्तर मंडल को प्राप्त करके गति 
करता है। 

जत्र सूयं वाह्यानन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति करता है 
तत्र एक अहोरत्र मे दो योजन एक योजन के इकसट भागो मसे 
अडतालीस भाग जितने क्षेत्रकोपारकरताटहै। 


तत तक मृहुतं के इकसठ भागोमेंसेदो भाग कम मलारह्‌ 
गृहत कौ रात्रि होती ह जीर एक मृहुतं के इकमसट भाग तथा 
दो भाग अधिकं वारह्‌ महतं कादिने दाताहं 


(२) (ग्ाह्यानन्तरमंडल से वाह्य तृतीय मंडल की मोर्‌) 
प्रव करता हुमा वह्‌ सूय दूनरे बहोरात्र में वा त॒ततीय मंटल 
को प्राप्त करके गति करतार; तव दो अहोरावमें पाच योजन 
र एक योजन के इगखठ भागोंमें पत्री भाग जितने सेन 


मेम चार भाग कम जटारह्‌ 
इगसटे भराय तवा 


५३६ लोक-प्र्तप्ति 





एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाणे ुरिए तयाणंतराभो 
मण्डलाभो तयाणंततरं मण्डलं संकममाणे संकममाणे दो 
दो जोयणाईं अडयालीसं च एगद्विभागे जोयणस्त एग- 
मेगं मण्डलं एगमेगे णं रादंदिए णं विक पमाणे विकप- 
माणे सव्वन्मंतरं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरड, 
ता जया णं सुरिए सस्ववाहिराभो मण्डला सव्व- 
न्भ॑तरं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरइ, तया णं 
सव्वबाहिरं मण्डलं पणिहाय एगे णं तेसीए णं राइंदिय- 
सए णं पंचदसुत्तरे जोयणसए विकपडइत्ता चारं चरडइः 
तया णं उत्तमकटुपत्ते उक्कोसए अटा रसमुहृत्ते दिवसे 
भवद्‌, जहण्णिया राई भव, 
एस णं दोच्वे छम्मासे, एंस णं रदोच्चस्स छम्मासस्स 
पज्जवसाणे, 
एस णं आडइच्चे संवच्छरे एस णं आइच्च स्स संवच्छरत्स 
पन्जवसाणे.+ -- सूरिय. पा. १, पाहु- ८, सु. १८ 
सुरस्स दीव-समुह्‌-ओगाहणाणंतरं चार-- 


३९. प०--ता केवइयं ते दीवं वा, समुदं वा मोगाहित्ता सुरिए 
चार चरडइ ? आहिते ति वदेज्जा, 
उ ०--तत्थ खलु इमाओ पंच पडिवत्तीओ पण्णत्तामो, 
त जहा-- 
तत्मेगे एवमाहंसु-- 
१. ता एगं जोयण-सहस्सं एगं च तेत्तीसं जोयणसय, 
दीवं वा समुह वा मगाहित्ता भरिए चारं चरइ, एगे 
एवमाहंसुः 
एगे पुण एवमाहंसु-- 
२, ता एगं जोयण-सहस्सं, एगं च चउत्तीसं जोयणसयं, 
दीवं वा समुदं वा भगाहित्ता सरिए चारं चर, एमे 
एवमाहंसु, 
- एगे पुण एवमाहंसु-- 
३. ता एमं जोयण-सहस्सं, एगं च पणतीसं जोयणसयं 
दीवं वा समुरं वा ओगाहित्ता सुरिएु चारं चरइ, एमे 
एवमाहंसु, 
एगे परण एवमहं 
४. ता अवदं दीवं वा, समुदं वा, भगाहित्ता सुरिए 
चारं चरडइ, एगे एवमाहंसु, 


५ पा. (3 सुर १ स 1 


तिर्यक्‌ लोक : सुर्यं की हीप-समुद्र में गति 
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इस प्रकार दस क्रम से प्रवेणण करता हुभा सूयं तदनन्तर 
मंडल से तदनन्तर मंडल को संक्रमण करता करता ` प्रत्येक 
अहोरात्रे प्रत्येक मंडल के दौ योजन वर एक योजन के 
इगसठ भागो में से भडतालीस भाग जितने क्षेत्र को पार कर्ता 
हुमा सर्वाभ्यन्तर मंडल को प्राप्त करके गति करता है 1 

जव सूर्यं सवं वाह्यमंडल से सवं आभ्यन्तर मंडल कौ बोर 
लक्ष्य करके गति करता है तव वाह्य मंडल की अवधि समे एक 
सौ तिरासी अहौराव्रमें पचि सौ दस्र योजन जितनेष्षेतरको 
पारकेर सर्वाभ्यिन्तर मंडल को प्राप्त करके गति करता है | 


तव परम उत्कपं प्राप्त उककृप्ट अठारह महूत का दिन होता 
दै मौर जघन्य वारह्‌ मुहूतं की रात्रि होती है। 


ये दूसरे छः मास (उत्तरायण से) है, यह्‌ दूसरे छः मास का 
अन्त है। 


यह्‌ आदित्य संवत्सर है, यह्‌ आदित्य संवत्सर का अन्त है 1 


सूर्यं की दीषःसमद्र के अवगाहनानन्तर गति-- 
३९. भ्र०--कितने द्वीप-समुद्र का अवगाहन (लंघन) करके सूयं 
गति करता है ? कहं 1 


उ०--इस सम्बन्ध में ये पाच प्रतिपत्तियां (मतान्तर) कै 
गये है, यथा-- 


इनमें से एक (मत वालों) ने एेसा कहा है-- 


(१) एक हजार एक सौ तेतीस योजन (विस्तृत) द्वीप या 
समुद्र का अवगाहन करके सूयं गति करता है । 


एक (मत वालों) ने फिर एसा कहा है-- 


(२) एक हजार एक सौ चौतीसर योजन (विस्तृत) द्रोप या 
सभुद्र का अवगाहन करके सूयं गति करता है । 


एक (मत वालो) ने फिर एेसा कहा है-- 


(३) एक हजार एक सौ पतीस योजन (विस्तृत) दीप या 
समद्र का अवगाहन करके सूयं गति करता है । 


एक (मत वालों) ने फिर ठेसा कहा है-- 


(४) अधरे द्वीप या समुद्र का अवगाहुन करके सूयं गति 
करता है। 
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एगे पुण एवमाहंसु-- । 
तानो किचि दीवं वा, समुहं वा ओगाहित्ता सुरिए 
चारं चरट्‌, एमे एवमहं, 

तत्थ जे ते एेवमाहंसु-- 

१. ता एगं जोयणसहस्सं एगं च तेत्तीसं जोयणसयं, 
दीवं वा समुह बा, ओमाहित्त सूरिए चारं चर, 

ते एवमाहंयु- 

(क) ता जया णं सुरिए सब्व्भंतरं मण्डलं उवसंक- 
मित्ता चारं चरईइ, तया णं जंवुहीवं दीवं एगं जोयण- 
सहस्सं, एगं च तेत्तीसं जोयणस्षयं ओगाहित्ता सूरिए 
चारं चरड़, 

तथा णं उत्तमकट्ुपत्ते उक्कोसएु अटा रसमुहुक्ते दिवसे 
भवईइ, जहण्णिया दुबालसमृहुत्ता राई भवडइ, 

(ख) ता जया णं सुरिए सव्व वाहिरं मण्डलं उवसंक- 
मित्ता चारं चरइ, तया णं लवणसमुहं एगं नोयण- 
सहस्सं, एगं च तेत्तीसं जोयणसयं ओगाहित्ता चारं 
चेर, 

तथा णं उत्तमकट्ुपत्ता उक्कोसिया अटरारसमुहृत्ता राई 
भवई्‌, जहण्णए दुवालसमृहत्ते दिवसे भवई, 


२. एवं चरउत्तीसे वि जोयणसयं, 


५ 


३. पणतीसे वि एवं चेव भाणियव्वं, 


तत्य णं जेते एवमाहुसु-- 
४, ता अवड्दं दीवं वा, समुह वा, ओगाहित्ता सूरिए्‌ चार 
चरइ, 
ते एवमाहंसु- 
ताजया णं ूरिए सस्वन्भेतरं मण्डलं उवसंकमित्ता 
चार घरइ, तया णं अवड्ढं जंबुहीवं दीबं भोगाहिता 
सूरिए चारं चर, 
तया णं उत्तमकट्रपत्ते उक्कोखए अद्भारसमुहृत्ते दिवे 
भवडइ, जहण्णिया दुवालसमुहृत्ता राई भवड, 
एवं सव्व वादहिरे मंडले वि, 
णवर--“अवङ्टं लवयस्रमृडं" 
तदेव 1* 
= =-= 
† उपर अकिति सूयते नमान 


तया पं ““नदंदियः' 


हं 1 
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एक (मत वालों) ने फिर एेसा कहा दै-- 
(५) किसी दीप या समुद्र का अवगाहन 
नहीं करता है । 


करके मुयं गत्ति 


इनमें से जिन्दोने इस प्रकार कहा है- 

(१) एके हजार एक सौ ततीस योजन (विस्तृत) द्वीप या 
समुद्र का अवगाहन करके सूयं गति करता है । 

उन्होने इस प्रकार कहा दहै-- 

(क) जथ मूर्यं सवभ्थयिन्तरमंडल को प्राप्तं करके गत्ति 
करता टै तव एक हजार एक सौ तेतीस योजन जम्बदरीप का अव- 
गाहन करके गति करता टं 1 


तव परम उत्कपं प्राप्त उक्कृष्ट अठारह चुहू 
है ओर जघन्य वारह्‌ मृहतं कौ रात्रि होती दै । 


1 दिन टोता 


(ख) जव सूर्यं सवं वाह्यमंडल को प्राप्त कन्के गति करता 
है तव एक दजार एक सौ तेतीसर योजन लवण समुद्र का भवगाह्न 
करके गति करता टै । 

तव॒ परम उत्क प्राप्त उक्करृष्ट अठार्ह्‌ महतं की राति 
होती है, ओर जघन्य बारह मृहूतं का दिन होता दै । 


(२) इसी प्रकार एक हजार एक सौ चौतीसर योजन अव- 
गाहित दीप~समुद कै वाद सूयं की गति तया दिन-राचिङा 
प्रमाण कहें । 


(३) इसी प्रकार एक हजार एक सौ पतीस योजन भवगाहित 
द्वौप-समुद्र के वाद सूयं कौ गति तया दिन-रातरि का प्रमाण कटं 
इनमें से जिन्हौने इस प्रकार कटा है-- 


[8 


(४) जघ दीप या समुद्र का अवगाहन कनेः मूं गति 
करतार । 

उन्दोने इस प्रकार कहा ह-- 

जव स्यं सवभ्यिन्तर मंञ्यको प्रप्त कर्के गति कर्ता 
तव आपे जम्बद्धाप का अवगाहन करके गति कर्तार! 


20 
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वित्तेष--आघे लवपन्तमुद्र के दाद पूयं गति तया दिन- 


राधि षा प्रमा उसी प्रकार र्ट 
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तत्थणंजेते एवमाहुसु-- इनमें से जिन्दोने इस प्रकार कटा है-- 
५. तानो किचि दीवं वा, समुह वा मोगाहित्ता चार (५) किसी द्रीपया समुद्र का अवगाहन करके सूयं गति 
चरट्‌, नहीं करता है, 
ते एवमाहुसु-- उन्होने इस प्रकार कहा ६ै- 
ता जया णं सुरिए सव्वन्भंतरं मण्डलं उदसंकमित्ता जव सूयं सर्वाभ्यन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति करता 
चारं चरद, तयाणं नो किचि दीवंवा, समृदहंवा हैतव किसी द्वीप या समुद्र का अवगाहन करके गति नहीं 
ओगाहित्ता सूरिए चारं चरइ, करता ह! 
तया णं उत्तमकदरुपत्ते उक्कोसए अड्ारसमुहुत्ते दिवसे तव परम उत्कपं को प्राप्त उक्कृष्ट भमठारह्‌ मृहूतं का दिनः 
भवडई, जहण्णिया दुवालसमुहृत्ता राई भवडई, होता है गौर जघन्य वारह्‌ मुहूतं की रात्रि होती है । 
एवं सन्व वाहिरे मंडले वि, इसी प्रकार सवं वाह्य मण्डल में भो कहै 
णवरं--““नो किचि लवणसमुहं ओगाहित्ता सूरिए विशचेष-लवणसमूद्रःका अवगाहन करके सूर्यं गति नहं 
चारं चरइ्‌, रादंदियं तहेव 1" करता है, रान्ति भौर दिन का प्रमाण उसी प्रकार कटे, 
वयं पुण एवं वयामो-- हम फिर इस प्रकार कहते ह-- 
(क) ता जया णं सुरिए सन्बन्भतरं मण्डलं उवसंकमित्ता (क) जव सूयं सर्वाभ्यन्तर मंडल को प्राप्त करके गतिः 
चारं चरडइ, तया णं जंवुहीवं दीवं असीयं जोयणसयं करता है- तव एक सौ अस्सी योजन जम्बरुद्रीप को अवगाहन ` 
ओगाहित्ता सुरिएु चारं चर, करके गति करता है । 
तया णं उत्तमकट्रुपत्ते उक्कोसए अटारसमुहुत्ते दिवसे तव परम उत्कपं को प्राप्त उच्छृष्ट अठारह मुहूतं का दिन ` 
भवडई, जहण्णिय दुवालसमुहत्ता राई भवइ, होता है ओर जघन्य वारह्‌ मुहूतं की रात्रि होती है, 
(ख) ता जया णं सुरिएु सव्व बाहिर मण्डलं उवसंक- (ख) जव सूयं सवं वाह्यमंडल को प्राप्त करके गति करता 
मित्ता चारं चरदइ, तया णं लवणसमु तिण्णि तसे है तव तीन सौ तीस योजन लवणसमृद्र को अवगाहुन करके 
जोयणसए ओगाहित्ता सूरिए चारं चरइ, गति करता है । 
तया णं उत्तमकट्ुपत्ता उक्कोसिया अद्वारसमुहुत्ता राई तव परम उत्कषं को प्राप्त उत्कृष्ट अठारह मुहृतं की रात्रि ` 
भवड, जहण्णएु दुवालसमुहत्ते दिवसे भवडइ, होती है ओर जघन्य वारह्‌ महतं का दिन होता है । 
(गाहाभो भाणियव्वामो) गाथा्थे कहुनी चाहिए । 
-- सूरिय. पा. १, पाह. ५» सु. १६-१७ 
सुराणं तेरिच्छगई-- सूर्यो की तिरी गति-- 
४०. प०--ता कहु ते तेरिच्छगर्ई ? आदहिए ति वएज्जा । ४०. प्रा०-- (सूर्यो की) त्तिरछी गति कितनी कही गई है ? कं । 
उ०--तत्थ खलु इमाभो अद्र पडिवत्तीमो पण्णत्ताओ, तं जहा- उ०--इस सम्बन्ध में ये भाठ प्रत्िपत्तिर्यां कही गई, यथा-- ` 
तत्थेगे एवमाहंसु-- इनमें से एक (मत वालो) ने एेसा कहा दै-- 
१. ता पुरत्थिनामो लोयंताओो पाओ मरीची आगासंसि (१) पूर्वी लोकान्त से किरण-समूदाय आकाश मेँ उठ्तादहैः 


उद्र, से णं इमं लोयं तिरियं करेइ, करित्ता पच्चत्थि- वह्‌ इस तियंक्लोक को (प्रकाशित) करता है ओर प्रकाशित 
मंसि लोयतंसि सायंमि आागासंसि विदधेसड एगे एव- करके पश्चिमी लोकान्त में सायंकाल के समय आकाश मेँ विलीन ` 





माहसुः होता है ।* 

एगे पुण एवमाह एक (मत वालों) ने फिर एेस। कटा है-- 

२. ता पुरत्थिमामो लोयंताओ पाभो सुरिएु आगासंसि (२) पूर्वी लोकान्त से प्रातः सूर्यं आकाश मेँ उदय होता है - 
ई ५९ अंकित सूत्र के समान । २ सम. =० सु. ७। 
{ + ४ इनको मान्यतानुसार सूयं किरण-समुदाय मात्रह। 


यु त्रं १०४० 
(५ ^^ 


उदु इ, से णं इमं लोयं तिरियं करेड करित्ता पच्चत्थि- 
सेति लोयतंसि सायं सुरिए आगासंसि विद्धसइ ¦ एमे 
एवमाहुः 

एगे पुण एवमाहंसु-- 

३. ता पुरत्थिमाओ लोयंताओ पाभो सूरिए आगासंसि 
उद्रंइ से णं इमं लोयं तिरियं करेइ करित्ता पच्चत्यि- 
मंसि लोयंतंसि सायं सुरिए आगासं मणुपविसद अणुप- 
विसित्ता अहै पडियागच्छइ पड़यागच्छित्ता पुणरवि 
अवरभू-पुरत्थिमाओ लोयंताओ पाओ सूरिएु भगासंलि 
उद्र इ. एमे एवमाहंसु, 


एगे पुण एवमाहंसु- 

४. ता पुरत्थिमाओ लोयंताभो पामो सूरिए पुढविका- 
यंसि उद्रंड सेणं इमं लों तिरिथं करेइ करित्ता 
पच्चत्थिमंसि लोयतंसि सायं सूरिएु पुढविकायंसि 
विद्धसद, एगे एवमाहुंयुः 


एगे पुण एवमाहयु-- 

५. ता पुरत्थिमाभओ लोयंताभो पाभो सरिए पुढविभो 
उदर, से णं इमं तिरियं लोय करेइ, करित्ता पचत्थि- 
मेसि लो्यंतंसि सायं सूरिए पुढविकायं अगुपविसइ 
अणुपवितित्ता अहे पडियागच्छइ पडियागच्छित्ता पण- 
रवि अवरभ्-पुरत्थिमाओ लोयंताभो पाभो भरिए षुढ- 
विओ उद्रुइ एगे एवमाहुु, 


-एे पुण एवमाहुसु- 
६. ता पुरत्थिमाभो लोयंतामो पाओ सूरिए आउ- 
कायंसि उह से णं इमं लोयं त्तिरियं करेइ करित्ता 
पच्चत्यिमंसि लोयेतंसि सायं सुरिए आउक्ायंसि विद्ध 
सइ, एगे एवमाहुसु, 

एगे पुण एवमाहुसु-- 

७. ता पुरत्यिमाओ लोयंताभो षाओ सुरिए आउञो 
उद्र, से णं इमं लोयं तिरियं करेइ फरित्ता पच्चत्यि- 
मंसि लोयतंसि सायं सूरिएु आउकायंसि पविसड, 
पवितित्ता अहे पडियागच्छइ पडियागच्छित्ता पुणरवि 
अवरम -पुरत्यिमामो लोयन्ताओ पाओ दूरिए आउभो 
उदु इ, एे एवमाह. 

एे पुण एवमाहुसु-- 

८. ता पुरत्थिमाओ लोयन्ताओो वहं लोयणाडइं वहू 
जोयणत्तवाह्‌ चट जोयणन्नहृस्ा्‌ उडढं दुरं उप्यह्ता 
एत्पणं पानो दरिए्‌ आगातति उडद. 
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वह्‌ इस तिर्यक्‌ लोक को (प्रकाभित) करता है जीर प्रकाजित 
करके पश्चिमी लोकान्त मेँ सायकान के समय न्यं आकान्लमें 
विलीन दहो जाता दह 1 

एक (मत वालों) ने फिर एसा कटा है-- 

(३) पूर्वी लोकान्त से प्रातः सूयं आकाश में उदव होता है, 
वह्‌ इस तिर्यक्‌ लोक को (प्रकाशित) करता है, प्रकाशित करके 
पश्चिमी लोकान्त में सायंकाल के स्मय सूयं आका में प्रवेश 
करतार, आकाशमें प्रवेश करके नीचे चना जता, नीचे 
जाकर के पुनः वह्‌ दूसरे भ्रु (लोक) के पूर्वी लोकान्त मे काश्च 
मे (वही) सूयं उदय होता है । 

एक (मत वालों) ने फिर एसा कहा है-- 

(४) पूर्व लोकान्त से प्रातः सूयं पृथ्वीमे से निकल कर 
उदय होता ह । वह्‌ इस तिरे लोक को (प्रकाशित) करता ह । 
प्रकाशित करके पश्चिमी लोकान्त मे सायंकाल के समय पृथ्वीकाय 
मे विलीन दहो जाता । 

एक (मत वालो) ने फिर एेसा कहा दै-- 

(५) पूर्वी लोकान्त से प्रातः मूयं पृथ्वीमें त्ते निकलकर 
उदय होता है, वहं इस तिरे लोक को (प्रकाशित) करता ह 
प्रकाञित करके पश्चिमी लोकान्त में सायंकाल के समय पृश्वी 
मे प्रवेश करता, पृथ्वीमें प्रवेश करणे नीचे चला जाता, 
नीचे जाकर के पुनः दूपतरेभ्रू लोकमें पूर्वी लोकान्त ने प्रातः 
सूयं पृष्व में से निकल कर उदय होता है । 

एक (मत वालो) ने फिर रेता कटा ह- 

(६) पूर्वी लोकान्त से प्रातः नूवं भाक्तान में अयृकाय (जल) 
से उदय होता ह । वह इस तियंक्‌ लोक को (व्रकायित) कर्ताहं] 
प्रकाजित्त करके पञ्चिमौ लोकान्तमें न्तायंकाल के नमय मूर्यं 
जपकाय (जन) में विलीनो जाताटै। 


एक ज लां = प क्र # कटरा ~ 
एक (मत वालों) ने फिर ठेना कटा ई 
(अ स ८ 2 
(७) पूर्वी लोकान्त ने प्रानः नुर्वं (मद्र ठे) जनमे 
० अ छ 
निकलकन्‌ उद्यदोनार पट दन तिर्यन्‌ सोक को प्रकायिनं 
४ न ध 
करता ट्‌, 7उक्माजत कृन्क पाज्विना नाक्ान्तिं मं नायरान क 
समय (नयु के) उनमें प्रेण छन्ना द, प्रवत करके नाचे चना 
जाना ट, नाति जाकर पुनः दनम्‌ नाकम पृं नोन्न च 
प्रानः नू्यं (ननुद्रक) जनमन निकर उदय दाना) 
दुक (मन यान्त) ने छ्तिन गना रदा > 
(=) पदी न्ाकान्तने सनन मोटन अनर तत योन अर्‌ 
स्नेदः मह्य यर्न्‌ रनः दूर्‌ टन केन्द्र गदा धान 
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दाहिणडढं लोयं तिरियं करेड करिता उत्तरद्ढलोयं 
तमेव राओ, से णं इमं उत्तरड्ढलोयं तिरियं फरेद 
करित्ता दाहिणड्ढलोयं तमेव राभो, से णं इमाहं 
दाहिण-उत्तरड्ढलोयादं तिरियं करद करित्ता पुरत्थि- 
माओ लोयन्ताओ बहुदं जोयणादं बहुदं जोयणसयाद, 
बहुदं जोपणसदुस्साइं उड्ढं दूरं उप्पइत्ता, एत्य णं 
पाओ सुरिए आगासंसि उदु इ, एगे एवमाहंसु, 
वयं पुण एवं वयामो-- 
ता जंवुहीवस्स दीवस्स पारईण-पडीगायय-उदीण-दाहि- 
णाययाएु जीवाए मण्डलं चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता 
दाहिण-पुरत्थिमंमि उत्तर-पच्चत्थिमंसि य चउन्भाग- 
मण्डलंसि इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए वहुसमरमणि- 
ज्जाओ भूमिभागाओ अटुनोयणसयाइं उडद उप्वदत्ता 
एत्थ णं पाओ दुवे सूरिया आगासाओ उत्तिद्रुन्ति, 
ते णं इमाई्‌ दाहिणुत्तराइं जंवुहीव-भागाईं तिरियं 
करेति, करेतित्ता पुरत्थिम-पच्चत्थिमाइं जंबुदीव-भागाइ 
तामेव राभो, 
ते णं इमाईं पुरत्थिम-पच्चत्थिमाइं जंबुदीवभागाईं 
तिरियं करेति, करेतित्ता दाहिणुत्तराइं जंबुहीवभागादं 
तामेव राओ, 
ते णं इमाईं दाहिणृत्तराइ्‌ं पुरत्थिम-पच्चत्थिमाईइ जंवु- 
हौवसागाडं तिरियं करेति, करेतित्ता जंबुहीवस्स दौवस्स 
पार्ण-पडीणायय-उदौण-दाहिणाययाए जौवाए मण्डलं 
चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता दाहिण-पुरत्थिमंसि उत्तर- 
पच्चत्थिमंसि य चउन्भाग-मण्डलंसि इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए वहुसमरमणिज्जाञ शरूमिभागाभो अड जोयण- 
सथादईं उङ्दं उप्यइत्ता--एत्थ णं पामो दुवे सरिया 
आगासंसि उत्तिटुन्ति,' 
-- सूरिय. पा. २, पाह. १, सु. २१ 
सूरस्स मृहुत्त-गई-पनाणं -- 
४१. प०--ता केवइयं ते वेत्तं सुरिए एगमेगे णं मुहृ्ते णं गच्छ ? 
आहिए क्ति वएञ्जाः 
उ०--तत्थ खलु इमाओ चत्तारि पडिवत्तीभो पण्णत्ताओः 
तं जहा-- 
तत्थेगे एवमाहसु-- 
१. ता छ छ जोयणसहस्सादइं सूरिए एगमेगे णं महत्त 
णं गच्छ, एमे एवमाहुंयु, 


१ द.षा.२ मु. २१) 


तिर्यफ्‌ लोक : सूर्या फो तिरी गति 
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प्रकाणित करता दै प्रकाणितं कमक उत्तरार्धं तिर्यक्लोक में रात्रि 
करता दै । वह्‌ इस उत्तरार्धं तिर्यक्‌ लोक कौ प्रकाणितत करता 
प्रकाणित करके दक्षिणाद्रं तिग्क्‌ नौकर रात्रि करतादहै। 

ट्म प्रकार दक्षिणाद्र-उत्तराद्टं तिर्वक्लोकों को प्रकाशित 
करता दै, प्रकाचित्त करगे पूर्वी लौोकान्त म अनेक योजनः नैक 
सहस्र योजन ऊपर दर्‌ दूर्‌ चलकर यहां प्रातः मूर बाकानमें 
उदय टोता र्‌ । 

हम फिर एेसा कटूते £ - 

जम्बुद्ीप की पूर्वे-परचिम ओर उत्तर-पश्िम भीर्‌ उत्तर- 
दक्षिण लम्वी जीवासे मंडलं के एक सौ चौव्रीस विमाम 
करके दक्षिणपूर्वं जर उत्तर-परचिमी मण्डल के चतुय भागोंमें 
इस रत्नप्रभा पृथ्वी के अति सम-~रमणीय भू-भागसे जाठसौ 
योजन ऊपर की ओर जाने पर्‌ यहां प्रातः दो सूयं आकानमें 
उदय होते हं । 

वे सूयं ति्यक्लोक में जम्बुद्वीप के इन दल्िण-उत्तर के 
विभागों को प्रकाशित करते ह, प्रकाशित करके जम्बरद्रीपके 
पूर्वी पश्चिमी विभागोमें राति करते हं । 

वे सूयं तियं क्‌ लोके में जम्बरुदरीप के पूर्वी-पश्चिमी विभागों 
को प्रकाशित करते हु, प्रकाजित करके जम्बुद्रीप के दक्षिण-उत्तर 
के विभागो में रात्रि करत है। । 

(इस प्रकार) ये सूयं तिक्‌ लोक में जनम्त्रु्रीपके इनः 
दक्षिणी-उत्तरी तथा पूर्वी-पड्चिमी विभागों को प्रकाशित करते 
है प्रकाशिते करके जम्बरुदरीप दवीप की पूवं-पश्चिम आर दक्षिण- 
उत्तर लम्बी जीवास्े मण्डलों के एक सौ चौवीस विभाग करके 
दक्षिण-पूरवी तथा उत्तर-पर्निमौ मण्डलो के चतुथं भागों में इस 
रत्नप्रभा पृथ्वी के अति सम रमणीय भ्रु भाग से आठ सौ योजनः 
ऊपर जाने परं प्रातः यहां दो सूयं आकाश में उदय होते हैँ । 


सूयं की मुहुतं-गति का प्रमाण- 
४१. प्र०--सूयं एक मूहुतं मे कितने क्षेत्र को पार करताहै? 
कहं । 

उ०--इस सम्बन्ध में ये चार प्रतिपत्तियां (मान्यतां) कटी ` 


गई है, यधा-- 


उनमें से एक (मान्यता वालों) ने एेसा कहा है-- 


(१) सूयं प्रत्येक महतं मे छः छः हजार योजन (जितनेः 
कषे) को पार करता दह, 


सूत्र १०४१ 


तियंक्‌ लोक : सुयमण्डलों की तिरी गति 


गणितानुयोग ५४१ 


0 का 1) 


एगे पुण एवमाहुसु- 

२. ता पंच पंच जोयणसहस्साईं सुरिए एगमेगे णं 
महत्ते णं गच्छड, एगे एवमाहंसु, 

एणे पुण एवमाहंसु-- 

३. ता चत्तारि चत्तारि जोयणसहस्साईं प्ुरिए एगमेगे 
णं मूर्हृत्ते णं गच्छद, एगे एव्रमाहुषु, 


एमे पुण एवमहुसु- 
४.ताषछवि, पंच वि, चत्तारि वि जोयणसहस्साइं 
सुरिए एगमेगे णं मुह्ते णं गच्छद्व, एगे एवमाहंसुः 
तत्यणं जे ते एवमाहंसु-- 
१. ता छ छ जोयणसहस्सा ईं सुरिएु एगमेगे णं महत्ते 
णं गच्छइ ते एवमाहुसु, 
(क) “ता जया णं सूरिए सन्वन्मंतरं मण्डलं उवसंक- 
मित्ता चारं चरइ, तया णं उत्तमकटरुपत्ते उक्कोसए 
अदट्ूरस मुहृत्ते दिवसे भवई, जहण्णिया दुवालस मुहुत्ता 
राई भवद्‌, 
तंसि च णं दिवसंसि एगं जोधणसयसहस्सं अदय 
जोयणसहस्साईं तावक्वेत्ते पण्णत्त, 
(ख) ता जया णं सुरिए सव्ववाहिरं मण्डलं उवसंक- 
मित्ता चारं चरडइ्‌ तया णं उत्तमकटरुपत्ता उक्कोत्तिया 
अटारस मृहृत्ता राई भवई । जहन्नए दुबालसमृहत्ते 
दिवसे भव, 
तंसति च णं दिवसंसि बावत्तरि जोयणसहस्साइं ताव- 
वेत्ते पण्णत्ते, तय! णं छ छ जोयणसहस्ताइं सूरिए 
एगमेगे णं मुहत्ते णं गच्छइ, 
तत्यणंजेते एवमाहसु-- 
२. ता पंच पंच जोपणसदहुस्साईं सूरिए एगमेने णं 
मृहुत्ते णं गच्छइ, ते एवमाहंसु-- 
(फः) ता जया णं सुरिएु सन्दन्मेतरं मंडल उवसंक- 
मित्ता चारं चरइ तया णं उत्तमकट्ुपत्ते उक्कोत्रए 
अहारसमुहनते दिवसे भवद्‌, जह्ण्णिया दवालसमृहत्ता 
रार भवद्‌, 
तंसति च णं दिवसंसि नउडइ जोयणसह॒स्साईं तावर्ेतत 
पण्णत्त, 

------~-~-~----~-- 


विधिम. १. 





एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कहा टै-- 

(२) सूरय प्रत्येक मुहृतं मं पांच पांच हजार योजन (जितने 
क्षेत्र) को पार करता है । 

एक (मान्यता बालो) ने फिर एेसा का है- 

(३) सूयं प्रत्येक मृहृतं मे चार चार हजार योजन (जितने 
कषे) को पार करतादहे। 

एक (मान्यता वालो) ने फिर एेसा कह्‌। है-- 

(४) सूयं प्रत्येक मृहूतं मं छः हजार पांच हजार गौर चार 
हजार योजन जितने क्षेत्रो को भी पार करतार । 

इनमे से जो इस प्रकार कहते ट्‌- 

(१) सूयं प्रत्येक मुहतं मं छः छः हजार योजन (जितने 
क्षेत्र) को पार करता हु, 

(क) जव सूयं सर्वाभ्यन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति 
करता है तव परम उत्कपं प्राप्त उक्कृष्ट अखारह मृहूतं का दिन 
होता है । ओर जघन्य वारह मुहूतं कौ रात्रि होती है। 


उस दिन एक लाख आठ हजार योजन जितना तापक्षेत्र 
कहा गया है । 

(ख) जव सूर्यं सवं बाह्यमण्डल को प्राप्त फरके गति करता 
है तवे परम उत्कपं प्राप्त उक््रष्ट अठारह मुहृतं की रात्रि होती 
दै भौर जघन्य बारह मूहूतं का दिन होता ६ । 


उस दिन वहृत्तर हजार योजन (जितना) ताप क्षेत्र कटा 
गया ह, उन समय मूर्यं प्रत्यक मूतं मे छः छः हजार योजन 
(जितने क्षेत्र) को पार्‌ करतार 1" 

इनमेम जो इत्र प्रकार कट्ते ६-- 

(२) नूं प्रत्यक मूहूर्तं मं पांच पांच हजार योजनं (जित्तने 
छत्र) कोपार्‌ कनताद। 


(कः) जये मूसं सर्वाभ्विन्नरे मष्ट कौ प्राप्न करके गति 





करता नये पन्म उत्कपं प्राप्त उरष्ट जठान्ह्‌ मह्न का 
दिन दीनार जीर्‌ जघन्य व्र रृहट्नं की रानि दोनीद्ै। 
उन दिन निन्यानवे दज योगनं रः ताप क्षेद्रहा 
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लो क-प्रजञप्ति तिक्‌ लोक : 


(ख) ता जया णं सुरिए सन्व वाहिरं मंडलं उवसंक- 
मित्ता चारं चरडइ, तयाणं उत्तमकट्रुपत्ता उक्कोसिया 
अद्ारसमुहृत्ता राई भवइ । जहृण्णए दुवालसमृहत्त 
दिवसे भवड, 

तसि च णं दिवसंसि सदि जोयणसहस्साइं तावक्वेत्ते 
पण्णत्ते तया णं पंच जोयणसहस्सादं सुरिए एगमेगे णं 
मृहत्ते णं गच्छ, 

तत्थ णं जे ते एवमाहंसु- 

३. ता चत्तारि चत्तारि जोयणसहस्साइं सूरिए एगमेगे 
णं महत्ते णं गच्छडइ, ते एवमाहसु-- 

(क) ता जया णं सूरिए सब्वन्भंतरं मंडलं उवसंक- 
मित्ता चारं चरडइ, तया णं उत्तमकटरुपत्ते उक्कोसए 
अद्रा रसमृहुत्ते दिवसे भवडइ । जहण्णिया दुबालसमूहुत्ता 
राई भवद्‌, 

तसि च णं 
तावेवचेत्ते पण्णत्ते, 
(ख) ता जया णं सूरिए सन्व वाहिरं मंडलं उवसंक- 
भित्ता चारं चरडइ तया णं उत्तमकट्रुपत्ता उकव्कोसिया 
अट्रारसमुहुत्ता राई भवड । जहण्णएु दुवालसमृहृ्त 
दिवसे भवइ 

तंस्ि च णं दिवसंसि अडयालीत्तं जोयणसहस्साईइं 
तावक्चेत्ते पण्णत्ते तया णं चत्तारि चत्तारि जोयण- 
सहस्साहं सूरिएु एगमेगे णं गुहत्ते णं गच्छइ, 


दिवसंसि वावर्त जोयणसहस्साइं 


तत्यणंजे ते एवमाहसु-- 

४. तावि पंच वि, चत्तारि वि जोयणसहस्सादं 
सूरिए एगमेने णं मृहृतते णं गच्छइ, ते एवमाहंु, 

ता सूरिएु णं उग्गमणमुहृत्तंसि य, मत्यमणमृहृत्तंसि य 
सिग्धगरई भवह, तया णं छ छ जोयणसहस्साइं एग- 
मेगे णं महत्ते णं गच्छ्ड, ॥ 
मर्ज्िमं तावक्तेत्ते समास्राएमाणे समासराएमाणे सुरिए 
मच्छिमगद भवह, तया णं पंच पंच जोपणसहस्साइं 
एगमेणे णं महत्ते णं गच्छदर, 











विशरय--?. 
( 
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(ख) जव सूयं सवं वाद्यमण्डल को प्राप्त करके गति करता 
है तव परम उत्कषं प्राप्त उक्कृष्ट अठारह गूहतं की राति होती 
है मौर जघन्य वारह्‌ मृहृतं का दिन होता है । 


उस दिन साठ हजार योजन का तापक्षेत्र कहा गया है उस 
समय सूयं प्रत्येक मृहूतं में पांच पांच हजार योजन (जितने क्षेत्र) 
कोपार करता है 1 


इनमे से जो इस प्रकार कहते है-- 

सूयं प्रत्येक मुहूतं मेँ चार भार हजार योजन (जितने क्षेत्र) 
कोपार करताहै। 

(क) जव सूयं सवं आभ्यन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति 
करता है तव परम उत्कषं प्राप्त उक्कृष्ट अठारह मूहूतं का दिन 
होता है ओर जघन्य वारह्‌ मृहूतं की रात्रि होती है। 


उस दिन वहत्तर हजार योजन का तापक्षेत्र कहा गया है । 


(ख) जव सूयं सवं वाह्यमण्डल को प्राप्त करके गति करता 
है तव परम उत्कषं प्राप्त उक्कृष्ट अठारह मुहूतं की रात्रि होती 
है ओर जघन्य वारह मूहुतं का दिन होता है । 


उस दिन अडउतालीस हजार योजन का ताप क्षत्र कहा गया 
है, उस समय सूयं प्रत्येक मृहुतं मे चार चार हजार योजन 
(जितने क्षेत्र) को पार करता है 1: 

इनमें स जो इस प्रकार कहते है-- 

(४) सूयं प्रत्येक मृहूतं मे छः, पचि भौर चार हजार योजन 
(जितने क्षेत्र) को भी पार करता है! 

सूयं उदय-मूहूतं (काल) में भौर भस्त.मुहू्तं (काल) मे शीघ्र 
गति वाला ोतादै, उस समयः छः हजार योजन (जितने 
ेत्र) को प्रत्येक मूहूर्तं मं पार करता है) 


मध्यम ताप्षेत्र को प्राप्त सूयं मध्यम गति वाला होतादैः 
उस समय वट्‌ प्रत्येक मुहूतं मेँ पाँच पांच हजार योजन (जितने 
शेव) कौ पार करता ह। 


सूत्र १०४१ 


[थ का क 111) पि णी 


मञ्द्लिमं तावक्छेत्तं संपत्ते सुरिए मंदगईं भवद्‌, तया 
णं चत्तारि चत्तारि जोयणसहस्सादं एगमेगे णं॑मुहत्ते 
णं ग॑च्छ, 

ता जया णं मुरिए सव्वन्मतरं मंडलं उवसंकमित्ता 
चारं चरडइ तया णं उत्तमकठ्पत्ते उक्कोसए अद्रारस- 
मुहृत्ते दिवसे मवद, जह्ण्णिय दुवालसमुहत्ता राई 
भवद्‌, 

तसि च दिवसंसि एक्काणउडइ जोयणसहस्साहइं 
तावक्चेत्ते पण्णत्ते, 

ता जया णं सुरिए सव्व बाहिर मंडलं उवसंकमित्ता 
चारं चरइ, तया णं उत्तमकट्ुपत्ता उक्कोसिया अदा- 
रसमृहुत्ता राई भवड़ ! जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे 
भवह, 

तंसि च णं दिवसंसि एगद्वि जोयणसहस्साइं तावक्वेत्ते 
पण्णत्ते तया ण्ठ वि पंच वि चत्तारि वि जोयण- 
सहस्सादं सूुरिए एगमेगे णं मुहृ्ते णं गच्छ्ड, एगे 
एवमाहसु -- 

-वयं पुण एवं वयामो-- 

ता सादरे गाह पंच पंच जोयणसहस्सादं सुरिए एगमेगे 
णं भहु णं गच्छइ, 

प०--तत्य को हउ ?.त्ति बएज्जा, 

उ०्--ता अयण्णं जंवुहीवे दीवे सन्वदौव-समुहाणं 
सव्वल्मेतराए सव्व ॒खुड्डागे वट्टे-जाव जोयण-सय- 
सह॒स्समायाम-विकखंने णं, तिन्नि जोयणसयसहस्साइं 
दोल्धि य सत्तावौसे जोयणसए तित्ति कोसे, अटावोसं 
च धणुसयं, तेरस य अंगुलाईइं, अद्धगुलं च कचि विसे- 
सराहिए परिष्सेवे णं पण्णत्तं 1 

(१) ता जया णं सूरिए्‌ सव्वट्म॑तरं मंडलं उवसंकमित्ता 
चारं चर्‌ तथा णं पंच पंच जोयणसहृत्साहं दोण्णि 
य॒ ए्कावण्णे जोयणसयाईं एगूणतीसं च तद्िमए 
जोपणस्स एगमेगे णं मुहक्ते णं गच्छ्ड, 

तदा णं इहगयस्त मणूसस्स सौपालोसाए जोयण- 


तियं्लोक : सूर्यो को तिरो गति 
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मध्यम तापक्षेत्र को प्राप्त सूयं मंदगति वाला होता है, उस 
समय वह्‌ प्रत्येक मृहूतं मे चार्‌ चार्‌ हजार योजन (जितने क्षेत्र) 
कोपारकरतादह। 

जव सूरं सर्वाम्यन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति करता 
दै, तवे परम उत्कपं प्राप्त उत्कृष्ट टार मुहूतं का दिन होता 
है गौर जघन्य मृहृतं कौ रात्रि होतौ ह 


उस दिन इकानवे हजार योजन का ताप क्षेत्र कहा गया है । 


जथ सूयं सवं वाह्यमण्डल को प्राप्त करके गति करता है तव 
परम उत्कपं प्राप्त उत्कृष्ट भटारह्‌ मुहूतं की राधि होती ह गौर 
जघन्य वारह्‌ मुहूतं का दिन होता ह 


उस दिन दकसठ हजार योजन का तापक्षेत्र कहा गया ह । 
उस समय सूय प्रत्येक मृहूत मे छः पांच अर चार हजार 
योजन (जितने क्षेत्र) कोभी पार्‌ करता ह 1५ 


हम फिर इस प्रकार कहते हु-- 

सूय प्रत्यक महत मं कु अधिक पांच पांच ह्‌जार योजन 
(जितने क्षेत्र) को पार्‌ करतार 

प्र०-- इम प्रकार्‌ कथन करन कारटेतु क्या? 

उ०-- यह जन्ब्ुद्धीप द्वीप सरव दीप समुद्रो के अन्दर दै, सवते 
छौटा है, प्त्ताकार दै--यावत.--एक लाख योजन लम्बा चौटा 
हं, तीन लाखदो न्तौ सत्तावीस योजन तीन गोत्त एवसौ सद्रावीस 
धनुप तेरह अगल आौर अधे जगुल से कृ अधिक कौ परिधि 
कटी गरे 


(६) जद सूर्वं नवन्यिन्नर मण्ट्ल फो प्राप्तं करे गनि 
करतार तद प्रत्येयः गृहत मं पाच पच जार दो सौ दवयावन 
योजन आर एक योजने मण्य भागोंमें न उनत्तीस भाग (जितने 
क्षेत्र) क्य पार करतार । 

उम नम्य संनानीम हजार दौ नौ त्रेसदं 
योजने मद भगोमेंम रड 


याडन नधा एम 


सटुस्तेहि दोह य तेवट्‌ढेहि जोयणसएहि एक्कवीत्ताए न नाग जिननी दरू म चहं 
य सद्टिमगेहि जोयणस्स सूरिए्‌ चक्टुष्फासं हव्वमा- र्ट्‌ टृ मनृप्यक्तेसूवं अग्निने दिद्रादद ज्म्नादट। 
गच्छ, 
2 
१ विदि--६१००० योजन का हिताय इन प्रकार है--प्रषम रुदत ६०००, अन्तिम गृहत ५०००, मध्यम्‌ मतं ८००८ न्दं दष 
१५ मृष््नं ५०८०२८१५ 5५००, चुन ६००० ~ ६००५८०० ~ 5५८५८ =६१८०५, 
६१५०० योरन का ट्व इम प्रकार है-प्रपम इहत मं ६८०० उन्िमि रुतं मे ६०००, यघ्यम सन मं ८.०० 
द ६ मए्तमे ५०.८८२ = ४५००९, दुद ६०८९ + ६८८०-० -- ८6 ६१०८८ | ॥ 
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लोक-प्रज्ञप्ति 


तथा णं उत्तमकट्रुपत्ते उक्कोसए अद्ारसमुहृ्ते दिवसे 
भवइ, जहण्णिया दुवालससुहुत्ता राई भवड, 

२. से निक्ठममाणे सुरिए णवं संवच्छरं अयमाणें 
पढठमंसि अहोरत्तंसि अन्भितराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता 
चारं चरड, 

ताजयाणं सुरिए अन्भितिराणंतरं मडलं उवसंक- 
भत्ता चारं चरडइ, तया णं पंच पंच जोयणसहस्साईं 
दोण्णिय एक्कावण्णे जोयणसए सीयालीसं च सदु 
भाए जोयणस्स एगमेगे णं मुहुत्ते णं गच्छ, 


तया णं इहगयस्स मणूसस्स सीयालीसाए जोयणसह- 
स्तहु एगूणासीए य॒ जोयणसएु सत्तावण्णाए सद्िभा- 
एहि जोयणस्स सहभागं च एगद्टहा छत्ता एगूण- 
वीसाए चुण्णिाभार्गोहि सूरिए चक्खुप्फासं हन्वमा- 
गच्छ, 

तया णं अदारसमृहुत्ते दिवसे भवड दोह एगद्िभाग 
मुहत्तेहि ऊणे, इवालसमुहुत्ता राई भवडइ रोहि एगद्धि- 
भागमुहूर्तहि अहिया, 

३. से निक्छममाणे सुरिए दोच्चंसि अहोरत्तंसि अन्मि- 
तरं तच्चं मंडलं उवसं कमित्ता चारं चरइ, 


ता जया णं सुरिएु अन्भितरं तच्चं मंडलं उवसंक- 
मित्ता चारं चरडइ, तया णं पंच पंच जोयणसहस्साइं 
दोप्णि य वावण्णे जोयणस्षए पंच य सह्िमाए जोय- 
णस्स एगमेगे णं मुहुत्ते णं गच्छई, 

तया णं इहगयस्स मणूसस्स. सीञआलीसाए जोयण- 
सहस्सेहि छण्णउर्दए य॒ जोयर्णोहि तेतीसाए य स्ट 
भगेहि जोयणस्स सद्विमागं च एगद्हा छत्ता दोहि 
चु्णिआभगेहि सुरिए चक्खुप्फासं ठव्वमागच्छइ, 


तया णं अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवड चडहि . एगदविभाग- 
मुहुतेहि ऊणे, इुवालसमृषुत्ता राई .भवडइ' चउहि एगद्धि- 
भागयुहुत्तेहि जहिया, 

एवं खलु एएणं उवाएणः निक्खममाणे सुरिए तथा- 
णंतराओ मंडलाओ तणणंतर मंडलं, संकममाणे संक- 
भमाणे अद्रारस अद्रारस सद्टिमागे जोयणस्स एगमेगे 
मंडले मुहुत्तगई अमिवुद्डेमाणे अभिवृट्‌्ढेमाणे चुलसोडं 
सोयाडं जोयणाईं पुरिसच्छायं निब्वुड्टेमाणे निव्बुद्ढे- 
माणे सव्ववाहिरं मंटतं उवतसंकमित्ता चारं चरडइ, 
१.ताजया णं सूरिएु सव्वव्बाहिरं मंडलं उवतंक- 
मित्ता चारं चरह, तया चं पंच पंच जोयणमहस्सा्‌ 
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उस समय परम उत्कषं प्राप्त उच्टृष्ट अठारह मृहूतं का 
दिन होता है मौर जघन्य वारह्‌ मुहूतं की रात्रि होती है । 


(२) (सर्वाभ्िन्तर मण्डल से) निकलता हुमा सूयं नये संवत्सर 
के दक्षिणायन को प्रारम्भ करता हुभा प्रथम अहोरात्र में 
आभ्यन्तरानन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति करता है । 


जव सूयं आभ्यन्तरानन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति 
करता है तव प्रत्येक मृहूतं मे पचि पचि हजार दो सौ इक्कावन 
योजन ओर एक योजनके साठ भागोंमें से संतालीस भाग 
(जितने क्षेत्र) को पार करतादहै। 


उस क्षमय सेतालीस हजार एक सौ मुण्यासी योजन तथा 
एक योजन के साठ भागोंमेसे सत्तावन भाग ओौर सावे भाग 
को इगसठ से विभाजित करके उन्नीस च्रुणिका भाग जित्तनी 
दूरी से यहाँ रहे हए मनुष्य को सूयं ओंोंसे दिखाईदे 
जाताहै। 

उस समय एक महतं के इक्सठ भागोंमेमेदोभागकम 
अठारह मुहूतं का दिन होता है ओर एक मूहूतं के इकसठ भाग 
तथा दो भाग अधिक वारह मुहृतं की रात्रि होती है । 

(३) (आाभ्यन्तरानन्तर मण्डल से) निकलता हुआ सूयं दूसरे 
अहोरात्र मे आभ्यन्तर तृतीय मण्डल को प्राप्त करके गति 
करता है । 

जव सूयं जाभ्यन्तर तृतीय मण्डल को प्राप्त करके गति 
करता तव प्रत्येक मूहूतं में पांच हजार दो सौ वावन योजन 
आर एक योजन के साठ भागोंमेंसे पांच भाग (जितनेक्षेत्र) 
कोपार करतार । 

उस समय सेतालीस हजार छिन्लवे योजन ओर एक योजन 
के साठभागोमेसे ततीस भाग तथा साव्वे भाग को इकसठसे 
विभाजित करने पर दो च्रुणिका भाग जितनी द्रुरी से यहाँ रहे 
हृए मनुष्य को सूयं मखो से दिखाई दे जाताहै। 


उस समय एक मुहूतं के इकसठ भागो मेसे चार भाग कम 
मठारह मुहूतं का दिन होता दै ओौर एक मुहूतं के इकसठ भाग 
तथा चार भाग अधिक वारह्‌ महतं की रात्रि होती ह । 

इम प्रकार इस क्रम से निकलता हा सूर्यं तदनन्तर मण्डल 
स तदनन्तर मण्डल को संक्रमण करता करता प्रत्येक मण्डल में 
एक मुहूतं के साठ भागों मसे अठारह अठारह भाग जितनी 
मुहूतं -गति वदता वढ़ाता कुष्ठ कम चौरासी चौरासी योजन 
पुरुप छाया (मूयं के दृष्टिपय प्राप्त परिमाणमेसे) को घटाता 
घटाता सर्वं वराह्यमण्डल क प्राप्त करके गति करता है । 

(१) जव मूर्यं सर्वं बाह्यमण्डलं को प्राप्त करके गति करतादै 
तव प्रत्येक शुहूनं मे पाच पाचि टजार नीन सौ पांच योजन भौर 


1 # 


सुत्र १०४१ 





तियुक्‌ लोक 
0000 


तिन्नि य पंचुत्तरे जोथणसए पण्णरस य सद्िमाने 
जोयणस्स एगमेगे णं महत्ते णं गच्छ्ड, 

तया णं इहगयस्स मणूस्स एक्कतीसाएु जोयणसहरसेहि 
अटि एक्कती्सेहि जोयणसर्णहि तीसाए य॒ सह्िभा- 
एहि जोपणस्स सूरिए चक्टुप्फासं हव्वमागनछ्इ, 

तया णं उत्तमकटुपत्ता उक्को्िया अद्रारसमुहुत्ता राई 
भवद्‌, जहुण्णएु दुबालसमहुत्ते दिवसे मवद 

एस णं पढमे छम्मासे, एस णं पठमस्स छम्मासस्त 
पज्जवसाणे, 

से पविसमाणे सुरिए दोच्चं छम्मासं अवमाणे पटमंसि 
अहोरत्तंसि वाहिराणेतरं नंडलं उवसेकमित्ता चारं 
चरद्‌ 

२.ताजयाणं सूरिए्‌ बाह्राणंतरं मंडलं उवक्तफ- 
मित्ता चारं चरट्‌, तया णं पंच पंच जोयणसहस्साद्‌ं 
तिण्णि य चउरुत्तरे जोयणसए सत्तावण्णं च सद्टिभाए 
जोयणस्म एगमेगे णं मृहुत्ते णं गच्छ्ड, 


तया णं इहुगयस्त मणृ्स्स एवकतीसाए जोयणहस्सेहि 
नवहि य सोलयुत्तरेहि जोयणसर्णहि एगरूणचत्तालोसाए 
सद्विमार्गोहि जोयणस्स सद्विभागं च एगद्विहा छेत्ता 
सद्विएु चुण्णिया नार्गाहि, सुरिए चक्वुप्ात्तं हव्व- 


भागच्छट्‌, 


तया णं अद्रारसमृहुत्ता राई भव, दोह एगद्िभाग- 
मुहृतेहि ऊणा, दुवालसमुहृ्ते दिवसे भवई, दोहि 
एगद्भिभागमुहत्तहि अहिए, 

ले पदिस्षमाणे सूरिए दोच्चंसि अहोरत्तसि बाहिर तच्चं 
मेलं उवसतमित्ता चारं चर, 

ताजणा णं सूरिए वाहिरं तच्च मंडलं उवसंरूमित्ता 
चारं चरह, तया णं पच पंच जोयणनहस्सादटं तित्ति 
प खडरुत्तरे जोय्रणस्षए एगूणचत्तालोस्रं च नट्िनषए्‌ 
जोपणस्म एगनेगे णं मुहत्ते णं गच्ख्द्ः 

रत्तोसाए 
सोयणरन 


ततया पं इहुगयस्म मगूनस्म एगाहिर्ए्‌ 
जोपणनटहुरसह एगणप्ण्याए य॒ सद्िभार्णहि 
एष्टिमानं च एग्हा चेत्ता तैवौमाए्‌ र्‌ ण्ियाभानेदि 


मूग चदप्फासनं हव्यमागच्छर^, 


"-~---~------------------- 
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एक योजन के साठ भागोमेसे पन्द्रह भाग (कितनीष्षव) को 
पार करतार 1 


उठ समय इकतीम हलान्‌ गाठ सा इकमतीन्न योजने अौर 
एक योजन के क्तषाठ नागांमेनतीन भाग ज्तिनीदूरी से यहां 
रहे हए मनृप्य को नूयं अखने दिखाई दे जाता हु 1 

उस समय परम चत्क्षं प्राप्त उल्छरप्ट अटारह्‌ गृहत कौ 
रात्रि टोती दहै भौर जघन्य यार्द्‌ मृहूनं का दिन होता 

ये प्रथम छः मास (दक्षिणायन के) हु, यह्‌ प्रयमष्टः मान्न 
का बन्तदै। 

(सवं बाह्यमण्टल न) श्रवेण करता हुभा वह्‌ मूं दूसरे 
छः मास से उत्तरायण प्रारम्भ करता हुखा प्रधम वहोरात्रमें 
वाह्यानन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति करतार । 

(२) जवर सूयं वाद्यानन्तर्‌ मण्डल कौ प्राप्त कर्के गति 


करतादटै तव प्रत्येव मृहेतंमं पांच पाच हजार तीन मौ चार 
योजन अर एक योजनके साट भागा मे से रत्ताठमनं भागं 
(जितना क्षेत्र) पार करतां) 


उस समय ट्कतीस हजारमनोङ्तौी मोन योजन अर एकः 
योजन केः माठ भागोंमें म गुनचागीय भाग केः सावे भामे 
इकसठ ने विभाजन करने पर्‌ नाट नूणिका भाग लिलनी दूनी 


से यहांरहे हूए मनृप्यको सूयं बांखोंमे दिखयाःदे 


| 


# 


उस समय एवः मृषह्नं दै टकनट भनगामसरेद्धो भाम कम 

जठारह्‌ महत की रात्रिहातादहै अ 

तथादो भाग यधि बारह 
{वाह्पानन्तग मण्ट्न स) प्रवे 

अटोराद्र में वादय नृनीय मण्य 


9 
क 
चट मूं दमने 


ग्ना टया 
क्प्राप्त कर्द गनि कण्टः) 


मण्ट्ने द 
प्न क प्रध्न ग्नि 


~~~ 
प्न्य 
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तया णं अद्रारसमहृत्ता राई मवड चर्डहि एगद्विभाग- उस समव एक मुहूर्तं के कसट भागो ममे चार्‌ भाग कम 
मुहुचचेहि उणा, . दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवड, चउरहि नरह महतं कौ रात्रि होती है भीर एक मृदतं के इकसठ भाग 
एगद्विभागमृहूर्तहि अहिए, | तथा चार भाग अधिक व्रारह्‌ मुहूतं का दिन होता है 

एवं खलु एएण उवाएणं पविसमाणे सूरिए तयाणंत- दस प्रकार टत क्रमसे प्रवेण करता हुजा मूर्यं तदनन्तर 


राओ मंडलाओ ततथाणंतरं मंडलं संकममाणे संकम- मण्डल से तदनन्तर मण्डल की ओर संक्रमण करता करता प्रत्येक 
माणे अदारस अद्रारस सद्िभागे जोयणस्स एगमेगे मण्डलम योजन के साट भगो मेँमे अठारह अठारह भाग 
मंडले मुहत्तगई निव्वडढमाणे निव्वुड्ढेमाणे साइरेगादइं (जितने क्षेत्र) को घटाता घटाता कुछ अधिक पच्यासी पच्यासी 
पंचासीड पंचासोड जोयणाईं पुरिसच्छायं अभिवृडढेमाणे योजन पृरुप छाया (सूर्यं के ष्टि पय प्राप्त परिमाण) को वद़ाताः 
अभिवडढेभाणे सञ्वव्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं वटढाता सर्वाभ्यन्तर मण्डल कौ ओर वटृता हुजा गति करता है । 
चर, ता जया णं सूरिए सन्वव्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता जव सूयं सर्वाभ्यन्तर मण्डल को प्राप्त करके गति करता 
चारं चरई, तया णं पंच पंच जोयणसहस्साद्‌ं दोण्णि ह तव प्रत्येक मुहूत मे पांच पचि हजार दो सौ इक्कावन योजन 
य एव्कावण्णे जोयणसए अटुतीसं च सद्विभागे जोय- ओौर एक योजन के साठ भागों मेंसे अडतीस भाग जितने 
णस्स एगमेगे णं मुहुत्ते णं गच्छइ, क्षे को पार करता द । 

तया णं इहुगयस्स मणुसस्स सीयालोसाए जोयण- उस समय संतालीस हजार दो सौ वासठ योजन गौर एक 
सहस्सेहि दोहि य ॒तेवद्‌्ढेहिं जोयणस्एहि य एक्क- योजन के साठ भागोंमें इकवीस भाग जितनी दरी से यहाँ 
वीसाए य सदिभार्गोहि जोयणस्त सुरिए चक्डुप्फासं रहे हए मनुष्य को सूयं आंखो से दिखाई दे जाता है । 
हन्बमागच्छइ," 

तया णं उत्तमकट्रुपत्ते उक्को्ए भडारसमुहुत्ते टिवसे उस समय परम उत्कपं प्राप्त उक्कृष्ट अठारह मृहूतं का दिन 
भवद्‌, जहण्णिया दुवालसमुहृत्ता राई भवड," होता है गौर जघन्य वारह्‌ मृहुतं कौ रात्रि होती है। 





१ सम. ४७, नु. १। 
२ (१) पन्-जयाण भंत । सूरिएु सव्वन्भतर मडल उवसंकमित्ता चारं चरइ, तया णं एगमेगे णं मुहुत्ते णं केवइञं वेत्तं गच्छइ 


उ०--गोयमा ! पंच पंच जोयणसटहस्साईं दोण्णि अ एगावण्णे जोयणसए एगरणतौसं च सद्िभाए जोयणस्त एगमेगे णं महत्ते 
णं गच्छ्‌ । 
तया णं इहुगयस्स मणूसस्स सीमालौसाए जोयणसहस्सेदि दोहि अ तेवं हि जोयणसर्एहि एगवीसाए जोयणस्स 
सद्िभाहि सूरि चक्वुप्फासं हव्वमागच्छड, तिः 
से णिक्खममाणे सूरिए नवं संवच्छरं अयमाणे पढमंसि अटोरत्तंसि अन्भतराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ्‌, त्ति,. 

(२) प०्~-जया णं भते! सूरिए अव्भंतराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ, तया णं एगमेगे णं मूहृत्ते णं केवइयं 

चेत्तं गच्छईइ ? 

उ०--गोयमा ! पंच पंच जोयणसहस्सादं दोण्णि अ एगावण्णं जोयणत्तए सीञालीसं च सद्धिभाए जोयणस्स एगमेगे णं मृहतत 
णं गच्छइ, 
तया ण इहगयस्स मणृूसस्स सीभालीसाएं जोयणरुहस्सेहि एगुणासीए जोयणसए सत्तावण्णाए अ सदधिभाएहि जोयणस्स 
सद्धिभागं च एगद्विधा छत्ता एगरुणवीसाए चूण्णिमाभगेहि सूरिए चक्वृप्फासं हव्वमागच्छद्‌, ति, 
ने निक्वममाणे सूरिए दोच्चंसि अहोरत्तंसि अन्भतरतच्चं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ्‌, त्ति, 


(३) पन्-जया णं भते ! मूरिएु जन्मंतरतच्चं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरद्‌, तया णं एगमेगे णं मुहृत्ते णं केवदयं 
चेत्तं गच्छ्ड ? 
उ०--गोयमा ! पंच पृंच जोयणसटस्साइं दोण्णि ज ठाचण्णे जोयणसए्‌ पंच य सद्धिभाएु जोयणस्स एगमेगे णं मृहृत्ते 
ण्‌ मइ, 
तया णं इहगयस्स मणृसस्स सीयालीसाए जोयणसदहरम्पेहि छण्णउडइए जोयणेहि तेत्तिसाए सद्भिभाएहि जोयणस्स सद्िभागं 
| प च एगसद्िधा छत्ता दोह चुण्णियभागेहि सूरिए चक्छुप्फासं ठन्वमागच्छड त्ति, (क्रमशः) 
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[किक का द का द णीय 


दूसरे छः मान्न (उत्तरायण क्त) है 
1 


एस णं दोच्चे छम्मासे, एत णं दोच्चस्स छटम्मासस्त 
पज्जवसाणे, अन्त 


01 -1/ 


एस णं आइच्चे संबच्छरे, एस णं माइच्चत्स संबच्छ- यह्‌ आदित्य संवत्सर ई, यद्‌ शादित्य न॑वत्यर्‌ का अन्तद्ै। 
रस्स पञ्जवसाणे,४ 
-- सूरिय. पा. २, षाहु. ३, नु- २३ 
एगमेगे मण्डले सूरस्स मुहृत्तगई पमाणं-परूवण-- प्रत्येक मुहूतं में सूयं की मुहूतं गति के प्रमाण का प्ररूपण-- 
४२. एगमेगे णं मण्डले सुरिए सद्वि मृहूत्तेहि संघाईइए । ४२. प्रत्येक मण्डलम मूयं नाठ, तठ गृहन एन करनार्ह। 
। -सम. ६०, नु. १ 


९। 





व 


(क्रमणः) 
एवं खनु एषण उवाएणं गिक्खममाणे मूरिएु तयाणंतराभो मडलानो तवागंत्तरं मंडनं नंकममाणे संकमाणे अद्रारन 
अद्ारस सद्विभाणे जोयणस्स एगमेभे मंडले मृहत्तगद् अभिवङ्ढेमाणे अभिवद्टेमाणे वुनसीदं चलनी सरमां जोनणारं 
पूरिसच्छाय निवुड्ढे माणे निवृ इटेमाणे सव्वत्राहिरं मंडनं उवनकमित्ता चारं चरट्‌, 
(१) प०्~--जया णं मंते ! सूरिण सव्व नाहिरस्मेडलं टवसंकमित्ता चारं चर, तया णं एगमेने णं मुषत्तं गं केवदवं येनं गच्छः ? 
उ०-गोयमा ! पंच पंच जोयणसहस्साद्‌ं तिण्णि घ परंचृत्तर जोयणन्षएु पण्णरमएु स्ह्विभाए्‌ जोवप्ररसन प्ममने षं नृद्रने 
णं गच्छद्‌, 
तया णं इहगयस्त मणूनस्स एगतीनाए्‌ जोयणसहस्सेहि अद्रि य एगत्तीचहि{जिवणसर्ण््‌ नोना स र्मा 
जोयणस्स सूरिए्‌ चकघुप्फासं हुव्वमागच्छट्‌, त्ति, 
एस णं पठमे छम्मासे, एष णं पटमस्त छम्मासस्स पज्जवसाणे, 
ने सूरिए दोच्चे छम्मापसे जयमाणे पटमनि अहोरत्तंसि गटिराणंतर्‌ं मंडलं उवसंकरमित्ता चारं चम्ट्‌, 
(२) पण--जया णं भते ! सूरिए वाहिराणंतरं महतं उवसंकमित्ता चारं चरट्‌, तया णं एुगमेये यं ब्रहते णं कैरयं तेनं गन्छ्य? 
उ०-गोयमा } पंच पंच जोयणसहस्साटं तिण्णि अ चउरूत्तेर जोयणसए सत्तावण्ं च मद्िभाग्‌ जोयनन्म पगमेन 
मृहुतते णं गच्छ, 


जोयणस्त सद्विभागं च एगसद्िधा छेत्ता, सद्िए इूण्णिजाभागेि मूरिष्‌ चक्खुप्फानं टव्वमानच्छरट नि, 
ने पपिसमाणे मूरिषए दोच्वंनि अहोरतंसि वादिस्तच्वं मंदलं उवन्तकमितता चार्‌ चरट, 
(३) प०-जया णं भंत ! सूरिए वाहिरतच्चं मण्डसं उवसंकमित्तावारं चर, नयाल णगम्गे पं गृटूने पंक्तय अन गच्छ 
उ०--गोयमा 1 पंच पच जोवणसह्ःताहं तिध्थिञ चउस्तरे जायणनण प्मृपानीन त गदभ जपन्न पग्म्भेष 
गृहते णं गच्छट, 


पेया णं क न्न तय) षि = य्‌ यथ म्न ग्र ~ क ट ~ [व 
नया णं टगयस्म मण्‌नन्त पगाहिग्टि क्तीनाण जोयणतनन्नदि पनूमपप्ना त नद्रिनण्टि सोयम स्द्िमद च 
र ए ६ ध थु ध रार्‌ ट 


एननद्िध छेत्ता नवीना चुष्थि्ाभाषदि रृनिपि चरगुष्छानः टन्यमायच्छः, नि 
क; ¦ वामं वरनयःनं न नाता) न्न > = ८ = ~ 
एवं ग्न एण उवाय पविममायं उरि तयत्पतनाप्रा मष्टा तदाद सन्त नमयन्ति मकमन 
ल ४6 ~ ५ 
च्टारन अदरारस सेष्िभाणु सोयदन्म गमम मष्ट दद्लगरं निव्दटेनान विद्रुम गमत द 


नानः > प $ ~ ~ ~ ५ 
पचानोनमि लोयणाद परिमन्द्ापं अवदय सिदयरमात सत्मव्भनग दप्टन यवन्त गन सनश्‌ 
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+ 
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धट लोक-प्र्प्ति 


तिक्‌ लोक : आदित्य संवत्सर मे अहोरात्र का प्रमाण 


सूत्र १०४२-१०४य 


[पी तीती पीपी पीपी ती पि 0 00000000 0001 ,१।९१ १ । 


एगमेगे मुहुत्ते मण्डलभागगड पमाण-परूवणं-- 


४३. प०--एगमेगे णं भते ! महत्ते णं सुरिए केवइयाई भागसयाईं 
गच्छद्‌ ? 
उ० -गोयमा ¡1 जं जं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तस्स 
तस्स मण्डल परिक्वेवस्त अदुारस पणतीसे भागसषए 
गच्छइ, मण्डलं सयसह्स्सेहि अद्भाणउइए्‌ अ सराह 
छेत्ता । --जंवु. वक्ख. ७, सु. १४६ 
आइच्च संबच्छरे अहोरत्तप्पपाणं - 
४४. जइ खलु तस्तव आदिच्चस्स संवच्छरस्स सइ अद्ारसमुहत्त 
दिवसे भव्‌, 
सदं अद्रारसमृहुत्ता राई भव, 
सं दुवालप्नमुहत्तं दिवसे भवडः 
सद्धं दुबालसमृहुत्ता राई भवड, 
पडमे छम्मासे-- 
अत्थि अट्ारसमुहुत्ता राई भवद्‌, नत्यि अट्ठारसमृहृत्ते दिवसे, 


सत्थ दंवालसमृहत्ते दिवे, नस्थि इुवालसमुहुत्ता राई भवड । 


दोच्चे छम्मासे-- 
अत्थि अटृठारसमुहृ्ते दिवसे भवह, नत्थि भद्रा रसमरह॒त्ता राई 


अत्थि दुवालममुहुतता राई, न्य दुवालसमृहु्ते दिवसे नवद, 


प०--पटमे छम्मासे, दोच्ये छम्मासे, णत्व पण्णरसमृहृ्त 
दिवे भवह, णत्थि पण्रसमुहुत्ता राई भवडइ । 

तत्य षं फं हेडं वदेन्जा 
उ०---ता अष्णं जवरष्ौवे दोवे मनव्वदोव-ममुदा्णं सव्वन्म॑त- 
गाए मत्य प्यदृषागे वदरं -जाव-नोपण-मयमहस्समायाम- 
विकते णं, विद्धि जोयणमयमहुस्नाड दोद्रिय नत्ता- 
नि सोयदमष्‌ तिन्रि सटूटावो्षं च धणुनयं, 
य अंगुताः, गुलं च किनि विमेमाहएि परि- 


प्लेम, 
मग्न 
परमद श्रः पप्ने । 

वं उवमरमित्ता 
उटटरयन उकण अटटारम- 


व्‌. गद छदा € मरि गददर्भतनेर-म 
19 


भन म्द, उदा णयन्‌ 


म्म हिदनि भव रट र्विपा दृदानमपुरना गडु मवद, 


= ध 
१५७७. - ध 


प्रत्येक मुहूतं में मण्डल के भागोंमें गति कै प्रमाण का 
प्ररूपण-- 

४३. प्र ०-- भगवन्‌ । 

भाग चलता दहै? 


प्रत्येक मुहूतं में सूयं मण्डल का कितना 


उ०- ठे गौतम ! सूयं जिस जिस मण्डल पर आरूढ होकर 
गति करता है उस उस मण्डल की परिधि का भठारह सौ पतीस 
योजन के एक लाख अठणवे सौ भाग चलता है। 


आदित्य संवत्सर में अहोरात्र का प्रमाण-- 
४४. उस आदित्य संवत्सर में एक वार अठारह महतं का दिन 
होता है। 

एक वार अठारह मृहृतं की रात्रि होती है । 

एक वार वार्ह मृहृतं का दिन होता है । 

एक वार वारह्‌ मृहूतं की रात्रिहोती है) 

प्रथम छः मास में- 

मठारह्‌ मृहूतं की रात्रि होती ह 
दिन नहीं होता है। 


वारह नुहुतं का दिन होता है किन्तु वारह्‌ मुहूतं की रात्रि 
नहीं टोती दै । 


किन्तु अढारह मुहूतं का 


द्वितीय ष्टः मास मे-- 
अठारह्‌ मुहूतं का दिन होता है 
रात्रि नहीं होती दह) 
वार मृहृतं कौ रात्रि होती ह किन्तु वारहं मूहूर्तं का दिन 
नदीं होता ह । 


किन्तु अठारह मृहुतं कौ 


प्र०--प्रयम ष्टः मासम तथा द्ितीय छः मासमे न पन्द्रह 
महतं का दिन दता है, ओर न पन्द्रह मूहूर्तं की रात्रि होती दै, 
उक्त मान्यताकाटतुक्याटहै? 

उ०--यट्‌ जम्बु्रीप दीप सव द्वीप-समृदरों के अन्दर दै, सवसे 
छटा रै, वृत्ताकार दै--यावत्‌--एक लाख योजन चम्बा-वौद 
दै, तीन लाख दो मौ मत्तावीस योजन तीन कोस एकस 
अदान ध्रनुष, नेर्‌ अंगून अर्‌ आपे अंगृतसे कुठ अधिकर्का 
परिधि क्री गर्दै । 


(१) जय सूयं म्व भआाभ्यन्तर्‌ मण्दल की रौर संक्रमण कर्य 
गति कल्नाद नव परम उत्कं को प्राप्त टन षर्‌ उच्छृष्ट अटार्‌ 
† को दिन टीतादर आर्‌ जघन्य व्रार्ु महतं कौ रात्रि 


,+\ 
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से निकदममाणे सूरिएु नवं संवच्छरं भयमाणे पटम॑सि वट्‌ निषप््रमय करता या सूयं नये संवत्सर कैः दक्षिणायन 
अहोरत्तंसि नन्मिंतराणंतरं मण्डलं उवस्तंकमित्ता चारं की प्रथम भटौरा मं वाभ्यन्तर्‌ मण्डनं कैः अनन्तर (द्ितोय) 
चरद, मण्टन कौ जोर संक्रमण करके गतिकरनाद। 

२. ता जया णं सूरिए्‌ अच्िमंतराणंत्तरं मण्डलं उवसरंकमित्ता (२) जव गयं अगम्यन्तर्‌ द्वितीय मण्डल की ओर संक्रमण 
चारं चरह तया णं मट्‌ठारसमृहृत्तं दिवसे भवड दोह क्वेः गनि करताटैतवएकयुहनंके एकव भागोमेतेदो भाग 
एगद्िमागगृहूर्तोहि अणे । दुवालसमुहृत्ता राई भवडइ कम जगठारट्‌ मृहतं काटिनि दोना दै । एक मृषटतं के कसट भागों 


दोह एगद्भिमागमृहूरतेहि महया, मेदो भाग अधिक वार्‌ बहूं कौ रातिदोत्रीदटै। 


५ 
से निक्छममाणे सूरिएं दोच्चंक्नि अहोरत्तंसि अन्मित्तर- चट निष्क्रमण करता दूजा मूयं अहोरात्र में ञाभ्यन्तर्‌ तृतीय 


तच्च मंडलं उवसंकूमित्ता चारं चर 1 मण्ट्ले कौ ओर्‌ संक्रमण करने गति करतार । 


^ (11 


३. ता जया णं सूरिए्‌ अव्मिंतरतच्चं मञ्लं उवसंफ्मित्ता (३. जवं मूर्यं आम्यन्तर नृतीय मष्ट्तल कौ ओर मक्रमण 
चारं चरदइ तथा णं यद्भारसमुहुत्ते दिवसे भवद्‌, चर्हि करके गति कर्ताहं तव एक मुहूतं के एकसट भागांमेत्ते नार 
एगद्विभागमुहृत्तेहि ऊणे, दुवालसमृहूत्ता राई भमवड, भाग कम भटानह्‌ मृतं का दिनि ताद 1 एक मृहनं कैः दूकलठ 
चर्जहि एगद्विभागमृहूत्तेहि जहिया, भागोस्ति चार्‌ भाग अधिक वारट्‌ मृह्तंकौ रात्रिटोनीषटै। 
एवं चटु एएणं उवाएणं णिरखममागे पुरिए्‌ तयाणंत- ट्स प्रकार उसरक्रम न निष्रमत करता हज मूवं (नृतीय) 
राणंतरं मंडला तपाणंतरं मंडलं संफममाणे संकम- मण्टल ने यण्टनान्तरः कौ सोर मंध्रमण करना करता प्रत्यक 
माणेदो दो एगद्टिभागमुहुत्ते एगमेगे मंडते दिवसपेत्तत्म॒ मण्टत में एकः वुहटूुतं के टक्यट भगो मेन्दो भाग दिव्य 
णिवुखढेमाणे णिवृद्ढेमाणे रयणिसेत्तस्त मभिचुद्देमाणे क्षेत्र को घटाना पटाता तथा रजनी सप्र को ददता यदत्त सवं 
भमिवुद्देमाणे सत्व वाहिरमंडलं उवसंफतसित्ता चारं चरह, वाष््य मण्डल की अर संशमप करता हओ गति करना टै । 

१, ताजया णं सुरिए्‌ सव्वन्परेतराओ मंडला सव्व (१) जव मूं सर्वान्यन्तर्‌ मष्ट्लने बाह्यमण्टन कीओर 
घाह्रं मंटलं उवसंफमित्ता चारं चरद तया णं उपसमण परकै गनि करतार, तद सवं धाभ्यन्तर मण्टन का 
सद्यव्मतरं मंडलं पणिहाय एने णं तेसोर्‌ णं दाटंदिय- लघय करके एक मो तिरानीा दिन-रानमें ने णयः गुल्तं फ 
सए णं तिण्णि छावदट्ठे एगद्टिभागमुत्तसए्‌ दिवम- पएकनट माग उन नौन सी छागटठ माय दिनक क्षेत्रमं पट 
पित्तस्स णिवुद्टत्ता रयणि-पित्तस्स अनभिवृदिद्त्ता नया राध्धिदेक्षद्र मं व्रहाकर गति कर्ता £ 1 
खार चरद, 
ततया णं उत्तमब्रुपत्ता उपरोत्तिया अहारसमुहुत्ता राद उतर खनय परम उत्कं प्राप्न मटारट शृष्तं फ् रात्रि हठी 
भवह, जहृष्णए्‌ यारसमुहत्तं दिवसे भय, है जषन्य वार्ह मृतक विनिहता टै। 
एल पे पटमे उम्माते, एम णं पडमस्य छर्मासस्म य दक्षिपापनं ठः ए्रपम ष्ट मानं हृष्‌ । 


पर्डयमाणे, पहु श्रपन ष्टः सान फा पयंवमान व्य 1 
भे पिरमाण सूरिए दोरचं छम्मास्तं यमाप पटमनि पट प्रवतः पन्ना सूपं दरूमर्‌ रः माम र (दतगःयय) 
अषोरत्तक्ति बाटितणंतरं मंडतसं उवसश्मित्ता षार पसम स्टार में प्राह्यःनन्दर मष्ट एय स्नर नष्रमण गर्द 
रदु. मति षएज्ना | 
२. नाजयासंषूरिए्‌ याहिस्ंतरं म्ल उरसंरमिता 1} गत सूप दाष्ाननेन मन्दे व्य वृर सङ्गमम्‌ मन्य 
ति ‡ सर पष्ट, दोह नतिकनग्दा नद ह न म 
घरं षर्‌ तापं सट्ास्चृटूता साह्य, दोह ननि गन्दा वद पक पृल्नेन परम्टम्नमोभेनर दो मायं 
एवह भगु उपा, दृदनन्पृ्त हिरन प्ट, न्म जडान नृ ल मरि लनः 2 । दरयद ठसरन््ट भान) 
साट एनहमागमुरसेटि दह्र. मदा भार दिन मग सयं णा ष्टम्‌ तदनः है । 
भै एदिनमापे दूरिए्‌ सेव्य इ्टर्देरि याशि हस्य ष्टण स्नान नृपं दन्न उहागत र प्ट ननद 
ए (व ५ + आ 0 + ९ ~ ग । ^ 
भश सशसस्{स्ता खार पर्ष मपा स निर सनम णन स स्न $ ¦ 
्ै ( ९ ६ = भ ४ टमं टर इरा ४. न> न = 
५, त्च स्स्‌ ईर स्रं श्स्द भशर र्द ५०४ १६ 2 छ द न्द (स मः) र्ष्णम्‌ ह! (अ +) द्र 


[-#९ न मि („५ [+ उ + = निव 1 
ब ता द प क च न श न श अ ध र 
9 


अद । श्भ् (2 न> न्न ध 
एटभ्यगररपहु उश शप धट दव इः न ह 
य 
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किरि 











दुवालसमुह॒त्ते दिवसे भवईइ, चउहि एगद्टिभागमूदूत्तेहि एक शुहृतं के इकसठ भागों से चार भाग अधिक वारहं 
अहिए, महतं का दिन होता है 1 
एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाणे सुरिए तयाणंत- इस प्रकार इस क्रम से प्रवेश करता हुआ सूयं अनन्तर 


राभो मंडलाओ तथाणंतरं मंडलं संकममाणे संकममाणे मण्डल से अनन्तर मण्डल की ओर सक्रमण करता कर्ता प्रत्येक 
दो दो एगद्विमागमृहत्तं एगमेगेमंडले रथणिखेत्तस्स मण्डल म एक मृहृतं के इकसठ भागो मेसेदोदो भाग रजनि- 
णिबुडटेमाणे णिव डढेमाणे दिवसखेत्तस्स अभिवड्ढेमाणे क्षेत्र को घटाता धटाता तथा दिवस क्षेत्र को बढाता-वद़ाता 
अभिवड्टेमाणे सव्वस्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं सर्वं आभ्यन्तर मण्डल की ओर संक्रमण करके गति करता है) 
छर 

ता जणा णं सुरिए सव्व वाहिराओ मंडलाओ सव्वव्भतर्‌ जव सूयं वाह्यमण्डल से सवं आभ्यन्तर मण्डल की भोर 
मंडलं उवसंकमित्ता चारं चर, तया णं सव्व वाहिरं संक्रमण करके गति करता तव सवं वाह्यमण्डल को छोडकर 
मंडलं पणिहाय एमे णे तेसीए णं राङंदियसए णं तिन्नि एक सौ तिरासी दिन में एक मुहूतं के इकसठ भागों की गणना 
छावट्‌ठे एगद्भिभागमृहुत्तसए रयणि-वेत्तस्स निनुडटेत्ता से तीन सौ छासट भाग क्षेत्र से घटाकर तथा दिवसक्षेत्रमें 


दिवस वेत्तस्स अभिवृडटेत्ता चारं चरइ । वद़ाकर गति करता है । 

तया णं उत्तमकट्रुपत्ते उक्कोसए अद्ारस मुहृत्ते दिवसे उस समय परम उत्कपं प्राप्त उत्कृष्ट अठारह मुहूतं का दिन 
भवड । जहण्णियादुवालसमृहुत्ता राइ भवइ, होता है तथा जघन्य वारह्‌ भहूतं की रात्रि होती है । 

एस णं दोच्चे छम्माते, ये (उत्तरायण) के दूसरे छः मास हैँ । 

एष णं दुच्चस्स छटम्मासस्स पज्जवसाणे, यह दूसरे छः मास का पयंवसान है । 

एस णं आदिच्चे संवच्छरे यह्‌ आदित्य संवत्सर ह । 

एस णं आदिच्चस्स संवच्छरस्स पञ्जवसाणे," यह्‌ भादित्य संवत्सर का पयंवसान है । 





१ (१) प०--जयाणं भ॑ते ! मूरिए सव्वव्भंतरं मडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण के महालए दिवसे के महालया राई भवद्‌ 
उ०--गोयमा ! तया णं उत्तमकट्रपत्ते उक्कोसए अट्ठारसमृहुत्तं दिवसे भवइ जहण्णिया दुवालसमृहुत्ता राई भवद्‌ । 
से णिक्वममाणे मूरिए णवं संवच्छर्‌ अयमाणे पढमंसि महोरत्तंसि अन्भंतराणं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरद्‌, 


(२) प०्--जया णं भते! मूरिण अव्मंतराणंतर मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चर्‌ तया णं के महालए दिवसे के महालया 
गाई भवड 
ॐ०--मोयमा ! तया णं अदट्टागसमृहुत्तं दिवसे भवह, दोह एगदिठिभागमृटृत्तेहि ऊणे, 
दृवालरमहना राई भवद्‌, दोह अ एगरिरठिभागमृहृत्तेहि अटिभत्तिः 
म निक््रममापे मूरिण दोच्तंमि मदरौरन्तंसि अग्मतरतच्चं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरद्‌, 


(३) पञ~-अयाणं भने { सूरिषु अन्मतरतच्चं मण्टत उवमकमित्ता चार्‌ चरुद्‌, तयाणंके महालए्‌ दिवसं के मदालया 
> 


पटुटार्ममुदने दिवम भव, नदि एगदि सतेटि ऊपे, दुवालसमुदृत्ता राट भवद्‌, वर्हि एगटिट- 


[कि 1.1, 
ट ॐ 


गण दिक्रममाते सरिद्‌ तयात्र मण्डवाभो तयाणनरं मण्डं संकममापे संकममाणे 
टदा मूरति प्म मदन दिवमनन्िनम्म निवद्टेमाणे निवुदूढेमापे 


रयणि-विित्तस्म अभिवदूढमाण 
द्वन्त व्र याहि पतर उपम्यमिना जार चग्दनि 


तः द नु मपो सदकान सत्य तराहटिन्‌ मद्द्‌ उयमकपिना यार चम 
५ त 9 र धि १, 


„~ ~ नर न रर = णप ८ ईर च {£ धधा = पि = 
१ [प स्य शय त सनद्‌ त गरद्रिफ्मत श निन्नि दछावरद त मगटिभागमःरलपत द्वम्‌ 


<> 


भ ~= र~ 
\ 


= ॥ि > ८ नि ३ म 
न्य ५ दनय न्थु उदन्यन दनव दन्णु नृन्चग्ड {नि 


1 कः ॥ ष #+ द 1 + मर्म । 
|| ~ ~. ~ श ( मर्म १1 
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उवसंहार सृत्त-- 
एवं तरु तस्सेव मादिच्चस्स संवच्छरस्स डं भटरारस 
मुटृत्ते दिवसे भव, सदं भद्रा <नमृहत्ता राई भव, सदं 
दृवालसमृहृत्ता राई नवह, 
पदमे छम्मासे--अत्थयि भद्रा रममहूता सारद भवद, अत्य 
वद्रारसमृहृतते दिवसे, 
सत्य दुवालसमुहत्ते दिवसे मवद, नत्व दरुवालसमृहुत्ता 
राई, 
दोच्चे वा छटम्म।से--अस्यि अद्रारसनुहटुत्ते दिवन मवद, 
नत्यि मद्रारसमुहूत्ता राई, 
मत्यि दुयालसमुहूुत्ता रार्ई, न्थ दुवालसमुहुत्ते दिवसे 
भवद्‌, 
पठमे वा छम्माते, दोच्चे वा छम्मामे--णत्य पण्णरम- 
मुहे दिवे भवर, णतिथ पण्णरममृहुत्ता राई भवह, 
णत्थि राषटदियाणं वद्टोवद्दीए, मुहत्ताण चा चयोव- 
चषएणं णण्णत्य या अणुयायगरदर्‌, 


-- (क्रमणः) 
(१) पर्-जयाण भते! मूरिएु सव्ववाहिरं 
रा भवट 





मण्ट्नं 


उ०~ गौयमा ! तया णं उत्तमकटूटपत्ता उपकोनिया अदूटारम रृट्ना 


जहण्णा दयालममहते दियमे भवट, लति, 


तिक्‌ लोकः : उपक्तटार 
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उपमटार मूप्र-- 
ट्स प्रकार उन मादित्य संवत्नर्‌ मे एक वार्‌ ्टारह्‌ मृहटतं 
काद्िनिद्ातारै 1 एक वार अचारह्‌ मृतं कौ रात्रिदहोती है। 


र्कः यार्‌ वार्‌ मुहून क्तौ रापरि हाती ६ 


ट} 


[ 


सृतं कं 
ताद 
ताद किन्तु 


गापरि दत) 


त 


प्रयम ष्टः मानम यखान्ह 
मु 


दिन्तु 


~~ फन 


अटार षता दिन नटादहा 


वरार्ह रहत क्य £ द्ारह मत्न फी रात्रि 


नटी होती 
दवितीय छः मानम अठारट्‌ मुहन का दिनि 
अठारह महन कौ राति नही हेतौ) 


हाता है किन्तु 


वारह्‌ मृष्टं कौ रात्रि 
नही होता ह । 


होती ट रिन्त बार्ह मुष्का दिन 


प्रथम छः माम 
दिनिकीद्ृद्धिन्टानि, (र 


मत्या द्विताय छः माम मे-({) रात- 
) बृहता की घट-वट तमा, (३) यनृपात 


गनि क गतिर्क्ति न षन्दरह्‌ मुहन फा दिन होना रै जर रह 
युल्नंकी रापिदहोतीहै। 
उवमंर्मित्ता चार्‌ चरट्‌, नया घं क महान दिकः मानया 


नार भवर | 


स णं पदमे छग्मान एनय प्दरमन्म छम्मामरम पठ्लवनःप, 
मै पविममाणे मूरिष्‌ दोच्नं छम्मामं जयमापे पटम॑नि अटोरनंनि दाहिगयनर मष्टतं उवविया गार चर्ह 


(२) प्--जयापं भते! मूरिएु वाटिरापंतर्‌ं मण्टनं उवमंकमितसा वार्‌ चर, तया चं 


रार्‌ भय? 


उ५-गोपमा ! अटटारस्म7सा रार भवष्, दाहि पगद्िभ 


भागमटतेहि उह्पि नि 


कः मातष्‌ दिवमे ठ माकपा 


दाहि एमटिटि- 


म पपिसमापे रूरिष्‌ दोरवेनि जहारसनि पटिरनःचं मप्टये उदमरमिसा चार्‌ चर्ट, 
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गाहायो भाणियन्वाओो," 

-मूरियि. पा. १, पहु. १, सू. ११ 
सुरिअस्स गमणागमणेण विसम अहोरत्त परूवणं-- 
५. तेणउरहूमंडलगते णं सूरिए अतिवटूमाणे वा, निवदटरमाभणे वा 

समं अहोरत्तं विसमं करेइ । 
--सम. ६३, सु- 
सुरस्सदाहिणा अद्धमंडल सट्ईि-- 
६. प०--ता कहूं ते भद्धमंडलसंटिई आहिताति वदेज्जा 


उ०--तत्य खलु इमे दुवे अद्धमंडलसंठिई पप्णत्ता, तं जहा-- 
१. दाहिणा चेव अद्धमंडलसंठिई, २. उत्तरा चेव अद्ध 
मंडलसंटिद । 

प०--ता कहूं ते दाहिणा अद्धमंडलसंठिई आहिताति 
वदेज्जा ? 

उ०--ता अयण्णं जवुदौवे दीवे सव्वदीव-समृद्‌ाणं सव्वन्म॑त- 
राए सव्वलुड्डागे वट्टे जाव जोयणसयतसदहस्समायाम- 
विकखंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साईं, दोनि य सत्ता- 
वौते जोपणसए-तिष्णि कोसे भद्रावीसं च धणुसयं 
तेरस य अंगुलाईं अद्धंगुलं च फिचिविसेसराहिए परिक्से- 
येणं पर्णत्ते । 
ता जया णं सररिएु सव्वव्मंतरं दाहिणं अद्धमंडलसंठिति 
उयसंकमित्ता चारं चरड, तया णं उत्तमकटरुपत्ते उक्को- 
मए अद्रारममृहु्ते दिवम मवड, जहण्णिया दवालस 

मुहुत्ता राद मवु । 

मे निर्पममाणे मुरि णवं सवच्छर अपमाण पठमंसि 

अनोरनंसि दाहिघा्‌ अतराषए भागाए्‌ तस्सादि पवेमाए्‌ 

उर्मरिमत.राघलरं उत्तरं अद्दमंदलं मंटिदं उवसंकमित्ता 

यार्‌ चरः 1 


न्न स्या उतर अदधनर्टत- 


परि अव्मितगाणतरं 
वन्सिमना चारं चण्ड, ताणं अटरारस- 


लिदाट्िमाणमृद्तहि ऊर । 


2 


मरम दिर सय दोः 


बवरवमननमा राट्‌ सवद, रोदि एतद्वि मागमुदून्‌ 


{द 
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तिर्यक्‌ लोक : सुर्यं की दक्लिणाद्धं मण्डल संस्थिति 


सूत्र १०४३-१०४६ 


यहां गाथाएं कहनी चाहिए । 


सूयं के गमनागमन से विषम अहोरात्र का प्रह्पण-- 


४५. तिरानवेवे मण्डल में र्हा हुआ, सूयं आभ्यन्तर मण्डल कौ 
ओर जाता हुआ तथा वाह्य मण्डल कौ ओर आता हुमा समनं 
अहोरात्र को विषम करता है । 
सूयं की दक्षिणा मण्डल-संस्थिति-- 
४६. सूयं की अधंमण्डल संस्थिति अर्थात्‌ "प्रत्येक अहोरात्र में 
सूयं की एकैक अरद्धंमण्डलों में परिश्रमण-व्यवस्था"' किस प्रकार 
कही गई ह? वह कह, 

उ०्-यहांयेदो प्रकार की अधंमण्डल-संस्थिति कटी गई 
है, यथा--दक्षिणाधंमण्डलसं स्थिति ओर उत्तराधंमण्डलसस्थिति। 


प्र०--दक्षिणाधंमण्डल-संस्थित्ति किस प्रकार की कही गई 
है ? वह्‌ कहं । 

उ०-यट्‌ जम्बरुदरीप नामक द्रीप-समुद्रो के मध्य मेँ सवसे 
छोटा वृत्ताकार है--यावत्‌-एक लाख योजन का लम्बा चौड़ा 
है जीर तीन लाख दो सौ सत्तावीस योजन तीन कोश एक सौ 
अटूढावीस धनुप तेरह अंमल तथा भे अंगृल से कु अधिक 
की परिधि वाला कहा गया है 


जवर सूयं सवं आभ्यन्तर दक्षिणाधं मण्डल संस्थिति को प्राप्त 
करके गति करता दहै तव परम उत्कं को प्राप्त उक्करृष्ट अठारह 
मृहृतं का दिन ोता टै ओर जघन्य वार्ह मूहूर्तं कौ रात्रिर 


(सवं आभ्यन्तर मण्डल से) निकलता हुमा वह्‌ मूर्यं नये 
संवत्सरका दक्षिणायन प्रारम्भ करता हुआ प्रथम भहोरत्रर्मे 
दक्षिणके आभ्यन्तर भाग कै आदि प्रदेण म आम्यन्तरानन्तर 
उतराधंमण्टल संस्थिति का प्राप्त कर्के गति करतादै। 

जय मूं आम्यन्तरानन्तर्‌ उनराघमण्डल-सस्थिति को प्राप्त 
करके गति करता, तव नक मृदतं क्र टृकसठभागोंमेमेदा 


भग कम अदाग्ड मटन का दिन रोता ह 1 
पकः मृदतं के उकमटर भागतयादो ब्राग अधिक वारह्‌ गृहन 
यः मरि रोती | 


दनव या निवृ न्दता नद्तिव्दा अन्या वा कानन 
॥114 र 19, ग्पठच्दत् 


-- ग्म. टाका 


न्यु मन्य ट 


वृन्तकम्‌ 


पग्र १०८६ 


तिर्‌ लोकः : सूय एम दक्षिषाघठं मष्टन्द-संस्पिति 


५५६३ 


गितानुयोग 


न न 0 ज 00 ज व 0 0 0 0 0 0 


मे निषयममाणे सूरि दोच्चंनि वहोरत्तमि उत्तराएु 
अंतराए भागाए्‌ तस्मारिपदेसाए्‌ अट्मितरं तच्च 
दाहदिणं यद्रमंडलसंटितति उचमंपःमित्ता चार्‌ चन । 

ता जया णं सुटिणु अगस्मितरं तच्च दाहिण अटमंटन- 
संस्ति उव्रसंकमित्ता चारं चरट्‌, तया घं टरारम- 
महत्ते दिवम भवद्‌, चर्डहि एगद्टिनागमुहृत्तटि ऊपे 1 
दुयालसमुदुला गाई भवद्र. चर्डाहि एगद्िभागमृदटत्तेहि 
सहिया 1 

एवं छल्ु एएणं उवाएणं णिक्छममाण सरिष्‌ तयाणंन- 
रथो मटताभो तयाणंतरमंडलस्म तनि वैसरनिनंतं 
अद्मंखलसंटिति संकममाणे सेकममापे दाप्‌ 
सए भागाएु तस्यादिषदेमाए नव्यवाहिर उरं 
मंखटलमरर्यिति उवसंकमित्ता चारं चर । 


तंतं 
संन- 


अद- 


ताजयाणसूरिणए सच्ववाहिर उत्तर अद्धमंडलनंसिति 
उवसंपःमिला चार चरु. तण ण उत्तमव्टरूपना 
उपपोसिया अहरा रममृद्र्ा राई भवह, जटेण्णए दृषा 
सममुदटुत्ते दिवसे भवद्‌ । 

एम णं पदमे छम्माने, एम णं पटमम्म षटम्मामत्म- 
पञ्जदगराणे । 

गे पविनमाे सूरिए्‌ दोस छम्मामं अयमाणे पद्ममि 


४ 


अहोरत्तंमि उत्तराण अतराए भागाए्‌ तम्मादिपदेमाण्‌ 


याहितणंतरं दाहं अद्धर्म्लमंटिति उदमंकमित्ा 
सार चरर, 


णािप अटमंडल- 


तया घ सद्र रेण 


ताजपाषं श्रिष साहिगिपंनग 
पर्तत उद्मंयःमित्ता नारं रट. 
भुद्ष्दा साह नयपष्, रोहि पगद्रिनागमुहतीि उषा । दृषा 
पमु दिते भट, स्ट एगह्िपायमृषनह महिष ॥ 
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लोक-प्रज्ञप्ति तिर्यक्‌ लोक : सुयं कौ उत्तराधंमण्डल-संस्थिति सूत्र १०४६१०४७ 


अद्धमण्डलसंठिदं संकममाणे संकममाणे उत्तराए भंत- 
राए भागस्स तस्सादिषदेसए सन्वन्मंतरं दाहिणं अद्ध- 
मण्डलसंठिडं उवसंकमित्ता चारं चरइ । 
ता जया णं सुरिए सव्वव्भंतरं दाहिणं अद्धमण्डल- 
संठित्ति उवसंकमित्ता चारं चरइ, तया णं उत्तमकट्रु- 
पत्ते उक्कोसए अद्रा रसमहत्ते दिवसे भवड, जहुण्णिया 
दुवालसमृहुत्ता राई भव । 
एतत णं दोच्चे छम्मासे, एस णं दोच्चस्स छम्मास्स 
पञ्जवसाणे, 
एस णं आइच्वे संवच्छरे, एस णं भआइच्चस्स संवच्छ- 
रस्स पज्जवसाणे, 

-सूरिय० पा० १, पहु० २, सु° १२ 


सुरस्त उत्तरा अद्धमण्डलपंठिई-- 
७. प०--ता कहं ते उत्तरा अद्धेमण्डलसंठिई आहितेति बदेज्जा ? 


उ०-- ता अयण्णं जंबुहीवे दीवे सव्व दीव-समुहाणं सन्वन्मंत- 


राए सव्व खुड्डागे बटू -जाव-जोयणसयसहस्समायाम- 
विक्खंभे णं! त्तिण्णि जोयणसयसहस्साद्‌, दोनि य 
सत्तावीसे जोयणसए, त्िण्णि कोसे अद्रावीसं च धणृसयं, 
तेरस य अंगुलाईं, अद्धंगुलं च किचि विसेसाहिए परि- 
क्खेवे णं पण्णत्ते, 

ता जया णं सुरिए सव्वन्भंतरं उत्तरं अद्धमण्डलसंघिड 
उवसंकमित्ता चारं चरडइ तया णं उत्तमकटूपत्ते उक्को- 
सए अद्रारस महुते दिवसे भवद्‌, जहण्णिया दुवालस- 
मुहुत्ता राई भवडई । 

से निक्डममाणे सुरिए णवं संवच्छरं अयमाणे पठमंसि 
अहोरक्तंलि उत्तराए अन्तराए भागाए तस्साइपएसाए 
अन्भंतराणंतरं दाहिणं अद्धमण्डलसंठिडं उवसंकमित्ता 
चारं चरइ । | 
ता जया णं सुरिए अन्भतराणंतरं दाहिणं जद्धमण्डल- 
संखिड उवसंकमित्ता चारं चरइ 1 तया णं अद्रारसमृहृत्त 
दिवसे भव, दोह एगह्टिभागमुहुर्तोहि ऊणे, इुवालस- 
मुहुत्ता राई भवडइ, रोहि एगद्िभागमुहुत्तेहि अहिया 


से णिक्खममाणे सुरिए दोच्चंसि अहोरत्तसि दाहिणाषए 


अन्तराए भागाए तस्ाजपएसाए अन्भिंततराणंतरं तच्चं 
उत्तरं अदधमण्डलसंछिदं उवसंकमित्ता चारं चरडइ । 


"न्द. पा. १ नु. १२। 





संस्थितियो की ओर संक्रमण करता करता उत्तर के आभ्यन्तर 
भाग के आदिप्रदेणों मे सवं आभ्यन्तर दक्षिणा्धंमण्डल-संस्थिति 
को प्राप्त करके गति करता है। 

जव सूं सवं आभ्यन्तर दक्षिणाधंमण्डल-संस्थित्ति को प्राप्त 
करके गति करता हं तव (मण्डल के अन्तिम भागकरो प्राप्त 
करने पर) उक्कृष्ट भठारह मुहूतं का दिन होता है भीर जघन्य ` 
वारह सुहुतं की रात्रि होती है। 

ये दुसरे छः मास (उत्तरायण के) हुए, यह्‌ दुसरे छः मास. 
का अन्त हुमा । 

यह्‌ भादित्य संवत्सर दै, यह्‌ मादित्य संवत्सर का अन्त है 1. 


सूयं की उत्तराघंमण्डल-संस्थिति-- 
४७. प्र ०--उत्तराधं मण्डल-संस्थिति किस प्रकार कौ कही गई 
है ? वह्‌ कहं । 

उ०--यह्‌ जम्बरुद्रीप नामक दीप सवं द्वीप-समुद्रों के मघ्य 
मे सवसे छोटा वृत्ताकार टहै--यावत्‌-एक लाख योजन का 
लम्बा-चौड़ा है मौर तीन लाख दो सौ सत्तावीस योजन तीन ` 
कोश एक सौ भट्ठावीस धनुप तेरह्‌ अंगुल तवा आधे अंगृल से ` 
कुछ अधिक की परिधि वाला कहा गथा है। 


जव सयं सर्वाभ्यन्तर उत्तराधंमण्डल-संस्थिति को प्राप्त 
करके गति करता है तव परम प्रकषं को प्राप्त उक्कृष्ट अटूढारह्‌ 
मुहतं का दिन होता है ओौर जघन्य वारह्‌ मुहूतं की रात्रि 
होती रहै। ~ 

सवं आभ्यन्तर मण्डल से निकलता हुभा सूयं नये संवत्सर ` 
का दक्षिणायन को प्रारम्भ करता हुआ प्रथम अहोरात्र में उत्तर 
के आभ्यन्तर भाग के आदि प्रदेश से माभ्यतन्तरानन्तर दक्षिणाधं ` 
मण्डल-संस्थिति को प्राप्त करके गति करता है । 

जव सूयं अआगभ्यन्त रानन्तर दक्षिणाधं मण्डल-संस्थिति को. 
प्राप्त करके गति करता है तवर एक मुहूतं के इकसठ भागो मे - 
सेदो भाग कम अठारह मृतं का दिन होता है भौर एक मृहुतं 
के इकंसठ भाग तथा दौ भाग अधिक वारह मुहूतं की रात्रि 
होती टै। 

(आभ्यन्तरानन्तर मण्डल से) निकलता हुजा वह्‌ सूयं दुसरे ` 
अहोरात्र में दक्षिण के आभ्यन्तर भाग के लादि प्रदेशसे 
आभ्यन्तरानन्तर तृतीय उत्तराधं मण्डल-संस्थिति को प्राप्त करके 
गति करता है 1 


"शूत्र १०४७ वियद्‌ लोकः सु 
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तालजणाणं नूरिष्‌ यव्नितराणंतरं तच्चं उत्तरं 
पण्टलमंटियं उवतंकमित्ता चारं चर्ह 
मद्रे दिवसे भवह । चर्जु एगद्धिनागम्‌हरनेह्‌ ऊण, 
दुवालनमृद्रूदा गार्ह भवद्‌ चर्डहि एगद्िनागमुष्ततटि 
अया । 


( 
५८ ^ 


त्यां लटरारम.- 


णवं श्वल एणं उवाणं णिण्पममाणे मूरिष्‌ तयाध्त- 
राभ मण्टसाभो तयाणतरं मण्टत संफममापे संकममापं 
तमि तसि देसंमि तंतं अद्मण्डलसरंचिडि मंकममाणे 
मंयःममाणे उनलराए मागात्‌ तर्नाट पर्नाष्‌ 
मच्यवाहिरं दाहि 
परह, 


अन्तराए 
अद्धमण्टलश्टि्ट उवमक्मिना चार 


ताजयाणंसूरिण्‌ सरव्ववाह्रं दाषिपं अद्धमण्ट्लसयि् 
उ्संफमिना चारं चरष्ु, तया णं उनतमयद्रपत्ता उक्णय- 
मिया अद्रारसमूहुत्ता राई भवद्‌ जद्ुप्णण दुषासमपृषटरततं 
दिये भय 

एम णं पटमे छम्माने, एन णं पटमरेन प्र्मानरन 
पञ्जयमाणे । 


शे पवि्रमाणे सूरिए्‌ दोर छम्मामं समाप पटमनि 
अहौर्तसि दाह्णाए्‌ जन्तरार्‌ भागार्‌ तन्नम्पपएमाष 
हरिषणतरः उत्तरं अद्धमण्टलमंघिद् उवनंगमित्ता जार 
चर, 


९. 


ताजा प्ूरिर्‌ गरहिराघतर वदमण्टननष्टि 
उदप्तरमिता तार खन्द ताण दद्रा 
भय, दो एगट्िमानमुदरहि उणा, दपं 


दिये भयट्‌ रोहि एमटिमागमुटसि सिए 


॥, 


म्भ गद्‌ 


॥) 
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ता जया णं स्ुरिए सव्वन्भंतरं उत्तरं अद्धमण्डलसंटिदं 
उवसंकमिनत्ता चारं चरइ, तथा णं उत्तमकटुपत्ते उवको- 
सए अट्ठारसमृहुत्तं दिवसे भवद्‌, जहिया इुवालस- 
मुहृत्ता राई भवर, 
एस णं दोच्चे छम्मासे एस णं रोच्चस्स छम्मासस्स 
पञ्जवसाणे, 
एस णं आइच्वे संवच्छरे . एस णं आइच्चस्स संवच्छरस्स 
पञ्जवसाणे, 
--सूरिय० पा० १, पाहु० २, सु° १३ 
उत्तरे पठम-वबितिय-तइय सूरिथमण्डलाणं आयाम- 
विक्खंभ परूबणं-- 

४८. उत्तरे पठमे सूरिय मण्डले नवनउइ-जोयण-तहस्साईइं साइरे- 
गाई आयाम-विक्वंभेणं पण्ण्ते, 
दोच्चे सरिमण्डले नवनउइ-जोयण-सहस्साहइ साहियाईइं 
आयाम-विक्ठंभेणं पण्णत्ते ! 
तइ सुरियमण्डले नवनउडइ-जोयण-सहस्साइं साहियाईं जायाम- 
विक्खंभेणं पण्णत्ते । | सम. ९6, सु. ४-६ 
उत्तरायणे दक्खिणायणे य सुरस्सगडइए टाणी-वुडढी 

परूवणं -- 

४६. उत्तरायणनियद् णं सुरिएु पठ्माओ मण्डलामो ए्रुणचत्ता- 
लीसइमे मण्डले अटठर्तारि एगसटिठभाएु दिवसचेत्तस्स निवु- 
इटेत्ता रयणिचेत्तस्स अभिनिवुङ्ढेत्ता णं चारं चरड 
एवं दकखिणायणनियषटं वि 1 --सम, ७८, सु. ३-४ 

वाहिराओ उत्तराओ णं कट्‌खाओ सुरिए पढमं छम्मासं अय- 

माणे चोवालीसइमे मण्डलगते अदूढासीड इगसटिठभागे मृहत्त- 
स्स दिवसवेत्तस्स निवुड्ढेत्ता रयणिखेत्तस्स अभिनिवुड्टेत्ता 
सूरिए चारं चरडइ । 


दविखगक्ट्ढाओ णं सूरिए दोच्चं छम्मासं अयमाणे चोया- 
लीसदमे मण्डलगते अट्ठासीई इगसटिठिभागे मृहत्तस्स रयणि- 
देत्तस्स निवुढेत्ता दिवसवेत्तस्स अभिनिनुडटित्ता णं सुरिए 
चारं चरडइ 1 --सम. ठप, सु. ६ 
उत्तराओ णं कट्गओ सुरिए पढमं छम्मास्तं अयमाणे एगरण- 
पन्नास्त्तिमे मण्डलगते अट्‌ठाणउड दकसदि्ठिभागे मुहुत्तस्स 
दिवक्षवेत्तस्स रयणिखेत्तत्स अभिनिवृडिढत्ता णं {सूरिए चारं 
चर्‌ 1 


म 


4 -<पा. १, १३1 


तिर्य लोक : सुयंमंडलों फा भायाम-विष्कम्म प्ररूपण 
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जव सूर्यं सर्व्राभ्यन्तर उत्तरार्धमण्डल-संस्यिति को प्राप्त 
करके गति करता दै तवर परम प्रक्पं को प्राप्त उत्कृष्ट घठारह्‌ 
मुहूतं का दिन होता है ओर जघन्य व्रारह्‌ मृहूतं की रात्रि 
होती ह । 
ये दूसरे छः मास (उत्तरायण के) हृए, यह्‌ दूसरे छः मास 
का अन्त हुभा। 

यह्‌ भादित्य संवत्सर है, यह नादित्य संवत्सर का अन्त ६1. 


उत्तर दिशा कै प्रथम-दितीय भौर तृतीय सूर्यमण्डल केः 

आयाम विष्कम्भ का प्रर्पण-- 
४८. उत्तर दिशा के प्रथम सूर्यं मण्डल का मायाम-विष्कम्भ कुछ. 
अधिक्‌ निनानवे हजार योजन का कटा गया टै । 

दुसरे सूर्यं मण्डल का आयाम-विष्कम% कुछ अधिक निनानवे 
हजार योजन का कहा गया दै । 

तृतीय सूयं मण्डल का जायाम-विप्कम्भ कुछ अधिक निनानवे ` 
हजार योजन का कहा गया ह । 
उत्तरायण भौर दक्षिणायन में सूये कौ गति की हानि-वृद्धि 

का प्रर्पण-- 
४६. उत्तरायण से लौटता हुभा सूयं प्रथम मण्डल से उनतालीसवे ` 
मण्डल पयन्त एक मुहूतं अठहत्तर भागोंमें से इकसठ भाग 
प्रमाण दिन कौ हानि तथा रात्रि की बृद्धि करता हुमा गतिः 
करता है । 

इसी प्रकार दक्षिणायन से लौटता हुमा भी गति करता हे । 

वाह्य मण्डलात्मक उत्तर दिशा से प्रथम छः मासमे 
(दक्षिणायन की ओर) गति करता हुभा सूयं जव चौवालीसवें 
मण्डल मे अतादहै तव एक महतं के अट्ढायासी भागोंमें सेः 
इकसठ भाग प्रमाण दिन की हानि तथा रात्रिकी बृद्धि करता. 
हा गति करता है । 

दक्षिण दिशासे दूसरे छः मास में (उत्तरायण की मोर) 
गति करता हुमा सूयं जव चौवालीसवे मण्डल में भाता दहै तवः 
एकं मूहृतं के अटूठ्यासी भागो मेंसे इकसठ भाग प्रमाण रावी 
कीहानि तथा दिन की वृद्धि करता हुआ गति करता है । 

प्रथम छः मास में उत्तर दिशा से (दक्षिण दिशा की गोर) 
मति करता हुजा सूयं जव्र उनचास्वें मण्डल मे आता है तव एक ` 
महतं के अठानवे भागो मे से इकसठ भाग प्रमाण दिन की हानि. 
तथा रात्रि कौ वृद्धि करता हया गति करता है । 


४ ¶०५१.१०५० त्ययः व्योः 


रविद्रघामो चं शद्रा सूरिषु दच्च छ्रम्माभं मेयमाणे दूगृप- 
पष्रागद्यमे मण्डतगते भट्राणखद् एयःमष्टिनाग्‌ पृटूगय र्यपि- 
विततान निपुद्टेचता दिवमपतेत्त निनिपदिदित्ताप सिए 
भारं चरद्ट। मम. ६८, नृ. ५-९५ 


म 


गूरस्स पुण्णिमानमिणिमु जागो-- 


५९. १, प०---ता एएनि णं पचष्टु नंयच्छराण पटम्‌ पु्निमा- 
विणि भूरे फलि दनम सोपएष्र ६ 


उ०--ता जंगिणंदेमनि भरर चरिमं वार्द्र बृष्यिमा- 
मिति जोष, ताएु पुण्तिमारसिणिटापाप्‌ पष्ट 
घटघ्यीमेण सणयं छेत्ता घटणयद्रं भाग उवापएणा 
पेता एत्य धं मे मृरिए्‌ प्टमं पृश्छिमानिपिं 
जोट । 
२.० ता एएनि णं पचण्ट मेपरप्रसय्णं दस्वं पृ्पिमा- 
निनि सूरे पनि देवमि योषष् 


उ०--ता संति घं रममि मरे पटम पुण्िमा्निपपि 
जोएष, ता्‌ पूरण्णिमातिधिठानार्‌ पण्डे चरग्यानः 
णं मणधंष्टंता सा घड्णय्टमाने उवाप्रणादता एष्य 
णमे पूर्‌ दोष्स पुप्पिमा्निपि जोष, 


६. पए९-- ता एए पं पष्ट संवरदररापं तस्व पृप्सिमा- 
तिथिं मुर पनि दनि लाए? 


् 


उ०--ता जगि पं रेसंनि पुरे कोर्पं पृ्पिमािप्पि 
जोष, सार दस्णिमादििदापात्‌ पष्ष्के तरस्छाम 
घ राणं टस्य तडतददूदात्‌ उफाघ्टारप्र षम्य 


सने मिः परप पृष्टिप्तार्गिए सोदष्, 


४.८० एनच दवष पेदरद्मगसं दृदयं दप्टम्य- 


पिय पूरण रमि स्थः 


5 -ला निद ररत मरे हस्र एुल्मािि उष 


सए दल्मिः पष्य सरसम, 
४ ५ 
ए ए, पददा प्वयय्‌ धपा उशाए्प्यहर्य 


शत ए श दलनम्‌ दर्पद इष 
- 0 ट । 


शह दतः एश रथाद गि ०१2 द्म 


श वद्र श्ट र शन्न दरश स रष्. 
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५५८ लोक-परज्ञप्ति तिर्यक्‌ लोक : सयं का भमावस्याभों मे योग सत्र १०५०-१०५१ 
वई भागे उवाइणाचेत्ता,* तंसति णं देसंसितं तं उनमें से प्रत्येक मंडल के चौरान्वे चौरानवे भागवेकः उन चन 
पुण्णिमारसिण सुरे जोएइ, विभागों में उन उन पूणिमाभो को सूं योग करता है । 

५. प०-ता एएसि णं पंचण्हुं संवच्छराणं चरिमं वाव (५) प्र०--इन पांच संवत्सरो कौ गन्तिम वासव्वीं पुणिमा 
पुण्णिमासिणिं सुरे कसि देसंसि जोएइ ? को सूयं मंडल के किंस देण-विभागमें योग करताट? 
उ०-ता जंबरुहीवस्स णं दीवस्स पार्ईण-पडिणाणयाए उ०--जम्तरुद्धीप द्वीप के ईशान एवं नंऋत्यकोण स्थित 
उदीण दाहिणाययाए जीवाए मण्डलं चउव्वीसेणं लम्बी जीवामें मंडल के एक सौ चौवौस व्रिभाग करकं पूरं वाले 
सएणं छेत्ता पुरत्थिमिल्लंसि चउब्भागमण्डलेसि मंडल के चार भागों में वीस भाग लेकर अदट्‌्ठ।वीवें 
सत्तावीसं भागे उवाइणावेत्ता अदुावीसइभागं वीसहा भाग के वीत भाग करके उनमें क्ष अठारह भाग लेकर दक्षिण 
छेत्ता अदारसभागे उवाइणावेत्ता तिहि भागेहिं वले मडल के चारभागोंको प्राप्त करिए विना तीन भागोंमें 
दोहि य कलाहिं दाहिणिल्लं चउव्भागमण्डलं दो दो कलाम ते सूयं अन्तिम वासवीं प्रुणिमाको योग 
असंपत्ते, एत्य णं सुरिएु चरिमं वावटिढं पुण्णिमा- करता है । 
सिणिं जोएड, 
- सूरिय, पा. १०; पाहु. २२) सु. ६४ 
सूरस्स अमावासासु जोगो-- सूयं का अमावस्याओं मे योग-- 
५१. प०--ता एएसि णं प॑चण्टुं संवच्छराणं पठमं अमावासं सुरे ५१. प्र०--इन पांच संवत्सरो की प्रथमा ममावस्या को सूयं 
कंसि देसंसि जोएइ ? मंडल के किस देश-विभागमें योग करतार? 
उ०--ता जंसि णं देसंसि सरे चरिमं बावदिठं अमावासं उ०--मूयं अन्तिम वास्ठ्वीं अमावस्या को मंबल के जिस 


जोएड, ताए अमावासठाणाए मण्डलं चउव्वीसे णं सए देश में योग करतारै, उसी अमावस्या स्थातसे मग वलि 
णं छत्ता चउणउडभागे उवाइणावेत्ता, एत्य णं से सुरे मंडल के एके सौ चौवीस विभाग करके उनम से चौ रान विभाग 
पठमं अमावासं जोएड, लेकर उनमें सूयं प्रथमा अमावस्या को योग करता है) | 
एवं जेणेव भअभिलावेणं सूरियस्स पुण्णिमासिणीभो इस प्रकार जिस अभिलाप से सयं का पुणिमञं में योग 
तेवेण अभिलावेणं अमावासामो भणियव्वाभो, तं कहा उसी अभिलाप से अमावस्याञों में कहना चाहिए, यया-र 
जहा-विद्धया, तद्या, दुवालसंभी 1२ दुसरी, तोसरी ओर बारहुवीं अमावस्या ने, 





पाश्चात्ययुग चरम दाषष्टितम पौ्णमासी-परिसमाप्तिनिवन्धतात्‌ स्थानात्‌ परतौ मंडलस्य चतुविशणत्यधिकरात्रि प्रविभक्तस्य 
सत्कानां चतु्न॑वति चतुनंवति भागानामतिक्रमे तस्याः तस्याः पौणमास्याः परिसमाप्तिः, ततश्चतुनंवति द्रषिष्ट्या गुण्येते, जाता- 


न्यष्टा पंचाशच्छंतानि अष्टाविशषत्यधिकानि, तेषां चर्तुविशत्यधिकेन शतेन भागो हिते लब्धाः सप्तचत्वारिणत्सकलमंउल- 


परावर्तः 1 --टीका 


चन्द. पा. १० सु. ६४। 
एवमित्यादि एवमुक्तेनप्रकारेण वेनं वाभिलापेन सूयंस्य पौणमास्य उक्तास्तेनैवाभिलापेनामावात्या भपि वक्तव्याः तद्यथा -हितीवा, 
तततीया द्वादशी च ताश्च॑वम्‌ । 
प०--एएसिणं णं पंचण्टुं संवच्छराणं दोच् अमावास सुर सि देसंसि जोएड ? 
उ०्-ता जसि णं दे्ंसि सुरे पमं ममावासं जोएद, तामो अमावान्नट्ठाणाओ मंडलं चवीततेणं सएणं छेत्ता चउणउई भागे 
उवाइणावेत्ता, एत्य णं सुरे दोच्चं अमावासं जोएइ, 
प०--ता एएनि णं पंचण्ट्‌ं स्॑वच्छसाणं तच्वं अमावासं सूरे कनि देमि जोएड ? 
उ०्-ता जसि णं देसंनि दोच्चं अमावासरं जोएद्‌, ताभ अमावासट्‌डाणागो मंडलं चउव्वीसे णं सएणं छेत्ता चउणखउदइ भागे 
उवादणावेत्ता एत्यणं सूरं तच्च अमावात्त जाएड़, 
प०-ता एएनि णं परचण्ट्‌ं मंवच्छराण दुवालस्तम सरे कसि देसनि जोएड ? 
.उ०-ता जसि णं दनंनि सूरे तच्चं अमावासर जोएट्, तायो बमावासट्टाणायो मंडलं चउव्वीत्ते णं स्एणं छेत्ता अट्ठ छत्ताले 
भागनए उवाइणावेत्ता, एव्य ण त सुरं दुवालनमं अमावान्न जोएट्‌, 





ड एः श्यो 1 ‡्न्ारयं 
श्र १८५१-१०५६ लियर नोरः : चन्म दयम्‌ लान ५५१ 
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एव पतु एणं उवाएणं ता्‌ ताए्‌ ठमायास्ट्रापाप न्म लवर दुम दनम २ दन 5 सम्मदन्याःम म स्म्‌ चाम 
समष्टं घटध्योने धांनण्ण छे्ा, चपर श्ण दन्य नमयन दका त सोन र न्य सनम 

उष भानि उ्ादणादता संनि समि देमि नेमं रमा- तनम र ननम उगामदे हदिनाम सृष्ट ठन उम {ननि म 
पापं प्रुरिए नोष्, त म्‌ नमादनग्गलः न गय यर सर) 


ष्९--ता एुएति णं पंचण्डुं बंयच्छरापं चिम याट ममा- द्रत धमे पयः संदन्ल्नः ज अतत दरग्नयः समारभ्य 
ई क 


याम भ्रुर फमि जोए् न व व्क 
3० ता अनि णंदेमंनि सूरे चरिमि याद जमायामं दत-- नयं ऽन्नम्‌ द्ाग्दणा धमायम्या उ उन्म न्विनि 
जोष, ताए पृण्णिमानिनिटाणाए्‌ मण्टलं चञ्न्यमे देए मे जाग कन्न रै उनी प्रदम सदान वान सान मन्न 


णं सण्णं त्ता सत्तालान भागे योतरयायद्ना, एरय एन गो चानाम दिष्यागा करय उनम न निन्य ध्नर्‌ पड 
णंमेप्रिए, चरिम याट जमायान जोट, न्यक प गा चम स द लता ५ ण 


--नृरिव. पा. १०, पह. २६२. नृ. ६६ दन्ताः) 
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नायि 


चन्द्र सर्य > पनिं 
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जोएनिनदा चद-मूरिया-- वि 1 
१९६२. षरिम-लृस्या यत्ततप दवे जोहसिंरा सोषटनियरायापो परि- ५२. यांश न्योकिगय ज्नपनन एन्य यन पम कर 

मतिः महिष्या जाव पमासेमाघा, सदिस 7. --उादन्‌- {नम 

पपं नत्य माणं सानं जोटरसियपिमापायाननतट्रसापं, 0.1.18. 

णप सामाप्रियसराहस्नोप, साक च्छ (न गदमर{9 (र 

परष्टुं घ्रर्नमहिमोप सपरिवारयणं, सर सवृ तार सदन ज. 

विषं पपरष स. दान 9 

गपदट्‌ सयिपापं, सत्तष्टं चपियापिपतोषं 91. 

िलमष्ट्‌ सायरयद्धददग्पाहक्ताप, म पय तरम दम, 

भेष्टरिष्ट एण जोषटमियायं देप यदेदापय साहुदच्य नमि दन जमर य < त्थ कष्य्य च 

पात्सद्द ए पहरि, पप्य. षप, २, नृ. १६५ । : 
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केवदइया महग्गहा परिवारो ?' महाग्रहं का परिवार कितनाहैः 
केवइया णक्यत्ता परिवारो ? नक्षत्रों का परिवार वितनाहै? 
केवद्रया तारागण कोडाकोडी परिवारो ? तारां का परिवार कितना? 
उ०--गोयमा ! अट्ुासीड महुग्गहा परिवारो, उ०--गौतम ! अदयानी महाग्रहं का परिवार ट । 
अदटावीसं णक्खत्ता परिवारो, अटूटवीय नक्ष का परिवार है। 
छावद्विसहस्साईं णवसया पण्णत्तरा तारागण कोडा- छासट हजार नौ नी पचटत्तर कोटाकोटी तारा्जंका 
कोडीओ पण्णत्ताओ 1 परिवार है। 
--जीवा० पडि० ३, उ० २, नु० १६८ 
चन्दस्स सुरस्स य परिसाओ-- चन्द्र-सूयं की परिपदाएुं-- 
५४. चंदस्स णं जोरदासिदस्स जोयसरण्णो तमो परिसाओ पण्णत्ताओ, ५४. ज्योत्िप्केन्द्र ज्योतिपराज चन को तीन परिपदाुं कही 
तं जहा-- १. तुम्बा, २. तुडिया, ३. पव्गा । गई ई, यथा--(१) तुम्बा, (२) तुटिका, (३) पर्वा । 
एवं सामाणिय अग्गमहिसीणं । इसी प्रकार सामानिक देवों कौ तया अग्रमह्षियो कौ 
परिषपदाए हं । 
एवं सूरस्स वि । --उाणं.अ.३,उ. २, सु. १६२ इसी प्रकार सूयं की परिषदाएभीर्ह। 
१ एगमेगस्स णं चन्दिम-सूरियस्स अद्रासीइ अद्रासीइ महग्गहा परिवारो पण्णत्तो । --सम. ८८, स्‌. १ 


२ (क) प०-एगमेगस्स णं भते ! चन्दस्स केव देआ मह्ग्गहा परिवारो ? केवइमा णक्वत्ता परिवारो ? केवदभा तादागण कोडा 
कोडीग पण्णत्ताभो ? 
उ०--गोयमा ! अद्ासीडइ महग्गहा परिवारो, अटूढावीसं णक्वत्ता परिवारो, छाव दिठ सहस्सां णवस्रया पण्णत्तरा तारागण 
कोडाकोडीओ पण्णत्ताओ । --जम्बु. वक्ष. ७, नु. १६३ 
(ख) प०--ता एगमेगस्स णं चन्दस्स देवस्स केवइया गहा परिवारो पण्णत्तो ? केव इया णक्त्ता परिवारो पण्णत्तो ? केवइया 
तारा परिवारो पण्णत्तो ? 
उ०--ता एगमेगस्स णं चदस्स देवस्स अट्ठासीति गहा परिवारो पण्णत्तो, अट्ठावीसं णक्त्ता परिवारो पण्णत्तो 1 
गाहा--छावटिठसहस्साइं णव चेव सयाईं पंचसयराइ 1 
एगससि परिवारो, तारागण कोडिकोडी णं 1। परिवारो पण्णत्तो ।1 - सूरिय. पा. १८, सु. ६१ 


(ग) चन्द. पा. १८, सु. ६१ 1 
सर्परज्ञप्ति सौव (१००) सूत्र मे भी एक चन्द्र के परिवार की सूचक दो गाथां जीवाभिगम के समन हैं । 
सूत्र संकलन कौ विभिन्न शंलिर्यां तुलनात्मक अध्ययन के योग्य है 1 
चन्दर-सूयं के ग्रह॒ परिवार का सूचक समवायगि का सूत्र है । इसी सूत्र के एक अंश को जीवाभिगम के संकलनकर्ता ने उद्धृत 
करके चन्द्र परिवार की सूचक दो गाथाये उद्ृत कौ ह 1 
जम्बुद्रीप प्रज्ञप्ति ओर सूयं प्रतप्त में ग्रह्‌, नक्षत्र, तारा, चन्द्र का परिवार माना गयारहै, तो सवथा संगत है 1 
जोवासिगस आर समवायांग मेँ ग्रह, नक्षत्र, ताराओं को चन्द्-सूयं का संयुक्त परिवार माना गयाहे, किन्तु ग्रह नक्षत 
ओर ताराओं का इन्र (स्वामी) चन्द्रही दै, सूयं तो इनका ओौपचारिक इनदर है अतः ग्रह, नक्षत्र, तारा चन्द्रकेही 
परिवार है। 
३ प्र०--सूरस्स णं भंते ! जोईसिदस्स जोडइसरण्णो कति परिसाओ पण्णत्ताओ । 
उ०- गोयमः ! तिण्णि परिस्राओ पण्णत्ताओ, तं जहा-- (१) तुम्बा, (२) वुडिया, (३) पेच्चा, 
^ (१) अन्िंतरिया तुम्बा, (२) मच्न्तिमिवा तुडिया, (३) बाहिरि पेच्चा““ˆ““"चन्दस्त वि एवं व । 
6 --जीवा. प. ३, उ. १: सु. १२२ 
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छरा, वरमल्लवरा, बराभरणधरा अवोखछित्तिणयटुयाषए श्रेष्ठ वर्न धारण करने वाले ह, शरेष्ठ मालां धारण करने वलं 


अन्ने चयंति, अन्ने उववज्जंति है, शरेष्ठ आभ्रुषण धारण करने बाले है द्रव्याथिक नयसे 
पुवेत्पि्न अन्य च्यवते (देहं च्यत होते) हैँ जौर अन्य उत्पन्न 
- सूरिय. पा. २०, सु. १०२ होते टहं। 
चंद-सूर-मण्डल-सं ठिई-- चनद्र-सू्यं क मडलोका नाक्ार- 
५७. प०-- ता कहूं ते मंडल-संठ्डि ? आहितेति वदेज्जा, ५७. पर०-- (चन्द्रसूर्यं के) मडलों कौ संस्थिति कती है ? 
उ ०--तत्य खलु इमाओ अद्र पड्वत्तीमो पण्णत्ताजो, उ०--इन नम्बन्धं में ये आठ प्रतिपत्तियां (मतान्तर) कही ` 
तं जहा-- गई है, वया-- 
तत्येगे एवमाह इनमें ते एक मत वालो ने ठे कहा है-- 
१. ता सन्वावि णं मण्डलावता समचउरंस-संठाण (१) (चन्द्रसूयं के) सनी मञ्ल नमचतूरत्र-सस्थान से 
संलिया पण्णत्ता, एने एवमाहंसुः स्थित हें । 
एने पुण एवमाहृयु-- एक (मत वालों) न फिर ठेना कहा है-- 
„ ता सव्वावि णं मण्डलावता विस्तमचउरत-संठाण (२) (चनद्र-सूयं के) सभी मडल विपमचतुरन्र-सस्थान ते 
संडिया पण्णत्ता, एगे एवमाहुु, स्थित्त ट । 
एने पुण एवमाहंघु-- एक (नत वालों) ने फिर देनाकहाहै- 
३. ता सव्वावि णं मण्डलावता समचञउक्कोणत्तव्यिा (३) (चनदर-सूयं के) सभी मंडल समचतुप्कोण ल्प में 
पण्णत्ता. एने एवमाहंसु, स्थित टै 1 
एने पुण एवमाहचु-- एक (मत वालो) ने फिर ठेना कहा है-- 
४, ता सव्वावि णं मण्डलावता विस्मचञक्कतोणत्तव्या (४) (चन्द्र-नूरयं के) भी मंडल विपम चतुष्कोण ल्प में 
पण्णत्ता, एगे एवमाहुसु, त्वित हें । 
एमे पुण एवमार्हु-- एक (मत वालों) ने करिर देना कहा है 
५. ता त्तव्वा वि णं मण्डलावता समचवक्वालत्तल्यिा (५) (चन्दर-सूवं के) सभी मंडल समचक्रवालल्प में. 
पण्गत्ता, एने एवमाहंसु, स्यति । 
एने पुण एवमाहंचु-- एक (मत वालो) ने फिर दक्षा कहा है- 
६. तान्तव्वा वि णं मण्डलावता विसमचक्क्वाल- (६) (च्न्द्रमृय के) भी मंडल विपमचक्रवाल स्प में 
संडिपा पणत्ता, एने एवमह्यु, त्वित टं 1 
एने पृण एवमान एकं (मत्वानो) ने फिर देनाक्टा्ै- 
७.तान्तव्वा विणं मण्डलावता चरकद्धचक्कवास- (७) (उन्टर-मुयं के) =भी मंडलं यश्रंचद्रः के चक्रवाल के रूप 
दिवा पभ्नत्ता, एने एवमु, नें त्वित । 
ने पुण एवमाहृपु-- क (मतं वालो) ने फिर दसा कटा ह- 
ना नव्या दि पं सष्टलावता छत्तागारसेविया (=) (चन््र-नयं क) नभौ मंडनं चछवाकार्‌ कै च्पमें 
पर्यन्य, एने एवम्दाहमु न्वित ई६। 
मन्य ज त (व्नहमु-- नमं त जिन्टने ठता कटा ट- 
नास्या शिच सष्द्रतायना छ्टनानागमंडिया पष्यत्ताः (चन्द्रस्य दे) नमी संटन ठवाकार के रूप में स्थित 
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धस, वरमल्लधरा, वराभरणधत अवोछित्तिणयटरयाण 
अन्ते चयंति, अन्ने उवयज्जंति," 


-- सूरिय. पा. २०,गु. १०२ 
चंद-सुर-मण्डल-संठिई-- 
५७. प०--ता कटं ते मंडल-संठिर ? आहितेति वदेज्जा, 
उ०--तत्य खलु इमाभो अहु पडिवत्तीओ पण्णत्ताओो, 
तं जहम- 
तत्थेगे एवमाहुघु-- 
१. ता स्व्वाचि णं मण्डलावता समचउरंस्त-संखाण 
संडहिधा पण्णत्ता, एगे एवमाहुसु 
एग पुण एवमाहंमु-- 
२. ता सव्वावि णं मण्डलायता विसमचउरस-संठाण 
संहिपा पण्णत्ता, एगे एवमाहुचु, 
एगे पुण एवमाहसु-- 
३. ता सम्वावि णं मण्डलावता समचउक्कोणसंण्यि 
पण्णत्ता, एगे एवमाहंसु, 
एगे एण एवमाहंसु-- 
४. ता सव्वा विणं मण्डलावता विसमचउक्कोणत्तव्या 
पण्णत्ता, एमे एवमाहंसु, 
एगे पुण एवमाहुसु-- 
५. ता सत्वा वि णं मण्डलावता समचक्कवालसव्यि 
पण्णत्ता, एगे एवमाहसु, 
एने पुण एवमाहंसु-- 
६. तासव्वा वि णं मण्डलावता विसमचक्कवाल- 
संखियए पण्णत्ता, एगे एवमाहषु, 
एगे पुण एवमाहंु-- 
७. तासव्वा वि णं मण्डलावता चक्कद्धचक्कवाल- 
संठिया पण्णत्ता, एगे एवमाहुंसु, 
एते पृण एवमाह॑मु-- 
८. ता सव्वा वि णं मण्डलावता छत्तागारसंठिया 
पण्णत्ता, एमे एवमाहुु, 


तत्य जे ते एवमष्हुयु- 
ता सव्वा चि णं मण्डलावता छत्तागारसंघिया पण्णत्ता, 


१ चंद. पा. २०, तु. १०२1 


: चन्द्र-रुयं मण्डतों फा आफार 
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श्रेष्ट चन्य धार्ण्य कण्म यानि ह, प्रष्ट माताये श्रारण करने वर्ति 
2, प्रेष्ट आनु दोन्प कणन वाने दर, द्रव्याचिक नयसे 
प्रवंत्पि्न अन्य व्ययते (बद च्यृन दमि) प्र शौर अन्य उसत्र 
दानद । 

चन्द्र-सून केः मटलों का याकार 
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५७. प्र०--(चन््रमू्य के) मतो कौ मग्यिति 


उ०-- दन सम्यन्धर मंम द प्रत्रिपत्नियां (मतान) कटी 


गर दरु, यना-- 


(१) ( म) सभी 
रिथतर्र। 

एक (मत वालो) नेषि 

(२) (न्ष 
स्थित] 


कटा ट -- 
ते) नभ मटन विप्रमनतुरम-सस्थान म 
एकः (मत वालो) ने किन पुना कहा 


=न्द्र-नूयं के) तभी मंटत समचतुप्को् रपर 


वः (मत वाना) ने फिर एेना कटा है-- 
के) मंरल विपम चतुप्कोप ल्पे 


एक (मत वालों) ने किर एना कटं 


(५) (चन्द्र-सूयं के) 
स्थित हं । 


सभी मडल समचक्नवालरूप मे 

एके (मत वालो) ने फिर दसा कहा है-- 

(६) (चन्द्र-सूयं के) नभी मंडल चिपमचक्रवाल रूपमे 
स्थित हं । 

एक (मतवालों) ने फिर एेना कटा है-- 

(७) (चन्द्र-मूयं के) जभी मंडल अधंचक्र के चक्रवालके रूप 
में स्थितं । 

एक (मत्त वालो) ने फिर ठेसा कहा है-- 

(८) (चन्द्र-सूयं के) नभी मेडल छव्राकार के रूपमेँ 
स्थित हैं । 

इनमे से जिन्होने एेा कहा है-- 

(चन््र-सूयं के) सभी मंडल छव्राकारके रूप मे स्थित है . 


जुत्र १०५७-१०५६ 
मण ^^ 


एएणं णएणं णायव्वं, णो चेव णं इयररोह 1 


पाहुडगाहाओ भाणियन्वाओ ।* 
सूरिय. पा. १, पाह. ७, सु. १६ 
चन्द-सूर मण्डलाणं समंस-पल्वणं-- 
५८. चंद मण्डले णं एगसद्ट विभाग विभाइए समसे पण्णत्ता । 
एवं सूरस्स वि । ---सम. ६१, सु, ३.४ 
चंदिम-सुरियसंठिई-- 
.५६. प०--ता कहूं ते सेते. संडिई* आहिताति वदेऽ्जा ? 


उ०--तत्थ खलु इमा इविहा संठिती पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. चं दिम-सूरियसंठिती य, २. तावक्वे्संठ्त य, 
प०--ता कहु ते चेदिम-सुरियसंडिती आहिताति वदेज्जा ? 
उ ०---तत्थ खलु इमा पंच पडिवत्तीओ पण्णत्ताभो, 
तं जहा- 
१. तत्येगे एवमहुसु-- 
ता समचरउरंसस्षठिया चंदिम-मुरियसंहितो पण्णत्ता एभे 
एवमाहंसु, 
२. एे पुण एवमाहुसु-- 
ता विसम चउरंससंखिया चंदिम-सुरियसंठितो पण्णत्ता, 
एगे एवमादहुसु, 
३. एगे पुण एंवमाहसु-- 
ता सम चउक्कोणसंडिया चं दिम-सुरिय संठितो पण्णत्ता, 
एगे एवमाहंसु, 





१ चन्द.पा. १, सु. १९। 
३ वृत्तिकार ने “श्वेतता” की व्याख्या इस प्रकार कौ टै-- 


“इह्‌ स्वेता चन्द्-सूयं विमानानामपि विद्ते, तक्छृततापक्ेत्रस्य च, 


४ चनद्र-सूयं विमानो के संस्थान अन्यत्र कहे गये हँ जतः चन्द्र-सूयं विमानों की संस्थिति के सम्बन्ध में प्र्नकता 


स्पष्टीकरण वृत्तिकार ने इस प्रकार क्या ै-- 


“इह चन्द-सूयं विमानानां संस्थानल्पा संस्थिति प्रागेवाभिहिता तत इह 


पृष्टा द्रष्टव्या" 


त्तियंर्‌ लोक : चन्द-सुयं मण्डलो के समांश कर प्ररूपण 





गणितानुयोग ५६२ 


केवल इस प्रतिपत्ति का यह्‌ कथन नयानुसार (हमारी मान्यता- 
नुसार) जानना चाहिए शेष (पूर्वोक्त) सात प्रतिपत्तियों का कथन 
हमारी मान्यत्तानृसार नहीं है- (क्योकि उपर उठाये हए अधं- 
कपित्य के आकार जंसे चन्द्रसूर्यं के नभी मंडल-विमान दह) 
अधं-कपित्य ओर छत्रके आकारमे नाम्यं) 

यहां प्राभृत गाथाये कहन चाहिए । 


चन्द्र-सूयं मंडलों के समांश का प्ररूपण-- 
५८. चन्द्र मंडल का समाश एके योजन के इकमनठ विभाग करने 
पर पैतालीस (४५) होता है । 
इसी प्रकार सूयंमंडल कां समांश भी दहै । 
चन्द्र-सूये की संस्थिति- 
५९. प्र०--रवेतता की संस्थिति (आकार) किस प्रकार की कही 
गई है ? करं । 
उ०--यह संस्थिति दो प्रकार की कही गई है, यथा-- 
(१) चन्द्र-सूयं की स स्थिति, (२) तापक्षेत्र की संस्थिति । 
भ०--चनद्र-सूयं की संस्थिति किस प्रकार की कही गई ? 
उ०--इस विषय मे सोलह प्रतिपत्तियां (मान्यताये) कही 
गड्‌ है" यथा-- 
(१) उनमें से एक मान्यता वाले इस प्रकार्‌ कहते 
चन्द्रसूयं की समचतुरघर संस्थिति है । 


ग 


(२) एक मान्यता वाते फिर इस प्रकार कते ह 
चन्द्र-सूयं कौ विपम चतुरस संस्थिति है 1 


(३) एक मान्यता वलि फिर इसन प्रकार क्ते ह 
चन्द्र-सूयं कौ पमचतुप्कोण स स्विति दै । 


--_______~_____ 


२ ये गाधा उपलब्ध नहीं टै 
ततः स्वेततायोगादूभयमयपि श्वेततारब्देनोच्यत । 
ता के सभिप्रायनक्ना 


= 


चन््-सु्वं विमान-नंस्ितिश्चतुर्णामपि ववस्थानद्पा 


॥ 0 0 0 


4 लोफ-प्रजप्ति 


0000 9 00000009) 00 0 00 0 00000000 006 


४. एगे पुण एवमाह -- 

ता विसमचउक्कोणसंठिया 

पण्णत्ता, एगे एवमाहसु, 

५. एमे पुण एवमाह्‌सु-- 

ता सम चक्कवालसवठिया चंदिम-सुरिय संहितौ पण्णत्ता, 

एगे एवमाहंसु, 

६. एगे पुण एवमाहसु- 

ता विसम चक्कवालसंव्या चंदिम-परिय संठिती 

पण्णत्ता, एगे एवमाहुयु, 

७. एने पुण एवमाहंसु-- 

ता चक्कद्धचक्कवालसंठिया चंदिम-पुरिय संठितो 

पण्णत्ता, एगे एवमाहंसु, 

८. एगे पुण एवमाहंु-- 

ता छद्ताग।रसंटिपा चंदिम-सुरियसंठिती पण्णत्ता, 

एगे एवमाहुसु, 

€. एगे पुण एवमार्ह॑सु-- 

ता गेहसंटिया चंदिम-सुरिय संठिती पण्णत्ता, एमे 

एवमाहुसु, 

१०. एगे पुण एवमाहंसु- 

ता गेहावणसंठिया चंदिम-सुरिय संहित पण्णत्ता, एगे 

एवमाहसु, 

११. एगे पुण एवमाहंषु-- 

ता पासायसंठिया चंदिम-सूरियसंठितो पण्णत्ता, एगे 

एवमाहुंसु, 

१२. एगे पुण एवमाहंयु- 

ता गोपुरसंठिया चंदिम-सूरियसंखितो पण्णत्ता, एगे 

एवमाहुः 

१३. एगे पुण एवमाहंयु-- 

ता पेच्छाघरसंलिया चंदिम-स्‌ रिथसंठितौ पण्णत्ता, एगे 

एवमाहंसु, 

१४. एगे पुण एवमाहंसु-- 

ता बलभीसंठिया चंदिम-सूरियसंठिती पण्णत्ता, एे 

एवमाहंसुः 

१५. एमे पुण एवम्हुयु-- 

ता हम्मियततलसंठिया चंदिम-सूरियसंठिती पण्णत्ता, 
^ एमे एवमाहुसु, 


तिक्‌ तोक : चन्द्र-पूयं फी संस्थिति 





चंदिम-सुरिय संसिती 


मृप्र १०५६ 
न 00 0 ० ५ 0 > 0 0 0 > > 1##.##.# ^^ 
(८) एनः मान्ता त्रासे किर टम प्रकार कदने द्र, 


सन्द्र-मुयं करौ विपमचनुप्वाध्ं मरिवति 1 


(५) एकः मान्यता वानि किर ठम प्रकार करने, 


जन्मगे कौ समचरत मंनियिति दध । 


(६) एवः मान्यता चानि फिर ठन प्रकार केष, 


चन््रमूयं कौ विषम चक्राकारं मंरिवतिद। 


(८) एकः मान्यता वानि छर टम प्रकार कटने द 


चन्ध्-सूयं की अरधचक्राकार मस्यति दै । 


(८) एक मान्यता वाने फिर टम प्रकार क्ते षह 


चन्द्रसूर्यं की छत्राकार संस्थिति द्वै 1 


(€) एक मान्यता वाने फिर इस्त प्रकार कहते ह, 
चनद्र-मूरयं क गृहाकार संस्यिति है । 


(१०) एक मान्यता वाले फिर इन प्रकार कहत ह 
चन्दर-सूयं कौ गृहापण (घर-दुकान साय) ज॑ संस्यिति ह 


21 


(११) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकारं कहते है, 
चन्द्र-सूय कौ प्रासादाकार संस्थिति ह । 


(१२) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते ह, 
चन्दर-सूयं की गोपुराकार संस्थिति है । 


(१३) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते ह, 
चन््र-सूयं कौ प्रे्नागृहाकार संस्थिति है। 


(१५) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हैँ 
चन्ध-सूयं कौ वलभी (घर के छप्पर) जैसी संस्थिति हे 1. 


(१५) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते है, 
चन्द्र-सुयं की हरम्य॑तल (तलघर) जसी संस्थिति है । 





सूत्र १०५६-१०६० तियंक्लोक : ज्योत्स्ना आदि के लक्षण गणितानुयोग  रैदेभ 











१६. एगे पुण एवमाहंसु-- (१६) एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हैः 
ता वालग्गपोत्तिया संठिया' चंदिम-सुरियसंठितौो चन््-सूयं की वालाग्रपोतिकाकार (आकाश गंगा में क्रीडागृह 
पण्णत्ता, एगे एवमाहंसु, के लिए लघ्‌ प्रासाद) जैसी संस्थिति है । 
तत्थ जे ते एवमाहुसु- इनमे से जो यह्‌ कहते कि- 
ता समचउरंस-संठिया चंदिम-सुरियसंठिती पण्णत्ता, ““चन्द्र-सूयं कौ समचतुरच संस्थिति है" यह्‌ कथन नययुक्त है 
एएण णएणं णेयव्वं; णो चेव णं इयररोहिः अतएव मान्य है, अन्य मान्यताएं मान्य नहीं हैँ 1 
--सूरिय. पा. ४, सु° २५ 
दो्िणाइया णं लक्खणा-- ज्योत्स्ना (आतप-मन्घकार) आदि के लक्षण-- 
६०. १. प०--ता कहं ते दोसिणा लक्णा ? आहिए त्ति चएज्जा, ६०. (१) प्र०-- ज्योत्स्ना का क्या लक्षण है ? करः 
उ०-ता चंदलेसाई य दोसिणाई य, उ०--चन्द्र की लेश्या ही ज्योत्स्नाहै। 
२. प० --दोसिणाई य चंदलेसाई य के अदु, कि लक्खणे ? (२) प्र०-ज्योत्स्ना ओर चन्द्र लेष्या का क्या अथं है मौर 
क्या लक्षण? 
उ०--ता एगहु एग लक्खणे, उ०--इन दोनों काअथंएकहै ओौरएकदही लक्षण रहै । 
१, प०--ता कहु ते सूरलेस्सा लक्वणो ? आहिए त्ति बएनज्जा, (१) प्रसूय लेश्या का क्या लक्षण है ? कर, 
उ०--ता सुरलेस्सार्ई य आथवेई य, उ०-सूयं कीलेश्याही आतपदहै, 
२. प०--ता सुरलेस्साई य, आयवेई य के अद्र कि लक्खणे ? (२) प्र°--सूयं लेश्या जौर आतप का क्याअथंहै मौर 
क्यालक्षणदै? 
उ०--ता एदं, एगलक्वणे, उ०--इन दोनों का अथंएकरहै ओर एक ही लक्षण है। 
१. प०--ता कहु ते छाया लक्चणे ? आहिए त्ति वएज्जा, (१) प्र्-छायाका क्या लक्षणरहै ? कटेः 
उ०---ता छायाई य, अंधकाराई य, उ०्--छाया ही अन्धकार है । 
२.प०-ता छायाई य अंध्रकारार्ईदयक्ते अद्र कि लक्खणे ? (२) प्र°--छाया ओर अन्धकार काक्या अथं हैजौरक्या 
लक्षणरहै? 
ॐ०-- ता एगटु , एगलक्खणे ।* उ०--इन दोनो का अर्थं एकदै मौर एक ही लक्षण है) 
- सूरिय. पा. १६, सु. ८७ 
१ बालाग्रपोतिका शब्दौ देशी शब्दत्वादाकाणतडागमध्ये व्यवस्थितक्रोडास्थानं लघूप्रासादम्‌ । - सूयं. वृत्ति 


२ (क) परतीथिकों की इन सोलह्‌ प्रतिपत्तियों में से केवल एक प्रतिपत्ति सूवरकार की मान्यतानुसार है, इस विपय मे वृत्तिकार 
, का कथन यह्‌ ह --"तत्थे इत्यादि- तत्र तेषां पोडपानां परतीधिकानां मध्येयेते वादिन एवमाह --“समचतुरस्रसंस्थिता 
चन्द्रसुयंसंस्थितिःप्रप्ता इति, एतेन नयेन नेतव्वं, एेतेनाभिप्रायेणाऽस्मन्मतेऽपि चन््रसूर्यंस्थित्तिरवधार्येति भावः, तथाहि- 
“इह सवेऽपि कालविशेषा-सुपम-सुषमादयो यृगमूलाः युगस्य चादौ श्रावणे मासि वहुलपक्प्रतिपदिभातरूदयसमये एकमूर्यो 
दक्षिणपुवंस्यां दिशि वतेते, तदृद्वितीयस्त्वपरोत्तरस्यां, चन्द्रमा जपि तत्समये एको दक्षिणापरस्यां दिधि वर्त॑ते, द्ितीय उत्तर- 
एुवंस्यामत एतेषु युगत्यादौ चन्द-सूर्याःसम चतुरं स्थिति वतन्ते, यत्व मण्डलछृतं वैषम्यं यया नूर्यो ` स्वभ्यिन्तरमण्डले 
वतते, चन्द्रमसौ स्व॑वाह्यं -इत्ि तदल्पमितिछरत्वा न विवक्ष्यते, तदेवं यतःसकलकालविनेपाणां सूपमा-मुपमारिरूपाणामादि- 
भुतस्य युगस्यादौ समचतुरच्तंयितासूरयं-चन्द्रमसो भवन्ति, ततस्तां सं्वितिः समचतुरन्रसरत्विनेनोपवणिता, नन्यथा वा 
यथासम्प्रदायं समचतुरल्रसंस्थितिःपरिभावनीयेति नो चेव णं इयर्तह ति-नो चेव नैव इतरः--ेपनंयेश्चन्द्र-सूयसंस्यिति- 

जतिव्या, तेपां मिघ्यारूपत्वात्‌, तदेवमुक्ता चन्ध्र-सू्यसंधितिः । 


(ख) चन्द. पा. ४. २५) ३ चंद. पा. १९. सु. ८७। 


1.1, 


६६ लोक-प्रज्ञप्ति 





चंदिम-सुरिथाणं ओभासखेत्त उज्जोयखेत्त तावचेत्त 
पगासवेत्त च-- 


६१. प१०-- ता केवइयं खेत्तं चंदिम-सुरिया ओभासेति, उज्जोवंति 

तवेति पगासेति ? आहिएत्ति वएज्जा, 
उ०-- तत्य खलु इमाओ बारसपडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, 

तं जहा- 
तत्थेगे एवमाहुसु-- 
१. ता एगं दीवं एगं समुदं चंदिम सुरिया ओभासेति 
उज्जोर्वेति तवेति, पगासेंति^ एगे एवमाहुघु, 
एत ण एवमाहसु-- 
२. ता {त्तिण्णि दीवे, तिण्णि समुहे चंदिम-सुरियां 
ओभासेति-जाव-पगासेति एमे एवमाहुः 
एगे पुण एवमहं 
३. ता अद्ध चउत्थे दीवे, अद्ध चउत्थे समुहे चंदिम- 
सुरिया ओभासेति-जाव-पगासंति, एगे एवमाहयु, 


एे पुण एवमा्हसु-- | 
४. ता सत्तदीवे, सत्तसमुदे चंदिम-मुरिया ओभासेति, 
-जाव-पगगसेति, एगे एवमाहसु, 

एमे पुण एवमाहसु-- 

५, ता उसदीवे, दससमुहे चंदिम-सूरिया ओभासेति 
-जाव-पगासेति, एगे एवमाहुसुः 

एने पुण एवमाहंसु-- 

६. ता वारसदीवे, बारससमुे च दिम-षुरिया भोमासेंति 
-जाव-पगासेति, एमे एवमाहंसुः 

एगे पुण एवेमाहंसु-- 

७. ता वायालीसं दीवे, वायालीसं समुद्‌ चंदिम-सुरिया 
ज भासेति-जाव-पगासंति एगे एवमाहुषु, 

एगे पुण एवमाहुसु-- 


८. ता यावत्तरि दौवे, वावत्तरि समुद चंदिम-सुरिया 
ओमासेति-जनाव-पगासेति, एगे एवमाहूंसु, 


तिर्यक्‌ लोक : चन्द्र-सूर्यो का अवभास, उदयोत, ताप ओर परकाशक्षेत्न 


सूत्र १०६१ 





चन्द्र-सूर्यो का अवभासक्षे्र, उद्योतक्षेत्र, तागक्षे्र भौर 
प्रकाशक्षेत्र-- 


,६१. प्र०--चन्दर ओर सूयं कितने क्षे को भवभासित करते है 
उद्योतित करते ह, तपाते हैँ तथा प्रकाशित करते हँ? कहँ, 
उ०--इस सम्बन्ध में बारह प्रतिपत्तिर्यां (मतान्तर) है, 
यथा-- । 
इनमे से एक मत (मत वालों) ने ठेस! कहा है-- 


(१) चन्द्र ओर सूयं एक दीप तथा एके समूद्रको भव- 
भासित करते है, उद्योतित करते हँ, तपाति है, प्रकाशित करते है । 


एक (मत वालो) ने फिर ठेसा कहा है- 


(२) चन्द्र ओर सूयं तीन दीप तथा तीन समुद्रो को अव- 
भासित करते है--यावत.-- प्रकाशित करते हैं । 


एक (मत वालों) ने फिर एेसा कहा है-- 

(३) चन्दर ओर सूयं सट तीन द्वीप तथा साढे तीन समृद्रो 
को अवभासित करते दहै--यावत्‌- प्रकाशित करते हैँ । 

एक (मत वालों) ने फिर एेसा कहा है- 


(४) चन्द्र ओर सूयं सात दीपो तथा सात समूद्रों को भव- 
भासित करते ह--यावत्‌- प्रकाशित करते हैँ 


एक (मत वालो) ने फिर एेसा कहा है-- 


(५) चन्द्र ओर सूयं दस द्वीप तथा दस समुद्रो को अवभासित 
करते ह--यावत्‌---प्रकाशित करते हैँ । 


एक (मत नालो) ने फिर एेसा कहा है-- 

(६) चन्द्र ओर सूयं वारह्‌ दीप तथा वारह्‌ समुद्रौ को 
अवभासित करते हं । । 

एक (मत वालों) ने फिर एेसा कहा दै-- 


(७) चन्रं भौर सूयं वियालीस द्वीप तथा वियालीस समुद्रो 
को अवभासित करते द--यावतु--प्रकाणित करते है । 


एक (मत वालो) ने फिर ठेत्ता कटा है-- 


(८) चन्र जीर चर्यं बहत्तर दीप तथा वहत्तर समुद्रो को 
जवभानित करते --यावत्‌-- प्रकाशित करते हं । 


१ अवभामयन्ति, तप्रावभासो जानस्यापि व्यवद्ीयते अतस्तदृव्यवच्छेदा्थमाट्‌ उ्ोतयन्ति, स चो्रोत्तो यद्यपि लोके भदेन प्रसिद्धो 


यया मूयेगन शातय टति, चन्द्रमतःश्रकाग इति 
यामपि, 
नान्त्या इति, 


नया यन्द्रातरन्टूतः, उति, प्रकाम 


वो~मसाथकरयः 


14 
< 


नरददल्ति धकाररयमि 


तयाप्यातपगनव्दण्चनद्रप्रमायामपि वर्तन, यदुक्तम्‌ चन्िका कीमृदी ज्योत्स्ना, 
शतञ्च प्राया व्हनां सुप्रतीततं, तत एतद प्रतिपत्यर्थमृभयसाधारणं 





सश्र १०६१ तिक्‌ लोक : चन्द्र-सुर्यो का अवभास, उद्योत, ताप ओर प्रकाशक्षेत्र मणितानूयोग ५६७ 
 न-७--क--न-----को> कोय द-क-रो-दो वो ो--ो--वे--व> -दो-- को, - को --क"को>@दो-कोयोको- को ो"क क ो-त, 
एगे पुण एवमाहंसु- । एक (मत वालों) ने फिर एेसा कहा है-- 

६. ता वायालीसं दीवसयं, वायालीसं समुहसयं चंदिम- (€) चन्द्रं ओर सूयं एक सौ वियालीस द्वीप तथा एक सौ 
सुरिया मभासेति-जाव-पगासेति, एगे एवमाहुसु, वियालीस समृद्रों को अवभासित करते ह--यावत्‌- प्रकाशित 
करते है । 

एगे पुण एवमाहुसु-- एक (मत वालो) ने फिर एेसा कहा है-- 

१०. ता बावर्तरि दीवसयं वावर्तार समुहसयं चंदिम- (१०) चन्र भौर सूयं एक सौ वहेत्तर द्वीपतथा एकसौ 
सुरिया ओभासंत्ति,-जाव-पगासेंति, एगे एवमाहंसुः वहत्तर समृद्रों को अवभासित करते हँ--यावत्‌- प्रकाशित 
करते हैं । 

एगे पुण एवमाहंसु-- एक (मत वालों) ने फिर एसा कहा दहै-- 

११. ता बायालीसं दीवसहस्सं, बायालीसं समृदसहस्सं (११) चन्द्र गौर सूयं वियालीस हजार दीप तथा वियालीस 

चंदिम-सुरिया भोभासेति-जाव-पगासेन्ति, एगे एवमाह, हजार समृद्रो को अवभासित करते ह--यावत-- प्रकाशित 
करते टै। 


एगे पुण एवमाहसु-- एक (मत वालो) ने फिर एेसा कहा है- 


१२. ता बावक्तरं दीवसहस्सं बावत्तरं समुहसहस्सं (१२) चन्द्रं ओर सूयं वहत्तर हजार हीप तथा वहृत्तर हजार 
चंदिम-सुरिया ओभासेति-जाव-पगासेंति, एगे एवमाहंसु, समुद्रो को अवभासित करते हैँ -यावत.-- प्रकाशित करते हैँ । 


वयं पुण एवं वयामो-- हम फिर इस प्रकार कठते है-- 


ता अयण्णं जंबुदीवे दीठे सव्व दीव-समुदाणं सन्वन्भंत- यह्‌ जम्ब्रुदीप द्वीप सव दीप समुद्रो के अन्दर है सबसे छोटा 
राए सन्वलुङ्डागे वटं -जाव-जोयणसहस्तमायाम- है, वृत्ताकार है--यावत्‌--एक लाख योजन लम्बा चौड़ा है, तीन 
विक्वंभे णं तिण्णि जोयणसयसहस्साइं, दोण्णि य सत्ता- तीन लाख दो स सत्तावीस योज, तीन कोस एक सौ अदरावीस 
वीसे जोयणसए, त्तिण्मि कोसे अहावीसं च धणुसयं, धनुप तरह अंगृल ओर अधे अंगृल से कु अधिक की परिधि 
तेरस य अंगुलादं अद्धगुलं च किचि विसेसादिए परि- कही गई है । 

क्खेवे णं पण्णत्ते, 


से णं एगाए जगर्दए सव्वभ समता संपरिक्चित्ते, साणं वह्‌ जम्बुदरीप चारों ओर एक जगती से धिरा हुमा है; वह 
जगई भटू-जोयणाईं उडढं उच्चत्ते णं पण्णत्ता, जगती भाठ योजन ऊंची कटी गई हं । 
एवं जहा जंवुदीवपण्णत्तीए-जाव- एवामेव सपुन्वा- जिस प्रकार जम्बरुीप प्र्तम्ति मे कहा है उसरी प्रकार पुवपिर 
वरेणं जंवुदीवे दीवे चोदस सलिलासयसहस्सा छप्पण्णं को मिलाकर जम्बरटीप दीप में चौदह लाख छप्पन हनार नदियां 
च सलिलासदस्सा भवंतीतिमक्वाय, है; एेसा कहा गयाह। 
जंवुहीवे णं दीवे पंच चवकभागसंठिया, आहियात्ति जम्बदटीप पांच चक्र भाग संस्यान से स्थित है । 
वएज्जा, 

प०--ता कहं णं जं बुदीवे दीवे पंच चक्कमागसंटिए ? आहिए प्र०--जम्तरुढीप दीप मे पचि चक्र भाग कौनसे टं? कः 
त्ति चएनज्जा, 

उ०-ताजया णं एए दुवे सरिया स्षव्वल्भेतरं मण्डलं उव- उ०--जवये दोनों (एक भरत का नीर एक परवत का). 


संकमित्ता चारं चरन्ति, तया णं जंबुटीवस्त दीवस्स सूयं सर्वाभ्यन्तरमण्डल को प्राप्त करके गति करते ह तव 
तिण्णि पंच चक्कभागे ओभासेति-जाव-पगासेन्ति, जम्बुदीप दीप के पाचि चक्रभागोंमें से तीन चक्र भागों को 
तं जहा-- अवभासित करते ह--यावत्‌-प्रकागित्त करते हुं । यथा-- 





१ जम्बुदरीपप्रज्ञप्ति के प्रथम वक्षस्कार सूत्रांक ४ से पप्ठवक्षत्कार मूत्रकं १२५ पर्यन्तके नभौ वो के पाठ यहां चमक्षने कीः 
सूचना) 


शद लोक-प्रज्षप्ति तिक्‌ लोक : एक युग में सथं ओर चन्दर की गति संख्या सत्र १०६१-१०६२ 








८0 ^^ ^~ ~ 
ता एगे वि सुरिए एगं दिवड्ढं पंच चवकभागं ओभा- एक सूयं (भरत का) पाचि चक्र भागोंमें से (पूर्वोक्त तीन 
सेद-जाव-पगासेड, भाग के अधे) उं भाग" को अवभासित करता है-यावत्‌-- 

प्रकाशित करता है। 
ता एे वि सुरिए एगं दिवडढं पंच चककभागं ओभा- एक सूयं (एेरवत) पांच चक्र भागों में से (पूदक्ति तीन भाग 
सेड-जाव-पगासेइ, के आधे ड्‌ भाग को अवभासित करता है--यावतु-- प्रकाशित 
करता) 
तया णं उत्तमकट्ूपत्ते उक्नोसए अदा रसमहुत्ते दिवसे उस समय परम उत्कषं प्राप्त उक्करृष्ट अठारह मृहूतं का 
भवईइ जहण्णिया दुवालसमुहृत्ता राई भव, दिन होता है, जघन्य वारह मूहतं कौ रात्रि होती है । 
ता जथा णं एए दुवे सुरथा सन्वबारहिरं मण्डलं उव- जव ये दोनों सूयं सवं वाह्यमण्डल को प्राप्त करे गति 
संकमित्ता चारं चर॑ति, तया णं जंबुहीवस्स दीवस्स करते है, तव जम्बु्टीप द्वीप के पाँच चक्रभा्गोमेसिदो चक्र 
दोण्णि पंच चक्कभागे ओभासेन्ति-जाव-पगासेन्ति, भागों को अवभासित करते टैँ--यावत्‌--भरकाशित करत हैँ । 
ताएगे विस्ूरिए एगं पेच चककवालभागं ओभासेइ एक सूयं (भरत का) पाँच चक्र भागो में से पूर्वोक्त तीन 
-जाव-पगासे, के वादशेषरहेदोमेसे) एक चक्र भाग को अवभासित करता 
है--यावत्‌- प्रकाशित करता है । 
ता एगे वि सरिएु एगं पंच चक्कवालभागं ोभासेड एक सूयं (एेरवत का) पचि चक्र भागोंमेंसे (पूर्वोक्त दोमें 
-जाव -पगासेड, से शेष रहे) एक चक्र भाग को अवभासित करता है--यावतु-- 
प्रकाशित करता टहै1 
तया णं उत्तमकट्रुपत्ता उक्कोसिया अद्धा रसमुहृत्ता राई उस समय परम उत्कषं प्राप्त उत्कृष्ट अठारह मूहतं कौ 
भवड्‌ जहण्णए दुबालसमुहतते दिवसे भवड्‌,१ रात्रि होती है; जघन्य वारह मुहूतं का दिन होता है । 
--सूरिय. पा. ३० सु. २४ 
एगे जगे आदिच्च-चन्द चार संला-- एक युग मे सूय गौर चन्द्र की गति संख्या-- 
९२. प०--ता कहं ते चारा ? आदिए न्ति वएन्जा, ६२. प०--(एक युग में सूयं -नन्द्र की) गति कितनी वार होती 
रै ? करै, 
उ०--तत्थ खलु इमा दुविहा चारा पण्णत्ता, तं जहा- उ०--येदो प्रकार की गति कही गई है, यथा--(१) सूयं 
१. आदिच्चचारा य, २. चंदचाराय, की गति, (२) चन्द्र कौ गति। 
१०--(क) ता कहं ते चंदचारा ? आहिएक्ति बएज्जा, , प्र०--(कः (एक युग मेँ) चन्द्रकी गति कितनी वार होती 
दै? करट, 
उॐ०-- ता पंच संवच्छरिण णं जुगे, उ०--पाँच संवत्सर का एक युग होता है 
एसि एक युग में)-- 
१. अभी णवछत्ते सत्तसद्टिचारे चंदेण सदधि जोगं (१) अभिजित नक्षत्र सडसठ (६७) वार चन्द्र के साथ योग 
जोएड, योग करतादै! 
२. चदणे णक्वत्ते स्तसद्िचारे चंदेण सदधि जोगं (२) श्रवण न्त्र सडसठ (६७) वार चन्द्र के साथ योग 
जोएद, एवं -नाव-, करता है--इस ध्रकार--यावत्‌-- 
३-२८. उत्तरात्ाढा णक्खत्ते सत्ततष्टिचारे चदेण सदधि (३-२८) उत्तरापाढा नक्षत्र सडसठ (६७) वार चन्दर के 
जोमं लोएड, ` नाय योग करता दह । 





सत्र १०६२-१०६३ 
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प०-(ख) तां कहूं ते भाइच्च चारा ? आहिए त्ति बएज्जा, 


उ०-- ता पंचसंवच्छरिए्‌ णं जगे, 


-१. अभीई णक्ल्ते पंचचारे सुरेण सदधि जोगं जोएड 
एवं-जाव-, 
२-२८. उत्तरासाढा णक्खत्ते पंचचारे सुरेण सद्ध जोगं 
जोएड,१ 
--सूरिय० पा० १०, पाहु. १५८, सु° ५२ 
चन्दाइच्च अद्ध मासे चन्दाइच्चाणं मण्डलचार-- 
६३. १. प०-- ता चेदेणं अद्धमासेणं चंदे कड मण्डलाईइं चरइ ? 


उ०--ता चउदहस चउन्भागमण्डलादई्‌ं ररह एगं च चड- 
वीस-सथभ्नागं मण्डलस्स, 


२, प०- ता आइच्चे णं अद्धमासे णं चंदे कड मण्डलाइं चरइ ? 


उ०-- तः सोलस मण्डलाईइं चर, सोलसमण्डलाचारी तया 
अवराद खलु दुवे अदट्रकाइ जाई चंदे केणड्‌ असा- 
मण्णगाईं सयमेव पविट्त्ता पविद्धत्ता चारं चरडइः 
३. प०--कयरःई खलु दुवे अटुगाइं जाइं चंदे केणडइ असा- 
मण्णगादं सथमेव पविद्टत्ता पविद्धित्ता चारं चरडइ़ ? 
उ०--इमाईं खलु ते इवे अट्ुगाइ जाइ चंदे केणडइ असा- 
मण्णगाड सयमेव पविद्वत्ता पविद्टित्ता चारं चरडइ, 
तं जहा- 
.१, निक्लम्ममाणे चेव अमावासंतेण, 


२. पविसमाणे चेव पुण्णिमासितेणं, 


एयाइं खलु दवे अट्रगाइं जाइ चंदे केणई असामण्ण- 
गाड सयमेव पदिद्वित्ता पविद्वत्ता चारं चर, 
पठमं चंदायण-- 
ता पठमायण गए चदे दाहिणाए्‌ भागाषए्‌ पवित्तमाणे 
सत्त अद्धमण्डलाई्‌ं जाई चंदे दाहिणाए मानाद्‌ पवि- 
समाणे चारं चरडः 

---`--_~_~~-~-~-~--~~ 

१ चन्द. पा. १० सु° ५२। 
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प्र०--(एक युगमें) सूयं कौ गति कितनी वार होतीटै? 
कहं, 

उ०-पांच संवत्सर का एक युग होता टं 

एसे एक यूगमें) 

(१) अभिजित नक्षत्र पाँच वार सूर्यंके साथयोग करतादहै, 
दस प्रकार--यावत्‌-- 


(२-२८) उत्तराषाढा नक्षत्र पाँच वार सूरयंके सराय योग 
करतार) 


चन्द्र-सुवं अद्ध मास में चन््-सूयं की मण्डल गति-- 
६३. (१) प्र०--चनद्र अद्धमासमें चन्द्रं कितने मंउ्लों मे मति 
करताहै? 

उ०-- चौदह मंडल भौर (पन्द्रहवे) मण्डल के एकसौ 
चौवीस भागो में से चौथा भाग (अर्थात्‌ इकतीस्र भाग) ओौर 
एक भाग में गति करताहै? 

(२) प्र०--सूयं अद्धंमास में चन कितने मंडलों मे गति 
करता है । 

उ० --सोलह्‌ मंड्लो में गति करता टै यौर सोलह मंडल 
मे गति करते समय अन्यदो आठ भागों में जिनमे चन्द्र किसी 
असामान्य गति ते स्वयं प्रवेश करके गति करता हैं । 

(३) प्र०-येदो माठ भाग कौनसे है जिनमे चन्द्र किसी 
असामान्य गत्तिमे स्वयं प्रवेण कर करके गति करता दहै ? 

उ०्-येदो आट भागर्है, जिनमे चन्द्र किसी असामान्य 
गति से स्वयं प्रवेश करके गति करता ट 1 

यथा-- 

(१) सर्वाभ्यन्तर मंडल से निष्क्रमण करता हुभा चन्रं जम 
वस्या को प्रथम अष्टक में किसी असामान्य गतिम स्वयं प्रवे 
करके गति करता है । 

(२) सवं वाह्य मंडल > प्रवे करता हुआ चन्द्र पूर्णिमा 
की द्वितीय अष्टक मे किसी उतसामान्य गतिम स्वयं प्रवे कर 
करके गति करतार 1 

यडढो आठ भाग रह, जिनमें चन्द्र किसी असामान्य गति मे 
प्रवेलं कर करके गति करता हं 1 

प्रयमे चन्दरायण-- 

स प्रवेन करता हुभा 
सात उद्धमंच्लों मेँ जिनमे चन्द्र दक्षिण भाग से प्रवल करता 
जा यति करता 1 


प्रथम अयन गतत चन्द्र दक्षिण भाग 


५७० लोक-प्रज्ञप्ति 





१. प०--कथराईं खलु ताद सत्त अद्धमण्डलादं जादं चदे 
दाहिणाए भागाए पविसमाणे, चारं चरइ ? 
उ०--इमाईं खलु ताइ सत्तअद्धमण्डलाईं जाईं चदे दाहि- 

णाए भागाए पविसमाणे चारं चरडइ, तं जहा-- 
१. बिए अद्धमण्डले, २. चउत्थे अद्धमण्डले, 
३. छदं अद्धमण्डले, ४. अद्रुमे अद्धमण्डले ५. दतमे 
अद्धमण्डले दारसमे अद्धमण्डले, ७. चउदसमे 
अद्धमण्डले, 
एयाई्‌ं खलु ताईं सत्त अढमण्डलाईं जाइं चंदे दाहि- 
णाए भागाए पविसमाणे चारं चर, 
ता पठमायणगए चंदे उत्तराए भागाए्‌ पविसमाणे छ 
अद्धमण्डलादं तेरस य सत्तद्विभागाइं अद्धमण्डलस्स 
जाह चंदे उत्तराए भागाए पविसमाणे चारं चरडइ, 
२. प०--क्यराइईं खलु ताङ छ अद्धमण्डलाईं तेरस य तत्तद 
भागाईं अद्धमण्डलस्स जाइ चेदे उत्तराइं भागाए 
पविसमाणे चारं चरइ ? 
उ०---इमाईं खलु ताहइं छ अद्धमण्डलाईं तरत य सत्तद्टि- 
भागाईं अद्धमण्डलस्स जाई चंदे उत्तराए भागाए 
पविसमाणे चारं चरइ, तं जहा-- 
१, तए अद्धमण्डले, २. पंचमे अदमण्डलेः 
. ३. सत्तमे अद्धमण्डले, ४. नवमे अदमण्डले, 
५. एक्कारसमे अद्धमण्डले, ६. तेरसमे अद्धसण्डले, 
पण्णरस मण्डलस्त तेरस सत्ति भागाई, 
एताहं खलु ताईं छ भद्धमण्डलाइं तेरस य सत्ति 
भागाईं अद्धमण्डलस्स जाईं चन्दे उत्तराए सागारए 
पविसमाणे चारं चरइः 
एयावया च पडढमे चंदायणे समते भवड, 
दोच्चे चंदायणे-- 
ता णक्खत्ते अद्धमातसे नो चंदे अद्धमासे, 
चंदे अद्धमासे नो णक्त्तं जद्धमासे, | 
१. प१०-- ता णक्खत्ताओ अद्धमासाभो ते चंदे चंदेणं अद्धमासे 
णं किमध्रियं चरडइ ? 
ॐ०-- ता एगं अद्धमण्डलं चरइ, चत्तारि य सत्तद्विमागादं 
अद्धमण्डलस्स सत्तद्धिभागं एगतसाएु छत्ता णवं 
भागाड, 
ता दोस्चायणगए चंदे पुरच्छिमाए भागए णिक्ख- 
ममाणे सत्त चउप्पणाइं जाई चंदे परस्स चिन्नं 
 पडिच र, सत्त तेरसगाईं जाडं चंदे अप्पणा चिण्णं 


चरड्; 
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(१) प्र०--वे सात अद्रमंडल कनके हुं जिनमें चन दक्लिणः 
भागसे प्रवेज करता हु गति करता ह ? 

उ०-येवे सात अद््मंडल रँ जिनमें चन्द्र दक्षिणभागसे 
प्रवे करता हा गति करता ह्‌ । यथा-- 

(१) दूसरा भर्दमंडल, (२) चौथा अद्धमंडल, (३) छठा 
अद्धंमंडल, (४) अआ्व्वां अद्धंमंडल, (५) दसर्वां बद्धंमंडल, - 
(६) वारहवां भद्धं मंडल, (७) चौहरा अर्मंडल 1 

ये सात अद्धंमंडल टह जिनमें चन्द्र दक्षिण भाग से प्रवेश 
करता हुमा गति करता दै । 

प्रथम अवनगत चन्द्र उत्तर भाग ने प्रवे करता हा 
: अद्धंमंडल ओौर अद्धमंडल के सड्पठ भागों मेते तेरह भाग 
जिनमें चन्द्र उत्तर भागते प्रवेश्र करता हा गति करता दै । 

(२) प्रवे कौनते छह अद्धंमंडल भीर उद्धंमंडल कै 
सडसठ भागोमेंस्र तेरह भाग टुं जिनमें चन्द्र उत्तरभागे प्रवे 
करता हज गति करता ठै? 


(| 


(ग? 


उ०्-वेये छठ अदधमंडल ओर अद्धंमंडल के सङ़सठ भागों 
मेतेतेरह भाग हँ जिनमें चद उत्तर भागसं प्रवे करता हुमा 
गति करता है, यथा-- 

(१) तीसरा अद्म 
अद्धंमं डल, (४) नवमा 
(६) तेरहवाँ अद्धंमंडल 1 

पन्द्रह्वे मंडल के सडसठ भागों में से तरह भाग। 

वेये छठ अद्धेमंडल आौर अद्धंमंडल के सड़सठभागोमेसे 
तेरह भाग हँ जिनमे चन्द्र उत्तर से प्रवेश करता हमा गति. 
करता है] 

इतने पर प्रथम चन्द्रायण समाप्त होता है । 

हिततीय चन्द्रायण-- 

नक्षत्र अद्धमास. चन्द्र अद्धंमास नहीं है। 

चन्द्र अद्धमास, नक्षत्र गद्धंमास नहीं है । 

(१) प्र०--चन्द्र-नक्षत्र मद्धंमास से चन्द्र-अद्ध॑मास कितना ` 
अधिक चलता दै? 

उ०--एक अद्धंमंडल तथा द्ितीय अर्दधमंडल के सडसठ 
भागोंमें से चार भाग ओर सड़सठ्वें इकतीस भागो मेसेनौ ` 
भाग अधिक चलता है। 

दितीय अयनगत चन्द्र॒ सर्वाभ्यन्तर मंडल के पूर्वी भागसे 
निष्क्रमण करता हज (अद्धमंडल के) सडसठ भागों मे से चौवन 
भागों में जिनमें अन्य संचरित मंडल के भार्गो में चन्द्र गति करता 
दै भौर (अदधंमंडल के) सडसठ भागों में से तरह भागों मे जिनमें - 
चन्द्र (अपने) संचरित मंडल के भागों में चन्द्र गति करता है । 


शूत्र १०६३ 


नि पी ीीणीरीणीणीणीरीगीीीीीीिीिमी री 


ता दोच्चायणगए चंदे पच्चत्थिमाए भागाए णिक्ख- 
ममाणं छ चरप्पण्णाईं जाई चंदे परस्स चिण्णं 
पडिचरडइ, छ तैरसगाईं चदे अप्पणो चिण्णं पडि- 
चरड्‌, 


अवरगाहं खलु दुवे तेरसगाईं जाद्‌ चंदे केण 
असामण्णगाडं सयमेव पविदित्ता पविद्वत्ता चारं चरङ़ 
-२. प०--कथराईं खलु ताईं दुवे तेरसगाईं जाई चंदे केणड़ 
अत्तामण्णागाइं सयमेव पचिद्धित्ता पविद्वित्ता चारं 
चरई३ ? 
उ०-इमाईं खलु ताईं दुवे तेरसगादं जाद चदे केणड 
असामण्णमादं सयमेव पविद्टत्ता पविद्वित्ता चारं 
चरडइ, 
१. सव्वस्मंतरे चेव मण्डले, 
सव्ववाहिरे चेव मण्डले, 
एपाणि खलु ताणि दवे तेरसगाईं जाइं चंदे केणइ 
असामण्णगाई सथमेव पविद्धत्ता पविद्धत्ता चारं 
चरडइः 
एणावया दोच्चे चंदायणे समत्ते भवड, 
तच्चे चंदायणे-- 
ता णक्वत्ते मासे नो चंदे मासे, 
चंदे मासे नो णक्खत्ते मासे 
-१. प९- ता णक्खत्ताए मासाए चंदे चदेणं मासे णं किमधिय 
चरइ ? 
उ०--ता दो भद्धमण्डलाइं चरइ अद्र य सत्तद्भ भागाइं 
अद्धमण्डलस्स, सत्तद्िभागं च एक्कतोसधा छेत्ता 
अटारस भागाईः 
ता तच्चायणगए्‌ चंदे पच्चत्यिमाए भागाए पवित- 
माणे बाहिराणंतरस्स पच्चत्थिमिल्लस्त अद्धमण्डल- 
स्स इगयालीोस्ं सत्तद्िभागाईं जाईं चंदे अप्पणो, 
परस्स य विन्नं पडिचरड, 
तेरस सत्तद्विभागाईं जाइ चंदे परस्स चिष्णं पडि- 
चरः 
तेरस सत्तह्टिनागाहं चदे अप्पणो परस्स य चष्यं 
पडिचरड, 


तिर्यक्‌ लोक : चन््र-सुयं मरद्धंमास में चन््र-सुयं को मण्डल-गति 


गणिततानुयोग ५७१ 





द्वितीय अयनगत चन्द्र सवन्यिन्तर मंडउच ॐ पर्चिम भाग 
से निष्क्रमण करता हृ (अदधंमंडलके) सड्सठभागोमेंत्त 
चौवन भागों मेँ जिनमें अन्य चरित मंडलके भागोंमें 


गति करता है ओर (अदधंमंडल के) सडसठ भगो से तेरह 
भागों मे जिनमें स्वयं संचरित मंडल कै भागों मे चन्द्र गति 


करतादै। 
दो दरसरे तेरह भाग है, जिनमें चन्द्र किसी अस्नामान्य गि 
से स्वयं प्रवेश कर करके गति करता है। 


(२) प्र°-वे कौनसेदो दूसरे तेरह भागं जिनमे चन्र 
किसी असामान्य गति से स्वयं पवेश कर करके गति करतार? 


उ०-वेयेदो दरंसरे तरद्‌ भगरटहैँ जिनमें चन्द्र किसी 
असामान्य गति से स्वयं प्रवेश कर करके गति करता दहै । 


सवं आभ्पन्तर मंडल के (सड़सठ भागोंमें से तेरह भाग) 
सवं वाह्यमंडल के (सडसट भागो में पे तेरह भाग) 


येवे दो दूसरे तेरह भाग टँ जिनमें चन्दर किमो असामान्य 
गति से स्वयं प्रवेश कर करके गति करता टै । 


यह दूसरा उन्द्रायण समाप्त हुआ । 

तृतीय चनद्रायण-- 

नक्षत्र मास हँ, वह चन्द्रमात्त नहीं है, 

चन्द्र मास्त है, वह्‌ नक्षत्र मान्त नहीं, 

प्र^--चन्द्रनक्षत्र मान्त से चान्द्रमात्त मे कितनी अधिक 
करता? 


गति 


उ०--दो दंमंडल तथा अद्मंड्ल स्न सडनठ भागोंमंस 
आठ भाग जौर सइसय्वें भाग के दकवीस्त भागोंमें स्र सार 
भाग अधिक गति करता है । 


तृतीय अयनगतत चन्द्रं पर्िमी बाह्नानन्तर 


अद्रमंद्सय के 

सङ्सठ भागा म न स्व-लंयरित दकतालीनन भाग स्न प्रवेष 
कन्ता हृा गति करतार । 

उत्ता जदढमउल के सडनठ भागों > पर नचरित तेरह 
नानो मं जिने चन्द्र (वाल्यानन्तर मण्ठः कै पम्चिसी भागे 
परवरः करता हूना) गदि करतार! 

उत्ता उदधनण्डन कः नटनठ भाया मं त न्व-पर संचरित 
ठरह्‌ नागा >, जिनमे चन्ट (बाह्यानन्तर ष्डले क परिचमा 
नयन प्रवल कन्त हृजा) गतिक्न्ताटह्‌। 
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लोक-प्र्ञप्ति 





एयावया वाहि्राणंतरे पच्चत्थिमिल्ले अद्धमण्डले 
समत्ते भव, 

तच्चायणगणए चंदे पुरत्थिमाए भागाएु पविसमाणे 
वाहिरतस्चस्स पुरत्थिमिल्लस्त अद्धमण्डलस्स इगया- 
लीसं सत्तद्विभागारं जाडं चंदे अप्पणो परस्स य 
चिण्णं पडियरइ, 

तेरस सत्तद्टिभागाईं जाइं चंदे परस्स चिण्णं पडि- 
थरइ, † 


तेरस सत्तद्टिभागादहं जाद चंदे अप्पणो परस्स य 
. चिण्णं पडियरडइ; 


एयावया वाहिरतच्चे पुरत्थिमिल्ले अद्धमण्डले समन्ते 
भवद्‌. 

ता तच्चायणगए्‌ चंदे पच्चत्थिमाए भागाए पविस- 
माणे बाहिर चउत्थस्स पच्चत्थिभिल्लस्स अद्धमण्ड- 
लस्स अद्रुसत्तद्विभागाईं, सत्तद्विमागं च एक्कतीसधा 
छेत्ता अद्भारस भागाईं जाईइं चंदे अप्पणो परस्स य 
चिण्णं पड़यरइ, 

एयावया बाहिरचडउत्य पच्चत्थिमिल्ले अद्धमण्डले 
समत्ते भवडइ, 

एवं खलु चदेणं मासेणं चदे तेरस चडप्पण्णागाइ 
दुवे तेरसगाइं जां चंदे परस्स चिण्णं पडियरड्‌, 


तेर तेरसगाडइं जई चंदे अप्पणो चिण्णाईइं पडि- 
यरद) 
दुवे इगयालीसगाइं दुवे तेरसगाडं, अदु सत्तद्िभागाईइं 
सत्तद्विभागं च एक्कतीसधा छत्ता अहारसभागाईं 
जाई चंदे अप्पणो परस्स य चिण्णं पडियरडइ, 
अवराद खलु दुवे तेरसगाइं जां चंदे केणडइ अस्ता- 
मल्नगाई सवमेव पविद्टित्ता पविद्धित्ता चारं चरड, 
इच्चेसे चंदमासो अधिगमण-णिक्वमणवुडिढि- 
णिन्व डिढ-अणवद्िय-संठाण-संठिई-विउव्वणगिदिढि- 
पत्तं यी चंदे देवे चंदे देवे, आदिएु सि वएज्जा,१ 
--सूरिय-पा- १३५ चु- ८१ 
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यह्‌ व्राह्यानन्तर (वाह्यमण्डल ने दूसरा) पण्तिमी अर्दमण्डल 
समाप्त हुमा 1 


तृतीय अयनगत चन्द्र बाह्य तृतीय पूर्वे अद्धमण्डल के सडसठ 
भागोंमें ने स्व-पर सचरित इकतालीस भागों मे जिनमें चन्द्र 
पूर्वी भागसरे प्रवेण करता हुभा गति करता) 

उसी पूर्वी तृतीय अद्धमण्डल कै सउस्तठ भागोँमेंते पर 
संचरित तरट्‌ भागों मे, जिनमें चन्दर पूर्वी मागमे प्रवे करता 
हमा गति करता ह । 

उसी पूर्वी तृतीय अद्धंमण्डल के सड़सट भागोंमेंसे स्व-पर 
संचरित तेरह भागोंमें जिनमें चन्दरपूर्वी भागे प्रवे करता 
हा गति करता है । 

यह्‌ वाह्य तृतीय पूर्वं द्धं मण्डल समाप्त हुजा । 


तृतीय जयनगत चन्र वाह्य चतुथं पश्चिमी अद्धमण्डल के 
सडसठ भागों मे से आठ जिनमें चन्द्र परिचिमी भागते प्रवेश 
करता हुजा गति करता है। 


यह्‌ वाह्य चतुथं पश्चिमी अद्धंमण्डल समाप्त हुना 1 


इस प्रकार चन्द्र मासमे चन्द्र पर-संचरित चौवन भागोंमें 
स्व-स उरित तेरह भागों मे तथादो तेरह भागोंमें जिनमें चन्र 
प्रवेश कर करके गति करता है । 

सभी स्व-सं चरित तेरह भागों मे जिनमें चन्द्र प्रवेश करके 
गति करता है । 


स्व-पर संचरित दो इकतालीस भाग दो तेरह भाग सडसठ' 
भागों में से आठ भाग सडसव्वे भाग के इकतीस भागोंमेसे 
अठारह भाग जिनमे चन्द्र प्रवेश करके गति करता है । 

अन्य दो तेरह भागों में, जिनमें चन्द्र स्वयं किसी जसामान्य- 
प्रवेण कर करके गति करता है । 

यह चन्द्र देव का चन्द्र माक्ष, प्रवेश-निप्क्रमण हानि-वृदढि,. 
अवस्थित, सस्थान-संस्थित्ति, विकरुवंणा, काम-भोगों मे आसक्ति. 
चन्द्रदेव आदि कहा गया है 1 । 
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` प, 


चंदेण य सरेण य णक्खत्ताणं जोगक्ालं-- 

६४. १. (क)}- ता जे णं अज्ज णक्वसे णं चंदे जोगं जोएड़ जसि 
देसंसि से णं इमाईइं अट एगुणवोचाइं मुहृत्तसयाइं 
चउचीसं च वावद्िभागा मुहृत्तस्स, वावद्धिभागं 
च सत्तष्टिधा छत्ता, वा्बह् चुण्णियाभागे उवाई- 
णावैत्ता पृणरवि से चंदे अण्णेणं सरिसिएणं चेव 
णक्वत्तेणं जोगं जोएड अण्णंसि देसंसि । 

(ख)- ता जे णं अञ्ज णक्ख्तेणं चदे जोगं जोएड, जंसि 

` देसंसिसे णं इमाहं सोलस अहूतीसं मुहत्तसथाईइं 
अउणापण्णं च बावट्ि भागा मुहत्तस्स वावद्िभागं 
च सत्तद्टिधा छेत्ता, पण्णट् चुण्णियाभागे उवा- 
इणावेत्ता, पुणरवि से णं चंदेते णं चेव णक्खत्ते 
णं जोगं जोएइ, अण्णंसि देसंसि, 

(ग)-ता जे णं अञ्ज णक्वत्तेणं चंदे जोगं जोएड, जसि 
देसंसि से णं इमां चडपण्णमुहुत्त सहस्साइं णव य 
मुहृत्त सयाइं रवाइणावेत्ता पुणरवि से चंदे अण्णेणं 
तारिसएणं णक्खत्तेणं जोगं जोएड, तंसि देसंसि, 

(घ)- ता जे णं अज्ज णक्वत्तेणं चदे जोगं जो एइ जंसि 
देसंसि से णं इमां एगलक्खं नव य सहस्सं अट 
य सुहुत्तसए उवाइणावेत्ता पुणरवि से चदेतेणं 
चेव णक्खत्ते णं जोगं जोएइ तंसि देसंसि, 

२. (क)-- ता जे णं अज्ज णक्छत्तेणं सूरे जोगं जोएइ जंस्ति 
देसंसि से णं इमाईं तिण्णि छावद्राइं राइंदिध- 
सयाइ उवाइणावेत्ता पुणरवि से सरिएु अण्णे ण 
तारिसएणं चेव णक्खत्तेणं जोगं जोएड तंसि 
देसंसि, 

(ख)- ता जे णं अज्ज णक्खत्तेणं सूरे जोगं जोएड तसि 
देससि से णं इमां सत्त दुतीसं राइंदियस्तयाईं 
उवाइणावेत्ता पुणरवि से सूरे अण्णेणं चेव तारि- 
सएण णक्त्तेणं जोगं जोएड तेत्ति देसंसि 

(ग)}--ता जे णं अज्ज णक्ठत्तेणं सरे जोगं जोएइ, जसति 
देसंसि से णं इमाईं अद्रारस तीसाइं राइंदिय- 
सयाईं उवाइणावेत्ता पुणरवि सूरे तेणं णदवत्तेणं 
जोगं जोएड़ः तसि देसंस्ति 

(घ)}-- ता जे णं अज्ज णक्त्तेणं सूरे जोगं जोएइ जंसि 
देसंत्ति तै णं इमाईं छत्तास्े सदाहं राहइदियतस्तयाई 
उवाइणावेत्ता पुणरवि तत क्रूरे ते णं चेद णक्छक्तणं 
जोगं जोएड तं ति देसंसि," 

--सूरियर पा० १०, पाहुन र. नु° ६ 


------____- 
चद.पषा. १ ९; नु. ६६ 1 
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चन्द्र जौर सूयं ते नक्षत्रौ का योगकाल- 

६४. (१) (क) जो चन्द्र मण्डल के जिस देवम जिस नक्षत्रसे 
आज योग करतादै तो (अठाईस नक्षत्रों के योगकाल के) आठ 
सौ उन्नीस मुहूतं, एक सुहत के वासठ भागोंमें से चीवीस भाग 
ओर वास्रख्वे भाग के सड़सठ भागोंमेंसे वासठ च्रुणिका भाग 
(वीतने के वाद) पुनः वही चन्द्र मंडल के अन्य देण मे अन्य 
सहण नक्षत्र से योग करता है । 

(ख) जो चन्द्र मण्डल के जिस देण में जिस नक्षत्रमे आज 
योग करता है तो (छप्पन नक्षत्रौ के योगकाल के) सोलह सौ 
अड़तीस मुहूतं एक मुहतं के वास्ठ भागों में से उनपचास भाग 
जौर वासवते भाग > सङसठ भागोंमें से पैंसठ च्रुणिका भाग 
(तौतने के वाद) पुनः बही चन्द्र मण्डल फ अन्य देण मे उसी 
नक्षत्र मे योग करता है। 

(ग) जो चन्दर मण्डल के जिस देम जिस नक्षत्र से आज 
योग करता हतौ (अठाईस नक्षत्रों से एक युग के योगकाल के) 
चौवन देजार नौ सौ मुहृतं (वीतने के वाद) पुनः वही चन्द्र 
मण्डल के उसी देन भं अन्य वैसे ही नक्षत्र मे योग करता है। 

(घ) जो चन्द्रं मण्डल के जिसदेण मे जिस नक्ष्रमें भाज 
योग करताद तो (अठाईस नभत्रोस्ेदो युग के योगकाल के) 
एक लाख नौ हजार आठ प्तौ मृदतं (वीतने के वाद) पूनः वी 

चन्द्र मण्डन के उनीदेणमें उसो नक्षत्रस्ने योग करता ट। 

(२) (क) जो सूयं मण्डल के जिसदेणमे जिस नक्षत्र से 
आज योगकन्तारह तीन सौ छस्नठ बहोरात्र के वाद पुनः 

ही सूयं मण्डल कै उदे में अन्यवैसेही नक्षत्रस्च योय 


करतार) 


(ख) जो नूरयं मण्डल के जिसतदेणमे जिस नक्षत्रस्े आज 
योग करता है तो सात म वत्तीस अहोरात्र के वाद पुनः 
वहा सुय मण्डल के उती देलमेंञन्यर्येते ही नल ने योग 
कर्ता) 

(ग) जो नर्यं मण्डल के जिन्न देण मे जिस नक्षत्र नाज 
योम करता तो अटाद्‌ मो तीश्च यहोराच्र कैः बाद पुनः वही 
सूप मण्डन क यसादन् में अन्य वैसे हा नतत सयाग करता 


(घ) नो भूयं मण्डलक जितनदेन मं जिम नक्षत्रस लाज 
यौन करतारहैतो छत्तर सौ साट (तीन हजार टः पौ साट) 
जटानां क उदे पृनः वदी नूं मण्डल केः उन 
न्त्र न यागक्रतादहै। 


‰७४ लोक-प्र्तप्ति 





पुण्णिसासिणियु चंदस्स य सूरस्स य णक्छत्ताणं 
जोगो-- 
६५. १. (क) प०-- ता एएसि णं पंचण्टुं संवच्छराणं पटमं पुण्णि- 
मासिणि चंदे कणं णक्वत्ते णं जोएह ? 
उ०~-ता धणिद्ह घ ण्द्िणं त्तिर्णि मृहृत्ता एगरुण- 
वीसं च वावद्िनागा मुहत्तस्स नावद्विभागं च 
सत्तद्टिधा छेत्ता पण्णट् चुण्णिया भागा सेसा, 
(ख) प०-तं समथं चणं सुरिएु के णं णक्त्ते णं 
जोएइ ? 
उ०--ता पुव्वफग्गुणोहि पुव्बफग्गुणोणं अद्रा वोसं 
महत्त अदरुतौसं च वावद्ठिमागा गुहुत्तस्स 
वावटिठभागं च सत्तटिठ्धा छेत्ता वत्तसं 
चुण्णिया मागा सेसा, 
२. (क) प१०-- ता एएत्ति णं पचण्टुं संव च्छ राणं दोच्चं पुण्णि- 
मासिणि चंदे के णं णक्वत्ते णं जोएड ? 
उ०--ता उत्तराहि पोट्ठवर्याहि उत्तराणं पोट्ठ्वया 
णं सत्तावीसं भृहुत्ता चोदस्स य वावटिठ- 
भागा मुहुततस्स वावटिठ भागं च सत्तट्क्धा 
छेत्ता वावदिठ चुण्णिया भागा सेसा, 
(ख) प०्-तं समयं च णंसरिएि के णं णक्खत्ते णं 
जोएड ? 
उ०--ता उत्तराहि फम्गुणीहि उत्तराफग्गुणीणं 
सत्तमुहुत्ता च॒ तेत्तीसं च वावदिठिमागा 
मुहृ्तस्त वावदिठ भागं च सत्तटिर्धा छेत्ता, 
एक्कवीतं चुष्णिया भागा सेसा, 
३. (क) प०--ता एएसि णं पंचण्हुं संवच्छराणं तच्चं पुण्णि- 
मासिणि चंदे के णं णक्खत्ते णं जोएड ? 
उ०--ता अस्सिर्णीहि अस्तिणीणं एक्कवीसं मुहुत्ता 
णव य वावटिठभागा मुहृत्तस्त, वावदिठिमागं 
च सत्तटिठधा छेत्ता तेवदिठं चुष्णिया सागा 
सेसा, 
{ख) प०- तं समथंचणंसुरेकेणं णक्खत्ते णं जोएड ? 
उ०--ता चित्तर्गह्‌ चित्ताणं एक्को मृहृत्तो भट्‌ठावीसं 
च वावटिठिभागा मुहत्तस्स, वावटिटठिभागं च 
सत्तटिठथा छेत्ता, तीसं चुण्णियाभागा सेसा, 


४, (क) प०--ता एएसि णं पंचण्टुं संबच्छराणं इवालसमं 
पुण्णिमासिणि चंदे केणं णक्वत्ते णं जोएड ? 





तिथ्‌ लोक : पुणिमाों मे चन्द्र भीर सूरय का नक्षत्रौ से योग 


मूत्र १०६५ 





पूणिमायोंमं चन्द्र भीरं सूय का नकषतर स योग-- 
६५. (१) (कर) प्र०--ठन नाच संवत्सरा की प्रथमा प्णमाप्नौ में 
चन्द्र विस नक्षत्रन योग करतादैः 

उ०--धनिष्टाके तीन गृहत, एकं मुहूर्तं के तरानट भर्गो 
मंसे उगणीत्न भाग ओर वासय भाग के म॒टसट विभागों 
पंसट ब्रूणिक्ा भाग चप गहने पः चन्द्रं धनिष्ठा नसत्रते योग 
करतार 

(ख) प्र०--उम समय मूर्यं विन नक्षवसे योग करतादैः 


|. 


~, 


५१ 


0। 


महन, एक के त्रासठ 
भागोंमें मे अडतीस्र भाग अर्‌ वान्तठवे भाग के सडसठ भागोंमें 
ने वत्तीस चूर्णिका भाग मेप रहने पर्‌ मयं पूर्वाफात्यृनी नक्ष के 
साध योग करताटै। 


उ ०--पूत्राफात्गुना कं अठावानि बृह 


९५११ 
31 


(२) (क) ८० इन पाच सवन्सरों की हितीयः पूथंमात्ती 
मे चन्द्र किस नक्षत्रसेयोग करता? 

उ०--उत्तरा भाद्रपद के सत्तावीस मुहूतं एक 
वासठ भागो मेते चौदह्‌ भाग भौर वासव्वें भाग के सड़सठ 
भागोंमें से वासठ चूणिका भागजेप रहने पर चन्द्र 
भाद्रपद नक्षसे योग करता ह । 





~ 
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उत्तरा 
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(ख) प्र०--उस समय सूयं किस नक्षत्र से योग करता 


उ०--उत्तरा फाल्गुनी के सात मुहूतं एक मृहुतं के वास्तठ 
भागोमेसे तेतीस भाग ओर वासववें भाग के सडसठ भागोंमें 
से इक्कीस द्रणिका भाग शेप रहने पर सूयं उत्तरा फाल्गुनी 
नक्षत्र से योग करता है । 

(३) (क) प्र०--इन पांच संवत्सरो की तृतीया प्णिमासी 


को चन्द्रे किस नक्षत्र के साथ योग करता है? 


उ०--अश्विनी के इक्कीस गृहृ, एक महतं के वासठ भागों 
मेसेनौ भाग ओर वासठ्वे भागके सड़सठभागोंमे से वरेसठ 
च्ुणिका भागशेप रहने पर चन्द्र अश्विनी नक्षत्र के साथ योग 
करता है। 

(ख) प्र०--उस समय सूयं किस नक्षत्र से योग करता है ? 

उ०--चित्राका एक मुहूतं, एक मुहूतं के वासठ भागों में 
से अठावीस भाग ओौर वास्रठवें भागके सड्सरठ भागोमेंसे 
तीस चरुणिका भाग शेष रहने पर सूयं चित्रा नक्षत्र सेयोग 
करता है । 

(४) (क) प्र०--इन पांच संवत्सरो की वारहवीं पुणिमासी 
को चन्द्र किस नक्षत्रसे योग करतार ? 


सुत्र १०६५-१०६६ 





उ०--ता उत्तराहि आसा्ढाहि उत्तराणं च मासा- 
ढाण चछ्वीसं मृहत्ता छवोसं च वावरिठिमागा 
मुहृत्तस्स वावटिठिभागं च सत्तट्ठ्धा छेत्ता, 
चउप्पण्णं चुण्णियाभागा सेसा, 
(ख) प०--तं समयं च णं सुरे के णं णक्वत्ते णं जोएड ? 
उ०-ता पुणव्वसुणा पुणव्वसुस्त सोलस मुहुत्ता 
अट्ठ य वावटिठ भागा मुहत्तस्स, वावटि्ठिभागं 
च सत्तदिटिधा छेत्ता वीस चुण्णियाभागा 
सेसा । 
४. (क) प०-ता एएसि णं पंचण्टुं संवच्छराणं चरमं 
वावटिठं पुण्णिमासिणि चंदे के णं णक्वत्ते णं 
जोएइ ? 


उ०्-ता उत्तराहि आसार्ढाहि उत्तराणं आसाटाणं 


चरम मए, 
(ख) प०-तं समयं च णं सुरे के णं णक्वत्ते णं जोएइ ? 
उ०-- ता पुस्ते णं पुस्सत्स एगणवीसं मुहुत्ता तेता- 
लीसं च वावटिटठिमागा मुहु त्तस्स, वावटिठिभागं 
च सत्तट्ठिधा छेत्ता तेतीसं चुण्णिया भागा 
सेसा, 
- सूरिय. पा. १०, पाहू. २२, चु. ६७ 
अमावासासु चंदस्स य सूरस्स य णकंखत्ताणं जोगो-- 
६६. १, (२) प०-- ता एएसि णं पंचण्टुं संबच्छराणं पटमं अमा- 
वासं चंदे केण णक्वत्तेणं जोएइ ? 
उ०- त्ता अस्तेसहि चेव भस्सेसाणं एक्के मुहृत्त 
चत्तालीसं च बावद्टिनागा मुहृत्तस्त, वावद्वि- 
भागं ्त्तद्विधा छेत्ता, वावरिठं चुण्णिया 
भागा सेसा । 
(ख) प०-तं समयं च णं सरे फेणं णक्वत्तेणं जोएड ? 
उ०--त्ता अस्सेसाहि चेव अस्ते्ाणं एक्को मृहुत्तो 
चत्तालीसं च वावद्टिनागा मुहृत्तस्त वावट्ि- 
भागं च सत्तद्टिधा खत्ता. वावटिठं चुण्णिया 
भागा से्ता, 
२. (क) प१०--ता एएति णं पंचष्टूं संदच्छरागं रोच्चं जमा- 
वासं चंदे फेणं णश्यत्तेणं जोएड ? 
उ०--ता उत्तराहि चेव फगुणोहि उत्तराणं रूग्यु- 
णीघं चत्तालोसं मृदटत्ता पपतीत्तं च वावट्ि- 
१ 
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तियंक्‌ लोक : अमावस्यां में चन मौर सूयं के साय नक्षत्रों का योग 


गणितानुयोग ५७१ 





उ०--उत्तरापाढा के छ्ड्दीस मृहूतं एकः मुहूतं के वाठ 
भागोंमें से छव्वीस भाग ओर वासव्वें भाग के दकसठ भागों में 
से चौवन च्रूणिका भाग जेप रहने पर चनं उत्तराषाढा नक्षत्र के 
साथ योग करता है। 

(ख) प्र०-उस समय सूर्यं त्रिस नक्षत्र से योय करता है ? 

ॐ०-पुनवंसु के सोलह मुहूर्तं, एक गहुतं वासठ भागों मे 
से ञाठ भाग गौर वासस्वे भाग के सड़सठभागोंमेंसे वीस 
चूणिका भाग शेष रहने पर सूयं पुनर्वसु नक्षत्र से योग करता है। 


(५) (क) प्र ०-- इन पांच संवत्सरो की अन्तिम वासख्वीं 
पूणंमासी को चन्द्र किस नक्षत्रे योग करतार? 


उ०- उत्तरापाढा के लन्तिम समय में उत्तरःपाढा नक्ष्रसे 
योग करता टै । 

(ख) भ्र०-उस समय सूर्यं किस नक्षत्रसे योग करता द । 

उ०--पृष्य के उन्नीस मृहूर्त, एक मुहूतं के वासठ भागौ मे 
से तियालीस भाग ओौर वासवे भागके सड्सठभागोँमेसे 
तैतीस चणका भाग शेप रटने पर नूयं पप्य नक्षत्र से योग 
करता ह । 


अमावस्या मं चन्द्र जीर सूर्यं के साथ नक्षत्रों का योग-- 
६६. (१) (क) प्र०--द्न पच संवत््तरो की प्रथमा जमाधस्या 
को चन्द्र किन नक्षत्रसे योग करता? 

उ०--अश्लेपा का एक मुहूतं, एक मृहूर्तं के वानठ भागो मं 
से चालीस भाग ओर वान्व्वे भाग के सडसट भागोंमें 
वासठ च्रुणिका भाग शेप रहने पर चन्द्र अश्तेपा नक्षत्रम योग 
करतादह। 

(ख) प्र°--उस्र समय मूं किन्त नक्षत्रन्ने योगकरतादहै ? 

उ०--अज्नपा का एक महतं. एक मुहूतं के वासट भागों 
मेने चानीम भाग वानव्वे भाग के मटम्नठभागोमेम 
वासट च्ूणिद्धा भाग नेष रहने पर नूवं अश्येपा नक्लत्र सरे योग 


करतार । 
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(वः) ध्र<--्न पाच नवत्र की द्विनोया अमःवन्या 


५७६ लोफ-प्रलप्ति 
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भागा मुहृत्तस्स वावदह्िभागं च सत्तद्िधा छेत्ता, 
पण्णटिठं चुण्णिया मागा सेसाः 


(ख) प०-त्तं समयं च णं सुरे केणं णक्दत्तेणं जए ? 
उ०--ता उत्तराहि चेव फग्गुणीहि उत्तराणं फग्गु- 
णीणं जहैव चंदस्स, 
२. (क) प१०-- ता एएस्ि णं पंचण्टुं संवच्छराणं तच्चं अमा- 
वासं चदे फेणं णक्त्तेणं जोएह ? 
उ०-ता हत्ये णं चेव हूत्यस्स चत्तारि मृहुत्ता तीसं 
च बावद्विमागा मृहुत्तस्स वावद्टिमागं च 
सत्तटिधा छेत्ता वावह्ट चुण्णियाभागा सेसा, 
(ख) प०- तं समयं च णं पुरे केणं णक्त्तेणं जोएइ ? 
उ०--ता हत्थे णं चेव हत्थस्त जटूव चदस्स, 
४. (क) प०--ता एएस्नि णं पंचण्टूं संबच्छराणं दुवालसमं 
अमावासं चंदे केणं णक्त्तेणं जोएड ? 
उ०-- त्ता अहाहि चेव अदाणं चत्तारि महत्ता, दस 
य॒ वाबद्विमागा मृहृत्तस्स, वावद्िभागं च 
सत्तद्धिधा छेत्ता चउप्पण्णं चुण्णिया भागा 
सेसा, 
(ख) प०--तं समयं च सरे केणं णक्ठत्तेणं जोएड ? 
उ०-- ता अदाहि चेव अदाणं जेव चंदस्स, 


५. (क) प०--ता एएसि णं पंचण्टूं संवच्छराणं चरिमं 

वावटिढठं अमावासं चंदे केणं णक्ठत्तेणं जोएड ? 

उ०--ता पुणव्वयुणा चेव पुणव्वसुस्स वावीसं सुह॒त्ता 
लायालीसं च बासद्विभागा मुहुत्तस्स सेसा, 


-(ख) प०- तं समयं च णं सुरे केणं णक्वत्तेण जोएड ? 
उ०-- ता पुणव्वसुणा चेव , पुणग्वसुस्त जहा चंदस्स ` 
-सूरिय० पा० १०, पाहु° २२ सु० म 
हेमंतियासु आवदिटियासु चंदेण, सरेण य णक्खत्त- 
जोगकालो-- 
६७. १. (क) प०--ता एएसि णं पंचण्हुं संवच्छराणं पठमं ठेमंति 
आउदिटं चंदे केणं णक्छत्तेणं जोएड ? 
उ०--ता हत्ये णं, हत्थस्स णं पंचमुहत्ता, पण्णासं 
च वावट्िभागा मृहुत्तस्स, बादद्विभागं च 
सत्तद्िधा छेत्ता स्रि चुष्णियाभागा सेस, 





‡‡ . चन्द.पा. १० चु, ईत। 
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मुत्र १०६६-१०६७ 


भागोमंस पस चूणिका भाग नष र्नं पर्‌ चन्र उत्तराप्ताल्नृनी 
नक्षत्र मे योग कर्ता । । 
(ख) प्र °--उस समय नूं किम नधत्रते योग करता; 
उ०--उपरोक्त चन्द्र के जते उत्तराकाल्गुनौ नकत्रमे पोग 
फरता टै 1 


(३) (क) प्र०~-दुन पांच संवत्सरो की तृतीया अमःत्स्या 
को चन्द्र किस नक्षत्रम योग करतादरै? 

उ०--टस्तके चार मुहृतं एक शृहतं के वासठभागयामंस 
तीत्त भाग जीर वारये भागक सद्म भागोंमें न वासट 
चणका भाग देप रटने पर्‌ चन्द्र हस्त नक्षत्रसमे योग करतार) 

(ख) प्र०--उतत समय मूर्यं जि नक्षत्रम योग कर्ता ? 

उ ०--उपरोक्त चन्द्र के जेस हस्त नक्षत्र से योग ङ्रतारहं। 

(४) (क) प्रर-- उन पाचि संवत्सरा की वारहुवीं अमात्या 
को चन्द्र किस नभषत्रसेयाग करता? 

उ०--आरद्रा नक्षत्र कै चार रू, एक मृहूतं केः वास्ट भागं 
मेते दस भाग ओर्‌ वासठ्वे भाग के सडस्ठ भागोमें्े 
चौवन च्रूणिका भाग शेप रहने पर चन्द्र आर्द्रा नक्षवस्तेयोग 
करता दै) 

(ख) प्र०--उस समय सूयं किन नक्षत्रसे योग करतार? 

उ०--उवरोक्त चन्द्र के जसे सुयं आर्द्रा नकच्रते योग 
करता) 


| 
~ 


। 


(५) (क) प्र ०--इन पाच संवत्सरो की अन्तिम त्रासव्वौं 
अमावस्या को चन्द्र किस नक्षत्र से योग करता है? 

उ०-पृनवंसु के वावीस मुहूतं, एक महतं के वासठ भागों 
मेते वियालीस्त भाग लेप रहने पर चन्द्र पुनर्वसु नक्षत्र से योग 
करता है । 

(ख) प्र०-उस समय सूर्य किस नक्षत्र से योग करता है ? 

उ०--उपरोक्त चन्द्र के जसे सुयं पुनर्वसु नक्षत्रसे योग 
करतारहै। 


हेमंत आवृत्तियो में चन्द्र-सू्यं से नक्षत्रों का योगकाल-- 


६७. (१) (क) प्र०--इन पांच संवत्सरो की पहलो हैमंति 
आवृत्ति में चन्दर किस नक्षत्र से योग करता है ? 

उ०--हस्त नक्षत्र के पांच मुहूतं, एक मुहूतं के वासठ भागौ 
में से पचास भाग भौर वासवे भागके सडसठ भागोंमेंसे 
साठ चरुणिका भाग शेप रहने पर हस्त नक्षत्र के साथ चन्द्र योग 
करता दहै। 


0 0 ^ 
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(ख) प०-- तं समयं च णं प्ररे केणं णक्वत्तेणं जोएइ ? 
उ०--ता उत्तराहि आस्रार्ढाह उत्तराणं आसनाढाणं 
चरिम समए, 
२. (क) प०--ता एएंसि णं पंचण्टुं संवच्छराणं दोच्चं हैमंति 
आउ चंदे केणं णक्वत्तेणं जोएड ? 
उ०--ता सत्भिसर्याहि सतभिसयाणं दुनिमुहत्ता 
अद्ावीसं च वावद्विभागा मृहत्तस्त बावट्टिभागं 
च सत्त्टिधा छेत्ता छत्तालींसं च चुण्णिया 
भागा सेसा, 
(ख) प०- तं सभयं च णं सुरे केणं णक्छत्तेणं जोएइ ? 
उ०--ता उत्तर्रहि आसार्ढाहि उत्तराणं आस्ाढाणं 
चरिम समए; 
३. (क) प०--ता एएसि णं पंचण्टूं संवन्छराणं तच्चं हेम॑ति 
आउर चंदे केणं णक्त्तेण जोएइ ? 
उ०-ता पूरे णं, पूसस्स एगूणवोसं मुत्ता, तेता- 
लीसं च वाव्रह्विभागा गुहृत्तस्स, वाबवद्विभागं 
च सत्तष्धधा छेत्ता तेत्तीसं चुण्णियाभागा 
सेसा, 
(ख) प०-- तं समयं च णं सूरे कणं णव्खत्तेणं जोएइ ! 
उ०- ता उत्तराहि आसार्ाहि उत्तरां आसाढाणं 
चरिम समए, 
४. (क) प०--ता एएसि णं पंचण्हुं संबच्छराणं चउत्ि 
आद्‌ चन्दे केणं णकछत्तेणं जोड ? 
उ०--ता मूले णं, मूलस्स छमुहुता, अ्ावन्न च 
वावह्िभागा मृहुत्तस्स, वावट्टिभाग सत्तद्विधा 
छत्ता वोसं चुण्णिया भागा सेता, 
(ख) प०-तं समयं च णं भूरे केणं णयलत्तेणं नोएड ? 
उ०--ता उत्तराहि अपसाढाहि" उत्तराणं आत्नादा णं, 
चरिम समए, 
५. (क) प०- ता एएसि णं पंचण्टुं सेवच्छराणं पंचमं हनति 
जाउटिट चन्दे केणं णक्त्तेणं जोएह ? 
०--ता कत्तिर्याहि, क्ियाणं अह्वारन महत्ता 
छततीतं च चावद्भिमागा मुहु्तस्न. चपवह्िभायं 
न सत्तष्टिधा चेत्ता छ चुष्णिया माना लना 


(ख) प०--तं समये च मरे केषं णन्तं लोएड : 
उ<--ता उत्तराहि आला्टाहि, उत्तरण स्ानादापः 


नरिमि समए. -रुर्रि. शा १२, ्‌- 5: 
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रफ 


(ख) प्र°--उस समय नूयं किन नक्षत्र से योग करता 

उ०--उत्तरापाडा के अन्तिमि समय मे मूयं उन्तत्नेयोग 
करतार? 

(२) (क) प्र° --इन पांच संवत्सरो कौ इतरौ हैमंति आवृति 
चन्द्र किस नक्षत्रम योग करतार 


क 
तं सः 


उ०--एतभिपक्‌ केदो मृहूतं, एक नहतं के वासठ भागों 

मसे जठावौसत भाग ओर वान्तव्वे भागके सट्मठ भागोमंस 

छियानीस्न ब्रणका भाग लप रहने पर चन्द्र नतभिपक्‌ नक्षत्रसे 
ग करता ह्‌ 1 


(ध 


(ख) प्र०--उतस्त समय भूयं किस नक्षत्र नेयोग करता? 
उ०--उत्तरापाढाके अन्तिम समय मं मूयं उससे योग 
करता है । 

(३) (क) प्र--इन पांच संवत्सरो की तीस्ररो टै्मंति 
आवृत्ति में चन्दर किस नक्षत्रत्रे योग करता ह: 

उ०--पृष्य के उन्नी {मृहतं, एक मृहतं के बास्तठ भागोंमें 
से तियालीस भाग ओर्‌ चासव्वे भाग के सड्मठ भागोंमें 
तेततीस च्रुणिका भाग शेप रहने पर॒ चन्द्र पुप्य नक्षत्र से योय 
करता है । 


(ख) प्र०--उस समय नूं किस नक्षवते योग करना? 


उ०--उत्तरणाढा केः अन्तिम समय मे नूर्व 
करता दहं) 
(४) (क) प्रन पांच संवत्सरो की चौथो हमि आवृत्ति 
चन्द्र किस नक्षत्रमेयोग करता ? 


उसने योग 


उ०--नूयंके ष्ठः मुहूत, एक महतं कै बामठश्गोमेसे 
नठावन भाग नौर्‌ व्रात्तव्वें भागे सदृन्ठभागोंसंनेवीः 
णिका भाग जेप रहुने पर चन्द्र मूल नक्षत्रसमे योग करता । 


, (ख) भ्र°--उस स्मय मूर्यं किस नक्षत्रम योग 


५५१ 


करता 
उ०<-उत्तरापादा कै अन्तिम नमय में 
करता 


सृयं उन योग 


० गृहं के उसट भागों 
मम च्नतोन भाग सौर वामठ्वे नाग ङ नटन मामो मे 
ट्‌ पि ठा भागि दद रेभन पर्‌ चन्द चद्िरः न्द्र > योन 
करना रै 

(व्य) प्र०--उन नमय सूयं {धिन नधन १ 
2० उना के व्ययि नमय ये सपं दमन चथ 


५७८ लोक-प्रज्ञप्ति 








पीपी 


वासिक्कियासु आउटिटयास्ु चंदेण सरेण य णक्त्त- 
जोगक्षालो ~ 
६८. तत्थ खलु इमाभो पंचवासिकीओ, पंच हैमंतीभो आउट्िभो 
पण्णत्ताओ, 
१. (क) प०-ता एएसि णं पंचण्ट्‌ संवच्छराणं पढमं 
वासिविक्रं आर्ट चन्दे केणं णक्वत्तेणं जोएड़्‌ ? 


उ०~-ता अभिर्हणा, अभिरस्स पटमसमएण, 


(ख) प०--तं समयं च सूरे केणं णक्वत्तेणं जोएइ ? 
उ०--ता पूसेणं, पुसस्त एगूणवीसं मुहत्ता तेतालीसं 
च वावद्धिभागा मुहृत्तस्स वावद्िमागं च सत्त- 
द्विधा तेतीसं चुण्णिया भागा सेसा, 


२. (क) प०्-ता एएसि णं पंचण्टुं संबच्छराणं दोच्चं 
वासिक्कं आष्ट चन्दे केणं णक्लन्तेणं जोएइ ? 
उ०--ता संडार्णाहि, संडाणाणं एक्कारस सहुतत 
एगुणतालीसरं च वावद्विमागा मृहृत्तस्त, वावि 
भागं च सत्तटिढ्धा छेत्ता, तेपण्णं चुण्णिया 
भागा सेसाः 
(ख) प०--तं समयं च णं सूरे केणं णक्टत्तेणं जोएइ ? 
उ०--ता पूसे णं, पुस्स णं तं चेव, जं पटमाए, 


३. (क) प०--एएसि णं पंचण्डुं संवच्छराणं तच्च वासिविकं 
आउट चन्दे केणं णक्वक्तेणं जोएड ? 
उ०- ता विसार्हहि, विसाहा णं तेरस मुहृत्ता, चउ- 
प्पण्णं च वावट्िमागं च सत्तटिव्धा छत्ता, 
चत्तालीसं चुण्णिया नागा तेसा, 


(ख) प०--तं समयं च णं सूरे केणं णक्वत्तेणं जोएड ?. 
उ०-तः पमे णं, पूसस्स णं तं चेव, जं पटमाए । 


४. (क) प०---ता एएसि णं पचम संवच्छराणं च चतउत्यं 
वासिविकःं आउट चन्दे केणं णस्छत्तेणं जोएड ? 
उ०-- ता रेव्ईहि, रेवरईणं पणवीसं मुहृत्ता वत्तोसं च 
वासटिठभागा मुहुततस्स, बावदटिठमागं च सत्त- 

टिडधा छेत्ता छनत्तीसं चूण्णिया भागा सेसा, 


(ख) प०- तं तमयं च णं सूरे केणं णस्वत्तेणं जोएड ? 


तिर्यक्‌ लोक : वार्षिकी आयृत्तियों में चन्द्र-सूयं फे नक्षत्रों का योगकाल 
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वापिकरी आ्रृत्ति्यो में चन्द्रसूर्यं के नक्षत्रौ का योन 
फाल 
६८. टनमं ये पाच वापिक्री (वर्षाकाल भाविनी) बौर पाच 
हैम॑ति आत्रृतियां कटी गद ई्-- 
(?) (क) प्र-दटन पांच संवत्सरो कौ पहूली वापिकी 
भवृत्ति मं चन्द्र क्रिस नक्षत्रस्तेयोग करतादै? 
चन्द्र अभिजित नक्षत्रं के प्रधम समय मं अभिजित 
नक्षत्र स याग करतादटै। 
(शख) प्र०--उस समय सूर्यं किन नक्षत्रे योग क्रतां? 


० 





उ०--पृप्य क उन्नीस मुहनं एक मुहतं के वास्ठ भार्गोमें 
से तियालीन्न भाग वीर वासव्वें भाग के सडसठ भागोमे ते 
तेतीस च्रूणिका भाग नेप रहने पर चन्द्र पुष्य नल्षत्र ते यों 
करता टै । 

(२) (क) प्र<-इन पांच संवत्सरो कौ सरी वापिकी 
आवृत्ति मे चन्द्र किस नक्षत्रतेयोग कर्ताहं? 

उ०-मृगसर के इग्यारट्‌ मृहृतं, एक मुहूतं के वासठ भागों 
मेते गुनतालीस भाग जीर वासव्वे भाग के सड़सठभागोमेते 
तरेपन च्रुणिका भाग शेप रहने पर चन्द्र .मृगशशिर नक्षत्र से योग 
करता है। 

(ख) प्र०--उस् तमय सूयं किष नक्षत्र योग करताह? 


ॐ०-- प्रथम वापिको भावृत्ति के समान सयं पुष्य नक्षत्र के 
साथ योग करता हं । 


(३) (क) प्र०--इन पांच संवत्सरों कौ तीसरी बाकी 
आवृत्ति में चन्दर किस नक्षत्र से योग करता ह? 

उ०--विशाखा के तेरह मुहूतं एक मुहूतं के वाठ भागौ में ` 
से चोवन भाग मौर वासव्वे भाग के सडतठ भागों मे से चालीस 
चणका नाग शेय रहने पर चन्द विशाखा नक्षत्रसेयोग 
करता है । 

(ख) प०--उस समय सूयं किस नक्षत्र ते योग करता हे ? 

उ०-- प्रथम वार्षिकी आवृत्ति के समान सूं पुष्य नक्षत्र के - 
साथ योग करताहै। 

(४) (क) भर०--इन पात्र वत्सरो की चौथी वार्षिकी 
आवृत्ति में चन्दर कित नक्षत्र से योग करता है ? 

उ०-- रेवती के पच्चीस मृहृतं, एक मृहृतं के वासठ भागों 
मच वत्ता भाग ओौर ठासठवे भागके सडसठ भागो मेसे 
छन्ती चरूणिका भाग जेप रहने पर चन्द्र॒ रेवती नक्षत्र से योग 
करता है । । 


(ख) प्र०--उस समथ सूयं किस नक्षत्र से योग करता दहै? 
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उ०--ता पूते णं, पूसस्म णं तं चव, जं षटमाए्‌ । 


५. (क) ष०--ता एएसि णं पंचण्टं संबच्छरणं च पचम 
वासिविकं अदि चंदे केणं णक्वत्ते णं जोएड ? 
उ०-- ता पुर््वाहि फग्गुणीहि, पुव्वाफभ्गुणीण वारस- 
मृहत्ता सत्तालोसं च वावट्टिमःगा मुहुत्तस्स 
वावद्विभागं च सत्तडविधा छेत्ता तेरस चुष्णिया 
भागा सेसा, 
(ख) प०--तं समयं च णं सूरे केणं णक्छत्तेणं जोएड ? 
उ०--तापूमे णं परसस्मणं तं चव, जं पठ्माए 1" 
--सूरिय. पा. १२, पाहू. नु. ७६ 
अधिभंतरलावणगाणं चंद-सूरदीवाणं परूवणं-- 
६६. प०---कटहि णं भते ! अन्मिंतरलावणगाणं चन्दाणं चन्ददीवा 
णामं दीवा पण्णत्ता 2 
उ०--गोयमा ! जंवुहीवे दीवे मंदरस्स पल्वयस्न पुरस्थिमे णं 
लवणसमु यारसजोयणसहस्सादं सोगाहित्ता एत्य णं 
अन्निंतरलावणगाणं चन्दाणं चन्ददीवा णामं दीवा 
पण्णत्ता 1 
जहा जंवुहीवगा चंदा तहा भाणियन्वा । 


णवर--रायहाणीओ अण्णंमि लवणे समृ, नत्त 
तं चेव । 
एवे अच्भिंतरलावणगाणं सराण व्रि 1 तहैव मव्वं-जाच 
रायदाणीनो । --जीवा. पडि. ३, उ. २. नु. १६६ 

वाहिरिलाबणगाणं चन्द-सूरदीवाणं परूवणं-- 

७०, प०--कटि णं संते { वाहिरलावणगाणं चन्दाणं चन्ददोदा 

णामं दीवा पण्णत्ता ? 

उ०--गोयमा ! लवणस्त समुद पुरत्विमिल्नाो वेदि- 
यंतामो लवणसमु पच्चत्यिमे णं दारसजोयणस्रहृस्तारं 
ञओगाहित्ता, एत्य णं वाहिरिलावणगापं चेन्दाणं चन्द- 
रोवा णामं दीचा पण्णत्ता 1 
आयपाम-िवसम-परिक्येयो जहा सात्तमदावन्य 
धायतिरसेडदीद्तेणं अद्धेकोपणव्तिजोयष्यरं चतालोसं 
च पचघडउतिनाने जोयपत्स ऊसिताजसंतातो 1 
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तियंक्‌ लोक : लवणसमुद्र के अन्दर चन्द्र-सू्यं के दीपो का प्रर्पण 
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उ० -प्रयम वापिकी की जवत्ति के समान सुय पुष्य नत्र 
के सपव योग करतारहै। 

(५) (क) प्रऽ-इन पांच संव्त्सतो कौ पांचदौ वापिको 
आवृत्ति में चन्र किस नक्षत्रम वोच कर्ताः 

उ०-- पूर्वा फाल्नुनो के वारट्‌ महतं एक नु 
भागोंमें सेतालोस भाग आर्‌ तास्व भाग के सडसठ भागों 
मेंतेतग्ट्‌ चणका भागनेप रहने पर चन्द्रे पु्दल्नुनौ ये योग 
करते ह । 

(ख) प्र--उन समय नूयं किस नक्षत्रने योग क्रन्त? 

प्रथम वाकी आढत्तिके समान सूर्य पुप्य नक्षत्र के साय 
योग करता! 


लवणसमुद्र के अन्दर करे चन्द्रम दीपो का प्रस्पण-- 


६९. प्र°--दट भगवन्‌ ! लव्रणनमृद्रके अन्दरके चन्द्रकैः चन्द्र 
हीपकर्हाक्ट्‌गवरहः 


उद गयततम ! जम्तुषटीप 
में लवणसमृद्र मे वारह्‌ हजार योजन जाने पर्‌ लवणनमृद्र कै 
प कटे गवं । 


अन्दर के चन्द्रौ के चन्दरद्रीप कटे 


जिस प्रकार जम्बृद्रीपके चन्द्रोके चनदरटीप कटे उसी प्रद्धार 
लवणसमुद्र के अन्दर के चन्द्रो के चन्दरद्रोप कह्ने चाहिए । 

विशेष--इनकौ राजधानिवां अन्य सलवणममुद्रमेंह। चेय 
सव पूववत्‌ ह। 

दसी प्रकार लवणसमुद्रके अन्वये सूर्यो केः सूयष्रोपट। 
सव पूर्वचत्‌ है--तावत्‌--राजधानिवां कहन चाह । 


लवणनमुद्र वे वाह्‌ कै बन्द्र-मूर्य 


उ०- द गौतम ! नतवपसमुद्र फौ पूर्व 


भाये न नवणसमृद्र द्‌ पश्चिम दाने हजार यान नान पर्‌ 
लवणसमुद्र केः वष्र ॐ चन्द्रां ऊ चन्दरदाद नाम्न दान क्ट 
> ~ + 
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तियंक्‌ लोक : स्यं की दक्षिणाद्धं मण्डल संस्थिति 
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लवणसमृहुतेणं दो कोसे ऊसिता जलंताो । 
पउमवरवेइयाजो, वणसंडा, वहुसमरमणिज्जा भूमि- 
भागा, मणिपेदियाओ, सो चेव अद्रो । 
रायहाणीओ सगाणदीवाणं पुरत्थिमेणं तिरियम- 
संखेज्जे दीव-समुहं वीतिवतिता अण्णंमि लवणसमु 1 
तहैव सव्वं भाणियव्वं । 

प०--कहि णं भते ! बाहिरलावणगाणं सराण सुरदीवा णामं 
दीवा पण्णत्ता ? 

उ०--गोयमा ! लवणसमुदहस्स पच्चत्थिमिल्लातो वेदियंताओ 
लवणसमु पुरस्थिमेणं वा रसजोयणसहस्साइं ओगाहित्ता, 
एत्थ णं वाहिरिलावगाणं सुराणं सुरदीवा णामं दीवा 
पण्णत्ता 
आयाम-विक्खं भ-परिक्चेवो जहा गौतमदी वस्स । 


धायदसंडदीवंते णं अद्धेकूणण्डति जोयणाईं चत्तालीसं 
च पंचणउतिभागे जोयणस्स ऊसिता जलेताओ, 


लवणसमुदतेणं दो कोसे उसिता जलंताओो । 
पठमवरवेद्याओ, वणसंडा, वहुसमरमणिन्जा भूमि- 
भागा, मणिपेदियाभो, सो चेव अद्रो । 
रायहाणीभ सगाणं दीवाणं पच्चत्यिमेणं तिरियम- 
संज्ञ दीव-समृहं वीतिवतित्ता सण्ण॑मि लवणसमु › 
तदेव सन्वं भाणियव्व । 
-- जीवा. पड़. ३,उ८. २, सु- १६३ 
घायत्तिसंडदोवगाणं चन्दसुरदीवाणं परूवणं 
७१. प०--कटि णं भंते ! धायत्तिसंडदौवगाणं चन्दाणं चन्ददीवा 
णामं दीवा पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! ध्रायदुसंडस्मर दीचस्स पुरत्यिमित्लाभो वेड- 
यंताञ कालोयं णं समुदं वारसजोवणमहस्साईं गओगा- 
हित्ता एत्थ ण धायडइनंडदीवाणं चन्दाणं चन्ददीवा णामं 
दाया पण्णत्ता। 


[4 


अपाम विक मपा वनय 


मर्याया तमना स फोना ऊसिता जनता । 


वतम व्रहममरमिर्जना भमि- 


लवणसमुद्र के अन्तिम भाग के जलान्तसे दो कोश ऊचे हं । 

इन द्वीपो की पदुमवरदेदिकयिं वनखण्ड स्वेथा सम-रमणीय 
भुमिभाग, मणिपीठिकायं ओर नाम का हेतु पुवंवत्‌ है । 

उन द्वीपो को राजधानियां पुवं दिशा मे तिरे असंख्यद्टीप- 
समुद्रो के बाद अन्य लवणसमुद्रमेंहै। 

शेष सब पुवंवत्‌ कहना चाहिए । 

प्र०--हे भगवन्‌ ! लवणसमुद्र के वाहूर के सूर्यो के सूयद्रीप 
नामक द्वीप कहाँ कहे गये? 

उ०--है गौतम ! लवणसमूद्र की पश्चिमी वेदिकाके 
अन्तिम भागे लवणसमुद्र के पूवं में वारह्‌ हजार योजन जाने 
पर लवणसमुद्रके वाहूर के सूर्यो के सूयं्रीप नामक द्वीप कहे 
गये है । 

उन हीषो की लम्बाई-चौड़ाईं ओौर परिधि गौतमद्ीप के 
समान है) 

वे द्वीप धात्तकोखण्डट्टीप के अन्तिम भाग से साडे अट्यास्ती 


योजन ओर चालीस योजन के पच्यानवें भाग ( ८८११ ९ ) 
जितने जलान्त से ऊचे 
लवगसमृद्र के अन्तिम भागकेजलान्तमेदोको्ररऊचेर्है।. 
इन हपों को पदुमवरवेदिकार्ये, वनखण्ड स्वंथा समरमणीय ` 
भूमिभाग, मणिपीठिका्े, नाम का हैतु--ये सव पु्व॑वतु हँ । 


उन द्वीपो की राजधानियां पश्चिम में तिरे असंख्यद्टीषः 
समुद्रो के वाद अन्य लवणसमृद्रमेहै। 


शेप सव पूववत्‌ ह । 


धातकीलण्डद्रीप के चन्द्र-सूर्ं द्वीपो का प्ररू्पण-- 
७१. प्रहे भगवन ! धातकौखण्डटठीप के चन्द्रो के चन्द्रहीपः 
कटां कट्‌ गये 
उ०--टे गौतम ! धातकीखण्डट्रीप की पूर्वी वेदिका के 
अन्तिम भागसे कालोदसमृद्र में बारह हजार योजन जाने पर 
धात्तकौषण्ड्ट्रवीप नामके दीप कट्‌ गये दहं । 
उन द्रो की लम्बाई-चीडाई आर परिधि गौतमद्ीप के 
गो ओर्‌ जनान्तमेदोा कोण ञ्चं । 
टरीपों कौ पदुमवध्वरेदिकायये, वनखण्ड सर्वया समरमणीय 


मिमाग, प्रास्तादावतंसक मणिपोटिकाये सपरिवार सिहासन भीर 
नाम क्म पूर्ववत्‌ टू । 
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रायहाणीमो सगाणं दीवाणं पुरत्थिमेणं त्ीरियम- 
संयेज्जे दीव-समृदं वीत्तिवतित्ता बण्णमि धायतिसंडे 
दीवे सेसं तं चेव । 
एवं सूरदीवावि । 


णवर -- धायद्संडस्स दीवस्स पच्वरत्िमित्नातो वेदि- 
यंतानो कालोयं णं समहः वारसजोयणसहस्साद्‌ं 
ओगाहित्ता एत्थ णं धायटसंडदीवाणं नराणं नूरदीवा 
णामं दीवा पण्णत्ता 1 
तहैव सव्वं-जाव-रायहाणोओ मूराणं दीवाणं पच्चत्थि- 
मेणं तिरियमसंखेज्जे दीवसमृदं॒कीतिवतित्ता धण्णंमि 
धायदसंडे दीवे । सव्वं तहैव । 
-जीवा. पडि. ३, उ. २, मु. १६४ 
फालोयगाणं चम्द-सूरदौीवाणं परूवणं-- 
७२. प०--कहि णं भते ! कालोयगाणं चन्दाणं चन्ददीवा णामं 
दीवा पण्णत्ता ? 
उ०-- गोयमा ! कालोदगसमूटेसु पुरत्यिमिल्लाओ वेदियतामो 
कालोयण्णः समुह पच्चत्थिमेण वारसजोयणतहस्साद्‌ 
मोगाहित्ता--एत्य णं कालोयगचन्दाणं चन्टदोवा णामं 
दीवा पण्णत्ता 1 
आथाम-विक्खं ध-परिक्वेवो जहा गोतमदीवस्स 
सव्वओ समता दो कोसा ऊसिता जलंताम 1 
पउमवरवेदयाो, वणसंडा, वहुस्तमरमणिज्जा भरमि- 
भागा, पासरायर्वाडिसरगा, मणपिदधियाओ, सोटासणा 
स॒परिवारा,सोचेव अदो । 
मेमं तटहूव-जाव-रायहाणीजो । 
सगाणं दोवाणं पुरत्थिमेणं तिरियमेखेज्जे दोव-समु्‌ 
वोत्तिवतित्ता अण्णंसि कालोदगसमृटे । तं चेव नव्यं 
-जाव-चंदा देया, चंदा देवा । 
एवं मूराण वि । 


णयरे- पानोयमपर्ञत्पिमिल्लातो वेदियंताना कानः 


यगममृः पुरत्थिमेणं वारेस जायणमहूर्मार अगा 
हिरा चोनोपमनृरापं नुन्दीठा शम सृस्तरा 
पप्यर्दर । 


न्स ते पाप्य न 
रसः श्त नदस्य र ~ दा दनम्या पष्य 
सरः (िपमनयञ्द दारनमुर्‌ दलता सप्त 
ग्रतः नु चक 
तपस्मपयसस्र्‌ ॥ 

< 
तच सपद सूरः ददा, सूरह ) 

स ९ 
(8 ~ न ~ न 
---रौद१, 6. ३.5. =, सुः {६६ 


तिर्यक्‌ लोक : कालोदगसमुद्र फे चन्द्र-सूयं होपों कौ प्रर्पण 
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उन हीपों कौ राजधानियां अपने अपनेदोपोकेपुवमें 
तिरे असंख्य दीप-समुद्रों के वाद अन्य घातकीखण्ड्ीपमें ह, 
शेष सव पूर्ववत्‌ ह । 

इसी प्रकार सूर्य्टीप मोह । 

विशेप--धातकोखण्डटहीप क पश्चिमी वेदिका के अन्तिम 
समुद्र मे वारह्‌ हजार योजन जाने पर धाततकौ- 
सूर्थ्टीप कहे ग्ये हु । 


भागके कालोद 
उण्डद्धीपके सूर्योके 


इसी प्रकार स्रव पूर्ववत्‌ है--यावत्‌--उनकौ राजधानियां 
सूर्थटीपों के पष्चिम में तिरे असंख्यदीप-समुद्रो के चाद अन्य 
धातकोखण्डटीपमे हु । जेप सव पूर्ववत्‌ ह 1 


योजन जानें पर्‌ फानौदं 
कट्‌ गवर । 

उनकी लम्वारई-चौडाई भौर परिधि गोतमद्टीपके समान । 

वेद्टीप जन की उपरी स्रतदनदो कोप जचद) 

उने हप को पद्‌ूमवरवेदिका, वनखण्डे, सवया समरमपणीय 
भरमिभाग, प्रासरादावत्तप्रक, मपिपोरिक्धये सपरिवार सिटासन 
ओर नाम के हैतु पूववत्‌ कटु । 

येप पदयत्‌--वाठत्‌--राजधानियां । 


भ 


सपने द्रीपो वः पूवं मे तिरे अनं 
द्रम करने पर्‌ न्य कान मं 
चददेव-चद्रदे 


स्य द्वीप नमु ति- 
ट । भष पृवयत्‌--यादत्‌ 
। 


इ्सो प्रार्‌ भूर्ण पूवंटीपनो 


(2 


प्गिप---रालोदसमुद फो पम्दिमो वेदिष्ला ठैः अन्तिम नाग 
मे, षालोरनमुद्र केः पूवा भाग में दर हूजार्‌ योजन डाने पर 
स्ान्दोादमरुद्र केः मृया के मूयटोदरटै गये? । 


०१८ 


गप दूवदन-पावन्‌--गारधानिणं समने हारो म पम्दिन 
मे निन अनस्य हीर-मपदटो ण सिमप फएन्मे पर्‌ दन्य 


य 


शगरदमेमद्र मेहि) 


५८२ लोक-प्र्ञप्ति 


तिर्यक्‌ लोक : पूष्करबरद्रीपगत चन्द्र-सुयं दषो का प्ररूपण 
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पुक्छ रवरदीवगाणं सेस्षाणं सव्वदीव-समुहृगाणं य चंद- 
सूराणं च॑ंद-मूरदीवाणं परूवणं-- 

७३. एवं पुक्छरवरगाणं चंदाणं पुक्खरवरस्स॒दीवस्स पुरत्थि- 

मिल्लाभो वेद्यता पुक्खरवर समुह भगाहित्ता चंददीवा । 


अण्णंमि पुक्वरवरे दीवे रायहाणीञो तहेचः 


एवं सूराण वि दीवा, 

पुक्ख रवरदीवस्स ॒पच्चत्थिमिल्लाओ वेदयंताओ पुक्ख रोदं 
समुद्‌' बारस जोयणसहस्सादं ओगादित्ता, तहेव सव्वं-- जाव 
--रायहाणीभओ । 

दीविल्लगाणं दीवे, समृहगाणं समुह चेव । 


एगाणं अव्भिंतरपासे एगाणं वाहिरपासे । 
रायहाणीभो दीविल्लगाणं दीवेसु । 


समृद्गाणं समुह सु सरिसणामएसुः, 
-- जीवा. पडि- ३, उ. २, सु. १६८ 
देवदीवगाणं चंद-सुराणं चन्द-सूरदीवाणं परूवणं-- 
प०--कहि णं भते ! देवदीवगाणं चंदाणं चंददौवा णामं 
दीवा पण्णत्ता ? 

उ०--गोधमा ! ेवदीवस्स देवोदं समहं वारर नोयणसहस्साइं 
ओगाटित्ता तेणेव कमेणं पुरत्थिमिल्लाओ वेइयतामो 
-जाव-रायहाणीमो, सगाणं दीवाणं पुरत्थिमेणं देवोदं 
समुदं असंखेज्जाइं जोयणसहस्साइं भोगाहित्ता, एत्य 
णं देवदीवगाणं चंदाणं चंदाओ णामं रायहाणीभो 
पण्णत्तामोः 
सेसं तं चेव, देवदीव चंदादीवा । 


७४. 


एवं भूराणवि, 





१ एवं शेष द्वीपगतानापि चन्द्राणां चन्ददढीपगतात्पूवस्माद दिकान्तादनन्तरे समद्र 


पृष्करवरद्वीपगत गौर शेष सव द्ीप-समद्रगत चन्द्र-सूर्यो 
के चन्द्र-सूये द्वीपो का प्ररूपण-- [र 
७३. इसी प्रकार पुप्करवरद्रीपगत चन्द्रो के चन्दर द्वीप पुष्करवर- 
दीप पूर्वी वेदिका के अन्तिमि भागसे पुष्करोद समद्र में जाने पर 
आते हे । 
उन द्वीपो की राजधानियां अन्य पुप्करवरद्वीप मेँ ह, रेष 
पवंवत्‌ है । 
इसी प्रकार सूर्यो के सुयद्रीपभीदहें। 
पुष्करवरद्वीय की परिचिमी वेदिका के अन्तिमि भाग से 
बारह हजार योजन जाने पर, पुर्ववत्‌ सव ह--यावत्‌-राज- 
धानियां हें । 
दीपगत चन्द्र-सुयं दीपो की राजधानियां दीपो मे भौर 
समुद्रगत चन्द्र-सुयं द्वीपो कौ राजधानियां समूद मेहे) 
कुछ की राजधानियां आभ्यन्तर पाश्वं में है । 
कु की राजधानियां बाह्य पाश्वं मे है । 
राजधानियां दीपगत चन्द्र-सुर्थो की सहश नाम वाले अन्य 
दीपोंमेहे। 
` समुद्रगत चन्द्र-सुर्यो की राजधानियां सहश नाम वाले समुद्रो 
मेंट) 
देवद्रीपगत चन्द्र-सूर्यो के चन्द्र-दीपों का प्ररूपण-- 
७.४. हे भगवन्‌ ! देवद्वीप के चन्द्रो के चन्दरीप काँ कहे गये हैँ? 


उ०- है गौतम ! देवद्धीष से देवोदसमुद्र मे बारह हनार 
योजन जाने पर उसी (पूर्वोक्त) क्रम से पूर्वी वेदिका के अन्तिम 
भाग से--यावत्‌--अपने अपने द्वीपो से पूवं में देव समुद्रमें 
असंख्य हजार योजन भागे जाने पर देवद्रीप के चन्द्रो की चन्द्रा 
नाम की राजधानियां कही गई हैँ । 


शेष सव पुर्ववत्‌ है; ये देवदीप कै चन्दरदरीप है । 
इसी प्रकार सूर्यो के सुयंद्टीपमभी है । 


दादशयजनसहुस्लण्यवगाह्य वक्तयाः 1 


सूर्याणां सूयंद्ीपाः स्वस्वद्रीपगतात्पश्चिमान्ताट दिकान्तादनन्तरे समृद्र । 
राजघान्यश्चन्द्राणामात्मीयचन्द्रद्रीपेभ्यः पुं दिणि अन्यस्मिन्‌ सहशनामके सटणनामके द्वीपे । 


सूर्वाणामप्यात्मी यसं दीपेभ्यःपश्चिमदिशि तस्मिन्नेव 


सहगनामकेऽन्यस्मिन्‌ दीपे दशयोजनसह भ्य: परतः । 


शेपसमुद्रगतानां तु चन्द्राणां चन्दरद्ीपाः स्व स्व समुद्रस्य पूवस्माद्र दिकान्तात्पस्चिमदिशि द्वादशयोजनसहखाण्यवगाल्य । 
सूर्याणां तुस्व स्व समुद्रस्य पश्चिमान्ताद्रं दिकान्तासपरुवदिजि हाद योजन सह्स्राण्यवगाद्य । 


चन्राणा रातच्चान्य 


स्वद्वीपानां पूतरदितिः अन्यस्मिन सहजनामके समप । 


भूग्र १०७४-१०७६ 


तिर्यक्‌ लोक : देवोदसमुद्रगत चन्द्र-र्थो के चन्दर-तूयं दपं का प्ररूपण 
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णवरं -पच्चत्यिमित्लायो वेदयंतायो पच्चत्यिमेणं 
माणियव्वा, तंमि चेव समृ 1 
--जीवा. पडि. ३, उ. २, नु. १६७ 
देवोदसमुहगाणं चन्द-सूराणं चन्द-सुरदोवाण परूवणं- 
७५. प०--कहि णं भते ! देवोदसरमुहुगाणं चन्दाणं चन्ददीचा णामं 
दौवा पण्णत्ता ? 
उ०-गोयमा ! देवोदगस्स समुदृस्स पुरत्विमिल्लामो वेड- 
यंताभो देवोदगं समुद पच्चत्यिमे णं वारस जोपण- 
सहृस्सादइं मोगाहित्ता, 
तणेव कमणं-जनाव-रायहाणीनो त्गाणं दोचा णं पच्च. 
त्यिमे णं देवोदगं समुह नसंखेज्जाइं जोयणसहस्सादइं 
मगाहित्ता, एत्थ णं देवोदगाणं चन्दाणं चन्दाभो नामं 
रायहाणीभो पण्णत्ताओ 1 
सस तं चेव सव्वं । 
एवं मूराण वि । 
णवरं-देवोदगस्स समृदृगस्स पच्चत्थिमित्लानो वेद 
यंताओ देवोदगं समुरः असयेज्जाद्ं जोयणसहस्माटं । 


एवं णागे, जके . भूते चिच रीवसमुदट्‌ाण । 


-जीवा. पडि. ३, ३.२ मु. {६७ 


सयंमूरमणदोवगाणं चंद-तूराणं चंद-सुरदोवाणं 
पर्वणं-- 

७६. प०-- कटि णं मतै ! स्रयंनूरमणदीवगाणं चन्दाणं चन्ददोया 
पण्णत्ता ? 

उ०--गोयमा ! स्रपंूरमणस्स दोवस्त पुरत्यिमित्लाञ वद- 
येतानो सवभूरमणोदगं समहं वारम जोपणस्रहस्माष 


अओगाहित्ता, सेनं तेय 1 


1. 


सगापं दह्ौदापं पृग्त्पिमे 


पर{्पमे पं अमेगन्जार जपम 


मयह्णीमो सनाप 
मयनूरमणोदगं चयुद्‌ 
रटन्मारं, नं नेव । 


: ॐ ~> च~ <~ 
पद्‌ रगदः (ड) 
नरभूरमयस्म 2 १-1२-5. 
नरशूरमनयन्य {परयः म ग{. दामला दषट्यना र) 
क्क, = ५ चर म्र 
ररप्टोपास रनएप सनः पर म प 
1 = र~ ~~ र न [0.4 द्ववन त 
गपभूर्मपाद समर < 2 लपणम्‌ ० 
क 
२) { व 
स्मा सिः, समे खचद) 
८, दः ज ` - (५ 
8. 


विक्चेप--पश्चिमी वेदिका के अन्तिम नागसे पभ्चिममेंही 
उसी देव समुद्र में उनको राजघानियां कटनी चाहिए 1 


देवोद समृद्रगतत चन्द्र-मूर्यो के चन्द्रसूर्यं दीपो का प्रर्पण-- 


८५. प्रऽ--दू भगवन्‌ { देवोदनम्‌द्रदगत चन्द्रो के उन्द्रदरीपनामक 
द्वीप कर्टाक्दरेगयेद? 


भागसे देवाद ममुद्र कै पञ्विम भागम वार्ह हजारे योजन 
जानि पर्‌ ई 


उसी (पूर्वोक्त) क्रम स--यावत्‌ - राजधानी पर्यन्ते मपने 


पने दीपा से पश्विम में दवोद समुद्र मं अनद्य हजार योजन 
जाने पर देवोद समुद्रगत कनछ्राकी चन्द्रा नाम की राजधानिर्या 
कही गरू दहै । 

शे सव पूर्ववत्‌ ह । 

दसी प्रकार सूर्पोकंनूयोपनीदह्‌। 


= 


विगेप--देवोद समुद्र कौ परिचिमी देदिका के अग्तिम नाग 


से देवोद समुद्रफे पूभाग में वार्‌ हृनार योजन जाने पर 
राजधानियां ह्‌ जो अपने अपने होपोके पूवंमें देवोदक समुद्रसे 
असंस्य हजार योजन परह ध 


इसी प्रयर नागद्वोप, यक्षद्रौप जीर भूतद्टौप फे चन्द्रूर्यो के 
चन्द्रःसूयं हीप तया त्नमूद्रगत चन्द्रसूर्या फे चन्द्र-मूयंद्ोप तया 
राजधानियां ह्‌ 1 


स्वयम्भुरमणटीपगत 


प्रस्पण-- 
७६. प्र०-ट भगवन्‌ ! न्ययम्भुनमणद्रापगन चन्द्रा क जम्द्रटराष 
हां कट्‌ गय: 

~ = गन दत १ (2 मण | पठा > (; ॐ 

2 -- 7 गोलनिमि - स्वरयर्भूरमण्द्राप कौ पूर्य द्रिद्ठारदः 


अन्तिमि भागम 
याने पन्‌ ट । भेद एूठवन्‌ है। 


न्तरयम शूरमपा्टिर्‌ रं 
५ 


राजघछानियां उनके उतने-जषने ट 


म्मद्र मं भस्य हजार योजन उतने षर र मप 


शट र परर गन मप्र 








तिर्यक्‌ लोक : ग्रह्‌ वणन 





सुतर १०७७-१०७८ 


४ 





मी 8 0 ^ 0०198. 


चंद-सूुरदीवाणं स्वयम्भूरमणसमुद्रगत चन्द्र-ूर्योके चन्द्र-सूयं दीपो का 


प्ररूपण- 


७७. प०--कहि णं भते ! सय॑भूरमणसमुहगाणं चन्दाणं चन्ददीवा ७७. प०--हे भगवनव ! स्वयम्भूरमण समुद्रगत चन्द्रो के चन्द्रद्टीप 
कहां कहे गये है? 


भ्ठ लोक-प्रज्ञम्ति 
स्यभूरमणसथरहमाणं चंद-मूराणं 
पर्वणं-- 
पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! सयभरुरमणस्स समुदस्स पुरत्थिमिल्लाभो 


उ०-- टे गौतम } स्वयम्भरूरमण समुद्रकी पूर्वी वेदिकाके 


वेयं ताभ सयं रमणसमृदं पच्चत्थिमे णं वारस जोयण~ अन्तिम भाग से स्वयम्भरूरमण मद्रके पश्चिमे वारह्‌ ठनार 
योजन जाने पर हैँ । शेष सव पुर्ववत्‌ है 1 


सहस्साइं ओगाहित्ता, सेस तं चेव । 
एवं सराण वि। 
सयंभरुरमणस्स समूदस्स पच्चत्थिमिल्लाओ वेइयंताभो 
सयभूरमणोदं समह्‌ ` पुरत्थिमेणं भारस जोयणसहस्सादूं 
ओगाहित्ता, 
रायहाणीओ समाणं सगाणं दीवाणं पुरत्थिमे णं सयंभु- 
रमणं समूद असंधेज्जाइ जोयणसहस्साइं ओगाहित्ता । 
एत्थ णं स्यभ्रूरण--जाव-- मूरदेवा । 

--जीवा. पडि. ३. उ. २, सु. १६७ 


इसी प्रकार सूर्यो के ्ीपहैं। 
स्वयम्भूरमण समुद्र को पश्चिमी वेदिका कं अन्तिम भाग 


से स्वयम्भुरमणोद समुद्र क पुवं मे बारह हजार योजन जाने 
परदहे। 


राजधानियां अपने अपने द्वीपो के पुवं में स्वयम्नुरमणसमुव्र 


मे असंख्य हजार योजन जाने पर है । 


प 


यहां स्वयम्भ्ुरमण समुद्र से--यावत्‌--प्ुयंदेव के द्वीप है । 


ग्रह वणन 


अहरासौ महग्गहा-- 


. तत्य खलु इमे अदट्ासीरई महग्गहा षण्णत्ता, तं जहा--- 


१. इंगालए, २. वियालए, ३. लोहिथक्े, ४. सणिच्छरे, 
५. आहुणिए, ६. पाहुणिए, ७. कणे, ८. कणणए, €. कणकणषए" 
१०. कणवियाणए, ११. कणसंताणए । 

१२. सोमे, १३. सिए, १४. अस्सासणे, १५. कज्जोवषए, 
१६. कव्वडए, १७. अयकरए, १८. इन्दुभए, १४६. संखे, 
२०. संखवण्णे, २१. संखवण्णाणे, २२. कसे 1 

२३. कसवण्णे, २४. कंसवण्णाभे, २५. णीले, २६. णीलो- 
मासे, २७. र्पो, २८. रूप्पोभाते, २६. नासे, ३०. भास- 
रासी, ३१. तिते, ३२. तिलपुप्फवण्णे, दगे। 

३४. दगपंचवण्णे, ३५. काए, ३६. काके, ३७. इ दग्गो, 
३८. धुमकेऊ, ३९. ह॒री, ४०. पिगंते, ४८१. वृदे, ४२. सुक्के, 
४३. वहुस्सई, ४४. राहू 1 


2 = 
य्‌ 


कण 


अट्व्यासी महाग्रह-- 
७८. इनमे ये अदुयासी महाग्रह कटे गये हैँ यथा-- 


१. अंगारक, २. विकलक, ३. लोहिताक्ष ४. शनैश्चर, 


५. आधुनिके, €. प्राधुनिक, ७. कन, ८. कनक, ६. कनकनकः 


१०. 


१६. 


कनवितानक, ११. कनसंतानक । 


१२. सोम, १३. नहित, १४. आश्वासन, १५. कार्योपक, 
कवंटक, १७. अजकरक, १८. दुन्दुभक, १६. शंख, 


२०. णखव्रण, २१. शंखवर्णाभि, २२. कस । 


२३. केस्वणं, २४. कसव्णाभि, २५. नील, २६. नीलाव- 


भातत, २७. तक्म, २८. रूप्यावभास, २६. भस्म, ३०. भस्मराशी, 
३१. तिल, ३२. तिलयपृप्पव्णं, ३३. दक । 


४ देकपंचवर्णे, ३५. काय, ३६. काकध, ३७. इन्द्राग्नि, 


धूमकेतु, ३३, ह्री, ४८०. पिगल, ४१. बुध, ४२. शुक्र, 


- वृहस्पति, ८४. राहु । 


[का ) ) >) 


मूर १०७८-१०८१ ति्यक्लोकः 


४५, अगत्यो, माणवगे, 
४६. धुरे, ५०. पमु, ५१. चियटे, 


५४. पयल्ले, ५५. जडियाहत्ते 1 


५६. अरणे, ५७. मग्मितिए, ५८. काले, ५२. महुगक्ाले, 
६०. सोत्थिए, ६१. सोवत्यिए, ६२. वद्धमाणगे, ६३. पलये. 
६४. णिच्चालोए, ६४. निच्चज्जोए. ६६. म्रय॑पने । 

६७. मभाक्त, ६. सेयंकरे, ६६ रे 
७१. पभंकरे, ७२. मपराजिए, ७३. नर, 
५५. वीयसोगे, ५६. विमले, ७७. वियत्तं । 
७८. वित्तये, ७६. विसाते, ८०. साले, ८१. नुव्वए्‌, 
८२. अनियद्री, ८३. एगजडी, ठ, दुजडी, ८५. करकरिए, 
८६. राप्ते, ८७. पुष्फकेऊ, ८८. भावकेऊ 1४ 


४६. ४८७. शासे, ८. पास, 


५२. विसंधी, ५३. यियत्ते, 


= 


७०, आानंफरे, 
५४. असोम, 


-- नूरिय. पा. २०, सु. १९६ 
अटठमहग्गहणाम परूवणं-- 
७६. भद्र मह्ग्णहा पण्णत्ता 1 


1--१. चन्दे, २. सुरे, ३. सुक्के, ४८. युद, ५. वदहस्सइ, 
६. अगारे, ७. सणिनच्छरे, ८. फे 


५१। 


मु. ६१ 


~ 


-- ठार्णं न. ८, 
शट तारग्गहु णाम परूवणं - 
८५. छट तारग्गहा पण्णत्ता । 
रे, 


तं जहा--१. सुवे, २. वु, ३. वट्स्सह, ४. अग 





५. सणिच्छरे, ६. फेउ । --ठाणं. अ. ९, नु. ८८ 
सुक्क महग्गह॒स्स वीहीणं पर्वणं-- 

८१. सुष्फस्मर णं महुग्गहुरस णव वोह पण्यत्ताजो 1 

१ (क) स्पानांय अ. २.३. ३, नमु. ६्भ्मे ज्दरदरीपददा चन्द्र 


(प) खाप, उ 


५ 


) ५५ 





महाग्रह वणन 
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८५. अगस्ती, ४६. माणवकः ४६, व्याः, ४८. नपय 
४६. धुर, ५०. प्रमुख, ५१. विट, ५२. विधी, ५३. निदत्प 
५४. प्रकल्य, ५५. र दिन्नय्‌ः | 

५६. अम्मा, ५७. अग्निने, भत. कान, ५६. महाकाल, 
९०. र्व्रन्तिक, ९१. सोवन्तिक, €. वधसान, ६३. प्रतय, 
<. नित्यालोत्र, ६५. नित्यायोन, ६६. न्वरयप्रभ 1 

६८. अवमान, ६२८. प्रेयन्कर्‌, ९६. क्ेमर, ५९ 


७१. प्रभकर्‌, ७२ अपसि, ७३, अभ्य, ७८ अश्न, 
दानतमनोका, ७९. विमन, 5७. विर्न 
७५. =लिलाक) ७९. {विमन, 5७. ।चयत 1 
८८2. दित्रस्न, ७६. विनालं, ८०. पप्ने, 5 मृद, 
<२. अनिवृत्ति, ८३. ण्कजटी, 5४. ट्िजिटी, =५. करकरिक, 
८६. राजर्गन, ८८. पृप्पवेतु, ८८. भावरकेनु", 


आठ महाग्रहां के नामां करा प्रन्पण-- 


य 


> 


1 


७६. आट मटाग्रह्‌ काहे गय र 


(१) चन्द्र, (२) नूप, (२) गूक्र, 
न्पत्ति, (६) मगल, (७) णनेर्वर्‌, (८) केनु । 


1 


> 
[। 


यवा- 


) तर 


(८) दृध, 


त 
९ 


४, 


0 


( 


च तारक ग्रहां का प्रख्पण-- 


८०. धः तारकः ग्रह्‌ 


यया---(१) सुक्र, (२) वृध, (६) दृहन्ति, (€) मगन 


(५ 
शुक्र महाग्रह कौ वीयियो का प्रन्पण-- 


८. 


चर, (६) केनु 1 


नुषः मदण्ट्‌का नीवी 


| नयं र्तः = प्रलां ठद मेरया 
(ग) चन्द. पा. २९, 


एगमयः न~ ~, र प{न्यार >. पुप्मः न्यः २ <~ ‡ 
(प) एगमेगस्म णं चेदिम मृरियम्न अद्रागोर-व्टरानर मटर्गदा पटवागा पल्लो । म, च 
र न ध ४ 
4 ~" र स्नः 1.7 ग ९ १ (४ 4; 
(शदो व्हा क ताम वानव सवय ५ द शल त धन्व ९ ५९ म 7 नतु वन श सान र 
ष 
य 
14 *१५ ६, 1 
^: व छ न थ = +~ इ. भ ~ --* > < > 
{६} (२) विन्या, (२) जमनी. 121 सपन, {द वमस्य 1 नासन गनद पया सन्यत; 
वं = 9 ++ ~~ ६० र < न न ~ = ~ ~न ् 
पए्ययद्रसनण सहययमन पूवाद सपमा वनपाा, दुत नणय त 7 र्मम न 
---27 “ष्ठ + >. + 
: शदः "न दज = 1 नद ग 
=> म --- > --:* >~ - 





लोक-प्रनप्ति 


५८९ 


तियंक्‌ लोक : शुक्र के उदयास्त का प्ररूपण 


सूत्र १०८१-१०८्४ 


„^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^^^^ ^^ ^ ^^ ^~. + 


# 


तं जहा --१. हयवीही, २. गथवीही, ३. णागवीही, 
४. वसहवीही, ५. गोवीही, ६. उरगवीही, (जरग्गउवीही) 
७. अयवीही, =. भियावीही, €. वेसाणवीही । 

--ठाणे. अ. €, सु. ६६६ 


सुक्करस्स उदय-अत्यषण पर्वणं-- 
. सुक्क णं मह्ग्गहे अवरेमं उदिएु समाणे एगरगवीसं णक्त्ता हं 
सम चारं चरित्ता अवरेणं भत्थमणं उवागच्छइ । 
सम. १६. सु-३ 
राहस्त दुविहत्त -- 
प०--कइविह णं राहू पण्णत्ते ? 
उ ०-- दुविहे पण्णक्ते, तं जहा- ता धुव राहु य, पन्वराहु य । 
(क) तत्य णंजे से धुव राहू से णं वहुलपक्खस्स पाडि- 
वए पण्णरसई भागे णं पण्णरसइ भागं.चन्दस्स लेसं 
आवरेमाणे आवरेमाणे चिदु, तं जहा--पटमाषए 
पटठमं भागं,-नाव-पण्णरसमोए पण्णरसमं भागं । 
चरमे समए चन्दे रत्तं भवइ, 


८२. 


अवसेसे समए चन्दे रक्ते य विरक्ते य भवड, 


तमेव सुक्कपक्वे उवदंसेमाणे उवदंसेमाणे चिटड, 
तं जहा-पढमाए षटमं न्ागं-जाव-पण्णरसमीए 
पण्णरक्षमं भागं 1! 

चरमे समए चन्दे विरते भवड । 


अवसेन्ते समए चन्दे रत्ते य विरक्ते य भवड, 
तत्यणंजेते पन्यराहू से जहण्णेणं ण्ठ मासाणं, 
उदोत्तणं बापालीसाए्‌ मासाणं चन्दस्स, अटया- 


लीमाण संवच्छराणं सुरस्स 1 
--मृरिय. पा. २०,्‌. 


1 


० 


राहर्स णव पामाट्- 
न्प दानस्य ष देवस्स णद णामधेज्जा पप्तता, त ज्हा-- 
२. जड्िलिए, ३. परण, 


२. {निद्ाटा. 
५ 
र ९. मगरे, 


~ 
4. टदा, 
६ 


न 
व्रनदन 
४, कः 


१ 


क 


नि । 


९. सटमाराप्पं) 
#1 


ए. =€, र. { 


यथा--(१) अश्ववीथी, (२) गजवीथी, (३) नागवीथो, 
(४) वृषन्नवीथी, (५) गौवीथी, (६) उरगवीथी (जरदुगववीथी), 
(७) अजवौथी, (८) मृगवीथी, (€) वेश्वानरवीथी । 


शुक्र के उदयास्त का प्ररू्पण-- 
८२. शुक्र महाग्रह पश्चिम दिशा में उदित होकर उन्नीस नक्षवोंः 
के साथ गति करके गति पश्चिम दिशामेंही अस्त हो जाता है ।. 


राहुकेदो प्रकार 
८३. प्र०~-राहु कितने प्रकारके कहेगयेहं? 

उ०---दो प्रकारके कहे गये "हँ, यथा-ध्रुवराहु ओौर पवंराहु, 

इनमें जो ध्रुव राहु है वह्‌ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारम्भः 
करके पन्द्रह दिन पयंन्त अपने पन्द्रह भाग से चन्द्र के पन्द्रह 
भागक प्रकरा को आवृत करता हुभा रहता है, यया--प्रतिपदा ` 
में प्रथम भाग को-यावत्‌- पन्द्रहवीं में पन्द्रहवे भाग को । 

पन्दरहवे के अन्तिम समयमे चन्द्र ध्रुव राहुसे पूणं आत्त 
होता है । । 

शेप समयो में 
रहता द । 

वही ध्रुव राहु शुक्लपक्ष में चन्द्र को अनावृत करता रहता है; 
यथा शुक्लपक्ष कौ प्रतिपदा से पुणिमा पयंन्त प्रतिदिन एक एक ` 
भाग को अनावृत करता रहता है । 

प्रतिपदा को प्रथम भाग--यावत.--पणिमा को पन्द्रहुवां 
भाग अनादृत हौ जाता दहै । 

पुणिमा के अन्तिम समवमें चन्द्र॒ सर्वथा अना्रुत हौ जाता 
दै, शेप स्मयो मे चन्द्र कुट यावृत भौर कुठ अनावृत्त रहता है । 

इनम जो प्रवं राहु दै वह्‌ जघन्य छः मास वाद चन्द्रया 
सूयं को आरतत करता ह । 

उत्कृष्ट व्रियालीस मान वाद चन्द्रको नानृत करता दह मौर 
भड्तालान नवत्सर्‌ वाद मूर्यं को आत्त करता ह 


नाह मे आवृत जीर अनावृत 


८८. रह्टुदेवके नी नाम कट गवे द, यथा-- 
(£) सिाटकः, (२) जटिल, (३) वर, 
(£) क्षेत, (५) दग्धौ, (६) मगर 
(<) मच्छ, (८) कच्छप, (६) कर्णसर्पः 


मूत्र १०८४.१० ८६ तियक्‌ 


क : राहू विमाण कै पान वं 


८२ 


गपित्तानुयोन 


च ज 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 जोन सि 0 0 0 0 000 ५ 


राहटूस्त विमाणा पंचवण्णा-- 

८५. त" रास ण देवस्स विमाणा पंचकण्णा पण्णत्ता, तं तटा-- 
१, किष्टा, २. नीला, ३. 
५. सुविक्रल्ला, 
१. जत्यि कालए राहूविमाणे `खजणवण्णानने, पप्णत्त. 
२, घतत नील्तए्‌ राहुविमाणे लाउ्यवण्णाभे, पण्णत्ते, 


३, सत्थ लोद्िए्‌ रौहूविमाणे मंजिटरवण्णाने, पप्णत्त, 
४. मत्यि हालिदृए राहुविमाणे टालिदा बण्णामरे पण्णत्तः 


५. अत्थि मुपिकल्लएु राहूविमाणे भासरासि वण्णानन परष्णसे, ` 
-ूरिय.पा.२०.न्‌. 


१०६ 
राहु-सख्व परूवणं-- 
८६. प०--ता फहु ते राहूकम्मे ? आहर त्ति पएज्जा, 
उ०-- तत्य पलु इमाओ दो पडिवत्तीभो पण्णत्तानो, 
तं जहा- 
तत्पेने एवमाहसु - 
१,सत्पिणं से राहु देवेजे णंचदे वा, मरवा. 
गिण्ट्ट, "एने एवमाहुमु' 
एणे पुण एवमाहुसु-- 
२. नत्यिणंततेराहुदेदेजेणं चंदे वा, सुर वा गिष्ट्ह, 
"एगे एषमाहुसु' तत्थ णं जे ते एवमाहमु-- 
ता अत्िणं से राहूदेव, जेणंचंदं वामूरं वा 
पिष्ट्ह, से एयमाहुसु - 
ताराहणंदेवे चंदं वा, प्ररं वा गेष्ट्ूनाणे-- 
. येदतेणं गिष्टित्ता, युदधतेषं मुय 
> णं निर््टिता. मुद्धतेप मुप, 
तेमं पिर््द्त्ता. वद्धतणं मुपट्‌ 
मिपि मृटतेणं भुय 


एामभपते णं {गिष्टिक्ता बमषुयेते घ मुप 


२, 


२. दाममुपदे चं निन्त. दाहियङुयन्‌ प सुपर, 


११ 


२. एहिपस्यंते घं निप्दिन्या. वामटुउर प डय 


५ (स्स त {त {९ दा न्‌ 1 स्ट | 


लोहिया, ४. टातिहा, 


ट १ श 
ह विमाण के पचि वण-- 
८५, राहुदेव के विमान पाचि वण ठाति ग्ट मद ६ 


न 
१) कृष्ण) (२) नील, (>) रक्त, (४) पीन. {५} कद । 


~~~ 


गर फा द्रष्य च्रं विमान गरन 


का नौने चमं विमान नन्व यण दाना न्दा नरा ~| 


^ ; £ ् $ 
राट का सोद्टिन वर्ण विमान मङिष्ट चं दाना क्य 

ग (9 

गपादह्‌1 
राह द गद् ५ विमान 117 ~ 1 ठ 
रहि 7 हट{दव्र चप [लम्‌ 11न्र त्रः  } 


गया हु! 


राहू का गृचन वणं प्रिमान 


भेम्मना्ि पप वराका सल 
ग्या] 

राहु कमं प्रन्पण- 

८९६. प्रर--गाहूफा कमं (काय) प्याह? रटे । 


<८<^-- 


सम्बन्यमेंदो प्रतिपनियां न्द मान्याय) कदी 
गूह्‌, यथा-- 
ट्नम से पुक्‌ मान्यता यानि एन प्रकार ग? 


4 ५ ~ ६ 
म्ह दव ६! पट्‌ चन्दर जि गुर यद्रपः न्म 1 
1 


9 
४1 [त । , न 
करने याना य (>~ र 9 गद दद्र चण 
रने यानादेयटि, (ननः पट अनुमार) गा दद चन्द्रः ज~ 
}\ > 5 र ध 
चिमे व 1 
(१) नीच मद्रप पम्र नच द मन्द ण्ण है 1 
~ 8 
त ॥ द 
2 
१२} {ग न्द्‌ दताः तरम म म सनगण्लदे7 
ि = =+ ~~~ ~+: < ~ ~~ +~ £ 
{३} पदर म दण जन्दः सोय म दनम उ 1 
शु्तन्  सक  क - -~ भ ~ न्म न क 
{८ र २ धट मल (म 9 [र दण्ड दज 2 1 
$ ~र म थ 
{ } दद्व म एतद ग गर 5 रन 2 ~ 
न 
1२} परमस म द ~ दन 7 सल र । 
{3} द र स सन दम > शन्न र~ 1 
१८) ~र दज -च न आन्य = ~ 
1 ~~ ६ 2 ८ (क ध 





५८८ लोक-प्रज्षप्ति 


<= ~ 


तत्य णंजेते एवमाहंसु- 

तानत्थि णंसे राहू देवे जेणंचंदं वा, सुरं वा 
गेण्इ, ते एवमाहुसु- तत्थ णं इमे पण्णरस कसिण- 
पोग्गला पण्णत्ता, तं जहा-- 


१. सिघाणषए, २. जडिलए, ३5 खरए 

४. खतए, १५. अंजणे, ६. खंजणे 
७. सीतले, ८. हमसीतले, €. केलासे 
१०. अरुणाभे, ११. परिज्जए, १२. णभसुरए 
१३. कविलिए, १४. पिगंलए, १५. राह 


ता जया णं एए पण्णरस कस्िणा कसिणा पोग्गला सया 
चंदस्सवा सुरस्स वा लेसाणुवद्धचारिणो भवति, तया 
णं माणुसलोयंसि माणुसा एनं दयति "एव^खलु राहु चंदं 
वा सूरं वा गेण्हद, 
एवं एवं ता जया णं एए पण्णरस कसिणा कस्िणा 
पोग्गला णो सया चंदस्स वा स्रुरस्स वा लेसाणुबद्ध- 
चारिणो भवंति, णो खलु तया माणुसलोयंसि माणुसा 
एवं वयंत्ि, "एवं खलु राह चंदं चा सूरं वा गेण्ह्इ' ते 
एवमाहुसु, 
वयं पुण एवं वयामो-- 
ता राहू णं देवे महिद्रढीए महज्जुइए महवबले महायत्े 
महासोक्वे महा णुभावे, वरवत्थधरे, वरमल्लधरे वरा- 
भरणधारी 

-- सूरिय. पा. २०, सु १०३ 

चंदोवरागस्स सुरोवरागस्स य परूवणं-- 

८७. १. ता जया णं राहूदेवे आगच्छमाणे वा, गच्छमाणे वा, 
विउव्वेमाणे वा, परियारमाणे वा, चदस्स वा, भूरस्सवा 
लेस्ं पुरत्थिमेणं आवरित्ता पच्चत्यिमे णं वौईवयडइ, तया 
णं पुरत्थिमेणं चन्दे वा सूरे वा उवदंसेडइ पच्चत्थिमेणं राहू । 

२.ताजयाणं गाह देवे आगच्छ्माणे वा, गच्छमाणे वा, 
विउव्वेमाणे वा, परियारेमाणे वा, चन्दस्स वा, सूरस्स 

- वा, लें दाद्विणेणं अरित्ता, उत्तरणं वीङईवयड, तया 

णं दाहिणेणं चन्दे वा, सुरे वा, उवदसेड, उत्तरेणं राहु । 

पणणं {निनावे णं पच्चत्थिम णं आवरित्ता पुरच्िमणं 

वीट्वयद, उनरेणं आव्ररिना दाहिमे णं वाट्वयडं 1 

गमना वा 

सृरस्त 


वा, 


चन्दस्स चवा, 


न देवे आगच्छमाणें 


4।॥ 


तान्या 
{वि उव्येमापते वा. परिदारेमाणे वा. 


१० 
= + 2 
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इनमें से जो एेसा कहत दँ कि “चन्द्रसूर्यं को ग्रहण करने 
वाले राहु देव नहीं ह (उनकी मान्यता के अनुसार ये पन्द्रह 
प्रकार के कृष्ण बणं वाले पुद्गल कह गये हः यथा-- 


(१) सिघाणन्=लोहे का काठ, (२) जटिल, (३) खंजन, 
(४) क्षत, (५) अंजन, (६) खंजन (७) शीतल, (८) हिमणीतलः 
(६) कंलाश, (१०) अरुणाभ, (११) पारिजात, (१२) णभसूर,. 
(१३) कपिलः, (१४) पिगल, (१५) राहू । 


ये पन्द्रह प्रकार के पुद्गल जव जव चन्दर-सूयं कै प्रकाश सेः 
अनुवद् होकर चलते हँ तव मनुष्य लोक मेँ मनुष्य इस प्रकार 
कट्ते हँ कि “राहु ने चन्द्र-सूयं को ग्रहण कर लिया । 


ये पन्द्रह प्रकार के कृष्ण वर्णं वाले पुदुगल जव जव चन्द्र-सूयं ` 
के प्रकाश से अनुवद्ध होकर नहीं चलते हुतव तव मनुष्य लोक 
मे मनुष्य एसा नहीं कहते हँ कि “राहु ने चन्द्र-सूयं को ग्रहण 
कर लिया । 


टम फिर इस प्रकार कहते हैँ -- 
राहु देव महधिक्त है, महा युति वाला है, महा वल वाला 
दैः महाय वाला है, अत्यन्त सुखी है, अति आदरणीय है, श्रेष्ठ 
वस्त्र धारण करने वाला है, श्रेष्ठ मालां धारण करने वाला है, 
श्रष्ठ आभरण करन वाला । 
चन्दरग्रहण ओर सूर्यग्रहण का प्रर्पण-- 
८७. (१) राहु देव आता हजा, जाता हुआ विकुर्वणा करता हृभा 
अथवा परित्ारणा करता हुआ जव सूयं के प्रकाश को पूरवंसे 
आरत करकं पश्चिमम चला जाताहि तवं चन्या सूय पूवम 
ग हं आर राह पश्चिमम दिखाई देता टह । 


4) ५ 


जाता हुवा विक्रुवणा करता हुजा 





परिचारणा करता हुजा जव चन्द्रया सूर्य के प्रकाशन को दक्षिण 
म आचरत करके उत्तमं चलाजत्ताहै तव दक्षिणम चन्द्रया 
नूय दिखाई देता है गीर्‌ उत्तर में राहू दिखाई देता है । 


इत प्र्रार के अभिलापसेन्=चन्द्र या स्यं को पटचिममें 
आवृत करके राहु पूवं में चला जाता हं उत्तर मे आवृत करकः 
देदिणमं चला जाता ह, ठता कटू । 


(२) राहु व्व अक्ति हना, जाना हना विद््वेणा कस्ता हुमा 
या प्ररिञारणा करता हृथा जव चन्र या सूरं के प्रकाण कोः 
त 


(ख) =न्द-पा- २०, 


भूच १०६५ 
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पथिनानुपोम 
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उसरपन्यत्यिमणं 
चन्दे वा, 


वा लेस दाहिणपुरत्यिम णं घावरित्ता 
सोदटय्यट, तया णं राह्णपुरत्यिमेणं 
उव्दमेट, उत्तरपच्चत्यिमेणं नट । 
४.ताजयाणं नाद्र दैवे आगच्छमापे वा, गच्छमाणं चाः 
दिच्च्यैमाणे वा, परियारेमाणेवा चन्दस्मवा मून्स्मवा 
नेमं दािणपच्चल्यिमे णं वावरित्ता, उप्तरपुरत्यिमि णं 
चोटयट, तश णं दाह्णिवच्वस्यियिणं चन्देवा, यरे वा 
उवट उत्तरपुरत्विम णं राट । 


{~ 


पणं भिनत ण उनर-पच्चत्यिम प्र थआवरना दहिम 


4 १ ४ 
पृन्त्थिम णं वील्वरयद्र, दउनन्परन्पिम णं दादरना 
दशि परमि तधम 4 ग्र 
ग त7पन्वाल्वम ध ताटव्रमट्‌, 


५.ताजयायणं राट दवे आागच्छ्मःणे 
द्विच्व्टेमाणे वा, परियारेमापे वा, चंद्म्नवा, नूरम्नया 


दा गच्छमाण वा 


शर 


मेनं लादरेता वचारटदण्ट नेष प मापृमदोयमि मपुन्ना 
एवं वयति, /रष्टूणा चदे वा, दूरे व गरष, 
६. ताज्याघं रारू टेदे आनच्छमाधे वा. गच्छमापे 


विरव्वमाधे दा, पर्वारेमाए वा, चदन 


माोमनापाम 
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सुत्र १०८८-१०८६ 








नक्चच वणन 


णक्त्त णामाद- 
छट. प०-- कड णं भते { नक्खत्ता पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! अदट्रावोसं णक्वत्ता पण्णत्ता, 


१. अभिर्ई, २. सवगो, ३. धणिदभा, ४. सयभिस्तणः 
५. पुव्वभह्वया, ६. उत्तरभदुवया, ७. रेवई, ८. 
अस्तिणी, ६. भरणी, १०. क्ति, ११. रोहिणी, 
१२. मिसिर, १३. अटा, १४. पुणन्वसु, १५. पुसो, 
१६. अस्तेसा, १७. मघा, १८. पुव्वफर्गुणी, १६. 
उत्तरफप्गुणो; २०. हत्थो, २१. चित्ता, २२. साई, 
२३. विसाहा, २४. अणुराहा, २५. जटा, २६. मुल, 
२७. पुन्वसाटा, २८. उत्तरास्ाढा, 
--जंबु. वक्ड. ७, सु. १५५ 
णक्वत्ताणं आवलिया-णिवाय जोगो य-- 
८. प०-ताकहं ते जोगे ति वत्पुस्स आवलिया-णिवाए ? 
आहिए त्ति वएज्जा । 
उ०--तत्य खलु इमाओ पंच पदिवत्तीभो पण्णत्ताभो 
तं जहा-- 
तत्थेगे एवमाहसु-- 
प्‌. ता सव्वे वि णं णक्वत्ता, क्तियादिया भरणि- 
पञ्जवसाणा पण्णत्ता, एगे एवमाहसु । 
एग पुण एवमाहंसु-- 
२. ता स्वे वि णं णक्वत्ता, महादिया अस्सेस-पज्ज- 
वसाणा पण्णत्ता, एगे एवमादृसु । 
एगे पुण एवमाहंसु-- 
३. ता सव्ये वि णं णक्यत्ता, धणिद्रादिया सरवण-पज्ज- 
वसाणा पण्णत्ता; एगे एवमाहसु । 
एमे धुण एवमाहसु-- 
८. ता सव्ये चि पं णर्गत्ता, अर्त्रिणी-जादिया रेव 
पञ्नयसापा पण्यन्ना, एने एवमाहसु । 
षने पुण एवमाहुमु-- 
५. ता सव्ये धि नं चग्वत्ता, मरी भआदिषा अस्मिणी 
दल्लयमाणा पण्यत्ता, एमे एवमारटुमु । 
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तक्षत्रों के नाम- 
८८. प्र०--भगवन्‌ ! नक्षत्र कितने कहे गये है ? 

उ०-- गौतम ! अद्भावीस नक्षत कहे गये हैँ । 

(१) अभिजित्‌, (२) श्रवण, (३) धनिष्ठा, (४) गतभिषक्‌; 
(५) पूर्वाभिद्रपद, (६) उत्तराभाद्रपद, (७) रेवति, (८) अश्विनी, 
(€) भरणी, (१०) कृत्तिका, (१२) मृगशीषं, (१३) भर्द्रा, 
(१४) पुनवंसु, (१५) पुष्य, (१६) अश्लेषा, (१७) मघा, 
(१८) पूर्वाफात्गूनी, (१९) उत्तराफाल्गुनी, (२०) हस्त, 
(२१) चित्रा, (२२) स्वाति, (२३) विशाखा, (२४) अनुराधा, 
(२५) ज्येष्ठा, (२६) मूल, (२७) पूर्वाषाढा, (२८) उत्तराषाढा । 


नक्षत्रों का आवलिकानिपात ओौर योग-- 
८९. प्र०--(चन्द्र-मूयं के साथ) नक्षत्र समुदाय के योग का 
पंक्तिरूप क्रम कंसा है ? कह-- 

उ०-इस सम्बन्ध में पांच प्रतिपत्तियां (मान्यता) कही 
गई है, यथा-- 

उनमें से एक मान्यता वाले इस प्रकार कटते ह-- 

(१) कृत्तिका से भरणीपर्न्त सभी नक्षत्रों का (चनद्र-सूरयं के 
साथ) योग पक्तिरूप क्रम है । 

एक (मान्यता वाले) फिर इस प्रकार कहते है-- 

(२) मघा से अण्लेपा प्ंन्त सभी नक्षत्रों का (चन्द्र-मूरयं के 
साथ) योग पंक्तिरूप क्रम है। 

एक (मान्यता वाले) फिर इस प्रकार कहते ह-- 

(३) धनिष्ठा ते श्रवण पर्यन्त सभी नक्षत्रौ का (चन्द्रसूर्यं के 
साथ) योग पंक्तिरूप क्रम है] 

एक (मान्यता त्रान) फिर इस प्रकार कहते ईह-- 

(८) अश्नी ते रेवती परवन्त सभी नक्षत्रौ का (चन्द्र-मूरयं 
के माय) याग पक्तिरत्प क्रमद। 

एक (मान्यता वाने) फिर टस प्रकार्‌ कटत ह-- 

(५) भरणी मे अण्विनी पर्यन्त समी नक्षत्रों का (चनद्र-मूयं 
केः माय) योग प्रक्तिन्पक्रमद। 
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(ख) प्रु. नु. २८५, माया 


शत्र १०८८६-१०६१ 





वयं पुण एवं वयामो-- 
ता स्म्वे वि णं णक्खत्ता, अभिई आदिया, उत्तरासाढा 
पञ्जवसाणा, पण्णत्ता तं जहा-अ्िई सवणो जाव 
उत्तरासाढा," 
-- सूरिय. पा. १०, पाहु.१, सु. ३२ 
जंबुहीवे ववहारजोग्गा णक्वत्ता-- 
जंबुहीवे दवे अभिइवज्जेहि सक्तावीसाए णक्वर्ताहि संववहारे 
वटति, -सम. २७, सु. २ 
णक्खत्ताणं गोत्ता - 


६०. 


९१. प०--ता कहं ते गोत्ता ? आहिए्‌ त्ति वएज्जा, 


१. प०-ता एएसि णं अहुावीसाए णक्वत्ता णं अभियी 
णक्वत्ते क गोत्ते पण्णत्ते ? 

उ०- ता मोग्गलायणसगोत्ते पण्णत्ते, 

२. प०--सवणे णक्छत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? 
उ०-संखायणसगोत्तं पण्णत्ते, 

३. प०--धणिद्ा णक्लत्ते कि गोते पण्णत्ते ? 
उ०--अग्गितावसगोत्ते पण्णत्ते, 

४. प०--सतभिसया णक्वत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? 


उ०--कण्णलोयणस गोत्त पण्णत्ते, 
५. प०--पुव्वा पोद्ुबया णक्छलते कि गोत्ते पण्णत्ते ? 


उ०--जोडकण्णियस गोत्ते पण्णे, 
६. प०--उत्तरा पोटुवया णक्वत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? 


उ०-- धनंजयस गोत्ते पण्णत्ते, 
७. प०-- रेवई णक्क्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? 
उ०-- पुस्सायभस गोत्ते पण्णत्तेः 


५८. प०--भस्सिणी णक्वत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? 
उ०--अस्सादणस गोत्ते पण्णत्ते, 


६. प०-भरणी णक्वत्ते {क गोत्ते पण्णत्ते ? 
उ०--भग्गवेसस गोते पण्णत्ते, 
१५. प०-कत्तिया णक्खक्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? 


उ०-अग्गिवेखस गोत्ते पष्णत्ते, 





१ (क) जम्बुदीवे दीवे अभिडवज्जेहि सत्तावीसाए णक्खत्तेहि संववहारे वटति । 


(ख) चन्द. पा. १०, सु. ३२1 


तिर्यक्‌ लोक : 


नक्षत्री के गोत्र गणितानुयोग ५६१ 





हम फिर इस प्रकार कहते हँ 


अभिजित्‌ से उत्तराषाढा पर्यन्त सभी नक्षत्रों का (चन्द्र -सूयं 
के साथ) योग पक्तिरूप क्रम है, यथा--मभिनित्‌ श्रवण~यावत्‌- 
उत्तराषाढा । 


जम्बदीप में व्यवहार योग्य नक्षत्र -- 
६०. जम्बदरीप द्वीप में जभिनित्‌ को छोडकर सत्तावीस नक्षत्रों से 
व्यवहार होता है 1 
नक्षत्रों के गोत्र- 
९१. नक्षत्रों के गोत्र कौन-कौन से है ? करहु 
(१) भर०--इन अद्ावीस नक्षत्रो में से अभिजित्‌ नक्षत्र का 
गोत्र कौनसा कहा गया है? 
उ०--मौद्गलायनस गौत्र कहा गया है । 
(२) प्र०--श्रवण नक्षत्र का गौत्र कौनसा कहा ग्यारह? 
उ०-संखायनस गौव कहा गया हं । 
(३) प्र°--धनिष्ठा नक्षत्र का गौत कौनसा कहा गयाहै? 
ॐ०--अग्तितापस गौर कहा गया है । 
(४) प्र०--शतभिषक्‌ नक्षत्र का गौत्र कौनसा कहा 
गया दै? । 
उ०--कणणलोचनस गौत्र कहा गया है । 
(५) प्र -पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का गौव्र कौनसा कहा 
गयादहैः 
उ०--जातुकणिस गौत्र कहा गया है । 
(६) प्र०--उत्तराभाद्रपद नक्षत का गौत्र कौनसा कहा. 
गयादै? 
उ०-- धनंजयस गोत्र कह गया है । 
` (७) प्र०-- रेवति नक्षत्र का कौनसा यौव्र कहा गया है? 
उ०--पष्यायनस गौच्र कहा गया हैं । । 
(७) प्र०--अश्विनी नक्षत्र का कौनसा गौत कटा गया है? 
उ०--आश्वायनस गौत्र कहा गया है । 
(€) भ्र० -भरणी नक्षत्र का कौनसा गौत कहा गया है? 
उ०---भागंवेसश्न गौच्र कहा गया है 1 


(१०) भ्र०-कृत्तिका 


नक्षत्र का कौनसा गौत्र कहा 
गया? | 


उ०--अग्निवेसश्च गौत्र कहा गया है 1 


-सम. २७, सुर्‌ 
(य) जम्बु. वक्. ७, सु. १५५ 1 


५६२ लोक-ग्रज्ञप्ति तिक्‌ लोक : नक्षत्रों के गोत्र स्‌त्र १०६१ 


११. प० - रोहिणी णक्खत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? (११) प्र०-रोहिणी नक्षत्र का कौनसा गौत्र कहा 


गयारहै? 
उ०-गोतमस गोत्त पण्णत्ते, उ०- गौतमस गत्र कहा गया है । 
१२. १०--संठाणा णक्खत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? (१२) प्र°--मृगशिर नक्षत्र का कौनसा गोत्र कहा गया है ? 
उ०--भारदायस गोत्ते पण्णत्ते, उ०-भारद्राजस गोत्र कहा गया है । 
१३. प०-- अदा णक्खत्तं फि गोत्ते पण्णत्ते ? (१३) प्र०-- आद्रा नक्षत्र का कौनसा गौत्र कहा गया है ? 
उ०-लोहिच्चायणस गोत्त पण्णत्ते, "उ० -- लोहित्यायनस गोत्र कहा गया है । 
१४. प०-- पुणव्वसु णक्लत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? (१४) प्र०--पुनवंसू नक्षत्र का कौनसा गोत्र कटा गया है ? 
उ०--वासिहुस गोत्ते पण्णत्ते, उ०--वासिष्ठस गोत्र कहा गया है । 
१५. प०--पूस्से णक्न्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? (१५) प्र०--पृष्य नक्षत्र का कौनसा गोत्र कहा गया है ? 
उ०--उञ्जायणस गोत्ते पण्णत्ते, उ०-उद्यायनस गोत्र कहा गया है । 
१६. प०--भस्सेसा णक्खत्ते कि गोत्त पण्णत्ते ? (१६) प्र ०-अश्लेषा नक्षत्र का कौनसा गोत्र कहा गया है ? 
उ०-मंडव्वायणस गोत्ते पण्णत्ते, उ०-- मांडन्यायनस गोत्र कहा गया है । | 
१७. प०-- मघा णक्वत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? (१७) प्र०-मघा नक्षत्र का कौनसा गोत्र कटा गया है ? 
उ०--पिगायणस गोत्ते पण्णत्ते, उ०-पिगायनस गोत्र कहा गया है । 
१८. प० - पुव्वाफग्गुणी णक्लत्ते क गोत्ते पण्णत्ते ? (१८) प्र०--पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का कौनसा गोत्र कहा 
गया है? 
उ०--गोवल्लायणस गोत्त पण्णत्ते; उ०-गौोभिल्लायनस गोत कहा गया है । 
१६. प०--उत्तराफग्गुणी णक्छत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? “१६) प्र ०-- उत्तराफल्गुनी नक्षच्र का कौनसा गोत्र कहा 
गयादहै? 
उ०-कासवगोत्ते पण्णत्ते, उ०-- काश्यप गोत्र कहा गया है 1 
२०. प१०--हत्थे णक्खत्ते कि गोते पण्णत्ते 1 (२०) प्र ०-- हस्त नक्षत्र का कौनसा गोत्र कहा गया है? 
उ०--कोतिय गोत्त पण्णत्ते, उ०-- कौशिकं गोत्र कहा गया है । 
२१. प०-चित्ता णक्वत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? (२१) प्र०--चित्रा नक्षत्र का कौनसा गोत्र कहा गया दै? 
उ०--दभियाणस गोत्ते पण्णत्त, उ०-दाभिकानस गोत्र कहा गया है 1 
२२. १०-- साई णक्छत्ते क गोते पण्णत्ते ? (२२) प्र°--स्वाति नक्षत्र का कौनसा गोत्र कहा गया? 
उ०-- चामरचछ गोत्ते पण्णे, उ०--चामरक्त गोत्र कहागयारहै। 
२३. प१०-- पिसाहा णक्वत्ते कि गोते पण्णत्ते ? (२३) प्र०-विशाखा नक्षत्र का कौनसा गोत्र कहा गया? 
उ० -- सुंगायणस गोत्ते पण्णत्ते, ५ उ०-- सुंगायनस्त गोत्र कहा गया ह । 
२४. १० -अणुराहा णक्छत्ते कि गौतते पण्णत्ते ? (२४) श्र०--अनुराधा नक्षत्र का कौनसा गोत्र कहागयारदै? 
उ०-- गोतव्वायणस गोत्ते पण्णत्ते, उ०-गीलन्यायनस्र गोत्र कहा गया ह । 
२५. १०--जेद्रा णक्वरत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? (२५) प्र०--ज्येष्टा नक्षत्र का कौनसा गोच कटा गयादै? 
उ०--तिगिच्छायणस गोने पण्णत्ते, उ०-चिक्ित्सायनस गोत्र कहा गया ह| 
२६. प०-- मूते णक्छत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? (२६) प्र०--मूल नक्षत्र का कौनसा गोत्र कहा गया दै । 
उ०--कच्चायणसगोत्ते पण्णत्ते, उ०--कात्यायनस्र गोत्र कटा गया है 1 
२७. प०--पुव्वासाठा णदखत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? (२७) प्र ० पूरवापाढा नवर का कौनसा गोत्र कदा गया है { 


उ०--वर्स्िवावणत गोते पष्णत्ते, उ०--वात्स्यायनत गोत्रक्हा गया) 
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२८. १०--उत्तरासाढा णक्खत्ते कि गोत्त पण्णत्ते ? (२८) १५०--उत्तरापाढा नक्षत्र का कौनसा गोत्र कहा 
गयादहै? 
उ०--वग्धावच्चस गोत्ते पण्णत्ते,? उ ०--व्याघ्रायनस गोत्र कहा गया है । 


णक्खत्ताणं देव 


- सूरिय. पा. १०, पाह. १६, सू. ५० 
या-- नक्षत्रों के देवता-- 


-६२. १. प्र०- ता कहूं ते णक्वत्ताणं देवया ? आहिए त्ति वएज्जा, ९२. (१) प्र०- नक्षत्रों के देवता कौनसे है ? कहं 1 


ता एएणं अदावीसाए णक्खत्ताणं अभी णक्खत्ते कि इन अद्रावीस नक्षत्रों मे अभिजित्‌ नक्षत्र का क्रौनसा देवता 
देवयाए पण्णत्ते ? कहा गया है ? 
उ०--बंभदेवयाए पण्णत्ते, उ०-त्रह्या देवता कहा गया है 





१ (क) प०-एएसि णं भंते ! अद्भावौसाए णक्वत्ताणं अभिद्‌ णक्खत्ते कि गोत्ते पण्णत्ते ? 
उ०-गोयमा ! मोग्गलायणस गोत्ते पण्णत्ते, 


गाहामौ-- (१) मोगगलायण. (२) संखायणे अ तह, (३) अग्गभाव, (४) कसिणट्ले । 
ततो अ, (५) जाउकण्णे, (६) धणंजए चैव बोद्धव्वे 11१।। 
(७) पुस्सायणे य, ८. अस्सायणे य, (६) भगावेसे य, (१०) अग्गिवेसे य । 
(११) गोयम, (१२) भारहाए, (१३) लोहिच्चे चेव, (१४) वासि ।।२।1 
(१५) ओमज्जावण, (१६) मंडव्वायणे य, (१७) पिगायणे य, (१८) गोवल्ले । 
(१६) कासव, (२०) कोसिय, (२१) दन्भाय, (२२) चामरच्छाय, (२३) सुगा य ।॥३॥ 
(२४) गोवल्लायण, (१५) तेगिच्छायणे अ, (२६) कच्चायणे हवई मूले । 
(२७) ततो अ वज्ज्ञियायण, (२८) वग्घावच्चे य गोत्ताई्‌ं {४1 -जम्बु. वक्व. ७, सु. १५९ 

(ख) चन्द्र. पा. १० सु. ५०। 

{ग) जम्बद्रीपप्रज्ञप्ति, हद्‌ देवज्ञरंजन जम्तृदरी प्रज्ञप्ति, बृहद्‌ देवक्ञरंजन 
एवं सूयं प्र्नप्ति में ग्रन्थमें एवं सूयं प्रज्ञप्ति में ग्रन्थ मे 
नक्षत्र नाम नक्षत्र गोत संहिता प्रदीप नक्षत्र नाम नक्षत्र गोत्र संहिता प्रदीप 

से उद्धृत, से उद्धृत 

१ अभिजित्‌ मौद्गल्यायन १५ पुष्य अवमज्जायन 

२ श्रवण साख्प्रायन अगस्त्य १६९ अश्लेषा माण्डव्यायन  आग्राघणी 
३ धनिष्ठा अग्रभाव संख्यानकर १७ मघा पिगायन 

४ शतभिषक्‌ कण्णिलायन कात्यायन १८ पुर्वाफात्गूनी गोवल्लायन पराप्षर 
* पूर्वाभाद्रपद जातुकणं दारित १९ उत्तराफाल्गूनो काश्यप खादसत्य 
६ उत्तराभाद्रपद धनंजय काश्यप २० हस्त कौशिक कण्डनी 
७ रेवती पुष्यायन गगं २१ चित्रा दार्भायन अत्रिगौत्न 
८ अश्विनी आश्वायन आश्विन २२ स्वाति चामरज्छायन मांडव 

& भरणी भागंवेश मोदुगल्यायन २३ विशाखा शुगायन कौशिकी 
१० कृत्तिका अग्निवेरय अग्निवेश्य २४ अनुराधा गोलव्यायन पाक्क 

११ रोहिणी गौतम गोतम २५ ज्येष्ठा चिकित्सायन काश्यप 
१२ मृगशिरा भारदाज कात्यायन २६ मूल कात्यायन कौशिकी 
१२ आर्द्रा लौहित्यायन शीदी २७ पूर्वापाढा वाश्नव्यायने दाक्षावण 
२१४ पुनर्वसु साशिण्ठ वात्स्यायन २८ उत्तरापाडा व्याघ्रापत्य गार्गी 





५६४ लो कःप्रज्षप्ति तियेक्‌ लोक्‌ : नक्षत्रों के देवता सुत्र १०९२ 
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२. प०- ता सवणे णक्ठत्ते क देवयाए पण्णत्ते ? (२) प्र०--श्रवण नक्षत्र का कौनसा देवता कहागयाहे? 
उ०--विण्हुदेवयाए पण्णत्ते, उ०-- विष्णु देवता कहा गया है । 
३. प०-- ता धणिद्भा णक्खत्तं कि देवयाएु पण्णत्ते ? (३) प्र०--धनिष्ठा नक्षत्र का कौनसा देवता कहा गया ? 
उ०--वसुदेवयाए पण्णत्ते, उ०--वयु देवता कहा गया है? 
४. प०--ता सयभिसया णक्खत्ते कि देवयाए पण्णत्ते ? (४) प्र०--शत्‌भिषक्‌ नक्षत्र का क्रौनसा देवता कहा 
गया? . । 
उ०--वरुणदेवयाए पण्णत्ते, उ०--वरुण देवता कहा गया ह । 
५. प०--ता पुव्वपोदूबया णक्खत्ते कि देवयाए पण्णत्ते ? (५) प्र०--पूर्वाभिद्रपद नक्षत्र का कौनसा देवता कहा 
गयारहै? 
उ०--अजदेवयाए पण्णत्ते, उ०--अज देवता कहू गया है । 
६. प०-- ता उत्तरापोटवया णक्खत्ते कि देवयाए पण्णत्ते ? (६) पमर०--उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का कौनसा देवता कहा 
गया? 
उ०--अहिविदिढ + देवयाएु पण्णक्ते, उ०--अभिवृद्धि देवता कहा गया है । 
७. प०--ता रेवई णक्ठत्ते क देवयाए पण्णत्ते ? (७) प्र०-- रेवती नक्षत्र का कौनसा देवता कहा गया है ? 
र ०-पस्सदेवयाएः पण्णत्ते, उ०-- पूप देवता कहा गया है । 
८. प०--ता अस्तिणी णक्ठक्ते कि देवथाएु पण्णत्ते ? (८) प्र०--अश्विनी नक्षत्र का कौनसा देवता कहा गया है? 
उ०--अस्सदेवयाए, पण्णत्ते, उ०--अश्व देवता कहा गया है । 
६. प०--ता भरिणी णक्ठक्ते कि देवयाए पण्णत्ते ? (€) प्र°--भरणी नक्षत्र का कौनसा देवता कहा गया है ? 
उ०--जमदेवयाए पण्णत्ेः उ०-- य॒म देवता कहा गया है । 
१०. प०- ता कन्या णक्छ॑त्ते छ देवयाएु पण्णत्ते ? (१०) प्र०--कृतिका नक्षत्र का कौनसा देवता कहा गया है ? ` 
उ ०--अग्गिदेवयाए पण्णत्ते," उ०--अग्नि देवता कटा गया है। 
११. प०--ता रोहिणी णक्वनत्ते कि देवयाए पण्णत्ते ? (११) प्र०-- रोहिणी नक्षत्र का कौनसा देवता कहा 
गयां ? 
उ०--पयावइदेवयाएे* पण्णत्त, उ०-- प्रजापति देवता कहा गया है । 
१२. प०--ता संढाणा णक्लत्ते कि देवयाएु पण्णत्ते ? (१२) प्र-संठाणा = मृगशिरा नक्षत्र का कौनसा देवता ` 
कहा गया? 
उ०--सोमदेवयाएः पण्णत्त, उ०--सोम देवता क्हागयादहै। 
१३. प०--ता अदा णद्छत्ते क्रि देवयाए पण्णत्ते ? (१३) प्र°--मरद्रा नक्षत्र का कौनसा देवता कहा गया है ? ` 
उ ०--रुट्देवयाए* पण्णत्त, उ०--मद्र देवता कटा गया है। 





अभिवृद्धि, जन्यत्र-अदिवुध्न, इति 
पूणा-पूपानामको देवो, नतु सूयं पर्यायस्तेन रवत्येव पौप्णमिति प्रसिद्धं । 


^© 


९ 


३ अप्व नामको देव, 

ट (क) उाणं, अ. उ- > नु, €५1॥ (ख) जणु. मु. २८६, गा. ८६-६०, 
स्थानम ओर अनुयोगद्रार्‌ मं अग्निने यम परयत नक्षत्र देवता का गणना क्तम ह । 

५ प्रजापक्निरिति ब्रह्य नामको देवः, जयं च ब्रह्मणः पयायान्‌ सहत, तेन त्राह्यमित्यादि प्रसिद्धम । 

< नोम---चन्दन्तन सौम्यं चन्द्रमसमित्यादि प्रसिद्धम्‌ । 

७ स्द्र--निवन्तन रद्रा कानिनीति प्रनिद्धम्‌ 1 


॥। 


१४. प०--ता पुणव्वसु णक्त्ते कि दैवयाए पण्णत्ते ? 
उ०--भदितिदेवयाए पण्णत्ते, 


१५. प०--ता धुस्ते णक्क्ते {क देवयाए पण्णत्ते ? 
उ०--बहस्सइ देवयाए पण्णत्ते, 


१६. ता अस्तेसा णक्खद्ते {कि देवयाए पण्णत्ते ? 


उ०--सप्पदेवयाए पण्णत्ते, 
१७. प०--ता महा णक््ते छि देवयाए पण्णत्ते ? 
उ०--पिति देवयाए पण्णत्ते, 


-१८. प०--ता पुव्वाफ्युणो णवंखत्ते कर देवयाए पण्णत्ते ? 


उ०--भगदेवधाए पण्णे, 


-१६. प०--ता उत्तराफग्गुणी णक्खत्ते कि देवयाएु पण्णत्ते ? 


उ०--अज्जमः देवयाए पण्णत्ते, 


-२०. प०-ता हस्थे णक्डत्ते ठि देवयाएु पण्णत्तं १ 


उ०-- सविया देववाएः पण्णे, 

२१. प०-- ता चित्ता णके त देवथाएु पण्णत्तो ? 
उ०--तदरुदेवयाए* पण्णे, 

२२. प०- ता साती णक्वत्ते फ़ देवयाए पण्णत्ते ? 
उ०--वाउदेवयाए्‌ पण्णे 

२३. १०--ता दिषाहा णदखसेः # देवयाए पण्णत्ते 


उ०--इंदग्गीदेवयाए्‌ पण्णत्ते, 
२४. प०--ता अणुराहा णक्छते क्र देवयाएु पण्णत्ते ? 


उ०--भित्तदेवयाए पण्णत्से, 

२५. प०--ता जेद्ा णके कि देवयाए पण्णे ? 
उ०--इद देवया पण्णत्तेः 

२६. प०--ता मूले णक्वतो क्र देवयाए पण्णसे ? 
उ०--णिरडइदेवयाएः पण्णत्ते, 





९ 
रे 
५ 
६ 


पितृनामा देव । 

सविता-सूयं । 

(क) विणावा-द्विदैवतमिति प्रसिद्धिम्‌ । 
नैकऋतः--राक्षसस्तेनमूल, जाप इति प्रसिदढम्‌ । 


तिर्यक्‌ लोक : नक्षत्रों के देवता 


गणितानुयोग ५६९५ 


(१४) प्र ०--पनवेसु नक्षत्र का कौनसा देवता कहा गया है ? 
उ०-- अदिति देवता कहा गया है । 

(१५) प्र०-पुष्य नक्षत्र का कौनसा देवता कहा गया है ? 
उ ०--ब्रृहुस्पति देवता कहा गथा है । 


(१६) प्र०--अश्लेपा नक्षत्र का कौनसा देवता कहा 
गयारहै? 

उ०-सपं देवता कहा गया है । 

(१७) प्रर-मघा नक्षत्र का कौनसा देवता कहा गया है ? 

उ०--पितृ देवता कहा गया है । 

(१८) भ्र०--पुर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का कौनसा देवता केहा 
गया? 


उ०~-भग देवता कहा गया हैँ 1 


(१६) भ०---उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का कौनसा देवत्ता कहा 
गया है 1 

उ०्-अयेमा देवता कहा गया है । 

(२०) प्र ०--हस्त नक्षत्र का कौनसा देवता कहा गया है? 

उ०-- सविता देवता कहा गयाहै। ` 

(२१) प्र०--चित्रा नक्ष का कौनसा देव्ता कहा गयाहै? 

उ०--त्वष्टा देवता कहा गया है) 

(२२) प्र °--स्वाती नक्षत्र का कौनसा देवता कहा गया है? 

उ०--वायु देवता कहा गया है 1 

(२३) प्र०--विशाखा नक्षत्र का कौनसा देवता कहा 
गया? 

उ०--इन्द्राग्नि देवता कहा गया ह । 


१1 


(२४) भ्र०--अनुराधा नक्षत्र का कौनसा देवता कहा 
गयाहै? 

उ०--रित्र देवता कहा गया ह । 

(२५) प्र ०-ज्येष्ठा नक्षत्र का कौनस्ना देवता कहा.गयो हे ? 

उ०-- इन्द्र देवता कहा गया है 1 

(२६) भ्र०--मूल नक्षव करा कौनसा देवता कहा गया? 

उ०--नंक्छत देव्ता कटा गया है । 





२ अयंमा-ञर्यम नामको देव विन्ञेपः । 
४ त्वप्टा-त्वष्ट नामको देवस्तेन त्वष्टी-चित्रा इति प्रसिद्धम्‌ । 


५६६ लोक-प्र्तप्ति तिर्यक्‌ लोक : नक्षत्रों के देवता सुतर १०६२-१०६३ 


॥ 1 





२७. प०--ता पुव्वासाढा णक्खत्तो कि देवयाएु पण्णत्ते ? (२७) प्र०-पूर्वाषाढा नक्षत्र का कौनसा देवता कहा 

ग्यारह? 
उ०--आउदेवयाए, पण्णत्ते, उ०- अप ~ जल देवता कहा गया ह । 
२८. प०- ता उत्तरासाढा णक्खत्ते कि देवयाए पण्णत्तो ? (२८) प्र०--उत्तराषाढा नक्षत्र का कनका देवता कहा 
गयारहै? 

उ०--विस्सदेवयाए पण्णत्ते,° उ०-- विश्व देवता कहा गया है । 

-- सूरिय. पा. १०, पाहू. १२ सु- ४६ 

णक्खत्ताणं संठाणं-- नक्षत्रों के संस्थान-- 

६३. ता कहं ते णक्लत्त संठिरई ? आहिए्‌ त्ति वएज्जा, ६३. नक्षत्रों के संस्थान किम प्रकारके हुँ ? कहं 1 

१.प०-ता एएसि णं अह्रुवीसाएु णक्खत्ताणं अभीय (१) पर०--इन अरठाईन नक्षत्रों में अभिजित्‌ नक्षत्र का 

णक्खत्ते कि संटिए पण्णत्ते ? संस्थान किम प्रकार काकटागयारहै? 

उ०--गोदीसावलि संटिए पण्णत्ते, उ०--गो श्यंग' जैसा संस्थान कहा गया है । 

२. १०- ता सवणे णवलत्ते क्रि संहिए पण्णे ? (२) प्र०--श्रवण नक्षत्र का संस्थान.किम प्रकारका कहा 
गयारहै? 

उ०--काहार संटिए पण्ण्ते, उ०---कावड' जंसा संस्थान कहा गया है । 





७ आपो--जलनामा देवस्तेन पुव पिाढा तोयमिति प्रसिद्धम्‌ । 
४ (क) दिश्वेदे्ास््रयोदश । 
(ख) प०--एएत्ि ण भंते ! अद्भावीसाए णक्त्ताणं अभीई णक्त्तं कि देवयाए पण्णत्ते ? 
उ०--गौोयमा ! वम्हदेवया पण्णत्ता, 


एएणं कमेणं णेयव्वा अणुपरिवाडी य इमाओ देवयानो, 


गादाजो-(१) बम्हा, (२) विष्टु, (३) वमू (४) वरणे, (५) अय, (६) अभिवद्धी, (७) पूसे, (८) आसे, (६) जमे,. 
(१०) अग्गी, (११) पवावई, (१२) सोमे, (१३) स्ट, (१४) अदद्‌ ।। १ ॥ 
(१५) वटस्तरई, (१६) म्पे, (१७) पि, (१८) भगे, (१६) जज्जम, (२०) सविभा, (२१) तटा, 
(२२) वाड, (२३) इंदग्गी, (२४) मित्तो, (२५) इंद, (२६) निररई, (२७) आ, (२८) विस्सा य ॥ २॥ 
एवं णक्वत्ताणं एगा परिवाडी णेअन्वा, जाव- 
प०--उत्तरासाडढा णक्खत्ते णं छते किः देवयाए पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा } विन्सदेवया पण्णत्ता । --जम्बु° वकव० ७. सु० १५७1. 


(ग) एतया-व््म-विष्यु-वरणादिरूपया परिपाट्या, न तु परतीथिकप्रयुक्त-अण्व-यम-दह्‌न-कमल आदिरूपया नेतव्या--परिस्षमदि ` 


प्रप्य 1 


माला (१) बन्दा, (>) विष, (द) वस्‌, (८) वयय, (५) जय, (६) वदो, (५) पू, (८) मास, (६) जे । 
1१०} अग्नि, (११) पयावट. (१२) नमि, (१३) न्द्र, (१८) अदिति, (१५) वदहस्न ६) सप्पे ॥१॥ 
(१७) विड, (१) भग, (१६) अज्जम, (२०) सविञा, (२१) 


( 
ध (२२) वाड, (२३) तदेव इंदम्गी । 
(२८) भिने, (२५) एद, (२६) निनद, (२७) आउ, (२) व्िस्माय वोदधच्वे ९ 


व्व || २ 11. 


-- नम्य तवे ७, सु. १५०. 
ष) कर. दा. १० ग. ८ 
4 ॥ ष्ठ र म्‌ म र दाम समद्र दयन क { माधा भित्र भिन्र रचना ्मरनीमंदा बार अना, विचारणीयं 
म 2; न समादत्त वनशय क्म न ज्जिानुजा क जान 


धि च द्य तागा 1 
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एक प्राचीन चित्रके अनुसार रर नक्षत्रों के तारा एवं संस्थान (आक्रति) 
वणेन देखें पृप्ठ ५३६ सूत्र ९२-६४ 


सूत्र १०६३ 





३. प०-- ता धण्द्भि णक्वक्ते कि संठिए पण्णे ? 


उ०-सडउणीपलीणगसंट्ए पण्णे, 
४. प०--ता सयभिसया णक्वत्तो कि संट्षए पण्णसे ? 


उ ०--पुप्फोवयार संठिएु पण्णे, 
५. प०--ता पुव्वापोटुवया णक्ठरो कि संठिएु पण्णत्तो ? 


उ०--अवड्ढवावि संठिए पण्णे, 
६. प०- ता उत्तरापोदरवया णक्खत्तो कि संठिएु पण्णत्ते ? 


उ०--अवड्ढव।वि संठिए पण्णत्ते, 
७. प०-- ता रेव णक्खत्ते कि संठिए पण्णत्ते ? 


उ०--णावा संठिए पण्णत्ते, 
८. प०~- ता अस्सिणी णक्खत्ते कि संहिए पण्णत्े ? 


उ०-आसक्ंध सं्ठिए पण्णे, 
६. प०--ता भरणी णक्खत्ते कि संट्ए पण्णत्ते ? 


उ०-भगसंठिए पण्णत्ते, 
१०. प०-- ता कत्तिया णक्खत्ते कि संठिषए पण्णत्ते ? 


उ०--ष्रघरग संटिएु पण्णत्तेः 
११. प०--ता रोहिणी णक्खसो कि संठिए पण्णत्ते ? 


उ०--सगड्डिढ संटिए पण्ण्ते, 
१२. प०--ता मियसिरा णक्त्ते कि संठ्ए पण्णत्ते ? 


उ०--मिगसोसावलि संटिए पण्णत्ते, 
१३. प०--ता अदू णक्खत्ते {क संटिए पण्णत्तो ? 


उ०--रहिरबिडु संटिए पण्णत्ते, 
१४. १०--ता पुणन्वसु णक्रो कि संठिए प्णत्ते ? 


उ०--तुला संडिए पण्णत्ते, 


तियक्‌ लोक : नक्षत्रों के संस्यान 


गणितानुयोग ५६७ 


[9 क क क कष्क्का का दा द दा 


(३) प्र०-धनिष्ठा नक्षत्र का संस्थान किस प्रकार का 
कहा गयादहै? 
उ०-- "पक्षियों के पिजरे" जंसा संस्थान कहा गया है । 
(४) प्र०-शतभिषक्‌ नक्षत्र का संस्थान क्सि प्रकारका 
कहा गया? 
उ०--पुष्प-राशि" जसा संस्थान कहा गया है 1 
(५) प्र०--पूर्वाभिाद्रपद नक्षत्र का संस्थान किस प्रकारका 
कटा गयादहै? 
उ०--माधी वापी" जसा संस्थान कहा गया है । 
(६) प्र°-उत्तराशद्रपद नक्षत्र का संस्थान किस प्रकार 
का कहा गयारहै। । 
आधी वापी जंसा संस्थान कहा गया है । 
(७) प्र०-रेवतौ नक्षत्र का संस्थान किंस प्रकार कहा 
गया? 
उ०-- नौका जसा संस्थान कहा गया है । 
(८) प्र०-अश्विनी नक्षत्र का सस्थान किञ्च प्रकारका 
कहा गया दहै? 
उ०--"अश्वस्कध' जसा संस्थान कहा गया है । | 
(&) प्र भरणी नक्षत्र का संस्थान किस प्रकार का कहा 
गयाहै? 
उ०--'भग' जसा संस्थान कहा गया है । 
(१०) कृत्तिका नक्षत्र का संस्थान किस प्रकार का कहा 
गयादहै? 
उ०--छुरे के घर' जैसा संस्थान कहा गया है । 
(११) प्र०- रोहिणी नक्षत्र का संस्थान किस प्रकार का 
कहा गयां ? 
उ०--गाड़ी कौ धुरी" जसता संस्थान कहा गया है । 
(१२) प्र०--मृगशिरा नक्षत्र का संस्थान किस प्रकारका 
कहा ग्यारह? 
उ०-- मृग के मस्तकः" जंत्ना संस्थान कहा ग्यारह । 
(१३) भरर नक्षत्र का संल्वान किस प्रकार का कटा 
गयादै? 
उ०-- “रुधिर के विन्दु" जसा संस्यान कटा गया है । 


(१४) प्र०-पुनर्वसु नक्षत्र का मंत्यान किम प्रकार का 
कहा गया रहं? 


४. तना --- 


उ--तुना' जसा सस्यान कहा गया है ! 


५९८ लोक-प्रज्ञप्ति 





१५. १०- ता पुस्से णक्वत्ते कि संठिएु पण्णत्तं ? 


उ०--बद्धमाण संठिए पण्णत्त, 
१६. प०-ता अस्सेसा णक्खत्तं कि संट्ए पण्णत्त ? 


उ०-पडागस्ंटिए पण्णत्ते, 


१७. प०--ता महा णव्खन्ते कि संठिएु पण्णत्ते ? 


उ०--पागार संठिए पण्णत्ते, 
१८. प०- ता पुव्वाफप्युणी णक्वत्ते कि संठ्एि पण्णत्ते ? 


उ०--अद्धपलियंक संटिए पण्णत्ते, 
१६. प०- ता उत्तराफग्गुणी णबखत्ते किं संटिए पण्णत्ते ? 


उ०--अद्धपलिथंक संठिए पण्णत्ते, 
२०. १०-- ता हृत्य णक्छत्ते कि संठिए पण्णत्ते ? 


उ०--हत्य संटिएं पण्णत्त, 
२१. प०--ता चित्ता णक्छत्ते कि संठ्एि पण्णत्ते 


उ०--मृहफुल्ल संठिए पण्णत्ते,. 
२२. प०-ता साई णक्वत्ते कि संटिए पण्णत्ते ? 


उ०-खोलग संठिए पण्णत्ते, 


२३. प०--ता विसाहा णक्छत्ते कि संठिए पण्णत्ते ? 
उ०--दाभणि संहिए पण्णत्ते, 
२४. प०--ता अणुराहा णक्छत्ते कि संक्एि पण्णत्तं ? 


उ०-- एगावति संठिए्‌ पण्णत्ते, 
२५. प०--ता जेद्रा णक्छत्ते कि संटिए पण्णत्ते ? 


उ०--गयदन्त संटिषए्‌ पण्णत्ते, 


२९. प०--ता पूते णक्पतते कि सरटिए प्पत्तं 


उ०--विच्द्रयतमोचमंदिष पन्णत्त, 


तियंक्‌ लोक : नक्षत के संस्थान ५ 
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(१५) प्र०- पष्य नक्षत्र का संस्थान किस प्रकारका कहा 
गया है? 

उ०-- "वधं मान' दीपक जसा संस्थान कटा गया है । 

(१६) अश्लेषा नक्षत्र का संस्थान किस प्रकारका कहा 
गयाहै? । 

उ०-"पताका' जैसा संस्थान कहा है । 


(१७) प्र०- मघा नक्षत्र का संस्थान किस प्रकारका कहा 
गयारहै? 

ऊ०--श्राकार' जसा संस्थान कहा गया है । 

(१८) प्र°--पूर्वाफात्गुनी नक्षत्र का संस्थान किस प्रकार 
काक्हागयादहै? 

उ०--'आधे पलंग" जसा संस्थान कहा गया है । 

(१६) प्र०-उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का संस्थान किस प्रकार 
काकहागयादै? 

उ०--'आधे पलग' जैसा संस्थान कटा गया है । 

(२०) प्र °--हस्त नक्षत्र का संस्थान किस प्रकारका कहा 
गयादहै? 

उ०--"हाथ' जंसा संस्थान कटा गया है । 

(२९१) प्र०--चित्रा नक्षत्र का संस्थान क्सि प्रकार का 
कहा गया है ? 

उ०-फूले हए मह जसा सस्थान कहा गया है । 

(२२) भ्र०-स्वाती नक्षत्र का संस्थान किस प्रकार का 
कहा ग्यादै? 

उ०--"खीले' जंसा संस्थान कहा गया है । 

(२३) प्र०-विशाखा नक्षत्र का सस्थान किस प्रकार का 
कहा गया है । 

उ०--दामनिका (पलु वाँवने की रज्जु) जसा संस्यान कहा 
गया दै। । 

(२४८) प्र०--अनुराधा नक्षत्रका संस्थान किन प्रकारका 
कटा गया टै? 

उ०--"एकावलिहार' जसा नस्थान कहा गया है। 

(२५) प्र°--ज्येष्ठा नकषत्रका संस्यान किस प्रकार का 
कटा गयादैः? 

०--शगजदन्त' जैना संस्थान कहा मयाद्रु। 


? 


उ 
(२६) प्र०- मूल नक्षत्र का संस्यान किम प्रकारका कटा 

गयाद 

उ०--विच्युकी पुट जना संस्थान कटा गयादै। 


पत्र १०४३ 





२७. प०- ता पुन्वासाढा णक्त्ते कि संठिए पण्णत्ते ? 


ति्ंक्‌लोक : नक्षत्रों के संस्थान 


उ०-गयविवकम संहिए पण्णत्ते, 


२८. प०-ता उत्तरासाढा णक्खत्तं फि संटिए पण्णत्ते ? 


उ०-सीह्निसाइय संटिए पण्णत्त ,” 


१ (क) प०--एएसि ण भंते ! अद्भावीसाए णक्वत्ताणं अभीई णक्खत्ते कि सरिए पण्णत्ते ? 


-- सूरिय. पा. १०, पाहू. ८, सु. ४१ 


उ०-गोयमा } गोसीसावलिसंठिए पण्णत्ते, 
गाहामो--(१) गोसीसावलि, (२) काहार, (३) सडउणी, (४) पुप्फोवयार, (५-६) वावी य । 
(७) णावा, (८) आसक्धग, (€) भग, (१०) छुरघरए, अ (११) स गड्द्धी ॥ 
(१२) मिगसीसावली, (१३) रूहिरविदु, (१४) तुल्ल, (१५) वद्धमाणग, (१६) पडागा । 


(ख) चद. 


(ग) 


(१७) पागारे, (१८-१६) पलिञंके, (२०) हत्थे, (२१) पहफुल्लए देव ॥ 


गणितानुयोग -५६& 





(२७) प्र ०--पूर्वषाढा नक्षत्र का सस्थान किस प्रकारका 


कहा गया ह ?. 


उ०- गजगति" जसा संस्थान कहा गया है 1 


(२८) प्र°--उत्तराषाढा नक्षत्र का संस्थान किस प्रकारका 


कहा गया है ? 


उ०--वैठे हुए सिह जसा संस्थान कहा गया है । 


(२२) खीलग, (२३) दामणी, (२४) एगावली य, (२५) गयदत, (२६) विच्छुयलगुले य । 
(२७) गयविक्कमे य तत्तो, (२०८) सीहनिसीही य संठाणा ।। 


पूर्वाषाढा के संस्थान भिन्न भिन्न माने गये हैँ। 


--जम्बु. वक्व. ७, सु. १५९ 


स्परज्ञप्ति की वृत्ति मे भीं ये गाथां उद्धृत है 1 
ूर्वाभाद्रपद-उत्तराभाद्रपद के संस्थान तथा पूर्धाफाल्गुनी-उत्तराफाल्गुनी के संस्थान समान माने गये है किन्तु 


संस्थानों की इस विभिन्नता का हेतु इस प्रकार है-- 
पूवं भद्रपदायाः अद्धंवापीसंस्थानं, उत्तरभद्रषदाया भप्यघंवापीसंस्थानं, एतदद्धंवापी हयमीलनेन परिपूर्णा वापी 
भवतति, तेन सूत्रे वापीस्युक्तम्‌ । 
पूवेफल्गुन्या अधंपल्यंकसंस्थानं, उत्तरफल्गुन्या अप्यधंपल्यंक संस्थान -अत्रापि अधंपल्यंक दयमीलनेन परिपुणं पर्यंको 
भवति, तेन संख्यान्धुनता न । 


पा. १०सु.१।. 
महतं चिन्तामणी 
नक्षत्र नाम 


अविनी 
भरणी 
कृत्तिका 
रोहिणी 
मृगसिरा 
आर्द्रा 
पुनवसु 

पुप्य 
अश्लेषा 
मघा 
पुकपफाल्गुनी 
उत्तराफाल्गुनी 


मुहूतं चिन्तामणी 
नक्षत्र संस्थान 


अश्वमुख 
भग 

चुरा 
शकट 
हरिणमुख 
मणि 

ण्ह 

वाण 

चक्र 
भवन 
मंच 
शय्या 


सूरय प्रप्त 
नक्षत्र नाम 


अभिजित्‌ 
श्रवण 
धनिष्ठा 
णतभिपक्‌ 
पूवाभाद्रपद 
उत्तराभाद्रपद 
रेवती 
अश्विनी 
भरणो 
कत्तिका 
रोहिणी 
मृगजिरा 


--जंवु. वक्व. ६, सु. १५९ वृत्ति 


सूयप्रज्ञप्ति 
नक्ष संस्थानं । 
भम्वस्कध 
भग 
ष्ट्य 
शकट 
मृगक्राशिर 
रुधिर्‌ विन्दु 
तुला 
वधमान 
पताका 
प्राकार 
जधं पत्यक 
अधं पत्यक 
(क्रमशः) 


६०० लोक-प्रज्ञप्ति 


~^. 





णक्वत्ताणं तारग्ग सखा- 
&४. १. प०-ता कहूं ते तारगे ? अहिए त्ति वएज्जा, 
ता एएसि णं अद्भावीसाए णक्वत्ताणं अभीई णक्त्ते 
कतितारे पण्णत्ते 
उ०--त्ितारे पण्णत्तं । 





तियंक्‌ लोक : नक्षत्रों के ताराओं कौ संख्या 


२. प०-सवणे णक्वत्ते कंत्तितारे पण्णत्तं ? 


उ०-तितारे पण्णत्तं ।* 


३. प०-घणिट्रा णक्वत्तं कतितारे पण्णक्त ? 


उ०-पणतारे पण्णत्तं ।3 


३. प०--सतभिस्तया णक्वत्तं कतितारे पण्णत्तं ? 


उ० --सद्ततारे पण्णत्त ।४ 
(क्रमशः) 





१३ हस्त 

१४ चित्रा 

१५ स्वाती 

१६ विशाखा 
१७ अनुराधा 
१८ जेष्ठा 

१६ मुल 

२० पूर्वापाढा 
२१ उत्तराषाढा 
२२ भभिनित्‌ 
२२ श्रवण 

२४ घनिष्ठ 
२५ शतभिषक्‌ 
२६ पूर्वाभद्रपद 
२७ उत्तराभाद्रपद 
२८ रेवती 


सूयंप्र्षप्ति मँ नक्षत्रौ के सस्या 
संस्यान अश्विनी से रेवती पयन्त 
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नक्षत्रों के ताराओं को संख्या - 
६४. (१) प्र०-- नक्षत्रों के तारां का प्रमाण कितना है ? कहँ- 


कहे गयेदैँ? 


इन अद्रावीस नक्षत्रों में से अभिजित्‌ नक्षत्र के कितने तारे 


उ०--तीन तारे कटे गये हैँ ¦ 

(२) प्र०--श्चवण नक्षत्र के कितने तारे कहे गये हँ ? 
उ०--तीन तारे कहे गयेरहै? 

(३) भ्र०--धनिष्ठा नक्षत्र के कितने तारे कटे गये हँ ? 
उ०--पांच तारे कहे गये हैँ । 

(४) प्र ०--शतभिषक्‌ नक्षत्र के कितने तारे कहे गये है ? 


उ०-सात तारे कहै गये हैँ । 


दाथ आर्द्रा 

मोती पुनवंसु 

मूग पुष्य 

तोरण अश्लेषा 

भात (रथ) मघा 

कुण्डल पर्वाफाल्गुनी 
- सिहु-पुच्छ उत्तराफाल्गुनी 

हाथी-्दाति हस्त 

मंच वित्रा 

त्रिकोण स्वाति 

त्रिचरण वामनरूप विशाखा 

मृदंग अनुराधा 

वतुल जेष्ठा 

मच मूल 

मानव युगल पूरवपिाढा 

मृदग उत्तरापाटा 


गाहाओ--तिग-तिग-पचग-सय-दुग-वत्तीसग-तिगं तह तिगं तह तिगं च 1 
-पंचग-तिग -एक्कग-पंचग-तिग-छक्कमं चव ॥! १ ॥) 
सत्तम-दरग-टग-पंचग-एक्केक्कग-पंच-चउ-तिगं चेव । 


[9 ॥ 


(ग्र 


एक्कार्‌सग-चरउक्क, चक्कर चवतारग 1 २ 11 


(ग) भमिड पक्यत्ते तितार्‌ पण्णत्त । 


९) ^१। 


(क) ठाणं 


(य) मम. ५, न. १३॥ 


अ. ३, ॐ ३. नु. 


२८५८ । 


नभि णक्यन्तं तिततारे पप्णत्ते, एवं सवणो, भस्सिणी, भरणी मगसिरे, धसे, जदा । 


(ख) सम. ३, मृ. १०१ 
(क) पन यक्ना कंनताया पण्यत्ता, तं जदा--(१) बपिद्रा, (२) रोहिणी, (३) 


हाथ 
प्रफुल्लमूख 
खीला 
दामणा-पशु वांधने की रस्सी 
एकावली हार 
गजदत 

विच्छ की पृष्ठ 
गज-विक्रम 
सिह निषद्या 
गो श्युगावलि 
कावड 
पक्षी-पिजरा 
पुष्पहार 

अधं वापी 

अधे वापी 
नीक। 


न अभिजित्‌ से प्रारम्भ होकर उत्तरापाढा पयन्त कहे गये ह । महतं चिन्तामणी मेँ नक्षत्रों के 
न्त कटे गये है । संहिता प्रदीप में नक्षत्रों के संस्यान कृतिका से भरणी पर्यन्त कहे गये हैँ । 


२ (क) प०--एएसि णं भंत! अद्भावीस्नाए णक्त्ताणं अभिई णक्वत्ते कंतितारे पण्णत्ते ? 
उ०~--गोयमा ! तितारे पण्णत्त, एव णयव्वा जस्स जदयाभो ताराय इम च तं तारगा। 


-जवु. वक्ष. ६, सु. १५०८ 
--सणं. ध. ३, उ. ३, मु. २२७ 
--सम.३,मु.६ 


था, (५) विमाहा । 


--ठाणः भ, ५, उ. ३, मु. ८४६३ 
८ मतमितसया पक्श्रत्तं एमन्रयतारे पण्णत्ते। 


¢ 
--सम. १००, मु. 
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५. प०--पुव्वापोटवया णक्वत्तं कतितारे पण्णत्त 
उ०--दुतारे पण्णत्त ।` ४ 

६. प०--उत्तरायोद्रुवया णक्त्तं कतितारे पण्णत्तं ? 
उ०--इुतारे पण्णत्ते ॥* 

७. प०-रेवई णक्खत्ते कतिततारे पण्णत्ते ? 
उ०-- बत्तीसइतारे पण्णत्ते ।* 

-८. प०--अस्सिणी णक्वत्तं कतितारे पण्णत्तं ? 
उ०-- तितारे पण्णत्तं ।* 

६. प०-भरणी णक्खत्ते कतितारे पण्णत्तं ? 
उ०--तितारे पण्णत्तं ॥५ 


-१०. प०--कत्तिया णक्वत्ते कतितारे पण्णत्तं ? 


उ०--छ तारे पण्णत्ते 


११. प०--रोहिणीणक्छत्ते कतितारे पण्णत्तं ? 


उ०-पंचतारे पण्णत्ते ।7 


-१२. प०--मिगसिरे णक्वत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 


उ०--तितारे पण्णत्ते ॥7 


-१३. प०-- अदा णव्लत्ते कतितारे पण्णत्तं ! 


उ०--एगतारे पण्णत्तं ।९ 


१४. प०--पुणव्वस्ू णक्वत्ते कतितारे पण्णत्तं ? 


उ०--पंचतारे पण्णत्ते 1\° 

१५. प१०-- पुरस्ते णक्त्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
उ०--तितारे पण्णत्तं 1" 

१६. प१०--मस्तेसा णक्लत्ते कतितारे पण्णत्तं ? 
उ०--छ तारे पण्णत्ते 1" 
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(क) पुव्वा भद्वया णक्वत्त दुतारे पण्णत्ते । 
(ख) सम. २, सु. ७ । 

(क) उत्तराभदवया णक्छक्ते दुतारे पण्णत्ते । 
(ख) सम. २, सु. ७ । 

रेषई णक्वत्ते वत्तीसइ तारे पण्णत्ते । 

(क) णं, अ. ३, उ. ३० सु. २२७ 1 

(क) उाणं, भ. ३, उ. ३, सु. २२७ । 
कत्तिया णक्छत्ते छ तारे पण्णत्ते । 

(क) गणं, अ. ५, उ 
(क) ठणं ज. ३, उ. ३, सु. २२७ 1 
(क) अदा णक्छत्ते एगरारे पण्णत्ते । 


२३१ सु. ४५७३ 1. 


तियक्‌ लोक : नल्रो के तारागों को संख्या 


4 
( [1 ) सम. 
द 


{ख )} सम. 


गणितानुयोग ६०१ 


(५) प्र °--पुवभिद्रपद नक्षत्र के कितने तारे कहे गये हं? 
उ०-दो तारे कह गये हं । 

(६) प्र०--उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के कितने तारे कहै गये हैँ? 
उ०्-दोतारे कहे गये । 

(७) प्र०-रेवति नक्षत्र के कितने तारे कहे गये हं? 
उ०-वत्तीसतारे कहे ग्येहै। 

(८) प्र०--अष्विनी नक्षत्र के कितने तारे कठ गये? 
उ०-तीन तारे कठेग्येहै। 

(€) प्र०-भरणी नक्षत्र के कितने तारे कहे गयेदहै? 
उ०-तीन तारे के गयेरै। 

(१०) प्र०-- कृत्तिका नक्षत्र के.कितने तारे कहे गये है ? 
उ०-छतारे कट्‌ गये टं। 

(११) प्र०-रोहिणी नक्षत्र के कितने तारे कहे गये हैँ ? 
उ०्-पांच तारे कहे गये ह । 

(१२) प्र०--मृगञ्जिर नक्षत्र के कितने तारे कहे गये ह ? 
उ०-तीन तारे कहै गये दहं । 

(१३) प्रद्रा नक्षत्र के कितने तारे कहे गये हं? 
उ०-एक तारा कहा गयादहै। 

(१४) प्र०--पुनर्वसु नक्षत्र के कितने तारे कटे गये ह? 
उ०-पांच तारे कहे गये है| 

(१५) भ०--पृष्य नक्षत्र के कितने तारे कहे.गये है? 
उ०-तीन तारे कहे गये है । 

(१६) प्र०--अश्लेपा नक्षत्र के कितने तारे कटे गये है ? 
उ०--छ तारे कहे ग्ये दं । 


--उणं अ. २, उ. ४, सु. ११० 


-ठाण. भ. २, ४ सु. ११० 
-सम. ३२.सु. ५ 

(ख) सम. ३, नु. ११। 

(ख) सम. ३, सु. १२1 

--उाणे, अ. ६, सु. ७। 

(ख) सम. ५, नु. ६ 
(ख) सम-३, मु. ६ 
-ठखाण 


च 
ध 
१ न्‌. ५५ 


= 


ख) सम 


[ 
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कि 00000 ११ 6 
१७. पए०- मघा णक्छत्ते कतितारे पण्णत्ते ? (१७) प्र०-मघा नक्षत्र के कितने तारे कहे गये? 
उ०--सत्ततारे पण्णत्तं 1 उ०--सात तारे"कहे गये है । 
१८. प०--पुल्वा फग्गुणी णक्ठत्त कतितारे पण्णत्तं ? (१८) प्र०--पूर्वाफाल्युनी नक्षत्र के कितने तारे कहे गये हँ? 
उ०--दुतारे पण्णत्ते ।* उ०--दो तारे कहै गये हैं । 
१३. प०--उत्तराफरगुणो णक्लक्ते कतितारे पण्णत्तं ? (१९) प्र०-उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के कितने तारे कहे गये हैँ ? 
उ०- तारे पण्णत्तं !: उ०-दो तार कह गयेदहं। 
२०. प०--हूत्य णक्खत्तं कततितारे पण्णत्तं ? (२०) प्र०-- हस्त नक्षत्र के कितने तारे कटे गये? 
उ ०-पचतारे पण्णत्ते ।४ उ०्-र्पांच तारे कहे गयेहैं। 
२१. प०--चित्ता णक्वकत्तं कतितारे पण्णत्त ? (२१) प्र०--चित्रा नक्षत्र के कितने तारे कटे गये.ह्‌ं? 
उ०--एक्तारे पण्णत्तं ।५ उ०-एक तारा कहा गया है । 
२२. १०-- साती णक्छत्तं कतितारे पण्णत्ते ? (२२) प्र०--स्वाती नक्षत्र के कितने तारे कहे गये हं 
उ०--एकतारे पण्णत्तं ।* उ०-एक तारा कहा गया है। 
२३. पर --विसादा णक्त्तं कतितारे पण्णत्त ? ( २३ ) प्र०--विशाखा नक्षत्रे के कितने तारे कहे गये हुं ? 
उ०-पंचतारे पण्णत्तं 17 उ०्-पांच तारे कह गये हं । 
२४. पञ--जणुराहा णक्छत्ते कतितारे पण्णत्ते ? (२४) प्र०--भनुराधा नक्षत्र के कितने तारेकटेग्येहं? 
उ०--पंचतारे पण्णत्तं ।* उपचि तारे कटे गये हं । 
२५. प०-जेद्र णक्छत्ते कतितारे पण्णक्ते ?< (२५) प्र०--ज्येष्ठा नक्षत्र के कितने तारे कहे गये हैं ? 
उ०--तितारे पण्णत्ते ।*“ उ०्-तीनतारे कह गये) 
२६. प१०--मूले णक्त्ते कतितारे पण्णत्तं ? (२६) प्र०-मूल नक्षत्रे के कितने तारे कहे गवेर्है? 
उ०-एगतारे पण्णत्त 1" उ०्-एक तारा कहा गया है । 
२७. प०--पुव्वासाढा णक्छत्तं कतितारे पण्णत्तं ? ` (२७) प्र°-पूर्वाषाढा नक्षत्र के कितने तारे कहे गये हं ? 
उ०--चडउतारे पण्णत्तं 7 उ०्-चार तारे कट गये । 
१ (कः) मधा णक्वत्ते सत्ततारे पण्णत्ते । --ठाण, अ. ७, सु. ५८६ 
(ख) सम. ७, सू. ७। 
२ (क) ठाणरं अ. २, उ. ८ नु. ११०। (ख) सम. २, सु. ४। 
३ (क) ठा ठा, २, उ. ४, सु. ११०॥ (ख) सम, २, सु. ५। 
(क) द्राण, ठा. ५, उ. ३, सु. ४७३ । (ख) सम. ५, सु. ११। 
५ (क) वरापं-ठा. १, तु. ५५॥ (ख) सम. १, सु. २४। 
९ (क) ठानं. ठा. १, चु. ५५1 (ख) सम. १, सु. २५। 
८ (क्‌) ठाणे, ठा. ५, उ. ३, मु. ४७२1 (ख) नम. ५, सु. १२। 
= (क) अपुर णक्खन्ते चउतारा पप्णत्ते। --ठाण ८ उ. ४ चु. ३८६ 
(न) तम. ८. न- 5) 
६ >व:तदन-उद्रा पज्वनापं एगुणवीस्ताएु नक्वत्ताणं मद्ाणउ्ड ताराओौ नारग्नेश पण्णत्ताजो । --सम. €, सु. ¡` 
(नयना म प्रारम्भ कम ष्टः पय॑न्त १६ नञत्रो के ६८ तनि दोते टै 1) 
4 (© 441 (ख) म. ३, नु. ८। 
१६ स्ते नस्यन दन्जारनतारे प्रष्यने । --सम. ११ मु- ५ 
4 4 = (ख) नम ८ नृ. 51 


२८. प१०--उत्तरासाढा णक्खत्ते कतित्तारे पण्णत्तं ? (२८) प्र०--उत्तरापाढा नक्षत्र के कितने तारे कहु गये हैँ 
उ०--चडउतारे पण्णद्च 1) उ०्-चार तारे कहे गये दहं 


- सूरिय. पा. १८) पाटु- €, सु. ४२ 





१ (क) 
(ग 
(घ) 


ठाणं, ठा, ४, उ. ४, सु. ३८६। (ख) सम. ४्सु.€) 

सम० की गणनासे ६८, जम्वु° की गणना से ६७ नक्षत्र होते है 1) 

चन्द० पा० सु० ४२1 

आगमो मे भौर ज्योतिष ग्रन्थों मे नक्षत्रों के ताराभों कौ संख्या समान होनी चाहिए क्योकि नक्ष के ताराओों की संख्य 1 
आकाश मे तो सुनिष्वित एवं एक खूप ह फिर यह्‌ अन्तर क्यों है 4 

सूयं प्रज्ञप्ति ओौर जम्बुद्वीप प्र्ञप्ति मे सूल नक्षत्र का एक तारा कटा गया है जौर भरमवायांग के इग्यारट्वे समवाय में मूल 
नक्षत्र के इग्यारह्‌ तारे कहे गये ह । 

सथं प्रज्ञप्ति ओर जम्नरुद्ठीप प्रज्ञप्ति मे नक्षत्रों के ताराओं कौ गणना अभिजित्‌ नक्षत्र से प्रारम्भ होकर उत्तराषाढा नक्षत्र 
पयेन्त की कही गई है । 

किन्तु सूयं प्रज्ञप्ति मे अनुराधा नक्षत्र के पाचि तारे कहे गये है ओर स्था्नाग, समवायांग, जम्तरुदरीप प्रनप्ति मे अनुराधा 
नक्षच्रके चार तारे गयेदहैं। 

यदि यह अन्तर लिपिक युग के लेखकों की असावधानौसहो गयाहोतो आधुनिके आकान्‌ दर्शक यन्वरद्वारा निर्णय करके 
संशोधन करना आवश्यक है । 

आगमो मे सदा नक्षत्रों के ताराभों की वास्तविक संख्या एवं एकवाग्यतता होना ही उनकी प्रामाणिकता का मूल ह । 


नक्षत्रों के तारे 
क्रम० स्थानांग स्थान उ सूत्र विवरण 
१ ) ३ ४, २२७ अभिजित्‌ के ३ तारे 
२ ध ३ ४ २२७ श्रवण के तीन तारे 
ह ५ ३ ४७३ धनिष्ठाके ३ तारे 
1 29 ् 
४ ह २ ४ ११० पु्वाभाद्र पद के २ तारे 
९ २ ॥; ११० उत्तराभाद्र पदकेदो तार 
७ ५ ४ ° ४ 
र ३ ४ २२७ अश्विनी के ३ तारे 
६ न ३ ४ २२७ भरणीके ३तारे 
१० # ६ ० ५३६ कृत्तिका के ९ तारे 
११ ॥ ५ ३ ४७३ रोहिणी कै ५ तारे 
१२ # ३ र २२७ मृगिराके ३ तारे 
१३ ४ १ ९ ५५ राका १ तास 
१५ ध ५ रे ४७३ एुनवनु के ५ तारे 
१५ ग ३ ॥ २२७ पप्य के > तारे र्‌ 
१६ € ° ५३६ अश्तपाक्त ६ तारे 
१७ ४ ० + ५८९ मवाक७ तारे 
व न २ ४ ११०९ ए्वफस्मुना के २ तारे 
१६ ् २ ॥1 ११९ उतनाफात्नुना दे २ तार्‌ 
२५ ४ ५ १ ४७६ ट्तके ५ तारे 
२९१ तः १ ० ५४ चित्राका५ताना 
२२ 8 १ < ५५ न्वतौ का? तारा (करमन 
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(क्रमशः) 
२३ ४; भ्‌ ३ ४७३ विशाखा के ५ तारे 
२४ ५ ४ ४; ३८६ ` अनुराधाके ४तारं 
२५ 1 ३ र २२७ ज्येष्ठाके ३ तारं 
२६ 9) 9 0 9 
२७ क र र ३८९६ पूर्वापाढाके४ु तारे 
२८ ५ ६ ६ ३०८६ उत्तराषाढदाके ४्तारे 
६.4 ५ द ० ४८१ तारक ग्रहै । 
(ग) नक्षत्रों के तारे 
क्रम० समवायांग सं° सूत्र विवरण 
१ | ३ ६ अभिजित्‌ केर तारे 
२ ् १० श्रवणके ३ तारे 
३ ४ भ्‌ १३ धनिष्ठा के ५ तारे 
् क १०० २ शतभिषक्‌ के १०० तारे 
५ श २ दै पू्वाभाद्रपद के २ तारे 
€ त ड ७ उत्तराभाद्रपदके तारे 
७ 5 ३२ ५ रेवती के ३२ तारे 
= 4 ३ ११ अभ्विनीके३ तारं 
९ पि ३ २ भरणी के ३तारं 
१० > ६ ७ कृत्तिका के ६ तारे 
११ भ ५ ६ रोहिणी के ५ तारे 
२ = ३ ६ मृगशिराके ३ तारे 
३ 9 १ २३ आर््रका१ तारा 
१४ ४ भ्‌ १० पूनवसु के ५ तारे 
१५ = ३ ७ पुष्य के तीन तारे 
६ ५ ६ त अश्लेषा के ६ तारे 
१७ क ७ ७ मघाके ७ तारे 
१८ ति ड ४ पूर्वाफल्गुनी के २ तारे 
१६ ् २ ५ उत्तराफल्गुनी के २ तारे 
२७ ् ५ (4: हस्त के ५ तारे 
२९१ र १ 41 चिच्राका १ तारा 
२२ ५ (८ २५ स्वरातिका तारा 
२३ त ५ १२ विशाखाके ५ तारे 
२४ र ४, प अनुराधाके ४ तारे 
२५ ३ = जघ्ठाके ६ तारे 


€ ११ ५ मृत कै ११ तारे 


२ १ ४ = पुर्वापाद्या कै ४ तारे 
८ र उत्तरापाढा के ८ तार 


रेवती मे ग्येष्टा तक ९८ तार्‌. 
प सर्वपिरि तारा को सवाई 
सत्रपिरितारा की उवाः 


१) 

(9 
09) 
41 
८१ 


२ 


५ 
418 
2 । 
५ 
१५७ 
९ ^) 
[नै 
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णक्छत्ताणं दारारं- 


६५. प०--ता कहं ते जोडइसस्स दारा ? आदिए त्ति वएज्जा, 


ति्य॑क्लोक : नक्षत्रों के दिशा हार 


उ०- तत्थ खलु इमाओ पंच पडिवत्तीभ पण्णत्तामो, 


तं जहा- 


तत्थेगे एवमाहुयु- 


१. ता कत्तियादीया सत्त णक्छत्ता पुव्बदारिया पण्णत्ता, 


एगे एवमाहयु, 


महतं चिन्तामणी 
नक्षत्र नाम 


१ अश्विनी 

२ भरणी 

३ कृत्तिका 

४ रोहिणी 

५ मृगशिरा 

६ आद्र 

७ पुनवंसु 
+, 

६& अण्लेषा 

१० मधा 

११ पूर्वाफल्गुनी 

१२ उत्तराफल्गुनी 

१३ हस्त 

१४ चित्रा 

१५ स्वाती 

१६ विशाखा 

१७ अनुराधा 

१८ जेष्ठ 

१६ मूल 

२० पूर्वाषाढा 

२१९ उत्तरापाढटा 
२२ अभिजित्‌ 
३ श्रवण 

२४ धनिष्ठा 
२१५ मततभिपक्‌ 
२६ पूवभिद्रपद 
२७ उत्तराभाद्रपद 
२८ रेवतो 


(क्रमशः) 


मुहूतं चिन्तामणी 
नक्षत्रतारा संख्या 


३तारा 
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६५. प्र०--ज्योतिप्को के (दिशा) दार किस प्रकार कहै गये 
है ? कहूं । 
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उ०--इसर सम्बन्ध मेँ ये पांच प्रतिपत्तिर्यां कटी गई 


यथा- 


उनमें स एक मान्यता वाले इस प्रकार कहते ह-- 


(१) कृत्तिका जादि सात नक्षत्र पूवं दिशा के द्वार वाले कटे 


गये ह । 


सूयं प्रज्ञप्ति 
नक्षत्र नाम 
अभिजित्‌ 
श्रवण 
धनिष्ठा 
शतभिषक 
पु्वाभिद्रपद 
उत्तराभाद्रपद 
रेवती 
अश्विनी 
भरणी 
कृत्तिका 
रोहिणी 
मृगशिरा 
आर्द्र 
पुनवसु 

पुष्य 
अश्लेषा 
मधा 

पूर्वा फाल्गुनी 
उत्तराफाल्नुनी 
ट्त 

चित्रा 

न्वाती 
विणाखा 
अनुराधा 


उतनाषाद्न 


सूर्यप्र्ञप्ति 


नक्षत्रतारा संख्या 
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लोक-प्र्ञप्ति तिर्यक्‌ लोक 


एमे पुण एवमाहंसु-- 

२. ता महादीया सत्त ॒णक्यत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता, 
एगे एवमहुसु, 

एगे पुण एवमाहंसु-- 

३. ता धणिद्भादीया सत्त णक्खक्ता पुन्वदारिया पण्णत्ता, 
एगे एवमाहुसु, 

एगे पुण एवमाहंसु-- 

४. ता अस्सिणीयादीया सत्त णव्खक्ता पुन्वदारिया 
पण्णत्ता, एगे एवमाहसु, 

एे पुण एवमाहंसु-- 

५. ता भरणीयादीया सत्त णक्वत्ता 
पण्णत्ता, एगे एवमाहयु, 

१. तत्थ णं जे ते एवमाहंसु-- 

(क) ता कच्तियादीया सत्त णक्छत्ता पुव्वदारिया 
पण्णत्ता, ते एवमहसु, तं जहा--१. कत्तिया, 
२. रोहिणी, ३. संठाणा, ४. अदा, ५. पणव्वसु, 
६. पुस्सो, ७. असिलेसा । 


(ख) महादीया सत्त णक्खत्ता दाह्िणदारिया पण्णत्ता, 
तं जहा--१. महा, २. पुव्वाफग्गुणी, ३. उत्तरा- 
फर्गुणी, ४. हत्यो, ५. चित्ता, ६. साई, ७. विसाहा, 


पुव्वदारिथा 


(ग) अणुराधादीया सत्त णक्खत्ता पच्छिमदारिया 
यण्णत्ता तं जहा--१. अणुराधा, ३. जटा, ३. मूलो, 
४. पुव्वासाढा, ५. उत्तरासाढा, ६. अभीह्‌, ७. सवणो, 
(घ) धणिद्रारीया सत्त णक्छत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, 
तं जहा---१. धणिद्रा, २- सतभिसया, ३. पुव्वापोट- 
वया, ४. उत्तरापोट्रवया, ‰* रेवरई, ६. *अस्सिणीः 
७. भरणी, 

२. तत्थ णं जेते एवमाहंसु-- 

(क) ता महादीया सत्त णक्ठत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता 





२ (क) कत्तियाईया सक्त णक्लत्ता पुव्वदारिवा पण्णत्ता, 
(ख) महार्या सत्त णक्खत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, 
(ग) अणुराहाई्या सत्त णक्खत्ता अवरदारिया पण्णत्ताः 
(घ) धणिद्भाइया सत्त णक्खत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ताः 





: नक्षत्रों के दार सत्र १०६५ 








एक मान्यता वाले फिर दस प्रकार कदत ह-- 

(२) मघा भादि सात नक्षत्र पूवं दिणाके दार वाते कटे 
गये ह । 

एक मान्यता वाले फिर्‌ इस प्रकार कहत ह-- 

(३) धनिष्ठा भादि सात नक्षत्र पूवं दिणा के द्वार वाले करे 
गये ह| 

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कट्ते ह-- 

(४) अश्विनी भादि सात नक्षत्र पूवं दिशाके द्वार वाले कट 
गयेर्हु। 

एक मान्यता वाते फिर इस प्रकार कठ्ते दै- 


(५) भरणी आदि सात नक्षत्र पुवं दिशा के वार वाते कटे 
गये दँ; 
उनमेसेजो इस प्रकार कहते ई-- 


(१) कत्तिका आदि सात नक्षत्र पुवं दिशा के ह्वार वाले 
कहै ग्ये टँ वे इस प्रकार कहते हँ, यथा--(१) कत्तिका, 
(२) रोहिणी, (३) मृगशिरः, (४) मारा, (५) पनर्वसु, (६) पष्य, 
(७) अश्लेषा । 

(२) मघादि सात नक्षत्र दक्षिण दिगा के द्वार वाले कहें 
गये हु, यथा--(१) मघा, (२) पूर्वाफाल्ुनी, (३) उत्तराफल्गुनी, 
(४) हस्त, (५) चित्रा, (६) स्वाती, (७) विशाखा । 

(३) अनुराधा आदि सात नक्षत्र पर्चिम दिलाकेदहार 
वाते कहे गये है" यथा-(१) अनुराधा, (२) ज्प्येठा, (३) मूल, 
(४) पूर्वाषाढा, (५) उत्तराषाढा, (६) अभिजित्‌, (७) श्रवणः 

(४) धनिष्ठा आदि सात नक्षत्र उत्तर दिशा केदार वाले 
कटे गये दै, यथा-- (१) धनिष्ठा, (२) शतभिषक्‌, (३) पूर्वा- 
भाद्रपद, (४) उत्तराभाद्रपद, (५) रेवती, (६) अश्विनी, 
(७) भरणी । 

उनमें से जो इस प्रकार कहते ह 

(१) मघा अदि सात नक्षत्र पुवं दिशा के द्वार वलि 


--सम० स० ७ सु० ८, ९, १०, ११ 


वे समवा्यांग के सूत्र जो यहाँ दिए गये है वे अन्य मान्यता के सूचक हैँ किन्तु इन सूतो मे एेसा कोई वाक्य नहीं है जिसमे 
सामान्य पाठक इन सूनो को अन्य मान्यता के जान सक, . यद्यपि जैनागमों में नक्षत्र मण्डल का प्रथम नक्षत्र अभिजित्‌ दै 


आर अन्तिम नक्षत्र उत्तर 


राषाढा है, परं इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न कालों म परिवतित नक्षत्र मण्डलो के भिन्न भिन्नक्रमो 
का परिज्ञान आगमो के स्वाघ्याय के विना सम्भव कंसे ? 


सत्र १०६५ 


तिर्यक्‌ लोक : नक्षत्रों के दिशा दवार 


गणितानुयोग ६०७. 
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ते एवमाह, तं जहा--१. महा, २. पु्वाफग्युणौ, 
३. उत्तराफग्गुणी, ४. हत्यो, ५- चित्ता, ६. सातो, 
७, विसाहा, 

(ख) मणुराधादीया सत्त णक्वत्ता दाहिणदारिया 
पण्णत्ता; तं जहा--१. भणुराधा, २. ज्वा, २. मूले, 
४. पुव्वासाढा, ५. उत्तरासाढा, ६" अभिई, ७. सवणे, 
(ग) अण््दीया सत्त णक्खत्ता पच्छिमदारिया 
पण्णत्ता; जं जहा --१. धरणि, २. सतभिसया, 
३. पुव्वापोदरुवया, ४. उत्तरापोटुवया, ५. रेवई, 
६. अस्सिणी, ७. भरणो, 

(घ) कत्तियादीया सत्त णक्लत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता 
तं जहा--१- कत्तिया, २. रोहिणी, २. संठाणा, 
४, अहा, ५. पुणव्वसु, ६. पुस्सो, ७. अस्तेसा, 


३. तत्यणंजेते एवमाहुचु-- 

(क) ता धणिडु्दोया सत्त णक्त्ता पुव्वदारिया 
पण्णत्ता, ते एवमाहुघु, तं जहा-- 

१, घण्ट, २. सतभिसया, ३" पुव्वापोटुवया, 
४. उत्तरापोटुवया, ५. रेवरई, ६. अस्सिणी, ७. भरणो, 
(ख) कत्तियादीया सत्त णक्खता दाहिणदारिया 
पण्णत्ता; तं जहा--९. कतिया, २. रोहिणी, ३ सठाणा 
४. अहा, ५. पुणव्वसु, ६. पुस्सो, ७. अस्सेसा, 

(ग) महादीया सत्त णक्खत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता 
तं जहा--१. महा, २. पुव्वाफग्गुणो, ३* उत्तरा- 
फरगुणी, ४. हत्थो, ५* चित्ता, ६. साई, ७. विसाहा, 
(घ) अणुराधादीया सत्त णक्छत्ता उत्तरदारिया 
पण्णत्ता; तं जहा --१. जणुराहा, २. जेरा, ३. मूलो, 
४, ` पुव्वासाढा, ५ उत्तरा्ताढा, ६. अभीयोः 
७. सवणो, 

४.तत्यणंजेते एवमाहुमु-- 

(क) ता अस्सिणी आदीया सत्त णक्खत्ता पुव्वदारिया 
पष्णत्ता, ते एवमष्हृमु, तं जहा--१. अस्तिणो, 
२. भरणो, ३. कतिया? ४. रोहिणी, ‰. संठाणा, 
६. जह ७. पुणव्वसु, 

(ख) पुस्तादीया सत्त णक्छत्ता दादहिणदारिया पप्णत्ता 
तं जहा--९. पुस्सा, २. अस्तेना, ३" महा, ४. पुत्वा- 
एरगुणो, ६. हत्यो, ७. चित्ता, 

(य) साइयाइया सत्त णक्ठ्ता पच्छिमरारिया पण्यत्ता 
तं जहा--१. त्रातो, २. चिन्ह, 3 ननुम, 
४. उदरा, ५. मूलो, ६. पुव्वास्याटा, ८. उत्तरासादा, 


वे इस ग्रकार कते है यया - (१) मघा, (२) पूर्वाफाल्गुनी,. 
(३) उत्तराफाल्गुनी, (४) हस्त. (५) चित्रा" (६) स्वाती, 
(७) विशाखा 1 

(२) अनुराधा मादि सात नक्षत्र दललिण दिनाक द्वार वाले 
ह्‌. वथा -(१) अनुराधा, (२) ज्येष्ठा, (३) मूल, (४) पूर्वाषाढा 
(५) उत्तराषाढा, (६) जभिजित्‌, (७) भ्रवण । 

(३) धनिष्ठा आदि सात नक्षत्र पश्चिम दिशा के द्वार वाले 
है, यथा--(१) धनिष्ठा, (२) शतभिषक्‌. (३ ) पूर्वाभाद्रपद्र, 
(४) उत्तराभाद्रपद, (५) रेवती, (६) अश्विनी, (७) भरणी 1 


(४) छृत्िका आदि स्तात नक्षत्र उत्तर दिशा कर द्वार वलि 
कहे गये ह, यथ।-- (१) कृत्तिक!, (२) रोहिणी, (३) मृगशिरः, 
(४) जार, (५) पूनवंसु, (६) पष्य, (७) श्लेषा 1 

उनमेसे जो इस एकार कहते ह-- 

(१) धनिप्टा आदि सात नक्षत्र पूवं दिगा के द्वार वाले क 
गये ह; वे इस प्रकार कहते ह, यथा --(१) धनिष्ठा, (२) एत 
भिषक्‌, (३) पूर्वाभद्रपद, (४) उत्तराभाद्रपद, (५) रेवती, 
(६) अश्विनी, (७) भरणी । 


(२) कृत्तिका आदि सात नक्षत्र दक्षिण दिशाके द्वार वाले 
कहे गये ह; यवा--(१) कत्तिका, (२) रोहिणी, (३) मृगशिरः 
(४) आद्रा, (५) पुनव, (६) पुष्य, (७) अश्लेषा । 

(३) मधा बादि सात नक्षत्र परिविम दिशा के हार वाले 
कहे गये रह; यथा--(१) मघा, (२) पूर्वाफल्गुनी, (३) उत्तरा- 
फाल्युनी, (४) हस्त, (५) चित्रा, (६) स्वाति, (७) विशाखा । 

(४) बनुराधा भादि सात नक्षत्र उत्तर दि्ाके ह्वार वाते 
कहे गये ह; यथा--(१) अनुराधा, (२) ज्येष्ठा, (३) मूल, 
(४) पूर्वाषढा, (५) उत्तरापाटा, (६) अभिजित्‌, (७) श्रवण । 


उनमें जो एस प्रकार क्ते है-- 

(१) अष्तिनौ जादि सात नक्षत्रपूर्वं दिला के हार वनि 
कहे गय ई, यया--(१) जभ्विनी, (२) भरणी, (2) इृत्तिका, 
(४८) रोहिणी, (५) मृगधिर, (६) आद्रा, (४) पुनवनु 1 


(२) एुप्यादि स्तात नक्लत्र दक्षिण दिपावेः दवार दि कट 


यये है, ययः--(१) पुष्य, (२) अश्नेषा, (३) नघा, (८) पूर्वा 
पाल्युनो, (५) उतराफल्युनी, (६) नस्त (८) चिद्रा। 


विग्राद्धा, (३) छरा, 


एर्वाप्राटा, {5} उत्तसतपादा 1 


दण्ठ लोक-प्रज्ञप्ति 





(घ) अ्भिडइयादिया सत्त ॒णक्वत्ता उत्तरदारिया 
पण्णत्ता; तं जहा--१. जमिरई, २. सवणो, ३. धण्ट 
४. सतभिसया, ५. पुव्वमह्वया, ६. उत्तरमटूवया, 
७. रेवर्ई, 

५. तत्थ णं जे ते एवमाहुसु-- 

(क) ता भरणियादीया सत्त णक्छक्ता पुव्बवारिया 
पण्णत्ता, ते एवमाहुसु, तं जहा--१- भरणी, 
२. कतिया, ३. रोहिणी, ४. सठाणा, ५. अदा, 
६. पुणव्वसु, ८. पुस्सो, 

(ख) अस्सेसादीया सत्त णक्वत्ता दाहिणदारिया 
'पण्णत्ता, तं जहा --१. अस्सेसा, २. महा, ३. पुव्वा 
फरगुणो, ४. उत्तराफर्गुणी, ५. हत्यो, ६. चित्ता, 
७. साई, 

(ग) विसाहादीया सत्त णक्ठत्ता पच्छिमदारिया 
पण्णत्ता; तं जहा--१. विसाहा, २. अणुराहा, ३. जटा, 
४. मूलो, ५. पुम्वासाढा, ६. उत्तरासाढा, ७. अभिई, 
(घ) सवणादीया सत्त णक्वत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, 
तं जहा-१. सवणो, २. धण्द्ा, ३. सतभिसया, 
४, पुव्वायोदवया, ५. उत्तरापोटवया, ६. रेवर्ई, 
४. अस्सिणी, 

वयं पुण एवं वधामो-- 

(क) ता अभोर्ईयादीया सत्त णक्त्ता पुव्वदारिया 
पण्णत्ता; तं जहा--१- अभिई, २- सवणो, ३. घणि, 
४. सतभिसया, ५. पुल्वापोदुवया, ६. उत्तरापोटुवया, 
७. रेचई । 

(ख) अस्तिणीञआदीया सत्त णक्खणा दाहिणदारिया 
पण्णत्ता; तं जहा --१. अस्सिणी, २. भरणी, 
३. केत्तिया, ४. रोहिणी, ५. संठाणा, ६. अहा 
७. पृणव्वसुः 

(ग) पुस्सादीया सत्त णक्छत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता 
तं जहा---१. पुस्सो, २. अस्सेसा, ३* मह, ४. पुव्वा- 
फग्गुणी, ५. उत्तराफगनुणी, ६. हत्थो, ७. चित्ता । 
(घ) साइआदौया सत्त णक्खत्ता उत्त रकारिया पण्णत्ता 
तं जहा --१. साई, २. विसाह्या, ३. अणुराहा, 
४. जेद्रा, ५. सूले, ६. पुव्वासाठा, ७. उत्तरासाढा । ` 

-- सूरिय. पा. १०, पाह- २१, चु° ५६ 


तियक्‌ लोक : नक्षत्रों फे दिशा द्वार 


सुतर १०६५ 
7 ग न्दर क र 


(४) अभिजित्‌ आदि सात नक्षत्र उत्तर दिनाकै दरार वाते 
कहे गये हँ, यथा-(१) घभिजित्‌, (२) श्रवण, (३) धनिष्ठा, 
(४) गतभिपक्‌, (५) पूर्वाभाद्रपद, (६) उत्तरामाद्रमद, (४) 
रेवती । 

उनमें स्त जो इस प्रकार कहते ह-- 

(१) भरणी आदि सात नक्षत्र पूवं व्िाके हार वाने कहे 
गये है, वे इस प्रकार कहते ह, यया--(१) भरणी, (२) कत्तिका, 
(२) रोहिणी, (४) मृगश्तिर, (५) आर्द्रा, (६) पुनव, (७) पृष्व ! 


(२) अण्लेपा आदि सात नक्षत्र दलिण दिणाके द्वार वाले 
कटे गये दै, यथा--( १) अश्लेषा, (२) मधा, (३) पूर्वाफाल्गुनी, 
(४) उत्त फाल्गुनी, (५) हस्त, (६) चित्रा, (७) स्वाति । 


(३) विशाखा जादि सात नक्षत्र पर्चिम दिशाके हार वाते 
कहे गये है, यथा-(१) विशाखा, (२) अनुराधा, (३) च्चेष्ठा, 
(४) मूल, (५) पूरव पिाढा (६) उत्तराषाढा, (७) अभिजित्‌ । 

(४) श्रवण आदि सात नक्षत्र उत्तर दिशाके द्वार वाले के 
गये है, यथा-- (१) श्रवण, (२) धनिष्ठा, (३) शतभिषक्‌, 
(४) पूर्वाभाप्रपद, (६) रेवती, (८) भमश्विनी । 


हम फिर इस प्रकार कहते ह -- 

(१) भभिजित्‌ आदि सात नक्षत्र पूवं दिगाके हार वाले 
कहे गये है, यथा--{१) अभिजित्‌, (२) श्रवण, (३) धनिष्ठा, 
(४) शतभिपक्‌,. (५) पूर्वाभद्रपद, (६) उत्तराभाद्रपद, (७) 
रेवती । 

(२) अश्विनी आदि सात नक्षत्र दक्षिण दिशाके द्वार वाते 
कटे गये रै, यथा-; १) अश्विनी, (२) भरणी, (३) कत्तिका, 


` (४) रोहिणी, (५) मृगशिर, (६) अद्रा, (७) पुनवेसु । 


(३) पुष्य आदि सात्त नक्षत्र पश्चिम दिशा के द्वार वत्ति 
कटे गये है, यथा-(१) पुष्य, (२) अश्लेषा, (३) मघा, 
(४) पूर्वाफल्गुनी, (५) उत्तराफाल्गुनी, (६) हस्त, (७) चित्रा । 

(४) स्वाति आदि सात नक्षत्र उत्तर दिला के द्वार वले 
कहे गये है, यथा-- (१) स्वाति, (२) विशाखा, (३) अनुराधा 
(४) ज्येष्ठा, (५) सुल, (६) पूर्वाषाढा, (७) उत्तराषाढा । 


९ (क) ठणं म० ७ सु० ५८६ मे नक्षघोकेजो दिशा हार कटे गये हैँ वे स्वमान्यता क सूचक हैं । 


(ख) चंद० पा० १० सु° ५६। 


शूत्र १०६६ 








णक्खत्ताणं कुलोवकुलाईइ - 
-६६. प०-- ता कहूं ते कुला ("उवकुला, कुलोवकरुला') ? जाहिए त्ति 
वएज्जा ।" 
उ०-- तत्थ खलु इमे वारस कुला, वारस उवकरुला, चत्तारि 
कुलोवकुला पण्णत्ता 1 


वारसकुला षण्णत्ता, तं जहा--१. धण्ड्ि कुलं, 
२. उत्तरा भटवयाकरुलं, ३. अस्सिणीकुलं, ४. क्तिया- 
कुलं, ५. मिगसिरकुःलं, ६. पुस्साकुलं, ७. महाकुलं, 
८. उत्तराफग्गुणी कुलं, €. चित्ताकुलं, १०. दिसाहा- 
कुलं, ११. मूलाकुलं, १२. उत्तरासादाकुलं 1" 

वारस उवकुला पप्णत्ता; तं जहा--१. सवणो उवकुल, 
२. पुव्वापोद्रुवया उवकुल, ३. रेवई उवकुलं, ४. भरणी 
उवकुलं, ५. रोहिणी उवकुल, ६. पणव्वसु उवकुल, 
७. अस्तेसा उवकुलं. €. पुल्वाफर्गुणो उवकुलं, 
६. हत्थो उवकुलं, १०. साती उवकूलं, ११. जेटरा उव- 
कुलं, १२. पुव्वासाढा उवकुलं । 

चत्तारि कुलोवक्ुला पण्णत्ता; तं जहा--१. मधियौ 
फुलोवकुलं, २. सतभिसया कुलोवकुलं, ३. अदा कुलो- 
वकुलं, ४. अण्‌.राहा कुलोवकुला ।* 


--सूरिय. पा. १०, पहु. ५, सु. ३७ 


तिर्थक्लोक : नक्षत्रों के कुल, उपकुल मौर कुलोपकूल 


गणितानुयोग ६०६ 





नक्षत्रों के कूल, उपकुल भौर कुलोपकूल-- 
६६. प्र०--(नक्षवो के) कुल (उपकुलं जर कुलोपकरुत) किस 
प्रकार हँ? कटं 

उ०-(अबठाईस नक्षत्रोमे) य 
वारह उपकुल संनक नक्षत्र है, 
नक्षत्र । 


वारह कुल संक नलव्रह 


भौर चार कुलोपकुल संक 


वारह कुल (संज्ञक न्त्र) कटू गये ह; यया--(१) धनिष्ठा- 
कुल, (२) उत्तराभाद्रपदक्ल, (३) अण्विनीुल, (४) छृत्िका 
कूलः (५) मृगसिराकृल, (६) पृप्यकुलः ।८) मधाकुल, 
(८) उत्तराफाल्युनीकृल, (६) वित्राकुल, (१०५) विणाखाकृल, 
(११) मूलकृल, (१२) उत्तरापाडाकुल । ॥ 

वारह उपदुल (संन्क नक्षत्र) ह; यथा-- (१) श्रवण उपक्न, 
(२) पूर्वाभाद्रपद उपकुल, (३) रेवती उपकृत, (८) ( 
उपकुल, (५) रोहिणी उपकुल, (८) पृनर्वनु उपकुल, (८) अण्नपा 


उपकुल, (=) पूर्वाफाल्गुनी उपकुल, (€) टेस्त उपल, 
(१०) स्वातौ उपकुल, (११) व्वेप्ठा उपकुलत, (१२) पृवपिशदधा 
उपकूल । 


चार्‌ कुलोपकूल (संज्ञक नक्षत्र) हु यथा--(१) नभिजित 
कुलोपक्‌ल, (२) शतभिषक्‌ कुलोपकुल, (३) वद्र दुलोपन्‌ःन) 
(४) अनुराधा कुलोपकूल । 


1 


१ सूयं प्रज्ञप्ति मे प्रस्तुत प्रषनसू्र खण्डित टे" अतः कोष्ठक के अन न्तं त ^“उवन्ला, कुलोवकुला"' भंकित वारके उत्ते पूराक्यिाषैः 
जम्नरुदरीप प्रज्ञप्ति वक्ष० ७ सूध्र १९१ मे, यह्‌ प्रस्नरुत्र इस प्रकार है। 
प्र०-फति णं भ॑ते ! कुला ? कति उवकूला ? कति दुलोवनूला पण्णत्ता ? 


उ०-- गोयमा ! वारसकुला, 


2 


लेप पाठ सूय प्रनप्ति के समान है, किन्तु जन्बुदरीप प्रज्ञप्ति वे एस प्रश्नोत्तर मूत्र 
कलादि के लक्षणों की नूचक एक गाधा दीगर जो सूंप्रनप्तिगी टीकामें 


मेभीउ्दतरै)। 
जम्बरदरीप प्रज्ञप्ति के सेकलन वन्ता वदि 


२ गादा--मास्ताणं परिणामा, टोति दुला, उवुला उदष्िमगा 1 


यर गाया प्रस्तुत सूतके प्रारम्भमें वा अन्त 


वारम उवक्ला, चत्तारि द्ुलोवकुला पण्णत्ता । 


(. 
£| 


वा ५ 


च 
भौ उदृत टै ओर यट गाया प्रन्तेत मं 


होति पृण द्‌ःलोव दुला अभियी-सयभिनय-यह-सणुराहा 11" -- उम्य० दद्द 5, म्‌० १६९१ 


करि दलादिनां लक्षणं ! 


उच्यते-मासानां पटिणामानि-परिसमापकानि भव्न्ति दूलानि, 


मासतः नामानि च तानि नश्त्रायि इुनानति प्रसिडानि" 


""ुलानाम धर्तनानि नक्षव्रापि श्रवदीनि 
एपरूतानि'' 1 


^"यानि 


नयःनामपयतानां न म्नि तानि नः 
नगनृद्ुषूत्राना स्र रतान्‌ एन ^ 
[1 >) 


11. 


ख्-ऽ पा १९, सुर ३५ | 


क्{ जलः 


उपन्न्यानि. ललनानां 


3 
"५ 
८२५ 
८1# 
-21* 
1 
[२ 


: इपजायन्द 


ध ८ 
== ~~ <; 

भ र न 

"न 1 ददन्ते ठ्न न्पत्ाए्‌ नर दरगागा- 


ध 


6 
८ 
॥ 


प६ष्‌० लोक-प्र्तप्ति 
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 # ^ 2") 


दुबालसासु पुण्णमा्तिणीसु कुलाइ-णक्त्त-जोगसंखा-- 


€&७. १. प०--ता साविद्विण्णं पुष्णिमं णं कि कुलं जोएड, उवकुलं 
जोएइ, कुलोवक्लं जोड ? 


उ०--ता कुलं वा जोएड, उवकूलं वा जोएइ, कूलोवकूलं 
"वा जोएड । 
१. कुलं जोएमाणे ध ण्ट णक्वत्ते जोएड 
२. उवक्ुलं जोएमाणे सवणे णक्छत्ते जोएड, 


३. कूलोवकलं जोएमाणे अभिर्ई णव्खत्ते जोएड, 


साविद्टिण्णिं पुण्णिमं कलं वा जोएइ, उवकुलं चा 
जोएड क्लोवक्‌ लं वा जोएइ । 


कुलेण वा, . उवकूलेण वा, कूलोवकुलेण वा जुत्ता 
सावि पुण्णिमा जुत्ताति वत्तन्वं सिया । 


२. प०--ता पोटूबइण्णं पुण्णिमं छि कुलं जोएड, उवक्लं 
जोएड, कुलोवकूलं वा जोएड ? 


उ०--ता कुलं बा जोएइ्‌, उवकुलं वा जोएड, कुलोवक्‌लं 
वा जोएड, 
१. कूलं जोएमाण उत्तरपपोटवया णक्ठत्तं जोएड, 
२. उवकलं जोएमाणे पुल्वापोहुवया णक्खत्ते जोएइ, 


३. कुलोवकुलं जोएमाणे सतभिसया णक्ठत्ते जोएइ” 


पोदरवदण्णं पृण्णिमं कुलं चा जोएइ, उवक्लं वा 
जो एइ, कुलोवकुलं वा जो एड, 


दुलेण चा, उवकूलेण वा, कुलोवकुलेण वा ॒चजुत्ता 
पुटुवया पुप्णिमा जुत्ताति वत्तव्वे सिया । 





९६ 


नभः | 


॥ 
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तिर्यक्‌ लोक : बारह पूणिमाभं मे कुलादि नक्षत्रों कौ योग संख्या 





सुत्रं १०६७ 


^^ ^^ ^^ ^^ ~ 





^^ 
वारह पूणिमाओं में कलादि नक्षत्रौ की योग संख्या-- 
६७. (१) प्र०--श्रावणी पूणिमा को क्या कुल संनक नक्षत्र योग 
करता दै, उपकुलक्तंनक नत्र योध करता टु या कुलौपकरलसंज्ञक 
न्त्र योग करता ह? 

उ०--कुलसंनक नत्र योग करता ह, उपकुलसंनक नत्र ` 
योग करता टं जीर कूलौपकुलसंनक नश्नत्र योग करता ह । 

(१) कुलसंज्ञक न्द्र योग करे तो धनिष्ठा नक्षत्र योग. 
करताटै। 

(२) उपकुलसंनक नत्र योग करे तो श्रवण नत्र योगः 
करता है । 

(३) कूलोपकुलसंज्क नक्षव्र योग करे तौ अभिजित्‌ नभव्र 
योग करता । 

इस प्रकार श्रावणी पूर्णिमा को कूलसंज्ञक नश्नत्र योग करता 
है, उपकूलसंज्ञक न्त योग करता है गौर कूलोपक्लसंज्ञक नत्र 
योग करता है । 

कूलसंज्ञक, उपकूलसंनरः गौर कूलोपकुलसंलक नक्षत्रम से 
किसी एक न्त्र का श्वावणी पूर्णिमा को योग होने पर वहे उसी 
नक्षत्र से युक्त कही जाती है । 

(२) प्र०--भाद्रपदी पुणिमा को क्या कूलसंज्ञक नक्षत्र योग 
करता है, उपकूलसंज्ञके नक्षत्र योग करता है, कुलोपकुलसंज्ञक 
नक्षत्र योग करता है? 

उ०-- कूलसंज्ञक नक्षद योग करता दै, उपक्लसंज्कं नक्षत्र 
योग करता है ओर कूलोपकुलसंजञक नक्षत्र भी योग करता है। 

(१) कलसक नक्षत्र योग करे तो उत्तराभाद्रपद नक्षत्र योग 
करता ह । 

(२) उपकुलसंलक न्त्र योग करे तो पूवभिद्रपद नक्षत्र 
योग करतादहै। 

(३) कुलोपक्‌लसंज्ेक नक्षत्र योग करे तो शतभिषक्‌ नत्र 
योग करता है । | 

इस प्रकार भाद्रपदी पूर्णिमा को कूलसंन्नक नक्षत्र योय करता ` 
है । उपकलसंजक नक्षत्र योग॒ करता है गीर कुलोपकूलसंज्ञक - 
नक्षत्र योग करता दै । 

कुलसनक, उपकुलपंज्नक ओर कूलोपकुलसंज्ञक नक्षव्रमें सेः 
किसी एक नक्षत्र का भाद्रपदी पूणिमा को यौग होने पर वह 
उसी नध्तत्र से युक्त कही जाती दै। 


१ चेपम्पि सूत्रः निगमनीयं एकं नेयव्वाओ,-जाव-आस्नादी-पुण्णिमं जुत्तेति वत्तव्वं क्षिया, णवरं पीपी पौणंमासरी, ज्येष्ठामूलीं च 


)णेमारीं कुलोपद्टूलमपि युनक्ति, अवक्षेषानू च पौणं मास्रीपु ूलोपूलनास्तीति परिभाव्य वक्तव्याः । 


-- सूयं. टीका ` 
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३. प०- ता आम्रोदृण्णं पुण्णिमं कि कलं जोएड, उवकुलं 
जोएइ ? कुलोवकुलं जोएड ? 


उ०--ता कुलं वा जोएइ, उवक्‌लं वा जोएड्‌, नोलमद 
कुलोवक्लं 1 
१. कूलं जोएमाणे अस्सिणी णक्वत्ते जोएड, 
२. उवक्‌लं जोएमाणे रेवं णक्वत्तं जोएइ, 
आगसोदण्णं पुष्णिसं कूलं व जोएइ, उवकलं वा 
जोएड, 


कुलेण वा, उवकूेण व्रा जुत्ता आसतोइण्णं पुण्णिमं 
जुत्ते ति वत्तव्वं तिया, 


४, प०--ता कत्तिदृण्णं पुण्णिमं {कि कूलं जोएड, उवकुलं 
जोएड्‌, क्लोवक्‌लं जोएइ ? 


उ०--ता कुलं वा जोएई, उवकुलं वा जोएइ, नो लम 
कुलोवर्‌लं, 
१. कूलं जोएमाणे क्तिभा णक्ठक्ते जो एड, 


२. उवक्लं जोएमाणे भरणी णवखत्ते जोएड, 


कत्तिदण्णं पुण्णिमं कूलेण वा जोएइ, उवकूतेण वा 
जोएइ, 

कूलेण वा, उवकूुलेण वा जुत्ता कत्तिड्ण्णं पुण्णिमं 
युक्ते त्ति वत्तव्वं सिया, 


`. प०--ता मागत्तिरी पुण्णिमं क कूलं जोएड, उवङुलं 
जोएइ, कूलोवकुलं जोएड ? 


उ०--ता शलं वा जोएइ, उवकुलं चा जोएह, नो तमह 


द्लोवक्तं, 


१. क्लं जोएमाणे मगनतिरं पस्छक्तं जोर, 


~ ~ 
प्द्डत्त जाएट्‌ः 


९. लोएमापे, रोहिष 


तिर्यक्‌ लोक : वारह पूणिमामों में कुलादि नक्षत्रों का योग 


00 000 
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(३) प्र०--अआसोजो पूणिमाको वरया दुनसंन्ेक नतर योग 
करता दै, उपकलमंनक नक्षत्र योग करता है, कुलोपदुलसंजक 
नक्षत्र योग करतार? 


उ०--क्लसंन्क न्द्र योग करता है उपकुलसंज्के नलन् 
ग करता है किन्तु कूलोपक्लनंज्क नक्षत्र योन नहीं करतार । 

(१) कलसंज्ञक नक्षद योग करे तो अश्विनी नक्षद योग 
करताटै। | 

(२) उपक्लसंनकं नक्षत्र योग करे तो रेवती नसन्र योग 
केरतादटै। 

दस प्रकार आसोजो पूणिमा को नक्षत्र योग 
करता है, भर उपकरुलसंनक योग करता दै । 


कुलसंजक 


निमी एकः नक्षत्र 


युक्त 


कलसंज्क जीर उपकुलसंजक नक्षत्रम 
का आसोजी पूणिमा को योग होने पर ठ उन्ती नक्षत्रम 
कही जात्तीह। 


1 ध ॥ 


(४) ्र० ~ कातिकौ पूणिमाको क्या दुलसं्कः नक्षत्र योग 
करता टै, उपयलमं्ञक न्व योग करता टै. द्हुनोपदुन 
नक्षत्र योग करतादै? 


सुज्नक 


उ०--कुनसंज्ञक नक्षत्र योग कता है, उपद्धुतेसंसकः नभत 
योग करता ह किन्तु कूलोपकूलसंजञक नक्षत्र योग नहीं करता दै, 

(१) कुलमंज्ञक नक्षत्र योग क्रे तो त्तिक न्त्र योग 
करताहै। 

(२) उपक्लसंज्तक न्त्र योय करे तो भरणी नक्षत्र यौन 
करता दहै! 

ट्त प्रकार कातिकी पूणिमा कौ कुलमंलकः नक्षत्र योमक्ररता 
है गौर्‌ उपगुलमंनक नक्षत्र योग कन्तार। 

कुलसंलञकः जीर उपदुलमंलक न्षवमेने क्ती एकः नक्षत्र 


(तकी पा 1 
का कातिकीौपूणिना को याग हानि पन्‌ वह्‌ उमा नक्षत्र न वृक्तः 
कटी जात 
ही जतादहै। 
र्म > इ~ 7 यश्ा यन्मम - ~ ~ क 
(५) प्र०--मागसिरी पूणिमा को क्या म्यर्‌ नदतः 
योन करता, उपदुयमसकः नत यागन्रना दै, उुन्याददुन- 
॥ ५ 
सनक नश्वर ति क्रताटह्‌ः 
= सुगः छ > > ~~ ~ 
२५ मुनक नत्त साय र्रत्रा द जान्‌ उरयर्ममरः 
नदर मग कर्तार, {उन्न ग्नदज्न्यम गन्दमदकः नदद योग न 
करताट। 
--->~ ==-~ न उर = <~ =; भु 
(१) यनन ज नशत साय द्द्‌ ठा पुग नश्य जान 
पन्नः है । 
हि 
(२) उपरुरन्तम नक्षत योय रने न मिपि नष स्न 


‡ 


६१० 


र लोक-प्र्नप्ति 


` ^~ 
९८९८५ ^^^ ^^ ~ 


१ 


मागसिरौं पुण्णिमं क्लं वा जोएड, उवकलं वा 
जोएड, 

कुलेण वा, उवकुलेण चजुत्ता मागसिरीं पुष्णिमं 
युत्तेत्ति चक्तव्वं सिया । 


६. प०--ता पो्िण्णं पुण्णिनं कि कलं जोएइ, उवक्‌लं 
जोएइ, कूलोवक्‌लं जोएइ ? 


तियंष्‌ लोक : वारहं पुणिमाभों में दुलादि नक्ष की योग संख्या 
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0000000 


इस प्रकार मागंसिरी पूर्णिमा को कुलसंज्ञक नक्षत्र योग . 
करता है मौर उपक्‌ूलसंलक नक्षत्र योग करताहै। 

कुलसंज्ञक जौर उपक्‌लसंज्ञक नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र 
का मार्गसिरी पूणिमाःकौ योग होने पर वह्‌ उसी नक्षत्र से युक्त 
कही जाती ह | 

(६) प्र-पौपी पूणिमा कौ क्या कूलसंज्ञक नक्षत्र योग 
करता है ? उपकूलसंज्ञक नक्षत्र योग॒ करता है, कूलोपकुलसं्ञक 


! नक्षत्र योग करता है? 


उ०--ताक्‌लं वा जोएइ, उबक्‌लं वा जोएइ, कुलोवकुलं 
चा जोएडः 
१. कलं जोएमाणे पृरस्ते णव्लत्तं जोएइ, 


५ [न 


२. उवकूलं जोएमाणे पुणव्वस्ु णक्ठत्ते जोएः 


३. कुलोवक्‌लं जोएभाणे जदा णक्खत्ते नोएड, 


पोसिण्णं पुण्णिमं कूल वा जोएइ, उवकूलं वा जोएड 
कलोवक्लं वा जोएट, 


क्लेण वा, उवकुलेण वा, कुलोवकुनेण वा चजुत्ता 
पोतिण्णं पुण्णिमं चुत्तेत्ति चत्तन्वं सिया, 


७, प०--ता मादष्णं पुण्णिमं, णि. कुलं जए, उवकुलं 
जोषएड, कलोवकुलं जोए ? 


उ०--ता पलं चा जोएइ, उवक्‌लं वा जोएड़, नो लभद 
भे 
कुलोवकुलं, 
१. कलनं जोषएमापे महा णम्छत्ते जोएद, 


२. उवदःलं जोएमाणे अस्सेसा णर्खत्ते जोषद, 


माटिष्मं पण्णिमं कूलेण वा जोष, उवङन चा 
सोणड, 
युनधः वा, उवद वा जुत्ता मादिष्णं पुष्पम 


नगसेर्ि वल्र्वं निया, 


उवद्न 


=, {10 ने 
ए. 


क ५ ॥ 
कि 


उ०--कलसंज्ञकं योग करता है, उपकुलसंज्ञक नक्ष योग 
करता है ओर कूलोपकूलसंज्ञक नक्षत योग करता है। 

(१) कुलसंज्ञक नक्षन्न योग करे तो पुष्य नक्षत्र योग 
करता हे । 

(२) उपष्ुलसंज्ञक नक्षत्र योग करे तो पनर्वसु नक्षत्र योग 
करता है । | 

(२) कलोपकुलसंज्ञक नक्षत्र योग करे तो अद्रा नक्षत्र योग 
करतार । 

-. इस प्रकार पीपी पूणिमा को कूलसज्ञक नक्षत्र योग करता 
है, उपकुलसंज्क नक्षत्र योग करता ह मौर कूलोषकूलसन्िक 
नक्षत्रा भी योग करता ह । 

कूलसंज्ञक नघ, उपकूलसंन्क नक्षत्र भौर कूलोपवूलसंज्ञक 
नक्षत्र मे से किसी एक नक्षत्र का पौपी पूणिमा को योग हने पर 
वह्‌ उसी नक्षत्र से युक्त कही जाती दहै । 

(७) प्र माघी पूणिमाको क्या कुलसंनेक नक्षत्र योग 
करता है, उपकूलसंज्ञक नक्षत्र योग करता है, कूलोपकूलसेक ` 
नक्षत्र योग करता है? | 

उ०--कुलसन्नक नक्षत्र योग करता है, उयकुलसंज्ञक नक्षत्र 
योग करता है, किन्तु कलोपकुलसंज्ञक लक्ष्य योग नहीं करता ह । 

(१) कुलसंजक नक्षत्र योग करे तो मघा नक्षद योग 
करता टै । 

(२) उपव्ुतमन्नक नक्षत्र योग करे तौ अण्तेपा नक्षद योग 
करतादै। । 

ट्म प्रक्र माघी पूणिमा कौ दुलसंजक नक्षत्र योग करता 

र उप्ुलसंनक नक्षत्र योगकरताद्‌ 1 

वत्नलक नदा गौर उपकुतनंजकः नक्षद्रर्मे मृ किसी एक 
कृधिमाका योग दोन षर वद्‌ उसौनक्षश्मन 


(=) प्र न्युनी पिमा कौ क्या दुलर्मल्क नक्षत्रा पाग 
कन्न अ. द क न [ष कर्ने ८ 5 ४} ्ः यय नर्म ग 
कता 2, उपमुतननक नध येग करना स्ुतापनूतस मकं 
नश साग कन्दा ८ 
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उ०--ता कुलं वा जोएद्, उवकुलं वा जोएद॒ नो लभडं 
कुलोवकुल, 


१. कुलं जोएमाणे उक्तराफग्गुणो णक्खत्ते जोएड, 
२. उवकुलं जोएमाणे पुत्वाफग्गुणो णक्वत्ते जोएद, 


फर्गुणीणं पुण्णिमं कुलेण वा जोएद्‌ः उचकरुलेण वा 
जोएड, 

कुलेण वा उवकुलेण वा जुता फम्युणोणं पुण्णिमं 
युततेत्ति वक्तव्वं सिया, 


६. प०--ता चित्िण्णं पुण्णिमं कि कुलं जोएद, उवकुलं 
जोएद, कुलोवकुलं वा जोएड ? 


उ०--ता कुलं वा जोएह, उवकूलं वा जोएइ, नो लमद 
षुलोवकुलं, 


१, कुलं जोएमाणे चित्ता णक्छत्ते जो एइ, 
२. उवकुलं जोयमाणे हृत्थ णक्खक्तं जो ए, 


चित्तिष्णं पुष्णिमं कुतेण चा जोएड, उवकुलेण वा 
जोएड, 

पुलेण वा, उवद्ुलेण वा ॒जुक्ता चित्तिण्णं पुण्णिमं 
जुततेत्ति वत्तव्वं सिया 1 


१९. १०--ता वित्ताहिण्यं पुष्णिमं पिः दुलं जोएड्‌, उवफुलं 
जोएइ, फुलोवकुःलं वा जोएद ? 


उ०--ता पलं या जोएह, ` उवकुःचं या लोए, नो समद्र 
षृलोवक्लं, 
१. शतं जोएमाणें विना परर जोएद, 


९ 


- उदयनं ज्येएमापे चातो परन्दत्ते जोएर, 


उदश्देयद्ा 


रिस्दहप्तं पुष्यिमे इतेष दा जोट्ट्ः 
नोएट, 


तिर्यन्‌ लोक : वारह्‌ पूणिमाभ में कुलादि नक्तो काणेग 
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गणितानूुयोग ६१३ 


न 0 0 0 0 0 





० - कुलसंलक नक्षत्र योग करता ट जीर उपकूलसंज्ञक 
न्तर योग करता दै किन्तु कुलोपकुलसंजक न्त्र योग नहीं 
करता ह 1 

(१) कलसंजक नत्र योग करै तो उत्तराफाल्नुनी नक्षत्र 
योग करता टै। 

(२) उपक्रुलनंजक नलर योन करे तो पूर्वाफाल्युनी नक्षत्र 
योग करतार! 

इस प्रकार फाल्गुनी पूर्णिमा को दुलक्ज्नकः नक्षत्र मौर 
उपक्लसं्क नक्षत्र योग करतार 1 

कलसंजक नक्षत्र गीर्‌ उपक्लमंलक नत्र मे से किसी एक 
नक्षत्र का फाल्गुनी पुणिमा को योग होने पर वहु उसी नक्त्रसे 
युक्त कही जाती है 1 

(६) प्र०--चंत्री पूणिमाको क्या कुलसंजक नक्षत्र योग 
करता है, उपकुलसंज्ञक नक्षप्र योग करता हे, कुलोपकुलसंल्वः 
नक्षत्र योग करता हं ? 

उ०--कुलसंन्क नक्षत्र योग करता हं गौर उपकुलसंनक 
नक्षत्र योग करता हं किन्तु कूलोपकुलसंनक नक्षत्र योग नही 
करतादट) 

(१) बलमनक नक्षत्र योग करे तो चिप्रा नक्षप्र योग 
करता ह 

(२) उपवलसंनक नक्षत्र योग कर तो दन्त नक्षत्र योग 
करता) 

टम प्रकार चौ पूणिमा वो दूुतन्नलकः नक्षप्र आर्‌ उपवन 
संलके नक्षत्र योग करतादटै। 

वूलक्नंनक नक्षत्र जीर उपकुलनंसक नक्षत्रम से किरी एक 
न्त्र फा चपर पणिना कफो योग टहोनि पर्‌ बट्‌ उसी नक्षप्र ने युत्त 
कटी वातीह । 

(६०) प्र०--चमापी पूणिमा को वया कुलमेजतदः नक्षत्र योग 
करना है, उपरुनमसर्‌ः नक्ष योन करना, ङुनोपरुममंन्यः 


नृश््प्र याय 








नृनञ्वृ, नक्षद याग शरत १, उप ग्नसस्द्‌ः 





क न्वृए ग्म्य न ~ क कः 
न्वापजननद्वः नशत सागर नहा करन ट्। 


६१४ लोक-प्रज्ञप्ति 


पिपिष क 0 9 8 8 छ 0 2 क फ क क क क क क क क 


कुलेण वा, उवकरुलेण वा चत्ता विसाहिषण्णं पुष्णिमं 
जुक्ते्ति वत्तव्वं सिया, 


११. प०--ता जेद्ा-मूलिण्णं पुण्णिमं कि कुलं जोएइ्‌, उवकुलं 
जोएड, कुलोवकुलं जोएड ? 


उ०--ता कुलं वा जोएड, उवकुलं वा जोएड, कुलोवकुलं 
वा जोएद, 
१. कुलं जोएमाणे मूले णक्खत्तं जोएड, 
२. उवकुलं जोएमाणे जटा णक्खत्ते जोएड, 


३. कुलोवकुलं जोएमाणे अणुराहा णक्खत्ते जोएद, 


जेदा-मूलिण्णं पुण्णिमं कुलं वा जोएइ, उवकुलं वा 
जोएड, कुलोवकुलं वा जोएड, 


कुलेण वा, उवकुलेण वा, कुलो वक्रुलेण वा चत्ता 
जेदुा-मूलिण्णं पुष्णिमं जुत्ते्ति वत्तव्वं सिया, 


१२. प१०-- तता आसादिण्णं पुण्णिमं कि कुलं जोएड, उवकुलं 
जोएड, कुलोवकुलं जोएडइ ? 


उ०--ता कुलं वा जोएइ, उवकुलं वा जोएड, नो लभद्‌ 
कूलोवकुल, 


१. कलं जोरेमाणे उत्तरासाढा णक्वत्तं जोएेड, 
२. उवक लं जोएमाणे पुव्वासाढा णबखत्ते जोएद, 
आसादिण्णं पुण्णिमं कुलं वा जोएड उवकुलं वा 


जोएड, 
कुलेण वा उवद्ुलेण वा जुत्ता आस्तादिण्णं पुण्णिमं 


जुततेत्ति वत्तव्वं सा 
-- सूरिय. पा. १०, पाह. ६" चु" ३६ 


१ (क) जंबु०° वक्ख० ७ सु० १६१। 


ति्य॑क्लोक : वारह्‌ पुणिमाभों में कलादि नक्षत्रौ का योग 


भत्र १०६७ 





कुलसंज्ञक नक्षत्र गौर उपकुलसंलक नत्र से करिमी एक 
नक्षत्र का वैसाखी पूणिमा को योग होने पर वह्‌ उसी नक्षत्रसे 
युक्त कही जाती हई। 

(११) प्र°--ज्येष्ठा-मली पूणिमा को क्या कुलसंन्कं नक्षत्र 
योग करता है, उपकुलसनेक नक्षत्र योग करता है, कुलोपकुल- 
संक नक्षत्र योग करता है? 

उ०-- कुलसं के नक्षत्र योग करता है, उपकरुलसनक नक्षत्र 
योग करता है जीर कृलोपकुलसं्क नसत्र योग कर्ता है । 

(१) कुलसंनक नत्र योग करे तो मूल नक्षत्र योग 
करता ह) 

(२) उपकुलसंत्नक नक्षत्र योग करे 
करता है। 

(३) कुलोपकुलसंन्नक नक्षत्र योग करे 
योग करता है । 


तो ज्येष्ठा न्त्रं योग 
तो अनुराधा नक्षत्र 


इस प्रकार ग्येष्ठामूली पूर्णिमा कौ कुलसंज्ञक नक्षत्र योग 
करता है, उपकुलसंज्ञक नक्षत्र योग करता है भौर कुलोपकुलसं जक 
नक्षत्र योग करता है} 

कुलसंज्ञक नक्षत्र, उपकुलसंजकं नक्षत्र मीर कुलोपकूलसंजञक 
नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र का ज्येप्ठामूली पूणिमाको योग हने 
पर वह॒ उसी नक्षत्र से युक्त कही जाती है) 

(१२) प्र०--आपादी पूणिमा को क्या कुलसं्ञक नक्षत्र 
योग करता है, उपकुलसंज्ञक नक्षत्र योग करता है, कुलोपकुलसंज्ञक 
नक्षत्र योग करतादहै? 

उ०--कलसंज्ञक नक्षत्र योम करता है भौर उपकुलसंल्क 
नक्षत्र योग करता है किन्तु कुलोपकुलसंज्ञक नक्षत्र योग नहीं 
करतारहै। 

(१) कुलसंज्ञक नक्षत्र योग करे तो उत्तराषाढा नक्ष योग 
करतादहै। 

(२) उपकुलसंज्ञक नक्षच योग करे तो पूर्वाषाढा नक्षत्र योग 
करता है । 

इस प्रकार आपाढी पूणिमा को कुलसंज्ञक नक्षत्र योग करता 
है ओर उपकूलसंनक नक्षत्र योग करता है । 

कुलसं ज्ञक नक्षत्र ओर उपकूलसंज्ञक नक्षत्र में से किसी एक 
नक्ष का आपादी पूणिमा को योग होने पर वह उसी नक्ष्रसे 
युक्त कही जाती है) 





(ख) चंद० पा० १० सु° ३8 । 


[र 


मूत्र १०६८ तियक्‌ लोक : वारह्‌ ममावास्वा 
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दुवालसासु अमावासु कुलाईइ-णक्वत्त-नोगसंखा -- 
६८. १. प०--ता साविद्विण्णं भमावास्नं कि कुलं जोएड, उवकुलं 
जोएड, कुलोवकूलं जोएइ ? 


उ०--फुलं वा जोएइ, उवकूलं वा जोएड, नो लब्नडइ 
कूलोवक्‌लं, 
१. कुलं जोएमाणे महा णक्खत्ते जोएद, 


२. उवकुलं जोएमाणे अतिलेसा जोएइ, 


ता साविद्ि णं जमावासं कुल वा जोएइ, उवकुलं 
चा जोएइ, कुलोवक्‌ लं जोएइ 1 

कूलेण वा चत्ता, उवकूले वा युत्ता सावि 
ममावासा जुत्तात्ति वत्तव्वं सिया । 


२. प०--ता पोटूवद्‌ णं भमावास्त कि कुलं जोएड, उवकुल 
जोएद, कुलोवकुलं जोएइ ? 
उ०-- टलं वा जोएद्‌, उवकुलं वा जोएद, नो लब्इ 
दलोवक्‌ुलः 
१. एलं जोएमाणे उत्तराफग्गुणी जो एड, 


२. उवक्ूलं जोएमाणे पुस्वाररगुणो जोएदः 


पद्रवदं णं अमावासं कूलं या जोएह, उवष्टूल वा 
जोएद, 

पुलेण चा सत्ता, उवदृतेण वा चत्ता, पोटवया 
अमावासा जुत्ताति वत्तव्वं तिया । 


३.प०- ता आनो णं अम्यासं कि एतं जोएट, उपलं 
लोए, पुलोवडुलं जोएर ? 
ष्दरन्टय 


उ९--षमपाजोएर, उपरता जोएह, नो 
षूःनोपर्तं, 


१. कन जोएमापे चत्ता पक्से सोए, 


५, ५ 


हत 


=, उएणतप जरम च्श्दत्त रः 


नोमे षूलादि नलो का योग 


नेश्नत्र 


गगितानुयोग ६१५ 
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वारह्‌ जमावत्याओों मं कलादि नक्षवो को योग संच्या- 
६८. (१) प्र<--ध्राठणी बमावास्याको क्या कुलप््तक नधत 
योग क्ता है, -पद्रुलनंलकर ननव्र योय रुरा ट्र या कुलोपकुल- 
संक न्त्र योग करता हैः 

उ०--रूनसनक न्नव योग कूरता ह, उपकुलसंज्ञक न्नव 
योग करता ह किन्नु दुतौपकूलनंनक नत्र योग करता नदीं है । 

(१) कुनसंनक नक्षत्र योग करे तौ मधा नत्र योग 
करतारहु। 

(२) उपदुलमनक 


करतादै। 


नत्त योग करे तौ अन्नेपा नलम योग 


इम प्रकार्‌ श्रावणी अमावास्या को नस्रत्र योग 


करता है, उपद्भुलनन 7 नञ योग करतादह्‌ । 


कलसक 
वरुलम॑नकः ननत्र जीर उपकुलनंनरः नघ्तत्रमेंसे किसी एक 
सत्र का श्रावणा नमावस्याक्न याग हानि पर्‌ वटे उन्नी नन्त 
ने युक्त कहू जाती 

(२) प्र<-भद्रपदो अमानान्याको क्या ट्‌ःनसं्नक नक्षत्र 
योग कर्ता हु, उषवुलसंनक नेद याग करता है, कूुनोपक्तसं फः 
नक्षत्र यागस्रनाद्‌ः 


योगे करता ट किन्नु रूलोपद्धुतसं यायनहूौ करता 


(१) सू्तनलकः नेत्र योग कट तो उत्तराफान मुने नक्षत्र याग 
करता; 


न~~ याय करर ता पूवापत्युनौ नेष 


दन प्रक्यर्‌ नद्रेपदा बमावास्मा दा कुतसंसदः नक्षपर योग 
फ्रत ॐ <~ ~~ म्म 
वरता दै लोर उषददुलयशशक नक्षत योग र्रताहु। 

गूप्लननक नक्षत्र जपन्‌ उपटूदनमकः नध्मन विनी एः 
नधत रः दः रमम तोत धर दः ~ 
नक्ष प. यदम तोन दन वर जमी नेषु 


= 2---15 १ ~~ ~~ ~+ ~ 
444 + र. 41 = ग्नूरदृटतः रुष 


#के ष्म यमन्‌ # [य 2 ५ 
र 7 र न+ ॐ ~+ 
ग तिः ०4 +" नद. न~ सय नग्ना र, अनुपम 
भ 3 १ 


२५ 
४ 
:4 
+ 
1, 
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६१६ लोक-प्रज्तप्ति 


तिर्यक्‌ लोक : बारह अमावास्याभों मे कुलादि नक्ष्रों कौ योग संख्या 


सुत्र १०६८ 


0000 0000000 # 00 0 0000 00 00 00 0000 0000000 09010118 888, 8, 


ता आसोडं णं अमावासं कूलं जोएड़, उवक्लं 
जोएड, 

कूलेण वा चुत्ता, उवकूलेण वा जुत्ता आसोइ अमा- 
वासा जुत्ता त्ति वत्तव्वं सिया, 


४. प०--कत्तिदं णं अमावासं फि कुलं जोएइ, उवकूलं 
जोएइ, कूलोवक्‌लं जोएड ? 


उ०--कूलं वा जोएड, उवकलं वा जोएड, नो लन्भई 
कूलोवक्‌लं, 
१. कुलं नोएमाणे विसाहा णक्छत्ते जोएह, 


२. उवकुलं जोएमाणे साई णक्छत्ते जोए, 


ता कत्तं णं अमावासं कुलं वा जोएड, उवक्‌लं वा 
जोएइ, 

कुलेण वा युत्ता, उवकूलेण वा जुत्ता कत्तिइ णं 
अमावाक्तं जुत्तात्ति वत्तन्वं सिया, 


‰. १०--ता मग्गसिरि णं अमावासं कि कूलं जोएइ, उवक्‌लं 
जोएइ, कुलोवकलं जोएइ ? 


उ०--कुलं वा जोएद्, उवकलं वा जोएइ, कूलोवकलं वा 


जए, 
१. कुलं जोएमाणं मूल णक्वत्त जोएइ, 


२. उवकुलं जोएमाणे, जेट णक्छत्ते जोएइ 
३. कुलोवकलं जोएमाणी अणु राहा णक्छत्ते जोएइ, 


ता मग्गस्निरि णं अमावां कुलं वा जोएइ, उवक्लं 
वा जोषएह. कुलोवकुलं बा जोट, 


कुतेण वा युत्ता, उवकतेण वा चत्ता कुनोवकुतेण 
चा युत्ता, मग्गसिरि णं अमावासं जुत्तात्ति वत्त्वं 
सिप 1 

९. दर--ता पोचि धं अनावामं दति कुतं जए, उव्कतं 


४ च द [न्‌ 
जाष्टु. कनद सापड ८ 
# र > | 


इस प्रकार आसोजी अमावास्या को कलसंज्ञक नक्षत्र योग 
करता है, भौर उपकुलसंज्ञके नक्षत्र योग करता है । 

कूलसंज्ञक नक्षत्र भौर उपकुलसं्ञक नक्षते मेँ से किसी एक 
नक्षत्र का आसोजी अमावास्या को योग होने पर वह्‌ उसी नक्षत्र 
से युक्त कही जाती है । 

(४) प्र०--कातिकी अमावास्या को क्या कुलसंज्ञक नक्षत्र 
योग करता है, उपकूलसंज्ञक नक्षत्र योग करता है, कुलोपकूलसंज्ञक 
नक्षत्र योग करता? 

उ०--कुलसंज्ञकं नक्षत्र योग करता है, उपकूलसंज्ञके नवर 
योग करता है किन्तु कूलोपकूलसंज्ञक नक्षत्र योग नहीं करता दै । 

(१) कूलस्ज्ञक नक्षत्र योग करे तो विशाखा नक्षत्र योग 
करता है। 

(२) उपकुलसंज्ञक नक्षत्र योग करे तौ स्वाति नक्षत्र योग 
करता है। 

इस प्रकार कातिकौ अमावास्या को कुलसंज्ञक नक्षत्र योग 
करता है भौर उपकुलसंज्ञकं नक्षत्र योग करता है । 

कलसंज्ञक नक्षत्र ओौर उपकूलसंज्ञक नक्षत्रम से किती एक 
नक्षत्र का कार्तिकी अमावास्याकोयोग होने पर वहु उसी नक्षत्र 
से युक्त कही जाती है । 

(५) प्र०--मार्गसिरी अमावास्या को क्या कूलसज्ञक नक्षत्र 
योगःकरता है, उपकुलसज्ञक नक्षत्र योग करता है, कूलोपकूल- 
संलक नक्षत्र योग करता ? 

उ०--कुलसंजक नक्षत्र योग करता है उपकुलसंज्ञक नक्षत्र 
योग करता है भौर कुलोपकुलसंज्ञक नक्षत्र योग करता है । 

(१) कुलसंजक नक्षत्र योग केरे तो मूल नक्षत्र योग 
करता है । 

(२) उपकुलसंनक नक्षत्र योग करे तो जेष्ठा नक्ष योग 
करता टं । 

(२) कलोपकुलसंनेक नक्षत्र योग करे तो भनरुराधा नक्षत्र 
योग करता ह । 
प्रकार मार्गनिरी अमावास्या कौ कुलसंनकर नक्षत्र योग 
उपकुलनंजके नक्षत्र योग करता है मौर कुलोपनुलन्नजक 


टस 

कमता 
त्र योग कन्ताद। 

नटसंज्क नदान, उपकुलमंजक नक्षत्र मौर कूनोपकुलसंनक 

ममे किसी षक नक्षत का माग॑सिरी यमायास्याको याग 


मुत्र १०५ ६८ 








उ०--ताक्‌लं वा जोएड" उदकृलं वा जोएट, नो लन्मड़ 
कुलोवकुलं, 


१. कुलं जोएमाणे पुव्वासाटा णक्यत्ते जोएड, 
२. उवक्लं जोएमाणे उत्तरासाढा णक्त्ते जोएड, 


ता पोषि णं ममावासं कुल वा जोएड, उवकुलं वा 
जोएद, 

केण वा जुत्ता, उवकलेण वा चजुत्ता, पोपिणं 
अमावासा जुत्तत्ति वत्तत्वं सिया, 


७. प०~-ता माहि णं अमावासं कि कूलं जोएड, उवकुलं 
जोए््‌, कूलोवकलं जोएड ? 


उ०--ुलं चा जोएइ, उवक्‌लं वा जोएइ, बुःलोवुतं 
या जोएद्‌, 
१. षुलं जोएमाणे अभीयी णदवत्ते जोएड, 


२. उवक्‌ लं जोएमाणे सवणे णक्खत्तं जो एद, 


३. एुलोवकुलं जोएमाणे धणिद्रा णक्पत्ते जोएद्‌, 


ता माहि णं अमावासं ुलं वा जोष, उवडुतं वा 
जोएट, कुलोवकुतं वा जोएड, 

फुलेण दा जु्ता, उवदुलेण वा युत्ता, दलोवसूतेय 
वा जुतता माहि णं अमादामा जुत्तत्ति वत्त्वं निया, 


८. पर--ता एरगुणोणं अमावासं कि दुरं जोएट, उदष्त 
जोएट, डुत्योयदटुतं जोपट : 


प. रे 7.) १ ज्म 
उर्~ग्लयाकाषर, उवन्सथा जाट्‌ न परनन 
~ 
ग्होरगप 
क ५ न 
ष्यं यः रर १4 
१.२ जोमयं मर्तस्निया एरप्त जदप्द्‌ 
ध ¦ 
२. = (५; = दरररः लन = 
२. सदश्व सोपमा एुव्मरष्टूरदः धरन र 
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क 
उ<-- कलनं नधन मोन करन्ना है, उः नुदनेलक नशत 

= चिन्त > यन्नोपन्नमं भ = === ङ्रता (= 

योग करता किन्तु सुनोपद््ननं्क न्न योर नही कर्ताहं । 


कनताट्‌1 

(२) उपक्टुलसंनके नक्षद्र योग करे 
योग करता 

षस प्रकार पौपौ यमाठास्या का 


करता हं आर्‌ उपकूनसं्नकः नक्षद योग करं 





सूलसनकः नक्षद जर्‌ उपः 
नक्षत्न का पौषो अमात्रान्या 
युक्त कटी जाती । 

(७) प्र<-- माही थमावन्यायो क्या नुटन्यक मक्ष याग 
करतार 
नक्षत्र योग 


उपक्ूलननक न्प्र माग करना, नुलापमगुदसशक 
( < च 4 


५ 
क्रतादट्‌ { 

= नतलसं्कः न ग वन्ता है, उपनमत्तन 
ठ९-टुतससदः नक्षद पयि करता ६, उपद्गनमृतड नक्त 


योग कन्त, अर कूलोपकूलमंरकः नक्षद याम कुन्ता । 


(१) द्टुलनेलकः नक्षत्र मोग क्मेतो <भिदित्‌ न्त्र योय 


करतार । 


२) उपकूलमंलकः नघ्द्र योगफमेतो श्रव्यं नध्वत्र 
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६१८ लोक-प्रज्तप्ति 





ता फग्गुणी णं अमावासं कूलं वा जोएइ्‌, उवकूलं 
वा जोएडः 

कुलेण वा जुत्ता, उवकूलेण वा जुत्ता फग्गुणी णं 
अमावासा जुततात्ति वत्तव्वं सिया, 


६. प०--ता चेत्ति अमावासं {क कलं जोएडइ, उवकूलं जोएड, 
कुलोवकुलं जोएड ? 


उ०--न्ुलं वा जोएडइ, उवक्‌लं वा जोएद्‌, नो लव्मेड 
कलोवक्‌ुलं, 
१. कलं जोएमाणे रेवती णक्वत्ते जोएडः 


२. उवकुलं जोएमाणे अस्सिणी णक्वत्ते जोएड 


ता चेत्ति अमावसं कुले वा जोएड, उवकुलं वा 
जोएड़, 

कुलेण वा जुत्ता, उवकुलेण वा जुत्ता, चेतति अमा- 
वासा जुत्तात्ति वत्तव्वं सिया; 





ता वेरसाहि अमावासं कि कूलं जोएडः उवक्‌लं 
जोएडः सूलोवकु लं जोएड ? 


१०. पर 


उ०--कुलं वा जोएड, उवकुलं वा ` जोएड, नो लम्भइ 
कुलोवकुलं, 


१. कुलं जोएमाणे भरणि णक्खत्ते जोएइ, 
२. उवन्ुलं जो एमाणे कत्तिया णक्वत्ते जोएड, 


ता वेसाहि अमावासं कुलं वा जोएडः उवकुलं वा 

जोएड, 

कुलेण वा जुत्ता, उवकुलेण वा त्ता वेरसाहि अमा- 

वासा ुत्तत्ति वत्त्वं सिया, 
११. प०--ता जेासूली अमावां क्रि कुलं जोए, उवङ्गलं 
जोएइ, कुलोवन्टुलं जोएडइ ? 


दस प्रकार फाल्गुनी ममावास्या को कुलसंनक नक्षत्र योग 
करता है मौर उपकरूुलस्तंनक नक्षत्र योग करता है । 

कूलसनकः नक्षत्र मीर उपकूलसंनक नक्षत्रमें स्ने किती एकं 
नक्षत्र को फाल्गुनी अमावस्या को योग होने पर्‌ वह्‌ उसी नक्षत्र 
से युक्त कही जाती ह । 

(६) प्र-र्च॑त्री भमावास्या को क्या कुलस्त्चक नक्षत्र योग 
करता है, उपकुलसंनक नक्षत्र योग करता टैः कुलोपकुलसंज्ञक 
नक्षत्र योग करता है? 

उ०--कुलसंन्क नक्षत्र योग करता टै गौर उपकुलसं्ञक 
नक्षत्र योग॒ करता है किन्तु कुलोपकुलसंन्ञक नक्षत्र योग नहीं 
करता दै । 

(१) कुलस्तनक नक्षत्र योग करे तो रेवती नक्षत्र योग 
करता दै। 

(२) उपकरुलसंजक नक्षत्र योग करे तो अश्विनी नक्षत्र योग 
करता ह । 

इस प्रकार चत्री अमावास्वा को कुलसंनक नक्षत्र योग करता 
है ओर उपकृलसज्ञक नक्षत्र यो करता है । 
उपकुलसज्ञक नक्षत्र में से किसी एक 


कुलसंज्ञक न्त्र ओर 
को योग होने पर वह॒ उसी नक्षच्रसे 


नक्षत्र क्रा चत्री अमावास्या 
युक्त कही जाती ह । 

(१०) प्र°--वंशाखो अमावास्याको क्या कुलसंजञक नक्षत्र 
योग करता हे, उपकुल संज्ञकं नक्षत्र योग करता है अर कुलोपकुल- 
संज्ञक नक्षत्र योग करतादै? 

उ०--कुलसंज्ञक नक्षत्र योगकरता है ओर उपकुलसन्ञक 
नक्षत्र योग करता है किन्तु कुलोपकुलसंज्ञक नक्षत्र योग नहीं 
करता दै। 

(१) कुलसंज्ञक नत्र योग करे तो भरणी नेक्षत्र योग 
करता हि । 

(२) उपकुलसंज्ञक नक्षत्र योग करे तो कृत्तिका नक्षत्र योग 
करता हे । 

इतत प्रकार वंशाखी अमावास्या को कुलसंकक नक्षत्र योग 
करता दै ओर उपकुलसंनके नक्षत्र योग करता है] 

कुलसंनक नक्षत्र ओर उपकुलसं्ञक नक्षत्रम से किसी एक 
नक्षत्र क व॑शाखी अमावास्या को योग होने पर वहु उसी नक्षत्र 
से युक्त कही जातीःदहै। 

(११) प्र°--ज्येष्ठामूली अमावस्या को क्या कुलसं्क 
नक्षत्र वोन करता है, उपकुलेतज्ञक नक्षत्र योग करता है, कृलौप- ` 
कूलसनक नक्ष योग करता है? 
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उ०--कुलंवा जए, उवकूलं वा जोए ना नव्नद उ०--दूतमननन्त नश्य योन मर्ताः 


कलोवक्टृलं, नक्षत्र योग कन्त ठ वन्तु वृनोपनुदनंलन चयं पयन्ती 


[च 


कर्ता 


दलं जोएमाणे रोहिणी णक्त्ते जोए. (१) दुननंनक नक्षत योन केर नो न्धिम नकट मोग 


२. उवक्लं जोएमाणे मग्गसिरे णववक्ते जोएड, (र) -पवृननदकः नहत योनिनः मृगनिर नदत योन 
रताट्‌। 


ता जेद्रामूली अमावासं दलं वा जोष, उवरुलवा ट्म प्रकार उगेष्यामूती -मयान्या ठा वमद्छ नृदयं पन 
जोएट, दाननादटै चौर उपयुलमसकः सदत मोन फन्दा षट 


कुलेण वा जुत्ता, उवकूलेण वा जुत्ता जेद्रमूनौ गूलनंसक नक्ष सीन उपयुदयंशवः नक्षन्येने विभु एक 


अमावासा चुत्तत्ति वत्तव्वं सिया नक्षत चल न्वेष्टारृना अमायया कौ फोन रमे षन द उन) 


= त > 
नक्षत्र त्र यून, कहा जता 1 


१२. प०- ता आसाहि अमावासं किः युनं जोएढ. उवकुलं (१२६) प्रर-पापाा दमादन्या क प्या (यन्द नश्यत 





जनोएह, पुलोवकुलं जाए : याग करता ?, उपगु नभत योग गन्ता (ननद नमम 
नक्षत्र याय फन्ताद 
उ०-षुल चा जोणड्‌, उपल पा जाएहः कुःतलादर्त तं खा उ ०-- पन्नं रव नृध्युत्र याम दरं नू +", पतमनमश्ग ह) 
घान दर्म ॐ भमर गमन्‌ --= ~ ~~~ ५ र 
ज।प गि दन्ना + उनन्‌ द्रुर्तोपमुनमदफः सद्द भो सोत उन्नाषह॥ 
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लोक-प्रलप्ति तियंक्‌ लोक : नक्षत्नों का पूर्वादिभागों से योग क्षेत्र ौर काल प्रमाण सूत्र १०६६. 








अत्थि णक्खत्ता पच्छं भागा, समखेत्ता तीसईइ मुहत्ता (ख) कुछ नक्षत्र ्हजो दिनके अन्तिम भागमें (चनद्रके 

पण्णत्ता । साथ) समक्षेत्र मे तीस मुहूतं पयंन्त योग॒ करने वाले कहै 
गये हं । 

सत्थि णक्छत्ता णतंमागा अवड्ढ खेत्ता पण्णरस- (ग) कुठ नक्षत्र ह जो चन्द्र के साथ रात्रि के प्रारम्भः 

मुहत्ता पण्णत्ता । (चन्द्र के साथ) आधे क्षेत्र मेँ पन्द्रह मूहुतं पयंन्त योग करने वाले 
कहं गये है । 

अस्थि णक्त्ता उभयं भागा दिवड्ढ चेत्ता, (घ) कुछ नक्षत्र है जो चन्द्र के साथ प्रथम दिनके प्रारम्भ 

पणयालीसं मुहुत्ता पण्णत्ता । से दुसरे दिन के सायंकाल तक डेढ क्षेत्र में पैतालीस मृहुतं पयंन्त 
योग करने वाले कह गये हं । 

(क) ता एएसि णं अटावीत्ताए णस्खत्ता णं, प्र०--(क) इन अद्भारईदस नक्षत्रों मे-- 

कयरे णक्खक्ता पुव्वं मागा, सम वेत्ता, तीसइ- कितने नक्षत्र हुंजो दिनके प्रारम्भमे चन्द्र के साथ सम~ 

मुहृ्ता पण्णत्ता ? क्षेत्र मे तीस मुहतं पयंन्त योग करते हं ? 

ता एएत्ि णं अद्रावीसाए णक्वत्ताण, (ख) इन अद्वाईस नक्ष मे-- 

कयरे णक्वत्ता पच्छंभागा समखेत्ता तीसइ-मुहुत्ता कितने नक्षत्र ह जो दिन के अन्तिम भाग में (चन्द्रके साय). 

पण्णत्ता ? समक्षेत्र मे तीस मुहूतं पर्यन्त योग करने वाले कहे गये हँ ? 

ता एएत्ि णं अद्भावीसाए णक्वत्ताणं, (ग) इन अद्रुईस नक्षत्रों मे-- 

कयरे णक्खत्ता, णत्तं मागा अवड्ढवेत्ता पण्णरस- कितने नक्षचर्है जो रात्रि के प्रारम्भ में (चन्द्र के साथ). 

मुट्ता पण्णत्ता ? अधे क्षेत्र में पन्द्रह मुहूतं योग करने वले कटे गये 

ता एएत्ति णं अडावीसाए्‌ णक्खत्ताणं, (घ) इन अद्राईस नक्षत्रो मे-- 

कयरे णक्छत्ता उभयं मागा दिवड्ढ चेत्ता, पणया- कितने नक्षत्र हूं ज प्रथम दिनके प्रारम्भसे दूसरे दिनके 

लीसं-मुुत्ता पण्णत्ता ? सायंकाल तक ड्‌ क्षेत्र में पेतालीस मुहूतं पर्यन्त योग करने वाले 
कट्‌ गये दह्‌ । 

-(क) ता एएसि णं अद्वाबोसाए णक्वत्ताणं, उ०-- (क) इन भद्राईस नकर मे-- 
तत्य जे ते णक्वत्ता पुन्वं भागा, समवेत्ता, तीसइ जो दिनके प्रारम्भे (चन्द्र के साय) समक्षेत्र मे तीस 


मुहुत्ता पण्णत्ता, ते णंषछ; तं जहा-१. पन्वा मुहूत पयन्त याग करन वाल टव चठ यथा--(१) पूर्वाभद्र" 
पोद्रवया, २. कन्तिया, ३. महा, ४. पुव्वाफषणुणो, पद, (र) कत्तिका, (३) मधा, (८) पूर्वाफाल्गुनी, (५) मूल, 
६ 
4 


५. सुला, ६. पुव्वासरादा 1 (६) पूर्वापादढा । 
ता एएन्नि ण अद्रावोसाए्‌ णक्वत्ताण, (ख) इन अद्राद्रस नक्षत्रा म-- 
तत्य ने ते णक्खत्ता पच्छं मागा समक्वेत्ता तीत्तद जो व्िके अन्तम (चन्द्रक नाय) मक्ष में तीस मृदतं 


महत्ता प्णत्ताणते णं दस, त जहा अनि, पर्यन्त योग करने वानरैः वे द्र ह, यथा--(१) अर्भिजित, 
२. मवणो, ३. धछरण्द्रा. ४. रव, ५ अस्तिणी, (२) श्रवणः ( निष्टा, (४) रेवती, (५) अश्विनी, (६ ) मग 
६. मिनतविरं, ७. धूमो, र. दत्यो, ६. चित्ता, निरा, (3) पप्य, (८) हन्त, (६) चित्रा, (१०) अनुराधा । 


१०८. अगुराहा । 


ता सपनि तं उदराद्‌ प्रतापः, (ग) टन अद्राहन नक्त्रो ने-- 
नन्य ठति च्ररयतता दननाना उवद्दतत्ता पष्य डौ नाधिके प्रारम्भं च्न््रकेःमाय) चाप्र क्षत्र मं षनद्रह 


एनय = १ गम्य = 
भ्गन्ध्ररन्य दधता, न ध तं न--१. मः 


-- (१) पतभिचक 
क 4 


प 
{नन्दा =, नन्ण, ३, अदा. ८. अन्ने, =] (र्ती, (३) सद्र, (८) अण्नप्त, (५) स्वता, 


(1; 


+ 


५ मव ६. सदा) (<) द्धा 1 


= ~. ^ 


मृष १०६६-११०१ तिक्‌ लोक 


गण्ितानुपोग 


९२१ 


नण ज क 0 ^ ^ ^ 0 0 न ५ 0 0 0 न 0 


(घ) ता एएक्ति णं बद्रावोसाप्‌ णक्ठत्ता्ण, 

तत्य जे ते णक्यत्ता उमयंभागा दियद्द गता, 

पणयातीसं मुहृत्ता पण्णत्ता, ते णं ८, तं जटा-- 

१. उत्तरापोटरवया, २. रोहिणी ३. पुणच्वसरू, 

८. उत्तराफग्गुणी, ५. विसाहा, ६. उत्तरासराटा ।` 
--मूरिय. पा. १०, हू. ३, सु- ३५ 

णवखत्ताणं यन्भतराइ चार-- 
९११००. १. प०--ता जंबृदीवे णं दीवे कयरे णवव्वत्ते सघ्वव्नंतरित्तं 
चारं चरद ? 


५ 


२. प०--फयरे णवण्वत्ते सव्वव्ाहिरित्लं चार्‌ चरद् 
३. प०---फयरे णक्यत्ते सव्वुवरित्लं चारं चरट 
८, प८--कपरे णवघत्ते सः्वटैद्टिल्लं चारं चरद ‡ 


१, ८०--अनिरई्‌ णकण्यत्ते सव्वव्ध॑तरित्लं चारं चरड ।" 


९4 


, उ०--मूते णपघतते सव्ववाटिरिल्ल चार घर 1. 


1, 


, उऽ-- सारं ण्यत्ते सव्युदरित्त चारं चरह । 
४८, उ०--भरणो णर्यत्ते सव्वहैद्ित्ल चार्‌ चरदु ।४ 
मुरि. पा. {८ नु* रः 
णरप््ताण चन्देण जगं-- 
९८१. पः, एतत एएन्नि घं एष्पश्णाए्‌ एरपसाचं -ङि नया 
पादो दंदेण नद्ध जोग नोएति 


(1 


(ए) प<--ता एएनि पं चप्पण्याए्‌ पक्छसाण--्कि गया 
साप चेदेष सदधि जोगं लोएतिः? 


~. ~ (= ~ ---= {~~ > ~. >> 
जो नक्ष (चन्र मे नाय) प्रम दिनं रेः प्रपरम्म न दरूसर्‌ 
दिन नायंकान ननः = वद =रषतानोन यहम पयन्तं योम 
र्न त नायन्नः क्र टद ष्ट्रं पतानाोन रहः पयनन सारे 


कमन वानर्ह,ये ष्टु दु, यपा-{१) उत्तराभप्रपद, (२) योहिमी, 

(३) पृनवंमू, (८; उनराष्ान्मृनी, (५) पिताः ५६) उत्तरा- 

पाटः 1 

नक्तो का आन्यन्तरादि संचरण ~ 

१८८. प्र०-- (कः) उम्बुदरीपदीपनें मयैनसा नक्ष नर्वाभ्यन्प्य 

मण्टलमेंगति क्न्ताटंः 
प 


(ख) जम्दरद्ापद्ा 


त्ति कग्नादैः 


८ (य 
नदध्र सरवन मप्डनमे 


मनि 


(घ) सम्यो द्ीपमं कौनसा नक्तम नयमे नीत गनि 
> ~ > ^ 
सरना 


उ (क्‌) भिद्‌ नष्धय स्याम्दिन्तेर मन्न 


यान्ता? । 


गति 


~ 
[1 
3। 
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११ 
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६२२ लोक-प्रज्ञप्ति 





(ग) प०--ता एएसि णं छप्पण्णाए णक्खत्ताणं--कि तया 
वुहा पविसिय पविसिय चंदेण सदधि जोगं जोएंति ? 

(क) उ०-- ता एएसि णं छप्पण्णाए णक्त्ताणं--न कि पि 
तं जं सया पादो चंदेण सद्धिं जोगं जोएति, 

(ख) उ०- न सया सायं चदेण सद्धि जोगं जोएतिः 


(ग) उ०- न सया दुहुभो पविसित्ता पविसित्ता चंदेण सदधि 
जोगं जोएंत्ति, णण्णत्य वोह भनिर्ईहि । 


ता एएणं दो मभिई पायंचिय पायंचिय चोत्तालीसं 
चोत्तालीसं अमावासं जोएन्ति णो चेव णं पुण्ण- 
मासिणि 1 

-- सूरिय. पा. १०, पाहु. २२१ सु. ६२ 


चंदमगे णक्वत्त जोगसंखा-- 


१०२. प०-ता कहं ते चंदमग्गा ? माहिएु त्ति वएज्जा 


ई 


उ०-१. ता एएसि णं अद्रावीसाए णक्वत्ताणं-- 

अत्थि णक्खत्ता जे णं सया चंदस्स दाहिणे णं जोगं 
जोएंति, 

२. अत्थि णक्लत्ता जे णं सथा चंदस्स उत्तरेण जोगं 
जोएति, | 

३. अत्थि णक्छत्ता जे णं चंदस्स दाहिणेणऽवि उत्तरेण 
वि पम्हंपि जोगं जोएतिः 

४. अत्थि णक्ठत्ता जे णं चंदस्सरदाहिणेणऽवि पमरहंपि 
जोगं जोएति, 

५. अत्थि णक्ठक्ता जे णं चंदस्स सया पमं जोगं 
जोएति, 

प१०--१. ता एएसि णं अट्ावीसाए णक्वत्ताणं-- 

कयरे णक्वत्ता जे णं सया चंदस्स दाहिणेणं जोगं 
जोएति ? 

२. कयरे णक्खक्ता जे णं सया चंदस्स उत्तरणं जोयं 
जोएंति ? 

३. कयरे णक्छत्ता जे णं सया चंदस्स दाहिणेणऽवि 
उत्तरेणऽवि पमं जोगं जोपंति ? 

४. कथरे णक्लत्ता जे णं चंदस्स दाहिणेणऽवि पमं 
जोगं जोएंति ? 


१ चंद-पा. १० सु. ६२। 


तिर्‌ लोक : चन्द्रके सामं में योग करने वाले नक्षत्रों की संघ्या 








नुत्र ११०१-११०२ 
निनि णि 


(ग) ये छप्पन नक्षत्र क्या प्रातः यीर सायं दोनों बोर से 
(आकाण मे) प्रवेण करके चन्दर के सराय योगकरतटह? 

उ०-ये छप्पन नक्षत्र न सदा प्रातः चन््रके साव योन 
करते) 


(4 
(1 


(ख) ये छप्पन नक्षत्र न सदा सायं चन्दर कै साय योग 
करते ह । 

(ग) दो अभिजित्‌ के भतिरिक्तये छप्पन नक्षत्र प्रातः मौर 
स्षायं दोनों मोरसे (आकाश में) प्रवेण करके चन्द्र के सराय योग 
नहीं करते ह 1 

ये दो म्भिजित्‌ (प्रत्येक) चुमालीसवीं अमावस्या को प्रातः 
कालरी चन्द्रके साययोग करते हँ (किन्तु) पूणिमा को चन्द्र 
के साथ योग नहीं करते ह । 


चन्द्र के माग में योग करने वाले न्च की संल्या- 
१०२. प्र०--चन्दर के मागं कितने ह ? करें । 
उ०--(१) इन भद्भावीस नक्षनो मे-- 


कुछ नक्षत्र हँ जो नदा चन्द्र के दक्षिण भागे योग 
करते हँ । 

(२) कुछ नक्षत्र हँजो सदा चन्द्रं के उत्तर भागमेंयोग 
करते हं । 


(३) कुछ नक्षत्र हँ जो दक्षिण भागमें भी ओौर उत्तर भाग 
मे भी प्रमदं योग करते हैं| 

(४) कुछ नञत्र हँ 
करते है। 

(५) कुष नक्षत्र हैँ जो चन्दर के साथ सदा प्रमदं योग 
करते है । 

प्र०-- (१) इन अद्भावीस नक्षतों मे-- 

कितने नक्षत्रँ जो सदा चन्द्र के दक्षिण भागमेयोग 
करते? 

(२) कितने नक्षत्र हैँ जो सदा चन्द्रके उत्तर भागमेंयोग 
करते ह्‌ ?. 


जो दक्षिण भाग में ही प्रमदं योग 


(३) कितने नक्षत्रँ जो चन्द्र के दक्षिणे भी ओर उत्तर 
भागमेभी प्रमदं योग करते ह? 

(४) कितने नक्षत ह जो चन्द्रके दक्षिण भागमें ही प्रमदं 
योग करते टै? 


गृश्र ११०२ 





५. फयरे णपत्ता जेणं चंदम्स नया पमह जोगं 

जोएंति ? 

उ०-१. ता एएति णं नदट्रावीसाए्‌ णक्यताण-- 
तत्यजे णं णफ्यत्ता सया चंदेस्म दाह्पे षं लों 
जोएंति, ते णं छ, तं जह्‌ --१. संटाणा, २. सटा, 
३. पुस्सो ४. भस्सेता, ५. हृत्या, ६. मूलो, 

२. त्यजेति णक्यत्ता जेणं मया चंदस्स उत्तरेणं 
जोगं जोति, ते ण यारस, त जहा--१. यर्म. 
२. सवणो, ३. धणद्र, ४. सतमिमया, ‰. पुच्य- 
भट्यया, ६. उत्तरमह्वया, ७, रेवर्ह, ८. अस्तिणा, 
६. भरणी," १०. पुव्यफग्गुणी, ११. उत्तरफग्युणो, 
१२. सातो, 

३. तच्यजेते णप्छत्ता जेण चंदस्स गट्णिणःवि 
उत्तरेणऽवि पमं जोगं जोएति, तेणं मत्त, त 
जहा--१. फत्तिया, २. रोहिणी, ३. पृण्णयमू्‌, 
४. महा, ५. चित्ता, ६. पिसाहा, ५. अपुराहा,' 

४. तत्यजेते णपा ने ण चंदन दाट्णिणएपि 

पमं जोगं जोएंति, तामौ णं दो ञआानादाल सय्व- 
वाह्रि मण्टते जोगं जोएुमु पा, जोति पा, 
नोएस्तंति वा, 

५. तत्यजेति णप्यत्तज णं मपा चंद्र पमं जोग 
जोए, चा णं एगा चेहा, 


---नरियि. पा. {१८, पा. १६. मुर ८८ 
19) [य == 


तियष्ट्नोफः : चन्द्रे मागम योग रग्ने दते नर्यो ष्टो खशया 
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५1 
(४) सम्तेषा, (५) न्त, (६) मून । 


वाग्द्‌द, यया-(५) अभ्डिन्‌. (२) एवय, 1३) घनिष, 
(४) यतनभिपम्‌, (५) प्वमिद्रवरद, (६) -उस्गाभाप्रपद, 
(<) रचर्ता, (=) यस्विनो, (९८) भरणी, (१९) परयपफत्युनी, 
(५१) उत्तमाशान्मुना, (१२) न्दत । 


(३) यौ नवर चन्द्रके दक्षिन भागे भो ञ्मैर उसर्‌ भाग 


, पपा--{1{) एति, 


| 
४ 


(६) नादिना, (३) पनवम्‌, (४) मपा, (५) निक, 
{६} विःयाना, (<) अनुराष्रा 1 

(८) जो नश्वर चन्दे पद्धिय नायम प्रमद योन र्गत 
ह्य दा पूवापर स्यैर्‌ उसदामादा 7 । जो मर्व दार मण्टनमे 


1५) जा सय कन्द साप सदा 


ण 542 1 


~ \ 
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दुवालसासु पुण्णमासिणीयु णक्वत्त-पंजोग-संखा-- 


१०३. प०-ता कहूं ते पुण्णिमासिणी ? आहिए त्ति वएज्जा, 
उ०-- तत्थ खलं इमाओ वारस पृण्णिमासिणोभो, वारस 
अमावासाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१. साविद्ि, २. पोद्ुवर्ई, ३. आसीया, ४, कत्तिया, 
५. मग्गसिरी, ६. पोसी, ७. माही, ८. फर्शुणी, 
६. चेती, १०. विसाही, ११. जेरामूली, १२. आसादी, 
प०--१. ता साचिह्विण्णं पुण्णमासि कति णक्वत्ता जोएंति ? 


उ०--त्ता तिण्णि णक्खत्ता जोएंति, तं जहा--१. अभिर्ई, 
२. सवणो, ३. धण्द्भ, 
प०--२. ता पोटुवईण्णं पुण्णमासि कति णक्खत्ता जोएंति ? 


उ०-- ता त्तिण्णि णक्खत्ता जोएति, तं जहा-- १. सतभिसया, 
२. पुव्वापोटुवया, २. उत्तरापोटुवया, 
प०--३. ता आसो्ण्णं पुप्णमासि फति णवखत्ता जोएंति ? 


उ०--ता दोण्णि णक्वत्ता जोएंति, तं जहा--१. रेवतो, 
२. अस्सिणी य, 
प०-४. ता कत्तिइण्णं पुण्णमासि कति णक्वक्ता जोएंति ? 


उ०-- ता दोण्णि णक्छत्ता जोएति, तं जहा--१. भरणी, 
२. कत्तिया य, 
` प०--५. तता मर्गस्तिरीं पुण्णिर्पस कति णक्ठत्ता जोति ? 


उ०--ता सेण्णि णक्वत्ता जोएंति, तं जहा-१. रोहिणी, 
२. मगगसिरी य, 
प०--६. ता पोसिण्णं पुण्णमासि कति णक्खत्ता जोएंति ? 


उ०--ता त्िण्णि णक्खत्ता जोएंति, तं जहा--१. अहा 


२. पुणव्वसरु, ३. पुस्सो, 
(करमशः) 


ति्यक्‌लेक : वारह्‌ पुणमा्मों में चन्दर के सवय रोम करने चाले नक्ष्ो फी संया 
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वारह पूणिमागोंमें चन्द्रक साथ योग करने वाते नध्री 
की संख्या-- 
१०३. ध्र ०°-- पुणिमार्ये कितनी हँ ? कहं । 

उ०--वारट्‌ पूशिमाये भीर त्रारह्‌ अमावस्यां कही गर्ह 
यथा-- 

(१) श्रावणी, (२) भाद्रपदी, (३) आश्विनी, (४) कातिकी, 
(५) मार्गणिर्पी, (६) पपी. (७) माघी, (८) फाल्नुनी, 
(€) चत्री, (१०) व॑लाखी, (११) च्वैष्ठामूली, (१२) भापादी । 

(१) प्र०~-श्रावणी पूणिमा को चन्द्र के साय कितने नक्षत्र 
योग कन्तेर्ह? 

उ०--तीन नक्षत्र योग करते रहः यया--(१) भभिनित्‌, 
(२) श्रवण, (३) धनिष्ठा । 

(+) प्र०--भाद्रपदी पुणिमा कौ चन्द्रक साय कितने नक्षत्र 
योग करते ठै? 

उ०-तीन नक्षत्र योग करते ह, वया--(१) गतभिपक्‌, 
(२) पूर्वाभाद्रपद. (३) उत्तराभाद्रपद । 

(३) प्र०--आश्िविनी पूणिमा को चन्द्र के साय कितने नक्षव्र 
योग करते? 

उण्-दो नक्षत्र योग करते ह, 
(२) अश्विनी । 

(४) प्र०--कातिकी पुणिमा को चन्द्र के साथ कितने न्त्र 
योग करते टं? 

उ०्-दो नक्षत्र योग करते दँ, यथा-(१) भरणी, 
(२) कत्तिका । । 

(५) प्र०--मागंशिर्पी पूर्णिमा को चन्द्र के साथ कितने 
नक्षत्र योग करतें? 

उ०्-दो नक्षत्र योग॒ करते हैँ, यथा--(१) रोहिणी, 
(२) मृगशिरा । 

(६) प्र०-पौषी पूणिमा को चन्द्रके साय कितने नक्षत्र 
योग करते? 

उ०्-तीन नक्षत्र योग करते है, यथा--(१) आर्द्रा 
(२) पुनर्वसु, (३) पुष्य । 


यथा--(१) रवती, 


(३) तत्य णं ज ते णक्वत्ता जे णं सया चंदस्स दाहिणजोऽविः उत्तरओऽवि पमह्‌ जगं जोएत्ति, तेण सत्त, 
तं जहा-- (१) कतिया, (२) रोहिणी, (३) पुण्णव्वसु, (४) मवा, (५) चित्ता, (६) विसाहा, (७) अणुराहा । 
(४) तत्य णं जे ते णक्छत्ता जे णं सया चंदस्स दाहिणयओ पमह्‌ जोगं जोएंति, ताओ णं दुवे आसोढामो सव्व वाहिरए 


मंडलेजोगं जोएंसु वा, जोएति वा, जोएस्संति वा । . 
(५) तत्यणंजे से णक्छत्ता, जे णं सया चंदस्स जोग जोएद्सा णं एगा जरा । 


(ख) चन्द. पा. १० सु. ४४। 


--जम्बु. वक्ख. ७, सु. १५६ 
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उ०--दुण्णि णक्वता जोएति, तं जहा-- हत्थो, चित्ता य, 
४. प०-ता क्तिदं णं अमावासं कति णक्छत्ता जोएति ? 


उ०--दुण्णि णक्वत्ता जोएंति, तं जहा-- साती, विसाहा 
य, 
५. प०--ता मग्गसिरीं णं अमावासं कति णक्छत्ता जोएंति ? 


उ०--तिण्णि णक्छत्ता जोएंति तं जहा-अणुराहा, जेट, 
मूलो य, 
६. प०~--ता पोसि णं अमावासं कति णक्वत्ता जोएति ? 


उ०--दुण्णि णक्खत्ता जोएंति तं जहा -पुव्बासाढा, 
उत्तरासाढा, 
७. प०--ता मर्ह णं अमावासं कति णक्वत्ता जोएंति ? 


उ०--तिण्णि णक्वत्ता जोएति, तं जहा--१. अभीयी, 
२. सवण, २. घण्ट, 
८. प०--ता फर्गुणी णं अमावासं क्ति णक्ठतता जोएति ? 


उ <--दुष्णि णक्वत्ता जोएंति, तं जहा--१. सतभिसया, 
२. पुम्वापोट्रुवया । 
६. प०--ता चेतति णं अमागात्तं कति णक्वत्ता जोएति ? 
ॐ०-- दुष्णि णक्त्ता जोएंति, तं जहा-रेव्ईः अस्सिणो 
यः 
१०. प०---ता विरसा णं समावासं कति णक्छत्ता जोएति ? 


उ०--दुण्णि णक्ठत्ता जोएंति, तं जहा--मरणी, कक्तिया 
॥॥ 
= ९, व 9 7 णद्दत्ता ॐ ¢ 
११. परता जेद्रा-मूलि णं अमावास कषत ण जोएंति : 


उ. दृण्नि णर्खत्ता जोरति, तं जहा--रोहिणी, 


सम्गनिर्‌ च, 
१२. प्रर --ना आर्नाटि चं अमावां कति पक्यत्ता जापति ् 


= --निन्ति चज्ना जोूनि. तं जहा--¶" जा, 


= क, 
=. प्रदशयम, ३. पुरन, 
2. ष 
म. ६६ 


( 


मूर, शा, 1०, पाट. 


ग नपु नः, 7 = ८: 1 
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उ०-दो नक्षत्र योग करते ह यथा--हस्त, चित्रा । 

(४) प्र०--कारत्तिकी अमावास्या को कितने नक्षत्र योग 
करते रहै? 

उ०--दो नत्र योग करते हं यथा--स्वाती, विशाखा । 


(५) प्र०--मागंसिरी अमावास्या को कितने नक्षत्र योगः 
करते है? 

उ०--तीन नक्षत्र योग करते है, यथा-(१) अनुराधा, 
(२) जेष्ठा, (३) मूल । 

(६) प्र०-पौपी अमावास्या को कितने नक्षत्र योग 
करते है? 

उ०--दो नक्षत्र योग करते हँ, यथा--पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा- 
षाढा । । 

(७) प्र०--माघी अमावास्या को कितने नक्षत्र योग 
करते है ? 

उ०-तीन नक्षत्र योग करते ह, यथा--(१) अभिजित्‌, 
(२) श्रवण, (३) धनिष्ठा । 

(८) प्र०-फाल्गुनी अमावास्या 
करते हं? 

उ०-दो नसत्र योग करते हँ यथा--(१) गत्भिपक्‌. 
(२) पू्वाभिाद्रपद । 

(€) प्र°--चेत्री अमावास्याको कितने नक्षत्र योगकरतेर?' 

उ०्-दो नधत योग करते हु, यथा-- (१) रेवती, . 
(२) अश्विनी । 

(१०) प्र०-वणाखी अमावास्या को कितने नक्षत्र योगं 


को कितने नक्षत्र योग 


करते रह? 
उ०्-दो नलव्र योग करते हु, यथा-(१) भरणी,. 
कृत्तिका । 
(११) प्र०--ज्येष्ठामूली अमावस्या को कितने नक्षत्र योग 
करते? 

उदो नक्षत्र योग करते हु, यथा-(१) रोहिणी, 
(२) मृगसिर । 
(१२) प्र०~-जापाटरी अमावास्या को कितने नक्षत्र योग 


~ > न 


| २ ) 
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दृवानसपृण्णिमानु अगादानामु ग्र चदेन-पययत्त 


संजोगो- 


१०५. १. प०--ता एदु ते मण्णा ` जाहिर नि वग्न्या, 


उ०--{पः) ता जया णं माद्रि पु्णिमा भद्रः 
तपाणं माहा अमावामा पपट्र। 


{षट्र) ताजयानं माटो पुरण्णिमा भय्टर. 
तयां मा्टरि जसाव्रासा सयष्1 


२. {पः पताजयपाणं पृदटरयद पुण्णिमा पदट, 


ताणं पतणुणो अमायता भपद ॥ 


(1 


(च) ताडयां फम्युणौ पुमा फट, 
तपाणं पूद्रषट्‌ अपावाता भटट्‌ । 


९. (षिः) तापा षं सासाह पु्पिमया एण्ड, 


छपा धं सषा उमाया एदट्‌ । 


(ष) खाश्दयाचदखा ९५९ लमा धर्ष, 


तदाद सगय -म्यघासा पर्य्‌ । 


#। {ह} एाश्टात स(र्ठः एप्लना स्ट 


क्यप्‌ ८ दर! रप्र सर 


॥ 


१६८, म: सट त दय्‌ सन्दर स्ट 


त्व ¶ ३ (44 गह कष 


जः 9 ध ५ ~ न~ ९, ~~~ ~ += ०" 
> ध 3 ४ ८ 
मरः पमल] ल आगा = उ ~ 
‡ 
ड 
5 
न्दू शद य 
$ ,4 [र दमाता (वर पयन्तं 
१९४. ६८; ~< {यर &१ 4 ६१ ०.4 च नद मं 
ह त ५. 
न्रे श गा मृष्यत जनम शर +. 
मूः । 
== (1 - = 
><-~ ~ {र 1.14 2 1 
= 1 ट र 
= ->€-- < ~ 4 0: ¢ 
न~ (1) "भ द 1 द न 
न 
{` स वमु व्य्‌ 





(न 11 - (र 4 र 
=-= [न =क्र ००्4 ज ०५१ न ~ 
(1) अ ~) {9 यव ^ क + युद्ध 
1 


द न) == = च २ > न इ 
11-11-4८ ८ 4 
>+ : नर ० ~ >+ ५ ४१ भ कद रन 
नृव {: | 2 1* 4 4 {~ ॥ ६८१ 71 ^. २२५ + ५५१ 
\ 
जः च, ॥) [ 1; 
[न => £ २5 न = वि 2 
पनु इन्द क द शनन) (रम्य मद्ध ए [2 01 
१३) { + ज~ = 1 ~~ ~> ९ ~~ ~ द न) 
पि ॥ ) पनन, ९“ ् ~ च्म, 1 ८, द) 
सग भर्म + 
11 पशि | 
2} ~ उस ~~ न +~ ~ ् -१ १ 
[8 +, ५५ ०.१ ५.५. र, 8) ५“ [शी ८ ५ ५१५ 
ति र ५ 
 । ~ म-~र, ~ ९ ~उ ० १, अनर ६4 
901 8, 
सु ^ श ४ ५ ति 
3 ~ * [1 ५५, = ~^ न छ 
न "1, "1 “4 2 
{4 । एद ध्+ 4: न गयु + ११ $£ ७ ^> [ ड ) 
6 >= 1 १ “भवम 4 हिवि 1 आः ५ 
<-> -6 २. 
१9. 
{ श १६ ~+ वि स 1. १ । क, ० ~ ~, , च 
} (भ $ १3 "म १५.०८ $ 4. 
४ १ ~न ~ \ `~ = ~ पि 
११ 1 1 दरम, १५ ) & < । २ < ^“ 4 4 
~क) 7० > ~+ ० क~ (क धक ि 
{12.541 £ 1 145 < ९५ प ^ „+ १ व ५५१ १.१ ¶। 


4१ च ५ १ 





६२८ 
ह (क) ता जया णं मर्गसिरीौ पुण्णिमा भवड, 
तथा णं जेदासूली अमावासा भवई्‌ । 
(ख) ता जया णं जेदरामूली पुण्णिमा भवद्‌, 
तया णं मगगसिरी अमावासा भवह) 
&, (क) ता जया णं पोसी पुण्णिमा भवड, 


तया णं आसादी अमावासा भव । 


(ख) ता जया णं आसादी पुण्णिमा भवड, 
तया णं पोसी अमावासा भवड्‌ 1 


-- सूरिय. पा. १०, पाहू. ७, सु. ४० 


वास-हेमन्त-गिम्हु-राईंदियाणं-- 


१०६. प०--(क) ता कहु ते णेता ? आहिए त्ति वएज्जा, 


(गख) १. ता वासणं पटमं मासरं कति णक्छत्ता णेति? 
ता चत्तारि णक्खत्ता णंति, तं जहा--१- उत्तरा- 


उ०-- 
साढा, २. अनिई, ३. सवणो, ४. धण्द्ध, 
१. उत्तरासाडा चोदस अहोरत्ते णेह; 
२. भभिई चत्त महोरत्ते णड, 
३. सव्रणे यद्र अहोरत्ते णेह, 
४. धणिद्रा एनं जहोरत्तं णेड, 
तनि णं मास्तसि चडयर्गृलपोरिस्तीए छायाएसूरिए 
अणुपरियट्रूढ । 
सत्स णं मासस्य नरिमे हिवमे दो पादादं चसा 
प अगुताषि कोरिमो' मनव, 
प०--२. ता यानाणं द्विनियं मामं दति चव्सा णेति? 
2स- न चन्र दकानि तें सटा ---१- धलिद्धा, 
२. सनन, २. दव्नताददथा, ४. उलप, 


लोकर्ञम्ति तिर्यलोक : वर्षा हेमन्त ओर ग्रीष्म के दिन-रात पूर्णं करने बाले नक्षत्रों कौ संख्या 
नि गीीििीीििणीिीीीिीीीीीी गी मि 9 = 0 क ८ छ 


सूत्र ११०५-११०६ 


(५) {कि} जव मागंसिरी पूणिमा को (चन्द्र के साथ तीन 
नक्षद्र (१) अनुराधा, (२) रोहिणी, (३) मृगशिरा) योग करते 
ह तव ज्येष्ठामूली अमावास्या को (चन्द्र के साथ तीन नक्षत्र 
(१) अनुराधा, (२) च्येष्ठा, (३) मुल) योग करते है । 

(ख) जव ज्येष्टामूलौ पूणिमा को (चन्दर के साथ तीन नक्षत्र 
(१) अनुराधा, (२) ज्येष्टा, (३) मूल) योग करते हैँ तव मार्ग॑- 
सिरी अमावास्या को (चन्द्रके साथ तीन नक्षत्र (१) अनुराधा, 
(२) रोहिणी, (३) मृगशिरा) योग करते हँ । 

(६) (क). जव पौपी पूणिमा को (चन्दर के साय तीन नक्षत्र 
(१) आद्रा, (२) पृनवंसु, (३) पष्य) योग करते हँ तव आषाढी 
अमावास्या को (चन्द्र के साथ तीन नक्षत्र (१) आद्र, (२) पूर्वा 
षाढा, (३) उत्तरापाढा) योग करते ह 1. 

जव आषादी पृणिमा को (चन्द्र के साथ तीन नक्षत्र. 
(१) आर्द्र, (२) पूर्वापाढा, (३) उत्तराषाढा) योग करते हैँ तव 
पीपी अमावास्या को (चन्द्र के साथ तीन नक्षत्र (१) आर्द्रा. 
(२) पुनव, (३) एष्य) योग करते है । 
वर्षा हेमन्त ओर ग्रीष्म के दिन-रात पूर्ण करने वाले 

नशत्रो की संख्या-- 

१०६. (१) प्र०--वर्पा, हेमन्त ओर ग्रीष्म के दिन-रात कितने 
? कहं । 
वपां ऋतुकं प्रथम मापि को कितने नक्षत पूणं 


नक्षत्र पूर्णं कर्तं 
करते? 
उ०--चार नक्षत्र पूर्णं करते हं, यथा--(१) उत्तराषाढा, 
अभिजित्‌, (३) श्रवण, (४) धनिष्ठा । 


(१) उत्तरापाढा चौदह्‌ जहारात्र पृण करता है। 


( 
( 


५३ 


.९) 


) 
) अभिजित्‌ सात अहोरात्रपूण करता । 
) 


३) श्रवण जाट अहोरात्रपूर्णं करता ह। 
अहोरात्र पृणं करता है । 


अगन पौर्णी टाया मे सूयं परिश्रमण 


(८) धनिष्ठा एवं 

उसमासमें चाग 
करता टै । 

उम मःमके अन्तिम दिन मे दो षर्‌ आर चार्‌ उंगृ्त 
पौीम्पी रानी ह। 
दरतीव मान का कितने नक्षत 


(?) धनिष्टा, 


सुगभद्रिषद | 


द्ृत पुत्र कर्न टु चवा 
ध ८ 


(2) दृर्रामिःदपद, (८) 


॥ 
| 
| 

॥। 

+ 


[व 1 
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पश्र ११०६ 


(नपश गीष : वर्प, दमेन सौरं पीय दः दिने 


दल पणन धा यश्व शो सलः गरसिकानमम ५२६ 
ह 


[णी पी 


4. धिदा चोटम बहीरन पट 
मरनधिनपा मक्त अहिस्नत्तं 

३. पृस्यषाटूयपाषदटर यतेन घट्‌ 
नरं पोटरयप्रा एन यागमन पटर, 

लनणं मासनि वदधते पाटिमोप 


यणपरियपद्रष्, 


पाए सर्प 


सम्म घं भामस्म घरि दियने 
पोरिम) पय, 


दो पाणम्‌ वद्रंमुताष 
प०---६, ता दानाणं तक्ति मासं दवि चपलता णक्िः 


उ०---सा निशण्णि णवा पति, तं जनटा--१- उरो, 
२. रय, १, मरिमिणी, 
१. उदरपोट्रुयया पोटत अरोरत पट 
२. रेषु पण्यरग घोरे नष, 
३. सग्निधी तगं भरोरतं ण, 
तवित मागत 
पररि सणुषररिप्टट, 


दुपामयुलाप्‌ पोदौ छ्ादाप 


ताषस णं साम्य परिमि (पणि पपाए विस्य ददा 
पोरिगो घदष्र, 


प१८--८. पा पामाचं पराप मामः एति दददे ठति 


३० हा विप्लि एश्डत्ता पति, क उलि --१. स्पा, 
पर्णा. ६. रसिया, 
१. सरणी चट्हप घहारणे स, 
२, भरा एण्लर्म प्प्स ष 
६. कतिर एग साप्त पट. 
१ गार्पि भोरदद वः पर्णी प्रदात शः 
सपुपष्यद्, 
प्ण ए यार्यं सच्य दिस्य विति दर दल्द 
ॐ 1.9: 
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६३० लो क~अन्ञप्ति 


तिर्यक्‌ लोक : वर्ण हेमंत ओर ग्रीष्म के दिन-~रात पुरणं करने वाले नक्षनों की संख्या 


सूत्र ११०६ 


न 000 ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


तंसि च णं मासंसि वीसंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए 
अणृपरियटइ, 
तस्स णं भासस्स चरिमे दिवसे तिण्णि पयाईं अद्रुजगरु- 
लाई पोरिसी भवड, 

प०--२. ता हेमंताणं बितियं मासं कति णक्खत्ता णेति ? 


उ०- ता चत्तारि णक्खत्ता णेति, तं जहा-१. संठाणा, 
२. अहा, ३. पुणव्वसु, ४. पुस्सो, 
१. संडाणा चोदस अहोरत्ते णेइ, 
२. अदा सत्त अहोरत्ते णेड, 
३. पुणव्दसु अद्र अहोरत्ते णड, 
४. पुस्स एगं अहोरत्ते णे 
तंसि च णं मासंसि वीसंगुलपोरिसीए छायाए भरिए 
अणुपरियदुद, 
तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे लेहस्थादं चत्तारि पदारई 
पोरिसी भवडइः 

प०--३, ता हमंताणं ततियं मासं कति णक्वत्ता णेति ? 


उ०--ता तिण्णि णक्लत्ता णेति, तं जहा---१. पृस्तो, 
२. अस्तेसा, ३. महा, 
१. पुस्सो चोदस अहोरत्ते णेड, 
२. अस्तेसा पचदस अहोरत्ते णेडः 
३. महए एगं अहो रत्तं णेड, | 
तसि च णं मासंसि वीसंगुलाए पोरिसीए छायाए सुरिए 
अणुपरियट्द्‌, 
तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे तिण्णि पदाईं अदू गरुलाइ 
पोरिसी भवह, 

` ष०-४. ता हेमंताणं चउत्थं मासं कति णक्छत्ता णेति ? 


उ०्-त्ा तिण्णि णक्त्ता णेति, तं जहा--¶. मघाः 
२. पुव्वाफग्गुणि, ३. उत्तराफम्गुि । 
१. मघा चोदसर अहो रक्ते णे, 
२. पुव्वाफम्गुणी पप्णरसर अहौरत्तं णड, 
३. उत्तराफग्गुणी एगं अहो रत्तं णेड, 
तंसि च णं मासंसि सोलन अगरलाडं पोरिसीए छायाए 
सृरिए अणुपरियटूइ 1 
तस्स घं मामस्स चरिमे दिवसे त्तिधणि पयाइं चत्तारि 
अगुलाह पोरिनो भवद्‌ 


उस मासमे वीस अंगुल पौरूपी छाया से सूयं परिश्रमण 
करतादहै। 

उस मास के अन्तिम दिनि मेँ तीन पैर भौर आठ अंगुल 
पौरुषी होती ह । 


(६) प्र०-हमन्त ऋतु के ह्ितीय मास को कितने नक्षत्र 
पूणं करते हैँ ? 
उ०--चार नक्षत्र पूर्णं करते हैँ यथा--(१) मृगशिरः 
(२) आर्द्रा, (२) पूनवंु, (४) पुष्य । 
(१) मृगशिर चौदह अहोरात्र पूर्णं करता है । 
(२) आर्द्रा सात अहोरात्र पणं करता है । 
(३) पुनवंयु आठ अहोरात्र पुणं कररता है । 
(४) पष्य एक अहोरात्र पुणं करता है । 
उस मास् में वीस अगुल पौरुषी छाया से सूं परिश्रमण 
करता है । 
उस मास के अन्तिम दिन मेँ रेखास्थ चार पैर पौरषी 
होती है। 
(७) भ्र०--देमन्त ऋतु के तृतीय मास को कितने नक्षत्र 
पुणं करते हँ? 
उ०-तीन नक्षत्र पूणं करते हैँ यथा-(१) पष्य, 
(२) भण्लेपा, (३) मघा 1 
(१) पुष्य चौदह अहोरात्र पूणं करता है । 
(२) अश्लेषा पन्द्रह अहो रात्र पणं करता है । 
(३) मघा एक अहोरात्र पूणं करता है । 
उस मासमे वीस अंगूल पौरुपी छाया से सूयं परिभ्रमण 
करता दहं । 
उस मास के अन्तिम दिन में तीन पैर ओर आठ अगरुल से 
पौरुषी होती है । 
(=) प्र०-हेमन्त ऋतु के चौथे मास को कितने नक्षत्र पूर्णं 
करतेर्ह? 
उ०-- तीन नक्षत्र पूर्णं करते हं यथा--(१) मघा, (२) पूर्वा 
फाल्गुनी, (३) उत्तराफाल्गूुनी । 
(१) मवा चौदह सहोदा पूरणं करता है । 
(२) पूर्वाफल्गुनी पन्द्रह अहोरात्र पूणं करता है । 
(३) उत्तराफाल्नुनी एक अहोरात्र पुं करता है । 
उत मास में सोलह अंुल पीरुपी छायासि सूर्यं परिश्रमण 
करता दै 1 


उतत मात के अन्तिम दिन मेँ तीन पर वीर चार्‌ अंगुत 


६२२ लोकफ.प्रलप्ति 








१. मूलो चोहस अहोरत्ते णेद, 
२. पुव्वासाढा पण्णरस भहोरत्ते णे, 
३. उत्तरासाढा एगं अहोरत्त णेह, 
त्ति च णं मासंसि वदट्राए समचडरंस संठियाए णग्गोध 
परिमेडलाए सकायमणुरगिणीए छायाए सुरिए्‌ जणु- 
परियट्रड्‌ । 
तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे लेहद्राइं दौ षदादं 
पोरिसीए भवेद 1" 
- सूरिय. षा. १०, पाहू. १०, यु. यदे 
णक्खत्तमंडलाणं संखा-- 
१०७. प०--कःड णं भते ! णक्खत्तमंडला पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! अदु णक्खत्तमंडला पण्णत्ता ! 
प०--जंवुीते णं भ॑ते ! दीवे केवदयं वत्तं मोगाहित्ता केवइया 
णक्त्तमंडला पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! जं वुद्ीवे दीवे असतयं जोयणसयं भोगाहैत्ता 
एत्य णं दो णक्वत्तमंडला पण्णत्ता । 
प०--लवणे णं भ॑ते ! समुद केवइयं सेत्तं भोगाहित्ता केवइमा 
णक्खत्तमंडला पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमः ! लवणे णं समुहे तिण्णि तीते जोयणसए 
ओगाहित्ता एत्थ णं छ णक्खत्तमंडला षपण्णत्ता । 
एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुदीवे दीवे लवणे समुद्‌ अट्‌ 
णक्खत्तमंडला भवंतीतिमक्खायं । 
--जंवु. वक्. ७, सु. १४६ 


वाहिरान्भेतर णक्खत्तमंडलाणमंतरं-- 
१०८. प०-सव्वन्मंतराओ णं भते ! णक्वत्तमंडलाओ केवडभाए 
अवाहाए सव्ववाहिरए णक्खत्तमण्डले पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! पंचदसुत्तरे जोयणसए अवाहाए सन्ववाहिरए 
णक्खत्तमण्डले पण्णत्ते 1 
-जंबु° वक्ख० ७, सु° १४६ 
णक्वत्तमंडलाणमंतर-- 
१०६. प१०--णक्छत्त मण्डलस्स णं मंते ! णक्खत्तमण्डलस्स य एस 
णं केवइयाए अवाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा 1 दो जोयणादं णक््त्तमण्डलस्स णक्खत्त- 


मण्डलस्स य अवाहाएु अन्तरे पण्णतते । 
--जंवु० वक्व० ७, सु° १४६ 


१ चन्द. पा. १०, सु. ४२1 


तिर्यक्‌ लोक : नक्षत्रमण्डलों फी संघ्या 
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सूत्र ११०६-११०६ 
पणीगीरीीिरीपििवि पि 
(१) मूत चीदद्‌ अहारात्र पूणं करता 
(२) पूर्वापा्रा पन्द्रह बहोयात्र पूरणं करताहै। 
(३) उत्तरापादटा एक अहोरात्र पूर्णं करता है । 

उस मारामें वृत्त समचौरस व्रट वृक्षक समान अपने णरीर 
कै अनुरूप छायासे सूर्यं परिप्रमण वरता ह) 


3. पर्प 


उस मास के अन्तिम दिन में रेखास्य दो पैर पीद्पी 
दोती द । 


नक्षत्र मण्डलो की संख्या-- 
१०७. प्र०- भगवन्‌ ! नक्षत्र मण्डल कितने कहे गये 
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उ०-- गौतम ! आठ नत्र मण्डल कटू गये ह । 

प्र०-- भगवन्‌ ! जन्तद्रीप नामक दीप में कितना भेत अव 
गाहन करने पर कितने नक्षत्र मण्डल कहे गवे? 

उ०-- गौतम ! जम्बरु्टीप नामक द्वीप में एक सौ मस्सी 
योजन अवगाहन करने पर दौ नत्र मण्डल कटे गवे ह । 

प्र०-- भगवन्‌ } लवण समृद्र में कितना कत्र अवगाहन करन 
पर कितने नक्षत्र मण्डल कहे गये ह । 

उ०--गौतम ! लवणसमूद्रमें तीन सौ तीत्त योजन अव- 
गाहन करने पर छं नक्षत्र मण्डल कह गये ह । 

इस प्रकार जम्बूटरीप भौर लवणसमुद्र मं भाठ नत्र मण्डल 
होते ह-एेसा कहा गया है । 


आभ्यन्तर ओर वाह्य नक्षत्र मण्डलो का बन्तर-- 
प्र०--भगवन्‌ ! सर्वाभ्िन्तर नक्षत्र मण्डल से सवंवाह्य 
मण्डल कितनी दूरी पर कहा गया है? 


१०८. 

नक्षत्र 
उ०--गौतम ! सर्वाभ्यन्तर नक्षत्र मण्डलसे पांच सौ दस 

योजन की दूरी पर सवंवाह्य नक्षत्र मण्डल कहा गया है । 


नक्षत्र मन्डलों का अन्तर-- 
१०६. प्र०--भगवन्‌ ! एक नक्षत्र मण्डल से दुसरे नक्षत्र मण्डल 
का अन्तर्‌ कितना कहा गया है? 

उ०- गौतम ! एक नक्षत्र मण्डल से दूसरे नक्षत्र मण्डल का 
अन्तरःदो योजन कहा गया है । 


६३४ लो क-प्रज्ञप्ति 


ए 00000 ^ ~~ ^+ <= ~~ 


सव्वध्मंतर-वाहि रमण्डलेसु एगमेगे मुहुत्ते णक्खत्तगइ 
परूबणं-- 


११३. प०--जया णं भते ! णक्छत्तं सव्वव्भंतर मण्डलं उवसंकमित्ता 
चारं चरइ, तया णं एगमेगे णं मुहृत्ते णं केवइयं खेत्ते 
गच्छइ ? 

उ०--गोयमा ¡ पंच जोयणसहस्ताइं दोण्णि अ पण्णटु 
जोयणत्षए अद्रारस य भागसहस्से दोण्णि यतेवहु 
भागसए गच्छंड्‌ । मंडलं एक्कवीसाए मागसहरस्सेहि 
णवहि अ सट हि सराह छेत्ता । 

प० --जया णं भ॑ते ¡1 णक्खत्ते सन्ववाहिरं मण्डलं उवक्तंक- 
मित्ता चारं चरइ ! तया णं एगमेगे णं मुहूत्ते केवब्रइयं 
चेत्तं गच्छड ? 

उ०-- गोयमा ! पंच जोयणसहस्साइं तिण्णि अ एगुणवीसे 
जोयणसए सोलस य॒ भागसहुस्सेहि त्िण्णि य पणसदु 
भागसए गच्छद । मण्डलं एक्कवीसाए भागसहस्से हि 
णवहि य सदु हि छत्ता । 

--जंवु° वक्ख० ७, सु° १४६ 


चंदमण्डल मिलिया णक्वत्त मण्डला-- 
११४. प०--एए णं मंते ! अद्र णक्छत्तमण्डला कतिहि चंदमंउर्लेहि 
समोभरंत्ि ? 
उ०--अद हि चंदमंडलेहि समोअरति; तं जहा-- 


१. पढमे चन्दमण्डले, 
२. तत्तिए, 
२. चटु 2 
४. सत्तमे, 
५. अटुमे, 
६. दसमे, 
७. इक्कारसमे, 
८. पण्णरसमे चंदमण्डलेः 
--जवु° वक्ड० ७, यु° १४६ 


एगमेने महत्ते णक्खतेण मण्डल भागगमण-- 
११५. प०--एगनेगे णं मंते ! मुहुत्ते णं गक्चत्तं केवइयाईइं भाग 
सवा गच्छड ? 


उ०्--गोयमा ! जं जं मण्डलं उवकनंकमित्ता चारं चरड, तस्स 


तत्स मडल परिक्तेवत्त अद्भारस्त पणतोसे मागत्रए 
गच्छ्ड 1 मण्डलं सयमहृस्तेणं अद्भाणडडए्‌ अ सर्णाहि 





न %‰ ५. 
--- सत्र चक्० < ० {५४६ 
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सता! 


ति्थंक्‌ लोक : नक्षत्रों को गति का प्ररूपण 





सुत्र १११३.-१११५ 
~^ ^^ (कज्ज 


सर्वाभ्यन्तर ओर सवेवाह्य मण्डलो के प्रत्येक मृहूतं में 
नक्ष को गति का प्ररूपण- 


११३. प्र०-भगवनु ! नक्षत्र जव सर्वाभ्यन्तर मण्डल पर 
संक्रमण करके गति करता है तव प्रत्येक मूहूतं मे कितना क्षेत 
चलता है? 

उ०--गौतम ¡ नक्नव्र प्रत्येक मुहूतं में र्पाच हनारदो सौ 
पेसठ योजन भौर मण्डल के इक्कीस हजारनौसौ साठ भागों 
में से अठारह हजार दो सौ चरेसठ भाग जितना चलता है । 


प्र०--भगवनु | नक्षत्र जव सर्ववाह्य मण्डल पर संक्रमण 
करके गति करता है तव प्रत्येक मुहूतं में कितना क्षेत्र चलताहै? 


ॐ०-- गौतम । नक्षत्र प्रत्येक मृहूतं मे पांच हजार तीन सौ ` 
उन्नीस योजन गौर मण्डल के इक्कीस हजार नो सौ साठ भागो 
मे से सोलह हजार तीन षौ पैंसठ भाग जितना चलता है । 


चन्द्र मण्डलो स मिले हुए नक्षत्र मण्डल-- 
११४८. प्र०--भगवनरू ! ये आठ नक्षत्र मण्डल कितने 
के साथमिलेहृएदहैंः 

उ०-गौतम ! ये आठ नक्षत्र मण्डल आठ चन्द्र मण्डलं के 
साथ मिले हुए है वथा -- 


चन्द्र मण्डलो ` 


प्रथम चन्द्र मण्डल के साय प्रथम नक्षत्र मण्डल । 
तृतीय चन्द्र मण्डल के साथ तृतीय नक्षत्र मण्डल, 
छट चन्द्रं मण्डल के साथ तृतीय नक्षत्र मण्डलः 
सातवें चन्द्र मण्डल के साथ चतुथं नक्ष मण्डल, 
आठवें चन्द्र मण्डल के साथ पंचम नक्षत्र मण्डल. 
दसवें चन्द्र मण्डल के साथ छठा नक्षत्र मण्डल, 
इग्यारह्वें चन्द्र मण्डल के साथ सातर्वा नक्षत्र मण्डल, 
पन्द्रहुवें चन्द्र मण्डल के सराय आार्ठर्वा नक्षत्र मण्डल । 


प्रत्येक मुहूतं में न्त्र ठार मण्डल के भागों मे गमन-- 
११५. प ०--भगवनु ! नत्र प्रत्येक मृहूतं मेँ कितने सौ भागोंमें. 
गति करता? 

उ०-- गौतम ! नश्नत्र जिस जिस मण्डल पर्‌ संक्रमण करता 
उत उस्र मण्डल ङी परिधि के एकं लाख बद्भाणर्वे सी भागो. 


तर एकः दृजार जठ सी पतीस भाग चलता टै । 


(क त 


त्र १११६ 
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णक्वत्त मण्डलाणं सोमाविक्खंभो-- 
-११६. प१०--ता कहु ते सीमाविक्ंभे ? आहिए त्ति चएज्जा, 


उ०-(क) ता एएत्ति णं छष्पण्णाए णकंखत्ताणं-- 


अत्थि णक्खत्ता, जेसि णं छसया तीसा सत्स 
भाग तीसइ भागाणं सीमाविक्वभो, 


(ख) अत्थि णक्वत्ता जेसि णं सहस्सं पंचोत्तरं सत्तसटि 
भागं तीसह्‌ सागाणं सीमा विक्खंभो, 


(ग) अत्थि णक्वत्ता जेसि णं दो सहस्सा दसुत्तसय 
सत्तसद्टि भाग तीसइ भागाणं सीमाविवखंभो, 


(घ) अत्थि णक्छत्ता जेसि णं त्तहस्सं पंचदसुकत्तरं 
सत्तसहटिमाग तीसडइ भागाणं सीमा विक्ंमो, 


प०--(क) ता एएसि णं छष्पण्णाए्‌ णकष्वत्ताणं-- 


कथरे णक्वत्ता जेसि णं छ सथा तीसा त्त्तसद्ि 
भाग तीसड भा गाणं सीमा विक्खंभो 


, (ख) कयरे णक्छत्ता जेसि णं सहस्सं पंचोत्तरं सत्तसदट 
भाग तीस भागाणं सीमा विक्डंभो ? 


(ग) छयरे णक्त्ता जेसि णं दो सस्ता दसुत्तरा 
सत्तसट्टि भाग तीसइ भागाणं सीमा विवखंमो ? 


(घ) कथरे णक्खत्ता जेत्ति णं तिसहस्सं पचदयुक्तरं 
सत्तसद्िभाग तीसडइ भागाणं सोमा विक्डनो ट 
उ०--(क) ता एएत्ति णं छष्पण्णाए्‌ णक्छत्ताणं-- 
णक्खत्ता जेसि णं छ सया तोत्ता सत्त- 
भगेणं सीमा विक्छंमो, तेणं 


तत्थजेते 

सद्टिनाग तीसइ 

दो अभि । 
(ख) तत्य जे ते णवखत्ता, जसि णं सहस्तं पंचुत्तरं 

सत्तसष्टिमाग तीसइ भागे णं सीमा दिक्डंनो, ते 

णं वार तं जहा-- 

१. दो खतभित्तया, २.दो नरणी, ३. दो अदु, 
४. दो अस्वे, ` - दो न्तत. € देच्द्रा। 


तिर्यक्‌ लोकत : नक्षत्रों के मण्डलो का सीमा विष्कम्भ 
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नक्षत्रों के मण्डलो का सीमा विष्कम्भ-- 
११६. प्र०- नक्षत्रों (के मण्डलो) का सीमा विप्कम्भ कितना 
है ? कटं । 

उ०--(क) इन छप्पन नक्ष मे- 

कुछ नक्षत्र ह" (जिनके मण्डलो) का सीना विप्क्म्भणछसौ 
तीस योजन ओर एक योजन के सडसठभागोमेसे तीस भाग 
जितना हैं। 

(ख) कुछ नक्षत्र हैँ, जिन (के मण्डलो) क्ल सीमा विष्कम्भ 
एक हजार पांच योजन यर एक योजन के सङ्पठ शण्गोमेसे 
तीस भाग जितना है। 

(ग) कु नक्षत्र है, जिन (के मण्डलो) का सीना विष्कम्भ 
दो हजार दस योजन ओौर एक योजन के स्स भागोंमेसे 
तीस भाग जितना है 1 


(घ) कुछ नत्र हँ, जिन (के मण्डलो) का सीमा विष्कम्भ 
तीन हजार पन्द्रह योजन ओर एक योजनं भीर एक योजन के 


५, 


सड़सठ भागों में से तीस भाग जितना है । 


प्र० - (क) इन छप्पन नक्षदों मे- 


कितने नक्षत्र है, जिन (के मण्डलो) कवा नीमा विष्कम्भ 
सौ तीस योजन गौर्‌ एक योजन के सडमठ भागोंमें ने तीस 
भाग जितना? 

(ख) कितने नक्षत्र ह, जिन (के मण्डलो) का सीमा विष्कम्भ 
एक हजार पांच योजन ओौर एक योजन कै नइसछ भागोंमें 
तीस भाग जितना ? 

(ग) कितने न्त्र है, जिन (के मण्डलो) का सीमा विष्कम्भ 
दो हजार दस्त योजन गौर एक योजनके नड्नटभार्गोमेत्ते 
तीस भाग जित्नाटं 

(घ) कितने नधत हैँ, जिन (के मण्डलो) का सीमा विष्कम्भ 
तीन टजार्‌ पन्द्रह योजन आर एक योजन कर नटमठ नागोमेस् 


तीर भाय जितना 


उ०--इन छप्पन नन्वा म- 


१ (नण्टलों के) सीमा विष्कम्भ वाने 
वेदों अभनिजित्‌। 

(ख) जो नभव्र गक हजार पत्त योजन सौर एक गाने 
सड्खट भागान न तीन भाम नितरन (यन्ट्य द) मामा दिष्वन्ध 
वालेरहैदे दार ह, पयथा-- 

}) नं चनः >) = छ 5 = 

(१) वा ननमिद्‌, (र) दो भदौ, (>) दो बद्र, 
(र) दो अल्द्ेपा, (५) दो न्ते, (६) टो व्येन्डा । 
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(ग) तत्थ जे ते णक्त्ता जेसि णं दो सहस्सा वसुत्तरा 

तत्तसटह्िभाग तीसडइ भगे णं सीमा विक्खंमो, ते 
णं तीस, तं जहा- 
१. दो सवणा, २. दो धणिदरा, ३. दो पुव्वा मह्‌- 
वथा, ४.दो रेव, ५. दो अस्सिणी, ६. दो 
कत्तिया, ७. दो संठाणा, ८. दो पुस्सा, €. दो 
महा, १०. दो पुव्वाफरगगुणौ, ११. दो हत्या, 
१२. दो चित्ता, १३. दो अणुराहा, १४. दो मूला, 
१५. दो पुव्वासाढा, 

(घ) तत्य जे ते णक्खत्ता जेसि णं त्तिण्णि सह॒स्सा 
पण्णरसुत्तरा सत्तसद्िभाग तीसइ भागे णं सीमा 
विक्वंभो, ते णं वारस तं जहा- 

१. दो उत्तरापोटरुवया, २. दो रोहिणी, ३.दो 
पुणन्वसु, ४. दो उत्तराफग्शुणी, ५. दो विसाहा, 
६. दो उत्तरासाढा \ 

-- सूरिय. पा. १ । पाहू. २ २) सु. ६ १ 


णक्वत्ताणं सीमाविक्खंभो समांसो- 


११७. सन्वेसि छि णं नक्त्ताणं सीमाविक्वंभेणं स्तद्ि भागं भईए 
समंसे पण्णत्ते । 
--सम. ६७, सु. ४ 
चंदस्स मण्डले कत्तिया णक्वत्तस्स गइ-- 
११८. कत्तियाणक्त्ते सव्वबाहिराओ मण्डलाओ दसमे मण्डले चार 
चरड । 
-ठाणं० १०, सु° ७८० 
चंदस्स मण्डकठे अणुराहा णक्खत्तस्स गडइ-- 
११६. अणराहा णक्वत्ते सव्वन्भतराभो मण्डलाओ दसमे मण्डले 
चारं चरइ । 
-ठाण० १०; सु० ७८० 
चंदस्स पिटठभागे गममाणा णव णक्लत्ता-- 
१२०. नव नक्खत्ता चन्दस्स पच्छंमागा पण्णत्ता, तं जहा-- 
गाहा-- 
मभि सवणो धणिद्वा, रेवद अस्िणि मग्गसिरं पसो । 


हस्यो चित्ता य तहा--पच्छंभाया नव हवति ॥१॥ 
-ठाणं० १, सु° ६६४ 


१ चन्द. पा. १० सु. ६१। 


तिर्यक्‌ लोक : नक्षत्रों का सीमा-विषप्फम्म समांश 
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(ग) जो नक्षत्र दो हजार दस योजन भीर एक योजन के 
सडसट भागों मं से तीन भाग जितने (मण्डलके) सीमा विष्कम्भ 
वाते हवे तीस हं यथा-- 

(१) दो श्रवण, (२) दौ धनिष्ठा, (३) दो पूर्वाभाद्रपद, 
(८) दो रेवती, (५) दो अश्विनी (६) दो कृत्तिका, (७) दो 
मृगसिर, (८) दो पुष्य, (६) दो मधा, (१०) दो पूर्वाफल्गुनि 
(११) दो हस्त, (१२) दो चित्रा, (१३) दो भनुराधा, (१४) दौ 
मुल, (१५) दो पूर्वापाढा । 


(घ) जो नक्षत्र तीन हजार पन्द्रह योजन अर एक योजन 
के सडसठ भागोंमें से तीस भाग जितने (मण्डल के) सीमा 
विष्कम्भ वाते हु; वे वारह्‌ हं यथा- 

(१) दो उत्तराभाद्रपद, (२) दो रोहिणी, (३) दो पनव॑सु, 
(४) दो उत्तराफाल्गृनि, (५) दो विशाखा, (६) दो उत्तरापाढा 1. 


नक्षत्रों करा सीमा-विष्कम्भ समांश- 


१९१७. सभी नक्षत्रों के सीमा-विष्कम्भ का समांश एक योजन के . 
सडसठ भागों मे विभाजित करने पर होता है । 


चन्द्र मण्डल में कृत्तिका नक्षत्र की गति-- 
११८. कृत्तिका नक्षत्र चन्द्र के सवं वाह्य मण्डल से दसवें मण्डल ` 
भे भ्रमण करतार । 


चन्द्र मण्डल में मनुराधा नक्षत्र की गत्ति- 


११६. अनुराधा नक्षत्र चन्द्र के सवं आभ्यन्तर मण्डल से दसवें 
मण्डल में भ्रमण करता है। 


चन्द्र के पृष्ठभाग पर गति करने वाले नौ नक्षत्र है- 


१२०. नौ नक्षत्र चन्द्र के पीठे से गति करते है, यथा-- 
गाथा-- 


(१) अभिजित्‌ (२) श्रवण (३) धनिष्ठा 
(४) रेवती (५) अश्विनी (६) मृगशिरा 
(७) पुष्य (८) हस्त (६) चित्रा 
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णक्खत्ताणं सरूव पर्वणं-- 
१२१. १०-- ता कटं ते गक्त्त विजय ? आहिए त्ति बएज्जा, 


उ०--ता अयण्णं जंबुदरीवे दी सव्वदीवसमुदहाणं सव्वन्भेत- 

राए सव्वखुड्डाए-जाव-एगं जोयणसयसहस्सं जायाम- 
विक्खंभेणं, तिण्णि जो यणसयसहस्ताई, सोलससहस्साइ, 
दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोते, मटुा- 
बीसं च धणुसयं, तेरस अंगुलाईं, अद्धगुलं च किचि 
विसेसाहिए परिक्ेवेणं पण्णत्ते, 

(क) ता जंवबुहीवे णं दीवे-- 
दो चन्दा १. पभासेयु वा, २. पनासंति वा, ३. पभा- 
सिस्संति वा, 

(ख) दो सरिया १. तविसु वा, २. त्वेति वा, ३. तवि- 
स्संति वा, 

(ग) छप्पण्णं णक्छत्ता जोयं १. जोएतु वा, २. जोएंति वा, 
३. जोटइस्संति वा, तं जहा- 
१, दो अभीई, २. दो सवणा, ३. दो धष, ४. दो 
सतभिसया, ५. दो पुव्वा पोटुबया, ६. दो उत्तरापोट- 
वया, ७. दो रेवई, ८. दो अस्तिणी, &. दो भरणी, 
१०. दो कतिया, ११. दो रोहिणी, १२. दो संठाणा, 
१३. दो अहा, १४. दो पुणव्वसु, १५. दो परस्ता, 
१६. दो अस्सेसाओ, १७. दो महाओ, १८. दो पुव्वा- 
फश्गुणी, १६. दो उत्तराफग्युणी, २०. दो हत्या, 
२१. दोः चित्ता, २२. दो साई, २३. दो विसाहा, 
२४. दो अणुराधा, २५. दो जेरा, २६. दो मूला, 
२७. दो पुव्वासाढा, २८. दो उत्तरासाढा, 


ता एसि णं छष्पण्णाए णक्त्ताणं-- 
(क) अत्थि णक्छत्ता जे णं णव महत्ते सत्तावौसं च सत्तद्ि 
भागे मुहुत्तस्स चंदेण सदधि जोय जोएं्ति, 


(ख) अत्यि णक्खत्ता जे णं पष्णरस मृहु्ते चदेण सदधि जोयं 
नोएति, 

(ग) अत्थि णक्क्ता जे णं ती मुहृत्ते चदेण सदधि जोयं 
जोएुति, 

(घ) अत्वि णक्छत्ता जे णं पणयालोत्ं मुहत्ते चदेण सद्ि 
लोयं जोएति, 


१ जदुीवे णं ददे छप्पन्नं नक्वत्ता चेदेष नाड जोगं जोस्यु वा, 


ति्यंक्‌लोक : नक्षत्रों के स्वरूप का प्ररूपण 
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नक्षत्रों के स्वल्प का प्रर्पण-- 
१२९१. (क) प्र०--नक्षवों के स्वरूप का निरूपण किस प्रकार 
है? कटे । 

उ०--यह्‌ जम्बुद्वीप दवीप सभी दीप-समुद्रो के अन्दर (वीच 
में है, सवसे छोटा है--यावत्‌-एक लाख योजन का लम्वा- 
चौड़ा है, तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्तावीस योजन तीन 
कोस अद्वाईस धनुप. तेरह अंगुल ओर अधे अंगुल से कुछ अधिक 
की उसकी परिधि कही गई है । 


उस जम्बरद्रीप दीप मे-- 
दो चन्र प्रभासित हृए थे, होते हैँ गौर होगे, 


दो सूयं तपे है, तपते हैँ मौर तपेगे - 


छप्पन नक्षत्र ते (चन्र-सूरयं के साथ) योग क्यिरह, योग 
करते हँ मीर योग करेगे, यथा-- 

(१) दो अभिजित्‌, (२) दो श्रवण, (३) दो धनिष्ठा, 
(४) दो एटतभिपक्‌, (५) दो पूर्वाभिाद्रपद, (६) दो उत्तराभाद्रपद, 
(७) दो रेवती, (८) दो मश्विनी, (६) दो भरणी, (१०) दो 
छृत्तिका, (११) दो रोहिणी, (१२) दौ मृगशिरा, (१ ३) दो 
आर्द्रा, (१४) दो पृनवंसु, (१५) दो पृप्य, (६ ) दो अश्लेषा, 
(१७) दो मघा, (१८) दो पूर्वाफाल्गुनि, (१६) दो उत्तरा 
फाल्गुनी, (२०) दो हस्त, (२१) दो चित्रा, (२२) दो स्वाती,. 
(२३) दो विशाखा, (२४) दो अनुराधा, (२५) दो ज्येष्ठा, 
(२६) दो भूल, (२७) दो पूर्वापाटा, (२८) दौ उत्तरापाढ्ा । 


(दो चन्द्रो के त्राय योग करने वाते नक्षत्र)-- 
इन छप्पन नक्तो मे - 


(क) कु नक्षत्र हँ जो नौ मृहूतं बौर एकं महतं के सट्सठ 
से सत्तावीस्न भाग जितने समय तक चन्द्र के साथ योय 


4 

ट] 

= 
त्ता प 


के सराय योग 


फः सराय योग 
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प०-(क) ता एएसि छष्पण्णाए णवयत्ताणं-- 
कथयरे णक्खत्ता जे णं णवमूहृत्ते सत्तावोसं च सत्तद्विभागे 
सुहृत्तस्स चंदेण सदधि जोयं जोएंति ? 


(ख) कयरे णक्लत्ता जे णं पण्णरसमुहृत्तं चदेण सदधि जोयं 
जोएंति ? 
(ग) कयरे णक्खत्ता जे णं तसं मृहृत्ते चंदेण सदधि जोयं 
जोएति ? 
(घ) कयरे णक्वत्ता जे णं पणयालीसं मुहुत्ते चंदेण सदधि 
जोयं जोएंति ? 
उ०--(क) ता एएसि णं छप्पष्णाए णक्छत्ताणं-- 
तत्थ जे ते णक्खत्ता, जे णं णव महत्ते सत्तावीसं च 
सत्तसद्िभागे मुहुत्तस्स चंदेण सद्धि जोगं जोएति, ते णं 
दो अभीयी,' 
(ख) तत्य जे ते णक्छत्ता, जे णं पण्णरसमुहृ्ते चदेण सदधि 
जोगं जोएंति, तै णं वारस तं जहा-- 
१. दो सतभिसया, २. दो भरणी, ३.दो अदाः 
४. दो अस्तेसा, ५. दो साती, ६. दो जेरा \ 
(ग) तत्य जे ते णक्त्ता, जे णं तीसं मृहुत्ते चदेण सद्धं 
जोगं जोएंति, ते णं तीसं, तं जहा-- 
१. दो सवणा, २. दो धणिहा, ३. दो पुव्वाभहूवया, 
४. दो रेवई, ५. दो अस्सिणी, ६. दो कत्तीया, ७. दो 
संडाणा, ८. दो पृस्सा, ४. दो महा, १०. दो पुव्वा- 
पफ्गुणो, ११. दो हत्या, १२. दो चित्ता, १३. दो 
अणुराधा, १४. दो मला, १५. दो पुव्वालाढा । 
(घ) तत्थ जे ते. णक्छत्ता जे-णं पणयालीसं मृहुत्ते चंदेण 
सदधि जोगं जोरएंत्ि ते णं बारस, तं नहा-- 
१. दो उत्तरापोद्रुवया, २. दो रोहिणी, ३. दो पुणन्वसु, 
४. दो उत्तराफग्गुणी, ५. दो विसाहा, ६. दो उत्तरा- 
साढा 1*-* 
-- सूरिय. पा. १०, पाहु. २२, सु. ६० 


१ सम. € सु- ५। 

२ छ नक्वत्ता पन्नरस गुहृत्त संजुत्ता पण्णत्ता, तं जहा-- 
सतभिसय भरणी, अदा असलेसा साई तहा जेदु । 
एते छ नक्खत्ता पन्चरस मृहुत्त संजुत्ता॥ 


तिर्पक्‌ लोक : नक्षत्रौ कफे स्वरूप का प्रर्पण 


मूच ११६९१ 
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प्र०--(क) एन छप्पन नक्ष्रो मेँ-- 

कितने नघ्व्रहँजो नौ मुहूतं भौर एक महतं के म॒डसठ 
भागो मे से सत्तावौस भाग जितने ममय तक चन्द्रक स्नाय योग 
करतेर्ह? 

(ख) कितने नवर हँ जो पन्द्रह मृहूतं चन्दर के साथ योग 
करतें? 

(ग) कितने नक्र ह जो तीतर मृहूतं चन्दर के साय योग 
करते? 

(घ) कितने नक्षत्र हुं जो पैतालीस् मुहूतं चन्द्र के साय योग 
करते? 

उ०--(क) इन छप्पन नक्षत्रों मे- 

जो नक्षत्र नौ महतं ओर एक मुहूतं के सङ्क्तठ भागोमेंसे 
सत्तावीस्त भाग जितने तमय तक चन्द्रके साथ योग करते, वे 
दो अभिजित्‌ हँ । 


जै 


(ख) जो नक्षत्र पन्द्रह मुहूतं चन्द्र के साय योग कतरह, वे 
वारह्‌ ह, यथा-- 

(१) दो शतभिषक्‌, (२) दो भरणी, (३) दो अद्र, 
(४) दौ अश्लेपा, (५) दो स्वाती, (६) दो ज्चेष्ठा । 

(ग) जो नक्षत्र तीस मृहृतं चन्द्र के साथ योग करते हव 
तीस हं, यथा-- 

(१) दो श्रवण, (२) दो धनिष्ठा, (३) दौ पुवभिपद्रपद, 
(४) दो रेवती, (५) दो अश्विनी, (६) दो छत्तिका, (७) दो 
मृगसर, (८) दौ पण्य, (€) दो मघा, (१०) दौ पर्वाफाल्गुनी, 
(११) दो हस्त, (१२) दो चित्रा, (१३) दो अनुराधा, (१४) दो 
मूल, (१५) दो पुवाषिाढ़ा । 

(घ) जो नक्षत्र पैतालीस मुहूतं चन्द्र के साथ योग करते है 
वे वारह्‌ हैँ यथा-- 

(१) दो उत्तराभाद्रपद, (२) दो रोहिणी, (३) दो पुनवंसु, 
(४) दो उत्तराफाल्गुनि, (५) दो विशाखा, (६) दो उत्तराषाढा । 


--सम. १५ सु. ४ 


३ सब्वेवि णं दिवड्ढ छेत्तिया नक्खत्ता पणयालीस महत्ते चंदेण सदधि जौगं जोड वा, जोएंति वा जोइस्संति वा-तिनेव उत्तराद, 


पुणन्वसर रोहिणी विसाहा य एए छ नक्खत्ता पणयाल-मुहुत्त संजोगा । 


-४ चदन्पा. १० सु. ६०। 


-सम. ४५ घु. ७। 
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(क) ता एत णं छष्पण्णाए णक्वत्ताणं-- 
अत्थि णक्वत्ता जे णं चत्तारि भहोरके, छच्च महत्ते 
सुरिएण सदधि जोगं जोएंति, 

(ख) अत्थि णक्त्ता जे णं छ भहोरत्ते, एगवौसं च महत्ते 
सुरिएणं सदधि जोगं जोएति, 

(ग) अत्यि णक्वत्ता जे णं तैरस अहोरत्ते, वार्त य सुहृत्त 
सुरिएणं सदधि जोगं जोएति, 

(घ) अत्थि णक्खत्ता जे णं वौसं महोरत्ते तिनि य महत्ते 
सूरेण सद्धि जोगं जोएति, 

प०--(क) ता एएसि णं णक्खत्ताण -- 

कथरे णक्खत्ता जे णं चत्तारि भहौोरत्ते छच्च मुहृ्ते 
सुरिएण सदधि जोगं जोएंति ? 

(ख) कथरे णक्लत्ता जे णं छ अहोरत्ते एगवीसं च मुहृत्ते 
सूरिएेण सहि जोगं जोएति ? 


(ग) कयरे णक्खत्ता जे णं तेरस अहोरत्ते, वारस य मुहृत्त 
सुरिएण सदधि जोगं जोएंति ? 
(घ) कथरे णक्खत्ता जे णं वीसं अहोरत्ते, तिन्नि य मुहृत्त 
सूरिएण सदधि जोगं जोएति ? 
उ०--(क) ता एएत्ति णं छप्पण्णाए णक्वत्ता णं-- 
तत्थजे ते णक्वत्ताजे णं चत्तारि अहोरत्ते, छच्च 
मुहुक्तेसुरेण सदधि जोगं जोएंति, ते णं दो अभीयी, 
(ख) तस्य जे ते णक्वत्ता जे णं छ अहोरत्ते एगवीसं च 
मुहृ्ते सुरेण सदधि जोगं जोएत्ति, ते णं वारस, तं जहा-- 
१. दो सतभिसया, २. दो भरणी, ३. दोमदाः४.दो 
अस्तेसा, ५. दो साती, ६. दोजेटरा। 
(ग) तत्य जे ते णक्छत्ता जे णं तेरस अहोरक्ते वार्त मुहुत्ते 
सुरेण सदधि जोगं जोएति, ते ण तीसं तं जहा- 
१. दो सवणा, ०. दो घण्ट, ३. दो पुव्वामट्वयाः 
~ दो रेवती, ५. दो अस्सिणो, ६. दो कतिया. ७. दो 
संठाणा, ८. दो पुस्ता, &- दो महा, १०. द पुल्वा- 
फगगुणी, ११. दो हस्या, १२. दो चित्ता, १३. दो 
अणुराधा, १४. दो मूला, १६. दो पुव्वासषटा, 
(घ) तत्य जे ते णक्छत्ता जे णं वों अहोरत्ते तिण्णि य 
मृहक्ते पूरेण सदधि जोनं जोएति, ते णं वारम. ते जटा-- 
१, दो उत्तरापोटदया, २. दो रोहिणो. ३. दो पुणव्वनु 


४. दो उत्तराफग्गुणो, ५. दो वित्ताहा, ६. दो उत्तरा- 
साढा) सूरिय. पा. १९. पाष. २८२. मू ६० 
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(दो सूर्यो के साथ योग करने वाले नक्षत्र--) 

(क) इन छप्पन नलत्रौं मे-- 

कुछ नक्षत्र हँ जो चार महोरात्र, छ मृहूतं सूयं के साथ योग 
करते टँ 1 

(ख) कु नक्षत्र हँ जो छ अहोरात्र, इकवीस मुहूतें सूर्यं के 
साथ योग करते ह। 

(ग) कुठ नध हँ जो तेरह अहोरात्र बारह मूहृतं सूरय के 
साथयोग करते हं) 

(घ) कुठ नक्षघ्रर्ह 
साथ योग करते हुं । 

प्र०--(क) इन छप्पन नवो मं -- 

क्ित्तने नक्षत्रँ जो चार अहोरात्र छ मूहतं सू्यं के साथ 
योग करते हु? 

(ख) कितने नक्षत्र हँ जो छह अहोरात्र इकवी्न मृहतं सूर्य 
के साथयोगकरतेहं?) 


(॥ 


जा 


~ 


वीस अहोरात्र तीन मूहूर्तं सूयं के 


(ग) कितने नक्षत्रँ जो तेरह 
साथयोग करतु? 

(घ) कितने नक्षत्र हँ जो वौत्त अहोरात्र तीन मुहूतं सूयं 
साथ योग करतत हैं 

उ<--(क) इन छप्पन नक्ष मे-- 

जो नक्षत्र चार्‌ अहोरात्र, छ मृहृतं सूयं के साथ योग करते 
हवे दो जभिचित्‌ दं 1 

उ०--(ख) जो नलत्र छ अहोरात्र 
साथयोग करतेटहुंवे वारह्‌ हु, यथा-- 

(१) दा शतभिपक्‌, (२) दो मरणी, (३) दो आर्द्रा, (४) दो 
अश्लेषा, (५) दो स्वाती, (६) दो ज्येष्ठ 

(य) जो नशषत्र तेरह अहोरात्र बार्ह मृहतं नूवं कै नाय योग 
करते हवे तीस हु, यथा-- 

(१) दोश्रवण. (२) दो धनिष्ठा, (३) पुर्बाभाद्रपद, 
(४) दो रेवती, (५) दो जन्विनी, (६) दो कृत्तिका, (७) दौ 
मृगत्तर, (=) दो पुष्य, (३) दो मघा, (१०) दो पूर्वाफाल्बुनी), 
(११) दो दन्त, (१२) दो चित्रा, (१३) दो भनृराधा, (१६) दौ 
सुल, (१५) दां पू्वापाड्ा । 


अहोरात्र वारह्‌ मुहूतं सूयं के 


(=) 


क 


कवीन मुहूतं सूयं के 


(घ) जो नक्षत्र वीत्न जटोरात्र तोन महतं भूयं के साव योग 
करतेहुवे वार्ह हु, यया-- 

(६) दो उदरगभाद्रपद, (२) दो रोहिपी, (३) दो पनवंन, 
(४) वो उत्तरया प्लल्मुनी, (५) दो विप्रा, (६) दो उत्तराषादया । 


४० लोक-प्रज्तप्ति 
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णक्त्ताणं चंदेण जोगकालं -- 
२२. प०--ता कहु महत्ता य ? आहिए त्ति वएज्जा । 


उ०- ता एएसि णं अदटावीसाए णक्ठत्ताणं । 
(क) अत्थि णक्त्ते जे णं णव मृहृ्ते सत्तावीसं च सत्तद्ट 
भाए मुहुत्तस्स चंदेण सदधि जोयं जोएडइ । 
(ख) अत्थि णक्वत्ता जे णं पण्णरस मुहृत्ते चंदेण सदधि जोयं 
जोएंति । 
(ग) अत्थि णक्वत्ता जे णं तीसं मृहृत्ते चंदेण सदधि जोयं 
जोएंति। 
(घ) अत्थि णक्खत्ता जे णं पणयालीसे मुहत्ते चंदेण सद्धि 
जोयं जोएति 1 
प०-ता एएति णं अदट्वावोसाए णक्वत्ताणं ? 
(क) कथरे णक्खत्ते जे णं णव महत्ते सत्तावौसं च सत्तदभाए 
मुहत्तस्त चंदेण सद्धि जोयं जोएति ? 


(ख) कयरे णक्वत्ता जे णं पण्णरस सुहृत्ते चंदेण सदधि जोयं 
जोएति ? 
(ग) कयरे णक्वत्ता जे ण तीसं मुहृ्ते चंदेण सदधि जोयं 
जोएति ? 
(घ) कयरे णक्खत्ता जे णं पणयालीसं मुहृत्ते चंदेण सदधि 
जोयं जोएंति ? 
उ०--(क) ता एएसि णं अद्रावीप्नाए णक्वत्ताणं, तत्यजे 
ते णक्ख क्ते, जे णं णव मुहुत्तं सत्तावीसं च सत्तद्विभाए 


मुहत्तस्स चंदेण सदधि जोयं जोएंति, से णं एगे, अभया }* समय तक चन्द्र के साथ योग करता 


(ख) ता एएसि णं अद्रावीस्राए णक्छत्ता णं तत्य जेते 
णक्छत्ता, जे णं भुदुतते चंदेण सद्धि जोयं जोएंति, ते 
णं ट तं जहा--१. सतभिसया, २- भरणी, >. अदा, 
४. अस्से्ा, ५. साति, ६. जेद्रा 1 

(ग) ता एएसि णं भद्रावोसाए णक्छत्ताणं, 
तत्य जे ते णक्वत्ता, जे णं तीतं महत्त चंदेण सदि 
जोयं जोरंति, ते णं पण्णरत्न तं नहा-- 


१. सवणो, २. ध्रविद्रा, ३. पुव्वा मटूवया, ८. रेवई, 


१ (क) तभीजि भक्तं माद्र्यै प्व मदनं चं 


(य) 


९ दा ६, गु. ५२८ | 
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~ 


मद्धि जोग जए 


क्षतो का चन्द्रो के साथ योगकाल- 
१२२. (नभत्रौ का चन्रं के साथ योग) कितने सुहृतं रहता है ? 
कटहे-- 

उ०--(क) इन अठावीस नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र हँ । 

जो नौ मूहृतं ओर एक मृषहतं के सड़सठ भागो में से सत्तावीस 
भाग जितने समय तकं चन्द्रके साथ योग करते हैँ । 

(ख) कुछ नक्षत्र है जो पन्द्रह मुहतं पयंन्त चन्द्र के साथ 
योग करते हैं । 

(ग) कुछ नक्षत्र हैँ जो तीस मूहूतं पर्यन्त चन्द्रे के साय योग 
करते हैँ । 

(घ) कु नक्षत्र हँ जो पैतालीस मृहूतं पयंन्त चन्दर के साय 
योग करते हैँ । 

प्र०--(क) इन अठावीस नक्षत्रों मे-- 

कितने नक्षत्र हैँ जो नौ महूत ओर एक मृहुतं के सड़सठ 
भागोंमेंसे सतावीस भाग जितने समय तक चन्द्र के साथयोग 
करत? 

(ख) कितने नभत्र हैँ जो पन्द्रह मृहूतं चन्द्र के साथयोग 
करते? 

(ग) कितने नक्षत्रहै जो तीस मरहू्तं चन्द्र के साथ योग 
करते है? 

(घ) कितने नक्षत्र हँ जो पैतालीस मुहृतं चन्द्र के साय योग 
करते हं? 

उ०--(क) इन अलाइस नक्षत्रौ मे जो नक्ष नौ महूत 
ओर एक मुहूतं के सड़सठ भागों में से सत्तावीसं भाग जितने 
है, वह्‌ एक अभिजित्‌ है । 

(ख) इन अठाईस नक्ष्रो मं जौ नक्षत्र पन्द्रह महूत पयन्त 
चन्द्रके साययोग करतेर्हुः वे छरैः यथा--(१) षतभिषक्‌, 
(२) भरणी, (३) आद्रा, (४) अश्लेषा, (५) स्वाती, 
(६) ज्येष्ठा 1 
(ग) इन अटठार्दस ननवो म- 
जो नक्षत्र तीम मुहूतं पर्ंन्त चन्द्रकेसाययोगकरतेर्हैव 
ह, यथा-- 
(१) श्रवण, (२) धनिष्ठा, (३) पूवभिाद्रपद, (४) रेवती, 


पन्द्रह 


सम. स. € मु. ५ 
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४५. अस्सिणी, ६. कत्तिया, ७. मग्गसिर, ८. पुस्सो, 
६. महा, १०. पुन्वाफग्गुणी, ११. हत्यो. १२. चित्ता, 


१३. भणूराहा, १४. मूलो, १५. पुव्वासाढा । 

(घ) ता एएत्ति णं अद्रुवीसाए णक्वत्ताणं, तत्थ जेते 
णक्वत्ता, जे णं पणयालीसं मुहृत्ते चदेण सदधि जोयं 
जोएंत्ति, ते णं छ तं जहा-- 

१. उत्तरा महवा, २. रोहिणी, ३. पुणव्वसु, 
४. उत्तराफग्गुणी, ५. विसाहा, ६. उत्तरासाढा । 
-सूरिय. पा. १०, पाहू. २, सु. ३६ 
णक्वत्ताणं सूरेण जोगकालं-- 
१२३. (क) ता एएसि णं महुावौसाए णक्ठक्ताणं । 
अत्थि णक्वत्ते जे णं चत्तारि अहोरत्ते, छच्च महत्ते 
सुरेण सदधि जोयं जोएति । 

(ख) अत्थि णक्छत्ता जे णं छ अहोरते, एक्कवौ वं च मुहृत्ते 
सुरेण सद्धि जोयं जोएंति 1 

(ग) अत्य णक्वत्ता जे णं तेरस अहोरत्ते, वारस य मुहृत्त 
सुरेण सदधि जोयं जोएति । 

(घ) अत्ि णक्खत्ता जे णं वीं अहोरत्ते तिण्णि य मुहत्त 
सूरेण सद्धि जोयं जोति । 

प०--(क) ता एए्ति णं अद्भुवौसाए णक्वत्ताण, 
फयरे णक्वत्ते जे णं चत्तारि अहोरत्ते, छच्च पुहृतत 
सुरेण सदधि जोयं जोएंति ! 

(ख) ता एएक्ति णं अदट्रावीसाए णक्वत्ताणं, 
कयरे णक्वक्ते जे णं छ अहोरत्ते, एक्कवोसं च वुह्॒ते 
सुरेण सदधि जोयं जोएंत्ति ? 


३ (क) १०--एतेसि णं भंते ! अह्ावीत्नाए णक्खत्ताणं अभिई णक्खत्ते क 
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(५) अश्विनी, (६) कत्तिका, (७) मागं लीप, (<) पप्य, 
(६) मघा, (१०) पूर्वा फात्नूनी, (११) दृस्त, (१२) चिघा, 
(१३) लनुयधा, (१४) मूल, (१५) पूर्वापाट्ा । 

(घ) इन अठाईत्न नक्षत्रौ मेँ जो नक्षत्र पैतालीन युहूतं पर्यन्त 
चन्द्रके साथयोग करतेरै, वे छह, वथा-- 


(१) उत्तराभाद्रपद, (२) चोदिणी, (३) पृनरवसु, (४) उत्तरा 
फाल्गुनी, (५) विशाखा, (६) उत्तराषाढा 1 


नक्षत्रों का सूये के साथ योग काल-- 
१२३. (क) इन अठावीस नक्ष्रों मे- 

कुष नक्षत्रहँजो चार अदटोरात्र नौर्‌ छ महतं पर्यन्त सूर्य 
के साथयोगकरते रहं 1 

(ख) कुछ नक्षत्र टै जो छठ अहोरा आर इ्कवीस्त महतं 
पयन्त सूय क नाय योग करते है) 

ग) कुछ नक्तँ जो तेरह अहोरात्र भौर यारह्‌ मुहूतं 
पयन्त सूय के साथ योग करते द। 


(घ) कु नक्षत्र है जो वीस अहोरात्र गीर्‌ तीन मुहं पर्यन्त 
सूयं के साधयोग करतेहै। 
प्र०--(क) न अठावीस नक्षवों मे-- 
कितने नक्षत्रै जो चार अहोरात्रौ 
के प्ताथयोगकरतेटंः 


(ख) इन अठावीस नक्ष मं-- 


नं पर्यन्न सूयं 


कितने नत्र है जो छ बहोरात्र जीर 


द्कवौम नुदतं पयंन्त 
सूय कै स्राययोग करते? 


तिरृहृतते चदेण सद्धि जोगं जए 


उ०--गोयमा ! णव महत्ते सत्तावीसं च सत्तद्टिभाए मृहृत्तस्स चदेण न्द्धि जोगं जोएट्‌ एवं दादि यादि ययुगंतव्य । 
माहाम--अभिरस्स चंदजोगो सत्त्र डज अहोरत्तो 1 
ते हुति णव मुहृत्ता सत्तावीमं कनाल ।। १॥। 
सयभिक्तया भरणीमो अदा अन्तत सादट्ज्ाय। 
गते छ ण्णक्खत्ता पण्णर्समृटूत्तसंजोगा ।। २ ॥1 
तिण्णेव उत्तरां पुणव्वमू रोहिणो विस्ाहा प॥ 
एए छण्णव्खत्ता पयार हुतनं जो ॥1 
बवसेत्ता पकखत्ता पय्यरसवि हनि तोतभ्मृहत्ता 1 
चंदमि एस जोगो पक्छत्ताणं टृतेजल्यो 1 ४11 
(ख) खद षा. १९, सु, ३३1 
(ष) जप ६ सु. ५१७। 
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(अ) ता एएनि णं अद्रावीसाए्‌ णक्वत्ताणं, (ग) टन अटायीग नक्षत्रा म--- 
कयरे णक्टत्ता जं णं तेररा अहौरत्ते, वारस य मुहृक्त तिने नक्षपतरदुजो नेन्द्र अहौरात धीर्‌ वार्‌ महतं यन्त 
सरेण सद्धं जोयं नोएंति ? सूयं क साथ योग करने? > 

(घ) ता एएत्ति णं अद्ावीसाए्‌ णक्यत्ताणं, (घ) ठन अटादहुन नधत मं-- 
कयरे णक्छक्ता जे णं वसं अहोरत्ते, तिण्णि य भहुत्ते क्तिनि नधत्रर्हुजो मरीस अहोरात्र वीर तीन महतं पर्यन्त 
सरेण सदधि जोय जोएति नयं के माधरयोगन््नेद्धः न 

उ०--{क) ता एएति णं अद्रावीसाएु णक्त्ताणं, उ ०--(क) एन अटा्टस नक्षत मंन्- 

तत्थ जे ते णक्छत्ते जे णं चत्तारि अहोरत्ते छच्च गृहते जौ नक्षत्र चार अद्रात्र सीर छः मुहूतं सूयं के साय योग 
सुरेण सह्ध जोयं जोएत्ति, से णं एे अनीयो 1 करता ह वहे एक अभिजिन्‌ द 

(ख) ता एएत्ति णं अद्भावोसाए णक्ठत्ताण, (ख) इन अटा्टस न्त्री मं ते 
तत्य जे ते णक्ठत्ताजे णं छ अहौरत्ते, एकफवीसं च जो नक्षत्र छ अहोरात्र जीर इक्कीस मुहूतं सूयं के साथयोग 
मुहृ्ते सुरेण सद्धिं जोयं जोएंति तेणंछ्तं जहा-- क्रते हवे छ ह, यथा--(१) ततभिपन्‌, (२) भरणी, 
१. सतभिसया, २. भरणी, ३. अदा, ४. अस्सेसा, (३) आद्र, (४८) सस्लेषा, (५) स्वाती, (६) ज्येष्ठा 1 
५. साती, €. जेदु । 

(ग) ता एएतसि णं अद्भावीताए णक्वत्ताणः, (ग) इन अटार्ईुस नक्ष मं त्त- 


तत्थ जे ते णक्खत्ता, जे णं तेरस्र अहोरत्तं दुवालस य जो नत्र तेरह अटारात्र जर वार्‌ मृहृतं सूयं क साय योग 
मुहुत्ते सूरेण सदि जोयं जोएति, ते णं पण्णरप्त; तं जहा- करते हं वे पन्द्रह हैः वथा--(१) श्रवण, (२) धनिष्ठा, 
१. सवणो, २. धणिट्ा, ३. पुव्वा भटहूवया, ४. रेवई, (३) पूर्वाभाद्रषद, (४) रेवती, (५) भश्विनी, (३) कृत्तिका, - 


५. अस्सिणी, ६. कत्तिया, ७. मग्गसिरं ८. पस्तो, (७) मृगलिर (=) पुष्य, (€) मघा, (१०) पूर्वाफाल्मूनी, 
ध ॥ ( 


€. महा, १०. धुव्वाफग्युणी, ११. हत्थो, १२. चित्ता, (११) दत्त, (१२) चित्रा, (१३) अनु १४) भूल, 
१३. अणुराहा, १४. मूलो, १५. पुव्वास्ताढा । १५) पूर्वापाड़ा । 

(घ) ता एएस्ति णं अद्रावीसाए णक्छत्ताण, इन अठारईस नन्व मेँ से-- 
तत्थ जे ते णक्वच्चा, जे णं वीसं अहोरत्ते, त्तिण्णि य जो नक्षत्र वीस अहोरात्र मौर तीन महतं सूयं के साथ यौग 


मुहुतते, सरेण सदधि जोयं जोएंतिते णं छ, तं जहा-- करतें, वे छर, यथा--(१) उत्तराभाद्रपद, (२) रोहिणी, 
९. उत्तराभटवया, २. रोहिणी, ३. पुणव्वघ्र,.४. उत्तरा- (३) पनर्वसु, (४) उत्तराफाल्गृनी, (५) विशाखा, (६) उत्तय- 
फर्गुणी, ५. विसाहा, ६. उत्तरासाढा ।' पाडा 1 

--सूरिय० पा० १०, पाहु० २ सु रे 


~ 


व 
१ (क) प०--एतेसि णं भते ! अद्वावीक्ताएु णक्छत्ताणं अभिरईणक्खत्ते कति बहोरतते सूरेण सदधि जोगं जोएडइ ? 
उ०--गोयमा ! चत्तारि अहोरत्ते छच्च महत्ते सूरेण सदधि जोगं जोएइ, एवं इमाहि गाहाहि णेभव्वं-- 
गाहाओ--अभिई छच्च मृहृत्ते चत्तारि अ केवले अहो त्ते । 
सूरेण सम्‌ गच्छड एत्तो सेसाण वौच्छामि ॥ १॥ 
सयभिसया भरणी अदा अस्तेस माद जाय) 
वच्च॑ति महत्ते इक्कवीस छच्चेव्हो रत्ते । २ ॥ 
तिण्णेव उत्तरादं पुणव्वसु रोहिणी विसाहा य । 
वच्चंति महत्ते तिण्णि चेव वीतं अहोरत्तं ॥। ३1 
अवप्सा णक्खत्ता पण्णरसवि सूरसहगया जंति । 
वारस चेव मृहुत्ते तैर य समे अहोरत्ते 11 ४ ॥ -जंवु. वक्व. ७, सु. १६० - 
(ख) चंद. पा. १०, सु. । 
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णदंवत्ताणं चंदेण जोगारभकालं-- नक्रा का चन्द्र के साथ याग का प्रारम्भ काल-- 
१२४. प०.-१. ता कहं ते जोगस्स आई ? मादिए त्ति वएज्जा, १२४. (१) प्र०--(नक्षत्रोकाचन्रके साय) योग की आदि 
(योग का प्रारम्) किन्न प्रकार टतौ दह? कटै 
उ०-ता अभियी-सवणा खलु दुवे णक्खत्ता, पच्छाभागा उ०--लभिचित्‌ आर शचरवण-य दोना नन्नत्र “दिन के" 
समवित्ता^, साइरेग-एगणचत्तालिसड मुहृत्ता^ तप्पद- पिले भाग--तायकाल में चन्द्र ढे स्नाय योग प्रारम्भ करते हु, 
मयाए सायं ` चंदेण सदधि जनोयं जोएंत्ति,* तभो पच्छा उसके वाढं कुठ अधिकः एक दिवन अयात्‌ कृ धध्रिक उनकचारीस 
अवरं सादइरेग दिवसं । मुहूर्तं ““पयंन्त'" न्द्र के साथ समक्षे में योगयृक्त रहते ई । 
एवं खलु अभियी-सवणा दुवे णक्लक्ता एगराइं एगं च इत प्रकार्‌ अभिजित्‌ गौर श्रवण--य दौ नक्षत्र एक रावि 
साइरेगं दिवसं चंदेण सदधि गोयं जोएति, तथा कुछ भधिक एक दिवत्त* ““पयन्त'" चन्र देः साव योग युक्त 
रहते ह 1 
जोयं जोएत्ता जोयं अणुपरियटू न्ति, योग करके योग मुक्तौ जति है, 
जोयं अणुपरियद्ित्ता सायं चंदं धणिद्राणं समरप्पेति, योगमुक्त होकर सायंकाल मे “च दोनों न्त्र" धनिष्ठा 
नक्षत्र को चन्द्रे मपित करदेतेर्ह 
२. ता धरणि खलु णक्लत्ते पच्छंभागे समव्खेत्ते तोसइ- (र) धनिष्ठा नक्षत्र “द्विन के" पिषते भाग नायकान नं 
मुहत्तेतप्पढमयाएु सायं चदेण सरद्ध जोय जाएड, तओ चन्र के साथ योग प्रारम्भ करता. उसके वाद एक राचितना 
पच्छाराईं अवरं च दिवसं । एक दिवस, अर्थात्‌ तीतर मुहूर्त पर्यन्त "वचन्द्रदेः प्राथ" सम- 
क्षे में योग युक्त रट्ता ह । 
एवं खलु धणिद्भा णक्छत्ते एगं च राइ एगं च दिवन इतत प्रकार्‌ धनिष्ठा नक्ञत्र एकः राति शीर एक दिवस 
चंदेण सदधि जोयं जोएड, "पयन्त'' चन्द्रक साधयोग युक्त र्ह्ताह 
जनोयं जोएत्ता जोयं अणुषरियटइ, योग करके योग मुक्त टो जाताद्‌ । 
जोयं अणुपरियट्ि्ता सायं चंदं सयन्निसयाणं समप्पेड, योग न अलग टोकर्‌ नायकाद मे ““धनिष्टा नक्त्त नत्तभि- 
पक्‌ नत्र को चन्रं समित कर देता 1 
न 


1 


"इट्‌ भभिजित्नक्षत्र न समक्षेत्र, नाप्यपाधंक्षेत्र, नापि द्रयद्धक्षेत्रं, केवलं श्रवणनभव्रण सह्‌ सम्वद्मुपात्तमित्यमदोतनारात 
तदपि समक्ष तरमूपकल्प्य समक्षं मित्युक्तम्‌ 


'"सातिरेका नवमृहू्ताः अभिजित्‌ स्वि णन्मृहूताः श्रवणस्येत्युभयमोलने ययो्तं नृहतं परिमाणे भवतिः" । 
“साय-विकालवेला्यां, ह्‌ दिवसरत्स॒ कतितमाच्यगमादृमानादारभ्य यावद्रा कतिततमो भ्ागो यावनघ्रायापि परिन्दरट-नथम- 
मण्डलालोकः स्तावानु कालविनेपः सायमिति विवक्षितो द्रष्टव्यः" 


“इहाभिजिन्नक्षत्रः ययपि युगत्यादौ प्रातञ्चन््रेप सट योगमुपैति, नथापि श्रवथेन न सम्बडमिट्‌ नटिवधिन, शध्रदथनधयं च 


मध्याह्ञादूष्वमपनरति दिवसे चन्द्रण सरह्योगर्‌पादतते, ततन्तत्मराहुचय्‌ तदपि नायं नम्ये चन्द्रे गृन्यमानं वियिन्वा न्ानान्यनः 


~ 1~*~41 


य चन्द्रण सदि जोयं जाएति'' पृत्युक्तम्‌ 1 


भयव युगस्यादिनतिरिच्यान्यदा बाहुल्पमधिद्््दमुक्त नतो न कग्च्द्धिपः'' 1 


( 


एक रात तया एक दिवन ङे तोन मु 








एतावन्त काल योगं युेत्या तदनन्तर योगमनुररिय त 
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श्ट ता > 
टा सातार। 


६ लोफ-प्रन्तप्ति तिर्यक्‌ लोक 


नीमि ति 0001 


३. ता सयभिस्तया चु णक्लत्ते णत्तंमागे अवगृढसेत्तेः 
पण्णरस-मुहत्ते, तप्पटमयाए सायं चंदेण 
जोएदु नो लभद् अवरं दिवसं, 


एवं खलु सयमिसया णक्वत्ते, एगं राद चंदेण मद्धि 


जोयं जोएड, 
जोपं जोएत्ता जोयं अणुपरियद्रह, 


जोयं अणुपरियट्टित्ता सायं चंदं पुव्वपोद्रुवयाणं समप्वेद, 


४. ता पुव्वा-पोटरुवया खलु णकव्वत्ते पुव्वं भगेः समक्पेत्ते 
तीसड-मृहत्तं तप्पटमयाए पाभमो चदेण पद्ध जोयं 


जोएड, तओ पच्छा अवरं राद; 


एवं खलु पुव्वापोद्रुवया णक्वत्त 
राद चदेण सदधि जोयं जोएड, 


जोयं जोएत्ता अणुपरियटद, 


जोयं अणुपरियट्ित्ता पाओ चंदं उत्तरापोटुवयाणं 


समप्पेद, 


५. ता उत्तरापोटुवया खलु णक्छत्ते उभयं भागेः दिवड्ढ- 
चेत्ते पणयालीस-ूहुत्ते* तप्पटमयाए पामो चंदेण सद्धि 
जोय जोएड, अवरं च राईं तओ पच्छा अवरच 


दिवसं । 


एवं खदु उत्त रापोटुवय णक्त्ते दो दिवसे एगं च 


राह चदेण सदधि जोयं जोएइ, 
जोयं जोइत्ता जणुपरियट्ूदः 
जोयं अणुपरियद्टित्ता सायं चंदं रेवर्ईणं समप्पेड, 





नक्षप्रो का चन्द्रक साधयोग फा प्रार्स्म फात 


राद्ध जोय 


एगं च दिवक्तं एगं च 


गत्र ११२४ 


^ ^~ ~~ ^^ ^ <^ ~^ ~< ^~ ^~ ^ ~~ ~~~ ^~ ^^ ~~~ ~ ^^ ^ न ^, 
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(२) णलभिषन्‌ नक्षत्र सायंकात्त मं चनद के नायर योग 
प्रारम्भ करता यौर्‌ रातिम पन्द्रह गृहन पयं आत्रेश्चत्रमें ` 
यौग-गृक्त ग्दूता टै किन्नु दूयरे दिन अलम दौ जाता 

ट्स प्रकार णतर्भिपन्‌ रात्रि पर्यन्त चन्द्रक साय 
याग-गुकः ग्रता 1 


नक्षय णक्‌ 


गागं कर्मे ग्रागमुक्तटौ जातादहै 
योगस अलग दौर सागेकान्‌ मे “"प्रतभिपक्‌ नक्षत्र" 


पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का चन्द्र समपित कार्‌ देता दै । 


(+, 


(४) पूर्वामिद्रपद नक्षत्र “दिन के" पूर्वमाग-प्रातःकाल भं 
चन्द्रक न्ना योग प्रारम्भ करनाद्ैः वराद में एक रावि पर्यन्त 
“पूर्वापरे का काल मिलाकर" तीम मरहनं पर्यन्त चन्द्रक साय 
समक्षत्र मे योग-नृक्त रहता दै । 

टस प्रकार पूर्वाभद्रपद नक्षत्र एक दिन जौर एक रात्रि 
पर्यन्त चन्द के माय योग युक्त रहता दै । 

योग करके योग-नक्त टो जाता ह । 

योग-नृक्त होकर प्रातःकाल में “धूरवाभाद्रपद” न्त्र उत्तरा- 
भाद्रपद नक्षत्र कौ चदं मपित कर देता है । 
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(५) उत्तराभाद्रषद नक्षत्र “दिन के'' पूर्वं भाग-प्रातःकालमें 
तया "दिन के" पिले भाग-सायकाल मे चन्द्रक साययोग 
प्रारम्भ करताटु । वादमें दूसरी रात्रि तथा दूसरा दिन, अर्यात्‌ 
पूर्वापर का काल मिलाकर" पेतालीस मुहूतं पर्यन्त चन्दर के 
साथडङ्डक्षेत्र मे योग युक्त रहता है 

इस्त प्रकार उत्तराभाद्रपद नक्षत्रदो दिन तथा एकं रात्रि 
पयेन्त चन्द्रं के साथ योग युक्त रहता है 1 

योग करके योग-मुक्त हो जाताहै। 

योग-मूक्त होकर सायंकाल मे “उत्तराभाद्रपद नक्षत्र मे 

रेवती नक्षत्र को चन्द्रं समर्पित कर देता है । 


१ ""अपाध-क्नेः पंचदणमृहू्तम्‌"' चन्द्र के साथ किसी भी नक्षत्र का योग यदि पन्द्रह मूतं पयंन्त रहता है तौ वह “जपाध-भं च- ` 


योगः अर्थात्‌ ““जञाधा क्षेत्र योगः कहा जाता है 


२ ““इह्‌ पूरवप्रोष्ठपदानक्षत्रस्य प्रातश्चन्द्रं ण सरह प्रथमतया योगः प्रवृत्त, इती 


दं पूवंभागमुच्यते” । 


“इदं किलोत्तराभाद्रपदाख्यं नक्षत्रमृक्तप्रकारेण प्रातश्चन्द्रो ण सहयोगमधिगच्छति । केवलं प्रथमानु पंचदश-मृहूर्तान्‌ अधिकानपनीय 


समक्ष च कल्पयित्वा यदा योगशिचन्त्यते तदा नक्तमपि योगोअस्तीत्युभयभागमवसेयम्‌ 1 


४ “उत्तरग्रोण्ठपदानक्षत्र खलूभयभागं दयधेक्षेव' पंचचत्वारिशन्मु 


पि 


, तत्रथमतया-योगप्रथमतया प्रातर्चन््रण सद्धं योगं युनक्ति, - 


तच्च, तथायुक्तं सततं सकलमपि दिवसमपरं च रात्रि ततः पश्चादपरं द्विवस्तं यावदुवततते । 
५ “यद्धं लेनं पंच-चत्वारिणन्मुहृतंम्‌"” चन्द्र के साथ किसी भी नक्षत्र का योग यदि वैतालीस शृहुतं पन्त रहता है तो वह. 


(व 


““दरवडे्योन-अर्थात्‌ ङढ क्षेत्र योग” कटा जाता है 1 


मूत्र ११२४ 


00000000 


न मजाक त 
३ 1.५ {: ५ % ~ सष्च्नातं ८ 1 प्न्प्याः ~ ५ 
१ प {यमनरपत्पित्य मनाय पिन्एरटष्पष्दरष्ट्नालृकिनिम्य रण्ष्नाः समपय श 9 द्‌ 
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६. ता रेवईं खदु णक्त्ते पच्छंसागे समक्वेत्ते तौसड- 
मुहत्ते तप्यढमयाए सायं चंदेण सदधि जोयं जोएडः 
तमो पच्छा अवरं दिवन, 


एवं खु रेवरं णक्त्ते एगं च राइ, एगं च दिवसं 
चंदेण सदधि जोयं जोएट, 

जोपं जोएत्ता जोयं ेणुपरियटूइ. 

जोयं यणुपरियद्वित्ता सायं चंदं मस्सिणीणं समप, 


७. ता अस्सिणी खलु णक्वत्ते पच्छंमागे समवदेत्ते तीसइ- 
मुहृत्ते तप्पढमयाए सायं चंदेण सदधि जोयं जोएड, तभो 
पच्छा मवरं दिवसं, 


एवं खलु अस्सिणी णक्छत्ते, एगं च रां, एगं च दिवसं, 
चंदेण सद्ध जोयं जोएडः 

जोयं जोएक्ता जोयं अणुपरियट्ह, 

जोयं मणुपरियद्टि्ता, सायं चदं भरणीग समप्येद, 


८. ता भरणी खलु णक्छतते णत्तंभागे, जवड्दसेत्ते पण्णरस- 
महतं तप्पदमयाए सायं चदेण सदधि जोयं जोएड, 
नो लभडई अवरं दिवसं, 
एवं खलु भरणी णवखत्ते एगं च रा चदेण सदधि जोयं 
जोएद्‌, 
जोयं जोएत्ता जोयं अणुपरियट्ड, 
जोयं अणुपरियद्टित्ता पाजो चंदं कत्तियाणं समप्पेद, 


६. ता फक्तिया खनु णक्खत्ते पुव्वं मागे तमक्देत्तं तोसद्- 
मुहृत्ते तप्पटमयाए पाजो चदेण सदधि जोयं जोएडः 
तो पच्छाराडइ, 
एवं चतु फत्तिया णवपत्ते, एगं च दिवसं एगं च राट 
चंदेण सदधि जोयं जोएद, ` 
जोपं जोएता जोयं अणुषरिय्ट्ह, 


जोय अणुपरियष्टि्ता पाजो चंदं रोहिपोपं नमप्पेद, 


तिर्यक्‌ लोक : नक्षत्रों का चन्द्र केसायणोग का प्रारम्म काल 


गणितानयोग ६४१५्‌ 





(६) रेवती नलर "दिन के" पिले भाग सायंकाल भें 
चन्द्रके साथ योग प्रारम्भ करता टै, तदनन्तर एक दिन, भर्वात्‌ 
“"ूर्वापरका कान मिलाकर" तीस मुहूत चन्द्रं के साव समले 
में योगयुक्त रट्ता टै 1 

स प्रकार्‌ रेवती नक्षत्र एक रात्रि बौर एक दिवम चन्द्रक 
साय योगयुक्त रहता है । 

योग कनके योग~मृक्त दौ जाता । 

योग-मृक्त होकर सायंकाल मेँ “रेवती नक्षत्र ण मर्विनी 
नक्षत्र को चन्द्र नमपिति कर देता ह । 

(७) अश्विनी नक्षत्र “द्विन के” पिघ्ते भाग-सायंकातमें 
चन्द्रक माय योग प्रारम्भ करता ह । तदनन्तर एक दिन, न्यात्‌ 
“पूर्वापर का काल मिलाकर तीस मुहूतं चन्द्र के साय स्मक्षेत्र 
मे योगयुक्तं रहता ह । 

इस प्रकार अश्विनी नक्षत्र, एकः राधि मौर एक दिवस चन्द्र 
के साय योगयुकं रहता है 1 

योग कनके योग-मृक्त दहो जात्तारह्‌। 

योग-मृक्त होकर सायंकाल में ““अश्ििनी नप्र भरणी 
नक्षत्र को चन्द्रे नमपित्त कर देता । 

(८) भरणी नक्षत्र सायंकालमे चन्द्र के साय योग प्रारम्भ 
करता टै, रात्रिमे पन्द्रह मुहूतं चन्द्रक साय अधंक्षेत्र मं योग- 
युक्त रहता हं । शन्तु दूसरे दिन मलग दहो जातादटै। 

शस प्रकार भरणी नक्षत्र एकः राति चन्द्र क साधं योग 
करताटहै। 

योग कर्के योग-यृक्त टा जाता टै। 

योग-मूक्तं दष्कर्‌ प्रातःकान म “भरणी नक्षद्र'' कनिका 
नक्तप्र को उन्द्र नमपि कर्‌ दता ट 1 

(६) टृतिका नक्षत्र “दिन > पूर्वभाग-प्रातःकान 
केः नाध योग प्रारम्भ करता तदनन्तर राध्निमं चन्द्रैः 
नमक्षेत में तीन गृहूतं योगयुक्त रहता ह । 


शस प्रवान्‌ त्तिक नक्षेष एक दिनि जोर एक्‌ गारत्रि चके 
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६४६ लोक-प्रज्ञप्ति 














१०. ता रोहिणी खनु णक्वत्ते उनयंभागे दिवड्ढयेत्ते 
पणयालीस-मुहत्ते तप्पटमयाए, पाभ चंदेण सदधि नोयं 
जोएद, अवरं च राई तभो पच्छा अवरं दिवसं, 


एवं खलु रोहिणी णक्त्तं दो दिवसे एगं च राद चदेण 
सदधि जोयं जोएद, 

जोयं जोइत्ता जनोयं अणुपरियटूद, 

जोयं अणुपरियदट्वित्ता सायं चंदं मिगसरस्स समप्पेदः 


११. ता मिगसिरे खलु णस्यत्ते पच्छंभागे समवचेत्ते तोसद 
मुहुत्ते तप्पदमयाए सायं चंदेण सरद्धि जोयं जोएइ । तभो 
पच्छाराहं अवरं च दिवसं, 
एवं खलु मिगसिरे णक्वक्ते एगं च रां एगं च दिवसं 
चंदेण सदधि जोयं जोएड, 
जोयं जोएत्ता जोयं अणुपरियटड, 
जोयं अणुपरियद्टित्ता सायं चंदं अदाए समप्पे' 


१२. ता अदा खलु णक्वत्ते न्तंमागे अवड्देत्ते पण्णरस- 
मुहृ्ते तप्पठमयाए सायं चंदेण सदि जोयं जोएड, नो 
लभडईइ अवरं दिवसं, 
एवं खलु अदा णक्वत्ते एगं च राइ चंदेण सदधि जोयं 
जोएड, 
जोयं जोएत्ता जोयं अणुपरियटूइ, 
जोयं अणुपरियद्टि्ता सायं चंदं पुणव्वसुण समप्पेड, 


१३. ता पुणव्वसु खलु णक्छत्त उभयं भागे दिवड्ढलेत्ते 
पणयालीस-मुहृत्ते तप्पदमयाए पामो चंदेण सदधि जोयं 
जोएड, अवरं च राड तओ पच्छा अवरं च दिवसं । 


~ (कणः) 

(१२) अदा जहा सतभिसया, 

(१४) पुस्तो जहा धणिट्ा, 

(१६) महा जहा पुव्वाफरगुणी, 

(१८) उत्तराफग्युणी जहा उत्तराभदह्वया, 
(२१) साती जहा सतभिसया, । 
(२३) अणुराहा जहा घण्टा, 

(२५) मूलो जहा पुन्वाभद्वया, 

(२७) उत्तरासाढा जहा उत्तराभद्वया । 


तिर्यक्‌ लोफ : नक्षत्रों फा चन्द्रकैः साय योग का प्रारम्म काल 





सूत्र ११२४ 





ननम दोय होन -जदो दोऽय ननन 


(१०) रोहिणी नक्षद “दिन 7 पूवं भाग-प्रातः कानमे 
तथा “द्विनके" पिदटते भाग-सायंकालन मे चन्द्र कैसा योग 
प्रारम्भ करता । तदनन्तर एक रात्रि शीर एकः दिवम र्यात्‌ 
"पूर्वापर का काल” मिलाकर पतालीत मृहू्तं चन्र के साथ डद 
क्षत्र में योग-गृक्त रहता दै । 

टस प्रकार्‌ तेहिणी नक्षत्र दो दिन तया एक रात्रि चन्द्रक 
साथ योगयुक्त रट्ता टै। 

योग करके योगगृक्तहो जाताटहै। 

योग-मृक्त हाकर सायंकाल में “गनोहिणी-नक्त्र मृगशिरा 
नक्षण को चन्द्र समपित कर देता ह । 





हनि 0 


(१९१) मृगणिर नल्लत्र “दिन के पिले भाग सायंकाल में 
के साथ योग प्रारम्भ कर्ता ह 1 तदनन्तर एक राति तवा 


एक दिन अर्थात्‌ तीस मुहूतं चन्द्र के चाव योग-वृक्त 


ग्हूता हं 1 


इस प्रकार मृगथिर नक्षत्र एक रात्रि मौर एक दिवस चन्द्र 
के साय योग-यूक्त रहता है 1 

योग करक योग~मुक्त हो जातादहै। 

योग-मु्त होकर सायंकाल में “भृगशिर-नक्षच'' आद्रा नलत्र 
को चन्द्र-समपित कर देता दहै । 

(१२) आद्रा नक्षत्र सायंकालमे चन्द्रक साय योग प्रारम्भ 
करतारदहै, रात्रि में पन्द्रह युहृतं चन्द्रं के साय योगयुक्त रहता टै, 
दूसरे दिन योग-युक्त नहीं रहता है । 

इस प्रकार आद्रा नलत्र एक रात्रि चन्रं के साय योगयुक्त 
रहता है । 

योग करके योग~मृुक्त टो जाता । 

योग~मुक्त होकर प्रातःकाल मे आद्रा नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत 

को चन्द्र समपित करदेता दै) 
(१३) पुनवसु नक्लत्र “दिन के" पू्वंभाग-- प्रातःकालमे 
तथा “"दिन के" पिछले भाग-- सायंकाल में चन्द्र के साययोग 
प्रारम्भ करता है । तदनन्तर एक रात्रि तथा एकं दिवसं अर्थात्‌ 
“पूर्वापर का काल मिलाकर" पैतालीस मुहूतं चन्द्र के साय ङ्ढ्‌ 
नेत्र मे योग-युक्त रहता ह । 


(१३) पुणन्वसु जहा उत्तराभदहुवया, 
(१५) असलेसा जहा सतभिसया, 
(१७) पृव्वाफम्मुणी जहा पुव्वाभहूवया, 


(१६.२०) हत्थो, चित्ताय जहा धिह, 


(२२) विसाहा जहा उत्तराभदहवया, 
(२४) जिद्रा जहा सतभिस्तया, 
(२६) पुव्वरासाढा जहा पुव्वाभह्वया, 
-सूरिय. पा. १०. पाहु. ४, सु. ३६ 


नक्षत्रों पला चन्द्र फे स्नाय योग द्या प्रारम्म कात्त गणि €&४७ 


सूत्र ११२८ 
५ 
^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^~ ~ ^ ~ "^^ ^^ ^~. ~^ 


एवं खलु पुणव्वसुं णक्वनत्ते दो दिवसे एगं च राइ चदेण इस पुनेवनु नक्षत्र दो द्विन आर एक राधि चन्द्रक 
सदधि जोयं जोएद्, साय योगयुक्त न्ट्नादै। 
जोयं जोएत्ता जोयं नणुपरियटृद, 


जोयं अणुपरियद्ित्ता सायं चंदं पुस्सस्स समप्पेड, 


योग कम्ङः योग-पुक्त हो जाता रै 
योग-मक्त हाकर सायकान म ""पूनव 


को चन्द्र समपित कर देता) 


पुष्य नक्षत्र 


(१४) पुष्य नक्षत्र “दिन क" पिते भाग-- सायंकाल में 
चन्द्रके साययोग प्रारम्भ करता हु, नदनन्तर एक रात्रि मौर 
दिवस अर्थात्‌ “पूर्वापर का कान मिताकर' तीस मुहूतं 

साथ समक्षेत्रमें योग-युनः रहता ह । 
रत शौर एक दिन चन््रके साय 


१४. ता पुस्मसे खसु णक्खत्ते १च्छं भागे समश्चेत्ते तौसड्‌- 
महत्ते तप्पदमयाए्‌ सायं चंदेण सदधि जोयं जोएड, तमो 
पच्छारादं अवरं च दिवसं, एक 

्युन्द्र 
इय भक्मर्‌ पस्य तक्षत्रषप 

योग-यृक्त रदता 1 


एवं खलु पुस्से णक्छत्ते एगं च राह एगं च दिवसं 
चेदेण सदधि जोयं जोएड, 

जोयं जोएत्ता जोयं अणुपरियट्द, 

जोयं जणुपरियद्टित्ता सायं चंदं असिलेसा समप्पेड्‌, 


योग कारकैः योग-मृक्त हौ जाता ह । 
योग-मृक्त होकर “ृप्य नक्षत्र" अस्लेपा नक्षत्र को चन्द्र 
ममपित कर देता 
१५. ता जसिलेसा खलु ण्यन्ते नत्तंमागे जवद्दवेत्ते पन्न- (१५) अस्नेपा न्ष सायंकाल मे चन्द्र कै साय योग 
रसमुहृतते तप्पढमयाए्‌ तायं चदेण सरद्ध जोयं जए, प्रारम्न करना द । रात्रिम पनद्रट्‌ महतं चन्द्र ॐ साय अंक्ष्र 
+. मं यौगनवुकत रटूता ह । “"निन्तु' दतर दिन योगनयक्त नही 
रहता ह । 
स प्रकार अश्लेपा नक्षत्र एः 
रहता ट 1 
योग करर योगमृक्तं हा जाता ई। 


एवं खनु मसिलेला णवलत्ते एमं च राद चंदेण सदधि रात्रि चन्द्रे साय योग-चुतः 


जोयं जोएड, 
जोयं जोदत्ता जोयं अणुपरि यट, 
नोवे अणपप यटटित्ता पाजो चंदं मघाणं समप्पेद, 


योग-मुक्त होकर प्रातःफान में “"सण्तेपा नक्षप्र' मघा नक्षत्र 


मपित कर देनादटै। 


काचन्द्रम 
नाग-प्रानःकान मे चन्द्र दः 
मन्न त्कः नधि अपात पर्या 


नटन चन्द्र कनाय समक्षे 


१६. ता मघा खलु णक्त्ते पुर्वं भागे समव्येत्ते तौसड-मुदु्ते (१९) मघा नघ्नत्र “"दिन 
तप्पदमयाए पाओ चंदेण सदधि जोयं जोए, तमो नाध न प्रारम्भ करना 


रनक््म्‌ नि 


परछा अरं राद, 


एवं खलु मघा णवपत्ते एग च दिवसं एगं च राड 
खंदेण सदधि जोप जोएड, 
जोपः जोदत्ता जोय अणुपरियट्ूद, म्तः 


जोय अम्‌ परिष्टत्ता पासो चद पुत्वाफर्गृपौप विर्फान मं "सपा नयप्र" पूर्वामाल्यनी 

समप्पेह, 1.1 
१६. ता पुष्याफग्युणो सुं पकर पुराने म्मवसेतत नप न = एवेमान-दतःकान्‌ मे 
लानर-महते त्पट्मयाणएु पालो उदे मदिः करम >, सपनन्तर श्म नध यर्दन 
सएष, तओ परा सयर राट्‌, नान मन्न च्नद्रद्‌ नाप ममृश्य 
व नश्य (ठ दिनि न्र्‌ एग ना 


एय तु पुरवादरणुपः 
पवष पदे सद जोय 


सट, 








६४८ लोक-प्रन्नप्ति 


जोय जोदत्ता जोय भणुपरियटु र, 
जोय अणुपरियष्टित्ता पामो चंद उत्तराफग्गुणीणं 
समप्पेड, 

१८. ता उत्तरा-रूग्ुणी खलु णक्यत्ते उभय भागे दिवद्ढ- 
चेत्ते पणयालीसदइ-मूहृत्ते तप्पढमयाए पाओ चंदेण सद्व 
जोय जोएह, अवरं च राद तओ पच्छा अवरं च 
दिवसं: 


एवं खलु उत्तराफग्गुणी णक्वत्ते दो दिवे एगं च 
रार चदेण सदधि जोय" जोएइ, 

जोय जोइत्ता जोय भणुपरियट्द, 

जोय अणुपरियट्ित्ता साय चंदं हत्थं समप्पेदः 


१६. ता हत्ये खलु णक्छत्ते पचछं मागे समक्चेत्तं तोसदमुहतते 
तप्पटमयाए सायं चदेण सदधि जोयं जोएड, तभो 
पच्छा राइ अवरं च दिवस, 


एवं खलु हत्य णक्छत्ते एगं च राइ, एगं च दिवसं 
चंदेण सदधि जोयं जोएइ, 

जोयं जोइत्ता जोयं अणुपरियटइ, 

जोथं अण्‌ परियद्टित्ता सायं चंदं चित्ताए समप्पेड, 


२०. ता चित्ता खलु णक्लक्ते पच्छंभागे समक्वेततं तीसइ- 
मुहृत्ते तप्पढमयाएु सायं चंदेण सदधि जोयं जोएइ, तमो 
पच्छाराईं अवरं च दिवसं, 


एवं खलु चित्ता णक्त्ते एगं च राइं, एगं च दिवसं 
चंदेण संद्धि जोय' जोएड 

जोय" जोइत्ता जोय अणुपरियटइः 

जोय" अणुपदियद्वित्ता साय चंदं सार्ईए समप्पेड, 


२१. ता साई खु णक्लत्तं नत्तंमागे अवड्ढवेत्ते पण्णरस- 
मुहुत्ते तप्पढमयगए साय चदेण सदधि जोय जोएड, 
नो लभडइ अवरं दिवस 
एवं खलु साइ णक्लत्ते एगं च राइं चंदेण सदधि जोय' 
जोएड, 
जोय" जोडत्ता जोय अणुपरियदट्इः 


तिर्य॑य्‌ लोक : नक्षत्रौ काचन्द्रकफेसाययोग का प्रारम्भ काल 


सूत्र ११२४ 


00११ ^ ^~ 
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योग करके योगमुक्त टौ जाता द| 

योग-मुक्त टोकर प्रातःकाल मं "पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र" 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र कौ चन्द्र समपिति कर देता दै । 

(१८) उत्तराफाल्गूनी नक्षत्र “दिन कै" पूत्रमाब-प्रातः- 
कालमें तथा “दिन के विते भाग सापंकातमें चन्द्रक साय 
योग प्रारम्भ करता है। तद्रनन्तर्‌ एक रात्रि भौर्‌ एक दिन 
मर्थात “पूर्वापर का काल मिलाकर" पैतालीसं महूत चन्द्र के 
साय दक्षत में योगयुक्त रहता द॑ । 

इस प्रकार उत्तराफल्गुनी नक्षत्र दो दिन मौर एक रात 

चन्द्र के साव योगयुक्त रहता दै 1 

योग करके योग-मृक्त टौ जाता टै) 

योग-मुक्त होकर सायंकाल --“उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र" 
हस्त नक्षत्र को चद्ध समर्पित केर देता दै। 

(१६) हस्त नक्षत्र “दिन के" पिले भाग सायंकाल मेँ 
चन्द्र वे साथ योग प्रारम्भ करता हु । तदनन्तर एक दिन, अर्थात्‌ 
“पूर्वापर का काल मिलाकर” तीस मृहृतं चन्दर के साय समक्षे 
में योगयुक्त रहता है 

इस प्रकार हस्त नक्षत्र एक रात्रि ओर एक दिवन चन्द्रके 
साथ योगयुक्त रहता है ) 

योग करके योग-मृक्त हो जाता है) 

यौग-मुक्त टोकर सायंकाल मे "'हुस्त नक्षत्र" चित्रा नक्षत्र 
को चन्द्र समपित कर देता है] 

(२०) चित्रा नक्षत्र “दिन के पिले भाग--सायकालमें 
चन्द्रके साथ योग प्रारम्भ करता है, तदनन्तर एक दिवस अर्धात्‌ 
"पूर्वापर का काल मिलाकर" तीस मुहूतं चन्द्र के साथ समन्लत्र 
मे योगयुक्त रहता है । 

इस प्रकार चित्रा नक्षत्र एक रात्रि आौर एक दिवस चन्द्र 
साथ योगयुक्त रहता है । 

योग करके योग-मृक्त हो जाताहै। 

योगयुक्त होकर सायंकाल में “चित्रा नक्षत्र स्वाती नक्षत्र 
को चन्द्र समपित कर देताद। 

(२१) स्वाती नक्षत्र सायंकाल में चन्द्र के साय योग प्रारम्भ 
करता है रात्रि में पन्द्रह महतं चन्द्र के साथ अधक्षेत्र मे योग- 
युक्त रहता है । किन्तु दूसरे दिन योगयुक्त नहीं रहता है । 

इस प्रकार स्वाती नक्षत्र एक रात्रि चन्र के साथ योगयुक्त 
रहतादहै। 

योग करके योग~मृक्त दहो जाता दहै । 


सूत्र ११२४ तिर्यक्‌ लोक - 





जोय अणृपरियष्टि्ता पाजो चंदं विस्राहाण, स्रमप्पेड, 


२२. ता विसाहा खदु णक्ठत्ते उभय नागे विविद्टवेत्त 
पणयालोस-मुहूत्ते तप्पटमयगएु पाभो चदेण नद्धि 
जोय' जोएद--अवरं च रां तो पच्छा अवरदिवत्तः 


एवं खसु विद्हा णवत्ते दो दिवसे पुगं 
चंदेण सदधि जोय जोएड, 

जोय जोदत्ता जोय अणुपरियट्रइ, 

जोय" अणुपरियट्ितता साय चंदं अणुराहाए समप्पे्, 


२३. ता अणुराहा खलु णक्ठत्ते पच्छंनागं सरमवचेत्ते तोसद- 
महत्ते तप्पठमयाए्‌ साय चंदेण सरटि जोय जोएद, 
तो पच्छा राह अवर च दिवसं, 


एवं खलु अणुराहा णक्ठत्ते एनं रां एगंच दिवसं 
चदेण सदधि जोय मो एड, 
जोय जोइत्ता जोय अणुपरिपदटृह, 


जोय अणुपरियष्ित। साय चदं जिद्ाए्‌ समप्पेऽ, 

२४. ता जेट्रा खलु णकनरत्ते नक्तं भाग जवद्टसत्त पष्णरस- 
मुटत्ते तप्पटमयाए प्राय" चदेण नदि जोय लोशद, 
नो लभद्‌ अवरं दिवसं, 
एवं खलु जिद णक्दतते एगं च रां चदेण सदि जोय 

जोएट, 

जोय" जोइक्ता जोय अणुपरियटरह, 


जोय अणुपरियद्टिता पासो चंदं मूलस नमप्पेट, 
२५. ता मूते रत्र परते पुव्वमागे ममददेरे तःन्स-मुटसं 
तेप्परमपापए पाओ चेदेष सद्वि सोय जोष 


एयं पल्‌ भूल परयतं एषं च दिवम एणं च राद्च््प 


जोएर, 
ॐोश्ता स्मेप' धरपद, 


सतपा पसा चद एुरडानाटारः सनस. 


रपस मोद 
प्पेय 


सोप 


नलर द्धा चन्ध फे नाय योगं कन पारेम्म कात 
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गग-यक्त है 


नक्षत्र क्याचन्दर 


प्रारम्भ करता ट्‌, तदनन्तर एकः रादि गौर 


4 ्ुत्ापं का कान मिनाकमं "पंनानीमं म्न नन्द्रङ नाथ दन 


(8 


ग करके योग-मृक्तटो जाता 1 


~ 


योग-मृन्त होकर सायकान 
नक्षवको चन्र समपिन करदेन 
२२) अनुराधा नक्षत “दिन रे 
चन्द्र साय योर प्रारम्भ 
एकः दिवन अर्थान्‌ “एवापर फा कालं मिनार्‌ 


के साय समक्नदरमें योग-यृनः रताद । 
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२६. ता पुव्वासाढा खलु णक्डत्ते पुव्वं भाने समक्येत्ते 
तीसइ-मुहुत्त तप्पढमयाएु पाम चंदेण सरद्धि जोय 
जोएड; तञ पच्छा अवरं च राट; 


एवं खल्‌ पुव्वासाढा णक्लत्ते एगं च दिवसं एगं च 
राद चदेण सदधि जोयं जोएइ 

जोयं जोइत्ता जोय अणुपरियदट्रह, 

जोय अणुपरियट्वित्ता पाओ चंदे उत्तरासाढाणं समप्पेड, 


२७. ता उत्तरासाडा खलू णक्खत्तं उभय भाने दिवडटखेत्त 
पणयालीस-मुहत्ते तप्पठमयाए्‌ पाओ चंदेण सदधि जोय 
जोएडइ, अवरं च रां तभो पच्छा अवरं च दिवसं. 


एवं खलु उत्तरासाढा णक्ठक्ते दो दिवसे एगं च राइ 
चंदेण सदधि जोय जोएड, 
जोय जोइत्ता जोय' अणुपरियटड, 
जोय अणुपरियह्टित्ता साय चंदे अभिई सवणाणं 
समप्पेड" --नूरिय. पा. १०, पाहु. ४, सु. ३६ 

णक्वत्ताणं भोयणं कञ्ज-सिद्धि य-- 

१२५. प०्-ता कहु ते भोयणा ? आहिए त्ति वएज्जा, 

उ०--ता एएसि णं अट्वावीत्तए णं णक्त्ताणं मज्ज्े-- 

१. कत्तिर्याहि दधिणा भोच्चा कज्जं साधेति 


२. रोहि्णोहि वसभ-मंसं भोच्चा कज्जं साधति 

३. मिगसिरे गं (संजणर्णह) मिग-मंसं' नोच्चा कज्जं 
साधति, 

४. अर्ह णवणीएणं भोच्चा कज्जं साधति, 


५. पुणव्वसुणाऽय घएणं भोच्वा कज्जं साधति, 


६. पुस्से णं खीरेण पोच्चा कज्जं सार्धेति, 


प्रौ. १० सू. ३६ । 


<~ 


नक्षत्रों फे भोजन ओर्‌ कार्थ-सिद्धि 
निनि म 





ज्ञे २७ परवन्त के मुलयाठ सूयं प्रनस्ति कौ टीका से यहां उद्धृत कयि 


तुत्र ११२४-११२५ 


(२९) पूर्वापाद्धा नक्षत्र “दिन के“ पूर्व॑भाग--प्रातःकाल में 
चन्द्र के नाथ योग प्रारम्भ करता दहै! तदनन्तर एक राति 
अर्थात्‌ “ू्वपिर का काल मिलाकर तीन महतं चन्द्रक साथ 
समक्षेत्र मं योगयुक्त रहता । 

इस प्रकार पूर्वरापाद्ा नक्षत्र एक दिवस भीर्‌ एक रात्रि चन्र 
के साय योगयुक्त नहता टै । 

योन कनके योग-मक्त दौ जाता हं। 

योग-नुक्त होकर प्रातःकाल मेँ “ूर्वापादटा नक्षत्र” 
पाडा नक्षत्र को चन्द्र समपित कर देता दहै। 


उत्तराः. 


(२७) उत्तराषाढा नलर “दिन के" पूर्वे भाग--प्रातःकाल में 
तथा “दिनि के" पिते भाग-- सायंकाल में अर्थात्‌ उमयभागमें 
चन्द्र के सायं योन प्रारम्भ करता है, तदनन्तरं एक रात्रि मौर 
एक दिवक्त अर्थात्‌ “पूर्वापर का काल मिलाकर" पंतालीस मृहूतं 
चन्द्र के साथ योगयुक्त रहता है । 

इस प्रकार उत्तरापाटा नक्षत्र दो दिन जौर एक रात चन्र 
के साथ योग-युक्त रहता हँ । 

योग करके योग-नुक्त हौ जाता है। 

योग-मक्त होकर सायंकाल में ““उत्तराषाढा नक्षत्र” अभिजित 
ओर श्रवण नक्षत्र को चन्द्र समपित कर देता ह । 
नक्षत्रों के भोजन ओौर काये-सिद्धि- 

१२५. प्र<-नभव्र के भोजनक्या हुं? कठं । 

उ०--इन अदुाईत्त नक्षत्रों मे से-- 

(१) कत्तिका नक्षत्र में दही खाकर कार्यं करे तो कायं सिद्धः 
होता है । 

(२) रोहिणी नक्षत्रम वृषभ कामांस खाकर कायं करेतो 
कायं सिद्ध होता है) 

(३) मृगशिरा नक्षत्रम मृगका मांस 
कायं सिद्ध होता है। 

(४) आर्द्रा नक्षत्र मेँ नवनीत खाकर 
सिद्ध होता दै 1 
(५) पुनवंसु नक्षत्र में घृत खाकर कायं करे तो कायं सिद्ध 


खाकर कायं करेतोः 


कायं करेतो कायं 


दोता दै 
(६) पुष्य नव में दूध पीकर कायं करे तो कायं सिद्धः 
होता है 1 


2५ 


मसं (चमसमसनं) भोच्चा कज्जं सार्धेति, जा. स. स्मितत चे प्रकाशित प्रति के पृष्ठ १५१ पर (पाठान्तर) है 


त्र ११२५ तिर्यद्‌ लोक : नक्षत्रों के भोजन ओर कायं-निटि गप्तादुषेग ६९१ 


(3, 


ना 0 न 0 0 0 0 ज 0 0 0 0 0 0 6 0 00 १ 


७. यस्मेसाए दीवग-मंसं मोच्चा कज्जं साेत्ति, 
८, मरहर्ह कसोति मोच्या कज्जं साधति, 


कज्जं + 
7 


६. पुव्वाहि फगगुर्णोहि मढक-मंसतं भोच्तरा 
सार्घेति, 

१०. उक्तर्हि फग्यु्णोहि णक्चौ मसं भोच्चा कज्जं 
सार्धेति, 

११. हत्येण वत्याणोए णं भोच्चा कज्जं साधत्तिः 

१२. वचिरत्ताह्‌ मुग्ग-सूवेणं नोच्चा कज्जं साधति, 

१३. साइणा एलाह भोच्चा कज्ज राधेति. 

१४. विसाहाह यात्तित्तियाओ भोच्चा काञन' स्राघेति, 
१५. अणुराहह मिस्र भोच्चा फञज राधेति. 
१६. जदह लद्विएण भोच्चा छञ्ज' साधति, 

१७. मतेणं मूलापन्नेणं भोच्चा कज्जं साधति, 

१८. पुव्वाहि आसार्दाहि अमलग-तरौरे भोस्चा फर्जां 
सराघेति, 

१६. उत्तरा जात्रा्दाहि वतेदि नोच्चा कञ्मं साधति" 
२०. अभौविपा पुष्फेटि भोरवा फज्जं साधति, 


२१. सवणे णं पोरे घं नोच्चा फञजं नाधि, 


२२. धिदर्गह रसे घं भोरना कज्जं नाधेति, 


४ 


खा भ्नेन्डा कन्दं सापि, 


4 


२३. मत्भिर्याए्‌ तुरं 


२४. धुप 
साधति; 
२४५. उसर््पाह्‌ ददद्‌ पनम भर्या 


सादति, 
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२२५. रेवन रददर-पन मस्या कर गरव 


नेपा नधयरमं दीपन चा नामि यन्न्‌ नायं कने तं 
1८ उन्न्वरषा नत म ल्पतः स नामि क्त्‌ तवि कन्दा 
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(६) पूर्दाप््ान्युनी नक्ष मं मघ्णः का मानि खाकर कमं कर 


तो कायं सिद्धदटानारै 
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(१६१) रस्त न~त में व्सतानीत-स्यय विष चारन कायं 
करतौ कायं निडटातार 
(५२) यित्रानश्रप्रमें मगा 


कायं नि होतार । 


(६८) मस्लौवे पन साक्न तयं द सायं 
+= ~+ < 
निन हाता दु 1 
(६८) पूरवापाटा न्प मे नामनः स्याण्न सपं रः 
वायं सिद्ध लाना £ 
| ।; ६ ¶ 
१२१ उनगापाटा नक्ष: मं दवन {व्यस्म गय 
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(5२) धनिष्ठाः न्वठ म उम नमम (षट ग पदरय शमर 
£ 


स ४ श 
ग्रा न 0 ^ श ॐ "क १, 
तम्‌ १०६ \ 1 4 
= ~ भ र. ए [ ( 
८ "~ ~+ = ~ = अ नः ऋ 
3} भप्य धप ` स ददः यट व गुणन द > 
१ "~ द += ~ 
11 । ॥ क >. ~ 1 
८ ० 
2 न 
1 दनद = स पर सनेम 
५ 
स~ {~~ ~र + 
र 4 > + 
५१ र न क ० - 5 ~ 2 = न= ० =+ + 
् ~ ५ 4 ^ 9 च «शर 2 ^, न पः ( 
उर = ~ +~ ~ => ‰ 
म ध्‌ [4 
र्‌ = ~ ^ 5५. ~ = ५ 
५ गन्ष न रो शा उर "~ हण न्ष -~न्न ~ 
क, # १ = अ 
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(२७) अश्विनी नक्षत्रम तीतर का या धघतक का मांस 
खाकर कायं करे तो कायं सिद्ध होताहै। 

(२८) भरणी नक्षत्र मेँ तिल भौर चावल खाकर कायं करें 
तो कायं सिद्ध होता है! 


२७. अस्सिर्णीहि तितिर-मंसं वटुकमंसं वा भोच्चा कज्जं 
साधति, 
२८. भर्णीहि तलं तंडुलकं भोच्चा कज्जं साधेति, " 
--सूरिय. पा. १०, पाहू. १७, सु, ५१ 


१ चंद. पा. १० सु. ५१। 





कल्माषां स्तिलतण्ड्लानपि तथा माषांश्च गव्यं दधि; त्वाज्यं दुग्धमथैणमांसमपरं तस्यैव रक्तं तथा । 

तदत्पायसमेव चाषपललं मार्गं च णाशं तथा षाष्टिवयं च प्रियंग्बपुपमथवा चिव्राण्डजान्‌ सत्फलम्‌ ।। ८४ ॥ 

कौर्म सारिकगोधिकं च पललं शाल्यं हविष्यं हयायुक्षं स्यान्कृसरान्नमुदगमपि वा पिष्टं यवानां तथा । 

मत्स्यान्न खलु चित्रितान्नमथवा दध्यन्नमेवें क्रमाद्‌ भक्ष्याऽभक्ष्यमिदं विचायं मतिमान्‌ भक्षं ततथाऽऽलोकयेत्‌ ।। ८५ ॥ 


सूर्यप्रज्ञप्ति ओर मूहृतं चिन्तामणी के अनुसार नक्षत्र भोजन विधान की तालिका-- 


-मूहतेचिन्तामणि यात्राप्रकरण ` 


सुयप्रलण्ति स्येप्रजप्ति महतं चिन्तामणी मुहूतं चिन्तामणी 

क्र० नक्षत्र नाम नक्षत्र भोजन नक्षत्र नाम नश्च भोजन 

१ अभिजित्‌ पुष्प अश्विनी मूग 

२ श्रवण दूध भरणी खिचडी 

३ धनिष्ठा जूस कृत्तिका मू ग-भात 

४ शतभिषक्‌ तुवरदाल रोहिणी जौकाभाटा 

५ पूर्वाभद्रपद करेला मृगशिरा मछली-भात 

६ उत्तराभाद्रपद वराह-मांस आद्रा चिचडी 

७ रेवती जलचर-मांस पूनवसु दही-भात 

८ अश्विनी तीतर मांस, वतक मांस पुष्य उडदजौ 

& भरणी तिल, चावल अश्लेषा तिल, चावल 
१० कृत्तिका दही मघा उड़द 

११ रोहिणी वृषभमांस पूर्वाफल्गुनी गाय का दही 
१२ मृगशिरा मृग-मांस उत्तराफाल्गुनी गायका घृत 
१३ र्मर्द्रा नवनीत हस्त गायका दूध 
१४ पुनवंसु घृत चिरा हरिण-मांस 

१५ पुष्य दूध स्वाती हरिण-रक्त 

१६ अश्लेषा दीपक~मांस विशाखा क्षीर 

१७ मघा कथौरी अनुराधा पपीहा-मांस 

१८ पूर्वाफाल्गुनी मेंडक-मांस जेष्ठा हरिण-मांसि 

६ उत्तराफाल्गुनी श्वापद-मांस मूल णशक-मांस 

२० दृस्त वस्त्रानीत पर्वापाढा साटी-चावल 

२१ चिन्न म गदाल उत्तराषाढा मालकांगनी 

२२ स्वाती फलाहार अभिजित्‌ पुआ 

२३ गाला आसित्तिका श्रवण विचि्र पक्षी. 
२५ अनुराधा मिश्चकूर धनिष्ठा उत्तम फल 

२५ चेष्ठा लद्विभ णतनिपक्‌ कच्छप-मांस 

२६२ यनं मूलो-पन्रन पुवामाद्रपद सारिका पक्षी मासि 
२८ पूर्वायाद्म आमला उत्तराभाद्रपद गोधा-मांस 

२८ उत्तरापाद्न वलं रेवती साटी-मसि (क्रमणः). 


शूत्र ११२६-११२० 


[1 





णाएस्त व।ड्टकरा दस्त णवदत्ता- 
११२६. दश्च णवयत्ता णाणस्त वृदिढवःरा पप्तता, तं जहा-- 
गाहा-- 
मिगत्तिरमदा पुस्स, त्िण्णि य पुव्वादं मूलमस्सेश्षा 1 


ह्यो चित्ताय तहा, दस वुदिदिःराडं नापस्स १1) 
-टाण. १० 





, मु० ७८१ 
तारणं बणृत्त, तुल्ततं-- 
११२७. व०--(फ) मत्व णं भते] चंदिमसूरयाणं हिदि रि 
ताराख्वा-सणु' पि तुल्तायि 
(ल) समे वि तारार्वा-भणु'पि, घुल्ला चि ? 
(ग) उत्पि पि तारारूवा-जणुपि, तुल्ता चि? 
उ०--(प-ग) हता ! गोयमा ! तं चेव उञ्वारेयव्वं । 


प०~--ते फेणट णं नते ! एवं पच्यटट--“यत्पि धं चदिम- 
सूरियाणं हि्रिपि तारार्वा-सधुपि दुत्लावि-जाःप- 
उप्पिपि तोरास्वा-अणु"पि, वुत्तापवि ? 

उ०--गोयमा ! जहा-जहाणं तेत्नि देदाणं तव-नियम-वम- 

चेराणि उतियाषं मवति तद्ध तपंति चं देयां 

एवं पण्णायए्‌, तं नहा--घणुत्ते ठा, तुल्मतेपा 1 

(द्रमणः) 

१ नूपप्र्प्ति पे संकलनक्ता ने पूरे जागममें मप्नी गिनः 


"~~~ 





षस लागममें होना श्रमण-साधनाते सर्पेपा दिपरीतदटै । 
न्प भोजन विधानमे कनिपय मराविगयां कै 
गृिषनारनेभी एनसृत्र फी वृत्तिम सानि दाचकः पदां 
पिन्नु स्य आनापं यमो 

तिद फरने कल प्रयत पिया 


द {पिन्यी महाराज आर 


तियर्‌ लोकः : जल्ाने-द्‌ 


लादि) उततेद्ी जम जति ~+ दपा 


र दिर्‌ £ गेन पटी एकः मृष प्यमे 


अनागमों मे निमित्त णास्प्र को पापथ्रत सौर निमित्त वेः प्रयता श्रमप् ग दापश्रमपणटा रै, उदः पृरतित 


भोरमत ख 


>~ ( १. =. 
गर उपरर मटम्प्य फ वि भी रज्य । 
‡ सुन्दर्यः निद फरन का दरस्त गदा {र । 


गऽ एर्द्‌ 


¡ उनके एम प्रयनव न पर दत 


ग्धितानूपोन ६९३ 





११२६. नान री वृद्धि क्सने यति दम न्त है, पया- 


गापार्वे-- 


(१) मूनिरः (२) वार, (३) पुष्य, (४) पूर्वापाह 


(५) पूर्वाफाल्नुनी, (६) उततरापाल्युना, (७) मून, (८) यन्तेपा, 


ताराजा का चयुत्द-नुल्यत्व- 


१६२७ (यः 


प्र०-(वः) ट 
तारे टये (चन्द्रननूयं फी कान्तिन) हीन { 


नीचेयजो 


+ 
[| 
4 
< 
[ 
>+ ¶ 
“21 
| 
॥ 
1, 
| ९। 


(ख) समक्षवरमंडातारेदटैवे टन यानृत्यदह? 
(ग) उ्परणजोतरेहुयहनटैयातरुन्य र? 


उ०--(ष-ग) ह गौतम 
एटना चाहिए 1 


{यट किस प्रयग पटा दाना, गन्द-मूरय- 
विमानोंवेः नीत जो त्वरे दीन भीष, तत्यभी ६--णवत्‌- 


उपरयोतारे टैव हीन मीर, तुत्यभीटहै? 


2 


उ<--टै गौतम ! यिन-उिनंदयोादेः (ददम मे) त्रप-नियम- 


चयं पितने-जितन उप्टरोेद ठन दैपद्ासोाके (चन 


सान्त्वया वुल्पर्र । 


मत ना स्मर दूनी यार प्य मप्र ख गर्द दग्र निद शर्या दर ५ 
पः सर निमित फथ्न फो पाद्यत सादा समीर दून आरण्य रूप उ सदन दरगे सिवद गन्ना दम्रयम विन न्द 
ति (० पः = पर [मनी 8१११. <-> ॐ 
सविरित उपन्‌ मोम तो उपने परा पर एन्दराप्तत कसना + ॥ 
=+ ० भक ध (५ चः , ॐ = (र 
1 [द त्मा [नः सः रन्-या् द =-= ~ म स 
गम्भयदट ग्य परम्प्या पादाने पनरष फ मास्या ररटदपननष्णा म प्रस्य विण नेद दनः श्वय प 
४ १ 
पर द्यि र। 
9 ~ {मः > षन लान्मय द पाम -रारय र~ 9 न ् 
पमष प" बिदगः दयः दणनदयशः य {मः > य ५ ए परमद या ९, (दन ५१ 2 दग कन छन „+ 
9 १ 
{1 ~ द स = 2९ ककन स्त ~> अर श > 
राप्य शत सयम) सा नद्यायं सद म सा ध १ ८.< ठ्‌ रश > | 
ल = 4 ५4 <~. = 
रदु परस्ति द. गु. १५६ दमयत र न्तन कनन = उागाददा वचन वन्‌ म ५ प्‌ बुरदर्लन म ५ मक 
१५९. र द-त स- = नण दक ए द र, श 7 द र 4 ~ ~~ ~ ~~ ^ श 
५५५ र दःम प(मं रर +- ++ "= +` ऋ ५ 1. १ ^ 1 ~ 
1 { ह 
ध च व 4 
कन्ठ ऋ ४ ० + < -- > ० - 5 र ९ ञा ~ ९ कर "र;2  न्द ~ =+ „2 ॐ 
ग र (ग्म श्यन्यद र म ६ व ~ ई २१ ~ ^ ६“ 9. ४ <. ट. = अ भ्ठ ठै 1 शः ८ अय 
५ 4 
श * | (त 
॥ ५. न्म एक 
भ 
५ # 


६१५४ लोक्-प्र्तप्तिं 





जहा जहा णं तत्त देवाणं तव-नियम-वंमवेराणि णो 

उत्तियाइं भवंति तहा तहा णं तेसि णं देवाणं-एवं 

णो पण्णायए, तं जहा -अणुत्ते दा, तुल्लत्तेवा 1 

--जवु० वक्ख० ७, सु० १६२ 
से एएण्डर णं गोयमा ! एवं वुच्चइ--““मत्यि णं 
चंदिम-सूरियाणं हि्टिपि तारारूबा अणु पि, वुल्लावि 

-जाव-उत्पिपि तारपूवा अणु पि, तुल्लावि 1" 

--जीवा० प०३,८०२, सु०° १६३ 
ताराणं अवाहा अंतरं पर्वणं-- 
११२५८. १०- ता जंबुहीषे णं दीवे तारालूवस्त य ताराह्वस्स य 
एस णं केवइए अबाहाए्‌ अंतरे पण्णत्ते ? 
उ० -दुविहै अंतरे पण्गत्ते, तं जहा-- 

(१) वाघ्राइमे य, (२) निव्वाधाइमे य, 

(क) तत्य णंजे से बाधाइमे, ते णं जहृण्णेणं दोण्णि 
छावदटु जोयणसए, उवंकोते णं, बारसर जोयण 
सहस्साह दोण्णि बाथाले जोयणसएु तारारूवस्स 
य ता राङूवस्स य अवाहाए अंतरे पण्णत्ते 1 

(ख) तस्य णंजेसे णिच्वाघाइमे सेणं जहुण्णेणं 
पंचधणु सथाईु, उक्कोसे णं मद्धनोपणं तारा- 
रूवस्स य, अदाहाए अंतरे पण्णत्ते ।° 


--सूरिय० पा० १८, सु० ६६ 


तियं लोक : ताराभों का अणुत्व-तुल्यत्व 


सुत्र ११२७.-११२८ 


गिरिरिति ५ ५८8] 


जिन-जिन देवों के (पूवे भव के) तप-नियम-ब्रह्मचयं उक्छष्ट 
नदीं होते हैँ उनके (चुति-वंभव मादि) उतने नहीं जाते दै, यथा 
हीनत्व या तुल्यत्वे । 


हे गौतम ! इस प्रकार यह्‌ कहा जाता है कि--“चन्द्र-सूयं - 
विमानो के नीचे जोतारे ह वेहीनमभीर्है मौर तुल्य भीर 
-यावत्‌-उपरजोतारेहैवे हीन भी रहै जीर तुल्यभी दै, 


ताराओं के अवाधा अन्तर का प्ररूपण-- 
११२०. प्र०--इस जम्पुीप हीप म एक तारासे दूसरे ताराका 
अवाधा अन्तर कितना है? 

उ०--अन्तरदो प्रकारका कहा गया दै, यथा-- 

(१) व्यवधान वाला गौर विना व्यवधान वाला । 


(क) इनमें जो व्यवधान वाला है, वह्‌ जघन्य दो सौ छासठ 
योजन का द मौर उत्कृष्ट वारह्‌ हजार दो सी छिपालीस योजन 
कारहै। 


(ख) इनमे जो व्यवधान वाला है, वह जघन्य पचमी धवृप 
काट भौर उक्करृष्ट अघि योजन काहि] 


सि 
11 त्ियकलोक वर्णन समाप्त (1 





[1 


(> < => >^ र सपं ‡ = 
(ग) यद्‌ निनमन सतर केत जोव्रानिवमं कौर मू्वं धयत्ति्मेहीद्धै) 
. ्नमनादि दारय प्रदारकः, दियम-नौनादि, आर त्रहानयं मं चिर 2 ५ = 
(प) पन्नं नवनन दाच प्रयाय का, किवत तोतादि, शीर त्रा तयं मयनं विरति-दननी दत्टष्ट भारधना कटन 
& \ छ, ५ (4 
म ~~ ध या = ७ 


# 11 
लता ह 1 तत व्रत क्या जाराथन स्योतिष्क दवो मं उत्पप्रं ती हता ६- 


॥५। 


[न 


वक० ७, मु० १६२ टीका) 


मु २९१, (ग) चद पा० १८) गु० ६६॥ 
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६५६ लोक-प्रज्ञप्ति 


शवो "गोदो" जदो दो-दो» यदो -अो> दो >> योक -दो> क ---बक> - 


जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 

१. रूवि अजीवा य, २. अरूवी अजीवा य । 

जे रूवि अजीवा ते चडउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. खंधा, २. खंधदेसा, ३. खंधपदेसा, ४. परमाणु 
पोरगला । 

जे अरूवि अजीवा ते छव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
नो धम्मत्थिकाए-१. धम्मत्थिकायस्सदेसे, २. धम्म- 
त्थिकायस्स पदेसा । 

नो अधम्मत्थिकाए-२. अधम्मत्िकायस्सदेसे, 

४. अधम्मत्थिकायस्सपदेसा । 


नो भगासत्यिकाए, ५. आगासतिथिकायस्स देसे 

६. आगासत्थिकायस्त पदेसा, ७. भद्धासमभो नत्यि", 

-भग. स. ११.३८. १०, सु. १४ 

उडढलोगचेत्तलोगस्स एगपएसे जीवाजीव-देस-पदेस 
परूवणं - 

४. प०--उङ्ढलोग-वेत्तलोगस्स णं भते ! एगम्मि आगास पएते 
कि जीवा जीवदेसा, जीव पदेसा, अजीवा, अजीवदेसा, 
अजीवपदेसा ? 

उ०--गोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा चि, जीव पदेसा वि, 
अजीवा वि, अजीवदेसा वि, अजीवपदेसा वि । 
ज्ञे जीवदेसा ते नियमं एशिदियदेसा । 
अहवा--एगिदिय देसा य, वेडंदियस्स देसे । 
अहवा--एिदिय देसा य, वेडंदियाण य देसा । 
एवं मज्ज्िल्लविरहिभो-जाव-मणिदिएसु । 


अहवा--एगिदिय देसा प, अणिदियाण-देसा 1 
जे जीव पदेसा ते नियमं एगिदिय-पदेसा, 


अहवा--एगिदिय पदेसा य, वेडंदियस्स पदेसा, 
अह्वा--एगिदिय पदेसा य, वेइंदियाण य पदेसा । 
एवं आदिल्ल विरहिओ-जाव-पंचेदिएु । 


अ्णिदिषएस तिय भगो-- 





१ एवं उडढलोग वेत्तलोए वि, नवर--अखूवी छच्विहा, अद्धा समभो नत्थि । 


इस संक्षिप्त पाठ का विस्तृत पाठ ऊपर अंकित है । 


ऊध्वलोक : आफाश प्रदेश में जीव तथा सजीव फे देण भीर प्रदेशों का प्ररूपण 





तत्र ३-४ 
एणी थि 9 द 1 

जो यजीवर्हैवेदो प्रकार के कटू गयेर्हु, यथा-- 

(१) ख्पी अजीव वौर्‌ (२) अरूपी यजीव, 

जो रूपी अजीवदँवे चार्‌ प्रकारके कट्‌ ययेह, यथा-- 

(१) स्कध, (२) स्क्ध के देष्, (३) स्क क प्रदेश, 
(४) परमाणु पुद्गल । 

जो अरूपी अजीवर्टँवे छ प्रकार के कट्‌ गये ईः यया-- 

धर्मास्तिकाय न्हीौ-(१) धर्मास्तिकाय के देश र्हः (२) धर्मा 
स्तिकायके प्रदे र्ह। 

अधर्मास्तिकाय नही, (३) अवर्मस्तिकाय के देन ह 
(४) अधर्मास्किय के प्रदेश हं । 

आकाशास्तिकाय नरहरी, (५) अआकाश्चास्तिकाय कं देषर्हैः 
(६) आकाशास्तिकाय क प्रदेश हु, (७) अद्धा स्मय नहीं है। 


ऊष्वेलोक क्षेत्र लोक के एक आकाश-प्रदेश मे जीव तथा 

अजीव के देश मौर प्रदेशों का प्ररूपण- 
४. प्र०--भन्ते 1 उ्वंलोक श्रैत्र सोक के एके आकाज प्रदे में 
क्याजीवरहैँ? जीवके देश ह ? जीव के प्रदेश हु? तया जीव 
कदेश दं? अजीवके प्रदेश दँ? 

उ०्-गौतम ! जीव नहीं है, जीव के देश, जीवके प्रदेश 
है, अजीव हँ अजीवके देश है, अजीव के प्रदेश हैँ । 

जो जीवक देण वे निश्चित ल्पसे एकेन्द्रियिके देश हं । 

अथवा--एकेच्द्रिय के देश हँ भौर वेइन्द्रिय का एक देश हं । 

अथवा-एकेच्चरिय के देश दँ ओर वेइन्द्रियो क देश है । 

इस प्रकार वीच के मंग विना--यावत्‌--शेष भंगमनि- 
च्ियोमेहें। 

अयवा--एकेन्द्रियों के देश ह--यावत्‌--अनिन्धियों के 
देश हैँ । 

जो जीव कै प्रदेश ह वे निश्चित रूप से एकेन्ियकें 
प्रदेण है । 

अथवा--एकेन्धिय के प्रदेश हैँ ओर वेइन्द्िय के प्रदेश दै । 

अयवा-एकेन्रिय प्रदेश हँ ओर वेइन्द्रियों के प्रदेश ठै 

इस प्रकार प्रयम भंग रहित--यावत्‌ - (शेष भंग) पचेन्दियौ 
मेह! 

अनिन््रियो मे तौनमगरहैं । 


-भग. स. ११, उ. १० घु. १४ 
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६५६ लोक-प्रज्ञप्ति 


स थ 
जे अजीवा ते इुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 

१. रूवि अजीवा य, २. अरूवी अजीवा य । 

जे रूवि अजीवा ते चडव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. खंधा, २. खंधदेसा, ३. खंधपदेसा, ४. परमाणु 
पोरगला । 

जे अरूवि अजीवा ते छव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
नो घम्मत्यिकाए--१. धम्मत्थिकायस्सदेसे, २. धम्म- 
त्थिकायस्स पदेसा । 

नो अधम्मत्थिकाए-२. अधम्मत्थिकायस्सदेसे, 

४. अधम्मत्थिकायस्सपदेसा 1 


नो अआगासत्थिकाए, ५. आगासत्थिकायस्स देसे, 

६. आगासत्यिकायस्स पदेसा, ७. अद्धासमभो नत्थि, 

--भग. स. ११, उ. १०, सु. १४ 

उडटलोगघेत्तलोगस्स एगपएसे जीवाजीव-देस-पदेस 
परूवणं - 

४. प०~--उङ्ढलोग-खेत्तलोगस्स णं भते ! एगम्मि आगास पएसे 
कि जीवा जीवदेसा, जीव पदेसा, अजीवा, अजीवदेसा, 
अजीवपदेसा ? 

उ०--मोयसमा ! नो जीवा, जीवदेसा वि, जीव पदेसा वि, 
अजोवां वि, अजीवदेसा वि, अजीवपदेसा वि । 
जे जीवदेसा ते नियमं एशिदियदेसा । 
अहवा--एगिदिय देसा य, वेडदियस्स देसे । 
अहबा--एगिदिय देसा य, वेहंदियाण य देसा 1 


एवं मज्ज्ञिल्लविरहिभो-जाव-अणदिएसु 1 
अहवा--एिदिय देसा प, अणदियाण-देसा । 


जे जीव पदेसा ते नियमं एिदिय-पदेसा, 


अहवा--रएिदिय पदेसा य, वेडईंदियस्स पदेसा, 
अहवा--एगिदिय पदेसा य, वेहंदियाण य पदेसा । 
एवं आदिल्ल वि रहिओ-जाव-पंचंदिएसु । 


अणिदिएसु त्तिय भगो-- 


१ एवं उड्ढलोग वेत्तलोए वि, नवर--अरूवी छष्विहा, भद्धा समभौ नत्थि । 


इस संक्षिप्त पाठ का विस्तृत पाठ ऊपर अंकित दै। 


ऊरध्वलोक : आकाश प्रदेश में जीवं तया अजीव के देश ओर प्रदेशों फा प्ररूपण 


सुत्र ३-८ 





जो भअजीवरटहँवेदो प्रकार के कहू गये ई, यथा-- 

(१) रूपी अजीव मौर (२) अरूपी अजीव, 

जो ष्पी अजीवदहवे चार प्रकार के कह गये ह, यथा-- 

(१) स्कध, (२) स्कध के देण, (३) स्कध के प्रदेश, 
(४) परमाणु पुदुगल । 

जो अरूपी अनीवदँवे षठ प्रकारके कटे गये रैः यथा-- 

धर्मास्तिकाय नही--(१) धर्मास्तिकाय के देश ह, (२) धर्मा 
स्तिकायके प्रेष हैं । 

अधर्मास्तिकाय नही, (३) अधर्मास्तिकाय के देण है, 
(४) अधर्मास्कियके प्रदेण टै 1 


आकाशास्तिकाय नहीं, (५) भाकाशास्तिकाय कदेशः 
(६) अाकाशास्तिकाय के प्रदेश रह, (७) अद्धा समय नहींहै। 


ऊष्वेलोक क्षेत्र लोक के एक आकाश-प्रदेश मे जीव तथा 

अजीव के देषा भौर प्रदेषों का प्ररू्पण-- 
४. प्र०--भन्ते 1 उध्वंलोक क्षेत्र लोक के एकं भाक्राग प्रदे्ोमें 
क्या जीवर? जीवक देश दहै? जीव के प्रदेश ह? तथा जीव 
के देशे? अजीवके प्रदेशं? 

उ०--गौतम ! जीव नहीं हुः जीवके देश है, जीवके प्रदेश 
है, अजीव ह अजीव के देश ह, भजीवके प्रदेश ह । 

जो जीवके देश दै वै निश्चित रूप से एकेन्दरियिके देश है । 

अथवा-एकेन्द्रिय के देश हँ ओर वेइन्दिय का एकदेश हैं । 

अथवा--एकेन्िय के देश हैँ ओर वेइन्द्रियों के देश द । 

इस प्रकार बीच के भंग विना--यावत्‌- शेष भंगमनि- 
च्रियोंसमेहें। 

अथवा--एकेच्दियों के देश है--यावत्‌--अनिन्दियों के 
देण हैँ । 

जो जीव के प्रदेश है वे निश्चित रूप से एकेन्दियके 
प्रदेश है । 

अथवबा-एकेन्दरिय के प्रदेश हैँ ओर वेइन्द्रिय कै प्रदेश | 

अथवा--एकैन्द्िय प्रदेश हँ ओर वेइन्द्रियों के प्रदेश रह । 

इस प्रकार प्रथम भंग रहित--यावत्‌ --(शेष भंग) पचेन्दियीं 
मेह! 

अनिच्ियोंमे तीनमभंगदहै । 


--भग. स. ११, उ. १०; चु" & 


त्र ११३०-११३२ 





जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, ते जहा-- 
१. रूवी अजीघ्रा य, २. अरूवी अजीवा य । 
रूवी तेहेव-- 
जे अरूवी अजीवा ते चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
नो धम्पत्थिकाए, १. धम्मति्थिकायस्त देसे, २. धस्म- 
स्थिकायस्स पदेसे । 
२३-४. अधम्मत्थिकायस्स वि 1” 
-भग. ११.३८. १०, सु. १६ 
उडठलोगस्त आयाम-मज्छ परूवणं-- 
५, १०--कहि णं भते ! उड्ढलोगस्स आयाम-मनज्ज्े पण्णत्ते 


उ०--गोयमा ! उप्पि सणंकूुमार-र्माहिदाणं । हेदि वंमलोए 
कप्पे रद्र विमाणपत्थडे ! एत्थ णं उड्टलोगस्स 
आयाम -मञ्ज्े प्णत्ते । 
--भग. स. १३, उ. ४, सु. १४ 
वेमाणिय देवाण ठाणाई-- 
६. प०--कहि णं भते { वेमाणियाणं देचणं पञ्जत्ताऽऽपर्जत्ताणं 
उणा पण्णत्ता ? 
प०--कहि णं भते ? वेमाणिया देवा परिवतंति ? 
उ०--गोयमा { इमीसे रयणप्पभाए पढवीए वहुसम-रमणि- 
ज्जा भूमिभागासो उडढें चं दिम-सुरिय-गह्‌-णवखत्त- 
तारारूवराणं वहु जोयणसयाइ , दहुडं जोयणगसहस्साइं 
वहुगौओ जोयणकतोदीओ, चहुगीज जो यणकोडाकोडीभओ 
उडढं दूरं उप्पडत्ता 1 एत्य णं सोहम्मीसाण-तणकुमार- 
मरहिद-वंमलोय-लंतगेःमहासुक्क-सहस्सार-आणय-पाणय- 
अरण-भच्चुय-गेवेज्ज-अणुक्तरेसु । एत्थ णं वेमाणियाणं 
देवाणं चउरासीडइ विमाणावास्र सयसहस्सा सत्ताणउई 
च सहस्सा तेवीसं च विमाणा भवंतीतिनक्लायं 1२ 
ते णं चिमाण सठ्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा, 
तत्थ णं वेमाणियाणं देवाणं पञ्जत्तापज्जत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता । त्तिसु वि लोगस्स असंखेज्जइ मागे ।* 


. अपेक्षा से ये स्थान) लोकं 


तत्थ णं चहवे वेमाणिया देवा परिसंति, तं जहा--- 
सोहम्मोसाण सणंकुमार-मर्हिद-वेभलोग-लंतग-महीसुकक- 
0 


१ एवं उड्ढलोग चेत्तलोगस्त वि, नवर्‌--अदानमओ नत्यि, अरूवी चउव्विहा । 


इस सषप्त पाठ का वित्तृत पाठ ऊपर क्ति है ! 


२ सम. स. सथ, स. १७1 


४ 


ऊर्ध्वं लोक : आयाम-मध्य का प्ररूपण 
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गणित्ताचरुयोग ६५, 


जो अजीवदहैवेदो प्रकार के कहै गये ह यथा-- 

(१) रूपी अजीव, (२) अरूपी अजीव । 

रूपी पुबंवत्‌ करहु 1 

जो अरूपी अजीव दहँवे चार प्रकारके कटे गये ह, यथा-- 


घर्मस्तिकाय नहीं हँ, (१) धर्मास्तिकाय 
(२) धर्मास्तिकाय के प्रदेश है! 


(३.४) इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय.के देश ओर प्रदेश हँ । 


[3 


के देश रह, 


ऊष्वेलोक के आयाम-मध्य का प्ररूपण-- 
५. भ्र --भगवन्‌ † उष्वंलोक के आयाम-मध्य (लम्बाई का 
मध्य भाग) कहाँ गयादहै? 

उ०-- गौतम { सनत्कुमार जर माहैन््रं कल्प के ऊपर ओर 
नीचे ब्रह्मलोक कल्प में रिष्ट विमान के प्रस्तट मे ऊध्व॑लोक करा 
आयाम-मध्य कहा गया है । 


वँमानिक देवों के स्थान-- . 


६. प्र° --भगवन्‌ } पर्याप्त ओर अपर्याप्त वैमानिक देवो के 
स्थान कटां कहे गये है? 

प्र---भगवन्‌ ! वैमानिक देव कहाँ रहते हूं ? 

उ०--गौतम ! इस रटनप्रभा पृथ्वीके ततम भूमि भागसे 
उपर चन्द्र-सुय-ग्रहु-नक्षव्र जोर तारा विमानों से अनेक सी अनेक 
हजार (अनेक लाख) अनेक क्रोड तथा अनेक क्रोडा-क्रोड़ योजन 
दूर ऊपर सधम ईगान-सनत्कुमार-महेन्द-ब्रह्मलोक-लातिक-महा- 
शुक्र-सहलार-अानत-प्राणत-अआरण-अच्यूत-(कल्प) मरैवेयक अैर 
अनृत्तरो (कल्पातीतों) मे वैमानिक देवौ के चौरासी लाख, 
सत्तानवे हजार तेवीस विमान है. ठेसा कटा गया है । 


वे विमान सर्वैरत्नमय है, स्वच्छ दै-यवतु-मनहर हं । 
इन विमानो में पर्याप्त ओर अपर्याप्त वैमानिक देवो ङ 
स्थान कदे गये दै, उपपमात सनुदृघात मौर स्वस्थान इन तीन कौ 
के अषव्यातवें भागे ह । 
वेमानिक देव रहते ह, यथा-- 
सौधमं-ई्नान-सनक्करुमार-महिन्र- ब्रह्य 


उन चिमानों मे अनेकः 


हयलोक-लातक-महाशुक्र- 


~ 
श्ट 
य 


-भग.स,.१ १, „ १०, शुः १६ 


३ भवनपति देवों के समान ह । 


लोक-प्रज्ञप्ति 


0) 000 0000 0000 0 00000090 


सहस्सार-आणय-पाणयः भर णऽच्चुयगेवेज्ज गाऽणुत्तयो- 


ववाद्या देवा । 
सैणं 


१. सिग, 
२. महिस, 
३. वराह, 


४. सीह, 

५. छगल, 

६. देदुर, 

७. हयः 

८. गयवरई, 

६ .भुयग, 
१०. खग्ग, 
११. उसभंक, 
१२. विडिम, पागडिय-चिधमञउडा । 


पस्षिदिलवरमउड-तिरोड धारिणो 
वरकुण्डलुज्जोइयाणणा 

सउडदित्त सिरया । 

रत्तभा पउमपम्हगोरा, 

सेधा सुहवण्णगध-फासा, 
उत्तमवेउट्विणो, 
पवरवत्य-गध-मल्लाणुलेवणधरा, 
महिडिढिया-जाव- महुासोक्खा । 
हा रविराइयवच्छा, । 
कडगू-तुडियभिय्रुंया, 


अंगद-कुडल-महुगंडतलकण्णपीढधारी, 


विचित्तहत्थाभरणा, 
विचित्तमालामउली । 
कल्लाणगप्रवरवत्थपरि ह्या, 
कूल्लाणगपवरमल्नाऽणुलेवणा, 


भासरवोदि पलंदवणमालधरा, 


दिन्वेणं वण्णेणे.जाव-दिष्वाए्‌ लेस्साए दत्त दिसाओ 
ज्जोवेमाणा । पमत्तिमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं 
विमाण्णवासस्रयसहृस्साणं-जाव-साणं साणं आयरक्ख- 
देवसाहत्सोणं अण्णे्षि च बहुणं वेमाणियाणं देवार्णं 
देवीण य आहेवच्चं-जाव-दिन्वाड 
शु जमाणा विहरंति । --पण्ण- प. २ 





क : वंमानिक देवो के स्थान सत्र प 


त ^ ^ ~ ^ न 0 0 0 0 न ^ ^ ^^ ^~ 


सहस्रार्‌-जानत्त-प्राणत~जारण-अच्युत.-ग्रवेयक भौर अनुत्तर तें 
उत्पन्न होने वाले देव । 


वारह्‌ देवलोको के दैवो के भकरुटों पर मंकित्त चिल्ल-- 


(१) सौधम कल्पवामी देवों के मुकरटो पर मृगका चिह् है 
२) ईशानकत्पवासीदेवों के मकुटो पर पाड का चिह्वं ह 
(३) सनत्करुमारकलत्पवासीदेवौं के मुकुटो पर वराह का 
चिह्व है । 
(४) माहेन्कल्पवासीदेवों के मुकुटो पर सिंह का चिल्ल ह 1. 
(५) ब्रह्मलोककल्पवानीदेवो कै मूकु्टो पर वकरे का चिह्न ह 1 
(६) लान्तककल्पवासीदेवों कै मृकूटों पर मेडक का चिव है 
७) महागुक्रकल्पवासीदेवो के मृकरुटो पर घोडे का चिह्त है । 
(८) सहला रकल्पवासीदेवों के मुकुटो पर गजपति का चिद्व है 
(€) अनतक्ल्पवासीदेवो कै मुकुटो पर भुजंग का चिन्ह है 1 
(१०) प्राणतकट्पवारीदेवों के मुकुटो पर खड्ग का चिन्ह है । 
(११) आरणकल्पवासीदेवों के मुकुटी पर वृपभ का चिन्ह है। 
(१२) भच्यूतकल्पवासी देवों के मकुटं पर विडिमि (मृगः 
विशेष) का चिन्ह दहै । 
वे शिधिल श्रेष्ठ मुकुट किरीट ध।रण करने वले हः 
श्रेष्ठ कुण्डलो से प्रकाथित मुख वालेरहै, 
मुकुटो से सुशोभित केशों वलिं 
लालवणं के कमलो जस गौर वर्णे बाति दह 
उवेत शुभ वर्ण -गध-स्पं वाले है" 
उत्तम वक्रय करने वाते 
श्रेष्ठ वस्ने गंध माल्य तथा लेपन धारण करने वाले 
महान्‌ ऋद्धि वाल ह--याव्त्‌--महायुख वाले, 
वक्ष स्थल पर विराजित हार वाले हं 
कड़ा जौर भुजवध से बुट्‌ भुजा वले हं 
अंगद भौर कुण्डल स्पृष्ट कपोलो पर कणंपीठ धारण करने 
वाले । 
हाथो पर विचित्रे आभरण धारण करने वालि ह, 
मस्तक पर विचित्र मालये धारण करने वाले है, 
कल्याणकर श्रेष्ठ वस्त्र धारण करन वलि, 
कल्याणकर श्रेष्ठ माल्य एव विलेपन धारण करने वालि रहै, 
दिव्य देह वाले है, लम्बी वनमालयें धारण करने वलिः 
दिव्य वर्णं स्े--यावत्‌--दिव्य तेज से दस दिशाभों को 
उद्योतित करते हुए, प्रभासितत करते हुए वै अपने जपने लाखों 
विमानावासो का--यावत्‌--अपने भपने दजारा अआत्मरक्षक 
देवों का आर अन्य अनेक वैमानिक देव-दविर्यो का माधिपत्य. 


= 


करते हृए--यावत्‌-दिव्य भोगी कौ भोगत हुए रहते दुं 
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सोहभ्मगदेवाणं ठणाईं-- 


--व--ने-- को ७० य 


७. प०--हि णै भते { सोहम्मगदेवाणं पञ्जत्ताऽ्पञ्जत्ताणं 


ऊणा पण्णत्ता ? 


प०--कहि णं भते ! सौहम्मगदेवा परिवसंति ? 


उ०--गोयमा ! जंबहीवे दवे मंदरस्त प्बयस्स दाहिणे णं 
इमीसते रयणप्पभाए पुडवीए बहुसम-रमणिज्जाओ भूमि- 


भागाजो उङ्ढं । चंदिम-सुरिय-गह-णक्वत्ता-तारारूवाणं 


वहं जोयणसयाइं जोधणसहस्साइं बहदं जोयणसय- 


सहस्साईं बहुगीओ जोयण कोडोओ बहुमीभो जोयण 
कोडाकोडीओ उडटं दरं उप्पइत्ता । एत्य णं सोहम्मे 


णामं कप्पे पण्णे । 


पा्हूण-पडीणायषए उदीण-दाहिणवित्थित्थण्णे अद्ध चंद 
संजण संटिए अचव्चिमालिभासरासिवण्णाभे असंखेजजाओ 


जोयण कोडीओ असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीभो 


आयाम-विक्खंभेणं असंखेज्जाओ जोयण कोडाकोडीओ 


परिक्खेवेणं 
सव्वरथणामए अच्छे-जाव-पडिरूवे } 


तत्य णं सोहम्मगदेवाणं वत्तीसं विमाणावास स्थसहस्ता 


हवंती तिमक्खायं । 


ते णं विभमाणा सस्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिर्वा । 


तेणं विमाणा णं बहुमज्छ् देसभाए्‌ पंच वडेसया 


पण्णत्ता, तं जहा-- 


१. ससोगवडेसए, २. सत्तिवण्णवडेसए, ३. चंपग- 


वडेसए, ५. मज्छ्ेय त्थ सोहुभ्मवडंसए । 


ते णं वडेसया सव्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 


एत्थ णं सोहम्मगदेवाणं पञ्जत्ताऽपज्जक्ताणं ठाणा 


पण्णत्ता । 
तिसु वि लोगस्स असंखेज्जई भागे । 


उ०--तत्य णं सोहम्मगदेवा परिवसंति । 


सहिड्ढीया-जाव -दिव्वाए्‌ लेस्साए दस दिसाञो उज्जो- 


देमाा पभासेनाणा । 


ते णं तत्य साणं स्ताणं विमाणावास सयसहृस्ताणं ताणं 
साणं सामाणिय साहस्सौणं-नाव-साणं त्ताणं जायरक्ख- 
देव साहस्सौणं अण्णेसि च चटूणं सोहम्मग कप्पवातोणं 
वेमाणियाणं देवाण य देवौण य आहेकच्चं-जाव- 


व्वा भोगभोगाडइं भु जमाणा विहरंति । 


--पण्ण. प. २, नु १ 


1) 
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जकन 


सौघधमंकल्प के दैवो के स्थान-- 


७. प्र ०--भगवन्‌ ! पर्याम्त गौर अपर्याप्त सौघमंकल्प के देवों 
के स्थान कहाँ कहे गये हैँ ? 
प्र०--भगवन्‌ { सौधमंकल्प के देव कहां रहते दै ? 
उ०-गौतम ! जम्बरद्रीप द्वीप के मन्दर पर्वंतसे दक्षिणम 
इस रत्नप्रभा पृथ्वी के समभूभाग से ऊपर चन्द्र-सूयं-ग्रह-नक्षच 
ताराओं से अनेक सौ योजन, अनेक हजार योजन. अनेक लाख 


योजन ओर अनेक क्रोडाक्रोड योजने ऊपर इतने दूर जाने पर 
सौधमे नाम का कल्प कहा गया है । 


वह पूरवं-पर्चिम में लम्बा, उत्तर-दक्षिण में चौड़ा अधंचन्दर 
के भाकार से स्थित, सूर्यं के किरण समूह्‌ सहश प्रभाव वाला, 
असंख्य कोटाकोटी योजन लम्बा चौडा, ओर अक्त॑व्य कोटाकोटी 
योजन की परिधि वालादै1 


सवं रलमय है, स्वच्छ है--यावत्‌--प्रतिरूप है । 

उसमे सौधमं कल्पवासी देवो के वत्तीस लाख विमान कह 
गये हैं । । 

वे विमान सवं रत्नमय हँ स्वच्छ है --यावत्‌--प्रतिरूप हैँ । 

उन विमानो के मध्यमे पांच अवतंसक विमान कहे गवे 
है, यथा-- 

(१) अशोकावतंसक, (२) सप्तपर्णावतंसक, (३) चंपका- 
वतंसक, (४) चतावतंसक, (५) ओर मध्य में सौध्मावतंसक । 

वे सभी अवतंसक स्वणंमय है स्वच्छ हँ--यावत्‌--प्रति- 
ख्परहैं। 

हां प्यप्ति भीर अपर्याप्त सौधर्मक्ल्प के देवों के स्थान 

कहे ग्येहैं। 

(१) उपपात, (२) समुदूषात मौर (३) स्वस्थान की अपेक्षा 
से लोक के अतंख्यातवे भागमें हं । 

उ०-- वहां अनेक सौधमं कत्पवाक्ती देव रहते है । 

वे महा ऋद्धि वाले है- यावद्‌ - दिव्य तजे दस दिशाओं 
को प्रकाशित कम्ते दए रहते ह । 

वे अपने अपने लाखों विमानो का अपन अपने द्जारों 
सामानिक देवों का--यावत्‌--अपने अपने जात्मरक्षक देवों का 
आधिपत्य करते हृए-- यावत्‌-- दिव्य भागोपभोग भगत हृए 
रत्ते टं । 


६६० लोक-प्रनप्ति ऊष्व सौ : सौीधर्मद्ध वर्णक नूच ६ 


न ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^~ 
५ पी नी 8 कक 


सोहस्मिदस्स वण्णओ-- सीघरमेन् वर्णक-- 
८. सक्के यऽत्थ देविदे देवराया परिवसति । ८. यहां देवन देवराज “"णक्र'' रहता है) 

चेज्जपाणी पुरंदरे सतक्कत्‌ सहस्सक्खे मघवं पागसासणे वह्‌ वच्पाणी हाथमे वच रखने वाला, पुरंदर, नतक्रतु 

दाहि हृणड्ढ > हवई = 

दाहिणड्ढलोगाहिवई चत्तीसविमाणावाससयसहस्साहिवई सहच्ाक्ष, मघवा, पाकणातन, दक्षिणार्धं लोकं का अधिपति, 

एरावणवाहुणे । वत्तीस लाख विमानो का स्वामी, दरावण नामक हायी के 
वाहन ताला ह। 

सुरिदे अरयंवरचत्थधरे, आलइथमालमञउडे गवहेमचारचित्त- वट्‌ सुरेन्द्र रजरहित आका जने वस्र धारण करने वाला 

चंचल कुण्डले । दै माला गौर मुकुट पहने हुए है, जि्षके गालो पर चित्त जैसे 
चंचल स्वर्णं के नये सुन्दर करुण्डल चमक रुहं 

विलिहिज्जमाणगंडे महिडदीए-जाव-दिन्वाए तेस््ताए दस वह महा ऋद्धि वाला ह--यावत्‌-- दिव्य तज से दस दिद्लागों 

दिसाओ उज्जोवेमाणे पभासेमाणे 1 को उचोतित एवं प्रकाथित करता हुआ रट्‌ रहा ह । 

से णं तत्थ वत्तीसाए विमाणावाससयसहस्साणं" चउरासीए ` वह्‌ वहां वत्ती लाद विमान का अरात्ती हजार सामानिक 


सामाणिय सहस्सोणं ।* तावत्तीसए तावत्तीसगाणं । चउण्टुं देवोंका, तेतीन त्रायस्तिक देवों का, चार लोकपालों का 
लोगपालाणं अदुष्टं अग्नमहिसीणं स्परिवाराणं । तिष्ट परि- सपरिवार वाठ अग्रमहिपियों का, तीन परिपद्रामों का सात 
साणं? सत्तण्हु{अणियाणं बहूणं सोहुम्मकप्पवासीणं वेमाणियाणं सेनाज का, सात सेनापतियो का, (सामानिक देवौ से चोगुने) 
देवाण य देवीण य आहेवच्चं-नाव-दिव्वाइं भोगभमोगाहं तीन लाख छत्तीस्त हजार आत्मरक्षक देवों का ओर अन्य अनेक 

सौधम कल्पवासी वैमानिक दैव देवियों का आधिपत्य करता 
--पण्ण. प. २, सु. १६७/२ हुमा-यावत्‌--दिव्य भोगोपभोगों को भोगता हुमा रह रहा है । 


ईसाणगदेवाणं ठाणाई-- ईशानकत्प देवो के स्थान-- 
&. प०--कहि णं नते ! ईसाणगदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ६. प्र०-- भगवन्‌ ! ईशान कल्पवासी पर्याप्त मौर अप्यम्ति 


~ 


देवों के स्थान कहां कटे ग्ये हं? 


भु जमाणे विह्रइ । 


ठाणा पण्णत्ता ? | 
प०--कहि णं भते ! ईसाणगदेवा परिवसंति ? प्र०--भगवन्‌ ! ईशान कल्पवासी देव कहाँ रहते है 1 
उ०--गौतम ! जम्बरद्टीप नामक द्वीप के मन्दर पवेतसे 
इसमीत्ते रयणप्पमाए पुढबोएु वहुस्तम-रमणिज्जाभो उत्तर मे इस रत्नव्रभा पृथ्वी के अतिनम रमणीय भरूभाग से 
भूमिभागाओ उड्ढं चंदिम-सुरिय-गहु-णक्छत्त-तारा- उपर चन्द्र भूय ग्रह नक्षत्र जौर ताराओों से अनेक तौ योजन- 
ङवाणं बहूं जोयणसयाईं-जाव-बहुगीमो जोयण कोडा- यावत्‌--अनेक क्रोड क्रोडी योजन ऊपर दुर जाने पर ईशान 
कोडीभो उडढं इर उप्पइत्ता । एत्य णं ईसाणे णामं नामक कल्प कहा गया हं 1 
कम्पे पण्णत्ते , 
पार्दण-पडिणायए-जाव-असंखेज्जामो जोयण कोडा- 
कोडीभो परिक्देवेणं । सव्वरयणामएु अच्छे-जाव- की परिधि से स्थित दैः सर्वं रत्नमयर्ह 
प्रतिरूप हं । 


वरहा ईशान कल्पवासी देवों के अद्भावौस्र लाख विमान कटं 


उ०-गोयमा ! जंदुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरणं 


पु्व-पदिचिम मेँ लम्बा-यावत्‌-असंख्य क्रोडाक्रोडी योजन 
स्वच्छ ह--यावत्‌-- 


पडरूवे । 
तत्य णं ईसाणयदेवाणं अद्ावीत्तं विमाणा वास्तसयसहस्सा 


-9 


हवती तिमक्ायं ।४ गये द । 
ते णं विनाणा स्तव्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा 1 वे विमान सवं रत्नमय ह, स्वच्छ ह--यावत्‌--प्रतिरूप ह । 


शूत्र ६-११ 





तेसि णं वहुमज्सदेसभाए पंच वडंसगा पण्णत्ता । 

तं जहा-- 

१. अंकवडेसए, २. फलिहवडंसए, ३. रयणवडंस्षए, 
४. जायरूववडंसए, ५. मञ्ज्लेऽय एत्य ईसाणवडंसए । 
ते णं वडंसया सम्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 
एत्थ णं ईसाणगाणं देवाणं पज्जत्ताऽ्पज्जत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता, 

तिय वि लोगस्स असंखेज्जङ्‌ भागे । 


सेसं जहा सोहम्मगदेवाणं-जाव-दिव्वाद्‌ं भोगभोगादं 
भुजमाणा विहरंति। --पण्ण. प. २, सु. १६८१ 
ईुसा्णेदस्स वण्णओ-- 
१०. ईसाणे यत्य देविदे देवराया परिवसति सलपाणी वसभवाहणे 
उत्तरङ्ढ लोगाहिवई अटावीसं विमाणावाससयसहस्साहिवई 1 


अयरंवरवत्यधरे सेमं जहा सक्कस्स-जाव-दिव्वादं भोग- 
भोगाद्‌ भु जमाणे विह्रद्‌ । । 
-पण्ण.प. २, सु. १६८/२ 
सणक्कुमारदेवाणं ठाणाईं-- । 
११. प०--कहि णं मंते ! सणक्मार देवाणं पज्जक्ताऽपनज्जत्ताणं 
ठाणा पण्णत्ता ? 
प०--कहि णं भ॑ते ! सणंकरमारा देवा परिवसंति ? 
उ०--गोयमा ! सोहम्मस्स कष्पस्त उपपि सर्पकिखसपडिदितसि 
हई जोयणाईं बहदं जोयणसयाईं दहं जोयणसहस्साइं 
चहूडं जोयणत्तयसहस्साइं बहुगोभो जोयणकोडीओ 
वहुगीओ ` जोयणकोडाकोडीजो उड दुरं उप्पइत्ता ! 
एत्थ णं सणंकुमारे णामं कप्पे पण्णत्ते । 
पाईण-पडी णाय उदीण-दाहिणवित्थिण्णे जहा सोहम्मे- 
जाव-पडिरूवे । 
एत्थ णं चणंकरूुमाराणं देवाणं वारस विमाणावास सय- 
सहस्सा भवंतीतिमक्खायं । 
ते णं विमाणा सरव्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 
ते्ि ' णं विमाणाणं वहुमज्सदेसभाए पंच वङ्गा 
पप्णत्ता, तं जहा-- 
१. असोगवडेषए, २. सत्तिबण्णयडंसए, ३. चंपगवडतए, 
४. चूपवरेसए, ५. मन्ते यऽत्थ सणंकुमारवङंस्एः 


ते णं वडेसया त्तत्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 


ऊध्वं लांक : इंशानेन्दध वर्णक 
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उन विमनो के मध्यभाग मे पांच अवतंसक कहे गये 
है, यथा -- 

(१) अंकावतंसक, (२) स्फटिकावतंसक, (३) रत्नावतंसक, 
(४) जातरूपावत सक ओर मध्य मे, (५) ईगानावतंसक है । 

ये अवतं प्तक सवं रत्नमय है. स्वच्छ है --यावत्‌ - प्रतिरूप हैँ । 

यहाँ ईश्ानकलत्पवासी पयप्ति ओर मपर्यप्ति देवों के स्थान 
कहे गये हैं । 

(१) उपपात, (२) समुदुघात भौर स्वस्थान अपेक्षासेये 
लोक के असच्यातवें भागहैं। 

शेष सौधरममंकल्पवासौ देवों के समान--यावत्‌ - दिव्य भोग 
भोगते हुए रहते हं । 
ईशानेन्द्र वणेक- 
१०. यहाँ देवेन्द्र देवराज ईशान रहता है । 

उसके हाथ में शल द, उसका वाहन वृषभ है, वह्‌ उत्तरार्धं 
लोक का अधिपति है, वत्तीस लाख विमानोंकास्वामी है) 

रजरदहित वस्त्र धारण करने वालादहै, शेष वर्णन शक्र के 
समानहे। 


सनत्कुमार देवों के स्थान - 
११. प्र ° -- भगवन्‌ ! पर्याप्त जौर भपययप्ति सनत्कुमार देवों के 
स्थान कहां कहे गये हँ ? 
प्र०-- भगवन्‌ ! सनत्कुमार देव कहां रहते हैँ ? 
उ०--गौतम ! सौधर्मंकत्प के उपर समन दिशामें गौर 
समान विदिशा मे अनेक सौ, अनेक हजार, अनेक लाख अपैर 
अनेक क्रोडाक्रोडी योजन ऊपर दूर जाने पर सनत्कुमार नाम 
का कल्प कटा गया ह । 


पूवं -पश्चिम में लम्बा, उत्तरदक्षिण में चौड़ा, सोधम कल्प 
है - यावत्‌ प्रतिरूप है । 


यहां सनत्कुमार देवों के वारह्‌ लाख विमान कटे गये हं । 


वे विमान स्तवं रत्नमय ह, स्वच्छ दँ--यावत्‌ -- प्रतिरूप हं । 

उन विनानों के मध्य भागमें पांच अवतंसक कटे गये हः 
यया - 

(१) असोकावतं स, (२) नप्तपर्णावतंसक, (३) चंपका- 
वतंसक, (४) च्रतावतंसक, (५) भौर मध्य में सनक्कुमारा- 
वत्तसक ह । 


य अवत्ते्तक सवं रलमय हैं स्वच्छ--यावत्‌--प्रतिरूप ह । 


६६२ लोक-प्रज्नप्ति 
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एत्थ णं स्णकुमार देवाणं पञजत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता, 


तिसु चि लोगस्स असंखेज्जड भे । 


उ०-- तत्थ णं बहवे सणंकुमारा देवा परिवसंति । महिड्ढीया 
-जाव-पभासेमाणा विहरंति । 
णवर-अग्गमहिसीओ णत्थि । 
--पण्ण. प. २, सु. १६६९/१ 


सणंकुमारेन्द वण्णओ-- 

१२. सणंकुमारे यऽत्य देविदे देव राथा परिवसइ । अरयंवर वत्यधरे, 
सेसं जहा सक्कस्स । 
से णं तत्थ वारसण्हुं विमाणावाससयसहस्साणं वावत्तरीए 
सामाणिय साहस्सीणं, सेसं जहा सक्कस्स, अग्गमहिसी वज्जं । 
णवर चण्डं वावत्तरीणं मायरक्खदेव साहस्सी णं-जाव- 
विहूरइ । --पण्ण. प. २, सु. १६९/२ 


माहिदाणं देवाणं ठाणाई- 
१३. प०--कहि णं भते ! मारहिदाणं देवाणं पज्जताऽपज्जत्ता णं 
ठाणा पण्णत्ता ? 
प०-कहि णं मंते ! माहिदग देवा परिवसंति ? 
उ०--गोयमा 1 ईसाणस्स कप्पस्स उप्पि सपक्खि सपडिदितसि 
वहं जोयणाइं-जाव-वहुगौमो जोयण कोडाकोडीमो 
उड्ढं दुरं उप्पडत्ता एत्थ णं मरहिदे नामे कप्पे पण्णक्त । 
पार्हण-पडीणायए्‌ एवं जहेव सणकूमारे । 
णवरं--अदुविमाणावास सयसहस्सा \" 
वडंस्या जहा ईसाणे । 
णवरं--मञ्ज्े यऽत्थ मर्हिदवडेसए 1 
एवं सेसं जहा सणंकुमारग देवाणं-जाव-विहरइ । 
--पण्ण. प. २, सु. २००१ 
माहंद वण्णओ-- 
१४. माहिदे यऽत्थ देविदे देवराया परिवसडइ ! अरयंवरवत्यधरे, 
एवं जहा सणंकरुमारे-जाव-विहरइ । 
णवरं--अद्ुण्टं विमाणावाससयसहस्साणं सत्तरीए सामाणिय- 
साहस्सौणं चडण्टं सत्तरीणं आयरक्छदेव साहस्सी णं-जाव- 
विह्रइ 1 -पण्ण. प. २, तु. २००/२ 
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ऊध्वं लोक : सनत्करुमारेन्र वर्णक 
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यहा पर्याप्त नीर अपर्याप्त सनत्कुमार देवों के स्यान कहै 
गये ह । 

(१) उपपातः (२) समुदघात गौर (३) स्वस्थान की जपेक्ना 
सेये लोक के अस्यां भागम हं। 

उ०-- वहां अनेक सनत्कुमार देव रहत ह वे मह्धिक ह-- 
यावत्‌-- दंदिप्यमान रहते ह । 

विच्चेप--अग्रमहिपिर्यां नहीं ह । 


सनत्कुमारेन्द्र वर्णक-- 

१२. यहां देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार रहता है । रजतरहित 
वस्त्रधारी ह, जेष वर्णेन “शक्र जेताहं । 

हजार सामानिक देवों 
अग्रमह्पियां नहीं ह्‌ । 


वह्‌ वारह्‌ लाख विमानो का वहत्तर 
का स्वामी है शेष वर्णन ““लक्र" जेता हैः 

विश्चेष--वहत्तर टजार के चौगूने अर्थात्‌ दो लाख अद्भावीसं 
हजार आत्मरक्षक देव--यावत्‌--रहते है । 


माहैन््र देवों के स्थान- 
१३. प्र०- भगवन्‌ ! पर्यप्ति मौर अपर्याप्त महेन्द्र देवों के 
स्थान कहां के गेह? 

प्र०--भगवन्‌ ! माहेन्द्र देवं कटां रहते हैँ ? 

उ०-- गौतम ! ईशान कत्प के ऊपर समन द्लार्मे मौर 
समान विदिशा मे अनेकं योजन--यावत्‌--अनेके क्रोडाक्रोडी 
योजन ऊपर दूर जाने पर मादे नामक कल्प कहा गया ह । 

पुवं -पश्चिम म लम्बा है शेव सनत्कुमार जसा है । 

विशेष--वर्हां माठ लाख विमान दै। 

अवतंसक ईशानकत्प जसे हं । 

विक्ेष- यहाँ मध्य में माहेन्द्रवतंसक हँ 1 

शेष सनत्कुमार देवों जेसा है--यावत्‌- यहां रहते हैँ । 


माहिन वर्णक-- 

यहां देवेन्द्र देवराज माहेन्द्र रहता है, रजरदहित वस्त्रधारी 
है, ्ेष सनत्कुमार जंसा है--यावत्‌-रहता ह । 

वित्नेप--आठ लाख विमनो का सित्तर हजार सामानिक 
देवो का सित्तर हजार के चौयुने अर्थात्‌ दो लाख अस्सी हजार 
आत्म रक्तक देवों का आधिपत्य करता हुंजा--यावत्‌--रहते ठै 1 


ऊध्वंलोक : ब्रह्मलोक देवों के स्यान 


गणितानुयोग दय. 
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बेभलोग देवाणं ठाणाई-- 
१५. प०-- कहि णं मते { बंभलोग देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ता णं 
ठाणा पण्णत्ता ? 
प०--कहि णं भते । वंभलोग देवा परिवसंति ? 
उ०--गोयमा ! सणंकरुमार मर्ग्हदाणं कप्पाणं उपपि सपदि 
सपडिदिि बहुदं जोयणाद-जाव-दहुगीभ जोयण कोडा- 
कोडीओ उडढं इरं उप्पङत्ता । एत्थ णं वंभलोएु णामं 
कप्पे पण्णत्ते । 
पाईण पडीणायएु उदीण दाह्ण वितिथिष्णे । पडिपुण्ण 
चंदसंडाण संटिए अच््चिमाली भासरासतिप्पभे । 
अवसेसं जहा सणकुमाराणं । 
णवर--चनत्तारि विमाणावास सयसहस्सा 1 
वडेसगा जहा सोहुम्मवडंसया । 
णवर-- मक्षे यऽत्य बंमलोएवडंसए । 
एत्थ णं वेमलोगाणं देवाणं ठाणा पण्णत्ता 1 
सेसं तहेव-नाव-विहररति 1 
--पण्ण. प. २, सु. २०१/१ 
वंभदेवेदवण्णओ-- 
१६. बभे यऽत्थ देविदे देवराया परिवसइ । 
भरयम्बर वत्थधरे एवं जहा सणंकुमरे-जाव-विह॒रइ । 


णवर--चडण्टुं विमाणावाससयसहस्ताणं ! सहीए समाणिय- 


साहस्सोणं चण्डं सदटरीणं आयररखदेवसाहस्सी णं-जाव-विहरइ । 


--पण्ण. प. २, सु. २०१/२ 
> ४५] त 1 
लतगदवाणं ठाणाई- 
१७. प०--कहि णं भते ! लंतग देवाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? 
प०--केटि णं भ॑ते ! लंतग देवा परिवसंत्ि ? 
उ०--गोयमा } वंभलोगस्स कप्पस्स उत्प सपदिखं सपडि- 
दिति बहुदं जोयणाईं-जाव-बहुगीभो जोयण कोडा- 
कोडीओ उड्टं दूरं उप्पङत्ता एत्य णं लंतग णाने कप्पे 
पण्णत्ते । 
पारईण-पडोणायए जहा वंभलोए्‌ 1 
णवर्-पण्णात्तं विमाणावास् सहस्सा भवतौति मक्ायं 
वङ्गा जटा ईसाणवडंसगा 1 
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साहन्मस्ापणेनु वभलोए य त्तोसर कप्पनू चसह विमाणा वात सयत्तहन्सा पण्यद्ता । 
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ब्रह्मलोक देवो के स्थान-- 
१५. प्र०---श्गवनु ! , पर्यप्ति ओर अपर्याप्त ब्रह्मलोक देवों के 
स्थान कां हँ? 

प्र०--भगवनु । ब्रह्मलोक के देव कहां रहते ह ? 

उ० - गौतम ! सनत्कुमार ओौर माहेन्द्र केत्प के ऊपर समान 
दिशा मे ओौर समान विदिशा मे अनेक योजन -यावत्‌--भनेक 
क्रोडाक्रोडी योजन ऊपर दूर जाने पर ब्रह्मलोक नामक कल्प कहा 
गयादहै। 

पुवं पश्चिम में लम्वा, उत्तर-दक्षिण मेँ चौड़ा प्रतिपुणं चन्द्र 
जैसे आकार से स्थित सूयं सदश कान्ति समूह्‌ से सम्पन्न । 

शेष सनत्कुमार सहश है । । 

विशेष--उनमे चार लाख विमान है) 

भवतंसक-- सौधम कल्प के अवतंसकों के समान हं 1 

विशेष--उनके मध्य में ब्रह्मलोकावतंसक रै । 

इसमे ब्रह्मलोक देवों के स्थान कहे गये हँ । 

शेष पुर्ववत्‌ -यावत्‌ -रहते है । 


रहय देवेन्द्र वर्णन-- 
१६. वहाँ देवेन्द्र देवराज ब्रह्य रहता है 1 

वह्‌ रजरहित वस््रधारी ह, शेष सन्कुमारेन् सदश है-- 
यावत्‌- रहता हे । 

विशेष--चार लाख विमान, साठ हजार सामापिक देव 
इनसे चौगुने अर्थात्‌ दो लाख चालीस हजार जात्मरक्षक देव हैँ 
--याचत्‌-- रहता है । 
लान्तक देवो के स्थान-- 
१७. ५० - भगवन्‌ { पर्याप्त अर अपर्याप्त लान्तक देवो क 
स्थान करां कट गये? 

भर °---भगवचू ! लान्तक देव कहां रहते हँ ? 

उ०-- गौतम { ब्रह्मलोक कल्प के ऊपर समान दिणामे 
समान निदिला में अनेकं योजन ~ यावत्‌--अनेक ग्रोडाक्रोडी 
योजन ऊपर दूर जाने पर लान्तक नाम का कल्य कटा गया है । 


पुवं-पश्चिम में लम्बा, ब्रह्मलोक जस हे । 
विशनेष पचास ट्जार्‌ विमान कहे गये है| 
जवननक इशान कल्प के अव्तेसकों के समान ह। 


सम. ६८, सु. ५ 
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णवर-- मज्क्षे यऽत्थ लंतगवडंसए । 
एत्थ णं लंतग देवाणं णा पण्णत्ता । 
सेसं तहेव-जाव-विहूरंति । 
--पण्ण. प. २, सु. २०२/१ 
लंततग देवेन्द वण्णओ-- 
१८. लंतए यत्य देवरे देवराया परिवसइ । जहा सणकरुमारे । 


णवर-पण्णासाए्‌ विमाणावाससहस्साण, पण्णासाए सामा- 
णिय साहस्सीणं, चडण्हुं य पण्णासाणं आयरव्खदेवसाहस्सौ 
णं-जाव-विहूरइ । 
--पण्ण. प. २, सु. २०२/२ 
महासुक्काणं देवाणं ठाणाइ-- 
१६. प०--कहि णं भते 1 महासुक्काणं देवाणं पञ्जत्ताऽपज्जत्ताणं 
ठाणा पण्णत्ता ? 
प०-- कहि णं भते ! महासुकका देवा परिवसत्ि ? 
उ०--गोयमा ! लंतयस्त कप्पस्स उप्पि सपविखि सपडिदिसि 
बहुदं जोयणसयादर-जाव-वहुगीभो जोयण कोडाकोडीमो 
उडढं दुरं उप्पइत्ता । एत्थ णं महासुक्के णामं कष्पे 
पण्णत्ते । 
पाईण-पडीणायए जहा वंभलोए । 
णवरर-चत्तालीसं चिमाणावाससहुस्सा भवतीति मव्य 
वङ्सगा जहा सोहम्मवडंसगा । 
णवर--मज्क्षे यऽत्थ महासुक्कवडेसए । 
एत्थ णं महासुक्क देवाणं ठाणा पण्णत्ता । 
सेसं तहैव-जाव-विहरति । 
---पण्ण. प. २, सु. २०३/१ 
महासुक्क देवेन्द वण्णओ-- 
२०. महासुक्के यऽत्थ देविदे देव राया परिवसइ । 
जहा सणंकुमारे । 
णवर--चत्तालीसाए विमाणावाससहस्साणः, 
चत्तालीसाए सामाणिय साहस्सीणंः 
चर्ण्हुं य चत्तालीसाणं आयरक्खदेव साहस्सीणं-जाव- 
विह्रइ । 
--पण्ण. प. २. सु. २०३/२ 
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विश्नेष--यर्हां मध्य में लान्तकावतंसक ह । 

यरा लान्तक देवों के स्थानक कहै गये हं । 

शेष पूर्वेवत्‌ -यावत्‌-- रहते ह । 


लान्तक देवेन्द्र वर्णक-- 
१८. यर्हां देवेन्टर देवराज लान्तक रहता है, शे सनत्कुमार 
जसाहै। 

विशेष-पचास हजार विमानो का, पचास हजार सामानिक 
देवों का, इनके चौगुने अर्थात्‌ दो लाख आत्मरक्षक देवों का 
स्वामी--यावत्‌-- रहते ह । 


महाचक्र देवों के स्थान- 
१९. भ्र०-- भगवन्‌ 1 पर्याप्त भौर भपर्याप्त महाशुक्र देवों के 
स्थान करां कहे गये हँ ? 

प्र०-भगवन्‌ ! महाशुक्र देव कहां रहते दँ ? 

उ०-गौतम ! लान्तक कल्प के ऊपर समान दिशामें 
समान विदिशा में अनेक सौ सोजन--भनेकं क्रोडाक्रोडी योजन 
ऊपर दुर जाने पर महाशुक्र कल्प कहा गया है । 


पुषं -पञश्विम में लम्वा ब्रह्मलोक जसा है । 

विशेष-- इसमे चालीस हजार विमान कटे गये हैँ 
अवतंसक- सौधम कल्प के अवतंसरको के समानरहें। 
विशेष--यहाँ मध्य में महाशुक्रावतंसक है । 

यहा महाशुक्र देवों के स्थान कहे गये हैँ } 

शेष पुवंवत्‌- यावत्‌-रहते ह 1 


महाशुक्र देवेन्द्र वर्णक-- 
२०. यहाँ देवेन्ध देवराज महाशुक्र रहता है 1 
शेष वर्णेन सनत्कुमार जसा है । 


विञचेष-- चालीस हजार विमानो काः 
चालीस हजार सामानिक देवों का, 


इनसे चौगुने अर्थात्‌ एक लाख साठ हजार देवों का-- यावत्‌ 


--आधिपत्य करता हुगा रहता है । 


सूत्र २१.२३ 
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सहस्सार देवाणं गणाईं -- 


२१. प०--कहि णं भते ! सहस्सार देवाणं पञ्ज॑त्ताऽपज्जत्ताणं 
ठाणा पण्णा ? 
प०--कहि णं भंतते ! सहस्सार देवा परिवसंति ? 
उ०--गोयमा ! महासुक्कस्स करप्पस्स उपि सर्पाक् सपडि- 
दिति वहद्ं जोयणाइ-जाव-वहुगीओ भोयण कोडा- 
कोडीओ उड्ढं इूरं उप्पइत्ता । एत्थ णं सहस्सारे णामं 
कप्पे पण्णत्ते । 


पाईण-पडोणायए्‌ जहा वंभलोए । 
णवरं--छन्विमाणावास सहस्सा भवंतौ तिमक्लायं ।" 
वडसगा जहा ईसाणस्स । 
णवरं--मञ्जञे यऽत्थ सह॒स्सार बडंसएं । 
एत्थ णं सहस्सार. दैवाणं ठाणा पण्णत्ता । 
सेसं तहेव-जाव विहरंति \ 
--पण्ण. प. २, सु. २०४१ 
सहस्सार देवेन्द वण्णओ-- 
२२. सहुस्सारे यऽत्य देवद देवराय परिस \ 
जहा सणंकुमारे 1 
णवर--छष्हुं विमाणावास सहस्साणं, 
तीसाए सामाणिय.साहुस्ीणं, 
चरणं य तौताए आयरक्खदेवसाहस्सीणं-जाव-विहरइ । 
--पण्ण. प, २, सु. २०४२ 
आणय-पाणय देवाणं ठाणाइं-- 
२३. प०--कहि णं भते ! आणय-पाणयाणं देवाण पञ्जत्ताऽपज्ज- 
त्ताणं राणा पण्णत्ता ? 
प०--फहि णं भते ! आणय-पाणय देवा परिवसंति ? 
उ०-- गोयमा ! सहुस्सारस्स कप्पस्स प्प सपक्खि सपडि- 
दिति वहं जोयणाह-जाव-वहुगीओ जोयण कोडा- 
कोडीभो उडढं दूरं उष्यदत्ता "एत्य णं आणय-पाणय 
नामेणं दुवे कप्पा पष्णत्ता 
पार्ईण-पडीणायया उदीण दाहिण वित्थिण्णा अद्धं चंदे 
संडण संषिया अच्चिमालो भासरात्तिप्पना 1 
सेन जह्‌! सणंकुमारे-जाव-पडिरूवा 1 
तत्य णं आणय-पाणय देवाणं चत्तारि विमाणावाक्तम्रण 
भवंतीति मक्वायं ।--जाव-पडिरूवा 1 
वाडिस्तगा जहा सोहम्मे 1 
~~ 
१९ तम. ११९, सु.1 
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सहस्रार देवो के स्थान- 
२९१. प्र०--भगवन्‌ ! पर्याप्त आर अपर्याप्त सहल्नार देवों के 
स्थान कर्हा कहै गयेद? 

प्र०--भगवन्‌ ! सहार देव कहा रहत हँ ? 

उ० - गौतम ! महाशुक्र कल्प कै उपर समान दिशा में 
समान विदिशा में अनेकं योजन--यावत्‌--अनेकं क्रोडाक्रोडी 
योजन उपर दूर जाने पर सहार नाम का कल्प कहा गया है 1 


पूवे पश्चिम लम्बा ब्रह्मलोक जसा है । 
विक्लेष-- यहां छ हजार विमान कहे गये रहँ 1 
अवतंसक--ईशानकल्प के भवतंसक जेसे है) 
विशेष -- यहां मध्य में सहुलारावतंसक हैं । 
यहां स॒हृल्लार देवीं के स्थान कहे गये हैं, 
शेष पुर्ववत्‌ यावत्‌ रहते हैँ 1 


सहस्रार देवेन्द्र वर्णक-- 
२२. यहां देवेन्द्र देवराज सहस्लार रहता ट 1 

शेष वर्णेन सनक्करुमार जंस। है । 

विञ्चेष--छह्‌ हजार विमानो का, 

तीस हजार सामानिक देवोंका 

इनत्ते चौगुने अर्थात्‌ एक लाख बीस हजार आत्मरक्षके देवों 
का---यावत्‌--आधिपत्य करता हुजा रहता दँ । 
आनत-प्राणत देवों के स्थान-- 
२३. प्र०--भगवन्‌ ! पयप्ति आर अपर्याप्त आनत-प्राणत देवों 
के स्यान कहां कहै गये हैँ ? 

प्र°--भगवनू ! जनत-प्राणते देव कहां रहृते द ? 

उ०-गौतम ! सहसारकत्प कै ऊपर समने दिशा में 
समान विदिणा में भनक योजन--यावत्‌--अनेक क्रोडाक्रोडी 
योजन ऊपर दूर जवे पर्‌ जानतप्रणत नाम के दो कल्प करै 
गये हू} 

पूवे-परश्विम मं लम्बे, उत्तर-दक्षिण में चौदे, जरं चन्द्रक 
आकार से स्थित, नूं के किरण समह्‌ सदृ प्रभा वाति है । 

शेप स्षनत्करुमार कल्प जैत्रा ह -- यावत्‌--प्रतिखूप ह 

चां आनत-्राण्तत देवों के चार सौ विमान के गवे हू-- 
याचत्‌--चे प्रतिप ह । 


अवत्तसक्--सौधमं रुत्प जसे हू 1 
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णवर--मञ्छे पाणयवङ्सए । 
ते णं बडसगः सव्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 


एत्थ णं जाणय-पाणय देवाणं पन्जत्ताऽपन्जत्ताणं जणा 
पण्णत्ता 1 । 
त्तिसु वि लोगस्स असंवेज्जइभागे । 


तत्य णं वहवे आणय-पाणय देवा परिवत्तंति, महि्ङ्टीया 
-जाव-पभासेमाणा । 
ते णं तत्य साणं साणं विमाणावाससयाणं-जाव- 
विहरति । ---पण्ण. प. २, सु. २०५/१ 
पाणय देवेन्द वण्णो - 
२४. पाणए यय विदे देवराया परिवसड-- 
जहा सणंकुमारे 1 
णवर--चरष्टूं विमाणावासत्तयाणं । 
वीसाए सामाणियत्ाहस्सीणं, 
असीईए आयरत्खदेवसाहस्सौणं-जा व-विहरइ । 
--पण्ण. प. २, सु. २०५/२ 
आरणञच्चुयाणं देवाणं ठाणाईइ-- 
२४. प०--कहि णं मंते ! जारणऽच्चुपाणं देवाणं पञ्जत्ताऽपज्ज- 
त्ताणं ठोणा पण्णत्ता ? 
प०-- कहि णं सते { आरणऽच्चुपा देवा परिवसंति ! 
उ०.- गोयमा ! माणय-पाणय कप्पाणं ऊध्पि सर्पविख सपडि- 
वक्त एत्य णं आरणऽच्चुया णामं इवे कप्पा पण्णत्ता । 


पाङ्ण-पडीणायया उदीण-इाहिणवित्यिण्णा अद्ध चंद 

संखाण संखिया अच्विमालो भासरासि वण्णाभा असं- 
चेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ आयाम-विक्ंभेणं 
असंचेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ परिक्वेचेणं सच्व 
रयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा 1 

ते णं विमाणा अच्छा-जाव-पडिरूवा 1 

वैसि गं विमाणाणं वहुमञ्छ देसभाए पंच वडसगा 
तं जहा- 

१. अंकवडक्षए, २. फएलिहवडंसए, ३. रयणवडंतए, 
८. जायरूबव्डेषए, >~ मज्छेयऽत्य अच्चुयवडंसए 


ते णं बडंषया सव्व रयणामया अच्छा-जाव-पडिरूबा । 


ऊध्वं लोक : प्राणत देवेन्द्र वर्णक 


सूत्र २३-२५्‌ 


पि णि मीम 


विशेप--मध्य में प्राणत अवर्तस्क हं 

वे अवतंसकर सर्वं रत्नमय हु, स्वच्छ ई- यावत्‌ -- प्रति- 
रूप टह , 

यहां पर्याप्तं जीर अपर्याप्त अनत-प्राणत दैवीं कै स्थाने 
कटे गये) 

(१) उपपात, (२) समृदृघात, (३) भौर स्वस्थानं की थपेक्षा 
सेवे लोक के असंख्यातवें भागमेंदह। 

वहां अनेक आनत-प्राणत देव रहते ह, मटर्धिक--यावद्‌-- 
देदीप्यमन ह । 

वे वहां अपने जपने विमानावासों का आधिपत्य करते हुए 
--यावत्‌-रहते ट । 
प्राणतदेवेन््र वर्णक-- 
२४. यर्हा देवेन्द्र देव राज “'प्राणत्त' रहता है । 

रेप सनत्कुमार जसा) 

वि्चेष--चारसौ विमानोंका, 

वीस हजार सामानिके देवों का, 

अस्सी हजार आत्म-रक्षक देवों का माधिपत्य करता हुमा 
-यावत्‌-- रहता दै । 
आरण-अच्युत देवो के स्थान-- 
२५. प्र ०--भगवेन्‌ ! पर्याप्त जौर अपर्याप्त आरण भौर भच्युत 
देवो कं स्थान कहाँ कहे गये हं? 

प्र०--अगवन्‌ ! आरण-अच्युत देव कां रहते 


= 


द? 

उ०--गौतम ! अगनत-प्राणत कल्पो के उपर समान दिश्य. 
में समान विदिणा मे आरण ओौर अच्यत नामके दो कल्प कहे. 
गये ह| । 

पूवे-पश्चिम मे लम्बे, उत्तर-दक्षिण में चौड अधं चन्द्रक 
जाकार से स्थित सूयं के किरण समूह्‌ सदश प्रभा वात्ते नसंच्य 
कोटाकोटी योजन क लम्बे, चौड, असंख्य कोटाकोरी योजन की 
परिधि वाले ह, सवं रत्तमय है, स्वच्छ है--यावत्त्‌- प्रतिरूप । 


चे देव विमान स्वच्छ हं--यावत्‌-प्रतिर्प हं 1 

उन विमानो के मध्यभागे पांच अवतंसक कहे गये हैं ।. 
यथा-- 

(१) जंकावतंसक, (२) स्फटिकावतंसक, (३) रत्नावतंसक,. 
(४) जातरूपावतंसक, (५) जीर मध्य मे मच्युतावतंस्तक ह 1 

वे अवतस्तक सवं रत्नमयं रह, स्वच्छ है--यपावत्‌-प्रति- 


ख्पदटं। 


सूत्र २५-२६ 


[00 000) 0 0000 0 0 0091 1 
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१ 





एत्थ णं आरणञ्च्चुयाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं 
ठाणा पण्णत्ता 1 


तिश वि लोगस्स असंखेज्जई्‌ भागे । 


तत्थ णं वहवे भारणञऽ्च्चुया देवा परिवसंति 1 
-पण्ण० प० र, सु० २०६१ 
अच्चुयदेर्वेद बण्णओ-- 


„ अच्चृए थऽत्थं देविदे देव राया परिवसईइ । जहा पाणए-जाव- 


विहरइ 1 

णवर--त्िण्ुं विमाणावासयाणं, 

दसण्ट्‌ सामाणियसीहस्सोणं, 

चत्तालीसाए भायरक्खदेवसाहस्सीणं-जा व-विहरड । 


दुवालस देवलोगाणं देवविमाणाणं संगहणी गाहाभो- 
१. वत्तीस, 

२. महूवीसा, 

३. वारस, 


-&, श्रु, 


५. चउरो, सतसहस्सा, 
९. पण्णा, 
७. चत्तालीसा, 
५. छर्चसहस्सा सहस्सारे ॥-॥1 
€. माणय, १०. पाणयकप्पे चनत्तारिसया, 
११. ऽरण, १२. ऽ्चए सत्तविमाणसयाइं 
चउसुं वि एएसु कप्पेसु ॥-\ 


-सामाणिय संग्हणी गाहा-- 


१, चउरासौद्‌; 

२. असौ, 

३. वावत्तरि, 

४. सत्तरो य, 

भसय, 

६. पण्णा, 

७. चत्तालोसा, 

८. तोसा, 

६-१०. वसा, 

११-१२. दससह॒स्सा \1 

एए चेव आयरक्वा चडगुणा । 
४ --पष्ण. ए. २, नु. २८६/२ 


तन. १८१. सु. १-२॥ 


ऊध्वं लोक : अच्युत देवेन्द्र व्णेक 
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यहां पर्याप्त बौर अपर्याप्त नारण भौर अच्यूत देवों के 
स्थाने कह गये ह, यथा-- 


(१) उपपात, (२) समृदुधात ओर (३) स्वस्थान की अपेक्षा 
से लोक के असंव्यातवें भागम ह । 

वर्ह अनेक जारण मौर मच्युत देव रहते हं । 
अच्युत देवेन्द्र वर्णक-- 
२६. यहां देवेन्द्र देवराज “अच्युत'' रहता है, शेष वणन प्राणत 
देवेन्द्र के समान रहता है । 

विशेष--तीन सौ विमानावासों काः 

दस हजार सामानिक देवों का, 

चालीस हजार आत्म-रक्षक देवों का आधिपत्य करता हमा 
--यावत्‌ -रहता है । 

वारह्‌ देव लोकों के देव विमानो को संग्रहणो गाथाये -- 

(१) सौधरममंकल्प मे वत्तीस लाख विमान, 

(२) ईशणानकल्प मे अठाईसत लाल विमान, 

(३) सनल्छरुमारकल्प मे वारह लाख विमान, 

(४) मादैन्द्रकल्प मे आर लाख विमान, 

(५) ब्रह्मलोकं कल्प में चार लाख विमान, 

(६) लान्तककल्प में पचास हजार विमान, 

(७) मदाणुक्रकल्प मे चाल हजार विमान, 

(८) सहलारकल्प मे ट्‌ हजार विमान, 

(६) आनत, (१०) प्राणत कल्पो मे चार सौ विमान, 

(११) जरण, (१२) अच्युत कल्पो मे तीन शी विमान, 

भानत आदि -चार कल्पो में सात सौ विमान । 
सामानिक देवों कौ संग्रहणी गाया-- 

(१) सौधमन्द्र के चौरासी हजार सामानिकं देव, 

(२) ईशानेन के अस्त्री हनार्‌ सामानिक देव, 

(३) सनत्कुमार के वहत्तर हजार सामानिक देव, 

(४) माद्र के ति त्तर नार सामानिकं देव, 

(५) ब्रह्मदेवेन््र के साठ ह्नार सामानिक देव, 

(६) लान्तक देवेन्द्र के पचान हजारे सामानिक् देव, 

(७) मदनु देवन्र के चालीस हजार खामानिके देव, 

(=) सदन्ने कै तीस दना चामानिक देव, 
(€-१०) जनत-प्राणनेन्र के वौ जार सामानिक देव, 
(२ १-१२) जारण-अच्यृतन्र के 


[1 


प्रत्येकः देवेन्द्र के परामानिक देवो ते चुने भात्म~रक्षेक 
देवट्‌ 1 


(प ॥ {र 1 ना | च 2 
~ टनार तानन द 


६९६८ लोक-प्रज्नप्ति 


ऊध्वं लोक : म्र वेक देवों के स्थान 


सुतर २७ 


[शिविर सीरी मीम अ द, द) | [भण ककय 
ककन मकम ~ 


गेवेज्जगदे्वाणं ठाणाई्‌- 
२७. प०-कहि णं भते 1 हेद्विमगेवेज्जग देवाणं पञ्जत्ताऽ- 

पज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 

प०--कहि णं भ॑ते ! हेम गेवेञ्जग देवा परिवसंति ? 

उ०--गोयमा ¡ आरणञऽच्चुथाणं कप्पाणं उप्पि बहुदं जोयणादह- 
जाव्र-बहुगीओ जोयण कोडाकोडीञो उडढं दुरं उप्प- 
इत्ता, एत्थ णं हेष्टिम गेवेज्जगाणं देवाणं त गेवेज्जग 
विमाण पत्थडा पण्णत्ता 1 
पाईण-पडीणायया उदीण-दाहिण वित्थिण्णा, पडपुण्ण 
चंदसंलाणं संख्या । अच्चिमाली भासरासिवण्णाभा, 
मेसं जहा वंभलोगे-जाव-पडिरूवा । 
तत्थ णं हिट गेविज्जगाणं देवाणं एकारसुत्तरे विमाणा- 
वाससए भवंतीतिमक्लायं ।1 
ते णं विमाणा सव्वरयणामथा अच्छा-जाव-पडिरूवा । 
तत्य णं हेष्टिम गेविज्जगाणं देवाणं पनज्जत्ताऽपज्जत्ताणं 
ठाणा पण्णत्ता, 
तिसु वि लोगस्स अतंवेज्जडइभागे 1 


तत्थ णं बहवे हेष्टिमगेवेज्जगा देवा परिवसंति । 

सव्वे सभिड्दीया स्वे समञ्जुतीया सव्वे समजसा, 

सव्वे समवला सन्वे समाणुभावा मह्‌ासोक्खा अणिदा 

अप्पेत्ता अपुरोहिया अर्हामिदा णामं ते देवगणा पण्णत्ता 

समाणाउपसो । --पण्ण. प. २, सु. २०७ 

प०--कहि णं भते ! मञ्ज्निमिगाणं गेवेज्जगदेवाण पज्जत्ताऽ- 
पञ्जत्ताणं ठाणा पण्णत्त। ? 

प०--कहि गं भते 1 मञिज्ञिमगेवेउजगा देवा परदिवस्तति ? 

उ०--गोयमा ! हेष्िमगेवेन्जगाणं उप्पि सपक्विं सपडिदिसि 
वहूद्ं जोयगाद्-जाव-वबहुगीओ जोयण कोडाकोडीओ 
उडटं दुरं उप्पत्ता, एत्थ णं मज्िमगेवेज्जगदेवाणं 
तो गेविज्जगविमाणापत्यडा पण्णत्ता । 


पाईण-पडीणायया जहा देद्िमगेवेज्जगाणं । 


णवर्‌--सततुत्तर विमाणावासत्तए हवंतोतिमक्लायं । 
ते ण विमाणा सव्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 
एत्य णं मस्ज्िमनेवेल्जनाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं 


लापा वण्णत्ता। 





(न =» न 
ग्रं वेयकं देवों के स्थान-- 
२७. प्र ०-- भगवन्‌ | पर्यप्ति ओर अपर्याप्त अधस्तन भ्रैवेयक 
त्रिक के देवों के स्थान कहां कहे गये है? 
प्र०--भगवनु | अधस्तन ग्ैवेयक त्रिक के देव काँ रहते दँ ? 
उ०--गौतम ! आरण-अच्युत कल्पो के ऊपर अनेक योजन 
-यावत्‌ -अनेक क्रोडाक्रोडी योजन ऊषर दूर जाने एर्‌ अधस्तन 
गरवेयक देवों के तीन विमान प्रस्तर कहै गये हैं । 


वे पुवे-पश्चिम मे लम्बे, उत्तर-दक्षिण मेँ चौड़ ह । प्रतिपणंः 
चन्द्रके जआकारसे स्थित. सूयं के किरण समूह्‌ सहश प्रभा 
वाले हँ । शेष ब्रह्मलोक जसे हँ--यावत्‌- प्रतिरूप ह । 
वहं अधस्तन ग्रैवेयकं देवों कै एक सौ इण्यारह्‌ विमान कै 
। 


¢ 


गये 


“गप 


वे विमानसवं रत्नमय हैँ स्वच्छ हँ--यावत्‌- प्रतिरूप हैँ । 

उनमें पर्याप्त ओर अपयप्ति अधस्तन भ्वेयक देवों के स्थान 
कहे गये हँ - 

(१) उपपात, (२) सयुदूघात ओर (३) स्वस्थान की 
अपेक्षासे वे लोक के अस्तव्यातवेनागमेंहं। 

वर्ह अनेक्र भध स्तन ग्रैवेयक देव रहते टँ । 

सत समान ऋद्धि वाल, समान दुति वाले, समान यश वालि 
समान वल वाले, समान प्रभाव वाले हं । उनके इध नहीं ह, 
उनके प्रेष्य देव नहीं ह, उनके पुरोहित देव नहीं हँ । हे आयुष्मन्‌ 
श्रमण ! वे देव अहमेनं कट्‌ गये हं । 

भ्र०--भगवनू ! पर्याप्त ओर पर्याप्त मध्यम ग्रैवेयक देवो 
के स्थान कहूं कह गये 


(3 


रहते =? 
९. ९ “ 


प्र°-भगवन्‌ } मध्यम प्रैवेयक देव कां 

उ०-गीतम { अधस्तन प्रैवेयकों के उपर समान दिशार्मेः 
समान विदिशा में अनेक योजन--यावत्‌-- अनेक क्रोडाक्रोडी 
योजन ऊपर दुर जाने पर मध्यम प्रैवेयक देवों के तीन प्रैवयक 
विमान प्रस्तर कहु गय हं । 

पुवं-पश्चिम मे लम्बे, उत्तर-दक्षिण में चौड अधस्तन प्रैवेय्को 
के समान । 

विशेप-एक सौ नात विमान कहू गय टू, 

वे विमान स्वं रत्नमय हु, स्वच्छ ई--पावत्‌--प्रतिख्प ह । 

इनमें प्यपम्ति आर अपर्याप्त मध्यम त्रैवेयक देवां के स्थान. 


कटे गवेहु। 


पुत्र २७-२८ 





तिरु वि लोगस्स असंडेज्जइभागे । 


उ०-- तत्थ णं बहवे मज्ज्िमगेवेज्जगा देवा परिवसति । 
सव्वे समिद्दीया-जाव-अर्हमिदा णामं ते देशगणा 
प्णत्ता समणाउसो 1 -पण्ण. प. >, सु. २०८ 

प०--कहि णं भंते ! उवरिमभेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताऽ- 
पञ्जक्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 

। प०--कहि णं भते { उवरिमगेवेज्जगदेवाणं परिसंति ? 

उ०--गोयमा ! मन्ज्लिमगेदेज्जगदेवाणं उ्ि वहू जोयणादु 
-जाव-वहुगौमओ जोपणक्तोडाकोडीमो उड्ढं दूरं 
उप्पृत्ता, एत्थ णं उवरिमगेवेज्जगाणं देवाणं तमो 
गेवेज्जगविमाणपत्थडा पण्णत्ता 
पार्ईण-पडीणायया जहा हैद्धिमगेवेज्जगाणं । 
णवर--एगे विमाणावाससए भवंतीति मक्खायं 
सेसं तहेव भाणियव्वं-जाव-अर्हनिदा णामं ते देवगणा 
पण्णत्ता समण।उसो ! -पण्ण प. २, सु. २०६ 

अनुत्तरोववाइयाणं देवाणं ठाणाई्‌ -- 

रे पृ०--कहि णं भ॑ते ! अणुत्तरोववादइयाण देवाणं पज्जत्ताऽ- 

पज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 

प०--कहि णं भते { अगृत्तरोबबाइया देवा परिवसंति ? 

उ०--गोयमा ! गेविज्जगविमाणाणं उप्पि वटं जोयणा- 
जाव-वहुगीओ जोपणकोडाकोडीओ उड्ढं दर 
उप्पइत्ता, एत्य णं नीरया-जाव-विसुद्धा पंचदित्नि पच 
अणुत्तरा मह्‌दमहालया चिमाणा पण्णत्ता ! तं जहा-- 
१. विजए्‌, २. वेजयंते, ३, जयते, ४. अपराजिए, 
५. सब्वदुसिद्धे 
ते णं विमाणा सव्वरयणासया अ-षछटा-जाव-पडिख्वा 1 
एत्य णं अणृत्तयोववाइयाणं देवाणं पञ्जक्ताऽपञ्जत्ताणं 


ठाणा पण्णत्ता) 
तिसु वि लोगत्त असंदेउजद् भागे । 


9°-- तत्य णं रहे अणुत्त रोववाइया देवा परिवसंति । 
सव्वे त्तमिड्होया-जाव-अर्हमिदा णामं ते देवगणा 
पण्णत्ता समणाउसो । 
गवेज्जगदेवाणं भणुत्तरेववादइय देवाणं य विमाणा 
पगह्णी गाहा-- 
एत्सारसुत्तरं हेद्धुमेसु , सततुत्तरं च मञ्सिमए । 
सयमेगे उवस्मिए्‌, पदेव अणुत्तरविम्प्या 11-५ 


ऊध्वं लोक : अनुक्त रौपपातिक देवो फे स्यान 


गणितानुयोग ६६६ 


[ता 111 किति पि 





(१) उपपात्त, (२) स्मुद्धात ओर (३) स्वस्थान कौ अपेक्षा 

सेये तीनों लोक के ठसंख्यत्वे भागम दहै) 

उ०-द्नमें अनेकं मध्यम ग्रैवेयक देव रहते है । 

वै सव नमान द्धि बालेहु--यावत्‌--है लायुप्मान्‌ श्रमण! 
वे देव अहमिन्ध कहे गये हं ) 

प्र° ~ भगवन्‌ ! पर्याप्त आर अपर्याप्त उपरितन ग्रैवेयकं देवों 
के स्थान कहां कटे गये हैँ? 

प्र०--भगवन्‌ ! उपरितने प्रैवेयक देव कहां रहते हँ ? 

उ०--गौतम { मध्यम त्रैवेयकों के ऊपर अनेक योजन 
--यावत्‌--अनेक क्रोडाक्रोड योजन ऊपर दूर जाने पर उपरितन 
गरेवेयकों के तीन विमाने प्रस्तट कहे गये टुं । 


पूर्वपश्चिम में लम्वे--यावत्‌--अधस्तन ग्रं देयकोक्ते जसे । 

व्शिष--एकः सौ विमान कहे गये हैं। 

जेप सव पूर्ववत्‌ कटुना चाहिए--यावत्‌- टे आयुप्मान्‌ 
श्रमण {वे देव अहुमिन्द्र कहै गए) 
अनुत्तरोपपातिक देवों के स्थान-- 
२८. प्र०-- भगवन्‌ } पर्याप्त मौर अपर्याप्त अनुत्तरोपपातिक 
देवों के स्यान कहं कहे गये है? 

प्र०--भगवन्‌ { अनृत्तरौपपातिक देव कहां रहते हं ? 

उ०-गौतम 1 भ्रैवेयक विमानो के ऊपर अनेक योजन 
--यावत्‌--अनेक फ़ोडाक्रोड योजन ऊषर दूर जाने प्र रजरदित 
--यावतु- विशुद्ध पांच दिशाओं में पांच अनुत्तर महाविमान कहे 
गये ह । यथा-- 

(१) विजय, (२) वैजयन्त, (३) जयन्त, (४) भपराजित, 
(५) सर्वा्थचरिद्ध 1 

वे विमान सवं रत्ेमय रह, स्वच्छ ह-यावत्‌-प्रतिरूपर्है 1 

इनमें पर्याप्तं ओर भपर्याप्त अनुत्तरौपातिक देवों के स्यान 
कट गये । 

(१) उपपात, (२) सखमृदुषात यर (३) स्वस्थान की पेक्षा 
सेये लोक के असंख्य भागेर । 

उ०-- नमे अनेक अनृत्तरौपपात्तिक देव रहते ह । 

सत्र समान च्छि वाने ह--यपाचत्‌- हे भाृप्मन्‌ धमण! 
वेदेव अटह्मिन्द्र बहे गये । 

भ्रदेयक देवों के गौर अनुत्तरीपयात्तिरः देवों के विमानो कौ 

सप्रहुणो गाया-- 

यधन्तन प्रैवेयको के एकम ट्ग्यारह्‌ विमानः 

मध्यम रव्या दे एवः सौ सरात्त विमान, 


प रि न । 
उपानतेन गरवयच्यके नी विमान, 


सनृत्तयोपपातिक देवो के पच दिमान। 
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संगहुणी गाहा-- 
पठमजुगलम्मि सत्तउसयाणि, वीयम्मि चोदस सहस्सा । 
ततिए सत्त सहस्सा, नव चेव सयाणि सेसेसु ॥ 


०-सोगंतिय विमाणा णं भते ! क्िपडइद्भिया पण्णत्ता ? 


०--गोयमा { वाउपडद्टिया पण्णत्ता । 
“विमाणाणं पडृट्राणं वाहृल्लुच्चत्तमेव'' व भलोय वत्त- 
व्वथा नेयन्वा-जाव- । 

1°--लोयंत्तिय विमाणेसु णं सेते ! सत्वे पाणा भूया जौवा 
सत्ता पुढविकादइयत्ताए-जाव-वणस्सइकाइयत्ताए्‌ देव- 
त्ताएु उववण्णपुव्वा ? 

उ०--गोयमा { असहं अदुवा अणंतवुत्तो, नो चेव णं 
देवेत्ताए । 

१०- लोगंतिय विमार्णोहि णं भते ! केवइय भवाहाए्‌ लोगंते 
पण्णत्त ? 

उ०-गोयमा ! असंखेज्जाहईं जोयणसहस्सादइं अवाहाए 
लोगते पण्णत्ते \ 

--भग. स. ९, उ. ५, सु. ३२-४१।४३ 

नोदसाओ कप्पाणं अन्तरं-- 

१०--जोईसस्स णं भन्ते ! सोहम्मौसाणाण य कप्पाणं फेवद्यं 
भवाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 

उ०--गोपमा ! असंखेज्जाइं जोयणादं-जाव-अंतरे पण्णत्ते । 


एवं सोहम्मीसाणाणं सण॑करुमार-माहिदाण य । 
एवे सणंकूमार-माहिदाणं बभलोगस्स य 1 
एवे वंभलोगस्स लंतगस्स य 1 
एवं लतगणस्स महासुक्कस्स य । 
एवे महासुवकस्स सहस्सारस्स य । 
एवं सह्स्सारस्स आणय-पाणयाण य कप्पाणं । 
एवं माणय-पाणयाणं आरणऽच्चूयाण य कप्पाणं 1 
एव आरणञच्चूय)णं गेवेज्ज विमाणाण य । 
एव गेवेञ्ज विमाणाणः जणुत्तरविमाणाण य 1 
१०--मणृत्तर विमाणानं घन्ते 1 ईत्तिपन्नाराए य पुट्दौए 
केवदए अवाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
उ०--पोपमा ! दुवाचस जोयण अवाहाए अंतरे पप्यत्तं \ 


--भग० सुऽ १४८, उ० ८, सु० ६१६ 
-"~---------~-- ---- 
भग. स. ६, उ. ५, सु. ४२ दव्वापुमोते ददटुष्यं । 


सश्वलाकं : स्वावतन्का स फल्या क्र जन्तर याण्त्तानुवत्म प. 





संग्रहणी गाया- 

प्रथम देव युगल मे सात सौ, द्वितीय देव युगल में चौदह 
हजार, तृतीय देव युगल मे सत हजार तया शेप देव युगलो में 
नौ सौ देव परिवार ह । 

प्र०--भगवन्‌ ! लोकान्तिक विमान किस पर प्रतिष्ठित कहे 
गये? | 

उ०-गौतम { वायु पर प्रतिष्ठित कहै गये ह । 

विमानों का आधार-मोटाई भौर चाः ब्रह्मलोक के समान 
कहनी चाहिए-यावत्‌- । 

प्र०--भगवनू ! लोकान्तिक विमानो में सभी प्राणी, भरत, 
जीव मौर सत्व क्या पृथ्वीकाय--यावत्‌--वनस्पतिकाय अथवा 
देवकाय रूप में पहले उत्पन्न हुए हँ ? 

उ०--गौतम ! अनेक वार; अनन्त वार उत्पन्न हृए हँ । किन्तु 
लौकान्तिक विमानौ में देव रूप मे उत्पत्त नहीं हुए है 1 

प्र०-- भगवन्‌ ! लोकान्तिक विमानो से लोकान्त कितने 
अन्तर पर कहा गया है? 

उ०--गौतम : असंख्य हजार योजन फे यन्तर पर कटा 
गया है। 


ज्योतिष्क से कल्पो का अन्तर-- 

प्र०--भगवन्‌ { ज्योतिष्क भौर सौधमशान कल्पो के मध्यं 
मे अव्यवद्ित अन्तर कितना कट्‌। गया है ? 

उ०-- गौतम ! असंख्य योजन का - यावत्‌--अन्तर कहा 
गया है । 

इसी प्रकार सौधमशान आर सनत्कुमार-माटैन््र का अन्तर हे । 

इसी प्रकार सनत्कुमार-माहैन्द्र भौर ग्रह्यलोकः का अन्तर ह 

इसी प्रकार ब्रह्मलोक भीर लान्तक का अन्तर ह । 

इसी प्रकार लान्तक ओर महाशुक्र का अन्तर ह । 

इसी प्रकार महाशुक्त भीर सह्लार का अन्तर ह । 

इसी प्रकार सहार मौर आणत-प्राणत का अन्तर ह । 

इतनी प्रकार माणत-प्राणत ओर आरण-सच्युत का अन्तर ह। 

इतती प्रकार आरण-अच्युत्त मौर प्रेयो का अन्तर ह । 

इसो प्रकार प्रेदेयकः जीर ब्रनत्तर विमानो फा अन्तर ह्‌ 1 

भर०--भगवन्‌ { अनुत्तर विमानो ओर ईषत्‌ प्रानूभारा पृथ्वी 
के मध्य में जव्यवह्ति अन्तर्‌ कितना कहा ग्या है? 

उर गौतम ! वाग्ड योजन का टव्यदटित न्तर फटा 
यदाद । 





६७२ लोक-प्रञ्प्ति ऊर्ध्वलोक : कपो के संस्थान सूत्र १० 





कि गमी मी 





> > दो णव ७ को प-वने "कोनो योनो च> > ३--> द, 
णी थ 


छप्पाणं संठाणं-- कल्पो के संस्थान-- 

हेदटिल्ला चत्तारि कप्पा जद्धचंदसंठाणसंष्यिा पण्णत्ता, तं जहा- नीचे के चार कल्प अधं चन्द्राकार हँ । यथा-- (१) सौधर्म 
सोहुम्मे, ईसाणे, सणंक्ुमारे, महदे । (२) ईशान, (३) सनत्कुमार कार (४८) माष । 

विचले चार कल्प पूर्णं चदद्राकार्‌ ह| व< -- (१) ब्रह्मलोक, 
लांतक, (३) मदराशुक्र ओौर्‌ (४) सहस्रार 1 


, 


सर्क्षत्ला चत्तारि कप्पा पडपुण्णचदस्तठाणसंठिया पण्णत्ता, 
तं जहा--बंभलोगे, लंतए, महासुवके, सह्स्सारे । 


~~~ 
९) 
~~ 


उपर के चार्‌ कत्प घं चन्ताकाररहु। यथा--(१) आनत, 
(२) प्राणत, ( ३) आरण भौर (८) अच्युत) 


उवरिल्ला चत्तारि -कप्पा अद्धचंदस्तंलणसंव्या पण्णत्ता, 
तं जहा --आणषए, पाणएु, जारणे, अच्चुए । 

.-सण० ६, उ० सु २८३ 
कृष्णराजियो की संख्या धीर स्थानों का प्रर्पण- 
३०. प्र°--भगवनु ! कृप्णराजिर्यां कितनी कटी गई ह ? 


कण्हुरारईणं संखा-ठाणाइ य परूषणं-- 
३०. प०--कति णं भते { कण्हरार्भो पण्णत्ताओं ? 
उ०-गौतम ! कृष्णराजियां भाट कही गई हू, यथा-- 
पर्वमेंदो, पश्चिममेदो, 
दक्षिणमें दो, उत्तरमेंदो। 


उ०--गोयमा ¡ अहु कण्डु राईमो पण्गत्ताओ, तं जहा-- 
पुरत्थिमेणं दो, पच्चत्थिमेणं दो, 
दाहिणेणं दो, उत्तरेणं दौ । 


प०--कहि णं भते ! एयाओ अट कण्हूराईभ पण्णत्ताओ ? प०--भगवन्‌ ! ये जाठ कृप्णराजिर्यां करा कही गई ह? 


उ०--गोयमा ! उप्पि सणकुमार-माह्दणं कप्पाणं । 
हिट वंभलोगे कप्पे रिद विमाणपत्थडे । 
एत्य णं अक्खवाडग-समचउरस स्ंठाणसंवठियाओ अदु 
कण्हूराईओ पण्णत्ताभो । तं जहा -- 
१. पुरत्थिमन्भ॑तरा कण्ह्राई दाहिणवाहिरं कण्ह्राइं 
पुटा । 
२. दाहिणमनब्भेतरा कण्ठ्‌राई पच्चत्थिमवाहिरं कण्हु- 
राह पुटा । 
३. पस्चत्थिमन्भंतरा कण्हराई उत्तरदाह्रं कण्हराइं 


पुटा । 
४. उत्तरऽ््भंतरा कण्ह्राई पुरत्यिमवाहिर पुटा । 


दो पुरत्थिम-पन्चत्थिमायो वाहिरामो कण्ह॒राईओ 
छलं साओ । 

दो उत्तर-दाहिणाओ वाहिरामो कण्हुराईमो तंसाओ । 
दो पुरत्थिम-पच्चत्थिमायो अन्मिंतरामो कण्हराईओ 
चउरंसा । 

दो उत्तर-दाहिणामो भव्ितरामो कण्हुराईओ चउ- 
रसाओ । 

संगहणी गाहा- 

पुव्बावरा छलंसा, तंसा एग दाहिणुत्तरा वज्ज्षा । 
अन्म॑तर चउरस्ता, सव्वा विय कण्टुराईओ ।1-11 


--मग- स. ६ उ. ५, सु. १७-१८ 


उ०-गौतम 1 सनत्कुमार गौर मादृन्द्रकुमार कल्प के ऊपर, 
ब्रह्मलोक कल्प के रिष्ट विमान प्रस्तट मेँ नीचे, 
अखाड़े के समान सम चौरस्त भाकार वाली ये आर कृष्ण- 


राजिर्या कही गई है, यथा-- 


१. पूवं की भीतरी कृप्णराजि दक्षिण की वाह्य छृष्णराजि 


से स्पृष्ट है। 


२. दक्षिण की भीतरी कृष्णराजि पश्चिम की बाह्य कृष्णराजि 


से स्पष्ट है। 


३. पश्चिम की भीतरी कृष्णराजि उत्तर की वाह्य कृष्णराजि 


से स्पृष्टहै। 


उत्तरकी भीतरी कृप्णराजि पुवं की वाह्य छृष्ण राजिसे 


स्पृष्ट है । 


पूर्व-पश्चिम कौ दो बाह्य कष्णराचियां षट्कोण हैँ । 


उत्तर-दक्षिण कौ दो वाह्य कृष्णराजियां त्रिकोण है । 
पूवं-पर्चिम की दौ आभ्यन्तर छृप्णराजिर्यां चतुष्कोण हं । 


उत्तर-दक्षिण की दौ आभ्यन्तर कृप्णराजिपां चतुप्कोण ह । 


संग्रहणी गायाथ-- 

पूवं पश्चिम की सभी वाह्य कृप्णराजिर्यां पट्कोण ह 
उत्तर-दक्षिण की सभी वाह्य द्रप्णराजिर्यां त्रिकोण हः 
ूर्व-पर्चिम की सभी साभ्यन्तर कृप्णराजि्यां चतुष्कोण है, 
उत्तर-दक्षिण की सभी आभ्यन्तर करप्णनाजियां चवुप्कोणहै। 


पूष २१-३४ ऊर्घ्द लोक : कृप्णराजिर्यो फे बायाम-विप्म्न कां प्रर्पण गणितानुयोग् ६७३ 


[वष्कक का 1 


कष्टुराईणं आयाम-विकलं म-परूवणं-- ङृप्णराजियों के आयाम-विप्कम्भ का प्रङ्पण-- 
३१. १०--कण्टुरार्ईमो णं मंते 1 ३१. प्र०- भगवन्‌ ! कष्णराजियों की-- 
केषवदयं आपामेणं ? लम्बाई कितनी कटी गईहै? 
फेवदथं विषदंमेणं ? चौड्ार्‌ कितनी कटी ग्रै? 
केवइयं परिक्ठेवेणं पण्णत्ताओ परिधि कितनी कटी गई टं? 
उ०--गोयमा { मसखेज्जादं जोयणं सहस्साद्ं जयामेणं । उ०- गौतम ! लम्बाई भसंस्य हजार योजनों कौ कही 
गरईदहै। 
असंयेज्जाषं जोयणसहस्सादुं विप्वंभेणं 1 चौडाई असंख्य हजार योजनो की कही गर्हे । 
असंचेज्जाइईं जोयणसहस्साइं परिक्छेदेणं पण्णक्तामो 1 परिधि असंख्य हजार योजनो की कही गर्हे) 
भग. स. €; उ. ५, सु. १६ 
कण्ठुरार्ईणं पमाण-परूबणं-- कृष्णराजियों के प्रमाण का प्ररूपण-- 
३२. १०--कण्टुरारईभो णं भंते ! फे महालियाभो पण्णत्ताओ ? ३२. प्र०--भगवन्‌ ! ृप्णराजिाँ कितनी वड़ी कटी गई ह 1 
उ०-गोयप्रा } मयं णं जंवुहौवे दोवे-जाव-परिप्देवेणं उ०-- गौतम ! यह्‌ जम्बुदरीप- यावत्‌ -परियि वाला कहा 
पण्णत्ते । गयाहै। 
देवै णं महिष्हौए-जाव-महाणुलागे “इणामेव णामेव" कोई महाच्द्धि वाला--यावत्‌- महा भाग्यवानू देव “यह्‌ 


त्ति फटदु केवलकप्पं जंबुहीवं दीवं तिहि भच्छरा- बाया, यह्‌ अया” कहता हभ तीन चुटकियां वजावे जित्तनी देरमें 
निवाएहि तिसत्तयुत्तो अणुपरियट्ि ्ताणं हुव्वमागच्छिज्जा । दस जम्तदरीप की इवकीस वार परिक्रमा करके शीघ्र मा जवे । 


से णं देवे ताए उविकट्राएु बुरियाए्‌-जाव-देवगरईैए पह्‌ देव उस उल्छृष्ट शीघ्र--यावत्‌-देव गति से जाता 
घोुवयमाणे वीर््वयमाणे एषाहं चा याहं वा तिया हमा एक दिन, दो दिन, तीन दिन, उच्छृष्ट पन्द्रह दिन निरन्तर 
या उक्कोसेणं अद्धमासं दीर्ईवएग्ना । चते तो किसी एक कृष्णरानि को पार कर सके भौर किसी एक 
अ्येणद्रयं फण्ह रदं वीईबएञ्ज 1 कृष्णराजि को पार न कर सके 1 
त्येगडइयं फण्हु राइ नो वीर्दवएञ्जा ! 
एमहरलियामो णं गोयमा ! कष्हुराटमो पष्णत्ताञ । टे गौतम { इतनी वड दृप्णराजिर्यां कटौ गई ह । 
-भग. स. ६, उ. ५. सु. २० 
कण्हुराईसु गेहार्ईणं ममाच-परूवणा - कृष्णराजियो में “गृह” जादि के अनाव का प्ररूपण-- 
३३. प०-भत्यि णं सते! फण्हुरा्ईसु गेहा इ वा गेहुवना ३३. प्र०--भगवनू १ द्प्णरालजियों मे घर्‌ जवा दुका्ने ह ? 

श्या? 

उ०-- पोपमा { नो इण समहु 1 उ०-गौत्तम ! यह्‌ अथं समयं नहीं ह। 

१०- मत्यि णं संते ! फण्हुरार्ईसु गामाई वा-जाव-सन्निवेसा प्र०-- भगवन्‌ { दप्परचियों में मपि मादि--यावतु-- 
ष्वा? सन्निवेषादिहं? 

उ०--गौयमा ! नो इण समदं । उ०--गोतम ! यह लवं समर्थं नहं 1 


भग. स. £, उ. ५, सु. २१-२२ 
#ष्ट्राईसु जोराल देवकारियत्तं वलाहयाईणं अत्यत्तं- दृप्णरालियो म देवदत मेव आदि का अस्ति- 


(२ 1 त तय £ 

१४. भत्व नं भते { ष्टुरर्हबु ओराला वलाहया, १. सरतेयंति, ३४. प्र०-- भगवन्‌ ! टृप्णराजियो य विणा मव मालां (9, 
२. सम्युच्छत्त, ३. पासं वासति ? वे संस्वेदित दोतीदह? च्लप्र दोती र? वस्सतीह? 
उ०---हुता मोमा १ अत्वि ! उर--योतम } हती । 
९० ते भते! {ह देवो प्रेद, असुरो परेद, नागो प्र०--भगवन्‌ ! कया उन्हें दद कस्तां ? अनुर्‌ यरता? 


पश्र ? यानागरङ्रतादैः त 
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६७४ 


# 0 0 9 0 + 0 ^ 0 0 0) 006 


३४. 


२६. 


२३७. 


३४८. 


तीक-प्रक्षप्ति 


उ०--गोथमा | देवो पफरेष्, मो असुरो नो नागो य) 
प०~--अत्थि णं फण्हुरा्ईहसु बादरे थणियसद वादरे चिन्जुए ? 


उ०--हुता गोयमा † अत्थि} 

प०--तं भते { {कि देवो पकरेह, भयुरो पकरेद्‌, नागो 
पकरेद्‌ ? 

ॐ०--गोयमा ! देनो पकर, नो असुरो, नागो य । 

भग. स. ६, उ. ५; सु. २३-२४ 

कण््‌ सु बादर आउकाइयाईणं अभाव-परूवण-- 

प०--3 <र्णं भते! कण्हुरार्ूसु वादरे आउकाए, वादरे 
अगणिकाए, वादरे वणप्फडकाए ? 

उ०---गोयमा ! नो इणु समहं, ननत्य विग्गहुयडइ समा- 
वच्चएणं ! 

फण्ह॒रार्दयु चंदार्दणं सभाव-पर्वणं-- 

प०--अत्थि णं मंते! कण्टुरार्ईसु चंदिम-पुरिय-गह्गण- 
णक्खत्त तारारूबा ? 

उ०--गोयमा } नो इण्टर समटुं । 

प०--अत्थिणं भते { कण्ठ्रार्दसु चंदाभा इवा, प्रुरियासा 
इवा? 

उ०~-गोयमा ! नो इण समहु ) 

--भग. स. ६, उ. ५, सु- २६-२७ 

कण्ुराईणं वण्णपरूवणं-- 

फण्हुरार्ईओ णं भते । केरिसियाओ बण्णेणं पण्णत्ते ? 

उ० - गोयमा † कालामो-जाव-परमकिण्हामो चण्णेणं पण्ण- 
त्त ? देवे चि णं अत्थेगदए जे णं तेप्पढमयाए पासि. 


उवं लोफ : एुष्णराजियौं में मप्फापिकौं फे अमाव फा प्रङूपण 





पश्र ३४-१८६ 
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उ०--गौतम ! देव करता, वघ्ुर नीं करताहै, चाम 
नहीं करता है । 

प्र०--भगवन्‌ { कृष्णराजियौ मे श्रव्यं गर्जना? ष्यं 
वियुत है? 

उ०--गौत्तम ! ह। 

प्र०--भगवनु ¡ क्या उन्दँ देव करतादहै ? अमुर करता 
है? या नाग करतादहै? 

उ०- गौतम ¡ देव करता है, 
करता है । 
कृष्णराजियों मे भप्कायिकों के मभाव का प्ररूपण-- 
३५. प्र° --भगवनू ! कृप्णराजियो मे हश्य अप्काय (जल) है ? 
अभ्तिकाय है ? वनस्पतिकायदहै? 


ससुर बौर नाग नहीं 


उ०--गौतम } यह्‌ अर्थं समर्थं नहीं है, विग्रह गति प्राप्त 


--भग. स. ६, उ. ५, सु. २५ जीवों को छोड़ कर । 


करृष्णराजियोंँ में चन्द्र आदि के मभाव को प्ररूपण-- 
३६. प्र०--भगवन्‌ { छकृष्णराजियो में चन्द्र, सूर्यं, ग्रह्‌, नक्षत्र, 
याताराहै? 

उ०-गौतम ! यह्‌ बर्थं समथं नहींहै ) 


प्र०-- भगवन्‌ ! कृष्णराजियों मे चन्र सूयं कौ भभा ह 


उ०- गौतम ! यह्‌ अथं समथ नहींहै) 


कृष्णराजियों के वर्ण का प्ररूपण-- 


३७. प्र० - भगवन्‌ ! कृष्णराजियां कंसे वणं की कही गई हँ ? 
उ०-- गौतम ! श्पाम--यावत्‌--उक्छृष्ट कृष्ण वणं की 
कही गयी है । कोई देव तो उपे देखकर पहले तो स्तम्भित हि 


त्ता णं खेभाएज्ना, अहे णं अभिसमागच्छेज्जा तमो पच्छा जाता है फिर उसमे जाना चाहता ह तो जल्दी-जल्दी बडे वेगसे 


सीहं सीह तुरियं तुरियं दिप्पामेव वीइ वएज्जा । 
-भग.स. ६, उ. ५, सु. २८ 
केण्ुराईणं णामधेज्जाणि-- 
प०--कण्हुरार्दणं कति नामधेज्जा पण्णत्ता ? 
उ०--णोयमा ! अदटुनासधैज्जा पण्णत्ता, तं जहा-- 
२. मेहरा इ वा, 
४. माघव्ई इवा, 
६. वातपलिक्खोभे इ वा, 


८. देवपविक्खोभे इवा) 
-भग्‌ सर न उ. ५ सु २६ 


१. कण्हुराडई इवा, 
३. मघाडइवा, 

५. बातफलिहे इ वा, 
७. देवफलिहै इ वा, 


उसे पार केरतारहै) 


कुष्णरालियों के नाम-- 
३८. भ्र०--कृष्णराजियो के कितने नाम कटै गये ह? 
उ०--आाठ नाम कहै गये ह 
(१) कृष्णराजि, 
(३) मघा, 
(५) वातपरिषा, 
(७) देवपरिघा, 


(२) मेघराजिः 
(४) माघवती 
(६) वात परिक्षोभा, 
(5) देव परिक्षोभा । 


परत्र २६-४२ 
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कष्टुरर्दृणं परिणामत्त-पर्वणं-- 


१६. प०-- कण्ट्रार्ईयो धं भते { कि पुदविपरिणामानो, नाउपरि- 


घामाग्नो जोवपरिणामामो, पुग्गतपरिणामाभो ? 


उ०--गोपमा ! पुदटविपरिणामामो, 
ना न्राउपरिणामामो, 
जोवपरिणामाभो वि पुग्मलपरिनामानो धि। 
भग, स॒. ६ ५, सु ३० 
फण्टुरारईप्र सव्वेसि पाणाईणं उववन्नवुव्वत्त-परूवणं-- 
४०. प०--पष्ट्रार्दमु णं मते ! 
उववप्रुस्वा ? 


सव्यै पाणा भूया जीवा सत्ता 


उ०-- हुतो गोयमा ! ससं अटवा अणंतखुत्तो नोदेवणं 
यादर्‌ भाउकफाूयत्ताए, वारर मगणिकाषटयत्ताएु चादर 
पणरमह कायत्ताद्‌ वा । 

-भग. म. ६, उ 
तमुपकायसरूद-परूवणं - 
४१. १०---क्रिमियं मते | तमुषफाए त्ति पवुच्चद ? 

किः पुदवौ तमूपकाएु न्ति पवुच्वह ? 
आउ तमुपयःए त्ति पवुष्चद्‌ ? 


५, सु. ३१ 


उ०्-गोयमा { नो पुदटवौ तमुक्काए त्ति पयच्चट्‌ । 
साउ तमुप्याए्‌ त्ति पवुध्चद्‌ । 
प०--तेरेणद्रणं भते ! एवं पदन्खद्‌ ? 
उ०---गोपमां ! पुद्रविकाए णं भत्मरगद्रए सुभे देसं पकातेड, 
मघ्येगहुए्‌ देसं नो पकातेद । 
तते तेण्टरषं गोपम। ! एवं पदस्यट--नो पदयो 
ततमुदरणए त्ति पदुच्चष्ट, आउ तमुपएएु सि पदुस्चद । 
--भग. न. ६, उ. ५, सु. १ 
त मुषकफायरत पषमुद्राण-सन्निद्िए प पर्वणं-- 
४२.प१०--तमुपराए्‌ पं भते ! पट्‌ समृद्टए्‌ ? 
परह पद्विटिए? 
उ०--गोपमा ! छंदृरीपरन दौष्य पटिपा तिरियनकेदेम्ने 
दीय पगु पोष्पश्वा कष्पदररनः दोदस्स दाहि 
रित्य देष्यंताभो सस्योदयं समुदः रायातीसं 
जोयण सुरति अओनाहितता उपरित्तासो जपेताजो 
एमणिखए नेदोए, एत्य पं तमुष्याप्‌ ममृद्ए्‌ । 
उ०-रसरस एरय जोपणमय्‌ उदं उष्पहता तञ पच्छा 


्िष्पिं पटििपरप्राे प्प्प्र्माप् दोह्रमोताष 


ऊष्व लोष्ट : कृष्णराद्िर्पो के परिणमत्य का प्रल्पप 


तमस्काय कृ 


गणित्तानृयोग ६७१४ 





रालियों फे परिणमत्वं का प्रङ्पण- 
द ६. प्र 


- भगवन्‌ ! दृष्णराजियां क्या पृच्वी का परिणाम? 
सप्‌ (जल) क्ता परिणाम? जीव का परिणाम हं? या पुद्गल 


जीवक्ापरिपाममभी है मौर पुद्गल कापरिणामभीदह। 


कृष्णराजियों मे समी प्राणियों को पूवत्पत्ति का प्ररूपण-- 


४०. प्र ०---मगवन्‌ ! कृप्णराचियो मे सभी प्राणी, भूत, जीव, 
सत्व पूरवसिन्न हं ? 

उ०--हां गौतम ! अनेक वार, भनन्त वार उन्न हए ह, 
कन्तु द्य, जल, ष्य अग्नि याटृण्य वनस्पति रूपमे नहीं 
उत्पन्न हण है । 


तमस्कायके स्वरूप का प्ररूपण-- 

४१. प्र०-- भगवन्‌ 1 तमस्याय का स्वरूप पसाद? 
प्र०--तमस्काय व्या पृध्वीसूपटहै? 
तमस्काय वया जलस्ूपरहै? 


उ०--गीतम ! तमस्वायपृथ्वीषूपनदटींर। 

तमस्काय जन द्पदै। 

प्र०--भगवन्‌ 1 तमस्काय जल र्पकनदट? 

षन को प्रकापित 
करतीदटै। 


उ०--गौतम ! पथ्यीकाय किमीषएवःप्रभदै 
करती मौर विसो एकः देल को प्रकाशित नरह 


टे गौतम ! टन कारपमे पेरा फटा जाता है किः तमर्फाय 
पृथ्वोफायसूपनहींट ! तमरकाय अष्काय (जन) स्पहै। 


पनि मौर समाप्ति का प्रस्पण- 


घट्‌. प्रर भगवन्‌ ! तमस्काय कटां चन्न होतीटहै? 

प्र०- यटा समाप्त दत्रीरै। 

उन पात्म { जम्दटषटीपद्रीपक वाटर अरप्यद्रीप सनद 
बे दाद छरयदर्टपीयाट्रकौ वेदिका फ उन्ठिम पाग 


६७६ लोक-प्रज्नप्ति 


[णी म 





सणक्मार-माहिदे चत्तारि वि कप्ये आवरित्ताणं १ उदढं 
पिय णं-जाव-वंभलोगे कप्पे द्धि विमाणपत्थडं संपत्त, 
एत्थ णं तमुक्काए्‌ सच्चिद्विए्‌ } 
-भग. स. ९, उ. ५,सु.२ 
तसमुक्कायस्स संठाण-पर्वेणं- 
४३. प०-- तमुक्काए णं भते ! क संटिए पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! अहै मट्लगमुलसंटिए 1 
उर्पि कुककरुडग पंजरगसंठिएु पण्णत्ते । 
--भग.स. ६, उ. ५, सु. ३ 
तसुक्कायस्स विक्खंभ-परिक्चेव परूवणं-- 
४४, प०--तमरुक्काए णं भते ! केवडयं विक्वंमेणं ? 
प०--केवदयं परिक्चेवेणं पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! दुविहै पण्णत्ते । तं जहा- 
१. संवेञ्जवित्थड य, 
२. असंसेउजवित्यडे य । 
तत्थणंजे वे संखेज्जवित्थडे से णं संेज्जाहं जोयण- 
सहस्साइं विक्खभेणं । 
असंसेज्जाइं जोयणसहस्साइं परिक्डेवेणं पण्णत्ते 
तत्थणं जे से असंखेज्जवित्थड से अससेज्जाहुं जोयणं 
सहस्साह्‌ं विक्दंभेणं । 
असंखेज्जादं जोयणसरहुस्साइं परिवखेतेणं पण्णत्ते । 
-भग. स. ९, उ. ५, सु. ४ 
तमुवकायस्स महालयत्त-परूवणं-- 
४१. प०-तमुक्काए णं भंत { के महालए पण्णक्ते ? 
उ०--गोयमा ! अयं णं जंबुहीवे दीवे-जाव-परिक्छेवेणं 
पण्णत्ते । 
देवे णं महिड्ढीए-जाव-महाणुभागे ““इणामेव इणामेवः" 
ति कटु केवल कप्पं जंबुहीवं तिहि अच्छरानिनार्एह 
तिसत्तलुत्तो अणुपरियष्टित्ताणं हब्वमागच्छिज्जा 1 


से णं देवे ताए उविकट्राएु तुरियाएे-जाव-देवगईए 

वीईवयमाणे वीडइवयमाणे एकाहं वा, दुयाहं वा, 

तियाहं वा, उक्कोसेणं छम्मासे वीडइवएज्जा अत्थेगइए 

तमुक्कायं बीइवएञ्जा अत्येगडइए तमुक्कायं नो वीइ- 

चवएेज्जा । 

ए महाचए णं गोयमाए ! तमुक्काए पण्णत्ते । 
--भग.स. ६, उ. ५, सु. ५ 





१ तमुक्काए ण चत्तारि कम्प आवरित्ता चिद्रू, तं जहा-- १-२- 


तिर्यष्‌ लोक : तमस्फाय के संस्थान का प्ररूपण 





सुत्र ४१.४५ 
मिपि गिण मिरी. न्न] 


माहिन इन चार कल्प को यावृत करती हई उपर--यावतु-- 
ब्रह्मलोक कल्प के रिष्ट विमानके प्रस्तट में तमस्काय समाप्त 
होती है 


तमस्काय कै संस्थान का प्ररूपण-- 

४२. प्र० -- भगवन्‌ ! तमस्काय का सस्थान क्या कहा गया? 
उ०-गौतम { नीचे सकोरेके मूल जंसे आकार वालीहै, 

ओर ऊपर कुकंट (मर्गा) के पिजरे जसे भाकार वाली ह। 


तमस्कराय कौ चौडाई गौर परिधि का प्ररूप१ण- 

४४. प्र °-- भगवन्‌ { तमस्काय की चौड़ाई कितनी कही गई है? 
प्र०--तमस्काय की परिधि कितनी कही गई दै; 
उ०-गौतम ! तमस्कायदो प्रकार की कही गई रै, यथा-- 
(१) सख्यात योजन के विस्तार वाली, 

(२) संख्यात योजन के विस्तार वाली । 

इनमे संख्यात योजन विस्तार वाली की चौडाई संव्यात 
हजार योजन कौ कही गई है । 

परिधि असंख्य हजार योजन कौ कही गई है । 

असंख्यात योजन के विस्तार वाली की चौडाई असंख्यात 
हजार योजन कही गई है । 

परिधि असंख्य हजार योजन कौ कही गई है। 


तमस्कायको महानता का प्रह्पण-- 
४५. प्र०--भगवन्‌ { तमस्काय कितनी वड़ी कही गर्ह? 

उ०-- गौतम 1 यह जम्बरुदरीप दीप--यावत्‌--परिधि वाला 
कहा गया है । 

कोई महाऋद्धि वाला--यावत्‌--महाभाग्यशाली देव अभी 
आया, अभी आया", कहता हुभा तीन चूटकियां बजावे जितने 
समय मे पुरे जम्बुदीप की इक्कीस वार परिक्रमा करके शीघ्र 
आ जावे । 

वह्‌ देव उस उक्कृष्ट त्वरित--यावत्‌--देवगति सै चलता- 
चलता एक मास, दो मास, तीन मास, उत्कृष्ट छह मास तक चलने 
पर तमस्कायके कुछ भागको पारकरलेताटहै ओर कुष भाग 
को पार नहीं कर पाता 1 


हे गौतम { तमस्काय इतनी वड़ी कही गई हे । 


सोहम्ममीप्ताणाणं, ३. सणकुमार, ४. माहिदं । 
-ठाण्- म, ४) च, २; सु, २६१ 


मूध ८६.८८ अप्य प्रतोषः: 





[थ त 1 9 -नो-को को> जो > कोको" छदो” 


पर्दणा- 
४६. प०--यत्विणंम्ते { तमुयक्ाप्‌ नेहा 
उ०--गोपमा 1 नो द्ण्टरं नमर 


तमृयकाषए्‌ निहगामाडइ सनात पर्व 
या, गेहावपाडवा? 


प०~--सरिय घं सते! तमद्‌ गामा 5 वा-जाव-मस्निषेसा 
ष्या? 
उ०--पोपमा ! नोष्णं स्ट 1 


~ 
--भग. न. ६, उ 


हि तमुफाय पकुव्वणरं -- 


५, नृ. ६-८ 
चरध्वं देवे 
४७. ए०--नाट्‌ णं भने ! हलाणे देवरे देवराया तमुकग्ययं साउ- 


हतमे भयटु, से पटमिर्यायि परर ८ 


[ब्‌ 


उन्-गोग्रमा { ताहिचेवणं दभा 
तर्‌ परिम्‌ देव नटापेद्ध 1 


देवद देवराय आघ्न- 


ता्‌ णंते अिमन्तर परिया देवा महाविया 
पयं जप मधवरय जाव । 
तद्‌ ण ते आािप्रानिया 
तमुवफादणएु देवे मरदिति । 
तण णंते तमु 
पपं पकरेति । 
एपं प्ल गोपमा ! मापे देकिदि देवतया 
पपःरेद्‌ । 


नमाणा 
देदा महाविधा समाणा 
फोट्या दैवा नदूविया नमाणा तमुवपा- 


तमुश्मयं 


पर--भत्यि पंपते! 
पदारेति ? 


सधुरणुप्मय चि देवा तप्रुदकायं 


उ०--हुता गोमा { स्ति । 


प०--िः पत्तिपं ण 
परेति? 


भते ! अमुरषुमादा देष्य नमुशायं 


उ<--सोपमा 1 (१) (र्हा रनिरत्तिपंरा। 
(२) पट्लीप दरिमोहणष्पाएदा। 
{६) पुति ार्शरणरैड या) 


१) सष्दएो फा प्यर्‌ दरद 


येददरदाप या । 


एय चते धोपमा { सदुरशुमदाना {६ 


् ट्फ कमरस्प्य 
प्रति । द द म~ 1 
9 
१ ह १ - [द $ 
रश्एनाः स्पा सर््परि देद्षह्यार्यिन्तं ख 
पर ८--- 
8) ^~ स्वन, ज € ० ९ प ~ 
पत, पतप ते पद्‌ । लरत सेर छम्य सर्र 
सप्भरर वि; शषन श्ष्दः 
ह द“ 55 


= ततत 


तमस्य सें धरसप्राम जादि क्ते जमाव पव प्रर्पप 











~ 0 त नदन क -जको०-को-वो>- > क को-2 
तमस्कायमे घरम्राम लादि दैः यमाव का प्रल्पण-- 





उ०-- गौतम 1 समयं नहा र६। 


प्र०--भगवन्‌ 1 तमत्काय में प्रम--यावत्‌--सन्निवे् 
नादिर? 

[न =-= ~. सम नी 

२०-गतम ! यह अय समयपनहार्‌ 1 


चार्‌ प्रकार करे देवों द्रागा तमस्काय क्रो रचना-- 


८५. प्र 


र मानिन्द्र दवन दयनराचे जान्पन्तर्‌ 


युलाते ट 1 


त्वमे वृनाण्‌ हुए 


कर्तेद 


तमन्क्ापिक देय तमरकयि कूल मयना 


~ 


दन प्रकार रै मौतम { <नानन््े देरव दयरगास तमरकाय का 
रचना करयाता टै) 


पर--भन्त ! पया नूर 


५ युरन्पग्‌ दत श तप्र द्य भ र्ग्ना 


ग = 
नम्ये दप्यन २ ४ सदरम ड 


~~ 
प्रर + -------- 


(*०९ ८.१. * ~ ८2 -; एर 


^. < -~-- {~ + > ~त~ क 5. ~ वि 
+ + न: व, 
ठ > ~न दुन द रन्न् ५ 
ष 
= ~ ॐ; 
2 + -- =+ ५ ८ 2 
~£ ५ र र ॥ पुश र द 


६७८ लोक-प्रज्ञप्ति 


ऊध्वलोक : तमस्काय में हश्य पृथ्वीकाय ओर तेजस्काय के मभाव की प्ररूपणा 


सूच ४८-५२ 
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१०. तं भते ! कि देवो पकरेति ? असुरो पकरेति ? नागो 


पकरेति ? 

उ०--गोधमा † देवो वि पकरेति, मघुरो चि पकरेति, नागो 
वि पकरेति । 

प०-अत्थि णं भते ! तसुक्काए वादरे थणियसह ? वादरे 
विज्जुए ? 


उ०--हंता गोयमा 1 अत्थि । 
प०-तं मते! कि देवो पकरेत्ि, असुरो पकरेति, नागो 
पकरेति ? 
उ०--गोयमा ¡ त्तिण्णि वि पकरेति । 
भर्ग. स. ६, उ. ५} सु. ६ 
तमुक्काए बादरपुढचिकाय अगणिकायाणं अभाव- 
परूवणं-- 
४६. प०--अत्थि णं भते { तमु वकाएु चादरे पुटविकाएु, वादरे 
अगणिकाए ? 
उ०-गोयमा ! नो तिमहु समहु । नन्नत्यं विग्गहुगति समा- 
वन्नाएणं । 
--भग. स. ६, उ. ५, सु. १० 
तमुक्काए चंद-सुरियार्ईणं अभाव-परूवणं-- 
५०. प०--अत्थि णं भते { तमुक्काए चंदिम-सुरिय-गहगण-णक्खत्त- 
तारारूवा 7 
उ०--गोयमा { नो तिणदु समहु । 
पलिपस्सत्तो पण अत्थि । 
प०--अत्थि णं मति [ तमुक्काए चंदाभा इवा सुराभाइवाः 
उ०--गोयमा ! नो त्तिणद्ठे समदं काडूसणिया पुण सा ) 
भग. ६, उ. ५, सु. ११-१२ 
तमुक्कााय वण्ण~परूवणा-- 
५१. प०-तमरुक्काए णं भते ! केरिसए वण्णेणं पण्णत्ते ? 
उ०- गोयमा } कले कालोभासे गंभीरलोम हरिस जणणे 
भीमे उत्तास्णए परमकिण्ह वण्णेणं पण्णत्ते । 
देवे वि णं अत्थिगइए जे णं तप्पढमयणएु पासित्ताए णं 
खभराएेज्जना अहे णं अभिसमागच्छेज्जा । तओ पच्छा 
सीह सोहं तुरियं तुरियं छिप्पामेव चीइवएन्जा 
--भग. स. ६, उ. ५, सू. १३ 
मूतवकायस्स नामधज्जाणि-- 
४२. प०---तमुक्कायस्त णं भंते ! कति नामधेज्जा पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! तेरस नामधघेउजा पण्णत्ता । तं जहा -- 
९. तमे इ वा, २. तमुवकाए इ वा, ३. अंधकारेइ वाः 


प्र०--भगवनू } क्या मेष तथा बरष्टि देव करता? भसुर 
करतार ?यानागकरताहै? ह 

उ०--गौतम [देव भी करतादै, अयुरभी करतार, नाभ 
भी करता) 

प्र०--भेगवनू ! तमस्काय में गजना काश्रव्य शब्द हँ? भौर 
ह्य विद्यत है ? 

उ०्-गीतम 1 है। 

प्र०--भगवन्‌ ! उस गर्जना मौर विद्युत को क्या देव करता 
है? असुर करतार? नाग करतादहै? 

उ०--गौतम } तीनोंदही करते है) 


तमस्काय में ह्य पृथ्वीका भीर तेजस्काय के भभावकी 
प्रर्पणा- 
४९. प्र०--भगवनु | तमस्काय मेँ दृश्य पृथ्वीकाय है, दए्य मग्नि- 
कायहै? 
उ०--गौतम ¡ यह्‌ अथं समर्थं नहींदहै । विग्रह गति प्राप्त 
जीवों को छोडकर । 


तमस्काय में चन्द्र सूर्यादि के अभाव का प्ररूपण-- 
५०. प्र ०--भगवनू ] तमस्काय में चन्द्र, सूरय, ग्रहः नक्षत्र भौर 
तारयादहै? 
उ०- गौतम } यह अथे समथं नहींदहै) 
हा, पाश्वं मागमे) 
भ्र०--भगवनू ! तमस्काय मे चन्द्र, सूयं की आभादहै? 
उ०--गौतम ! यह्‌ अथं समथे नहीं है । किन्तु उसकी दूषित 
करने वाली प्रभा । 
तमस्कायके वर्ण की प्ररूपणा-- 
५९१. प्र०-- भगवन्‌ ! तमस्काय का वणं केसा कहा गया है? 
उ०-- गौतम !{ कृष्ण, कृष्णाभास्, अत्यधिक रोमांचक 
भयानक, तरासदायक उत्कृष्ट कुष्ण वणं कहा गया है । 
कोई-कोई देव तो -से देखकर स्तम्भित हौ जाताहै। फिर 
भी यदि कोई उसे पार करना चाहता है तो अतिशीघ्र त्वरित 
गतिसे पार करतादहै। 


तमस्काय के नाम-- 

५२. प्र०---भगवनु } तमस्काय के कितने नाम कहे गये? ` 
उ०--गौतम } तेरह नाम कटे गये है" यथा-- । 
१. तम, २. तमस्काय, ३. अधंकार, ४. महांधक्रारः 


भ्र ५३.५६ उष्ट्रः : 


तमस्य कैः परिपातय का प्रगपप 


प्रपतान्‌णेग ६५६ 
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८. प्टपननर्‌ ६ दा, ५. सिप्र 
५4 


तपिष्मद्या, ८. रखदधप्यरे दया 
,। 
ष दा, ई, पयारश्ण ष चा, १८. रयु दसा, 


या, १२. दैयपटिकरामि ह या, 


4११. दवफनिट द्र 
१२. धग्पोदष्‌ द्या ममु 1" 
तपुपायगस परिणामत्त-परव्रणा-- 
५३. पट~--तमुष्याण्‌ ण घते ! कि पुदरविपरिषामे, साउपरिणामे, 
जोयपरिघाम, पुग्गवेपरिपान्‌ ? 


उ०--गोयमा { नो पुदविपरिपामे 1 
श्राठउपरिपामि दि जीयवरिद्ामे वि पृम्यलपरिषामे व्रि) 
५ नु. ५१ 


[क 


भग, म. ६, उ. 
तमृक्काए्‌ सव्ये पाणार्हृमं उववप्नपृव्वत्त-परुवणं -- 
४५४८. प०--तमुदकार्‌ पं पते | म्ये पाणा, मस्ये पूया, नस्ये 
जोया, सप्ये चता पृदयिराद्रयत्ताए-जाय-तमफाद्यत्ताए 
उयप्रप्तपुप्या{ 
उ०--तो पोयमा | अस्रह् अद्या अणंतष्र्तो, पो देव 
णं दाररपृदपिपारपत्ताषए्‌ या, यादर सगिराघ्र्य- 
सणएपा। ~~ भग. न. ६१ उ. ५, नु, १६ 
विमाणप्पगारा-- 
५४. हविह पमाया पष्णकता, तं रहा --- 
(१) अप्प । 
(२) देरप्पिया। 


(६) परिपािखा। --राथं-य. ३, उ. ३, गु. १८६ 


विमाणपदरवोषं पषटद्रनाट-- 


२० पाप्मा } प्पोदहिपष्दूय पत्द्त्य 1 
९५ - धएक्गार्ग्पहद्ग पतं पतै । दष्देन्‌ द्र्य द्र्य 
{दर्द दप्प्य: 


२. वेयारप्य, दवपन्पि. 1२. दिच्प्रनिध 
१३. ऊग्योदय ममु 1 
तमन्काय कै प्रिण नित्त प्रस्पणं 
तमरकाय कैः परिणानमित्व का प्रस्पण-- 
५३. प्र<--भगवन्‌ समन्त्य कया पृन्छी करा एरिपिमि रै, 
य {= ॐ ४ न~ ~ ~~ - 
यने) का परिपाम द, ३. ऊव छा परिघामष, 


उ९-- गौतम ! पृ का परिपाम ननाद । 
जल का परिणाम हुः सीव पा परिपसरह, पुदरूमत्र फा 
परिपापहै। 


तमस्कायमं 


[4 


सभी प्राणादिन्ग 


4 


पूर्वोन्पिनि का प्रम्पण-- 


१८. प्रट-- भयवन्‌ 1 तमम्कायमे कनी प्राची, मणो भून, गभी 
ध द ति ६ ॥ 
जो, सभी सदव, पृष्योकाय मप म पायत्‌-- दमाय म्पे 


४ 


पूच मे उत्पप्नदरपूटः 
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४५ । 


लदा अन्तनमार वतप टप 
प्‌ 


[ 


ह किन्तु एप्प पृष्वपाय सयवा द्य 


हए ट 1 


ञे 


विमानो केः प्रफार-- 


समिनिकाम त 
समनिप भ्र नती दवन 


4१ 


9, 


(६) श्यगिपिव न्प्यन्तन । 


(२) विष्किरा प्रागा निग 
(३) पारिय{निरन्=व्नि-गनने द विण {ित्यष्र। 


तिमान पृष्व दः प्रनिष्टरान-- 


र्‌ + स ष च) ~ २१. र च ज ॥ ] न 
५९. द्रः ग ¦ मप्म प्यर्‌ दरमदन्य [यनः भ्म 
+ ८१ {~~ ~> {८-* ५ ५ 
्ष्हा विम पर श्रनिष्टिदि कच सः 
न~ १) ~ ज (नन [4 "क ~ ट, = 2), 
द ५ व १ ५ 
1, [वि १ ¶ स= उ कक ~= ५९" <. ईः क 
"1 
~ ग ६ 
सूरः! {दग पर्‌ धन पयय 


लोक-प्रज्ञप्ति 


प०~तं भते ! कि देवो पकरेति ? असुरो पफरेति ? नागो 


पकरेति ? 

उ०--गोधमा } देवो वि पकरेति, अयुरो वि पकरेत्ि, नागो 
वि पकरेति ¦ 

प०--अत्थि णं भते ! तमुद्काएु बादरे थणियसहं ? वादरे 
विनज्चुए { 


उ०--हंता गोयमा ! अत्थि । 
प०--तं भते] किदेवो पकरेति, असुरो पकरेत्ति, नागो 
पकरेति ? 
उ०--गोयमा } त्तिण्णि चि पकररेति । 
--भग. स. ९, उ. ५, सु. ६ 
तमुक्काएु बादरपुढविकाय अगणिकायाणं अभाव- 
परूवणं-- 
४६. १०--अत्थि णं भते! तमुक्काए वादरे पुढविकाएु, वादरे 
अगणिकाषए्‌ ? 
उ०-गोयमा } नो तिण्र समहु । नन्नत्य विग्गहगति समा- 
वन्नाएण । 
--भग. स. ६, उ. ५, सु. १० 
तमुक्काएु चंद-सूरियाईणं अभाव-परूवणं-- 
५०. प०--अत्थि णं भते ¡ तमुक्काए्‌ चंदिम-सुरिय-गहुगण-णक्लत्त- 
तारारूवा ? 
उ०--गोयमा ! नो तिणह्रु समहु । 
पलिपस्सतो पूण भत्थि । 
प०--अत्थि णं भ॑ते ! तमुक्काए चंडाभा इवासुराभाइवा? 
उ०--गोयमा ! नो तिणद्‌ठे समद्र कादरूसणिया पुणा 
-भग. ६, उ. ५, सु, ११-१२ 
तमुक्क्ाय कवण्ण~परूवणा-- 
५१. प०--तसुक्काए णं भते † केरिसए वण्णेणं पण्णत्ते ? 
उ०- गोयमा ! कलि कालोभसि गंभीरलोम हरिस जणणे 
भीमे उत्तासणए परमकिण्हे चण्णेणं पण्णत्ते 
देवे चि णं अत्थिगइए जे णं तप्पडमयाए पासित्ताए णं 
खंभाएज्जा अहै णं अभिसमागच्छेज्जा । तमो पच्छा 
सीहं सोहं तुरियं तुरियं छिप्पामेव वीइवएन्जा । 
--भग. स. ६, उ. ५, सु. १३ 
युतव्कायस्त नामधेज्जाणि- 
५२. प०--तमुवकायस्स णं भंते ! क्ति नासघेज्जा पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! तेरस नामघेञ्जा पण्णत्ता । तं जहा - 
१. तमे इ वा, २. तमुवकाए इ वा, ३.अंधकारेइवा, 


ऊर्वलोक : तमस्काय में हर्य पृथ्वोकाय भौर तेजस्काय के भमाव की प्रर्पणा 


प्र०--भगवनू | क्या मेष तथां वृष्टि देव करता है? असुर 
करतार ए्यानागकरतादै? 

उ०--गौतम [दैव भी करता, वसुर्‌ भी करता, नाग 
भी करताटहै। 

प्र०--भगवनू ¡ तमस्कायर्मे गर्जना काश्रव्यणएव्दरहू? धीर 
हृष्य विद््‌तहै? 

उ०--गीतम 1 है। 

प्र०--भगवनू } उस गर्जना मौर विद्युत को क्या देव करता 
ह ? असुर करता? नाग करतादै? 

उ०--गीतम ! तीनींदही करते ६) 


तमस्कायमें हृष्व पृथ्त्रीकाय मौर तेजस्कराय के ममावंकौ 
प्रर्पणा- 
४६. प्र०--भगवनु ! तमस्काय में हर्य पृध्वीकाय ह, द्य मग्नि- 
कायहै? 
उ०-गौतम ! यह्‌ अयं समर्थं नहींहै । विग्रह गति प्राप्त 
जीवों को छोडकर । 


तमस्काय में चन्द्र सूर्यादि के अभाव का प्ररूपण-- 
५०. प्र०--भगवन्‌ ! तमस्काय में चन्द्र, सूर्य, ग्रहः नक्षत्र भौर 
ताराहै? 
उ०-- गौतम ¡ यह अथं समर्थं नहीं है । 
हा, पाश्वे भगे । 
प्र०--भगवन्‌ ! तमस्काय में चन्द्र, सूयं की जआभादहै? 
उ०--गौतम { यह्‌ अथं समथं नहीं है । किन्तु उसकी दूषित 
करने वाली प्रभारहै। 
तमस्काय के वर्ण की प्ररूपणा-- 
५१. प्र०--भगवन्‌ } तमस्काय का वणं कंसा कहा गयादहै? 
उ०-- गौतम † कृष्ण, कष्णाभास, अत्यधिक रोमांचक 
भयानक, त्रासदायक उत्कृष्ट कृष्ण वणं कहा गया है । 
कोडई-कोरई देव तो -से देखकर स्तम्भित हो जातादहै। फिर 
भी यदि कोद उसे पार करना चाहता है तो अतिशीघ्र त्वरित 
ग्तिसे पार करतारहै। 


तमस्काय के नाम-- 

५२. प्र०--भगवन्‌ ! तमस्काय के कितने नाम कहे येदं? 
उ०--गौतम ! तेरह नाम कहे गये ह" यथा-- 
१. तम, २. तमस्काय, ३. अंधकार, ४. महांधकार, 


सूज ५३-५६ 


ऊध्वंलोक ; तमस्य फे परिणामित्व का प्ररूपण 


गणितानुयोग ६७६ 
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४. महुधुकारे इ वा, ५. लोगंधकारे इ वा, ६. लोग- 
तमिस्ते इ वा, ७. देवंधकारे इ वा, ८. देवतमिस्ते 
इ वा, ए. देवारण्णे इ वा, १०. देववूहेइवा, 
११. देवफलिहे इ वा, १२. देवपडिक्लोभे इ वा, 
१३. अरुणोदए्‌ इ चा समुरं 
भग. स. ३, उ. ५, सु. २ 
तमुवकायस्स परिणामत्त-परूबणा-- 
प०--तमुक्काए्‌ णं भते ! {कि पुढविपरिणामे, आउपरिणामे, 
जौवपरिणामे, पुर्गलपरिणामे ? 


५३. 


उ०--गोयमा ! नो पुटविपरिणामे 1 
आडउपरिणामे वि जीवपरिणामे वि पुर्गलपरिणामे वि । 
-भग. स. ६,उ. ५ सु. ५१ 
तमुक्षकाए सब्वेसि पाणाईणं उववन्नपुव्वत्त-परूवणं -- 
पर-तमुक्काए णं भते { सव्वे पाणा, सस्वे भरुया, सव्वे 
जीवा, सब्वे सत्ता पुढविकाइथत्ताए-जाव-तस्तकाइयत्ताए 

उववस्नपुव्वा ? 

 उ०--हंतो गोयमा ! असद अदुबा अणंतवुत्तो, णो चेव 
णं दादरपुढविकाइयत्ताए वा, बादर अगणिकाडइय- 


४५४. 


ताएवा, --भग. स, ६१ उ. ५ सु. १६ 
विमाणप्पगारा-- 
५५. तिविहा चिमाणा पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) अवद्य 1 


(२) वेउच्विया । 

(३) परियाणिया । 

विमाणपुढवोणं पडदुाणाइं-- 

प०--सोहम्मोसाणेसु णं भते ! कंप्पेमु विमाणपुढवौ कि 
पडद्विया पण्णत्ता ? 

उ०--गोयमा ! घणोदहिपइद्धिया पण्णत्ता 


-ठाणं-अ. ३, उ. ३, सु. १८६ 


१५६. 


प० - सणंक्गमार-माहिदेसु णं भते ! कष्पेसु विमाण पुढवी 
कि पद्या पण्णत्ता ? त 
उ०-- गोयमा ! घणवायपदडद्धिया पण्णत्ता ! 


५. लोकांधकार, ६. लोक तमिखा, ७. देवांधकार, ८. देवतमिसा, 
६. देवारण्य, १५. देवव्युह्‌, ११. देवपरिघा, १२. देवप्रतिक्षौभ, 
१३. अरुणोदय समुद्र । 


तमस्काय के परिणामित्व का प्रर्पण-- 
५३. प्र०--भगवन्‌ } तमस्काय क्या पृथ्वी का परिणामदहैः 
२. अप्‌ (जल) का परिणाम है, ३. जीव कापरिणामदहै, 
४. पुद्गलों का परिणाम? 

उ०--गौतम ! पृथ्वीका परिणामनहींहै। 

जल का परिणाम है, जीव का परिणामरहै, पुद्गल का 
परिणामहै । 


तमस्काय में सभी प्राणादि कौ पूर्वोत्पत्ति का प्ररूपण-- 
४५४. प्र०--भगवन्‌ ! तमस्कायमें सभी प्राणी, सभी भूत, सभी 
जीव, सभी सत्व, पृथ्वीकाय रूप में--यावत्‌--त्रसकाय रूप में 
पूवं मे उत्पन्न हए हैँ ? 

उ०--हां गौतम { वार-वार अथवा अनन्तवार उत्पन्न हुए 
है किन्तु दृश्य पृथ्वीकाय अथवा टृष्य॒अग्िकाय रूप नहीं उत्पन्न 
इए है 1 
विमानो के प्रकार-- 
५५. विमान तीत प्रकारके कह गए हैँ यथा-- 

(१) अवस्थित्त = णास्वत । 

(२) विकुवित न्=विकुर्वेणा द्वारा निष्पन्न 1 

(३) पारियानिक=अने-जाने के लिए निष्पन्न 1 
विमान पृथ्वियों के प्रतिष्ठान-- 
५६. प्र०-- भगवन्‌ ! सौधमं अआौर ईशानकल्प विमानो की 
पृथ्वी किस पर्‌ प्रतिष्ठित कही गई ह? 

उ०-- गौतम ! घनोदधि पर्‌ प्रतिष्ठित कटी गई है 1 

भर०-- भगवन्‌ ! सनत्कुमार भौर महेन्द्र कल्प मँ विमानो की 
पृथ्वी किस पर प्रतिष्ठित कही गईरै? 

उ०--गौत्तम } घनवात पर प्रतिष्ठितं कही गई है। 


१ तमुक्कायस्स णं चत्तारि णामयेज्जा पण्णत्ता 1 तं जहा--(१) तमे इवा। (२) तमुक्काए इवा) (३) अंधगारे इ वा। 


(४) महंधगारे इ वा ! 


(२) तमुक्कायस्स णं चत्तारि णामधेऽ्जा पण्णत्ता । तं जहा-- (१) लोगंधगारे इ वा । (२) लोग तमसे इ षा । (३) देवंधगारे 


इवा! (४) देवतमसेइवा। 


(३) तमुक्कायस्त णं चत्तारि णामधेज्जा प्ण्णत्ता । तं जहा- (१) बातफलिहे इ वा । (र) वातफलिह खोमे इ वा । (३) देवरण्णौ 


ष्वा} (४) देवदेवा) 


-उाणं अ. ४, उ. २, सु. २६१ 
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प०-वंनतोए णं नेते ! कप्पे विमाण पुढवी कि पटद्भिया प्र०--भगवन्‌ ! ब्रह्मलोक कल्प मे विमानो की पृथ्वी किस 
पण्णत्ता ? पर प्रतिष्ठित कही गर्ह? 
उ०--गोयमा ! घणवायपडट्िया पण्णत्ता । ॐ०-- गौतम ! घनवात पर प्रतिष्ठित कही गई है । 
प०--लंतएणं मंते ¡ कप्पे विमाणपुढवी कि पडद्भिया प्र०--भगवच ! लान्तक कल्पे विमानो की पृथ्वी किस 
पण्णत्ता ?\ पर प्रतिष्ठित क्ही गई है। 
उ०--गोयमा ! तदुभयपदद्िया पण्णत्ता । उ०--गौतम ! घनोदधि भौर घनवात पर प्रतिष्ठित कही 
गहि) 
महासुक्क-सहस्सारेसु वि तदुभय पडद्भिया पण्णत्ता । महाशुक्र ओर सहेस्ारकलत्प में भी विमान पृथ्वी घनोदधि 
मौर घनवात पर प्रतिष्ठित कही गई है । 
प०--माणय-जाव-अच्चुए णं भते ! कप्पेसु विमाण पुर्व प्र०--भगवनु ! आनत--यावत्‌-अच्युत कत्पों में विमान 
कि पद्या पण्णत्ता ? पृथ्व्यां किस पर आधित कही गईहै? 
उ०- गोयमा ! भोवासंतर पडद्भिया पण्णत्ता । 8०-- गौतम } भवकाशान्तर पर प्रतिष्ठित कही गर्ईूहै। 
प०~--गेविज्जेसु णं मते ! विमाणापुढवी कि पद्या प्र०--भगवनू ! प्रेवेयकों भे विमानों की पृथ्व्यां किस पर 
पण्णत्त) ? प्रतिष्ठति कही गहै? 
उ०-- गोयमा ! मोवासंतर पटद्िया पण्णत्ता । उ०-गौतम ! अवकाशान्तर पर प्रतिष्ठित कही गर्द ह। 
प०--मणुत्तरोववादएसु णं भते { विमाणपुढवौ कि पदद्धिया प्र०--भगवनु । अनुत्तरोपपातिकों मे विमानो की पृथ्वियां 
पण्णत्ता ? किस पर प्रतिष्ठित कही गह? 
उ०--गोयमा ! भोवासं्तरपदद्टिया पण्णत्ता ।" उ०--गौतम | अवकाशान्तर पर प्रतिष्ठित कही गई है। 
--जीवा. पडि. ३, उ. १, सु. २०६ 
वेमाणिय विमाणाणं संठाणाद्‌ - , वैमानिक विमानो के संस्थान-- 


५७. विमान तीन संस्थान वाते कहे गए हैँ यथा-- 

(१) व्रत्त गोल, (२) त्रिकोण, (३) चतुष्कोण । 

दनम से जो वत्त व्िमानदहंवे पृष्कर्‌ करणिका कै. भाकारसे 
स्थितर्ह। चारो भौर प्राकारे धिरे दटृए है, एक द्वार वाले ह। 


५७. ति संटिपा विमाणा पण्णत्ता । तं जहा-- 
(१) वटर, (२) तंसा, (३) चउरंसा ! 
(१) तत्यणंजे ते व्हा विमाणा, ते ण॑ पुक्लरकण्णिया 
संखाणसंटिपा सव्वओ समता पाग{रपरिकिदत्ता । एग 
दुयारा पण्णत्ता । 
(२) तस्यण जेते तंसा विमाणा ते णं सिघादगसंटीण 
संटिया । दृहूमो पागार परिकर्ता । एगो वेमा परिक्छित्ता 


र्नमेसेजो चिकौण विमान, वेसघाटेके आकार से 
स्थितै । दोना आओरश्राकार सर धिरे हुए ई एक भौर वेदिका 
वाते ह, उनके तीन हार कहै गय द्‌ । 

इनमें सेजो चतुष्कोण विमान, ये भखादटेके भकार भे 
रिथततह। चारोभीरवेद्रिकास पिरे द्रुं उनके चार्‌ दरार 


तिदुवारा प्णत्ता 1 

(३) तत्यणं जेते चउरंसा विमाणा। ते णं भकयाडग 
मंदा संया । सव्वभो समता वेद्या परिक्त्ता। चडउ 
३, ॐ. ३, गु. १८६ कट्‌ गए छ 


--ण. स. र<; उ. =) 


दार पण्णा । 


प०--मो्रम्मीमापेमु षं भते ! पप्पेयु विमाणा फि संयिया प्र०--मगवन्‌ { सीमं प्रौर्‌ टणानवल्प मेँ विमान किस 


दलता ? मंस्यान यान कटर गव 
०---गोदमा ! रिता द्विदा दण्यता, त नटा-- उ०--गौतम ! विमानदो प्रकार मः कट गवे, यथा--- 
प. आ्ारनिपादपिदरा, २. अ्वविपाकाहिगा य) १. भाविता प्रविष्ट शोर श्रवातिकरा व्राद्य 
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दृप्र ५८-५६ 


उध्वं लोक : विमान पृथ्वियों का वाह्य 


गणितानुयौग ६८१ 


[कक नि म 


तत्थणंजे स्ते आवलियापतिूा ते तिविहा पण्णत्ता, 
तं जहा-- 
१. वा, २. तंसा, ३. चउरसा य) 


तत्थणंजे से आवलिया बाहिरात्तेणं णाणासंविया 
पण्णत्ता । 
एवं-जाव-गेवेज्ज विमाणा । 
अणुत्तरोववाइया विमाणा दुविह पण्णत्ता, तं जहा-- 
१.च्टराय. २. तंसा) 
-जीवा. पडि. ३, उ. १, सु. २१२ 
विमाणपुढवीणं बाहल्लं-- 
५८. प०--सोहम्मीसाणेयु णं भतं ! कप्पेसु विमाणयुढवौ केवइयं 
बाहल्लेणं पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! सत्तवीसं जोधण सयां बाहृत्लेणं पण्णत्ता 1" 
प०~-सणंकुमार-माहिदेसु णं भते ! कप्पेसु विमाणपुटवी 
केवइयं वाहल्लेणं पण्णत्ता ? 
उ०~-गोयमा ! छव्वीसं जोयणसयाईं वाहस्लेणं पण्णत्ता । 
प०--बंभ-लेतएसु णं भते ¡ कप्पेसु विमाणपुडवी केवइयं 
वाहल्लेणं पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा † पणवीसं जोयणसयाईं बाहल्लेणं पण्णत्ता 1 
प०~--महायुक्क-सहस्सारेचु णं भते ! कप्पेसु विमाणपुटवी 
केवदयं बाहल्लेणं पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! तेवीसं जोयणसयादं वाहृत्ेणं पण्णत्ता 1 
आणय-जाव-अच्चुएसु णं संते } कप्पेयु विमाणधुढवो 
केवद्यं बाहृत्लेणं पण्णत्ता ? 
उ०-- गोयमा ! तेघीसं जोयणसयाईं बाहुल्लेणं पण्णत्ता 1 
प०--गेवेज्जगेसु णं भते ! विमाणयुढवौ केवइयं वाहृल्लेणं 
पण्णत्ता । 
उ०--गोयमा ! वावीसं जोयणसयाइं वाहृस्लेणं पण्णत्ता 1 
१०--अणुत्तरोववाइएसु णं मंते ! विमाणपुडवी केवदया 
वाहल्लेणं पण्णत्ता ? 
उ०-- गोयमा { एवकवीसं जोयणसयाई वाहत्लेणं पण्णत्ता 1 
--जीवा. पडि. ३, उ. १, सु. २१२ 
वेमाणिय विमाणाणं महालियत्त- 
प०-सोहम्मीसणेसु णं मंते ! कप्पेसु विमाणा के महा- 
लिया पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा † अयण्णं जवुहीवे दीधे {सच्वदीव समुदाणं 


६. 





१ सम. २७, सु- ४। 


उनमे से जौ आवलिका प्रविष्ट, वे तीन प्रकार के कहे 
गये है, यथा-- 
(१) वृत्त (गौलाकार, (२) ज्यस्र (तिकोन), (३) चतुरस्र 
(चौकोर) - 
उनमेसेजो आवलिका वाह्यं वे नाना संस्थान वाले कहे 
गयरेहै। 
इस प्रकार ग्रं बेयक विमान पर्यन्त हें । 
अनृत्तरौपपातिक विमान दो प्रकारके कहै गये है, यथा-- 
(१) गोलाकार संस्थान वाले, ओौर (२) त्रिकोण संस्थान 
वालि 1 
विमान पृथ्वियों का बाहल्य- 
५८. प्र०-- भगवन्‌ { सौघमं भौर ईशानकत्प में विमानपृथ्वियों 
का वाल्य कितना कटा गया है ? 
उ०--गौतम ! सत्तवीस सौ योजन का वाहल्य कहा गया है । 
प्र०--भगवेव्‌ ! सनत्कुमार भौर माहन्द्रकह्प मे विमान- 
पुध्वियों का वाहृत्य कित्तना कहा गया है ? 
उ०-- गौतम ! छव्वीस सौ योजन का वाहृत्य कहा गया है । 
प्र०--भगवन्‌ { ब्रह्मलोक ओर लांतककत्प मे विमन- 
पृथ्वियों का वाहृत्य कितना कहा गया है 1 
उ०-गौतम ! पच्चीस सौ योजन का बाहुल्य कहा गया है । 
प्र०--भगवन्‌ ! महाशुक्र ओर सहस्लारकत्प मे विमान- 
पुथ्वियों का वहत्य कितना कहा गया है ? 
उ०--गौतम ! चौयीस सौ योजन का बाहुल्य कहा गया है । 
प्र०--भगवन्‌ | अगनत--यावत्‌--अच्युतकेत्पों मे विमान- 
पृथ्वियों का वहत्य कितना कहा गया है ? 
उ०--गौतम ! तेवीस सौ योजन का वाहृत्य कहा गया है । 
प्र०--भगवन्‌ ! ग्रैवेयकं में विमानपृथ्वियों का वाहृत्य कितना 
कहा गयाहै? 
उ०-- गौतम ! वावीस सौ योजन का बाहुल्य कहा गया है । 
प्र०---भगवेनु ¦ अनृत्तरौपपातिकों में विमानपृथ्वियों का 
वाहल्य कितना कहा गया है ? 
उ०-- गौतम ! इक्कौस सौ योजन का वाहृत्य कहा गया है । 


वेमानिक विमानो की महत्ता-- 
५६. प्र ०-- भगवन्‌ ! सौधमे गौर ईशान कल्प मे चिमान कितने 
वड़े? 

उ०~- गौतम | यह्‌ जम्बृद्रीप नामक द्वीप सव द्वीप-समृद्रो के 
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मन्ध, सो चेव गमो-जाव-छम्मासे अत्येगद्या वीइ 


वएज्जा, अत्थेगडया विमाणा नौ वीडहवएज्जा । 


एव-जाट -अ णृत्तरोववादइया चविमाणा 1 


अत्थगइयं विमाणं वीइवएज्जा ग्रं विमाणनौ 


वीडइवएज्जा । - जीवा. प्रडि. 


वेमाणिय विभमाणाभं उप्पादाणं- 


६०. प०-- सोहम्मोसाणेचु णं मते ! कप्पेसु विमाणा कि मया 


पण्णत्ता ? 
उ०-गोयमा ! सव्वरयणामया पण्णत्ता । 


तत्य णं वहूवे जीवा य, पोग्गला य, वक्कमंति 


विउक्कमंति, चर्यति, उवचयंति । 
सासया णं ते विमाणा दव्वट्ुयाए । 
जाव-फास्तपर्जर्वेोहि असासया 1 
एवं-जाव-वणृत्तरोववाइया विमाणा 1 
--जीवा. पडि. ३, उ. 


चेप्राणिय विमाणाणं दण्णाईइ- 


६१. प१०--सोहम्मीसाणेषु णं मंते | कप्पेसु विमाणा कंतिवण्णा 


पण्णत्ता ? 

उ०--गोयमा 1 पंचवण्णा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. किण्हा, २. नीला, ३. लोहिया, 
. सुक्किल्ला । 


सणकूमार-माह्दिसु कप्ेशयु विमाणा चडवण्णा पण्णत्ता, 


तं जहा-- 
गीला-जाव^ुक्किल्ता । 


वं्लोय-चंतएसु कप्पेसु विमाणा त्तिवण्णा पण्णत्ता, 


तं जदा- 
लोहिया-जवि-सुक्किल्ता । 


महायुक्क-सहस्सारेसु कप्पेसु विमाणा दुवण्णा पण्णत्ता, 


तं जहा- 
. हातिदा य, २. सुक्किल्ला य । 


१, मु. २१३ 


१, चु. २१३ 


४. हालिदा, 


आणय-जाव-मच्चृएसु कप्पेसु विमाणा सुक्किल्ला 


पण्णत्ता । 
गेवेज्ज विमाणा सुकिकल्ला पण्णत्ता 1 


अणुत्तरोवव्राइयविमाणा परमसुक्किल्ला पण्णत्ता । 


-- जीवा, पडि. ३, 


. १ चु. २१३ 


व्रीचर्मे दै । वही गन समक्षना, याचतु (देव श्रीत्र गत्तिसे) 
मान्न तक चलता जाए तो--यपावत--कितनैक विमानोंको षार 
कर पाए सीर कितनेक विमानो को पारन कर पाए । 
इस भ्रकार भनुत्तरोपातिक विमान पर्यन्त कहूना चाहिए । 
(शौश्न गति देव च्ह्‌ मास तक्त चलने पर मी) किसी विमान 
फो पारजा सके भौर किसी विमानकेपारन जा सके। 
वैमानिक विमानौ के उपादान-- 
६०. प्र०-भमगवन्‌ ¡1 सौधम वीर्‌ ईणानक्ल्प में विमानं किसे 
द्एक्हेगयेरहै? 
उ०-- गौतम ! सवरत्नमय कहू ग्येर्ह। 


वने 


=, 


उनमें जनेक जीव गीर पृदृगल जात ह, उत्पन्न ट्तिर्ह 
एवं उपचव क प्राप्त होति हु । 

वे विमान द्रव्य की सर्पक्ला शाश्वत ह 

--यावत्‌ - स्पशं पर्यायो कौ यपेक्ना अशाश्वत है । 

इसी प्रकार-- वावत्‌--अनुत्तरौपपातिक विमान पर्यन्त कहना 
चाहिए । 
वैमानिक विमानो के वर्ण-- 
६१. प्र०- भगवन्‌ 1 सौधमं भीर ईशान कल्प में विमान कितने 
वर्णं वाति कह गये 

उ०-गौतम ¡ पांत वण वाले कहु गये ह, यथा-- 

१. कृष्ण, २. नील, ३. लोहित = रक्त, ४. दाख = पीला, 
बौर ५. शुक्ल = सफेद । 

सनत्कुमार भीर महिन्द्कल्प मे विमान चार वणे वाते कटै 
गये हु यथा-- 

मील यावत्‌-- युक्त 1 

ब्रह्मलोक जीर लांतक्त कत्प मे विमान तीन वणं वाते कटे 
गये हु, यवा-- 

लोहित-- यावत्‌ -- शुक्ल । 

महु भर तहुल्ारकल्प में विमान दो वर्णं वाले करै 
गये हु, यथा-- 

(१) हारि भौर (२) युक्ल 1 

अनत--यावतु--यच्युतकत्प में विमान शुक्ल वर्णं वाते 
कहे गए 

ग्रंवेयक विमान शुक्ल वणं वाते कहै गये ह । 

अनुत्तरोपपातिक विमान परम शुक्ल वर्णं वादे कहै गये ह 1 
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वेमाणियविमाणाणं गंघा-- वैमानिक विमानो के गंध-- 
६२. प०--सोह्मीसाणेसु णं भ॑ते ! कप्पेसु विमाणा केरिसया ६२. प्र०--भगवन्‌ ! सौधमं भौर ईशानकल्प मे विमान किस 
गंधे णं प्णत्ता ? प्रकार की मंध वाचे कहे गये? 
उ०--गोयमा }! से जहा नामए्‌ कोदटरुपुडाण वा-जाव-एत्तो उ० ~ गीतम ! जिस प्रकार कोष्ट्पुट--यावत--इससे भी 
इद्रुतराए गंधेणं पण्णत्ता ! अधिक इष्ट गंध वलि कहे गये है| 
एवं-जाव-एत्तो इदुतरागा चेव-जाव-अणुत्तरविमाणा } इस प्रकार - यावत्‌- इससे भौ अधिक इष्टं गध वाते 
--जीवा. पडि. ३, उ. १, चु. २१३ --यावत्‌--अनूत्तर विमान प्ंस्त कहै गये है! 
वेमाणिय विमाणाणं फास्ताइ'-- वैमानिक विमानो के स्पशे-- 
६३. प०--सोहम्मीत्ताणेयु णं भते ! कप्पेसु विमाणां केरिसया ६३. प्र०--भगवन्‌ ! सौधम ओौर ईशानकत्प मेँ विमान कंसे 
फासेणं पण्णत्ता ? स्पशं वाले कहे गये ह ? 
उ०-गोयमा ! से जहा नामए भादइणे इवा, रू इ वा, उ०-गौतम ! जसे आजनिक = मृगचमं हो, रूई हो, एसे 
सव्वे फासा भाणियव्वा । सभी स्पशं कह्ने चाहिए 1 
एवं-जाव-अणुत्तरोववाइय विमाणा ] इस प्रकार-- यावत्‌- अनुत्तर विमानो के स्पशं है| 


-जीवा. पडि. ३,उ. १, सु. २१३ 


वेमाणिय विमाणणं आयाब-विक्खंभ परिक्डेनो य-- वैमानिक विमानो का आयाम-विष्कम्भ ओर परिधि- 
६४. १०--सोहम्मीसाणेसु णं भते ! कप्पेसु विमाणा केवइयं ६४. प्र०--भगवन्‌ ! सौधम भौर ईशान कल्प में विमान जायाम- 


आयाम-चिवकखंभेणं केवइयं परिक्खेवेणं पण्णत्ते ? विष्कम्भ ओौर परिधि से कितने कहे गये हैँ? 

उ०--गोयमा  विमाणा इुविहृए पण्णत्ता, तं जहा-- उ०-- गौतम ! विमान दो प्रकारके कहु गये है, यथा-- 
१. संसेज्जवित्थडा य, २. असंखेज्जवित्थडा य । (१) संख्येध योजन विस्तृत, (२) असंख्येय योजन विस्तृत । 
जह्‌ णरगा तहा-जनाव-अणृत्तरोववाइया, संखेज्जवित्थ- अनुत्तरोपपात्तिक पयंन्त नरकौ के समान संख्यात योजन 
डाय असंचेञ्जवित्थडाय। विस्तार वाले ओर असंख्यात योजन विस्तार बले हैँ । 
तत्य णं जे से संखेज्जवित्थडे से जंबुदीवप्पमाणे असंखेज्ज- उनमें जो संख्यात योजन विस्तार वाले हँ वे जम्बद्रीप जितने 
वित्थडा असंखेज्जाइं जोधणसयादं आयाम-विक्खंभेणं प्रमाण वाले हैँ । भसंख्यात योजन विस्तार वाले आयाम-विष्कम्भ 
परिक्चेवेणं पण्णत्ता । ओर परिधिसे भसंख्यात सौ योजन के कहे गये है 1 

--जीवा. पडि. ३, उ. १, सु. २१३ 

सोहम्मर्वाडसगे णं विमाणे णं अदतेरस जोयण-सय-सहस्साइं सोधर्मावतं सक विमान का आयाम-विप्कभ सधे तेरह लाख 

आयाम-विक्ंभेणं पण्णत्ते । --सम. १३.सु. ३ योजनकाहै। 

सव्वदरसिद्धे सहाविमाणे एगं जोयणसयसहस्सं भायाम सर्वाथेसिद्ध महातिमान एक लाख योजन लम्बा-चौड़ा कहा 

विक्खंभेणं पण्णत्ते । सम. स. १. सु.४ गयाहै। 

वेमाणिय विमाणाणं पमा-- वैमानिक विमानो कौ प्रभा-- । 

६१. १०-- स्ोहम्मीसाणेसु णं भते ! कषे विमाणा केरिसमा ६५. प्र०--सौधमं मौर ईशान कल्प मेँ विमान प्रभा से कैसे करे 

पाए पण्णत्ता ? गये? 


उ०--गोयमा ! णिच्चालोया, णिच्चुज्जोमा सयं पाए उ०--मौतम } वे विमान भपनी प्रभा से नित्य बालोक 


पण्णत्ता । वाले नित्य उत्त वाले कटे गये ह । 
एवं-जाव-अणृत्तरोववाइया विमणा णिच्चालोजा 
णिच्चूज्जोया सयं पाए पण्णत्ता ! 

-जीवा. पडि. ३, उ. १, सु. २१३ 


इस भ्रकार-- यावत्‌--अनुत्तरौपपातिक विमान सी अपनी 
भ्रमा से नित्य अग्लोक वाले नित्य उद्योत वलि कहे गये ह \ 


६८४ सोक-प्रज्ञप्ति 





> क-कै, 
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वेमाणिय विमाणाणं उच्चत्त-- 
६६. प०--सोहम्मीसाणेचु णं भते ! कप्पेु विमाणा केवदइयं 

उडढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता ? 

उ०--गोधमा ! पंच जोयण सया उडढं उच्चस्ेणं पण्णत्ता ।› 

प०--सणंकुमार-म्हुदेसु णं मन्ते ! कप्पेसु विमाणा केचइयं 
उडढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता ? 

ॐ०--गोयमा ! छ जोयण सयां उड्‌ढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता 17 

प०--वंम-लंतएवु णं भन्ते { कप्पेन्ु विमाणा केवइयं उदं 
उच्चत्तेणं पण्णत्ता ? 

उ० - गोयमा ! सत्त जोपण सया उडढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता 1 

प० --महासुक्क-सहस्सारेषु णं भन्ते ! कप्पेसु विमाणा 
केवइयं उड्टं उच्चसेणं पण्णत्ता ? 

उ०--गोधमा ! महु जोधण स्षयाइं उडढं उच्चततेणं पण्णत्ता ।* 

प०--याणय-जाव-अच्चुएसु णं भन्ते 
केवडयं उच्चत्तेणं पण्णत्ता ? 

उ० --गोयमा 1 नव जोयण सयां उडढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 


1 कप्पेसु विमाणा 


प०--गेविज्ज विमाणाणं भन्ते ! केवइयं उडढं उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता ? 

उ० - गोयमा ! दस जोयण तयां उडढं उच्च त्तेणं पण्णत्ता 1: 

प०--अणुत्तर विभाणाणं मन्ते ! केवइयं उडढं उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता ? 

उ०--गोथमा } एव्कारस्र जोयणत्तयाइं 
पण्णत्ता ।* ---जीवा. पडि. ३; 


वेमाणिय विमाण पागाराणं उच्चत्त- 

६७. बेमाणियाणं देवाणं विमाणपागारा त्िण्णि तिण्णि जोयण 
सयाई उड्ढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता । --सम- १०८; सु- ३, 
वेमाणिय विमाणवु पत्थडा-- 

६८. सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु तेरस विमाणपत्यडा पण्णत्ता । 

--सम. १३, सु. २ 


[कौ 


लाणं ज० ५, उ० ३, सु० ४६६, 
ठाणं अ० ६, सु. ५३२, 

ठाणं ज० ७, सु० ५७८ 

राण अण० ८) सु° ६५०, 
साणंड< €, सुर ६९५, 

ठाणे अ^ १०, सू०° ७५८५; 
म्ण ऊ० ११ 
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< क ^< ५ ~ 


ऊध्वं लोक : वंमानि्को के विमानो फी अंचार्ई 





सुच्र ६९-4८ 


६ [नय य गं क 
व॑मानिको के विमानो की उचाई-- 
६५. प्र०--भगवन्‌ { सौधम सौर ईणानकल्य मेँ विमान कितने 
ञ्चेकहे गेहूं) 
उ०-गौतम ¡ पचि सी योजन रेच कहे गयेरह। 
प्र०--भगवनू { सनत्कुमार वीर माहेचकत्प मेँ विमान 
कितने ॐच कटे गये? 
उ०्-गौतम ! छती योजनव कह गयर्ह? 
प्र०~-भगवन्‌ ! ब्रह्मलोक मौर लांतककल्य मे विमान कितने 
ऊचे कहे गवे? 
उ०-गीतम ! सात सी योजन चे कहु गये । 
प्र०-- भगवन्‌ ! महाणुक्र मीर सहल्लारकत्प मे विमान 
कितने ऊच कहे गये ह? 


[3 


कटे गे 


उ०-गौतम ¡ आठसौ योजन ऊवे कटे गये । 
प्र०--भगवनु ? नानत--यावत्‌--मच्युतकल्पौ मे विमान 
कितने ऊवे कटेग्येदटं? 
उ०--गौतम ! नव सौ योजन चे 


= 


कहे गये हं । 
प्र०--भगवनू ! भ्ैवेयक विमानो कौ 
गरईटै? 
उ०--गौतम ! दस सौ (एक हजार) 
कटी गईदै)। 


ऊंचाई कितनी कही 
यौजन की ऊंचाई 


प्र०--भगवन्‌ ! अनृत्तर विमानो की ऊंचाई कितनी कही 
गईटै? 


उ०-- गौतम ! ग्यारह सौ योजन कौ ऊंचाई कटी गई दै। 


वंमानिक विमानो के प्राकारो की ऊंचाई- 

६६. वैमानिक देवों के विमानो के प्राकारो की ऊंचाई तीन-तीन 
सौ योजन की कही गईदहै। 

वैमानिको के विमानो में प्रस्तट- 

६७. सौधम ओर ईशानकत्प में तेरह विमान प्रस्तट कटे गये } : 


-समण० 
समम 
समम 
समस 
--सम्‌ण० 


१०८, सु० ८ 
१०६, सु° १ 
११०, सु° १ 
१११, सु० १ 
१९१, सु० १ 


“सम०-१६; चर ९ 
-सम० ११ , सु०१ 





~ 1 








सुत्र ६८-६६ ऊर्ध्वलोक : षंमानिकों के दिमानों मे प्रस्तरः गणितानुयोग ६८४ 
एवककरककककककककरकवककरक रक त 
बंमलोए णं कप्पे छ विमाण पत्यडा पण्णत्ता, तं जहा-- ब्रह्मलोक कल्प भे छ विमान प्रस्तट कटै गये रहै, 1 
१. अरए, २. विरए, ३. नीरए, ४. निम्मले, ५. वितिमिरे, (१) अरज, (२) विरज, (३) नीरज, (४) ल, 

६. चिसुद्धे 1 --ठाणं. भ. ९, सू. ५१९ (५) वितिमिर, (६) मौर विशुद्ध । 

णव गेवेज्ज विमाणपत्यडा पण्णत्ता, तं जहा-- गैवेयक विमानं के नौ प्रस्तट कटे गये है, यथा-- 

१. हेदटिम-हेष्टिम गेवेज्न विमाणपत्थडे, (१) अधस्तन-अधस्तन ग्रैवेयकं विमान प्रस्तट । 

२. िद्टिम-मञ्सिम गेवेऽ्ज विमाणपत्यड, (२) अधस्तन मध्यम प्रैवेयक विमान प्रस्तट । 

३. हेष्टिम-उचरिम गेवेज्ज विमाणपत्थडे, (३) अधस्तन उपरितन ्रैवेयक विमान प्रस्तट 1 

४. मच्छिम-हहटिम गेवेज्ज विमाणपत्थडे, (४) मध्यम-अधस्तन त्रैवेयक विमाने प्रस्तट 1 

५. मन््िम-मञ्क्िम गेदेज्ज विमाणपत्थडे, (५) मध्यम-मध्यम भ्रैवेयक विमान प्रस्तट । 

६. मञ्ज्िम-उवरिम गेवेज्ज विमाणपस्थडे (६) मध्यम-उपरितन भ्रैवेयक विमान प्रस्तट 1 

७. उवरिम-हेहटम गेबेज्ज विमाणपत्थड, (७) उपरितन-अधस्तन ग्रैवेयक विमान प्रस्तर । 

८. उवरिम-मञ्क्षम गेवेज्ज विमाणपत्थड, (८) उपरितन-मध्यम भ्रैवेयक विमाने प्रस्तट । 

६. उवरिम-उवरिम गेवेञज विमाणपत्थड,, (€) उपरितन-उपरितन ग्रैवेयक विमान प्रस्तट । 

एसि णं णवण्हुं गेवेज्ज विमाणपत्यडाणं नव नाम धैज्जा इन नौ विमान प्रस्तटों केनौ नाम कहे गयेर्है, वे इस 
पण्णत्ता, तं जहा-- प्रकार है 

माहा गाधथा-- 

१. मरे, २. सुभे, ३. सुजाए, ४. सोमणसे, ५. पियदरिसणे । (१) भद्र, (२) सुभद्र, (३) सुजात, (४) सोमनस, (५) प्रिय- 


६. सुदंसषणे, ७. अमोहे य, ०८. सुप्पवद्धे, ६. जसोधरे | दशंन, (६) सुदशंन, (७) अमोघ, (८) सूप्रबुद्ध, (६) यशोधर । 
--उाणं. अ. €, सु. ६८५ 
सम्वे वेमाणियाणं बासहि विमाण पत्थडा पण्णत्ताः : सभी वैमानिको के वासठ विमान-प्रस्तट कटे ¶यै हैँ 1 
सम, ६२४ यु. ५ 
विमाणा ईसि उष्णयरा ईसि निण्णयरा-- विमाण कुछ ऊचे हैँ गौर कु नीचे ह 
६€. प०--सक्कस्स णं भते { देवस्स देवरण्णो विमा्णेहितो ६६. प्र०--भन्ते ! एक्र देवेन्द्र देवराज के विमान से ईशानेन्द्र 

ईसाणस्स देविरस्स देवरण्णो विमाणा ईसि उच्चयरा देवेन्द्र देवराञ के विमान कुछ उच्चतर हैँ कुछ उन्नततर है ? 
चेव, ईसि उण्णयरा चेव ? 
इसाणस्स वा देविदस्स देवरण्णो विमार्णेहितो ईसि ईशानेन्द्र देवेन्द्र देवराज के विमाणसे शक्र देवेन देवराज 
नीययरा चेव, ईसि निण्णयरा चेव ? के विमान कुछ नीचतर हैँ कुठ निम्नतर हैँ ? 





१ तञ गेवेज्ज विमाण पत्थडा पण्णत्ता । तं जहा-- 
१. देद्टिम गेवेज्ज विमाणपत्थडे 1 २. मज्ज्िम-गेवेज्ज विमाण पत्यडे ३. उवरिम-गेवेज्ज विमाणपत्थडे । 
हिषटिम गेवेज्ज वि माणपत्थड़े तिविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
१. द्धि मज्ज्िम गेवेज्ज विमाणपत्थङे । २. हेष्धिम मञ्िन्ञम गेवेज्ज विमाणपत्थड़े। ३. हेदिम उवरिम गेवेज्ज विमाणपत्थडे। 
मज्जञिम गेवेज्ज वि माणपत्थडे तिविहै पण्णत्ते, तं जहा-- । 
१. मञ्जिम देद्धिम गेवेज्ज विमाणपत्यडे । २. मञ्जिम-मच्न्िम गेवेज्ज विमाणपत्यडे । ३. मज्िम उवरिम गेवेज्ज विमाणपत्थदे ! 
उवरिम गेवेज्ज विमाणपर्यडे तिविहै पण्णत्ते, तं जहा-- । 
९" उवरि ष्म भेवेज्ज विमाण पत्यडे । २. उवरिम मज्ज्ञम गेवेज्ज विमाणपत्यडे । ३. उवरिम-उवरिम गेवेज्न विमाणपत्यडे । 
. र +, --ठाणं- म. २, उ. ४) सु.*२३२ 
२ व भें तेरह, सनत्कुमारुमाहेन न मे वार, ब्रह्मलोक में छ, लान्तक भँ पांच, महाशुक्र मे चार, सहखार मे चार, अनत- 
प्राणते मे चार, आरण-अच्युत मे चार, ग्रेवेयकं मेँ नौ, गनूत्तरौपपात्तिक मे-एक--ये वासठ विमान प्रस्तर हए । 
--माव. नि. गाया २६५, 





६८६  लोक-परज्ञप्ति 





उ०--गोयमा 1 सवकस्स ईसाणस्स य तं चेवं सव्वं नेयव्वं । 


प०-से केणट्ठे णं भते ! एव वुच्चद--सवकस्स जाव 
विमाणा निण्णयरा चेव ? 

उ० - गोयमा से जहा नामए करतले सिया देसे उच्चे, 
देसे उन्नये, देसे णीए देसे णिण्णे 1 


से तेणर्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ - सक्कस्स जाव 
निण्णयरा चेच । भग. स. २३, उ. १, सु. ५५ 
पटमे पत्यड विमाणा-- 
७०. सोहम्मीसाणेयु कप्पेदु पटमे पत्यडे पढठमावलियाएु एग्ग- 
मेगाए दिसाए वसह विमाणा पण्णत्ता । 
सम. ६२, मु. ४। 


विमाणस्त बाहाए भोसा-- 


७१. सोहुम्म-वडिसयस्स णं विमाणस्स एगमेगाए चाहाए पणस 
पणर्सादरि मोमा पण्णक्ता । --सम. ६५, सु. ३) 
विमाणावास संखा-- 

७२. सोहम्म-सणकुमार-माहिदेसु तिसु कप्पेु वावत विमाणावात्त 
सय सहस्सा पण्णत्ता 1 --सम. स. ५२, सु. ७ 1 
सोहम्मी-साणेसु दोसु कष्पेसु सड विमाणावास सयसहस्तता 
पण्णत्ता । --सम. स. ६, सु. ६। 
सोहस्मी-साणेघु वंभलोए य तिसु कप्पेसु चउरसरहि विमाणा 
वासर सयसहस्सा पण्णत्ता 1 -सम. स. ६०; चु. ‰। 
आरणे कप्पे दिवडढ विनाणावास सयं पण्णत्तं । 
एवं अच्चृए वि । --सम. स. १०१, सु. १। 
परियाणिया विमाणा-- 

७३. दसकप्पा इईंदाहिद्िया पण्णत्ता । तं जहा-- 

१-८ सोहुम्मे जाव सहस्सारे, & पाणए, २० अच्वुए । 

एएसु णं दसमु कष्पेसु दस इंदा पण्णत्ता \ तं जहा--- 
(१) सक्के, (२) ईसाणे, (३) सणंकुमारे, (४) माहिदे, 
(५) वभे, (६/ लंतए, (७) महासुकके, (८) सहस्सारे, 

(६) पाणए्‌, (१०) जच्चुए । 
 एएसि णं दसण्ं इंदाणं दस परियाणिया विमाणा पण्णत्ता 1 
तं जहा- 
(१) पालए, (२) पुप्फए, (३) सोमणसे, (४) सिरिवच्छे, 
(४) णेदियावतते, (६) कामक्मे, (७) पौत्तिमणे, (८) मणो- 
रमे, (१) विमनवरे, (१०) सन्वतो भदू । 

--ठाणं अ. १०, सु. ७६६ । 


१ ठाणं ज. ८, सु. ६४्ट। 


ऊर्घ्वं त्तेक : प्रथम प्रस्तर में विमान 








भत्र ६६-७३ 





उ०-- गौतम ! शक्र सौर ईशान के विमान सव उसी प्रकार 
प्रशनसूत्रानुसार ह। 

प्र०--भन्ते ! यह किस प्रकार कदाजातादहैकि शक्रके 
यावत्‌ विमान कुठ निम्नतर टै ? 

उ०--गोतम ! चिस प्रकार करतल का कुठ भाग ठेवा 
मौर कुठ भाग उन्नत होता ह । तया कुठ भागनीवा मौर कु 
भाग निम्नतर दै । 

इसलिए ह गौतम ! एसा कदा जाता है क्रि--शक्र के यावत्‌ 
विमान निम्नतरं 1 
प्रथम प्रस्तट मे व्रिमान-- 
७०, सौधम ओर ईणानकल्प कै प्रयम प्रस्तट कौ प्रथम आव 
लिका एवं प्रत्येक दिला में वाप्तठ- वासठ विमान रहं। 


विमान की वाहा में मौम भवन-- 
७१, सौधरमावितंसक विमान की प्रत्येक दिणा में पैस्तठ-पसठ भौम 
नगरं । 
विमनावास संख्या-- 
७२. सौधर्म-सनत्कृमार जोर माहेन्र इन तीन कल्पो मे (संयुक्त) 
वावन लाख विमान कट गर्‌ 

सौधमं मौर ई्ानकल्प में (संयुक्त) साठ लाख विमान कद 
गएहै। 

सौधमं-ईशान सौर ब्रहालोक इन तीन कल्पो मे (संयुक्त) 
चौसठ लाख विमान कहे गए हं1 

आरण कत्पमें उट्‌ सौ विमान कहे गएरह। 

इसी प्रकार अच्युतक्ल्पमें भीहै) 
पारियानिक विमान-- 
७३. दस कल्प इन्द्राधिष्ठित कटै गए ह । यथा-- 

१-८ सौधम यावत्‌ सहल्लार, ६ प्राणत, २० अच्युत । 

इन दस कल्पो में दस इन्द्र कहे गए हैँ । यचा-- 
(१) शक्र, (२) ईशान, (३) सनत्कुमार, (४) माहेन्द, (५) ब्रह्य, 
(६) लान्तक, (६) महाणुक्त, (८) सलार (६) प्राणतः 
(१०) मच्युत । 

दन दस इन्द्रो के दस पारियानिक विमान कहे गए । 
यथा-- 

(१) पालक, (२) पुष्पक, (३) सोमनस, (४) श्रीवत्सः 
(५) नं दिकावतं, (६) कामक्रम, (७) प्रीतिमन, (८) मनोरम, 
(६) विमलव ट, (१०) सवंतोभद्र । 


पुत्र ७४-७५ 


परियाणिय विमाणाणं आयास-विक्लंभं-- 
७४. पालए याणविमाणे एगं जोयणसयसहस्सं आयाम-विवखंभेणं 
पण्णत्ते। 


एवं उड्विमाणे वि । -सम, स. १, सु. । 


सक्कस्स लोगपालाणं विमाणा-- 

७५. १०-सक्कस्स णं भ॑ते ! देविदस्स देवरण्णो 1 कति लोगपाला 
पण्णत्ता ? 

उ०-गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णत्ता, तं जहा-- 

(१) सोमे. (२) जमे, (३) वरुणे, (४) वेसमणे । 
प०--एएसि णं भते 1 चडण्टं लोगपालाणं कति विमाणा 
पष्णत्ता † 

उ०--गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णत्ता 1 तं जहा-- 

(१) संस्प्पञ्े, (२) चरसिद्ठे, (३) सतंजले, 
(४) वगय । 

(१) प१०--कहि णं मंते ! सक्कस्स देविदस् देवरण्णो 
सोमस्स ॒लोगपालस्स संक्लप्पभे नामं महाविमाणें 
पण्णत्ते ? 

उ०--गोयमा ! जंबरुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं 

मीसे रणयप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिष्जामो 
भूमिभागाभो उडंढं चंदिम-सुरियगहगण-नक्ठत्त-तारा- 
रूवाणं वहु जोयणादहं जाव पंच वडेसथा पण्णत्ता । 
वं जहा-- 

(१) मसोपवडसए्‌, (२) सत्तवण्ण वडेसए, (३) चंषय 
वडेषए, (४) चूयुबडेसए, (५) मज्सञे सोहम्म वडेसए । 
तस्स णं सोहम्म वडे्तयस्स महाविमाणस्त पुरत्थिनेणं 
सोहम्मे कप्पे अत्तंखेज्जाईं जोयणादईं वीइवइ्ता; एत्थ 
णं सक्करस्त देवदस्य देवरण्णो सोमस्स लोगषालस्त 
संक्षप्पभे नामं महाविमाणे पण्णत्ते । 

अद्ध ॒तेरस जोयण सहस्साईं भायाम-विक्खंभे णं । 
अडयालीसं जोयण सय सहस्साईं वावण्णं च सहस्साद्‌ 
अहर य अडयाले जोयणसए्‌ किचि विसेसाहिए परिक्वे- 
वेणं पण्णत्ते 1 

(२) प०-कहि णं सेते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स 
लोगपालस्स वरस्िट्‌ठे नामं महाविमाणे पण्णत्ते ? 

उ०--गोयमा ! सोहुम्मवडेसयस्स महाविभाणस्स दाहिणेणं 

सोहम्मे कप्पे असंखेज्जाईं जोयणसहस्ताईं वीइवदत्ता 
एत्य णं सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स लोक- 
पालस्स वरसिर्‌ठं नामं महाविमाणे पण्णत्ते 1 अद्धतेरत 


ऊध्वं लोक : पारिथानिक् विमानौ का मायाम-निष्कम्भ 


[क कका क कक क दा था त दा 10 ति ति पिप 
[ल क का 1 वि पि रि 
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पारियानिक विमानो का आयाम-विष्कम्भ-- 
७४, पालक यानविमान एक लाख योजन का लम्बा-चौड़ा कहा 
गयादहै। 
इसी प्रकार उड्‌ विमान भी लम्बा चौडाह। 


शक्र के लोकपालों के विमान-- 
७५. अर०--भगवनू ¡ शक्र देवेन्द्र देवराज के कितने लोकपाल कहै 
गये? 
उ०-- गौतम ] चार लोकपाल कहे गये हँ । यथा- 
(१) सोम, (२) यमः, /३) वरुणः, (४) वंश्रमण । 
प्र०--भगवनू † इन चार लोकपालों के कितने विमान कदे 
गये? 
उ०-गौतम ! चार विमान कहै गये हैँ । यथा-- 
(१) सन्ध्यप्रभ, (२; वरसिद्ध, (३) सतंजल, (४) षत्गु । 


प्र०-भगवन्‌ ! शक्र देवे देवराज के सौम लोकपाल कां 
सन्ध्यप्रभ नामक महा विमान कहां कहा गया है? 


उ०--गौतम ! जम्बदरीप दीपके मन्दर पर्वतसे दक्षिणं 
इस रत्नप्रभा पृथ्वी के समभूमि भाग से ऊपर चन्द्र-सूरय-ग्रहगण- 
नक्षत्र-ताराथों से अनेक योजन यावत्‌ पांच अवतंसक कटै गये 
ह । यथा-- 


(१) अशोक अवतंसक, (२) सप्तपणं अवतं सक, (३) चंपफ 
अवतंसकः (४) च्रुत अवतंसकः (५) मध्यम सौधमं अवतंसंक । 

उस सौधमवितंसक महाविमान के पूवंसे सौधमंकत्प में 
असंख्य योजन जाने पर शक्र देवेन्द्र देवराज के सोम लोकपाल 
के सान्ध्यप्रभ नामक महाविमान कहा गया है 1 


वह्‌ साडे बारह हजार योजनं का लम्बा चौडा दँ । 
अड़तालीस लाख वावन हजार अठ सौ अड़तालीस योजन से 
कुछ अधिक कही गर्द दहै। 


प्र०--भगवन्‌ | शक्र देवेन्द्र देवराज के यमलोकपाल का धर 
शष्ठ नामक महाविमान कहां कहा गया है ? 

उ०--गौतम ! सौधमवितंसक विमान के दक्षिण से सौधं 
कल्प मे ससंध्य योजन जाने पर शक्र देवेन्द्र देवराज के यमलोक 
पाल का वरश्रेष्ठ नामक महाविमान कहा गया है । 

सादे तेरह हजार योजन का लम्बा-चौड़ा है । 





लोफ-प्रज्ञप्ति 


६य्थ 


जोपण सहस्साहं । जहा रौमस्ण विमाणं तहा जाव 
अभिसेओ 1 
रायहाणी तहेव जाव पासायपतीओ । 
प०--कहिणं भते ! सवकस्स देविदस्त देवरण्णो वर्णस्स 
लोगषालस्स सयंजले नामं महाविमाणे पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! तस्स णं सोहम्म वरे्यस्स महाविमाणस्स 
पच्चत्यिमेणं सोहम्मेकप्पे असंचेज्जादं जोयण 
सहुस्साइं । जहा सोमस्स तहा चिमाण-रायहाणीओौ 
भाणियन्वा जाव पासाय वडंसया । नवर नाम नाणत्तं । 
प०--फहि णं मंते ! सवकस्स देविरस्स देवरण्णो वेतमणस्त 
लो गपालस्स वग्गुणामरं महाविमाणे पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! तस्स णं सोहुम्म वडस्तयस्त मह्‌ाविमाणस्स 
उत्तरेणं । जहा सोमस्त विमाण-रायहाणिवत्तव्वया 
तहा नेयन्वा जाव पासायवङ्सया । 
-भग. प्न. ३, उ. ७, सु. २-७} 
१०--ईसाणस्त णं भते ] देविदस्स देवरण्णो कति लोगपाला 
पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता । तं जहा-- 
(१) सोमे, (२) जमे, (३) वेसमणे, (४) वरुणे । 
प०--एए्ति णं भते ! लोगपालाणं कति विमाणा पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ¡ चत्तारि विमाणा पण्णत्ता । तं जहा-- 
(१) सुमणे, (२) सव्वओचहे, (३) वग्गु, (४) युवग्ू । 
१० --कहिणं भते ! ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स 
लोगपालस्स सुमणे नामं महाविमाणे पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! जंवुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरणं 
इमीसे रथणप्पभाएु पुटवीए जाव ईक्ताणे णामं कप्पे 
पण्णत्ते 1 
तत्य णं जाव पंच वडंसया पण्णत्ता । तं जहा-- 
` (१) अंक्वडंसए, (२) फलिहवडेसए, (३) रयण- 
वडेतए, (४) जायरूववडेसए, (५) मज्ज्ेयऽत्य 
ईसाणवडंसए । 
तस्स णं ईसाणवडेसयस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमेणं 
तिरियमसंवेज्जाई्‌ जोयण सहस्साइं वीइवडइत्ता तत्य णं 
ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स लोगपालस्स 
सुमणे णामं महाविमाणे पण्णत्ते 1 
 सेसं जहा सक्कस्स वत्तव्वया । 


चउस विमाणेभु चत्तारि उट्‌ सा अपरिसेसा । 
--भग. स. ४, उ. १-४॥ 


ऊर्ध्यं लोक : एप फे तोकपार्लो फे विमान 


^ ^^ ^^ ^^“ ^^ ^-^ ^^^~~ ~~~ ~~~ ^~ ^ तिः 


गत्र ७५ 





सोम लोकपाल कै चिमान जंसा यमलोक पाल का विमान ह 
यावत्‌ सनिपेफ पयन्तर्हु। 

राजधानी मो उरौ प्रकार टै । यावत्‌ प्रास्ताद पक्तिं 1 

प्र०--भगवनु ! णक्र देवेन देवराज के क्रग्ण लोकपाल का 
सत्तजत नामक महाविमान कटां कहा गा 


उ०- गौतम [ उत्त सीधमवितंसक महाविमान के परचिम 
से सौधम कत्प मे असंख्य हजार योजन । 
सोम लोकपाल के विमान भौर राजधानी का जस्रा कथनहं 


वसा ही प्राप्तादाचतसकर पयन्त जानना चाहिए फिन्तु नाम मिन्न ह । 


(५ 
[1 


प्र०-भगत्न्‌ } शक्र देवेन्द्र देवराज कै 
(चतुर्थं) का वल्मुनामक महाविमान कटां दै। 

उ०--गौतम ! सौधमवितंसक महाविमान के उत्तर में जिस 
प्रकार सोम के महासिमान का कथन है उसी प्रकार--यावत्‌- 
राजधानी, प्रासादं पक्तियो का वणन जान तेना चाहिए । 


श्रमण तोकपाल 


प्र०-- भगवन्‌ ! ईणानेन्द्र देवराज देवेन्द्र के कितने लोकपाल 
कह ह ? 

उ०-- गौतम ! चार लोकपाल कहे गये है । वे इस प्रकारर्है- 
(१) सोम, (२) यम, (३) वेश्रमण ओर (४) वर्ण । 

प्र०--भगवन्‌ ! इन लोकपालों क कितने विमान कहे हं? 

उ०- गौतम } चार विमान कहे दै । वे इस पकारर्हु- 

(१) सुमन, (२) सवंतोभद्र, (३) वल्गु ओौर (४) सुवल्गु 

प्र०°--भगवन्‌ ! ईजान देवेन्द देवराज के सोम लोकपालं का 
सुमन नामक महाविमान कटां है? 

उ०-गौतम | जंतरुद्ीपदह्वीपमें मंदर पंत के उत्तर में इस 
रत्नप्रभा पृथ्वी के समतल से यावत्‌ ईषान नामक कल्प (देवलोक) 
कटा है । 

उस कत्प मे पांव अवतंसक कठ ह । वे इस प्रकार है 

(१) अंकावतंसक, (२) स्फटिकावतंसक, (३) रत्नावतंसक, 
(४) जातरूपावतंसक ओर इन चारों कै मध्य में ईशनावतंसक । 


उस ईशानावतंसक महाविमान से पूवं मे तिरछे असंख्य हजार 
योजन आगे जाने पर देवेन्द्र देवराज ईशान के सोम नामक लोक- 
पाल का सुमन नामके महाविमान दहै । 


शेष सारी वक्तव्यता शक्त के समान कहना चाहिए । 
चारों विमानों के चार उरेशक पुरणं समन्नना चाहिए 1 


४ ७७ 


उर्व॑लोक : सिद्धस्थान परिता 
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^ ^^^~^^~~~^~~~~~^~~^~^^~^^~~^~^~~~~~~^~~~~~~^-.~-~^~^--~.--.-.--......-.~-.-ˆ-.--ˆ~-~-- ^~ 


सवकाईणं इंदाणं सोमाईणं लोगपालाणं उप्पायपव्वया- शक्रादि इन्द्रो के भौर सोमादि लोकपालों के उत्पात पर्व्॑त- 


७६. सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो सक्कप्पभे उप्पायपन्वए दस 
जोयण सहस्साई उद्धं उच्चतेणं, दस गाउय सहस्सादं उभ्वे- 
हेणं मूले दस जोयण सहुस्साईं विक्खंभेणं पण्णत्ते 1 
सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो जहा 
सक्कस्स तहा सब्वेसि लोगपालाणं, सव्वेसिं इंदाणं-जाव- 
अल्दुय लि, सव्वेसि पमाणमेगं । 

--ठाणं. ज. १०, सु. ७२८ 
सिद्द्ाण परिण्णा-- 
प०--भत्यि णं मते ! इमीसे रयगप्पभाए धुढबीए अहे सिद्धा 

परिवसंति ? 


४७ 


उ०--गोधमा ! नो इणद्‌ठे समट्‌ठे । 
एवं जाव सत्तमाए ) 

प०--अस्थि णं भते ! सोहमस्सत कप्पस्त अहै सिद्धा परि- 
वसंति ? 

उ०--गोयमा ! नो इणट्‌ठे समट्ढे । 
एवं ईसाणस्स जाव अच्चूयस्स गेविज्ज विमाणाणं 
अणुत्तर विमाणाणं 1 

प०--अत्थि णं भन्ते { इसी पन्भाएए पुढवीए अहे सिद्धा 
परिवसंति ? 

उ०--गोयमा ! नो इणद्‌ठे समद्‌ढे ! 

प०--से कर्हि खाइ णं भन्ते ! सिद्धा परिवसंति ? 

उ० - गोयमा { इमौसे रयणप्पभाए्‌ पुढवीए बहुसम रम- 
णिज्जा भरुमिभागाओ उड्र चंदिम-सुरिथ-गहु- 
णक्खत्त-ताराभेवणाभो । वहू जोयण सदु । बहदं 
णोयण सहस्साइं । बहुदं जीण सय सहस्साइं । 
बहुओ जोयण कोडीमो । उहुभो जोधण कोडा 
कोडोञो उडढतरं उप्पइत्ता 1 


सोहम्मोसाण-सणकुमार-माहिद-लंतग-महासुवक-महस्ार 


, -माणय-पाणय-मारण-अच्चृएु । त्तिण्णि अ बहुरे 
गेविज्ज विमाणा वास्रप्रए वौइवदत्ता । 


विजय-वेजयंत-जयत-अपराजिय-सन्वटरु-सिद्धस्स य 


महाविमाणस्स सन्व उवरिल्लाभो यूभियग्गाओ दुबालस 
जोपणादं अवाहाषए । 
एत्य णे इसीपन्माए्‌ णामं पुढदौ पण्णत्ता 1 

--उव. सु. ४३ 


७६. देवेन देवराज शक्र का उत्पात पर्वे दस हजार योजन ऊँचा 
दस हजार गाड भरमि में गहरा, भौर मूल मेँ दस हजार योजन 
विष्कम्भ वाला है। 

देवेन्द्र देवराज शक्र के सोम नामक लोकपाल महाराज का 
उत्पात पर्वत शक्रे जैसा है, सभी लोकपाल के मौर अच्युत 
पयेन्त सभी इन्द्र का उत्पात पवत भीएेसे हीर 1 सवका प्रमाण 
समान है 1 


सिद्धस्थान परिज्ञा- 

प्र०--भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे क्या सिद 
रहते हैँ? 

उ०--गौतम 1 यह्‌ अथं समर्थं नहीं है। 

इस प्रकार सप्तमे नरक पर्यन्त है । 

प्र०-भगवन्‌ }! इस सौध्मकत्प के नीचे क्या सिद्ध 
रहते है ? 

उ०--गौतम ! यह्‌ अथं समथं नहीं है । 

इसौ प्रकार ईशान-यावत्‌ अच्युत ्रंवेयक भौर अनुत्तर 
विमान पर्यन्तहै। 

प्र०---भगवच्‌ } ईषत्प्राग्ारा पृथ्वी के तीचे क्या सिद्ध 
रहते हैँ ? 

उ०--गौतम ! यह अथं समथं नहींदै। 

प्र०-- भगवन | वे सिद्ध कहा रहते हैँ ? 

उ०-- गौतम ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के समभरभागसे चन्द 
सूं -प्रह-नक्ष्र-ताराभवन से अनेक सौ योजन । अनेक हजार 


योजन ! अनेक लाख योजन ! अनेक क्रोड योजन । अनेक क्रोडा 
क्रोड योजन उपर जाने पर । 


समधमं-ईशान-सनत्कुमा रमाः द्र-लान्तक-महाशक्र-सहल्लार- 
अाणत-प्राणत्त-आरण-अच्युत-ग्रेवेयक से आगे । 


तरिजय-वैजयन्त-जयन्त-अपराजित भौर सर्वाथंसिद्धे महा- 
विमानं कौ सर्वोपरि स्तुपिका के भग्रभाय से वारहु योजन 
भव्यवहित इपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी कही गई है । 


६६० लोफ-प्रजञप्ति 


उध्वं लोपः ¦ सिद्ध स्यान 


सूत्रं ७६ 


० दो-दो च> "को "पो -दो> योो> -यो>-ो> -दो ~> दो “दो-दो योज योद > 29 “> य > => > कयो, ब पणीत क 8 0 0 ठ 


सिद्ध ठाणाइ-- 
७८. प०--कह् णं भन्ते ! सिद्धाणं ठाणा पण्णत्ता ? 
प०--कहि णं भन्ते ! पिद्धा परिवसंति ? 
उ०--गोयमा } सब्वहुसिद्धस्न महाविमाणस्स उ वरिल्लाभो 
यूभियग्गाभ दुवालस जोधणे उद्ढं अवाहाए^, एत्य णं 
ईसीपन्मारा णामं पुडवी पण्णत्ता । 
पणयालीसं जोकणसहस्ताणि आयाम-विक्दंमेणं । 
एगा जोयण कोडी वायालीसं च सयसहस्सादुं तसं 
च सहस्साईं दोण्णि य अउणापण्णे जोयणं सए किचि 
विसेसाहिए परिष्खेवेणं पण्णत्ता । 
ईसीपव्माराए णं पुढवीए वहूुमज्छदेसभाए भट 
जोयणिए चेत्ते अद्ुजोयणादं वाहृत्तेणं पण्णत्ता, ततो 
अणंतरं च गं मायाए माए पएसपरिहाणीए परि- 
हायमाणी परिह्‌ष्यमाणी सव्वेसु चरिमतेसु मव्विय- 
पत्ताओ तणुययरी अंगुलस्स असंखेज्जइभागं वाहत्लेणं 
पण्णत्ता । 
ईसिपव्माराए णं पुढवीए इुवालस नामधेज्जा पण्णत्ता, 
तं जहा-- 
१. ईसी इ वा, २. ईसीपन्भारा इवा, ३.तण्‌ इवा, 
४. तणूतण्‌ इवा, ५. सिद्धी इ वा, ६. सिद्धालए 
इ वा, ७, मुत्ती इ वा, ८. मुत्तालए इ वा, £. लोयस्ने 
इवा, १०. लोयग्गायूभियाइ वा, ११. लोयग्ग 
पडवुज्क्षणा इ वा, १२. सनव्व-पाण-मरूत-जीव-सत्तयुहा 
वहाइवा। 
ईसीपम्भारा णं पुढवौ सेया संखदलविमल-सोत्थिय- 
मूणाल-दगरय-ठुसार-गोक्खी र-हा रवण्णा, उत्ताणयच्छत्त 
संठाणसंठ्िया सव्वज्जुणसुवप्णमयी भच्छा-जाव- 
पडिरूवां । 
ईसीपब्भाराए णं सीयाए जोयणंमि लोयतो । 
तस्स णं जोयणस्सजेसे उवरित्ले गए तस्सणं 
गाउयस्स जे से उवरिल्ले छष्भागे एत्थणं सिद्धा 
भगवतो सादीया अपज्जवसिया अणेग जाईइ-मरण- 
जोणि संसार कलं कलीभाव-पुणठभव-गन्भवासवसही 
पवंचसमतिक्कता सासयमणागयद्धं कालं चिर ति ।* 
--पण्ण. प. २, सु. २११ 


१ सम. १२, सु. ९-१० 1 


सिद्ध स्थान-- 
७८. प्र०--भगवनू ! सिद्धो फे स्थान कटं कटै ग्य 

प्र०-भगवन्‌ ! सिद्र कहां रहते? 

उ०-गौतम } सर्वाधरिद्ध महाविमान की उपर्‌ को स्तूषिका 
से वारह्‌ योजन उपर बन्तर्‌ रहित ईषत्‌ प्राग्भारा नामक पृथ्वी 
कटी गुटि । 

पतालीप्न ला योजन लम्बौ चौड़ी भौर एक क्रोड विवालीस 
लाख, तीस देजार दो सी उनपचास योजन स कुष्ठ अधिक परिधि 
कटी गर्ह । । 


ईपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी के मव्य भाग में भाठ योजन का क्षेत्र 
अट योजन मोटा कहा गया है, उसके वाद एक-एक प्रदेश हीन 
करते-करते सभी अन्तिम भागों में माखीकी पांखोसे भी अत्यधिक 
पतली अँगुल के भसंख्यातवे भाग जितनी मोटी कटी गई दहै । 


ईपत्‌प्राग्भारा पृथ्वी के वारह्‌ नाम कहे गये हु, यया-- 


(१) ईयत्‌, (२) ईपत्‌ प्राग्भारा, (३) तन्वी, (४) तनूतन्ती, 
(५) सिद्धि, (६) सिद्धालय, (७) भृक्ति, (८) मुक्तालयः 
(€) लोकाग्रा, (१०) लोकाग्रस्तूपिका, (११) सोकाग्र प्रति- 
वोधनी, (१२) सवंप्राण-ूत-जी व-सत्व सुखावहा । 


ईषत्प्रागभारा पृथ्वी विमलं शंखदल, स्वस्तिक, मणाल, 
दकरज जल के जाग, तुषार = हिमकण, गोक्षीरन्त्गायका 
दूध, हार जसी वेत वणं वालीरहै। खुले हुए छत्र जैसे अकार 
वाली, अजुन स्वर्णमयी स्वच्छ -- याबत्‌,-- प्रतिरूप है । 

ईषतप्राम्भारा पृथ्वी से लोकान्त एक योजन उपर है । 


उस योजन के ऊपरके गाउके छठे भागमें सादि अपयं- 
वस्तित, जन्म-मरण, योनि, संसार के क्लेश, पुनर्जन्म भौर गभं- 
वास-वसति के प्रपंचं से रहित सिद्ध भगवन्त शाश्वत भविष्यकाल 
पयेन्त स्थित दहं । 


२ उववाई सु° ४३। 


॥ ऊध्वंलोक वर्णन समाप्त ॥ 
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काल-लोक 


काल समोयारे-- 
१. प०--से कि तं कालसमोथारे ? 
उ०--कालसमोयारे ुविहे पण्णत्ते । तं जहा -- 
(१) भायसमोयारे य, (२) तदुभयसमोयारे य 
समए आयसमोयारेणं आयसावे समोयरडइ 1 
तदुभय समोयारेणं आवलियाए समोयरइ आयभावे य; 


एवं जाणापाण्‌ जाव पलिओवमे 1 

साभरोवमे आयस्रमोयारेणं आयभावे समोयरइ्‌ । 
तदुभय समोयारेणं ओस्प्पिणि उस्सप्पिणीसु समोयरड 
आयमावे य) 

ओसप्पिणि उस्सप्पिणीओ मायसमोयारेणं अएयभावे 
समोयरति । 

तदुसयसमोयारेणं पोग्गलपरियट्‌डे समोयरत्ति आयभ्राषे 
य। 

पोगगलपरियट्टे आयसमोयारेणं अआएयभावे समोयरद् । 


तदु्य समोयारेणं तीतद्धा-अणागतद्धासु समोयरदइ 
मायपभावै य । 
तीतद्धा-जणागतद्धाभो आयभावे समोयरति । 


तदुलय समोयारेणं सच्तरद्धाए समोदारंत्ति जआपमावे य । 
सेतं काल समोण्परे 


अण्‌. सु. ५३.२ 
कालस्स भेयाणं परूवणं -- 
२. तिविहे काले पण्णत्ते, तं जहा- 
(१) तीए, (२) षड्प्पन्न (३) अणागए, । 





काल समवतार-- 
प्र०--काल समवतार कितने प्रकारका? 


उ० --काल समवतार दो प्रकारका कहा गया है । यथा-- 

(१) आत्म-समवतार, (२) उभय समवतार 

समय-आत्मस्वरूप से आत्मभाव मे समवतरित होता है। 

आवलिका-उभयस्वरूप से समवतरित होती है मौर आत्मभाव 
म भी समवत्तरित होती है। 

इसी प्रकार मान-प्राण यावत्‌ पल्योपम पर्यन्त है 1 

सागरोपम आत्मस्वरूप से आत्मभाव मे समवतरित होता दै । 

अदसपिणी भौर उत्सपिणी उभयस्वकू्प से समवतरित 
होती है ओर आत्मभावमे भी समवतरित होती है । 

अवसपिणियां जौर उत्सपिणियां भात्मस्वरूप से मात्मभाव 
मे समवतरित होती है। 

पुदूगल परिवतंन मे (यवसर्विभि्ां-उत्सषिणिरयां) उभय स्वरूप 
मे अवतरित होती है आात्मभावमें भी अवत्तरित होती है । 

पुद्गल परिवर्तन आर्मस्वरूप से आत्मभाव मे समवतरित 
होता है) 

अतीत मौर अनागत उभय स्वर्पसे समवतरित होतादहै 
भौर आत्मभाव में भी समवतरित होता है । 

अतीत ओर अनागत आत्मस्वरूय से आत्मभाव में समवेतदित 
होते है । 

स्वकाल-उभय स्वरूप से आत्मभाव में समवतरित दोतते ट । 

काल समचतार समाप्त 


काल के भेदो का प्ररूपण- 


२. काल तीन प्रकार का कहा गया है, यधा-- 
(१) जतीत == भूतकाल, (२) प्रत्युत्पन्न = वर्तमान, (३) बना- 
गत = भविष्यत्‌ । 


१ नति-अत्तिषयेनेतो गत्तोऽततीतः --वतंमानत्वमतिक्रान्त, इत्यर्यः 1 


२ साम्प्रतं उत्पन्नः प्रत्युत्पन्नो वर्तमान इत्यथः । 
रै न गहोऽनागतो वर्तेमानत्वमप्राप्तो भविष्यन्नित्यथंः । 


६६२ 


लोक~परज्ञप्ति 


फाल लोक : फालके चार मेदो का प्रर्पण 


शत्र 


कचो" >" >") पो "यो चो > को -दो> "द-प" "दो, ॐ. - = --ो> -"> - -@ो> बो -दे,--वो- > -ो-~ दो, रद), >") --क- दोऽ {निरि रणीम मभ 


९ 
| 


तिविहै समए पण्णत्ते, तं जहा- 
(१) तीए, (२) पड्प्पन्च, (३) अणागदु । 
एवं आवलिया जाव वाससयसहस्से । 
पुव्वंगे, पुव्वे जाव ओसपििणी । 
-ठाणं म. ३, उ. ४, सु. १६७ 
कालस्स भेयं चउक्के परूवणं - 
प०--कइविहे णं भते ! फाले पण्णत्ते ? 
उ०--सुरदेणा ! चडउव्विहे काले पण्णस्ते " तं जहा- 
(१) पमाणकाले*, (२) अहाउनिव्यत्तिकाले>, 
(३) मरणकाले", (४) अद्धकाले* । 
--भग. स. ११, उ. ११, सु. ७। 
पमाण काल परूवणं- 
प०~--से कितं पमाण काले? 
उ०--पमाण काले दुचिहे पण्णत्ते \ तं जहा - 
(१) दिवसप्पमाण काले य, (२) रत्तिप्पमाण काले य । 
चउपोरिसिए दिवसे भई, चउपोरिसिया राई भवद्‌ । 


जहल्निया तिमृहृत्ता दिवस्त वा, रार्ृएु वा पोरिसी 
भव 1 

उवकोसिया अद्धपंचममुहत्ता दवसस्स वा, रा्दएु वा 
पोरिसौ सवइ । -भग. स. ११, उ. ११ सु.प। 


खाणं अ० ४,उ० १, सु° २६९४। 


समय तीन प्रकार का कहा गया है, यथा-- 

(१) अतीत, (२) प्रत्युत्पन्न, (३) अनागत 

इसी प्रकार भावलिका यावत्‌ लाववपं, 

पुर्वाग, पुवं यावत्‌ भवसपिणी भी तीन-तीन प्रकारके) 


काल के चार भेदो का रूपण-- 
३. प्र०--भगर्वन्‌ ¦ काल कितने प्रकारका कठागयाटहै? 
उ०--सुद्णन ! काल चार प्रकारका कहा गयादहै। यथा- 
(१) प्रमाणकाल, (२) भायुनिवृत्तिकाल, 
` (३) मरणकाल, (४) भद्धाकाल । 


प्रमाण कलिं का प्ररूपण-- 
४, प्र०-प्रमाण काल कितने प्रकारकाहै? 
उ०-- प्रमाण कालदो प्रकारका कहा गयादहै। यथा-- 
दिवसप्रमाणकाल, रात्रिप्रमाणकाल । 
चार पौरुपी का दिक्सहौता है, चार पौरूपी की रात्रि 
होती है। । 
दित्रस अथवा रात्रि की जघन्य पौरुषी तीन-तीन मृहृतं की 
होती है) 
दिवसं अथवा रात्रि की उक्कृष्ट पौरुपी साढ़े चार-चार मृहृतं 
कीहोतीदै। 


““पमाण काले” त्ति - तत्र प्रमीयते-परिच्छिद्यते येन वषंशत-पल्योपमादि तत्प्रमाणं तदेव कालः प्रमाणकालः सच अद्धाकालविशेष 


एव दिवसादिलक्षणो मनुष्यक्षेत्रान्तवंतीति उक्तं च गाहा- 


` दूविहो पमाणकालो, दिवस्षपमाणं च होई राई य ! चउपोरिसिओ दिवसो, राई चउपोरिसी चेव 11} , 


“"महाउयनिन्वत्तिकाले" ्ति--यथा -- यत्प्रकारं नारकादि भेदेनायुः क्मविशेषो यथा--ष्टृस्तस्य रौद्रादिध्यानादिना निवृ त्ति-- 
बन्धनं तस्याः सकाशाद्यः कालो नारकादित्वेन स्थितिर्जविनां स यथायुनिव्रृत्तिकालः 1 

अथवा--यथाऽष्युषो निचरं तिस्तथा यः कालो - नारकादि श्वेऽवस्थानं स तथेति 1 

अयमप्यद्धाकाल एवायुष्क कर्मानभवविशिष्टः स्व॑संसा रिजीवानां वतंनादिरूप इति । 

उक्तं च गाहा - भाउयमेत्तविसिद्रो, स एव जीवाणं वत्तणादिमओ ! भन्नई्‌ भहाउकालो, वत्तइ जो जच्चिरं जेण 111 


““मरणकाले'" त्ति-मरणस्य-मृत्योः कालः समयो मरणकालः । 


ि) 


अयमप्यद्धा समय विशेष एव, मरणविशिष्टो मरणमेव वा कालो, मरणपर्यायत्वादिति । 

उक्तं च गाहा--कालोत्ति मयं मरणं, जहेह्‌ मरणं गमोत्ति कालमगाभो । तेम्हा स कालकाओ, जो जस्स ममो मरणकालो 1 

“उद्धाकाले"" त्ति--तथा अद्धैवे कालः अद्धाकालः, कालं शब्दो हि वणेप्रमाणकालार्दिष्वपि वतते 

ततो अद्धाशब्देन विश्प्यत इति । भयं च सूरयक्रिया विशिष्टो मनृष्यक्षेत्रान्तवर्ती समयादिरूपोऽवसेयः । 

उक्तं च गाहामो--सुरकिरिया विसिदटरौ, गोदोहाइकिरिया सु निरवेक्खो । जद्धाकालो भन्न, समयचेत्तमि समयाद्‌ ~! 
समयावलिमुहुत्ता, दिवेसमहो रत्त-पक्ख-मासा य । संवच्छर-जुग-पलिया, सागर-मोसप्पि-परियद्भा 11} 


द्रव्यपर्याय भरतस्य कालस्य चतुस्थानकमूक्तम्‌ । 


` --स्थानांग टीका 


अ 


गाहजो-- 


आसादे मासे इषया, पोसे मासे चउप्पया । 

चित्तासोएसु मासेयु, त्तिपया हयइ पोरिसौ ॥१३॥ 

अंगुलं सत्तरत्तेणं पक्डेणं तु दुयंगलं1 

वड्टएु हायए वा वि मातसेणं चउरगुलं 1१४1 
उत्तरा. अ. २६; गा. १३-१४) 


फर्गुण-पुण्णमासतिणीए णं सूरिए चत्तालीसंगुलियं पोरि्ति्ठायं 
निव्वटरदत्ता णं चारं चरइ । 
* --सम. ४०, सु. ६ 


एवं कत्तियाए वि पुण्णिमाए । | 
--सम. ४०, सु. ७ 


जहन्नुक्कोसिया पौरसी- 


५. प०--जया णं संते { उक्कोसिया भद्धपंचमहुत्ता दिवसस्स 
वा राईएवा पोरिसी। तया णं कडभाग मृहत्तमाभे 
णं परिहायमाणी परिहायमाणी जहल्िया त्तिसुहुत्ता 
दिवस्स वा राईए्‌ वा पोरीसी भवई ? 


जया णं जहुलिया तिमुहृत्ता दिवसस्स वा रार्ईए्‌ वा 
पोरिसी भवह ! तथा णं कइभागमुहृत्तमागे णं परि- 
वड्डमाणी परिवड्ढमाणी उक्कोसिया मद्धपंचममुहुता 
` दिवसस्स वा राईएु वा पोरिसी भवडइ ? 

उ० -सुदषणा ! जया णं उक्कोत्िया अद्धपंचममुहुत्ता 
दिवसस्स वा रार्ईए बा पोरिसौ भवडइः तया णं 
वावीससयसाग मुहृत्तभागेणं परिहायमाणी परिहाषय- 
माणौ जहन्निया तिमृहूत्ता दिवसस्सवा रार्ईएवा 
पोरिसौ भवड्‌ । 


जथा चा जहन्निया तिमुहृत्ता दिवसस्सवा राईएवा 
पोरिसौ सवइ तया णं वावौक्तसय भाय सृहूुत्त भागेणं 
परिवड्डमाणी परिमड़ढमाणौ उक्कोपिया अदधपंचम- 
महत्ता दिवसस्त वा राईए वा पोरिसौ भवडई 1 
°--कया णं भते ! उक्कोसिया अद्धपंचममुदुत्ता दिदसस्स 
या राईए वा पोरिसी भवई्‌? 
कया वा जह्च्निया त्तिमुहत्ता दिवसस्स वा रार्ईए वा 
पोरिसौ भवड्‌ ? 
३०--ुदंसणा ! जया णं उवकोसणए अद्र मृहृतते दिवसे 
पवडइ जहल्निया इवालसमुहृत्ता राई भवडइ तया णं 


गाथा्थं- 


आषाढ मासमेदोपादप्रमाण, पौपमासमें चार पाद प्रमाण) 

आर्विन मासमे तीन पाद प्रमाण, पौल्पी होती है 

सात दिन-रातमें एक अंगुल, पक्ष में दो अगुल, 

मासमे चार अंगुल, (पाद-छाया) की हानि भौर वृद्धि 
होती दहै। 

श्रावण मास से पौपमास तक (पाद-छाया कौ) वदि, माघ- 
माससे मापाढ मास तक (पाद-छाया) की हानि )) 


फाल्गुन पूणिमा कै दिन सूयं चालीस अँगुल प्रमाण पौरुषी 
छाया करके गत्ति करता है 1 


इसी प्रकार कात्तिक पूणमाके दिनि भी) 


जघन्य ओर उक्कृष्ट पौरूषी-- 
५. प्र०--भगवन्‌ !.ज्र दिन ओर रात्रि की साडे चार मुहूतं 
की उत्कृष्ट पौरूपी होती है तव एक मुहुतं के कितने भाग घटते- 


चरते दिन जौर रात्निकी तीन मुहूतं की जधन्य पौरूषी होती 
ड? 


मौर जव दिन मौर रात्रि की तीन मृहृतं कौ जघन्य पौरूषी 
होती है तव एक मृहुतं के कितने भाग वढते-त्रदृते दिन मौर रात्रि 
कौ सादे चार मृहुतं की उक्कृष्ट पौरूपी होती है ? 


उ०--सुदशंन ! जवर दिनि भौर रात्रि की साढ़े चार मृहृतं 
की उत्कृष्ट पौरूपी होती है तव एक मुहूतं के एक सौ वावीसवें 
भाग जितनी घटती-घटती दिन गौर रात्रि की तीन मुहूर्त की 
जघन्य पौरूपी होती है। 


मौर जव दिन भौर रात्रि की तीन मुहं. की जघन्य पौरुपी 
होती है तव एक मृहृतं के एक सौ वावीसवें भाग जितनी वढती- 
वदती दिन भौर रात्रि कौ साहे चार मृहुत्तं की उकर्कृण्ट पौख्पी 
होतीह। 

भ्रऽ--मगवन्‌ ! दिन मौररत्रिकौ साढ़े चारे महतं की 
उक्टृष्ट पौरूपी क्व टोतीदै? 

तथा दिन मौर रात्रि की तीन मृहूतं कौ ऊघन्य पौग्पी कव 
टोतीदरै? 

उ०--सृदर्णन ! जवर रक्ृष्ट अटारह्‌ महतं का दिन होता 
हे नौर जघन्य वारह्‌ मुहूतं कौ रात्रि होती टै तव उच्छृष्ट साद 


॥ 1 £ 


६6४ लोक-प्रज्ञप्ति काल लोक : दिन मीर रात्रिको समान पोरूपी सूत्र ५७ 
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उवक्कोसियां अद्धपंचमगहुत्ता दिवस्तस्स पोरिसी भवद चार मृतं की दिनि की पौरूपी दती है मौर जघन्य तीन मृदतं 
जहृन्निया तिमूहुत्ता रार्ईए पोरिसी भवडई । की रात्रि पीरूपी होती टै 

जया वा उक्कोसिया अद्रारसमृहुत्ता राट मव जहश्चए तथा जव उत्कृष्ट मद्रारह्‌ मृहूतं की रात्रि होती है भौर 
दुवालसमृहृत्ते दिवसे भवइ तया णं उक्कोसिया भद्धपंच- जघन्य व्रारह्‌ मृतं का दिन होता है तव उक्छृष्ट साह चार मृहुतं 
मगुहुत्ता रार्दए पोरिसौ मवद जटन्निया तिमृहृत्ता की रात्रिकी पीरूपी होती दहि भौर जघन्यतीन गृहत की दिन 


दिवसस्स पोरिसी भवडई । की पौर्पी होती द। 
प०--फया णं भंते ! उक्कोत्तए्‌ अद्रारसमहृत्ते दिवसे भवद्‌ प्र०--भगवन्‌ | उच्छरष्ट भञारद्‌ मृहूतं का दिन क्व दोता 
जहननिया इुवालसमृहृत्ता राई मवई ? दै? भौर जघन्य व्रारह्‌ गुहू की रात्रि क्वरटोतीदटै? 
फया वा उक्कोत्तिया भद्रारसमृहुत्ता राई भवडइ जहृन्नए तथा उक्छृष्ट मटारह म्रहूर्तं की रात्रिक्व दोतीदहै? मौर 
दुवालस गुहच्च शवसे भवद् ? जघन्य वारह्‌ मृदतं का दिन कव होता है ? 
उ०-सुदंसणा ! साट पुण्णिमाए उवकोसएु अट्रारस उ०--पुदन ! मापाढ पूथिमा को उच्कृष्ट मार्ह मुहूतं 
मुहूत्ते दिवसे भवद्‌ अह्निया दुबालसमृहूत्ता राई का दिन होता टै जघन्य बारह मुहुतं की रात्रि होती है। 
भवद्‌ । 
पोस पुण्णिमाए णं उक्कोसिया अड्वारसमुहुत्ता राई पौप परणिमा को उक्कृष्ट अठारह मुहूतं की राति होतीदै, 
मवई । जहुन्नए दुवालसमहृत्ते दिवसे भवइ । जघन्य वारह्‌ महूत का दिन होता हे। 
भग. स. ११, उ. ११, सु. ६-११। 
दिवसस्स वा रा्ईृए वा समा पोरिसी- दिनि गौर रात्रि को समान पौरूपी- 
६. प०--मत्थि णं भंते! दिवसा यरार्ईभ य समाचेव ६. प्र०~-ममवन्‌ ! दिन मीर रात्रि की समान पौरपी दोती 
भवंति ? है? 
उ०--हुंता | अत्थि । उ०--हां होती है। 
प०--कया णं भन्ते! दिवसा य रार्ओ य समाचेव भर०--भगवन्‌ 1 दिन मौर रात समान क्व होतेह? 
भवंति ? 
उ०--सुदंस्तणा ! वेत्ताऽऽसोयपुण्णिमासु* णं एत्थ णं दिवसा उ०--सुदशंन ! चैत्री पुणिमा मौर भासौनजी पुणिमाको 
य रामी य समा चेव भवंति) दिन ओौर रात्रि समानहोतेहै। 
पण्णरस मुहुत्ते दिवसे भवडइ पण्णरसम्रुहुत्ता राई पन्द्रह मुहूतं का दिन हता है ओर पन्द्रह महतं की रात्रि 
भवड ! होती है। 
चउभागमुहत्तभागुणा चउमुहुत्ता दिवसस्स चा राईए एक मुहूतं के चार भाग कम चार मृहूतं कौ दिन भौर रात्रि 
वा पोरिसी भवइ । से त्तं पमाण कले । की पौरुषी होती ६ । यह्‌ प्रमाण काल है । 
--भग. स. ११, उ. ११, सु. १२-१३॥। 
अहाउनिव्वत्तिकाल परूणं-- यथायुनिवृत्ति काल का प्ररूपण-- 
७. प०-से कि तं अहाउनिन्वत्तिकाले ? ७. प्र०-यथायुनियृत्ति काल किस प्रकारकारै? 
क अहाउनिन्वति कालेजे णं जणं नेरइएणं वा तिरिक्ख उ०--जिस किष नैरयिकने, त्तिय॑क्‌ योनिक नै, मनुष्य ने 
जोणिएण वा मणुस्तेण वा देवेण वा अहाउयं निव्व- यादेवने जिस प्रकारकाभायुर्वांवा है वहं उसे उसी प्रकार 
` ~ त्तियं । सेतं अहाउतिव्वत्ति काले । भोगे यह यथायुनिवृत्ति काल है । 


-भर्गण० स० ११. उ० ११, सु० १४। 





१ इह भापाढ पौर्णमास्यामिति यदुक्तम्‌ तत्‌ पञ्च सांवत्सरिक युगस्य अन्तिम वपविक्षया अवसेयम्‌ । यतस्त्वं माषाढपौर्ममास्ा- 
मष्टादश मुहूर्तो दिवसौ भवति । गद्धं पंचमूहूर्तां च तत्पौरुषी भवति 1 


२ इह च चेत्तासोयपुण्णिमासु णं इत्यादि यदुच्यते तद्‌ व्यवहार नया पक्षम्‌ निश्चयस्तु ककं-मकंर अङ्क्रान्तिदिनादुं अभ्य यद 
नवतितमम्‌ अहो राम्‌ तस्याधं समा दिवस-रातरि प्रमाणता 1 


0 पिनि 


मरणकाल परूवणं- 
८. प०्--से क्रते मरणकाले ? 


उ०--मरणकाते,¶ जीवो वा सरीरा सरीरं वा जीवाभो 1 

`सेत्तं मरणकाले । 
--भग० स० ११, उ० ११, सु १५। 
` अद्धाकाल परूवणा- 
६. प०्~-सेकितंमद्धाकले? 

उ०--मद्धा काले अणेगविहै पण्णत्ते 1 
से. णं समयद्रुपाए, आवलियट्रुपाए जाव उस्सप्पिणि- 
यटुयाए । 
एस णं सुदसणा ! अद्धा दोहारच्छेदेणं छिज्जमाणी 
जाहे विभागं नो हव्बमागच्छति । सेत्तं समए समयद्ु- 
याए। 
असखेज्जाणं समयाणं समुदयसमिति सम,गमेणं सा 
एगा आवलियत्ति पव्‌ च्चड्‌ । 
संखेज्जाओ भावलियाभ जाव तं सागरोव्रमस्स उ 
एगस्स भवे परिमाणं । 

-भग० सण ११, उ० १९१. सु० १६1 
कालस्स मेयप्पभेया- 
१०. प०--से कि तं कालप्पमाणे ? 

उ०--कालप्पमाणे दुवि पण्णत्ते, तं जहा - 
(१) पदेसनिण्पण्णे य, (२) विभागनिप्पण्णे य 1 

पसे कितं पदेसनिष्ण्णे ? 

उ०--पदेसनिप्फण्णे एगसमयद्िईए, दुसमयद्व्ईए, तिसमद्दए 
जाव दससमयद्विर्ए असंखेञ्जसमयट्रईए । 


से तं पदेसनिप्पण्णे । 
प०--से {कत्तं विभागनिप्पष्णे ? 
उ०--विभागनिप्पण्णे--गाहा-- 
समयाऽऽवलिय-मुहुत्ता, दिवस-अहो रत्त-पक्छ-मासा य । 
संबच्छर-जुग-पलिया, सागर-मोसप्पि-परियटा ।1 


--अणु० सु ३६३-३६५ 1 


~~~ ---~ 
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मरण काल प्ररूपण-- 
८. प्रभ्-मरणकालक्यादै? 


उ०्-शरीरसेजीवकाया जीवसे शरीर कावियोगहौ 
यह्‌ मरण काल ह । 


अद्धाकाव्‌ का प्ररू्पण- 
९. प्र०--अद्धा काल कितने प्रकारका ? 


उ०-अद्धा काल अनेक प्रकारका कहा गया] 
समय रूप, आवलिका खूप - यावत्‌-उत्सपिणी रूप 1 


सुदशंन ! जिस कालकेदो भागकरनेपरभीदो भागनहीं 
होते है । वह समय-समय रूप हि । 


असंख्य समयो का समुदाय सम्मिलित होने पर जो काल 
होता है वह्‌ “समय” कहा जाता है। 


संख्येय आवलिकाभों का एक श्वासोच्छवास होता है-पावत्‌- 
एक सागरोपम का प्रमाण होतादै। 


काल के भेद प्रभेद- 
१०. प्र०-फालप्रमाणके कितनेभेदरह? 

उ०--काल प्रमाणदो प्रकार का कहा गया रै, यथा-- 

, (१) प्रदेशनिप्यन्न, (र्‌) विभागनिष्पन्न । 

प्र०--प्रदेश निष्पन्न काक्या स्वरूपहै? 

उ०-एक काल प्रदेश से निष्पन्नन्=एक समय की स्थिति 
वाला, (परमाणू या स्कन्ध) इसी प्रकार दो समय की स्थिति 
वाले--यावत्‌-- दस समय की स्थिति वाते तथा असंख्य समयो 
कौ स्थिति वाल (परमाणु या स्कन्ध) प्रदेण निष्पन्न कहे गे ह । 

प्रदेश निष्पन्न समाप्त । 

प्र०--विभाग निष्पन्न कास्वल्पक्याहै? 

उ०--गायाव--(१) समय, (२) मावलिका, (३) महूत, 
(४) दिवस, (५) नहोराव, (६) पक्ष, (3) मास, (८) संवत्सर, 
(&) युग, (१०) पत्य, (११) सागर मौर (१२) परावर्तन इन 


काल विभागों ते निप्पन्न (परमाणु-स्कन्ध) विभाग निष्पन्न कट्‌ 
गये हं। 
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सोदाहरणं ससयसरूव-परूवणं-- 
११.१० से कितं समं? 

उ०--समयस्स परूवणं करिस्सामि - 
से जहा णामए--तुण्णागदारणए सिया तरुणे, वलवं 
जुगवं च्रुदाणे, अप्णप्रके, यिरग्गत्थे, दढपाणि-पाय- 
पास-पिदरु तसरोरूपरिणए, तलजमलञ्ुयल-परिघणिभम- 
बाहू, चम्मेदरग-दुहण-मुह्ियसमाहयनिचियगत्तकयि, 
लंघणपवण-जदइणवायामसमत्ये, उरस्सवलसमण्णागए, 
छेए, दक्खे, पततु कुसले मेहावी निउणे निउणत्तिप्णो- 
वगए एगं महति पडसाडियें वा, पट्साडियं वा गहाय 
सयराहं हत्थेमेत्तं भसोरेज्जा । 


प०~- तत्थ चोयए पण्णवयं एवं वयापसी-जे णंकालेणंतेणं 
तुण्णागदारएणं तीसे पडसाड्ाएु वा, पटूसाडियाए 
वा सयराहं हत्थमेत्ते भओसारिए से समए मवइ 7 
उ०-मो दण समहु । 
प०-कम्हा? 
उ०--जम्हा संखेज्जाणं त॑तुणं समुदयसमितिसमागमेणं पड- 
` साडिया निप्पञ्जङइ । उवरिल्लभ्मि तंतुभ्मि मच्छण्णे 
हेदविल्ले तंतु णं छिज्जई । अण्णंमि काले उवरिल्ले तंतु 
छिज्जईइ, अण्णम्मि काले हिद्विल्ले ततु छिञ्जडइ तम्हा 
से समए न भवडइ। । 


प०--एवं षधंतं पण्णवगं चोयएु एवं वयासी--जेणं कालेणं 
तेणं तुण्णागदारए णं तीसे पडसाडियाए्‌ दा, पटसाहि- 
याए वा उवरिल्ले तत छ्ण्णे से समए? 

उ०--ण भवष्र्‌। 

प०--कम्ा? 

उ०--जम्हा संखेज्जनाणं पम्हाणं समुदयसमितिसमागमेणं एे 
त॑तू-निष्फज्जडइ । उवरिल्ले पर्हुम्मि अच्छिण्णे हैद्टित्ले 
पम्हे न छिज्जडइ । अण्णस्मि काले उवरिल्ले षर्हे 
छिन्नइ, भण्णस्मि काले हैद्िल्ले पम्े छिन्जइ-तम्हा 
भे समए ण भवद्‌ । 


उदाहरण सहित समय के स्वरूप का प्ररूपण-- 
१९१. प्र०~-समयकास्वस्पक्यादटहै? 

उ०--समय का प्ररूपण करू गा-- 

जिस प्रकार्‌ कोर्ट एक नाम वाला चतुरं बारे में उत्यन्न 
सूचिकार पत्र (दर्जी का लद्का) है। जो तस्ण युवा वलवान 
एवं निरोग टै । जिसका शरीर संहनन एवं वक्षस्थल वज्रमय ह । 
जिसके हाथ, पैर, पाण्वभाग, पृष्ठभाग तथा जंघाएं सुहृद ह । 
जिसने मृद्गर घुमाकर तथा अनेक प्रकारके व्यायाम करके एरीर्‌ 
को सशक्त एवं सामथ्यं सम्पन्न वना चिया ह! जितके दोनों वाह 
ताल जने लम्बे, नगर की अगला जसे सीधे एवं पुष्ट हँ । जिसकी 
हथेलियां अर अंगुलियां अकम्पित है । जो चतुर निपुण शिल्पी 
है । जो लक्षय सिद्धिमें सफल तथा कार्यकरुणल मेधावी कारीगर है । 
वह्‌ यदि मजबूत बनी हुई पटणारिका या पट्टी (दरी) को पकड़कर 
एक ज्ञटके में एक साथ फाड़, (उस समय शिष्य गुरु से इत प्रकार 
वोला-) 

प्र °-- "जिस समय उस दरजी के ल्के ने उस पटजाटिका 
या पटरी को पकड़कर एक ज्लटके मे एक साथ एक हाथ फाड़ा' 
वह एक समय हुभा ? 

उ०--गुर वोले-यह्‌ अथं समर्थं नहींहै। 

प्रण--शिष्यने पृषछठा--कंसे? 

उ०-- संख्येय तन्तुओं के सम्मिलित समुदाय के परस्पर 
मिलने से पटशाटिका का निर्माणहोता रहै) उपर वाले तन्तुके 
छिन्न हुए विना नीचे वाला तन्तु छिन्न नहीं होता है। ऊपर 
वाला तन्तु अन्यकालमें छिन्न होता है मौर नीचे वाला तन्तु 
अन्य काल में छिन्न होता है--इसलिए वह समय नहीं होता है । 

इस प्रकार कहते हृए गरु को शिष्य इस प्रकार बोला - 

प्र०-उस सुचिकार (दरजी) पुत्र ने उस्त पटशाटिका के 
उपर वाले तन्तु को जिस कालमे छिन्न किया क्या वह्‌ काल 
समयरहै? 

उ०-नहीं । 

प्र०--कंसे ?| 

उ०-- संख्येय पक्ष्मों (सूक्ष्म तन्तुभं) के सम्मिलित समुदाय 
के परस्पर मिलने पर एक तन्तु निष्पन्न होता दहै । ऊपर वाले 
पक्ष्म (सुक्ष्म तन्तु) के छिन्न हुए विना नीचे वाला पक्ष्म छिन्न 
नहीं होता हँ । ऊपर वाला पक्ष्म अन्य काल मेँ छिन होता है 
ओर नीचे वाला पक्ष्म अन्य कालम छिन्न होताहै। इसलिए 
वह्‌ समय नहीं होता है। 

इस प्रकार कहते हृए गुर को शिष्य इस प्रकार बोला -- 


हृत्र.११. 
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प०--एवं वयत प्ण्णवगं चोथए्‌ एवं वयासी-जेणं कलिणं 
तेणं वुण्णागदारएणं तस्त तदस्त उवरिल्ते पम्है छ्ण्णि 


से समए ? 
उ०--ण भवडई । 
प०--कम्हा? 


उ०- जम्हा अणंत्ताणं संघात्ताणं समुदयतमितिसमागमेणं एगे 
णिप्फज्जइ । उवरित्लेसंघाते अविसंघातिए हैष्टल्ले 
संघाते णं विसंघधाडिन्जइ । अण्णंम्मि काले उवरिल्ले 
संघाए विसंघाइनज्जडइ, अण्णम्मि काले हैष्िल्ते संघाए 
विसंघाइनज्जइ तम्हा से समए ण भवई, 


(१) एत्तो वि णोुहुमत राएसमए पण्णत्ते समणाउसो । 

-अण्‌° सु° ३६६॥। 
आवलियारईणं पमाणं- 

(२) असंखेज्जाणं समयपाणं सभरुदयसमितिसमागमेणं सा 

एगा भावलियत्ति पवुच्चइ । (२) संखेज्जभो माव- 

लियाओ असासो, (४) संखेज्जाओं भावलियाभो 

नीसासो 1 

गाहागो-- 

४५. हदुस्स भणवगल्लस्स, निरुवकिटुस् जंतुणो । 

एगे ऊपास-नीसासे, एस "पाणु" त्ति वच्च । 

६. सत्तपाणृणि से (योनेः, 

७. सत्तयोवांणि से “लवे” । 

८. लवाणं सत्तहत्तरिए, एस ““मृहुत्ते” वियाहिए । 

६. तिण्णि सहस्सा सत्तय, सयाणि तेहत्तरि च उस्सासा । 

एस “मुद्रत्तो" भणिभो, सव्वेहि अणंतनार्णीह्‌ । 


(१०) एएणं सहृत्तपमाणेणं तीस महत्ता ““अहोरतते"", 
(११) पण्णरस अहोरत्ता "पक्खो", 

(१२) दो पक्वा “मासो, 

(१३) दो मासा ^उॐ'", 

(१४) तिण्णि उऊ (अयणं. 

(१५) दो अपणाडं “संवच्छरे”, 

(१६) पच संवच्छरिए "जुग", 

(१७) वीस जुगाहं “वासस्य”, 

(१८) दसवाससयादहं ""वाससरहस्सं”, 

(१६) सयं वाससहस्साणं "“वासस्यसहस्सं ', 

(२०) चउरासीई काससयसहत्साहं से एगे “"ुव्वंगे, 


काल लौक : उदाहूरण सहित समय फे स्वरूप का प्ररूपणे 
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प्र०--उस सूचिकार (दरजी) पत्र ने उस तन्तु के ऊपर वाले 
पक्ष्म को जिस काल मे छिन्न किया, क्या वह्‌ समय? 


उ०-नहींहै। 

प्र०--कंसे ? 

उ०--अनन्त संघातो (सृष्ष्मकणो) के सम्मिलित समुदाय के 
परस्पर मिलने से एक पक्ष्म निप्पनन होता है । ऊपर वाले संघात 
(सूक्ष्मकण) के भिन्न हुए चिना नीचे वाला संघात भिन्न नहीं 
होतादहै। ऊपर वाला संघात अन्य कालमें भिन्न होताहै ओौर 
नीचे वाला संघात अन्य काल मे भिननन होतार इसलिए वहं समय 
नहीं होता है । 

(१) दे मायुष्मान श्रभण | इससे भी सूक्ष्मतर “समय'' कहा 
गयाहै। 
आवलिका आदि का प्ररूपण-- 


(२) भसंख्य समयो के सम्मिलित समुदाय के परस्पर समा- 
गम से एक ““आवलिका'” कही जाती है । (३) सख्येय आवलिका 
जितना एके उच्छवास होता है । (४) सष्येय भावलिका जितना 
एक निश्वास होता है 1 
गाथाय-- 


(५) जरा भौर व्याधि रहित सन्तुष्ट मनुष्य का एक उच्ट्‌- 
वास-निश्वास “पाण” कहा जाता है } 


(६) सात प्राण जितना (काल) एक “(स्तोक होता है 1 

(७) सात स्तोक जितना (काल) एक ““लव"' होता है । 

(८) सततर लव जितना काल एक “गहूतं*" होता द । 

(&) तीन हजार सात सौ तिहृत्तर उच्छ्वास जितने काल को 
सभी ज्ञानियोंने एक मुहूतं कहा है । 

इस मृहृतं प्रमाण से-- 

(१०) तीस मृहृतं का एक अहोरा, 

(११) पन्द्रह महौोरात्र का एक पक्ष, 

(१२) दो पक्षों का एकं मास, 

(१३) दो मासौ कौ एक ऋतु, 

(१४) तीन ऋतु का एक भयन, 

(१५) दो अयन का एक संवत्सर, 

(१६) पांच त्तवत्सरो का एक युग, 

(१७) वीत वुगोंकेसरौवपं, 

(१८) दख सौ वर्पो का एक हजार वर्प, 

(१६) सौ हजार वर्पो का एक लाख वर्प, 

(२०) जौरासी लाख वर्पो का एकः पूर्वान, 


^ ~~~ ~~~ 


६६५८ 


०८, -ऊ कक. 


१२. 


लोक-प्रज्ञप्ति 


(२१) चउरासीर पुव्वंगसयसहस्सादं से एगे “"पुव्वे", 
(२२) चउयासीदं पुव्वसयसहस्सादं से एगे “"तुडियंगे", 
(२३) चउरासीर वुडियंगसयसहस्ताई से एगे ^तुडिए 
(२४) चउरासीडं तुडयसथसहुस्तादं से एगे ^अडडंगे", 
(२५) चउरासीईं अङ्डंगसयसहस्सादं से एगे "अड, 
(२६) चउरासीई अड्डसयसहस्ताद से एमे “अववंगे, 
(२७) चउरासीहं अववंगसयसहस्साइं से एगे अववे", 
२८) चउरासीदं अववसयसहस्म्ाइं से एे “'हूहयगे' , 
२९) चउरासीइं हुयं गसयसहस्साद्‌ं से एे "हुए", 
३०) एवं उप्पलंगे, (३१) उप्पले, (३२) पउमगे, 
३३) पमे, (३४) नलिनगे, (३५) नसिने, (३६) 
अत्पनिउस्गे, (३७) अत्तनिउरे, (३८) भयउयंगे 
(२९) अउषए, (४०) णडभंगे, (४१) णउए, (४२) 
पञउञंगे, (४३) पउपए. (४४) च्रलियंगे, (४५) चूलिया । 


( 
( 
( 
( 


(४६) चउरासीईं चूलियासयसहस्साइं से एगे (सीस- 
पहिलियंगे"", 
(४७) चउरासीडं सीसपहैलियेगसयसहस्साइं सा एगा 
“सीसयहैलिय', 
एताव तावगणिए, एयावए चेव गणियस्स विसए, 
अतो परं ओवमिए --अणु° सु° २६७ 
ओसप्पिणी-उस्सप्पिणी सेय परूवणं - 
तिविहा ओसपिणी पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) उक्कसा, (२) मज्क्षिमा, (३) जहत्ना । 
एवं छप्पि समाम भाणियन्वाओ -- 
सुसमसुस्भा-जाव-दुसमदूसमा ।* 
तिविहा उस्सप्पिणी पण्णत्ता । तं जहा-- 
(१) उक्कसा, (२) मञ्ज्िमा, (३) जहल्ना, 


फाल लकं ; भवसप्िणी भौर उत्वपिणी कात का प्रर्षण 








पुत्र ११-१२ 


नकिर पी डि 


(२१) चौरासी लाख पूर्वाग का एक पूरव, 
(२२) चौरासी लाव पूरं का एक व्रुटितांग, 
(२३) चौरासी लाख व्रुटितांग का एक त्रुटित, 
(२४) चौरासी लाख वरुटित का एक भडडांग, 
(२५) चीरा्री लाख अड्डांग का एक मडड, 
(२६) इसी प्रकार अववांग, 

(२७) भववः 

(२८) हका, 

(२६) हक 


(३०) उत्पलांग, (३१) उत्पल, (३२) पदमांग, (३३) पद्म, 


(३४) नलिनांग, (३५) नलिन, (३६) अक्षनिकरुराग, (३७) अक्ष- 
निकुर, (३८) मयुतांग, (३६) भयत, (४०) प्रयुतांग, (४१) प्रयुत, 
(४२) नयुतांप, (४३) नयुत, (४४) चूलिकांग, (४५) चूलिका, 


(४६) शीषप्रहेलि्कागः 
(४७) शीषं प्रहेलिका । 


यहां तक गणित ह, इतना ही गणित का विषय है । इसते 


अगि ओपमिक कालदहै। 
अवसर्पिणी ओौर उत्सपिणी के भेदो का प्ररूपण- 
१२. तीन प्रकार की अवसपिणी कही गड है, यथा -- 


(१) उच्छृष्टा, (२) मध्यमा, (३) जघन्या । 
इसी प्रकार छह आरे के भेद कहने चाहिए- 
सुषमसुसमा--यावत्‌-- इष्मडुषमा । 

तीन प्रकार कौ उत्सपिणी कही गई हैः- यथा-- 
(१) उच्छृष्टा, (२) मध्यमा, (३) जघन्या । 


चतुरशीतिलक्षवपः पूर्वागम्‌, पर्वाग पूर्वेन गुणितं पूवंम्‌, पूवं चतुरशीतियुयं पूर्वागम्‌, पर्वाग, चनुरशीतिलक्षगुणम्‌पवं, पर्व॑चतुर- 
शीनिगुणं नियुतांग निधु्ताग चतुरशीतिलकषगुणं नियुत, नियुत चतुरशीतिगरण कुषदांगम्‌ कुमरदोगम्‌चतुरशीतिलक्षगुणं कुमुदम्‌ कुमुदं 
चतुरणीतिगुणं पदुर्मागम्‌, पदागम्‌ चतुरशीति लक्षगुणं पदुमम्‌, पदुमं चतुरीशीतिगुणं नेलिनांगम्‌, नलिनांग चतुरशीतिलक्षगुण नलिनम्‌, 
नलिनम्‌ चतुरशीतिगुणं कमलांगम्‌ कमलांग चतुरशीतिलक्षगुणं कमलम्‌» कमलं चतुरशीतिगुणतुद्टं गम्‌ तुटिटतांग चतुरशी तिलक्षगुणं 
तुिम्‌, तुटितं चतुरशीतिगुणं अद्भंमम्‌, अदटागं चतुरशीतिलक्षगुणं अष्टम्‌ । अद चतुरशीत्िगरणं अममांगम्‌ अममांगं चतुरशीति- 
लक्षगुणं अममम्‌, अममं चतुरशीतिगणं हाहाहूहभगम्‌, हाहाहृहंग चतुरश पिलक्षगुणं हाहाहह्‌, हाहाहृहू चते स्शीतिगुणं मूदुलतांगम्‌ 
मृदुलतांग चतुरशीति लक्षगुणं मृदुलता, मृदुलता चतुरशीतिगुणा लतांगम्‌ लतांग चतुरशीतिलक्षगुणा, लता, लता चतुरशीतिगरुणा, 
महालतांगम, महालतांग चतुरशीतिलक्षगुणं महालता, महालता चतुरशीतिगुणा शीषप्रकसम्पितमु शीषंप्रकमितंम्‌, शीपंप्रकम्पितं 
चतुरशीतिलक्षगुणं हस्तप्रहेलिका, हस्तप्रहेलिका चतुरशीतिगरुणा जचलात्मकम्‌ । ततः परमसंख्यम्‌ । 


--म० वि० अणुओगदारं, सु० ३६७, पृण १४६ टि । 


२ मवसपिणी प्रथमे डरके, उत्कृष्टा चतुपुं मध्यमा, पश्चिमे जचन्या, एवं सुषम सुपमादिषु प्रत्येकं त्रयं त्रयं कल्पनीयम्‌ । 


षुत्र १२-१ 





एवं छप्पि समामो भाणियव्वागो-- 
दुसमदूसमा-जाव-सुसमस्‌ समा ।" 
--लणं०स० ३, उ० १, सु० १४५] 
पलिओवम-सागरोवमाणंपओयणं-- 
१३. प१०--एर्एह णं भते ! पलिभोवम-सागरोवमेहि क पयोयणं ? 
उ०--सुदंसणा । एर्ण्ह॒ णं पलिओवम-सागरोवर्मोहि नेरइय- 
तिरिक्ठ जोणिय-मणुस्स-देवाणं आउयाईं मविञ्जंति 
--भगण० स० ११, उ० ११, सु० १७1 


गणियकालस्स परूवणं-- 


१४. १०--एगमेगस्स णं भते ! मूहुत्तस्स केवइया उसासद्धा 
वियाहिया ? 


उ०--गोयमा { असंखेज्जाणं समयाणं समुदयतसमितिसमाग- 
मेणं सा 1 एगा “"माचलिथा"” त्ति पवुच्चइ । 
ऊसाओ-संखेज्जा-आएवलिया 


संखेञ्जा अआत्रलिया 


निस्सासो । 

गाहाओ-- 

हृ्स् अणवगत्लस्स, निरुवकिदरस्स जंतुगो । 
एगे असास्-नीसासो, एस "पाणु" त्ति वुच्चइ ॥ 
सत्तपाणूणि से “थोवे"”, सत्तथोवाईं से “लवे । 
लवाणं सत्तहत्तरिए, एस “मृहुत्ते'" वियाहिए ॥ 
तिण्णि सहस्सा सत्त य सयाईं तेवरत्तरि च ऊसासा 1 
एस ““ुहत्तो' " दद्र, सत्वेहि भणंतणाणीहि ॥ 
एएणं मुहृत्तपमाभेणं, तीस मृुहुत्तो “अहोरत्तो । 
पण्णरस अहोरत्ता “पक्खो” । 

दो पक्खा “मासो” 

दो मासा “उऊ'' । 

तिण्णि उऊ "अयणे" । 

दो अयणा (संवच्छरे" 

पच संचच्छरे ““ुगे" 1 

चौस जगाई “"वाससय'” । 

दस बाससयाईं “'चाससहस्सं"" । 





<< ४ ~ ~< 


प०--एगमेगस्त णं भते ! मातस्त कति पवा पण्णत्ता ? 


ज्ञ०--गोयमा ! दौ पक्वा पण्णत्ता, तं जटा-- (१) बहुल पव्ठे य, (२) मुदकपक्चे य । 


काल लोक : पत्योपम-सामरोपम का प्रयोजन 





गणिताचुयोग ६६६ 


इसी प्रकार चहो के मेद कहने चाहिए -- 
दुषमदुषमा--यावत्‌--सुसमसुसमा 1 


पल्योपम-सागरोपम का प्रसोजन-- 

१३. प०- भगवन्‌! पल्योपम ओौर सागरोपम का क्या प्रयोजन रहै ? 
उ०--सुदशंन ! इन पल्योपम भौर सागरोपमों से नैरयिक 

तिर्यञ्च योनिके मनुप्य मौर देवों का आयुष्य मापा जाता है 1 


गणित काल का प्ररूपण-- 


१४. प्र०--भगवन्‌ ! प्रत्येक मूहूर्तं के {तने उच्छ्वास कटे 
गयेर्हु? 

उ०-- गौतम ! असंख्य समयो का जो समुदाय वह्‌ एक 
आवलिका कही जाती है । 

संख्येय मावलिकाओं का एक उच्छ्वास होता है गौर संख्येय 
आवलिकाों का एक निश्वास होता है । 

गाथाभं का मथ-- 


निरोग पुष्ट युवा जन्तु (मनुष्य) का एक उच्छवास, निवास, 
“श्राण" कहा जाता है । 

सात प्राण का एके “स्तोक”; सात स्तोक का एक "न्नव" 
ओर सितत्तर लव का एक ““मुहूतं"" कहा जाता है । 


तथा तीन हजार सात सौ तिटत्तर श्वासोच्छवास छ एक 
“मुहूतं '” सभी अनन्त ज्नानियों ने कठा ह । 
एते तीस मुहूतं का एक “जहोरात्र", 
पन्द्रह जहोराच्र का एक “पक्ष, 
दो पक्ष का एक मास, 
दो मास की एक "ऋतु" 
तीन च्छतु का एक “नयन 
दो अयन का एक “संवत्सर, 
पाच संवत्सर का एक “ध्युग'", 
वीस युगके सौ वपं, 
दस्त तौ वर्पोके एक हजार वप, 


तथा उत्तपिण्याः दुप्पमदुप्पमादि तद्‌ भेदानां, चौक्तविपयंयेणोत्छृप्टत्वं ए्राग्वदायोज्यमित्ति 1 
क्याभाग धर्म॑क्यानुयोग में देखे|भाग १ द्वितीय स्कन्ध, पृष्ठ ८, सु° १५। 
स्यानांग ० ३ उ० ४, सूर १०६९ भे-पोवन्=स्तोककेचादमे खणन=क्षणटह नौरक्षयफ़े वादमें लव 


4 
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१०७०5 ० थो (गः आति "० 
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सयं वाससहस्सादं ““वाससयसहुस्सं 
चउरासीडं वाससयसहस्साइं से एमे “'ुव्वंगे" 
चउरासीई पृव्वगसयसहस्साईं से एगे “"ुष्वे"' । 
एवं तुडिभंगे, तुडिए, भडडंगे, गडडे 
जववंगे, भववे, हूहटूमेगे, हृहए, 
उप्पलंगे, उप्पले, पठमंगे, परमे, 
नलिनं, नलिने, भत्यनिउरगे, अत्थनिररे, 
अतुभंगे, अतु, पडंगे, पए, 
नउञगे, नउए*, च्रूलि्ंगे, चूलियाए, 
सीसपहेलिअंगे, सीसपहेलियाए, 
एताव ताव गणिए, एताव ताव गणियस्स विस 1 
तेण परं उवमिए 1 
--भग० सण ६, उ० ७, सु०४,५। 


ओवमिय कालस्स परूवणं -- 


५. प०-से क्तं भोवभिए्‌ ? 


० ५४ „८ ~< 


उ०-ओवमिए्‌ विह पण्णत्ते । तं जहा-- 
(१) पलिभोवमे य, (२) सागरोवमे य ।* 
प०-सेकि तं पलिभोवमे ? 
उ० - गाहा-- 
सत्थण सुतिक्खेण चि, छत्तु मत्तः च लि किर न सक्का । 
तं परमाणुः सिद्धा, वदंति मादि पमाणाणं 1 


सौ हजार वर्पोके एक लाश वपं, 

चौरासी लाख वर्पो का एक पूर्वा, 

चौरासी लाख पूर्वगौ का एक “ूर्वं^. 

इसी प्रकार व्रुटितांग, त्रुटित, मदडांग, मडड, 

अववांग, भवव, हहुभांग, हूहटुम, 

उत्पलां ग, उत्पल, पद्मांग, पद्म, 

नलिनांग, नत्ति, अर्थनिउराग, म्थनिउर, 

अयुतांग, भयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, 

नयुतांग, नयुत, चूलिकां, चूलिका, 

शीपृप्रहेलिकांग, शषंप्रहेलिका, 

यहां तक गणित ह यहां तक ही गणित का विषय हु । इसके 
वाद जो गणित से नहीं मपितु केवत उपमा सेजाना जा सके 
एेसा ओपमिक काल है । 
ओौपमिक काल का प्ररूपण-- 
११५. प्र°-अओीपमिक काल कितने प्रकारका? 

उ०-भौपमिक कालदो प्रकारका कहा गया है, यथा-- 

(१) पल्योपम अर (२) सागरोपम । 

प्र०°-पल्योपम काक्या स्वरूप? 

ॐ०-- गाथार्य-- 

अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र से भी जिसका छेदन-मेदन शक्य नहीं 
है, एेसे परमाणु को सभी प्रमाणो का भादि प्रमाण केवल नानी 
कहते टै 1 


वाससयसहस्स = लाख वपं के वाद में वास कोडी=क्रोडवपं अधिक! 

मतुञंगे, मतुए के काद में नउंगे, नउए है मौर उसके वाद मं पडअगे, परए है । यह्‌ क्रममभेदरहै। 
स्थानांग अ० ३, उ० ४ सूत्र १९७ मे समयसे लेकर उत्सर्पिणी तक का क्रम संक्लिप्तमें कठादहै। 
जम्बु० वक्षस्कार २ सूत्र १८ मे-समयतते लेकर “तें पर उवमिषएु" पर्यन्त कटा है । 


इसमे भी थोवके वाद में खण" नहीं है, ^लव' है। 
पउञंगे से परए पयंन्त का क्रम स्थानांग के समान दहै । 


इस प्रकार “'स्थानांग” भगवती मौर जम्बुदरीप प्रज्ञप्ति मे सामान्य पाठान्तर है । 
दुविहे अद्धोवमिएु पण्णत्ते, तं जहा-- (१) पलिमोवमे चेव, (२) सागरोवमे चेव । 


--ठाणं म० २, उ० ४, सु० ११० 1 तथा अणु० सु० ३४ 


मद्भुविहे अद्धोवमिए पण्णत्ते, तं जहा-- (१) पलिभौवमे य, (२ ) सागरोवमे य, (३) उस्सप्पिणी, (४) मोस्तपिणी, (५) पोगगल- 


परियः, (६) तीतद्धा, (७) अणागतद्धा, (५) सव्वद्धा । 


--ठाणं अ० ८, सु० ६२० 


पलिगोवमस्स परूवणं करिस्सामि, परमाणु दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-- (१) सुहुमे य, (२) वावहारिए व । 
अणंताणं सुहुम परमाणु पुम्गलाणं समुदय समिति समागमेणं वावहारिए परमाणु णिप्फज्जदं, तत्य नो सत्यं कमइ 1 


--जवु० वक्ख० २, सु° १६. 


प०्-से कितं पलिमोवमे ? । उ०-पलिओवमे--गाहायो -- 
जं जोयणवित्विण्णं, पल्लं एगादहियप्पल्ढाणं । होज्ज निरतर णिचितं, भरितं वालग्गकोडीणं ।1-1। 
वासस्षए वाससए, एव्क्रेक्के अवहडंमि जो कालो । सो कालौ वोधव्वो, उवमा एगस्स पल्लस्स 11-॥ 


--उा्णं न० २, उ० ४ सु° ११० 
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=> द ो-- लिन रमन 9 --चह-कोऽ-ः-द 





(१) उस्सण्हुरुण्हिया इ वा, (२) सण्हुसण्हिया इ वा, ०५१) उच्छलक्ष्णश्लदिणका, (२) पलक्ष्णग्लक्षिणका, 
(२) उड्ढरेण्‌ इ वा, (४) तसरेण्‌ इ वा, (५)'रह्रेणु (३) उघ्वंरेणु, (४) त्रसरेणु, (५) र्थरेणु, (६) वालाग्र, 
इ वा, (६) वालगे इ वा, (७) लिक्वा इ वा, (७) लिक्षा, (र) बका, (६) यवमध्य, (१०) अँगुल 1" 

(८) जया इ वा, (€) जवमज्ते इ वा, (१०) मंगले 


इवा) 
अणंताणं परमाणुषोगरगलाणं समुदय-समितिस्मागमेणं अनन्त परमाणु पदुगलों का जो समुदाय है वहु एक ““उच्छ- 
सा एगा उस्सण्हसण्हिया । लक्ष्णरलक्षिणका'” है । 
अट उस्सण्हसण्हियामो स। एगा सण्हुस्ण्टिा, आठ उच्छलक्ष्णर्लक्िणका जितनी एक ““एलक्ष्णश्लक्िणिका" 
होती है) 
अद्र स्हूसण्हियाओ सा एगा उड्ढरेण्‌, आठ एलक्ष्णश्लक्िणिका जितनी उक “उणघ्वरेणु" होती है । 
अद्र उड्ढरेणुओ सा एग तसरेणु, आठ उध्वरेणु जितनी एक “शच्रसरेष्ट होती है । 
अद तसरेणुओ सा एगा रहरेण्‌, आठ त्रसरेणु जित्तनी एक ““रथरेणु" होती है । 
अरु रहरेण्‌भ से एगे देवकुरू-उत्तरकरुरूगाणं मणूसाणं आठ रथरेण्‌ जितना देवकुरू उत्तर कुरू के मनुष्यों का एक 
वालगे 1 बालाग्र होता दै) र 
एवं हरिवास-रम्मग-हेमवत-एरण्णवताणं पुव्वविदेहाणं इसी प्रकार देवकुरू उत्तर कुरू के मनुष्यों के आठ वालाग्र 
मणूसाणं अट व्रालण्णा सा एगा लिक्ला । जितना हरिवपं-रम्यक्‌ वषं के मनुष्यों का एक वालाग्रहोताहै। 
हरिवपं -रम्य्‌ वषं के मनुष्यो के माठ वालाग्र नितना हैम- 
वत हैरण्यवत के मनुष्यों का एक वालाग्र होताह। 
हैमवत-हैरण्यवत के मनुष्यों के आठ वालाग्र जितना पूर्व 
मह्‌ाविदेह्‌ के मनुष्यों फा एक वालाग्र होता है । 
पूवं महा विदेह के मनुष्यों के भाठ वालाग्र जितनी एक लिक्षा 
होती है 1 
अहु लिक्खभो सा एगा जूया, आठ लिक्षा जितनी एक “ूका"” होती ह । 
अट जूयाभो से एगे जवमन्के, भाठ मूका जितना एक “यवमध्य'' होता ह । 
अदु जवमञ्क्षे से एगे अंगुले 1 भाठ यवमध्य चित्तनी एक ““अंगुल"" होती है । 
एएणं अंगुलपमाणेणं-- इस भंगृल प्रमाण ते-- 
छ अंगुलाणि पादो, छ अंग जितना एक “पाद” होता है । 
यारस अंगुलाईं विहत्य, वारट्‌ अंमूल जितनी एक “वेत होती है । 
चउव्वीकतं अंगुलाणि रयणी, चीवीस अंगुल जितना एक “हाव होता ह । 
अडयालीसं अंगुलाईं फुच्छ 1 छिनवे अंगुल जितना एक “दण्ड होता द 1 
छण्णउडं अंगूलाणि से (१) एगे दण्डे इ वा, (२) घणू इसी प्रकार धुप, पूप, नालिका, गल मौर मुसल भी छिनये 


इवा, (३) जूएड्‌वा, (४) नालियाइवा, (५) भक्ये भंगुलकेहीहोतेरहं। 
इवा, (६) मूसे इवा।' 


एएणं घणुप्पमाणे णं--दो घणु सहस्तादं गाउे, षस धनुप प्रमाणत्तेदो हजार घनुप जितना एक “गा 
चत्तारि साउयाईं जोयणं 1९ होता । चार्‌ गाड का एक “योजन होता है] 

१ वावहारिएणं छण्णउर मंगूलादं अंगुलप्पमाणेणं घयू, एवं नालिया-जुने-सक्ये-मूसते वि । -सम० ६६, प° 

२ (क) अणु० सु० ३४८४, ३४५ (ख) --जम० ४, मु° € (देवन योजन प्रनाण नूचकः मूत्र) 


(ग) खणं ब० ६, सु. ६३४, मागहस्त णं जोयपरंसर बदु पयूखदस्साईं निधत्ते पप्यत्ते 1 


सूत्र १५ 


[ता त ता 1 क ति 


एवकवीसं वाससहस्सादं कलो इतम-दुसमा" 
पुणरवि उस्सप्पिणीए" 


एक्कवीसं वाससहस्साईं कालो दुसमदुसमा । 

एक्कवीसं वासस्हस्सादं कालो दस्मा ।3 

एमा सागरोवमकोडाकोडी वापालीसाए वाससहस्सह 
ऊणिया कालो दूसस-सुसमा । 

दो सागरोवमकोडाक्रोडीभो कालो सुसम-इुसमा, 


तिण्णि सागरोवम कोडाकोडीभो कालो सुसमा, 


चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीमो कालो सुसम- 
सुसमा !४ 


दस सागसोवमकोडाकोडीओ कालो भोसप्पिणी । 
दस सागसोवमकोडाकोडीभ{कालो भोप्तप्पिणी ।* 


दीस सागरोवमकोडाकोडीञ कालो भसप्पिणि य, 
उस्सप्पिणी य ।^ 
भग. स. ६, उ, ७, सु. ७-८ 
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इवकीस हजार वपं जितना अवसपिणी काल के छठे दुसम- 
दुमा आराकाप्रमाणदे। 

पुनः इक्कीस हजार वपं जितना उत्सपिणी काल के प्रथम 
दुसम-दुसमा भाराकाप्रमाणदहै। 

इक्कोत् हजार वपं जितना उत्सर्पिणी काल कै द्वितीय दुसम 
आरा प्रमाणदै। 

वियालीसर हजार वेपं कम एक क्ोडाक्रोडी सागरोपम जितना 
उत्सर्पिणी कल के तृतीय दुस्म-युसमा आरा काप्रमाणरह। 

दो क्रोडाक्रोडी सागरोपम जितना उत्सपिणी काल के चतुथं 
सुसम-दु्मा राका प्रमाण है। 

तीन क्रोडक्रोडी सागरोपम जितना उत्सपिणी कालके पचम 
सुसमा भाराकाप्रमाण दहै 1 

चार क्रोडाक्रोडी सागरोपम जितना उत्सपिणी कालके छठे 
सुसम-सुसमा आराकाप्रमाणदहै। 

दस क्रोडाक्रोडी सागरोपम जितना एक अवसपिणी कालका 
प्रमाण) 

दस क्रोडाक्रोडी सागरोपम जितना एक उत्सपिणी कालका 
प्रमाण दहै। 

वीस क्रोडाक्रोडी सागरोपम लितना भमवसपिणी उत्सपिणी 
कालका प्रमाणदहै। 


१ एगमेगाए णं भौसप्पिणीए पंचम ्ट्रीमो समाो एगवीसं एगवीसं वारसहृस्साईइं कलिणं पण्णत्तागो, तं जहा-(१) द्मा, 


(२) दूसमदूसमा य । 


एगमेगाए णं गोस्तपििणीए पंचम-छ्ट्रीमो समायो वायालीसं वाससहस्साद्‌ं कालेणं पण्णत्तामो । 


-सम० २१, सु०९१ 
सम ४२५ सुय 


२ उत्सर्पति = वद्ध॑तेऽरकपिक्षया, उत्सप्पंयति वा भावानायुप्कादीन्‌ वद्धयतीति उत्सप्िणी =मवससिणी प्रमाणा । 
३ (क) एगमेगाए णं उस्सप्पिणीए पदम-विद्याओ समाजो एगवीस्रं एगवीत्तं वाखसदुत््राद्‌ कालेणं पप्णत्ताओो, तं जहा- 


(१) दूसमदूसमा, (२) दरक्षमाय। 


(ख) एगमेगाए णे उस्सप्पिणीए पटम-विदयाभो समाओं वायातीसं व सिसहस्साद्‌ं कातेणं पप्णत्ताओ 1 


~ सम० ९१, सु०२ 
-सम० ४८२, सु° ६ 


४ एगा गोस्षप्िणी--(१) एगा सुस्तम-सुसमा, (२) एवा नुसमा, (३) एना मुतम-टरू्तम।, (४) एगा दुसम-नुखमा, (५) एनः दूखमा, 


(६) प्रगा दरूसमदूसमा । 


एमा उस्सप्पिणी -(१) एगा दूसम-टूममा, (२) एवा दूस्तमा, (३) एना दूत्तम-नृतमा, (४) एगा नुसम-दस 


(६) एगा सुस्म-चुत्तमा । 


दो माओ पण्णत्ताओो, तं जहा--(१) जोस्तपििणी समा चेव, (२) उत्सप्पिपी पमा चेद । 
दुविहै फले पण्णत्ते, तं जहा--(१) ओप्तप्पिणी काते चेव, (२ 


५ ठाणंज० १० सु ८५६। 


६ (क) उस्सप्पिणी-मो्तपिषी मेड वोस्ं स्रागयोवम कोयकोडामो कासो पण्वत्तो । 


(प) जंबु° वद्ड० २, सु° १६ 


( 
) उस्स्प्पिणी काले चेव । 


दरसमा, (५) एगा नुसमा, 
--ठापं ० १, सु० ४० 


~ राप स २, 9 १ ) मू ५६ 


-टाणं जण २, ० १, सु° ६४ 


~~~ रर म य 
सम २०, नु० ॐ 
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आपरमिकः काल करः भद-प्रभद-- 
१६. प्र०~-प्नौपमिक कात क्रितने प्रकार्‌ का कटा ग्पादहै ? 


ओवसियकालस्स भेयप्पभया-- 
१६. प०-से कितं मोवमिए ? 


उ०-ओवमिषए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
(१) पलिभोवमे य, (२) सागरोधमे य । 
प०-से कितं पलिओवमे ? 
उ०--पलिओवमे तिविहै पण्ण्तं । तं जहा-- 
(१) उद्धार पलिभोवमे घ, (२) अद्धा पलिभोवमे प, 


उ०-ओपमिकः कालदो प्रकार काटा गया हू, वया- 
(१) पत्योपम, (२) गागरोवम । 

प्र०--पत्यापम कितने प्रकार काक्टा ग्या? 

उ०~- पत्पोपमत्तान प्रकारके कटर गये ह, यवा-- 

(१) उदार पत्पौषम, (२) अद्धा पत्योपम, 


(३) खेत्तपलिभोवमे य । (३) क्षेत्र पत्यौपम 1 
--अणु. यु. ३६८, ३६६ । 
उद्धार पलिओवमस्स भेया- उद्धार पस्यरौपम कै भद- 


प०~-सेकितं उद्धार पलिभोवमे ? प्र०--उद्धार पत्योपम परितने प्रकार काक्टाग्याहै? 


उ०--उद्धार पलिभोवमे इुविहे पण्णत्ते, तं जनहा-- 
(१) सुहुमे य, (२) वावहारिए य । 
तत्यणंजेसेसुहुमे से र्प्पे। 
अणु. गु. ३७०-२३७१ । 
सोदाहरणं वावहारिय उद्धारपलिभोवमसरूवपरूवणं-- सोदाट्रण व्यावहारिक उद्धार पल्योपम के स्वर्प का 
प्ररूपण- 
१७. तत्य णं जे से वावहारिषए, से जहानामए पल्लेसिया जोयणं १७. इनमे से जो व्यावहारिक उद्धार पल्योपम है बह इस 
आयाम-विक्डमेण जोयणं उडद उच्चत्तेणं, तं तिगरुणं सविसेसं॒प्रकार है--जिस प्रकार एक योजन लम्बरा चौड़ा एकं योजन ऊँचा 
जीर कुछ अधिक तिगूनी परिधि वाला एक पत्य (पावर या 
गड्ढा) है । 


उ०--उद्धार पत्योपम दो प्रकार का कटा गया है, यया-- 

(१) मृष्म उद्धार पत्योपम, (२) व्यावहारिक उद्धार पल्योपम, 

नमे जो सूक्ष्म उद्धार पत्योपम दै--उसका यहां वर्णन 
स्थगित किथा गयाहू। 


परिरएणं । 

से णं एगाहिय-वेहिय-तेदिय-नाव-उवकोसेणं सत्तर्तपरूढाणं उस पल्य मेएक दिन, दौ दिन, तीन दिन--पावत्‌-- 
सम्मदं सन्निचिए भरिए बालग्गकोडीणं । उरकृष्ट सात रातत के वड़े हुए वालग्रो को परिपूर्णं ठउसाठ्स भरे । 
ते णं वालग्गा नो अग्गीडहैन्जा, नो वाउह्रेज्जा, नो वे वालाग्र न अग्निस जले, नवायु सेख्डे, नवर्षासे 
कच्छेज्ना, नो पलिविद्धंसिज्जा, नो पडताए हव्वमागच्छेञ्ना भीमे, ओौर न सड, न नष्ट हौ । उनमें से एक एक समय मे एक- 
तभो णं मए समए एगमेगं वालग्यं अवहाय जावत्तिएणं एक वालाग्र निकालते रहँ । जितने समय में वह पल्य खाली हो, 
कालेणं से षट्ते खीणे नीरए्‌ निल्लेवे, णिद्टिए भवई । नीरन हो, निलेप हो सवथा रिक्तो, 

से तं बावहारिए उद्धारपलिभौवमे । वह्‌ व्याव दारक उद्धार पल्योपमहै | 


गाथार्थ-- 
गहा 


एसि पल्लाणं, कोडाकोडी हवेज्ज उसगरुणिया । एसे दस क्रोडक्रोडी पत्यो का एकं व्यावहारिक उद्धार 
तं वावहारियस्सः उद्धारसामरोवमस्सं एगस्स भवे परिमाणं ॥ सागरोपम का प्रमाण होता है । 
प्र०-- इन व्यावहारिक उद्धार पत्योपम ओर सागरोपम का 


प०--एर्णहि वावहारियउद्धारपल्िमोवम-सागरोवमेहि कि 
क्या प्रयोजन है? 


पओयणं ? 
उ०-- एएहि बावहारिय उद्धारपलिओवम-सागरोवर्माह्‌ णत्थि 
{छदि पञओयणं केवलं तु पण्णवणापण्णविज्जङ । 


ते त्तं वावहारिए उद्धारपलिओवमे । 
--अणु. सु. २७२, ३७३ । 


उ०-- इन व्यावहारिक उद्धार पल्योपम तथा सागरोपम का 
कोई प्रयोजन नहीं है, केवल जानने के लिए कहा गया है । 


व्यावहारिकं उद्धार पल्योषम का स्वरूप समाप्त । 


सूत्र १८ 


[9 


सोदाहरणं चुहुम उद्धारपलिमओवमसस्व-परूवणं-- 
१८. प०-से कितं सुहुम उद्धारपलिमोवमे ? 

उ०--सुहुमे उदढारपलिभोवमे-- से जदा नामए पत्तेसिया- 
जोयणं मायाम-चिकखभेणं, जोयणं उददं उच्चत्तेण, 
तं तिगुणं सविसेसं परिक्वेवेणं । 
से णं प्ले एगाहिय-वेहिय-तेहिय-जाव उक्कोसेणं 
सत्तरत्तपरूटाणं संसद सन्निचिए भरिए वालग- 
कोडोणं । 
तत्य णं एगमेगे चालग्गे असंखेज्जाइ खंडाहं कज्ज । 
ते णं वालग्गा दिट्री-ओगाहणाभमो मसंखेज्जदमाग- 
मेत्ता-युहूमस्स पणगजीवस्स सरी रोगाहणाओ भसंखे- 
ज्जागरुणा 1 
ते णं वालग्णा नो अग्गी उहैज्जा, नो वाउ ह्रेज्जा, 
नो कुच्छेज्जा, नो पलिविद्धंसेज्जा, नो पदत्ताए हव्व- 
मागच्छेज्जा । 
तभो णं समए समए एगमेगं वालग्गं अवहाय जावद- 
एणं कालेणं से पल्ले खीणे नोरए नित्लवे निद्विए 
भवडइ । ते णं सृहुमे उद्धारपलिभोवमे । 
गाहा-- 
एए पल्लाणं कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिया । 
तं सुहुमस्स उद्धारसागरोवमस्त उ एगस्स भवे परीमाणं । 

प१०--एर्णाहि सुहूमेहिं उद्धारपलिओवम--तागरोवर्भोहि कि 
पञओयणं ? 

उ० --एर््हि सृहूर्मोहि उद्धारपलिभोवम-सागरोवमेहि 
दोवसमुदाणं उद्धार पेप्पड । 

प०--फेवदया णं भते ! दीव-समुदाणं उद्धारेणं पण्णत्ता ? 


उ०--गोयमा ! जावइयाणं अदटाइज्जाणं उद्धारसागरोव- 
माणं उद्धारसमया, एवहया णं दीव-समुदहा उदधारेणं 
पण्णत्ता 1 
से त्तं सुहुमे उद्धारपलिभौवमे । 
से त्तं उद्धारपलिभोवमे ! --अण्‌. सु. ३७४-३७६ 
अद्धा पलिमोवमस्त भेया-- 
प०--से कितं अद्वापलिभोवमे ? 
उ०--अद्धापलिओयमे इविहै पण्णत्ते, तं जहा-- 
{१} सुद्रुमे य, (२) वावहारिए्‌ य) 
तत्यणंजेसेसुहूमेततेष्प्पे। 


ट 
1 1 


[, 4 
१ 1 
(1 
1 
भु 1 
ट 
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सक्षम उद्धार पल्योपम का उदाहरण सहित स्वरूप प्रल्पण-- 
१८. प्र०--सुकष्म उद्धार पल्योपम कास्वरूपक्यारै? 

उ०-- सूक्ष्म उद्धार पत्योपम का स्वल्प इस प्रकार है। 
जिस प्रकार एक योजन लम्वा-चीडा, एक योजन ॐंचा गौर कुछ 
अधिक तीन गुणी परिधिवालादहौो। 

उस पत्य मे एक दिन, दो दिन, तीन दिन--यपावत्‌- 
उत्कृष्ट भात रात के वदृ हुए बालाग्रोको पूर्णं रूप से ठसाठप् 
भरे । 

उन दिखाई देने वाते वालग्रों मे प्रत्येक वालाग्र के असंख्य 
खण्ड इतने छोटे करं कि सूक्ष्म पनक जीवके शरीर की अव. 
गाहना से भी असंख्य छोटे गुणदहों। 

वे वालाग्र न अग्नित्ते जले, न वायुसे उड, नवर्पासे भीं 
न सड भौरननष्टहों। 


उनमें से प्रत्येक समय मे एक-एक वालाग्र निकालने पर 
जितने काल में वह पल्य खाली ष्टो, नीरज हो, निप हो, सर्वथा 
रिक्त हो, वह्‌ सूक्ष्म उद्धार पल्योपम है। 
गायार्थ-- 
एसे दस क्रोडाक्रोड पत्य का एक सूक्ष्म उद्धार सागरोपम 
का प्रमाणहै ) 
प्र०--षन पृक्ष्म उद्धार पत्योपम-सागरोपम का क्या 
प्रयोजन है? 
उ०--इन सूक्ष्म उद्धार पत्योपम-तसागरोपम से दीप-नमदरों 
के परिमाण काल्ञान होतादहै। 
प्र°--भगवन्‌ ! उद्धार सागरोपमे अनुसार द्वीप-स्ागरः 
कितने कहे गये दह? 
उ०-- गौतम { अदाद उद्धार सागरोपम के जितने उद्धार समय 
होति है, उतने ही दीप समुद्र उद्धार सागरोपम केः अनसार कह 
गये 
सूक्ष्म उद्धार पत्योपम स्नमाप्त 1 
उद्धार पत्णोपम समाप्त । 


अद्धा पत्योपम के भेद-- 
प्र--अदधा पत्पोपम कितिने प्रकारमाक्दागयाद ? 


उ<~-जदा पत्योपम दो प्रकार का पना मया है, यया-- 


ने 


१) सृष्म जदा पल्योपन, (२) व्यावदूःरिक अद्धा पल्योपम । 


पनम त दूश्म लदा पत्यापम वा वपन य स्यनित्र दिया 


"७०६ लोफ-प्रज्ञप्ति 
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सोदाहुरणं वावहारिय अद्धापलिभओवमस्स सखूव- 
परूवणं-- 


१९. तत्यणंजेसे वावहारिए से जहा नाम्‌ पत्ते सिया जोयणं 
आयाम--विक्ंमेणं, जोयणं उड्ढं उच्चत्तेणं, तं तिगुणं 
सविसेसं परिपसेेणं । 
से णं प्ले एगाहिप-वेहिप-तेहिय-जाव-उपकोसेणं सत्तरत्तपस्- 
ढाणं सम्मद सन्निचिए भरिए वालतम्गकफोडीणं । 
ते णं वालग्णा नो अगण उहिज्ना, नो वाड ह्रेज्जा, नो 
फुच्छेञ्जा, नो पलिविद्धसेज्जा, नो पूरत्ताए्‌ हृग्वमागच्छेज्जा । 
तमो णं वासपस्तएे वासतस्तए गए एगमेगं वालम्गं मवहाय जाप- 
इएणं कालेणं से पत्ते खोणे नीरए नित्तेवे निद्टिए वड्‌ । 


से णं वावहारिए्‌ अद्ध्पलिभोवम । 


गादहा- 

एएसि पल्लाणं कोडाकोडी हवेज्ज दतगरुणिया 1 

तं वावहारिस्स अद्धास्तागरोवमस्स एगस्स भवे परिमाणं ॥ 

प०--एर्एहि वावह्ररिएहि अद्धापलिओवम-सागरोवमहि कि 
पओयणं ? 

उ०--एर्ाहि वावहारिएद्ि अद्धापलिमोवम-सागरोवमेहि 
नत्थि किचि पमोयणं, केवलं तु पण्णवणा पण्णविजति । 
से त्तं वावहारिएु अद्धापलिमोनमे । 

--अणु. सु. ३७६, २८० 


सोदाहरणं सुह्ुम अद्धापलिभोवमस्स सरूव-परूबणं-- 


२०. प०-से कि सुहुमे अद्धापलिमोवमे ? 

उ०--सुहुमे भद्धापलिओवमे से जहानामणए्‌ पत्लेसिया जोयणं 
आयाम-विक्खभेणं, जोयण उड्टं उच्चत्तेणं, तं तिगरुण 
सविसेसं परिक्डेवेणं । 
से णं पटले एगाहिय-बेहिय-ते हिय-जाव~उक्कोसेणं 
सत्तरत्तपरूढाणं सम्मद सन्िचिएे भरिए बालग्ग- 
कोडीणं । 
तत्य णं एगमेगे बालस्गे असंेञ्जाईइं खंडाईं कञ्ज । 
ते णं दालगगा दिद्धीमोगाहणाम असंखेज्जइभागमेत्ता 
सहुमस्स पणगजीवस्त सरी रोगाहुणाभो ; असंखेज्जगुणा 1 
तेणं दालग्गा नो अग्गी उहेज्जा, नो वाउ हुरेज्जा, 
नो कुच्छेञ्जा, नो पलिविद्धसेज्जा, नौ पुदत्ताएु हम्ब. 
मागच्छेज्मा । 
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व्यावहारिक भद्धा प्रत्यातम क्रा 
प्ररूपण-- 


उदादरणपूर्वक स्वल्प 


१६. एनम मे व्यावहारिकः अद्रा पल्योपम दरस प्रकारै) जिर 
प्रकार एनः योजन सम्बा-चीटरा, एक याजन ऊेंचा कुछ यवरिक तीन 
गृणी परिचि वाला एक पत्यदहौ) 

उरा पत्ये एकः द्वि, दा दिन, तीन दिन--यावतु --उ्त्छरष्ट 
रात भहारात्र के वदद बालाप्र वृ्णस्पमे ठमाठ्स भर्‌ । 

वे वालरग्र न भग्निरे जले, नवाथुने ठट" नवर्पास्न भीन 
नरदटगीरनमष्टदटो | 

उम पत्यरससौ सरी वपं व्रीत्तनै पर एक-एक पासाग्र निकालते 
निकालते जित्तने काल मे वह्‌ पत्पस्राली हा, नीरज टौ, निर्मल 
दो, सर्व॑या रिक्त दा, 

यह्‌ व्यावहारिक वद्धा पत्योपम दू) 

गायार्थ-- 

व्यावहारिकं एक क्रोडाक्रोडी पत्यो कौ दस्र गुणा करने 
एक व्प्रावहारिक द्धा सागरोपम का प्रमाण हत्ताहै। 


पर्‌ 


प्र०--इन व्यावहारिकं अद्धा पत्योपम-सागरोपम से क्या 
प्रयोजन है? 
उ०~--इन व्यावहारिकं अद्धा पल्योपम-सागरोपम ते कोई 
प्रयोजन नहीं ह । केवल प्रज्ञापना प्रज्ञपित कीरै । 
यह्‌ व्यावहारिक भद्धा पल्योपम समाप्त 1 


सूक्ष्म अद्धा पल्योपम का उदाह्रणपूरवंक स्वरूप प्ररूपण-- 


२०. प्र०--सूक्ष्म अद्धा पल्योपम कास्वेरूप केसाहै? 
उ०--सृक्ष्म अद्धा पत्योपम का स्वरूप इस प्रकार है। 
जिस प्रकार एक योजन लम्वा-चौडा, एक योजन ऊँचा ओर कुछ 
अधिके तीन गुणी परिधि वाला एक पल्यहो। 
उस पल्य में एक दिनि, दो दिन, तीन दिन--यावत्‌--उक्कष्ट 
सात रातके बढ़े हुए बालाग्र खण्ड पूर्ण रूप से ठसाठसर भरे । 


उनमें से प्रत्येक वालाग्र के असंख्य खण्ड करे। 


उन दिखाई देने वले वालाग्र मेसे प्रत्येक वालाग्र के इतने 
छोटे असंख्य खण्ड करे किं सुक्ष्म पनक जीव के शरीर की भव- 
माहना से भी भसंव्य गृण छोटे हो । 


वे वालाग्र न मग्निसे जले, न वायुसे उड़े, न वर्षासे भीजे, 
नस्डेजौरननष्टदहो। 


न 9 ज १ ना = क क । व 


तभो णं वाससरए बातसए गएु एगमेगं वालग्गं मवहाय 
जावइएणं फालेणं से पत्ले खीणे नीरए नित्तेषे 
निद्विए वद्र । 

से णं सुहूुमे सद्धापलिमोवमे । 

गाहा-- 

एसि = पल्लाणं कोडाकोडीह्वेज्ज दसगुणिया । 

तं सृहुमस्स मदासागरोवस्स एगस्समवे परिमाणं ॥ ` 


प०--एर्णाहि सुहरमेहि अद्धापलिभोवम-तागरोवमेहि कि 
पमोयणं ? 


उ०--एएहि सुदूर्मोहि अद्धापलिभोवम-सागयोवरमेहि णेरदय- 
तिरियजोणिय-मणृस-देवाणं भआउयादं मविज्जंति । 
से त्तं सुहम भद्धपलिभोवमे । 
--अणु) सु- ३८१-३८२ 
आवलियाइसु कालसेएसु समयसंखापरूवणं-- 
एगत्त विवक्वा-- 
२१. प०--जावलिया णं भते ! कि संतेज्जा समया भसंपेज्जा 
समया, अणंता समया ? 
उ०्-गोयमा ! नो संवेज्जां समयां, असंसेज्जा समया, नो 
अणता समध । 
प०--माणापाण्‌ णं मंते | कि सचेज्जा समया-जाव-बणंता 
समया ? 
उ०--गोयमा { एवं चेव । 
प०्-थोवे णं भंते | कि संचेज्जा समया-जाव-नणंता 
समया? 
उ०-गोयमा ! एवं चेव । 
एवं लवे चि महते वि 1 
एवं अहोरत्ते 1 
एवं पक्ये, मासे, उड्‌, अयणे, संवः्छरे, युगे. वाम 
सए, वाससदस्से, वारासयगटस्मे, पुच्यंगे, पृ, तुटि- 


यमे, तुडिषए्‌, अर्गे, अडदे, बवदगे, अवः, द्ट्यगे- 
हुए, उप्ववंगे-उष्पत्ते, पउमेगे-पडमे, नलिपने, 
नविणे, अत्यनिउरगे-अत्यनिउरे, सउयंगे-जखउये, 
नउयगे, नउए, पडयंमे, पडरए, सूनियगे-रूविष, नौय- 
परैलियगे-तीसपदेलिया 1" 
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उस पल्य से सौ-सौ चयं दीततने पर एक-एक वाखाग्र निका- 
लते-निकालंते जितने कलमे वह्‌ पल्य खाती हो, नीरज हो, 
निर्मल हो, सका रिक्त हो । 

यह्‌ सुक्ष्म भद्धा पल्योप्म ह । 

गाया्य-- 

एते दस क्रौडाकोडी पल्य जितना काल एक सूक्ष्म अद्धा 
सागरोपम काप्रमाणदहोतारै। 


भ्र०--एते सूक्ष्म अदा पत्योपम तया सागरोपम से क्या 
प्रयोजनदहै? 


उ०--इन सूक्ष्म अद्धा पल्योपम तवा सागरोपमों ते नरयिक, 
तिर्यञ्च, मनुष्य नौर देवों का जायु मापा जाता है । 
सूक्ष्म अद्धा पत्योपम समाप्त । 


आवलिका आदि काल भदो के समयो की संख्या का प्ररूपण- 
एकत्व विवक्षा-- 


२१. प्र०~-भगवन्‌ | एक नावलिका के समय क्या संप्यात हू, 
असंख्यात रँ या जनन्त दै? 


उ०-गौतम । संव्यात समय नहीं है । भसंघ्यात समय रह, 
अनन्त समय नहींहै। 


प्र०--भगवनु | एक श्वासोच्छवास के समय वया संट्यात 
है-यावत्‌--अनन्त हु? 

उ०-- गोतम ! पूववत्‌ है । 

भ्र०--भगवन्‌ ! एक स्तोः फेः समय वया संरयात हू-यायत्‌- 
अनन्त? 

उ०-- गोतम ! पुर्ववतुहै)। 

इसो प्रकार लव मोर मुहूतं फे ममयमभी ह । 

इती भ्रकार एकः जटोरात्न फे समय | 


सद्य 


द्यी प्रकार प्ल, माप्त, श्तु, यन, युग, मौ वर्प 
हजार वण, लाघ वरप, पूर्ाम, पूर्द. प्ुव्दिंग, श्रटित, अरा 
# # "< # 

यटट, ववार, सवद, हष्नि, दटूर, उत्यसलाग, 


खत्पत, पद्वाग, 
पद, नलिनांग, नलिन, 


तथता, अयुत 
नुते, नयत, प्रपुर्ताग, प्रयत, चुतिम्तंग, द्‌ लिरा, पोरे निष 
शोपप्रहेछलिरा । 


यक्षनिदुःराग, सक्षनिर, 


--रे द-- 
दर्‌ एःपदे। 


त 

सगा 

पं योगान्‌ गृ 
# 
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पलिओवमे, सागरोवमे, ओस्पििणी, एवं उस्सप्पिणी पत्थोपम, सागरोपम, अवसर्पिणी ओर उससरपिणी के 
चि 1) समयि! 

प०--पोगगलपरियटु णं मंते ! कि संखेज्जा समयाः प्र०-- भगवन्‌ ! पुद्गल पराव्तन के समय क्या संच्यात है, 
असंखेज्जा समया, भणंता समया ? असंख्यात ह, या अनन्त रहु† 

उ०--गोयमा ! नो संखेज्जा समया, नो असंखेज्जा समया, उ०-गौतम [ न संस्यात समय, न भरसंव्यात समयः 
अणंता समया } अपितु अनन्त समयदहै। 
एवं तीतद्ध-अणागयद्ध-सन्वद्धा 12 इसी प्रकार अतीत काल; भविष्यकाल योर सवकालके भी 

अनन्त समय हे । 
बहुत्त विवक्खा-- वहुत्व विवक्षा- 
२२. प०--आवलियाभो णं भते ! कि संचेज्जा समया, असंवेज्जा २२. प्र०--प्र०---भगवन्‌ू } अगवलिकाञों के समय वरया संख्यात 

समया, अणंता समया ? ह, असंख्यात हया अनन्त हैं! 

उ०--गोयमा ! नो संबेज्जा, सिय असंखेज्जा समया, सिय उ०-गीतम ¡ संख्यात समय नहीं हु, कमी यसंघ्यात समय 
अणंत्ता समया । ह गौर कभी अनन्त समय है 

प०--जाणापाण णः भते ! किं संलेज्जा समया-जाव-अणता भर०-- भगवन्‌ ! श्वासोच्छ्‌ वासो के समय क्या संव्यात ह 
समया ? --यावत्‌--अनन्त ह ? 

उ०--गोयमा ! एवं चेव । उ०-- गीतम ! पूववत्‌ ह । 

प०-थोवा ण' भते ! कि संखेज्जा समया-जाव-मणता भ्र०--भगवनु 1 स्तोकों के समय क्या संख्यात है--यावत्‌-- 
समया? अनन्तं? 

उ०--गोयमा ! एवं चेव । उ०--गौतम ! पुर्ववत्‌ हैँ } 
एवं-नाव-उस्सम्पिणीयो त्ति । इसी प्रकार--यावत्‌--उत्स्पिणियों के समयमभीरहै। 

प०--पोग्गलपरियट्रा णं भते ! क्रि संखेज्जा समयाः प्र०--भगवनु ! पुदुगल परिवतंनों के समय क्या संख्प्रात है, 
असंचेज्जा समया, अणंता समया ? असंज्यात हैँ या अनन्त हैँ? 

उ०्--गोयमा ! नो संखेज्जा समया, मसंखेज्जा समया, उ०-- गौतम । न संख्यात समय रहः न असंख्यात समय रहँ 
अणंता समया 13 -भग. २५, उ. ५, सु. २-१२ अपितु अनन्त समय हैं । 

ञआणापाणाइसु कालमेएसु कावलिया संखापरूवणं-- श्वासोच्छवासादि काल भेदो की आवलिका संख्या प्ररूपण- 

एकत्व विवक्षा-- 


एगत्त विवक्ला-- 
२३. प०--आणापाण्‌ णं भति! कि संखेज्जाओो आवलियाभो, २३. प्र०-- भगवन्‌ }! एक श्वासोच्छवास की भावलिकाये क्या 


असंखेज्जाञो आवलियाभमो, मणंताभो आवलियामो ? संख्यात है, असंख्यात हैँ या अनन्ते? 


उ०--गोयमा ! संखेज्नाओ आवलिषाओ, नो असंखेज्जाओ उ०--गौतम ! संख्यात जावलिकावे है, न गंस्यत आाव- 
अआवलियाओ, नो मणंताओ आवलियाञो । लिकार्ये ह अैर न अनन्त भावलिकयें है 
एवं थोवे वि 1 इसी प्रकार एक स्तोक की--यावतु-एक शीर्षप्रहेलिका की 
एवं-जाव-सीसपहेलियत्ति 1 मावलिकायें ह 

प०-_ पलिओवमे णं भंते ! कि संखेज्नाभो भवलियामोः प्र०--भगवन्‌ ¡ एक पल्योपम की मालिका क्या संख्यात 


असंखेज्जामो आवलियाओ, मणंतामो जावलियामो ? रह, असंख्यात हु या जनन्त ? 





१ ये जीपमिक काल अर्थात्‌ असंव्येय काल हैँ। २ ये अनन्तकाल हँ! यहां तक एक वचन कै प्रश्नोत्तर हैँ । 
३ ये वहुवचन के प्रष्नोत्तरर्है। 
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उ०--गोयमा ! नो संखेज्जाभो सावलियामो, प्रसंखेज्जामो उ०--गौतम ¡ संख्यात जावतिकावये नहीं ह । मसंस्यात 


मावलियाओ, नो बणंतामो यावल्तियामो । 
एवं सागरोवमे वि । एवं भोस्षपिणीए वि, उत्तसि- 
णीएवि 1 

.१०--पोगगलपरियटुं णं भते । कि संचेज्जायौ वावलियानो 
-जाव-अणंताभो मावलिधाओ ? 

उ०्--गोयमा 1 नो संखेज्जाओ भावतिणमो, नो 
भसंयेज्जाओ भावलियाओ, ्णंताभो ञावल्तियामो । 
एवे-जाव-सन्वद्धा 1 


वहूत्त विवक्खा-- 


२४. प०--माणापाण्‌ओ णं भते ! कि संयेज्जाथो आवलियाभो 
-जाव-अणंतामो भावलियाभो ? 


उ०--गमोयमा ! पिय संखेञ्जा आवलियामे, सिप 
ससंखेज्जामो आवलियाओ, सिप अणंतामो भाव- 
लियामो 1 


एवं-जाव-सीसपहेलियाभो । 

प०--पलिभमोवमा णं भते ! कि सय्ेज्जाओ आवलियाओ 
-जाव-अणंताअो भावलियाभो ? 

उ०--गोयमा ¡ नो संखेऽजाभो, सिय अत्तंवेज्जाओ आव- 
लियामो, सिय अणंताओ अआवलियाभो । 
एवं-जाव-उस्सप्पिणीओ । 

प०--पोग्गलपरियटा णं भते ! कि संेज्जामो जावलिया 
-जाव-अणंताभो आवनियामो ? 

उ०्-गोयमा ! नो संखेज्जाओो मावलियाओ, नो 
असंखेग्जाओ आवलियाओ, यणंताजो जआवलिपाभो । 


--भग. स. २५, उ. ५ सु. १३.२५ 


योवपनिदसु कातनेएतु आणापाणू नार्ईणं संखा- 
परूवण-- 

२५. ष-पोवे णं प्ते ! शि संखेज्नामो आणापायूओो. 

असंपेज्जासो ाणादाणूभो, अपता भाणापाचूमो ? 


उर--गोपमा ! जहा अआवलियाएु वत्तव्यया जाणापापुमो 


पि निरपसेसा 1 


7 भापिरन्या 1 


| 


एषं एए गमएणे-जाय-सी सपर 


"~~~. 
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अआवलिकाये हु 1 लनन्त जआवतिकावं नहींह। 

इसी प्रकार एक सागरोपम, एक अवरस्रविणो आर एक 
उत््िणो फी नावलिकाये ह } 

भ्र०--मगवन्‌ ! एक पृदरगल परावतन कौ आवलिकये वया 
संस्यात ह--यावत्‌--अनन्त ह? 

उ०--गौतम ! न संख्यात नावलिकायें ह, न असंघ्यात 
ञआवलिकारवे हु अपितु अनन्त जावतिकायें हू । 

इसी प्रकार--यावत्‌- सर्वकाल कौ भावलिकायं हु । 
वहृत्व विवक्षा-- 
२४. प्र ०---नगवन्‌ } अनेक श्वासोच्छवातों फो आवलिकाये वया 
संदयात हू--पावत्‌-- मनन्त ह ? 

उ०--गौतम ! कभी स्यात आवलिकायये, कमी भमसरंघ्यात 
ञावलिकायें गौर कभी अनन्त आवलिकाये होत्ती है। 


इसी प्रकार--यावत्‌--सोपप्रहेलिकार्मो. फो भावलिकापं ह 1 

प्र०--मगवनू ! पल्योपमों की मावलिकाये क्या संस्यात ह 
--यावत्‌-- अनन्त ह ? 

उ०--गौतम ! संप्यत मावलिकावे नहीं ह, फभी ससंस्पात 
वावतिकायं होती दै, मौर कमी अनन्त जावलिकाये हती द 


= 


ह । 
भ्र०--भगवनु ! पृदूगते पराव्तनों कौ नावतिकार्पे फ्या 
संस्यात ह ?--यावत्‌--अनन्तदट? 


इती प्रकार--यावत्‌--उत्सपिणियों फी सावलिकापें 


उ०-- गौतम ! संःयात्त जावलिकर्येन मरयात जाव- 


लिकायें नदीं हु, जनन्त भावलिनरये दु । 


ता, अः 
ग्ल 


स्तोकादि काल मेदो मंञ्वागोच्छवानो कै संल्या 


प्रस्पण-- 


प्म 


साच्छ्बान ठ्या सन्यरात टै, 
प्रार्‌ छार्वन्िस्सयो रत फन्वन्‌ दिप 
{दन त्पन मौ पप ङहूना दापि 1 

एमा धरम म-पःउर- र्गत दराय्तन पर्प 


र्टददन देः द्रुत टर उदि 
ध < 


“एषः दयन, 


श्दरयनन सर दायम्‌ ~ 
४ एट्दनने र्ष्यः ग्द (3 
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सागरोवमाइयु पलिओवमसंखापरूवणं-- 


एगत्त विवक्खा- 
२६. प०--सागरोव्मेणं भते 1 कि संखेज्जा पलिओवमा, 
अचंखेज्जा पविओवमा, मणंता पलिओवमा ? 
उ०--गोयमा ! संखेज्जा पलिओवमा, नो भसंखेज्जा पति- 
लोवमा, नो अणंता पलिमोवमा । 
एवं ओसपिपरिणी चि, उस्सप्पिणी वि 1 
प०--पौग्मलपरियट्रं णं भ॑ते ! कि संवेज्जा परलिभोवमा 
-जाव-यणंता पलियोवमा ? 
उ०-गोयमा ! नो संखंज्जा पलिओवमा, मो भसंखेज्जा 
पलिभोवमा, अणंता पलिमोवमा 1 
एवं-जाव-सव्वद्धा 1? 
वहुत्त विवक्खा-- 
२७. प०्--सागरोवमा णं भते ! कि संघेज्जा पलिओवमा-जाव- 
अणंता पलिओवमा ? 
उ०--गोयमा ! त्तिय संवेज्जा पलिभो वमा, सिय भसंखेज्जा 
पलिमोवमा, सिय भणंता पलिमोवमा । 
एवं योसप्पिणी वि, उस्सपिणी वि। 
प०--पोग्गलपरियद्ा णं भते ! किं संघेज्जा पलिओवमा- 
जाच-अणंता पल्लिओवमा ? 
उ०--गोयमा ! नो संघेज्जा पलिमोवमा, नो सस्ंखेज्जा 
पलिओवमा, अणंता पलिओवमाः 
-भग. स. २५, उ. ५, सु. २८-दे४ 
ओसप्पिणिआदयु सागरोवमसंखा-परूवणं-- 
२८. प०--मओप्नप्पिणो णं नते { कि संखेज्जा सागरोवमा, 
ससंेन्जा सागरोवमा, म्णा तागरोवमा ? 
उ०--गोयमा ! जहा पतिमोवमस्स वत्तव्वया तदा सागरो- 
वमस्य विः 
--नग. म. २५, २. ५, सु. ३५ 


पोग्गतपरियद्र मु ओत्तप्पिणि-उस्तप्पिणिन्नंवापल्वणं-- 


२१. चर--रोग्पछरगियदर घं भते ! हि संपेजनामो सोत्त्पिणी- 
उत्मप्विणोो, असयता जओनस्पिणि-उस्सप्ियीयो 
दथतामनो ओमप्विद्ि-उस्मस्पिनीओ 





(4 श्वयदन्ण्मु ठ मद} 


~ 
न ४ 
शद्वु दर दद्यमु 


1 ४ 1 ॥ षि म त 1 


काल लोक : सागरोपमादि मे पत्योपमो की सख्या का प्ररूपण 


सूत्र २६-२६ 





सागरोपमादि मे पल्योपमों की संख्या का प्रर्पण-- 
एकत्व विवक्षा-- 
२६. प्र०-भगवनर ! सागरोपम के पत्योपम क्या संख्यातरहुः 
असंख्यात हया अनन्तर? 

उ०--गौतम ! संच्यात पल्योपम ह, सरब्यात पत्योपम 
नहीं ह, अनन्त पल्योपम नहीं हैँ । 

इसी प्रकार अवसर्पिणी ओर उत्सविणी के पत्योपम हं । 

प्र०-- भगवन्‌ } पुद्गल पराव्तन के पल्योपम क्या 
संख्यात हँ ?--यावत्‌-- अनन्त हैँ ? 

उ०--गौतम ! संख्यात पत्योपम नहीं है, भसंख्यात पल्योपम 
नहीं है, अनन्त पल्योपम टै 1 

इसी भ्रकार--यावत्‌-- सर्वकाल के पल्योपम ह । 
वहुत्व विवक्षा-- 
२७. प्र०--भगवन्‌ ! सागरोपमों के पल्योपम क्या संख्यात ह? 
यावत्‌-अनन्त हैँ ? 

उ०--गौतम { कभी संख्यात ह, कभी भसंख्यात ह मौर 
कभी भनेन्त पल्योपम हैं। 

इसी प्रकार मवसपिणिधों ओर उत्तपिणियौं के पल्योपम ह| 

भ्र०--भमगवनु ! पुद्गल परिवर्तनों के पल्योपम वण, 
संख्यात ह 7-यावत्‌-- मनन्त हु? 


उ०--गीतम { संख्यात पत्योपम नहीं ह, असंश्यात पत्यो 
पम नहीं है, अनन्त पल्योपम ह । 


अवसपिणी आदिमे सागरोपमों की संख्या का प्ररूपण-- 
रत. प्र०-- भगवन्‌ ¡ यवसपिणी के सागरोपम क्या संस्यातरहै, 
यसंय्यात दया यनन्तर्ह? 

उ०- गोतम 1 जिक्त प्रकार पत्योपम क्व कथन किया उसी 
श्रकार सागरोपमकामीटह) 


पुद्गल परावर्तन मं अवसर्पिणी आर उत्स्पिप्री की संख्या 
करा प्रन्पण-- 

२६. प्र---मयवतरु 1 वृदृगलत प्ररावर्तन कौ मवस्रविणी भौर 
उन्यविप्री का सन्यात रह, यव्या हु या सनन्त? 





२ वदुवयनक गत्र । 


त्र २६-३२ 
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उ०्-गीयमा ! नो संघेज्जामो मोस्रप्पिणि-उस्सप्पिणीभो, 
नौ असंखेज्जाभो भोसप्पियि-उस्तप्पिणोभो, मणत्तामो 
गओसप्पिणि-उस्सप्पिणीमो 1 
एवं-जाव-सव्वद्धा" 
प०-पोग्गलपरियदा णं मंते ! किं संन्ेज्जाजो गोस्तप्पिणि- 
उस्सपिणीमौ-जाव अणंतामो बमोस्रपिणि-उस्सपि- 
णीन? 
उ०-गोयमा ! नो संखेज्जाभो भोसप्पिणि-उस्सप्पिणीमो, 
नो असंकेज्जाभो मोक्षप्पिणि-उस्सपिणीञ, नणंतामो 
भोस्षप्पिणोभो 1 
--भग. स. २५, उ. ५, सु- ३६.३२८ 
तीतद्धाद्सु पोग्गलपरियटराणं अणंतत्तं-- 
३०. प०~-तीतद्धा णं मते ! कि संखेज्जा पोग्गलपरियट्रा, 
असंखेज्जा पोग्लपरियट्ा अणेता पोगगलपरियट्रा ? 
उ०--गोपभमा ! नो संघेजजा पोग्लपरिग्हा, नो असंघेज्जा 
पोग्लपरियष्रा अणंता पोग्गलपरियटरा 1 
एवं मणागतद्धा वि । 
एवं सव्वद्धा वि । 
--भग. स. २५, ३. ५, सु. 
अणागयकालस्स अतीतकालमो समयाधिकत्तं-- 
३१. ५०-अणागयपद्धा णं नते! ति संखेज्जाओ तीतद्धाभो, 
अस्तंवज्जाओ तीतद्धाम, मणंतामो तीतद्धाभो ? 
उ०--गोयमा ! नो संघेज्जाओ तीतद्धामो, नो मसंवेज्जाभो 
तीतद्धाओ, मो मणंतामो तीतद्धामो। 


३६-४१ 


अणागयदा णं तोतद्धाओ समयाहिपा, 
तीतद्धाणं जणागयद्धामो समभूणा । 
--भग. स. २५, उ. ५, मु. ८ 
सम्वद्धाए्‌ अतौतकालओ सादरेणद्गुणत्तं-- 


३२. १०--सष्यद्धा णं भ्ठ! पिं सत्ेज्जाथो त्ीतदधाजो-जाव- 
अणंताओ तीतद्ायो ? 

उ०--प्पेयमा ! नो सयज्नाय तीवद्रायो-लाद-नो 
तीतदायो 1 
सस्यदा णं तोतरासो साद्रसद्यणा, 
तोतदणपं सव्वदधासो पोवृप्पएु सड । 


भ ५ 
भूत. स. २५, उ. ५, 


रतायां 


+ 
०६ 
1, 


कि 


१ पुषरयन्‌ के दूष । 


[8 =, ४ द 
काल लोक : यतात काल फे पुदुगत परिवतनां का ऊनन्तत्व 
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उ०-- गोतम { सयात जवसप्िणी नौर उत्सपिणी नहीं ह) 
धसनन्यात्त अव्तपिणी उत्सपिणी भी नहीं, 
यवस्तपिणी उत्मपिणीरह। 
इसी प्रकार सवकात कौ अवत्तपिणी उत्सपिणौ ह । 
प्र०--मगवन्‌ ! पुद्‌गमल परिवर्तनों फो अवस्तपियि्यां मौर 
उत्सपिणियां संद्यात ह--यावत्‌ - नन्त ह ? 


उ०-- गौतम ! सयात अवस्पिणियां उत्सपिणियां नहीं 
अमन्यात नहीं ई, बनन्त ह 1 


अतीत काल के पुदगत परिवर्तनों का अनन्तत्व-- 
३०. प्र ०-- भगवन्‌ ! वतीत काल के पुद्गलं परावर्तन क्या 
संगयात ये, असरयातये, या अनन्तय ? 


उ०---गौतम ! संनयात दुगल परिवतन नहीं भे, असन्पात 
नहीं थ, अनन्त य । 

इसी प्रकार अनागत पाल फै पुद्गल परिवतेन होगे 1 

इसी प्रकार सवफात के पुद्गल परिय्तनरह। 


अतीत काल से अनागत काल का समयाधिक्ल-- 
३१. प्र०--भगवनू ! अतीत फाल से अनागत काले मया सान्या 
ई जसरयात हया अनन्तर) 

उ०--गोनम ! लततीतत कालस सन्या नह ह, धमय 
नहीं ह, जनन्त मेहीहै) 

यतात पनत मे यनायत कोन एकः समया 


क £ । 
अनागत षान स अनीत्त फाल एकः मसमय कम्‌ 


# 
6 
ट ॥ 


जतीत कान ने सर्वान का नु अधिकः दुगुनापन-- 


३२- प्र प्रगदन्‌ ! सतीत पतसे सर्वकाल पया मप्यातरट 
-यावत्‌-पनन्तेहः 


नि क ४ 

उ०-- मानम । सतीत दातत मर्दंकयद न मंदुयानं है 
यत्‌-न सनन्त हे । 

ू 

तिन य-म ८ 5 ~ ॐ 

व्व सन नदर्‌ इदु (द्मः) 

1, क [क { 
सद्रङ्ण्य म उन्न बन्‌ दृष्ट समद । 
् ठ 
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सागरोवमाइचु पलिओवमसंखापरूवणं-- 
एगत्त विवक्खा-- 
२६. प०--सागरोवमेणं भते !{ कि संखेज्जा पत्िमोवमा, 
अत्तंखेज्जा पलिओवमा, मणंता पलिभोवमा ? 
उ०--गोयमा ! संखेज्जा पलिमोवमा, नो असंखेज्जा पलि- 
मोवमा, नो अणंता परलिभोवमा । 
एवं मोसप्पिणी वि, उस्सप्पिणी वि। 
प०--पोग्गलपरियदट णं मंते} कि संदेज्जा पलिमोव्रमा 
-जाव-अणंता पलिगोवमा ? 
उ०-गोयमा ! नो संखंज्जा पलिओवमा, नो ससंखेज्जा 
पलिमोवमा, अणंता पलिमोवमा । 
एवं-जाव-सव्वद्धा 1 
वहुत्त विवक्ला-- 
२७. प०-सागरोवमा ण भते ! कि संवेज्जा पलिओवमा-जाव- 
अणंता पलिजोवमा ? 
उ०--गोयमा ! सिय संखेज्जा पलिजो वमा, सिय मसंखेज्जा 
पलिभोवमा, सिय भ्णता पलिओवमा । 
एवं मौसप्पिणी वि, उस्सप्पिणी वि 1 
प०-पोग्गलपरियद्रा णं भते ! किं संवेज्जा पल्िोवमा- 
जाव-अणंता पलियोवमा ? 
उ०-गोयमा ! नो संखेज्जा पलिमोचमा, नो यसंखेज्जा 
पलिमोवमा, सणंता पलिभओोवमा? 
--भग. स. २५, उ. ५, सु. २८-२३४ 
ओत्तप्पिणिआइसु सागरोवमसंखा-परूवणं-- 
२८. प०्-मोसप्पिणी णं मंते ¡1 क्रि संखेज्जा सागरोवमा, 
असंखेज्जा सागरोवमा, मणंता सागरोवमा ? 
उ०--गोयमा ! जहा पलिमौवमस्स वत्तव्वया तहा सागरो- 


वेमस्स तिः 
--भग, स. २५, उ. ५, सु. ३५ 


पोगगलपरियटं चु ओसप्पिणि-उस्सप्पिणिसंखापल्वणं-- 


२९. प०--पोभ्यलपरियटरं णं भते ! ध संखेज्नामो मोसन्पिणौ- 
उस्सप्विणीओ, असंखेज्नाओ मोसप्पिणि-उस्तप्पिणीओ 
अणंत्तामो सो्तप्पिणि-उस्सपिपिणीभो ? 





१ एकवचन के सूव्र। 
२ एकवचन गौर वहुवचन के सूत्र । 


काल लोक : सागरोपमादि में पत्योपमो की संख्या का प्ररूपण 





सूत्र २६-२६ 
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सागरोपमादि में पल्योपमों की संख्या का प्रच्पण-- 
एकत्व विवस्षा-- 
२६. प्र०~-मगवनू | सागरोपम के पल्योपम क्या संस्यातर्हुः 
असंख्यात हया अनन्तर? 

उ०-- गौतम ¡ संस्यात पल्यौपम ह, वक््यात पत्योपम 
नदीं ह, यनन्त प्रत्यापम नहीं ई | 

हसी प्रकार अवसर्पिणी गीर उत्सर्पिणी कफे पल्यौपम ह। 

प्र०--मगवन्‌ ! पुद्गल परावर्तन के पल्योपम क्या 
संट्यात ह ?--यावत्‌-- मनन्त हं ? 

उ०--गीतम ! संख्यात्त पत्योपम नहीं ह, यत्तच्यातत पल्योपम 
नहीं दै, जनन्त पत्योपम ह । 

इसी प्रकार--यावत्‌--सर्वकाल के पल्योषम ह । 
वहुत्व विवक्षा-- 
२७. प्र०--मगवन्‌ ! सागरोपम के पल्योपम क्या संख्यात ह ? 
यावत्‌--मनन्त ह ? 

उ०--गौतम ¡1 कमी संख्यात हु, कभी अक्तव्यात ह भौर 
कभी अनन्त पल्योपम है! 

इसी भ्रकार अवसपिणिों भौर उत्सपिणि्यो के पल्योपम ह । 

प्र०--मगवनु { पुदृगल परिवर्तनों के पल्योपम क्य. 
संख्यात ह ?--वावत्‌--मनन्त हँ ? 

उ०-- गौतम ! संख्यात पल्योपम नहीं ह, असंख्यात पल्यो 
पम नहीं ह, अनन्त पत्योपम ह| 


अवसपिणी आदि मे सागरोपमों की संख्या का प्ररूपण-- 
२८. भर०--भगवनुं ! गवप्तपिणी के सागरोपम क्या संख्यातर्हैः 
असंख्यात ह या वनन्तहँ? 

उ०--गौतम 1 नित्त भकार पल्योपम का कथन करिया उसी 
प्रकार सागरोपमकामभीहै। 


पुद्गल परावर्तन मे यवसपिणी ओौर उत्सर्पिणी की संख्या 
का प्ररूपण-- 
२६. प्र०--मगवदु ! पुदुगल परावतंन की भअवस्षपिणी मीर 


उत्सपिणी का संख्यात रह, बसंस्यात हँ या भनन्त है? 


२ वहुवचन के सूत्र 1 


पुत्र २६-३२ 


काल लोक : अतौत फाल फे पुद्गल परिवर्तो का अनश्तत्व 
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उ०--पोयमा ! नो संखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ, 
नो असंखेज्जा ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ, अणंताभो 
मोस्रप्पिणि-उत्सप्पिणीभो । 
एवं-जाव-सव्वद्धा 
प०-पोग्गलपरियदा णं भते ! किं संवेज्जाओौ ओसपिणि- 
उस्सप्पिणीभो-जाव अणंताभो बगोस्तप्पिणि-उस्सपि- 
णीभो? 
उ०--गोयमा ! नो संखेज्जएओ ओआदत्पिणि-उस्सत्पिणोभे, 
नो असंखेज्जाभ भो्षप्पिणि-उस्सप्पिणोओ, अणंताओ 
ओसप्पिणीभ । 
-भग., स. २५; उ. ५, सु. ३६.३८ 
तोतद्धाइयु पोग्गलपरियट्ाणं अणंतत्तं-- 
३०. प०--तीतद्धा णं मंते ! कि संखेज्जा पोग्गलपरियटरा, 
असंवेज्जा पोरगलपरियद्रा अणंता पोग्बलपरिय्टरा ? 
उ०-गोयमा ! नो सखेज्जा पोग्गलगरियटू, नो असंखेज्जा 
पोग्तपरियटरा अणंता पोगगलपरियटा । 
एवं अणागत्द्धा वि 1 
एवं सव्वद्धा वि । 
--भग. स. २५, उ. ५, सु. २६-४१ 
अणागयक्ालस्स अतीतकालओ समयाधिकत्तं-- 
३१. प०--जणागयद्धा णं भते ! कि संखेज्जाओ तीतद्धामो, 
असंज्जाभो तीतद्धाओ, अणंतामो तीत्तद्धाओ ? 
उ०-गोयमा [ नो संखेज्जाभो तीतद्धाभो, नो असंखेज्जाओ 
तीतद्धाभो, नो भणंताभो तीतद्धाो । 
अणागयद्धा णं तोतद्धाभो समयाहिया, 
तोतद्धाणं अणागयद्धाओ समगुणा । 
--भग. स. २५, उ. ५, सु. ४२ 
सब्वद्धाए अतीतकालञ सादरेगदुगुणत्तं -- 
३२. १०--सव्वद्धा णं भते ! किं सवेज्जाओ तीतद्धामो-जाव- 
अणंताओो तीतद्धाओौ ? 
उ०-गोयमा [नो संघेज्जाभो तीतद्धागो-जाव-नौ अणंताभो 
तीतद्धामो । 
सव्वद्धा णं तीतद्धाो साइरेगदुगुणा, 
तीतद्धाणं सव्वद्धाओ योवृणए द्धे । 
-भग. स. २५, उ. ५, चु, ४१ 


६ एकवचन के सूत्र । 


उ०- गीतम ! संख्यात्त अवस्रपिणी भौर उत्सपिणी नहीं है। 

असंस्यात अवसपिणी उत्सपिणी भी नहीं है, भपितु अनन्त 
अवसपिणी उत्सपिणी ह) 

इसी प्रकार स्वकाल की अवसर्पिणो उत्सपिणो है । 

भ्र०--भगवनु ! पुदूगल परिवर्तनं की अवक्षपिणियां ओर 
उत्सपिणियां संख्यात ह--यावत्‌ - अनन्त हैँ ? 


उ०-- गौतम ! संख्याते अवसपिणिर्यां उरत्सपिणिर्या नहीं है, 
असंस्यात नहीं है, भनन्त ह । 


अतीत काल के पुदुगल परिवतेनों का अनन्तत्व-- 
३०. प्र०-- भगवन ! मतीत काल के पुद्गल परावर्तने क्या 
संख्यात थे, असंख्यात्त थे, या अनन्त ये ? 

उ०--गौतम ! संख्यात पएद्गल परिवतन नहीं मर, असंख्यात 
नहीं थे, अनन्त ये । 

इसो प्रकार अनागत काल के पुद्गल परिवतेन हे । 

इसी प्रकार सर्वकाल के पुद्गल परिवर्तन हैं । 


अतीत काल से अनागत काल का समयाधिकत्व-- 
३१. प्र०-- भगवच्‌ ! अतीत काल से अनागत काल क्या संख्यातं 
ई, मसंख्यात ह या अनन्त हैँ । 

उ०-- गोतम ! भतीत काल से संख्यात नहीं है, असंख्यातं 
नहीं ह, अनन्त नहीं है । 

अतीत काल से अनागत कालं एक समयाधिक हैं । 

अनागत काल से अतीत काल एक समय कम है । 


अतीत काल से सवैकाल का कुछ अधिक दुगुनायन-- 
३९. भ्र०--भगवनु ¡ अतीत काल से सव॑काल क्या संख्यात हैँ ? 
-यावत्‌--अनन्त है? 

उ०-- गौतम 1 अतीत काल से सर्वकाल न संख्यात ह 
यावत्‌--न अनन्त हँ । 

अतीत काल से सवंकाल कु अधिक है} 

सर्थकाल से अनतीत काल कुछ कम है । 


| [` ` ` ~~ ` ~~~" ~ -----~--------------- ~~~ {~ 
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सव्वद्धाए अणागयकालभो थोवृणदुगुणत्तं-- अनागत काल से सर्वकाल का कुठ कम दुगुनापन-- 


३२. प०--सब्वद्धा णं भते { कि संखेज्जाभो अणागयद्धाओ, ३३. प्र --भगवनु | अनागत काल से सवंकाल क्या संच्यात ह 
ससंघज्जाभो जणागयद्धाओ, मणंताम अणागयद्धाओ ? असंख्यात हया अनन्त ह? 


उ०-गोयमा ! नो संखेज्जाओ अणागयद्धामो, नो अषंवे- उ०--गौतम अनागत काल से संकालन संस्यात षु, न 
ज्जा अणागयद्धाभो, नो अणंतामो अणागयद्धामो । असंस्यात ह भौर न यनन्त ह । 
सव्वद्धा णं अणागयद्धाभो योवूणटुगुणा । अनागत काल से सवकाल कुछ कम दुगुना हं । 
अणागयद्धा णं सब्वद्धाभो साइरेगे भद्ध । सवंकाल से अनागत कालं कुछ अधिक दुनूना है । 
भग. स. २५, उ. ५, सु. ४४ 
पोग्गलपरियट्रस्स भेया-- पुद्गल परावतं भेदो क! प्रर्पण-- 
३४. त्िविहे पोगगलपरियट ” पण्णत्ते, तं जहा-- २४. पुद्गल परावतं तीन प्रकार के कटे गए ह, यथा- 
(१) तीएः (१) अतीत पुदुगल परावतं, 
(२) पड्प्पन्च , (२) वतंमान पुदुगल परावर्तं, 
(३) अणागए । (३ ) अनागत पुदुगल परावतं । 


ठाणं म. ३, उ. ४, सु. १६७। 
परमाणु पोग्गलाणं अणंताणंत पोग्गलपरियट परूवणं-- परमाणु पुद्गलों के अनन्तानन्त पुद्गल परावर्तो का 
प्रङ्पण~- 

३५. १०--एएसि णं भ॑ते | परमाणुपोग्गलाणं साहणणार भमेदाणु- ३५. प्र०--भगवन्‌ ! इन परमाणु पृदगलो के संयोग वियोग से 
वाएणं अणंताणंता पोग्गलपरियटराः समणुगंतव्वा अनन्तानन्त पुद्गल परावतं जानने चाहिए, ठेस कहा गया है ? 
भवं तीति मव्खाया ? 

उ०--हंता गोयमा ! एएत्ि णं परमाणुपोग्नलाणं साहूणणा उ०--हां गौतम ! इन परमाणु पुदूगलों के संयोग वियोग से 
भेदाणुवाएणं अणंताणंता पौर्गलपरियट्रा समणुगंतन्वा भमनन्तानन्त पुद्गल परावतं जानने चाहिए, एेसा कटा गया है । 


भवतीत मक्वाया 
भग. स. १२, उ. ४, सु. १४ 


पोग्गल्परयटुस्स भेयसत्तग परूवणं-- पुद्गल परावतं के सात भेदो का प्ररूपण-- 
३६. प०--कइविहे णं भते ! पोग्मलपरियदटं पण्णत्ते ? २६. प्र०--भगवनु ! पुदुगल परावतं क्रितने प्रकार के कह 
गये? 
उ०-गोयमा ! सत्तविहे पोग्गलपरियद् पण्णत्ते। ॐ०--गौतम ! पुदगल परावतं सात-कार के कहे गये ह । 
तं जहा- यथा-- 





१ “पोग्गलपरियद्रं"” त्ति पुदुगंलाना-रूपिद्रव्याणामाहारक वजितानां ओदारिकादिप्रकारेण ग्रहणतः एक. जीवपेक्षया परिवर्तनं 
सामस्त्थेन स्पशं: पुदुगलपरिवतंः, स च यावता कलेन भवति, स कालोऽपि पुदृगन परिवर्तः, स च यावता कालेन भवति, च 
कालोऽपि पुदुगलपरिवतंः सचनन्तोत्सपणिण्यवस्पिणीरूप इति । 

२ “साहणणत्ति” प्राङृतत्वातु संहननम्‌-संघातः भेदश्च वियोजनम्‌ तयोः यनुपातः योगः संहननभेदानुपातः, तेन सर्व॑ पदुगलद्रवयैः 
सहपरमाणृतां संयोगेन वियोगेन चेत्यथंः 1 

३ “'अनन्तेनगुणिता मनन्ता सनन्तानन्ताः 1 
एकोऽपि हि परमाणु वेणुकादिभिरनन्ताणुकान्तंद्रेव्योः सह ॒संयुज्यमानः यनन्तानू परिवर्तनं व 
मनन्तत्वाच्च परमाणूनाम्‌ प्रतिपरमाणु, चानन्तत्वात्‌ परिवर्तानां परमाणु पुद्गते परिक्षनिनामनतत्व द्रष्टन्यम दगलैः- पुद्गलः 
द्रव्यैः सखह्परिवर्ताः- परमाणूनां मिललानि पुदुगलपरिवर्ताः । 


सूनर ३६-३८ 


काल लोक : संवत्सरो की संख्या जीर उनके लक्ष्णं 
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(१) ओरालिय-पोगलपरियद्, 

(२) वेउस्विथ-पोगगलपरियदट , 

(३) तेया पोग्गलपरियटू , 

(४) फम्मा पोग्गलपरियष्, 

(५) मण पोरगलपरियटू, 

(६) बड पोरगलपरियट , 

(७) आणुपाणु पोग्गलपरियटर । 

--भग. स, १२, उ. ४ सु, १५ 
संवच्छाराणं संखा लक्वणं च-- 

३७. प०--ता कड णं सं वच्छरे ? आहिए त्ति वएज्जा, 
उ०--ता पच संबच्छरा पण्णता, तं जहा-- 

(१) णक्त्त संवच्छरे, (१) जुगसंवच्छरे, (३) पमाण- 
संवच्छरे, (४) लक्खणसंवच्छरे, (५) सणिच्छर- 
संवच्छरे + -- सूरिय. पा. १०, पाहु. २०, सु. ५४ 

पंचण््‌ संवच्छराणं लक्ठणाईं-- 

गाहाओ-- 

णक्वत्त संवच्छरं लक्खणं-- 

समगं णक्त्ता जोयं जोएति, समगं उड्‌ परिणमति । 
नच्च नादइसीए, वहु उदए होद नक्खत्त ॥\१।। 


३८. 


चंदसवच्छर लक्वणं-- 
ससि समग पुण्णमर्णसि, जोदं ता विसमचारि णक्खत्ता । 
कड्मओो वहु उदगवओ, तमाह संवेच्छरं चंदं ॥२॥ 


उड्‌ (कम्म) संवच्छर लक्लणं -- 
विसमं पवालिणो परिणमति, अणउसु दिति पुष्पफलं \. 
वासं न सम्मवासडइ, तमाह संवच्छरं कम्मं ।॥र१ 


आडइच्च संवच्छर लक्वणं-- 
पुढवि-दगाणं च रसं, पुप्फफलाणं च देइ आइच्चे । ` 
अप्ेण वि वासेणं, सम्मं निप्फज्जएु सस्सं ।1४॥ 


अभिवुदिढय संवच्छर लक्खणं-- 
आइच्चतेय तविया, खण-लव-दिवसा उऊ परिणमति । 


पुरेड रेणु-यलयाद,' तमाह अभिवद्ढिय जाणः ॥५॥ 


--सूरिय. पा. १०, पाहु. २०, सु. ५०५ 





१ ठाणंअ० ५,उ३० द, सु° ४६०। 
२ (क) ठणं ५, उ० ३3 सु° ४६० 1 


(१) भौदारिक पृद्गल परावतं, 
(२) वैक्रिय पुद्गल परावतं, 

(३) तेजस पुदुगल परावतं, 

(४) कामण पुदुगल परावतं, 

(५) मन पुद्गल परावतं, 

(६) वचन पुद्गल परावत, 

(७) एवासोच्छवास पुद्गल परावतं । 


संवत्सरो कौ संख्या ओौर उनके लक्षण-- 
३७. प्र०--सं वत्सर कितने कटे हँ ? 

उ०--संवत्सर पचि कहे गये है, यथा- 

(१) नक्षत्र संवत्सर, (२) युग संवत्सर, (३) प्रमाण संवत्सर, 
(४) लक्षण संवत्सर, (५) शर्नए्चर संवत्सर । 


पाँच संवत्सरो के लक्षण-- 
गाथाथ-- 
नक्षत्र संवत्सर के लक्षण-- 
३८. जिस संवत्सर में सभी नक्षत्र योगकरते है भौर सभी ऋतु 
परिणमित होती दै उसमे न अधिक गरमी ओरन मधिकं शरदी 
होती दै किन्तु वर्षा अधिक होती है। वह्‌ नक्षत्र संवत्सर है । 
चन्द्र संवत्सर के लक्षण-- 

जिस संवत्सरकी सभी पुणिमाओं मेँ चन्द्र विषमचारी 
नक्षत्रों से योग करे, कड्वे पानी की वर्प अधिक हो उसे चन्र 
संवत्सर कहा है । । 
ऋतु (कर्म) सवत्सर के लक्ष ण-- 

जिस संचत्सर में (जिस वनस्पति की अंकरुरित-पल्लवित होने 
कीजो ऋतु हो उस्म न होकर) जन्य ऋतु में अंकुरित हो,-पन्न- 
पुष्प-फल लगे त्तथा वर्पा पर्याप्त न हो, उसे ऋतु (कमं) संवत्सर 
कहा है । 
आदित्य संवत्सर के लक्षण- 

जिस संवत्सर मे पृथ्वी, जल, आओौर पुष्प-फलों को रस 
आदित्य देता है तथा अल्प वर्षा से धान्य पर्याप्त उत्पन्न होता 
उसे आदित्य संवत्सर कहा है । 
अभिवर्धित संवत्सर के लक्षण-- 

जिस संवत्सर भें सूयं के तेज से तप्त क्षण-लव-दिन होने पर 
सारी पृथ्वी वर्षाके जलसेतप्तहो जाती है तथा सभी ऋतु 
यथासमय परिणमित होती है--उसे अभिवर्धित संवत्सर कहा 
है-एेसा जानो । 





(ख) जंवु° वकेख ० ७, सु° १५१ 


७१४ लौक-प्रलप्ति 


काल लोक : पाँच संवत्सरी का प्रारम्भ 


दत्र ३९ 


0 0 0 0 0 0 0090000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0000 0000 00000000 00000000 0000604 4000 011, | 


पंचण्ां संवच्छराणं पारभं-पञ्जवसाकालस्स समत्त- 
परूवणं-- 
३६. प०--ता कया णं आदिच्च-चंदसंवच्छरा समादीया सम- 
पज्जवसिया ? आहिए त्ति वएज्जा, 


उ०--ता सहि एए आदिच्यमासा वास एए य चेदमासा, 
एस णं अद्धा छषुत्तकडा हुवालसभयिता तीष एए 
आदिच्चसंवच्छरा, एक्कतीसं एए चं दस्तंचच्छराः 
तया णं एए आदिच्च-चंदसंवच्छरा समादीया सम- 
पज्जवसिया आहिए त्ति वणएज्जा, 


२०-- ता कया णं एए आदिच्च-उड्‌-चंद-णक्त्ता संवच्छरा 
समादीया, समपज्जवसिया ? आहिद्‌ ति वएनज्जा, 


उ०-ता सह एए आदिच्चा मासा, एग एए उड्मासा, 
वासि पए चंदमासा, सत्ति एए णक्वत्तमासा, 
एस णं अद्धा ुवालस खृत्तकडा इुवालसभयिता सद 
एए आइच्चा संवच्छरा, एग एए उडु संवच्छरा, 
वास एए चंदा संवच्छरा सत्ता एए णक्ठत्ता 
संवच्छरा, 
तया णं एए आईइच्च-उड-चंद-णव्खत्ता संवच्छरा समा- 
दीया, समपज्जवक्िया, आहिए त्ति वएज्जाः 


प०्~-ता क्या णं एए अभिवदिढिअ-जादिच्च-उड्‌-चंद- 
णक्वत्ता॒संवच्छरा समादौया समपनज्जवसिया ? 
आदहिएत्ति बएन्जा, 

उ०--ता सत्तावण्णं मासा, सत्त य अहोरत्ता, एँक्कारस य 
मुहुत्ता, तेवौसं बास मागायुहृत्तस्स एए अभित्रड्दिया 
मासा, सह एए आाइच्चा माता, एग एए उडुमासा 
वासहि एए चंदमात्ता सतह एए णक्छत्त मासा, 
एस णं अद्धा छप्पण्ण-सयखुत्त कडा दुबालस भविता-- 


सत्त सया चोयाला, एए णं अथिवङढिया संवच्छरा, 
सत्तसया असीया, एए णं आइच्चा संवच्छरा, 
सत्तसया तैणउया, एए णं उड्‌ संवच्छरा, 

अटुसत्ता छल्तुत्तसा, एए णं चंदा संवच्छराः 

एक सत्तर अटूसया, एए णं णक्खत्ता सवच्छरा, 

तया णं एए अभिवदिठअ-माइस्च-उडु-चद-णक्वत्ता 
संवच्छया समादीया समयनज्जवसिया, माहिए्‌ त्ति 
वएज्जा, 


पाच संवत्सरो का प्रारम्भ मौर पर्यवसान काल तथा उनके 

समत्व का प्ररूपरण-- 
३६. प०-- आदित्य संवत्सर धीर चन्द्र संवत्सर का समान 
प्रारम्भ एवं समान पर्यवसान काल कथ होता है ? कदं । 

<०--साट आादित्यमास घौर वासट चन््रमास्। 

इनको छसे गुणा करकेवारह्‌ काभाग देने पर तीस यादित्य 
संवत्सर गौर इगतीस चन्रं संवत्सर शेप रहते ह । 

तव (इतने संवत्सरो के वाद) मादित्य संवत्सं का चन्द्र 
संवत्सरो का समान प्रारम्भे काल एवं समान पयंवत्तान काल केव 
होता हि ? कहूं । 

प्र०--(१) आदित्य संवत्सर, (२) ऋतु संवत्सर, (३) चन्द्र 
संवत्सर जौर (४) नक्षत्र संवत्सरो का समान प्रारम्भ कालं एवं 
समानं पयंवसान कात कव होता है ? कहं । 

उ०--(१) साठ आदित्य मास, (२) इगसठ ऋतुमास, 
(३) वासठ चन्द्रमास, (४) सडसठ नक्ष मास, 

इनका वारह्‌ से गुणा करके वारह क्रा भाग दैन पर साठ 
आदित्य संवत्सर, (२) इकसट ऋतु संदत्सर, (३) वासठ च्य 
संवत्सर, (४) सडसठ नक्षत्र संवत्सर (शेप) रहते है } 


तव (इतने संवत्सरो के वाद) (१) आदित्य, (२) ऋतु, 
(३) चन्दर, (४) नक्षत्र संवत्सरो का समान प्रारम्भ काल एवं 
समान पयंवसान काल होता है । 


प्र०--(१) अभिवर्धितः (२) भादित्य, (३) ऋतु, (४) चन्द्र, 
(५) नक्षत्र संवत्सरो का समान प्रारम्भ काल एवं समान पथव- 
सान कव होता है? करहु । 

उ०--सत्तावन मास्त, सात अहोरात्र, इग्यारहं मूहूर्तं के 
वांसठ भागोमेंसेतेवीस भाग, इतने अभिवधित मास, साठ 
मादित्य मास, इगसठ ऋतुमास्त, वासठ चन््रमास, संडसठ नक्षत्र 
मासमे होत्तादहै। 

इतने काल को एक सौ छप्पन से गुणा करके वारह का भाग 
देने पर-- 

(१) सात सौ चुम्मालीस अभिवरधित संवत्र, 

(२) सात सौ अस्सी मादित्य संवत्सर, 

(३) सात्त सी तिराणवे ऋतु संवत्सर, 

(४) जठ सौ छ चन्द्रं संवत्सर, 

(५) जाठ सौ इकटत्तर नक्षत्र संवत्सर, (शेप) रहते ह । 

तव दतने संवत्सरं के वाद - (१) अभिववर्धित, (२) आदित्यः 
(३) ऋतु, (४) चन्द्र, (५) नक्षत्र संवत्सरो का समान प्रारस्ं 
काल एवं समान पर्यवस्रान काल होता है 1 


सन्न ३६-४० 


# 06) 8 0 0 0 0 0 


ता णयटुयाए णं चंदे संवच्छरे तिण्णि चडप्पण्णें 
राददियसए, दुवालस य बासह्िमागे रादुदियस्स, 
आदहिए त्ति वएज्जा 

ता अहातस्वे णं चदे संवच्छरे तिण्णि चउप्पण्णे 

राङंदियसए, पंच य मुहुत्ते पण्णासं च वासद्टं भागे 
भुहृत्तस्स, आहिए त्ति वएज्जा 

-- सूरिय. पा. १२, सु. ७४ 

पं चण्हुं संवच्छराणं, पारभ-पञ्जवसाणकालं चंद 
सुराण-णक्वत्त संजोगकालं च-- 

४०. (क) प०-ता कहूं ते संवच्छराणादी ? आहिए त्ति 

वएज्जा । 


उ०--तत्थ खलु एमे पंच संबछरे पण्णत्ते तं नहा-- 
(१) चंदे, (२) चंदे, (३) अभिवडटए, (४) 
चंदे, (५) अभिवडिढए 1 
पटमं चेद-संवच्छर-- 

(ख) प०~-ता एएसि णं पंचण्ं संवच्छराणं ण्डमस्स 
चंदस्स संवच्छरस्सं के आदी ? आहिए त्ति 
वएज्जा । 

उ०-ता जे णं पचमस्स अभिवदिढिय संवन्छरस्स 
पज्जवसाणे, से णं पटमस्स चंदस्स स्वेच्छरस्स 
आदी, अणंतरपुरक्खडे समए । 

(ग) प०्~-ता से णं फ पज्जवतिएु ? आहिए त्ति 
वएज्जा । 

उ०-तानजञे णं `दोस्चस्स चंदसंबच्छरस् आदी,से 
णं पठमस्स चंद-संचच्छरस्त पज्जवसाणे, अणंत- 
पच्छाकड समए ! 

(घ) प० - तं समय च णं चंदे केणं णक्खते णं जोएइ ? 


उ०--ता उत्तराहि आसाढाहि, 


. उत्तराणं आप्ाढाणं छडवसं मुहुत्ता, छ दुवीसं 


च वासट्धिभागा, मुहृत्तस्स॒ वासटह्िभागं च 
सत्तद्धिधा छित्ता चरष्पणं च्‌ णियाभागा सेसा 1 


(ड) प०- तं समयं च णं सूरे केणं णक्लतते णं जोएइ ? 


उ०--ता पुणन्वसुणाः 
पुणव्वसुस्स सोलस मुहत्ता, जह य वासदह्टंमागा, 


काल लोक : पच सवत्सरों का प्रारस्भ काल 





गणितातुयोग ७१५ 
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एक अन्य मान्यतानुसार चन्द्र संवत्सर तीन सौ चौपन अहौ- 
रात्र ओर एक अहोरात्र के बासठ भागोंमें से वारह्‌ भाग लितन। 
होता है । 

एक भन्य मान्यता का यथार्थं विचार करने पर चन्दर संवत्सर 
तीन सौ चौपन अहोरात्र भौर एक मुहूतं के वासठ भागौ मँसे 
पाँच भाग जितना होता दहै । 


पाँच संवत्सरो का प्रारम्भकाल, पर्यवसानकाल ओर चन्द्र- 
सूर्यं के साथ नक्षत्रों के संयोग का काल-- 
४०. (क) प्र० -संवत्सरों का प्रारम्भकाल (पयंवसानकाल ओर 
उन संवत्सरो के पयंवसान काल में चन्द्-सूयं के साथ नक्षत्रों के 
संयोगकाल) कंसा है ? केँ 1 

उ०-- यहां ये पांच संवत्सर कहे गए है यथा- 

(१) चन्द्र, (२) चन्दर, (३) मभिवर्धित, (४) चन्द्र, (५) 
भभिवधित । 
प्रथम चन्द्र संवत्सर-- 

(ख) प्र०--इन पांच संवत्सरो मंसे प्रथम चन्द्र संवत्सर 
का प्रारम्भकाल कंसारहै ? कहें । 


उ०--पंचम भभिर्वाधित संवत्सर के पयंवसानकाल वाद 
अन्तर रहित प्रथम समयी प्रथम चन्द्र संवत्सर का प्रारम्भ- 
काल है1 


(ग) भ्र०--उसका पयंवसानकाल कंसा है ? कहें । 


उ०--द्वितीय संवत्सर का प्रारम्भकाल तथा प्रथम चन्द्र 
संवत्सर का अन्तर रहित अन्तिम समय उनका पयंवसान 
कालहै। 


(घः; प्र०--उस समय चन्द्र किस नक्षत्र के साथ योग करता 
है? कहें 

उ०--उतप्तरापाढा नक्षत्र के साथ योग करतारहै। 

उत्तरासादढा के छव्बीस महुते, एक मुहूतं के वासठ भागो मन 
से छन्वीस भाग तथा वासर्व्वे भाग के सडसठ भागोंमेसे 
चौवन लघुतम भाग अवशेष रहने पर “"वहु चन्द्र के साथ योम 
करता है, 


(ड) प्र --उस समय सूयं किस नक्षत के साथ योग 
करताहै? 

उ०--पुनवंसु नक्षत्र के साय योग करता है । 

पुनवसु के सोलह मृदतं, एक मुहं के बासठ भागों मे से 


७१६ लोक-प्रज्ञप्ति 


कि वि म 





मुहृत्तस्त वासट्िमागं च सत्तद्िधा छेत्ता वीसं 
चुण्णियासागा सेसा । 


वितियं च॑दसंवच्छरं-- 
(क) प०-ता एएसि णं पंचण्हुं संवच्छराणं दोच्चस्स चंद 
संवच्छरस्स के आदी ? आहिए त्ति वएन्ना 1 
उ०-ता जे णं पठमस्त चंदसंवच्छरस्स पज्जवसाणे, 
से णं दोच्चस्स चंदसंवच्छर्‌स्स आदी, अणंतर 
पुरक्वडे समए । 
(ख) प०-ता से णं कि पञ्जवस्तिए ? 
वएज्जा । 
उ०-ता जे णं तच्चस्स अभिवडिढव संवच्छरस्स 
आदी, से णं दोञ्चस्म संवच्छरस्स पज्जवसाणे 
अणंतरपच्छाकड समए । 
(ग) प०-- तं समयं च णं चंदे केणं णक्वत्तेणं जोएड ? 


आहिए त्ति 


उ०-- ता पुरव्वाहि आंसाढाहि, 
पुव्वाणं आसाढाणं सत्तमुहुत्ता, तेवण्णं च 
वावह्टिभागा, मुहुत्तस्त, वावि भागं च सत्तद्विधा 
छेत्ता इगतालीप्ं चुण्णिया नागा सेता 1 


(घ) प० - तं समयं च णं सुरे केण णकव्त्तेणं जोएड ? 


उ०-ता पुणन्वसुणा, 
पुणव्वसुस्स णं वायालीसं मुहुत्ता पणतीसं च 
वासह्विमागा मुहुत्तस्स, वासद्विनागं च सत्तद्धिधा 
छेत्ता सत्त चुण्णियानागा सेसा । 


तत्तियं अशिवडिढयं संवच्छर-- 
(क) प०-ता एएक्ति णं पचण्हं संवच्छराणं तच्चस्त 
अभ्निवदिढय संवच्छरस्स के आदी? आहिए 
त्ति वएज्जा 1 
उ०-- ता जे णं दोच्चस्स चंदसंवच्छरस्स पज्जवस्ताणे, 
से णं तच्चस्स अनिवटिढय संवच्छरस्स आदी, 
अणंतरपुरक्खडे समए 1 
(ख) प०~--ता से णं कि पज्जवत्तिएु ? नाहिएु त्ति 
वएज्जा 1 
उ०- त्ता जे णं चउच्थत्स चंदसंवच्छरस्स जादी, से 
णं तच्चस्त अशिवदिडय स्तंवच्छरस्स पञ्जव- 


साणे अणंतर पच्छाकडे समए 1 


काल लोक : द्वितीय चश संवत्सर 





सत्र ४० 
> ककोको-क-दो 


जाठ भाग तथा वासर्यवे भाग के सट्रसठ भार्गो मेये वीस लध- 


तेम भाग शेप रहने पर “सूरय के साथ योग करता है) 


द्वितीय चन्द्र संवत्सर-- 
(क) प्र०--इन पांच संवत्सरो में ते द्वितीय संवत्सतरका 
प्रारम्भकाल कंसा है ? करहु 


उ०--हितीय चन्द्र संवत्सर कै पर्यवसान काल व्राद अन्तर 
रहित प्रथम समयही द्वितीय चन्द्र संवत्सर का प्रारम्भ काल हं । 


(ख) प्र०--उसका पर्यवसान काल कंसा है ? कटं 1 

उ०-तृतीय अभिवर्धितं संवत्सर का प्रारम्भकाल तया 
दितीव चन्द्र संवत्सर का अन्तर रहित अन्तिम समय उका 
पर्वंवसानकाल है । 

(ग) प्र०~-उस समय चन्द्र किस नक्षत्र के साय योग 
करता है ? कहं | 

उ०--पूर्वापाढा नक्षत्र के साय योग करता दहै । 

पूर्वापाढा के प्रात मृहूतं, एक मूतं के वासठ भागोंमें 
च्रेपन भाग तश्रा वासव्वे भाग के सड़सठ भागोंमें से इगतालीस 
लघूतम भाग अवशेप रहने पर वह्‌ चन्द्र के साथ योग करता है । 

(घ) प्र०--उस्र समय सूयं किस नक्षत्र के साय योग 
करता है ? कहं 1 

ॐ०-- पुनव नक्षत्र के साथ योग करता है । 

पुनव के व्रियालीस्र महतं, एक मृहूतं के वास्ठ भागों मे 
से पतीस भाग तथा वसय्वें भाग के सडसठ भागो मंसे सात 
लवूतम भाग गवशेप रहने पर सूर्यं के साथ योग करता है 1 
तृतीय अभिववर्धित संवत्सर-- 

(क) प्र०--इन पांच संवत्सरो म से तृतीय अभिवधित 
संवत्सर का प्रारम्भकाल कंसा है ? कहं । 


उ०--द्ितीय चन्र संवत्सर के पर्यवसान काल वाद अन्तर 
रहित प्रयम समयदही तृतीय यभिवरधित संवत्सर का प्रारम्भ 
काल दहै । 


(ख) प्र०--उसका प्यंवसान काल कंसा हं ? कहें । 


उ० चतु चन्द्र संवत्सर का प्रारम्भ काल तथा तृतीय 
जनिव्ित संवत्सर का जन्तर रहित मन्तिम समय उसका पर्य॑व- 
खन कान्त ह । 


सूत्र ०. 
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(ग) प०--तं समयं च णं चदे के णं णक्वत्तेणं जोएइ ? 


उ० --ता उत्तराहि आसा्ढाहि, 
उत्तराणं आसाढाणं तेरसमुहृत्ता, तेरस य 
बाबटह्िमागा मुहु्तस्स, बवह्िमागं च सत्तद्धा 
छेत्ता सत्तावीसं चुण्णियाभागा सेसा 1 


(घ) प०-तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोड ? 


उ०--ता पुणव्वसुणा, 
पुणव्वसुस्स दो मृहुत्ता, छष्पण्णं वावदिमागा, 
मुहु्तस्स, वावह्भिभागं सत्तद्विधा छता सदी 
चुण्णिया भागा ससा । 

चउत्थं चंदसंचच्छरं-- 
(क) प०--ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं चउट्थस्स 

चंदसंवच्छरस्स के आदी ? आहिएु त्ति 
वएज्जा 1 

उ०-ता जे णं तच्चस्स असिवडिढियसंबच्छरस्स 
पज्जवसाणे से णं चउत्थस्स चंदसंबच्छरस्स 
आदी, अणंतरपुर क्वडे समए । 


(ख) प०-ता से णं कि पज्जवसिएु ? आहिए त्ति वएन्ना 
उ०-ता जे णं चरिमस्स अभिवडिढय संवच्छरस्स 
आदी, से णं चरत्थस्स चंदस्षवरछरस्स पञज्जव- 

साणे, अणंतरपच्छाकडे समए । 


(ग) प०-तं समयं च णं चंदे केणं णक्लत्तेणं जोएइ ? 


उ०--ता उत्तराहि आसाढाहि, 
उत्तराणं आसाढाणं चत्तालीसं मुहृत्ता, 
चत्तालीसं च बासद्विभागा मुहुत्तस्स, बासटधि- 
भागं च सत्तद्टिधा छेत्ता चउसद्री चुण्णियाभागा 
सेसा । 
(घ) १०- तं समयं च णं सुरे के णं णक्ठत्तेणं जोएइ ? 


उ०--ता पुणन्वसुणा, 
पुणव्वस्सुस्व अउणतीसं महुता, एक्कवीसं च 
वासद्टिभागा मुहुत्तस्स, बासदधिभागं च सत्तद्विधा 
छेत्ता सितालीसं चुण्णिया भागा सेसरा । 


(ग) प्र०-उसं समय चन्द्र किस नक्षत्र के साथ योगं 
प्रारम्भ करता है? करं । 

उ०--उत्तराषाढा नक्षत्र के साथ योग करता है] 

उत्तराषाढा के तेरह मुहूतं के वासठ भागों मसे तेरहुभाग 
तथा वासवे भाग के सड़सठ भागोंमें से सत्तावीस लघूतम 
भाग अवशेष रहने पर “वह्‌ चन्दर के साथ योग करता है 1 


(घ) प्र०-उस समथ सूयं किस नक्षत्र के साथयोग करता 
है? कहें । 

उ०--पुनवंसु नक्षत्र के साथयोग करताहं। 

पुनर्वसु के दो मुहूतं, एक मृहतं के वासठ भागोंमें से छप्पन 
भाग तथा वासठ्वें भाग के सडसठ भागोंमें से साठ लघुतम 
भाग अवशेष रहने पर “वह सूयं के साथ योग करता है 1 


चतुर्थं चन्द्र संवत्सर-- 
(क) प्र०--इन पांच संवत्सरो मेंसे चतुथं चन्द्र संवत्सर 
का प्रारम्भ काल कंसा है? कहं । 


उ०- तृतीय मभिवर्धित संवत्सर के पयंवसान काल बाद 
अन्तर रदित प्रथम समय ही चतुथं चन्द्र संवत्सर का प्रारम्भ 
काल दहै। 
(ख) प्र०--उसका पयंवसान काल कैसा है ? कैं । 
उ०-अन्तिम "पंचम" अमिवधित संवत्सर का प्रारम्भ 


काल तथा चतुथं चन्दर संवत्सर का अन्तर रहित भन्तिमि समय 
उसका पयंवसान काल है । 


(ग) भ्र०--उम समय चन्र किस नक्षत्र के साथ योग करता है? 
(कटे ५) 
उ०--उत्तराषाढा नक्षत्र के साथ योग करता है। 
उत्तराषाढा से चालीस मुहूतं के वासठ भागों मँ से चालीस 
भाग तथा वासठ भागोमेंसे चौसठ लघुतम भाग अवशेष रहने 
पर वहं चन्द्र के साथ योग करतारहै। 


(घ) भ्र०--उस समय सूयं किस नक्षत्र के साथ योगर करता है ? 
(करें 1) 

उ०--पुनवंघु नक्षत्र के साथ योग करता है । 

पुनवसु के उनतीस मुहूतं, एक मृहुतं के वासठ भागो भे से 
इकवीस भाग तथा वासठ्वे भाग के सडसठ भागों तं से सतालौस 
लचुतमर्भाग मवशेष रहने पर “वह्‌ सूर्यं के साय योग करता है 1" 
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पंचमं अभिवडिढय संवच्छर-- पंचम अभिवधित संवत्सर-- 
(क) प०--ता एएसि णं पंचण्हुं संवच्छराणं पंचमस्स (क) प्र०--इन पांच संवत्सरो से पाच सभिर्वाधित संवत्सर 
अभिवडिढयसंवच्छरस्सके आदी ? आद्िए त्ति कराप्रारम्भ कलि कंसा है? कहूं । 


वएज्जां । 
उ०-- ता जे णं चउत्यस्स चंदसंवच्छरस्स पज्जवः उ०--चुर्थं चन्द्र संवत्सर कै पर्यंवस्तान काल वाद न्तर 
साणे, सेणं पंचमस्स अभिवटिढय संवच्छरस्स रित प्रथम समयही पंचम अभिवर्धित संवत्सर का प्रारम्भ 
आदी, अणंतरपुखक्खडं समए । काल है । 
(ख) प०-ता से णं क्रि पज्जवसिएु ? आहिए त्ति (ख) प्र०--उत्तका पयंवसान काल कंसा है? कें । 
वएज्जा । 
उ०--ता जे णं पढमस्स संवच्छरस्स आदी सेणं उ०--प्रथम संवत्सर का प्रारम्भ काल तथा पंचम भभि- 
पंचमस्स अभिवङिढय संवच्छरस्स पज्जवसाणे वर्धित संवत्सर का अन्तर रहित मन्तिम समय उसका पर्यवसाव 
अणंतरपच्छाकडे समए । काल है । 
(ग) प०-- तं समयं चणंचदेकेणं णक्वत्तेणं जोएईइ ? (ग) प्र०--उस समय चन्द किस नक्षत्र के साथयोगकरतादहै) 
(कटे 1) 
उ०--ता उत्तर्याहि भासार्ढाहि ।! उत्तरणं आसाढाणं उ०--उत्तरापाढा नक्षत्र के साथ योग करता है। उत्तरा 
चरमसमए । षाढा के अन्तिम समय में योग करता है । 
(च) प०--तं समयं च णं सुरे के णं णन्वत्तेणं जोएड ? (घ) प्र०--उस समय सूयं किस नक्षत्र के साथ योग करता ह ? 
उ०--ता पुस्तेण, उ०-- पुष्य नक्षत्र के साथयोगकरतारहै। 
पुस्सस्स णं एक्कवीसं मुहृता तेतालीसं च पुष्य के इक्वीस मुहूतं, एक मुहूतं के वासठ भागोंमें से 
वावद्धिभागा, मुहृत्तस्स नावह्टभागं च सत्तद्विधा तियालीस भाग तथा वासवे भाग के अडसठ भागोंमें से तेतीस 
छेत्ता तेत्तीसं चुण्णिया भागा सेसा । लघुतम भाग अवशेष रहने{पर .'"वह सूयं केसाथ योग करता है 1" 


-- सूरिय, पा. ११, चु. ७१ 
पंचण्टुं संवच्छराणं, मासाणं च राहंदिय-मुहृ्तप्पमाणं- पांच संवत्सरो ओौर मासो के अहोरात्र तथा मुहूर्तो के 


प्रमाण- 
४१; प०--ता कति णं संवच्छरा ? आहिए त्ति वए्ना, ४१. (क) प्र०--संवत्सर कितने ह ? कटै । 
उ०--तत्य खलु इमे पंच संवच्छरा पण्णत्ता तं जनहा-- उ०--यै पाँच संवत्सर कटै गये हँ यथा--(१) नक्षत्र 
(१) णक्वत्ते, (२) चंदे, (३) उड्‌, (४) आइच्वे, संवत्सर, (२) चन्द्र॒ संवत्सर, (३) ऋतु संवत्सर, (४) मादित्य 
, (५) भमिवडढए्‌ । संवत्सर, (५) अभिववर्धित संवत्सर । 
पढमं णक्खत्त-संवच्छरं -- प्रथम नक्षत्र संवत्सर-- 
१०--ता एएसि णं पंचण्टं संबच्छराणं पठमस्स णक्त्त (ख) प्र०--इन पांच संवत्सरो मेँ से प्रथम नक्षत्र संवत्सर 


संबच्छरस्स णक्ठत्तमासे तीस महत्ते णं तीसड मुहृत्ते का नक्षत्र मास तीस-तीस मुहूतं के बहौरात्र से मापने पर कितने 
णं अहोरतते णं मिज्जमाणं केवइए राइंदियम्भे णं ? महोरत्र का हौता है ? कहं । 
आदिए त्ति वएज्जा ! 


उ०- ता सत्तावीसं राद्ंदियाद्रं एक्कवीसं च सत्तद्िमागा उ०--उस “नक्षत्र मास” के सतताईस अहोरात्र मौर एक 
राइदियस्स राहंदियग्गे णं माहिए त्ति वएज्जा । अहोरात्र के सडसठ भागोंमें से इक्कीस भाग होतेह । 
१०--त स ण केव गुहृत्तमे णं ? भहिए त्ति वषुन्ना । = (ग) भ्--उस “नक्ष मास" के किते गृहं होते है! 


(करट 1) 
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उॐ०-- ता अद्ु्तए एगुणवीसे मुहृ्ताणं, सत्तावीसं च सत्तद्भि- 
भागे मृहुत्तस्स मुहत्तगगे णं, आहिए त्ति वएज्जा । 

प०--ता एएसि णं अद्धा दुबालसवखुत्तकडा णक्खत्त 
संवच्छरे, ता से णं केवइए राइंदियगे णं ? आहिए 
त्ति वएज्जा । 

उ०-- ता तिण्णि सत्तावीसे राइंदियसए एक्कावन्तं च सत्तट्- 
भागे रादुदियस्स राइंरियगे णं आहिए त्ति वणएज्जा । 

प०--ता से णं केवडए मुहत्तगे णं ? आहिए त्ति वएज्जा । 


उ०-ता णव मृहृत्तसहस्सा अट य वत्तीसे मृहृत्तसए छप्पनं 
च सत्तद्िभागे मुहृत्तस्स मुहत्तरगे णं, आहिए त्ति 
वएज्जा । 

बितियं चंदसंवच्छरं-- ` 

प०-- ता एएसि णं पंचण्टुं संवच्छराणं दोच्चस्स चंदसंवच्- 
रस्त चंदे मसे तीसमुहृ्ते णं तीसइमुहृत्ते णं अहोरत्तेणं 
भिज्जमाणे केवइए राइंदियग्गे णं ? आहिए त्ति 
वएज्जा । 

उ०-- ता एगुणतीसं रादंदियादं वत्तीसं वासद्विभागा रादंदि- 
यस्स राइंदियग्गे णं माहिए त्ति वएज्जा । 

प०-ता से णं केवइए मृहृत्तरगे णं ? आहिए त्ति बएज्जा । 


उ०-- ता अटुपंचासए महत्ते तेत्तीसं वासद्धिमागा मुहृत्तगगे 
णं, आहिए त्ति वएज्जा । 

प०--ता एस णं अद्धा दुवालसखुत्तकडा चंदे संवच्छरे, ता 
से णं केवइए राइंदियगगे णं ? आहिए त्ति वएज्जा । 

उ०--ता तिनि चरप्पन्ने रादंदियसए इुबालस य बासद्विभागा 
राहंदियर्गे णं, आहिए त्ति वएज्जा । 

प१०-- ता से णं केवइए मुहृत्तरगे णं ? आहिए त्ति वएज्जा । 


उ०--ता दसमृहुत्तसहस्साइं छच्च पणवीसे मृहुत्तसए पण्णासं 
च वासद्टिमागे मुहृत्ते ण आहिए्‌ त्ति वएज्जा 1 

ततिय उड्संवच्छरं 

प०--ता एएत्ति णं पंचण्हुं संवच्छ राणं तच्चस्त उड्संवच्छ- 
रस्स उडमासे तीसइ मूहुत्ते णं, तीसड मुहृत्ते णं मिज्ज- 
माणे केवडइए राइंदियरे णं ? आहिए त्ति वएच्जा । 

उ०~-ता तीसं रादइदिधाणं राइंदियगगे णं ` आहिए त्ति 
चएज्जा । 


ब -व-क-ब>-को-दो-वे 





उ०--उस “नक्षत्र मास के आठ सौ उन्नीस मुहूतं के सड 
संठ मागो मे से सत्तावीस भाग होते हैं । 

(घ) प्र०--वारह्‌ नक्षत्र मासो का एक नक्षत्र संवत्सर होता 
है । उमके अहोरात्र कितने होते हँ ? कहं । 


उ०--उस “नक्षत्र संवत्सर" के तीन सौ सत्ताईस अहोरात्र 
ओर एक अहोरात्र के सडसठ भागो मे से इक्कावन भाग होते हैँ । 

(ङ) प्र०--उस “नक्षत्र संवत्सर" के पूणं महतं कितने होते 
है ? कहें । 

उ०-- नौ हजार आठ सौ वत्तीस मुहूतं ओर एक मृहुतं के 
सडसठ भागों में से छप्पन भाग होते हैँ । 


द्वितीय चन्द्र संवत्सर-- 

(क) इन पाच संवत्सरो मेंसे द्वितीय चन्द्र संवत्सर का चन्द्र 
मास तीस-तीस मुहूतं के अहोरात्र के मापने पर कितने अहोरात्र 
होते हैँ ? कहं । 


उ०-उनतीसर बहोरात्र ओर एक अहोरात्र के वासठ भाग 
मे से वत्तीसभागहोते हैं 1 

(ख) भर०--उस “चन्द्र मास" के मूहृत्ं कितने होते है ? 
(करे 1) 

उ०--आठ सौ पचास मुहूतं ओौर एक मुहूतं के बासठ भागों 
मेसेतेतीसभागहोतेहै। | 

(ग) प्र०--वारह्‌ चन्द्र मासो का एक चन्द्र संवत्सर होता है, 
उसके कितने अहोरात्र होते हैँ ? कटै । 

उ०--उस “चन्द्रं सवत्सर'“ के तीन सौ चौपन अहोरात्र ओर 
एक अहोरात्र के वासठ भागों म से वारह भाग होते है । 
(घ) प्र०--उस “चन्दर संवत्सर'' > मुहूतं कितने होते द ? 
करै ?) । 

उ०--दस हार छ सौ पच्चीस मुहूतं भौर एक मुहूतं के 
वासठ भागो मे से पचास भाग जितने होते है ! 
तृतीय ऋतु संवत्सर-- 


(क) भ्र०--इन पच संवत्सरो मे से ततीय ऋछतु संवत्सर के 
ऋतुमास तीस-तीस मृदतं से मापने पर कितने बहोरात् होते हैँ ? 
कहं 1 द ध 


उ०--उस्‌ “'"ऋतुमास"” के तीस अहोरात्र होते हँ ? 


लोकप्रजञप्ति 


प०--ता से णं केवईइए मुहृत्तमे णं ? आादिए ति वएञ्जा ! 

उ०-- ता णवमुहुततसयाह मृहृ्तमगे णं आए त्ति वए्जा । 

प०--ता एस णं अद्धा इवालसखुत्तकडा उड्‌ संवच्छरे, ता से 
णं केवद्ए राहदियगे णं ? आहिए त्ति वएज्जा ! 

उ०--ता तिष्णि सदु राददियसएु रादंदियग्गे णं आए त्ति 
वएज्जा 

प०--ता से णं केवडएु मुहृ्तमगे णं ? भआहिए्‌ ति वरन्ना 


उ०-- ता दसमृहत्तसहस्सादरं मद्रं य सयाई मृहुत्तगे णं आर्दिए 
ति बएज्जा । 

च उत्थं आइच्चसंवच्छर-- 

५०--ता एएसि णं पंचण्ुं संचच्छराणं चउत्थस्स आदिच्च- 
संवच्छरस्स माइच्चे मासे तीसडमृहत्ते णं, तीसदमुहृत 
णं अहोरत्तेणं निज्जमाणे केवइए राइंदियगगे णं ? 
आाहिए ति चएज्जा । 

उ०-- ता तीसं रादंदियाईं अवद्धमागं च राइंदियस्स राइंदि- 
यरगे णं माहिए त्ति बएुज्जा 1 

प०--ता से णं केवइए्‌ मृहृ्तम्गे णं ? आहिए त्ति बएज्जा । 


उ०--ता णव पण्णरस मुहत्तसएु मुहत्तगे णं अआिए ति 
वएज्जा । 

प०--ता एस णं अद्धा इुवालतखृकत्तकडा आदिच्वे संचच्छरे, 
ता से णं केवह रादंदियग्गे णं ? भाटिए त्ति वएुज्जा । 

उ०-- ता तिन्नि छाव रादियसएु राइंदियम्गे णं आदहिए 
त्ति वएज्जा 1 

प०--ता स्ते णं केबइए युहुत्तमगे णं महिए त्ति वएज्जा । 


उ०--ता दसमुहुत्तस्स सहस्सादं णव असौए मुहुतसए मृुहु- 
तस्मे णं, आदहिए त्ति बएज्जा] 

पंचम अभिवदिढियसंवच्छरं-- 

प०~-ता एएसि णं पचण्टुं संबच्छराणं पंचमस्स अनिवदिट- 
यसंवच्छरस्त अभिवडिढिए मसे तोसदमुषहृत्तेणं, तोसइ- 
मृहृत्ते णं अहोरतते णं निनज्जमाणे केवदएु रादंदियग्गे 
णं ? आहिए त्ति वएज्जा 1 

उ०---ता एुमतीसं राइदियाईं एगणतीसं च महत्ता सत्तरस्त 
चासद्भिमाने -मुह्तस्स॒ रादंदियम्ये णं दिए त्ति 
वएज्ना} 


काल लोक : चतुथं मादित्य संवत्सर 
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(ख) प्र०--उस “छतुमास्त'^ के कितने मृहूतं टोते ह ? कटे 1 

उ०-नव सौ मूहूर्तं होति द । 

(ग) प्र°--वारह्‌ ऋतुमार्सो का एक ऋतु संवत्सर होता दहै, 
उसके कितने गटोरात्र होते ह? कटं 

उ०--उस “तु संवत्सर के तीन सौ साठ अहोरात्र 
होते ई। 

(घ) प्र०-- उन “तु संवत्सर" के कितने मुहूतं दतत द? 
कटु 1 । 


उ०--दस हजार आठ सौ मृहू्तं होते है । 


चतुथं आदित्य संवत्सर-- 

(क) प्र ०-- इन पाच संवत्सरो में से चतुर्थं आदित्य संवत्सर 
के आादित्यमास तीस-तीस मृहृतं के अदोराच्र से मापने पर कितने 
अहोरात्र होते ह ? कटे । 


त 


उ०--उस “सादित्य मास के तीस अहोरात्र मौर एक 
अहोरात्र का माधा भाग होता दहै । 

(ख) प्र०--उस “आदित्य मास” के कितने महतं होते द ? 
कटं 1 


उ०--उस ““आदित्यमास के नौ सौ पन्द्रह मृहृतं होते ह 1 


(ग) प्र०--वारह्‌ जादित्यमास्र का एक आदित्य संवत्सर 
होता दै, उसके कितने अहोरात्र हते ह? कटं । 

उ०--उस "'जादित्य सवत्सर'" के तीन सौ सार अहोरात्र 
होतेह 1 

(घ) प्र०--उस् “मादित्य संवत्सर” के कितने मृहतं होते है ? 
कटं । 


उ०--दस हजार नौ सौ अस्सी महतं होते हँ । 


पंचम अभिवर्धित संवत्सर- 


(क) प्र०--इन पाच संवत्सरो में से पचिवे भसिवर्धित संवत्सर 
के भभिवर्धित मास तीस्त-तीस मृहूतं के अहोरात्र से मापने पर 
उसके कितने अहोरात्र होते ई ? 


ॐ०--दरगतीस महोरात्र उनत्तीस महतं गौर एक महतं के 
वासठ भागोंमें से सतच्रेह्‌ भाग दहते है। 
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प०--तासे णं केवदइए भहुत्तर्गे णं ? आहिए त्ति वएज्जा । 


उ०-ता णव एगणसटु मुहुत्तसए सत्तरसबासद्टिभागे 
मुहुत्तस्स मुहुत्तगे णं आहिए त्ति वएज्ञा । 

प१०--ता एत णं अद्धा दुवालसखृत्तकडा अभिवडिटियसंवच्छरे, 
तासे णं केवइए रइं दियर्गे णं ? आहिए त्ति वएज्जा । 

उ०-- ता तिण्णि तेसीए राहंदियसए एक्कतीसं च मुहृत्ता 
अट्ारस बासद्टिभागे मुहुत्तस्त राइंदियग्गे णं आहिए त्ति 
वएञ्जा । 

प०--ता से णं केवइए मुहुत्तगगे णं ? आहिएु त्ति वएज्जा । 


उ०--ता एक्कारसगुहुत्तसहस्साइं पंच य एक्कारसमुहृत्तसए 
अटारस वासद्टिभागे मृहत्तस्स मुहृत्तरगे णं आहिए त्ति 
वएज्जा । --सूरिय. पा. १२, सु. ७२ 
णक्खत्त संबच्छरस्त भेया तेसि काल पमाणं च-- 
. (क) ता णक्छत्तसंवच्छरे णं दुवालसविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
(१) सावणे, (२) भद्वए, (३) आसोए, (४) कत्तिए, 
(५) मरगसिरे, (६) पोसे, (७) माहे, (८) फग्गुणीएः 
(६) चित्ते, (१०) वईसाहै, (११) जेट, (१२) 
आसादे! --सुरिय. पा. १०, पाहू. २०, सु. ५५ 


९) 


जुगसंवच्छरस्स भेया तेसि काल पमाणं च-- 


छ 


. ता जुगसंवच्छरे णं पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 

(१) (२) चदे, (३) मभिवडिढिए, (४) चंदे, 

(५) अभिवडढएः 
(१) ता पटमस्स ण चंद.संवच्छरस्त चउवीसं{पव्वा पण्णत्ता। 
(२) दोच्चस्स णं चंद तंवच्छरस्स चउवीस्रं पव्वा पण्णत्ता । 
(३) तच्चस्स णं अभिवडिढय संवच्छरस्स छव्वीसं पव्वा 

पण्णत्ता 1 
(४) चउत्थस्स णं चेद संवच्छरस्स चउवीसं पल्वा पण्णत्ता । 
(५) पंचमस्स णं अभिवडिढठिय संवच्छरस्त छभ्वस्ं पन्वा 
पण्णत्ता 1 
एवामेव सपुन्वावरेणं पंचसंवच्छरिए जुगे एगे चउवीसे पन्व- 
सए भवंतीतिमक्खायं ।: 
--सूरिय. पा, १०, पाहु. २०, सु. ५६ । 


१ ठाणं. ५, उ. ३, सु. ४६०. : 
२ जंबु. वक्ख. ७, सु. १५१ 


(ख) प्र०--उस ““अभिवर्धित मास"” के कितने मुहूतं होतेह? 
कं । 

उ०--नौ सौ गुणसठ मुहुतं ओर एक मुहूतं के वासठ भागों 
मसे सव्रहुभागदहोतेहै। 

(ग) प्र०-जारह्‌ अभिवर्धितं मासो का एक अभिवधित 
संवत्सर होता है, उसके कितने अहोरात्र होति है, कहं । 

उ०--तीन सौ तियासी अहोरात्र, इकतीस महतं ओर एक 
मुहूतं क वासठढ भागों मे से अठारह भाग होते ह । 


(ष) प्र०--उस “अभिवधित संवत्सर” के कितने मुहूतं होति 
ह ? कहें । 

उ०-इग्यारह हजार पांच सौ इग्यारह मृहूतं ओर एक 
मुहृतं के वासठ भागों मे से अठारह भाग होते है । 


नक्षत्र संवत्सर के भेद ओर उसका काल प्रमाण- 
४२. नक्षत्र संवत्सर वारह्‌ प्रकार का कहा गया है, यथा-- 


(१) श्रावण, (२) भाद्रपदः्रु(३) भाविन, (४) कातिक, 
(५) मागं शीषं, (६) पौष, (७) माघ, (८) फाल्गुन, (६) चैत्र, 
(१०) वैशाल .‰(११) जेष्ठ, (१२) भाषाढ । 


युगसंवत्सर के भेद ओर उनका काल प्रमाण-- 


४३. युग संवत्सर पाच प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
(१) चन्द्र, (२) चन्द्र (३) अभिवधित, (४) चन्द्र, 
(५) अभिवर्धित | 
(१) प्रथम चन्द्र संवत्सर के चौवीस पवं कहे गये हं । 
(२) द्वितीय चन्द्र संवत्सर के चौ वीस पवं कहे गये ह । 
(३) तृतीय भभिवधित संवत्सर के छव्वीसं पर्वं कहे गये हैँ । 


(४) चतुथं चन्द्र संवत्सर के चौवीस पवं कहे गये ह । 
(५) पंचम अभिर्वित संवत्सर के छव्कीस परव कहे गये है । 


इस प्रकार पहले पीछे के सब्र मिलाकर पंच. संवत्सरीय युग 
के एक सौ चौवीस पवं होते हैँ 


रणं 


७२२ 
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लोक-प्रज्तप्ति 


पसाण संवच्छरस्स भेया- 
ता पमाण संवच्छरे णं पंचविहै पण्णत्ते, तं जहा-- 
(१) णक्खत्ते, (२) चंदे, (३) उड्‌, (४) माइच्चे, (५) 
अभिवङदिए्‌ 1 --सूरिय. पा. १०, पाहु. २०, सु. ५७। 
लक्खण संवच्छरस्स भेया-- 
ता लक्खण संचच्छरे णं पंचविहे पण्णत्ते तं जहा-- 
(९) णक्वत्ते (२) चंदे, (३) उड्‌, (४) भइच्चे, (५) 
अभिवदिदएु । --सूरिय. पा. १०, पाहू. २०, सु. ५८। 
सणिच्छर संवच्छरस्स भेया-- 
ता सणिच्छर सवच्छरे णं अद्ावीसइ विह पण्णत्ते, तं नहा-- 
(१) अभियौ, (२/ सवणे, (३) धणिट्ा, (४) सतभिसया, 
(४५) पुव्वा पोटुवया, (६) उत्तरा पोद्रवया, (७) रेवद, (८) 
अस्सिणी, (€) भरणी, (१०) कत्तिय, (११) रोहिणी, 
(१२) संठाणा, (१३) अदा, (१४) पुणव्वसु, (१४) पुस्से, 
(१६) मस्सेसा, (१७) महा, (१८) पुव्वाफग्गुणी, (१६) 
उत्तराफग्गुणी , (२०) हत्थे, (२१) चित्ता, (२२) साई, 
(२३) विसाहा, (२४) भणुराहा, (२५) जटा, (१६) मूले, 
(२७) पुव्वासाढा, (२८) उत्तरासाढा । 

-- सूरिय. पा. १०, पाह. २०, सु. ५८। 


एग संवच्छरस्स मासा-- 
प०-ता कहु ते मासा ? माहिए त्ति वएज्जा । 
उ०--ता एगमेगस्स णं संवच्छरस्स बारस मासा पण्णत्ता 1 
तेसि च दुविहा णामघेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) लोडया, (२) लोउत्तरिया य । 
तत्य लोइया णामा- । 
(१) सावणे, (२) भह्वए, (३) सोए, (४) कति, 
(५) मग्गसिरे, (६) पोसे, (७) माहे, (८) फमयुणे, 
(६) चेत्ते, (१०) वेसाहे, (११) जेदु (१२) आसादे । 
 लोउत्तरिया णामा-- 
गाहाभो-- 
(१) मभिणंदणे, (२) सुपडटु य, 
(३) विजए, (४) पौडवद्धणे, 
(५) सेज्जंसे य, (६) सिवेया वि, 
(७) सिरे वि य, (८) हेमवं, ॥१॥ ५ 
(६) नवमे वसंतमाते, (१०) दस्मे कुसुम 1 
(११) एकादसमे णिदाहो, (१२) वणविरोही य बारसेर 
11२] 
- सूरिय. पा. १०, पाह. १०. सु. ५३ 


(क) ठउाणं ५, उ. ३, सु. ४६० 
जंवु. वक्ड. ७, सु, १५२ 
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काल लोक : प्रमाण संवत्सर के मेद 
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पुश्र ४८. 


त 
प्रमाण संवत्सर के भेद-- 
४८४, प्रमाण संवत्सर पचि प्रकारका कटा गया ह, यथा-- 
(१) नक्षत्र संवत्सर, (२) चन्द्र संवत्सर, (३) ऋतु संवत्सरः 
(४) भादित्य संवत्सर, (५) अभिवरधित संवत्सर । 
लक्षण संवत्सर के भेद-- 
४५. लक्षण संवत्सर पचि प्रकार का कहा गया दे, यथा-- 
(१) नक्षत्र संवत्सर, (२) चन्द्र संवत्सर, (३) ऋतु संवत्सर 
(४) मादित्य संवत्सर, (५) गभिवर्धित संवत्सर । 
शनैश्चर संवत्सर के भेद-- 
४६. शर्न्चर संवत्सर अठार्ईस प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
(१) मभिजित, (२) श्रवण, (३) धनिष्ठा, (४) शतभिपक, 
(५) पूर्वाभद्रपद, (६) उत्तराभाद्रपद, (७) रेवती, (>) अश्विनी, 
(€) भरणी, (१०) कृत्तिका, (११) रोदिणी, (१२) संस्यान, 
(मिगशिरा), (१३) मद्रा, (१४) पनवंसु, (१५) पुष्य, (१६) 
मश्लेपा, (१७) मघा, (१८) पूर्वाफाल्गुनी, (१६) उत्तराफल्गुनी, 
(२०) हस्त, (२१) चित्रा, (२२) स्वाति, (२३) विशाखा, 
(२४) मनुराधा, (२५) ज्येष्ठा, (२६) मुल, (२७) पू्वापाढा, 
(२८) उत्तराषाढा ! 


एक संवत्सर के मास-- 
४७. भ्र०--एक संवत्सर के मास कितने हं ? कहं । 

उ०-- प्रत्येक संवत्सर के वारह्‌ मास कहे गए है, उनके 
नामदो प्रकारके कटै गए हँ यथा-- 

(१) लौकिक, (२) लोकोत्तर । 

इनमें लौकिक वारह मास के नाम, 

(१) श्रावण, (२) भाद्रपद, (३) आसोज, (४) कातिक, 
(५) मा्ंशीषं, (६) पोष, (७) माघ, (८) फाल्गुन, (६) चत्र, 
(१०) वैशाख, (११) जेष्ठ, (१२) भाषाढ । 

लोकोत्तर वारह मास के नाम-- 

गाथाथं-- 

(१) अभिनन्दन, ( २) सुप्रतिष्ठ, (३) विजय, (४) प्रीति- 
वधेन, (५) श्रो यांस, (६) शिव, (७) शिशिर, (८) हिमवान, 
(€) वसंत, (१०) कुसुमसम्भव, (११) निदाघ, (१२) वन- 
विरोधी 1 


(ख) जंु. वक्ख. ७, सु. १५१ 


सुश्रत काललोक : एक युग के अहोरात्र मौर मुहूतं का भरमाण गणितानुयोग ७२३ 





एगस्स जुगस्त अहोरत्त-मुहुत्तप्पमाणं-- एक युग के महोरात्र ओर मुहूतं का प्रमाण-- 
४८. (क) प्र०-- ता केवइयं ते नो जुगे राहइंदियग्गे ? आहिए त्ति ४८. (क) प्र०--भपुणं युग के कितने अहोरा होते हैँ कहं । 
वएन्ना । 
उ०-ता सत्तरस एकाणउए राइदियसए, एगूणवीसं उ०--सत्रह सौ इकाणवे अहोरात्र, उणतीस सुहुतं एक 


च मुहृत्तं, सत्तावण्णे बासट्विभागे मुहृत्तस्स, भृहतं के बासठ भागो में से सत्तावन भाग मौर वासवे भाम के 
वासद्िभागं च सत्तष्टिधा छेत्ता पणपन्नं चण्णिया सडसठ भागो में से पचपन लधृतम भाग अहोरात्र के है । 
भागे राइंदियरेणं भादहिए त्ति बएज्जा । 


(ख) पण्-ता सेणं केवदए मृहृत्तमे णं ? आहिए त्ति (ख) प्र०--उस “अधूणं युग के कितने महतं होते है ? 
वएज्जा । कहं । 
उ०--ता तेवण्णमुहुत्तसहस्साद्‌, सत्त य अउगापन्ने उ०--व्रेपन हजार सात सौ उनपचास मृहृतं एक मुहूतं के 
मुहुत्तसए, सत्तावण्णं वासद्विभागे सुहुत्तस्स, बासठ भागों मे से सत्तावन भाग ओर वासवे भाग के सडप्तठ 
वासटह्िमागं च सत्तद्विधा छत्ता पणपण्णं चुण्णिया भागो में से पचपन लघृतम भाग मृहूतं ऊ हैँ । 
भागा मुहृत्ते णं, आ्ठिएु त्ति वएज्ना । 


, (ग) प०--ता केवइए्‌ णं ते जुगपत्ते राइंदियरगे णं ? आदहिए (ग) प्र०--पणंता प्राप्त युग के कितने अहोरात्र होते है? 
त्ति वएज्जा । कटं । 


उ०--ता अट्रुतीसं राइ दियादरं दस य मुहुत्ता, चत्तारि य उ०--अडतीस अहोरात्र दस मृहूतं एक महूतं के वासठ 
वासद्धिमागे मुहृत्तस्स, बासद्विभागं च सत्तष्िधा भागो मे से चार भाग, जर वासठ्वे भाग के सडसठ भागो में से 
छेत्ता इवानसचुष्णियाभागे रादंदियग्गे णं, वारह लघुतम भाग अहोरात्र के शरक्षिप्त करने पर पूर्णं युग के 
आहिए त्ति वएन्जा 1 अहोरात्र" होते है । 


(घ) प्ता से णं केवइए मुहुत्तमो णं ? आहिए त्ति (घ) प्र०--रुणेता प्राप्त युग के कितने मुहूतं होते रै? 
वएञ्जा । कटं । 


उ०-ता एक्कारसर पण्णासे मुहृत्तसए, चत्तारि य उ ०--इग्यारह्‌ सौ पचास मुहूतं एक मुहूतं के बासठ भागों 
बासदिभागे मुहृत्तस्स, वासद्विभागं च सत्तष्टिधा मसे चार भाग ओर वास्व्वें भाग के सडसठ भागोंमें से बारह 
छेत्ता दुवालस चुष्णिया भागे मृहृत्तणे णं, आहिए लघुतम भाग महतं के प्रक्षिप्त करने पर पूणं युग के मुहूतं" 


ति वएञ्जा । होते हे । | 
(डः) प०- ता केवइयं जुगे राइ्ंदियग्गे णं ? आहिए त्ति (ङ) भ०--'परिपुणं" युग के अहोरात्र कितने होते है? 
वएज्जा । कहु । न 
उ०--ता अट्ठारस तीसे राइंदियसए राइंदियग्गे णं | उ०--अठारह सौ तीस अहोरात्र होते दै । 


आहिए त्ति बएज्जा । 
(च) प्ता सेणं केवहए महत्ते णं ? आर्हिए त्ति (च) भपप" युय क कितने मुहं होत ह ? कट । 
वएज्जा 1 [र | | । ं। 
ॐ०--ता चरप्पण्णं महुत्तसहस्साइं णव य मुहुत्तसयाईं , उ०--चौपन हजार नव सौ मुहूतं होते है । ` 
मुहृत्तगगे णं, माहिए त्ति वए्जा । 4 


` ~ (छ) परणता से णं केवडदु वासद्किभाग भुहत्मोे णं ? (छ) प्र०--शपरिणं' युग के मुहृतोः के कितने बास 
आहिए त्ति वएज्जा । भाग होतेह? कहं । 


७२४ लोक-प्रज्ञप्ति 





उ०- ता चोत्तीसं सयसहस्ताष्टं अट्ठतीसं च वासटिठ- 
भागमृहुत्तसए बासटिठभाग मृहत्तगगे णं, आहिए 
त्ति वएज्जा 1 
-- सूरिय. पा. १२, पाहू. सु. ७३ 
एग युगे पुण्णिमासिणीओ अमावासो-- 
४६. तत्थ खलु इमा वावद्भ पुण्णिमास्षिणीमो वावरद् अमावा- 
सामो पष्णत्तामो 1 
वार्वा एते फसिणा रागा । 
वाहि एते कसिणा विरागा । 
एते चउव्वीसे पन्वसए । 
एते चउव्वीसे कसिण-राग-विरागसए्‌ । 
जावइयाणं पंचण्हुं संवच्छराणं समया एगे णं चउन्वीसेणं समय 
सएगुणगा एवइया परित्ता मसंवेज्जा देस-राग-विराग सया 
भवंती तिमक्लाया । 
ता अमावासामो णं पुष्णिमास्िणी चत्तारि वायाले मुहुत्तसए 
छत्तालीसं वावद्टिभागे मुहु त्तस्स आहिए ति वषएुन्जा । 


ता पुष्णिमासिणोमो णं जमावासा चत्तारि वायाले मुहृत्तसए 
छत्तालीसं बावद्विमागे सुहृत्तस्स आहिए त्ति वएज्जा । 


ता अमावासाभो णं अभमावासा मटरुपंचासीए मुहृत्तसए तीसं च 
वावट्टिभागे मुहुत्तस्स आदहिए ति वएज्जा । 


ता पुण्णिमासिणीमो णं पुण्णिमास्तिणी अहु पंचनासीए मुहुत्तसए 
तीसं बावद्िभागे मुहुत्तस्स आहिए त्ति वएन्जा । 


एस गं एवडइए चंदे मासे । 
एस णं एवइ९ए सगले चुगे 1 

-- सूरिय. पा. १३, सु. ८० ॥ 
णक्खत्तमासाणं अहोरत्तादं-- 

५०. एगमेगे णं णक्खत्तमासे सत्तावीसाहि रादंदियाहि राइंदियग्गेणं 
पण्णत्ते । --सम. २७, सु. ३। 
याम-परुबणं-- 

५१. तओ जामा पण्णत्ता । तं जहा-- 

(१) पद्मे जामे, (२) मज्िमे जामे, (३) पच्छिमे जामे ।3 
-ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६३1 








चंद. पा. १३, सु. ८० 1 
“तयो जामे" इत्यादि 


-॥ ९} र 


काल लोफ.: एक युग में पुणिमा आर ममावस्थाए्‌ 


पंच संवच्छरिए णं जगे वासद्ध पुण्णिमानो, वासर अमावासामो पण्णत्तामो । 


घूर ४६ 





उ०--चीतीस लाव अतस सौ वांसठ मृहूतं के वासषिए 
भाग टोते हि। 


एक युग मे पूणिमा गौर अमावास्याट-- 
४६. एक युग में वासठ पुणिमाएं गौर वासतठ भमाव्रात्याएं कही 
गई । 
वासठ अमावस्याएं राहु से पूणं रक्त टै, 
वासठ पूणिमार्एँ राह से पूणं विरक्त है । 
एक युगमें: एक सौ चौवीस्र पर्वं ह। 
ये एक सौ चौवीस पवं पणं रूप से रक्त भौर विरक्त है। 
पचि संवत्सरो के जितने समय हँ उने एक समय कम 
अर्थात्‌ एक सौ चौवीप्त पर्वोकेये परिमित समयरहै किन्तु देश 
राग-विराग के जसंच्य शत समय होते ह एसा कटा टै 1 
अमावस्या से पूणिमा पर्यन्त चार सौ वियालीस मुहूतं भौर 
एक मृहृतं के वास्षठ भागों में से च्यिालीस भाग जितना समय 
होता है। 
पूणंमासी से भममावस्या पयन्त चार सौ वियालीत्र महतं भौर 
एक मुहूतं के वाठ भागों मंसे छियालीस भाग जितना समय 
होता है 
अमावस्या से जमाषस्या पयंन्त माठ सौ पच्यासी मुहूतं जौर 
एक मूहूतं के वासठ भागों मेते तीस भाग जितना स्मय 
होता ह 1 
पुण मासी से पुणंमासी पययन्त आठ सौ पच्यासी मृहतं मौर 
एक मूहूतं के वासठ भागों मंसे तीस भाग जितना समय 
होता दहै] 
यह इतना चन्द्र मास है 1 
यह्‌ इतना पूणं युग दहै । 


नक्षत्रे मासो के अहोरात्र-- 


५०. नक्षत्र मास सत्तावीस होरात्रि का कटा गयाहै। 


यामों का प्ररूपण-- 


५१. याम तीन प्रकार के कहे गये हं] यथा 
प्रथम याम, मध्यम याम, पर्चिम याम । 





-- सम. ६२; चु. १ 
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१२. 


५३. 








॥ 1 





“सासस्स'' मुहृत्ताणं वद्धोअवद्धी-- “मास के” मूहूर्तो की हानि-वृदधि- 

प०-ता कहं ते वद्धोजवद्धी सुहुत्ताणं ? आहिषए्‌ त्ति, ५२. प्र०--""मास के” मुहूर्तो की हानि-वृद्धि किंस प्रकार होती 
वदेज्जा । है ? कर । 

उ०-- सा अदु एगणवीसे मृहृत्तसए सतावीसं च सद्विभागे उ०-- “नक्षत्र मास के” आठ सौ उगणीस मृहतं ओर एक 
महुत्तस्स आदिए त्ति वदेज्जा ।› महतं के साठ भागों में से सत्तावीस भाग जितनी हानि-वृद्धि 

होती है 
--सूरिय. पा. १, पाहु. १४ सु. ८। 

मुहुत्ताणं-णामाई -- मृहूर्ता के नाम-- 

प०--तां कहूं ते भुहुत्ताणं णामधेज्जा ? भाहिएु त्ति बएज्जा, ५३. प्र०-मुहूर्तो के नाम कौनसे हैँ ? कहै, 

उ०--ता एगमेगस्स णं अहोरत्तस्स तसं भृहुत्ता पण्णत्ता, उ०--प्रत्येक महोरात्र के तीस मुहूतं कहे गये है, यथा-- 
तं जहा- 
गाहाभो- गाधाथे-- 
१. रोद, २. सेते, ३. भित्ते, (१) रद्र (२) श्रेयान्‌, (३) मित्र, (४) वायु, (५) सूग्रीत 
४. वायु, ५. सुगीए, ६. अभिचंदे ! (६) भभिचन्द, 
७, महद, =, बलवं, ४. वमो, (७) माहेन्द्र, (८) वलवान्‌, (६) ब्रह्मा, (१०) बहुसत्य, 
१०. वहुसच्चे, ११. चेव ईसाणे ॥ ११. ईशान ॥१॥ 
१२. तरं य, १३. भावियध्पा, (१२) त्वष्टा, (१३) भावितात्मा, (१४) श्रमण, 
१४. वेसमणे, १५. वरणे य, १९. आणेदे । (१५) वारुण, (१६) अनन्द, 
१७. विजए य, १८. वीससेणे, (१७) विजय, (१८) विश्वसेन, (१६) प्राजापत्य, 
१६. पायावच्चे चेव, २०. उवसमे य ॥२। (२०) उपशम ॥\२॥ 
२१. मंधव्व, २२. अग्गिवेसे, (२१) गन्धव, (२२) अग्निवेश्य, (२३) शतवृषभ, 
२३. सयरिसहे, २४. भायथं च, २५. असमे य । (२४) आतपबान्‌, (२५) भमम, 


(शेष पृष्ठ ७२४ का) 


` यामो-रत्रेदिनस्मच चतु्थंभागो यद्यपि प्रसिदस्तथाऽपीहं त्रिभाग एव विवक्षितः । पुवरात्र-मध्यरात्रऽपररात्रलक्षणो यमाश्रित्य 


रात्निस्त्रियामेत्युच्यते एवं दिनस्यापि निशा निशीधिनीरानिस्त्रियामा क्षणदाक्षणा 1 
--स्थानांग टीका, अमर. कालवर्भं श्लोक ४ । 


याम == प्रहर का पर्यायवाची है । 
सामान्य मान्यता दिन ओर रात कै चारप्रहर माननेकी है किन्तु यहाँ याम” का अर्थं “विभाग'' लिया गयाहै मौर दिन 
व रात्रि के तीन-तीन विभाग क्हे गये ह । | 
रात्रिके तीन विभाग रात्रि का प्रथम विभाग न्=पूवंरात्र, रात्रि का द्वितीय विभागन=मघ्यरात्र, रात्रि का ततीय विभाग 
अपररात्र 

दिनिके तीन विभाग दिन का प्रथम भाग-पूर्वान्ह्‌, दिन का द्वितीय भाग--मध्यान्ह्‌, दिन का तृतीय भाग--अपरान्ह्‌ । ` `. 


मर्तो की हानि-वृदधि का यह सूत्र खण्डित प्रतीत होता है, क्योकि भरस्तुत सूत्र के प्र्नसूत्र मे मृतो की हानि-वृद्धि का प्रश्न है 
किन्तु उत्तरसूत्र मे केवल नक्षत्र मासो के रूहूर्तो का ही कयन ह । 


1. 1 शः क 


॥ 
ह) १। 
१, 1 
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२६. अणवं, २७. उ मोम, २८. रिसहे, (२६) ऋणवान्‌, (२७) भौम, (२८) वृषभ, (२६) सर्वार्थ, 
२६. सब्वद्रं, ३०. रक्से चेव 11३11" (३०) राक्षस ॥३।।२ 
--मूरिय. पा. १०, पाहू. १३, बु. ४७ 
द्िवस् रार्टूणं णामाईइ-- दिवस ओर रात्रियों के नाम-- 
५८. प०--ता षह ते दिवत्ता ? आहिए्‌ त्ति वएञ्जा, ५४. प्र०--दियस कितने हैँ ओर उनके नाम व्या-क्या ह? कहै, 
उ०--ता एगमेगस्स णं पक्यस्स पण्णरस पण्णरत दिवसा उ०-- प्रत्यक पक्ष के पन्द्रहु-पन्द्रह्‌ दिन कहे गय ह यथा- 


पप्नत्ता, तं जहा--पडिवा दिवसे, गरितिया दिवसे, प्रतिपदा दिवस, द्वितीया दिवस, तृतीपा दिवस, चतुर्यी दिवस, 
तदपा दिवसे, चउत्यी दिवसे, पंचमो दियते, ष्ट्री दिवसे, पंचमी दिवक्ष, पष्ठी दिवस, सप्तमी दिवस, अष्टमी दिवस, नवमी 
सत्तमौ दिवे, अद्रमी दिवसे, नवमो दिवसे, दसमी दिवस, द्म दिवस, एकादशी दिवस, द्वादशी दिवस, व्रमोदणी 
दिसे, एवकारसी दिवसे, वारसी दिवत्त" तैरसौ दिवसे, दिवस, चतुदं णी दिवस, पन्द्रहुवां (पूणिमा या अमावास्या) दिवस, 
उदसौ दिवसे, पष्णरसे दिवसे, 


ता एए्ति षं पष्णरसण्टं दिवस्ताणं पण्णरक्त णाम्घेज्जा एन पन्द्रह दिनों के पन्द्रह नाम कहे गये है, यथा-- 
पण्णत्ता, तं नटहा-- 
गाहाभो -- गायाय-- 


१, पुव्यमे, २. मिद्धमणोरमे, य तत्तो, ३. मणोहरौो चेय । (१) पूर्वाग, (२) सिद्ध मनोरम, (३) मनोहर, (४) पणोभद्रः 
४, जपपरह य, ४. जमोधर, ६. स्व्यरामसम्दि तिप (५) यणोघर, (६) सवेकामसपृद्ध, 
11११1 


~~~ ~~~ +~ ~~~ --~ ---- 


५ 


१ (वय) पम्मेमे घं होरे नोममृदटुते मृहुत्तगणेगः पण्णा । एति णं तीम्‌ मुहत्ताणं तीं नामग्रेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-- 
. रोल, २. मने, ३. मिते, ४. वाऊ, ५. गुप्‌, ६. जभिचदे, ७. मादिदे, ८, पले, ६. वंभे, १०. सच्चे, ११, आणे, 
१२. परिल, १३. परिरममेणे १४. पाय्यावच्ये, १५. उवरामे, १६. ईसाणे, १७. तद्र, १८. भाविअप्पा, १६. वेरामणे, 
२०, वग्टे, २१. मनरिगमे, २२. मंघस्ने, २३. मग्मिनेसःयपरे, २४. आतवे, २५. भावयते, २६. तद्भवे, २७. भूम, २८. रिसभे, 
६. सथ्यदुनिदे, ३०, गवन । --सम. स. ३०, सु. २ 


(>. ) पु. गद्य. 3, गृ, १५२ । 


४ ननन तालिका 
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७. इदे सुद्धाभिसित्ते यः (७) इन्दरमूर्धाभिषिक्त, (८) सोमनस, (€) धनंजय, 
८. सोमणस, €. धणंजए य बोद्धव्वे । 
१०. अत्थसिद्धे, ११. अभिजाए, (६०) अथं सिद्ध, (११) अभिजात, (१२) अत्याशन, 
१२. अच्चासणे, १३. सतंजए ।\२॥ (१३) सतंजयः । 
१४. अग्गिवेसे, १५. उवसमे, दिवसाणं णामघेज्जादं ॥\ (१४) अग्निवेश्य, (१५) उपशम, ये पन्द्रह दिनों के नाम हैँ । 

प०--ता कहूं ते रार्ईजो पण्णत्ताओ ? आहिए त्ति वएज्जा । प्र०--रात्रियां कितनी हैँ (ओर उनके नाम क्या-क्यारहै)? 

कहं -- 
उ०--ता एगमेगस्स णं पक्खस्स पण्णरस पण्णरस रामो उ०- प्रत्येक पक्ष की पन्द्रहु-पन्द्रह रात्रियाँ कही गई, 


पण्णत्ताओो, तं जहा--पडिवाराई, वित्तियाराई, तति- यथा-प्रतिपदा रात्रि, द्वितीया राति, तृतीया राति, चतुर्थी 
याराई, चउत्थीराई, पचमीराई, छद्रीराई, सत्तमीरार्ई, रात्रि, पंचमी रानि, षष्ठी रात्रि, सप्तमी रात्रि, अष्टमी रात्रि, 
अद्म रार, नवमीराई, दसमीराई, एषकारसीराई, नवमी रात्रि, दशमी रात्रि, एकादशी रात्रि, दादशी रात्रि, वयो- 
वारसीराई, तेरसीराई, चउहसीराई, पण्णरसीराई । दशी रात्रि, चतुदशी राति, पन्द्रहुवीं रात्रि, 


ता एयासि णं पण्णरसण्टुं राणं णामघेज्जा पण्णत्ता, इन पन्द्रह रात्नियों के पन्द्रह नाम कहे गये है, यथा-- 
तं जहा-- 
गाहामो-- गाथाथे-- 
० 1 (१) उत्तमा, (२) सुनक्षत्रा, (३) एलापत्या, (४) यशोधरा, 
३. एलावच्चा, ४. जसोधरा ॥\ 
५. सोमणसा चेव तहा, (५) सोमनसी, (६) श्रीसम्भूता, 
६. सिरिसंभरुता य नोधव्वा ॥१॥ । 
७. विजया य, ८. वेजयंती (७) विजया, (८) वैजयन्ती, (€). जयन्ती, (१०) मपरा- 
६. जयंति, १०. अपराजिया य, ११. गच्छाय । जिता, (११) गच्छा, 
१२. समाहारा चे भ तहा, (१२) समाहाय, (१३) तेजा, (१४) भत्तितेजा, 
१३. तेयाय तहा य, १४. अत्ितेया ।॥।२॥ 
१४. देवाणंदानिरती, रयणीणं णामधेञ्जाइं ` ॥ (१५) देवानन्दा-रात्रि, ये पन्द्रह रानियों के नाम हैँ 
--सूरिय. पा. १०, पाहु- १४, सु. ४्८। 
अवम-अइरित्तरत्ताणं संखा हेडं च-- अवम रात्रियों की ओौर अतिरिक्त रात्रियों की संख्या ओर 
न उनके हेतु-- 
५५. तत्य खलु इमे छ ओमरत्ता पण्णत्ता, तं जहा-- ५५. ये छ अवम रात्रिया (क्षय त्तिथियां) कही गई है, यथा-- 
` (१). तइए प्वे, (२) सत्तमे पयवे, (३) एव्कारसमे पव्वे, (१) तृतीय पवं भे, २. सप्तम पवं भे, (३) इग्यारहवे पवं भे, 
. (४) पण्णरसमे पण्वे, (५) एगुगवीसडइमे पव्वे, (६) तेवीस- (४) पन्द्रहवे पवं मे, (५) उन्नीसवें पवं मे, (६) तेवीसवें पव 
मे पव्वे । मे, 
, तत्य खलु इमे छ अतिरत्ता पण्णत्ता, तं नहा-- ,. ये छ अतिरिक्तःरात्रिया (वदध तिथिय) कही गई ह, यथा-- 
(१) चखत्थे पव्वे, (२) अमे पम्बे, (३) वारसमे पव्वे, (१) चतुथं पवं मे, (२) अष्टम पं मे, (३) वरहे पवं मे 


(४)'सोलसमे पव्वे, (५) वीसदइमे पव्वे, (६) चउवीसइमे पव्वे ।* (४) सोलहवें पवं मे, (५) वीस पवं मे, (६) चौवीसवे पर्वं मे, 





१ जंबु° चक्ख० ७, सु० १५२। 

२ (क) पवंणि-पक्षे । यहाँ पवं-पक्ष का पर्यायवाची है । (ख) ठाण ६, सु. ५२४1 

३ छ अवम राधियां (क्षय तिथियाँ )--१. तृतीय पवं, भाद्रपद शुक्लपज्ल, २. सप्तम पवं, कात्तिक शुक्लपक्ष, ३. इग्यारहवां पव, पौप 
शुक्लपक्ष, ४. पनद्रहवां पवं, फाल्गुन शुक्ल पक्ष, ५. उन्नी सवां पवं वैशाख शुक्ल पक्ष, ६. तेईसर्वां पवं भापाढ शुक्ल पक्ष 

४ छ अतिरिक्त रात्रियां वृद्धि तिधिर्यां--१- चतुथं पवं, आशिन कृष्ण पक्ष, २. अष्टन पवं मागंशीपं कृष्ण पक्ष, ३. वारहूर्वा पर्व 
माघ कृष्ण पक्ष, ४. सोलहवां पवं चैत्र कृष्ण पक्ष, ५. वीसवां पवं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, ६. चौवीसर्वां.पवं श्रावण कृष्ण पक्ष. 
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गाहा-- गाथार्य-- 
छच्चेव य अहरत, आादइच्चामो हवति माणादं । छ धतिरिक्त राच्यं सादित्य मार्मोमेंहोतती द । 
छच्चेव भओमरत्ता, चंदाहि हवति माणाद ॥ छ यकव्म रात्रिर्या चान्द्र मासो हीतीद्ै। 


-- सूरिय, पा. १२, सु. ७५ 


तिहीणं णामाइं-- तिथियों के नाम-- 
५६. प०~-ता कहं ते तिही ? मादहिए त्ति वषव्जा॥ ५६. प्र०~-तिभ्यां कितनी ह (मौर उनके नाम क्या-क्याहँ) ? 
करट । 
उ०-- तत्य खलु इमा इुविहा - तिह पण्णत्ता, तं जहा-- उ०-ति्थिर्या दो प्रकार की कही गईर्हु, यया-- 
(१) दिवस्तिही, (रे) राई तिहीय। (१) दिवस त्तिथि, (२) राति तिचि। 
प०--ता कहं ते दिवस तिह ? भाहिए त्ति बएन्जा 1 म्र०--दिवत्न तिवियां कितनी ह (नौर उनके नाम क्याक्या 
ई?) कटे । 
उ०-- ता एगमेगस्स णं पदखस्स पण्णरस पण्णरस दिवसतिही उ०-- प्रत्येक पक्ष में पन्द्रहु-पन्दरह दिवस तियिर्यां कटी गई 
पण्णत्ता तं जहा--(९) णे, (२) नदे, (३) जए, ई, यथा--(१) नन्दा, (२) भद्रा, (३) जया, (९) बच्छ, 
(४) दुच्छे, (५) पुण्णे । (५) पूर्णा, 
पक्खस्स पंचमी । ये पक्षको र्पाच तिथियाँ दह। 
पुणरवि--(६) णे, (७) दे, (८) जए, (६) दुच्छे, पुनः--(६) नन्दा, (७) भद्रा, (ल) जया, (€) वुच्छा, 
(१०) पण्णे । (१०) पूर्णा, 
पक्लस्स दसमी । ये पक्त की दत्त तिधिर्माहु। 
पुणरवि--(११) णंदे (१२) मदे, (१३) जए, पुनः--(११){नन्दा, (१२) भद्रा, (१३) जया, (१४) तुच्छ 
(१४) वुच्छे, (१५) पण्णे । (१५) पूर्णा, 
पक्खस्स पण्णरस 1 ये पक्ष की पन्द्रह तिवियाँ हं । 
एवं से तिगुणा तिहीमो सव्वेसि दिवस्ाणं 1 इस प्रकार सवे दिनोकी त्रिगुण तिविर्यारहै। 
पणता कहु ते रा तिही ? हिद त्ति वएन्ना । प्र०--रावरि-तियियां कितनी रहै (मौर उनके नाम क्या-क्या 
क. , है)? करहु । .. 
उ०--ता एगमेगस्स णं पक्ठस्त पण्णरस राई तिही पण्णत्ता उ०^--प्रव्येक पक्ष की पन्द्रहु-पन्द्रहु रात्रि-तिविर्या हँ 1 यवा-- 
तं जहा-- (१) उम्मवरद, (२) भोगवर्ई, (३) जसवरई, (१) उग्रवती, (२) भोगवती, (३) यश्चवती, (४) सवंसिद्ध, 
(४) सनव्वसिद्धा, (५) चुहणामा । (५) शुभनामा । 
पुणरवि--(६) उर्गवर्ई, (७) भोगवई, (८) जसवरई, पुनः--(६) उग्रवती, (७) भोगवती, (८) यवती, 
` (€) सनव्वसिद्धा, (१०) सुहणामा 1 (६) सर्वसिद्धा, (१०) शुभनामा । 
पुणरवि--(११९) उग्गवरद, (९२);मोगवदई, (१३) नत- पुनः--(११) उग्रवती, (१२) भोगवती, (१३) यशवती, 
रई, (१४) सव्वसिद्धा, (१५) सुहणामा । (१४) सर्वंसिद्धा, (१५) शूभनामा 1 
एए तिग्रुणए तिहीमो सर्ववे रार्दणं । ` ये स्व राच्रियों कौ त्रिगुण तियियां ह। 


सूरिय. पा. १०, पाट्‌. १५. सु. ४६ 


~ ~ 


१ जंबु° वक्ड० ७, सु° १५२ । 


सूत्र ५७ 


करणभेया तसि चर-थिरत्तपरूवणं - 


५७. १०--ति णं मते ! करणा पण्णत्ता ? 


उ०-गोयमा ! एक्कारस करणा पण्णत्ता 1 तं जहा-- 
(१) बवं, (२) बालव, (३) कोलबं, (४) थीविलोयणं, 
(५) गराइ, (६) वणिज्जं, (७) विदू, (८) सउणी, 
(&) चउप्पयं, (१०) नागं, (११) कित्वुग्घं । 
प०--एएत्ि णं षते ! एवरारसण्टुं करणाणं कति करणा 
चरा 1 फति करणा धिरा पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा { सत्त करणा चरा, चत्तारि करणा थिरा 
पण्णत्ता 1 तं जहा-- 
(१) दवं, (२) बालवं, (३) कोलवं, (४) यिचिलो- 
, अणं, (५) गरादि, (६) वणिज्जं, (७) विद्धी । 
एएणं सत्तकरणा चरा पण्णत्ता । 
चत्तारि करणा थिरा पण्णत्ता ! तं जहा -- 
(१) सउणी, (२) चडप्पयं, (३) णायं, (४) पकत्पुरघं \ 
एएणं चत्तारि करणा धिरा पण्णत्ता । 
प०--एएणं भते ! चरा वा, थिरा वा कया चवंत्ति ? 
उ०--गोयमा ! सुक्क पक्लस्स पडिवाए राभो “दवे'” करणे 
भवञ । 
चित्तियाएु दिवी "बालवे करणे भवड़, रामो (कोलवे' 
करणे वड्‌ ! 
ततियाए दिदा /"यौविलोभणं”' करणं भवडइ ! राभ 
"मरार" करणे भव । 
चउत्यीए दिला “वणिज्जं” रामो “विद \ 
पचमीपए्‌ दिवा “ववं”, राओ `'वालवं' ! 
छटीए दिवा "“कोलबं'' राभो '“योविलोअणं'* 1 
सत्तमीए दिवा “गराई”, राओ “वणिज्जं"" । 
अद्रुमोए दिवा ““विद्री!, राजो "चनं ” ! 
नवमोए दिवा "'गालवं'', राओ ““कोलवं'” । 
दसमीए दिवा "'्यौविलोभणं”, रामो “गराहु"" । 
एक्कारसीए दिवा ""वणिज्जं', राओ "विद्धी" । 
बारसीए दिवा “वच, राओ "बालब" । 
तेरसीए दिवा “कोलवं” राओ “थोविलोमणे' 1 
च उदुसौए्‌ दिवा “"गराद” राओ “वणिन्जं"' 1 
पुण्णिमाए्‌ दिका ““विद्री"", राजो “ववं"” । 
वेहुलपक्खस्स पडिवाएं दिवा वालवं, रा कोलवं । 


वित्तियाए्‌ दिवा थीविलोअणं, राओ गरादि। 


ततिञाए दिवा “वणिज्ज” राओ “विद्धी । 
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ककि 


करण के भेद ओौर उनके चर-यिर की प्ररूपणा-- 
५७. प्र ०--भगवनु ! करण कितने कहे गये ह? 

उ०--गौतम ! करण इग्यारह्‌ कहे गये है, यथा- 

(१) वव, (२) बालव, (३) कौलव, (४) स्तीविलोचन, 
(भ.) मरादि, (६) वणिज, (७) विष्टी, (८) शकुनी, (£) चतुष्पद, 
(१०) नाग, (११) किस्तुघ्न । 

प्र०--भगवन्‌ ! इन इग्यारह्‌ करणो मे किततते करण चर ई 
मौर कितने करण स्थिर है ? । 

उ०--गौतम ! सात करण चरर, चारकरण स्थिरै, 
यथा- 

(१) वव, (२) बालव, ३. कोलव, (४) स्त्री विलोचन, 
(५) गरादि, (६) वणिज, (७) विष्टी । 

ये सात केरण चर कहेगये हँ) 

चार करण स्थिर कहे गये है, यथा-- 

(१) शकुनी, (२) चतुष्पद, (३) नाग, (४) किस्तुष्न 1 

ये चार करण स्थिर कहे गये हैँ । 

प्र--भगवव | ये चर ओर स्थिर क्व होते है? 

उ०-- गौतम ! शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा की रात्रि में “वव' 
करण होता है। 

द्वितीया के दिन “वालव” करण होता है रात्रिम ““कोलव"' 
करण होता है। 

तृतीया के दिनि में स्व्रीविलोचन करण होताहै, रात्रिम 
"गराई' करण होता है । 

चतुर्थी के दिन में वणिज" करण, रात्रि मँ विष्टी करण । 

पंचमी के दिन में वव करण, रात्रि मे वालव करण 1 

च्ट्रुके दिन में कौलव करण, रात्रि मे स्त्रीविलोचन करण। 

सप्तमी के दिन मेँ गराई करण, रात्रि में वणिज करण । 

अष्टमी के दिनिमे दिष्टीकरण, राति में "वव करण । 

नवमी के दिन मे वालव करण, रात्रिम कोलव करण | 

शमी के दिन में स्तरीविलोचनकरण, राति मे वणिजकरण । 

एकादशी के दिन मे वणिज करण, रातिम विष्टी करण । 

ादशी के दिनिमें वव करण, रात्रि मे वालव करण । 

त्रयोदशी के दिनि में कोलवकरण, रात्रि में स्त्रीविलोचनकरण । 

चतुर्दशी के दिन में गराई करण, रात्रि में वणिज करण । 

पणिमा के दिनि में विष्टीकरण, रात्रि में वव करण । 


ष्ण पञ्च को प्रतिपदा के दिनिमें वालव करण, रात्रि में 
कौलव करण 1 


द्वितोया के दिनि मे स्व्रीविललोचन करण, राति नें गरादवि 
करण 1 


तृतीया के दिन मे वणिज करण, रात्रि में विष्टी करण । 
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निनि पि जम 


चउत्थीए दिवा ““ववं'", राभो ''वालवं'” । ,. चतुर्थी के दिन में वव करण, रात्रिमें वालव करण । 
पंचमीए दिवा “कोलं, राभो "“यीविलोभणं” । पचमी के दिनम कोलव करण, रात्रि में स्वीविलोचन करण । 
छट्रीए दिवा “गराइं"*, राओ “'वणिज्जं"' । छरी के दिनमें गरादइ्‌ करण, याचि में वणिज करर । 
सत्तमीए दिवा ““विद्री"", रामो "ववं । सप्तमी कै दिनमें विष्टी करण, रात्रिम ववे करण। 
अहुमीए्‌ दिवा "बालवं'", राभ “फोलवं'' । अष्टमी के दिन में वालव करण, राति में कोलव करण । 
नवमीए दिवा “"यीविलोभणं”', राओ “गराई” । नवमी के दिन में स्त्रीविलोचन करण, रात्रि मे गरा करण। 
दसमीए दिवा ““वणिज्जं”, रामो ““विद्री"" । दस्मी के दिन र्मे वणिज करण, रात्रिम विष्टी करण । 
एक्कारसीए दिवा ““ववं", रामो “बालवे” | एकादशी के दिन में वव करण, रात्रि में वालव करण । 
बारसीए दिवा ""कोलवं'", राओ ““यीविलोअणं"' । हादशी के दिनमें कोलव करण, रात्रिम स््ीविलोचन करण। 
तेरसीए दिवा “गरा, राभो “वणिज्जं" । त्रयोदशी के दिन में गराई करण, रात्रि मे वणिज करण। 
चउहसीए दिवा “विदो”, राभो “सउणी”” 1 चतुदंणी के दिन में विष्टीकरण, रात्रि में शकुनी करण । 
अमावासाए दिवा ("चउप्पयं', राभो “"णागं”' ] ममावस्या के दिन में चतुप्पद करण, रात्रि मे नाग करण। 
सुक्क पक्खस्स पड्वाए दिवा ““कित्थुग्घं'" करणं शुक्ल पक्ष कौ प्रतिपदा के दिन में किस्तुध्न करण होता है । 
मव" । -जंवु° वक्ख. ७, सु° १५३ । 


१ करण ज्ञान गणित-- 
तिथि तु द्विगुणी त्वा, हीनमेकेन कारयेत्‌ । सप्तभिस्तु हरेद्‌ भागं, शेषं करणमुच्यते ॥। 
चर संज्ञक करण-- 
१, बवश्च, २. वालवश्च॑व, ३. कौलव, ४. स्तं तिलस्तणा । ५. गरए्च, ६. वणिजो, ७. विष्टि सप्त॑ते करणानि च ॥ 
स्थिर संज्ञकं करण, कृष्ण-शुक्ल पक्षगतकरण-- 
कृष्णपक्षे चतुदंश्यां, १. शकुनि पर्चिमे दले । २. चतुष्पदश्च, ३. नागरएच, भमावास्था दलद्धये 
शुक्लप्रतिपदायां च, ४. किस्तुघ्न प्रथमे दले । स्थिराण्येतानि चत्वारि, करणानि जयूर्बुधा ॥ 
शुक्लग्रतिपदान्ते च, ववाख्य करणो भवेत्‌ । एकादशणए्च विज्ञ या, एवर-स्थिर विभागतः ॥ 
-- शीघ्र वोघ प्रकरण २, श्लोक ३४-३५ 


कृष्णपक्ष के करण शुक्लपक्षे के करण 

दिन रात दिनि रात 

१. बालव कौलव १. किस्तुव्न वव 

२. तंतिल गरज २. वालव कौलव 

३. वणिज विष्टो ३. तंतिल गरज 

४. वव वालव ४. वणिज विष्टी 

५. कौलव तेतिल ५. वव बालव 

६. गरज वणिज ६, कौलव | त॑तिल 

७. विष्टी वव ७. गरज वणिज 

८. वालव । कौलव ८. विष्टी वव 

९. तंतिल । गरज ६. वालव । कौलव 

१०. वणिज विष्टी १०. तंतिल | गरज 
११. वव वालव ११. वणिज विष्टी 
१२. कौलव तंतिल १२. वव वालव 
१३. गरज । वणिज १३. कौलव । , तैतिल 
१४. विष्टी शकुनि १४. गरज वणिज 


१५. चतुष्पाद , नाग १५. दिष्टी । वव 


सत्र ५०-५६ 





उड्णं णामाहं कालप्पमाणं च-- 

तत्य खलु इमे छ उड्‌ पण्णत्ता, तं जहा- 

(१) पाउसे, (२) वरिसारत्ते, (३) सरते, (४) हेमते, 

(५) वसंते, (६) गिम्हे । 

ता सत्ते वि णं एए चंद-उड्‌ दुवे दुवे मासा तिचरष्पण्ण- 

सएणं तिचरप्पण्णसएणं जायाणेणं णिज्जमाणा साईइरेगादं 

` एगरुणसद्वि एगरणसद्ि राइंदियाईइं राइंदियगगे णं* आहिए त्ति 

वएज्जे । -सूरिय. पा. १२, चु. ७५। 

जंबुहीवस्स चउसु दिसासु वासार्ईणं पल्वणं-- 

प०--जया ण भते! जहे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स 
दाहिणडढे वासाणं पटमे समए पडिवज्जइ, तया णं 
उत्तरडढे वि वासाणं पढमे समए पड्विज्जइ ? 


५८, 


५६. 


जया णं उत्तरड्ढे वासाणं पटमे समए पडिवज्जई । 
तया णं जंबुहीवे दीवे मेदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिम- 
पचचत्थिमेणं अणंतर पुरक्खड समयसि वासाणं षठमे 
समए पडिवन्जडई ? 

उ०--हंता गमोयमा ¡ जया णं जंबुहीवे दीवे दाहिणड्ढे 
वासाणं पढमे समए पडिवज्जई । (शेषं) तहैव जाव 
वासाणं पटमे समए पडिवज्जइ । 

प०-जया णं मंते | जंबुहीवे दीवे मंदरस्त पन्वयस्स पुरत्थि- 
मेणं वासाणं पढम समए पडिवज्जङइ तया णं पच्चत्यि- 
मेण वि वासाणं पठमे समए पडिवनज्जइ ? 
जया णं पच्चत्थिमेणं वासाणं पटमे समए पडिवज्जड, 
तया णं जंबुहीवे दीवे मंदरस्त पठ्वयस्स उत्तर-दाहि- 
णेणं अणंतर पच्छाकड समयंसि वासाणं पदमे समए 
पडिबन्ने भवडइ ? 

उ०--हंता गोयमा ! जया णं जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्व- 

` यस्स धुरत्थिमेणं वासाणं पढमे समए पडिवच्जह- 
तष्ट चेव उच्चारेयव्वे जाव पडिवन्ने भवद्‌ 1 
एवं जहा (१) समएणं अभिलावो भणि वासाणं 
तहा (२) भावलियाए वि भाणियव्वो । 
(३) आणापाणूण वि, (४) योवेण वि, (५) लवेण 
वि, (६) मूहुत्तेण वि, (७) अहोरत्तेण वि, (८) पक्छेणं 
वि, (£) मसेण वि, (१०) उउणा वि) 
एएसि सब्वेसि जहा समयस्स अभिलावो तहा भाणि- 
यल्वो । 





१ ठाणे. ६, सु. ५२६ 


२ चंदस्स णं संवच्छरस्स एगमेगे ऊऊ एगुणसद्धिं र।दंदियाईं रादइदियम्गे णं पण्णत्ता, 


काल लोक : ऋतुर्भो के मास ओर काल प्रभाव 


गणितानुोग ७३१ 





ऋतुओं के नाम ओर काल प्रमाण-- 
५८.ये छ ऋतुएं कही गरं है, यथा-- 

१. पावस् ऋतु, २. वर्षा ऋतु, ३. शरद्‌ त्तु, ४. हेमन्त 
ऋतु, ५. बसन्त ऋतु, ६. ग्रीष्म ऋतु 1 

ये सब चन्द्र ऋतुं दो-दो मास की होती मौर (प्रत्येक 
ऋतु संवत्सर) तीन सौ चौपन, तीन सौ चौपन दिन का भिनते 
हृए कुछ अधिक गुनसठ-गुनसठ अहोरात्र की होती है । 


जम्ब्रुद्रीप की चारों दिशाओं मे वर्षा आदि की प्ररूपणा- 
५६. प्र ०--भगवनु ! जवे जम्बह्टीप द्वीप में मन्दरे पर्व॑त से 
दक्षिणाधं मे वर्णाका प्रथम समय होताटहै तव उत्तराधंमेमी 
वर्षा का प्रथम समय प्र्तिपन्नहोताहै? 


जव उत्तराधंमें वर्षा का प्रथम समयहोताहै तव जम्बरदीप 
दवीप में मन्दर पवंत के पूरवे-पश्चिम मे अनन्तर द्वितीय समयमे 
वर्षा का प्रथम समय प्रत्तिपन्न होता है ? 


उ०--हां गौतम 1 जव जम्बुद्वीप हीप के दक्षिणाधं में वर्षा 
का प्रथम समय होता है । (ओष) उसी प्रकार --याधत्‌--वर्षा 
का प्रथम समय प्रतिपन्न होता है? 

प्र०--भगवनू ! जव जम्बृदीप द्वीप में मन्दर पव॑त के पुवं मे 
वर्षा का प्रथम समय प्रतिपन्न होता है तव पर्चिममें भी वर्षा 
का प्रथम समय होताहै? 

जय पश्चिम में वर्षा का प्रथम समय होता है तव जम्तूद्रीप 
दीप मे मन्दर पवंत के उत्तर दक्षिण मेँ अनन्तर द्वितीय समयमे 
वर्षा क प्रथम समय प्रतिपन्न होताहै? 


उ०--हां गौतम ! जव जम्बरीप दीप में मन्दर पर्थृत के पुवं 
मे वर्षाका प्रथम समय प्रतिपन्न होता है) पुर्ववत्‌ कहना चाहिए 
--यावत्‌--्रतिपन्न होता है। 

जिस प्रकार वर्षाके (१) समय का अभिलाप कहा--उसो 
प्रकार (२) आवलिका का भो कहना चाहिए । 

(३) अनप्राण कामो, (४) स्तोकका मी, (५) लव का 
मी, (६) महतं का भी, (७) अहोरात्र का भी, (=) पक्षकामी, 
(&) मास कामो, (१०) ऋतु कामी, 

जिस प्रकार समय का अभिताप कहा उसी प्रकार ये सथ 
अभिलप कहने चाहिए । 


सम. ५९. सु. 
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[निमी न) 








प०--जया णं भते ! जंवुहीवे दीवे दाह्णदटे हिमंताणं पढमे प्र०-- भगवन | जव अम्नरुद्टीपद्रीप के उिणार्धं मँ टूमन्त 
समए पडिवज्जइ ? का प्रथम समय प्रतिपन्न होता दैः 

उ०--जहेव वासाणं अभिलावौो (२०) तहैव हैमंताग वि, उ०--जिस प्रकार वर्थाक्ा भभ्िलापटहु उसरी प्रकार हमन्त 
(३०) गिम्हाण वि भाणियन्वो--जाव--उड । कामी अर ग्रीप्न फा मी कहना चाहिए--यावत्‌- ऋतु । 
एव एए तिनि वि, एएसि तीस बालावगा भाणि- इसी प्रकारये तीन हु । इनके तीस मातापकः फटने चाहिए 1 
यव्वा । 

प०्-जया णं भते! जंबुहीवे दीवे मंदरस्त पव्वयस्स प्र०--भगवनू ! जव जम्बुद्वीप द्वीपे मन्दर पवत के दक्षि- 
दाहिणड्‌ढे पटमे मयणे पडिवज्जद्च, तया णं उत्तरद्ढे णाधं में प्रथम ययन प्रतिपन्न होता है तत्र उत्तराधं में भी प्रथम 
वि पटमे अयणे पडिवन्जइ ? अयन प्रतिपन्न होतार? 
जहा समएणं अभिलावौ तहैव भयणे वि भाणियव्वो, जिस प्रकार समय का मनिलाप कष्टा उसी प्रकार सयनका 
- जाव- भी कहना चाहिए 1--पावद्‌- 

उ०--हुता गोयमा ! जया णं जंवृदीवे ठीवे मंदरस्स पन्व- उ०--रहां गौतम ¡ जव जम्तरु्टीप दीपमें मन्दर पव॑त के 
यस्स उत्तर-दाहिणेणं अणतर पच्छाकडसमयं्ि उत्तर-दशिण में सनन्तर्‌ द्वितीय समयमे प्रथम अयन प्रतिपन्न 
पटमे अयणे पडिवन्ने भवद्‌ । होता है । 
जहा मयणेणं जभिलावो तहा संवच्छरेण वि भाणि- जिस प्रकार सयन का मभनिलापहुं उसी प्रकार संवत्सर का 
यव्वो । भी कहना चाहिए । 
जुएण वि, वाससएण वि, वाससहस्सेण वि, वाससय- युगकानी,सौवषंका मी, हनार वर्यंका भी, लाघ वर्प 
सहृस्सेण वि, पुव्वंगेण वि, पूतन्वेण वि, तुद्यंगेण यवि, कामी, पूर्वागकाभनी, पूवा भौ, घ्रुटितांग काम, त्रुटित का 
तुडिएण वि, मी । 
एवं पृव्वंगे पृष्वे, तुडियंगे तुडिए, भडडंगे गडडे, अव- इसी प्रकार पूर्वाणि पूर्वं, नजुटितांग व्रुटित, अङ्डांग मडड, 


वंगे अववे, हृहुयंगे हृहृए, उप्पलंगे उप्पले, पउमंगे अववांग मवव, हुहुकांग हुहक, उत्पलां ग उत्पल, पदुभांग पदुम" 
पमे, नलिनंगे नलिने, मत्यणिउरंगे मत्यणिउरे, नलि्नांग नलिन, र्थनिकरुरांग अथेनिकुर, मयुतांग अयुत, नगुतांग 
अउयंगे भउए, णउयंगे णउए, पठयंगे परए, चूलियंगे नयत, प्रयुतांग भ्रयुत, चूलिरकांग चूलिका, शोषप्रहलिकांग शीर्ष- 
चूलिया, सीसपहेलियंगे सीसपहैलिया, पलिमौवमेण प्रहेलिका, पल्योपम भी, सागरोपम नी । 
वि, सागरोवमेण वि 1 

प०्-जया णं भते! जंवुहीवे दीवे दाहिणद्ढे पठमा प्र०--भगवनू { जव जम्बरुदरीप दीपके दक्षिणाधं में प्रथम 


ओक्तप्पिणी पडिवज्जइ ? अवसपिणी प्रतिपन्न होता है? 


तया णं उत्तरे वि पटमा मोसप्पिणी पडिवज्जड ? तव उत्तराधं में भी प्रथम मवसपिणी प्रतिपन्न होतार? 
जया णं उत्तरड्ढे वि पढमा ओसप्पिणी पडिवज्जइ, जवे उत्तराधं में भी प्रथम अवसपिणी प्रतिपन्न होता है 'तव 


तया णं जंबुदीवे दीवे मंदरस्स॒पव्वयस्स पुरत्यिम- जम््रु्टीप दीप के मन्दर पवत से पूवं -पर्चिम मे नहीं है मवसपिणी 
पच्चत्थिमेणं णेवत्यि ओसप्पिणी णेवत्यि उस्सप्पिणी । गौर नहीं है उत्सपिणी । 


अवद्विएु णं तत्य काले पण्णत्ते समणाउत्ो ! वायुष्मन्‌ श्रमण ! वरहा मवस्थित काल कटा ग्यारह? 
उ०--हंता मोयमा ! तं चेव उच्चारेयव्वं -जाव--समणा- उ०--र्हा गौतम ! पूर्ववत्‌ कहना चाहिए--यावतु--"शश्रम- 

उसो 1 णाउपो' । 

लदा भोसप्पिणीए मालावौ भणिमो 1 जिस प्रकार भवसपिणी मालापक कहा, 

एवं उस््प्पिणीए वि भागियव्वो 12 इसौ प्रकार उत्सपिणी का मालापक कहना चाहिए । 


--भग. स. ५, उ. १, घु. १४२१ 





१ न्रुसियि. पा- ८" सु. २६॥ 


बूच 


क १८ ९।क्‌) ° ५1८1 ₹ &14 र काला कव नतव्त्‌ 


११.५०.५५८ नेषन 


मि 00 किनि कक 


अडढाइज्जेसु दीवेसु कालाणुभावो-- 


. जंबुरीवस्स दोसु कुरासु मणुया सया सुसमसुसमुत्तर्मिडढ 
पत्ता पच्चुणु्भवमाणा विहरंति, तं जहा--(१) देवकुराए 
` चेव, (२) उत्तरकुराएु चेव 


एवं धायदसंडे दीवे पुरत्थिमद्धे, पच्चत्थिमद्धे वि, 

एवं पुक्छरव रदीवड्ढपुरत्थिमद्धे, पच्चत्थिमद्धे वि 
जंबुरीवस्स. दोसु वासेसु मणुया सया सुसमुत्तमिङ्ढि पत्ता 
पच्चणु्भवमाणा विहरंति, तं जहा-- (१) हरिवान चेव, 


. (२) -रम्मगवासे चेव । 
` एवं धायदसंडे दवे पुरत्थिमद्ध, पच्चतियमद्धे वि, 
- एवं पुक्छरवरदीवडढ पुरत्थयिमद्धे, पच्चत्थिमदधे वि, 


जंबुटीवस्स दोसु वासेसु मणुया सया सुसमदुसमत्तमि् 
यत्ता पच्चणुन्भवमाणा विहरंति, तं जहा--(१) हैमवए चेव, 
(२) एरण्णवए्‌ चेव । 

एवं धायदइसंडे दीवे पुरत्थिमदे, पच्चत्थिमद्धे वि, 


-  . एवं पुक्छरवरदीवड्ढ पुरत्थिमदे, पच्चत्थिमद्धे वि 


. पत्ता पच्चणुन्मवमाणा विहरंति, तं जहा--( 


जंबुरीवस्स दोसु चेत्तेसु मणुया सया दुसमसुसमृत्तमिडिढ 
युव्वविदेह 


चेवं, (२) -अवरविदेहै चेव । 


` ` एवं धायदसंडे दीवे पुरस्थिमदधे, पच्चिथमद्धे वि, 


एवं पुक्ख रवर्दीवड्ढ पुरत्थिमद्ध, पच्चत्थिमद्धे वि 
जेबुरीवस्स दोस वासेसु मणुया छव्विहुं पि कालं पच्चणुञभव- 


, भाणा विहरंति, तं जहा--(१) भरहे चेव, (२) एरवए चेव । 


--ठाणं भ. २,उ. ३ सु. €४ 
एवं धायदइसंडे दीवे पुरत्थिमद्धे, पच्चत्थिमद्धे वि, 
--ठाण अ. २,३.३२, चु. ६६ 


एवं पुक्खरवरदीवड्‌ढ पुरत्थिमद्धे, पच्चत्थिमदध वि 
॥ ` -ठाणं भ. २, उ. ३, सु. १०३ 


अढारई्‌ द्वीप मे काल का प्रभाव-- . 


६०. जम्बरुद्रीपके दो कुरा मे मनुष्य सदा सुषमसुषमा काल की 
रिद्धिकोप्राप्त हँ ओर वे उसका अनुभव करते हुए विहरते है, 
यथा--(१) देवकुरा, (२) उत्तरकुरा । । 
इसी प्रकार धातकीखण्डद्रीप के पुर्वाधि भौर पर्चिमाधं म भो 
इसी प्रकार पुष्करवरद्वीपाधं के पु्वाधिं ओर पर्चिमाधं मे भौ । 


जम्बृद्धीपके दो क्षेत्रों में मनुष्य सदा सुषमकाल की रिद्धि 
कोप्राप्त हँ जौर वे उसका.अनुभव करते हुए विहरते है, यथा-- 
(१) हरिवषं, (२) रम्यक्‌वषं । व 

इसी प्रकार धातकीवण्डद्वीप के पुवधिं ओर परिमाधंमेमभी। 

इसी प्रकार पुषकरवरद्वीपारधके पुर्वधिं भौर परिचिमार्धमे भी । 

जम्बद्टीपके दो क्षेत्रों में मनुष्य सदा सुषमदुषम काल की 
रिद्धिकोप्राप्त हैँ अर वे उसका अनुभ्व करते हए विहरते है, 
यथा-- (१) हैमवत, (२) हैरण्यवत । 

इसी प्रकार धाततकौखण्डद्वीपके वाधि ओर पश्चिमाधं में भो। 

इसी प्रकार पुष्करवरदीपाधं के पूर्वाधं मौर पर्चिमाघधंमे भी 

जम्बुद्वीप के दो क्षेत्रों मे मनुष्य सदा दुषमसुषम काल की 
रिद्धिकोप्राप्त हैँ ओौर वे उसका अनुभव करते हए विहरते है, 
यथा-- (१) पूवं विदेह, (२) पश्चिमविदेह्‌ । 

इसी प्रकार धातकीखण्डद्वीप के पूर्वाधं मौर पश्चिमाध मे भी ! 

इसी प्रकार पुष्करवरद्वीपाधं के पूर्वाधं मौर पश्चिमाधंमेंभी। 

जम्बद्रीपके दो क्षेवों मे मनुष्य हों प्रकार के काल का 


अनुभव करते हुए विचरते हँ, यथा--(१) भरत, (२) रवत ! 


इसी प्रकार धातकोखण्डरीप के बधि भौर परिचिमार्धं मे भ । 


इसी प्रकार धुष्करवरद्वीपाघं के पुरवा. मोर -परिचमाधमें मी । 


छि 


७३४ सोकू-प्रजसप्ति 





ए राहदिया- ` 
लोए राइदिया- 

६१. तेणं कातेणं तेणं समएणं पास्तावच्चिज्जा येरा भगवतो जेणेव 
श्रमणे भगवं महावोरे तेणेव उवागच्छंति, तेणेव उवागच्छित्ता 
समणस्स भगवओ महावीरस्स;अद्रूरसामंते ठिच्चा एवं वयासी- 
पर्स ननं मते ! असंतेज्जे लोए अणंता रातिदिया 

उप्णज्जिसु वा, उप्पज्जंति वा, उप्पञ्जिस्संति वा ? 
विर्गच्छ्सु वा, विगच्छति वा, विगच्छ्स्तिति वा? 


परित्ता रातिदिया उप्पज्जिचु वा ३? विगिरच्छ्सुवा३? 


उ० - हंता, अज्जो ! असंखेज्जे लोए अणंता रातिदिया 
उप्पज्जिमु वा ३, विर्गिच्छिसु वा ३, परित्ता रातिदिया 
उप्पज्जिघु वा ३, विर्मिच्छ्सु वा३। 


प८--मे केणद्रुं णं मंते ! एवं वुच्चद--मसंसेज्जे लोए अणंता 
रात्तिदिया उप्पज्जिसु वा ३? विर्गिच्खसु वा ३? परित्ता 
रा्तिदिपा उप्पज्जिसुया३ ? विर्गि्छ्सुवा३? 

उ०्-गे नृं भे अज्जो | पाप्रेणं मरहा पुष्सादाणीएणं-- 
““लाप्तए्‌ सोए यृ दए, अणावौए मणवदग्े, परित्ते परि- 
युर, दरा वित्यिण्णे, मज्ो संपित्ते, ॐस्पि विसाले, 
यट पलियंष्तंटियंत्ति, मजे वरवद्रविग्गहिंसि, 
उत्पि उदधगष््याकारसंियंक्षि अणंता जीवघणा 
उष्परि्जिक्ता निलोयति \ से मुए उप्पन्ने विगए्‌ परि- 
तए । अजोयेहि सोक्छति, पलोकरुद । 


प०~-जे सोषकषुसे तोप? 
उ०--हला भगयं } सेते मज्नो ! एवं वुन्चति-- 
अमंतरेज्मे सोप-जाप-विगच्छिस्संत्ति वा । 


गर्वमिति षयं तै पामावर्पेन्जा यगा भगवतो ममणं 


भगवं मटावोरं दट्यमिज्जानंति-"गटवण्णु ,गघ्वदरिनि"। 


नसय परगवरंतो समनं भगवं मदायोरं व॑दति 
मपरमि, वंदिता मिति एव वरामी--्च्छामो 
ट स्तरे 1 सुप्प संतिर्‌ चादण्तरामाम्नो धम्माप्रो पयर 
गन्प्यदृद गपडिकिशमतं दरम्में उतवम्राि्मिसायं 
विग 1 


कम्‌ देवाकदा १ भा पाट्ययं क । 


न्क द्र नि ददतव परा मयत्रय-तः र-मग्मिदम्‌ 
1,7.11 


५ 


कषर (नुः रसद, धये 
न ++ 
शपा देषः देश नमु (रशथा ) 
न. उ ५, ~ ८, २. ४.2६ 
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लोक में राचि-दिन- 
६१. उस काल उस समय भ० पष्वनाय के स्थविर शिष्य 
जहाँ श्रमण भगवान महावीर ये वहां अये मौर उनके समीप 
स्थित होकर इस प्रकार वोले- 

प्र०--है भगवन्‌ | स असंख्य (प्रदेशी) लोक.में क्या अनन्त 
रात्रि दिन उत्पन्न हुए, होते टै ओर होगे- नष्ट हुए है, होते ह 
भौर होगे ? अथवा परिमित रात्रि दिन उत्पघ् हुए होतेह 
ओर होगे-नष्ट् हए रै, होते है ओर होगे ? 

उ०--हां भार्यो ! इस असंख्य (प्रदेणी) लोक -मे अनन्त 
रात्रि दिन उत्पन्न हुए, होते है भौर होगे तथा परिमित राति 
दिन उत्पन्न हुए है, होते ह भीर होगि--एसी प्रकार नष्ट हुए, 
होते ह ओर होगे । 

प्र०--हे भगवन्‌ | एस प्रकार कहने का कारण क्यादै? 
असंख्येय लोक मेँ अनन्त रात्रि दिन उत्पन्न हुए हँ ३, नप्ट हुए ३ 
तथा परिमित रात्रि दिन उत्पन्न हुए हैँ ३, नष्ट हुए हैँ ३ व्यादि । 

उ०--ट्‌ भार्यो | मापके पाश्वं अर्हुन्त पुरुपादानीय ने इस 
लोक कौ शाए्वत भनादि जनन्त परिमित भौर अलोक से परि- 
वृत कहा है-- जो नीचे से विस्तीणं है, मध्यमं संक्षिप्त है, ऊपर 
विणाल दहै । नीचे से पत्यंकाकार है, मध्य में उत्तम वच्ाकारषै, 
सौर ऊपर से ऊर्घ्वं मृदंगाकार स्थित ह । एसे भनन्त जीवसमूह्‌ 
उत्पन्न हो-होकर विलीन होते! यह्‌ लोक भूत है, उत्पन्न ६, 
विगत है, परिणत दै । यह्‌ अजीवों के परिणमन धमते निचित 
हतार, विप रूपे निर्चित होता दह । 

प्रजो प्रमाण द्वारा जाना जाय वह्‌ सौकदटै ? 

उं भगवनु | बतएवदट आर्यो | दष प्रकार कटा 
जति द -अमंदय लोक मे मनन्त रावि दिन उस्न ह्‌ ह ३ 
दत्यादि पूर्वेवत्‌ है। 

तवमे ये पा्प्वापत्य स्थविर्‌ श्रमण भगवान मष्टाधीरफो 
"र्वे स्वेदर्मी" जानन नमे । । 

तदनन्तर वे स्यविर्‌ भगवत श्रमण भगवान महावीर कौ 
वंदना नमरकार कर्‌ दम प्रकार वमे“ भगवन्‌ ! द्म भाप 
समीप चार याम धमं न (वदृकर) मु्रनिक्रपण पयमाग्रत धर्म 
नो स्वाकार फट्‌ विया नाष्रै। 


दवानु्रिष) 1 अरिक्त जिम प्रकाम गुन र पगा कर) 


द प्रलिरन्य (दर) नकरो 1 


१ दन्द्रमणः म ई नद 7 = ग 
गदमददवि त नद दूत रबनु-- सव वृता त मुन ष्टुतु । 
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मणुयलोयस्स मरा-- 


२. जावं च णं माणुसुत्तरे पव्वए, तावं च णं अस्तिं लोएत्ति 
पव्‌ च्चइ । 
जावंच णं वासाहं वा, वासहूराइं वा, तावं च णं स्स 
लोए त्ति पवुच्चद । 
जावं च णं गेहाइ वा, गेहावणाइ वा, तावं च णं आस लोए 
त्ति पवृच्चइ । । 


जावंच णं गामाहइ वा, जाव-रायहाणीइ वा, तावं चण. 


अस्सि लोए त्ति पवृच्चड्‌ । 
जावं च णं भरहंता, चक्कवटहटि, वलदेवा, वासुदेवा, पडिवासु- 
देवा, चारणा, विज्जाहरा, समणा, समणीओ, सावया, 
सावियाभो, मणुया, पगडमहगा, विणीया, तावं च णं अस्सि 
लोए त्ति पवुच्चई । 
जाचं च ण॒ समयाइ वा, आवलियाइ वा, आणापाणड्‌ वा, 
योवाईइ वा, लवाइ वा, मुहुत्ताइ वा, दिवसाइ वा, अहोरक्ताइ 
वा. पक्ाई वा, मासाडइ वा, उड्इ वा, अयणाडइ वा, संवच्छ- 
राइ वा, जुभाइ वा, वाससयाइ वा, वाससहस्साइ वा, वास- 
सथसहस्साइ वा, पुव्वंगाइ वा, पुव्वाइ वा, तुडियंगाइ वा, 
तुडियादइ वा, एवं मडडे, अववे, हह कए, उप्पले, पउमे, 
णलिले, अच्छिनिउरे, अउए, णडए, मउए, च्रूलिया, सीस- 
पहेलिया, पलिमोवमेड्‌ वा, सागरोवमेइ वा, मोसप्पिणीड 
वा, उस्सप्पिणीड या, तावं च णं स्सि लोए त्ति पवृ च्च । 
जावं च णं वादरे विज्जुक्कारे, बायरे थणियसदे, तावं च णं 
अस्ति लोए त्ति पवु च्च । 
जावं च णं बहवे ओराला वलाहका संसेयंति, समुच्छति, वासं 
वासंत्ति, तावं च णं स्ति लोए त्ति पवुच्चइ 1 जाव चणं 
बायरे तेउक्काए, तावं च णं अरस लोए त्ति पवुस्चइ्‌ । 
जावं च णं आगराईइ वा, नर्ईइ वा, णिहीडइ वा, तावं च णं 
्मास्सि लोए त्ति पवुच्चइ । 
जावं च णं अगडाइ वा, वावीडु-वा; तावं च णं अस्ति लोए 
ति पवुच्चड्‌ । 
जावं च णं चंदोवरागाइ वा, सुरोवरागाइ वा, चंदधरिसाइ 
वा, स्ुरपरिसाईइ वा, पडिचंदाइ वा, पडिस्ूराइ वा, इदधणूइ 
चा, उदगमच्छेह वा, कपिहसियाणि वा, तावं च णं अस्ति 
लोए त्ति पवुच्चड्‌ 1 

, जास च णं चंदिम-सुरिय-गह्‌-णक्छत्त-तारारूवाणं जनिगमण- 
निरणमण-वुड्टि-णिबुद्दि-अणव्ट्िय-ंठाण-संठिद अशघविज्जइ 
ताचं च णं अत्सि लोए त्ति पदुच्चइ । 

--जीवा. पडि. ३, उ. नु. १५८० १७६ । 
\॥ समन्ता लोय पण्णत्ति ॥ 


काल लोकं : मनुष्य लोक की मयदिा 
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मनुष्य लोक की सर्यादा-- 


६२. जर्हां तक मानुषोत्तर पवत है, वहां तक यह लोक है-- 
एेसा कहा जाता है । 

जहां तक वषं हँ, वषंधर (पवत) हैँ वहां तक यह्‌ लोक है-- 
एेसा कटा जाता है । 

जहां तक गृह है, ग्रह पंक्ति है, वहां तक यह्‌ लोक रहै, एेसा 


` कहा जाता है 


` जहां ग्राम हैँ यावत्‌ राजधानियां है, वहां तक यह्‌ लोक है, 
एेसा कहा-जाता हे । 

जर्हां तक अहन्‌, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, 
चारण, विद्याधर, श्रमण-श्रमणियां, श्रावक-श्राविकाये, मनुष्य, 
प्रकृतिभद्रक (प्रकृति के भद्र) विनोतहै, व्हा तक यह्‌ लोक दहै, 
एेसा कहा जाता है । 

जर्हां तक समय, आवलिक्रा, आनप्राण, स्तोक, लव, मुहूतं, 
दिवस, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, भयन, संवत्सर, युग, वषंशत, 
वपं सहस्र, वषं एतसहख, पूर्वाग, पूवं, ्रूटितांग, व्रुटित, इस प्रकार 
से अटट, अवय, हुत, उप्पल, पदम, नलिन, अक्िनुपुर, अयुत, 
नियत, मुकुट, चूलिका, शीषंप्रहेलिका, पल्योपम, सागरोपम, 
अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी है-- वहां तक यह्‌ लोकै, एेसा कहा 
जातादहै। 


जहां तक वादर विद्युत है, बादर स्तनित शब्द है, वहां तक 
यहं लोक है-एेसा कहा जाता है । 

जहाँ तके अनेक ओौदारिक वारिधर (वादल) स्वेद उत्पन्न 
करते ह, उत्पन्न होते है, वर्षा करते है, वर्हां तक लोक रह, एसा 
कहा जाता है 1. "^. 

जहां तक आकर (खाने) है, नदी ह, निधि ह, वहाँ तक 
लोक है, एेसा-कहा जाता है.।\ 

जहां तके भंगंड (कूप) ह, `वापिकाए्‌ ह, व्हा तक लोक है, 
एेसा कहा जाता है 1 

जहां तकं चन्द्रग्रहण-सूयं ग्रहण ह, चन्द्र परिषद ह, सूयं परिषद 
है. प्रतिचन्द्र, प्रतिसूयं है, इन्द्रधनुप है, जलमत्स्य है, कपि 
हसित-- (कपि के हास्य समान मेघगज॑न) हँ वहां तक लोक दै 
एता कहा जाता है । 

जहां तक चन्द्रसूर्यं -ग्रह-नक्ष्र-तारकों का मभिगमन-निर्गमन- 
बृद्धि-निनर द्धि-अपरिवतित-संस्यान-संस्यिति कही जाती है--वहां 
तक यह्‌ लोक है, एेसा कहा जाता है । 


. ॥1 लोक प्र्नप्ति समाप्त 11. 


७३६ लोकनप्रजप्ति 








सम्पूणं लोक की ऊंचाई १४ राजू है । अधोलोक की ऊंचाई ७ राजू प्रमाण, उध्वं लोक की ऊंचाई १ लाख योजन कम 
७ राजू तथा मध्य लोक की ऊंचाई १ लाख योजन प्रमाणहै। 

मधोलोक का सवस नीचे ७ राजू विस्तार, मध्य लोक का वीच मे १ राजू विस्तार (समय क्षेत्र ४५ लाख योजन) ऊध्वं 
लोक का मध्यमे ब्रहमकल्पके सम भागे ५ राजु तथा ऊपरी णीषंका विस्तार १ राजु (सिद्धशिला ४५ लाघ योजन) प्रमाण 
ही 1 इस लोक के वाहर चारों मोर मसीम अनन्त अलोकाकाश दहै । 
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५९ 


१, एमे मलोए 


अलोय-पण्णत्ति 


अलोगस्त एगत्त -- 
--सणं. म. १, सु. ५॥। 
दव्वओ अलोगस्स सरूवं-- 


, दव्वभो णं अलोए- 


णेवस्थि जीवदव्वा, णेवत्थि अजीवदव्वा, णेवत्यि जीवाजीव- 

दव्वा 1 --भग. स. ११, उ. १०; सु. २३। 

एगे अजीवदग्ववेसे अगुरुलहृए । 

अर्ण्ताहि अगुरुलहुयगृरणेहि संगुत्ते सव्वागाते अणंतभागरणेः 
-भग. स. २, उ. १०, सु. १२। 

काल अलोगस्स णिच्चत्त -- 


„ कालभ णं अलोए न कयायि-जाव-णिच्चे' 


भग, स. ११, उ. १० सु. २४/२। 
भाव अलोगस्स अरूवत्त -- 


. भावभो णं अलोएु णेवत्यि वण्णपञ्जवा-जाव-णेवत्यि अगुर- 


लहुयपज्जवा 1 भग. स. ११, उ. १०१ सु. २५/२३ । 
अलोग-संठाण परूवणं-- 


, प०--अलोए णं भते ! कि संठिएु पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! प्ुसिर गोल संष्ए पण्णत्ते 
--भग. स. ११, उ. १०, सु. ११। 


अघछ्लोगागासत-सख्वं-- 


, प०--अलोगागतसे णं भते ! कि जीवा, जीवदेसा, जोव 


पएसा, अजीवा, अजीवदेसा, अजीवपएसा ? 
उ०--गोयमा ! नो जीवा, नो जीवदेसा" नो जोव पएसा; 
नो अजोवा, नो अजीवदेसा, नो अजोवपएता । 





१ 


सम०्स० १; सुण ३। 

(क) भग० स० ११, उ० १०, सु १६1 
(ग) भगत सर १९१, ३० १०, सु० २३1 
(ड) पण्णण० प० १५. सु? १५०५ । 

एवं जाव जलोगं 1 


अलोक-प्रज्ञप्ति 


अलोक का एकत्व-- 
१. अलोक एक है । 
द्रव्य से अलोक का स्वरूप- 


२, द्रव्य से मलोक मेन जीव द्रव्य है, न अजीव द्रव्यदहै मौर 
न जीवाजीव द्रव्य है । 


अलोक अजीव द्रव्य का एक देश है, वह्‌ अगुरुलघु है, अनन्त 
अगुरुलघु गुणो से युक्त है, अनन्त भाग कम पूणं माकाश है । 


काल से अलोक का नित्यत्व- 
३. काल से अलोक कदापि नहीं था--यावत्‌-नित्य है। 


भाव से अलोक का अरूपत्व- 

४. भाव से अलोक न वणंपयंव है--यावत्‌-न अगररुलधु 
प्यव है? 
अलोक के संस्थान का प्ररूपण-- 


५. प्र०--भगवन्‌ ! अलोक का कौनसा संस्यान कहा गया? 
उ०--गौतम ! पोले गोले के जसा संस्यान कहा गया ह । 


अलोकाकाश का स्वरूप-- 
६. भ्र०-भगवन्‌ ! मलोकाकाण क्याजीवदहै, जीवदेशरहै, 
जीव प्रदे है, मजीव है, अजीव देश है, अजीव प्रदेश टं ? 
उ०्-गौतम! न जीवै, न जीव देदह, न जीवे प्रदेण 
है, न मजीव है, न अजीव देश टै, न जीव प्रदे है। 


(ख) भग० सण ११, उ० १०, सु° २१। 
(घ) भग० स्र ११, उ० १०, सु° २५/३1 


-मग० स० ११, उ० १०, न° २४/२ 


७३८ अलोफ-प्रन्षप्ति 


अलोक के एक आकाश प्रवेश में नीवादि नहीं ह 


सत्र ६.८ 


पिकगिरा पीपी पीपी पीतौ 11895 ॥ 


एगे अजीवदव्वदेते अगरुरलहुए, अर्णतेहि अगुरुय- 
लहयगुणेहि संयुतः सन्वागासे अणंतभागूणे । 
--भग. स. २,उ. १०, सु. १२। 
प०-अलोए णं भते ! कि जीवा-जाव-अजीव पएता ? 


ड०--गोयमा .! जहा मलोगरागासे 1 ` - 
-भग. स. ११, उ, १०० सु. १६। 
अलोगस्स एगागासपएसे वि नत्थि जीवादं- 
७. प०-अलोगस्त णं भते ! एगम्मि भआयासप॑से कि जीवा, 
जाव-अजीव पएसा ; ., 


उ०-गोयमा ! नो जीवा-जाव-नो अजीवप्पएसा । 
भग स० ११, उ० १०. सु० २१। 


अलोगस्स महालयत्त -- 
€. प०-अलोए णं भते ! के महालए पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! भयं णं समयसेत्ते पणयालीसं जोयण 

सहस्छाइं आयाम-चिक्छभेणं एगा जोयण कोड वाया- 
लीसं च जोयणसयसहस्साइं तीसं च जोयणसहस्साइं 
दोण्णिय मउणापण्णे जोयणसए किचि विसेसाहिए 
परिक्सेवेणं । र 

तेणं कालेणं, तेणं समएणं दसं देवा महिड्ढीया- 
जाव-महेयुक्खा जंवुहीवे -दीवे मंदरे पव्वए, मदर 
चूलियं सम्ब समंता संपरिकिखताणं चि ज्जा । 
अहै णं अटुदिसाक्गुमारिमहत्तरियामो अद्र वलिपिडे 
गहाय माणुसुत्तर पन्वधस्स चसु वि दिसाचु, चउसु 
वि विदिसासु बहियाभिमुहीओ छिच्चा अड बलिपिडे 
धरणितलमसंपत्ते.खिप्पामेव पडिसाहरित्तए्‌ ) ` 
तेणं गोयसा ! देवा ताए उक्किदटाए-जाव-देवगईए 
लोगंते हिच्चा असन्भावपदुबणाए । 
एगे देवे पुरत्थाभियुहे पया, । 
एगे देवे. दाहिण पुरत्यार्भिमुहे पयाए्‌, 

, एवं जाव उत्तर पुरत्याभिमहे पयाए, 

` एगे देवे उडढाभिमृहै पाए, 
एगे देवे अहोभिसृहै पयाए । 
तेणं कालेणं तेणं समएणं वाससयसहस्ताउए दारए 
पयाए1 : . 9 
तए णं तस्र दारगस्स अम्मापियरो पहीणां भवंति । 
तं चेव जाव । नौ चेव णं देवां अलोयतं संषाउणंति । 


अलोक एक अजीव द्रव्य देश है, 
लघु गुणों से संयुक्त रै 


अगरु.लवु है, भनन्त अगुर- 
भनन्त भाग कम पूणं भाकाण दै। 


प्र०--भगवनु { अलोक क्या जीव है--यावतु--सजीव 
प्रदेश टै? 
उ०-- गीतम ! मलोकाकाश जसाहै। - , 


अलोक के एक आकाश प्रदेश मे जीवादि नहीं है- 
७. प्र०--भगवन्‌ | अलोक के एक आकाश प्रदेश में क्या जीव 
ह--यावव्‌--भजीव प्रदेश रह? 
उ०--गीतम ! न जीव है--यावतु--न अजीव प्रदेश ह। 


अलोक की महानता- 
` ८, अ्र०-- भगवन्‌ ! भलोक को महानता कितनी कही गई है? 
उ०-- गौतम ! यह्‌ समय क्षेत्र षैतालीस लाख योजनका 


लम्बा चौड़ा है, एक क्रोड, वियालीस लाख, तीस हजार दोसौ 
उनपचास योजन से कुछ अधिक की परिधिहै। 


उप्त काल, उस समय, दस्त महरधिक--यावत्‌-महायुली 
जम्बुद्ीप ह्ीप के मन्दर पव॑त की च्रूलिका को चारोंगौरसे घेर 
कर रहं । 
नीचे आठ व्रड़ी दिशाकुमारियां भाठ वलिपिड लेकर मानुपो- 
तर पवंत कौ चारों दशागमे चार विदिशां में वाहुरकी 
ओर मुह्‌ करके खड़ी रहँ भौर आठ वलिवषिड एके, उन्हुंवेदेव 
भमि पर गिरने से पहले ग्रहण कर लें । ' , 
` हे. गौतम ! उस उत्कृष्ट -यावत्‌-देवगति से लोक के अन्त 
मे ठहरकर, असदभाव कल्पना से अलोक का अन्त पाने क लिए, 
-. एक देव पूवं दिशामे जावे 
एके देव दक्षिण-पुवं मे जवे इस प्रकार यावत्‌ 
. .एक. देव उत्तर-पूवं मँ जावे 
एक देव उष्वं दिशा मे जवे, 
एक देव अधो दिशामें जावे । 


उ काल उस समयमे एक लाख वषं -की-ल्नायु वाला 
वच्चा उत्पन्न हु । 


उस वच्चे के माता-पिता का देहावसान हो गया; वह भौर 
उसके पौत्रादि सातवीं पीट समाप्त हो गई । चिन्तु वे देव 
अलोक का भंत नहीं पा सके । 


उ०--गोयमा { नो गए हुए, अगए बहुए, 


गयाभो से भगए्‌ अणंत गुणे, 
अगयामो से गए अणंतमागे, 
अलोए णं गोयमा ! ए महालए पण्णत्ते । 
-भग. स. ११, उ. १०; सु. २७। 
अलोगस्स फुसणं- 
६. प०--अलोएु णं भंते ! किण्णा फुडे ? 
काटि वा कार्णाह फुडे ? 
कि धस्मत्थिकाएणं फुडे ?-जाव- 
कि आगासत्थिकाएणं फुडे ? 
उ०--गोयमा ! नो धम्मत्थिकाएणं फुडे-जाव-नो भागासत्थि- 
काएणं फुडे ! 
आगासत्थिकायस्स देसेणं फूड । 
आगासत्थिकायस्स पदेसेहि एड 1 
नो पुढविक्कादएणं फुडे-जाव-नो अद्धासमएणं पडे । 


-पण्ण० प० १५) उ० १ सु° १००५ 


॥\ अल्तेय पण्णत्ति समत्ता ॥ 


धिक ? 
उ०-गौतम ! गतत मलोक अधिक नहीं नपित्ु उगत 
अलोक अधिक है । 
गत मलोक से अगत अलोक मनन्तगुण अधिक है । 
गत मलोक भगत अलोक का अनन्तवां भाग है। 
गौतम ! अलोक इतना वडा कहा गया है । 


अलोक का स्पगे-- 
£. प्र०--भगवन्‌ ! अलोक किससे स्पृष्ट है ? 
कितनी कायो से स्पृष्ट टै? 
क्या घर्मास्तिकाय से स्पृष्ट है ? यावत्‌ 
क्या आकाशास्तिकायसेस्पृष्टटै? 
उ०-गौतम ! न धर्मास्तिकाय से स्पृष्ट है-यावतु-न 
आकाशास्तिकाय से स्पृष्ट है। 
आकाशास्तिकायके देशसे स्पृष्ट है । 
आकाशास्तिकाय के प्रदेशो से स्पृष्ट है। 


पृथ्वीकाय से स्पृष्ट नहीं है--यावत्‌-भद्धासमय (काल 
दन्य) ते स्पृष्ट नहींहै। 


॥ अलोकं प्रज्ञप्ति समाप्त ॥ 
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लोकालोक प्रज्ञप्ति 


जीवाणं पोगगलाणं लोगस्स बहा गमणमसक्क- 
चडि ठणेहि जीवा य, पोगगला य, नो संचाएंति वहिया 
लोगंता गमणाषएे । तं जहा- 

(१) गद अभावेणं 

(२) निरव्बग्गहया 

(२) लुक्वत्ताए 

(४) लोगाणुभावेणं । --उणं० भ० ४, उ० ३, सु° ३३४ 
देवस्स अलोगंसि हत्याइ आडंटणाईइ असामत्य 
निरूवणं-- 

, प०-देवे णं भ॑ते ! महिडदीए-जाव-महेसक्वे, लोगंते ठिच्चा, 
णो पभ्रु अलोगंसि हत्ये वा-जाव-उर' वा माउंटावेत्तए 
वा पसारेत्तए वा ? 

उ०--नो इणु समद्र । 
प०--से केण णं संते ! एवं व्‌च्चइ--"“देवे णं महिड्ढीए 
-जाव-महैसक्ते लोगंते ठिच्चा णो पश्र अलोगंसि हत्यं 
वा-जाव-उर' चा आउटावेत्तए वा, पसारेत्तए वा ? 
उ०--गोयमा | जीवाणं आहारोवचिया पोग्गला । 
योहदिचिया पोग्गला, 
कलेवरचिया पोग्गला, 
पोग्यलमेव पप्प जोवाण य, मजीवाण य, गहपरियाए 
आ हिज्जईइ । 
अलोए नेवत्यि जवा, नेवत्यि पोरगला, 
से तेणटरं णं गोमा ! एनं वुच्चई--““देवेणं महिड्टीए 
-जाव-महैसक्वे लोगंते ठित्चा णो प्रु अलोगंति हत्यं 
वा-जाव-उरु वा भाउंटावेत्तए वा, पसारेत्तए वा 1 
--भग० स० १६) उ० ८, सु° १५ 
आगासत्थिकायस्त भया- 
३. प०--कफटविहै ण भते ! आमगासे पर्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! इुविहे जानाते पष्णत्ते \ तं जहा-- 
(१) सोगागात्े य, (२) अलोगागासे य । 


भयर तऽ २, उ८० १९) सु? १० 


जीव ओर पुद्गलों का लोक मे वाहूर गमन अशक्य- 


१. जीव मौर पुद्गलं का चार कारणों से लोक से वाहूर गमने 
शक्य नहीं है :- 
(१) गतिके गभावसे 
(२) गति सहायक धर्मास्तिकाय के अभावे, 
(३) रक्षता होने से, 
(४) लोक स्वभाव होने से। 


अलोक मेदेव का हाथ आदि फंलाने के असामर्थ्यं का 
निरूपण-- 

२. प्र०-भगवनरु । म्हधिक-यावत्‌- महासुखी महान्‌ देव 
लोकान्त मेँ स्थित होकर अलोक म हाय--यावत्‌-उर को 
सिकोडने या पस्तारने में समयं है? 

उ०-गीतम ! समथं नहींदहै। 

प्र०--भगवनू ! किस कारण सेरा कटा गया है कि मटर्धिक 
--यावत्‌-- महासुखी महानू देव लोकान्त में स्वित होकर अलोक 
मे हाथ-यावत्‌-उर को सिकोद्ने-पसारने मे समयं नहींदहै? 

उ०-- गौतम ! जीवों का नाहार-पुद्गलो से निष्पन्न होता है । 

शरीर पुदुगलों से निष्पन्न होता है । 

कलेवर पुदगलों से निष्पन्न होता दै । 

पुद्गलों के सहयोग से जीवों एवं अजीवों की गति कटी 
ग्रहै । 

अलोकमेंन जीवं मौरन पुद्गल रू । 

हे गौतम ! इस कारण से दस प्रकार कटा गया टै कि मह्‌- 
धिक--यावत्‌- महासुखी महान्‌ देव सौकान्त मँ स्थित हकर 
अलोक में हाय--यावत्‌-उरु को स्िकौटनेमें या पञनाग्ने मं 
समं नहीं है। 
आकालास्तिकाय के भेद- 

३. भ्र०--भगवन्‌ } लाका क्तिने प्रकार षाक्टागयादटै? 

उ०-गौतम ! लाङाल दो प्रग्ारक्या ठटा गदा है. यया- 


(१) सोराक्लप्न (२) जललोकाकाय 1 


७४९ लोकालोक-प्र्तप्ति 


[१ 


लोगागास्त-सरूवं - 
४. प०- लोगागासे णं भते ! {क जीवा, जीवदेसा, जीवपएसा, 
अजीवा, अजीवदेसा, भजीवपएसा ? 


उ०--गोयमा 1 जीवा वि, जीवदेसा वि, जीवपएसा वि, 
अजीवा वि, अजीवदेसा चि, अनजीवपएसा वि । 


जे जीवाते नियमा ए्णिदिया, वेङदिया, वेहंदिया, 

चडउरिदिया, पंचेदिया, अणिदिया । 

जे जीवदेसा ते नियमा एगदियदेसा-जाव-र्जाणदिय 

देसा । 

जे जीवपएसा ते नियमा एगिदियपएसां-जाव-्मणि- 

दियपएसा । 

जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता 1 तं जहा-- 

(१) रूवी य, (२) अरूबी य । 

जे रूवी ते चउवष्विहा पण्णत्ता ! तं जहा-- 

(१) संघा, (२) संघदेसा, (३) संघ पएसा, 

माणु पोग्गला । 

जे अखूवी ते पंचविहा पण्णत्ता 1 तं जहा-- 

(१) धम्मत्थिकाए, नो धम्मत्थिकायस्स 

(२) धम्मत्थिकायस्त पएसा 

(३) अधस्मत्थिकाए, नो अधम्मत्थिकायस्स देसे, 

(४) अधम्मत्थिकायस्स पएसा, (५) अद्धास्मए । 
--भगण० स० २, उ० १०, सु० ११ 

लोगस्स चरिमाचरिम विभागा-- 
५. प०्--लोए णं भते ¡ कि चरिमं, अचरिमं^? 
चरिमाईं, अचरिमाई ? 
चरिमंत पएसे, अचरिमंत पएसे ? 


(४) पर 


देसे, 


उ०--गोयमा ! लोए नो चरिभे, नो अचरिमे, 
नो चउरिमाईं, नो अचरिमाई, 
नो चरिमत पएसे, नो अचरिमंत पएसेऽ 
नियमा-अचरिमं, चरिमाणिय, 
चरिमंत पएसे य, अचरिमंत पएसे यः । 
--परण्ण० प० १०, सु° ७७६ 





लोकाकाश का स्वरूप 





पुव ४५ 
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लोकाकाश का स्वरूप-- 


४. प्र०-भगवन्‌ † लोकाकाणए मेँ क्या जीव रह, जीवदेश ई, 
ओर जीवप्रदेण है, अजीव हः मजीवदेण ह गौर अजीवः 
प्रदेह? 

उ०्-गौतम | जीव भीरहु, जीवदेण भीर्हैः जीवप्रदेश 
भीर. अजीव भी दहै, भजीवदेश भी ह मजीवप्रदेणभी है| 

जो जीवर, वे निश्चित रूपसे एकेन्िय ह, द्वीच्धिय ई, 
त्रीच्िय रहै, चतुरिच्िय हु, पैचेन्धिय रहै, भनिच्धियर्हु। 

जो जीवदेशरहै वे निश्चित रूपसे एकेन्द्रिय के देश 
--यावत्‌--अनिन्दरियिके देश रहु। 

जो जीवेप्रदेशह वे निश्चित रूपसे एकेन्दरियि के प्रदेश 
-- यावत्‌- अनिन्द्रिय के प्रदेश टं । 

जो भजीवदहंवेदो प्रकारके कहे गये है" यथा-- 

(१) रूपी, (२) अरूपी । 

जोलरूपीरहैंवे चार प्रकार के कहे गये ह, यया-- 

(१) स्कन्ध, (२) देश, (३) प्रदेश, (४) परमाणु पृदुगल ! 


जो अरूपीरै वे पांच प्रकार के कहे गये है, यथा-- 

(१) धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय के देश नहीं, 

(२) धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैँ । 

(३) अधर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय के देश नही, 

(४) अधर्मास्तिकाय के प्रदेश हैः (५) अद्धासमय--काः 
द्रव्य ह 1 
लोक के चरमाचरम विभाग-- 


५. प्र०- भगवन्‌ } लोक क्या चरिम हैया अचरिमटहै ? 
चरिमर्हँया अचरिमदहै? 
चरिमान्त प्रदेश है अचरिमान्त प्रदेश है? 


उ०-गौतम ! लोकन चरिम है, त अचदिमरहैः 
न चरिम दहै, न अचरिमरदहै 

न चरिमान्त प्रदेश है, न अचरिमान्त प्रदेश है । 
लोक निश्चित रूप से मनेक चरिम है, अचरिमदहँ। 
चरिमान्त प्रदेश है, अचरिमान्त प्रदेश हैँ । 


१ (चरिम' = अन्तिम । "चरिम' सदा दूसरे की अपेक्षासे होता है । इसलिए यह सपक्ष शब्द है । 
२ अचरिम" = मध्यवर्ती । अचरिम'-- सदा चरिम' कौ अषक्षासे होता दै। इसलिए यह भी सापेक्ष शब्द है 1 


चरिम ओर अचरिम--ये दोनों पारिभाषिक शब्द हं । 


< ^ 


लोक की यदि अखण्ड रूप से विवक्षा कौ जाय तौ प्रश्न सूत्र गत हों विकल्पो का सवथा निषेध है । 


(क) लोक असंख्यात प्रदेशावगाढ है अतः उसकी मवयच, मवयवी भाव से विवक्षा की जाय तो लोक के अन्तिम खण्डो के मध्य 
मेलोकेकानजो एक विशाल खण्ड ह वह एक वचनान्त अचरिम' है । 


(शेष पृष्ठ ७४३ पर) 


पुत्र ६-७ 


अलोक के चरमाचरम विलाग 


गणितानृयोग ७४३ 





अलतेगस्स चरिमा चरम विभागा- 
६. प०-अलोए णं भते ! कि चरिमे मचरिमे चरिमाईं मच- 
रिमादं चरिमंतपएसे अचरिमंतपएसे ? 
उ०-गोयमा ! मलोए नो चरिमे, नो मचरिमे, 
नो चरिमाई, नो अचरिमाईइ, 
नो चरिमंत पएसे, नो अचरिमत पएसे । 
नियमा अचरिमं चरिमाणि य, चरिमंततपएसे य, 
मचरिमंत्तपएसे य) --पण्ण० प० १०, सु० ७७६ 
लोगस्स चरिमाचरिमपयाणं अप्प-बहुत्त -- 

७. प०-लोगस्स णं भते ! जचरिमस्स य, चरिमाण य, चरिमंत 
वएसाण य, अचरिमंत पएसाण य, दव्वटुयाए पएसदू- 
पाए दव्व-पएसटुयाए, कयरे कपरेहितो अप्पा वा, 
वहुया बा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? 


उ०--गोयमा { सन्वत्योवे लोगस्स, 
दन्वह्ुयाएु एगे अचरिमे, 
चरिमाहं असंखेज्जगुणाई, 
अचरिमं च चरिमाणियदो वि विसेसराहिपा्‌ । 
पएसद्रुयाए सब्बत्योवा चरिमंत पएसा 1 
अचरिमंत पएसा असंखेञ्जगुणा । 
चरिमंतषएसा य, अचरिमंतपएत्ता य दो वि विसेता- 
हिया ! 
देव्वह्रुपएसद्भयाए सव्वत्योे । 
दव्वह्ुयाए्‌ एगे मचरिमे, 
चरिमादटुं असंखेज्जगुणादु, 
अचरिमं च चरिमाणि य दोवि वितेसाहिाइ-- 
चरिमंतपएसा मसंखेज्जगुणाः 
अचरिमंतपएसा मसंखेज्जगुणाः 
चरिमंतपणएसा य, अचरिमेतपएसा य दौ वि चित्तेता- 
हिषाः ॥ --पण्ण० प० १५, सुर ७७८ 
(शेष पृष्ठ ७४२ का) 





अलोक के चरमाचरम विभाग-- 
६. प्र०--अलोक क्या चरिम रहै, अचरिम हु, चेरिम र, 
अचरिम दँ ? चरिमान्त प्रदेल है, यचरिमान्त प्रदे है? 
उ०-गीतम ! बलोकन चिम दहै, न जचरिम रहै, 
न चरिमरहु, न अचरिमर्ह, 
न चरिमान्त प्रदेश हु, न अचरिमान्त प्रदेश हुं । 
अलोक निर्चित क्प से--अचरिमरहै, अनेक मचरिमरहै, 
चरिमान्त प्रदेण है, अचरिमान्त प्रदेश ह 1 
लोक कै चरमाचरम पदों का अल्प-वहुत्व- 

७. प्र०--मगवन्‌ } लोक के अचरिम, चरिम, चरिमान्त प्रदेण 
अचरिमान्त प्रदेश, द्रव्य की भपेक्लासे, प्रदे कौ अपेक्षा, द्रव्य 
ए प्रदेण की घ्पेक्ला सत कौन कसमस अर्प, अधिक, तुत्पया 
विशेष जधिक हँ? 

उ०--गीतम ! द्रव्य को मपेक्षा से-- त्वत्त अत्पलोकका 
एक अजचरिमदटे। 

चरिम जसंस्यातमुण रह 1 

अचरिम नौर चरिमये दोनों विशेपाधिकः हं । 

प्रदेण फो मपेक्षा ते- सवत्ते मत्पय चरिमान्त प्रदे द 

अचरिमान्त प्रदेण असंगयातयुण षः 

चरिमान्त प्रदे ओर यचरिमान्त प्रदेण ये दोनों वितनैप 
अधिक है । 

द्रव्य एवं प्रदे फी अपेक्षा से-- सवते अल्प द्रव्य फी अपेक्षा 
एकं लचरिम ह 1 

चेरिम असंन्यगुण है। 

भचरिम मौर चरिमये दोनों व्रि्ेपाधिक ह| 

चरिमान्त प्रदे ससंस्यगुण ह । 

जचरिमान्त प्रदेण ल्ंन्यगूण हूं । 
रिमान्त प्रदे जौर भचरिमान्त प्रदेय ये दोनों वित्तेप- 


(ख) लोक के अनेक अन्तिम खण्ड हु वे बहुवचनान्त "चरिम' है 1 

(ग) प्रदेशो की अपेक्षासे लोक ङी विवक्षाकी जायतौ लोक के लन्तमें रटे हष चण्टोके खो प्रदेन हवे "चन्मिान्त प्रदेग' ह । 
लोकः के मध्यवर्ती गषण्डोंकेजोप्रदेण रँ वे जचदिमान्त प्रदेय" है । 

(घ) उपर अंकित सधीः मे--"लोगे वि एवं चेव' यट सरंछिप्त वाचनाका पाट दै-यतः यटा नुव ७७५ दे लाधर मे सूने 


व्यवस्थित कियाद । 
१ (कः) लोरनेः टिप्पणो के समान अलोकवेः टिष्ययभ दै । 
(ख) उपर संवित्त नूः मे "एवं अन्ोनं वि पट्‌ मश्षिप्न 
स्यदरिमत कियाद) 


५ 
२ प्त रूष्रौफ में ^लोगस्सय एदं चद 


वि) 
#,) 


पट्‌ संक्िप्य दावनाकादाटरै १ उतः द 


ह दून प्श मे व्यवर्तत स्यि । 


स = ~~ -न---~ ~ ० ~ 


छट लो कालेक-प्र्प्ति 
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अलोगस्स चरिमाचरिम पयाणं अप्पवहुत्त-- 


८. प०-अलोगस्स णं धते ! अचरिमस्स य चरिमाण य, 
चरिमंतपएसाण य, अचरिमंतपएसाण य, दव्वटरुयाए 
पएसद्रयाए दब्वटरु-पएसदरयाए कयरे कयरेहितो अप्पा 
वा वहुया वा, तुल्ला वा वितेसाह्या वा ? 

उ० -- गोयमा ! स्वत्योवे अलोगस्स, 
दव्वदुयाए एगे मचरिमे, 
चरिमाइं असंवेज्जगुणाई, 
अचरिमं च चरिमाणियदो वि वित्तेसाहियं 1 
पएसद्रुयाए-सव्वत्थोवा मलोगस्स चरिमंत पएसा, 


अचरिमंत पएसा अनस्तयुणा, 

चरिमंत पएसा य, अचरिमंतपएपसा य दो वि वितेसा- 
हिया । 

दव्वटुपएसट्याए--सव्वत्थोवे मलो गस्स एगे अचरिमे । 


चरिमाईं असंखेज्जगुणाइ, 

अचरिमं च चरिमाणियदो वि विसेसाहियाईइ 1 

चरिमंत-पएसा असंजेज्जगुणा, 

अचरिमंतपएसा अणंतगुणा, 

चरिमंत पएसा य॒ भचरिभंतपएसा य दो वि विसेसा- 

हा । --पण्ण० प० १०, सु° ७७६ 
लोगालोगस्स चरिमाचरिमपयाणं अप्प-वहुत्तं-- 

&. प१०-- लोगालोगस्स णं मंते ! भचरिमस्य चरिमाणय, 
चरिमंत पएसाण य, मचरिमंत पपएसाण य, दल्नहयाए, 
पएसहुथाए, दब्वहु पएसहुयाए कथरे कयरेहितो मप्पा 
वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? 

` उ०-गोयमा ! सब्वत्योवे लोगलोगस्स-- 
दलन्वहुयाए एगमेगे अचरिमे, 
लोगस्स चरिमाइं असंखेज्जगुणाइ, 
अलोगस्स चरिमाईं विसेसाहियाइ, 
लोगस्स य अलोगस्स य जचरिमं च चरिमाणियदो 
चि वितेसाहियाइं । 
पएसद्ुयाए सब्वत्योवा लोगस्स चरिमंत पएसा, 
अलोगस्त चरिमंत पएता विसेसाहिया, 
लोगस्स अचरिमंत पएसा मसंखेज्जगुणा, 
अलोगस्त मचरिमंत पएसा अनन्तगरुणाः 
लोगस्स य, अलोगस्त य चरिमंत पएसा य, मचरिमंत 
पएत्ता य, व्ये चि विसेसाह्या 1 


लोकालोक के चरमाचरम पदों का मत्प-वहूत्व 


सूत्र ८ 





अलोक के चरमाचरम पदों का अत्प-वहुत्व-- 


८. भगवन्‌ ! अलोक के अचरिम, चरिम, चरिमान्त प्रदेण गौर 
अचरिमान्त प्रदेश, द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेशो की अपेक्षा, द्रव्य एवं 
प्रदेणों की अपेक्षा कौन किससे गल्प हु, जधिक दै, तुल्य रहै या 
विशेषाधिक हु? 


उ०-- गोतम ! द्रव्य की भपेक्षा से-सवते अल्प मलोकका 
एक अचरिम है। 

चरिम मसंव्यगुण हः । 

अचरिम भौर चरिमियेदो विररेपाधिक दहं । 

प्रदेश को अपेक्षा से-सवसे अल्प अलोक के चरिमान्त 
प्रदेश हं । 

अचरिमान्त प्रदेश अनन्तगण ह । 

चरि मान्त प्रदेश मौर अचरिमान्त प्रदेश ये दोनों विष्रेषा- 
धिक हू। 

द्र्य एवं प्रदेश को अपेक्षा से-सवतसे अल्प जलोक का एक 
अचरिमदहै। 

चरिम मसं्यगुण हैं 1 

अचरिम जीर चरिमये दौ विशेपाधिकं ह । 

चरिमान्त प्रदेश असंख्यगुण हैँ । 

अचरिमान्त प्रदेश अनन्तगुण हुं । 

चरिमान्त प्रदेश ओौर अचरिमान्त प्रदेश ये दोनों विल्ेषा- 
धिकदहूं। 
लोकालोकं कै चरमाचरम पदों का अलत्प-वहुत्व-- 

६. प्र०-भगवनू ! लोकालोक के अचरिम;, चरिम, चरमान्त 
प्रदेश गौर अचरमान्त प्रदेशः द्रव्य की ब्पेक्षासे, प्रदेशो की 
अपेक्षा से, द्रव्य एवं प्रदेशो की अपेक्षासे कौन किससे अल्पः 
अधिक, तुल्य या विशेषाधिक हैँ 


उ०-गौतम ! दव्य की अपेक्षा से-सवत्ते अल्प लोकालोक 


का एक अचरिम रहं । 


लोक के चरिम असंख्यगुण ह । 
अलोक के चरिम प्रदे विशेषाधिक ह । 
लोकालोक के अचरिम मौर चरिम ये दोनों विशेपाधिकहं। 


प्रदेशों की अवेक्षा से-सवसे अल्प लोक के चरमान्त प्रदेश हँ । 
अलोकं के चरमान्त प्रदेश विशेषाधिक ह । 
लोक के अचरिमान्त प्रदे असंख्यगुण हु । 
अलोक के जचरिमान्त प्रदेश.अनन्तगुण हँ । 
लोकालोक के चरमान्त प्रदेश मौर जचरमान्त प्रदेश ये दनः 


विशेषाधिक हँ । 


मूत्र ६.१० सोक अल्लोक भौर अवकालान्तर नादि विधयक प्रश्न गणितानुयोग ७४१ 








दन्वद्रु-पएसद्रुयाए सव्वत्योवे लोगालोगस्त, द्र एवं प्रदे की अपेक्षा से-- 

दब्वद्रुयाएु एगमेगे अचरिमे, द्रव्य रौ व्पेा से--सवत्ते अल्प लोकालोक के एक-एक 
अचरिम दं] 

तोगस्स चरिमादं असंखेज्जगुणादः लोक के चरिम अ्तंख्यगुण हं । 

अलोगस्स चरिमादं विसेसाहियाडं, लोक के चरिम विरेपाधिक हं । 

लोगस्स य, भलोगस्स य, अचरिमं च चरिमाणियदो लोकालोक के चरिमान्त प्रदे मौर अचरिमान्त प्रदेण 

वि विसेस!हियादं । ये दोनो विरपाधिक ह। 

लोगस्स चरिमंत पएसा असंचेज्जगुणा, लोक के चरमान्त प्रदे मसच्यगुण हैं । 

अलोगस्स चरिमंत पएसा विसेसाहिया, अलोकं के चरमान्त प्रदेश विशेषाधिक ह । 

लौगस्स भचरिमंत प्एसा मसवेज्जगुणा, लोक के मचरमान्त प्रदेश असश्यगुण हं । 

अलोगस्स मचरिमंत पएसा मणंतगरुणा, अलोक के मचरमान्त प्रदेश जनन्तगुण ह । 

लोगस्त य अलोगस्स य चरिमंत पएसा य, अचरिमेत लोक गौर मलोक के चरमान्त प्रदेण गौर्‌ अचरमान्त प्रदेण 

पएसा य दो वि विसेसाहिया, ये दोनों विक्षेपाधिक ट 1 

सव्व दव्वा वितसेसाहि्या, सवं द्रव्य विेपाधिक ह । 

सन्व पएसा अनंतगुणा, सर्वं प्रदेश अनन्तगुण ह । 

सव्व पञ्जवा अनंतगुणा 1 सवं पर्यव अनन्तगुण रह । 


-पण्णण० प० १५, सु० ७८० 


लोय-अलोय-भोवासंतर्दणं पुव्वा-ऽवरविसए (रोह अण- लोक अलोक गीर अवकाशान्तर जादि में पूर्वापर कौन ? 
गारपण्हाणं समाहाण)- (इस्त सम्बन्ध मे रोहा जणगार कै प्रदन जौर समाघान-) 
१०. तेणं फालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवो महावोरस्स उंते- १०. उख काल ओर्‌ उख समय श्रमण भगवान महावीर का भंते- 
वासी रोहे णामं अण गारे पगइमदृए्‌ पगदमउए्‌ पगदविणीएु वासी रोहा नामक जणगार जो भद्रप्रकृति मृदुप्रृति, विनीतप्रकृति, 
पगहउवसंते पगदूपतणृकोह-माण-माय-लोने मिउमद्‌वसंपन्ने उपणान्तप्रङ्ृति, यल्प॒फोध-मान-माया-लोम प्रकृति, मृदु-मार्दव 
मल्लीणे भदए विणोए समणस्स॒भगवभो मटावोरस्स अदूर- सम्पन्न, अलिप्त भद्र एषं विनीत था । वह्‌ श्रमण मगवन महावीर 
सामते उट्ढं जाण्‌ महोसिरे क्तागकोट्रोवगए्‌ स्ंजमेणं तवसा के समीप ऊध्वं जानु तथा नधोनिर करे ध्यानमग्न हूभा भौर 


अप्पाणं भवेमाणे विहरद । संयम एवं तप से अपनी मात्मा को भावित करता दुभा स्थित 
रहा । 

तएणंसे रोहे नामं अणगारे जायसड्दे-जाव-पञ्जुवास्तमाणे तदनन्तर वह्‌ रोदा अणगाार्‌ श्रद्धायुक्त--यावत्‌ -पयुपासना 

एवं वयासी- करता हुजा एत प्रकार वोना-- 

१०--पुव्वि णं पते ! सोए ? पच्छा सलोए ? पुर्व मलोए ? प्र<--ट्‌ भगवन्‌ ! लोक पहन नौर अलोकः पीषटेटहै या 
पच्छा सोए ? अनोक पूते है मौर लोरः पौषे? 

उ०--रोहा ! लोए प अलोए य पुरच्वि पेते, षच्छापेते, दो उट राटा! नोक तया जनोक पटने भरीद्रै नौर पीट 
पिते स्ास्तया घाया--अणाणुपुष्यी एमा रोहा ! दहै-य दोनो ताम्वत्त भाद ह्र मोद्य ! यह अनानृपुरवी टै 

ति पट्‌ पटले लोर यद्‌ पौष्ट-इनर रमा प्रम नटीं रै 

९०--पुर््पि भते ! सोते ? पच्छा अतोभंति ? पुर्व जलो- प्र०--टे भगवन्‌ ! पटने नोाकान्नटै सीर पोषे त्रतोकान्त 
अति ? परच्ा लोजते ए हैया पटने अनोच्न्तटैस्यैर पौषे लोरान्तहै 

उ<--रोहा} लोयते प अलोपंते प-नाव-अपायुदुष्यी एमा उर रटा ! व्रोगान्त अर दनोगान्य --पःदनु-र> 
सहा ॥ यट 1 पट्‌ लन्यनु रखी ह | 

९०--ु्दि घते ! बो्ते : पस्छा सत्तमे वामत पर>- टे मन्द्‌ ! उरे कन्न ध्यर्‌ दादे सन्तम सद 


पुव सत्तमे खोदासेतरे ? परा स्मरते : 


न - त न न 
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उ० --रोह्‌ा ! लोअंते य सत्तमे य मोवासंतरे पूुन्वि पेते-जाव- उ०-हे रोदा !{ लोकान्त भौर सप्तम मवकाशान्तर पूते 
अणाणुपुभ्वी एसा रोहा ! भी है--यावत्‌--ह रोहा ! यह्‌ धनानुपूर्वी है । 
एवं लोअंते य सत्तमे य तणुवाते । इस श्रकार लोकान्त ओर सप्तम तनुवात, इसी प्रकार घन- 
एवं घणवाते, घणोदही सत्तमा पुढवी । वातत, घनोदधि भौर सप्तम पृथ्वी है । 
एवं लोभंते एवक्केषकेणं संजोएयन्वे इमेहि ठणेहि इसी प्रकार इम (जागे कह जाने चाले) स्थानों मेँ से प्रत्येक 
तं जहा- के साय लोकान्त को संयुक्त करना चाहिये । यथा-- 
गाहागो-- गायार्थ-- 
ओवास वात घण उदहि, पुढवि, दीवा यसागरावासा। (१) अवकाशान्तरः (२) वात, (३) घनोदधि, (४) पृथ्वी, 
नेरदयादि अत्थि य, समया कम्माईं लेस्साओ ।॥ (४) दीप, (६) सागर, (७) ववं (क्षत्र), (८) नारकी मादि के २४ 
। दण्डक, (€) भर्तिकाय, (१०) सम, (११) करम, (१२) तेश्या, 
दिद्री दंसण णाणा, सण्ण सरीराय जोग उवभोगे । (१३) ष्टि, (१४) दर्शन, (१५) जान, (१६) संञा, 
द्व पदेसा पज्जव अद्धा । (१७) शरीर, (१८) योग, (१४) उपयोग, (२०) द्रव्य, 
(२१) प्रदेश, (२२) पयय मौर (२३) काल । 
प०--किं पुल्वि लोयंते ? प्र०-- क्या ये पहले हैँ मौर लोकान्त पीठे है ? 
ॐ०-- उ०--पुवंवतु है । 
प०--पुल्वि मंते { लोयंते ? पच्छा सब्वद्धा ? प्र०-- हे भगवद्‌ । पहले लोकान्त है भौर पीष्ठे सर्वजद्धा है ? 
उ०-- उ०--पुवंवत्‌ है । 
रोहा ! जहा लोयतेणं संजोइया सत्वे ठाणा एते, एवं जिस प्रकार उक्त--सव स्थान लोकान्त के साथ संयुक्त कपि 
अलो्यंततेणं वि संजोएयन्वा सम्वे । गये हैँ इसी प्रकार ये सव (उक्त) स्थान मलोकान्त के साथ मभौ 
संयुक्त करने चाहिए । 
प०--पुन्वि भते ! सत्तमे ओवासंतरे ? पच्छा सत्तमे तणुचाते ? भर०--दहे भगवन ! पहले सप्तम अवकाश्ान्तर है भौर पीठ 
सप्तम तनुवात है? 
उ०-- उ०--पूुवेवत्‌ है । 
रोहा ! एवं सत्तमं ओवासंतरे सर्व्वे समं संजोएयग्वे इस भरक्तार सप्तम अवका्ान्तर को सवके साथ संयुक्त करे 
-जाव-सव्वद्धाए । चाहिए--यावत्‌--सवंअद्धा पर्यन्त । 
प०--पुर्वि भते ! सत्तमे तणुबाते ? पच्छा सत्तमे घणवाते ? प्र०--हे भगवनु † पहले सप्तम तनुवात है मौर पीषठे सप्तम 
॥ घनवातहै? 
उ०-- उ०--पुवंवत्‌ दै । 
एयं पि तहैव नेतव्वं-नाव-सव्वद्धा । इसको भो सवं द्धा पर्यन्त उसी प्रकार कहना चाहिए । 
एवं उवरित्लं एक्केक्कं संजीयंतेणं जो जो हिदटिल्लो तं इस भकार अपर के एक-एक को संयुक्त करते हए मौर नीचे 
तं छड्डतिणं नेयव्वं-जाव-अतीत-अणागतद्धा पच्छा के एक-एक को छोड़ते दए कहना चाहिए-यावत्‌--भतीत 
सव्वद्धा जाव अणाणुपुन्वी एसा रोहा ! अनागत अद्धा पीठे स्वं अद्धा--यावत्‌-है रोहा ! यह्‌ अनानु- 
र्वी हं । 
सेवं भते ३ जाव विहरति । है भगवनु ! यह इती प्रकार है ३-यावत्‌-विचरण 


-भग. स. १, उ. € चु. १२-१३. १७.२४ करता है । 


1 समक्ता लोय-अलोय पण्णत्ति \ 1 लोक-अलोक प्रज्ञप्ति समाप्त ॥ 
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परिशिष्ट 


१. चतारि एक्का पण्णत्ता । तं जहा-- १. चार्‌ प्रकार के एक कहे गये ह । पया-- 
(१) दविए एक्कए, (२) माउएु एक्कए्‌, (३) पज्जवेवकए, (१) द्रव्य एक, (२) मतुका एक, (३) पर्याय एक, 
४) संगरे एक्कए । (४) संग्र एकः ।१ 
२. चत्तारि कती पण्णत्ता । तं नहा- २. चार प्रकार के कतिन=भनेफ फटे गए £ । यपा-- 
(१) दविएकततौ, (२) माउयकती, (३) पज्जवकती, (१) द्रव्य कति, (र) मातृका कति, (२) पर्याय कति, 
(४) संगहती 1 (४) संग्रह्‌ कति 1: 
३, चत्तारि सत्ना पण्णत्ता । तं नहा- ३. चार प्रकारके सवं कहै ग्‌ ६। पया-- 
(१) णाम सव्वए, (२) ठषण सव्वए, (३) भएप्त सव्वए, (१) नाम सवं, (२) त्वापना स्यं, (३) अआदेण सार्व, 
(४) णिरवसेस सव्वए । (४) निरवशेष स्वं । 
-घाणं° मण ४, उद्‌ णक २५यु० १६७ (विवेचन दविप्यण पृष्ट ७४९ प्रर दैन) 
१, व्वेचन-- 


द्रव्य एफ--लोक मे अनन्त जीव द्रव्य जौर अनन्त अजीव द्रव्य । द्रव्यत्य की लपेक्षा ऊीवद्रव्य टै। न्नजीव द्रव्य भी 
एक टै । 

२, मातृका एक--““उत्पाद-व्यय-ध्रीव्ययुक्त” यह्‌ मातृका पद एकः टै । प्ममें तीन पद ई--(१) उराद, (र) व्यय, 
(३) ध्रौच्य । 

द्व्य में एक पयि उत्पन्न होतीदै। द्रव्य की एक पर्यायनष्टदहोतीदटै सौर द्रस्य ध्रुव रदूतादटै। 
तोक मे स्यित अनन्तानन्त जीवाजीय द्रव्यो का यह्‌ मानृकापद एर टै। 

३. पर्पाय एक--लोक मे यनन्त द्रव्य ह--प्रन्येर द्रव्य की अनन्तानन्त पर्याये ह दिल्वृ प्पायन्व षी 


धपप्ना पर्याय णवः | 
४. संप्रहु एण संग्रह्‌ सनेक पदा्यो काटोनादहै ठ्न अनेणों फामंग्रह एक्‌ पटा जाता 1 


शृ" शव्द मे एक वृक्ष भी कटा जाता जौर उने वृषभौ कट वति । 
२. विवेचन-- 
१. दव्य पःतति--प्रन्यक दस्य कौ अपेघा नोकमे मनेक पाद्‌ अनन्त द्रव्य दै 1 


२. मातृक एति--पिभिन्न नयो फ अपेष्षा दे मानृगा पद अनेन 1 


५ (4 ~ -4 = => 9 £ 
शन ~ २_ शन्न्य 2 ~ ग्र ~~ >> -~ 
पष्पा-गहमप- प एवः मातरा ह--रटन्य म द्वात, कद, दर नन पूर) 
प््ा--य (नदः दद 3 पद्या य राधा, नर, वनद पनेर 3 ) न्य दद ल 5 + ५ 
प्प भो म(तपेयु उद्‌ र्श्वम्‌ स= २ 1-, =. ~न्रः व 1 ५ (6, 
४ 
ध ग ० ६ ४ ५ _ ५ 
५ क ननद 22 न्न्य = 7 ज द 1 
दपयाय एति --प्रत्देवः पर्य ण्न स्पश एङ दन्द न गन्म पर्या ~ + सटट्वार मक रद > 52 तदः = 6 मर 
४ 
2 = 
< ~ ब), एवः ल ॐ उम न्न ~ 
न वयषर प्न म भद लय अ दनङ्‌ दपर टप ४ 
र ॥ 
वि ^ ५ . 
ह = थ अ स 
४. रए रति रान्रर सादा स सददण् 5 न्द्र दै दम -द्धः व "र यन, 
ति व ६ 
ष र द क क र ॥ +: 
ए २ (१ र 
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लोईइय गणियप्पगः 1-- लौकिक गणित के प्रकार-- 
४ दसविहे संखाणे पण्णत्ते, तं जहा-गाहा ४. दस प्रकार के संख्यान कहै गएर्ह। यथा- 
पडिकम्मं ववह्‌रो, रज्ज रास" कलासवण्णे य । (१) परिकमं, (२) व्यवहार, (३) रज्चू, (४) राधि, 
जावं ताव इ वग्गो, घणो य तह वरगवग्यो वि। (५) कलासवणं, (६) यावतु तावद्‌, (७) वं, (८) घन, 
कष्यो यः । (६) वग॑वगं, (१०) कल्प 13 
-ठणं म. १०, सु. ७४७ । 
लोयत अलोयंताणं फुसणा- लोकान्त ओर अलोकान्त का स्पश-- 
५. प०--लोऽते मते 1 अलोभंतं फुसडइ ? ` ˆ %-प्र~भगवन्‌ ! लोकान्त अलोकान्त का स्प करताहै? 
अलोञंते वि लोअतं फुसडइ ? भलोकान्त भी लोकान्त का स्पशं करता है ? 
उ०--हंता गोयमा,! लोञते अलोभंतं फुसइ 1 उ०-हां गौतम ! लोकान्त अलोकान्त का स्पशं करता है । 
अलोभंते वि लोभंतं फुसइ । मलोकान्त भी लोकान्त का स्पशं करता है। 
प०--तं भते ! कि पुद्रु' फुसइ, अपुद्र फुसइ ? प्र०--भगवव्‌ ¡ क्या उस स्पृष्ट को स्पश्रं करतारहैया 


अस्पृष्ट को स्पशं करता है? 





(शेष विवेचन ७४७ का) 
३. विवेचन -- । 
१. नाम स्वं--किसी व्यक्ति का “सवं” नाम है वह्‌ नाम सवंहै। 
२. स्थापन! सवं-किसी एक व्यक्ति या पदाथं में सवं की स्थापना करना स्थापना सवं है । 
जिस प्रकार एक व्यक्ति प्रतिनिधि होता है वह “स्थापना सवं” है । जिन व्यक्तियों की भोर से जिसको प्रतिनिधि बनाया गया 
है उन सवका वह है गतः स्थापनासवेहै। 
३. आदेश सवं- किसी एक व्यक्ति को एक कायं करने के लिए भदेश दिया । वह्‌ व्यक्ति उस्र कायं को कर रहा है, कायं 
सम्पूणं होने वाला है, थोडा कायं शेष है--उस समय उसे पृछठा- कायं हौ गया ? उस्न कहा--हां हो गया, यह भदेश 
सवं है। 
४. निरवशेष सवं --एक जगह एक धान्य की राशि पड़ी है, एक ने एक को कृहा--यह्‌ सारा धान ले आओ, वह्‌ सरे धान्य 
कौ ले गया, यह निरवशेष सवं है 1 । 
ये तीनों सूत्र सामान्य सूचक है--एक, अनेक भौर सवं ये तीनों सामान्य संख्याय हैँ । 


१. चउव्विहे संखाणे पण्णत्ते । तं जहा-- 
(१) पडिकम्मं, (२) ववहारे, (३) रज्जु, (४) रासी 1 --ठाणं म० ४, उ० ३, सु° ३३७। 
२. कप्पो य ।“ इतना गाथा से अधिक है) 
. परिकमं-- संकलित भादि अनेक प्रकार के गणित । 
. व्यवहार--श्रेणी व्यवहार जादि । इसे पाटी गणित भी कहते हैँ । 
. रज्जू- क्षेत्र गणित । 
, राशि-अन्नकीदढेरी की परिधि से अन्न का प्रमाण निकालना। 
. कला सवर्ण- जो संख्या अंशोमेंदहो उसे समान करना । 
+ थावतु तावत्‌ इत्ति-गुणाकार 1 । 
~ वगं--दो समान संख्यां का गुणन । 
. घन- तीन समान संख्यागों का गुणनफल । 
~ वगं व्म-वगं को वं से गुणा करना । 
१०. कल्प-पाटी गणित का एक प्रकार 1 
गणित के इन प्रकारो का विशेष ज्ञान करने के लिए स्थानांग वृत्ति तथा गणित के पारिभाषिकं शब्दों का कोश देखना चाहिए। 
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परिक्लिष्ट . घोसो जावि तै धर्मात्तिखय यादि ङा स्पशं 


गणितानुपोग ७४६ 
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उ०--गोपमा ! पुद्ुः एस, नो मुद्रः फुसद 


प०--तं भते ! क भोगां फुसद््‌, यणोगादं ? 
उ०~-गोयमा !{ मोगादं फुसड, तो अणोगादं फुमइ । 
प०-तं मते ¡ फि अणंतरोगादं कुस, परपरोगादं फुपह ? 
उ०--गोयमा ! जणंतरोगाटं फुसह, नो परंपरोगादं फुसद 1 
प०~-तं भते ! कि मणु" फस, चायरं फस ? 


उ०--गोयमा ! अणु पि फुसद्, वारं पि फुसद्र । 


प०-तं भंते ! कि खद्दं फुसदर, तिरियं फुसष्ट, भटे फुमद ? 

उ०--गोयमा ! उदं पि फु, तिरियं पि फुसष्, महे वि 
फुसद । 

प१०--तं मंते ! छि आहं फुसद, मर्म फुसद, अते पस्‌ † 

उ०--गोयमा माषं पि फुसह, मज्ते वि पुम, अंतेपि 
पुष्ट । 

१०--तं भते ! {पिः सविसए परख, अविमए पुसद्‌ ? 


उ०्--गोयमा ! स्षपितए्‌ पुस, नो सिए पुट । 


प०--तं भते ! {र साणुपुरप्वि फुसष्ट, सपायुपुध्वि एम: 


उ९--गोयमा ! जाणुपुरिय फुलर, नो अनापुषस्दि एगष्। 


प९--षं भते } एदु दि्ति पुर? 
3५-- पोषा  निपमा एटि पुरह्‌ । 


भग. सय. १, २, ५,२.५४ 


ख्तेजोपार्हि घर्मत्पिकापाए्तं एतधा-- 
६.प०--सटु षयोग य भत्‌ ! रपमीपहाररम हदष्य एनष ? 


एरर्--पस्प्या । हालि स्ट सर्ष्) 


| 


उ<--गीत्तम ! म्पृष्टेक्लि स्वनं करना है, सन्दृष्टे को न््ं 
नही करना) 
प्र०--भगवन्‌ ! क्या च्छ अवगाद कोौम्पलं करना हैया 


सनवगाद क्ल्य क्न्तादहः 


उ<--गौत्तम { अवगाद कौत्स करता, अनव्गाडे को 
म्प्ल नहीं करता टै। 


प्र०--भगवन्‌ ! क्य 


या परम्प्रराचगादट कः 


उस अनन्तरावगाद को सपन फराह 


करता 


न्पम करतादट्‌ 


उ०-- गौतम ! 
दगा को न्पलं नहीं 


अनन्तरावगाद्‌ फो रपय करता है, परम्परा- 
क्रतादै। 
प्र०--भगवेन्‌ ! 


को स्पण्रं करताद? 


वया उम मृध्मकान्प्रतं वरतादै यास्पृत 


उ गौतम 1 आर र्थम्‌ फ 


स्प्नं करनादै। 


गृध्मकोधी म्पप्नं करता 


9 


भी 
प्र०--भगवन्‌ ! का उन उ्प्य-ङ्पर फो म्पर्णं रता है, 
तिरे कोस्पलं करताटै, यानन मोम्पमं फेरना कै ? 
उ०्-गौतम ! उपर फोभीस्प्तं करतारै, तिगप्ेषोभौ 
स्पणं पर्ता, नीचैषो भौ रपं करसादरै। 
प्र०--भगवन्‌ {भया उसे जादरिमेरपमं करता, 
स्पणं फरतारै, अन्तम रपत फरतादहै? 


मध्यमं 


उ<-पौतम ! आदिमे भी न्पर्णं करना 
रपं कन्ताद्ै, अन्तम भो रपं रुरवा टै 


मध्यम भो 


प्रय भययनू ! या उदः स्वविषय रो न्पयं करना, 
अविपय मो स्पत फरताहै? 


उ०--योनमः 1 म्द म्यत एरताह, सदिपय श 
रेप नही दत्ताद्‌) 

प्रऽ--भगदन्‌ ! पया उम अनुगमन स्नः गन्ता ६, ख 
दिना अन्दर ङेस्दन कन्त 


उ---गोतमः | 
मलो ब्रन्द्ष्र्‌) 


नन्यत्र 

श्यः 

भ 
श्य € ~~~ 1१ ~ १ अ~ 2 ^ 
| ४ १ ~र {टर दस म ददप एरु ८ 


उ -- मवम ] न्तर एल द 


ज? ५ २५“ 


ए 


७५० लोक-प्रज्ञप्ति 


परिशिष्ट : मधोलोक आदि से धर्मास्तिकाय आदि का अवगाहन 


सृघ्र ६-८ 
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प०--तिरियलोए णं भते 1 धस्मत्थिकायस्स केवदयं फुसड ? 
उ०- गोयमा ] अस खेज्जइ भागं एुसइ । 
प०--उडढलोए णं भते { धम्मत्थिकायस्त केवइयं पसइ ? 
उ०--गोयमा ! देसुणं मद्धं एस । 

एव अधम्मत्थिकाए, एवं लोयागासे वि । 


--भग. स. २, उ. १०, सु. १४-१६ (२२) 
अहोलोयार्ह धर्मत्थिकावारईणं ओगाहणं-- 
७, प०--अहे लोए णं संते ! धम्मत्थिकायस्त केवइयं जोगाठे ? 


उ०--गोयमा ! सादरेगं अद्धं मगाढे । 
एवं जाव उडढलोए । 
एवं अधम्मत्थिकाए, एवं लोयागासे वि । 
-भग. स. २०, उ. २, घु. 
लोयालोयसेढीणं संखेज्ज-असंखेज्ज 
अणंतत्तं-- 
८. प०--सेदीओणं भते ! दन्वहयाए कि संखेज्जाओ, भसंखे- 
ज्जासो, मणंताजो ? 


दव्वट्रुयाए 


उ०--गोयमा ! नो संखेज्नामो, नो असखेज्जाओ, 


अणंताओ । 


प०--पार्ईण-पडीणाययाभो णं भते ! सेदीओ दव्वहयाए कि 
संखेज्जाओ, भसंखेज्जामो, अणंतामो 2 

उ०्--गोयमा ! ने संखेन्नामो, असंखेज्नामो, नो 
अणंतामो ) 
एवं दाहिणुत्तराययासो वि । 
एवं उड्‌ढमहाययाओ वि । 

प०--लोयागातसेदटीओ णं मंते ! दव्वट्रुए छि संखेज्जामो, 
असंघेज्जाओ, अणंताओं ? 

उ०--ग(यमा ! नो संखेज्नायो, अतं वेज्जाओ, नो अणंतासो 1 
ग्वं पारम-पदीणाययाननो वि 1 
वं दाद्विणुत्तराययाओ वि 1 


ट्वं उटर्टमहापयायो वि । 


प्र०--भगवन्‌ ! तियंकूलोक धर्मास्तिकाय का कितना स्पर्शं 
करताहं? 

उ०-- गौतम ! (धर्मास्तिकाय के) असंख्यातवे भाग का 
स्पर्श करता हं । 

प्र०-भगवन्‌ ! ऊध्वंलोक धर्मास्तिकाय का कितना स्पर्श 
करतां? 

उ०--गौतम ! कुछ कम आधे (धर्मास्तिकाय) का स्पर्श 
करता । 


इसी भकार (अधोलोक, तिक्‌ लोक, ओर ध्वं लोक) 
अधर्मास्तिकाय का स्पशं करते । 


इसी प्रकार (लोकाकाश अधर्मास्तिकाय) का स्पशं करता है। 
अधोलोक आदि से धर्मास्तिकाय आदि का अवगाहुन-- 

प्र०-- भगवन } अधोलोक धर्मास्तिकाय का कितना अव 
गाहन करतार? 

उ०--गौतम ! कुछ अधिक आधे का अवगाहन करता ह । 

इसी प्रकार-यावत्‌- उध्वंलोक पर्यन्त है । 

इसी ध्रकार मधर्मास्तिकाय का अवगाहन है । 

इसी प्रकार लोकाकाश का अवगाहन है । 
द्रव्य की अपेक्षासे लोकालोक की श्रणियों का संख्येय- 
असंख्येय ओौर अनन्तत्व-- 

प्र०--भगवन्‌ } द्रव्य की अपेक्षा लोकालोक की श्रेणियां 
क्या संख्येय है, असंख्येय ह, अनन्त रह? 


उ०--गौतम ! संब्येय नहीं है, मसंल्येय नहीं है अनन्त हैँ । 


प्र०--भगवनु ! पूवं से पचिम पर्यन्त लम्बी श्रेणियां द्रव्य 
की धपेक्षा क्या संस्येय दह, मसंस्येय हैँ या मनन्त है? 
उ०- गौतम ! न संख्येय हु, न असंय्येय है, मनन्त है) 


इसी प्रकार दक्षिण सै उत्तर पर्यन्त लम्बी श्रेणियां ह्‌ । 

इसी प्रकार ऊपर से नीचे तक लम्बी श्रेणिर्या हुं । 

प्र०--भगवनू | द्रव्य की वपेक्षा सोकाकाण की श्रेणियां 
क्या सनख्ययर्हु, असंख्येय हया गनन्त ह ? 

उ०--गीतम ! संव्येय नहीं ह, असंख्येय ह, अनन्त नहीं ह 1 

दस्मै प्रकार पूर्व से परिचिम पर्यन्त लम्बी श्रेणिर्या ह । 

इतनी मरफार दक्षिण से उत्तर पर्यन्त लम्बी श्रेण्यां ह्‌ 

इसो प्रकार ऊपर से नोचे तक लम्बी भ्रेणि्यां ह । 


स 





+^ ^^ 
पर--सलोयागामतेदीयो णं मते [ दच्चटरणयए लि संस्नाय, 
ध्ंपज्जामो, बणंतामो ? 
उ०-गोयमा { नो संखेज्जामो, नो बसरषठंरजामो, यणंतामो 
पाईण-पटीणाययायोा वि । 
दाहिणृत्तराययायौ चि । 
उड्टमहाययायो वि। 
--भग. स. 


एवं 
प्रवं 


एवं 


५५ 


५) 3. 


| ? मु- ९६८-५६ 
लोयालोयसेढीणं पएसटुयाए्‌ संपेज्ज-असंकेज्ज- 
गणतत्त - 

८, प०-रेढीभो ण भते 

असंपेजजाभो, अगंतामो ? 


1 पएमहूयापु कि संखेज्नाजो, 
उ०--गोयमा ! जहा दच्छद्रुयाणएु तहा पएनट्रपाए वि । 


एवं पादृण-पडटीणायय्ा्नो वि-जाच-उद्रमराययामो 1 
सव्वाभो जणंनाभो । 

प०--लोयागाससेढीयो णं मंते ! पएमहूयाए्‌ कि सरंठज्जमो, 
असंदेज्जाभो, बणताभो ? 

उ०--गोयमा ! सिय सपेज्जाभो, सिय अतंटेज्जाना, नो 
अणंताभो । 
एवं पारण-पटीणाययालो वि, दादिणुसराययाया वि । 


उरदमहाययानो नो मंयेज्यायो, सननज्जाला, नो 
अणंसासो । 
पिः 


प०--असोपागास्रसेरीञे णं नते ! पट्सटरुषाप्‌ 


षपेऽजाओ, असंपेञ्जामो, अयंताभो ? 
उ०--गोयमा | सिय संफेज्जाओ. पिप अचणञडाथो, निय 
अणपायो । 
प०--पाररण-पलोणापयासो चं भते ! अवनायगाननटोय) 
पषष्पाए्‌ {दः सणेर्जापो, अमणरसाध्या, घपयनाञ् ; 
उ० --गोपमा ! नो सपे्जाघ्या, स्ते उमछरडान्म, 
सणदास्यु । 
श्र ददिष सेगयम दृद 1 


० १ ~+) 
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घरघौ प्रदर पृं से परितम पन्त लन्पौ श्रेया 
छसो भरसार दण से उत्तरं पर्मन्त सन्या रचिं 
दौ प्रकार ऊपर मे नोय तक सम्यो श्रेधियरह्‌। 


ह 1 
ट 


प्रदेलकी उपक्षा मे लोकालोक कोने णियोाका संन्यय 
असंख्य, यनन्तत्व-- 


प्र०--भगवन्‌ ! प्रेषा दयेक्ला मै 


5, अनन्वय या अनन्त > 
६, यमरवयद् या नन्त ~ : 


श्रयियां परया मन्पयं 


ॐ 


उ०्--गोतम ! द्रव्य फोस्पभा मेजेमाटहै पमां 
फी वपेक्षासेपीह्‌) 


प्रदेन 


9 


दलो प्रकार पथमे परििनम पर्यन्त सम्या श्रेद्िण--यायन्‌-- 
ऊपरमे नोचे तङः सम्यो श्रेनिपां मय सनन्त टि, 


= * ~: ५ दया ~+ +न {~ 
प्र०---भगवन्‌ {प्रदे फी तवेषा मे सोशयकाय की श्रिया 


पया संस्यय ट, अक्तन्दयटहि या दनन्तरै 


उ०--गौतम ! कमी संन्दयद, कभी अमेरदयष्, 


नही दै । 
षमी प्रकार पूषंमे परिचम पयन्त न्म्य प्रेधि्यं नोद्‌ । 


द्विष योर्‌ उत्तर पर्यन्त छम्य धिप भार) 
उपरमे नीचे तवः म्द प्रचि मप्येयमदह्‌, समष्येप 


[नी सुय । ¬+ ् [. 
प्र१---भ्मगयन्‌ | प्रद्र ढः] प्येष स््नोममद का 
स्य ज्र ए) ॐ, त ९, ५ 
श्रि क्या सय्यय 2, समगुगदप ४ या दन्न $ ; 
ब ततम च) | 
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8 ध 
~~ । 
समृन्् र] 
व ् ट 
प्र पगदनु | एर ददान दू म परियम पन्य 
~ ५ [॥ चकः म 
35 ए्म्नण्य्‌ =+ = ९ =) 4 
ग्वे 1 समुयाय्दत उ प्ररायिर। वदा म्द 5, नम्य £ य 
"~+ > 
धर 1 9 ¢ 
[1 [ 1 ५ 
1 1. 4 


षो एरर एविप य उखः परम्म प्या पर प्न । 


~र रद्‌ ~ ¢ &. (च्च 
। ~ , 


५ १ 4 दण ह ~ द्रष्य स्न 
> {+ न) ध श 
= [ 8) न्न ~+ ~~ & >~ य {3 2 ज 
०० न्नधड) अदः र, र्रर ध = > र ‡ 
५ न द 
क स: ई ५ 0) ~ ५ ५ 
~ गश पनम , कहन; भरद क, लद नु 9 (ल ~र 
1 च ~= > ५ 


श्वि 22 


७९२ लोक-प्रनप्ति 


# 0 00 





लोयालोयसेदढीणं सादीय सपज्जवसियाइत्त - 
९. प०-सेढीओ णं भते ! कि- 
(१) सादीयाभो सपज्जदेसियाभो, 
(२) सादीयाभो अपज्जवसियामो, 
३) अणादीयामो सपज्जवसियाभो, 
(४) अणादीयाभो मपज्जवसियामो ? 
उ०-गोयमा ! (१) नो सादीयाओ सपज्जवत्तियाभो, 


(२) नो सादीयाभो अपज्जवसियाओ, 
(३) नो अणादीयाभओ सपज्जवस्तियाभो. 
(४) अणादीयाओ अपज्जवसियाभो । 


एवं पारईण-पडीणाययाभो वि-जाव-उडढमहाययाओो । 


प०--लोयागाससेढीओ णं मंते } कि- 
(१) सादीयाओ सपज्जवसियाभो-जाव- 
(२-४) अणादीयाभो अपज्जवसियाभो ? 
उ०--गोयमा ! (१) सादीयामो सपज्जवसियामो । 
(२) नो सादीयाओ अपनज्जवसियाभो । 


(३) नो अणादीयामो सपज्जवसियाभो । 
(४) नो अणादीयाभो सपञ्जवसियाभो । 


एवं पार्दण-पडीणाययाओ वरि-जाव-उडढमहाययाभो । 


प०--अलोयागाससेटीमो णं भते 1 क- 
(१) सादीयाभो सपज्जवसियाओ-जाव 
(२-४) अणादीयामो भपज्जवत्तियाभो ? 
उ०--गोपमा.{ (१) सिय सादीयाभमो सपज्जबसियाभो । 
(२) सिय सादीयाओ अपज्जवत्तियामो । 


(३) सिय अणादीयाभो सपज्जवसियाभो । 
(४) सिय अणादीयामो भपज्जवसियाभो । 


पार्ूण-पडीणाययामो दादिणृत्तराययाओ य एवं चेव । 


नवर-नो सादीयामो सपज्जवसियामो । 

सिव साद्रीयानो अपज्जवसियाभो। 

समं तं चेय । 

उद्दमहुपयाओो जहा नोहियामो तहैव चउभंगे। 
भग. य. २५ उ. ३) सु. ८८६ 


परिशिष्ट : लोकालोक वी श्रेणियां सादिसपयंवस्ितत्व जदि 


सूत्र 
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लोकालोक की श्र णियाँ : सादिसपर्यवसितत्व आदि- 

प्र०-भगवन्‌ ! श्रेणियां क्या- 

(१) सादि सन्त 

(२) सादि अनन्तर 

(२) गमनादि सन्तर, 

(४) अनादि अनन्त हैँ ? 

उ०- गीतम ! (१) सादि सान्त नहीं 

(२) सादि अनन्त नहीं ह 

(३) अनादि सान्त नहीं है 

(४) अनादि अनन्त रहै। 

इसी प्रकार पूवं से पश्चिम पर्यन्त लम्बी श्रेणियां भी 
है--यावत्‌--उपर से नीचे तक लम्नीश्वेणियां मीहे । 

प्र०-भगवन्‌ ! लोकाकाश श्रेणियां क्या-- 

(१) सादि सान्त है--यावत्‌-- 

(२-४) अनादि अनन्त हैँ ? 

उ०--गौतम ! (१) सादि सन्त रहः 

(२) सावि अनन्त नहीं हैः 

(३) अनादि सान्त नहीं हैः 

(४) अनादि अनन्त नहीं है । 

इसी प्रकार पूर्वं से परिचम पर्यन्त लम्बी लोकाकाश श्रेणियां 
भी है--यावत्‌-- ऊपर से नीचे तक लम्बी लोकाकाश श्रेणियां 
भोहं। 

प्र०-- भयवन्‌ ! अलोकाकाश ष्रेणिर्या क्या-- 

(१) सादि सान्त हँ--यावत्‌-- 

(२-४) अनादि अनन्त ह ? 

उ०-गौतम ! (१) कभी सादि सान्तर्है 

(२) कभी सादि अनन्तर, 


(३) कभी भनादि सान्त रह, 

(४) कभी अनादि अनन्त है । 

इसी प्रकार पूवं से परिचिम पर्यन्त लम्बी मलोक्राकान्त भेभियां 
मौर दक्षिण से उत्तर पर्यन्त लम्बी अलोकाकाश श्रेणियां है । 

विशेष--सादि सान्त नही ह, 

कमी सादि भनन्त हं । 

शेष पुर्ववत्‌ ह । 

जसौ सामान्य श्रेणियां ह वैसी हौ ऊपर से नीचे तक लश्वी 
अलोकाकागन धरगिर्यो को चोभंगी 1 


शुद्र १९ 


दरितरिष्ट : द्र्य शी यश्ना मौर प्रदेमो णी यपेघ्तामे नोरायोर श्रेयि्णे सा एत्ययग्मारित्वि 


युग्म 


ग्ितानुणेमं 


[८1 
९५ 


भ्‌ 





लोयालोपनेटीणं दव्वद्रयाएु, पएसद्रयाए्‌ य कटयुम्मा- 


इवत - 
१० प०--गेदीमो षं पंत [ दव्यट्रवार {गिः 
(१) श्टद्धुम्मामो, (२) तेभीपामो । 
(३) दायर्युम्मामो, (ट) षलिपोगानो ? 
२०--गोयमा 1 (१); 
(३) मो दादरदुम्मासो, (ट) नो फतियोगायो । 
शवं पाट्ण-पटीचयियायो-जाद-दटुढमह्ययारो 1 


[1 


सौयागाय मेदसा पव चव ॥ 

शयं धमोयामाम नदीन दि 1 
पर--नेहोमा णं संते ! पएमदरूपाप्‌ कि-- 

(१) पटरुम्मामे, (२) तभोणयो, 

(६) शापरुम्माधो, (४८) फलिपोगाजो 7 
उ०--पोपमा ! (१) षदरगुम्माओ 

(दे) नं 


पथ पाटूयनदटोवाययायाु-जष्प-स्ट्द्य 


रसुग्माभो, (८) नो एलियापाथो 1 


य्था । 


प१८---सोपापाग चेदाघ्नो चं भते ! पएस्टरयःए्‌ वि-- 


दस्ञम्माभो, (२) नो ेयोपामो, 


(२) मौ प्ेधोणन्ज, 





५ 


द्रव्य चयेन नौर प्रदेनों की अपेघ्षा ने लोकालोकः 
ध्र यिय चत दनयुगमादित्व-- 

ग्र<--मगावन्‌ ! त्रव्य की सपेष्लासमे श्रत्ियां कया 

(१) द्नयुम्म दै. (२) च्योररै 

(३) द्वापरयुम् है, (४) क्ल्येज दै? 

उ< - गोतम 1 (१) हतयुगम है. (२) नच्मेमरहै, 

(२) न द्वापग्युम्म है, (८) न कत्योन ट । 


दसी प्रसार पुं से पश्चिम पयन्त सम्मी धेणिर्याहु--यागष्‌ 
-ञपरमे नीये तक सम्नोभ्रयिंह। 

प्रप्य फा स्पे्ामे सोन्गरागश्रेधियाभो हसी प्रसार । 
प्रवय यो अपक्षामे मतोकाणाश श्रपणं मीष्रगो प्रशारहै। 


ग पषा मे श्रियं क्या 


1 (१) टयु १, (२) न ध्योय र, 
(2) न द्वषिरमुग्म ६, (४) न कृत्पाड दर| 


पगे प्रषतर प्रदेणो ए उपला पू्ने वरिचिम पपन्त तभ्यो 
श्रेपियं है--यावत्‌-ङपरमे नीचे ददः लम्गो पर्वा) 


प्र०~--भगव्न्‌ । प्रः 


प्रदम नय उथेष्ठा म दोरा थिर 
प्पया- 
(१) पएस्लुप्पा्ो-दा (२-४) फपियोयाओ ? (१) एमदुग्म $--पापन्‌ -{\-८) मन्मयं? 
अ. ५ ॥ ४ द न्‌ चृ {377}; कभ) मरणम ५ न >+ ^ 
उन्--पो्मा ! १) निव रस्टुग्मासो, १) नो  दन्-गोवम ! (१) क्मोङ्गावुष्न है, (र) व्य मी, 
पेसोणास, {६} तिप दादन्डुग्माह्नो, (८) नोण्नि- (६) पधी द्रापग्युम्मङर, (ष) दत्योर गहे 
धान । 
पं ददल -पाणयदना {ब द(्तनगारम) {द + एग) दशान एय प प्म द्यन्त पम्डाष्{प्यं पाट लौ 
दरध्प्णिम टलर्‌ दरन्य दम्भं नाह । 
द स्ददग्दापणाभ्नाो चति !¶द-- गस्--भ्ग्दन्‌ ! प्देणणा ल पन्न प उदर द सभ्दे न्भ 
म्म्य प्रपदः ष्टा 
{९} शरङ्ग्पा तः {२०८} करृरसदाज {१} शन्तम्म ~ दासक -- {२.८ असर 
४ 8 (0 1 4 
८^-- दयाया ! {९} एश्द्यात्या, १) सा कलोदद्टन, र-नी न्म + {41 ए ग्ष्य 2, १६८} = चः 
१६} श्यो दादस्फप्य र, , श) म दद सदास्त्‌ 1 {६} त दररयप् इ, (न) न्‌ सन्द 3 
\ ८४ पददा (र द्र ^~ 
५१) हदु - पा ठ त समर एर ए क स्न भ, ४८ १८, १९.८९. 
4 ~ {~ >~ ८ ( श 8: 
५५ ¦ (१७. न ~¬. १५१ १६. १ २ -"--~- 
१ हर्षण दद - (मधष द 2 दरस. दल दर स १ ४, उ. 9 ९ १ $> ------ 
छ ध ध 4 | ि ५ 
२१ . "3 ---- र 4 म + "~ ^~ ट्स 0 ५ ड 
॥; त॑ द्‌. "9 ष्ट „>> ~~ र प क 1 [+^ जभ = = 


७ लोक-प्रक्नप्ति 





प०-अलोयागासमरेदीओ णं भते ! पएसटयाए कि-- 


(१) कडजुम्माओ-जाव (२-८) कलियोगाभो ? 
उ०--गोयमा ! (१) सिय कडञुम्माभो-जाव (२-४) सिय 
कलियोगाओ । 
एवं पारईण-पडीणाययाओ वि 1 
एवं दाहिणृत्तराययाश्नो वि । 
उङ्ढमहाययाभो वि एवं चेव । 
नवरं- नो कलियोगाभो । सेस तं चेव । 
-भग. स. २५, उ. ३, यु. ६५-१०७ 
सेढीणं सत्त भेया-- 
११. प०--ति णं मंते ! सेदीभो पण्णत्ताओ ? 
उ०--गोयमा ! सत्तसेढीभो षपण्णत्ताओ, तं जह्‌ा- 
(१) उज्जु आयता, (२) एगभो बंका, (३) दुहओ 
वंका, (४) एगो खहा, (५) इहओ खहा, 
(६) चक्कवाला, (७) अद्धचक्क्वाला । 
-भग. स. २५, उ. ३, सु. १०८ 


परिशिष्ट : माप-निरूपण 


सूत्र १०-११ 


(मीति पीपा ५ 


प्र०--भगवन्‌ ! प्रदेशों की अपेक्षा से अलोकाकाश श्रेणियां 

क्या-- । 
(१) कृतयुग्म है--यावत्‌-(२-४) कल्योज है ? 
उ०-गौतम ! (१) 

(२-४) कभी कल्योज हँ । 
इसी प्रकार पूवं से पर्चिम पयंन्त लम्बी श्रेणियां भी हैं! 
इसी प्रकार दक्षिण से उत्तर पर्यन्त लम्बी श्रेणियां भी है| 
इसी प्रकार ऊपर से नीचे तक लम्नीश्रेणियां भीर्हु। 
विशेष-कर्थोज नरहरी है, शेष पुवेवत्‌ । 


कभी कृतयुग्म ह --यावत्‌- 


श्र णियो के सात भेद-- 

प्र०--भगवन्‌ ! श्रेणियाँ कितनी कही गई हँ ? 

उ०--गौतम १ श्रेणियां सात कही गई है, यथा-- 

(१) ऋजु आयत्त, (२) एक ओरसे वक्र, (३) दोभोरसे 
वक्र, (४) एक ओर से क्षत, (५) दो ओर से क्षत, (६) चक्रवाल, 
(७) अधंचक्रवाल । 


04 


परिशिष्टः: 


साव-निरुवणं 


चेत्तप्पमाण परूवणं-- 
१. प०-से कि तं वेत्तप्पमाणे ? 

उ०--वेत्तप्पमाणे दुचिहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
(१) पदेसनिप्फणे य, (२) विमागनिप्फण्णे य । 

प०-से कि तं षदेसनिप्फण्णे ? 

उ०--पदेसनिप्फण्णे--एग पदेसोगाटे-जाव-दस पदेसोगादे 
संचेज्जपदेतोगादे, असंसेरजपदेसोगादे, से तं पएस 
निप्फण्णे । 

पण्-ये {सितं चिमाग निप्फण्णे ? 


उ०-नंगहणी गहा-- 


(१) संगुल, (२) विहत्यो, (३) स्यणी, 
(४) कुच्छौ, (५) घणु, (६) माठयं च वोधव्वं। 
(७) जोधण, (८) सेढी, (६) पयर, 

(१०) सोगमलोणे विय तहैव } 


 साप-निरूपण 


क्षेत्र प्रमाण प्ररूपण-- 
१. प्र०-भगवन्‌ ! वह क्षेत्र प्रमाणक्यादै? 

उ०--क्षेत्र प्रमाण दो प्रकारका कहा है। यथा- 

(१) प्रदेशनिष्पन्न ओर (२) विभागनिषप्पन्न । 

प्र०--प्रदेणनिष्पन्न का स्वस्पक्यारहै? 

उ०--प्रदेण निष्पन्ने का स्वरूप इस प्रकार है--एक प्रदेशा- 
वगाढ, (दो प्रदेणावगाढ)--यावत्‌--दस प्रदेशावेगाढ, संख्यात 
प्रदेणावगाट तथा असंख्यात प्रदेशणावगाढ 1 

प्र०--विभाग निष्पन्न कास्वस्पक्याहै? 

ॐ०-- (विभाग निष्पन्न अनेक प्रकार काह) यया-- संग्रहणी 
गाया के अनृुसार-- 

(१) भंगु्, (२) वितस्ति (वैत), (३) रत्नी, (४) कुक्षी, 
(५) धनु, (६) गाऊ (कोण), (७) योजन, (८) प्रणी, 
(६) प्रतर तया (१०) लोक-बलोक 1 


सूत्र २ 





२. प०-से कि तं अंगुले ? 
उ०--अंगुले तिविहै पण्णत्ते, तं जहा- 
(१) आयंगुले, (२) उस्तेहुगुले, (३) पमा्णंगते 1 
प०्~-से कितं आयंगुले ? 
उ०--अयंगूले- जे ण जथा मणुस्सा भवंति, तेणं तथा 
अप्पणो अंगुलेणं इवालस अंगुलाईं मुहं; नवमुहादं 
पुरिसे पमाणयुत्ते भवद्‌, गोणिएं पुरिसे माणयुत्ते भवड, 


अद्धमारं तुलमाणे पुरिसे उस्माणजुत्ते भवइ । 


एत्य संगहणी गाहाओ- 


माणुम्माणपमाणुत्ता लक्वण-वंजण-गुर्णेहि उववेया 
उत्तमकुलप्पसूथा उत्तमपुरिसा मुणेयव्वा ॥1 


होति पृण अहिय पुरिसा, अटूुसयं अंगुलाण उच्विद्धा ॥ 
छण्णउडइ अहुमयुरिसा, चउरूसर भज्क्िमित्ला उ ॥ 
हीणा वा अहिया वा; जे खलु-सर-सत्त-सारपरिहीणा ।1 
ते उत्तमयुरिसाणं, अवसा पेसत्तणमूर्वेति ॥\ 


एएणं अंगुलप्पमाणेणं छ अंगुलादं पादो, 
दो पादा विह्थी, । 
दो विहृत्यीओ रयणी, 

दो रयणोभो कुच्छीः 


दो कुच्छीभो दंड, धण्‌ जगे नालिपा क्खपुसले, 


दो धणुसहस्साइं साउय, 
चत्तारि गाउयाद्‌ं जोयणं । 


प०--एएणं आयंगलप्पमाणेणं कि पभोयणं ? 


उ०--एएणं भआयंगुलप्पमाणेणं जे णं जया मणुस्ता भव॑ति, 
तेति णे तया अप्पणो अंगुलेणं अगड-दह-नदी-तलाग- 
वावी-पुदखरणी-दीहिया-गु जालियाओो, सरा ्ररपंति- 
याओ सरसरपंतियाओ, विलपंतियामोः; 





माप-निरूपण :-- क्षेच्न-प्रमाण प्ररूपण 


गणितानुयोग ७५५ 
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२. प्र०-अंगूल का स्वरूप व्याह ? 

उ०--अंगुल तीन प्रकार काका दै, यथा-- 

(१) आत्मांगुल, (२) उत्सेधांगुल, (३) प्रमाणांगुल । 

प्र०--अतत्मागुलक्यादै? 

उ०--जिस काल में जो मनुष्य होते हु, उनकी अपनी अंगुल- 
आत्मांगुल है । उसकी वारह अंगुल प्रमाणका एक मूख होता है । 
नौ मुख-प्रमाण एके पुरुष होता है । द्रोणी प्रमाण पुरुष प्रमाण- 
युक्त होता है 

अद्धंभार प्रमाण तुला हु पुरुष (तरा में वंठा हुभा पुरुष 
अद्धभार प्रमाण तुलने पर) उन्मानयुक्त होता है 1 

संग्रहणी गाय 


मान-उन्मान-प्रमाण से युक्त, लक्षण (शंख, स्वस्तिक आदि) 
व्यजन (तिल मष मादि) तथा गुणों (भौदायं गांभीयं आदि) से 
सम्पन्ने, उत्तम कूल मेँ उत्पन्न पुरुष उत्तम पुरुष माने जाते हैँ । 

ये उत्तम पुरुष १०८ अंगुल प्रमाण अचे होते हैँ। मघम 
पुरुष ९६६ अंगुल तथा मध्यम पुरुष १०४ अँगुल ऊचे हते हैँ । 

ये हीन पुरुष तथा जधिक (मध्यम) पुरुष जो कि स्वर-सत्त्व- 
सार-शुभ पृद्गलों से हीन होते हैँ वे पराधीन रहकर उत्तम पुरषो 
का प्रेष्यत्व-सेवा-चाकरी करते हैँ । 

इस अंगुल प्रमाणसे छह अंगुल का एक पाद, 

दो पाद की एक वितस्ति, 

दो वितस्ति की एक रत्ति, 

दो रत्ति की एक कुक्षी, 


दो कुक्षी का एक दण्ड, एक धनुष, एक युग; एक नालिका, 
एक अक्ष तथा एक मुसल होता है । (सभी समाना्थेक) 

दो हजार धनुष का एक गब्युत होता है । 

चार गन्यूत (गाऊ) का एक योजन होता है । 

भ्र०--इस आत्मांगरल प्रमाण से किस प्रयोजन की सिद्धि 
होती है? 

उ०-- जिस काल मे जो मनुष्य होते ह, उनके इस मात्मा- 
गुल प्रमाणसे इन सव का नाप किया जाता है-ङप, हद, नदी, 
तालाव, वावड़ी, पुष्करिणी, (कमलयुक्त जलाशय) दीधिका (लम्बी 
चावडी) गु जालिका (वक्राकार वावड़ी) सर (धाङृतिक जलाशय) 
सरपक्ति, सरसरपक्ि, विल पक्ति, 


९ उक्त कथन के अनुसार १०८ आत्मांग्‌ल कौ ऊंचाई दाला पर्प प्रमाण होतादै। द्रोणी पुरुप का मयं है- एक दोणी (जल 
= ७ , ॐ एक दोणी {जः 
कुण्ड-हौज) परि्रुणं जल से भर लेने पर कोई पुरुप जव उसमे प्रेण करे तो एक द्रोण प्रमाण जल वाहर निकल जावि, उस 


पुरुप का प्रमाण द्रौणिक मात्र अर्थात्‌ उस पुरुप को प्रमाण परप माना जाता दै! 


--ननुयोग. टीका 
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पीपी णाम स क) 


आरामृज्जाण-काणण-वण-वणसंड, बणराईमओ । माराम, उद्यान, कानन-वन, वनखंड, वनराजि, देवक्रुल, 
देवकुल-सभा-पवा-यूम-खाइय परिहा । सभा, प्रपा, स्तूप, खातिका, परिखा (डाई), प्राकार, मद्रालिका, 
पागार्ालग-चरिय-दार-गोपुर-तो रण-पासाद-घर-सरण चरिका, द्वार, गोपुर, प्रासाद, गृह्‌, शरण, लयन, आपण, 
-लेण-आवण-सिघाडग-तिय-चउकक-चच्चर-चउमुह्‌-महा- स्यृगाटक, त्रिक, चतुष्कः चत्वर, चतुमूं ख, महापथ पथ, 

पह्-पहा । । 
सगड-रहू-जाण-ञुगग-गिल्लि-यित्लि-सीय-संदमाणिय- शकट, रथः, यान, युग्म, गिलि, थिलि, शिविका, स्यन्द- 
लोही-लोहकडाह-कड्च्छुय-आसण-सतण-खंभ-भंड-मत्तो- मानिका, लौही, लौह कटाही, कटल्लिका, मासन, सतण, स्तम्भ, 
वगरणमाइणि, मज्जकालिगाईं च जोयणादं मविज्जंति। भांड, भमत्र उपकरण आदि अपने-जपने समय में उत्पन्न हुई वस्तुं 

तथा योजन आदि का नाप-अात्मांगूल से किया जाता ह| 


से समासमो तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- यह्‌ आत्मांगल संक्षेप में तीन प्रकार का है, यथा-- 
(१) सुरईअगुले, (२) पयरंगुले, (२) धणंगुले । (१) सूच्यंगुल, (२) प्रतरांगृल भौर (३) घनांगूल । 
(१) अंगरुलायया एग पएसिया सेदी सुथोअंगुले । (१) एक भंगुल लम्बी तथा वाहल्य की अपेक्षा एक प्रदेश 
प्रमाण (मोरी) प्रदेश श्रेणी का नाम सू्च्यगृल है) 
(२) सर्र सूर्दए गुणिया पयरंगले, (२) सूच्यंगुल को सूच्यंगुल के साथ गुणा करने पर प्रतरा- 
गृल होता हैँ । 
(३) पथरं सूर्एगुणियं घणंगले । (३) प्रतर को सूच्यंगुलसे गुणा करने पर घननागूल होता है। 
प०-एएत्ति णं सुई अगरुल-पयरगुल-घणंगुनाण य कयरे-कयरे प्र०--ईइनमें से सुची अंगल~प्रतरांगृल-घनांगृल-कौन किसते 
हितो भप्पे वा-जाव-विसेसाहिए वा ? अल्प है, कौन किससे वहत है ? 
उ०-सव्वत्योये सुई अंगुले, ॐ०--सवसे कम सू्यगूल द । 
पयरेगरुले असंवेज्जगुणे, सूच्यंगूल से असंख्यात गृण प्रतरागुल है । 
घणंगुले असंखेज्जगुणे, से तं भार्य॑गुले । प्रतरांगूल से असंख्यात गृण घनांगूल रै । इस प्रकार मात्मा- 
गृल का प्रमाणदहै। 
प०-से कितं उस्तेहुंगुले ? प्र०--उत्सेधांमुल क्यार? 
उ०--उस्तेहंगुले अणेगविहै पण्णत्ते, तं जहा-- उ०--उत्सेधांगूल अनेक प्रकार का कहा है, यथा-- 
संगहणी गादा-- संग्रहणी गाथा-- 
(१) परमाणु, (२) तसरेण्‌, (१) परमाणु (२) सरेण, (३) रथरेणु, (४) वालाग्र, 
(३) रहरेण्‌, (४) अग्गयं च वालस्स, (५) लिक्षा, (६) मूका, (७) यव ये क्रमशः उत्तरोत्तर भट 
(५) लिका, (६) जया य, (७) जवो, गूने ट । 
अद्रगुणविवदिटिया कमसो 1 
३. प०- से फि तं परमाणू ? प्र०-परमाणु का स्वरूपक्याहै ? 
उ०--परमाणु दुविहे पण्णत्ते, त जहा-- उ०--परमाणुदो प्रकारका है, यया-- 
(१) सदरम य, (२) वाबहारिए य। (१) सूक्ष्म मौर (२) व्यावहारिक परमाणू । 
त्यणंजे सुमे से र्प्पे । जो सूक्ष्म परमाणु है, वह्‌ अनव्याख्येयदै, यतः वर्णन टोट 
दिया गया । 
प०्~-से ि तं वाबहारिए्‌ ? प्र०--व्यावहारिक परमाणु क्यादै? 
उ०--वाबारिए्‌ अणतापं सुद्रुम परमानु पोग्गघताध्ं समदय उ०-- वट्‌ व्यावहारिक परमाणु यनन्तानन्त सूक्ष्म परदमाणु 


गरमिति समाग मे एगे वावहारिए्‌ परमायु भोगते पुदुगतो के समुदय समिति समागम-एकीमवन स्प संयोगात्मक 


निप्यम्जह 1 मिलन उत्पन्न दहातादै। 


सत्र-३-४. 
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प०--से णं मसिधारं वा खुरधारं घा ओगाहैज्जा ? 


उ०--हंता ! ओभाहेज्जा । 
प०-से णं तत्थ छिज्जेज्ज वा, भिज्जेज्ज वा 


उ०--नो इण समहु, नो खलु तत्य सत्थं कमति । 
प०-से णं तत्थं अगणिकायस्स मञ््ं मज्क्षेणं वीर्ईवएज्जा ? 


उ०--हंता ! बीर्ईवएज्जा । 
` प०- सेः णं तत्थ उहैज्जा ? 
उ०-- नो इणद्र समदं, नो खलु तत्य सत्थं कमई । 
१०--से णं पुक्ल संवटुस्स महामेहस्स मन्जं मन्सेणं वोई- 
वएज्जा ? 
उ०-हुता ! वीरईबएज्जा । 
प०-से णं तत्थ उदउल्ले सिया ? 
उ०- नो इणद्र समहु, नो खलु तत्य सत्यं कमहं । 
प०--से णं गंगाए महाणईएु पडिसोयं हव्वमागच्चेज्जा ? 


उ०-- हंता ! हन्वमागच्छेज्जा । 


प०-से णं तत्य विणिघायमावज्जेज्जा ? 


उ०-नो इणट् समट्र । नो खलु तत्य सत्यं कमइ । 
प०-से णं उदगावत्तं वा उदगविद वा ओगाहेज्जा ? 


उ०--हुता 1 ओगाहैज्जा । 
प०-से णे तत्य कुच्छेज्ज वा परिथावज्जेज्ज वा ? 


 उ०्-नो इण समहं । नो खसु तत्य सत्थं कमइ । 
एत्य संगहणी गाहा-- 
सत्येण सुतिक्खेण वि छत्तु भेत्तु व जं किर न स्का । 
तं परमाणू सिद्धावयंति आई पमाणाणं॥। 


४, सणताणं चावहारियपरमाणु पोग्गलाणं समुदय-समितिसमा- 
गमेणं स्ता एगा उस्तण्हु्ण्हिया इ! वा, स्सण्हिपा इ वा, 
` 'उद्ठरेणु इ.वा, तसरेण्‌ इ वा, रहरेण्‌ इ वा 1 ` 


प्र०--क्या वह व्यावहारिक परमाणु तलवार या क्षुर (षरे) 
की धार का अवगाहन (उन पर आक्रमण) कर सकता ह । 

उ०-हां! कर सक्ता है 1 

प्र०-क्या वह उनसे. चिन्नि (दो टुकड़े) मथवा भेदा जा 
सकता है ? । 

उ०--एेसा संभव {नहीं ¡ {उसके उपर शस्त्र का प्रभाव नहीं 
पड़ता । ` । 
प्र०--क्या वह्‌ (उ्यावहारिक. परमाणू) अग्निकाय के मध्य 
भाग से निकल सकता है ? ` 

उ०-हाँं । निकल सकता है 1 

प्र०--क्या वह॒ अग्निकायसे जल जाताहै? 

उ०- नही, एेसा सम्भव नहीं है । 

भ्र०-क्या वह पुष्कल संवतंक महमिष के वीचोवीच निकल 
जातारहै? 

उ०्-हां! निकल जाता है" 

प्र०-क्या वह पानीसे गीला हो जत्ताहै? 

उ०- नही, यह अथं समथं नहीं (एेसा सम्भव नहीं) । 

प्र०--क्या वह गंगा महानदी के प्रवाह के वीचसे (प्रति- 
स्रोत से) शीघ्र जा सकता? 

उ०्-हां! जा सक्ता । 

प्र °--क्या वह प्रतिल्नोत मे चलने से प्रतिस्वलना को प्राप्त 
होताहै? 

उ०- नहीं ! यह्‌ मथं समथं नहीं है । 

श्र०-- क्या वह उदकावतं (जल ध्रम) से भथधा उदक- 
विन्दु मे मवगाहित हो सक्ता है? 

उ०-ां! हो सकता है । 

प्रतो क्या वह्‌ वहां सड.जाता है ? या जलरूप में परि- 
णतदहो जता? 

उ०-- नहीं ! यह्‌ भथं समथं नहीं है ? 

यहां संग्रहणी गाथा है-- 

केवलज्ञानियों ने कहा है-परमाणु सुतीक्ष्ण शस्वरमे भी 
छेदा-भेदा नहीं जा सकता । यहु परमाण्‌ प्रमाणो आदि 
प्रमाण है, (मर्थाद्‌ सभी प्रमाणो की गणना इसी नाधार पर की 
जाती है) । 

४- अनन्तानन्त व्यावहारिक परमाणु पुदृगलों कं संयोग से जो 

उत्सन्न होत्ता है, वह एक उवु्लक्ष्णश्लक्िणिका है । श्लस्ण- 


श्लक््णिका, ऊरष्वरेण्‌, व्रस्तरेण, . रथरेण जादि क्रमशः जानना 
चाहिए । ५. क 


[1 
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अदु उस्सण्हु सण्हियामो सा एगा सण्हुसण्ह्िया 1 आठ उत्श्लक्ष्णदलक्िणिका से एक श्लक्ष्णश्लक्षिणिका, 
अदु सण्ूसण्हियामो सा एमा उड्ढरेण्‌ । आठ शलक्ष्णष्लदिणका से एक ऊष्वेरेणु, 
मटर उड्ढरेणूञओ सा एगां तसरेण्‌ । | आढ ऊष्वंरेणु से एक त्रसरेणु, 
अदु तसरेणूभो सा एगा रह्रेण्‌ 1 आठ त्रसरेणु से एक रथरेणु, 
अद्र रहरेणमो देवकुरु-उत्तरकुरुयाणं मणुयाणं से एगे बालम । आठ रथरेणु प्रमाण देवकुरु-उत्तरकुरं के मनुष्यों का एक 
वालाग्र होताहै। 
अदु देवकुरु-उत्तरकुरूयाणं मणुयाणं वालग्गा हरिवास- देवकुरु-उत्तरकुरं के मनुष्यों के आठ वाल ग्र प्रमाण हरिवषं- 
रम्मगवासाणं मणुयाणं से एगे बालग्ये । रम्यकूषषं के मनुप्यों का एक वालाग्र होता है । 
यरु हरिवास-रम्मगवासाणं मणुयाणं बालस्गा हेमवय हैरण्ण- हरिवषं-रम्यक्‌वषं के मनुष्यों के भाठ वालाग्र प्रमाण हैमवत- 
वयवासाणं मणुयाणं से एगे वालगगे ! । हेरण्यवत क्षेत्र के मनुष्यों का एक वालाग्र होता है 1 
अद्र हैमवय -हेरण्णवयवासाणं मणुयाणं वालग्मा, हेमवत-दैरण्यवत के मनुष्यों के माठ वालाग्र प्रमाण पुवंविदेह्‌ 
पुव्वविदेह मवरविदेहाणं मणुयाणं सरे एगे बालरगे । एक अपर विदेह के मनुष्यो का एक वालाग्र “1 
अट पुव्वविदेह्‌-मवरविदेहाणं मणुयाणं बालग्गा भरहैरवयाणं पूव विदेह्‌-मपर विदेह के मनुष्यों के आाठ वालाग्र प्रमाण 
मणुयाणं से एगे वालग्गे । भरत-एेरवत के मनुष्यों का एक वालाग्र" 
यह भरहैरवयाणं मणुयाणं वालग्गा सा एगा ` लिक्खा । भरत-एेरवत के मनुष्यों के आठ वालाग्र प्रमाण की एक 
लिक्षा होती रहै। 
मटर लिक्छामो सा एगा जया । आठ लिक्षा प्रमाण एक युका; 
अहु जूयामो से एगे जवमनज्छते । > युका प्रमाण एक यवमध्य, 
अट जवमज्जञे से एगे उस्सेहुगरुले । आठ यवमश्य का एक उत्सेधांगुल, 
एएणं अंगृलपमाणेणं छ मंगुलादं पादो । उकीक्रमसे चह भंगरलों का एक पादहोतारै, 
वारस अंगुलादं विहत्य 1 चारह अंगुल (२ पाद) की एक वितस्तिः 
चउवीसं अंगुलाहं रथणी । चौीवोस मंगल की एक रयणी == रत्नि, 
अडयालीसं अंगुलादं फच्छी । अडइतालीस भंगल की एक-एक कुक्षि, 
छण्णउरई अंगुलाहं से एगे दंडेइवा, घण्‌ इवा"जुगेइ वा, चछियानवे अंगुल का एक दण्ड, इसी प्रमाण को एक धनुष, 
नालिया इ वा, भके इ वा, मुसलेइ वा) एक युग, एक नालिका, एक गभा तथा एक नालिका भी कहते ह । 
एेएणं धणुप्पमाणेणं दो धणुसहस्सादं गायं । इस धनुप प्रमाण सेदो हजार धुप का एके गन्यूत (गाम) 
चत्तारि गाउयाद्ं जोयणं } तया--चार गव्यूत (गाऊ-क्रोण) का एक योजन होता दहै । 
. प०्--एएणं उस्तेहुगुलेणं कि पमोयणं ? ५. प्र०--मगवनू ! इस उत्सेध अंगुल का प्रयोजन क्याहै? 
उ०--एएणं उस्तेहंगुलेणं णेरदय-तिरिक्व जोणिप-मण्‌स- उ०--इस उत्सेधांगुल से नारक-तिर्य॑च-मनुष्य मीर देवो के 
देवाणं ससीरोगाहुणामो मचिज्जंति 1 शरीर की लवगाहना नापी जात्ती है। 
अण न° ३३०-३४६ 
उत्सेध अंमल के प्रकार-- उत्सेधांगृल के प्रकार- 
. मे समासमरो तिविहै पण्णत्ते, तं जहा-- ६. यह्‌ उत्सेधरांगुल संक्षेप मे तीन प्रकार का कहा है, यया-- 
(१) मूर्वे, (२) पपरयुते, (३) धरणगुते 1 (१) मच्युत, (२) प्रतरांगुल समीर्‌ (३) घनांगत । 
(१) संगृतापया एगयद्िया सेदो सू्हमंगुत । (१) एक अंमल लम्बी तया एक प्रदे मोटी जो नमप्रदेष 
श्रेणी है, उसका नाम मूर्च्यगुत है । 
(२) परू मृण्‌ धिषा पपरगुते 1 (र) सूची को मूची ते गुणित करने पर प्रतरागुल वनता दै 1 


(९) परं परए गुशियं घगुते । (३) मूची ने गुचित प्रतयांगूत-घनांगुल कदुलाता है 1 


एत्र ७-८ 





७. प०--एएसि णं सुर्अगुल-पयरंगृल-घणंगुलाणं कयरे कयरे- 
हितो अप्पे वा-जाव-विसेसाहिए्‌ वा ? 
उ० --सव्वत्योवे सुईअगुले 
पयरंगुले असंखेज्जगुणे 
घणगृले असंखेज्जगुणे से तं उस्सेहुगृले 


पमाणंगुले-- 
८. प०-से फितं पमाणंगुले? 
उ०--पमाणंगुले-एगमेगस्स णं रण्णो चाउरतचक्कवद्धिस्स 
महू सोवण्णिएु कामिणिरयमे दुवालसंसिए अहूुकण्णिए 
अहिगरणिसंठाणततंठिए पण्णत्ते । 


॥ 


तस्स णं एगमेगा कोड उस्सेहगुल विक्खंभा 


तं समणस्स भगवओ महावीरस्त अद्धगुल; तं सहस्स-. 


मृण पमाणबूलं भवद्‌; 


एएणं अंगुलप्पमाणेणं छ अंगुलाहइं पादो, दो पादा, 
दुवालसअंगुलाहं विहत्थी, ॥ 

दो विहत्यीभो रथणी 

दो रयणीभो कुच्छी । 

दो कुच्छीमो धण्‌, दो धणुसहस्साडइं गाउयं, चत्तारि 
गाउयाह्‌ जोयणं । 


प०--एएणं पमाणगलेणं कि पओयणं ? 

उ०--एएणं पमाणंगलेणं - . 
पुढवीणं कंडाणं, पायालाणं सवणाणं भसवणपत्यडाण, 
निरयाणं निस्यावलियाणं निरयपत्यडाण कप्पाणं 
विमाणाणं विमाणादलियाणं विमाणपत्यडाणंः 
स्काणं क्डाणं सेलाणं सिहरीणं पञ्माराणं विजयाणं 
वक्वाराणं वासाणं वास्तहराणं वास्रहूरपल्वयाणं । 


देलाणं वेडयाणं दाराणं तोरणाणं दोवाणं त्मुदाणं 


आयाम-विक्वंभोचचत्तोववेह-परिक्खेवा नविज्जंति । 


परिशिष्ट २: भ्रमा्ांगुल 
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७. प्र०-- भगवन्‌ ! इन सूच्यंगूल आदिमे कौन किसे अल्प 
है, कौन किससे अधिक है ? तथा.कौन फिससे विशेषाधिक है? 
उ०--इनमें सवसे कम सूच्यंगुल है, 
उससे मसंख्यातगण प्रतरांगुल है, 
उससे असंख्यातगृण नांगल है । . इस प्रकार यह उत्सेधांगूल 
प्रमाण है। 
प्रमाणांगुल-- 
८. प्र०--प्रमाण अंगूलक्याहै? 
उ०--(प्रमाणांगृल इस प्रकार है-) एक-एक चातुरन्त 
चक्रवर्तीं राजा का अष्ट सुर्चेणं प्रमाण एक काकिणी रत्न होता 
है। वह्‌ काकिणी रत छह तल (चारों दिशागोंकी ओर 
के ४ तल, तथा ऊपर मौर नीचे = यों छह तल) वाला उसकी.१२ 


कोटि तथा आठ कणिकां होती है, सुनार की एरण जैसा उसका 
आकार होता दै। 


उस काकिणी रत्न की एक कोटि उत्सेधांगुल प्रमाण चौड़ाई 


होतीहै। 


इसकी एक कोटि का जो उत्तेधांगृल है, वह श्रमण भगवान 
महावीर का अर्धागृल प्रमाणदहै। मौर उस अर्धागूल से हजार 
गुणा एक प्रमाणांगुल होता है 1 

इस अंगल प्रमाणसे छ अंगुल का एक पाद, दो पाद अथवा 
वारह्‌ अंगुल की एक वितस्ति । 


दो वितस्ति की एक रत्नि 1 
दो रत्नि की एक कुक्षि । 
` दो कुक्षिका एकः धनुष गौर दो हजार धनुप का एक गव्यूत 
(गाऊ) एवं चार ' गव्यूत का एक योजन होता है । 


भ्र०--इस प्रमाण जंगृल से क्या प्रयोजन ह । 

उ०--इस प्रमाण अंगुल से रत्प्रमा पृथ्वी के काण्डं का, 
पाताल कलशो का, भवनपति देवों के भवनों का, नरकों के 
्रस्तटो के अन्तर में स्थित भवन प्रस्तटो का, नरकावासों का, 
नरकावासों कौ पक्तियों का, नरको के प्रस्तटीं का, सौधमं आदि 
कल्पो का, उनके .विमा्नो का, उनको विमान पंक्तियों का, विमान 

भरस्तटो का, छिन्न टकोका, करटो का, मृण्ड पवतो का, शिखर 

वाले पवतो का, अग्ने को गोर कु नमे हृए पवतो का, विजयो 
का, वक्षस्कारों क्य, वर्पो का, वर्पधरोंका, कपधर पर्वतो का, 
समुद्र तट कीं भूमियों का, वेदिकायों का, हारो का, तोरणो का, 
द्रीपों का, समृद्धो का आयाम-विष्कंभ-उच्चत्व-उद्धध (वमाह 
परिलेप = परिधि-ये सव मपि जति 1 


६० 





परिशिष्टः २ प्रमार्णागुल के तीन प्रकार पत्र र 


प्रसाणांगुल फे तीन प्रकार- 
£. से समासमो तिविहै पण्णत्ते, तं नहा-- 
(१) सेढीभंगरुने, (२) पयरंगुले, (३) घणंगते, 
असंखेज्जामो जोयणकोडाकोडीओ सेढी; 
सेढी सेढीए गरुणिया पयर, . 
पयरं सेदीएु गुणिय लोगो, 


संखेऽं 


ज्जएणं लोगो गुणिमो लोगाः 


असंखेज्जएणं लोगो गुणिमो भसंवेज्जालोगा । 


प०--एएति णं सेढी अंगुल-पयरगरुल-घणंगुलाणं कयरे फयरे- 


हितो अप्पेया-जाव-विसेसाहिया या 7 ` 


उ०--सम्वत्थोवे सेढी अंगुले, 











पयरंगुले भसंखेज्जगुणे, 
घणंगुले मसंखेज्जगुणे, से तं पमाणंगुले । ` 
से तं विभागनिष्फण्णे से त्तं वेत्तप्पमाणे। 
--जगु० सु० ३५६-३६२ 
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प्रमाणांगृल के तीन प्रकार-- 


६. 


वह्‌ प्रमा्णागृल संक्षेप मे तीन प्रकार का है, यया-- 

(१) प्रेणी-संगुल, (२) प्रतरांगुल, (३) घनांगुल । 

असंख्य कोटाकोटी योजन की एक श्रेणी होती ह । 

श्रेणी से गृणित श्रेणी को प्रतर फहूते ह! 

प्रतर कोश्रेणिसे गुणित करने पर घनषूप सोकर होता टै। 
संख्यात राणिसे गुणित लोक संख्यात तोक तया, 
असंख्यात राणि से गणित लोक मक्घव्यात सोक कहलाते दं । 


प्र०-- दन श्रेणी अंगुल, प्रतर अंगृल, धने यंगुल मे कौन 


क्रिसतते अल्प, मधिक यावत्‌ वि्ेपाधिक है ? 


उ०--सवसे कम श्रेणी भंगुत है । 

प्रतर मंगल मसंम्यातगुण ह । 

उससे घन अंगुल असंद्यातगुण है । यह्‌ प्रमाण अंगृल है । 
यह्‌ विभाग निष्पन्न क्षैव प्रमाण का वर्णन रहै । 
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१ दो यमक पवेत एक चित्रकूट एक विचित्रक्ूट गौर चार वृत्त वैताद्य--इन माठ पवतो पर कूट नहीं है । 
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चौदह प्रपात कष्टो के प्रमाणादि परिशिष्ट : ३ 
कके [09 छ कण्कष् 
जम्बदरीपमें कूट (शिखर) 
च्म पवत संए्या कट संपा 
१, वैताद्य पवत ३४ ३०६ प्रत्येक वताद्‌ पर्वत पर नो-नौ क्ट है । 
२. चूललहिमवंत पवत १ ११ 
३. महाहिमवन्त पवत १ ~ 
४. निषध पवेत १ ९ 
५. शिखरी पर्वेत १ ११ 
६ रुक्मी पवंत १ ~ 
७. नीलवन्त पर्वत १ ६ 
८. गजदन्त पवंत २ १८ प्रत्येक गजदन्त पर्वत पर नी-नी द्रूट । 
६. गजदन्त पवंत २ १४ प्रत्येक गजदन्त पर्वत पर सात-सात कूट । 
१०. वक्षस्कार पव॑त १६ ६४ प्रत्येक वक्षस्कार पर्व॑त पर चार्-चारन्रुट 
4.3 मेर पवत १ 3 
१२. जम्बरदीपमें ६१ ४६७ कूट 
१३. धातकीखण्डदीपमे १२२ ६३४ क्रुट 
१४. पुष्कराधंटीप में १२२ ६३४ कट 
कुल ३०५ २३३५ 
चौदह प्रपात कुण्डो के प्रमाणादिः 
कम कुण्डका नाम आयाम ` विष्कम्भ परिधि गहराई 
१. गंगाप्रपातकरुण्ड ६० योजन ६० योजन १९६० योजन से कुछ अधिक १० योजन 
२. सिन्धुप्रपातकरुण्ड ४? ह 1 ४? | 
२ ५ रक्ताप्रपातकुण्ड 93 3१ 22 22 
४१ रक्तवतीप्रपातकुण्ड 7 4 2» ४» 
५, रोहिताभ्रपातकुण्ड १२० योजन -.- १२० योजन ३८० योजन से-कुषछ-कम # 
६. रोहितांशाप्रपातकुण्ड ४ व. = ४ २, 
७... स्वणंकरूलाप्रपातकुण्ड 1 ०) > #» 
(7 रुप्यक्रुलाप्रपातकुण्ड 22 11 20 | 
€. हरिसलिलाप्रपातकुण्ड २४० योजन २४० योजन ७६६ योजन र 
१०. हरिकान्ताप्रपातकुण्ड 2 2? क 
१९१. नरकान्ताप्रपातकुण्ड ॥। *? ०, ४ 
१२. नारीकान्ताप्रपातकुण्ड १? ० ४ २ 
१३. शीताप्रपातकुण्ड ४८० योजन ४८० योजन 
१४८. शीतोदाप्रपातकुण्ड 22 7५ + 


जम्बरुद्रीष की चौदह प्रमुख नदियों के चौदह प्रपातकुण्ड हैँ} इनमें से सात प्रपातकुण्ड मंदर पर्वत से दक्षिण में वहने वाली गगा 
जादि सात नदियों के हैँ मौर सात प्रपातकुण्ड मदर पर्व॑त से उत्तर में वहने वाली रक्ता आदि सात नदियों के ह! 


(शेष टिप्पण पृष्ठ ७६३ पर) 


परिशिष्ट: ३ पुवं विदेह रौर अपरविदेह में छिहत्तरकुण्ड तथा उनका प्रमाण गणितायुयोग ७६३ 











पर्वे विदेह भौर अपरविदेह्‌ में छिहत्तर कुण्ड तथा उनका प्रमाणः 








क्रम कुण्डनाम । आयाम विषकस्म परिधि गहराई 
१-१६. सोलदहगंगाकुण्ड साठ योजन साठ योजन एक सौ निष्वे योजन से कुछ अधिक दसयोजन 
१७-३२. ,. सोलहसिन्धुकुण्ड 5 ॥ | 1 28 , । 2) 
२३-४८. सोलदहरक्ताकुण्ड ५ र 9 ४ 
४६.६४. सोलहरक्तावतीकुण्ड , ४ % न 0 
६५. ग्राहावतीकुण्ड एके सौ वीस योजन एक सौ वीस योजन तीन सौ मस्सी योजन में कुछ कम॒ देस योजन 
६६. दरहावतीकुण्ड | ५) | । ४, 9 
६७, पकावतीकूण्ड र ४ ४ | 

६५८. तप्तजलाकुण्ड र 39 ४» र 
६६. मत्तजलाकुण्ड 1 २ 1 १ 
७०. उन्मत्तजल कुण्ड ] ५१ 2 ` 
७१. क्षीरोदाकुण्ड 91 2१ २9 । अ 
७२. शीतश्रोताकुण्ड 9 ४ क 
७१. अंतोवाहिनीकुण्ड २ 2 7 9? 
७४. उमिमालिनीकुण्ड २ +? २५ 
७४. फेनमालिनीकुण्ड ५ ५ ५ 

७६, गम्भीरमालिनीकुण्ड 3) ५ +? 





/, 


(शेष पृष्ठ ७६२ का) 
जम्बु° वक्ष० ४ सव्र ७४ मँ गंगाप्रपातकुण्ड का विस्तृत वणेन है गौर रोहितास प्रपातङरुण्ड का संक्षिप्त वर्णन है 1 
सूत्र ८० भे रोहित प्रपातकुण्ड भौर हरिकान्त प्रपातकरण्ड का संक्षिप्त वणेन दै । 
सूत्र ८४ में सीतोद प्रपातकूण्ड का संक्षिप्त वणेन है । इस प्रकार केवल पाच कुण्डो का वर्णेन उपलन्धहै शेप €मेसे०्के 
सम्बन्ध मे समान प्रमाण सूचक संक्षिप्त वाचना के पाठ उपलच्ध द, केवल एक सीता प्रपातकरुण्ड के आयामादि के सम्बन्ध में 
समान मायामादि सूचक संक्षिप्त वाचना का पाठ उपलब्ध नहीं है । 
सूत्र ७४ मे रोहितास .प्रपातकुण्ड का ओौर सूव्र ८० मेँ रोहित प्रपातक्रण्ड का संक्षिप्त वणन देने कौ अवश्यकता नहीं ची 
क्योकि दोनों कुण्डो के आयामादि समान हैँ । 
पाठकों की सुविधा के लिए चौदह कुण्डो के शीर्षक क्रमशः दिये ह भौर किस कुण्डके ्रय।मादि कत्त कुण्डके समानँ यह 
टिप्पणों मे स्पष्ट कर दिया गया हे । 
जम्तरुदरीपप्रज्ञप्ति वक्षस्कार ६ सूत्र १२५ मेँ ““छावत्तरिमहाणईमो कुण्डप्पवहाो” दसा कथन है--तदनुसार ष्िदत्तर महानदियां 
छिहत्तर कुण्डो से प्रवाहित होती ह । 
छिहत्तर कुण्डो की गणना दस प्रकार है-- 
सोलह गंगाकुण्ड है, सोलह सिन्धुदरुण्ड है, सोलह्‌ रक्ताकुण्ड है, सोलह रक्तावतीकुण्ड है, ौर वारह्‌ यन्तन दियो के वारह्‌ गण्ड 
है--ये सव मिलकर छिहत्तर कुण्ड हँ । इनसे छिहत्तर महानद्यां निकलती हँ 1 
(क) नीलवन्त वर्षधर प॑त के समीप दक्षिण में आठ गंगाकुण्ड ओर आठ सिन्धुकुण्ड हँ--दनसे निकलने वाली माठ गंगा नदियां 
मौर आठ सिन्धु नदियां कच्छादि आठ विजयों का विभाजन करतौ हुई शीतानदी में मिलती है । 
(ख) निषधवपधर पवत के समीप उत्तर में नाठ गंगाकुण्ड गौर जाठ सिन्दुकरष्ड ह--दनतते निकलने वाती नाट गंगा नदियां 
गौर भाठ सिन्धु नदियां पद्मादि माठ विजयो का विपाजन करती हुई प्रीता नदी में मिलती ह । 
(ग) निषघ वषधर पर्व॑त के समौप उत्तर मे माठ रक्ताकुण्ड नौर नाठ रक्तावती कुण्ड ह--इनने निकलने वाली बाढ रक्ता 
नदियां सौर माठ रक्तावती नदियां वत्तादि नाठ विजयो का विभाजन कर्त्री हुई लीत्तोदा नदी मेँ भिनती हं । ` 
(गप पृष्ठ ७६४ पर्‌) 





.. सोलह महाद्रह्‌ फी तालिका 


परिशिष्ट: ३ 


(मपीति पीती 0 00000000 19119888 





पम, पर्वत का नाम द्रहनाम आयाम (लम्बा) विष्कम्म (चौडाई) उद्ध (गहराई) 
. ` जम्बूदीपमे-- ५ ` 
१. लघुहिमवान पवंत पदुमद्रह्‌ एक हजार योजन पाच सौ योजन दस योजन 
२... महाहिमवान पर्वत महापदुमद्रहु - दो हजार योजन एक हजार योजन 9 
३. , निषध पवेत तिगिषि्रह ` चार हजार योजन दो हजार योजन २ 
४. ` तीलवन्त पव॑त केसरीद्रह ४ 0 
+ रुक्मी पवत महापुण्डरीकद्रह दौ हजार योजन एक हजार योजन ¢ 
६. शिखरी पवत पुण्डरीकद्रह्‌ एक हजार योजन पांच सौ योजन ५ 
देवकुर मे -- 
१. , चित्र-विचित्रकरुट पव॑त निषधद्रहु एके हजार योजन पचि सौ योजन वम्र योजन 
२. ५ देवकुर्रह 7 1 
३. ` 2 सूरद्रह धि) 2 1) 
४. 9८ सुलसद्रह ह ५ ५ 
५. ४ वियुत्प्रभद्रह र] प ४ 
उत्तरकुरु मे-- 
६. , यमक पवेत नीलवन्तद्रह ४ 7 ४ 
७. ४ “^ उत्तरकुरद्रह ध ॥ 
८, १४ चन्द्रद्रह्‌ वि 2४ ध, 
६, र; ` ` ` . ` एेरवतद्रह ४ 2; 9 
१०. 1 माल्यवन्तद्रह' ६ ४ न 
क्रम द्रहनास ` देवीनाम भवन का आयाम निष्कस्म तीनों द्वारो की पीठिका विष्कम्भ 
१. पदुमद्रह श्रीदेवी , एकं कोस आधा कोस पाच सौ धनुष ढाई सौ धनुष 
२. महापदमद्रह हीदेवी प ४५ ४ 
३. , :, ति्गिषठि्रह्‌. धुत्तिदेवी 2) त ( 
४.  केशरीद्रह कीतिदेवी ५, न 9 र 
१. ; ,..;; महापुण्डरीकद्रह - बुद्धदेव ..; ० ४ °" २, , २ 
६. ` पुण्डरीकद्रह लक्ष्मीदेवी » ५, त 





(शेष पृष्ठ ७६३ का) 


सोलह महाद्रह कौ तालिका 


०७०७००७ 








(घ) नीलवन्त व॑षंघर पवत के समीप दक्षिण में भाठ. रक्ताकरुण्ड ई ओर अठ रक्तावती कुण्ड ह--इनसे निकलने वाली आठ 
रक्ता नदिया, भाठ रक्तावतती नदियां वप्रादि ठं विजयो का विभाजन करती हुई शीतोदा नदी मे मिलती है । 


ये गंगा-सिन्धु नदियां तथा रक्ता-रक्तावेती नदियां महाविदेह्‌ कौ हैँ । भरतक्षेत्र की. गंगा-सिन्धु नदियों से भौर एेरवत क्षे 


की रक्ता रक्तवती नदियों से.भिन्नद! . 


(ड) -ग्राहावती कुण्ड अदि बारह कुण्डो से ग्राहवती; मादि बारह. अन्तर ,नदिर्यां निकलती है.। इनमें से ग्राहवती भादि टह 
नदियां शीता नदी. मे.मिलती हैँ 4 क्षीरोदा आदि छह. नदियां; शीतोदा नदीः मेः मिलती .ह-। 

जम्बरुद्रीप ्रज्ञप्तिःवक्षस्कार ५ सुतर :€.५.. मे , “जहेवं रोहिभंसाकुष्ठे तंहेव' यह. कथन है--तवनुसार ग्रहावती क्रुण्ड आदि 

बारह कुण्डो का प्रमाण रोहितांसप्रपात कुण्ड के समान हे । 


1 
1 



































७६६ चौवहु नदियों मे सम्मिलित होने वाली नवि्योँ कौ संहा परित्गिष्टः३ 
१८५) ^^... ^^. ^^^^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ # 
चोदह्‌ नदियों मे सम्मिलित होने वाली नदियों को संख्या 
क्रम लवण समुद्र मे समर्पित हानि वाली महानदियों फे नाम सम्मिलित नवी संटया संयुक्त नदो संटया 
१. गंगामहानदी चोदह्‌ हजार 
२. सिधुमहानदी चौदह हजार 
३. रक्तामहानदी चौदह ट्‌जार 
४. रक्तवती महानदी चीदह्‌ हजार छप्पन हजार 
४९ रोहिता महानदी अढठावीस हजार 
८ रोहितांणा महानदी अठावीस हजार 
७. सुव्णकरूलामहानदी अठावीस हजार 
८, रुप्यकरूलामहानदी अठावीस्र हजार एक लाव वारह्‌ हजार 
९. हरिसलिलामहानदी छप्पन हजार 
१०. हरिकान्तामहानदी छप्पन हजार 
११. नरकान्तामहानदी छप्पन हजार 
१२. नारीकान्तामहानदी छप्पन हजार दो लाव चौवीस हजार 
१३. शीतामहानदी पांच लाख वत्तीस हजार 
१४. शीतोदा महानदी ५ दस लाख चौसठ हजार 
सम्पूणं संख्या १४५६०००, चौदह लाख छप्पन हजार 
चौदह नदियों की जिद्धिका का प्रमाण 
रम नदी-जिद्धिका आयाम ` विष्कम्भ बाहुल्य संस्थान 
१, गंगानदी-जिह्लिका आधा योजन छः योजन ओर आधा कोस मगरमुख 
(नालीका) एक कोस 
ष सिन्धुनदी-जिदह्भिका 9 ४२ १ +, 
३. रक्तानदी-जिद्धिका प 9 ४» *» 
४. रक्तवतीनदी-जिद्धिका षि ४ २ 7 
५. रोहितानदी-जि्धिका एक योजन साड बारह योजन एक कोस ५ 
६. रोहितांशानदी-जिद्भिका ५ ५» 9? 1 
७. सुवणंकरूलानदी-जि्धिका 9 / ५ ५ 
द. रुप्यकूलानदी-जिह्धिका ५ ५ २ 2? 
€. हरिसलिलानदी-जिद्िका दो योजन पच्चीस योजन आधा योजन ् 
१०. हरिकान्तानदी-जिह्िका 1 ह 1 
१९१. नरकान्तानदी-जि्धिका ५ 1 २ > 
१२. नारीकान्तानदी-जिद्धिका ५ 2 * 
१३. शीतानदी-जिद्धिकां चार योजन पचास योजन एक योजन 3 
१४. शीतोदानदी-जिद्धिका ` 4." > %, ४ 
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प्रकाशक--आगम प्रकाशन समिति, व्यावर स्यानांग सूत्र (मूल हिन्दी) सन्‌ १६७२ 
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भ्रकाशक--भा० आत्माराम प्रकाशने समिति, लुधियाना स्थानांग सुत्रम्‌ 


भचारा सुत्रम्‌ 
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प्रकाशक--आ० भात्माराम प्रकाशन समिति, युधियानाः 
प्रकाशक--जागम प्रकाशन समिति, व्यावर्‌, 
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सूजकृतांम सूत्रम्‌ प्रम एवं द्वितीय श्रुत-स्कन्ध) सन १९७६ समवायागसुत्तं (मूल हिन्दी) 
व श्री हेमचन्द्रजी म० =+ सम्पादक--मृनिश्री कन्हैयालालजी “कमल” 
सम्पादक- 
दक--श्री अमरमुनिजी (1 भकाशक--मागम अनुयोग प्रकाफन समित्ति, सान्डराव 

प्रकाशक --भात्म ज्ञानपीठ, मानसा मंडी (पंजाब) सभवाओ । 

चकृतांग ¢ 
मु भुवम्‌ १ सम्पदेक--मुनिश्वी नथमलजी 
शीलाकाचायं र एवं टीका सन्‌ १६१७ 


भकाशक--जैन विधव भारती, लान" 


४६ 


जन्योः द-य-वि" "नयेन दो-क देः दो > रो दोः "पेदवे दोः --दो> "ददो पो) कोः दे, - दो-क", कक 


समवाांगसुत्तं 
प्रधान सम्पादक--युवाचायं मधुकर मुनिजी 
सम्पादक-पं० हीरालालजी “शास्त्री 
श्रकाशक-आगम प्रकाशक समिति, व्यावर 
समवायांगसुत्तं 
अभयदेव छ्ृत वृत्ति सहित 
प्रकाशक--आगमोदय समिति, वम्बई 
व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवतो सुत्र) 
विधाहूपण्णत्ति सुत्तं (भाग १, २, २ सन्‌ १६७८) 
सम्पादक-पं० वेचरदास जोवराज दोशी 
प्रकाशक--श्री महावीर जैन विद्यालय, वम्वई 
भगवती सूत्र (भाग १ से ७) 
सम्पादक--पं० घेत्ररचन्दजी वांषिया 
प्रकाशक--श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी संस्कृति संघ संलाना 
श्नी मगवती सत्र (सन्‌ १६३७) 
सम्पादक--अभयदेवसूरीश्वर विरचित वृत्ति 
प्रकाशक--छगनलाल एूलचन्द स्षवेरी 
श्री भगवती सूत्र (भाग १,२,३) 
सम्पादक--श्री अमर मृनि 
सहसम्पादक--श्री चन्द सुराना सरस्‌ 
प्रकाशक--श्री आगम प्रकाशन समिति, व्यावर, 
धो जम्बुद्रीप प्रज्तस्ति सुतर 
शांतिचन्द्रविहित वृत्ति सहित 
प्रकाशक--नगीनभई गेलाभाई जवेरी, वम्बई 
जम्बुद्रीप प्रत्तप्ति सु 
सम्पादक--पूञ्यश्री अमोलकच्छषिजी म० 
प्रकाशक--लाला ज्वालाप्रसाद, सुखदेवसहाय, सिकन्दररावाद 
जम्बुदधीप भ्र्तप्ति सूत्र 
पुज्यश्रीं घासीलालजी म° 
प्रकाशक --र्जन णास्त्रौद्धार समिति, राजकोट 
सुयप्रजञप्ति सुतर (मुद्रणाघीन) 
सम्पादक--मुनिश्नी कन्दैयालालजी “कमल"' 
प्रकाशक -- आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर 
सुप्रज्ञ्ति सूत्र (सन्‌ १६१९) 
मस्यगिरिपिदहत छरेत्ति सि 
प्रकागक-जगमोदय समिति, व्व 
मूय्रसस्ति मुत्र 
पग्यन्री जमोलङ्ब्छधिनी म 
त्रस्य रायवदूनुर्‌ नात्ता ज्यान्ापरमाद, 


दिङन्द्रायद 


मुग्देव सहाप, 


संकलन में प्रयुक्त एवं सहायक ग्न्य रुची 





परिशिष्ट ; ६ 


निपीत जन 


०८. उत्तरज््यणाणि 


ई. 


१५. 


११. 


सम्पादक -मुनिश्ची कम्हैयालालजी “कमलल” 
प्रकाशक~-अगम अनुयोग टस्ट, महमदाबाद 
उत्तरञ््ञयणाणि ` 

सम्पांदक मुनिश्री पुण्यविजयजी मण 

प्रकाशक- महावीर जेन विद्यालय, बम्बर 
उत्तरज््ञयणाणि 

सम्पादक--मुनिश्री नथमलजी म° 

प्रकाणक-जेन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता 
उततराध्ययन सुत्र (भाग : एक से तीन) 

पुज्य आचायंश्ची आत्मारामजी म 

प्रकाशक --आचायं आत्माराम प्रकाशनं समिति, लुधियाना 
ओपपातिक सुत्र 

अभयदेवसूरि कृत व्रृत्ति सहित 

प्रकाशक--आगमोदय समिति, बम्बर 

ओवाइयं (सन्‌. १६७०) 

सम्पादक--मुनिश्री नथमलजी 

प्रकाशक-जेन ष्वेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता 
उववाइय सुत्तं (सन्‌ १६६३) 

अनुवादक--पं० मुनिश्ची उमेणचन्दजी म० “अणु 
प्रकाशक--श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जेन संस्कृति 

रक्षक संघ, संलाना 

गौपपातिक सुत्र 

सम्पादक--डा० छगनलाल शास्त्री 
प्रकाणक--आगम प्रकाशन समिति, व्यावर 
जीवाभिगम सुत्र (सन्‌ १६१६) 
मलयगिरिकृत वृत्ति सहित 
प्रकाशक--देवचन्द लालभाई जन पुस्तकोद्धार फण 
जीवाभिगम सूत्र 

सम्पादक--पूज्यश्ची अमोललक ऋपिजौ मण 
प्रकाशक--रायवहादुर सेट ज्वालाप्रसाद, सिकन्द्राव्राद 
प्रज्ञापना सत्र 

सम्पादक -मुनिश्री पुण्यविजयजी म° 
प्रकाशक-महावीर जन विद्यालय, व्रम्बर्ट 
प्रज्ञापना सूत्र 

सम्पादक---श्री ज्नमूनिजी मर 

प्रकाणक्र--श्री भागम प्रकाशन समिति, व्यावर 
प्रज्ञापना मुत्र 
मनलपमिरिकृत टीका 

प्रकाप्रक--अागमोदय समिति, बम्बर 


ड, वम्वई 


न = 


परिशिष्ट :*£ 


"पृरे. ज्ञाता धमेकुथा-सून्नर (सन्‌ १६१६) 
मभयदेचङकत वृत्ति सहित 
प्रकाषरक--आगमोदय समित्ति, वम्यई 
ज्ञाताधमे कथा सुत्र 
सम्पादक--पं० णोभाचन््र जी भारित्ल 
प्रकाशक---आगगम प्रकाणन स्मितत, व्यावर 


१३. अनुभोगदहारं --अतुयोगद्वार सूत्र 


सम्पादक-मूनिश्रीपुण्यविजय जी म० 
प्रकाणक- महावीर जेन विद्यालय, वम्बई 
अनुयोगरहार सूत्र 
सम्पादक---प्‌० मुनिधी कन्हैय।लाल्तजी “कमल” 
प्रकाशक--वधंमन वाणी प्रचारक कार्यालय, लाडपुरा 
मुपोगहार सत्र 
हैमचन्द्रकृत वृत्ति सहित 
परकाणक--जाममोदय समित्ति, वम्बई 

१४. अंगसुत्ताणि (भाग १, २, ३) 
सम्पादक--मुनिश्री नथमलंजी 
प्रकाशक--जन विश्व भारती, लाडसू 

"पेषे. सुक्तागमे (भाग १, २) 
सम्पादक--पुप्फभिक्लु 


प्रकाशक--सूत्रागम प्रकाशक समिति, गुड़गांव 
अत्यागमे 


सम्पादक -पुप्फभिक्खु 
भकाशक --सूत्रागम्‌ प्रकाशक समिति, गुड्गांव 
१६. मममसुधास्सिन्धु : भाग ७ 
 सम्पादक--आचायंश्रौ विजयजञिनेन्र सरि 
प्रकाशक--हुषंपुष्पाभ्रत ग्रन्थमाला णांतिपुरी, सौराष्ट्र 
१७. तिलोयपण्णत्ति (भाग १ मौर २) 
सम्पादक--यतिवृपभाचायं 
भकाशक--जेन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर 
4८. अभिधान राजेद्धर कोश (भाग १ से ७ तक) 
सम्पादक--माचायंश्री रजे सूरि 
भकाशक समस्त जन ष्वेताम्बर शीतंव, घौ मभिधान 
राजेन्दर कार्यालय, रतलाम 
१९. जनेन्द सिद्धान्त कोश (भाग १ ते ४ तक) 
` सम्प्रादेके--क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी 


संकलन में प्रयुक्त एवं सहायक भ्रन्य सुचो 


२१. 


२२. 


२६. 


२९. 
२ ६ ४ 


२७. 


२८, 


२९. 


३०. 
३१. 
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गणितानूयोग ८४५७ 
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प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ 

वी० ४५|४७ कनाट प्ते, नई दिल्ली 

नासस्या विशाल शब्व सागर 

सम्पादक--श्री नवल जी 

प्रकाशक--भादषं बुक डिपो, ३८ यु० जवाहर नमर, द्विरलौ 
पाइम-सह्‌ महृष्णवो {द्वि° सं०) 

सम्पादक--प० हूरगोविन्ददास्त टदी° चठ 

डा० वरासुदेवणरण अग्रवा्न भौर प० दलसुखभाद माचवणिया 
प्रकाशक--प्राकृत प्न्य परिपद्‌ वाराणसी--५ 

असर फोष 


रामाश्रय टीका 

प्रकाशक निर्णय सामर प्रेस, वम्बई 

वुहृत्संग्रहणी सुत्रम्‌ (वि° १६५५) 

अनुवादक--मूनिश्री यशोविजयनी 

प्रकाकाक--मुक्तिकमल जन मोहुनमाचा, वड़ौदा 

वृहत्कषेचसमास (भाग १, २) 

सम्पादक-- श्री नित्यानन्दविजयजी गणीवर 

काशक -- संघवी गम्बालाले रतनचन्द जन धाभि टेस्ट, 

खम्भात 1 

लधुकेत्र समास 

जंन हृष्टि मे मध्यसोक 

सम्पादक--श्वी नवीनक्पिजी मण 

परकाशक--मनयुखलाल छगनलाल देसाई, वम्बेई 
वुहहेवज्रंजनम्‌ (वि° १९८१) 

सम्पादक--गंगाविष्णु 

भकाशक--लक्ष्मीवेद्कु टेश्वर प्रेस, वभ्वडई 

जम्रुद्रीपपण्णत्ति 
संशोधक--लाभसामरगणी 
प्रकशक-जंनानन्द पुस्तकालय, सूरत 
गणितसार संग्रह्‌ 
सम्पादक--लक्ष्मीचनर जैन 
भकाशक--जंन सस्कृति संरक्षफ संध, 
मुहूतं चिन्तामणी 

स्थानाय समवायांग 

सम्पादक--श्वी दलयुखभाई मालवणिया 
काशके--गुज रात विचापीठ, अहूमदावाद-१४ 


सौलापुर 


प्रस्तृत म्रन्थ में प्रयुक्त सन्दभं ग्रन्थों की संकेत सूचनाः 


संक्षिप्त संकेत 
उव. भो. सु. 
आया. घु. अ.उ.सु. 


उण. अ.उ.सु. 
सूय. सु. अभ. उ. गा. 


सम. स. सु. 
अणु. सु. गा. 
भग.स.उ. चु. 
पण्ण. प. उ. सु. 
उ. (उत्त.) भ. गा. 
जीवा. पडि. उ. सु. 
जंबु. वक्ल. घु. 
णायाधम्म. ज. 
सुरिय. षा. सू. 


सूरिय. पा. पु. सु. 


चन्द. पा. सु. 


प्राकृत नाम सस्कृतं नाम 


ऊॐऽ(ओ) ववा, सुत्त जौपपातिकमूव, सूत्र 

जायारो, सुयक्वन्ध, भज््लयण, उह सक आचा राग, श्रुतस्कध, अध्ययन, उह शक, सूत्रः 
सूत्त 

ठाणं, भज्जयण, उह सक, सुत्त ठाणांग (स्थाना), अध्ययन, उदेशक, सूत्र 


सूयगडंग, सुथक्लंध, अज्यण, उहेसक, सूव्रकृतांग, श्रतस्कंध, मध्ययन, ,उदह्‌ शक, गाथफ 
गहा, 


समवा्ांग, समवाय, सुत्त समवायांग, समवाय, सूत्र. 

अणुमोगहार, सुत्त, गाहा अनुयोगद्वार, सूत्र, गाथाः 

भगवई, सतक, उट्‌ सक, सुत भगवती, शतक, उट्‌ शक, सूत्र 

पण्णवणा, पद, उह सक, सुत्त भज्ञापना, पद, उट्‌ शक, सूत्र 
उत्तरज्क्षयण, भज्षधण, गाहा उत्तराध्ययन, अध्ययन, गाथाः 
जीवाभिगम, पडिवत्ति, उह सक, सुकत्त॒जीवाभिगम, प्रतिपत्ति, उद्‌ शक, सूत्र 
जंवबुहीवपण्णत्ति, वक्लार, सत्त जंचुद्रीपश्रज्ञप्ति, वक्षस्कार, सूत्र 

णा प्राधम्मकहाओ, अज्क्षयण ज्ाताध्मं कथांग्, अध्ययन 
सूरियपण्णत्ति, पाहुड, सुत्त सूयेपरजञप्ति, प्राभृत्त, सूत्र 


सुरियपण्णच्ति, पाहुड, पाहृड-पाहुड, सूयप्रज्ञप्ति, प्राभृत, प्राभूतप्राभृत, सूत्रः 
सृत्त 
चन्द पण्णत्ति, पाड, सुत्त चन्द्रमरज्ञप्ति,. प्राभृत, सूत्र 


(2, 





~ + © 
अरिदंत-सिदथु 


१: णमोऽय्‌ णं 
अरिहंताणं 
भगवंताणं 
आइमगराणं 
तित्ययराणं 
सयंसंबुद्धाणं 


परुत्तमामं 
पुरिससीहाणं 
पुरिसवरपुण्डरीञआणं 


पुरिसवरगंधहत्यीणं 
लोगुत्तमाणं 
लोगनाहाणं 
लोगह्ियाणं 
लोगपरईवाणं 
लोगपज्जोयगराणं 
-अभयदयाणं ` 


चक्बुद्याणं 
मग्गदयाणं 
सरणदयाणं 


व 


श अर्हम्‌ & 


लोय-पण्णत्ति 
लोक-प्रज्ञप्ति 


अरिहंत-सिद्र-स्तति 


१: नमस्कार हो- 


अरिहुंतों (कर्म-शतुओों के हंताओौ) को, 

भगवन्तो (समग्र एेश्वयंयुक्तो) को, ` 

आदिकरों (श्रुतधमं कौ आदि कसेवालों) को, 

तीर्थकरों (चतुविध संघ कौ स्थापना करनेवालो) को, 
स्वयंसंबुदधों (गुरूउपदेश के विना स्वतः वौध प्राप्त करने 


वालों) को, 


पुरुषों मे उत्तमो (अतिशययुक्त प्रधान पुरो) को, 
पुरुषों मे सिंहो (सिह समान णौयंवालो) को, 
पुरपों में वरपुण्डरीकरं (घ्ेष्ठ श्वेत कमल समान सवं अणुभ 


मलिनता रहितो) को, 


पुरुषों में वर-गंघदस्ति्यो (त्ेष्ठ ग॑वहस्ती समान पुर्पो) को, 
लोक मे उत्तमो (प्रधानो) को, 

लोक के नाथो को, 

लोक का हित करने वालों को, 

लोक के प्रदीपको (सवं वस्तु प्रकाशकों) को, 

लोक“के प्रद्योतकरो (उद्योतकरो) को, 


 अभयदान देनेवाल (प्राणिमात्रकोभयनदेने की प्रतिज्ञा 
वालो) को, 


चक्षु (श्रुतज्ञान) देनेवालो को, 
मागं देनेवालो (सम्यम्त्ानादि मो्षपवदर्लको) को, 
शारण (निर्पद्रवस्यान जघवा निर्वाण) देनेवालों को, 
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लोक-प्रज्ञप्ति 


अप्पडिह्यवरनाणद सणधराणं 


लोक सूत्र 


न ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 1 ^ ^) ^ # ^ ^^ ^ 


जीवदयाणं जीव (भाव प्राण अर्थात्‌ अमरणधर्मत्व) दैनेवालो को, 

वोहिद्याणं बोधि (वोधि-बीज सम्यक) देनैवालों को, 

धम्मदयाणं धर्मं देनेवालों (अगारधमं आर्‌ अनगारधर्मे का स्वल्प 
वताने वालो) को, । 

धम्मदेसयाणं धम-देशक्रो कौ, 

धम्मनायगाणं घमं-नायकों को, 

धम्मसारहीणं धमं के सारथयो को, 

-धम्मव रचाउरतचक्कवहीणं, धमं के प्रेष्ठ चातुरंत चक्रवत्ियों (तीन ओर समुद्र तथा 
एक ओर हिमालय पृथ्यीकं इन चार अंतों तक जिनका स्वामित्व 
है, रेते प्रेष्ठ चक्रवतियों के समानजो दृ उन) को, 

दीवो दीपके समान (समत्त वस्तुभोकेजो प्रकाशक) 

अथवा द्वीप के समान (संतनार समृद्रमें रहे हृद प्राणी नना 
दुःख रूप, कल्लोलो के आघात प्ते जो त्रस्त हँ उनके ल्लिएु आश्रय 
स्थान) है, 

-ताणं अनर्थोसि वचानेमे नजो व्राण-रक्षा द 

सरणं अर्थ-सम्पादन के लिए जो शरण-भाधय स्थान टै, 

-ग्ई दुस्थितजनो कौ सुस्थिति के लिए जो गति-आश्रयस्यनदहैः 

पडदा (णं) संसारगतं में गिरते हए प्राणिवर्गं के लिए जो प्रतिष्ठा- 


आधारभूत है (उनको) 
अप्रतिहत (नष्ट न होने वाले) श्रेष्ठ (केवल) प्रान तथा 
(केवल), दशन के धारकों को 


-विअद्छडमाणं, जिनका छदम (माया-कपाय) निवृत हौ गया हैँ .उनको, 
जिणाणं जिनो (रागादि जीतने वालो) को, 
-जावधाणं, . ज्ञायकों (रागादि के स्वरूप, कारण, तथा फल जानने वालो) 
को । 

-तिण्णाणं ॥ तिरने वालों (संस्तार-सागरतिरने वालों) को, 

तारयाणं तारकों (संसार-सागर तिरने का उपदेश देने वालों) को, 
बुद्धाणं बुद्धो को, 

बोहुपाणं, बोधको (बोध देनेवालो) को, 

मत्तां मुक्तो (बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थियों से अथवा क्मवेध से मुक्तो) को, 
-मोअगाणं, मोचक्रो (जो मृक्तत्माभों के उपदेशानुपार चलते हँ उनके 

(मुक्तात्मा) मोचक टैँउन) को 

सम्वन्नृणं, सवनज्ञो को, 

सव्वदरित्तीण, सवेदशियों को, । 
तिवमयलमरभमणंतमक्लयमञ्वाबाहमपुग रावित्तिसिद्धिग- शिव, (सवं-उपद्रव-रहित) अचल, अरुज (रोग-रहित) 
नामधेय लणं सपाचिउकामाणं, ठाण संपत्ताणं } अनन्त, अक्षय, अन्यावाध (नीड रहित) अपुनरावतंक (षुन- ,. 


--ओव० सु०.१२। जेन्म रहित) एेमे सिद्धिगति नामक स्यान प्राप्त करनेकी 
कामना वालों को तथा देसे सिद्धिगत्ि नामक्र स्थान प्राप्त 
(सिद्धो) को। 


सुत्र ए-४ 


लीक 


गणितानुयोग रे 


। ¢ नि 991 पीपी नि 8 दक । 


-उत्थाणिया 


:` चंपानयसी ` 
२; तेणं कालेणं तेणं समएणां चंपा णाम णयरी होत्या... 
तीते णं चपाए 'णयरीए . बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
| .एस्थ णं पुण्णमह्‌ णामं चेइए होट्था-““. 
से णं पुण्णभह्‌ चेदए एक्केणं महया वणसंडेणं सव्वओ समंता 
संपरिकिखत्ते ““ 
तस्स णं वणसंडस्स बहुमज्छदेसभाए एत्य णं महं एक्के 
, असोगवरपायवे पण्णत्ते ~“ 
तस्स णं असोगवरपायवस्स हदा ईति खंधसमल्लीणे एत्य णं 


हुं एकक पुढविसिलापटए पण्णत्ते "^ 
ओव सु° १-५ 1 


चंपाए कुणिधो राया 
३ : तत्य णं चंपाए णयरीए कणिए णामं राया परिवसइ 
तस्स णं कोणियस्त रण्णो धारिणी णामं देवी होत्या 


तस्स णं कोणिपस्स रण्णो एके पुरिसे विउलकूयवित्तिए 
मगवओ पवित्तिवाउए भगवञ तदह वसियं पवित्ति णिबेदेड 1 


-तस्स णं पुरिसस्स बहवे अण्गे पुरिसा दिण्ण-मड-मत्त-वेवणा 
. भगवो पवित्तिवाउया भगव तदं व्तियं परवित्त गिवर्देति 1 


तेणं कलेणं तेणं समएणं कोणिए राय! भ्सारपुते 
ब्ाहिरियाए - उवहुणसालाए अणेग-गणनायग-रंडनायग- 
 रा्सर-तलवर माडंबिय-कोड्म्विय-मंति-महामंति-गणग-दोवा- 
, रिय-अमच्च-बेड-पीढमद्‌-नगर-निगम-सेदि-तेणावड-सतयवाह- 
इूय-संधिवालरसाद्ध संपरिवुडे विहेरइ ! 

-ओव० सु° ६-६ 1 


चेपाए भगवओ महावीरस्सागमगसंकप्पो 
४: तेणं कालेणं तेणं समएणं समभे भगवं महग्वोरे (जाव) 
पु्वाणुपु्वि चरमाणे गामाणुग्गामं दइज्जमाणे वटुं 
विहुरमाणे चं गए णयरीए उवणगरग्गःमं वह्पा उवागणए्‌ चंपं 
नर्गारं पुग्ममद्‌ चेऽयं समोत्तरिउकामे । 
--ओव० तु* ६-१०। 


उत्थानिका ` 


चम्पानगरी ॥ि न 
२: उस काल मौर उस समय में चचम्पा' नामकी नगरी थो “^ 

उस चम्पा नगरी के बाहर उत्तर-पूवं. दिशा. के भाग मे- 
यहाँ "पूर्णभद्र" नाम का चैत्य (यंतरायतन) था. 

वह्‌ पु्णंभद्र चैत्य एक वहत. वड़े वनखण्ड से, (दिणा विदिशा 
मे) चारों जओरसे धिरा हुआ था 

उस वनखण्ड के ठीक मध्य भाग मे--यहां- एक विशाल 
अशोक वृक्ष कहा गया 

उस अशोक वृक्ष के नीचे उसके तने के कुछ समीप--यहां 
पृथ्वी का एक वड़ा शिलापटुक कटा गया रहै 


चम्पामे कोणिक राजा 


३: उस चम्पा नगरी में 'कौणिक' नाम का राजा रहता या. 
उस कोणिक राजा के धारिणी नामक रानी थोः. ' 


उस कोणिक राजा का एकं पुय भगवान की प्रवृत्ति जानने 
के लिए नियुक्त था, उत्ते बहुत आजीविका दी जती थी । वह्‌ 
भगवान की द॑निक प्रवृत्ति उस्र (कौणिक) फो निवेदन करता थ।। 

उत्न षुरूप के अन्य अनेक पुष्प (भृत्य) थ, उन्हें वह्‌ भोजन तथा 
वेतन देता था, जो भगवान की प्रवृत्ति जानने के लिपु नियुक्त कयि 
गयेये जौरवे उसे भगवान कौ. दंनिक.प्रवृत्ति, निवेदन करते थे । 

उस्र काल ओर उस समयमे भंभक्तारपुत राजा कोणिकः 
वाहयी सभाभवन मे अने गणनायक, दण्डनायकः, युवराज, 
तलवर, माडम्बिक, कौटुभ्विक, मन्त्री, महामन्यरी गणक, दौवारिक, 
अमात्य, चेट (दास), पीठमर्दक (सहासन सवक), नागरिक 
कमचादी, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह, दूत ओर सन्धिपाो 
धिराहुजाया। 


चम्पाम नगवान महावार का आगमन-संकत्प 
४: उत्त काल अर उन समयमे श्रमण नगवाने महावीर (यावत्‌) 
कमणः विचरते हुए एक ब्रामसे द्रे प्राम कोगमन करते हण 
जर सुखवूर्वक विहार करते हरु चम्पा नगरी के वाहुर उवनमर्‌ 
म पारे तथा वहां न चम्पा नगरी करै 
चाहते ट 1 


पूर्गभद्र चैत्य मे जाना 


॥ ^^^^^~^ ~^ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ~---.--^-.~^.-~~^^^~~~~~~ ^> 


४ सोकपरजञम्ति: 
"^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
पवित्तिवाउएण कुणियनिवेयणं, 


 : तए णं से पवित्तिवाउए इमीसे कह।ए लद्धं समाणे (जाव) 
सयाओ गिहाभो पडिणिक्खिमित्ता च॑पाए णयरोए मज्संमज्क्ेणं 


जेणेव कोणिथस्त रण्णो गिह जणेव. वाहिरिया उबद्र\णसाला. 


जेणेव कूणिए राया भंमसारपुत्ते तेणेव उवागच्छइ, उवाग- 

` च्छित्ता करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्यए अंजलि कट्‌टु 
जएणं विजएणं वद्धावेड्‌ वद्धावित्ता एवं वयासी--- 
“जस्स णं देवाणुप्पिया दंसणं कलंति, 
जस्स णं देवाणुप्पियां दसणं पीहंति, 
जस्सं णं देवाणुप्पिया दंस्णं पत्यंति, 
जस्स णं देवाणुप्पिया दंसणं अर्भिलसंति, 

जस्स णं देवाणुप्पियोा नाम-गोयस्स वि सवणयाए हु-त्र 


जाव हियया भवंति, से णं समणे - भगवं महावीरे पुव्वाणु-. 


पुन्वि चरमाणे गामाणुग्गामं दइज्जमाणे चंपाए णयरीए 
उवणगरग्गामं उवागए, चंपं णर्यार पुण्णमदह्‌' चेदयं 
समोसरिउकामे 1 
तं एवं णं देवणुपिपियाणं पियहुयाए पियं णिरेदेमि, पियं ते 
भवञ । 4 
. -भोव० मु° ११। 
कुणियकओ थञओ ॥ि 
द : तए णं से कूणिएु राया भंभसारपुत्ते तस्स पवित्तिवाउयस्त- 
अंतिए एयमहूु' सोच्चा णिसम्म (जाव) करयलपरिग्गहियं 
सिरसावत्तं मत्थए भं्जाल कटटु एवं वयासी -- । 


णमोऽत्थु णं अरिहंताणं भगवंताणं (जाव) सिद्धिगडनामधेयं ` 


ठाणं सपत्ताण } 


णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स (जाव) सिद्धिगइ- 
नामधेयं ठाणं संपाविउकामस्स मम धम्मायरियस्स धम्मो- 
वदेसगस्स, वंदामि णं भगवंतं तत्यगयं इहगए पासड मे भगवं 
तत्यगए इह्गय'” ति कट्‌ व॑रइ णमंसर वंदित्ता नमंसित्ता 
सीहासणवरगए पुरत्यामिमुहे- गिसीयइ णिसीइत्ता तस्त 
पवित्तिवाउयस्त . अगुत्तरसयसहस्सं . पीडदाणं .दलयड, 


दलइत्ता सक्कारेड सम्नाणेइ सक्कारित्ता सम्माणिता एवं 
वयासौी-- 


लोक . 





सुत्र ५-६. 
प्रवृ्तिन्यापृत्त का कोणिकं से निवेदन 


५: तव प्रवृत्ति-निवेदक उस पुरुप से, यह्‌ वात जानकर (यावत्‌) 
अपने धर से वाहर निकलकर, चम्पानगरी के मध्यमे होता हुजा 
जहाँ कोणिक राजा का निवास-स्थान था, जहां बाहरी सभाभवनं 
था ओर जहां भंभसारपृत्र कोणिक राजा था, वहां आया भौर 
आकर करतलों से सिर की प्रदक्षिणा की तथा मस्तक पर अंजली 
लगाकर जय-विजय से वधाया ओर वधाकर इस प्रकार वोला-- 
` +हे देवानुप्रिय {आप जिनके दर्शन चाहते है, 

हे देवानुप्रिय ! आप जिनके दर्शनों की इच्छा करते दः 

हे देवानूप्रिय { आप जिनके दर्शनों के लिए प्रार्थना करते, 
हे देवानुप्रिय ! भाप जिनके दर्णनों की अभिलापा कसते दै, 

; हे देवानुप्रिय ! जिनके : नाम अओौर गोत्र को सुनने मात्रसे 
हरयित, सन्तुष्ट यावत्‌ हूंदय विकसित हो जते्ह--वे दही श्रमण 
भगवान महावीर करमशः विचरते हुए एक प्राम से दुसरे ग्रामकोः 
गमन करते हुए चम्पा नगरी के उपनगर में परेः ओरवे 
पु्णंभद्र चैत्य मे आना चाहते हँ ।" 


देवानुप्रिय का प्रीतिकरः विषय होनेसे यह्‌. प्रिय समचार 
निवेदन कर रहा हूं । वह्‌ आपके लिए प्रिय वने 1 


कोणिकनकृत स्तव 
६ :. तव॒ भंभसारपुत्र कोणिक राजा नेः उस एवृत्ति-निवेदक से 
यह्‌ समाचार सुनकर हृदय मे धारण कर (यावत्‌) हए्य जोड़कर 
सिरकेचारों ओर घुमाये, अंजलिको सिर पर लगाई ओौर इस्‌ 
प्रकार बोला-- - - 

` ^नमस्कार हो अरिहंत भगवंतं को `(यावत्‌) सिद्धिगति 

नामक स्थान को प्राप्त सिद्ध भगवंतों को । 

नमस्कार हो श्रमण भगवान महावीर को (यावत्‌) सिद्धिगति 
नामक स्थान को पाने के इच्छु मेरे धर्माचियं ओर धर्मोपदेशक 
को । यहाँ पर स्थित (मै) वहा पर स्थित भगवान की वन्दना 
करता हूं । वहां पर स्थित भगवान यहाँ पर स्थित मु देवे 1" 
इस प्रकार (वह कोणिक राजा) वदना-नमस्कार करता टै, वंदनां 
नमस्कार करके पूवं कीओर मुख रखकर सिंहासन पर वैठता हं 
ओौर वैठ्कर उस प्रवृत्ति-निवेदक को एक लाख आठ हजार (रजत 
मुद्रा) का प्रीतिदान दिया, देकर सत्कार, सम्मान किया । सत्कार 
सम्मान करके पुनः इस प्रकार वोला-- 


सूत्र ७-८ . 





“जया णं देवाणुप्पिया { समभे भगवं महावीरे इहमागच्छेज्जा 

इह सरमोसरिज्जा, इहेव चंपाएु णयरीएु बहिया पुण्णभह्‌ 

चेदइए अहा१डिख्वं ओग्गहुं ओगिष्टित्ताणं अरहा जिणे केवली 

समणराण्परिवडे, संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विह्रेज्जा 

तया णं तुमं भम एयमटु निवेदिज्जासि ति कटु 
. विसनज्जिए । 


--ओव सु° १२) 
, भगवभो चंपाएु आगमणं 
"७ : तए .णं समणे भगवं महानीरे कललं पाउप्पञएयाए रयणीए 
(जाव) उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयत्ता जलंते 
. जेणेव चंपा णयरी, जणेव पुण्णभदहं चेइए, जेणेव वणसं, 
. जेणेव असोगवरपायवे, जेणेव पुडविसिलापटएं तेणेच उवा- 
.. गच्छंइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं ओग्गहं आओ गिष्डित्ताणं 
असोगवरप\यवस्स अहे पुढविसिलापटूगंसि पुरत्थाभिमुहे 
पल्ियकनिसन्ते अरहा जिणे केवली समणगणपरिवुडे तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे विहूरइ । 
-ओवण० सु० १३। 


भगवओ परिवारो देवागसणं य 


भ्य : तेणं कलेणं तेणं समएणं समणस्स॒ भगवभो महःवीरस्त 
अतेवासौ बहवे समगा भगवंतो (जाव) णिरवकंखा साह 
णिहुया चरंति धम्मं । 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स मगवओ महावीरस्स वह्वे 
असुरकुमारा देवा अं तियं पाउन्भदित्या (जाव) पञ्जुवसंति। 
तेणं कालेएरं तेणं समएणं समणस्स भगव महावो रसस वहेवे 
अरसुरिदवज्जिया भवणवासी देवा अंतियं पाउबव्मवित्या (जाव) 
पज्ज्‌वासति 1 
तेणं कालेणं तेणं समएणं स्मणस्स भगवओ महाएवौरस्स वहवे 
वाणमंततरा देवा अंतिथं पाउन्भवित्या (जाव) पञ्जुवासंति 1 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगव महावौरस्स बहवे 
जोडसिया देवा अंतियं पाउन्भवित्या (जाव) पज्ज्‌बासंति । 


तेणं कालेणं तें समएणं समगत भगवभो नहाचीरस्स चह्वे 
वेमाणिया देवा अंति पाउन्भवित्था (जाव) पञजनुवःसति । 
यवर नु२ १४-२६। 


१ >^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 
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“हे देवानुग्रिय ! जव श्रमण भगवान महावीर ग्रहां जवे-- 
यहाँ ण्ट, इस चम्पा नगरी के बाहर पूर्णभद्र चैत्य में संयमियों 
के योग्य आवासस्यान को ग्रहण करके श्चमणब्न्द ते परित्रृत 
अर्हुन्त जिन केवली संयम ओर तपसे आत्मा को भावित करते 
हुए रहै, तवर तुम यह्‌ सुचना मूङ्ञे देना ।'* इस प्रकार कटुक र उस 
(प्रवरत्ति-निवेदक) को विस्रजित किया । 


भगवान का चम्पा में आगमन 


७ : तव श्रमण भगवानु महावीर. प्रकाशयुक्त, राति में (यावत्‌). 
हजार किरण वले, दिनकर के तेज से जाज्वल्यमान सूर्यं के उदय 
होने पर जहां चम्पा नगरी थी--जहां पूणं मद्र चैत्य या, जहां वन- 
खण्ड था, जह अशोक दृल् था ओर जहां पृथ्वी शिलापट था 
वहां पधारे, पधार कर संयम-मागं के अनुकूल आवाप्त को ग्रहृण 
करके, अशोक वृक्ष के नीचे पृध्वी शिलापट पर पूर्वाभिमुख होकर 
पल्यंकासन मे वेढे ओरवे श्रमणवृन्दस्े परिवृत अरन्त जिनः 
केवली संयम ओर तप से आत्मा को भावित करते हए रह । 


भगवान का परिवार ओर देवतामों का भागमन 


८: उस कालं ओर उस समयमे श्रमण भगवान महावीर के 
अन्तेवासी वहुत से ध्रमग भगवन्त (यावत्‌) जाकांक्ना-रहित साधवः 
निश्चल चित्त से धमं का आचरण करते हं | 

उस काल आर उस समय मं श्रमण भगवान महावीर्‌ के 
समीप अनेक असुरकुमार देव अयि (यावत्‌) पयु पास्नना करने लगे ॥: 


उस काल ओर उस्र समयमे, श्रमण भगवान महावीर के 
समीप असुरेन्द्र को छोड़कर अनेक भवनवासी देव प्रकट हृष्‌ 
(यावत्‌) पयु पास्ना करने लने । 


उस काल जर्‌ उम त्रमयमे श्रमण भगवान मह्‌ावीर्‌ केः माप 
अनेक वाणव्यंतर देव प्रकट हुए (वावत्‌) वे पयु पामना करने तमे । 


उस फाल जीर उस समयमे श्रमण भगवान महावीर के 
समीप अनेक ज्योतिष्क देव प्रकट हुए (यावत्‌) वे पयुपानना 
करने लने! . 

उस काल जीर उस समयमे श्रमण भयवान मह्वीर्‌ कर नप 
नेक वैमानिक देव प्रकट दुर (यात्‌) वे पनुंषानना कने लगे । 
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चंपानयरीजर्णेहि पञ्जुवासणा ` 


‡ ` तए मं चंपाए णयरीए (जाव) बहुनणो अण्णमण्णस्स एव- 


माइक्खडइ एवं भाड्‌, एवं पण्णतरेह, एवं परूवेडइ्‌ । ` 


““एवं खलु देवाणुत्पिया ! समणे भगवं महावीरे आदइगरे तित्थ- 
यरे सयं संवृद्धे पुरिसुत्तमे जाव सिद्धिगड-नामधेयं ठाणं संपा- 
विउकामे पुव्वाणुरपुल्वि च रमाणे गामाणुग्गामं दूदज्जमाणे, इट्‌- 
मागए, इह॒ संपत्ते, इह समोसे; . इहेव चंपाएु णयरीए वर्ह 
पुण्गमह्‌ चेइए अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिष्टित्ता संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमामे विहूरइ । 


तं महृष्फलं खलु मो देवाणुत्पिया ! तहारूवाणं अरहंताणं 
णाम-गोपस्स चि सवणध्राएु किमंग पुण अभिगमण वंदण- 
णमरं्रण-पडिपुच्छणम-परञ्जुवासणयाए । 


एगस्त वि रियर धम्मियस्स सुवयणस्स सवगयाएु किमंग 
पुण व्रिउलस्त अद्रुरस गहणयाए 1 

तं गच्छामो णं देवाणुपििया { समणं भगवं महावीरं वदामो 
(जाव) पञ्नुवासामो एयं णं इहभवे पेच्चभवे य हियाए 
नुहाए माए निस्सेसाए आणुगामियत्ताए भिस्त" त्ति 
कट्‌ वह्वे उग्गा उग्गपुक्ता मोगा भोगपृत्ता (जाव). चंपाणए 
णयरीए मञसरमज्ज्ेणं णिगगच्छंति णिणच्छित्ता जेणेव 
पुण्ममह्‌ चंइए्‌ तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता समणं भगवं 
महावीरं तिक्ुत्तो आयाहिणं पयाहिगं करंति करित्ता वदंति 
णमेपतत्ति वादित्ता णमंत्तित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्मुसमाणा 
नरम॑प्तमाणा अनिनुहूा विगएगं पंजलिउडा पज्जु्ासंति । 


--ओव० सु° २७। 


णियस्सागमगं 

तए तंते पवित्तिचाउएु इमीते कट्‌ लद्द समणे हद्र-तुदर 
गात पण्‌ स्दुषए्‌ जव अप्प-महुग्याभरणालंकियसरीरे 
सपान निनो पिदिचकलमद ११गिदन्नमित्ता चंपागर्या< 
सम्यतरमेयं मेमेत सोनिपस्स् रण्मो मिह्‌ णेव वाहित्या 
ववदमवात्रा अनेय इूविएु राया भंमप्रारपुत्ते तेणव 
य दस, न्त) एवं उपामो -- 





सुतर. &-१०. 
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चम्पानिवासियो दास पयुपासना :; , -.: 
€ : उस समय चम्पा नगरी में (यावत्‌). अनेक मनुष्य एक दूसरे 
से इस प्रकार कहने लगे--इस प्रकार भाषण करने लगे--इस 
प्रकार ज्ञापन करने लगे--इस प्रकार प्ररूपण करने लगे-- 
हे देवानुप्रिय {` श्रमण भगान महावीर आदिकर तीर्थकर 
स्वयसं बुद्ध, पुरुषो मे उत्तम यावत्‌ सिद्धिगति नामक -स्थानकोः 
प्राप्त करने के इच्छक क्रमशः चलते हुए एक गव से दरसरे गव 
गमन करते हुर्‌ यहं जये हे, यहाँ ठहुरे हैँ मौर यहाँ निवास किया 
दै, इस चम्पा नगयी के वाहर पूणणंभद्र चैत्य मेँ श्रमणोचितं स्थानः 
ग्रहण करके संयम ओर तप से अपनी आत्मा को भावित.करते 
, हए विराजमन हैँ । 
हे देवानुभ्ियो ! तथारूप अरिहुतों के नाम-गोच्र श्रवण काः 
भी मदाफल है तो उनके सम्मुख जाना-- वंदन करना- नमस्कार 
करना, प्रष्न पूषछना ओौर पयु पासनाके फलः का तो कहना हीः 
क्यार? ह 
अय॑पुरुष के एक धार्मिक सुवचन श्रवण का भी महाफल है, 
तो विपुल अथं ग्रहणके फल कातो कहना दही क्याहै! 
इसलिए हे देवानुभ्रिय ¡ चलो हम सव श्रमण भगवान महा- 
वीर को वंदन करें (यावतु) पयु पासना करे । यह (हमारेद्ारा 
की गई भगवद्‌ वंदना भादि) इस भव मेँ ओर पर-भवमें हिति के 
लिए, सुख के लिए, क्षान्ति के लिष्‌, कल्याण के लिए, भव 
परम्परामें सुख-लाभके लिए होगी.।. इसलिए वहूत से उग्र, 
उग्रपुत्र, भोग, भोगपुत्र (यात्‌) चम्पानगरी के. मध्ये होकर 
निकले, निकलकर जहां पूर्णभद्र चैत्य था वहां आये । वहां अकर 
श्रमण भगवान महावीर को तीन वार आदक्षिणा प्रदक्षिणा की 
ओर करके वंदना नमल्कार किया, वंदना नमस्कार करफेन 
अधिक समीप ओर न अधिक दुर सेवा करते हए नमस्कार मुद्रासेः 
भगवान की ओर महु करके विनयपूरवंक हाथ जोड़कर पयु.पासना ` 
करने लगे । 


कोणिक का आगमन 

१० : तव वह प्रवृत्तिव्यपृत इस वात कौ जानकर, वहुत घुणः 
टुजा यावत्‌ व्रिकर्षित हृदय हुमा । उसने स्नान. किया यावत अत्प 
भार वति ङ्रन्तु मुल्यवान आभरणो स जरीर को अलंकृत किया, 

छ्टिर वह्‌ जपने घर्‌ ते बुर निकला । निकलकर चम्भानगरी के 

मध्य राजान त्त दता हुजा जहां कोणिक राजा की बाहरी राज 
नना यो, जदं नंमत्तास्पुत्र कोणिक्र राजा ये वहां गया (यवु) 

टम्‌ प्रकार्‌ वरौता-- 


"^^ ^ ८ ^ ^ ~^ ^~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~-^ ^~. ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
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“जस्स 'णं देवाणुप्पिया ! दं्णं कंखंति (जाव) से णं समणं 
भगवं महावीरे पृष्वाणुन्वि चरमाणं गामाणुगामं दूडज्जमाणे 
चंपाएु णघरीए उवणगर्गामं उवागए । ^ 


तए णं से कूणिएु राया (जाव) सीहासणवस्गए पुरत्थानि- 
मुहे णिसीयइ णिसीइत्ता तस्त पवित्तिवाउयस्स अद्धतेरस्त 
सयसहस्साइं पीडदाणं दल यइ, दलइत्ता सक्कारेइ सम्माणेड 
सव्कारि त्ता सम्माण्णत्ता ८डिविसज्जेड । 
तएणंसे कणिएु रापा भंमसारपुत्ते बलवाउयं आर्म॑तेड 
-आमंतित्ता एवं वयासी-- 
“.विप्पाेव भो देवाणुप्पिया ! आभिसेक्कं हत्थिरयणं पडि- 
-कष्पेहि (जाव) निज्नाहिस्तामि समणं भगवं महावीरं 
अभि्व॑रिङं 1" 
तए णं से बटवाउए (जाव) एवं वयासो-- 
“कप्पिएु णं देवाणुप्पियाणं आभिसेकङ्े हत्यिरयणे (जाव) 
तं गिज्जंतु णं देवाणुप्पिया । समणं भगवं महावीरं 
अभिवंदिडं ।'' 
तए णं से कूणिएु राया (जाव) जेणेव समभे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ (जाव) पञ्जुवासइ । 
तए णं ताभ सुमदापमृहाओ देवीभो (जाव) जेणेव सभणे 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छति (जाव) पञ्जुवासंति \ 
--ओव० सु° २८-३३ 
भगवया लोगाइउवएसो -- 
: तए णं समणे भपवं महावीरे कूगियस्स रण्मो भमस्तार- 
पुत्तस्स सुभदपमूहाणं देवीगं तीते य महईमहलियाए परि्ताए 
(जाव) अद्धमःगह्ु भ.सपए नास ॥ 





९१. 


हे देवानुभ्रिय ! जिनके दर्शन की आप इच्छा.कस्तेटो 
(यावत्‌) वे श्रमण भगवान महावीर क्रभरशः विचरते हृष मामं मं 
आने वाले गवो को पावन करते हुए चम्पानगरी के उपनयर ग्राम 
में पधारे 1“ 

तव कोणिक राजा (यावत्‌) सिहास्न पर्‌ पूर्वाभिमुख होकर 
वैठकर, उस प्रवृत्तिव्यापृत को सदि वारह लाव (चदीकी 
मुद्राओं का) प्रीतिदान दिया; देकर सत्कार सम्मान किया, 
सत्कार-सम्मान करके उत विसजित पिया । 

तव भेभसार के पुत्र कोणिक राजा ने सेनापति को बुलवाया 
ओर वुलवाकर इस प्रकार कहा-- 

“हे देवानुप्रिय ! शीघ्र ही जभिपेक्य हत्तिरते को सजाकर 
तैयार करो (यावत्‌) म श्रमण भगवान महावीर की भभिवन्दनाः 
के लि जागा ।'' 

तवर वह्‌ सेनापति (यावत्‌) इस प्रकार वोला-- 

"देवानुप्रियो का अभिपेक्यं हुस्तिरत्नर्तयार है (तावन्‌) हे 
देवानुभ्रिय } अव श्रमण भगवान महावीर बो अभिवन्दनाके सिण 
प्रस्थान करें ।' । 

तव वह कोणिक राजा (यावत्‌) जहां श्रमण भगवान महूवीर्‌ 
ये, वहां जये (यावत्‌) पयु पासना की । # 

तव भभतारं पुत्र कोणिक राजाकी सुभद्रा प्रभृ देविर्यां 
(यावत्‌) जहां श्रमण भगवान महावीर धे (यावन्‌) वहां आटु मर 
पयु पासना करने लगीं । 

भगवान हासा लोकादि के सम्बन्ध में उपदेण-- 

११: तव श्रमण भगवान मदावीर नंभस्तारपूत्र दोणिकर का 
सुभद्रा आदि देवियों को ओर्‌ उम अति वि्ात्त परिष्दयाकोा 
(यावत्‌) अरध-मागधौ नापा में उर्देग देने लगे 1 


भगवान महावीर ने कोणिक के गासन काल मे चम्पानगरीके वाहूर पूर्णभद्र चैत्यकेवन मं जगोकन्रृक्नके नीते वृष्वी 


{िलापट प्र स्थित होकर वहुत वद्ध परिपदं के समक्न अध मागधी भापार्मदेरनादी थी । उन देगनामें भगवानने 


सर्वप्रथम लोक ओौर अलोक के 
है । वह्‌ क्थानुयोगमें दिया म्याद्‌ ओर यहां 
यहां यह्‌ जलन लेना जवश्वक र्‌ 


अस्तित्व का प्रतिपादन कियाथा। जौषपात्तिक सूत्र मे उक्तं देना कय सति विन्तृत वरन 
उक्त देया का संलिप्त वर्गन दिया गया द्‌ । 
फिमूवपायोंकीदृष्टिसे जैनाय की दा वाचनं प्रनिदढ द-- 


3 


१. विस्तरत वाचना, आर २. संिप्त वाचना। 
वाचनाचा्यो ने यत्र-तत्र लाव" आदि अनेक संकेत देकर विस्तृत वाचना कै मुन पाठो के घंजिप्त करके मंसिप्न 


वाचना का संकलन कियाय 


दो प्रकार के "जाव" के त्फरेत वयि गवे डु कोप्ठन्ने केः अन्तर्गतर जौर्दयोप्टरतो कपिना 1 रोष्ठयं 
नव प्रस्तुत संरङ्रप के निर्‌ दवि 


द्म मूुचपाद्नेध्यानम 


जित्तने "जाव के संतर्टु, वे 
वे सव प्राचीन संक्षिप्त वाचनाकेु । 


उम संकलन पदनि का अनुञ्चरण करके प्रस्तुत उत्यानिङा मं जार जाने नी इन नंन्कगणम 


र प क अन्तर्गेन 
गये जर सिना काष्टा के तरितने "उव" के मत्त 
४ 


सयक टी प्रन्नुत नेन्क्न्ण ता न्वाप्याय स्नगना वार्धि । 


~ (कक 1 9 0 00 ज ० ज ५ 0 0 
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अरिहा धम्मं परिकठेद । तेति सर्व्वे आरियमणारियाणं 
(जाव) अप्पणो सभात्ताएं परिणामेणं परिणमईइ, तं जहा 
अत्थि लोए अस्थि अलोए 

--ओव० सु० ३४ 


लोगसरूवस्स णायासे उवदेसगा य- 


१२ : आयतचक्खू लोगविपस्ती-लोगस्स अहोमागं जाणइ, उडढं 
भागं जाणडइ, तिरियं भागं जाणड्‌ । | 
--आया०सु० १, अ०२,उ० ५, सु° ६१ 


१२ : दहि ठर्णह्‌ आया अहोलोगं जाणइ, पासइ, तं जहा-- , 
१: समोहएणं चेव अप्पाणेणं आया अहोलोगं जाणइ,  पासडइ । 


२. असमोहृएणं चेव अप्प्राणेणं आया अहोलोगं जाणड्‌, 
पासइ । 


आहौ समोहपासमोहएणं नेव अप्पाणेणं आया अहोलोगं 
जाणइ, पासड ! 


एवं तिरियलोग, उडढलोगं, केवलकप्पं लोगं } 
--ठणं २,उ० २, सु० ८० 


१४ : दोह रर्णेहि आया अहौलोगं जाणइ, पासइ, तं जहा-- 


१. विउव्विएणं चेव अप्पाणेणं ` आया अहोलोगं जाणइ 
पाइ । 


२. मविडच्विएणं चेव अप्पाणेणं आया अहोलोगं जाणइ, ` 
पाद्‌ 1 


महद विडउच्वियाचिउष्विएणं चेव अप्पाणेणं आयो अहोलोगं 
मन, पास 1 


एवं तिरिपलोमं, उड्डलोमं, केवलकप्पं लोगं । 


--ञ्ण २, ० २, सुऽ ८9 


अरिह्त जो धमं का कथनः करते ह बहु उन सभी आर्यो तथा 
अनार्यो को (यावतु) अपनी-अपनी भाषामें परिणत्तहो जातादहै। 
यथा--लोक है ओौर अलोक है -। . 


लोकस्वरूप के ज्ञाता ओर उपदेशक 


१२ : विशालदृष्टि लोकदर्शी लोक के अधोभाग को जानते दै. 
उच्वेभाग को जानते ह ओर तिर्यक्‌ भाग को जानते है । 


१३ : दो स्थानोंसे अत्मा. अधोलोक को जानता है, . देखता है 
यथा-- र 
१. आत्मा स्वयं के कयि हुए समुदघातः से अधोलोक को 
जानतांदहै गौरदेवतादै। ` 
२. आत्मा स्वयं समुदुघात क्रिये विनां भी अधोलोक को ` 
जानता है भौर्‌ देखता है । । 
आत्मा अधोवर्तीं समुदुघात से या नियत क्षेत्र कौ अवधि तक 


की हुई समूद्घात से अथवा समुदघात किये विना भी अधोलोक 
को जानता है, देखता है 1.“““ ह । 


इसी प्रकार तियंक्लोक को उर्वंलोक को या सम्पूण 
लोक को (जानता है ओर देखत है)“ 


१४ : दो स्थानों से आत्मा अधोलोक को जानता है, देवता हैः. 
यथा--- 
१. आत्मा स्वयं के कि हु वैक्रिय से अधोलोक को जानता 
दै, देखता दै । 
२. आसना स्वयं वैक्रिय किये विना भी अधोलोक को जानता 
है, देखता है । 
आत्मा अधोवर्तीं वैकियसेया नियतकेत्र की वधि तक की 
हद वैक्रिय से अधवा वक्रि क्रिये विना भी अधोलोक को जानता 


+ हि € | €~ 
इसी प्रकार तियक्‌लोक को ऊर्ध्वलोकको या सम्पण 
लोक को (जानता है, देखता है 1)" 
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१५ : गाहा--लोयं विजाणंतिह्‌ केवलेणं, 


१५ : गाथार्थ-जो समाधियुक्तं (पुरुप) पूण केदनजान दरार 
पुण्णेण णाणेण समाहिजुत्ता 1 


लोक को जानने ड अर सम्यक्त्व धर्मं का कथनकन्ने द्र 
. धम्मं सम्मत्तं च कति जउ, दष स्वर क तालकः ह 
तारति अप्पाण परं च तिष्णा ॥\ 
सुद्र सु २, अ० €, उ० २, गा० ५०} 


१६ : गाहा--लोयं अयागित्तिह्‌ केवतेणं, 
कहंति जे धम्ममजाणमराणा) 





१६ : गाधार्थ--जो अज्ञान केवनजान द्राया नेक के जाने लिना 
धर्मका कथन कते है, वे अपनाजर्‌ दुसरे का भी नाय करते द 
- त था र ममाग्मे परिश्रमण करते £ 

गासंति अप्पाण परं च णा, तथा ऊपार घोर ममागमें परिश्रम ते 

संसारघोरम्मि अगोरपारे ॥1 


--सूयम सु° २, अण ६, उ० २, गार ५६ 


१७ : गाहा--नत्यि लोए अलोए वा, नेवं सन्नं निवेसए 1 १७ : गधाध--नोाक अर अनोक नदरी सी मनना (धारणा ) 


अत्थि लोए अलोए वा, एवं सन्नं निदेत्तए्‌ ॥ नहीं रखना चाद्रि । लोक अर्‌ अनोक द्वै फेमी सन्ना रत्ना 
चाहिए 1 


सूयण सु० २,अ० ५, गा० १२ 


लोग-भेया 
१८: एगे लोए 
--उाणं० अ० १, सु० ५। सम० स० १, सु° ७। 


लोक के भेद 
१८ ; लोक एकदै 


१६ : तिविहे लोए पण्णत्ते, तं जहा-- १६ : लोकः नोन प्रकार पै क्र ग्रै, वदा 
१. णामलोे, 
२. वठवणालोगे, 


३. दव्वलोगे 1 


(१) नामल्येक, 
(२) न्पापनान्येष. 
(३) 


ति 


--टाणम० ० ३, उ २, मुर १५३॥ 
२० : प०--कडविहै णं मते ! लोए पन्चत्तं ? 2० : प्रटन--भमवन्‌ ! ने त्सिनि प्रकर काकदटा सयाद? 
उ०--गोयमा !} चउव्विहे लोए पन्नत्ते, तं जहा-- उतर-मात्म } लात वार्‌ प्रन कारद्रा 


१. दव्वलोए, 
२. उेत्तलोए, 
३. काललोए, 
४. भावलोए । 


१] 


मग स॒० ११, ८० १५ नु २। 
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णामलोगे नामलोक 
२१: प०्~-[से कितं णामलोगे ?.| २१: प्रदन--नामलोक (का स्वरूप) क्या दहै? 
उ०-[णामलोगे | जस्स णं जीवस्स वा अजोवस्स वा उत्तर--नामलोक (का स्वरूप इस प्रकार) है--जिस जीव 
तदुभयस्स वा तदुभयाण वा [लोगत्ति नामं करए काया अजीव का, जिन जीवो का ५१६ अजीवो कातथा दोनो 
६ 8 (जीव-अजीव) काया दोनों (जीवो-अजीवों) का “लोक यह्‌ 
से त्तं णामलोगे \| ह ध त ६ 
--अणु० सु १० म क्रिया जाता है - यह नामलोक (का स्वरूप) है । 
ठवणालोगे स्थापनालोक 
२२: [प०्-से कितं ठबणालोगे ?| २२ : प्रहन-- स्थापनालोक (का स्वरूप) क्या है ? 
उ०-[ठवणालोगे] जण्णं -- उत्तर--स्थापनालोकं (का स्वरूप इस प्रकार) है-- 
१. कदुकभ्ते वा, १- कष्टकर्म--काष्ट पर कोर कर बनाई हुई आकृति । 
२. चित्तकम्मे वा, २. चित्रकर्म--कागज आदि पर बनाया हुआ चित्र । 
३. पोत्यकम्मे वा, ३. पुस्तकम--वस्त्र पर वनाई हुई आकृति । 
४. लेप्पकम्मे वा, ४. लेप्यकर्म-- कुछ पदार्थो के लेप से निर्मित आकृति । 
ध, गंथिमे वा, ५. ग्रयिम--सुत आदि को गूंथकर वनाई गई आकृति । 
६. चेदिमे चा, ६. वेटिम-- वेष्टन (लपेट कर) बनाई गर्ई आकृति । 
७. पूरिमे वा, ७. पुरिम-सांचे मे पुर (ढाल) कर वनाई गई आङृति । 
८. संघाइमे वा, ८. संघातिम- कुछ पदार्थो के खण्डो को जोड़कर वनाई 
गई आकृति । 
€ अक्वे वा, €. अक्ष-द्रीद्दिय जाति के एक प्रकारके प्राणियों कौ 
अस्थियो से बनाई गई आकृति । 
९० वराद वा... १०. वराटक--कौडियों से वनाई गई आकृति । 
(१) १०. एगो वा, (१) १०. एक आकृति । 
(२) १०. अणेगा वा, (२) १०. अनेक आकृतियां । 
(३) १०. सब्भावठवण्धएु वा, (३) १०. सद्‌ भाव (वास्तविक) स्थापना । 
(४) १०. असञ्मावठवणाएु वा । [लोगत्ति ठ्वणा (४) १०. असद्‌भाव (कल्पित) स्थापना । (इन दस मे) 
ठविज्जति \ से न्तं ठवणालोगे 1* | 'लोक' की स्थापना स्थापित की जातीहै। 
--अणु° सु ११ यह्‌ स्थापनालोक दै । 





१- उपर कोष्ट्कों में मूल पार का जितना अंश द वह्‌ संकलित है अर शेप मूलपाठ्‌ महावीर विऽ्से प्रकापित अनुयोग हार 
सूत्राकं १०, ११ के अनुसार दं। 

२- स्व० पूज्य अमोललकऋपिजी महाराज अनुवादित अनुयोगद्वार की प्रतिमं स्थापनाकरे चालीस भेदै, वे दस प्रकार द 
रयम दन नभद--काष्टकर्मादि दस षर अंकित की गर्द एक-एक आक्रति 1 
दवितीय दम भेद--काष्टकर्मादि दस पर्‌ अंकित की गु अनेक आरतियां । 
वतीय दम नेद--काष्टकर्मादि दस्र पर्‌ अंकित सदूभाव स्थापना । 
चनु दम्‌ भद काष्टकर्मादि दस पर्‌ अंकित असदू.भावे स्थापना । 


+ 
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तोक 


गणित्ानुपोग ११ 
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लोग-पमाणं 
२२ : प० के महालए णं भते ! लोए पन्नत्तं ? 
उ० गोयमा ! महूतिमहुए्लए लोए व्च, 
पुरत्यिमेणं असंखंज्जा जोयणकोडाकोडीमो, 
दाहिणेणं अप्लेजजाम (जोयणकोडाकोडीयो,) 
एवं पच्चत्थिमेण वि, एवं उत्तरेण वि, एवं उडदं पि । 


महे अस्तखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीभो भयाम-दिक्खं मणं ।" 


---भम० सम १२, उ० ७. नु०२॥ 


प० लोए णं भते { के महालएु पण्णत्ते ? 

उ० गोयमा } अयं णं जेवुहोवे दीवे सम्वदीव-समुदाणं 
जाव परिष्लेवेणं । 

तेणं कालिणं तेणं समएणं छ देवा महिङ्ढीया जाव महे- 
सक्ला जवुरीवे दीवे मंदरे पव्वएु मंदरचूलियं सत्वजो समता 
सपरिश्िखक्ताणं चिदु ज्जा । 

महे णं चत्तारि दिसाकुमारिमहत्तरियाओ चत्तारि वर्तिषिडे 
गहाय जंवुरीवस्स दीवस्स चउसु वि दिसासु वहिषानिगुहीभो 
ठ्च्वा ते चत्तारि वर्लिपिडे जमगसमगं वहियामिमुहे 
पक्छिवेज्जा । 

पभू णं गोयमा ! तभो एगमेगे देवे ते चत्तारि यलिपिे 
धरणितलमसंपत्ते खिप्पामेव डिसाहुरित्तए्‌ 1 

तेणं गोयमा ! देवा ताए उक्िकट्ूए जाव देवगतोए एमे 
देवे पुरस्याभिमुहे पयाए, एवं दाहिणाभिमुहै, एवं 
पच्चत्याभिमुहे, एवं उत्तराभिमुहै" एवं उड्डाभिमृुहै 
एगे देवे अहोभिसुहे पयाए । 


तेणं फाचेणं तेणं समएणं वात्तसरदुस््ाउए्‌ दारणए पयए्‌ । 
तए णं तस्स दारगस्स अम्मा-पियसे-पहुणा भवंति नो चेव 
णंते देवा लोगं संपाउणंति 1 

अ 


१. प०्के महालएु गं भते ! लोए पत्नत्तं 





लोक-प्रमाण 
२३ : प्र० भगवन्‌ { यह्‌ लोक कतिना महान्‌ कहा गयाहि? 

उ० गौतम ! यहु लोक अति महानु कहा गया है, 

पूवं मं असंख्य कोटाकोदी योजन काह 

दक्षिण मं अन्य (कोराकौटौ योजनका है), 

इसी प्रकार परदिचम, उत्तर ओर उपर भी (असंव्य 
कोटाकोरटी योजन का) है । 

नीचे अर॑ल्य कोटाकोटी योजन का लंवा चीड़ादै। 


 प्र० ह भगवन्‌ ! पट्‌ लोक कितना महान कहा गपाहै? 
उण०्है मौतम ! यह्‌ जम्वृद्रीप नामक दीप तव द्वीप-समृद्रंके 
यावत्‌ परिधिवाला 1 

उसं काल उस समय मं छ मह॒धिक यावतत्‌ मटानुख-सम्पश्न 
देव जभ्बृद्रीप के (मध्यमं रहे हृ) मेर पर्वत पर मर फौ चूलिका 
(शिखर) को चारो ओर्‌ त्ने पेरकर खड रह। 

नीचे चार वड़ी दिग्ुमासियां चार व्निपिण्डां को प्रहु 
कर जम्बुदरीप नामक द्वीप के चारौं दिलागों मे वाद्याभिमुख खहो 
होकर चारों वलिपिण्डों फो एकरा वाह्र फक । 


~+ 
९५ 


द मौनम } उनदेवामने प्रत्यक देव उन चारों यनिपिण्डा 
काप्रृथ्यी प्रर गिरनमेपूरवेदीग्र्ेण करनेमेंस्मपदै। 

हे गौतम ! एसी उद्छृष्ट यावत्‌ दिव्यं देममतिवाते ऽन 
देवोमंसे एक दव पूर्वानिमु् प्रयाण कर । टुसीप्रक्यर्‌ एकः 
देव दक्षिणाभिमूख, एक देव पटिवमानिमुख, एकः देव 
उत्तराभिमुख, एक देव अ्व्वाभिमुख अर एकं देव जयो- 
मुख प्रयाण करे । 

उस काल उन समयमे एक हुता पर्थ फी जायुयाता एकः 
वालकः जन्मा। कालद्वम मेद्य वातकफे माना दिनाक 
देहावनान हवा । नव नीव देव नाक्फाय्न्ननपा मुरः | 


उ० गोयमा ! महतिमटेप्लए (लोए प्ततते) जह यारतमतसषए । 


तहिव जाव असतेज्जाओं जोपय कोडारोडोो परिक्पेदणं 1 ॥ 
उपर अंद्धिति नगर मज १८, उ> ० मुज २ ङे जन्त मे '"जायान-दिष्ससचण वाट 


११ 


नम सण १६. प्य (म 


1 
ॐ ~ 


मर 
॥ र्‌ इर रिप्पर्‌ 


जकिति ममज्सुर १६, उ० <, गुर १ ऊ जन्त न ` परिश्खदणं"' पाड ई। 
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१२ लोक-प्रज्ञप्ति 





तए णं तस्स दारगस्स भउए पहीणे भवति, णो चेव णं 
जाव स्ंपाउणंति ) । 

तए णं तस्स दारगस्सर॒ अद्ट सिजा पहीणा मवति, णो चेव 
णंतेदेवा लोगतं संपाउणंति। 

तए णं तस्स दारगस्त आसत्तमे वि कुलवंते पदीणे भवति, 
णोचेवणंते देवा लोगंतं संपाउर्णति । 

तए णं तस्स दारगस्स नाम-गोत्ते वि पहीणे भवति, नो 
चेव णंते देवा लोगंतं संपाउणंति। 


प० तेसि णं भते ! देवाणं कि गद्‌ बहूए, अगए बहुए ? 


उ० गोयमा ! गए बहुए, नो अगए बहुए, गाअो से अगए 
असंखेज्जाहभागे, अग्याओ से गए असंखेज्जगुणे । 


लोए णं गोयमा ! एमहालए पञ्चक्ते 1 
--भगण० स० ११, उ० १०, सु २६। 


लोगस्स आपाम-मज््ञभागो 
२५ : प० कहि णं मंते ! लोगस्त आयाम-मन्चषे पप्तं ? 


उ० गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवोए ओवासंतरस्स 
असंखेज्जति भागं जओगहित्ता-एत्थ णं लोगस्स आयाम्‌- 
मज्ज पण्णत्त 1 


--भग० स० १३, उ० ४८, सुर १२॥। 


लोगस्स सनभागे, सखित्तभागो य 
२६ : प० [१] कहि णं भते ! लोए बहुतमे ? 
` [२] कहि णं भते ! लोए सव्वविश्गहिएु पण्णत्ते ? 
उ० [१ | गोयमा ! इमीते रयणप्पभाए पुढवीए्‌ उवरिम- 
हेष्टिनेखु खुडडग-पयरेयु एत्थ णं लोए बहुसमे । 
[२] एत्थ णं लोर सब्वविग्ग हिए पण्णत्त । 
--भग० स० १२३, उ० ४, युं ६७। 


लोगस्स वक्कभागो 
२७ : प कटि णं भते ! विग्बहुविगगहिए लोए पत्चत्ते ? 


उ० गोयमा ! ` विग्गहकंडए-एत्थ- णं विग्गदुःविग्गहिएलोए 
पन्चत्तं । - ` 
--भग० स० १३, उ० ४, सु० ६८ ॥ 


लोक 


५ 


मूत्र २४-२७ 
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उस व्रालकं की आतु क्षीण हूद--फिरि भी यावतु वदेव 
सोके का अन्तन पां सक्र । 

उस वाल्तक कौ अस्थि, मज्जा विनष्ट दा गद्--फिरभीवे 
दैव लोक का अन्तेन षा स्क । 

उरा वालक की मातं बीदवियों के वाद उसका कुल-वंपा नष्ट 
दौ गया-फिर्‌भीवेदवतीकर का अन्तन पा सके । 

उरा व्रालक कै नाम-गोत्र भी नुप्त दौ गवे--षिरिभीवेदेव 
लोक काअन्तन पा स्के । 

प्र० द्र भगवन्‌ | उन देवो क, 
अनुत्तंघित क्षेत्र अधिक दै? 

उण ट्र गौतमः ! उत्तंविन्न क्षेत्र अधिक दह, अनुल्लंधित क्षेत्र 
कम । अनुल्लंचित क्षेत्र उत्लंचित क्षेत्र का असंच्यातवां भाग हं 
जीर उल्लंचित क्षेत्र अनुल्लंधित क्षेत्र से असंस्वातगुण है । 

दे गौतम ! लोक इतना महानु कटा गया टै । 


उल्लंचित क्षेत्र अधिकदैया 


लोक का आयाम-मघ्य भाग 
२५ : प्र° है भगवनु ! लोक का आयाम-मघ्य (लम्बाई के वीच 
का भाग) कटां कहागया है? 

उ० हे गौतम ! इस्त रत्नप्रभापृथ्वी के अवकाशान्तर का 
असख्यातवां भाग उल्लंघन करने पर- लोक का आयाम-मध्य 
कहा गया दे 1 


लोक का समभाग ओर संक्षिप्त भाग 
० [१] भगवनु ! लोक का अधिक समभाग ओौर 
[२] लोक का सवंसंक्षिप्तभाग कहाँ कहागया है ? 
उ० [१] गौतम ! इस रत्नभरभापृथ्वी के ऊपर से नीचे वाले 
क्षुद्र (लघु) प्रतरों में लोकं का अधिक समभाग रहै ओर 
[२] यहीं पर लोक का सर्वं संक्षिप्तभाग कहागया है । 


लोक का वक्रभाग 
प्र° हे भगवनु ! लोक का वक्रभाग कहाँ कहागया है ? 
उ० हे गौतम ! जहां विग्रहु-कंडक है--वहीं पर लोक का 


` वक्रभाग कहागया है । 


^^ ~~~ ^~^^~^ पीती पीपी मीनौ नी नी न 1.898.988 कलक कक ककशकर ३, ^~^^^^^^“ 
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तए णं तस्स दारगस्त आए पहीणे भवति, णो चेव णं 
जाव संपाउणंति । । 

तए णं तस्स दारगस्स अद्ट सिजा पहीणा स्वति, णो चेव 
रणति देवा लोगंतं संपाउणंत्ति। 

तर्‌ णं तस्स दारगस्त आसत्तमे वि कुलवंते पहीणे भवति, 
णोचेवणं तेदेवा लोगंतं संपाउर्णति 

तए णं तस्स दारगस्त नाम-गोत्तं वि पहीणे भवति, नो 
देव णंते देवा लोगंतं संपाउणंति । 


प० तेसि णं भते ¡ देवाणं कि गद्‌ बहुए, अगए बहूए ? 


उ० गोयमा ! गए बहुए, नो अगए बहुए, गयामो से अग्‌ 
असंखेज्जाहभागे, भगयाओ से गए असंखेरजगुणे । 


लोए णं गोयमा ! एमहालषए पन्नक्ते 1 
भगण स० ११, उ० १०, सु० २६। 


लोगस्स आयाम-मज्जभागो 
२५ : प० कहि णं भते ! लोगसस आयाम-मनज्जे पन्त्ते ? 


उ० गोयमा ! इमीसे रथणव्पभाए पुडवोष्‌ ओवासंतरस्स 
असंखेज्जति भागं ओगाहित्ता-एत्य णं लोगस्स आयाम- 
मज्जे पण्णत्ते । 


--भग० स० १३. उ० ८ सु० १२। 


लोगस्स समभागो, सखित्तभागो य 
२६ : प० [१| कहि णं भते ! लोए बहुतषते ? 
[२] कहि णं भते ! लोए सव्वविश्गहिए पण्णत्ते ? 
उ० [१] गोयमा ! इमीते रयणप्पभाए पुढवोए उवरिस- 
हेदटिलेसु खुड्डग-पयरेधु एत्य णं लोए बहुसमे । 
[२] एत्थ णं लोट्‌ सब्वविग्गहिएु पण्णत्ते } 
---भगण० स० १३, उ० ४, यु ६७ 


लोगस्स वक्कभागो 


२७ : पञ कहि णं भते ! विग्गहुविग्गहिएु लोए पन्नतते ? 


उ० गोयमा ! - विग्गहकंडए-एत्थ- णं विग्गह्‌ विग्गहिएलोए 
पनन्त । 
--भग० स० १३, उ० ८, सु० ६८1 


उस वालक की आयुक्षीण हूर्द्--फिर भी यावत्‌ वेदेव 
लोकं का ञन्तन पा सके । 

उस वालक की अस्थि, मज्जा विनष्ट दो गर्हू--फिरभौवे 
देव लोक का अन्तन पा सके । 

उस वालक कौ सात पीट्ियों के वाद उसका कुल-वंश नष्ट 
हो मया-फिरभीवेदेव लोक काञन्तनपास्फे। 

उस वालक के नाम-गोत्र भी लुप्त हौ गये--फिरभीवेदेव 
लोक का जन्तनपा सके । 

प्र० द्व भगवन्‌ ! उन देवों का उल्लंघित क्षेत्र अधिकटैया 
अनुत्लंधित क्षे अधिक दै? 

० हे गौतम ! उल्लंघित्र क्षेत्र अधिक है, अनुल्लंषित क्षेत्र 
कम । अनुल्लंधित क्षेत्र उल्लंवित क्षेत्र का असंख्यात्तवां भाग है 
ओर उल्लंधित क्षेत्र अनूत्लंधित क्षे से असंस्यातगुण है 1 

हे गौतम ! लोक इतना महानु कहा गया दै । 


लोक का आयाम-मध्य भाग 
२५ : प्र० हे भगवन्‌ ! लोक का आयाम-मघ्य (लम्बाई के वीच 
का भाग) कहाँ कहागया है ? 

उ० हे गौतम ! इस रत्नप्रभापुथ्वी के अवकाशान्तर का 
असंख्यातवां भाग उल्लंघन करने पर- लोक का आयाम-मध्य 
कटा गया ह । 


लोक का समभाग ओर संक्षिप्त भाग 
२६: प्र° [१] भगवनु ! लोकं का अधिक समभाग ओर. 

[२] लोक का सर्वसंक्षिप्तभाग कहाँ कटागया है ? | 

उ० [१] गौतम ! इस रतनप्रभापृथ्वी के ऊपर से नीच वाले 
क्षुद्र (लुः) प्रतरों मे लोक का अधिक समभागं ओर 

[२] यहीं पर लोक का सर्वं संक्षिप्तभाग कहागया है । 


लोक का वक्रभाग 
२७ : प्र० हे भगवनु ! लोक का वक्रभाग कहां कहागया है ! 
उ० ह गौतम † जहाँ विग्रह-कंडक है--वहींपर लोक का 
वक्रभाग कहागया 


`^ ^^ ^ ^^ ^~ ^. 
=^ 
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लोग-संठाणं 
र : प० कि सत्ति णं भते ! लोए प्णत्त ? 


उ० मोयमा ! सुपतिदरयकतंठिति लोए पप्णत्ते। टटा 
वित्यिष्णे, मज्जते संचिते, उर्प उ्धम्‌दंगाकारसंस्ति 1 


तंसति च णं सासयंति लोगंति हैदर विरियण्णंति, मज्द 
संलित्तस्षि, उप्पि उद्धमुहंगाकारसं ठितंसि उप्पण्णनाण- 
दसणघरे अरहुए जिणे केवली जौवै वि जाणति, पासति 
अजोवे वि जाणति पासति । तओ पच्छा स्िज्सति 
जाव सव्वदुक्खाण्ं तं करेति । 

-भग० स॒० ७, उ >, सुऽ ५। 


अद्रुषिहूा लोगद्ई वत्थिउदाहूरणं य 
२६ : भते त्ति भगवं गोतम समणं नगवं महावोरं जाव एवं 
वयाक्ती । 
प० कतिविहा णं भ॑ते ! लोयद्धिती पण्णत्ता ? 
उ० गोयसा ! मद्रुविहा लोयद्विती पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) आगासपद्द्विए वाए, 
(२) वातपद्द्टिएु उही, 
(३) उदहिपतिद्विता पुदवी, 
(४) पुदविपतिद्विता तस-यावरा प्रणा, 
(५) अजीवा जौवपतिद्िता 
) जौवा फम्मपतिद्वित' 
(७) अजीवा जोवसंगहिता 
(द) जीवा कम्मसंगहिता । 
पर्सेकेणद्रुणं भते! एव यच्चड-अदु पिदा (सोगद्वई 
पष्णत्ता, तं जह--१. आगासपदृटिए दए) जाव 
जया दम्मसंगहिता ? 


सूज १६ [८] ऊ जनुचार्‌ यदा कमद्‌र 
सव--तुलना--- {५ मृ ‡ 4 + उ 7०, मुर १. 
यु--तुयः {नग ८० 


१६, उ० <. मूर ६६) 
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१. क--परा० विर दरार द्रदतासित प्रतिम दृ सूक पाः 


लोक का संस्थान 
एत : प्र० ह भगवन्‌ ¦ 
कृहागया दै? 

० ह गौतम ! इख लोकः का संस्थान सुप्रतिप्टक (सिकोरा) 
केः जेता कटागया है- नीते स विस्तीर्ण, मध्यमे संक्लिप्त भौर 


इमं लोक का संस्यान (आकार) कंसा 


उपरसे ऊध्वं मृदंग अंते जआकारकादहै। 


उक्त शाज्वत लोक में--जो नीचे से विस्तीर्ण, मध्य में संक्षिप्त 
जौर ऊपर से अध्ये मृदेग जसे जकार का दै--उसर्मे उत्पत्र हुए 
ज्ान-दर्णन के धारक अर्हत्‌ जिने केवली जीव को भौ जानते देखते 
दँ ओर अजीव को भी जानते देखते द। वे वादमे सिद्धदहोते हँ 
यावत्‌ सव दुषो का अन्त करतेरहु। 


आट प्रकार की लोकरस्थिति ओर वस्ति का उदाहरण 


: भते ! भगवनु गौतम श्रमण भगवान महावर फो यावत्‌ 
दस प्रकार वोत्त-- 
प्रे० भगवन ! लोकस्थिति कितने प्रकार को कटी गर्दै? 
उ० गौतम ! लोकस्थिति थाट प्रकार कौ कटीगरु दै, वथा-- 
१. आफाण-प्रतिप्सिति वायु, 
२. वायु-प्रतिप्टिति उदधि, 
उदधि-प्रतिप्ठिति पृध्वी, 
प्थ्यी-प्रतिप्टिति व्रसःन्यावर्‌ धाणी, 
जव-प्रतिप्स्ति जजीत, (अजीव ओव-प्रतिप्ठति) 
वर्म-्रतरिष्टिनि जोव, (जीव कम-प्रतिष्ट्ति) 
५. जाव-मंग्रह्ति सजय (जजोव जीव-सग्रहिनि) 
=. कम-नंप्र्दिति जीव, (जाव करम-मग्रदिनि) 
प्र भगवन ! 


क 
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यर्‌ किलिद्धयरण नफ जत्राद्र किजाट 


दरक्लर कौ (लकरियिनि रट मरदट्‌) जोकान-परतिष्ट्ति वागु 
गवत्‌ नीय छम संग्रह 2; 
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ॐ० गोयमा ! से जहानामए केड पुरिसे---वत्थिमाडो- 
वेति, वत्थिमाडोवित्ता उप्पि सितं बंधति, बंधित्ता मज्घते णं 
गंठि बेधति, मज्ज्े गंठि बंधित्ता उवरित्लं गंठि मयति, 
मुदत्ता उवरित्लं देसं वामेति, उवरित्लं देसं वामेत्ता, 
उवरित्लं वेसं आउयायस्स पुरेति, पृरित्ता उप्पि सितं ब॑धति, 
बधित्ता मज्न्िल्लं गं सूयति । 


प० से नृणं गोयमा ! से आउयाए तस्त वाउयायस्स प्प 
उवरितले चिटुति ? 
उण हंता चिद्रुति से तेणटर णं जाव जीवा कम्मसंगहिता । 


से जहा वा केड पुरिसे बत्यिमाडोवेति, आडोचित्ता 
कडीए बंधति, बंधित्ता, अट्याहमतारमपोरुसियंसि उदगंसि 
ओगाहेञ्जा । 
प० से नूणं गोयमा ! से पुरिसे तस्स आउयायस्त उवरिम- 
तले चिटरुति ? 
उ० हंता, चिद्रुति । एवं वा अद्रुविहा लोयद्िती पण्णत्ता 
जाव जोवा कम्मसंगहिता । 
--भग० स० १; उ० ६, सु° २५-१; २,३। 


दसविहा लोगद्ई 
३० : दसविहा लोगद्ईं पण्णत्ता, तं जहा-- 


(१) जण्णं जीवा उदाइत्ता उद्‌ाइत्ता तत्थेव तस्येव भुज्जो 
भुज्जो पच्चायं ति--एवं पेगा लोगद्ई पण्णत्ता 1 


(२) जण्णं जीवाणं सया समियं पावे कम्मे कञ्जइ-- एवं 
पेगा लोगद्विई पण्णत्ता । 


(३) जण्णं जीवाणं सया समियं मोहणिज्जे पावे कम्मे 
कज्जइ --एवं पेगा लोगद्टिई पण्णत्ता । 

(४) ण एवं भूयं वा, भन्वं वा, भविस्तइ वा जं जीवा 
अजोवा भविस्संति, अजीवा वा जीवा मविस्संति- 
एवं पेगा लोगद्भिई पण्णत्ता । 


(५) ण एवं भूयं वा, भव्वं वा मविस्सई वा जं तस्ापाणा 
वोच्छिज्जिस्संति यावरापाणा भविस्संति, यावरापाणा 
वोच्छिज्जिस्संति तसापाणा भविस्सति-एवं पेगा 
लोगद्भिई पण्णत्ता 
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उ० गौतम ! जसे कोई पुरुष वस्ति (मशक) को (वायु से) 
फुलाता है, वस्ति को फुलाकर ऊपरसे (वस्तिके मुंह को) टद्‌ 
वाध देतादै, वांँधकर मध्यमे गाठर्वाधदेतादै। मध्यमे गाठ 
वाँधकर ऊपर की गांठ खोल देता है, खोलकर ऊपर केभागको 
मोडता है, ऊपर के भाग को मोडकर उपर के भाग में पानी भरता 
है, भरकर ऊपर (वस्तिके मृँहको) टद्‌ वाँधताहै, धकर 
वीचकीरगांठखोल देता दहै। 

प्र० गौतम ! क्या यह्‌ निर्चित है कि वह्‌ पानी उस वायु के 
ऊपर (अर्थात्‌) उपर के तल पर ही रहता है ? 

उ० हां (भगवन्‌ !) र्देवा है । इसलिए यावत्‌ जीव कर्म 
संग्रहित दै । 

अथवा-जसे कोई पुरुष वस्ति (मशक) को (वायु से) 
फुलाता है, फुलाकर कमर के वाधता है, वांधकर अथाह्‌ दुस्तर 
पुरुष प्रमाण से अधिक गहरे पानी में पवेश करताहै।. 

प्र० गौतम ! क्या यह्‌ निश्चित है कि वह्‌ पुरूष उस पानी के 
उपर के तलपर (ही) रहता है ? 

उ० हाँ (भगवन्‌ 1) रहता है । इस प्रकार की आट प्रकार 
की लोकस्थिति कटी -गई है थावत्‌ जीव कर्म-संग्रहित दै । 


दस प्रकार की लोकस्थिति 
३० : दस प्रकार की लोकस्थिति कहीगई है, यथा-- 

(१) जीव मर-मरकर वहीं वहीं (लोक के एक देण मे, गति 
मे, जाति मे, योनि मे) बार-बार उत्पन्न होते रहते दै--पह भी 
एक प्रकार की लोकस्थित्ति कही गई है । । 

(२) जीव (संसारी जीव) सदा निरन्तर पाप कर्मं वाधते 
रहते है--यह भी एक प्रकार की. लोकस्थिति कही. गृरई है । 

(२) जीव (संसारी जीव) -सदा निरन्तर मोहनीय पापकम 
वाधते रहते है--यह्‌ भी एक ्रक।र्‌ की लोकस्थिति कही गई ह । 

(४) “जीव का अजीव होना या अजीव का जीव होना'-- 
नदेसा हु है, नहोरहाहै ओौरन कभी होगा--यह्‌ भी एक 
प्रकार की लोकर्थिति कही गई है । 

(५) “शरस प्राणियों का विच्छेद ओौर स्थावर प्राणियों का 
का होना--या स्थावर प्राणियों का विच्छेद ओौर वस प्राणि्यो 
होना नरेसा हु है. नहोरहा है भौर न कभी होगा-- 
यह्‌ भौ एक प्रकार की लोकस्थिति कही गई है । 


~^^^~^~^^ 
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सत्र ३०-२२ 


(६) ण एवं भूयं वा, भव्वं वा, मविस्सदवा जं लोगे 
अलोगे भविस्सडइ, जलो वा लोगे मविस्सद-एवं 
पेगा तोगद्वडं पण्णत्ता । 

(७) ण एवं भूपं गा, नव्वं वा, भविस्सददा जंलोने 
अलोगे पविस्तद्र, भलोगे वा सोने पविस्तड--एवं 
पेगा लोगद्वई पण्णत्ता । 

(८) जाव ताव लोगे ताप ताव जीवा । जाव ताव जीवा 
ताव ताव लोगे--एवं पेगा लोगद्वई पण्णत्ता । 


(€) जाव ताव जीबाण प पेग्गलाण य गशइपरियाए्‌ ताव 
ताव लोए, जाव ताव लोए ताव ताव जीवाण य 
पोगगल्लाण य गडपरियाए--एवं पेणा लोग 
पण्णत्ता । 

(१०) स्वेषु वि णं लोगतेसु मवद्धपासपृदुा पौगला चुक्ल- 
ताए फज्जंतिजे णं जीवाय पोग्गलाय नो संचायंति 
विपा लोगं तागमणाए--एवं पेगा लोगद्वई पण्णत्ता । 

ठाम १० चुर ७०८} 


लोगविसये जमालिस्स भगवंत-फय-समाहाणं 


३१: १०....सासषए्‌ लोए जमाली ? भसास्षए्‌ लोए जमालो ?.... 
-भग० सर ६,उ० ३३, सुऽ ६६९ 
उ०... सस्‌ लोए अउमालो! जं णं फयापि णात्तिण, 
कया ण नदति ण फपावि ण भपिस्तद, मुदि 
च भवह प, नदिस्स्ह य, धद, णितिए्‌, सासए, अक्पए, 
अष्यए, अपद्विए्‌ णिर्न चेव । 
यनत्तासए लोए जमासी ! जमो जोसपिपणो नरपित्ता, 
उग्सप्पिणी नवह, उस्म्प्पिणो नवित्ता ओखपिणो 
भयषु,.." 


~--भृर्‌« मज ६, उ २८ नृ. 


>) 
1 

"भ 

~~ 


लोगपित्ये खंघम-संयादो 

मद पश्या ! {दि त्मणे ननद महासर एदं कच्यापयममेत्तं 
एवं दयासो-से नूषं तुभ स्वदय ! क्यरत्येषए्‌ न्परोए्‌ {दितिव- 
एषं भ्पदषं उ्मातदघायएयं इचम्बदय दृच्टिए :--- 


४. ४ ५१११२ न 


ऋ › €>. ५ ~ ~ १ 
दू पयर्‌ य्‌ उ नृतन नमग्मू-ष्रदर 
ट 1 


वि 71177 त 


लोक 
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(६) “लोक का अलोक हना या जलोक का लोक होना'-- 
नदएत्ाहुजादु, नदौ रदादै ओर्‌ न कमी हौगा--यह्‌ भी एक 
प्रकार कौ लोकस्थिति कही गई दु । 

(७) “लोक का अलोक में प्रवेन करना या भलाोक का लोक 
म प्रवेश कगना"-नरएसा हुता, नदटोस्ाह गौरन कभी 


हगा--यट्‌ भी एक प्रकार कौ लोकस्थिति कही गईदहै 


(८) अहा-जहां लाक ट वह्‌-वह जीव ह पा जह्‌-जहां जीव 
ह वहा~वहां लोक दै-यद्‌ भो णक प्रकार की लोकस्थिति कदी 


(६) जर्दा-जहां जीव ओर पुद्गतों कौ सति प्याय ह वहां- 
वहां लोक है तण जहां-ज्हां लोक है वहां -वहां जीवे यर पुद्मतों 
की गततिपर्याय ह--यट भौ एक प्रकार की लोक्लस्विति फटी 
गद) 

(१०) सेव लोकान्तो में पुद्गल परस्पर वद्ध नही रहते ह 
जर न किसी जरत परस्पर स्पृष्ट रहते ट फ्योकि वहांवे सूत 
हो जति ह अतएव जोव जोर्‌ पुद्गसे लोकान्त कै बाहर नः 
जा सवते ह--पद्‌ नी णक पकार कौ लोकस्थितिं कही गरुद । 


1 


लोक कै विपय मं भगवान 
समाधान 
३१: प्र „जमाती ! लोर शस्वत्‌ द ? या जयास्वत है? 


द्वारा जमाति का 


उ० ...-जमासी ! साक जास्त है--प्पोि तोकः कमी नदीं 
वा, नरोषया नही गदूना--दम प्रकार नहु किन्तुलोक धा, द 
जर्‌ ग्देगा । नोदः ध्व, नियन, जद्वत, यमय, अव्यय, अवस्मित 
प नित्यर्‌ 1 

अनला } नाद्‌ जनास्यन ना र्यो 
हकर उत्वर्पिया कान्‌ रै 


अदघ्पिपी कास 
उत्मपिना पात 


नाड सथ हार 
जय्तिणा कनान्‌ 

बतः ॐ [वपत म र ्न्पतः-रवपटर 
३२; रगन्दक ! परमया ममान मदातोर शत्वायन-माो 
स्कृ का दन एर वाव नान्या नमनं प्रमन्‌ तिने 
व वाया पारस य. उन कड 12 नोप (जतन) 
८ 
न्द ट्म 1 
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१६ लोक-प्रज्ञप्ति 


लोफ 
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मागहा 1 $ सअंते लोए, अणंते लोए ? एवं तं चेव 
जाव जेणेव ममं अंत्तिए तेणेव हव्वमागए्‌ 1 

प० से नृणं खंदया ! भयमटुं समहु ? 

उ० हंता अस्थि । 
जेवियते खंदया ! अयमेषार्वे अज्ज्जत्यिए चितिरए 

पत्थिए मगोगद्‌ संकप्पे समुप्पञ्जित्या-- 

प० कि सअंते लोए अणते लोए ? 

उ० तस्सवि यणं अयमटु-- एवं खलु मषएु खंदणा ! चउ- 
ष्विह लोए पण्णत्ते, तं जहा--(१) दव्वओ, (२) 
खेत्तभो, (३) कालओ, (४) भावओ ५ 

१) दन्वभो णं एगे लोए सर्जते, 


( । 
(२) वेत्तभओ णं लोए असंखेज्जाओ, जोयणक्रोडाकोडीभो, 


आयाम-विक्ं भेणं, असं खेज्जाओ जोयण कोडाकोडीओ 
- परिक्ेवेणं पण्णत्ते, अत्य पुण सेअंते । 
(३) कलभो णं लाएन कप्राविन आसि, न कयाविन 
भवति, न कयावि न भविस्तइ । भुवि च, मवति य, 
` . भविस्सइ्‌ य, ुवे णियए सासएु अक्खए अव्वएु अव- 
दिए णिच्चे । नत्यि पुण से संते । 


(४) भावओ णं लोए अणंता वण्णपज्जवा, गंधपनज्जवा, 
रसपज्जवा, फासपज्जवा, अणंता संठाणपज्जवा 
अणंता गरय-लहुयपञ्जवा, अणंता अवरय-लहुयपज्जवा 
नत्थि पुण से अते। 
सेत्तं खंदगा ! दव्वओ लोए संते, खेत्तओ सोए 
, संते, काल लोए अणंते भाव लोए अणंते 1 

-भग० स०२,उ० १, सु० २३, २४-१। 


लोगस्स एगंत सासयत्तासासयत्तणिसेहो ` 
३२३ : गाहाओ-- 
अणादीयं परिन्नाय, अणवदगेति चा पुणो। 
सासयमसासए. यावि इड दिट्टिन धार 
` एर्णहि दोह ठार्णेहि, ववहुष्यो न॒ विज्जइ । 
एर्णह्‌ दहि ठाणे, अणायारं तु जाणएु 11 
--सूय० सु० २, अ० ५, गा० २-३। 





१. भग स० ११, उ० १०.सु०२॥ 


मागध ! क्या.यहं लाकर सान्त द या अनन्त 
दस प्रकार समस्त प्रदन यावत्‌ इसलिए उसी क्षण शीघ्र 
चलकर तू मेरे पासभायादै? | 
प्र० हि स्कन्दकं ¦ क्वा मेरा यह्‌ कथन यथाश्रदहै? 
० हा-यथा्थं दै । 
स्कन्दकं ! जा यह्‌ तेरा आत्मिक चिन्तित-प्राधित-मनोगत 
संकल्प हज दै । 


प्र० क्या यह लोकः सान्त है या अनन्त? 
उ० उसक्रा समाधान यहं दै-स्कन्दक ! मैने लोक चार 
प्रकार काकार, यथा--(१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र ते, (३) काल 


से, (४) भाव से । 

(१) द्रव्य मे--यह्‌ लोक एक है ओर सान्त है । 

(२) क्षेत्र से--यह्‌ लोक असंख्य कोटाकोटी योजन का लम्बा 
चौडा है, असंख्य कोटाकोटी योजन की उसकी परिधि कही है ओर 
सान्त हैं । 

(३) काल से-- यह्‌ लोक कभी नहीं धा-एेसा नहीं दै 
कभी नहीं है-देसा नहीं है । कभी नहीं रहेया-देला भी नहीं 
दै । यह लोक था, है ओौर रहेगा । यह ध्रुव है, नियत है शास्वत 
है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है, नित्य है ओर इसका अन्त 
नहीं है । (अर्थात्‌ यह्‌ लोक काल से अनन्त है ।) 

(४) भाव से--लोक मे अनन्त वर्ण-पयेव है, गंध-पर्यव है, 
रस-पर्यव हैँ, स्पशे-पयेव है, अनंत संस्थान -पर्यव हैँ 1 अनन्त गुर- 
लघु पयव टै, अनन्त अगुर-लवु पयेव हैँ । ओर इसका अन्त नहीं 
ट । (अर्थात्‌ यह्‌ लोक भाव से अनन्त हैँ ।) 

स्कन्दक ! द्रव्य से यह्‌ लोक सान्त है, क्षे से यह लोक सान्त 
है, काल से यह लोक अनन्त है, भाव से यह्‌ लोक अनन्त है । 


लोक का एकांत शार्थतत्व ओर अाइवत का निषेव 
२३ : गाधाथ-- 

लोक को अनादि ओर अनन्त जानकर "वह एकान्त 
शाश्वत है या एकान्त अशाश्वत है'-एेसी हष्टि धारण न करे । 


इन दोनों एकान्तस्थानों से व्यवहार नहीं होता 1 इन दोनों 
स्थानो को स्वीकार करने को अनाचार जानना चाहिए 


४६ = १2 
४६ ३८-३५ 
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लो्रविस्रए अन्नतित्वियाणं पवादा-- 


2३८; .. घवृवा वष्यायो विञंजंति, तं नहा 
घरति लोए ण्वि सो, 

धरे लाए, यपूव लोए, 

साष्रए सोए, जणाडण्‌ लाष्‌, 

मप्जवत्रिए सोए, अपर्जवतिए्‌ लोए -..1 


नायात मुर {. जर ० ५, 


सोगविशये जग्णउत्थिय-मय पटिसहो-- 
३५: माहूाजा -- | ५ | 
दणमघ्नः तु यप्राणं, इटुमेनेत्तिमाहिपि । 
देव उत्ते अयं लोए, 'वंनउत्ते' त्ति आवरे ॥ 
दसरेण कड लोए, "पहाणादूः तहाषरे । 
जोयाधनीय ~ समास्ते, नृहु-इुस्य समन्निए \\ 


सयंभुणा कटे लोए, दति वृत्तं मटैपतिणा । 
मारेण संयुया माया, सण लोए्‌ जनाद्‌ ॥ 


जम 1 
वषए्‌ । 


माहृणा मणा एते, जादू जंक 
यपौ तत्तमरासो यप, जयायता मुं 


पण्‌ परियारट्‌, लोप वृपाक्डेत्तिय। 
तलं तण विजाणत्ति, ण पिणाननो स्याह वि ५ 


-+ = ५ ५ ^ 9» न 4 १ + ५ 
(2 १ म (९, ५ ४, ३५ <, रर 6 


लोत-घताररि समानि - 


; सतपर् सोते दमा चवि मर्हसि एण्यक्ता, 
न =1-- 


{१} पष्प मन्प्‌ 
५२; 4६६५ त, 
५६} पष्ठ लः 


५.३ ५.६. भ २१ 
सपो पमद", 


{८} सस्ञदुतव मदरमत 


२५; ५१५५ सत दस्तु भवत्‌ सरत प्येष 
त 1 --- 
# 


च क. ~ ^ 
{ 19 न. १२ र 


[क 


६ 


सोक 


} 
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नोक्त के नम्वन्य मं अन्यतीधिक्रो क मान्पताय-- 
२८ : जथवा-- (वि अन्दतोविक) अमिके प्रकार्‌ के वचन कटते दू-- 


यथा---नोक णकान्ननः द, न एकान्तत नीद 


नोत प्रवी. काक छष्रुवरदटीद, 


मनोप मादिदी टै. तोकः भनादिद्ट 


मोर 


नताकः केः व्रिपय में अन्यतोधिन्त कैः मतां का निपेय-- 
३५ : यारा -- 

एव प्रतान यद 0 -- कर्‌ ग्ट यट काप सिसी दवता 
न त्रनायाद, दूनः कलन ई --यद्‌ नोफव्द्याने चनायाषह। 
तथा 


युः दए्वन-कनुन्वादा कदन दृ-- सीव तार यवन 
नो ठकेस्मे वनाय 1 नया दसः 


नृगा स्वर दयम वक्त 


(लार यवादी)कदर्त रपट नोर प्रधान (रदति) त्रादि रन £। 


षि 


(नः 
^+ ९ 


० 
५4 


म्री मदुषिन कटा टै--यद्‌ नोक स्वयंमू (पिप्यु) ने मनाया 
द्र । मार्‌ (रम) नेमा गौरना कीटे तनः चट लोर 
ननित्यदट्‌। 

कार श्रमण ान्रग रहते यद्‌ यमन्‌ अष्टम वरना ट्र 
तध्ोत्रद्यान वेत्य कीरय्ना तौर टन प्रक्यारये सानि जन्नयय 
निध्या नाप्य कने >॥ 
नात द एन 
वत ट्‌, वे वन्नृ-रदस्तत) पय नतय जमन 1 


॥ 


^ 
न 
[1 
(र 
~~ 
9; 
नि) 
४५ ^ 
| 
१ 
~4 
५, 
~+ 
-4 


ततं चार्‌ नमान ~~~ 


=< - बतः उ ण न ५ क 

= ज शवक म शद "र + ५११4: {2 रम्‌ न्मन 
था स, रनर. 1 < > 
नमि न 4 र्य क निः जर्‌ पपवर {म म्‌) त 


5 


नर =. {4 --- 





{२ ध. 
२} षः ~ 7 
{१२ 10 
12 ब ^ । 
1 ६; ५५१ + ०११. 
> ९, + 3 + 
० ;६ 41६ | 
र ॥ ॐ ~ (8, 
४1 1 [शि। नि 1 स 3०9 
< } ५. | ~ 
॥ 4:१३ म 
५, 92 टः ९.१ 
# र त % ५६ ६ [१ 
1 द 
1 = [ह 


~ न ^ + ७ 
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^^^^^^~^~^~ ^~. --------ˆ-ˆ-.ˆ-----ˆ.ˆ^ˆ“ˆ. ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ~^ ^~ 


(२) समयक्लेत्त, (२) समय क्षेत्र, 
(३) उडविमाणे,' (३) उड्विमान, 
(४) ईसिपञ्भारा पुढवी ! । (४) ईपत्पराग्भारा पृथिवी । 
--रठाण ८, उ० ३, सु० ३२८॥ 
लोगुज्जोय-निमित्ताणि-- लोक मे उद्योत के कारण-- 
३८ : चर्जह ठार्णोहि लोउज्जोए सिया, तं जहा-- ३८ : चार कारणों से लोक मे उद्योत दृता है, यथा-- 
(१) अरिहूरताहि जायमा्ेहि, (१) अहेन्तो का जन्म होने पर, 
(२) अरिह्तह पन्वयमार्णोह, (२) अर्हन्तो की प्रव्रज्या दने पर, 
(३) अरिहंताणं णाणुप्पायमहिमासु," (३) अर्हन्तो के केवलन्ञान उत्पन्न होने के महोत्सवो मे, 
(४) अरिहंताणं परिणिव्वाणमहिमासु । (४) अर्हन्तो के निर्वाण महोत्सवो मे । 


--ठाणं ४, उ० ३, सु० २३२८ । 


च 


लोगंधयार-निमित्ताणि-- लोक मे अंधकार के कारण-- 
३६ : चर्जहि ठर्णेोहि लोगंधयारे जिया, तं नहा-- ३६ : चार कारणों से लोक में अन्धकार होता है, यथा-- 
(१) अरिर्हि बोच्छिज्जमाणेहि, ` (१) अर्हन्तो का व्युच्छेद होने पर, 
(२) अरिहंत-पण्णत्ते धम्मे वोच्छिञ्जमाणे, (२) अर्त्मणीत-धर्म का व्युच्छेद होने पर, 
(३) पुव्वगएु बोच्छिज्जमाणे, (३) पूरवेगत-ज्ञान का व्युच्छेद होने पर, 
(४) जायतेए वोच्छिज्जमाणे ! (४) अग्नि का व्युच्छेद होने पर । 


-ठाणं ४, उ० ३, सु° ३२४ 


द्ञ्च्रकछोगो डरल्यल्छोव्क 
जीवाजोवमयोलोगो- जीव-अजीवमय लोक-- 

४० : प०के अयं लोए? ४० : प्र० यह्‌ लोक कंसाह? 
ॐ० (१) जीवच्चैव, (२) अजीवच्चेव \* उ० जीवमय है ओर जजीवमय है । 

--साणं २, उ० ४) सु० १०३॥ 
लोगे दुविहा पयत्था-- लोक मेँ द्विविध पदार्थ-- 

४१: जदत्थिणं लोगे तं सन्वं दृप्पडोआर- तं जहा-- ४१ : लोकमेजो कुरवे सवदो प्रकारके हँ, यथा-- 
जौवच्चेव, अजीवच्देव ! तसे चेव, थावरे चेव । जीव, अजीव, त्रस, स्थावर, 
सजोणियच्देव, अजो णियच्चेव, साउयच्चेव, अणाउयच्चेव । सयोनिक, अयोनिक्र, सायुष्क, अनायुष्क, 
सड दियच्चेव, अणिदियच्चेव । सवेयगा चेव, अवेयगा चेव । सेन्द्रिय, अनेन्दरिय, सवेदक, - अवेदक, 
सरूवि चेव, अरूवि चेव । सपग्गला चेव, अपोग्यला चेव । रूपि, अरूपि, सपुदुगल, अपुदुगल, 
संसारसमावन्नगा चव, असंसारसमावन्नगा चेव । संसार-समापन्नक, असंसार-समापन्नक, 
सास्तया चेव, असासया चेव । शाश्वत, अशाश्वत । 


--ठाणं २, उ० १, सु° ५७ 





१. ठखाणं० ३, उ० १, सु० १४८ । 
२. ठखाणं०३,उ० १, सुऽ १३४ । 
३. ठउणं० ३, उ० १, सु° १३४॥। 
८ वुलना--जीवा चेव अजीवा य, पुस लोए वियाहिए । --उत्त० अ० ३६, गा २। 


^^ ^~ 
^^ ^-^ ^~^~~^~^^~^~^~ ^^ ----ˆ----ˆ-----~-------~~-~^~~~~^~^~~^~ ^~ ^^ ^^ ^^ 


८.13 द्रव्यलोक गणितानुणेग १६ 
गध्र ८२-८६ 


^~ ^^ ~^ ^ + ~^ ^^ ^^ 

^^ + ^ + + ^^ ~^ ^ ^: 9/0 
+^ ~^ ^^ ^^ ^^ 

०८८८८ ^^ 


८२ : आगाम्‌ चय, नोभा चेद 1 ५; जाकाज, नो आका । 
म्मे पय, धम्मे तरेव । धर्म, अघ्रम । 
दानं 2, उ ४, मुर ५८ 
८3 : शपे पेय, मोकपरे चेव \ पुन्न चद, पाव येव 1 ५३ : वध, मोक्न । पन्य, पाप 1 
` द्मासपे सेव, संवरे चेव \ येणा उव, पिज्जरा चव आधव, संवर । वदना, निर्या) 
श्राप २, > ५, मुर ५६। 
सोत पफसणा-- सोच में स्पर्ना 
८८ : पम (१) सोने मेते! दणि पड? ८४: प्रज [१] ह भमवनु ! लोक गियने स्पृष्ट द ? 
(२) कहि बा साट फुट ? (जाव) [२] क्िनी रों ने स्पष्ट द ? (वावन) 
(३-८) अदधासमपु णं पृडे? [३-र] अदासमय स न्पष्ट ? 
उ० (१-८) जदा आएगात्धिग्गत्ते \" उ० [१] जाकान धिम्गल जैना वर्णन यां कहना चाहिए । 
.--पष्णर ध० ५, उ १, गुर १२५० < ॥ 
८५ ; पर्जाह्‌ जतिवरपण्ह सोए पडे पण्णे, तं बहा ८५: चार जसिनक्योने यह सोद स्पृष्ट कटा गया द, वना 


(१) प्मत्पिकाएपं, (१) धर्मास्नि्तय ने, 
(२) धघम्मल्विरनप्ण, (२) अधर्मास्तिकाय न, 
(३) जीवल्विफाषए, {३} जीधाग्निकायन, 
(८) पुथ्मसदिविकाएणं । (८) पृद्मलान्तिकाय न) 
लण्‌ ८, दज र. मुर ३३८} 
४६: धञ्‌ सादरप्तए(ह्‌ उदर जमारसहु पाभ पृ पप्यत्ते. ४६: 


दमान्‌ चाग वह्दरापा.म्‌ उट्‌ क प्पष्ट्‌ (नामय नर, 


षं ज्टा-- पपा-- 

(१) पृ्विरपह, (१) पृस्दद्नादिरान्‌, 

{२} ताउसप्णद्‌, (=) अपूकविक्िन, 

(६) पाञ्कतप्परि, {2} वदुर 

{र दपय८२६६६ । (६) दननपदाद्गा य 1 
~~~ ॥ १ ४1 ९ | न~ < 


५. प्र दद्‌ ३२, 3० ५, २ 


व 
१ १६; नर ¶ ^ 


र 
म५२ ६ शद 


४. 





+ 
र 

५ 
9 0.9 4 
= ५ र 


पपु वप्र अ ह द द स्पष्टे ब ६ 
५२१ ४१ दस भलन्दन उष्ट्‌ ५ कतः 


हत दादन्य दा च्य हादसा -रलक चन्दाल, 


धर रा र्‌ 1 :{ धा है ५ 


~ + + ~+ ~ चर 
= नोत च जो ~ = स ज ०४ 


ह = 1. {कि श 
18.71.१1, नवि 1111757 
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१५^.^^^^^^^^ ^^ ^^ 


लोगे सासपा-अणताय- 
४७ : प०्केसास्यालोये? 


उ० जीवच्चेव, अजीवच्चेव । 
--ठखाणं २, उ० ४, सु° १०३॥। 


ठेठ : प० के अणंता लोए ? 
उ० जीवच्चेव, अजीवच्चेव । 


--ठाणं २, उ० ४, सु० १०३॥। 


पंचत्थिकायमयो लोगो-- 


४६ : प० किमियं भंते ! लोए त्ति पवुच्चइ ? 
उ० गोयमा ! पंचत्थिकाया--एसं णं एवतिए लोए त्ति 
पवुच्चई, तं जहा--धम्मऽत्यिकाए, अधम्मऽत्यिकाए, 
जाव पोग्गलऽस्थिकाए 1 
--भगण० सण १३, उ० ८, सु० २३। 


छ दव्वमयो लोगो-- 

५० : गाहाजो-- 
धम्मो, अहम्मो, आगासं, कालो, पुग्गल, जंतवो । 
एसलोगो त्ति पच्चत्तो, नि्णहि वरदसिहि ॥ 


धम्मो अहृम्मो आगासं, दग्वं इक्किक्कमाहियं । 
अणंताणि य दव्वाणि, कालो पुग्गल जंतवो ॥ 
--उत्त० अ० २८, गा० ७-=) 


दिसाणं मेया; सरूवं च-- 
५९१ : प० कति णं भंते ! दिसाओ पण्णत्ताओ ? 
उ० गोयसा ! दस दिसाओ पण्णत्ताजो, तं जहा-- 
(१) पुरत्थिमा, 
(२) पुरत्थिम-दादिणा, 
(३) दाहिणा, 
(४) दाह्िण-पच्चत्थिमा, 
(५) पच्चत्थिमा, 
(६) पच्चत्यिमुत्तरा, 
(७) उत्तरा, 
(८) उत्तर-पुरत्थिमा, 
(€) उडढा, 
(१०) अहा 1 
प० एयात्ति णं भते ! दसण्टं 
पण्णत्ता ? 


दिसाणं कति णामधेज्जा 


द्रध्यलोक 


सुतर ८५-५१ 


^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ४ 


लोक मे शाहवत ओर अनन्त-- 
८७ : प्र० लाक में णाष्वत कितने ह? 
उ० जीवर्है भीर अजीव टै । 


ठ : प्रण लोक में अनन्त कितने टै? 
उ० जोव गौर्‌ अजीव दँ । 


पंचास्तिकायमय लोक - 
४९ : प्र० भगवनु ! लोक कंसा कहा गया टै ? ` 
उ० गौतम ! पंचास्तिकायमय दै; यह्‌ लोक इतना ही कहा 
जाता है, यथा~- धर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाय, यावत्‌ पद्गला- 
स्तिकाय ।- 


छह द्रव्यमय लोक-- 
५० : गाथार्थ-- 

१. धर्म, २. अधर्म, ३. आकाश, ४. काल, ५. पुद्गल ओौर 
६. प्राणी । श्रेष्ठ (वर) दर्शी जिनदेवों ने यह्‌ लोक कहा है । 


ध्म, अधमं ओर आकाश-ये द्रव्य एकेकं कहे गये है । 
काल, पुद्गल ओर प्राणी--ये द्रव्य अनन्त हैँ। 


दिशाओं के भद ओर स्वरूप-- ` 
५१ :.प्र० भगवनु ! दिशां कितनी कही गई हँ? 
उ० गौतम ! दस दिशां कही गई है, यथा-- 

(१) पूं, 
(२) पुवे-दक्षिण, 
(३) दक्षिण, 
(४) दक्षिण-पश्चिम, 
(५) परिचिम, 
(६) पश्चिम-उत्तर, 
(७) उत्तर, 
(८) उत्तरपूर्वे, 
(€) ऊर्ध्व, 

(१०) अधो 1 
प्र० भगवनु ! इन दस दिशाओं के कितने नाम कहे गये दँ? 


00000000 ^~. ^^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ 


मध्र ५१-५३ द्रव्यलोक गपितानुयाग २९ 


^ ८८ ^ ^ ^^ + 17.00 न 1 
४ ध | 
उण गध्पमा { दम नानधञ णता, तं जदा-- - 
गाहा-- 


दद्धो जम्मा य नरता याग्नौ यप पापस्वा। 
सोपा दनानाया प्रिमलाय तमा व वोधय्वा॥ 


० गौनम ! यन नाम फट्‌ नय, सम्य 
मायात्र 
ति, (५) 


---गृग० नु (०, 3५9 


५९ : प मिं घ्र! पाटणा ति पुच्यनि ? 


७ सोपमा ! जीय चव, जजीया चय । 
पर वमिप भन्‌ { पक्षेणा ति पनुस्चत्ति 
उ० गोपमा | 
णयं दाहटिणा, एषं उदोणा, एवं उद्डा 
णयं जावि \' 


---भग= नूर 


जया पय, सजीवा सख्य 


५०, उ० १ 


१, 


; पर राणं भन | दिका १. सिमादिपा, 


२. {५ पपा, 
३. पर{विपरसादिपा, 


याम्या, (<) नैन 

पा ) ईजानो, (€) विमता, गौर 
१, नूः ९०८ ॥ ( (9; 
: प्र० भगयन्‌ ! ट 


पूर्य दिनामक्वारः 


उ० गानन । जीव जीर भलीव द 1 


ग्र° भगयन्‌ ! पम षरिनिमं दिम क्यर्‌? 
उ० योतम ! जव जोर अजीवरद। 
दुमीप्रकार्‌ दक्षिण, उत्तर, उध्यं आर अधादिघामं 
भीदै। 
+ गु० 5-८-41 


५३: प्र० भयन्‌ !{ 1 दिनाष्ने 
„ पट पसम लिक्वार ? 
३. उस जादि नम कनन प्रद्य 


९१ 


्, वरिपदपरष्त, ८. -उसरासतर विन वदना ) 
५. पर{तपर(गया, ५. उमया किनि दर्म 
९, {क परमरवषस, <. उगद्ना जन म्नाल? 


७. द स्यि प्रता 3. उमर मग्यान हैया शा गया 11 


-उ० भाया । एदय दिना ६. रदवारीत्ा, ५ 
म्‌, स्पमषपवटा, 


॥ 
[स 


‡. हा त तारम न्द्‌ पदन 


। है = रह द्र दयन्‌ तन, 

५. ८५१६1२८) 0. ६ ध 

९, ‰ १११ | नः द च 2 म 

८. ईपरम्वरा ८ तायं ् ॥ 
६५९ १६५ ६ ताम दा न 1 बृज {ग्मम्‌ 


५. नध पदस्य वण्यर जपतद्िदा, 
५ 


1-1-41: -2 
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२२ 


लोक-प्रज्ञप्ति 


द्रन्पलोफ 


मुत्र ५३ 
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पर 


अगेयी णं भते ! दिसा १. किमादीया, 
२. कि पवहा, 

३. फतिपएसादीया, 

४. केतिपएस-वित्थिण्णा, 

५. कतिपदेसिया, 

६. कि पज्जवस्तिया, 

७. {क संठिया पन्नत्ता ? 

गोयमा ! अगोयी णं दिसा १. रथगादीया, 
२. रुयगप्पवहु, 

३. एगपएसादीया, 

४. एगपएस-वित्यिण्णा, मणुत्तरा, 


५. लोगं पड्च्च असंखेज्जपएत्तिया, अलोगं पड्च्च 
अणंतपएसिया, 

६. लोगं पङ्च्व सादीया सपज्जवसिया, अलोगं पडच्च 
सादीया अपज्जवस्तिया, 

७. चछिन्नमुत्तावलीसं ठिया पन्नत्ता । 


जमा जहा इदा \ नैरती जहा अग्गेयो 
एवं जहा इदा तहा दिसाओ चत्तारि वि । 
जहा अगोयी तहा चत्तारि वि विदिसाजो 


पऽ 


१. 


0 पीनौ 01100000 


विमला णं भते ! दिसा किमादिया (जाव). 

कि संटिया पन्चत्ता ? 

उ० गोयमा ! १. विमला णं दिता स्यगादीया, 
२. रुयगप्पवहा, 

३. चउप्पएसादीया, 

४. इुपदेस-वित्िण्णा, अणुत्तराः 


५-६. लोगं पडच्च असंखेज्जपएसिया सेसं जहा 
अग्गेयोए । नवरं खयगसंठ्या पन्नत्ता 1 


एवं तमा वि 1 


--भगण० स० १३, उ० ४, सु० १६-२२। 


प्र० भगवन्‌ | १. आग्नेयी दिश्नामंक्यादै? 


२. 
३. 
ध 


वह्‌ करटा से निकली टै? 
उसके आदिमे क्रितनेप्रदेणरद? 
उत्तरोत्तर फितने प्रदेणो की व्रद्धि दती दे 


. उसके कितने प्रदे हु? 
. उसका अन्त कहाँ होता? 
. ओर उसका संस्थान कंसा कटा गया है? 


उ० गौतम ! आग्नेयी दिणाके १. आदिमे ठ्चक्र प्रदेहैः 


२. 
३. 
भ 


~८१ 


वहे ठ्चकर प्रदेणो से निकली दै 

उसके आदिमे एक प्रदेश 

वह्‌ (अन्त तक) एक प्रदेश के विस्तार वाली ह (अतएव) 
उत्तरोत्तर वृद्धि रहित हँ 





. लोक गी अपेक्षा वह॒ असंख्यप्रदेशवाली है गौर अलोक 


कौ अपेक्षा अनन्त प्रदेणवाली हे 


. लोक कौ अपेक्षा वह्‌ सादि-सान्त है ओर अलोकं की 


अपेक्षा सादि-अनन्त ह, 


: ओर उसका संस्थान टूटी हुई मोतियों कौ माला जसा 


कटा गया है । 


याम्या दिशा इन्द्रा जेसी है ओर नैति आग्नेयी जेसी हे । 
इस प्रकार जसी इन्द्रा दिशा वैसी ही चारों दिश्ाएंहै। 
जेसी आग्नेयी विद्दया है वसी ही चारों विदिशाणें ह । 


प्र० भगवनु ! १-६. विमला दिशा के जादि मेक्यादै ? (यावत्‌) 
७. उसका संस्थान कंसा कहा गया है ? 
उ० गौतम ! १, विमला व्शिाके आदिमे रुचक प्रदेश हं 
२. वह्‌ रुचक प्रदेशो से निकली दहै 


२. 
४. 


उसके आदि में चार रुचक प्रदेश हँ 
वह्‌ अन्त तक दो प्रदेशों के विस्तारवाली है अतएव 
उत्तरोत्तर वृद्धि रहित है 


५-६. लोक की अपेक्षा वह्‌ असंख्यश्रदेशवाली है शेष 


आग्नेयी विदिरा जेसी दै; विशेष उसका संस्थान 
स्चक प्रदेश जसा कहा गया है} 


इसी प्रकार तमादिकल्लाभीहै। 


मदा० वि० कौ प्रतिमे मूल पाठ इस प्रकार है--“विमला णं भते ! दिक्षा किमादिया० पुच्छा" । 








न ^^ ^^. र 


गूय ५८.५५ 


५८ ~ ^ ^~ ^ + ~^ ^~ ~ ८ << ^ ˆ< 


दिम्पामुं जोव्राजोवा तद्रु्त-पएना प-- 


५८; पण्च्नं मते ! दिया {दि जीफा जौव्दना, जतैदषदेसरा, 


समाद -यायदरसा, जजोयपदया ? 


2० मौपपा ! जीवा पितं चव जाय -जोयपणुसा वि 1 


त जीयात्‌ नियमं परहदिपा रेदरद्विया जाव रदा, 
-जणिदिया। 

अ जप्रय ते नियम णम्ण्टया 
सण । 

त जायपासा त नियम एवदिपपदसा नाव चयि 
दिपथदना 1 


(नाव जयहियि- 


ज जजदा ते पृष्हि पण्णक्ता, त जहा--- 

१ यी वजावाय, 

८. यद्या जजात्राय। 

ते श्यो तजयात उद्रि पण्या, त कहा 
१, वपा, ~, गएणरमा, 

२, ग्दप्रपतसा 2. परमाणुपोम्बता । 

ज ल्वा जजात्रा 1 मति पण्यत्ता, नं 
ना पम्सन्विकतत्‌ । 

१ प्रम्पूनिपधादपस्य इत, 

< पष्मस्पिकवदतन परता, ना सदम्मिचिदष्‌, 
. जरपषतनाद्र्य रन 

८ दत पन्य उदन र) 


मह-- 


पदलद्विरष्त 
४ मोर नन्लयन्स प 

५ नादा चज दद्म पर्न 

उ रर्‌ ॥ 


प: वन सत्यदाय चत्‌ + दर्वा रेड जाय - सव) नार. 
५१.११ + 
न ष्व्‌ 1 ५१ जज ९. ६ अदन १३ 
धन्त १५ ~ १६ १ 43 ~ = 4५1 + ॥ 


१ न शष 1 
.^ ६५१ ५१४५६९१ ऋ, ५२१२८२५ व्र 
२, २ =+ ९५ 942 
भ ¶ १५५१. ५१५१६२८८ २८१६३ 
१९६६ ि << 14 ५६ १५०२ ५ 
5 ५ [व्‌ = र ५ १९ च ५.५} 


दरेव्पलारः 


५ 
गह्ितानुपोग २३ 
न ^ =^ 4 ^ ज न + ~ 4 न 4” ५ च ~ ५ ~ = त त ज थी 


द्धा मे जाव. वमोव जीर उनके देय, प्रदश-- 


1 द्विनाम जीव, नीत-दन, जौव- 


ग अनायन दैः 


५४: प्रर ननन ! (क्या) 
ददत, सजाय, नेजाव 


५ 


ह्मि मरय > यावत्‌ जजीद्-प्रदन 


सन्दा दिनम निनय जाव ~य नियमम्‌: प्कनिय तोय टि 
दन्द तव = प्रायन्‌ पनस्य लाव > जर्‌ जनिन ट 
पा शवतत जाव दय ८, व नियमन; प्ङन्िमि तोया क द 
„१ व्यन्‌ ररिर्दिर नागा छद) 
द लितन जप 
पदधा = यतने जनिय ताया क परदय ९ । 
वा वितन्‌ नोक २, 4 ताप्रप्षर कद 
१. मथी जम, तार 


८, म्पा तलप] 


मयद्‌, पना-- 


पस जिवन म्या तवीय कव कन द्रष्ामि क ट मव, 


११४४; २ गधन, 


म्य 
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अहवा - एमिदियदेसा य, तेडंदियस्स॒देसे । 
एवं चेव तियभंगो भाणियव्वो । 
एवं जाव आणदियाण त्ियभंगो 1! 


. जे जीवपदेसा ते नियमा एगदियपदेसा । 
अहवा--एगिदियपदेसा य, बेददियस्स पदेसा । 
अहूवा--र्एगदियपदेसा य, बेइद्वियाण य पटेसा 1 
एवं आदिल्ल विरहिभो जाव अणिदियाणं । 


जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 

१. रवि-अजीवा य, 

२. अषूवि अजीवा य । 

जे रूविअजीवा ते चउच्विहा पण्णत्ता, तं जहा-- 

खंधा जाव परमाणुपोग्गला ! 

जे अरूविअजीवा ते सत्तविधा पण्णत्ता, तं जहा -- 

नो धम्मत्थिकारए्‌, 

१. धम्मत्थिकायस्स देसे, 

२ धम्मटियकायस्त पदेमा । 

एवं ३-४ अधमत्थिकायस्स चि। 

एवं ५-६ अगगासत्थिकायस्स वि, जाव आगासत्थि- 
कायस्स पदेसा, ७ अद्धासमए । 

प० जम्मा णं भते ! दिसा कि जीवा जाव अजीववप्एसा ? 


उ० जहा इंदा तहेव निरवसेपं । 
नेर जहा मग्गेयी 
वारुणी जहा इदा, 
वायव्वा जहा अग्गेयी, 
सोमा जहा इदा, 
ईसाणौ जह्‌! अग्गेयी ! 
विमलाए्‌ जीवा जहा मग्भेपो, अजीवा जहा इदाए्‌ । 


एवं तमाएु वि, नवरं अरूवी छव्विहा । अद्धासमयो 
न भण्णति ! 


- -पसग० स० १५, उ १, सूर ६-१७ 1 


द्रग्यलोक 


सूत्र ५५ 


^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ~~~ ~~~ ~ ^~ ~~~... 


अथवा : केन्द्रिय जीकाके देण ओर्‌ त्रेन्धिय जीवका 
देणदे। 


स प्रकार त्रीद्धिय के तीन भंग कटने चाहिए । यावत्‌ 
अनिन्द्रिय जीवोंके भरी तीन भण करने चाहिए 


~ 


वहा जितने जोव प्रदेह वे 


प्रदेण र्ग 2 
देण द । 


नियमतः एकेन्द्रिय जीवों के 


अथवा : फेरि जीवोंके प्रदेह अर द्ीन्द्रिय जीवके 
प्रदेण 
अथवा : फकेद्धिय जीवोत्र प्रदेण दहु भौर द्रीश्टिय जीवो के 


प्रदणदट्‌ 
ट्स प्रकार प्रथम भंग छोड़कर यावत्‌ अनिन्द्रिय पर्यन्त 
भंग कटने चादिए । 
वर्ह जितने अजीव दहुंवेदो प्रकारके कहू गये, यथा-- 
१. रूपी अजीव, 
२. ओर अरूपी अजीव । 
वहां जितने रूपी अजीव है, वे चारः प्रकारके कहै गये 
यथा-- स्कध यावत्‌ परमाणुपुद्‌गल । 
वहाँ जितने अदूपी अजीव हँ, वे साति प्रकारके कहेगयेदैः 
यथा--धर्मास्तिकाय नहीं दे । । 
१. धमास्तिकाय का देव ह, 
२. अधर्मास्तिकाय के प्रदेश दहै, 
३-४. धर्मस्तिकाय के, 
५-६. आकाशास्तिकाय के यावत्‌ आकाशास्तिकाय के 
प्रदेश है, ७. अद्धासमय । 
प्र० हे भगवन्‌ । याम्या दिशामेंक्या जीव है यावत अजौव 
प्रदेश हैँ? 
उ० इन्द्रा दिशा के समान सम्पूर्णं कथन करना चाहिए } 
नैति दिलाका वर्णन आग्नेयी दिश्लाके समान है । 
वारूणी दिशा का वर्णन इन्द्रा दिशा के समान है । 
वायव्य दिला का वर्णन आग्नेयी दिला के समानहै। 
सोमा दिशा का वर्णेन इन्द्रा दिशा के समानदै। 
ईशानी दिशा का वर्णन आग्नेयी दिया के समानहै। 
विमला दिश्ाके जीवों का वर्णन आग्नेयी दिलाके 
समानदहै। वहाँंके अजीवों का वर्णन इन्द्रा दिशाके 
समानदहे)। 
दसी प्रकार तमादिशाका वर्णन भीदहै। विशेषता 
-वहां अनूपी अजीव छह प्रकारके हँ क्योकि वर्ह 
अद्धासमय नहीं कहा टै । 


७५४ 


इसी प्रकार 


+ 0 ^ 
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ऋ ^^ ^^ ^-^ ^~. ४ ^+ ^ 


उ० गोयमा ¡1 नो जीवा, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, 
अजोवा वि, अजीवदेसा वि, अजीवपदेसा चि 
जे जोवदेसा ते नियमं एगिदियदेसा, 


अहवा--एगिदियदेसा य, वेडंदियस्स देसे, 
अहवा-रएगदियदेसा य, वेद्दियाण य देस, 

एवं मज्जिल्लविरहभो जाव अणिदिएसु जाव-- 
अहवा-एगिदियदेसा य, अणिदियाणदेसा 1 

जे जोवपदेसा ते नियमं एगिदियषदेसा, 
अहूवा--एगिदियपएसा य, वेड दियस्स पएसा, 
अहवा--र्एगिदियषएसा य, वेइंदियाण य पएसा, 


एवं आदिल्लविरह्ओ जाव पौचिदिएसु अणिदिषएसु 
तियभंगो । 

जं अजीवा ते दुविहा पन्नत्ता, तं जहा--रूवी अजीवा 
य, अरूवी अजीवा य । रूवी तहैव 1 

जे अरूवी मजीवा ते पचविहा पन्नत्ता, तं जहा-- 

नो धम्मत्विकाए-- 

१, धघम्मट्थिकायस्स देसे, 

२. धम्मत्यिकायस्स पदेसे, 

३-४. एवं अधम्मत्यिकायस्स वि , 


५. अद्धास्रमए्‌ 1 
भगम स० ११, उ१०, सु० २०। 


पएप्ताणं संदाह्रणं अणावाहत्त-- 

५८: पञ सौगल्यणं भते ! एगम्मि आगास्रपएते ज एगिदिय- 
परणता नाव पचिदियपदेत्ता अणिदियपएसा अन्रमन्न- 
य्दा ताव अन्नमन्नवरत्ताए चिद्रुत्ति, अस्थि णं नेते) 
आद्मद्रन्ड (द्चि आाद्राह्‌ वा बायाह्‌ वा उप्पाएति, 

च्रं वाङ्न्तिट? 


द्रव्यलोक 





-सुत्र १७-१८ 


^^ ^^ ^^ 





उ० गौतम } वहं जीवे नहीं है, जीवों के देश ह, जीवों के 
प्रदेश है, अजीव है, अजीवों के देण हैँ ओर अजीवों के प्देशभीहं। 
वहां जो (१) जीवो के देश द वे निश्चितरूप से एकेन्धियों 
केदेशदहैं। 
अथवा--वहां (२) एकेच्धियो के देश है, ओर वेदन्द्रियि का 
एक देश हे 1 
अथवा---वहां (२) एकेन्दरयों के देश्च है, ओर वेइन््रियो के 
देश हैँ । 
इस प्रकार मध्यमभंगरहित (रोषभेग) यावत्‌ अनि- 
न्द्रियोके हैं 
यावत्‌ अथवा एकेन्दरिय जीवों के देश दँ ओर अनिन्दियो के 
देश हैं । 
वहाँ जो जीवों के प्रदेश हैँ वे निर्चितरूप से एकेद्धियो के 
प्रदेश है । 
अथवा-- वहां एकेन्ियो के प्रदेश ओर वेइन्दिय के 


प्रदेण हैं । 
अथवा- वहां एकेन्ियों के प्रदेश हँ ओर वेइच्धियोंके 
म्रदेण हुं । 


इस प्रकार प्रथम भंग रहित यावत्‌ (शेपदोदो भग) 
पंचेन्द्रिय तक के हैँ । वहाँ अनिन्द्रिय के तीनों भंगदहैं। 

वहां जो अजीव, वेदो प्रकार के कटे गये, यथा-लूपी 
अजीव ओर रूपी अजीव । रूपी अजीव पहले के समान हैँ । 

वहाँ अरूपी अजीव पचि प्रकार के कहे गयेदै, यथा-- 
धर्मास्तिकाय नहीं है । 

१. धर्मास्तिकाय का देश है, 

२. धर्मास्तिकाय का प्रदे 

२-४. उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय का देण है, अधर्मास्तिकाय 

का प्रदेश हु, 
५. अद्धासमय दह । 


शरदो का उदाहरण सहित अनावाधत्व-- 
प्य : प्र०हि भगवनु ! लोक फे एक आकाश प्रदेणमें, जौ एके- 
न्दियके प्रदेण यावत्‌ पचेद्धिय कर प्रेण तथा अनेद्य जीरो के 
देय ज अन्योः्यमम्बद्ध यावत्‌ एक दुरे मे सम्बद्ध दे, भगव्रनु ! 
वयावे णह दुमरेको लसी शकार फी वाश्रा या विग्रप वाघा 


उन्यन्नकरतटूंया रिग का छविच्छुद क्रते? 


उ य द्दृ सनद । 2० नही, णमा नीं द । 
४ स्न मदा जर तऋनवंतनोगनस एनन्मि आमासपदेत 1 ---नन= तय ११, उ० १०, मु० २० । मून गाट टतना टी {-- 


[न ॥ ॥ 
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लोयचरिमंतेयु जीवाजीवा तदस्त पएसा य-- 

६० : प° लोगस्स णं मंते ! पुरत्थिमिल्ले चरिमंते [कि जीवा, 
जोवदेसा, जीवपदेसा, अजीवा, अजीवदेसा, अजीव- 
पदेसा ? 

उ० गोयमा ! नो जीवा, जीवदे्ा वि, जीवपदेसा वि, 
अजीवा वि, अजौवदेसा वि, अजोवपदेसा वि । 


जे जीवदेसा ते नियमं एगिदियदेसा । 

अहवा : एगदियदेसा य ॒वेडंदियस्स य देसे! एवं जहा 
दसमसषए अगेयीदिसा (भग० स° १०, उ० १, सु° 
९) तहैव । 

नवर : देसेयु आगदियाणं भदित्लविरहि । 


जे अरूवी अजीवा ते छव्विहा--अद्धासमयो नत्यि ! सेसं 
तं चेव स्वं ! 


प० लोगस्स णं भते ! राहिणिल्ले चरिभंते कि जीवा जाव 
अजीवपदेसा वि ? 

उ० एवं चेव ¦ 

एवं पच्चत्थिमित्ले वि, उत्तरिल्ले वि । 


प० लोगस्स णं भते ! उवरिल्ले चरिमते कि जीवा जाव 
अजीवपदेसा वि ? 

उ० गमोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा वि जाव अजीव- 
पएपसा चि । 

ज्ञे जीवदेसा ते नियमं एिदियदेता य, अणिदियदेसा य 1 


अहवा-- एगिदियदेसा य, अणिदियदेसा य, वेडंदियस्स 
यदेसे। 


अहूवा--एगिदियदेसा य, अणिदियदेसा य, वेइंदियाण य 
देसा । । 
एवं मज्ज्िल्लविरद्िओ जाव पंचंदियाणं । 


जे जीवप्पएसा ते नियमं एगिदियप्पदेसा य अणिदियप्प- 
देसाय। 

अहवा- एगिदियप्पदेसा य, अणिदियप्पदेसा य, वेइंदियस्स 
य पदेसा 1 


द्रष्यलोक 


^ ^ 4/4. ०१. 


त्र ९१ 
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लोक के चरमान्तो मे जीवाजीव ओर उनके देश-प्रदेश- 
६० : प्र० हं भगवन ! लोक के पूर्वी चरमान्तमें क्या जीव, 
जीवदेश, जीवप्रदेण, अजीव, अजीवदेश्न जर अनीवग्रदे् ह? 


उ० हे गौतम । (लोक के पूर्वी चरमान्तमें) जीव नहीं 
किन्तु जीवदेश, जीवप्रदेश, अजीव, अजीवदेण तथा भजीवः 
प्रदेश हैं । 

वहां जितने जीव-देण हैँ वे नियमतः एक्टिव जीवो के देश हँ! 

अथवा : एकेद्धिय जीवों के देण गीर द्रीन्िय जीव का देश 

ठै1 इस सम्बन्ध मे (भगवतीसूत्र के) ददाम दातक में 

कथित आगनेयीदिशा के वर्णन के समान यहां समञ्च लेना 

चाहिए । विरोषता यह है कि अनिन्द्रिय के देशो का कथनं 
प्रथम भंग छोडकर करना चाहिए । 

(लोक के पूर्वी चरमान्त में) जो अरूपी अजीव वेषं 
प्रकार के हँ, क्योकि वहां अद्धास्मय नहीं है । शेष सव पूर्ववत्‌ 
(आग्नेयीदिशा के समान) कहना चाहिए । 

प्र० हे भगवनु ! लोक के दक्षिण-चरमान्त में क्या जीवर 
यावत्‌ अजीवेप्रदेश हें । 

उ० पहले के समान है । 

इसीप्रकार लोक के पदिचमी चरमान्त ओर उत्तरी 
चरमान्त का कथन हे) 

प्र० ह भगवन ! लोक के ऊपर के चरमान्त मे जीवर 
यावत्‌ अजीवप्रदेश हैँ ? 

उ० है गौतम ! जीव नहीं है, जीवदेण दँ यावत्‌ अजीव- 
प्रदेश दै । । 

वरहा जितने जीवदेश दँ वे नियमतः एकेन्दिय जीवो के देश 
हँ तथा अनिन्द्रिय जीवोंके देश दैं। 

अथवा : एकेन्दियजीवों के देश ह, अनिन्दियजीवों के देश द 
तथा (मारणान्तिकि समुद्घात कौ अवेक्षा से) दीन्दरिय जीव 
कादेशे) 

अथवा : एकेन्द्रिय जीवों के देश हैँ, अनिन्द्रिय जीवों के देश 
हँ तथा दीन्दरिय जीवोंकेदेण है 

दूस प्रकार मध्यमभंग को. छोड़कर पंचेन्ियपर्यन्त 
भगो का कथन करना चाहिए । 

वहां जितने जीवप्रदेण हँ वे नियमतः एकेन्दरिय जीवों के 
प्रदेश हं जौर अनिन्दिय जीवों के प्रदेण है । 

अथवा : एकेन्िय जीवों के पदेषा ह, मनिन्दरि जीवों के 
प्रदेश ह तथा दीच्दिय जीव के प्रदेश है । 


~~~~~~~^~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~^~~~~~~^~~~^ ~~~ ~~ ^^ ~~~ ~^ ^~ ^~ ~~~ ~~~ ^~ 
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लोयचरिमंतेयु जीवाजीवा तहे पएसा य-- 

६० : प० लोगस्स णं मंते ! पुरत्थिमिल्ले चरिमंते {क जीवा, 
जीवदेसा, जीवपदेसा, अजीवा, अजोवदेसा, अजीव- 
पठेसा ? 

उ० गोयमा ! नो जीवा, जीवदेस्ता वि, जीवपदेसा वि, 
अजीवा वि, अजोवदेसा वि, अजोवपदेसा वि । 


जे जीवदेसा ते नियमं एगिदियदेसा । 

अहवा : एमिदियदेसा य ॒वेडदियस्स य देसे । एवं जहा 
दसमसए अगेयदिसां (भग० स० १०, उ० १, सु 
€) तहैव 

नवर : देसेसु जगदियाणं मादितल्लविरहिओ । 


जे अरूबी अजीवा ते छव्विहा-अद्धासमयो नत्यि । सेसं 
तं चेव स्वं । 


प० लोगस्स णं भंते ! दाहिणिल्ले चरिमंते कि जीवा जाव 
अजीवपदेसा वि ? 

उ० एवं चेव । 

एवं पञ्चत्थिमित्ले वि, उत्तरित्ले वि । 


प० लोगस्स णं भ॑ते ! उवरिल्ले चरिमते कि जीवा जावे 
अजौवपदेसा वि ? 

उ० गोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा वि जाव अजीव- 
पएसा वि । 

जे जीवदेसा ते नियसं एगिदियदेसा य, अणिदियदेसा य । 


अहवा-- एमिदियदेसा य, मरणिदियदेसा य, वेइदियस्स 
यदेसे। 


अहूवा--एगिदियदेसा य, अणिदियदेता य, वेइदियाण य 
देसा । 
एवं मञ्द्िल्लविर हिओ जाव पंचेदियाणं । 


जे जोवप्पएसा ते नियमं एगिदियप्पदेसा य आणदियप्प- 
दाय) 

अहवा-- एगिदियप्पदेसा य, अणिदियप्पदेसा य, वेडदियस्स 
य पदेसा। 


द्रध्यलोक 


त ९० 
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लोक के चरमान्तों मे जीवाजीव ओर उनके देश-प्रदेश- 
६० : प्र० है भगवनु ! लोक के पूर्वी चरमान्त में क्था जीव, 
जीवदेश, जीवप्रदेश, अजीव, अजीवदेण् ओर अजीवप्रदेण द? 


उ० हे गौतम ! (लोक कै पूर्वी चरमान्त में) जीव नहीं 
किन्तु जीवदेश, जीवप्रदेण, अजीव, अजीवदेश तथा सजीव- 
प्रदेश हें । 

वहां जितने जीव-देण हैँ वे नियमतः एकैन्दिय जीवों क देश है। 

अथवा : एकेद्धिय जीवों के देश ओर दीन्दरिय जीव का देच 
दै। इस सम्बन्ध मे (भगवतीसूत्र के) दशम रातक मं. 
कथित आग्नेयीदिशा के वर्णन के समान यहां समञ्च लेना 
चाहिए । विेषता यह्‌ दै कि अनिन्द्रिय के देशो का कथन 
प्रथम भंग छोडकर करना चाहिए । 

(लोक के पूर्वी चरमान्त मे) जो अरूपी अजीव वेषं 
प्रकार के है, क्योकि वहां अद्धासमय नहीं है । शेष सव पूर्ववत्‌ 
(आग्नेयीदिशा के समान) कहना चाहिए । 

प्र० हे भगवनु ! लोक के दक्षिण-चरमान्त मेँ क्या जीव द 
यावत्‌ अजीवप्रदेण दँ । 

उ० पहले के समान है । 

इसीप्रकार लोक के परिचमी चरमान्त ओर उत्तरी 
चरमान्त का कथन है । 

प्र० हे भगवन्‌ ! लोक के ऊपर कै चरमान्त मे जीव हं 
यावत्‌ अजीवम्रदेश हँ ? 

उ० हे गौतम ! जीव नहीं है, जीवदेण हँ थावत्‌ अजीव 
प्रदेण ह । । 

वहां जितने जीवदेश है वे नियमतः एकैन्दरि जीवों के देश 
है तथा अनिन्द्रिय जीवों के देश हं । 

अथवा : एकेन्धरियजीवों के देश ह, अनिन्द्ियजीवों के देश ह 
तथा (मारणान्तिक समुद्धात कौ अविक्षा से) दवीन्धिय जीव 
कादेशदहं। । 

अथवा : एकेन्दरिय जीवों के देश ह, अनिच्छिय जीवो के द 
दँ तथा दीन्दरियि जीवों के देश हैं । 

, इस प्रकार मध्यमभंग को- छोडकर पंचेन्धियपयन्त 

भंगाका कथन करना चाहिए । ध 

वहां जितने जीवप्रदेश है वे नियमतः एकेन्िय जीवों $ 

प्रदेश हँ ओौर अनिन्द्रिय जीवों के प्रदेश है 1 

अथवा : एकेन्दिय जीवों के परदेश ह, अनिन्द्रिय भीरवो ¶ 
प्रदेश दँ तथा द्वीन्दिय जीव के प्रदेश है । 


४ 
---~----~----------ˆ--------------------------- ~~~ ^~ ^^ ~~ 
^ ^^ ^ ^^ ^^^^ ^ 


अहवा--र्एागदियपदेसा य. जगिदियपदेसा य, वेदंदियाण 
य पदेसा \ 
एवं आदिस्लविरहिभो जाव पचेंदियाणं \ 


अजीवा जह्‌! दक्षमसरएु तम्दएु (भम १९, ऽ १, 
सु १७) तहैव निरवसेसं । 

प० लोगस्स णं भते { हिद्धित्ले चरिमंते ति जीवा जच 
अजीवप्पएसा ? 

उ० मोयभा ! नो जीवा, जीवदेसा वि, जाव 
अजीवप्पएसा वि \ 

ज्ञे जौवदेसां ते नियमं एगदियदेसा 1 
अहव--र्एगिदियदेसा य, वेडदियस्स य देसे \ 


अहवा--एगिदियदेसा य, बरेदंदियाण य देसा ॥ 
एवं सञ्क्षिटलविर हओ जाव अणदियाण 


पदे्षा आदिल्लविरहियः सर्ववे जहा पुर्थिमिल्ले 
खरिर्म॑ते तहैव \ 
अजीवा जहा उवरित्ले चरिमंते तदेव \ 

--भग्० सं० १६, उ० ८ सु° २-६ 1 


णेगम-दवहारणयावेकलः ल्ेगे सेत्ताणुयुब्वी दव्वादीणं 
अत्थित्त-- 
६९ : प० [१ (१) णेगम-ववहाराणं चेत्ताणुपुव्वोदव्वाइ लोगस्स 
कतिभणे होज्जा ? 
(२) प्ति संखेज्जडभागे वा होज्जा ? 
(३) असंखेज्जइभामे वा होज्ज ? 
(४) संखेज्जयु वा भागेसु होज्जा 2 
(५) असंखेज्जेसु वा भागेषु होज्जा ए 
(६) सन्वलोएु वा दोज्जा ? 
उ० (१) एगदव्वं पड्च्च लोभस्स संखेज्जइघणे बा होज्जा, 
(र) असंखेज्जइमागे चा होज्जा, 
(३) संखेस्जेषु वा भानेसु होज्ज, 
(४) असंधेज्जेषु वा भानेसु होञ्जा, 
(५) देसुणे क लोए होज्ज, 
(द) नाणादस्वाईं पड्च्च णियम्‌? सव्बलोषएु हज्जा । 


गणितानुधोग २६ 


अथवा : एकेन्दरिय जीवों के प्रदेश दै, अनिन्द्रिय जीवोंके 
्रदेण द तथा दीन्दरिय जीवो के प्रदेश टै 
इसप्रकार प्रथम भग खछोडकर यावत्‌ पृचेन्द्रिय पयेन्त 
अंगो का कथन करना चाहिए 
अजीव का कथन (भगवती के) दशम शतकम कथित 
तमा-दिला के समान करता चाहिए । 
प्र० हे भगवन { क्या लोक कै अधन्चरमान्त मे जीवर 
यावत्‌ अजीव-प्देण हँ ? 
उ० हे गौतम ! वहां जीव नदीं है, किन्तु जीव-देण दह यावत्‌ 
अजीव-पदेण है 1 
वहं जितने जीव देण दैँ वे नियमतः एकेन्द्िय जीवो के देश दै । 
अथवा : एकेन्दिये जीवों के देश दै, तथा द्रीन्दियं जीव का । 
देश दै) 
अथवा : एकेन्दरिय जीवों के देश हैँ तथा दीन्द्िय जीवों के 
देण है । 
इस प्रकार मध्यमभंग को छोड़कर यावत्‌ अनिन्द्रिय 
पर्यन्त (शेष समस्त भगो का) कथन करना चाहिए ! 
प्रथम भंग को छोडकर सवके प्रदेश पूर्वी चरमान्त के 
समान कथन करना चाहिए \ 


अजीवों का ऊर्ध्वचरमान्त के समान कथन करना 
चाहिए ) 


नैगम ओर व्यवहारनय की अपेक्षा से लोक मे क्षेतरानु- 
पूर्वी आदि द्रव्यो का अस्तित्व-- 
६१ : प्र° १. (१) नगम ओरं व्यवहारनय की अपेक्षा से क्षेत्रानु- 
पूर्वी द्रव्य लोकके किसभागमेदहै? 
(२) क्या संख्यातवे भागम? 
(३) असंख्यात्तवे भागमेंरहै? 
(८) संख्येयभागो मदै? 
(५) असंख्येयभार्गोमें दँ? 
(६) यासंपूणलोकमेंदै? 
उ० (१) एक द्रव्य की उपक्षा लोकके संश्यातवे भागेर 
(२) अजसंद्यात्वें भागम दै 
(३) संच्येयभार्गो मेह, 
(४) असंस्येयभागो में हैँ 
(५) यादेश न्युन (कु न्युन) लोके 


(६) नानाद्रव्यों कौ अपेक्षा निश्ितर्प से सम्पूण 
लोकमेरह। । 


^^ ^^^~~^^~^~~~~~~---~-~~----.-““*-- ~ ^~ ^^ ^^. 
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लोद्ध-प्रेप्ति 


प० [२] (१-६) अणाणुपुव्वीदव्वाणं पुच्छा 
उ० (?) एगदव्यं षड्च्च नो संखेज्जइ भागे दोज्जा, 


(२) अस्रखेज्जइमाने होर्जा, 

(२) नो संखेज्जेसु भागेसु हज्जा, 

(४) नो अस्ंेज्जसु नानेसु होज्जा, 

(५) नो सव्वलोए ठोञ्जा, 

(६) नाणादन्वाई पड्च्च नियमा सन्वलोए हौज्जा । 


[३ एवं अवत्तव्वगदन्वाणि विभाणियन्वाणि । 
--जण्‌० सु १५२ [१-२-३] 1 


णेगम-ववहारनयावेवखा लोगे अआणुपुव्ठो दव्वीर्ईणं 
अ्यत्त-- 


६२ : प० [१] (१) णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाडुं लोमस्त 


कतिमाने होज्जा ? 
(२) फ सं घज्जडु भाने होज्जा ? 
(३) अंसखेज्जदं भागे होर्जा ? 
(८) स्वेज्ञेषु माणे होज्जा ? 
(५) जसंसेज्जेसु भागेषु होज्जा 1 
(६) सव्यलोाए्‌ ज्जा ? 
उ० (१) एगदव्वं पदुरच लोगरंस संसेज्जडइ माणे वा होज्जा । 
(२) अनप्तज्जदनमे वा होज्जा। 
(३) संज्नेनु तातेमु वा हुोनज्ना) 
(८) -सत्मद्यु भान्य्युचा हूाज्ना । 
(५) सद्यलाष््‌ वा दूर्ना। । 
(६) नाप्यादव्यादं वदु नियमा सबव्यलोएु होज्ज । 


पज २] (१) पेयननववदारानं अणाणुवुम्बीदन्वाद्रं रि 
सस्त मर्दत्मद्मान्‌ दस्मा? 
१२) उमतिजमदवाते दत्ता? 
{2} सग्यय्तरमु जपतु चीन्ना ? 
15; सन्ज्तमु तायु ण्या ? 
५५१ पदवदष वात्ताः 
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सूत्र ६१-६२ 





प्र [२} (१-६) अनानुपूर्वी द्रव्यो के प्रद्न करे 
उ० (१) एक द्रव्य की अपेक्षा (लोक के) संख्यातवें भागमें 
नहीदं! 
(२) असंख्यात भागम) 
(३) संस्येयभागो मेँ नहीं हैं । 
(४) असंख्यभागो मे नहीं हँ । 
(५) या सम्पूणं लोक में (भी) नहीं है) 
(६) नाना प्रव्यों की अभेक्षा निर्चित रूप से सम्पूर्ण 
लोकमेदहं। 
[३] इसीध्रकार अवक्तव्य द्रव्य भी कहलवाने चाहिए 


नैगम ओौर व्यवहार नयकी अपेक्षा से लोक मे आनु- 
पूर्वी द्रव्यादि का अस्तित्व - 


६२ : प्र° १. (१) नैगम ओौर व्यवहार नयकी अपेक्षा से आनुपूर्वी 


द्रव्य लोक के कितने भागमेदैः? 
क्या लोक करे संख्यात्तवे भागमेंदटै? 


नस्येयभागों मेह । 

असंस्येयभागो में दं । 

भीर्‌ सम्पूर्ण लोकमेभीरहं) 

ताना द्रव्योकी स्पेक्षा निण्चित्पसे सम्पूर्ण 

लोकम । 

प्र० २. (१) नैगम आर व्यवहूरनयकौ पिधा से अनानु- 

पूर्यद्विव्य क्या लोक के सस्याय भागम ट 

(२) अमंच्यानवें भागे? 
(३) गस्ययभागामं ङ? 
(2) अमन्यनवभागोंमेद्? 
1५) यास नोकमर? 

उ० (१) ए्यदव्य ी आे्ना (लोक क) संव्यात्रे भागम 

न्द्ध! 

{८} अ्मन्यानयं नामत 2 । 


म शावल्लः रला ति नना दुम तर्‌ आनूपूर्यी द्य मम्यन्धी 


तम सिदत तिव मुक दद अलः भूत्वा 
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द्रव्यलोक गणितानुयोग ३१ 
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(३) नो संखेज्जेसु भागेसु होज्जा । (३) संस्येयभागों म नही दै। 
(४) नो असं खेजजस्‌ भागस्‌ होज्जा 1 (४) असंस्येयभागों मे नहीं 1 ध 
(५) नो सव्वलोए्‌ होञ्जा । (५) ओर सम्पूण लोक मे (भी) नहीं द। । 
नाणादव्वाड्‌ं पडच्च नियमा सव्वलोए होञ्जा 1 नाना व्रव्यो की अपक्षा निरिचितरूपसे सम्पूर्ण 
४ लोकें ह । ठ 
[३] एवं अवत्तन्वगदव्वाणि वि । (२) इसी प्रकार अवक्तव्य द्रव्य भीरः. 


--अणु० सु० १०८ । 


६३ : प० (१) णेगम-ववहाराणं अणुपुव्वीदन्वादं लोगस्स कि ६३ : प्र (१) नैगम जर व्यवहार नयको अपेक्षा से जानुपूरवी 


संखेज्जइभागे होज्जा ? द्रव्य क्या (लोक के सख्यातवे भागमेदहं? 
(२) असंखेज्जइभागे वा होज्जा ? (२) असंख्यातवें ( है? 
(३) संखेज्जेसु वा भागेमु होज्जा ? (३) सख्येयभ मेह : 
(४) अरखेज्जेसु वा भगेसु होज्जा ? (४) असख्येयभागों मेहे? 
(५) सव्वलोए होज्जा ? | (५) या सम्पूणं लोकें? 
उ० (१) एगदय्वं पड्च्च लोगस्स संखेज्जइभागे वा होज्जा । उ० (१) एक ब्व्य की अपेक्षा लोक के संख्यातवें भाग में हैँ । 
(२) भक्तखेज्जइमागे वा होज्जा 1 (२) असल्यातव भाग में हं । 
(३) संखेज्जेसषु वा भागेसु होज्जा 1 (३) संस्ययभागो भे ह । 
(४) भसंखेज्जेसु वा भागेसु होज्जा 1 (४) असंख्येयभागो में हँ । क 
(५) देसूणे वा लोए होज्जा (५) देश उन (कुष कम) लोकमे भीदहैं। । 
नाणादलव्वाईं पड्च्च नियमा सव्वलोएु होज्जा नाना द्रव्यो कौ अपेक्षा निश्चित रूप से सम्पूर्णं 
लोक्मे द| 
एवं अणाणुपुल्वि-अवत्तव्वयदव्वाणि भाणियव्वाणि जिस प्रकार नैगम ओर व्यवहार नयकी अपेक्षा क्षेत्रानु- 
जहा णेगम-ववहाराणं सेत्ताणुपुष्बीए \ पूर्वी का कथन टै इसीप्रकार अनानुपूर्वद्रिव्य ओर अव- 
--अणु° सु° १९३ । क्तव्यद्रव्य कहलवाने चाहिए । 
एवं पुसणा इसी प्रकार स्पश्ना भी है... 


--अण्‌० सु १६४। 


णेगम-ववहारणयावेक्वा लोगे आणुपुन्वीदव्वाई णं 


नैगम ओर व्यवहारनयकी अपेक्षा से लोक में आनु- 
फुसणा-- 


पूर्वी द्रव्य आदि की स्पर्शना-- 
६४ ` प्र १ 0 ( १ ) नेगम ओर्‌ व्यवहारनयंकौ अपेक्षा से आनुपूर्वी 
द्रव्य क्या लोक के संख्याते भाग का स्प करते दह? 
(२) असंख्यातवें भाग का स्पे करते ह? 
(३) संस्येथभागों का स्यं करते है? 


६४ : प० [१] (१) णेगम-बवटाराणं आणुपुव्वोदन्वाडं लोगस्स 
कि संखेज्जइमागं फुसंति ? 
(२) असंखेज्जइभागं फुसंति ? 
(३) संखेज्जे नागे फुसंति ? 
(४) भसंखेज्जे भागे फुसंति ? 


(४) अक्च्येयभायो का स्वर्थं करते हैँ ? 
(५) सव्वलोयं पुंंति ? 


(५) या सम्पूर्णं लेक का स्पशं कत्तेहं? 
उ० (१) एगदव्वं पड्च्च लोगस्त॒संखेज्जइभागं वा 
फुसंति 1 
(२) असंखेज्जइमागं वा फुषंति । 
(३) संखेज्जे वा भागे फुसंति 1 


उ० (१) एक द्रव्य की अपेक्षा लोक के संस्यातवें भागका 
स्मे करते हं । 
(२) असंख्यातं भाग का स्वर्थं करते हँ । 
(३) संख्येयभागों का स्पर्शे करते हैँ । 


[0 800 + 00 0 0 
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(२) असंखेज्जईइभागे होच्जा ? (२) असंस्यात्वे भागे हः? 
(३) संखेज्जेसु भागेसु हीज्जा (३) संल्येयभागो मे हैँ 
(४) असंखेज्जेसु भागेसु होज्जा ? (४) असंख्येयभागो मे है ? 
(४) सन्वलोए होज्ना ? (५) या सम्पूर्णं लोकमेदहै? 
० (१) नो संखेज्जडभाणे होर्जा । उ० (१) संख्याते भाग में नहीं है! 
(२) नो असंखेज्जइभागे होर्जा ! (२) असंख्पातवं भाग मे नहीं है । 
(३) नो संषेज्नेषु भागे हौज्जा । (३) संख्येयभागो मे नहीं हैँ} 
(४) नो मसंसेऽ्जेसु भागे हो्जा । (४) असंख्येयभागों मे नहीं है । 
(५) नियमा सन्बलोए होज्जा \ (५) निश्चित रूप से सम्पूणं लोक में है । 
एवं दोप्णि वि ) इसी प्रकार दोनों (अनानृपूर्वी द्रव्य ओर अवक्तव्य 
--अणु° सु० १२५ द्रव्य) मीदहँ 
संगहणयावेक्ल अगणुपुग्वीदन्वादीणं लोगे फुसणा-- संग्रहनयकौ अपेक्षा क्षे आनुपूर्वी आदि द्रव्यो की लोक 
स्पशना-- 
६७ : प० (१) सरगहस्त आणुपुन्वोदण्वाड लोगस्स {क संखेजजह ६७ : प्र० (१) संग्रह नयकी अपेक्षा से जानुपूर्वी द्रव्य क्या लोक 
भागं फुसंति ? के संख्यातवें भाग का स्पशं करते है ? 
(२) असंखज्जई भागं फुसंति ? (२) असंख्यातने भाग का स्पशं करते टँ ? 
(३) संखेज्जे भागे फुषंति ? (३) संस्येयभागों का स्पशे करते हैं? 
(४) मसंखेज्जे भागे पुसंति ? (४) असंख्येयभागों का स्पशं कसते हैँ ? 


(५) -सम्बलोगं पुसंति ? 
उ० (१) नो संखेऽ्जई भागं फुसंति 1 
(२) नो म्ंखेज्जड भागं एुसंति ! 


(५) या सम्पूर्णं लोक का स्पशं करते हैं ? 
उ० (१) संख्यातवें भाग का स्पशं नहीं करते हैँ 1 
(२) असंख्यातवें भाग का स्पशं नहीं करते है । 


(३) नो संखेज्जे भागे फुसंति । (३) संख्येयभागों का स्पणं नहीं करते है) 

(४) नो अकंखेज्जे भागे फुसंति ! । (४) असेख्येयभामों का स्पथं नहीं करते हैं । । 

(५) नियमा सब्वलोगं फुसंति 1 (५) (किन्तु वे} निश्चित रूप से सम्पूर्णं लोक का स्पर्श 

करते ह । | | 
एदे दोन्निवि!. दस प्रकार दोनों (अनानुपूरवीद्रन्य गौर अवक्तव्यद्रव्य) भी है । 
--अणु० सु १२६। 
चखेन्लरछनेगो  छतेच्चच्छोत्क 

देत्तलोगस्त मेया-रूमो य-- 


क्ष्रलोक के भेद ओर क्रम-- 
६८ : प० खेत्तलोएु णं मंते ! कत्तिविहे पश्चत्ते ? दे : प्र० भगवन ! कषेव्रलोक कितने रकार का कहागया है ? 
1 ५८८५ ५ न 
उ० गोयमा ! तिविहे ञे, तं जहा-- उ० गौतम ! तीन प्रकारका कठागया है, यथा-- 

(१) अहेलोय खंत्तलोए, | (१) अधोलोक-क्षेत्रलोक 1 

(२) व (२) तियंकूलोक-क्षेत्रलोक । 

(३) उड्ढलोय सेत्तलोए ! (३) उ्वलोक-क्ेत्रलोक । 

--भग० स० ११, उ० १०, सु०३। । 





१. व॒चतना--ति विह लोभे पण्ण्ते, तं जहा--१. उदडलोगे, २. अहोलोगे, ३. तिरियलोगे .1 


--उाणं ३, उ०२, सु° १५३ । 
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प० से कि तं पच्छाणुपुव्वी ?..- ःप्र० पश्चानुपूर्वी (का स्वरूप) क्या है? 
उ० पच्छाणुपुन्बौ--(७) तमतमा जावं १.. रयणप्पना । उ० पश्चानुपूर्वी (का स्वरूप इस प्रकार) है-- 
से सं पच्छाणुपुव्वी 1 1 ७ तमस्तमा -ग्रावत्‌ १ रत्नम्रभा । 

ध यह्‌ पश्चानुपुर्वी है 1 
प०्से कितं अणाणुपुव्वौ ? प्र० अनानुपूर्वी (का स्वरूप) क्याहै? | 
उ० अणाणुपुन्वो--एयाए चेव एगादियाए एगुत्तरियाए उ० अनानुपूर्वी (का स्वरूप इस प्रकार) है--इनके (कुछ कम) 
सत्तगच्छगयाए सेढीए अण्णसण्णव्भासो दुरूवणो । एकादि हों -अर्थात्‌ जिनके आदिमे एकहों। ओर अन्यक्रेम 
से तं अणाणुपुष्वी । एकोत्तरिक हो-अर्थात्‌ दो से लेकर सात पर्यतदहो। इन सात 


--अण्‌० सु० १६४-१६७ 1 समूहं की श्रेणियों मे अन्योन्य (परस्पर) एक दूसरे का अभ्यास 
र (गुणन) हों तथा द्विरूप [ूर्वानुपूर्वीं ओर पश्चानुपूर्वी) न्यून 


(रहित) हों । यह अनानूपूर्बी है! 
अहोलोगसंठाणं - । अधोलोक का संस्थान- 
७२ : प० महे लोगवेत्तलोए णं भते ! {क संतति पण्णत्ते ? ७२ : प्र० भगवन ! अधोलोक क्षेत्रलोक किसप्रकार स्थित कटा 
गयाहै ? 
उ० गोयमा ! तप्पागारसंहिषएु पच्नत्ते 1 उ० गौतम ! तप्रा-(उलटी नौका) के आकार से स्थित 
भगण स० ११.३० १०. सु० ७। क्हागया्है.... | 
अहोलोगस्स आयाममञ्से- अधोलोक का आयाम-मध्य-- 


७३ : प० कणं भते ! अहे लोगस्स आयाममन्ज्ञे पण्णत्त.? ७३.: प्र ० भगवनु ! अधोलोक का आयाम-मध्य कहाँ कहा गया है ? 
उ० गोयमा ! चउर्योए पंकप्पभाए्‌ उवासंतरस्स सातिरेगं ` उ० गौतम ! चौथी पंकप्रभा पृथ्वी के अवकाशांतर का आध 
अद्धं ओगाहित्ता-एत्य णं अहे लोगस्स आयाममन्ज्ञे पण्णत्त । से कुछ अधिक भाग अवगाहन करने पर अधोलोक का जायाम-मध्य 

--भगण० स १३, उ० ४, सु० १३। कहां गया... 


अहोलोए अंधयारकरा-- : “` “ ~ ` अधोलोकमें अन्धकार करने वाले-- 
७४ : अहोलोगे णं चत्तारि अंधघयारं करेति, तं नहा -- 


७४ : अधोलोक में चार अन्धकार करते है, यथा-- 
(१) णरगा, 


(१) नरक, 
(२) णेरइया, (२) नैरयिक, 
(३) षावाई कम्माइ, (३) पापकम, 


(४) असुना पोग्रला 1 


। (४) अशुभपुद्‌गल ।.... 
--उाणं० ४,उ० ३, सु० ३३६1 | 


पुढवोणे णामगोत्ताई-- `  पृथ्वियों के नाम-गोच्र-- 


७५ : एयाति णं सत्तटं पुढवोणं सत्त नामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा- ७५ : इन सात पृथ्वियों के सात नाम कहे गये ह यया-- 


(१) घम्मा, (२) वंसा, (१) घर्मा, (२) वेसा, 

(३) सेला, (४) अंजणा, -- (३) षेला; (८). अंजना, 

(*५) रिट्रा, (६) मघा, . "^ 4) सष्लः (६) मधा, 
(७) माघवई । 


(७) माघवती । 


------------~---------~~-_--- 


१. ठाणं ३, उ० १, सु° १३४ 
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ओद्‌ का कारण ओप 





पाताल कलक सम्वन्धी विशेष 
वर्णन के लिए देखं सत्र ६४० से 
६४५ तक पृष्ठ ३४२-३४३ 





इन्नातिद्धत्र आकार्‌ मे सात+नारकी का चित्र 


111 -----सन्ररण्क 


==>. रत्नप्रभा नारक 


=== 
| ===) ९१८०००० यो. 


द्भ न्त 
१२८००० यो. 


पलषद्रमा ना. 
= ५ २००००यो. 


विशेष वर्णन देखं--सूत्र ७७, ७८ पृष्ठ ३७ 
तया उससे अगेकेसुत्र 





सुन्न ७६.७८ 
स~ 


णं सत्तसुं धगोदहीषु पिडलगविहुणसंठाण संठियाभं 
पण्णत्ताजो, तं जहा-- पटना जाव सत्तमा 
--ठाणं० ७ सु० ५४६ । 


एएषु 
सत्त पुढबोभ्ते 


७७ : तिपदद्िया णरगा पण्णत्ता, तं जहा-- 


(१) पुढविषदृद्धिया, (र) मागासपडट्िया, 
(३) आयपडद्िदा । 
णेगम-संगह्‌-ववहाराणं युढविपडइद्टिया 1 


उज्जुसुपस्स आगासपडट्टिया 1 
तिष्हुं सहनयाणं आयपडइद्धिया ) 
--ठाणं० ३, उ० ३, सु० १८६॥। 


अधोलोक 
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^, ^^ 


इन सात घनोदधियों पर फूलों कौ चंगेरियों के समान विस्तृत 


संस्थान से संस्थित सात पृथ्वियां कही गई है, यथा-पटली 
यावत्‌ सातवीं... 


७७ : नरक विप्र तिष्ठिति--तीन पदार्थो पर आधित कहा है, 


यथा-- 

(१) पृथ्वी-प्रतिष्ठिति, (२) आकाश-प्रतिष्ठिति, 

(३) आत्म-प्रतिष्ठिति 1 

(१) नैगम-संग्रह ओर व्यवहारनयकी अपेक्षा पृथ्वी पर 
अश्रित है। † 


(२) ऋलुमूत्र नयको उपेक्षा आकाश पर आधित दै। 
(३) ओर तीन शब्द नयो (शब्द, समभिरूढ्‌ एवंभूत) की 
अवेक्षा आत्म-रतिष्ठित अर्थात्‌ स्वाधित हैँ... 


पुढवीणं पमाणं - पृथ्वियो का प्रमाण-- 
७८ : प० इमाणं मंते ! रपणप्पभापुढबौ केवतिया बाहल्लेणं ७८ : प्र ° भगवनु } यहु रतनघ्रभापृथ्वी कितनी मोटी कटी 
पण्णक्ता ? गई दहै? 
उ० गोयमा ! इमाणं रथणप्यमापुढवी अति उत्तरं जोयण- _ उ० गौतम ! यह्‌ रत्नग्रभापृथ्वी एक लाख अस्सी हजार 
सयसहस्सं वाहल्लेणं पण्णत्ता \ योजन की मोटी कही गई है 1 
एवं एएणं अभिलावेणं इमा गहा अणुगंतन्वा-- इस प्रकार एेसे प्ररनोत्तरो से इस्त गाथा की व्याख्या 
करनी चाहिए 1 
गाहा- आसोतं- माथार्थ--(१) रत्तप्रभा १,८००० योजन मोटी है, 
वत्तोसं- (२) शकंराप्रभा १,३२,००० योजन मोटी दैः 
(३) वालुकाभ्रभा १,२८,००० योजन मोटी हि, 
हेव वीस च । (४) पकप्रभा १,२०,००० योजन मोटी हं 
द्रारस- (५) धूमप्रभा १,१८,००० योजन मोटी है, 
सोलसगं-, ह्या (६) तमप्रभा १,१६,००० योजन मोटी है, 
अयुटृत्तस्मेव हिष्टिमया \। (७) तमस्तमप्रभा १,०८,००० योजन मोटी दै । 
--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु० ६८॥ । 
१. इससूत्रके टीकाकार श्री अभयदेवसूरी के सामने स्था्नांग की जितनी प्रतिर्यां थी उनमें सात पृथ्वियों के संस्वान तीन 
प्रकार के पाठे मे मिले दै-णतावे स्वयं लिखते है- | 
""छत्तातिछत्तसंण संठिया'--.--टीका ... तया छव्रमतिक्रम्य छत्रं छत्रातिच्छन्रं तस्य सं स्थानं -- जाकारोऽधस्तनं वं मह्‌ 
दुपरितनं तघ्विति तेन संस्थिताः छतातिच्छन्ं स्यानसंस्यिताः । इदमुक्तं भवति-- सप्तमो सप्तरज्युविस्तृता पष्ट्यादयः 
स्त्वेकेफ रज्जुहीना इति 1 । "५ 
क्वचित्पाठः पिडलगपिहुलगसं णसं टिया" तच्र िडलमं-पटलकं 1 ( 
५ -पटलकं पुष्पमाजनं र 
पटलफ-पृय्‌ लसस्यानसंस्थयिताः 1 +. 
““पृयुल-पृयुल सं स्थानसंस्विता'” इति क्वचित्पाठः स च व्यक्त एव । -लणं० सु° १८६ टीकर 
5 ८ ६ टकरा । 
२. इन दानां सूप्रा म सात पृथ्व्या क जाघार निन्न-भिन्न प्रकार से कटे गये ह-दोनो सूत्र स्यानांगकेदटं ५ 
क्ली कौ कितनी चित्रता है । प्रथम सूत्र में घनोदधी ध 1: चिन्तु प्रतिपादन 
दै । मम सूत्र मं , घनवात, तनुवात जादि आधार कट गये टू गौर द्वितीय नूच में इनके 
नाम भौ नहं ई । नय-चायेक्ष कयन होने ते अभिन्नता दै-एेखा समना चादिए । ^ 
~~~ 


^^ 4 = 0, 
^^ ^~ ^ 
0 00 0 06 क 0 ०.० ७ ०१.००.८0१ ०6०. 
^^ ^~ ^^ 
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७९ : प० इमा णं मंते { रयणप्पञ्ना पुढवी केवतियं आयाम. 
विके भेणं ? केवतियं परिक्खवेणं पण्णत्ता ? 
उ० गोयमा ! असचेज्जादं जोयणसहुस्साइं आयाम- 
विक्खंभेणं, असं चेज्जाई्‌ जोयणसहुस्साइं परिप्येवेणं 
पण्णत्ता । 
एवं जाव अहैसत्तमा । 
--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु० ७६। 


८० : प० इमाणं मंते ! रयणप्पप्ना पुढवी अंतेिय, मज्जय, 
सन्वत्थ समा वाहुल्लेणं पण्णत्ता ? 


उ० हंता, गोयमा ! इमा णं रयणप्पमा पुढवौ अतियः 
मजञ्घ्े य, सव्वत्य समा वाहुल्लेणं पण्णत्ता । 


एवं जाव भहैसत्तमा । 
--जीवा० पडि०. ३, उ० १, सु० ७६। 


८१: प० इमा णं भते ! रयणप्पभापुढवौ दोच्चं पुढटवि पणिहाय 
सव्वमहं तिया वाहल्लेणं ? सन्वखु डिडय सव्वंतेसु ? 


उ० हंता गोयमा ! इमा णं रयणप्पमापुढवौ दोच्चं पुटि 
पणिहाय सग्वमहूंतिया बाहत्लेणं, सम्बखुद्डिया 
सन्वंतेसु । 

प० दोच्चा णं भंते ! पुढवी तच्चं पुर्टावि पणिहाय सन्व- 
मह्‌ तिणा बाहत्लेणं ? सभ्बलुदिडया सन्वतेसु ? 

उ० हंता गोयमा ! दोच्चाणं पुढवौ तच्चं ,पुर्डाव पणिहाय 
सब्वमहंतिया बाहल्लेणं, सव्वखुडिडया `सव्वंतेसु । 

एवं एएणं अभिलावेणं जाव छद्टता पुढवी अहैसत्तमं 

पुरा पणिहाय सब्वमहंतिया बाहस्लेणं, सब्वखुडधिया 

सव्वतेसु । 

--जीवा०. पड़ि० ३, उ० २, सु० ६२) 


८२: प० [१] इमा णं भंते ! रयणप्पभापुटवी दोच्चं पुढवि 
पणिहाय बाहल्लेणं कि तुल्ला ? विसेसाहिया ? 
संखेज्जगुणा ? 

[२] वित्यरेणं {कि तुल्ला ? विसेसहीणा ? संचखेज्जगुण- 
हीणा ? 


१. भगन०्सं १३, उ० ४, सु°० १० 1] 





अधोलोक 


भत्र ८६-त्रर 


^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ८ ^, ^^ ^^~^ ^~ ~~~ ^^ ^ ^ ८८ ८८ ~^ ^~ ^~ ~^ ^ ^~ ~^ ^^ ^^ ^^. 


६ :प्र० हु भगवन ! यह्‌ रत्मप्रभापृध्यी किलनी लम्री-चीड़ी 
£ ओम्‌ उसफो पर्यिधि कित्तिनी कटी गुद ¡ 


कि 


दे गोतम ! अग्रद्य हूनार्‌ योजन की लम्बी-चीडी द 
आर्‌ असंस्य योजन की परिधि कहौ नरु । 


दूखाप्रकरार्‌ यावत्‌ नचि मप्त्रम पथ्त्रा प्रनत दट्‌। 


८० : प्रजहि भगवन्‌ । क्या यहु रत्नप्रना पृथ्वी अन्तमं, मध्य 
मे, ओर सवत्र समान वाहेल्य (मोटा) वाली कटी गई द? 

उ० टां गौतम ! यट्‌ रलयभा पृध्वी अन्तम, मध्यमे ओर 
स्वेत्र समान वादुत्यवाती कटी गद टह । 

इसी प्रकार यावत्‌ नीचे सप्तम पूर्थ्व। पर्यन्त हं । 


८१: प्र० हे भगवनु ! क्या यह्‌ रत्नमा पृथ्वी दवितीय (शकंर 
प्रमा) पृथ्वी कौ अवेभा मोटाई मे सवसरे वड़ी दै? तथा चां 
दिणाओ मे सवके छोटी ह? 

उ० हां गौतम ! यह रत्लप्रभापृध्वी दवितीय पृथ्वी की अपेक्षा 
मोटाई मे सवसे वड़ी है ओर चाये दिशाओं मे सवसे छोटी है । 


प्र० हे भगवचु ! क्या द्वितीय पृथ्वी ततीय पृथ्वी कौ अपेक्षा 
मोटाई मे सवसे वडी है तथा चारों दिशाओं मे सदसे छोटी है ? 

उ० हां गौतम | द्वितीय पृथ्वी तृतीय पृथ्वी कौ अपेक्षा 
मोटाई में सवसे बडी है तथा चायो दिणाओं मे सवसे छोरी है । 

इसप्रकार प्रदनोत्तरों में यावत्‌ छठी पृथ्वी नीचे 
सप्तम पृथ्वी की अपेक्षा मोटाई में सवये वडीहै ओर 


- चारों दिशाओं मे सवसे छोटी है । 


८२: प्र° |१| है भगवन्‌ । यह रत्नपरभापृध्वी द्वितीय (शकंर 
प्रभा) प्रवी की अपेक्षा मोटाईमे क्या तुल्य? विशेषाधिक 
हैया संख्यातगुणहै? 

[२] विस्तारसे क्या तुल्य है ? विशेष-दीन है ? या संस्यात- 


गुणहीन है ? 


सूत्र ८र्‌-प ॥1 


^^ ^^ ^^ ^~ ^^ 


उ० [१] गोयमा ! इमा णं रयणप्पभ'पुढवौ दोच्चं पुटवि 
पणिहाय बाहल्तेणं नो वुटंला, विसेसाहिया, नो 
सं वेज्जगुणा । 
[२] विव्यरेणं नो वुल्ला, वितेसहीणा, नो संखेज्जगुण- 
हीणा 1 
प० [१] दोच्चाणं भते ! पुढवौ तच्चं पुटवि पणिहाय 
वाहत्लेणं किं तुष्ला ? विसेस्ाहिया ? संवेज्ज- 
गुणा? 
- {२1 विस्थरेणं क्र तुल्ला ? विसेसहीणा ? संवेज्जगुण- 
हीणा ? 
उ० [१] [२] मोयमा ! एवं चेव \ एवं तच्चा, 
चउत्थी, पंचमी, छी । 
प० [१] छरी णं भते ? पुढवौ सत्तमं पूर्वि पणिहाय 
वाहत्लेणं फ़ तुल्ला ? विसेसाहिया ? संवेज्ज- 
गृणा । 
[२] वित्थरेणं कि तुल्ला ? विसेसहीणा ? संखेज्जगुण- 
हणा? 
उ० [१] गोयमा { इमा णं दी पुढवो सत्तमं एुढवि 
पणिहूाय बाहल्लेणं नो तुल्ला, विसेसाहिया नो 
संखेज्जमुणा । 
[२] वित्थरेणं नो वु्ला, विसेसहीणा, नो संखेञ्जगुण- 
हीणा 1 --जीवा० पड़ि० ३, उ० १, सु°० ८०। 


पुढवीणं संटणं-- 


८३: प० इसा णं संते { रयणप्पमा पुढवी कर संविया पण्णत्ता ? 


उ० मोधमा ] ्ल्लरिसंछठिया पण्णत्ता 1 
प० सक्करप्पमा णं मंते ! पुढवी [क संखिया पण्णत्ता ? 


उ० गोयमा ! इत्लरिसंठिया पण्णत्ता । 
जहा सक्करप्पभाएु वत्तव्वधा एवं लाव अहेषत्त- 
माएवि। 

ए जवा पडि ३, [स १, चु? 9४ । 
पुढबोणं सासयासासयत्तं - 


प° इमा णं भते } रयणगप्पनापुटवी क्त सा्तया असात्तया ? 


उ० गोना } ्तिय नान्ता, त्तिय अततास्तया । 


प० ते केण णं भते ! एवं वच्चइ--“सिय साश्रया तिय 
अत्तात्तपा! ? 


अधोलेक 
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^^ ^^ ^^ ~^ ~~^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ 


उ० [१] हे मौतम ! यहं रलेप्रभापृथ्वी द्वितीय पृथ्वी की 
पेक्षा मोटाई मे तुल्य नहीं है विशेषाधिक है, संख्येयगुण नहो है । 


[२] विस्तार से भी तुल्य नहँ है, विशेपहीन है, संख्येगगुण- 
हीन नहींदहै। 

प्र० [१| हे भगवनु ! द्वितीय पृथ्वी तृतीय पृथ्वी कौ अपेक्षा 
मोटाई म क्या तुल्य है ? विशेषाधिक है ? या संह्यातयुण है ? 


[२] विस्तार से क्या तुल्य हे ? विशेपहीन है ? या संख्येय- 
गुण-हीन है ? 

उ० [१] [२) हे गौतम ! इसप्रकार है । इसीप्रकार 
तीसरी, चौथी, पांचवीं ओर छदी पृथ्वी है । 


प्र० [१] हे भगवनु ! ष्ठी पृथ्वी सातवीं पृश्नी कौ अपेक्षा 
मोटाई में क्या तुल्य है ? विशेपाधिक है ? संस्येयगुण है? 


[२] विस्तार से क्या तुल्य है ? विशेपहीन है ? या संख्येय- 
गुण-टीन है ? 

उ० [१] हे गौतम ! यह्‌ष्ठी पृथ्वी सातवीं प्रृथ्वीकी 
अपेक्षा मोटाई में तुट्य नहीं है, विशेपाधिक दै, संख्येयगुण नहीं है} 


[२] विस्तार से भी तुल्य नहीं दै, विशेपहीन दै, संस्यैयगण 
हीन नहीं है । 

पृथ्वियो के संस्थान-- 
८३: प्र० ह भगवनु ! 
कही गर्ईहै? 

उ० दै गौतम ! ्ालर के संस्यानवाली कटी मई दहै 1 

प्र० हे भगवनु { (यह्‌) शकंराप्रभापृथ्वी किस संस्थानवाली 
कही गर्ईट? 

उ० हे गौतर्म ! सार के संस्यानवाली कटी मर्हह 

जिस प्रकार शकंराप्रभाका (संस्थान) है इसी प्रकारं 
यावत्‌ नीत सातर्वाकामभीटै) 


यह रत्नप्रभापृथ्वी किसर संस्थानवाली 


पूवर्व ारवत नी है ओर असाद्वत भी दै-- 
=: प्र० हे भग्तनु ! 
या अजास्वतटै? 


० ड गौनम कथेचिन्‌ माज्वत ड; कयित्‌ अथ्ाज्वत 
| "कथंचित्‌ अआाज्वन टह ओर्‌ कथंचित्‌ 


यद्‌ र्नप्रना पृथ्ठौ (क्या) णाइ्वत है ? 


# 


५ 


~~ 


ग्र२ द ~नचनु 
१1 ~ त 


गलासवत्त ह्‌ णसा क्या कट जाता 
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उ० गोयमा ! दव्वटुयाए सासया । 
व्ण-पन्जर्वहि, गंध पज्ज्वेहि, रस-पज्जेह, फास- 
पञ्जर्वोह असासया ! 
से तेणटुं णं मोयमा ! एवं वुच्चइ--सिय सासया, सिय 
असासया । 
एवं जाव अहंसत्तमा 
--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु° ७८। 


ठभ: प० इमाणं भते ! रयणप्पमापुढवो कालतो केवच्चिर 
होड ? 
उ० गोयमा ! न कयाइ ण आसि, ण काह णत्थि,ण 
कयाईइ ण मविस्सद्‌ । मुवि च, मवडई्‌ य, भविस्सति 
य । धुवा, णियया सासया अक्खया अन्वया अवद्या 
णिच्चा। 


एवं जाव अहेसत्तमा । 
--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु० ७८। 


रयणप्पभार्ईूणं धस्मत्थिकायाइणा फुसणा- 

८९६ : प० इमा णं भते { रयणप्पभापुटढवी धम्मत्यिकायस्स {कि 
संखेज्जइभागं फुसति 2 अ्खेज्जईइभागं फुसति ? 
संखेज्जे मागे फुसति ? असंखेज्जे भागे फुसति ? सयवं 
फुसति ? 

उ० गोयमा { णो संखेज्जडइभागं फुसति, असंखेज्जईभागं 
फुसति, णो संखेन्जे भागे फुसति, णो मसंखेज्जे भागे 
फुसति, नो सन्वं फंसति । 


प० इमोक्षे णं भंते 1 रयणप्पमाए पुढवीए घणोदही धम्म- 
त्थिकायस्त कि संखेज्जइ भागं फुसति ? जाव सत्वं 
फुसति ? 

उ० जहा रयणप्पभा तहा घणोवहि-घणवात-तणुवाया 

वि) 


प° इमीसे णं भते ! रयणप्पन्नाएु पुढवीए ोवासंतरे धम्म- 
स्थिकायस्स कि संखेज्जइभागं कुसईइ ? कि असंखेज्जइ 
भागं फुसड ? जाव सभ्वं फुसइ ? 


उ० गोयमा ? संखेज्जइभागं एुसइ, णो असंखेज्जइभागं 
पुसइ, नो संखेज्जे भागे पुसड, नो असंखेज्जे भागे 
पुस, नो सव्वं पुसइ्‌ 1 


अधोलोक 
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उण्टह गीतम ! द्रव्य करो अपद्ना ग (रत्नव्रमा) जाणते 

वरणे-पर्याय, गन्ध-पर्याय, रस-पर्याय ओर्‌ स्प्ण-पर्यायो की 
पेक्षा से अशाश्वत ह । 

हे गौतम ! टगलिणं कहा जतादै कि (रलप्रनपृथ्वौ) 
कथंचित्‌ शापए्वत ट ओीर कथंचित्‌ अणाग्वत ह । 

दसी प्रकार ग्रावत्‌ नौच सप्तम पृथ्वी पर्यन्त दै । 


८५ : प्र० टू भगवन्‌ ! यह्‌ रलप्रभा पृध्वी कालं कौ अन्ना 
से कितने समय पयन्त रहन वाती टं : 

उ० द गौतम ! यह्‌ (रल्नप्रभापृथ्वी) कमी नीं ¶ी- 
एसा नहीं है) कमी नहीं है-एेसा भौ नटींहै। कमी नदी 
टोगी-एेषाभीनहौदहै । यह्‌ थी, द्‌ र रहृगौ। वह्‌ प्रवद्‌ 
नियत है, शास्वत दै, अक्षय ह, अव्यय है, अवस्थित दै ओर 
नित्य हे । । 

इसी प्रकार यावत्‌ नीच सप्तमपृथ्वी पर्यन्त हं । 


रत्नप्रभादि का धर्मास्तिकायादि स स्पर- 


८६ : प्र° हे भगवनु ! यद्‌ रत्नपभा पृथ्वी क्या धर्मास्तिकाय क 
संस्येयभाग को स्प करती है ? असंव्येवभाग को स्पर्थं करती 
दै? संल्येयभागों को स्पर्शं करती है ? असंस्येयनागों को स्पश 
करती है ? सम्प्णं (धर्मास्तिकाय का) स्पशं करती ट? 

उ० हे गौतम । (रत्लप्रभापृध्वी धर्मास्तिकाय के) 
संख्येयभाग को स्प नहीं करती है किन्तु असंख्येयभाग क 
स्पशे करती है । संख्येयमागों को अतंख्येयभागों को ओर सम्पूण 
(धर्मास्तिकाय) का स्प नही करती है । 

प्र हे भगवनु ! यह्‌ रत्नप्रभा पृथ्वी की धघनोदधि धर्मास्ति 
काय के संख्येयभागको स्पर्चं करती ठै? यावत्‌ सम्पण (धमा 
स्तिकाय) को स्पशं करती है? 

उ० जिसप्रकार रत्नप्रभा के सम्बन्ध मे कहा है उसी 


प्रकार घनोदधि, घनवात ओर तनुवात के सम्बन्ध मेरा 
(कहना चादिए) 

प्र० हे भगवनु ! इस रत्नप्रभापृथ्वी का अवकाशान्तर क्था 
धर्मास्तिकाय के संख्येयभाग को स्पशं करता ट ? असंख्येयनाग 
को स्पशं करता है । यावत्‌ सम्पूर्णं (धर्मास्तिकाय) का स 
करता? 

० हे गौतम ! संस्येयभाग का स्पर्शं करता है किन्तु 

असंख्येयभाग को, संख्येयभागों को असंख्येयभागों को ओर सम्पूण 
(धर्मास्तिकाय) का स्पशं नदीं करता है 1 
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ओवासंतराई सव्व1इं जहा रयणप्पनाए । 


जहा रयणप्यभाषएु पुढवीए वत्तव्वया भणिया एवं 
जाव अहेसत्तमाए 1 
एवं अधम्मत्थिकाए \ 


एवं लोयागासेऽवि 1 
--भग० स० २, उ० १०, सु° १७-२०।२२। 


पुढवी ण दव्वसरूवं-- 


2७ : प° इमीक्षे णं भते ! रयणप्पभाए पुढवीए असी उत्तर 
जोयणसयसहस्स॒वाहत्लाए चेत्तच्छेएणं छिज्जमाणोए 
अत्थि दव्वादुं वण्णतो काल-नील-लोहित-हालिद्‌- 
सुदिकत्लाडं, गं धतो सुरभिगं धाइ दुरभिगं धाइ, रसतो 
तित्त-कड्य-कसाय-अं विल-महुराइं, फासतो कक्खड- 
सउय-गक्षय-लहु-सीत-उसिण-णिद्ध-लुक्खाईं, सं ठणतो 
परिमंडल - वटू-तं स ~ चउरंस-आयय ~ संठाणपरि गया 
अण्णमण्णवद्धाईं अण्णमण्णपुद्राडं अण्णमण्णओगाढाङं 
अण्णमप्णसिणेहुपडिवद्धाहं अण्णमण्णघउत्ताए चिदु ति ? 

उ० हंता ! अत्यि। 
पर सक्करप्प्नाए्‌ णं भते ! पुढयोए वत्तीसुत्तर जोयण- 
सतसटुस्स वाहुल्लाए्‌ खेत्तच्छेएणं छिज्जमाणीए्‌ अत्थि 
दव्वाडु वण्णतो जाव अण्णमण्णघडउत्ताए्‌ चिदिति? 
उ० हंता ! अत्थि । 
जहा सक्करप्यभाए एवं जाव अहृसत्तमाए । 
-- जीवा० पडि० ३: उ० १, सु° ७३ । 


पुढवि अहोभागद्ुयदन्वसरूवं-- 
स्प: प० मत्यिण नते ! इमीत्ते रथणप्पनाएु पुटवीए महे- 
दव्वादं वण्णञ काल-नोल-लोहिय-हालिटहू-सुक्किलादं, 
गंधसो सुल्निगंध-दुध्मिगं घाड्‌ , रसो तित्त-कडु-कसाय- 
अंविल-महुराङु, फाततभ कक्लड-मउय-गरुय-लहुय- 
सोय-उसुण-निद-चुक्खाइ अन्नमन्नद्धाइं अन्नमन्नपुद्राइं 
जाव्‌ अन्नमत्नरघडत्ताए चिद्रुति? 
उ० हता ! अस्थि) 
एवं जाव सहेपक्तमाए । 
नमर तऽ १८.३० १८ चुर ६१०) 
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सभी पथ्वियों के अवकाशान्तर रत्लप्रभा के अवका- 
रान्तर के समान हैं} 

जिसप्रकार रलप्रभा पृथ्वी का (स्परं-सम्वन्धी) 
कथन, है इसी प्रकार यावत्‌ सप्तम पृथ्वी पर्यन्त है । 

इसीप्रकार अधर्मास्तिकाय का (स्पकशंसम्वन्धी) 
कथन है । 


इसीप्रकार लोकाकारा का (स्पक्ंसम्बन्धी) कथन 
भीहै। 


पृथ्वियों का द्रव्य स्वरूप-- 


८७ : प्र० है भगवन्‌ ! क्या (वुद्धिकृत) क्षेत्र-खेद से छिद्यमान 
एके लाख अस्सी हजार योजन वाहल्यवाली इस रत्नप्रभा पृथ्वी 
मेँ वणं से कृष्ण, नील, लोहित, पीत ओर शुक्लवणं वाले; गन्ध 
से--सुरभिगन्ध ओर दुरभिगन्ध वाले; रस से--तिक्त, कटु, कयाय, 
जम्न ओर मधुररसं वले; स्पशं से--ककंर, मृदु, गुर, लघु, 
शीते, उष्ण, स्निग्ध ओौर रक्ष स्पग्नं वाले; संठाण से- परिमण्डल, 
वृत्त, व्यस्र चतुर ओर जयतसंस्थान वति भन्योऽन्य-वद्ध, 


अन्योऽन्य-स्पृष्ट, अन्योऽन्य-अवगाढ्‌ (स्निग्धता के कारण) अन्योऽ्य- 


प्रतिवद्ध ओर अन्योऽन्य-ग्रथित द्रव्य दह? 

उन्हां! ह 

प्र० ह भगवनु } क्या (वुचिकृत) कषेच-छेद से छिद्यमानं एक 
लाख वत्तौ देजार योजन वाहल्यवालौ शकराप्रभा पृथ्वीम 
वणं वाते यावत्‌ अन्योऽन्यत्रथित द्रव्य टै? 

उण्हां! हं) 

जिसप्रकरार ध शकराप्रभा दे इसोप्रकार यावत्‌ नीचे 
सप्तम पृथ्वी पयन्त ह । 


पृथ्वियों के अवःस्थित द्रव्यो का स्वरूप-- 


ठर: प्र० भगवनु ¦ इस रत्नप्रभा पृध्वी के नीच जोद्रव्य्हूवेवर्ण 
स--कृष्म, नोल, रक्त, पीत आर्‌ गुक्ल हं ? मन्ध से-- सुगन्धित 
आर्‌ दर्गन्धित हँ ? रस ते - तीवा, कडवा, कपैवा, धाम्त ओर्‌ 
मधुर? ओर स्प्ं से ककं, मृदु, गुर्‌, लवु, 
स्निग्ध तथा र्लं? अन्योल्यवद्ध ई? 
याचत्‌ अन्योऽन्य मिते हुए द? 


मीत, उष्ण, 
अन्यौऽन्यस्पृषटर्हू 


उ० गौतम !दांह। 


दसीप्रकार्‌ वावनु नातवीं के नीचे तक ह | 
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पुढचोणं परोप्परं अवाहा अंतर-- 

प० इमीतते णं भते ! रयणप्पभाषए पुढवीए सक्करप्पभाए 
य पुढवीएु केवतियं अवहाए अंतरे पन्नत्ते ? 

उ० गोयमा { असंखेज्जाइं जोयणसहस्ताईं अवाहाए 
अंतरे प्चत्ते । 

प० सक्करप्पभाए णं भते! पुद्वोए्‌ वालुयप्वभाएु य 
पुढवीए केवतियं अवाहाए अंतरे पन्चत्ते ? 

उ० गोधप्ना ! एवं चेच 

एवं जाव तमाए अहृसत्तमाए य । 

-भगण० स० १८४; उ० =, सु० १-३। 


८६: 


सत्तमनरथपुढवीए अलोगस्स य अवाहा अंतर- 
९० : प० अहेसत्तमाए णं संते ! पुटवीएु अलोगस्स य केवतियं 
अवाहाएु अंतरे पन्नत्ते ? 
उ० गोयमा ! भत्तंखेज्जाई्‌ जोयणसहस्साईं अवाहाए 


अंतरे पञ्चते ? 
-भग० स्ष० १४, उ० ८), सु° ४ | 


रयणप्पभा नरथस्स जोईइसस्स अवाहा य अंतरं- 

प० इमीसे णं भंते ! रयणप्पमाए पुढवोए जोतिसस्त य 
फेवतियं अवाहाए अंतरे प्नत्तं ? 

उ० गोयमा ! सत्तनउए जोयणघ्षए अवाहाए अंतरे 
पन्नत्ते । 


11, 


६१ 


---भग० सथ १८, उ० ठ, सु० ५। 


पुटवीणं अहं गेहारईणं अभावो-- 
६२ : प० अत्थिणं मंते ! इमीते रयणप्पमाए पुढवीए अहे गेहा 
तिवागेहावणाति वा? 
उ० गोयमा ! नो इणद्रु समद । 
प० अत्यिणं भते! इमीस्े रयणप्पनाए पुटवोए्‌ अहे 
गामाति वा जावं सन्निवे्ातिवा? 
उ० नो इणु समद । 


--नम. नञ २, ० ठ सु° २४ २ 1 


षृढयोणं अह्‌ उराला वलाहयार्ईणं देवाई कडत्तं-- 
: पज स्स्पि णं भते ! उमोत् रपणप्पभनाए पुढवोए्‌ अहे 
उराता यलाटूया तंतयपंत्ति, संमुच्छंति वास्तं वास्तंति ? 
उ> सुता } उआत्पि। 
तिग्नि ि पर्ल. दैवयो चरि पन्त्देति, २. अतुरो वि 
दक्र, ३. नानो चि प्रति 1 


(+, 
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पृथ्वियों का परस्पर अवाधा अन्तर-- 
८६ : भ्र हे भगवन ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी जौर शकंराप्रभा पृथ्वी 
का अवाधा अन्तर फरितना कहा गया है? 

उ० हे गौतम ! असंख्य हजार योजन का अवाधा अन्तर 
कहा गया है । 

प्र० है भगवन्‌ ! शकंराप्रभापृथ्वी ओर वालुकाप्रभापृथ्वी 
का अवाधा अन्तर कितना कहा गयाहै? 

उ० हे गौतम ! इसी प्रकार (पवेवत्‌) है । 

इसी प्रकार यावत्‌ सप्तम पृथ्वी पर्यन्त है । 


सप्तम नरक ओौर अलोक का अवाधा अन्तर-- 
९० : प्रर हे भगवनु ! नीचे सप्तम पृथ्वी मौर अलोक का मवाधा 
अन्तर कितना कहा गया है ? 

उ० हे गौतम 1 असंख्य हजार योजन का अवाधा अन्तर 
कहा गया है । । 


रत्नप्रभा नरकं ओर ज्योतिषी देवों का अवाधा अन्तर- 
६१ : प्र° हे भगवनु ! इस रत्नधरभा पृथ्वीके भौर ज्योतिषी 
देवों के कितना अवाधा अन्तर कहा गया है ? 

उ० हे गौतम ! सातसौनिन्वे योजन का अवाधा अन्तर 
कहा गया ट । 


पुथ्वियों के नीचे गृहादि का अभाव-- 
६२: प्र है भगवनु | इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे क्या ग्रह 
(वर) या गृरहापण (घर के साथ दुकानें) हैँ? 

उ० हे गौतम! एेसा नदीं है। 

पण हे भगवन | इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे क्या ग्राम 
यावत्‌ सन्निवेश ह ? 

उ० दे गौतम ! एेसानहींदै। 


पृथ्वियों के नीच देवादि-कृत स्थूल मेवादि दँ-- 
६३ : प्र० हे भगवनु ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे क्या स्थूल 
(विशाल) वादल वनते है, विखरते ह, या वर्पा वरसातिरद? 
उ० हां गौतम ! (वादन्न वनते हँ यावत्‌ वर्पा वरति) 
द 1 यद्‌ कायं देव, अमुर ओर भौर नाग-ये तीनो कसते ई? 


"^" ~ ~ ^^ ^~ ~^“ ^~“ ^~ ~ ८ ~~~ <~ -- ~~~ ^~ ~^ ~~~ ^~ ~~ ~^ ^ ~^ 
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पं० अत्थि णं भते ! इमीसे रयणप्पमाए पुटवीए्‌ अहे 
वादरे थणियसदे ? 
उ० हंता ! अत्यि। तिण्णि वि पकरेति \ 


--भगण० सु €, उ० ८, सुर `४-७ 1 


पुडवीणं अहे वादरअगणिकायस्स अभावो-- 
&४ : प० अस्थि णं मंते { इमे रयणप्पमाएु पुटवोए अहै 
वादरे मगणिकाए ? 
उ० गोयमा ! नो इणु समद्रु । 
नऽत्तत्य विग्गहुगति समावन्नएणं । 
भगण स० द, उ० स, सु० 1 


पुढनीणं अहे जोईसीदेवणं अभावो -- 
५ : प० अत्विणं मंते! इमोसे रयणप्पनाए पुढवीएु अहे 
चंदिम जाव तारार्वा ? 
उ० गोयमा { नो इणु समद्रु । 
प० अत्थिणं मते! इमीते रयणप्पमाए पुदवीएु महे 

चंदाभातिवामसूुरियाभात्तिवा? 

उ० गोपमा ! णो इणद्रु समद्रु । 
एवं दोखचाए वि भाणियव्वं ) 
एव तच्चाए वि भणियव्बं-नवरः- देवो वि पकरेति. 
असुरो वि पकरेति, णो णागो पकरेति । 


चउत्थोए दि एवं-नवरं :-देवो एकको पकरेति, 
नो असुरो पकरेत्ति, न नगो परूरेति । 


एवं हेल्टरिलासु सव्वासु देवो एकको पकरेति । 
- "गर प ६, उ० ठ) सुऽ €-१८। 


रयणप्पभःपुढवोए कंडया-- 


६६ : प इमां नते | रपणप्पना पंढवो कतिविधा पण्णत्ता ? 


उ० गोयमा { त्िपिहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) षररं$, (२) परग्हुलरू3, (३) आववहुलकंडे 1 
प० इमीते पं पते } रपणम्पना पुठवोए खररुडे कतिविधे 
पप्णत्ते ? 
उ० मोपमा } सोलत्तविघे पण्यते, तें बह 
(१) रयप्रडे, (२) वडरे, 


प्र हे भगवन ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे क्या मेष-गजेना 
है? 

उ० हां! होती दै । (यह्‌ मेघ-गजना देव, असुर ओर नाग) 
ये तीनों करते हैं| 


पृथ्वियो के नीचे स्थुल अग्निकाय का अभाव-- 
&४ : प्र० दे भगवनु ! इस रत्नप्रभा पृध्वी के नीचे क्या स्थूल 
अग्निकायहै? 

उ० ह गौतम ! पेता नदींहै) 

यह्‌ निपेध विग्रहुमति प्रान्त जीवों को छोडकर शेप जीवों 
के लिए] 


पृथ्वियों के नीचे ज्योतिषी देवों का अभाव-- 
६५ : प्र° हे भगवनु ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे चन्द्र यावत्‌ 
तारा आदि (ज्योतिपी) देव दै ?) 

उ० हे गौतम ! एसा नहींहै। 

प्र० है भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे चन्दर प्रकाश 
यास्य प्रकाशै? 

उ० हें गौतम ! एसा नहींदै। 

इसी रकार द्वितीय पृथ्वी में भी कहना चाहिए । 

इसी प्रकार तृत्तीय पृथ्वी में भी कहना चाहिए । 

विशेप--(मेघ-गर्जना एवे वादल-वर्पा) दैव करते हँ 
असुर्‌ करते है किन्तु नाग नहीं करते द्। 

इसी प्रकार चौथी पृथ्वी में है-विशेप-- (मेघ-गर्जना 
एवं वादल-वर्पा) एक देव करते हँ किन्तु असुर ओरनाग 
नहीं करते ह 1 

इसी प्रकार नीचे कौ सव पृथ्वियों में (मेघ-गर्जना 
एवं वादल-वर्पा) एक देव करते ह । 


रत्नप्रभा पृथ्वी के काण्ड -- 
६६: प्र° दे भगवन्‌ } यह्‌ रतया पृध्वी चितन प्रकार की 
कटौ गई टु? 

उ० द मौनम ! तीन प्रकार कौ कही गहै, यथा-- 

१ खर्काण्ड, २ पकवहुल काण्ड, ३ ज्वल काण्ड | . 

प्र° ट भयवन्‌ { इख रट्नप्रना पृथ्वी का खर्काण्ड कितने 
प्रकार क्हामयादट्र? 

उ० दे गौतम ! नतद प्रकार 


गरक््क्हा गया ह, सभा- 
(१) रल ण्डः 


(२) वले खण्ड, 


^^“... ----------------------------- ~~~ ~~~ ~ ^~ ^~ .^ ~^ 
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प० इमे णं मंते ! दयणप्पमाएु पुढवोए पंकरवहुलकंडे 
केवतियं वाहुल्लेणं पण्णत्त ? 

उ० गोयमा ! चतुरसीतिजोपणसहृस्साईं 
पननतते । 

प० इमीसे णं मंते ! रयणप्पमाए पुढवौए माववहुलकडे 
केवतियं वाहुल्लेणं पद्वततं ? 

उ० गोयमा ! असीति जोयणसहुस्सादं वाहल्लेणं पतन्ते ।* 

--जीना० पड़ि० ३, उ० १, सुं° ७२) 


दाहल्लेणं 


कडाणं दन्वसरूवं-- 

६६ : १० इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाएु पुढवीए्‌ खरकडस्स 
सोलस जोयणसहुस्स-वाहस्लस्स खेत्तच्छेएणं चिन्न - 
माणस्स अत्थि दन्वाइं । 
वण्णञ काल-नील-लोहित-हा लिट्‌ सुष्कित्लाड ; 
गंघतो सुरभिगंधादं दुरभिगंधाइ, 
रसतो तित्त-कडय-रुसाय-अंविल-महूुराई 1 


फासतो कक्खड-पउय-गरय-लहु-सीत-उत्िण-णिद्ध- 
सुक्लाइं 1 
संढाणतो प्रिमंडल-वद्र-तंस-चउरं त.मायय-संलाण- 


परिणयाईं अन्नमच्नवद्धाडं, अण्णमण्णपुदुाडं, अण्णमण्ण 
मोमाढाईं, अण्णमण्ण ्िणेहुपडिवद्ध)डं अण्णमरण्णघरत्ताए 
चिद्ुति? 

उ० दता, अत्थि । 
हुमोत्ते णं नते ! रयणप्पनाएपुढवोए्‌ रयणनामयस्त 
फंरस्स॒ जोयणसहस्सयाहल्लतस्स ॒सखेत्तच्छेएणं चछिज्ज- 
माणस्स अस्य दव्पादं वण्णओ जावे अण्णम्रष्णघरत्ताए 
चिदुति? 

उ० हुता ! अत्थि । एवं जाव रि दसस । 


प इमोत्ते णं भते ! रयणपनाएु वुडवोएु पंकवहुलत्स 
कस्स उउरासालिजोपगतहृस्वाहु्लर र उेत्तच्छे- 
एणं लिज्जमाणस्स अत्थि दस्वाड्‌ं वण्णओ जःय अण्ण- 
रण्मपरत्ताए्‌ चिद्रुति २ 

उ०् हता ! सर्वि 

एदं आ्ववहुलस्स वि अक्तौ तिजोयणसदहृस्सव।हुत्लस्त 

जप्या पड ३" उ० १, सुऽ ७३) 





प्र० हे भगवन्‌ ! इस रतनग्रभापुध्वी का पंकवहुलकाण्ड 
कितने विस्तार वाला कहा गया है? 

उ० हे गौतम ! चौरासी हजार योजन विस्तार वाला कहा 
गया है । 

पर० है भगवन्‌ ! इस रत्नप्रमापृथ्वी का अपू्‌-जल-वहूल 
काण्ड कितने विस्तार वाला कहा गया ह? 

उ० हे गौतम ! अस्सी हजार योजन विस्तार वाला कटा 
गयादहै। 


काण्डो का द्रव्य स्वरूप-- 
९€ : प्र है भगवन्‌ } क्या इस रत्नग्रभायृथ्वी के सोलह हजार 
योजने विस्तृत क्षेत्र छेद से छियमान (कल्पना-कृत विभागवाले) 
खरकाण्डमेजोद्रव्यरहवेः; 

वर्णेसे कृष्ण, नील, रक्त, पीत मौर शुक्ल; 

गन्धसे सुगन्ध जीर दुर्गन्ध युक्त; 

रससे तिक्त, कटुक, कपाय अम्ल ओर मधुर; 

स्परश॑से ककंश, मृदु, गुर, लघु, णीत, उप्ण, स्निग्ध यौर रुक्ष; 


संस्थानसे परिमंडल, वृत्त, त्रिकोण, चतुध्कोण मीर आयत्त 
संस्थान परिणत, अन्योऽन्यवद्ध, अन्योऽन्यस्पप्ट, अन्योऽन्यअवगाट्‌ 
स्निग्धता से अन्योऽन्यप्रतिवद्ध ओौर अन्योऽन्यं ग्रथित हकर 
रहते 2? 

उण्दादह 

प्रे° ह भगवन्‌ ¦ क्या इस रत्नप्रभा पृध्वीके एक हजार 
योजन विस्तृत केत्र-छेद ते छियिमान (कल्यनाकृत विभाग वाले) 
रलकण्डमें जो द्रव्य हँ वे वर्भेन यावत्‌ अन्योभ्यग्रयित्त टकर 


रते द? 

. उ०हांद। इसप्रकार रिप्टकाण्ड पर्यन्त (सभी काण्डं 
मजा दरव्यदटं वे वर्णं सं यावत्‌ अन्यौन्यग्रथित होकर 
रहत टु ।) 


भ्र० द्‌ भयवन्‌ { व्या इत्त रलप्रना पृथ्वी के बौद्यसरी 
दजार योजन विस्तृते क्षेत्र छेद ने छियिमान (कत्पनाद्रत विभागं 
वाले) परक बहुत काण्डमें गोद्रव्य हं वे वरणं स्र यावत्त अन्योऽन्य 
ग्रयित होर र्द्ते? 

उ०्दुद्‌। 

इसप्रकार अपवहूलकाण्डे मजी अस्सी हजार योजनं 
विस्तत ह (उसमे नौ द्रव्यं) 


स ८ ज न थ न ^ = ^ ~^ 9 ^~ 
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कंडयाणं सठाणं- 
१०० : प० इसीसे णं भंते 2 रयणप्पमाए पुढवीए खरकडे {कि 
संहिते पण्णत्ते ? 
उ० गोयमा ! ज्षटलरिसं हिते पण्णत्ते । 
प० इमीसे णं भंते ! रयणमप्पभाए पुठवीए्‌ रयणकंडे {कि 
संहिते पण्णत्ते 7 
उ० गोयमा { अल्लरिं सिते पण्णत्ते । 
एवं जाव रिदं । 


एवं पंकबहुले वि, एवं आवबहूुले वि 1 
--जीवा० पड़ि० ३, उ० १, सु° ७४॥ 


पुढवीचरिमंताणं कंडचरिमंताणं य अंतरं -- 

१०९१ : प० इमीत्ते णं संते ! रयणप्पभाए पुढवीए उवरित्लाभो 
चरिमेताओ खरस्स कंडस्स हेद्टिल्े चरिमंते-एस णं 
केवतियं अबाधाए अंतरे पण्णत्ते ? 

उ० गोयमा ! सोलसजोयणसहस्साइं अवाधाए अंतरे 
पण्णत्ते । 

प० इमीसे णं भंते ! रयमप्पभाए परढवीएं उवरित्लाओो 
चरिमंतामो रयणस्सं कंडस्स हेष्टिल्ले चरिमंते-एस णं 
केवतियं अाधाए अंतरे पण्णत्तं ? 

उ० गोयमा ! एक्कं जोयणसहस्सं अबाधाए अंतरे पण्णत्ते । 


प० इमीसे णं भ॑ते { रयणप्पभाए पुंढवीए उवरिल्लामो 
चरिमंतातो वइरस्स कंडस्स उवररिल्ले चरिमंते-एस 
णं केवतियं अवाधाए अंत्तरे पण्णत्ते ?. 

उ० गोयमा ! एककं जोयणसहस्सं अबाधाए अंतरे पण्णत्ते 1“ 


प० मीस णं भंते ! रथणप्पमाए धुढवीए उवररिल्लाओ 
चरिमेताओ वइरस्स कंडस्स हेद्िल्ले चरिमंते-एस णं 
केवतियं अवाधाए अंतरे पण्णत्ते ? 

उ० गोयमा ! दो जोयणसहस्साईं भवेाधाए्‌ अंतरे पण्णत्ते । 


एवं जाव रिद्रुस्त । 





काण्डों का संस्थान-- 
१०० : प्रण है भगवन्‌ ! इस रत्तप्रभा पृथ्वीके खरकाण्डका 
क्या संस्थान कहा गया है ? 

उ० हि गौतम ! ञ्ालर जैसा संस्थान कहा गया है। 

प्र० है भगवन्‌ ! इस रतनप्रभापृथ्वी के रत्नकाण्ड काक्या 
संस्थान कहा गया है ? 

उ० हे गौतम ! ्ालर जंसा संस्थान कहा गयाहै। 

इसी प्रकार रिष्टकाण्ड पर्यन्त (सभी काण्डो का ज्ञालर 
जसा संस्थान कटा गया है ।) 

इसी प्रकार पंकवहुलकाण्ड ओर अप्‌ वहुलकाण्ड का 
भी (्ालर जसा संस्थान कहा गया है ।) 


पृथ्वी-चरमांतों का ओर काण्डचरमांतों का अन्तर-- 
१०१ : प्र° ह भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर के 
चरमान्त से खर काण्ड के नीचे के चरमान्त का अवाधा (ग्यव- 
धान रहित) अन्तर कितना कहा गया दहै ? 

उ० हे गौतम ! सोलह हजार योजन का अवाधा अन्तर 
कहा गया है । 

प्र० हे भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के उपर के चरमन्त 
से रत्नकाण्ड के नीचे के चरमान्त का अवाधा अन्तर कितना 
कहा गया है ? 

उण० है गौतम ! एकं हजार योजन का अवाधा अन्तर कटा 
गया है । 

भ्र० है भगवन्‌ ! इस रत्तप्रभा पृध्वी के ऊपर के चरमान्त 
से वच्रकाण्ड के ऊपर के चरमान्त का अवाधा अन्तर कितना 
कहा गया रहै? 

उ० है गौत्तम ! एके हजार योजन का अवाधा अन्तर कहा 
गया है । 

प्र० हि भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमान्त 
से वज्रकाण्ड के नीचेके चरमान्त का अबाधा अन्तर कितना 
कहागयादै? 

` उ० हि गौतम ! दो हजार योजन का अबाधा अन्तर कहा 

गयाहै। । 

इसप्रकार यावत्‌ रिष्टकाण्ड पर्यन्त कहना चाहिए । 


१- (क) इमीपे णं स्यणव्पभाए पुढवौएु रमणकंडस्स उवरिल्लाओ चरमंताओ पुलगस्स कंडस्स हैदिल्ले चरमंते-एस णं सत्त 


जोयणसहस्सादं अवाहाए अंतरे पण्णत्तं । 


--सम० सु° १२०। 


(ख) इमीम्चे णं रयणप्पजाए पुढवीएु वइरकंडस्स उवरिल्लायो चरि मंतायो लोदियक्लकंडस्स हेद्धिल्ले चरिमंते एस णं तिति 


जोयणसहुस्सादं अवाधाएु अंतरे पण्णत्तं । 


^^ ^ ^ 4 = ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^~ ~^ 





--सम० सु° ११६। 


^^ ^^ ^^ ~^ 


सूत्र १०१-१०४ 


[0 0 0 0 प 000 0000. 
८ ^^ ^^ ^-^ ^^ एकी 


उवरिल्ते चरिमंते पन्नरसजोयणसहस्सहाईं, 
हेदटिल्ने चरिमंते सोलसजोयणसहस्साईं \ 


प० इमीसे णं मंते ! रयणप्पभाएु ¶ुढवोर्‌ उवरित्लामो 
चरिमंतामो पंकवहुलघ्स कंडस्स उवरित्ते चरिमंते- 
एस णं फेवरत्तियं मवाधाए अंतरे पण्णत्ते ? 

उ० गोयमा ! सोलसजोयणसहस्सादं अव्राघाए अंतरे 
पण्ण्ते । 
हेद्ल्ले चरिमंते एवकं जोयणसहस्सं । 


आववहूलस्स उवरिल्ते चरिमंते एककं जोयणसटुस्सं, 
हैदविल्ले चरिमंते असीउत्तरजोयणसयतसहस्सं । 
--सीवा० पडि० ३, उ० १, सु ७९1 


१०२ : पंफबहुलस्स णं कटस्त उवरित्लाओ चरमंताभो हैदटत्ले 
चरमते-एस णं चोरासोड जोयणसयसहस्साईइ अवाहाए 
अंतरे पण्णत्ते । 

-सम० ठ, सु० ९॥ 


पुटवीणं अहे घणोदहि आर्ईणं सन्भावो पमाणं य-- 


१०३ : प० अत्व णं नते ! इमे रयणप्पमाए्‌ पृढवीए अहे 
धणोदधीति वा, घणवातेति वा, तणुवातेति चा, भोसा- 
संतरेति पा? 

उण हुता ! मत्यि। 
एवं जाप अहैसत्तमाए । 
भवार परडि० ३, उ० १, सु° ७१। 


१०८ : पम एमोतते णं नते ! रयणप्पनाए पुटवोए्‌ घणोदही 
फेवतिपं यादत्लणं प्रत्ते 7 
उ० पौयमा } प्म जोपणत्तदुरसाङ्‌ं बाहुल्यं पण्णत्त । 


प इमोप्ते णं भते । रपग्रप्पनाए्‌ पृडवोए्‌ घणवाए्‌ केव- 
तियं पाुस्त्नणं पत्ते ? 

उ मापमा ! अत्तपरेज्जाइं सोपणत्तटृस्साह्‌ पाहुत्तमं 
प्रतते । 
एय तगुचातेऽवि, आओवात्ततरेऽवि । 


प~ सर्ररप्पभषए्‌ षं नत ! पुटदोए पणोदहि सेदतियं 
यहत्तेषं प्रस ? 


उ> मापना { स्तं जोययटुस्ताह रादुत्वेन प्रत्त । 


अधोलोक 


गणितानुयोग ४७ 





(रत्न प्रभा पृथ्वी के} ऊपर के चरमान्त से (रिष्ट काण्डके 
उपर के चरमान्त का) पद्रह॒ इदेजार योजन (का जवाधा अन्तर 
दै भौर) नीचे के चरमान्त का सोलह्‌ हजार योजन का अवाधा 
अन्तर है! 

प्रे° है भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमान्त 
से पंकवहुलकाण्ड के ऊपर के चरमान्त का अवाधा अन्तर 
कितना कहा गया है? 

उ० हे गौतम ! सोलह हजार योजन का अवाधा अन्तर 
कटा गया दै) 

(पंकवहुलकाण्ड के) नीचे के चरमान्त का (अवाधा अन्तर) 
एक हजार योजन का (कहा गया है) । 

अपृवहुलकाण्ड के ऊपर के चरमान्त का (अवाधा अन्तर) 
एक हजार योजन का है जीर नोचे के चरमान्त का (अवाधा 
अन्तर) एक लाख अस्सी हजार योजन का (कटा गया ह) । 


१०२ : पक्वहुलकाण्ड के ऊपर के चरमान्त से नीचे के चर- 
मान्त का अवाधा अन्तर चौरासी लाख योजन का कहा गयादहै। 


पृध्वियों के नीचे घनोदधि आदिका सद्भाव ओर 
उनका प्रमाण 
१०२ : प्रं० हे भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे घनोदधि, 
घनवात, तनुव्रात ओर अवकाणान्तर (रिक्त मध्य भाग) टै? 


उणाद) 
इस प्रकार यावत्‌ सप्तम पृध्वी कं नीच तक है 1.... 


१०८: प्र० ह्‌ नगदनू ! दस रल्नप्रना पृथ्वी के घनोदधिका 
वाहृत्य (मोटाई) ग्तिना क्दागयाद? 
उ० हे सोत्तम ! वीस दुजार योजन का वादस्य (मोटाई) 
कटा गया ट्‌ । 
प्र० ट भगवन्‌ ! दन र्ल्नप्रना पथ्य के पनवातत का बाटूल्य 
(मोटाई) किना कटा गयादहू? 
उ० ट्‌ गोलन ¦ अनस्य दूजार योजन का वाहृत्य ब्रा 
सपार) | 
इसोप्रकार्‌ तनुवात का 
(रादृल्य नी पटा गवा) 1 
प्र० ट्‌ यवन्‌ { यर्गाधनो पृध्वी द पनोदधि ख वाहस्य 
च्व्तिना उदा गयाद्रु? । 


र अवकायान्तर्‌ का 


उद मतम! योन दृडार्‌ योतन त्य वाह्त्यञद्रा यया 2। 


भ भि ति त भ ज 0 0 ५ “ 
न य ज ^^ कक ह; 
= 


८ लोक-प्रज्ञप्ति 


^^ ^^ ^^ ~~~ ~^ ^^ ~~ ^~ ^^ ^^ ^^ ^~^~^~ ^~ ^~ ^^ ^^ ^^“ 


अधोलोक 


प° सक्करप्पभाए णं भरते ! पुटवीए घणवाए केवतियं 
वाहल्लेणं पच्चत्त ! 

उ० गोयमा ! असंखेज्जाइं जोयणसहस्साडं वाहल्लेणं 
पन्नत्ते । 
एवं तणुबातेऽचि, ओवासंतरेऽवि । जहा सक्कर- 
प्पभाए पुढवीए वक्तव्वया-एवं जाव अहेसत्तमा ।' 


--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु०° ७२) 


चणोदहिवलयाईणं पमाणं- 
१०५ : प० इमीसे णं भते ! रयणप्पमाए पुढवीए घणोदधिवलषए 

केवतियं वाहृल्लेणं पन्नत्त 2 

उ० गोयमा ! छजोयणाणि वाहुत्ेणं पण्णत्ते । 

प० सक्करप्पमाए णं भते! पुढवीएु घणोदधिवलए 
केयत्तियं वाहल्लेणं पन्नत्ते ? 

उ० गोयमा ! सतिभागाहं छजोयणाइईं वाहल्लेणं 
पण्णत्ते । 

प० वालुयप्पभाए णं मंते ! पुढवौए घणोदधिवलए केवतियं 
वाहृल्लेणं पण्णत्त ? 

उ० मोयमा ! तिभागूणाईइं सत्तजोयणाईं वाहल्लेणं 
पण्णत्तं । 

एवं एएणं अभिलावेण पंकप्पभाए सत्तजोयणाईं 

वाहुल्लेणं पण्णत्ते 1 

धुमप्पभाषएु सतिभागाईं सत्तजोयणाई वाहत्लेणं 

पण्णत्त । 


तमप्पभाए्‌ तिभागुणाइ अद्र जोयणाइं वाहत्लेणं 
पण्णत्तं । . 
तमतमप्वनाए अद्र जोयणादु बाहुल्लेणं पण्णत्तं 1 
--- नार {० ३, उ १, सुर ७६। 
१०६२: प~ <मीन नं स्यप्पभाद्‌ पुद्धवेषए्‌ चघव्रापवलए केपितियं 
वधदस्तनं पन्त ? 


ज मोमा । -द्दुवद्मादं नोप्रनादं यादृल्तेनं पण्मते । 


धः सरद्स्ानाण वृद्व = व्रत्रापवतषए्‌ कंवतियं 
2 प वस्म: 
2 पमा समुम्‌ पेचजरोदनार वारृल्संयं 


०५१११४६ 3 


सूत्र १०४-१०६ 





प्र० है भगवनु ! शकंराप्रभा पृथ्वी के घनवात का वाहृत्य 
कितना कहा गया ह ? 

उ०्हे गौतम ! असंख्य हजार योजन का बाहुल्य कहा 
गयाहे) 

इसीप्रकार . तनुवात का ओर अवकाशान्तर का 
(वाहुल्य भी कहा गया है) जिसप्रकार शकराप्रभा 
पृथ्वी के सम्बन्ध में कहा गया है--दसीप्रकार यावत्‌ 
नीचे सप्तम पृथ्वी पर्यंत कहना चाहिए 1“ 


घनोदधि वलय आदिका प्रमाण-- 
१०५ : प्र० हे भगवन्‌ ! इस १. रत्नप्रभा पृथ्वी के धनोदधि 
वलय का कितना वाहुल्य कहा गथा है ? 

उ० हे गौतम ! छ योजन का वाहुल्य कहा गया है । 

प्र० हे भगवनु ¦ २. णकराप्रभा पृथ्वी के घनोदेधि वलय का 
कितना वाहत्य कहा गया है ? 

उ० हे गौतम ! छ योजन ओर एक योजन के तीन भाग 
जितना वाहुल्य कहा गया है । 

प्र० हे भगवन ! ३. वालुकाप्रभा पृथ्वी के घनोदधि वलयं 
का कितना वाहल्य कहा गया है ? । 

उ० हे गौतम । तीन भाग कम सात योजन का वाहृत्य 
कटागया हु । 

दइसीप्रकार के प्ररनोत्तरो से ४ पंक प्रभा (पृथ्वीके 
घनोदयि वलय का) वाहल्य सात योजन का कहा गया दै । 

५. धूमप्रभा (पृथ्वी के घनोदयि वर्लय का) वाहस्य 
एक योजन के तीन भाग सहित सात योजनका कटा 
गयाहे। 

६. तमः प्रभा (र्वी के घनोदधि वलय) का वरार्हत्य 
तीन भाग कम आठ योजन का कहा गयाहै। 

७. तमस्तम प्रभा (पृध्वी के घनौदधि वलय) का 
व्राहघ्य आठ याजन का कटा गया है ।.-.. 


१०६ : प्रचट भगवन्‌ ! इस रलद्रभा पृध्वी के घनवतर्वलव 
का कतिना बाहुल्य कटा गयाद? 

उदे गोतम ! गाढ़ चार्‌ योजन का वाह्य कष्टा नथा ६। 

प्र० रै भगवन्‌ ! नक्ररमा पृथ्वी के वनवातवरलय का 
स्निना व्राह्न्य कटा मयाद्ध 

उज्‌ गोतम ! ए कोण कम वनि योजन का वाह्य 4 
गाद 


= ५ ~ < न ~ ₹ >= ¢ ~ क । ४ ^ 
~ २ = न~ = च ~न = = ^ ज न य = न = ^ ^ ^^ -~~~~~^~~~~ ~~~ ~~ ~~~~-~-~-~ ~~~. “ 


म्र 9 
सूत्र १०६-१०६ 
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एवं एएणं मभिलावेणं वानुयप्पभाएु पंचजोयणाईं 
वाहुत्लेणं पप्णत्ताइुं । 
पंकप्यभाए सक्कोताईं पंचजोयणाई वाहल्लेणं 


पण्णत्तादं 1 

धूमप्पभाएु अददां जोपणाई बाहल्लेणं पण्ण- 
ताईं 1 

तमप्पभाए कोसणादं छजोयणाईइ वाहुल्लेणं 
पण्णत्ताईं \ 


अहेसत्तमाए छजोयणाई वाहृत्लेणं पण्णक्ताइुं । 
--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु° ७६। 


१०७ : प० इमीोतते णं भते ! रयणप्पमाए्‌ पुटबोए तणुवायवलषए 
केवतिं वाहुहलेणं पण्णत्ते ? 
उ० गोमा ! छवफोसेणं वाहुल्लेणं पण्णत्ते 
एवं ए्एणं भभिलावेणं सक्करप्पभाए पुटवीएं सति- 
भागे छक्कोसे वाह्लेणं पण्णत्ते । 


वालुयप्पभाए पुढवोए तिभागूणे सत्तकोसे वाहल्लेणं 

पष्णत्ते । 

पंकप्पभाए पुटवीए सतिमगे सत्तकोसे वाहत्लेणं 

पण्णत्ते 1 

धूमप्पभाए पुढवोए सतिनागे सत्तकोसे वाहल्लेणं 

पण्णत्ते । 

तमप्पभाए पुढवीए तिभागणे अद्रुकोसते वाहृत्तेणं 

पण्णत्ते \ 

अहेसत्तमाए पुढवोए अटरुकोसे वाहृल्लेणं पप्णत्ते । 
--जोया० पटि० ३, उ० १, मु० ७६ । 


घणोदहोजईणं संनाणाई -- 
१०८ : एवं"... “""घणोदधि वि घणवाए वि तणुबाए वि 
ओवासंतरे वि सब्वे सत्लरिसंठिते पण्णत्ते । 
-जीया० पड़० ३, उ० १, नु ७४८। 


पणोदह्विलयाईणं संठाणं-- 
१८६ : प< ध्मात यं नते ! रपपप्पमाए्‌ पुटवोए्‌ पपोदधिपनए्‌ 
ङ सदिति पण्णक्ते? 
उ० गोदना ! षट दलयागारसंडाणद्रटिते पप्यत्ते। 


षणं टूम रयपस्म्पभं पुडुदि स्तो संपरि्वित्ताणं 
इटूति। 


मघोलोक 





गणितानुयोग ४९ 
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इसीप्रकार प्रदनोत्तरों में वालुकाप्रभा के (घनवात 
वलय का) बाहुल्य पंच योजन का कहा गया है । 

पंकग्रभा के (चनवातवलय का) वाहस्य पांच योजन 
ओर एक कोश का कहा गया है । 

घूमग्रभा के (चनवातवलय का) वाहल्य सादृ पचि 
योजन का कटा गया है । 

तमस्प्रभा के (घनवातवलय' का) बाहुल्य एक कोशन 
कम छह योजन का कहा गया दै । 

तमस्तमप्रभा के (घनवातवलय का) वाह्य चह 
योजन का कहा गया हैँ 1 


१०७ : प्र० हे भगवनु ! इस रत्नप्रभापृध्वी के तनुवातवलय 
का वाहृत्य कितना कहा गया दै ? 
उण हे गौतम ! छः को का वाहुत्य कहा गया) 
इसप्रकार प्ररनेक्तरों मं शकराप्रभा पृथ्वी केतनु- 
वात वलयं का वाहुल्य दह्‌ कड आर केशकं तानि भारग 
जितना कटा गया दै । 


वालुकाप्रभा पृथ्वी के (तनुवातवलय का) वाहत्य 
तीन भाग कम सात कोश का कहा गया है । 

प॑कग्रमा पृथ्वी के (तनुवातवलय का) वाहल्य सात 
कोदाकाक्हागयादै) 

घूमप्रभा पृथ्वी के (तनुवातवलय का) वाहृत्य सात 
कोश अर कोणके तीन भाग का कठा गया है। 

तमस्प्रमा पृथ्वी के (तनुवातवलय का) वाह्य तीन 
भाग कम आठ कोश का कटा गयादै। 

नीच सातवीं पृथ्वी के (तनुवातवलयका) बाहुल्य 
अट कोण का कहा गयाहै। 


घनोदयि आदि के संस्थान-- 
१०८ : इसी प्रकार घनोदपि, धनवात, तनुवात गौर अवका- 
गान्तर--इन सवका सालर जसा संस्यान कटा गया ह । 


घनोदवि वलय आदि के संस्थान-- 


१०९ : प्रे० द नमवनुं ! टस रट्नयमा पष्य पा घनोदधिवत्तय 
किनि (ससपन) न मेल्ततिद्टागयादरैः 


१3 > 


उञ द्‌ मतम ! बरृत्त वरमखार्‌ संस्यान ने संन्विति फा 
प्य्‌ 1 जाद्त्र रल्नप्रना पुष्यो चागो नओरने परद्र 


७ क 
त्प्तिद। 


स 0 श न त ज च जी च 0 0 0 ७ 9 9 ज न= ^ 
८ ^-^ 7 ^~ ^-^ < ८ ^~ = ^ ^~ 
4 ज [## 
[कर्म ॥ 


ष्‌० लोक-प्रलप्ति 


एवं जाव अहेसत्तमाए पुढवीए घणोदधिवलषए \ 


णव र-अप्पणऽप्पणं संपरिर्खित्ताणं 


चिद्रुति । 


पुढटवि 
--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु° ७६। 


११० : प० इमीसे णं मंते ! रयणप्पभाए पुढवीए घणवातवलए 
कि संठिते पण्णत्ते ? 
उ० गोयमा !{ वटुं बलयामगारसंलाणसंठिते पण्णत्ते । 
जे णं इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए घणोदधिवलयं 
सव्वओ समता संपरिक्खित्ताणं चिटुड । 
एवं जाव अहैसत्तमाए घणवातवलषए ! 
--जीवा० पडि०, ३ उ० १, सु°० ७६। 


१११ : प० इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाएु पुढवीए तण॑वातवलए 
कि संतति पण्णत्त ? 
उ० गोयमा ! वहु वलयागारसंठाणसंविए पण्णत्ते । 
जे णं इमीसे णं रयणप्पमाए पुढवीए घणवातवलयं 
सव्वभो समंता संपरिक्वित्ताणं चिटुड । 
एवं जाव अहेसत्तमाए तणुवातवलए 1 
--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु० ७६। 


घणोदहि आरईणं दन्वसरूवं -- 

११२ : पर इमीसे णं भंते ! रयणप्पमाएु पुटढवोए घणोदधिस्स 
वीसं जोपणसहस्स ॒वाहल्लस्त खेत्तच्छेएणं छिज्ज- 
माणस्सं अत्य दव्वाडं वण्णतो जाव अन्नमन्नघडउत्ताए 
चिद्रुति? 

उण हंता ! मत्यि । 
एवं घणवातस्स असंखेज्जजोयणसहस्स वाहल्लस्स, 
एवं तणुवातस्स, ओवासंतरस्स वि तं चेव । 


प० सक्करप्पनाए णं भते } पुडवोए घणोदहिस्स वोसं 


जोयणसहस्सवारंव्लस्स, घणवातस्स॒  मसंखेज्ज 
जापणतहृस्सयाहत्तस्स, तणुवातस्स भतलन्जं 


जोपणत्तहुस्तगाहृल्तत्त, ोवासंतरस्सत असंसेज्ज- 
जपणसहुस्सवाहुल्लद्त वि सेत्तच्टेएणं छिज्जमाणस्स 
अत्य दव्वारुं वण्णतो जाव अन्नमस्नघउत्ताए्‌ चिद्रुति? 
-उ० हता { सत्वि। 
नहा स्रङकरप्पभाए एवं नाव अहुसत्तमाए । 
नाधार पट्धि ३,उ० १, मु० ७३1 


मधोलोक्ष 





सूज १०६-११२. 





इसीप्रकार यावत्‌ नीचै सप्तम पृथ्वी का घनोदधि 
वलयहे। ; 
विशेष--अपनी-अपनी पृथ्वी को घेरकर स्थित है । 


११० : प्र ° हे भगवनु ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी का घनवात किस 
(संस्थान) से संस्थित कहा गया है ? 

उ० हे गौतम ! वृत्त वलयाकार संस्थान से संस्थित कहा 
गया है, जो इस रत्नप्रभा पृथ्वी के .घनोदधिवलयं को चारों ओर 
से घेरकर स्थित है । 

इसी प्रकार यावत्‌ नीचे सप्तम घनवातवलय है । 


१११ : प्र है भगवनु ! इस रलप्रभा पृथ्वी का तनुवातवलय 
किस (संस्थान) से संस्थित कहा गया है ? । 

उ० हे गौतम ! वृत्त वलयाकार संस्थान से संस्थित कहा 
गया है--जो इस रत्नप्रभा पृथ्वी के घनवातवलयः को चारो 
ओरसे घेरकर स्थितहै। 


इसीप्रकार यावत्‌ नीचे सप्तम तनुवातः वलय है । 


चनोदधि आदि का द्रव्य स्वरूप-- 


११२ : प्र° हे भगवन ! क्या इस रत्नप्रभा पृथ्वी के (वुदधिकृत) 
कषेत्र-छेद से छिद्यमान वीस हजार योजन वाहत्यवाले घनोदधि 
मे वर्णं यावत्‌ परस्पर ग्रथित द्रव्य दँ? 


उ०्हयं ! टे। 

इसीप्रकार असंख्य हजार योजन वाहृल्यवाले धन- 
वात, तनुवात ओौर अवकाशान्तर (में भी वणं यावत्‌ परस्पर 
ग्रथित द्रव्य) हैँ] 

प्र० हे भगवन ! क्या शकंराप्रभा पृथ्वी के (बुद्धिक्ृत) क्षत्र 
येद से छिद्यमान वीम टजार योजन वाहल्यवाले घनोदधि म, 
ससंघ्य हजार योजन वाहल्यवाले घनवात में, तनुवात में भीर 
अवकाशान्तर म वणं यावत्‌ परस्पर ग्रयित द्रव्य हैँ? 


उणा! दं 
निसप्रकार शकं राप्रभा (के सम्बन्य में कहा) है ! 
दसीप्रकार्‌ यावत्‌ नीचे सप्तम पृथ्वी पर्यत है |" 


< च त 4 0 ^ 0 0 4 2 0 0 0 ^ ५ ज ~ ~ न 4 ~ ^ ^ ^ 00 ^^^^^” 














सूत्र ११३-११५ अधोलोक गगितानुयोग ५१, 
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धणोदह्वलयार्ईणं दव्वसरूवं-- चनोदयि वलय आदिका द्रव्य स्व्प-- 


११२ : प दमोते णं मंते ! रयणम्यमाए पुढवौए घणोदधि- 
वलयस्स छ जोयणवाहल्लस्स वेत्तच्छेएणं टिज्ज- 
माणस्स भत्ति दव्वाडं वण्णमो जाव अन्नमन्नघडत्ताए 
चिदटरति? 

उ० हंता { मत्यि) 

प० सक्करप्पमाए णं नंते { पुडवीए्‌ घणोदधिवलयस्स 
सतिमाग छजोयणवाहूल्लस्स से्तच्छएणं छिज्न- 
माणस्त घत्व दव्वाईं वण्णो जाव अघ्नमन्नघरत्ताए 
चिदरुति? 

उ० हंता ! बत्य) 
एवं जाव अहेसत्तमाए । 
जं जस्स वाहुत्लं । 

--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु° ७६। 


११४ : प० इमीसे णं मंते  रयणप्पभाए पुढवीए घणवातवलयस्स 
अद्धपंखमजोपणवाहल्लस्त सेत्तच्छएगं छिज्जमाणस्स 
मत्यि दव्वाइ्‌ वण्णभो जाव अन्रमक्नघरक्ताए 
चिद्रति? 

उण० हंता ! भत्पि। 
एवं जाव महसत्तमाए्‌ । 
जं जस्स वाहृल्लं । 


एवं तणुवायवलयस्स वि जाव अहेसत्तमाए \ 


भम जस्स वाहुत्तं । 
-जीपा० पडि० ३, उ० १, मु* ७६। 


पुदयोणं पुरत्पिमित्ताई्‌ चरिमंता- 
११५ : प प्रमोसे णं भते { रवणप्पनाए्‌ पुडवीएु पुरत्पिनिस्ते 
अरिमते कहरर्‌ प्प ? 
उ० गोयमा ! तिहु पण्यत्ते, तं जह्‌- 
(१) पपोरप्पचरए्‌, 
(र) पधणशारयलषए, 
(३) तपुशपपरए्‌ । 
प~ दमो षं पंत ! रयपप्पनार्‌ पृडवोर्‌ राटिपित्ते 
सवप्मित षएदरि रप्यत्त? 


त नि भी पी ज जि 


११३ : प्र है भगवनु ! क्या रत्नप्रभा पृथ्वी के (बुदधिकृत) क्षेत 
छेद से छिचमान छह योजन वादल्यवाले घनोदधिवलय में वणं 
यावत्‌ परस्पर ग्रथित द्रव्य द? 


उ० दां 1 ह 1 

प्रे° हे भगवनु ! क्या गकराप्रमा पृथ्वी के (वुद्धिकृत) क्षत्र 
दद से छियिमान छह योजन ओर योजन के तीन भाग वाहुल्य 
वाले घनोदधि वलय में वणे यावतु परस्पर प्रथित द्रव्यह? 


उण्दां! (= ॥ 

इसी प्रकार यावत्‌ नीचे सातवीं पृथ्वी पर्यत है । 

विशेप-जिस पृथ्वी के (घनोदयिवलय का) जितना 
वाहल्य है । (उतना कहना चाहिए) 1 


११८ : प्र° टे भगवन्‌ { क्या दस रत्नप्रभा पृथ्वी के (वुद्धिकृत) 
्षेत्र-यद से छियिमान सादे चार योजन वाहृत्यवाले घनवात 
वलय में वणं यावत्‌ परस्पर ग्रथित द्रव्य? 


उण हां! टै । 
इसी प्रकार यायत्‌ नीच सातवीं पृथ्वी पर्यत है । 
विद्चेप--जिस (पृथ्वी कै घनवातवलय) का नितना 

वाटृल्य ह (उतना कहूना चाहिए) । 

इती प्रकार तनुवातवलय के सम्बन्धमे भौ यावन्‌ 
नीचे सातवीं पृथ्वी प्त है । 

विदोप--जिस (पृथ्वी के तनुवातवलय) का जितना 
वाट्ल्य है (उतना कटूना चारिए) । 


पृथ्वियो के पूर्वादि चरमति-- 


११५ : प्र भगयनु † टन रल्नप्रनाप्ष्यी के पूवां चरमान्त 
क्तिनि एकार फा कहा मया 
उ० गौतम ! तोन प्रकारा ण्ट्रा गपा ह्‌, पमा-- 
(१) पनोदधिदतय । 
(२) पनवातवलय । 
(३) तनुदातररत्रय । 
प्रण भ्यवनु { इय रल्नपनापृम्दा ठ दम 


म -वरमान्त किले 
पररार्‌ साङ्गदा । 


थ 0 नि 0 च 0 ८०० ५० ८० ०५ ८० ५ पीपी ^, = = 0 0 0 
^ 
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उ० गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
(१) घणोदधिवलए, 
(२) घणवायवलए, 
(३) तणुवायवलए । 
एवं जाव उत्तरित्ले । 
एवं सन्वासि जाव अहेसत्तमाए उत्तरिल्ते 
--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु° ७५। 


पुढवौ चरिमंताणं घणोदहिआर्ईणं चरिमंताणं य 
अंतरं-- 

११६ : प० इमीसे णं मंते ! रयणप्पभाएु पुढवीए उवरित्लाभो 
चरिमंताओ घणोदहिस्स उवरिल्ते चरिमते-एसणं 
केवइए अवाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 

उ० गोयमा ! अत्तिउत्तरजोयणसयसहस्सं मवाहाए अंतरे 
पण्णत्ते । 

प० इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाएु पुढवीएु उवरित्लाओो 
चरिभंतामो घणोदहिस्स हेष्टिल्ले चरिमंते--एसणं 
केवइए अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 

उ० गोयमा ! दो जोयण सहस्साइं अवाहाए अंतरे पण्णत्ते। 

प० इमीसे णं भंते ! रयणप्पमाए पुढवीएु उवरित्लाओ 
चरिम॑तामो घणवातस्स उवरिल्ले चरिमंते--एसणं 
केवइए अबाहाए्‌ अंतरे पण्णत्ते ? 

उ० गोयमा ! दो जोयणसहस्साइं अवाहाए अंतरे पण्णत्ते । 

प० इमीसे णं मते ! रयणघ्पभाएु पुढवीए उवरिल्लाओ 


चरिमंताओ घणवातस्स हेद्विल्ले चरिमते--एसणं . 


केवइए अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
उ० गोयमा ! असंलिज्जाइं जोयणसयसहस्साई अबाहाए 
अंतरे पण्णत्ते । 
प० इमोे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढटवीए्‌ उवरित्लाभो 
चरिमंताओ तणवातस्स उवरिल्ते चरिमंते--एसणं 
केवइए अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
उ० गोयमा ! असंखेज्जाईं जोयणसयसहस्साहं अबाहाए 
अंतरे पण्णत्ते । च शि 
हेषटिले (चरिमंते) वि असंखेज्जाईं जोयणसयसहस्साईं 
अबाहए्ए अंतरे पण्णत्ते 1 
एवं ओवासंतरे वि । । 
, प० दोच्चाए णं भते ! पुढवोए्‌ उवरिल्लाभ चरिमंतामो 
घणोदहिस्स उवरिल्ले चरिमते--एसणं केवइयं अवा- 
हाए अंतरे पण्णत्ते ? । । 


उ० गौतम ! तीन प्रकार का कटा गप्रा टै, यया-- 
(१) घनोदधिवलय । 
(२) घनवातवलव । 
(३) तनुवातवलय 1 
६ प्रकार यावत्‌ उत्तरी (चरमान्त) दँ । 
दस प्रकार सभी (पृथ्वियो) के हँ यावत्‌ नीचे सातर्व 
(पृथ्वी) के उत्तरी चरमान्त है । 


पृथ्वियो के चरमान्तो का ओर्‌ षनोदयि आदिक 

चरमान्ता का अंतर- 

११६ : प्र° भगवनु ! इस रलप्रभा पृध्वी के ऊपर के चरमान्त 
सं घनोदधि के ऊपर के चरमान्त का अवाधा अंतर कितना कहा 
गयादठै? 

उ० गौतम ! एक लाख अस्तौ हजार योजन अवाधा भंतर 

कहा गया ह॑ । 

श्र भगवनु ! इसन रतनग्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमान्त ते 
घनोदधि के नीचे के चरमान्त का अवाधा` अंतर क्रितना कहा 
गय( टै? 

उ० गौतम ! दो ट्जार योजन अवाधा अंतर कहा गया दै । 

प्र० भगवनु ¦ इस रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमान्त से 
घनवात के नीचे के चरमान्त काअवाधा अंतर किंतना कहा 
ग्यारह? 

उ० गौतम ! दो हजार योजन अवाधा अन्तर कंहा गया है । 

प्र० भगवनु ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमान्त से 
घनवात के नीचे के चरमान्त का अवाधा अन्तर कितना का 
गयादहै? 

उ० गौतम ! असंस्य लाख योजन का अवाधा अन्तर कहा 
गया है । । 

० भगवनु ! इस रत्नश्रभा पृथ्वी के ऊपर कै चरमान्त से 
तनुवात कं उपर के चरमान्त का अवाधा अन्तर कितना कहा 
गयाहे? 
उ० गौतम ! असंख्य लाख योजन का अवाधा अन्तर कहा 
गयाहे। | 

नीचे के चरमान्त का भी असंख्य लाख `योजन का 
अवाधा अन्तर कहा गया है । | 

इसप्रकार अवकाशान्तर का (अन्तर) भी है। 

` प्र० भगवनु ! . द्वितीया (शकंराप्रभा) पृथ्वी के ऊप्ररके 
चरमान्त से घनोदधि के ऊपर के चरमान्तं का अवाधीं अन्तर 
कितना कहा गयाहै? ` # 
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उ० गोयमा ! वत्तीसुत्तरं जोयणसयसहुस्सं अवाहाए अंतरं 
पप्णत्ते 1 

प० दोच्चाएु णं संते ! पुटवोएु उवरिल्लामो चरिमताजो 
घणोदहिस् टैद्धिते चरिमंते--एसणं केवइयं जवाह्ण 
संतरे प्णत्तं ? 

उ० गोमा { यएवण्ण॒त्तरं जोयणप्तयसहुस्सं अवाह्एु अंतरे 
पण्णत्तं ¦ 

प० दोच्चाए णं भंते ! पढचोए उवरित्लामो चरिपंताओ 
धणवातस्स उवरित्ते चरिमंत--एसरणं केवइयं यचा- 
हाए अंतरे पण्णत्तं ? 

उ० मोपमा ! याकण्णत्तरं जोयणस्यत्तहस्सं मवाहष्एं अतर 
पण्णतं । 

प० दोच्याए्‌ णं मेते ! पुढवीएु उवरित्लाजो वदरिमंतामो 
प्रणवातस्सं हेदि चरिमंते--एसणं केवेडयं मबाहषए 
अंतरे पण्णत्ते ? 

उ० गौोपमा { असंखज्जादं जोयणतयसहस्सादं मवाहाए 
भतरे पण्णक्ते । 

प० दोच्याए णं नंते । पुदढवोए्‌ उवरिल्लाो चरिमंत्तामो 
तपुवातस्स उवरित्ते चरिमंते- एत्तणं केवइए्‌ जवा- 
हाए्‌ थंतरे पण्णत्त ? 

उ० पोपमा 1 अत्येज्जाद्र जोयणस्पसटस्साइं अबाहाए 
अंतर पण्णत्त 1 

प० दोच्यएु णं मंते ! पुवोए्‌ उवरित्लाज चरिमंतामो 
तणुपातस्त ट्त चरिमंते--एसपं केवदएु जयाहाए्‌ 
जतरे पण्णत्ते २१ 


टिष्पमो १. जमगमदय समित्तिने प्रसदित जीवानिगन सूर फी प्रति के पप्रा ६६९ ओर १०० में प्रतिपत्ति ३, 
मूष ७६६) (१) दमं मनस्क क चरमन्तों ग्ना अन्तर, (२) रल्नप्रना के चरन्ते ते काण्डं का अन्तर्‌ ( 
यस्मान्ता स पनोदधि, पनात, सनुयात्त ओर अवन्नयान्तसों फा अन्तरं प्रतिपादित दै 1 
द्खसूतदा मूवपाठ सक्निप्त याचना पाट्‌ किन्तु जन्पवत्ित ई, 


स्यि मपाद्‌।\ 


मघोलोक 


गणितानुयोग ५३ 


उ० गौतम ! 
अन्तर कहा गया है । 

प्र० भगवन्‌ ! द्वितीया (शकराप्रभा) पृथ्वी के ऊपर के 
चरमान्त से घनोदधि के नीचे के चरमान्त का अवाधा अन्तर 
कितना कटा गया दै? । 

उ० गौतम ! एक लाख वावन हजार योजने का जवाघा 
अन्तर कहा गया ह । 

प्र भगवन्‌ { द्वितीया (रकराप्रभा) पृध्वी कै ऊपर के 
चरमान्त से धनवात के ऊपर के चरमान्त का जवाधा जन्तर 
कितना कहा गया ह ? 

उ० गौतम ! एक लाख वावन हजार योजन का अवाधा 
अन्तर कटा गया है । 

प्र० भगवन्‌ ! द्विताया (शकराप्रभा) पृथ्वी के उपरके 
चरमान्त से घनवात के नोचे के चरमान्त का वाधा मन्तर 
कितना कहा गया है ? 
उ० गौतम ! असंख्य लाख योजन का अवाधा अन्तर कटा 
गयादै? 

प्र° भगवनु ! द्वितीया (रकराप्रभा) प्ृष्वी के उपर के 
चरमान्त से तनुवात के उपरर के चरमान्त का अवाधा अन्तर 
कितनाकदागयाद? 

उ० गौतम ! जस्य लाख योजन का जवाधा अन्तर कहा 
गयादै। 

प्र० भगवन ! द्वितीया (लकंराप्रभा) पृध्वी फैः उपरके 
चरमान्त स॒ तनुवात के नीचके चरभान्त का वाधा अन्तर 
कितिना फटा गवाह? 


एकः लाख वत्तौ हजार योजन का अवाधा 


उदलक १ 
) नरस्फके 


रसतिए टां टीका के अनुख्रार मूलषाठ व्ययस्पित 


यद वराद पृस्थ क उपर क वरमन्तित्रे घनोदयि कै उपर के चरमान्तर दा अवाधा अन्तर फितिनाह? पट्‌ मुद्धतं 
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“"पयरासत्त चसत्रन्जाद्र जोयणत्तदुर्सादरं पण्यत्ताः 


द ९ द र्मः 


न स्वयमिति फिपाद्रु। 
यं जार उवात्ततरस् पि नाद-पे त्तमाए 


पत 
क्वा गया-दगिवे रोण फ मगः---पनोर्चि 


राय नृद्धिति तक्ति प मूतपाट- 


८ टन पराद्धे म घनपात्र 
| ता "वस्नः स्ट ९ । पम्त्पत क उद्‌ ह चरमानो तर्‌ ठनदस क उपर मौय यस्नान्य 
दा वर द नतव सप्रहूेव क्स मादूष्लार्‌, जन्तु तिय वृम्या ङ्‌ चरमःन्नो ई यननार्‌ ग्रट्य कसना ध यन 

+ ॥॥ , 3 दः ०72 २ 1८ ॐ यु म्पा = र न = अ ५ 
119 ९* वि {4 दृ नष्ट > १11 न्ददान्लग ~या पया सू ३११ ५ (159, ५ 5, स्न 4“ 
""दनसन्ाः | 


दष्कप्दम्‌, रदस्ददाष्न्‌ साननस्तटुद्पस्र 


र्तनखरन्यन्पेद्रछःया तेनृरातारच्यसनन्तस्योष्दरितन्मधत्तरचरमान्तपच्छानु छ दपा 
द्यास्तर्‌ ध्रसस्(मि्वि भादः १ 


गृत्व्रत्ाफण तवया 


+ 00000000 0010 य 0 ण य 0 0 न ज 2 न < 
न = = = ज क 
र 4 


५४ लोक-प्रज्ञप्ति 


सुत्र ११६-११८ 


^^... ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 6७ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ १ ॥ ^^ ^^ ^ ^^^^.^+ 


उ० गोयमा ! असंखेज्जाई जोयणसयसहस्साद्रं जवाहाए 
अंतरे पण्णत्ते । 

एवं जाव अहेसत्तमाए ! । 

णवर :--जीसे जं बाहल्लं तेण घणोदधी संबधेतन्बो 

बुदधीए्‌ । 

सक्करप्पभाए अणुसारेणं घणोदहिसहिताणं इमं 

पमाणं । 

तच्चाए णं भते ! (वालुयप्पभाए) पुढबीए अडयाली- 

सृत्तरं जोथणसयसहस्सं, 

पंकप्पभाषए पुटवीए चत्तालीसुत्तरं जोयणसयसहस्सं, 


धरुमप्पभाए पुढवीए अदट्रुतीसुत्तरं जोयणसयसहस्सं, 
तमाए पुटवीए छत्तीसृत्तरं जोयणसयसहस्सं, 


अहे सत्तमाए पुढवीए अहुवीसुत्तरं जोयणसयसहस्सं,' 


एवं उबासंतरस्स ति जाव अहेसत्तमाएः 


प अहे सत्तमाए णं मंते {२ पुढवीए उवरिल्लाभ चरि- 
मंता उवासंतरस्स हेलि चरिमते केवइयं मबाहाए 
अंतरे पण्णत्तं ? 

ॐ० गोयमा ! असं खेज्जाइं जोयणसयसहस्साड अबाहाए 
संतरे पण्णत्तं ? 

---जीवा० पडि० ३, उ० १, सु°० ७६ । 


११७ : दोच्चाए णं पुढवीए बहुमञ्सदेसभागाज दोच्चस्स घणो- 
दहिस्स दिष्टि चरिमंते-एसणं छलसीडजोयणसहस्साई 
अबाहाए अंतरे पण्णत्तं 1 न= ‰। 


११८ : छटुए पुदवौए बहुमज्छदेसमागाञो ष्टुस्स॒घणोदहिस्स 
हेहि चरिभंते--एसणं एगणासीतिजोयणसहस्साइं अबा- 
हए अंतरे पण्णत्ते । -सम० ७६, सु०३। 


उ० गौतम ! असंख्य लाख योजन का भवाधा अन्तर कटा 
गयाहे। 

इस प्रकार यावत्‌ नीचं सातर्वीं (पृथ्वी पर्यन्त) है । 
विशेष--जिस (पृथ्वी) काजो वाहल्य-मोटाई है उसको 
घनोदधि के साथ वुद्धि से जोड़ना चाहिए । 

शकराप्रभा के अनुसार घनोदयि सहित यह्‌ प्रमाण टै-- 


भगवन । त्रृतीया (वालुकाप्रभा) पृथ्वी में एक लाख 
अडउतालीस हजार योजन (का अवाधा अन्तर हे ।) 

पंकप्रमा पृथ्वी मे एकलाख चालीस हजार योजन (का 
अवाधा अन्तर है }) 

धूमप्रभा पृथ्वीम एक लाख अडतीस हजार योजन 
(का अवाधा अन्तर है ।) 

तमा पृथ्वीम एक लाख छकत्तीस हजार योजन (का 
अवाधा अन्तर है ।) 

नीचे सातवीं पृथ्वी मे एक लाख अदटाईस हृनार योजन 
(का अवाधा अन्तर टै ।) 

[यह्‌ अन्तरं प्रत्येक पृथ्वी के उपर के चरमान्तसे 
घनोदधि के नीचे के चरमान्त का है |] 

इसीप्रकार अवकाशान्तर भी यावत्‌ नीचे सातवीं 
(पृथ्वी) पर्यन्त है । 

प्र° भगवन्‌ ! नीचे सातवीं पृथ्वी के ऊपर के चरमान्त से 
अवकाशान्तर के नीचे के चरमान्त का अवाधा अन्तर कितना 
कहा गया है ? 

उ० गौतम ! असंख्य लाख योजन का अवाधा अन्तर कहा 
गयादहै। 


११७ : द्वितीया पृथ्वी के ठीक मध्य देसभाग से द्वितीय धनोदधि 
के नीचे का चरमान्त का अवाधा अन्तर छियासी हजार योजन 
का कहा गयाहै। 


११८ : ष्टी प्रथ्वीके टीक मध्य देसभागसे छठे घनोदधि के 
चरमान्त का अवाधा अन्तर गुणासी हजार योजन कहा गया है । 


१. आ० सण प्र प्रति में इसके आगे “जावं अधे सत्तमाए" एसा पाठ है 1 
२. आ० सण प्र° जीवाभिगम में यह पंक्ति पत्र १०० के पूवं भाग की नीचे से पचिवीं पक्तिमें हैँ किन्तु यहाँ प्रथम पंक्तिके 
अन्त मे “अधे सत्तमाएु प° अद्राबीसुत्तरं जोयणसयतहस्सं'” देना उचित समन्ञा है । 


२३. आ० सण प्र° जीवाभिगम को प्रति में "एस णं मंते ! पुढवीए 


92 ~ 


एसा पाठ है जो शुद्ध प्रतीत नहीं होती है। 


त्र ११६-१२० 
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पुढविचरिमंतेसु जीवा-ऽनीवं तदसपएसा य-- 
१६ : प० इमीसे णं भते ! रयणप्पनाए पुढवीएु पुरत्यिनिल्ते 
चरिमंते कि जीवा जाव लजौवपदेसा ? 
उ० गोयमा ! नो जीवा एवं जहेव लोगस्स तहेव 
चत्तारि वि चरिमंता जाव उत्तरित्ले । 


उवरित्ले जहा वस्तमसएु विमला दिता तहेव 
निरवसेसं । 

हद्विह्ते चरिमंते जहैव लोगस्स हेद्टिल्ले चरिमंते 
तहैव; नवर :- देसे पंचेदिएु तियभंगो, सेसं 
तं चेव) 

एवं जहा रयणप्पभाषए चत्तारि चरिमंता भणिया 
एवं सक्करण्पभाए वि । 

उवरिम-हट्िल्ला जहा रयणप्पभाए हेद्वत्ले 1 


एवं जाव अहेसत्तमाए । 
-भगम० स० १९, उ० ८, सु० ८.६1 
पुटवोसु चरिमाइ-- 
१२० : प० एमा णं भते ! रयणप्यना पटवो {क 
(१) घरिमा 
(२) भचरिमा 
(३) परिमा 
(४) अरमा 
(५) चरिमिंतपदेता 
(६) भयरिमतपदेसा ? 
उ० मोरपा ! दमा चं रपयप्पना पुदयो 
मयो सरिस 
म जर्खरिमा, 
म स्वरम, 
मो जरिमा, 
मो ६रिमतपद्त्ा, 
न्यो जसप्मितपरता। 
नसिपमा--यर्सरमं च, परिमिापिप, 


परिमि तदर्न् २, 
थ{रिमतपसरस्य ए । 


एब भद अटुसत्तमद पुटये । 


८५ 1. # = 
2 4 < १५५९ ¶ 5 
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पथ्वियो के चरमान्तो मे जीव, अजीव अर उनके देश प्रदेश- 


२६ : प्र° भगवनू ! क्या रत्नप्रभा पृच्वौ के पूवीं चरमान्तमें 
जीव हं यावत्‌ जजीव कं प्रदेल ह? 
उ० गौतम ! जीव नदीं हू जिसप्रकार लोक के चरमान्त 

हं उसीप्रकार (रत्नप्रभा के) चारों चरमान्त है यावत्‌ उत्तर 
का चरमान्त दै । 

उपर का (चरमान्त) सम्पूर्णं दशम शतक मे (कथित) 
विमला दिद्ाजंसाहै। 

नीचे का चरमान्त लोक के नीचे के चरमान्त जैसा 
दै। विदोप-पचेन्दियों मे देस (सम्बन्धी) तीन भागे हैं। 
गप उसो प्रकारै 

जित प्रकार रत्नध्रभा कें चार चरमान्त कहे हं । 

उसीप्रकार दकराप्रभाकेभीदटं। 

उपर ओर नीचे के (चरमान्त) रत्नप्रभा के नीचे के 
(चरमान्त) जेतेर्है। 
उसी प्रकार यावत्‌ नीचे सातवीं के (चरमान्त) है । 


€ 
५ 
जी 


पृथ्विवो के चरमादि-- | 
२०: प्र° हे भगयनु ! यद्‌ र्त्लप्रना पृध्वी क्या 
(१) चरम (एक वनन-गयन्तवर्ती) ह ? 
(२) ररम (एकः वसन-मघ्यवर्तो) दै ? 
(३) चरम (बहुपयन-परयन्तवर्तरी) है ? 
(८) सनरम (वहुवचन-मध्यपर्ती) 
(५) चर्मान्तप्रदय (वहूमचनः-पर्न्तवर्ती) 
(३) अनरमान्ते शरद (व्हुयनन मघ्यवर््ी) हु? 
० द गोतम ! पु स्लय्रता पष्य 
) चरम (ग्रयचन-पयन्तयर्नो) नदी टै । 
) चरम (एफ़वनन-मध्यपर्ती) नदी दू । 
) यर्म (दहुयनन-पर्यननरत्री) नीद । 
) जयम (्रटुदयन-मध्ययरती) नदद 1 
) चरमान्न्दय (उहूयच्न-पयेन्तदर्नी) नद 1 
६) तयमान प्रहन्‌ (वहरचन मध्यरनी) नहीं| 
पनक्वनस्त स नचयम द्‌ (क्योकि 
बरमा क्व पया न रलमयना सा ण वटन दद्या सड 
जरम (मध्यम | ट्‌।) चरम (रदुयचन-मध्यप्ती) (थे 
६ ररेनमना त पयन्वदनी र्ट स स्यजान्नस्यद् व जमद 3 1} 


मृग्य दश (2 ग मः 
गमाः ~+1 न्क्ज स्र मरम रम्य(न्नप्म ट) 1 


पदन्तु निष्दचनस्प प पर्यन्तर्य्ना 
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त (वरममः 


भदन -वनग्ः्इ रय2 2) 
६ 


््‌ र न> = 
‡१५.*1; (। प्तः रध्दनर मभा 


रम न्र्‌ पान्‌ नीच स्यम ष्य पर्यन्त | 


077. = 
श ध कय तलो ज सज कज += 
< + ~ # 


५६ लोक~प्रजप्ति 





पुढवीअचरमार्दणं अप्पाबहूुयं-- 
१२१ : प० इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुढवोट्‌ अचरिमस्स य, 
चरिमाण य, चरिमंतपएसाण य, अचरिमंतपरएसाण 
य दव्वदुयाए पएसटुयाए दव्वहु-पएसटुयाए कतरे 
कतर्रोहितो अप्पा वा, बहूुया वा तुल्ला वा विततेसाहिया 
चा? 

उ० गोयमा 1 सब्वत्थोवे इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए 
दव्वहुयाए एगे अचरिमे, चरिमाईं असंखेज्जगुणाद, 

अचरिमं च चरिमाणिय दो वि विसेसाहियादं | 


पदेसहुयाए सम्वत्योवा इमीसे रयणप्पमाए्‌ पुढवीए 


चरिमंतपदेसा, अचरिमंतपएसा असं खेज्जगृणा, 
चरिमंतपएसा य॒ अचरिमंतपएसाय दोवि विसे 
साहिया । 


दव्वदु-पदेसटुयाए सव्वत्योवे इमोसे रयणप्पभाए 
पुढवीए दव्वदुयाए एे अचरिमे, चरिमाइं असंखेज्ज- 
गुणाईं, अचरिमं च चरिमाणिय दो वि विसेसा- 
हियाईइं, चरिमंतपएसा असं खेज्जगृणा, अचरिमंत- 
पएसा असंखेज्जगुणा, चरिमंतपएसा य॒ मचरिमंत 
पएसायदो वि विसेसाहिया । 
एवं जाव अहेसत्तमा । 
--पण्ण० परद० १०; चु० ७७७-७७८ । 


रयणप्पभाईतो लोयतंतरं-- 
१२२ : प० इमीसे णं भते ! रयणप्पमाए पुढवौए पुरत्थिमिल्लाओो 
चरिमंताभो केवतियं अवाधाए लोयंते पण्णत्तं ? 
उ० गोयमा ? इवालसहि जोयर्णेहि मबाधाए लोयते 
पण्णत्तं । 

एवं दाहिणिल्लातो पच्चत्थिमिल्लातो उत्तरि- 

ल्लातो....1 

प० सक्करप्यभाए पुढवीए पुरत्थिमिल्लाओ चरिमताओ 

, केवतियं अवाधाए लोयंते पण्णत्ते ? 

उ० गोयमा ! . तिभागृर्णोहि तेरसहि जोयणेहि अबाधाए 
लोयंते पण्णत्ते । 

एवं चरर्हिसि पि} , 

प० वाचुयप्पभाए पुढवोए पुरत्यिभिल्लाजो चरिमताओो 
केवतियं अवाघाए लोयंते षण्णत्तं ? 

उ० गोयमा ! सतिभागेहिं तेरर्साह्‌ जोयणेहि भवाधाए 
लोयंते पण्णत्ते । 


एवं चररि पि । 


# + 0 0 80 
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पृथ्वियो के अचरमादि पदों का अत्प-वहुत्व-- 
१२९१ : प्र० हे भगवनु | इसा रलग्रभा पृध्वी के (एकवचन) 
अचरम, (वहुवचन) चरम, (वहुवचन) चरमान्त प्रदेण (वहुवचन) 
आर यचरमान्त प्रदेश-ये द्रव्य की अपेक्षा से, प्रदे कौ अपेक्षा 
से तथा द्रव्य-प्रदेश (संयुक्त) कौ अपेक्षा से, कीन किन से मत्पहै, 
वहुत (अनेक) है, तुल्य दै या विषेपाधिक है ? 

उ० हे गौतम । द्रव्य कौ अपेक्षा से सवसे सत्प इस रत्नप्रभा 
पृथ्वी का एक अचरम दै, इससे चरम असंख्य गण ह, इनसे मचरम 
ओर चरम (संयुक्त) विशेपाधिक ह । 

प्रदेशो की अपेक्षा ते सवसे अत्प इस रत्नप्रभा पृथ्वी के चर- 
मान्त प्रदेश टै, इनसे अचरमान्त प्रदेण भसंह्यगुण ह, इनसे 
चरमान्त प्रदेश तथा अचरमान्त प्रदेण (सयुक्त) विशेपाधिक हं । 


द्रव्य-प्रदेण (संयुक्त) कौ अपेक्षा से सवत्ते अत्य इस रत्नप्रभा 
पृथ्वी का (द्रव्य की अपेक्षासे) एक चरम दहै, इनसे चरम 
असंख्यगुण है, इनसे अचरम तथा चरम (संयुक्त) विशेपाधिक दै । 
(प्रदेणो कौ अपेक्षा से) इनसे चरमान्त प्रदेश असंख्यगुण दै, इनसे 
अचरमान्तप्रदेश असंख्यगृण ह, इनसे चरमान्त तथा अचरमान्त 
म्रदेण (संयुक्त) विशेपाधिक दै । 

इसी प्रकार यावत्‌ सप्तम पृथ्वी पर्यन्त हैँ । 


रत्नप्रभादि से लोकांत का अन्तर-- 
१२२ : प्र० भगवनु ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के पूर्वी चरमन्तसे 
वाधारहित लोकांत कितनी दुर कहा गया है ? 

उ० गौतम ! वारह्‌ योजन (दर) वाधारदहित लोकांत कहा 
गया हे) 

इसी प्रकार दक्षिण, परिचम तथा उत्तर के चरमान्तो 
सेभीहै। 

प्र शकंराप्रभा पृथ्वी के पूर्वी चरमान्त से बाधारहितं 
लोकांत कितनी दुर कहा गया है ? 

उ० त्रिभागन्ून तेरह योजन (द्र) बाधारहित लोकात 
कहा गया हैँ । 

इसी प्रकार चारों दिशाओंसेभीहै। 

प्र० वालुकाप्रभा पृथ्वी के पूर्वी चरमान्त से बाधारहित 
लोकांत कितना दुर कहा गया है? 

उ० गौतम ! तीन भाग सहित तेरह योजन (दुर) वाधा 
रहित लोकांत कहा गया है 1 


इसीप्रकार चारों दिदाओंसेभीदहै। 


५ 
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सूय १२२-१२८ 


| 1, । 


मधोतोक 


गणितानुपोय ५७ 


न 


एवं मव्वासि चउसु वि दिसतसु पुच्छितव्वं । 


पंकप्पनाए पुदवोए चोदि जोयर्णोहि मवाधाए 

लोयते पण्ण्तं । 

पंचमाए-तिभामूर्णाह्‌ पन्नरसहि जोयणेहिं जवा- 

धाए लोयंते पष्णत्तं ! 

छट ~ सतिमारगहि प्चरर्साह जोयर्णेि जवाधाए्‌ 

लोयंते पण्णत्तं \ 

सत्तमीए-. सोलर्सहि जोयर्णोटि 

पण्णत्ते \ 

एवं जाव उत्तरिस्लतो । 
--जीवा० परटि० ३, उ १, 


अबाधाए लोयंते 


मु ७ (9, 
अधोलोगवेत्तलोए दव्व-फाल-नावञ आधयपरूबणं -- 


१२३ : (१) रव्वभोणं अहेलोगयत्तलोए अणंता जौवदव्वा, जणंता 
अजोयदय्या, अणंता जोवाजौवदव्या । 
(२) फातयो ण अदैलोगपेतलोए न फयापि न जष्सो, 
न फयापि न नवह, न फयायिन भपिस्सइ य, धुव, 
जिय, सासु, जरद्‌, अल्यएु, अवद्िए्‌, णिच्च । 


(३) नायजोणं जटूल्मपेत्तलेषए लणंता पप्णपज्जवा, 
सं धप्ञजद, रसदज्जवा, पाद्परमया, णता 
सदंश्मणपर्सयपा, जणता गस्यतषटुपपञजगा, अण्रता 
जगस्पसषहुपपर्जया' । 

नमर मन १६.२२ 1 
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अ्लोगस्म एगापा्पएुमे जवाजोदा तदेसपणए- 





साय 
१६८: प० -टसोगप्रसन्मेमस् घ्य मवे! एयम्मि सायासपएम 
क यदा, जररता स्रपदता जजोष, जजर 
टा, जसवपपुखा ? 
उ पादद्ा { स सदा, गदरा {ि, आश्पटया पि, 
आदा द, जनो धि, जसेषपदमा दि। 
२ जयटण्य त (मे पद्दिपर्सा, 
ए. र दद र्दन पक द १९४ {स्यस्व द इदन्‌ 
1 (1 
[व १, नन च = न क अ ५ ९ च ८ ५ क 17.3.73 


दसीप्रकार सभी पृथ्वि की चारो दिशाओं के 
सम्बन्ध में प्रथन करने चादिए । 

पंक्य्रमा पृथ्वी से चादह 
लोक्रांत कटा मया द । 

पांचवी (पृथ्वी) से तीन भाग न्यून प्रह योजन (दूर) 
वाघारदहित लोकांत कहा गया हे । 

छरी (पृथ्वी) से तोन भाग सहित पन्द्रह योजन (दूर) 
वाधारहित लोकांत कहा गया द्‌ । 

_ सातवीं (पृथ्वी) ते सोलह योजन (दूर) वावास्हित 

लोकांत कहा गया द । 

टमी प्रकार वावत्‌ उत्तर के (चरमान्त) से भी दै । 


योजन (दूर) वाघारटिति 


द्रव्य-काल जार माव ते अधोलोक-केत्रलोक का जधेय 

प्रल्पण-- 
१२३ : (१) द्रव्य तरे अधोलोक-ेत्रलोक मं जनन्त जीयद्रव्यर्है 
अनन्त अजीव द्रव्य है भौर अनन्त जीवाजीव द्रव्य ६। 

(र) कान से अधोलोक कषेव्रलोक फमी नदीं पा--एेसा नदीं 
ट, कभी नही ह-रेखा नदीं है जौर कनी नहीं होग-एेसा भी 
नदी ह, था, दै ओर रटेमा, (वह्‌) ध्रुव दै, नियत दू, गात्वत ह 
जक्षय ह, अ्यय हू, अव्रस्वित द जीर नित्य द । 

(३) भाय ने जधोलोक्-भेत्रलोक मे अनन्त यर्णपयय. ट, गन्ध- 
पर्यय द्‌, रमरपर्वद् जीर स्पर्नपयेव द| अनन्त संस्यानपयव दै, 
जनन्त गुर नपृपर्यय ट तथा अनन्त अनुद-तपुपयय दू 1... 


अधोलोक एकः धा्तरप्रदय मं योव, भनीव भार्‌ 
उनके देव-प्रदण-- 


१८६ : प्र भमन्‌ } जथोतोर-व्रलाफः द शयः नरातानश्रदन 
वे जाद्‌, जाद, जक पद्य द, जतरीद द जवो 
परमद, जवार प्रदन ट? ` 


उण मोदम ! (पण) रीर नदा दै (रिन्त 
रद द्द म ‡ 


4 । 


दोव, अस्तेय ङ्‌ दत 


त भत ज जत क थ जि ज की क ज ० 
ल = स स हि ति त कि क त रि 99 क 
< 2 स ५ 9 4 4०50 0 सन क ह ह 
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अहूवा--रएगिदियदेसा य, वेदं दियस्स देसे, 


अहवा--एगिदियदेसा य, वेडंदियाण य देता, 
एवं मज्सिल्लविरहिओ जाव अणि दिएसु जाव । 


अहवा--रएगिदियदेस्ता य, अणिदियाणदेसा । 
जे जीवपदेषा ते नियमं एगिदियपएसा, 


महूवा--रएागदियपएसा य, बेडदियस्स पएसा, 
अहूवा--एगिदियपएसा य, बेडुदियाण य पएसा, 
एवं आदित्लविरहिओ जाव पंचिदिएषु । 


मणिदिएसु तियभंगो । 
जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--रूवीमजीवा 
य, अरूवीअजीवा य । 


रूबी तहेव 


जे अरूवी अजीव! ते पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
नो धुम्मत्थिकाएं । (१) धम्मत्यिकायस्त देसे, (२) धम्म- 
त्यिकायस्सपदेसे, एवं ३-४ अधम्मत्थिकायस्स चि, 
(५) मद्धासमए । । 

--भगण० सण ११, ८० १०, सु° १७ ॥ 


` ओवासंतरार्णं गरुयत्ताईषरूवणं-- 


१२५ : प० (१) सत्तमे णं भते ! ओवासंतरे कि गरुए ? 
लहृए ? (३) गख्यलहृए ? (४) अगरस्यलहृए्‌ ? 

उ० (१) गोयमा ! नो गर्ए) (२) नो लहुए ! (३) नो 
गरयलहुए । (४) अगरर्यलहुए्‌ । 

प० (१) सत्तमे णं भते  तणुवाते क गर्ए ? 
(३) गरयलहुए ? (४) अगस्यलटहुए ? 

` उ० (१) गोयमा ] नो गरुएु । (२) नो लहृषु । (३) 

गङपलहुए । (४) नो अगस्यलहुए 1 


, एवं सतमे घणवाए, सत्तमे घणोदहौ, सत्तमा युढवी । 


(२) 


(२) लहृए ? 


: . ओवासंतराद्‌ सम्वाडं जहा सत्तमे ओवाप्ततरे । 
सेमा नहा तणवाए । एवं ओवास-वाय-घणउदही- 
पठुयो-दोवा य सागर कासा । 

2 ९, सु° ८ ५ [१-८] । 
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अथवा-(२) एकेद्धिय जीवों के देश हँ ओर वेइन्द्रियका 
एक देश हैँ । | प 

अथवा--(३) एकेन्दरियों के देश दँ ओर वेइन्द्रियो के देश है। 

इसप्रकार मध्यमभंगरहित (शेषभंग) यावत्‌ अनिन्धियों 
के है यावत्‌-- 

अथवा--एकेन्ियों के देश हैँ ओर अनिन्दरियोके देश है। 

वहाँ जो जीरो के प्रदेश हँ वे निश्चितरूप से एकेन्धिय जीवों 
के प्रदेश है| 

अथवा-- एकेन्धियों के प्रदेश हैँ गौर एक बेइन्द्रिय के प्रदेश हे । 

अथवा--एकेन्ियों के प्रदेश हैँ ओर वेइन्द्रियो के प्रदेश हँ । 

इसी प्रकार प्रथमभंग रहित (शेषभंग) यावत्‌ पचेद्धियो 
केदहै। 

अनिन्द्रिय करे तीनों भंग कहने चाहिये । 

वहां जो अजीव हवे दो प्रकार के कटै गये है, यथा--रूपी 
अजीव ओौर अरूपी अजीव । 

रूपी अजीवों के कथन के समान है । 

वहां जो अरूपी अजीव हँ वे पांच प्रकार के.कटहे गये है, यथा- 
धर्मास्तिकाय नहीं है । (१) धर्मास्तिकाय का देण । (२) धर्मा- 
स्तिकाय का प्रदेश । (३) अधर्मास्तिकाय का देण । (४) सधर्माः 
स्तिकाय का प्रदेश । (५) अद्धासमय ।“““ 


अवकाशान्तर आदि का गुरुत्वादि प्रह्पण-- 
१२५ : प्र° (१) भगवनु ! सप्तम अवकाशान्तर क्या गु 
(२) वधुहै? (३) गुख्लवु दहे? (४) या अगुरलघुदैः 
उ० (१) गौतम ! (सप्तम अवकाशान्तर) ` गर नहीं हँ ! 
(२) लषु नहीं दै । (३) गुख्लु नहीं दै । (४) अग्रुश्लधु है । 
प्र० (१) भगवनु ! सप्तम तनुवात क्या गुर दै.? (२) लधु 
दै? (३) गुर लघु दै? (४) याअगुरुलधुदै? । 
उ० (१) गौतम ! (सप्तम तनुवात) गुट नहीं है । (२) 
लघु नहीं दे । (३) गुर लबु दहै । (४) भगुर लघु नदीं ई 
दसप्रकार सप्तम घनवात, सप्तम घनोदधी आर 
सप्तमा पृथ्वीदै। 
सभी अवकाशान्तर सप्तम अवकाशान्तर जेते द 
जिस प्रकार तनुवात गुरलघु है इसी प्रकार अवकरार्ण 
घनवात घरनोदवि, पृषती, द्वीप, सागर ओर वरं (क्षत्र) ६1 


रुहैः 
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६-१२० 
4 = = 2 
नेरदयटाणाड्‌-- 
० [१] फट भति} तेरदयाण पज्जत्ता-पञ्जत्ताणं 
टाणा प्णत्ता ? 
{२} दिनं नते ! नेरहया परिवसंति 
उ० [१] गोयमा † सद्राणणं सत्तचु पृदवीचु. त चटा 
(१) रयणपप्पनाए्‌ । (२) सक्करप्पमाए्‌ 1 
(६) यानुयप्पनाए्‌ । (८) पक्प्पनाए्‌ \ 
(५) धृमप्पनाए्‌ । (६) तमप्पनाए । 
(८) तमतमप्पनाप्‌ + 
एत्य घं पेरद्याणं चराति गिरयायाससपतहुस्सा 
भयतीतिमक्सायं 1. 
तरण पस्था नैतो वदरा, साह रउरंसा, बह सुरप्पसंया- 
एमा, निनच्यंप्रपारतममा, ययगयमहु-खद-मुर- 
णर्त्-तनोटनवहू, 


पेद-पमा-मूप-दहुर-मंग व्वश्त्तलित्ताणुतवतला, 
तुर्‌, योरा, परमदुन्निमंधा, 

फाञजगणिवण्याना, = भथ्तटकासा, दुरहिपसा, 
जमुना णदगा, जमुना णरमेनु येयणाञो, एत्य नं 
णरट्पायं पर्मक्ता-पर्मत्पाण याथा पप्णत्ता। 


[२] उपपएयं सपरत समर्यदमनान, 
समूम्पाएयं सोौपरस यगृद्ञजदमत, 
सदाणयं लोपस्य चववज्जदमन, 
भेर्या परटिदसति। 
पाता दालान्यसा गनोरताम हूद्सि मोमा उत्ता 
सयता परम्रङ्टा एण्लपं एण्यसा समनाउतसा ! 


एरप णं यहद 


षृ प्च {स्प भातौ, विस्य त्त, ‰सर्इ 
तिया, पिन्व उद्या, {सिस्य परमपनुु सरं 
प्प्दयं ५५.तृददमाप्या विदष्ति 1" 


{474 ~+ 
"११ ५५५ 


पपप्यन्यपुातनेद्दस्दसट 
५५ { १ | 


{५ ध्व । रदव्पनरर्टवपष्द्पप्‌ २६ 


५१.५८१ 


५५; 


५, १८५१ एष 
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गपितानुपोम „५६ 
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नैरयिका के स्थान- 

{५ ह्‌ भगवन्‌ ! परवप्त तया जपर्याप्ति नरयिकों फे 
ट पर फट्‌ गय 

[२] ट भगवन्‌ ! वे नरयिक कटां रटत ह ? 

{१} द गोतम ! खात पृच्वियो नें दन नेरपिको के भपने- 

जयने स्यान हु, यवा-(१) रत्नप्रभा, (२) वकफराप्रमा, (२) 
वानुकाप्रना, (८) पंकप्रना, (५) धूमप्रमा, (६) तमम्पभा, (७) 
तमस्तमःप्रना-- 


^ 1 1 


रा 
त ४। 


ध 
६ 
प्रान 


टन पृध्वियों मं नैरयिको देः चौरासी लास नरकावास है-- 
पूसा क्टा गयाद। 

वे नरफावात अन्दर ने वृत्त (गोत) षै वाह्रि से चतुष्रोप 
२, नीचे ने नीद चुरे जसी जटति पाते द । प्रकाल के जभाव 
रसदा अन्धकार पातने ट स्यो प्रह्‌-चन्द्र-मुय-नलत्र-- टन ज्यातिपौ 
देयो केः (संचार) प्रथ वह नदींद्ै। 

उन (नरफावासो) कैः तल मेद-वसा-पूद-परस-रधिरमान ग 
कोड्‌ से लिप ह, जगुचिव्रिष्य जसी यत्यन्न दुगेन्धय याते ह । 

कायोना जनने पर्णं वाते द, फन स्पलं याते द, अचद्धयदु, 
तेषएव पर नरकावान जगु ई। टन नरफावामों मं वेदना भौ अनुभ 
द-- दन नदन्नवासो नें पर्या तया अपर्यापि नैरपिको के स्थाम 
ट्‌ गय) 

[२] तरर क -चंस्पातवे मागमे ये नेरपिकः उलन दते 1 

नार त ससस्वातपे भागने पे नैव समुदा फन ट्‌ । 

मकि क्‌ ससन्यानत भागम छन मैगविद्लं ङ नमने-मन 
रान 1 दनन जनक नैरपिक्‌ रट 1 

य सपक द्रष्य 


1] 


2५ 


11 


ग्परान 2, दध्म 
म द-- षद भपकःर 
वचर, द्‌ लादृष्ननु ! धमय 1 
गनं उयते | 


सन्नियापे 2, निन 
र चाम उद्र फण्ने 
य नरि प न जयन्तं क्म 


दस्ए्न म अप्यधि 


व सरसम व नवक नप मदनो गर, निम 
द पवन्मालोपमद दाय या वरस्मर्‌) [पन्य पर्न गन 
र्‌ द (प) भ-सम्बद्ध नर 
ए । 
र 
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[२] कहि णं मंते ! रयणप्पमापुडविणेरहइया परिवसंति ? 


उ० [१] गोयमा { इमोसे रयणप्पभाए पुटढवीए भसो- 
उत्तरजोयणसयसहस्सवाहत्लाए उवरि एगं 
जोयणसहस्सं मोगाहित्ता हदा वेगं जोयण- 
सहस्सं वज्जेत्ता मज्े मद्ुहत्तरे जोयणसयसहस्ते 
एत्य णं रयणप्पमापुढविणेरइयाणं तीसं गिरया- 
वाससयसहस्सा भवंतीति मक्लायं ।* 
ते णं णरगा अंतो वद्वा, वाहि चउरंसा, (जाव) 
असुभा णरगेसु वेयणा ।° 
एत्य णं रयणप्पमापुढविणेरइयाणं पज्जत्ताऽपनज्ज- 
ताणं ठाणा पप्णत्ता । 
[२] उववाएणं लोयस्स असंवेज्जइ मागे, 
समुग्धाएणं लोयस्स-असंवेज्जद मागे, 
सट्भाणेणं लोयस्स असंवेज्जइमागे-एत्य णं बहवे 
-रयणप्पमाप्ुडविणेर इया परिवस्ंति । 
. काला. (जाव) णरगभयं पच्चणुभवमाणा विहरंति 1 


--पण्ण० पद० २, सु० १६८ 


- रयणप्पभाए छ महानिरया-- 


१२८ : जंवुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणमिमीसे रयण- 
प्पञ्ाए पुटवीए्‌ छ भवक्कतमहानिरया पप्णत्ता, तं जहा- 


(१) लोन, (२) लोचुषु, 
(३) उदड्ढे, (४) निदे, 
(५) जरए, (६) पज्जरए्‌ 


-ठाणं० ६, सु० ५१५ 


-सक्करप्पभा नेरइयठाणाई-- 
१२६ : प० [१] कहि णं भते ! सक्करप्यभापुटविनेरइयाणं 
पञ्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
[२] कहि णं भंते ! -सक्करप्पभापुढविनेरइया 
-परिवसंति ? 


१. (क) सम० ३०, सु ठ । 
(ख) भग० स० १३, उ० १, सु० ४। 
(ग) भग० स० २, उ० ५, सु० २) 
२. जीवा० प० ३, उ० १, सु० ८१। 


गधोलोक 


चत्र १२७-१२६ 


^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^~ ^~ ~~ ~^ ^~ ~~~ ^^ ^^ ^^ ^^ ~ 4 ^ 


[२] टे भगवनु { रत्नप्रना वृथ्यी कै र्मरयिकर कं रते? 

उ० [१] द गौतम ! एक लाश अस्मी दूजार्‌ योजनको 
मोटाद्रुवाली दस रलध्रभा वृध्वौ कै उपर से एक हजार अन्दर 
ग्रेण करने पर णीर्‌ नीचे एकर हूजार्‌ योजन छोटुने पर्‌ एक तालच 
अलत्तर्‌ ठेजार॒योजनप्रमाण मध्यमाय में रलप्रभा पृथ्व के 
नैरयिको फे तीरलाय नरकावास हँ - एसा कहा गया हे । 


ये नरकावारा अन्दर स वृत्त (गोल) ह, वाहूर से चतुष्कोण 
ह (यावत्‌) इन नरकावासो.में वेदना भी अनुम दै। 

दून नरकावासों में रत्नप्रभा पृथ्वी के पर्वाप्ति तथा अपर्याप्त 
नैरयिकों के स्थान कटे गये ह। 

[२] लोक के असंख्वातवें मागमे य नरविक उल्मत्ने हते 1 

लोक के असंल्यात्वे भागमेंये नैरयिक समुदुघात करते हुं । 

लोक के असंच्यातर्नं भाग में इन नरयि्को के अपने स्थान ह। 
इनमें रत्नप्रभा पृथ्वी के अनेक नरविकं रहते टु 

ये नैरयिक) कृप्ण वर्णं वाते हं (यावत्‌) नरकमयका अनु- 
भव करते ह । 


रत्नप्रभा मे छं महानरकावास-- 
१२८ : जम्बुद्वीप नामक द्वीप में मन्दर पर्वेत को दक्षिण दिशाकौ 
ओर रलम्रभा पृथ्वी मे छह अपत्रान्त (अत्यन्त निक्रष्ट) महा 
नरकावास कहे गये ह, यया-- 


(१) लोल । (२) लोलुक्र । 
(३) उद्ग्ध । (४) निर्दग्ध । 
(५) जरक 1 (६) ओर प्रजरकं 1 


रकेराप्रभा के नैरयिक स्थान- 
१२६ : प्र० [१] है भगवेनु ! शकराप्रभा पृथ्वी के पर्याप्त भौर 
अपर्याप्त नैरयिकों के स्थान कहाँ पर कटे गये हँ ? 

[२] हे भगवन ! शकंराप्रभा पृथ्वी के नैरयिक कहां रहते ह ! 


(घ) भग० स ६, उ० ६, सु° १ [१-२्‌]। 
(डः) भग० स० २५, ३० ३, सु° ११४ 
(च) सम० सु० १४६, १५० 1 


। ^^ ^^ ^^ ~~~ ~^ ^~ ~~~ ~~~ ^~^^^~~~~^^ ^^ < ^^. ^ ^^^~^~^~^~^^ 0 १/१ ह १ ।४।१ ॥ 00 
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१३५० 


: प० [१] किनं पते! 


उ० [१] मोना ! स्क्रकरप्पनाए्‌ पुटवोषएु दत्तोनुत्तरं 
जययघपसर्ृस्सवगहुस्लणर्‌ उर्वार एनं जीयन- 
महस्य ओगाहिकत्ता, दद्रा चमं जोपनक्नहुस्त 
यन्जित्ता मञ्ते तोनुत्तर जोपणद्वयस्रहुस्त्र-- एत्य 
णं सयररन्पमा पुदविषेरदयापे पणत 
गिरपावान्नसयसटृत्ा हुषततोत्ति मस्ायं 
ते णं घरगा भतो चट्रा याहि चउरंसा (जाव) 
जनुभा बरपेसु येयनाञो 1 
एत्य णे प्क्दरन्पना पुदविणेरदयाणं पञ्ज 
ताःपम्जत्ताग्रं दराणा पण्णत्ता 1 
[२] उदयाएणं सोयस्छ सतरंपज्जहस्रात्ि, 
परमृग्पाएणं तयस्स सतत तेज्यहनान, 
शद्राणेणं लोपस्त नपेज्जडमनि-- तरप णं व्व 
मपकरप्पमा पुदविणेरहया एरियसंति \ 
फाला(जाव) णर्मनयं पएच्यगुनवमाणा विहरति । 
----प्ुण्णु० पर० २, न° ५६६ 


पालुयप्वभा नेरहपठाणाद-- 
यानुपप्पना पृदपिनेरद्याणं 

पञजताःपञ तत्तां दण पण्त्ता ? 
२} पह णंभत ! रातुपप्पनापुददिनिरद्पा पटि- 
दशति? 
भाया { यपनुपप्दभाप्‌ पुद्टपीएु यदासोचयुत्तर- 
श पयसपसहृस्त साहृद््ए उरसर एम जायन- 
श्रम जयाता टरम पपं जापलयटुरय 
पर्मेषा मन्म एरम्दोगुक्तद जापयषरतदस्त--- 
एव घं शावुदप्वन्द पुरव्निरप्दणं फण्परस 
{नरपाफससयवहु्वा नदतविमर्दयपं 1 
तण यस्ता जमो इट सह्‌ उरस्या (जापः 
तुन य्त्‌ दयमान -- त्दपं सावुरस्यन 
पुपधवष्प्यात्‌ पन्यसा -पर्डेद्ापं दाया 
#॥ 8 

य लयेन जवदर्डदन्तत, 

दभृर्दष्थु पादव्य्‌ अनपरम्‌, 
+ १११ 


उ० | १) 


प्पपष्य (चवद्लमस्द्मय्य- - 


च्व द युदप्न्या पुलरवदद 


त्रय प 
१ पदोर्४य१ ९1 


[7 १। ५ ४) । भ 7, पक 9 जर 2 "2 


सघातेषफ 


गणितानुपोम ६१ 


^ ^^ ^ ~~~ ^^ +~ ^^ ~^ ^~ न+ ^ ~ + ~~ 4 + ^^ 4 ^^ ^ 


[१] ह सतम ! सक नात्र वततोत्त देनार योजन कौ 
मोटा वानी जकरादना प्व क ऊपर न एक दजार्‌ अन्दर 
यरय करने पर आर नीव एर द्ूजार्‌ योजन छटन पर्‌ एक्‌ सास 
नीम जार योजन प्रलाप उध्यनाय मे जकराप्रमा पृष्याक 
यन्यि के पच्यीख नारे नरक्ोदासर टै-एना दा गवाद। 


नरे नेरद्वावान यन्दन्न वरत्ताक्ार्‌ द, वाहूर्‌ स चतुप्क्राण ६ 
(यावत्‌) दन नर्कावान्नो नं वरना नो जुन ई । 

उन नरकावामो मं नराप्रना वृष्या क पर्याप्त त्था जपयास्त 
मैरयत स्मान ण्ट गव) 

[२] न्क क असन्यानयं भनि 

सनो मः जग्यातवं नागमं च नरि समुदुपात कर्मद 

लाव त अनंस्यातये भागम इन स्यि छ जपने स्पानषट 
दनम यन्रप्रन वृध्वी र जनन्त नरयिक दूते । 

 यनेरयिङ द्रष्य वयं यान द्‌ (यावत्‌) नरप यङा अनुभव 

फन ग्द । 


मरय नेरपिक उलन्न टुतद्र 


वालृयतग्रना फः नैरयिकः स्यान-- 
२० : परऽ [१] द्‌ नमयन्‌ ! फनुप्तप्रमो पृथ्वी क प्राप्ति त्रीर 
जपरयपसत गपिरा क स्वान रुद पर लगे दट्‌? 
{२} 2 नमयन्‌ ! पानुध्तप्रना पृध्वी क मरि 
८ 


7 


५ 
४ 
ग्ट रेट्‌ 


2० [१] < सोलन । पका सागा जटाल 
मदाद्‌ पाना दृद पृषता उधर 
ददर पदा कलने पर नौर नोय 
कारय दनद्न न्या 


आ १११ 


हजार पालन स 
स पः दूजार्‌ पालन 
तक (यार पानदान पर्‌ णकः 
गवना सथ्दलाय मे (नुवर पन्या 
111; नर्दते. 


६२ लोक-प्रल्प्ति 


अधोलोक 


सुत्र १३१-१३३ 


पंकप्पभानेरइयाणं उाणाई-- 
१३१ : प० [१] कहि णं भते ! पंकप्पमा पुढविनेरइयाणं 
पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
[२] कहि णं भ॑ते ! पंकप्पभा पुढविनेरइया परि- 
वसंति ? 
उ० [१] गोयमा ! पेकप्पभाए पुटवीए वौसुत्तरजोयण- 
सयसहस्सवाहल्लाए उर्वार एमं जोयणसहस्सं 
ओगाहित्ता, हदा वेगं जोयणसहस्सं वज्जेत्ता, 
मज्द अटुरसुत्तरे जोयगसथसहस्से-एत्य णं 
पंकप्पभा पुढविणेरइया णं दस णिरयावास- 
सयसहुस्सा भवंतीतिमक्खायं ।' 
तें णरगाअंतो व्रा बहि चउरंसा (जाव) 
असुभा णरगेसु वेयणाओः-- एत्थ णं पंकप्पमा 
पुढविनेरइयाणं पञ्जक्ताऽपन्जत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता 1 
[२] उववाएणं लोयस्स असंखेज्जईइभागे, 
समृुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जडभगो, 
सटुणेणं लोयस्स असंलेज्जइभागे-- तत्य णं 
वहवे पंकप्पमा पुढविनेरइया परिवसंति । 
काला (जाव) णरगभयं पच्चणुभवमाणा विहरति । 
-पण्ण० पद० २, सु° १७१ । 


पंकप्पभाए छ महानिरया-- 


१२३२ : चउत्यीए णं पंकप्पभाएु पुढवीए्‌ छ अवक्कता सहानिरया 
पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) आरे, (२) वारे, 
(३) मारे, (४) रोरे, 
(५) रोरए, (६) खाडखडे 1 


--उणं० ६, सुऽ ५१९५॥ 


धुमप्पभानेरइयाणं ठाणाई-- 
१३३ : प० [१] कहि णं मंते! धूमप्पनापुढविनेरइयाणं 
ज्जक्ताऽपज्जत्ताणं टाणा पण्णत्ता ? 
[२] रहि णं भते ! धूमप्पनापुटविनेरइया परि- 
वसंति ? 





१. (ह) ठाणं १०, सु ७५७ । 
(म) तम० १५, सु० ११। 
२. मीर प्रज ३,उ० १, सु० ८१। 


पंकप्रभा के नैरयिक स्थान-- 
१२३९१ : प्र० [१] हे भगवन ! पंकप्रभा पृथ्वीके पर्याप्त ओर 
अपर्याप्त नै रयिकों के स्थान कहाँ पर कहे गये हैँ | 

[२] हे भगवन ! परकग्रभा पृथ्वी के नैरयिक कहां पर रहते 
है? 

उ० [१] हे गौतम ! एक लाख वीस हजार योजन की मोटाई 
वाली पकभ्रभा पृथ्वी के उपर से एक हजार योजन अन्दर से प्रवेश 
करने पर नीचे एक हजार योजन छोडकर एक लाख अठारह 
हजार योजन प्रमाण मध्यभाग में पंकप्रमा पृथ्वी के वैरयिकों के 
दस लाख नरकावास हैँ-एेसा कहा गया है । 


ये नरकावास अन्दर से वृत्ताकार हैँ वाहुर से चतुष्कोण है, 
(यावत्‌) इन नरकावासों मे वेदना भी अशुभ है--इन नरकावासों 
मे पकप्रभा पृथ्वी के पर्याप्त तथा अपर्याप्त नैरयिकों के स्थान कटे 
गये हैं । 

[२] लोक के असंख्यातवे भाग मेँ ये नैरयिक उत्पन्न होते है। 

लोक के असंख्यातवें भाग में ये नैरयिक समुद्घात करते हैँ । 

लोक के असंख्यातवे भाग मे इन नैरयिकों के अपने स्थान है, 
इनमें पंकश्रभा पृथ्वी के अनेक नैरयिक रहते ह । 

ये नैरयिक कृष्ण वणं वाले है (यावत्‌) नरकभयका अनुभव 
करते रहते हैँ । 


पंकप्रभा मे छं महानरकावास-- 


(४ : चौथी पकप्रभा पृथ्वी मे छह अपक्रान्त महानरकावास कटे 
गय हं, यथा - 


(१) आर । .(२) वार । 
(३) मार । (४) रोर । 
(५) रौरव । (६) खाडखड । 


घूमप्रभा के नैरयिक स्थान-- 
१३३ : प्र० [१] हे भगवन्‌ ! घूमप्रभा पृथ्वी के पयप्ति मौर 
अपर्याप्त न रयिकों के स्थान कर्हा पर कहे गये ह? 

[२] दे भगवन्‌ ! दूमप्रभा पृथ्वी के नैरयिक कू रहते ह ¢ 


(ख) भग० स० १३, उ० १, सु° १३। 


^-^ ^~~~~~~~~~~~~~^~~^~^~ ~~~ ~~ "^-^ ^^ ^^ ^ 


६४ लोक-प्रज्ञप्ति 





सदूाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे- तत्थ णं 


बहवे तमप्पमा पुढदिनेरइया परिवसंति 1 
काला (जाव) नरगभयं पच्चणुभवमाणा 
विहरति 1 


--पण्ण० पद० २, सु° १७३ । 


तमतमापुढविनेरइयाणं णाइ -- प 


१३५ : प० [१] कहि णं भंते ! तमतमापुढविनेरइयाणं पज्ज्ता- 
ऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
[२] कहि णं भते ? तमतमापुढ विनेरइया परि- 
वसंति ? । 
उ० [१] गोयमा ! तमततमाए पुढवीए मद्रोत्तरजोयण - 
सयसहस्सबाहत्लाए उर्वार अद्धतेवण्णं जोयण- 
सहस्साईं भोगाहित्ता, हेरा वि बद्धतेवण्णं 
वज्जेत्ता, मर्ज्ञे तिसु जोयणसहस्सेवु - एत्य णं 
तमतमापुढविनेरइयाणं पन्जत्ताऽपज्जत्ताणं' पंच- 
दि पंच अणुत्तरा महृइमहालया महाणिरया 
पण्णत्ता, तं जहा--(१) काले, (२) महाकाले, 
(३) रोरुए, (४) महारोरए, (५) अप्पइटुाणे \* 
ते णं णरगा अंतो वहम बहि चउरंसा (जाव) 
असुभा नरभेसु वेयणाञो--- एत्य णं तमतमा- 
युढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ! 
[२] उवबाएणं लोयस्स भसंखेज्जइमाने, 
समुग्घाएणं लोयस्स असंसेज्जइभागे, 
सद्रुणेणं लोयस्स असंखेञ्जइमागे तत्थ णं 
वटवे तमतमापुढविनेरइया परिवसंति \* 
फाला (जाव) णरगमयं पच्चणुभवमाणा 
विहरंति । 
--पण्ण० पद० २, सु° १७४ ॥। 
१. सम० सुण १४९, २५० । 
२. (क) भगण स० १३, उ० १, सु° १६1 
३. ओवा० प° ३,उ० १, सु० ८१) 
१ 





अधोलोक 


सत्र १२३४-१३६ 





लोक के असंख्यातं भाग मेँ इन नैरयिकों के अपने स्थान है, 
इनमे तमःप्रभा पृथ्वी के अनेक नैरयिक रहते है । 

ये नैरयिक कृष्ण वणं वाले हैँ (यावत्‌) नरक भयका अनुभव 
करते रहते हँ । 


तमस्तमा पृथ्वी के नैरयिक स्थान-- 


१३५ : प्र° [१] हे भगवन्‌ ! तमस्तमःप्रभा पृथ्वी के पर्यप्ति 
ओर अपर्याप्त नंरयिकों के स्थान कहां पर कहे गये हैँ ? 

[२] हे भगवन्‌ ! तमस्तमःप्रभा पृथ्वी के नैरयिक करा 
रहते है ? 

उ० [१] हे गौतम ! एक लाख आठ हजार योजन की 
मोटाई वाली तमस्तमःप्रभा पृथ्वी के ऊपर से सादरे वावन हजार 
योजन अन्दर प्रवेश करने पर ओर नीचे साद बावन हजार योजन 
छोडने पर तीन हजार योजन प्रमाण मध्यभाग में तमस्तमःश्रभा 
पृथ्वी के नैरयिकों के पांच दिशाओं में अत्ति विशाल पचि नरका- 
वास कह गये दै, यथा--{१) काल, (२) महाकाल, (३) रोर व, 
(४) महारौरव, (५) ओर अप्रतिष्ठान । 


ये नरकावास अन्दर से वृत्ताकार ह, बाहर से चतुष्कोण है, 
यावत्‌ इन नरकावासों मे वेदना भी अशुभ है । इन नरकावासों 
मे तमस्तमः्रभा पृथ्वी के पर्यासत तथा अपर्याप्त नँरयिकों के स्थान 
कट गये हैँ । 

[२] लोक्त के असंख्थातवें भाग में ये नैरथिक उत्सन्न होते हँ । 

लोक के असंख्यातवें भाग में ये नैरयिक समुदघात करते हैँ । 

लोक के असंख्यातवे भाग में इन नैरयिकों के अपने स्थान हे, 
इनमे तमस्तमःप्रभा पृथ्वी के अनेक नैरयिक रहते हैँ 1 

ये नैरयिक कृष्ण वणं वाले है यावेत्‌ नरक भयका अनुभव 
करते रहते दै । ` 


(ख) ठाणं० ५, उ० ३, सु० ४५१। 


““पर्याप्त तथा अपर्याप्त नैरयिकों के स्थान कदां दै ? यह प्रथम प्रश्न हे ओर “वि कां रहते है १ यह्‌ द्वितीय भ्रष्न है । 
दन दोनों प्रप्नों के उत्तर भी यहां क्रमगःदोदीद्ििदं । 


मटावोर्‌ वियालय से प्रकारित धरज्ञापना स्थान पद सूरत्रांक १६७, १६८ ओर १६६ में यही क्रम रहा। 


किन्तु सूत्रकः १७० 


र १७४ पवन्त सभी मुरो मेँ केवल प्रथम प्ररन दै, द्वितीय प्रष्न नदीं है । जवकि पूर्ववत्‌ उत्तर दोनों ही ह। इन सूँ मे 
मंदिप्न वाननानुचक जव, जहा, एवं जादि सेकेत वाक्य नी नदीं दटे। 
पादि दौ सुपरि्रा के क्तिषु यहां नूत्रंक १७० ने १७८ पर्यन्त सभी मे दो प्रन भौर उनके दौ उत्तर करमशः दिये गये । 
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अधोलोक 


सूत्र १४२-६४७ 





१४२ : चउसु पृटवौसु एवकचत्तालीसं निरथावाससयसहस्सा 
पण्णत्ता, तं जहा--रयणप्पभाए, पंकप्पभाए, तमाए, 
तमतमाए 

-समभ० ४१, सु०२॥ 


१४३ : पठम-चउत्थ-पंचमायु पुढवीसु तेयालीसं निरयावाससय- 
सहस्सा पण्णत्ता 1 
-सम० ४३, सु०२। 


१४४ : पठम-विइयासु दोस पुढवीसु पणवन्न निरयावाससय- 
सहस्सा पण्णत्ता । 
-सम० ५५, सु० ५। 


१४१५ : पठम-दोच्च-पंचमासु तिसु पुढवोसु अद्ावन्न निरयावास- 
सयसहस्सा पण्णत्ता 1 
-रसम० 3 सु १ | 


१४६ : चउत्यवज्जासु छसु पुढवीसु चोवर्तार निरयावाससय- 
सहस्सा पण्णत्ता । 
-सम० ७४, सु? | 


पुढवीसृ निरयावासा-- 
१४७ : प० इमीसे णं भंते ! रयणप्पाए पुढवीएं केवडइया निरया- 

वाससयमहस्सा पण्णत्ता ? 

उ० गोयमा ! तीं णिरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
एवं एएणं अभिलावेणं सब्वासि पुच्छा, इमा 
गाहा अणुगतव्वा -- 
(१) तीसा य 
(२) पण्णवीसा 
(३) पण्णरस 
(४) दसेव 
(५) तिण्णि य हवंति । 
(६) पंच्चुणसयसहस्सं 
(७) पंचेव अणुत्तरा णरगा ॥\' 





१. (क) स्म नु १५० 
(ग) पण्ण० पद २, सुर १७४८ 1 


१४२ : चार पृथ्वियों मे इकतालीस लाख नरकावास कटे गये हँ 
यथा-- रत्नप्रभा, पेकप्रभा, तमःप्रभा गौर तमस्तमःप्रभा ] 


[ 


१४३ : प्रथम, चतुथ तथा पंचम ॒पृथ्वियो मे तियालीस लाव 
नरकावास कहे गये हैँ । 


१४४ : प्रथम तथा द्वितीय, दोनों पृथ्वियों में पचपन लाख नरका- 
वास कहे गये हैँ । 


१४५ : प्रथम, द्वितीय ओर पंचम, इन तीनों पृथ्वियो मेँ अवन 
लाख नरकावास कहे गये है} 


१४६ : चतुर्थ को छोडकर शेष छह पृथ्वियों मे चौहत्तर लाख 
नरकावास कहे गये हैँ । 


पृथ्वियो में नरकावास-- 
१४७ : प्र ° भगवन ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में कितने लाख नरका- 
वास कहे गये? 

उ० गौतम ! तीसलाख नरकावास कटे गये हं 1 

इस प्रकार एेसे प्रदनोत्तरो से इस गाथा की व्याख्या 
करनी चाहिए । 

रत्नप्रभा मे तीस लाख नरकावास हैँ । 

- शकंराप्रभा में पच्चीसलाख नरकावास हैँ 

वालुकाप्रभा मे पन्द्रहलाख नरकावासं दै 

पंकप्रभा मे दसलाख नरकावास हैँ 

घूमप्रभा मे तीनलाख नरकावासर्हे 

तमःप्रभा में पांच कम एकलाख नरकावास है, 

तमस्तमःश्रभा में पांच वहत वड़े नरकावास है, 


(ख) भग० स० १, ८० ५, सु० १,२। 
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शेप दस प्रस्तो में से प्रत्येक प्रस्तट की पूर्वादि चारों दिशा तथा विदिशाओं में से एक-एक नरकावास कम होने पर प्रत्येक 
प्रस्तट में =; ठ नरकावास कम हो जाते हैँ । 
प्रथम प्रस्तट मे २८५ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हँ । 
द्वितीय प्रस्तट में २७७ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैँ । 
तृतीय प्रस्तट मे २६६ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैँ । 
चतुर्थं प्रस्तट में २६१ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैँ । 
पंचम प्रस्तट में २५३ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैँ । 
पष्ठ प्रस्तट मं २४५ आवलिकप्र विष्ट नरकावास हैँ 1 
सप्तम प्रस्तट मे २३७ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैँ । 
अष्टम प्रस्तट मे २२६ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैँ । 
नवम प्रस्तट मे २२१ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हँ । 
दशम प्रस्तट मे २१३ आवलिका पविष्ट नरकावास हें । 
एकादश प्रस्तट में २०५ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास है । 
इस प्रकार ११ प्रस्तटो मे आवलिकाप्रविष्ट नरकावासर २६९६५ हँ ओर आवलिकावाह्य (प्रकीर्णक) नरकावास चौवीस 
लाख सत्तानवे हजार तीन सौ पाँच (२४,९६७.३०१५) हैँ । । 
भावलिकाप्रविष्ट ओौर आवलिका वाह्य नरकावासों की संयुक्त संख्या पच्चीस लाख (२५०००००) है । 
गाहा-सत्ताणउइ सहस्सा, चउवीसं लक्ख तिसय पंचऽहिया 1 
वीयाए सेडिगया, छव्वीससया उ पणनखया ॥। 
(३) वालुकाप्रभा में € प्रस्तट है-- 
प्रथम प्रस्तट की पूर्वादि चारों दिशाओंमेंसे प्रत्येक दिशा में २५, २५ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास है भौर प्रत्येक 
विदिशा मे २४, २४ आवलिका प्रविष्ट नरकावास दँ । . मध्य में एक नरकेन्द्रक-प्रमूख नरकावास ह । इस प्रकार प्रथम 
प्रस्तट में आवलिका प्रविष्ट नरकावास १६७ ह 1 
शेप मठ प्रस्तटो की प्रत्येक दिशा-विदिशा में एक-एक नरकावास कम होने पर प्रत्येक प्रस्तट मे आठ-आठ नरकावास कम 
दो जाते हे । 
प्रथम प्रस्तट मे १६७ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास द्‌ । 
द्वितीय प्रस्तट में १८६ अआवलिकाध्रविष्ट नरकावासर्ह । 
तृतीय प्रस्तट में १८२ आवलिकाप्रतिष्ट नरकावास है । 
चतुर्थ प्रस्तट में १७३ सावलिकाप्रविष्ट नरकावास हं । 
पंचम प्रस्तट मं १६५ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हुं । 
पष्ट प्रत्तट में १५७ आदविकाप्रविष्ट नरक्रावास ठं 1 
सतम प्रस्तट मं १८६ अआवलिकाप्रविष्ट नरकावास हू । 
अष्टम प्रस्तट मे १४१ आवचिकाप्रविष्ट नरकावास दं) 
नवम प्रस्तद नें १३३ अवनिकाप्रविष्ट नरकावास टैं। 
दस प्रदनर्‌ € प्रस्तो मं जआवलिन्नाप्रविष्ठ नरकावास १४८८५ दँ । अर जावत्तिका वाह्य नरकावास चौदह लाख अटा 
ट्जार पांच सो पन्द्रह (१८,६०८,५१५) 
जावतिःलाघ्रवि्ट अर आवलिकरावाद्य नरकावास्नो कौ संयुक्त संद्या पन्द्रट्‌ लात (१५०००००) हँ । 
गाहा--पंचनयः पच्चारा, यउनवद सदट्स्स लक्व चोद्य । 
तन्माप्‌ नदिया, पमसलोवा चोदूसस्तया 
{८) पन्दना सं तात प्रन्तट द-- 
दवम प्रम्त्ठ लै पुवादि चरो दिगानोमें ते मत्येक दिना में १६, १६ आवलिका प्रविष्ट नरकावास हुं । धीर प्रत्येक 
मं १५. १५ सात्र लिक प्रविष्ट नरकावात्त ह । मव्य में एक~ नरवैनद्र प्रमृख नरकावास दै । (क्रमशः) 
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णरगाणं-पसमाणं-- 
१७८ : प० इमीसे णं मंते ! रयणप्पभाए पुढवीए णरगा केवतियं 
बाहल्ेणं पण्मत्ता ? 
उ० गोयमा ! तिण्णि जोयणस्तहस्साइं बाहुल्लेणं पण्णत्ता, 
तं जहा--हेद्ा घणा सहस्सं, मज्जते सुसिरा सहस्सं, 
उपपि संकुडया सहस्सं । 
एवं जावे अहेसत्तमाए 1 
--जीवा० पडि० ३, उ० १, यु० ८२। 


१४६ : १० इमीसे णं मंते ! रयणप्पमाए पुढवीए णरगा केवतियं 
आयाम-विक्ष्वंभेणं , केवईयं परिक्ेवेणं पण्णत्ता ? 


उ० गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 


१. संखेञ्जवित्यडा थ, २. असंखेउजवित्यडा य 1" 
तत्यणं जेते संचेज्जवित्यडा ते णं संखेज्जाइं 
जोयणसहस्साईं आयाम-विक्वंभेणं, संखेज्जाइं जोयण- 
सहस्साइं परिक्खेवेणं पण्णत्ता 1 
तत्य णं जे ते असंखेज्जवित्यडा ते णं असंखेज्जादं 
जोयणसहस्साइं अआए्याम-विक्लंभेणं, असं वेज्जाइ 
जोयणतहस्साई परिक्सेवेणं पण्णत्ता 1 

एवं जाव तमाए । 

प० अहे सत्तमाए णं भते ! पुडवौए णर गा केवतियं मायाम- 
विकलंभेणं, केवतियं परिक्खेवेणं पण्णत्ता ? 


ॐ० गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 


१. संखेज्जवित्यडेः य, २. असंखेज्जवित्थडा य } 
तस्य णं जे ते संखेज्जवित्यडे से णं एक्क जोयणसय- 
सहस्सं आयाम-विक्खंभेणं, तिन्नि जोयणसयसहस्साईं 
सोलससहस्साईं दोन्नि य सत्तावीसे जोयणसए्‌ तिन्नि 
कोसे य अहुावौसं च धणुसतं तेरसत य अंगुलाईं अद्ध- 
गूलयं च किचि विसेसाहिए परिक्खेवेणं पण्णत्ते । 
तत्यणंजेते असंखेज्जवित्यडा ते णं असंखेज्जादं 
जोयण-सयसहस्साईं आयाम-विक्ंभेणं, असंखेज्जाइं 
जोयण-सयसहस्साइं परिक्ेवेणं पण्णत्ता । 
--जीवा० पडि० २३,उ० १, सु ८२। 


१-२. भग० स १३, उ० १; सु० ५-११ तया १७) 
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नरकावासो का प्रमाण-- 
८८ : प्र० है भगवनु ! इरा रलप्रभा पृथ्वी के नरकावार्सोकी 
मोटाई फितनी कटी ग्रह? 

उ० है गौतम { तीन हजार योजन कौ मोटाई कटी गद ह। 
यथा--नीचे एक दुजार योजन धन ह, मध्य मे एक हजार योजन 
पौले हँ ओर ऊपर एक हजार योजन संकूचित है । 

इसी प्रकार यावतु नीच सप्तम पृध्वी पर्यन्त है । 


१४६ : प्र ° है भगवन्‌ ! द्रस्त रत्नप्रभा पृथ्वी के नरकावार्सो का 
आयाम-विष्कम्भ (लम्वरार्-चीड़ाईं) मि्तना कटा गया है? गीर 
उनकी परिधि कितनी कही गट? 

उ० दहै गौतम ! (इस रत्नधभा पवी कै नरकावास) दो 
प्रकार के कहु गये ह, यथा- 

(१) संख्येय चिस्तार्‌ वाले, भौर (२) असंल्येय विस्तार वाते, 

इनमे जो संख्येय विस्तार वलि हँ उनका आयाम-विष्कम्भ 
संख्येय सहल्रयोजन का है यर परिधि भी संस्येय सह्तयोजन 
कीटहै। 

जो असंख्येय विस्तार वाले हँ उनका आयाम-विष्कम्भ असंस्येय 
सहस्र योजने काहे ओौर परिधि भी असंल्येय सहस्र योजन की 
कटी गई है । । 

इसी प्रकार यावव्‌ (खटी) तमा (पृथ्वी) पयन्त है । 

प्र० हे भगवनु ! नीचे सप्तम पृथ्वी के नारकावासों करा 
आयाम-विष्कम्भ कितना कहा गया है ओर उनकी परिधि कितनी 
कही गई है? 

उ० हे गौतम ! (नीचे सप्तम पृथ्वी के नारकावास) दो 
प्रकार के कहू गये है, यथा-- 

(१) संख्येय विस्तारवाले ओर (२) असंख्येय विस्तारवाले । 

इनमे जो संख्येय विस्तार वाले हैँ उनका आयाम-विप्कम्भ 
एक लाख योजन का है ओौर तीन लाख सोलह हजारदोसौ 
सत्ताईस योजन, तीन कोस एकसौ अगरईस धनुष कुछ अधिक सादे 
तेरह अगरुल कौ परिधि वाले कहे गये हैं । 

\ 


जो असंख्येय विस्तार वाले है। उनका आयाम-विष्कम्भ 
असंख्य लाख योजन का है ओर परिधि भी असंख्य लाख योजन 
की कटी गई है । 


^~~^~^~^~^^^^^~^~^~^~^^~^ ^^ ^~ ^^ ^^ ~~ 
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णरगाण-पमाणं-- 
१४८ : प° इमोसे णं मते ¡ रयणमप्पनाए पुढवोए णरगा केवतियं 
वाहल्लेणं पण्णत्ता ? 
उ० गोयमा ! तिण्णि जोयणसहस्साई्‌ वाहल्लेणं पण्णत्ता, 
तं जहा--हेदा घणा सहस्सं, मज्ज्े सुसिरा सहस्त, 
उप्पि संकुडया सहस्सं । 
एवं जावं अहेसत्तमाए 1 
-जीवा० पडि० ३, उ० १, सु° =२। 


१८४६ : प० इमीसे णं मंते ! रयणप्प्नाए पुडवबीए णरगा केवतियं 
आयाम-विक्खंभेणं, केवइयं परिक्खेवेणं पण्णत्ता ? 


उ० गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 


१. संखेज्जवित्यडा य, २. भसंचेज्जवित्यडा य } 
तत्यणं जेते संखेज्जवित्यडा ते णं संखेज्जादं 
जोयणसहस्सादं आयाम-विक्वंभेणं, संखेज्जाइं जोयण- 
सहस्साडईं परिक्वेवेणं पण्णत्ता } 
तत्यणंजे ते अतंखेज्जवित्यडा ते णं भसंखेज्जाईं 
जोयणसहस्ताहईं आयाम-विक्खंभेणं, ञसंचेज्जाइ 
जोयणसहस्साइं परिक्खेवेणं पण्णत्ता । 

एवं जाव तमाए । 

प० महै सत्तमाए णं भते ! पुढवीए णरगा फेवतियं मायाम- 
विकलं भेणं, केवतियं परिक्खेवेणं पण्णत्ता ? 


उ० गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 


१. संसेज्जवित्यठे' य, २. अपंखेज्जवित्यडा य । 
तत्यणंनेत संपेज्जवित्यड से णं एक्कं जोयणतय- 
सहस्तं आयाम-विश्खंनेणं, तित्ति जोयणस्यसहस्सादं 
सोतप्तसहस्सादं दोन्नि य सत्तावोत्ते जोयणस्षए तिननि 
ङ्त प अद्रुवोक्तं च घणृसतं तर्त य जगुलाईं अद्धं- 
गृतयपं य {चि वितेत्नाहिए परिक्खेवेणं पण्णत्ते । 
तत्यनंनेते अत्तंपन्नवित्यडा त णं अप्सेज्जादं 
पादन-रपद्रटुस्सादं जपान-विस्पंभेण, असंतेज्जादं 
मदन. प्यत्रद्र्सारं परिग्ययमं पप्त्ता 1 
{एन पाज ३, उ १, गुर २२ 


ज ०४; 5 ह ५ ष {+ (६ 
१२. यज नन ३, उ १, मुर षट वमा १ 


नरकावासों का प्रमाण-- 
१४८ : प्र० हे भगवनु ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नरकावासों की 
मोटाई कितनी कही गई हैँ ? 

उ० है गौतम ! तीन हजार योजन की मोटाई कही ग्दहै। 
यथा-- नीचे एक्‌ हजार योजन धन है, मध्य मे एक हजार योजन 
पोले है ओर उपर एक हजार योजन संकुचित है । 


इसी प्रकार यावत्‌ नीचे सप्तम पृथ्वी पर्यन्त है । 


१४६ : प्र० हे भगवनु ! इस रलनप्रभा पृथ्वी के नरकावासौ का 
आयाम-विष्कम्भ (लम्वाई-चौडाई) कितना कहा गया है ? ओर 
उनकी परिधि कितनी कही गई है? 

उ० हे गौतम ! (इस रत्नप्रभा पृथ्वी कै नरकावास) दो 
प्रकार के कहें गये है, यथा- 

(१) संख्येय विस्तार वाले, ओौर (२) असंख्येय विस्तार वाले, 

इनमे जो संख्येय विस्तार वाले हँ उनका आयाम-विष्कम्भ 
संख्येय सहस्रयोजन का है ओर परिधि भी संख्येय सहस्रयोजनं 
कीटे) 

जो असंख्येय विस्तार वाले हैँ उनका आयाम-विष्कम्भ असंख्येय 
सहस्र योजन का है ओौर परिधि भी असंख्येय सहल योजन की 
की गर है । । 

इसी प्रकार यावत्‌ (टी) तमा (पृथ्वी) पर्यन्त है । 

प्र० है भगवनु ! नीचे सप्तम पृध्वी के नारकावासों का 
आयाम-विष्कम्भ क्रितना कहा गया है ओर उनकी परिधि कितनी 
कटी गई है? 

उ० हे गौतम ! (नीचे सप्तम पृथ्वी के नारकावास) दो 
प्रकार के कहे गये है, यथा-- 

(१) संख्येय विस्तारवाले ओर (२) असंख्येय विस्तारवाले । 

इनमे जो संख्येय विस्तार वाले हँ उनका आयाम-विष्कम्भ 
एक लाल योजन काह ओर तीन लाव सोलह हजारदो सौ 
स्ताईस योजन, तीन कोस एकसौ अछा्ईूस धनुप कुठ अधिक साद्‌ 
तेरह्‌ अंगरुल कौ परियि वाले कटे गये हं । 


जो असंख्येय विस्तार वले दं । उनका आयाम-विप्कम्भ 
असंद्य लाद योजन काद ओर परिधि भी असंद्य लाख योजन 


को क्टौगदरुट। 
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१५० : सोमंतए णं रणए पणयालीषं जोयणस्तयसहस्साईइं आयाम- 
चिक्खंभेणं पण्णत्ता । 
॥ --सम० ४५, सुऽ २। 
१५१ : प० इमीसे णं भते ! रथणप्पमाए पुढवीए्‌ णरका केमहा- 
लिया पण्णत्ता ? 
उ० गोयसा ! अयं णं जंबुहीवे दीवे सन्व-दीव-समुहाणं 
सव्वभ्मंतराए सव्व-खृडडाए वटू तेल्लष्दुय-स्डाण- 
संटिए, वहं रहचक्कवाल-संठाणसेठिए, वहु पुक्खर- 
कप्णिया-संठाणसंविषएु, वट पडिपुण्णचंद-संठाण- 
संटिए, एगं जोयणसयसहस्सं आयाम-विक्वंभेणं तिण्णि 
जोयणसयसहस्साइ सोलससदहस्साईं दोपि य सत्ता- 
वीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे अद्रावोसं च धणुसयं 
तेरसर य अगुलादं अद्धंगुलं च फिचिविसेसाहिए परि- 
क्वेवेणं पण्णतते । 
देवे णं महिडदीए जाच महाणुभगे जाव इणामेव 
इणामेवतति कटटु इमं केवलकप्यं जेवुदीवं दीवं तिहि 
अच्छरानिवाणएहि तिसत्तखुत्त अणुपरियष्टित्ताणं हच्व- 
मागच्छेज्जा \ 
सरेणंदेवे ताए उक्किद्रुाए तुरिताए चवलाए्‌ चंडाए्‌ 
सिग्घाए उद्ुयाए्‌ जयणाए्‌ [छाए ] दिन्वाए्‌ दिव्व- 
गतीए वीतिवयमाणे वीत्तिवयमाणे जहण्णेणं एगाहुं 
चा, इुयाहं वा तियाहुं वा उक्कोसेगं छम्मासतेणं वौति- 
वएज्जा ? 
उ० भसत्येगतिए बीडवएज्जा, अस्थेगतिए नो वोतिवएज्जा \* 


एमहएलता णं गोयमा ! इमीसे णं रथणष्पभाए 
पुटवीए णरगा पण्णत्ता 1 
एवं जाव अहेसत्तमाए्‌ \' 

--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु ठट] 


णरगाणं सठाणं- 


१५२ : प० इमीसे णं मते ! रयणप्पभाए्‌ पुढवीए्‌ णरका कि- 
संस्पिा पष्णत्ता ? 
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१५० : (प्रथम नरक कै प्रथम प्रस्तट मे) सीमंत्तके नामका नारका- 
वास पैतालीस लाख योजन के आयास-विष्कम्भ वाला कहा 
गया है । 


१५१ : प्र० हे भगवन ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नारक्रावास कितने 
विशाल कहे ग्ये हए 

उ० हि गौतम ! यहं जम्बुद्वीप सव दीप-समूद्रो के मध्यमेरहै, 
सवसे छोटा है, तेल में तले हए पये के समाने वृत्त (गोल) संस्थान 
से संस्थित है, रथ के पहिये के समान वृत्त संस्थान से संस्थित है, 
पुष्करकणिका (कमल का मध्यभाग) के समान वृत्त संस्यान 
से संस्थित है, प्रतिपूर्णं चन्द्र के समान वृत्त संस्थान से संस्थित है, 
इसका आयाम-विष्कम्भ एकेलाख योजन काटहै त्था तीनलास 
सोलह हेजार दो सौ सततार्दस योजन तीन कोश एक सौ अदारईस 
धनुष तेरह अंगुल ओर आधे अंगुल से कुल अधिक परिधि वाला 
कहा गयाहै 1. 

एक महधिक यावत्‌ महानुभाग देव यावत्‌ अभी आया अभी 
आया यो (कहता हुम) तीने चुटकियों मे इस पूर्वोक्त सम्पूणं जस्त 
दवीप नामक द्वीप कौ इक्कीसवार परिक्रमा करके शीघ्र आ जावे) 


प्र० (दौड़ लगने में एेसी शीघ्र गति वाला) वहु देव उक्छृष्ट 
त्वरित चपल चण्ड शीघ्र उदेत वेगयुक्त, दक्ष दिव्य देवेगति से 
चलता-चलता जघन्य एके दिन, दो दिन, तीन दिन मे उत्कृष्ट छः 
मास् मे (क्या उन्‌ नारकावासो को) पार केर सक्ता है ? 


उ० कृ नरकावासों को पार कर सकता है ओर कु 
नारकावासो को नहीं पार केर सकता ह 1 

हे गौतम { इस रत्नम्रभा पृथ्वी के नरकावास इतने विशाल 
कटे हं । 

इसी प्रकार यावद्‌ नीचे सप्तम पृथ्वी पयेन्त ह । 


नरकावासो के संस्थान-- 


१५२ : प्र० हे भगवनु { इस रनप्रभा पृथ्वी के नरकावास किस 
संस्थानकेकहेगये? 


१. अयम नरक के प्रथम भरस्तद में सीमंतेक नरकावास पंतालीसर लाख योजन का लम्बा चौडा हे, इसलिए दिव्य देव गति 
हारा पार किया जा सकता है किन्तु असंस्य योजन लम्वे-चौड़े नरकावास दिव्य देवगत्ति द्वारा भी मासं को अव्धिमें 


पार नहं कयि जा सक्ते हू । 


२. सप्तम नरक के पाच नरकावासतो में मध्य (तृतोय) नरकावात्त केवल एकलास योजन के आयाम-विच्कम्भे वाचा है 
लिए दिव्य देवगति दवारा अल्ावधि षार कियोजा चकता है किन्तु शेप चार नरक्ावात असंख्य योनन लम्बे 
अतः वे छ मत्त कौ अवधि में पार नहीं किया जा सक्ते ह । 
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उ० गोयमा { दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) आवलिय-पविद्रा य 1 
(२) आवलिय-वाहिराय। 
तत्यणं जे ते आवलिय-पविद्रा ते तिविहा पण्णत्ता, 
तं जहा-- वहू, तंसा, चउरसा । 
तत्यणं जेते आवलिय-वाहिस ते णाणासंठाण- 
संठिया पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. अयकोट्र-तं विया, २. प्टिपयणग-संठिया, 


३. कंड्‌-संल्यिा, ४. लोही-संहठिया, 
५. कडाहु-सं ठया, ६. यालो-संठिया, 
७. पिहृडग-संवल्या, ८. किनियड-संठिया, 
६. किन्रपुडग-संठिया, १०. उडव-संठिया, 
११. मुरव-संठिया, १२. पुयंग-सं घ्या, 
१३. नंदिमूयंग-सव्या, १४. आलिगक्-संठिया, 
१५. सुघोस-संविया, १६. ददुरय-तंठिया, 
१७. पणव-संठिया, १८. पडह्‌-संठिया, 
१६. नरी-संठिया, २०. ्लल्लरी-संठिया, 


२१. कुत्‌वक-तंठिया २२. नालि संविया । 
एवं जाव तमाए 1 
प० अहे सत्तमाए णं भते ! पुढवौएु णरका किसंविया 
पण्णत्ता ? 
उ० गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) वटर य, (२) तंसा य। 
--जोवा० पडि० ३, उ० १, सु° ८२) 


णरगाणं वण्णाइं-- 
: प० इमोते णं मंते ! रयणप्पनाए पुडयोए णरया केरिसया 
वष्णणं पर्णत्ता ? 
० मोपमा ! काला कालावमासा गंनोरलोमह्रिसा 
मोमा उत्ताप्रणपा वरमक्रिण्हा वण्णेणं पष्णत्ता । 
एवं जाव जय सत्तमाए 
प दमयत सत्ते ! रयद्रप्वमाए पुडतोए्‌ णरगा केरिसया 
ग्रत पम्पक्ना; 
उ मोदमा ! स क्ट नामनणं अहिमिडति वा गोमडति 
थां मर्नार-मडेति वा मगुद्स्-मठेति 
व यृनमर-मटेति वा आस्त-मःति 
यट-मःक्ति य वम्य-नटेतिवा 
तिपा 
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उ० ह गौतम ! दो प्रकार के कहे गये है, यथा-- 

(१) आवलिकाप्रविष्ट । 

(२) आवलिकावाह्य । 

इनमे जो आवलिका प्रविष्ट हैं वे तीन प्रकारके कहेगयेरहै, 
यथा--१. वृत्त (गोल), २. त्रिकोण, भौर ३. चतुष्कोण । ` 

तथा जो आवलिका वाह्य वे नाना (अनेक) संस्थानों मे 
स्थित कहे है, यथा-- 


१. अयकोष्ठ-संस्थान, २. पिष्टपचनक-संस्थान, 

३. कड्‌-सस्थान, ४. लोही -संस्थान, 

५. कटाह्‌-संस्थान, ६. थाली-संस्थान, 

७. पिह॒डक-संस्थान, ८. कुमिपट~संस्थान, 

६. किन्नपुटक-संस्थान, १०. उडव-संस्थान, 
११. मुरज-संस्थान, १२. मृदंग-संस्थान, 
१३. नेदिमृर्दग-संस्थान, १४. आलिगक-संस्थान, 
१५. सुघोपा संस्थान, १६. ददेरक-स्थान, 
१७. पणव-संस्थान, १८. पटहु-संस्थान, 
१९. भेरी-संस्थान, २०. ्लल्लरी-संस्थान, 
२१. कुतुंवक-संस्थान, २२. नालि संस्थान । 


इसी प्रकार यावत्‌ तमःप्रभा (छदी पृथ्वी) पर्यन्त दै । 
प्र० हे भगवनु ! नीचे सप्तम पृथ्वी मे नरकावास किस 
(संस्थान) के कहे गये है ? 
० हे गौतम ! दो प्रकार के कहे गये ह, यथा-- 
(१) वत्त ओौर (२) त्रिकोण । 


नरकावासों कं वर्णादि-- 
१५३ : प्र° टे भगवन्‌ ! 
वर्णक कहे गये? 

उ० है गौतम ! काले, कालावभास (काली कान्ति) वार्ने 
मम्भीर रोम दपंवाते (देने पर अत्यधिक रोमांच करनेवाले) 
भयानक, त्रास उत्पन्न करनेवाले, परमकरष्ण वर्णवाते कटू गयं ६ । 

दसी प्रकार यावत्‌ नीचे सप्तम पृथ्वी पर्यन्त दै । 

प्र० दै भगवनु ! दस रत्नप्रभा पृथ्वी कै नरकावास कसी 
गन्ध वाते क्ट गये टै? 


इस रत्नप्रमा पृथ्वी के नरकावास कंसे 


उ० ट्‌ गौतम ! जम प्प का मृतकतेवर, गौ का मृतकतेवर, 
पव्रान (कुत्ते) का मृतङनैवर, मार्जार (विल्ली) का मृतक्तेवर, 
मनुप्य का मूतकतेवर, मिप (जतन) का मूृतकतेवर्‌, दाधौ का 
गृतक्तवर; तिट्‌का मूलक्तेवर्‌, व्याघ्र का मृतकतेवर्‌, वृक 
(दिया) का मूतकत्ैवर, या द्वीपिक (यीता) का मृतकतेवरः; 
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सूत्र १५३-१५४ 


मय-कुहिय - चिरविण्टरु - कुणिम-वार्वग्ण - दुन्भिगंधे 
असुदविलीणविगत-वीभच्छ-दरिसणिन्ज किमिजाला- 
उलसंसते भवेयास्वे सिया ? 


णो इणु समद । 

गोयमा ! इमीसे णं रयणप्पनाएं पुढवीए णरगा 
एत्तो अणिहुतरका चेव जाव अमणानतरा चेव गंधेणं 
पण्णत्ता \ 


एवं जाव अधे सत्तमाए पुढवीए \ 
प० इमीसे णं भते ! रयगप्पननाषएु पुढवीएु णरभा केरि- 


सया फासेणं पण्णत्ता ? 


उ० गोयमा ! से जहानामएु असि-पततेद वा, खुर-पत्तद 


वा, कलंबचीरिया-पत्तेइ वा, सत्तमोइ वा, कुतगोड वा, 
तो्रमरेत्तिचा,नाएरायगनेति वा 'सूलभोति वा,लउलम्नेति 
वा, {मिडिमालम्नेति चा, सचिकलवेति वा, कवियच्ूति 
वा, विच्छुयकंटएति वा, ङ्गातेति वा, जालेति वा, 
मुम्मु रेति वा, मच्चिति वा, अलाएति वा, सुद्धागणीडइ 
वा, भवे एतारूवे सिया ? 
णो इणदरुं समदं । 
गोयमा 1 इभे णं रयणध्माएु पुढबीएु णरगा एत्तो 
यणिह्रूतसा चेव जावं अमणामतस्का चेव फासेणं 
पण्णत्ता } 
एवं जाव अहे सत्तमाए पुढवीए ! 

_--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु० ८३) 


णरगाणं वईरामयत्तं सासयासासयत्तं य-- 


१५४ : प० इमे णं पनत ! रयणप्पनाए पुडवोए णरगा {मया 


० सेयम 1 सव्वबदडरानया पण्णत्ता 1 


पण्णत्ता ? 
तत्य णं नर 
एसु बहवे जीवा य पोग्मला य जवक्कमंति, विउक्क- 
संति, चयंति, उववञ्जति 1 
सासता णं ते णरगा दव्वटरुपाए्‌ 1 
दण्णपञ्जर्वहि संधपज्जवेहि रसपज्जवेहि फासपज्जवेहि 
अत्तासया \' 
एव जाव अहै सत्तनाएु । 

--जीवा० पडि० ३, उ० १ सु० ०८५। 
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जो वहुत दिनों से पड़ा हौ, सडकर दुर्गन्ध दे रहा हो, वहत दिनों से 
क्त विक्षत होने के कारण सांस के टुकड़े से दुगन्ध आर्ही हो, 
अशुचिमय दने से देखने मे वीभत्स तथा कृमि समूह्‌ से व्याप्त हौ- 
क्या इनके समान (रलनप्रभा पृथ्वीके नरकावासों की) दुगन्धदै ? 

नहीं एेसा नदीं द 1 

हे गौतम ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकावासं इन (पूर्वोक्त 
कलेवरों की दुर्गन्ध) से भी अनिष्टतर वावत्‌ अमनोज्ञतर गन्ध 
त्राते कहे गये हैँ 1 

इस प्रकार यावत्‌ नीचे सप्तम पृथ्वी पर्यन्त है) 

प्र० हे भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकावास किस 
प्रकार के स्पर्णवाले कहै गये हैँ ? 

उ० हे गौतम ! जिस प्रकार असिपत्र, कषुरपत्र, कदम्वचीरिका 
पत्र, शक्ति का अग्रभाग, (नौक) कत (भाले) का अग्रभाग, तोमर 
का अग्रभाग, नाराच (वचर) का अग्रभाग. शूल का अग्रभाग, लकल 
का अग्रभाग, शिडिमाल का अग्रभाग, सूची-कलाप, (सूयो का 
समूह्‌) कपिकच्छ, विच्छ का डंक, अग्नि, ज्वाला, मूर्मुर, अचि 
(लट) अलात यः शुदधाम्नि--क्या (इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नार- 
कावासों का) स्पशं एेसा दै? 

नही-एेसा नहीं है \ 

हे गौतम } इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकावासो का स्प 
इनसे (पूर्वोक्त असिपत्र भादि के स्प से) भी अनिष्टतर यावत्‌ 
अमनामतर स्पशं वाले कटे गये है । 

इसी प्रकार यावत्‌ नीचे सप्तम पृथ्वी पर्थन्त दै } 


नरकरावास वज्रमय ओर शाख्वन-अशाच्वत द-- 
१५४ : प्र० भगवन्‌ } इस रत्नप्रभा पृथ्वी मं नारकावास किन 
(पुद्गलों) के बने हुए कटे गये है ? 

उ० गौतम ! सव व्रमय कहे गये हँ ) उन नारकावासों मे 
अनेक जीव उत्सन्न होति दै ओर मरते ह । तथा पुदुगल अति 
ओर जाति है \ 

अतएव वे नारकावास द्रव्यो कौ अपेक्षा शाण्वत द 1 

वर्ण-पयेवो गन्ध-पर्यवों रस-पयंवों भौर स्पश-पर्यवों कौ 
अपेक्षा अणार्वत दं । 

इस प्रकार यावत्‌ नीचे सातवीं पृथ्वी पर्यन्त दैः..। 


नरकवास वर्ण, मन्ध, र ओर स्पशे -प्यन कौ अपेल्ा से अनारत दूतं कथन म रस-पर्यवो का निदे हु--अत 
दसा अभिप्राय यद्‌ हुमा कि नरकाव क पुद्गला मे रद-पयवं टं किन्तुं न नारकावासो के दस वर्णने में“ मरमाणं 
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स्प सम्यन्धी प्रऽ्नोत्तर हु 1 लम नर्छ्ावासो के वण, गन्ध 
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यन्द" दस सीर के मीन जीवात मर ३.३० १, चुर =३दिया घ्य नुच मे नरकवासतो क वणं, गन्ध जोर 


तर नपय को अनेकः उपना देकर भमि कटा 8 
अ स्प काय उपना दक्र लनप्टतर कटाह किन्तु 


त्मका निन नदी द! येकाच्वार भौ स्स नेने के सम्बन्धे स्वी प्रकार दा न्दं देतु नदीं चते द । फिर भौ आममन्न 


मुनिरन्त दरी धार्मा य समाधान हो 


मेय तो ययात्वान यंकि क्रिया जायगा । 


^-^ ^-^ ~ --~ ^^ ~~~ ~~^~~~ +~ 
+ ^+. 


७४ लोक-प्ज्ञप्ति 


मधघोलोक 


मत्र १५५-१५६ 


^^^^^~^~^^ ^^...“ ^^ ^^ ^^ «^ ~~~ ^^ ^ ^^ ~~~ ~~~ <^ ^-^ ~~~... 


अहोलोए बिस्री सा-- 
१५५ : अहोलोगे णं चत्तारि विस्रीरा' पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) पुढविकाइया ! 
(२) आउकाडया । 
(३) वणस्सइकाइया । 
(४) उराला तसापाणा ° 


-ठाणं० ४,उ० ३, सु० ३२६९ 


भेवणवासिदेवठाणाई्‌-- 
१५६ : प० [१] कि णं भते { भवणवासीणं देवाणं पज्जक्ता- 
ऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
[२| कहि णं भंते ! भवणवासौ देवा परिवसंति ? 
उ० [१] गोयमए ! इमीसे रयणप्पभाए पुडवीए असी- 
उत्तरजोयणसयसहस्सवाहल्लाए्‌ उवरि एगं 
जोयणसहस्सं ओगाहित्ता, हैदर वेगं जोयणसहस्सं 
वज्जेत्ता, मञ्क्षे अटुहत्तरे जोयणसयसहस्से- 
एत्य णं भवणवासीणं देवाणं सत्त भवणकोडीमो 
बावर्तार च भवणावाससयसहस्सा भवंतोति- 
सक्खायं । 
ते णं भवणा बरहि वहू, अंतो समचउरसा, महे 
पुक्लरकण्णिया सरं गाणसंठिया = उक्किणंतर-विउल- 
गंभीर-खातपरिहाः 


पागार-टालय-कवाड-तोरण-पडिदुवार देसभागा जंत- 
सयग्ि-मुसल-मुसंढिपरियरिया अउज््ा सदा जता 
सदा गुत्ता। 


अडयाल-कोदुग-र हया अडयाल-कयवणमाला ।* 


अघोलोक मे दो शरीर वाने-- 


१५६ ; अधोलोक में दो जगीरवात्ते चार्‌ कू गये हु, पया- 
(१) धृध्यीकापिक 1 
(२) अप्कायिक । 
(३) वनस्तिकायिक । 
(८) आीदारिक (रीर वाने) त्रसप्राणी । 
भवनवासी दैवो के स्थान-- 
१५६ : प्र [ १] हे भगवनु ! पर्याप्त अर्‌ अपवप्ति भवनवासी 
देवो के स्थानं कटां कहु गये 
[२] हे भगवन्‌ भवनवासी देव कहां दूते हँ ? 


० [१] ह गौतम । एकलाख् अस्सीहजार योजन कौ मोटाई 
वाली इस रत्नत्रभा पृथ्वी के ऊपर मे एक हजार योजन अन्दर 
प्रवेश करने पर गौर नीचे से एक हजार योजन छोड़ने पर एक 
लाख अख्टृत्तर हजार कैः मध्य भाग मं भवनवासी देवों के सात 
क्रोड वहत्तर लाख भवनावास दँ-- एसा कटा गया 


ये भवन वाहर से वृत्ताकार हँ । अन्दर से चतुष्कोण हैँ मौर 
नीचे से कमल कौ कणिका (कमल का वीजकोप) के संस्थाने 
स्थित ह । विशाल तथा गहरी सुदी हई खायी तथा परिखासं 
युक्त ह । 

(भवन के) प्राकायों के कुष भागौ पर अदट्रालकं कपाट तौरण 
ओर छोटी-छोटी खिड़कियां है, (ये प्राकार) यत्त शतघ्नी, मुशल 
ओर मुसंढीमे युक्त है, (अतएव ये भवन) अयोध्य है, सदा जयकारी 
हँ अर्थात्‌ अजेय हैँ, सदा सुरक्षित है । 

भवनों में प्रशस्त कोष्ठक ह ओर वे प्रशस्त वनमालार्मो से 
सुशोभित दहैँ। 


प्रथम वतमान भवका शरीर ओर द्वितीय मनुष्य शरीर प्राप्त कर मुक्त होने वाले जीव । 
--स्थानांग० अ० ४, उ० ३, सु° ३२६ की टीका। 


-स्थानांग० अ० ४,उ०३, सु० ३२६ की टीका। 


(9 
२. क~ यहां ओदारिक शरीरवाले वस केवल संज्ञी पंचेन्द्रिय ही ग्रहण क्रिये हैं। 

ख--अधोलोक में मनुष्ये शरीर संहरण कौ अपेक्षासे कहा गयादै। 
३. खाइ गौर परिखा भिन्न दै--इनका अन्तर दिखाने वाली एक पालिका इन दोनों के मध्यमे हैं, --टीकानुवाद 


र्ट 


"अडयालकोद्रगर इया--अडयालकयवणमाला”' इन दो वाक्यो मे 'अडयाल' शब्द का अयं आचाय श्री मलयमिरि ने 'अष्ट- 
चत्वारित्रात्‌ संस्कृत पर्याय दिया दै । उसका अर्थं अडतालीस' होता है किन्तु उन्होने अन्य आचार्यो के मतका उल्लेख 
करत हुए कठा ठै--जडयाल' देश्य शब्दं ह जौर उसका अयं प्रशंसा परक है । इसलिए प्रस्तुत अनुवाद मेँ पूर्वाचार्यं सम्मत 
अर्थदहीदियादहै। 


^^ ८ ^^^^~ ~~~ ^~ ^^ ~~ [नगीम मी कि वि 0 00 0909" 89 छ । ¢ 0 0 0) ^~~~~~~~^~~~^~~^~~^~^^~~~^~^~~^^~ ^ 


सत्र १५६ 


अधोलोक 


गणितानुयोग ७५ 


^^ ^ ^^ ^~ ^~ ^~ ~^ ^^ ^^ 
१८८^^^^^^^~^ ^^ ^~^^^^ ^ ^ .~^^~^~^~~~~~~~~^^~^~^^~~^^~~^- ~~~“ ^^ ^~ 


खेमा सिद {ककरामरदंडोवरक्िया लाउत्लोडइय- 
महिया । 


गोसीत-सरस-रत्तचं दणदहुरदिण्ण पंचंगुलिततला । 
उवचिय-चं दणकलत्ता । 


चंदण-घड-सुकय-तोरण-पडिदुवारदेसभागा ! 


आसत्तोसन्त ~ विउलवहूवग्धारिय - मल्लदाम-कलावा 
पंचवण्ण-सरस-सुरहि-मुक्फ-पुप्फप्‌ जोदयार-कलिया । 


कालागदर-पवरक्‌ दुरवक-तु रक - धूव-मघम्ेतगं धुदुया- 
मिरामा सुगंघवरगंधगं धिया यंधवहटिमूया 1 


अच्छरगण-संघ-संविगिण्णा दिग्व .तुडित-सह्‌ संपणदिता 
सम्बरयणामया अच्छा सण्हा लण्ा घटा महु णीरया 
णिम्मला निप्पंका निक्कंकडच्छाया सप्पहा सस्सिरिया 
समरिया सउज्जोया पासार्ईया दरिसणिर्जा मभिखूवा 
पटिर्वा--एत्य णं भवणवासोणं देवाणं पज्जत्ता- 
ऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । 


[२] उववाएणं लोगस्स भसंखेज्जडइनागे, 
समुग्घाएणं लोगस्त असंखेज्जईइभागे, 


सट्ुणेणं लोगस्त मसंखेज्जइ मागे-- तत्य णं वह्वे 
सवणवाती देवा परिवसंति, तं जहा-- 
गाहा-- 
असुरा, नाय, सुवण्णा, दिज्जू, मग्गो य दीव उदहौ य। 
दिस्ति, पवण, यणियनामा, दसहा एए भवणवासौो 4" 


. चृडामणमउडरयण, 
+ भूतण-णागरूड, 

. गरल, 

यर, 

‰. पुष्णकलप्तविरप्फेस्, 


श्ल ~ „८ ~= 





१ (बः) यणं = १०, चुर ७३६1 
ग) उत्त अऽ ३६, गार २०६ 





(ये भवन) क्षेम॒ (उपद्रवरहित) है, शिव (मंगलरूप) है । 
किकर (द्वारपाल) देवों के दण्ड से सुरक्षित दै । लीपन तथा कलई 
को सफेदी से सुशोभित दै। 

(दायें के दोनो ओर) मोशीष तथा रकचन्दन के गाढे लेपसे 
लिप्त पांचों अंगुलियों के छपे व्यि हए हँ । चन्दन-कलश रखे 
हए है । 

तोरण तथा लघु द्वारो का एक भाग चन्दन-घटों से सुशो- 
भितर्है। 

विस्तृत वृत्ताकार चन्दोवे के भूमितल पयन्त लम्बी लटकती 
हुई पुष्पमाला है, पाच वर्णो के सुन्दर सुगन्धित पृष्पपुंजों कौ 
णोभासे युक्तहै) 

श्रेष्ठ कालागुरु कँदुर्क्क ओर तुरुष्क धूप के मनोहर उत्कट 
गन्ध से महक्ते हए हँ । श्रेष्ठ सुगन्ध से सुगन्धित हँ । सुगन्धित 
द्रव्यो की गुटिका जते दं) 

(ये भवन) अप्सरागों के समूह्‌ से व्याप्त है, दिव्य वाद्यो कौ 
ध्वनियों से गुंजित हैँ ! सव रत्नमय ह, अति स्वच्छ, स्निग्ध, कोमले 
धिके हए हैँ । साफकियि हुए है, निर्मल निष्पके निरावरण कान्ति 
वाते हैँ । प्रभा वाले रहै, किरणों वाते ह, उद्योत वाते है, मन प्रसन्न 
वाले ह, दशंनीय है, अत्यन्त सुन्दर ह मौर समान सौन्दये वाले 
दै । इनमें पयप्ति तथा अपर्याप्त भवनवासी देवों के स्थान कहे 
गये हुं। 

[२] लोक के असंख्यातवें भाय मे (ये भवनवासी देव) उत्पन्न 
होते दै । 

लोक के असंल्यातवे भाग मे (ये भवनवासी देव) समुद्धात 
करते ह| 

लोक के असंख्यातवें भाग में इन (भवनवासी देवो) के अपने 
स्थान द । इनमें अनेक भवनवासी देव रहते ह- यथा 

गाधार्थ-- 


१- असुस्कुमार, २. नागकरुमार, ३. सृपर्णकुमार, ४. विदय्‌- 
त्कुमार, ५- अनिनक्रुमार, ६. द्वीपकुमार, ७, उदधिकुमार, 
=. दिक्डुमार, €. पवनकूमार ओर १०. स्तमितकुमार । ये द्स॒ 
भवनवास्ती देव 

१. जचुरङ्मार क मुकुट मे चूडामणि रत्न का चिन्ह । 

२. चायकरुमार्‌ के मुकुटमं--नागकेषणका चिह्ध दह । 

३ सुपणद्मार क मुकरट में--गख्ड का चिह्लुद् 

४. विय॒क्कुमार के मुकुट मे--व्च का चिह्न दै। 

५. अन्निकुमार के मुकुट मे-पूणं कलश्न का चिद्व है। 


(ख) भग० च० १३, उ० २, सु०२। 


नौ 0 00000010 ^. «4, 
[की 0 + | 
मीम 1, 99.98 ---ˆˆ-“^--~~^^~^~^~~ 
^^ ^^. 
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७४ लोक-भज्ञप्ति 





^^ ^^ 


अहोलोए बिसरीरा-- 
१५५ : अहोलोगे णं चत्तारि विसरीरा! पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) पुढविकाइया ! 
) आउकाहइया । 
) वणस्सदकाइया । 
) उराला तसाषाणा 1 
-खाणं० ८,उ० ३), 


( 

(३ 
(४ 
सु० ३२६ 


भवणवासिदेवठाणाई्‌-- 
१५६ : प० [१] कहि णं भते ! भवणवासीणं देवाणं पज्जत्ता- 
ऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
[२] कहि णं भंते ! मवणवासी देवा परिवसंति ? 
उ० [१] गोयमा ! इमीसे रथणप्पमाए पुटढवीएु असी- 
उत्तरजोयणसयसहस्सबाहत्लाए्‌ उर्वारि एगं 
जोयणस्हस्सं ओगाहित्ता, ठेहु वेगं जोयणसहस्सं 
वज्जेत्ता, मञ्ज्ञे अटुहत्तरे जोयणसयसहस्से- 
एत्थ णं भवणवासीणं देवाणं सत्त मवणकोडीभो 
बावरत्तार च भवणावाससयसहस्सा भवंतीति- 


सक्खायं । 
ते णं भवणा बाहु वहा, अंतो समचउरसा, भहे 
पुक्वरकण्णिया सं ठाणसंठिया उक्किणंतर-विउल- 


गंभीर-खातपरिहाः 
पागार-ऽद्ालय-कवाड-तोरण-पडिदुवार देसभागा जंत- 
सयग्धि-मुसल-मुसंदिपरियरिया अउञ्ज्ञा सदा जता 


सदपए गत्ता । 


अडयाल-कोटुग-रइया अडयाल-कयवणमाला ।* 


अधोलोक 


मुत्र १५५-१ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^ ~^ ^ ~~~ ^ ^^ ८ ~ ^~“... 


अधोलोक मंदा शरीर व्रात-- 


१५६ : अध्ालाकमें द्र जीर्वात चार्‌ कटू बय दहु, यया-- 
) पृध्यरीकायिर्फः 

) भपृका्विकः 

) वनस्पतिकाविकः । 

) ओदारिक (शरीर्‌ व्रते) तराप्रामी । 


(? 
(र 
(३ 
(८ 


भवनवासी देवा के स्थान-- 
१५६ : प्र [| टै भगवन ! पर्याप्त ओर्‌ अपर्याप्त भवनतं 
दवो के स्थान कहां क्द्रगयद। 

[२] टे भगवन्‌ भवनवासी देव कटां द्दते दँ ? 

उ० [१] ट्‌ गीतम ! णकलाय स्मीहुजार योजन फी मोटाई 
वाली इस रत्नवभा पृथ्वी कै उपरमे एक दूजार योजन अन्दर 
मवे करने पर्‌ भौर नीचैते णक हुजार्‌ योजन छोड़ने पर एवं 
लाख धख्दुत्तर दजाद कै मध्यभागे भवनवासी देवो के सात 
क्रीड वटत्तर लाख भवनावारु ह-एेसा कहा गया ह । 


ये भवन वाहुर से वृत्ताकार हँ अन्दर से चतुष्कोण भौर 
नीचे से कमल की कणिका (कमल का वीजकोप) के संस्यानं ते 
स्थित दँ । विशाल तथा गहरी खदी टर खायो तथा परिवाप 
युक्त दँ । 

(भवन के) प्राकारो के वुः भागों पर अद्रालक कपाट तोरण 
ओर छोटी-छोटी खिडकियां दँ, (ये प्राकार) यन्न शतघ्नी, मुशलं 
ओौर मुसंढीसे युक्त है, (अतएव ये भवन) अयोध्य है, सदा जयकारी 
हैँ अर्थात्‌ अजय हँ, सदा सुरक्षित है 1 

भवनों मे प्रशस्त कोष्ठक हँ ओर वे प्रशस्त वनमालाओं से 
सुगोभित हैं । 


१. प्रथम वतमान भवका शरीर ओर द्वितीय मनुष्य शरीर प्राप्त कर मुक्त होने वाले जीव । 
--स्थानांग० अ० ४८, उ० ३, सू° ३२६ की टीका। 

२. क-- यहां ओदारिक शरीरवाले त्रसं केवल संज्ञी पंचेन्दरिय ही ग्रहण त्यि है 

-स्थानांग० अ० ४, उ० ३, सु० ३२६ की टीका। 
ख--अधोलोक में मनुष्यं शरीर संहरण कौ अपेक्षासे कहा मया है । 
खाइ ओौर परिखा भिन्न है--इनका अन्तर दिखाने वाली एक पालिका इन दोनों के मध्य मेँ हँ ! --टीकानुवाद 
““जडयालकोटुगरइया--अडयालक्यवणमाला” इन दो वाक्यो मे 'जडयाल' शब्द का अर्थ आचाय श्री मलयमिरि ने अष्ट 
चत्वारिशत्‌” संस्कृत पर्याय दिया है । उसका अथं अडतालीस होता है किन्तु उन्हने अन्य आचार्यो के मतका उल्लेख 


करत हुए कहा है--अडयाल' देष्य शब्द हैँ ओर उसका अर्थं प्रशंसा परक ड । इसलिए प्रस्तुत अनुवाद में पूर्वाचार्यं सम्मत 
अथदहीवियाहे। | 


५ ~< 
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देमा सिवा क्िकरामरदंडोवरक्खिया लाउत्लोदय- 
महिया 1 


गोसोप्त.सरस-रत्तचंदणदहरदिण्ण पंचंगूलितला । 
उवचिय-चं दणक्लसा 1 


चंदण-घड-सुकय-तोरण-पडिदुवारदेसमागा । 


आसत्तोसत्त - विउलवहुवग्ारिय ~ मल्लदाम-कलावा 
पंचवण्ण-सरस्त-सुरहि-मुरफ-पुप्फपूजोवयार-कलिया । 


कालागठ-पवरक्‌ दुरक्क-तुरुषक - घूव-मघमर्घेतगंघुदुपा- 
मिरामा सुगं धवरगंघगं धिया मंघवद्टिनूया \ 


अच्छरगण-संघ-संविगिण्णा दम्ब -तुडित-सह्‌ संपणदिता 
सव्वरयणामया अच्छा सण्हा लण्टा चहु मद्रा णीरया 
णिम्मल्ता निष्पंका निक्कफडच्छाया सप्पहा सर्पिरिया 
समरिया सउज्जोया पासारईैया दरिस्तणिज्जा मननिल्वा 
पडिर्वा--एत्थ णं भवणवासौणं देवाणं पन्जत्ता- 
ऽपञ्जत्ताणं ठाणा पष्णत्ता 1 


[२] उववाएणं लोगस्स असंखेज्जइमगे, 
समुग्घाएणं लोगस्स अस्र सेज्जइभागे, 


सुणेणं लोगस्स मसंखेज्जइ मागे-- तत्य णं वहे 
भमवणवासी देवा परिवसंत्ति, तं जहा- 
गाहा- 
असुरा, नाग, चुदण्णा, विज्ञू, भम्गो य दीव उदही य। 
दिति, पवण, यणियनामा, दहा एए भवणवास्तो ॥' 


. चूडामगिमउडरयण, 
. भूतण-णागषड, 

- गरल, 

. वडर, 

५. पुण्णक्तप्तविरम्फेत, 


ल 44 ७ ^< 





(क) टाणं० १०, सु ७३६ 
(ग) उत्तः ज० ३६, गार २०६1 





ये भवन) सैम (उपद्रवरहित) है, शिव (मंगलरूप) है । 
किकर (द्वारपाल) देवों के दण्ड से सुरक्षित हैँ! लीषन तथा कलई 
को सफेदी से सुशोभित है! 

दायें के देनो ओर) गोशीषं तथा रक्तचन्दन के गाढे लेपसे 
लिप्त पांवों अंगुलियों के छापे दिये हुए है । चन्दन-कलश रखे 
हृए है ! 

तोरण तथा लघु द्वारो का एक भाग चन्दन-घटों से युशो- 
भितर्ह। 

विस्तृत्त वृत्ताकार चन्दोवे के भूमितल पर्यन्त लम्बी लटकती 
हुई पुष्पमालां है, पचि वर्णो के सुन्दर सुगन्धित पुष्पजं की 
शोभा से युक्त हैं । 

श्रेष्ठ कालागुरु कृदुरुक्क ओर तुरुष्क धूप के मनोहर उत्कट 
गन्ध से महकते हए हँ । श्रेष्ठ सुगन्ध से सुगन्धित ह । सुगन्धित 
द्रव्यो की गुटिका जैतेहु। 

ये भवन) अप्सरा के समूहं से व्याप्त है, दिव्य वाद्यो की 
ध्वनियों से गंजित हैँ । सव रत्नमय है, अति स्वच्छ, स्निग्ध, कोमल 
धिति हृए हैँ । साफ कयि हए रै, निर्मल निष्पंक निरावरण कान्ति 
वाले हुं । प्रभा वाले है, किरणों वाले है, उद्योत वाले है, मन प्रसन्न 
वाले द, दशंनीय दै, अत्यन्त सुन्दर हँ ओर समान सौन्दर्ये वाले 
दै । इनमें पर्याप्त तथा अपर्याप्त भवनवासी देवों के स्थान के 
गये ह| 

[२ असंख्यातवे भाग में (ये भवनवासी देव) उत्पन्न 
होते है। 

लोक के असष्यातवें भाग में (ये भवनवासी देव) समुद्घात 
करते है । 

लोक के असंस्यातरवे भाग मेँ इन (भवनवासी देवों) के अपने 
स्थान हैँ । इनमे अनेक भवनवासी देव रहते है- यथा 

गाथाथ-- 


१. असुरकूमार, २. नागकुमार, ३. सुपर्णेकुमार, ४. विदु- 
तकमर, ५. अग्निकुमार, €. दीपकरुमार, ७. उदधिकुमार 
न. दिक्करुमार, €. पवनङ्कुमार ओर १० स्तनितकुमार । ये दस 
भरवनवासी देव दं 1 

१. असुरकुमार के मुकुट मे -द्रूडामणि रल का चि 

२- नागकरुमार्‌ कं मृकुटमे-नागकेफणका चिल) 

३. सुपणकुमार के मुकुट मँ-- गरुड का चिद 

४. विचुत्कुमार के मुकुट में--वख का चिद्व 


५. अग्निकुमार के मुकुट ने--पुणं कलश का चिह्ल द) 


(ख) भगम ० १३, उ० २, सु° २। 
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६. सीह, 
७. हयवर, 
ठ. गयजक 
९. मगर, 
१०. वद्धमाण-निज्जुत्त-चित्तचिघगता 1 


सुवा भहिङ्टीया मइज्जुर्दया महायसा महग्वला महा- 
णुभागा महासोक्खा । 


हारवि राइथवच्छा कडग-तुडिप-यंभियभुया अंगव कुंडल- 
मटरुगं छतल कण्ण-पीटधारो,विचित्त-हत्यामरणा विचित्त- 
माला-सउलीमउडा 


कल्लाणग-पवर-वत्थ परिहिया, कट्लाणग-पवर-मत्लाणु 
लेवणधरा भासुर वदी पलंदवणमालधरा 1 


दिव्वेणं वण्णेणं, दिव्वेणं गंघेणं, दिव्वेणं फासेणं, 
दिन्वेणं संघयणेणं,' दिव्वेणं, संठाणेणं, दिष्वाए 
इङ्ढीए, दिष्वाए जुतीए, दिन्बाए पभाए, दिन्बाए 
छायाए्‌, दिव्वाए अच्चीए, दिन्वेणं तेएणं, दिव्वाए 
लेसाए, दस दिक्ाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा । 

ते णं तत्य साणं साणं भवणावाससयसहस्साणं, साणं 
साणं सासाणियसाहस्सीण, साणं साणं तायत्तीसगाणं, 
साणं साणं; लोगपालाणं, साणं साणं अग्गमहिसीणं, 
साणं साणं परिस्ताणं, साणं साणं अगणियाणं, साणं 
साणं अणियाहिवर्ईणं, साणं साणं भायरक्खदेव- 
साहस्सीणं अन्न सि च वहुणं भवणवासीणं देवाण य, 
देवीण य, आहेवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं भट्त्तं महयर- 
गत्तं आगाईसरसेणावच्चं कारेमाणा पालेमाणा, 
महताऽहतनट्-गीत-वाइत तं ती-तल-ताल -वुडिय -घणमु- 
यंगपड्प्पवाइयरवेणं दिव्वाडं भोग-भोगाईं भुजमाणा 
विहरंति । 


-पण्ण० प्द० २, सु° १७७॥ 





१. प° -""देवाणं सरीरगा क्रिसंघयणी पण्णत्ता ? 


- द्रीपतरतार्‌ के मुनुट न-हि का चिक्नदर। 
- उदधितमार्‌ कै मूकट मँ--श्रेष्ट अप्व का विद्ध । 
दिक्तुमार्‌ के मुकुट मं--श्रप्ट गज का चिन्नु । 
- पवनकुमार्‌ कं मुकुट म--मगर का चिद्धटै। 

१०. स्तनितव्रुमार कै मुकुट मं--वध्रमान (गाव संपुट) का 
चिल्ल ह 


(> 3 6 ~ 


(ये भवनवासी देव) शृरुप हे । महानदि वात हं । मायुति 
वलि है, महाय विद, महाव वालि ह महानुभावं (आदरणीय) 
दं, महासुखी ह । 

(इन देवीं के वक्ष्व) दार से नुणोभित भुजाएटकडे भीर 
त्रुटित (भरुजव्रन्ध) से स्तम्भित (सहित) ह, कानों में अंगद कुंडल 
जीर कपोत से स्पृष्ट कणंपीठ धारण क्रिये हण ट. हार्थो में पिचित्र 
भकार क जआनरण दु, मस्तकः पर विचित्र मालां ते सुसज्जित 
मृक्ुट द्‌। 

ये देव कल्याणकारी च्रेष्ठ वच्त्र॒ तथा मालाएं धारण कवि 
देए र, (वदन पर) विलेन लगाये हृषु ह, दिव्य दैदिप्यमान दह 
पर लम्बी लटकती हुई वन पुप्प मालां धारण कि हृषु ह । 

ये देव दिव्यवर्ण, दिव्यगन्ध, दिव्यस्परशं,दिव्यसंघयण तया दिव्य- 
संस्थान, दिव्यचछद्धि, दिव्यति, दिव्यश्रभा, दिव्यष्ठाया (सामूहिक 
शोभा), दिव्यञर्चीं (रत्नकान्ति) अर दिव्यतेज से दस दिशाओं 
को उद्योतित तथा प्रकाशित करते ह 


ये देव अपने अपने लाखों भवनावासों कै, अपने अपने हजारो 
सामानिक देवों के, अपने अयने त्रायत्तरि् देवों के, अपने सपने 
लोकपालों के, अपनी अपनी अग्रमहिःपियो के, अमनी अपनी परि- 
पदो के, अपनो अवनी सेनाओं के, अपने अपने सेनापतिं के, 
अपने-अपने हजारों आत्मरक्षक देवों के ओर अनेक भवनवासी देवों 
के ओर देवियों के अधिपतिषहै, अग्रे्तरहे स्वामी हैँ भर्ता है 
महत्तर हैँ ओर सेनापतियों हारा आज्ञा पालन करवाति हैँ तथा 
एेश्वयं धारण किये हुए रहते हैं । 

ये देव स्वयं आसख्यानकों के नृत्य (कत्थक नृत्य) नित्य देखते 
ट, गीत सुनते है, वजती हई वीणा तल (करतल) ताल तटति 
(वेणु-वंसरी) कौ तथा वाच वजाने में कुशल व्यक्तियों द्वारा वजावे 
गये मृकग की मेध सम महान गम्भीर ध्वनियां सुनते हुए ओर 


दिव्य भोग भोगते हुए रहते हैँ । 


उ० गोयमा ! छण्टुं संघयणाणं असंघयणी पण्णत्ता । नेद, नेव छिरा, नवि ण्हार, णेव संघयणमत्थि । 


जे पोरगला इद्धा कता जाव ते तेति संघातत्ताए परिणमंति---1 


२. क-जीवा० प०३,उ० १, सु० ११६) 





4 ^. 


-- जीवा० पडिऽ ३, उ० २, सुर २१४। 
ख--भग० स° २,उ० ७, सु०र्‌। 


11 कककककककककककककक त क, ॥ 
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असुरकुमारठाण-परूवणं धद 
मति! त्ति भगवं गोयने समणं भगवं महावीरं वंदडइ, 
नमंसद, वंदिता, नमंसित्ता एवं वयासो-- 


प० अस्थि णं भ॑ते ! इमीसे रयणप्पभष पुटवीए अह 
जसुरफूमारा देवा परिवसंत्ि ? 
उ० गोयमा ! नो इणहुं समदं 1 


एवं जाव अहैसत्तमाए पुटवीए । 

सोहुम्मस्स कप्पस्स अहे जाव... 

प० जलियि णं संते ! शसिपन्नाराए पठवीए अह असुर- 
कुमारा देवा परिवक्तति ? 

उ० गोयमा ! नो इणटं समदं । 

प०्सेर्काह? णं मते! असुरकुमार। देवा परिवत्तति ? 

उ० गमोयमा ! इीस्ते स्यणप्पभाए पुढवोए असी- 
उत्तरन्मेयणसयसहस्सवाहल्लाए--एवं अचुर- 
फुमारदेववत्तव्वया जाव दिव्वाइ भोगभोगाईं 
भुजमाणा विहरंति । 

--भगण० म॒० ३, उ० २,सु० ( १-२) ४ । 


असुरक्‌मारठणाईं-- 
८ : प० [१] फहि णं भते ! असुदमाराणं देवाणं पञ्जत्ता- 
ऽपनज्जक्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
[२] एहि णं षते ! भसुरफुमारा देवा परिवसंति ? 
उ० | १] गौयमा ! इमौ रयणप्पनाए पुदवौए असीउत्तर 
जोपणसयपहृस्सदाहुल्लाए उर्बार एगं जोयण- 
सहस्तं ओगादहित्ता, रैर वेगं जोयणसहस्सं 
चज्ञेत्ता, मज्ते अद्रहत्तरे योयगसयसहस्ते-- 
एत्य णं असुरदुमाराणं देवाणं चोवद्वि नवणा- 
वास्तसयसहस्ता हवं तौतिमर्सायं ॥' 
ते णे भवणा याहि व्रा जतो चउरंसा (जाव) पासा 
ह्या ररिसणिज्जा निर्वा पटिरूवा--एत्य णं अपुर- 
फुमारागं देयाम्‌ पज्जत्ताऽ्पज्जत्ताणं उणा पष्णक्ता 1 


१. कसम ६४, सु २। 


स---भमग्‌५ सऽ १६, उ< ७१ गुर १। 


सधेलौक 


र-नगसर उञ १३ 


४९.१५१ ० ` ~. ही.) 


असुरकुमारों के स्थान का प्र्पण- 
१५७ : भगवन्‌ गौतम ने श्रमण भगवान महावीर को भते ! (एसा 
कहकर) वन्दना नमस्कार किया ओर वन्दना नमस्कार करके 
इस प्रकार कहा-- 

प्र० “भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे अमुरकुमार देव 
रहते दै ?" 

उ० गौतम ! यह्‌ अथं समथं नदीं द--अर्थात्‌ इस प्रकार 
नही है। 

इस प्रकार यावत्‌ नीचे सातवीं पृथ्वी (पर्यन्त) है 1 

सौधमैकल्प के नीचे यावत्‌... 

प्र» भगवन्‌ ! ईपत्पराम्भारा पृथ्वी के नीचे असुरकुमार्‌ देव 
रहते दै ? 

उ० गौतम ! यह्‌ अर्यं समर्थं नहीं है] 

प्र० भगवनू ! वे असुरकुमार देव फिर कटां रहते हं । 

उ० गौतम ! एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी इस 
रत्नप्रभा पृथ्वी मे--असुरकरुमार देव सम्बन्धी वक्तव्यता 
यावत्‌ दिव्य भोगोपभोग भोगते हुए रहते दै । 


असुरकुमारों कं स्थान-- 
१५८ : प्र [१] हे भगवन्‌ ! पर्याप्त जीर अपर्याप्त असुरकुमार 
देवो क स्थान कहां पर कहै गये ठं? 

[२] दे भगवनु ! असुरकूमार देव करटा रहते दँ । 

उ० [१] गौतम ! एक लाल अस्सी हजार योजन की मोटाई 
बालौ रत्नधा पृथ्वी के उपरते एक टजार योजन अवगाहन 
करने पर आर नीच से एक हजार योजन छौड़्ने पर एक लाख 
अव्दृतर योजन प्रमाण मध्व नागमं भसुरकुमार देवों के चौसठ 
लाख भवनावास हं पप्रा कटा गया द । 


भत्ता जनक ई, दनय ह, नुन्दर द, खमान सोन्दयं बाति दै 
दन्‌ नक्ता मं पर्याप्त तथा अपर्याप्त जमुरकुमार देवों के त 
कटे गये ह] क 


ये भवन वाटर २ ठं, अन्दर गेण ह 
वन वार चे वृत्ताकार दै, अन्दर से चतुष्कोण ई, यावत्‌ 


उ २, तस्‌ञ 


(१ 
९५ 
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जोयणसयसहस्स-वाहल्लाए उवार एगं जेयण- 
सहस्सं ओगाहित्ता, टे देगं जोयणसहस्सं 
वग्िजित्ता, मञ्से भद्रुहृत्तरे जोयणत्तयसहस्ते-- 
एत्य णं दाहिणिल्लाणं असुरक्ुमाराणं देवाणं 
चोत्तरं भवणावाससयसहस्ता मवंतोति 
मक्खायं ।' 
तेणं भवणा वाहि व्हा मंतो चउरंसा सोच्चेव 
वण्णसो (जाव) पात्तर्या दरिसणिच्जा अभिरूवा 
पडिख्वा - एत्य णं दाहिगिल्लाणं असुरकुमाराणं देवाणं 
पञ्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता 1 
[२] तिषु वि लोयस्स मसवेज्जडइभागे - तत्य णं 
वहुवे दाहिणिल्ला असुरकूमारा देवा य देवोमो य 
परिवसंति । 
काला लोहियकखविवोटरा तहेव जाव दिष्वाडं 
मोगभोगाइं भुंजमाणा विहरंति 1 
-प्रष्ण० पद० २. सु १७६ (१) 


दाहिणिल्लअरघुरदो चमरो - 


१६१ : चमरे मत्य ससुरकुर्माद्दि असुरकुमाररया परिवसइ्‌ । 
फा्ते महानीलसरिसे गोलगुलिय-गवल-अयसिदुमुमप्पगासे, 
वियस्षिय्यवत्त-गिम्मल-दसी सित-रत्त-तंबणयणे, 


गरुलाययउन्जुतंगणासे, 
ओपवियसिलप्पवाल-विवफल-सन्निभाह रोद , 
पंडुरससतिसगल-विमल-निम्मल - य हिघ्ण-संख-गेखीर-कद- 
दगरय-मुणालिया-धवल दंतसेढो, 
हुयवहूणिदधंतघोयतत्ततवणिज्ज-र्तताल- ता जीहे, 


अंलण-घण-क्िणक्यगरमणिज्जणिद्धकेसे, 
वामेपर्‌उलधरे, सहचंदणाण॒लित्तगत्त, 
इसीरसिलिधपुप्छपगात्ाड्‌ असरंकिलिद्गडं सुहुमाडं वत्याइं 


पदरपरिहिए, 
ययं च पदम समदर्कंते, विइयं तु अक्वपत्ते, नदे जोव्यणे 
पटमाण, 


तलभेगयतुद्य-पयरभू्तण-निम्मलम णि-रयणमडियशनन 


१ ( ११५१५ 1 [| २ 


व तेवा. पि 
स ५ ४ २. यउीत्रा< पटिः 
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मोटाई वाली इस रलनप्रभा पृथ्वी के उपर से एक हजार योजन 
अवगाहन करने पर मौर नीचे से एक हजार योजन छोड़ने पर 
एक लाख अछदृत्तर हजार योजन प्रमाण मध्यन्ागं मे दक्षिणं 
दिशा के असुरकरमार देव के चौतोस लाख भवनावास ह 1 एसा 
कटा गया है । 


ये भवन वाहर से वृत्ताकार, अन्दर से चतुप्कोण है (यहाँ) वही 
वर्णफ़ है यावत्‌ प्रसन्नता जनक दशनीय अभिरूप एवं प्रतिरूप हं ) 
इनमे दक्षिण दविणा के पर्याप्त तथा अपर्याप्त असुरकुमार देवो के 
स्थान कट गये हैं| 

[२] लोक के असंद्यातवे भाग में (असुरकुमार देवों 
की उत्पत्ति समुद्घात तथा उनके स्वस्थान) तीनों है} 
टनमे दक्षिण दिशा के अनेक असुरकुमार देव-देविर्यां रहते हे । 

ये ग्यामव्णं वाते ह, इनके ओष्ठ बिम्बफल जसे रक्त दै । 
यावत्‌ दिव्य भोग भोगते हृष्‌ ग्टने दै । 


दाक्षिणात्य असुरेन्द्र चमर-- 
१६१ : यहीं "पर्‌ असुरकुमारेन््र अमुरकुमारों के राजा चमचेनद्र 
रहते दं 
„ चमरेन्रके शरीर्‌ का वर्णं कृष्ण अतिनीत नीलगुटिका, जंगली 
भैस के सींग तया अलसौ के पुष्पों जसा ष्याम दे । 
&. विकसित कमल सहश प्रैत तया स्वल्परक्त ताग्रव्णें 


४ 


> के 
त 


(9५ 


नासिका गरुड जैसी तम्वी सीधी णवं उन्नत ह । 
अधरोष्ठ धिनी दुई प्रवान-णिला तथा व्रिम्बपल जैसे हं । 
| दन्तपक्ति जकलंक पवेतचन्द्र खण्ट, स्वच्छ घट (गाड) दही 
शंख, गाल शुदप्प, उदक-कण तथा मृणालिका जैस ममत ट्‌। 
ध दाथ.पर के तलवे, तालु आर्‌ जीभ अन्निमें ताये प 
युद्ध स्वणं सृण ह । न 
कश अंजन, मेष जौर देवक रत्न जम रमणीय दवं न्निग्धद्र। 
वाये कान पर्‌ एर कुण्डन है शरीर चन्दनके तेष ते लिप्त है। 
वित्र पप्य जम धोटे नान्न वर्णं प | 
ध र प न स॒ वाड नाप्र वणं क गुनद सुक्ष्म श्रेष्ट 
ग्रभमपय (कुमाराव न्रा) यौत मयीह ओर युवावन्था पूर्ण 


प्राप्न मदी हट ट कन्तु पत्माथरर युव 
२ ट्‌ ए पत्वाणर्‌ वि म्न ट्र? 
4 ध 1 र्‌ ~ । ८ तशा पारम्भ द्र ॥ 
मनव निर्मल मधिरत्ने मण्डन तन्न न्धा न्नर 1 
र्न तया त्रुटित (नत्र 
तृटित (भुः 


पन्थ) "2 म्प 
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प० केवति यं च णं मंते ! अघुरकुमाराणं देवाणं अहै- 
गतिविसए पण्णत्ते ? 

उ० गोमा ! जाच अहित्तमाए पुढवोए, तच्चं पुण 
पुटवि गता य, गमिस्संति य 


प० तिष्यं णं भते ! अमुरकुमारा देवा तच्चं पुढवि 
गता य, गमिस्संति प? 
उ० गोयमा ! पुव्वदेरियस्स बा वेदण उदौरणयाए, पव्व- 
संगत्ियस्स वा वेदण-उवसामणयाए ! एवं खलु मसुर- 
कुमारा देवा तच्चं पुढवि गताय, गिस्संतिय। 
--भग० स० ३, उ० २, सु° ५-७। 


सुरकुमाराणं तिरियगइविसयपरूबणा -- 


१६३ : प० अत्थि णं भते ! असुरकुमाराणं देवाणं तिरियं गति- 
विसए पण्णत्ते ? 
उ० हंता, अस्थि । 
प० केवति यं च णं मंते ! असुरकुमाराणं देवाणं तिरियं 
सत्तिविसए पण्णत्तं ? 
उ० गोयमा ! जाव असंखेज्जा दीव-समुदहा, नंदिस्सरवर 
पुणदीवं गता य, गनिस्संति य! 
व० त्हयत्तियं णं भते ! अपुरकूमारा देवा नंदीसरवर 
दोव गता य, गमिस्संति य ? 
उ० मोयमा ! जे इमे अरिहंता मगवंता एतेति णं जम्मण- 
महिम वा, निक्लमण-महेषु वा णाणुप्पत्ति-महिमासु 
7, परिनिव्वाण-महिमामु वा- एवं खचु अशुर 
कुमारः देवा नदीस्ररवरं दीव गता य, गमिस्संति य। 
--भग० म० ३,उ० २, सु० =-१०। 


असुरकुमाराणं उड्‌ढगडविस्यपरूबणा-- 


१६४ : प० अत्य णं मंते ! असुरकुमाराणं देवाणं उड्ढं गति 

विसरए पण्णत्ते ? 

उ० हंता, अत्षि\ 

प्‌< देवति यं च णं लते! अपुरफुमाराणं देवाणं उडं 
गति पि्तए पण्णत्ते ? 

उञ मोयमए 1 जाव अस्तो क्स्म । सादटुम्म पूण कष्प 
यता य, गमिर्प्तिप॥ 

प {र्पिपं णं नेते ! अतुरफुमारा देवा सोदुम्मं रप्पं 
गतता य, गनित्सति य? 


अधोलोक 
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प्र० हे भगवच्‌ ! असुरकरुमासें कौ नीचे जाने कौ शक्ति कितनी 
कटी गई ह । 
उ० हे गोतम ! नीचे सातवीं पृथ्वी पर्यन्त जाने कौ 
दाक्ति है ओर तीसरी पृथ्वी पर्यन्ततो गये ओर जा्येगे 


.भी। 


प्र° है भगवन्‌ ! 
गये ओर क्यो जायेगे । 

उ० हि गौतम ! पूर्वजन्म केवैरीसे वदलानलेनेके लिए 
सौर पूर्वं जन्म के साभरी की वेदना उपशान्त करने के लिएु असुर- 
कुमार देव तीसरी पृध्वी तक गये टं ओर्‌ जा्येगे भौ । 


अमुरकुमार देव तीसरी पृथ्वी पर्यन्त क्यो 


असुरकुमारो की तिर्यक्लोक में जाने कौ शक्तिका 

प्रर्पण -- 
१६३ : प्र० हे भगवन्‌ ! क्या अनुरकुमारौं की तिर्यक्‌ लोकमें 
जाने कौ गक्ति कही गर्हे? 

उ०्हां (कही गयौ) हे! 

भ्र० हे भगवन्‌ ! असुरकमारों की तिर्येक्‌ लोक मेंजनेकी 
शक्ति कितनी कहौ गर्दै? 

उ० हे गौतम ! यावत्‌ असंच्यद्रीधे समूद्रपर्यन्त जने कौ 
शक्त है जर नंदौर्धरद्वीप पर्यन्त गये द ओर पुनः जोयेगे भी । 

प्र० दे भगवनु ! असुरकुमार देव नंदीश्वर द्वीप क्यो गये भौर 
क्यो जयेगे ? 

० हि गौतम ! जो ये अर्हुन्त भगवन्त हँ (अतीतमें हृए ठै 
ओर भविप्य में होगे) इनके जन्म महोत्सन मे निष्करमण-महो- 
त्वो मे (केवल) ज्ानोत्यत्ति-महोत्सत्ो मं ओर निर्वाण-मदोत्स्ों 
मे असुर्कुमार देव नंदीश्वर द्वीप गये हं यौर जा्येे भी 1 

अनुरकुमारों को उरव्वलोक मे जानेको शक्तिका 
प्ररूपण्‌-- 


१९४ : प्र° टै भगवच्‌ ! कया यसुरद्कुमार्‌ देव्य कौ उध्यलेक 


जाने की गक्तिक्ही गदरट्‌? 

उ० दां (कदा मट्‌) द। 

प्र० ह्‌ ननवन्‌ ! जचुन्दुमार दवीांी उघ्यतोक में जाने 
फी क्ति कितनी रह म्रद? 

उण्द्र मतम ! -च्यृत्तपस्प पर्यन्त जानि दा साम्य हीर 
नेधनक्ता पयन्तता यह जार जपने मा। 

प्र< द ननन्नु ! -नुद्धमार दय अधमेकत्य परवन्त क्यो मचे 
नीर स्यो सदेन 
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उ० गोयमा ! तेसि णं देवाणं नवपच्चदयवेरागुचध ते 
णं देवा विकृव्वेमाणा परियारेमाणा वा जापरपले देवे 
वित्तासंति । अहालहुस्तगाङ्ं रयणाडं गहय भायार्‌ 
एमं तमत्त अवक्कमंति । 

प० अत्थि णं भते! रतेत्ति देवानं 
रयणादु ? 

उञ हंता, अत्थि) 

प०्से कहभिरदाणि पकरेति ? 


अहालहुस्सगादु 


उ० तञ से पच्छा फायं पस्वहूंति । 
प०पमरूणं भते! ते अघुरकुमारादेवा तत्थ गया च्व 
समाणा ताहि अच्छराह सद्धिं दिव्वाडं भोगभोगर्गहि 
म्‌जमाणा विहूरित्तए ? 
उ० णो इण्टर समदं । ते णं तओ पडिनियत्तंति, तभो 
पडिनियत्तित्ता इहमागच्छंति, इहमागच्छित्ता जति णं 
ताभ अच्छराभो आटायंति परियाणंत्ति--पश्रुणंते 
असुरकूमारा देवा ताहि अच्छरर्गह संद्धि दिम्बाडं 
मोगभोगाईं भ्‌जमाणा विहरित्तए, अह्‌ णं ताभो 
अच्छराओ नो आढयंति, नो परियाणंतिणो णं पभू 
ते असुरकुमारा देवा तर्हि अच्छर्राहि संचि दिव्वाइं 
मोगभमोगाई भुंजमाणा विहरित्तए । 
एवं खलु गोयमा ! अषुरकुमारा देवा सोहुम्मं कप्पं 
गता य, गमिस्संत्ति य । 
--भग० स० ३,८० २, सुऽ ११-१३॥ 
उत्तरिल्लअसुरकुमारलणाडं-- 
१६५ : प० [१] कहि णं भते ! उत्तरित्लाणं असुरकुमाराणं 
देवाण्‌ं पञ्जत्ताऽपनज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
[२] कहि णं भते ! उत्तरित्ला अपुरकुमारा देवा 
परिवतंति ? 
उ० [१] गोयमा ! जंबुहौीवे दोवे मंदरस्स पव्वयस्स 
उत्तरेणं इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए भसीउत्तर 
जोयणसयसहस्सवाहल्लाए उर्वार एगं जोयण- 
सहस्सं ओगाहेत्ता, दद्रा वेगं जोयणसहस्सं 
वज्जेत्ता, मज्स्े अदुहत्तरे जोयणसतसहस्ते--एस्य 
णं उत्तरित्लाणं असुरकूमाराणं देवाणं तीसं 
भवणावाससतसहस्सा भवंतोतिमक्खातं । 
ते णं भवणार्वाहि व्टराअंतो चउरंसा सेसं जहा 
दाहिणिल्लाणं जाव विहरंति \' 
-पृण्ण० पद० २, सुभ १८०-१। 
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० द मोम [उम पनुल्कुमान का (गोवनकटातामी) देवों 
रपू जन्यत वलनुलन्वद्ा ता (वन्मा नन क कि) वत्रिय 
कने भोमि मामन, यनतः परान्पन्यक दता का तराम देते 
गता छलि न्ती क न्न पन्ति तरं वय जान र 

प्रजदु भनन्‌ । तया तं (नाक) द फः पार छदि 
न्त्मदटूतिर? 

उणा दति {1 

प्रण्ट्‌ मममनु | 
अनुन्नुमाम जव पनतं 


उनका प्या नतद 


(मानती दा क छट छट गसन तकर्‌ 


चतय तव); 
उ० मानि दव उरक वराद (उनके) जरीर क पीटादेतेट। 
प्र०्टु भमधनु ! व अनुर्कुमार देव मोौ्र्मकल्यमं टी उन 
अप्लरार्जो तः माय क्या दिव्य लोम मेनन चनद? 


1 


उ०्णेसान्द्रीषहू। वे यहां त (अप्सरा का भमहुर्ण करक) 
लरत ह भौर लौटकर यहु तेद्। वहां अनेके वाद यदि 
अम्सरामे उन मा जादर्‌ देतीह तोवे 
अनुदनुमार देवं उन अप्सरास्ते क साय भोग भोग तकति 1 यदिवे 
जप्यरावं उन्दुं जादर्‌ नदीतीर या स्वीकार नदीं क्रतौदहंता 


वे असुरनुःमार्‌ देव उनके साध दिव्य भोग नदीं भोग सरक्ते ह्‌। 


[न 


स्यौकार्‌ कर्‌ ननी 


दे गौतम ! इस प्रकार असुरकरुमार देव सौधर्मक्ल्प मं गये दं 
ओर जायेगे भी। 


उत्तरदिशा के असुरकुमारो के स्थान - 
१६५ : प्र° [१] दै भगवनु ! उतरद्विला के पर्याप्त ओर अपः 
यप्ति असुरकुमार देवों के स्थान कहाँ कहु गये द| 

[२] हे भगवनु ! उत्तरदिश्ा के असुरकरुमार देव कहां 
रहते दँ ? 

उ० [१] हे गौतम ! जम्बूद्रीप नामक द्वीप के मेर पर्वतसे 
उत्तर में एक लाख अस्सीहुजार योजन मोटाई वाली इस रत्नप्रभा 
पृथ्वी के उपर रे एक हजार योजनं अवगाहन (अन्दर जने पर) 
करने पर ओर नीचे से एक हजार योजन छोडने पर एक लाख 
अरत्तर हजार योजन प्रमाण मध्य भाग सें उत्तर दिशावासी अयुर- 
कुमारो के तीसलाख भवनावास हैँ--एेसा कहा गया हे । 


ये भवन वाह्र से वृत्ताकार दँ ओर अन्दर से चतुष्कोण ई। 
शेष दक्षिण दिशावासी अघुरकूमारो के समान हैँ यावत्‌ 
(दिव्य भोग भोगते हुए) रहते है । 
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उत्तरिल्ल-अरघुरियो वलौ - 

१६६ : वलो यत्य वइरोर्याणदे वहरोयणराया परिवस्षति । कले 
महानीलसरिसे जाव दिव्वाए लेसाए दसदिसाभो उज्जो- 
वेमाणे पभात्ेमाणे 1 
से णं तत्य तो्ताएु मवणावाससय-सहुस्साणं, सटीण 
सामाणियसाहुस्सोण,' तावत्तीसाए तावत्तोस्तगाणः, 
चउण््‌ लोगपालाणं, पंचण्ट्‌ अग्गमहिसीणं सपरिवाराण, 
तिण्डु परिसाणं, सत्तण्टु अणियाणं, सत्तण्हुं अणियाघिव- 
तीण," चउण्टुं य सदरीणं लायरकखदेवसाहस्सोणं,* अण्णसि 
च बहूणं उत्तरित्लाणं अनरुरकुमाराणं देवाणयदेवीणय 
भहैवच्चं पोरेवच्चं व्वमाणे विहरति +` 

--प्रण्ण० पदर २, सुऽ १८०-२। 


णागकुमारठाणाइ- - 
१६७ : प० [१] कहि णं मंते ! णागक्माराणं देवाणं पज्जत्ता- 
ऽपज्जत्ताणं ठाणा पर्णत्ता ? 
[२] कहि णं मंते ! णागकुमारा देवा परिवसंत्ति ? 
उ० [१] मोयमा ] इ्मोस्े रयणप्पमाए पुटवौए अत्तो- 
उत्तरजोयणसयसहप्तवाहत्लाए उवार एगं 
जोयणसहुस्तं मोगाहित्ता, हैर वेगं जोयण- 
सहुस्सं वण्जिञण, मज्ते भद्रुह॒त्तरे जोयणसय- 
सहस्सं --एत्य णं णागकुमाराणं देवाणं पज्जनत्ता- 
ऽपज्जत्ताणं चूलसीडइ भवणावासप्तयसहस्सा 
टवंतीतिमयसात 1" 
ते णं भवणा वाट्‌ वटर अतो चउरंसा जाव षड्वा 1 
तत्य णं णापक्ुमाराणं देवाणं पज्जात्ताप्पज्जत्ताणं ठाणा 
पष्णत्ता 
(२] तिसु वि लोगस्स असेखेजजद्भागे । तत्य ण 
यह णागक्मारा देवा परिवततंति।९ महिद्ढोया 
महाजुताया-- सें जहा आओहियाणं जाव 
विहरंति 
पण्य. पज २,८० १, नु° १८९१-१ 
णागकुमािदा-- 
१६८ : घरण भूयाणंदा एत्य दुवे णागदुनारिदा णागकुमार- 
रापाणा परियसंति मर्दय सेसं जहा जोहुयाणं 
ज्व विहरंति । 


२२० ष ॐ ~ = [[ 
| + ५ 
स्ध्+ र< २, उ» १, ग १ ८१-२। 


गणितानुयोग ८३ 


~~~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 4 ^~ ^~ ~^ ^ ^^ ~~~ ^~ ~^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


उत्तरदिणा का असुरेन्द्र वली-- 
१६६ : यहाँ पर वैरोचन राजा वैरोचनेनदर बली रहता है । वली 
(वरोचनेन्द्र) के शरीर का वर्णं अतिनील यावत्‌ दिव्यलेश्या से 
दस दिशाओं को उछोतित तथा प्रकाशित करता ह 1 

वह्‌ वहाँ तीक्षलाख भवनावासो का, साठह्‌ जार सामानिक देवों 
का, तंतीस त्रायस्िशषकों का, चार लोकपालों का, पाँच सपरिवार 
अग्रमहिपियों का, तीन परिपदाजों का, सात सेनाम का, सात सेना- 
पतियों का, साठहूजार के चोगुणे (दो लाख चालीसहजार) आत्म- 
रक्षक देवों गीर अन्य अनेक उत्तर दिशावासी असुरकुमार देव-देवियों 
का आधिपत्य या प्रमूखता करता हुआ रहता हं । 


नागकरुमारो के स्थान- 
१६७ : प्र० [१] ट भगवनु ! पर्याप्त जौर अपर्याप्त नागकूमार्‌ 
देवों के स्थान कहाँ पर कह गये ह ? 

[२] दे भगवनु ! नागकुमार देव कहां रहते दँ ? 

उ० [१] हे गौतम ! एक लाख अस्सीहुजार योजन वाहृत्य 
(मोटाई) वाली इस रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर से एक दुजार्‌ योजन 
अन्दर जाने पर भौर नीचेसे एक हुजार योजन छोड़ने पर एक 
लाख अठत्तर हजार योजन प्रमाण मध्यशग में पर्याप्त तथा 
अपर्याप्त नागकुमार देवों के चालीस दसा भवनावास ह--एेता 
कटा गया द । 


वे भवनं वाहूर स वृत्ताकार (गोल) ह, अन्दर से चोकोर ६ 
यावत्‌ प्रतिरूप ह । उनमें पर्याप्त तथा अपर्याप्त नागकुमार देवों 
के स्थान कहे गये । 

लोफ़के असंस्यातवे भाग में (नागकुमातें कौ उत्पत्ति, ममुद्‌- 
घात ओर उनके यपने स्यान) ये तीनों द--उनमे अनेक नागकृमार 
देव रदत दँ 1 वे मदाच्छद्धि वान दै, मदायुतिवात ह देप सामान्य 
वर्णन के समान है यावत्‌ (दिव्य नोग भोगते हुए) रहते द । 


नागकुमारेन्द्र-- 
१६८ : यहां पर्‌ नागकरमारो के राजा, नागक्रुमारेद्ध धरण 
जार मूतानन्दय दाग्तर्दं। वे मटधिकदै रेप नारा 
वणन सामान्य वणन के नमान दै यावत्‌ (दिव्य मोग मोगते 
हुए) रहत ह । । 
°उ२ १ मुर ११६। 
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दाह्णिल्ल-णागकुमारनणाइं-- 
१६९ : १० [१] कहि णं भते ! दाहिणिल्लाणं णागकरमाराणं 
देवाणं पज्जच्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 

[२] कहि णं भंते ! दाहिणिल्ला णागकुमारा देवा 
परिवसंति ? 

० [१] गोयमा { जबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
दादहिणेणं इमीसे रथणप्पभाए्‌ पुढवीए असी- 
उत्तरजोयणसयसहस्सवाहुल्लाए, उवार एं 
जोयणसहस्तं मोगाहेत्ता, हदा वेगं जोयणसहस्सं 
वज्जेत्ता, मञ्ज्े भटुहत्तरे जोयणसयसहस्से-- 
एत्य णं दाहिणितल्लाणं णागकुमाराणं देवाणं 
चोयालीसं भवणावाससयसहस्सा भवतोति 
मक्खातं । 

तेणं भवणा वर्ह वहा अंतो चउरसा जाव पाड 
रूचा-- एत्य णं दाह्णित्लाणं णागक्रुमाराणं देवाणं 
पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता 1 
[२] तिसु वि लोगस्स असंखेज्जइभागे । एत्य णं 
वहुवे दाहिणिटला नागक्रुमारा देवा परिवसंति ) 
महिड्ढीया जाव विहरंति । 
--प्रण्ण० पद० २, सु° १८२ [१] । 


दाहिणिल्लणागकु्मारद्ये धरणो-- 

१७० : धरणे यञ्त्य॒ णागकुमारिदे णागङ्गुमारराया परिवसंति 
महिडटीए जाव दिव्वाए लेसाए दसरदिसाओ उर्जोवेमाणे 
पमास्तेमाणे । 
सेणं तत्य चोयालीस्राए भवणावाससय-सहस्साणंः 
ष्टुं सामाणियसराहस्सोणं ध तावत्तीसाए ताव- 

त्तीसगाणं, चउण्टं लोगपालाणं,' पंचण्ठुं अग्गमहिसीणं' 

सपरिवाराणं, तिण्हुं परिसाणं, सत्तण्टुं अणियाणं, सत्तण्टु 
अगियाधिवतीणं," चउव्वीसाएु अआयरक्खदेवताहस्सीणं 

र्णे च वहूुणं दाहिणील्लाणं नागकुमाराणं देवाग य 

देवौणं य आहेवच्चं पोरेवच्चं द्ुव्वमाणे विहरति ।" 

--पण्ण० पद० २, सु° १८२-२। 


उत्तरिल्ल-णागकुमारठाणाइं-- 
१७१ : प> [१] कहि णं नते ! उत्तरित्लाणं णागकुमाराणं 
देवाणं पञ्जक्ता-पज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
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दाक्षिणात्य नागकुमारो के स्थान- 
१६९ : प्र° [१] हे मगवनु ! दक्षिण दिशा में रहने वाल पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त नागकुमार देवों के स्थान कहां पर कहे गयेहैँ! 

[२] हे भगवनु ! दक्षिण दिशा में रहने बाले नागकुमार देव 
कहां रहते हँ ? 

उ० [१] हे गौतम । जम्बद्ठीप नामक हीप्‌ के मेरु पर्वतसे 
दक्षिणम एक लाख अस्त्ीहुजार योजन मोटाई वाली इस रल- 
प्रभा पृथ्वी के ऊपर से एक हजार योजन अवगाहन करने पर भौर 
नीचे एक हजार योजन छोडने पर एक लाख अठत्तर हजार योजन 
प्रमाण मध्य भागम दक्षिण दिशावासी नागकुमार देवों के चुम्मा- 
ली लाख भवनावास ह-एेसा कहा गया हं । 


वे भवन वाहूर से वृत्ताकार टँ अन्दर से चतुष्कोण हँ यावत्‌ 
प्रतिरूप हें । यहाँ दक्षिण दिशावासी पर्याप्त तथा अपर्याप्त नाग- 
कुमार देवों के स्थान कहें गये हैँ । 

[२] लोक के असंख्यातवें भागमें (नागकूमारो कीं 
उत्पत्ति, समूद्घात तथा उनके अपने स्थान) ये तीनो हे 
यहाँ दक्षिण दिशावासी नागकुमार देव रहते हैँ । ये महूर्धिक है 
यावत्‌ (दिव्य भोग भोगते हए) रहते हैँ । 


दाक्षिणात्य नागकुमारेनद्र धरण-- 


यहां नागकुमार राजा नागकूमारेन् धरण रहते हँ । गे 


१७ © 
दको दिशागों को उद्योतित एव 


महूधिक हैँ यावत्‌ दिन्यलेश्या ने 
प्रकाशित करते हृए रहते है । 

वह्‌ चम्मालीस लाख भवनावासों का, छह हजार साभानिक 
देवों का, तेतीस त्रायस्विश देवों का, चार लोकपालों का, सपरिवार 
पाच अग्रमहिपियों का, तीन परिपदाओं का, सात सनाओं का, सात 
सेनापतियों का, चौवीसहजार आत्मरक्षक देवों का भौर अन्य अनेक 
दक्षिण दिशावासी नागकुमार देव-देवियों का आधिपत्य एवं पुरो- 
वतित्व करते हए रहता हैं । 


उत्तरदिशा के नागकुमारो के स्थान-- 


१७१ : प्र [१] दै भगवन्‌ ! उत्तरदिशावासी पर्याप्त शौर 
अपर्याप्त नागकूमार दैवो के स्थान कहां पर कटे गये दु? 
६, सु° ्ण्टमेधरणकौ छद्‌ अग्रमहिपियां कही गई । 


नु° १२०। 
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[२] कहि णं मंते ! उत्तरिल्ला णागडमादा देवा [२} हे भगवनु ! उत्तर दिशावासी नामकुमार्‌ देव कदां 
परिवसंति रहत ई ? 
उ० [१] गोयमा 1 जंबुदीव दीवे मंदरस्त पव्वयस्स उ० [१] दे गीतम ! जम्बुद्रौप नामक दीप के मेर पर्वत से 


उत्तरेणं इमोते रथणप्पनाएु पुटवौए भसीउत्तर उत्तर मे एक लाख जस्सीदजार योजन मोटाई वाली इस रत्नप्रभा 
जोयणसतसहस्स वाहूत्लाए उर्वार एमं जोयण- पृथ्वी के उपर से एक हजार योजन अवगाहन करने णर अौर नीचे 
सहृस्सं भोगाटैत्ता, देहा देगं जोयणसदहृत्सं से एक द्‌जार योजन छोडने पर एक लाच अन्तर्‌ हजार योजन 
वज्जत्ता, मञ्ल्े अद्रहत्तरे जोवणसतसहस्ते-- प्रमाण मध्य भाग में उत्तर दिश्ञावासी नागकूमार देवों के चालीस 
एत्य णं उत्तरिव्लाणं पागकुमाराणं देवाणं लान भवनावान है एमा कहा गया दहै । 

चक्तालीततं मवणावासत्ततसहुस्सा भवंतिती 


मपलातं 1 
त णं भवणा वाहि वषट--सेसं जहा दाहिणिल्लाणं ये भवन बाहर से वृत्ताकार है अन्दरसे चौकोरद-रेप 
जाव विहरंति । वर्णन दक्षिण दिशावासी (नागकुमारो) के समान ह यावत्‌ 
--पष्ण० पद० २, सु १८३-१। रहत टं 1 
उत्तरिस्लणागकु्मापरदो श्ुषाणंदो--- उत्तर दिशा के नागकुमारेद् भूतानन्द -- 


१७२ : धूयाणंदे यद्य णागकुमारिदे णागदुमारराया पटिदसति १७२ : यहां नागकुमागे के राजा नागवुमारिनद्र भूतानन्द रहते हँ 
महिद्ढीए जाव दिव्वा्ु ते्ताए दसदिसाओ उज्जोदेमाणे व मदधिक ई यावत्‌ रिव्यलेष्या से दों दिशाओं को उद्योतित 


पमातेमाणे । एवं प्रकाशित करते हुए रहते है 1 
ते णं तत्य चत्तालोसं भवमावाससयसटस्साणं' अहैवच्चं वटं चालीस लाख भवनावासों का आधिपत्य णवं पुरोगामित्व 
जाव विरइ ।' करते टृ यावत्‌ रटत ई । 


--प्ष्ण० पद २, सुऽ १८३ [२ | 


सुवण्णकुमारठाण।इ ~~ सुपर्णकुमासें क स्थान-- 
१७२ : प० [१] फदि णं ते ! सुवण्णङुःमाराणं देवाणं पञ्जक्ता- १७३ : प्र ° [१ हे भवनु पर्याप्त ओर अपर्याप्त सुपर्णयुमार 
-पञजत्ताणं टाणा पण्णत्ता ? यंक स्थान क्हाँ परद्हेगये दहं? 
[२] फहु णं मत ! सुपण्णदुमारा देवा परियक्तंति? [२] दे नगवनु ! सुपर्णकुमार देव कहां रहते ह ? 

उ० [१] मोपसा ! रमी रथणम्वनाप्‌ युटयोए्‌ भप्नौउतर उ० [१] हे गौतम ! एप लार जस्नीहूजाग्‌ योजन वादृल्य 
सौयणसपस्टुस्तवाट्‌प्लाषए उवार एगं जोपण- (मोटाई) वासौ द्वा रत्तप्रना पृध्वी के उपर से णक दुयार योजन 
सरसं भित" द १ सोयणसहुस्सं अवसादन सने पर्‌ यौर्‌ नचसषणट्टटनार्‌ योजन छोटे पर 
वञ्जिञम, मरते नहृहटत्तर जपय तदूर - एक लाख भचर दवार योन यना क्य भामे नुवेकरुमार 
एतस्यां ध देयाम वात्ता भवना दवा ङ बटन लास वनावान हना कडा गया ह । 
दाससतततह्‌स्या भवतोतिनदसातं \* 


१ 

४ 
न 
ई 


ततम्‌ जणा साट्‌ प्र लाव ष्डिष्पा--तेत्यपं ये यन वाह्रे न वृत्ताकारे है यत्रत्‌ प्रतिद्यद्टु। उनमें 
सुदण्णयुःमारप्म स्वायं पञ्यत्ता-पम्यत्तातं दाणा पर्दा तवा पर्याप्त नुपणेद्धुमार्‌ दवो के दन ८ # 

1 ए 8 (त ८ ॥1 [य 
पर्यु) 
[२] तमु पि जानरस्‌ जतन्स््यान 1 तत्व [६] लोर क अनंस्त वे मानें (दनक्तौ उत्पति 


सुण्न कूम देया प{रयतं न्जोदा नमदयात जार उनके ठ 
२ प्रवसति, महिदरीवा नमुदषात योर्‌ उनके स्वधान) य तौ ह । वहं सुपर्णे- 
ससं सदर जदह्िपणं जाव विहरंति 4 

(1 9: { व 


। दुमा रव ग्द । व मटक टु सप नामान्य वर्णं 
८८ [६}1 संखाद्‌ यावत्‌ (क्ड्रते) ग्द्रतद्‌ ) 
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सुवण्णकुरमारदा-- 

१७ : वेणुदेव-वेणुदाली यऽत्थ दुवे सुवण्णकरुमारिदा सुवण्ण- 
कुमाररायाणो' परिवसंति । महीया जाव 
विहरति । 

--पण्ण० पद० २, सु° १८४ [२] । 


दाहिणिल्लसुवण्णकुमारठणाईं -- 
१७५ : प० [१] कहि णं मंते ! दाहिणिल्लाणं सुवण्णकुमाराणं 
पञ्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
[२] कि णं भंते ! दाहिणिल्ला सुवण्णक्रुमारा देवा 
परिवसंत्ि ? 
उ० [१] गोयमा ! जेंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणेणं इमीसे रयणप्पमाए पुढवीएु असीउत्तर 
जोयणसयसहुस्स वाहल्लाए उवार एगं जोयण- 
सहस्सं ओगाहित्ता, हटा वेगं जोयणसहस्सं 
वञ्जिरण, मज्ज्े अद्रुह॒त्तरे जोयणस्रयसहस्ते-- 
एत्य णं दाहिणिल्लाणं सुवण्णकुमाराण अट्ुतीसं 
भवणावासस्ततसहस्सा भवंतीतिमक्लातं । 
ते णं भवणा वाहि वहा जाव पडिरूवा--एत्य णं 
दाह्णिल्लाणं सुवण्णकुमा राणं पज्जत्ताऽपन्जत्ताणं 
ठाणा पण्णत्ता । 
[२] तिसु वि लोगस्स असंखेज्जइभागे 1 एत्थ णं 
बहवे सुवण्णकरुमाराणं देवा परिवसंति । 
-पण्ण० पद० २, सु° १८५ | १|। 


दाहिणिल्लसुवण्णकूर्मारदो वेण्देवो-- 


१७६ : वेणुदेवे यऽत्थ सु्वाण्णदे सुवण्णकुमारराया परि- 
वसइ । सेसं जहा णागकुमाराणं । 
-पण्ण० पद० २, सु° १८५ [२ । 


उत्तरित्लयुवण्णकुमारठाणाई्‌-- 
१५७०७ : प० [१] कहि णं भते ! उत्तरिल्लाणं सुवण्णङ्गमाराणं 
देवां पञजत्ता<पज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
[२] कहि णं नते { उत्तरित्ला बुवण्णङ्कनारा देवा 
परिवत्नति ? 
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सुपर्णकुमार देवो के इन््र-- 
१७४ : सुपणकुमायों के राजा सुपणेकुमारेन्र वेणुदेव ओर 
वेणुदालीये दो वर्ह रहते हँ ।. वे महधिक हैँ यावत्‌ वे 
(क्रीडारत) रहते हँ । 


दाक्षिणात्य सुपणेकुमारों के स्थान-- 
१७५ : प्र० [१] हे भगवनु ! दक्षिण दिशावासी पर्याप्त-जपर्याप्त 
सुपणेकुमार देवीं के स्थान कहां पर कहे गये हैँ ? 

[२] दे भगवनु ! दक्षिण दिशावासी सुपणंकूमार देव कटां 
रहते टँ ? 

उ० [२ है गौतम ! जम्बद्रीप नामक द्वीप के मेरु पवेतसे 
दक्षिण मे एक लाख अस्सीहजार योजन बाहुल्य वाची इस रत्नप्रभा 
पृथ्वी के ऊपर से एक हजार योजन अवगाहन करने पर ओौर नीचे 
से एक हजार योजन छोड़ने पर॒ एक लाख अरठत्तर हजार योजन 
प्रमाण मध्य भागमें दक्षिण दिशावासी सुपणेकुमारों के अडतीस 
लाख भवनावास हु-एेसा कहा गया है 1 


ये भवन वाहर से वृत्ताकार हँ यावत्‌ प्रतिरूप हैँ । यहां 
दक्षिण दिशावाशी पर्याप्त तथा अपर्याप्त सुपणंकुमारों के स्थान 
कहे गये हँ । 

[२] लोक के असंख्यातवें भाग मे (इनकी उत्पत्ति 
समूद्घात तथा इनके अपने स्थान) ये तीनों हैँ । यहाँ पर 
अनेक सुपर्णेकुमार देव रहते है । 


दाक्षिणात्य सुपर्णैकुमारेन््र वेणुदेव-- 


१७६ : यहाँ पर सृपणेकूमारो के राजा सुपर्णकूमारेन्र वेणु- 
देव रहते दँ । शेष सारा वणेन नागकूमारों के समान है । 


उत्तर दिशा के सुप्णकूमारो के स्थान-- 
१७७ : प्र ० [१ भगवनु ! उत्तर दिशावासी पर्याप्तिं भौर अप- 
यस्ति सुपर्णकुमार देनं के स्थान करटा पर कट्‌ गये हं 2 

[२] भगवनु ! उत्तर दिशावासी सुपर्णकरुमार दैव कट रहते 
2 


(५५? 
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उ० [१] गोयमा ! इमीसे रयणप्पमाएु पुदवीए जसौ- 
उत्तरजोयणक्षयसहुस्सबाहुर्लाषए उर्वर एग 
जोयणसहप्सं मगप्टेत्ता, दिद वेगं जोयणसषहस्सं 
वर्जिखण, मञ्ज अरहर जोपणसयसदस्से-- 
एत्य णं उत्तरित्लाणं सुवण्णकरमाराणं चोत्तोतं 
मवणावाससयपरहस्सा भवं तोति मक्खायं 1 
ते णं भबणा वहु वरा अंतो चडउरंसा जाव पड़- 
ख्वा--ए्य णं उत्तरित्लाणं सुवण्णकुमाराणं पञ्जत्ता- 
पपञ्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता \ 

[२] तिसु वि लोगस्स असरंसेजजदभागे--एस्य णं वहवे 
उत्तरित्ला सुवण्णनुमारा देवा परिसरति \ 
महिड्ढीया जाव विहरंति 1 

--पण्ण० पदर २, सुर १८६ [१|। 


उत्तरिल्लसुवण्णकुमारिदो वेणुराली-.- 
१७ : वेणुदाली यत्य सुवष्णक्रुमर्णरदे सुवण्णकूमारराया 
पटिवसड 1 महिदटोए सेसं जहा णागकुमाराणं । 


~ पृण्ण० पदम २, नभ १८८ २। | 


विरजुकुमारारदणं सत्तं ठाणमार्दूण निरूवणं-- 
१७६ : एवं जहा सुबण्णकुमाराणं वत्तन्वया भणिया तहा 
सेसण वि चोदसण्डं इंदाणं भाणियन्वा-- 
नवर भवण-णाणत्त, 
इई द-णाणत्त, 
वण्ण-णाणत्त, 
परिह षए्ण-णाणत्त च }' 


---पच््< पदर २, नूर १८७ 1 
भयणवध्सिदेवाण अदमसंडा पमाणय-- 
१८० : पर कैपत्तिमा नं भत 


द्रत ? 
उत मोघम ! ससस उतुरफुमारायासतेपसहुस्सा पत्ता । 


अतुरङ्मना रदातत्तयचट्स्प्ष 


प्तय न्त) {द सेपम्यदित्यहा, यससेरजदित्यला २ 


उञ सोम्य } ससउमासत्दम्‌ वि, जतत पेज्जिस्वडा पि! 


विः; ५ 
ध, + सर द < म 
५१ च १, 9. च 


॥ 
3 


„ ,५ . ५4516; 944 -~ 
द, य द्‌ माद्‌ 


_ उ. १.५१ 
५४. ५ ६१५, 


न ५८५ क ८ च = ज" = 


उ० [१] गौत्तन ! एक लाश अस्पी हजार योजन मोटी इस 
रत्नप्रता पृथ्यी के उपरर से एक हजार योजन अवगाहन करने पर्‌ 
ओर नीचेसे एकः हनार योजन छोडने धर एक लात अव्टतर्‌ 
हजार योजन प्रवाण मध्व नाय में उर्‌ दिगावानौ सुपर्णकुमार 
देयो के चोतीसलान्वि मवनावाम्‌ ह- एसा कटा गया हं । 
ये भवन बाहर मे वृत्ताकार दै, अन्दर चतुष्कोण द, यावत्‌ 
प्रतिरूप ह । वदां उतरदिणा के पर्याप्त ओर्‌ लपर्पाप्त सुपर्ण - 
कुमाय के स्थान कट्‌ गय दं । 

२] लोक के असंख्यातं भागम (दुनकी उत्पत्ति, समुदुघात 
तथा उनके अपने अपने स्थान) ये तीनों दं । यहां पर उत्तर दिला- 


3 


वासी सुपणंकूमार देव गते टै । वे महटिक हं यावत्‌ वे रहते द। 


उत्तर दिवा के सुपर्णंकूमारेन््र वेणुदाली-- 
१७ : सुपर्णकुमार राजा सूपर्णक्मारिनद् वेण्दाली यहां 
ग्हतेरदं।वे मटद्धिक टये (सम्पूर्ण वर्णन) नागकुमारों 
जमा) 


विच्‌ स्वमारादि सातो के स्थानादिका निरूपण 
१७३ : जिस प्रकार सुपर्णकूमारो का वर्णन कटा गयादे 


उसी प्रकार लप चौदह दन्द का वर्भेन भी कट्ना चार्दिए । 
विदोप--मवनों की संख्या भित्र भित्नद्‌। 
श्ददरोकेनाम भिनत भिन्नद्‌। 
(भुवनवासी देवों के) वर्णे नित्न भित्नद। 
(-मवनवानी देवों के) परिधानं का वणं भिन्न भिन्ने 


मवनवासो देतोंके भवनोकौी सस्या आर्‌ उनका 
प्रमाण~-- 
८० प्र नरन्‌ } अनुदा क तनि ना 


पट्‌: 


आवाति कटर 


4 


(1 


= यातन ) अनर्म सालन ~> ~ 
इ गोत्त : लदुर कुक्षा + 17; जाग्रद्‌ रट मवु) 


प्र० मयपमु 1 वयव सस्येय शिस्नार्‌ 


िन्वाद पठेद्‌ 
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ठठ लोक-प्रञ्ञप्ति 


१८१ : १० केवतिया णं भते । 
पच्चत्ता ? 
उ० (गोयमा ! चलसीइनागकूमारावाससयसहंस्सा 
पण्णत्ता ।) एवं जाव थणियकरुमारा । 
नवरं--जत्थ जत्तिया भवणा । 
--भग० स० १३, उ० २,सु०६ 


नागद्ुमारावासप्यसहुस्सा 


१८२ : गाहओ-- 

१ चोरसि अपुराणं," 

२ चुलसीति चेव होति नागाणं 1 

३ वावर्तार सुवण्णे,२ 

४ वाउकुमाराण छण्णउ यः ॥ 

५ दीव, ६ दित्ता, ७ उदहीण, 

& यणि, १० मग्गीणं । 

छष्टं पि जुवलयाणं, छावत्तरिमो सयस्हस्सा ।` 
--पण्ण० पद० २, सु°० १८७ 

दाह्णिल्ल उत्तरिल्ल-भवणक्षंवा - 

गाहाज-- 

१ चोत्तीसा,^ 

२ चोयाला,` 

३ अदहूतीसं च सयक्षइस्साइ । 

४ पण्णर, 

५ चत्तालीसा, ६-१० दाहिणभो होति भवणाई्‌ं ॥ 


८ विज्जुकुर्मारद, 


१८३ : 


१ तीसा, 
२ चत्तालोसा,^ 
३ चोत्तीसं चेव सयसहस्सादं । 
८ छायाला, 
५ छत्तीसा, ६-१० उत्तरो होति मवणाई । 
--पण्णु० षद० २, युः १८७ । 


भवणावासाणं रपणामयत्तं सासयासासयत्तं य- 


१८४ : प० कवततिवाणं नते । अनुरकुमार भवणावास्सयततद्स्ता 


पन्नत्ता ? 
2 सम ६४, मुर २ (4 
(य 7--- सम्रर =, नऽ १२ 

न -- "पर नज {३, उर २, नञ इ 1 ६ 
५ मत्० ५२, नृ० १ ॥। 
४ नमर ९३, < २। 


अधोलोक 
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१८१ : प्र° भगवनु 
गये हँ? 

उ० (गौतम ! नागकुमारोंके चौरासीलाख आवास 
कहे गये ह ।) इस प्रकार यावत्‌ स्तनितकृमार तक हें । 


विशेष--जहां जितने भवन हैँ (उतने कट) । 


नागकुभारों के कितने लाख आवास कटै 


: गाथा्थ-- 

अयुरकुमारों के चौसर्तासे भवन हं । 

नागकुमारो के चौरासीलाख भवन हैँ । 

सुप्णंकुमारों के वहत्तरलाख भवनं हैँ । 

वायुकरूमारों के छिन्नवेलाश भवन ह । 

हीपकूमार, ६. दिश्चाकुमार, ७. उदधिकूमार, ठ. विदयु- 
त्कुमार, €. स्तनितकूमार ओर १०. अग्निकुमार इन ६ युगलो 
(दक्षिण उत्तर) के (प्रत्येक युगस के) छिदहृत्तरलाख भवन दै । 


(५ 


१. 
२. 
३. 
८. 
५. 


दक्षिणदिशा ओर उत्तरदिरा के भवनों की संख्या-- 
१८३ : गाथार्थ-- 
- असुरेन्द्र चमर के भवन चौतीसलाख ह । 
- नागक्रुमारेन्द्र धरण के भवन चुम्मालीसलाखं दं । 
- सुपणकुमारेन्दर वेणुदेव के भवन अडतीसलाख हँ । 
- वियुत्कुमारेन्द्र हरि (कांति) के भवन पचासलाख हैँ । 
शेप छह इन्द्रो के (प्रत्येक के) भवन चालीस चालीसलाख 


५ ~ < «< 


१. असरेन्द्र वली के भवन तीसलाख हैं । 

२. नागकूमारेन्दर भूतानन्द के भवन चालीप्रलाख है। 

३. सुपणकरुमारेद्र वेणुदाली के भवन चौतीसलाख हैँ । 

८. विदत्कुमारेन्द्र हरिस्सह्‌ के भवन चछ्ियालीसलाख ठँ । 
शेप छह इद्वो के (प्रत्येक के) भवन छत्तीस, छत्तीसलास 


५५४ 


रत्नमय भवनावास शादवत ओर अशाद्वत-- 


१८४ : प्र° भगवनु 
कटु गयं? 


असुरकुमारो के कितने लाख भवनावास 


फ--सम० ७६, 
भ्वू---नग५ क 
समर २३८५, मुर 
सम० ४८, सुर 
मम्‌ ८०, तु° 


सम० ४६, म 
| ०५ 


चु० १२ 

१, उ० ५, सु ३। 
५1 

३। 


५ 
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उ० मोयमा { चोय जमुरकृमार-नवणावाससयसहस्ता उ० गोतम { अनुरकुमाों के चौसटलाखर भवनावासं कटे 
पश्रतता । गवै) 
पन्ते णं संते { फिमया प्रत्ता? ग्र० भगवनु ! वे कके वने दए ह 
उ० मोपमा ! तव्वरयणामया अच्छा सण्टा जाव पडि- उ० गौतम ! वे सम्पूर्णं रत्नमय ह, स्वच्छ ह, ग्लक्षग--चिकने 


स्वा । तत्य णं वहुवे जोव! य पगला य ववकमंति, ई, यावत्‌ मनोहर हँ । उनम अनेक जीव उपपन्न होते द जौर मरते 

विउवरमंति, चय॑त, उववज्ज॑तति, सासया णं ते वणा ट 1 जनेक पृदुगल अति ई शौर जाते ह । अतः वे भवन द्रव्यो कौ 

दष्वद्रुयए, वण्णपञ्जर्वाहि जाव फाषपञ्जर्वेहि अपक्षा सते शाण्वत र । वर्णं पयेवों (कौ उपेक्षा) से यावते स्पर्शं 
५: 


अपासया । परयेवो (की अपे) मे यजाश्वत ह । 
एवं जाव थणियकुमारावासा 1 इसा प्रकार यावतत्‌ स्तनितकूमारावास हैँ । 
न--भय० गण १९. 3० ५, सु १, २, र ॥ 
भवणवासीणं इंदा-- भव्रनवासियों के इन्र-- 
१८१ : १, वो अमुरकु्मरदा पण्णत्ता, तं जहा-- १८५: १. असुरकुमारो केदो दनक गये ह, यथा-- 
(१) चमरे चव, (२) वलि चेव । (६) चमर ओर (र) वति । 
२, दो नागगुरमादिदा पण्णत्ता, तं जहु-- २. नागकूमारो करे दो इन कहे गये है, पया-- 
(१) धरणे चैय, (२) भरुषाणंदे चव । (१) धर ओर (२) भूतानेन्द । 
३. दो सुदण्णकुमारिदा पण्णत्ता, तं जहा-- ३. मुवणेकुमासों के दो इन्र कट गये टै, यथा. 
(१) पेणुदेदे दैव, (२) वेणुदाली चेव । (१) वेणुदेव शौर (२) वेणुदाली । 
४, यो विज्जुकरुमर्पस्दा पण्णत्ता, तं जहा-- ८. वियुल्कुमायों के दौ इन्र कटे गये हु, यवा-- 
(१) हरिच्देय, (२) हुरिस्दे चेव । (१) रौ भर (२) दस्सह्‌ । 
५. दो अग्मिकुमारिदा पष्णत्ता, तं जहा-- _ ५. अन्निकुमारो केदो द्र कटे गवे हु, यवा-- 
(१) जम्मिपिरै चव, (२) अग्गिमाणये चेव । (१) अग्निशिख ओर्‌ (२) अग्निमाणव । 
६. दो दोयदुमारदा पण्णा, तं जदा ६" दीपकुमारोके दो इन्द गृह्‌ गवे द, यया-- 
(६) पण्णे चय, (२) विदं चव 1 (१) पूर्णं जीरं (२) वात्िष्ठ । 
७. दो उदटिकुमरतदा ११ ७. उदधिकुमारोफेदो इन्द फटे गये, यपा-- 
(१) जलरूते चप, (२) जलप्यने येव । (१) यनकोत ओर (र) जनप्रभ । 
८. ए दिपा्मर्परया पण्णत्ता, व जहा-- । ८ द्विलकुमासोकेदो ट्र कट्‌ गवे टर, यथा- 
(१) अगियमडं चप, (र) अभिपदाहूणे उव । (१) अनितगति ओर्‌ (२) अमितवाटुन । 
६. रो यागुकुमरपर्डा प ५ € गुदार केदो इन्दर दह गये है, यपा-- 
8 (१) यतंव तीर (र) परभेनन । 
१५. दो पसिदगुमादिदा पण्वक्ता, तं नहा १०. 


स्तननदुमायकदोद्नर कटू ममे, यः 


सनिनदमारौ पा-- 
(१) पोप तर (२) सटषोय । 


(१) पोत ३५१ (२) महपोदे चेव 1 द 


गयं ९.३० ३.न० ६८] 
१. मर ३२. भुर २} 
५. द्वट्वस्या दा : यू --- 


१. "मर, २. परय, ३. वरह उदः 
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६०  लोक-परनञप्ति 
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भवणवडद्इंदाणं अग्गमहिसीओ-- 
१८६ : १. चमरस्स णं अर्सुरिदस्सं असुरकूमाररण्णो पंच अग्ग- 
महिसीओ पण्णत्ताओ, तं जहा-- 
(१) कालो, (२) राई, 
(४) विभ्नू, (५) मेहा । 
२. बलिस्स णं वइरोर्याणदस्स वडइरोयणरण्णो पंच अग्ग- 
महिसीओ पण्णत्ताओ, तं जहा-- 
(१) सुभा, (२) तिसुभा, 
(४) निरंभा, (५) मयणा । 
--ठाणं० ५, उ० १, सु° ४०३। 


(३) रयणी, 


(३) रंभा, 


१८७ : १. घरणस्स णं नागकुमारिदस्स नागकृमाररण्णो छ 

अग्गमहिसीभ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१-६ भाला जाव घणविज्जुया 1 

२. भूयाणंदस्स णं नागकुमणरदस्स नागक्रुमाररण्णो छ 

अगमहिसीमो पण्णत्ताओ, तं जहा-- 
१-६ रूवा जावं रूवप्पभा । । 
जहा धरणस्स तहा सर्व्वेसि २-१० दाहिणिल्लाणं 
जाव घोसस्स ! 
जहा भूयाणंदस्स तहा सव्वेसिं २-१० उत्तरि- 
ल्लाणं जाव महाघोसस्स । 
रणि ६, सु° ५०८ ॥ 


१८८ : छ दिसिकुमारिमहत्तरिथाजो पण्णत्ताओ, तं जहा-- 
(१) सूया, (२) ख्यंसा, (३) सुरूवा, (४) रूपवह, 
(५) रूपकंता, (६) रूपप्पना । । 
छ विज्जुकुमारिमहत्तरियाभो पण्णत्ताओ, तं जहा-- 
(१) माला, (२) सक्का, (३) सतेरा, (४) सोयामणी, 
(५) इंदा, (६) घनविज्जुया 1 
--खाणं० ६, सु० ५०७॥ 


१८९ : चत्तारि दिताङ मारिमहत्त रियाजो पण्णत्ताओ, तं जहा -- 


(१) ख्या, (र) ख्यंसा, (३ ) सुङ्वा, (४) रूपवई ॥ 





अधोलोक 
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भवनपति इन्द्रो कौ अग्रमहिपिर्या- 
१८६ : १. असुरकुमारराज असुरेन्द्र चमर की पांच अग्रमहिपियां 
कठी गई है, यथा-- 
(१) काली, (२) राजि, 
(४) विद्युत, (५) मेधा 1 
२. वैरोचनराज वै रोचनेन्द्र वली कौ पाच भग्रमहिपियां कटी 
गई हु, यथा-- 
(१) गभा, 
(४) निरंभो, 


(३) रत्नी, 


(२) निःशुभा, (३) रा, 


(५) मदना । 


१८७ : १. नागकुमारराज नागकुमारेन्द्र धरण की ह्‌ भग्र 
महिपिर्यां कही गई है, यथा-- 

(१-६) आला यावत्‌ घन विद्युता । 

२. नागकुमारराज नागकुमारेन्द्र भरूतानन्द की षह अग्र 
महिषियां कही गई है, यथा-- 

(१-६) रूपा यावत्‌ सूपप्रभा । 

दक्षिण दिशा के घोष पर्यन्त सभी (शेष आठ इन्द्रौ) 
को अग्रमहिषियों के नाम घरण जैसे हैँ। 

उत्तर दिशा के महाघोष पर्यन्ते सभी (शेष आठ इन्द्रौ) 
की अग्रमहिषियों के नाम भरूतानन्द जसे है । 


१८८ : दिशाकुमारियों में महत्तरिका-- प्रधान णह कही गर्द हैः 
यथा-- 
(१) रूपा, (२) रूपांशा, 
(५) रूपकांता, (६) रूपप्रभा । | 
विदयुत्कुमारियों मे महत्तरिका- प्रधान षह कही गर्दै 
यथा-- - 
(१) आला, (२) शक्रा, 
(५) इन्द्रा, (६) घनविदयुता । 


(३) सुरूपा, (४) रूपवती, 


(३) गतेरा, (४) सौदामिनी, 


१८६ : दिशाकुमारियों में महत्तरिका- प्रधान चार कदी गई ह, 
यथा-- 
(१) रूपा, (२) सूपांशा, (३) सुरूपा, (४) रूपवती । 


१. इन सू्नोंमे छद-्दं महत्तरिकाओंकेजोनामटे वरे उपर ५०८ सूत्रम दिये गये नामों के समान ह । इसलिए “भग्रमहियी" 
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जौर "मदृत्तरिका' पे दोनों जब्द पययिवाची प्रतीत दते ह| 


~ ^^ ^ ~ ~ +^ ^^ ~ + + ^ ^ ^ ^^ ~~ ~~~ 0 र ^ ^^ ४ 


मध्र १८६-१६२ 


>) 


अधौलोकत 


गणिततानुयोप ६१ 


^> 
~^^”^^~^~~.-- ~~~ ~^~^~^~^ ^^. +^^^~^ ^^ 
^^ +~ 


चत्ता विज्नुङुमारिमहत्तसियाजो पण्णत्ताओ, 
तं जदा-- 
(१) चित्तता, (२) चित्तफणमा,' (३) सएरा, 


(८) सोपामणो । 


--रटाणं ८, उ० १, मू २५९ 


मवणचाप्रीणं वण्णाद -- 

१६० : गाहामो :-- 
फाला यमुरफुमारा, णागा उदही य पंडा दोवि) 
यरफणगणिहुसोय, होति सुवण्णा दित यणिवा 11 
उत्तत्तकणगवण्मा, पिज अग्णोयरहोति दीवा य। 
सामा विपगुवण्णा, वाउकूमारा मुणेयव्वा (1 


---पुण्णुऽ पद ग, सुर ८९८ । 
भवणवासोणं परिहाणवण्णादं -- 

१६१ : माहा :- 
जमुरेमु हति रसा, विलि पुप्फपना प नानुदहौी । 
जआसारगपसणधरा, दति सुयण्णा दित्ता पणिया प 
भोताणरायवद्तणा, पिन्‌ ज्यो प होति दीका य। 
संप्ताणुरापद्णा, = पाउदुमारा = मु्ेयम्या +) 


---पण्णऽ पृद० २, रउ ५८८५ । 


सपणवरदरण सामायिपदेव जायरपणदेवस्तया प-- 


१६२ : भाहानो :-~ 
१. घर, २. ष्वः प्लु, 
२.१०. एस्धसटुर्साउ अमुरयञ्माध' । 
म्रोपपपधपा उ पए, 


"डषगृया सापर्रडा ड ५४ 


पथ ५६२ २, 


1,34 
९ 
०४ 
, 
१८ 
= 


विनयुलुमा््यो नँ महत्तद्कि- प्रधान चार कटी मई ई 
यवा- 
(१) चिवा, (२) चित्र कनका, (३) पते, (४) सप्दामिनी। 


। 


नवनवास्नो देवो के वण-- 
१६० : गाधार्थ- 

अनुरफुमासें का वरणं काला दै, नागकुमार ओर उदधिकुमासं 
का वणं पंदुर्‌ (वेत-पौत्त मिध्रित) ई, नुवर्णेवुमार, दिगाकुमार 
जीरं स्तनिततकुमासें का वर्णं कसौटी परफौ हूर प्रेष्ठ स्वणरेखा 
क़ समान गौर वर्णं है) विचुक्छुमार, जग्निकुमार मौर दीपकुमारों 
कावचर्णत्पे ट्ण स्वरणं वणं जत्रा, वायुकुमारो का वणं प्रियंगु 
जसा ए्याम जानना चाह 


भवनवासी देवों के परिधानों (वस्त्रो) का वण-- 
१६१ : गाधाथ-- 

जनुरकुमासों कैः वस्रं कावणं र्क्तदटै, नागकरुमार भौर 
उदधिवरुमारो के वस्यो का वणं सिलिघ्र (वृक्ष) के पुष्पे कौप्रभा 
जसा ट, सुयर्णदुमार, दिजाङुमार यौर स्तनितकुमाग्ं के वस्र 
यत वर्णं वाखासय (वृत्त के वणं) वसा है, वियुतकुमाग्‌, बग्नि- 
कुमार्‌ जीर दोपकुमारा ऊं यस्त्रोका धरणं नीना, वायुदुमारोके 
प्र्न्री फा पणे सेष्या समय सेरा जानना चाह्षि । 


भवनपत्तियो कः सामानिक देवीं की जौर्‌ जात्मरक्चवः 
दरवा फो संव्या-- 
१६२ : गाया - 


अमरेन्य क वीनठ टना स्रामामिकदव हू जर्‌ सौनठ दटुतार्‌ 
ह योनुग (द तान्र छमन्‌ टूजार्‌) जात्मस्फ दप) 

(मननेन पलि ङ्‌ नट टजाद चामाननिफ दवद जौर्‌ माद 
दयार क सानुय (य ताद सायोग्र टनार्‌) जण्ठ्मरक्षक ) 


गदतम -अ 7 २ = न 
ननुरता क पाद्रद्‌ तप नष्ट इन्त (त्ययो कै दन-दन्‌ 
[न ~“ , $" 3 च म ५ ५ 
दक्र नपम्पद्त्क रवद्‌ दोर्‌ धपय द नमरः +, 
: ४ ष 
न 9 9 
म स्वोमुष (वरम टतार) ट्‌! 





६२ लोक-परज्ञम्ति 
भवणवासिङंदाणं लोगपाला- 
१९३ : १. चमरस्स णं अमुरिरस्स असुरकुमाररन्नो चत्तारि १६३: १. 

लोगपाला पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. सोमे, २. जमे, ३. वरणे, ४. वेसमणे \ 

२. एवं बलिस्स वि- 
१. सोभे, २. जसे, ३. वेसमणे, ४. वरुणे । 

३. एवं धरणस्स वि-- 
१. कालपाने, २. कोलपाले, ३. सेलपाले, 
४. संखपाले 1 

४. एवं मूयाणंदस्स वि-- 
१. कालपाले, २. कोलषाले, ३. संखपाले, 
2. सेलपाले 1 

५. एवं वेणुदेवस्स वि-- 
१. चित्ते, २. विचित्त, ३. चिक्तपवे, ४. विचित्त- 
पक्वे । 

६. एवं वेणुदालिस्स वि-- 
१. चित्ते, २. विचित्ते, ३. विचित्तपश्चे, ४. चित्त- 
पक्वे । । 

७. एवं हुरिकंतस्स वि-- 
१. पमे, २. सुपे, २. पभकते, ४. सुपनकते 

८. एवं हरिसहस्स वि- 
१. पमे, २. सुपमे, ३* सुपभकंते, ४. पमकते । 

६. एवं अग्गिसिहस्स वि- 
१. तेउ, २. तेउस्सिहे, ३. तेउकते, ४. तेउप्पभ्चे \ 

१०. एवं अग्गिमाणवस्स वि-- 


१. ते, २. तेउसिरै, ३. तेउप्पभे, ८. तेउकते 1 
१९१. एवं पच्चस्स वि- 


१. ङए, २. ख्यंसे, ३. ख्यकते, 2. ख्यप्पनने । 
१२. एवं वसिटुस्स वि-- 


अधोलोक 





सूत्र १६३ 


कौ तिहि 0 0 00 000 0 


भवनवासि इन्द्रो के लोकपाल-- 
अयुरकरंमारराज असुरेन्द्र चमर के चार लोकपाल कट 
गये है, यथा-- 

१. सोम, २. यम, ३. वरण, ४. वैश्रमण । 
२ इसी प्रकार वली के भी (चार लोकपाल कहे गये) 
टे, यथा-- 

१. सोम, २. यम, ३. श्रमण, ४. वरूण । 

३. इसी प्रकार धरणके भी (चार लोकपाल कै 
गये) है, यथा-- 

१. कालपाल, २. कोलपाल, ३. परौलपाल, ४. शंखपाल । 


४. इसी प्रकार भूतानन्द के भी (चार लोकपाल कटै 
गये) है, यथा-- 
१. कालपाल, २. कोलपाल, ३. शंखपाल, ४. शंलपाल । 


५. इसी प्रकार वेणुदेव के भी (चार लोकपाल कर 
गये) है, यथा-- 
१. चित्र, २. विचित्र, ३. चित्रपक्ष, ४. विचित्रपक्ष 


६. इसी प्रकार वेणुदाली के भी (चार लोकपाल कटै 
गये) है, यथा-- 
१. चित्र, २. विचित्र, ३. विचिच्रपक्ष, ४. चित्रपक्ष । 


७. इसी प्रकार हरिकांत के भी (चार लोकपाल कर 
गये) है, यथा-- 

१. प्रभ, २. सुप्रभ, ३. प्रभकांत, ४. सुप्रभात । 

८. इसी प्रकार हरिस्सह के भी (चार लोकपाल मदं 
गये) ह, यथा-- 

१. प्रभ, २. सुप्रभ, ३. सुप्रभकांत, ४. प्रभकांत । 

€. इसी प्रकार अभ्निरिख केभी (चार लोकेमाल 
कहे गये) है, यथा-- 

१. तेजस्‌, २. तेजःशिख, ३. तेजस्कांत, ४. तेजस्प्रभ । 

१०. इसी प्रकार अग्निमाणवके भी (चार लोकपाल 
कहु गये) है, यथा-- 

१. तेजस्‌, २. तेजःश्जिख, ३. तेजस्प्रभ, ४. तेजस्कात । 

११. इसी प्रकार पूण के भौ (चार लोकपाल क 
गये) ह, यथा-- 

१. रूप, २. ख्पांगश, ३. रूपकति, ४. रूपप्रभ । 

. र- इसी प्रकार वरिष्ठ के भी (चार लोकपाल कटे 

गये) है, यथा-- । 
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१. च्ए, २. ख्यते, ३. दयप्पन, ८. ख्यकते । 
१३. एवं जलकंतस्स वि-- 


१. जते, २. जलरए्‌, ३. जलफत, ८, जलप्पनने 1 
१८. एवं जलप्पहृस्तं वि-- 


१, जन्ते, २. जलरणएु, ३. जप्पने, ८. जलकते 1 
१५. एवं भमितगत्तिस्स वि-- 
१. सुरिपगद, २. श्विप्पगरद, 
विपफमगई 1 
१६. एवं अमितवाहृणस्स वि-- 


३. सोहगदु, ४. सोह्‌- 


१. पुस्पिगर, 
४. सीह) 
१७. एवं वेलंचस्त चि- 


२. पिप्पगई, ३. सोहुवियकमगई, 


१. फाति, २. महाफात, ३. जनमे, ४. रिट्र । 
१८. एयं पभजणस्त पि-- 


१. पचे, २. महूत, 
१६. एवं प्ोत्तस्त पि- 


२. द्रि, ८. अंजणे। 


१. जपे, २. विपापत्त, ३. 
पदपाउस । 
२०. एपं मटापोचस्स धि-- 


णरिपावप्तं, ८. महूा- 


१. दस, २. विपादस, 
४. ए({दपार्से। 


३. महूए्यट्िपापत्त 


---रप० ८, उ {० २५६९ । 


भेवणयदरदरनलोतपाताघं -स्वमद्सिोनो-- 


६६४ : १, प्मष्स्टयप्‌ -नुहप्दस्व सनुरकुम्ददरण्या १ सोमस्न 
भहवद् चवपोट्‌ सम्ददनहद्रानति सप्पा, 
न कट्‌ ` 


प ५.१. 
५५६१६ 


=. पपयन््फा, ३, वपता, ४. १. 
4 ध 


पये < समप्व, २ उदन्य, ४ इसपदस्छ, 


1 


१. खूप, २. स्पांग, ३. ख्पप्रभ, ८. स्पकांत । 
१३. इसी प्रकार जलकांतं के भी (चार लोकपाल 
कटे गय) ट्‌, यथा-- 

१. जल, २. जलत, ३. जलकात, ८. उलप्रभ 1 

१८. दसी प्रकार जलघ्रभके भी (चार्‌ लोकपाल कटे 
गये) ई, यथा-- । 

१. जल, २. जसलरत, ३. जलय्रभ, ८. जलकात 1 

१५. इसी प्रकार अभिततगति के भी (चार लोकपाल 
कहे गये) हु, यथा-- 

१. त्वरितगति, 
मति । 

१६. इसी प्रकार अमितवाट्न के भी (चार लोकपाल 
कह गय) रै यथा-- 

१. त्वरितगति, 
८. सिद्गति 1 

१७. दुम प्रकार वेलंव के मी (चार लोकपाल कटु 
गय) ट्‌, यथा-- 

१. छात, २. मदाफाल, ३. अंजन, ४. रिष्ठ। 

१८. द्रसौप्रकार प्रभेसन कै भी (चार लोकपाल 
कहु गये) ट, यया-- 

१. पाव, २. मदट्‌ाकवन 


क्षिप्रगति, ३. विहुगति ४. सिहुविक्रम- 


२. सिप्रमति, ३. तिहुविक्रमगति, 


रिष्ट, ८. जेजमं । 
१९. दसी प्रकार भोपके मौ (चार्‌ लोकपात कट 
द, यथा-- 
१. जायत, २. व्यायत, ३. 


4 [न 


सदिनाप्त, ८. मदुनंदितायत्रं । 
टमा परकर 
क्ट गव) टर, पा-- 


१. यायत, ८. सपयत, ३. मदनंद्िायत, 


२०. मदैधोपके मौ (चार तोक्पात 


८, नेद्ितायप 1 


{ट्दप्ना - अवरम लापा 
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[ॐ लोक-प्र्ञप्ति 


२. वलिस्स णं वइरोर्याणदस्स वडइरोयणरस्नो १ सोमस्स 
महारण्णो चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, 
तं जहा- 

१. मितगा, २. सुमहा, २३. बिज्जुत्ता, ४. भसणी । 
एवं २ जमस्स, २ वेसमणस्स, ४ वरुणस्स ) 


३. धरणस्स णं नागकुमारिदस्स नागक्कमाररण्णो काल- 
वालस्स महारण्णो चत्तारि मगगमहिसीमो पण्णत्ताओ, 
तं जहा-- 

१. असोगा, २. विमला, ३. सुप्पभा, ४. सुदंसणा 1 
एवं जाव संखवालस्स \ 


४. भ्रताणंदस्स णं नागकुर्मारिदस्स नागक्रुमाररण्णो 
कालवालस्स महारण्णो चत्तारि अगगमहिसीमो पण्ण- 
त्ताओ, तं जहा-- 

१. सुणंदा, २. सुभदा, ३. सुजाया, ४. चुमणा । 
एवं जाव सेलवालस्स । 


जहा धरणस्स एवं सव्वेसिं दा्हिणिदलोगपालाणं 
जाव घोसस्स । 


जहा भूताणंदस्स एवं सव्वेसि उत्तरिदलोगपालाणं 
जाव महाघोसस्स लोगपालाणं । 
--सजणं० ४, उ० १, सु० २७३ । 


१६५ : चमरस्स सुहूम्मास्तभा- 

प० कहि णं भते ! चमरस्स असुररण्णो सभा सुहम्मा 
पण्णत्ता ? 

उ० गोयमा ! जं बुरीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्त दाहिणेणं 
तिरियमसंेज्जे दीव-समुद वीरईवइत्ता, अरुणवरस्स 
दीवस्स बाहिरिल्लातो वेइयंताओ अरुणोदयं सषु 
बायालीपं जोयणसहस्साइं मोगाहित्ता- एत्थ णं 
चरमस्स असुररण्णो तिगिच्ि कूड नामं उप्पायपव्वत्त 
पण्णत्ते ! 

सत्तरसएक्कबीसे जोयणसते उङ्ढं उच्चत्तेणं, 

चत्तारितीसे जोयगसते कोसं च उव्वेहेणं । 


१. सम० १७. सु० ७। २. 
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२. वं रोचनराज वैरोचनेन्द्र वलि क सोम (लोकपाल) महाराज 
कौ चार अग्रमहिपि्यां कटी गई ह, यथा-- 


१. मितगा, २. सुभद्रा, ३. विद्युत, ८. अशनी । 

इसी प्रकार यम, वरुण ओौर्‌ वैश्रमण (लोकपाल की 
अग्रमहिपियो के नाम) हुं । 

३. नागकुमारराज नागकुमारेन्द्र धरण के कालवाल (लोकपाल) 
महाराज की चार अग्रमदहिपियां कही गई ह, वथा-- 


१. जसोका, २. विमला, ३. सुप्रभा, ४. सुदशना । 
_ इसीप्रकार सखवाल परयत (लोकपालों की अग्रमहिपियों 
कं नाम) हू । 

४. नागकुमारराज नागकुमारेन्् भ्रतानन्द के कालवाल 
(लोकपाल) महाराज की चार जग्रमहिपियां कही गई हँ, यवा-- 


१. सुनन्दा, २. सुभद्रा, ३. सुजाया, ८. सुमना । 
_ इसी प्रकार सेलवाल पर्यत (लोकपालो कौ अग्रमहिषियों 
के नाम) द| 

घोष पर्यत सभी दक्षिणेन्द्रो के लोकपालों की अग्रम- 
हिषियों के नाम धरण (के लोकपालों की अग्रमहिषियोंके 
नाम) जंसे हें । 

महाघोष परयत सभी उत्तरेनद्रो के लोकपालो कौ अग्रम्‌- 
हिषियो के नाम भरूतानन्द (के लोकपालों कौ अग्रमहिषियो) 
के समानर्है। 


चमरेदर की सुवर्मा सभा- 
१६५ : भर० है भगवन्‌ ? अमुरराजचमर की सुधर्मां सभा कहां 
पर कही गई है? 

उ० हे गौतम ! जम्बुद्वीप नामकट्टीप के मेह पर्वैत से दक्षिण 
मे तिरे असंख्यद्रीप समुद्र पारकरने प्रर अष्णवर दीपकी 
वाहिर कौ वेदिका से अषश्णोदय समृद्रमे भियालीस हजार योजन 
जाने पर असुरराज चमर का तिगिच्छ कूट नामक उत्पात पर्वैत 
कहा गया है । 


इस उत्पात पर्व॑त कौ ऊंचाई सतरहसो इक्कीस योजन है ` 
ओर उदुवेध (भ्र-गभे की गहराई) चार सौ तीस योजन भौर एक 
कोश है । 


सम० सूत्र १०२।२। 


गरुण {२५ 


भघोलोद 


गजितानृयोग ६५ 
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गौत्युभस्स साय्ासपच्ययस्स पनाणेण नेयव्व॑, 
नवरेः--उयरित्त पमाण मन्ते भाणिवच्वं जाव 
मूल चित्य, मञ्ते संचित्ते, उत्व वि्रात्त, वर्वर 
{विम्नहि्ण मह्‌एउदसंछमणसंदिषएु सव्वरयणनष्‌ 
अच्छ जाय पटिद्य 1 


सरणं एमाप्‌ परठमपस्वद्याप्‌ एमेण यनसंडन प प्तव्वनो 
समता मपरिक्रितिस 1 
वरमयरयेद्याए पणत्तदस्स स वण्णो 1 


तग जं निनिद्धिदुदच्स उप्पापदरवयत्स उसि 
पटुवमरगिम्ने भूमिनाप पण्यतते ॥ वप्णज्ञी । तत्त णं 
वहममरमणिम्यस्त मूमिनागरस यटुमग्सदस 
भान एवम महु एत पाक्ावरवदनष्‌ पण्पक्ते 1 यटा 
ञनाहं जपण-तयादं उदद उसचतेणं, पणयो आयम- 
गेषं द्विकम्‌ परम 1 

पााम-पण्णजो । उल्सायमुमियम्यननौ ॥ अदु जवना 
पथित्रारपा । 

समरस साहासण सपरिवारं भागियच्यं । 


तेष्ययं व्िवद्धिदरस्प्व सदमिन पएर्सोरिदिष्‌ पयपर्नं 
व वोम पदाम्‌ च मनहुव्वार्‌ पनाम उ नोपप 
सदनाद ररस््ोस्य्‌ पमृर्‌ वस्वि सरयद्सता, चद्‌ य 
रदमषनाप पृच्‌ चता सपकाहूताद्‌ मेवात 
एत्य ५ चमर रररे मुरस्य समस्वय 
नाध सददुरत पस्त्रत्त्‌ । 

प्नं -तेपयसनतट्पने तवदननव्वर्पमेय संवुराय्प्दाना । 
1 | 0111111 श्वृद्दीपदिररप्प, 
पष्प तपण प्द्‌ पवय दच्चयर्म्‌ सपन तवि. 
९८८. सरर्षर्य । 

वस्वप्पेम्यध = वपदपप्पस्यपस्य अद्ध नपय) 
ष्य दन्न्प उसरपृतरदमयं, {यपर तरता 
सव चष्र्स्म्त शरन रामम 


सपदय ददा 
पे स्प्ये । वट 


डन उल्यात पर्वत का प्रमाण गोस्तुम आवास पर्व॑त कै 
समान जानना चाहिषएु) विक्नेप (अन्तर) वहु कि 
(गोस्तु.भ भावास्त पवेत के) उपर केः प्रमाण के समान (इस 
उत्यातत पर्वत के) मव्य भाग का प्रमाण जानना चादिए। 
मरातत वह्‌ मूल में विस्तृत दै, मथ्य में त्ंकिप्त्‌ है जीर ऊपर 
न विलाल द्र! टन (पर्वत) कौ आक्रति धप्ठ वज्जंसौ 
र, मदा मृकंद (वाय) क संस्थान ने स्थितिर्‌ । स्रा प्वत्त 
रत्नमयं स्यच्छु है वावत्‌ प्रतिन्पटै। 

यदह (उलयात पवन) चारों योर एक वश्चयर दिका जर्‌ 
ग सनन्य्डस पिरा दुजा ट्‌। 

यटा पद्मवसरवेदिका तथा वनखण्ड का वर्णनं कहना 
प्रद्‌ । 

उम निगिच्छ शूट उसात पवन कञयर गाभू-ताग जत्पधिक 
ममत्व रमसीव कामया! यह भूनाग का वर्णन कट्ना 
साटिषु | उम सम एवं सतप पुताय क टोर मध्य मायमेषएव 
विलि पासादावत्तसपा (नुन्दर मदत) सटा मवा ट्‌ । रसं [प्रास्रारा- 
वप्त) दी ऊदर्‌दा पनास यातन ष जोर विस्क्रम्मण्क मौ 
पप्रय वाननकाद्‌ 

यरा प्रासादावतंसक एवं उनके उपरी भाग का वर्णन 
फटूना चहिण । तट योतन को मपिषीषह्य | 

यदा चमरेन्ध के सिंहासन छा स॒परिवार्‌ वणन कटना 
नादिष । । 


पि 
दश्‌ गर शद 


(त्यान्‌ ध) क दसियिम अश्त्रोदय 

ममुर्म द्द्‌ सी पयत सरोद पतीन वान्त पन्यम द्ुकद्‌ पोतन 
द(न रल प्रनापृच्य 

करम्‌ दर्‌ नुर्यन 


गवन दाम्‌ 


४ च (^ 


ना बीन ददार योजम जाय 
गुर्द यन्‌ दय वमर्‌ चचा 


व (६ ~ 2 पन : न ~~ 
र्ण नागा दष्ल्म्ण एक्‌ रयम जम्यू्रीप 
{1 “ 
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चर्मारदतस्स चमरचंचावासो-- नमन का चमर्चंयावागा-- 


१९६ : प० कटि ण भते ! चमरस्स अ्युरिदस्त यचुरुहूपाररण्मो १६६ : प्रज भगवन्‌ ! अनृरदुमारराज आनुरेनध चभर करा चम 
चमरचंचे नाम भावासे पन्नत्तं ? (ति मामक जवान ददी षर्‌ द्द मबद? 


उ० गोयमा ! जवद्य दीवे मंदरस्स पव्ययस्त दाह्णेण उ० गोतम ! जम्नद्रोप मामतद्रीतङ्चमे मर दक्निणमें 
वाहिरित्लाभ वेङ्यताओ मदणोदयं समुह वायां वद्रिका ऊ अन्म भानस अदणवर्‌ समद्र मं विय्ातीप्न हजार 
जोयणसह॒स्ताईं ओगादित्ता --एत्य ण चमरस्त गघ्ुरिदस्त योन जनि क्त वाद धमुरुमाररात अमुदन्र चमर का तिविि 


असुरकुमाररण्णो तिगिस्ठकूडे नामं उगप्पायपव्वए्‌ कूट नामकः उत्पात पर्त कटू गवादे । 
पण्णत्तं । 

सत्तरसएक्कवीसे जोयणसए्‌ उड्ढ सच्यत्तेण । (वट्‌) 
चत्तारितीसे जोयणक्षए कों च उगन्वेहेण' । चारसो तीर योजन ओर एक कोति भूमि मं गहुयद, 
मुले दसवावीत्ते जोयणसए विक्छभेण, उशका विप्कम्भं मुदम एक हजार वारक पोजनकाद। 
मज्से चत्तारि चउवीसे जोयणसए विक्छभेण, मध्यमे यार रो चोरी वोन का विष्फम्भदै। 


समदना उक्वीगर योन उपर फौ जर्‌ उन्नत है, 


उर्वार सत्ततेवीसे जोयणत्ए विक्वनेण, ऊपर सातस्नौ तेवीरा योजन का विष्कम्भ दै 


मूले तिण्णि जोयणसहस्साइ दोण्णि य वत्तसुत्तरे जोयणप्तए 
{चि विसेसुणं परिक्येवेणं । 
मज्स्े एगं जोयणसहस्स ॒तिण्णि य इगुयाते जोयणतए 


उस्तको परिधि मूत मेतीनं हृजार्‌दो सर वत्तोस्न योजने 
कुछ कम ट) 
मध्यमं एक हजार तोन सौ इकतालीत्त योजन ते कुष्ठ 


{किचि विसेसुणं परिश्खेवेणं । कमदै। 
उवरि दोण्णि य जोयणसहस्साईं दोण्णि य छलसोए्‌ जोयण- ऊपर दो हजार दो सौ छियालीस योजन से कुछ अधिक ह । 
सए {कचि विस्षेसाहिए परिष्वेवेणं । 
मूले वित्यडे, मज्छे संवित्ते, प्प विसाले, वरवइर मूल मं विस्तरत, मध्यमे सक्लिप्त नौर ऊपरसे विशाल 
विग्गहिए महामडंदसठाणसठिए सन्बरयणामए अच्छे जाव दं श्रेष्ठ वच जं्तौ अलति है, महा मुकुंद के संस्यान से स्थित 
पडिरूवे । - दै, सव रतनमय हँ स्वच्छ हं यावत्‌ मनोहर दै 
से णं एगाए पउप्रवरवेइयाए्‌ एगेणं य वणसंडणं सत्वञो वह्‌ एक पद्मवरवेदिका ओर एक वनखण्डसे चारों नोरसे 
समंता संपरिक्छित्ते । धिराहुञादै 

१. क--यहां संक्षिप्न वाचनाकार की सूचना दै :-- 


एवं जहा वितिय सए सभा उहेस वत्तव्वया (स० २उ० ८, सु १) सञ्चेव अपरिसेसा नेयव्वा, नवरं इमं नाणततं 
जाव तिगिच्छकूडयस्स उप्पायपव्वयस्त, चमरच॑चाए्‌ रायहाणोए चमर चंचस्स आवासपन्वयस्त अन्नेसि च वहुणं सेतत तं 
चेव जाव तेरस अगलाईं अद्धगृलं च चि वितेताह्या परिक्खेवेणं 1 

इस सूचना के अनुक्तार (सण २, उ० ८, सु° १) से ““वीइवडइत्ता "^" कोसं च उव्वेहेणं.“*"* तकं का पाठ 
यहाँ दिया हे 1 
ख-ऊपर अंकित संक्षिप्त वाचना की सूचना सेँ--नवरं इमं नाणत्तं'" के आगे जो जाव दिया है--इसका अभिप्राय 

अन्वेषणीय है । 
२. यहाँ (म० वि० विया० स० २,उ० ८“ सू० १ मे) सक्षिन्त वाचनाकार की सूचना है :-- 

““---गोत्युभस्स आवासपञ्बयस्स पमाणेण नेयव्वं नवर उवरिल्लं पमाणं मज्जते माणियव्वं जाव मूले वित्यडे“"“” 

इस सूचना के अनुसार वियाहपण्णत्ति प्रथम भाग प° १११ के टिप्पण से यहाँ पाठ दिया है। 


८ 
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ॐ लोक-प्र्तप्ति अधोलोक सुत्र १६६ 
^^ ^^ 
तिसेणं चमरचंचाए रायहाणीए दाह्णिपर्चत्थिमेणं उस चमर चंचा राजधानीके दक्षिण पश्चिमम हंसौ 
छक्कोडीसए पणयपन्न च कोडोओ पणतोसं च सयसहस्साईं पचपन क्रोड पेतीसलाख पचासहजार योजन अरूणोदक समुद्र भे 
पन्नासं च जोयणसहस्साइं अरणोदगसमुदं तिरियं वौई- तिरे जाने पर असुरकरूमारराज असुरेन्द्र चमर का चमरचंच 
वत्ता एत्य णं चमरस्स असुररिदस्स जसुरकुमाररण्णो नाम का आवास कहा गयादहै। 
चमर चंचे नामं आवासे पण्णत्ते 1 
चउरासीइं जोयणसहस्साइं आयाम-विक्खंभेणं, दो जोयण- (उसका) भायाम-विष्कम्भ चौरासीहजार योजन का है (मौर ` 
सयसहस्सा पर्वा च सहस्सादइं छच्च वत्तीसे उसकी) परिधि दो लाख पैसट हजार छह सौ वत्तीस योजन से 
जोयणसए किचि विसेसाहिए परिक्चेवेणं । से णं एेणं कु अधिक है । वहं एक प्राकार द्वारा चारों भौरसेधिरा 
पागारेणं सव्वओो समता संपरिक्वित्ते, से णं हुजा है। प्राकार डडसौ योजन ऊपर की ओर उन्नत है, 
पागारे दिवङ्ढं जोयणसयं उडु उच्चत्तेणं ^ , मूले पण्णासं प्राकार कै) मूल का विष्केभ पचास योजन है ओर उपरका 
जोयणाइ विक्लभेणं, उर्वार अद्धतेरस जोयणाइं विक्लंभेणं विष्कभ साडे वारह्‌ योजन है ! (प्राकार के) कमरे आधा योजन 
कविसीसगा अद्धनोयणञयामं, कोसं विकलं भेणं, अद्ध- लम्बे है, एक कोस चौड ह ओर आधा योजन ऊपर की भोर उन्नत 
जोयणं उडउढं उच्चत्तेणं, एगमेगाए बाहाए पंच-पंच दार- है। उसकी प्रत्येक बाहु मे पांच-पाँचसौ दारै । प्रत्येक द्वार 
सया, अङ्ढाइज्जाइं जोयणसयाई उडढं उग्चत्तेणं, अद्ध ढाईसौ योजन ऊपर की ओरं उन्नत है ओर (ढार्ईशसौ योजन के) 
विक्खंभेणं । आधे अर्थात्‌ सवासौ योजन उनका विष्कभ है । 
प० चमरे णं भते ! असुरिदे असुरकूमारराया चमरचंचे ्र० हे भगवन्‌ ! असूरकुमारो का राजा असुरेनद्र क्या चमर 
आवासे वर्साह्‌ उवेइ ? चंच आवास में (स्थायी) निवास करतादै? 
उ० गोयमा ! नो इणद्रु समहु । उ० गौतम ! एसा नहीं है। 
पन्सेकेणं खाई अहु णं भते ! एव्‌ वच्च चमर प्र० हे भगवनु ¦ किस अभिप्राय से यह्‌ कहा जाता है कि-- 
चं चे आवासे, चमरचंचे आवासे ? “यह्‌ चमर चंच आवास है, यह्‌ चमर चंच आवास है! 
उ० गोयमा ! से जहा नामए--इहं मणुस्सलोगंसि उ० हे गौतम ! जिस प्रकार इस मनुष्य लोक मेँ उपकारक 
उवगारियालेणाइ वा, उज्जाणियलेणाइ वा, निज्जा- (प्रासाद की पीठिका रूप) लयनादि, उद्यानिक (वगीचे मे वने हए] 
णियतेणाइ वा, धारवारियलेणाइ वा, तत्य णं बहवे लयनादि, निर्याणिक (नगरं द्वार के वाहर बने हुए) लयनादि तथा 
मणुस्ता य, मणुस्सीभो य, भासयति सयति जहा = धारकरिक (पानी की धाराए छोड़ने वाले) लयनादि (गृहादि) होते 
रायपसेणडज्जे जाव कल्लाणफलवित्तिविसेसं है-- वहाँ यनेक मनुष्य ओर मानुपियां वर्ते है, सोते'है रायपसेणी 
पच्चणूभवमाणा विहरंति । अच्नत्य पुण वर्ह में आये वर्णन के समान यावत्‌ विशेप पुण्य के फल का अनुभव 
उर्वेति । करते हुए रहते हैँ भौर वे अन्यत्र (स्थायी) निवास करते द । 
एवामेव गोयमा ! चभरस्् अर्घुरिदस्स असुरकुमार- इसी प्रकार है गौतम ! असुरकुमासों के राजा असुरेनद्र चमर्‌ 
रण्णो चमरचंचे आवासे केवलं किङ्डारतिपत्तियं, का चमर चंच आवास केवल (उसकी) क्रीडारति के लिए है गौर 
अन्त्य पुण वर्साह उवेड । वह्‌ अन्यत्र (स्थायी) निवास करता है। 
से तेणद्र णं गोयमा ! एवं वच्चइ चमरचं चे आवासे 1 इसीलिए हे गौतम !{ यह चमर चंच आवास कहा जता है। 
-- भग० स० १३, उ० €, सु ५,६। 
१. यहां सद्धिप्त वाचनाकी सुचना उस प्रकार दँ :-““एवं चमरचंचा रायहाणी वत्तव्वया भागियन्वा सभा विहुणा जात 
चत्तारि पासतायपतीओः"--इस सूचना के अनुसार यहां चमरच्चा आवास के प्राकार आदि का परिमाण भगण प° १६१९ 
क टिप्पणत्त दियादट्‌। 
क मञ वि० विप्राहृपण्णत्ति भाग २ श० १३, ० ६, सू० ५, प° ६४० पर संक्षिप्त वाचनाकी सूचना इसप्रकार द :-- 


* 'नवरं इमं नाणत्तं जाव तिभिच्छिकू्‌उस्स उष्पायपन्वयत्स, चमर चंचाए रायहाणीए चमरचंचस्स आवासपन्वयत्स 


सन्नि च यदटूणं--दन सूचना के अनुत्रार्‌ पण्णर १० 


२, सु० १७८ [२| से यहां यह्‌ पाठ संकेतित किया द । 
से णं तत्थ तिभिच्छिदूडस्त उप्पायपव्वयरस, चमरेचचाएु रायहाणीए, चमरच॑चस्स मावासपन्वयस्स, अन्नं्षिच 


ध्य दाह्िग्रत्लायं देवाय देवौणं प जाहूदच्चं पारेवच्चं जाव विह्रट्‌ । 
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५: पण टि्णं नत! 


१८.५.१६ 


यत्तिरस सष्ट्मा सना 


(1 


चचिचचा रायहाना -- 


पनिस्न वटरार्यायदस्य वद्ररायप्- 
ग्रो मना गुशभ्मा पन्नत्ता? 

गोमा! मंुहोत दोय मदरर्स पस्ययदस उत्तरप् 
विदिपममद्रठन द यनृह्‌ योद्धा, जस्णयररस 
दोयरय बाह्िरिस्तता वदयत च्रद्णोदयं समु 
चायाम जोपमतर्दप्स्राहं सनाद्वत्ता-- प्य चं 
व्विरन वटुरादयिदस्य पदरोययरन्नो स्यतिद्‌ नाम 


प्पायधन्वए्‌ पप्र, सत्तरणयकसोेत नाप्रणसष्‌ 
उद्दं उर्व", एव पमाणं तिगदकूदस्स, 


परास्ताययद्त्मरस त सय पमाणं, सरीहुत्तणं 
सपरिार्‌ प्रित परिमरास्ण । अद्र तद्धैव 1 
ममर्‌ - दपिदप्पनादं परमुयाद्‌ । 


सयु तं चय जाव सतिचचाप 


रापटाणोप्‌ 
सष {च जाय निद्र । 


दुपमरस्त णं उष्य प-ययत्न उसदरण छपका- 
द्विष्‌ न्तव लाच पत्तासोदस मोदणवचहुस्यारु 
समाटिता- -षदण वनिस्य द्प्ररोपयिदस्य 
यद्रगयणरप्रा चतिचया नामं राद्हाना 
पसा । कम जीपयनपतहुस्छर परमाय ददत, 
सय ववस्य उद्वा तव जापरवपा सम्य 
(५ 1१५११ । 


"२ सदनटये स्रामरपप हता पद्वतता। 
नन व पमं रपद सर्द दहरो, मनी 


६ य्द्पर। 


पत पष, पत मनन्‌ जाप विहरत) 


श घ्ना 


गधितानूपोग  ६₹ 
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म्रनि दी नधमा सनातया वनि चंचा सजधघानी 


० द मौनम 


भरद समन्यल्प 


पमो यदिद न तन्पोरय समद म वयां रवार यायम जममादरुनं 
म्न पर दरावनराय वमाननन्ध वनि श्य सवदन नाम उद्व 


पट्‌ मतर्ट्नो ्वरीन योजम उवा र्‌. लप 

प्रमाण निगिच्द् कूट उत्यात पर्वत क नमान । प्रासादा- 

वतमानः काप्रमाप् नोक्ादट्‌ । वति क्रा निरयन जीर 

उन परियार क निटामनों का उपम तया रचन नाम 

क जय नी उनी प्र्लर द 

विलप यल पिः व्यक 
1 


र्न द प्रनःवाते उत्व- 


1111 


-<५ 


दोप समनी उसो प्रद्र माप्त ववियचा रामेवरानी 
चर्‌ जन्या फल (लापिपपत्य करता दूजा) पाम्‌ नित्य । 


११4 उति पवत्‌ क उत्तर म उना प्रह्नर्‌ पयन्‌ 


(पचन प्रादु; सद्रनौ पत्नान्‌ पचानजार्‌ यनन 
नरथा समुदम्‌ (लरस्य जात पर्‌ मत नल्नप्रनात) 


निनि वाम्‌ तवबाटम परमप वनरा 


111 


{गायन्छ वनि दिना नामदङ गा पना पदी म 
ह) ग} 51 १८१1217 १, क त (र १ 
21 रसत्व तपि विद्म एद वान पालन | तप 
दमाय पाव वदनत ददुना सादषु उपनाम ववत्‌ 
~ ४ न ५ ~ # 
क वद दा गमद उदन पय दर समान्‌ २॥ 
वयद द पद सावना तद्म प्न 
च 1 4 1. 4; 4 1144८ {ध 
रन 
र गनस्न्‌ ` दुव । रसा दरकोर +} 1 पन 
१ {4४ { {५.4 .. 1 
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सभाए खभसंला- 
१६६ : चमरस्स णं असुरिदस्स असुररन्नो सभा सुधम्मा एकावश्च 
खंमसयसं निविदा पण्णत्ता " 


एवं चेव बलिस्स वि) 
--सम० ५१, सु° २-३। 


सुहम्मा सभाए उच्चत्तं-- 


२०० : चमरस्स णं अरसुरिरदस्स अयुररण्णो सभा सुहम्मा छत्तीसं 
जोयणाईं उडढ उच्चत्तेणं होत्था । 


- सम्‌० ३६; सु० २॥ 
उववाय-चिरहो- 
२०१ : चमरचंचा णं रायहाणौ उक्कोसेणं छम्मासा विरहिए 
उवकाएणं । 


--ठाणं €, सूु° ५३१५॥ 


चमरचंचाए एक्कमेक्कवबाराए भोमा-- 


२०२ : चमरस्स णं असुरिदस्स असुररण्णो चमर च॑चाए राय- 
हाणोए एक्कमेक्कावाराए तेत्तीसं तेत्तोसं मोमा पण्णत्ता । 
-सम्‌० ३ ३ 3 सुण २ । 


उवायारिपलेणं-- 
२०३ : चमरय्लौ णं उवयारियालेणे 
आपाम-विक्खं मेणं पण्णत्ते । 


सोलस्तजोयणसह॒स्सां 
-सम० १६, सु० ६1 


भवणवासिदेवाणं चेइयरुक्खा-- 

२०४ : दसविहा भवणवासी देवा पण्णत्ता, तं जहा--असुरकुमारा 
जाव यणियकूमारा 1 
एएसि णं दसव्रिहाणं भवणवासीणं देवाणं दस्त चेदयस्क्ला 
पण्णत्ता तं जहा-- गाह :-- 
आसत्य, सत्तिवण्णे, सामलि, उंवर, सिरीस, दहिवण्णे । 
वजुल, पलान्त, वप्ये तएुय, कणियार स्क्वे॥। 

---दाण्‌० १०, सु० ७३६} 


भवणवडणं परिसाओ- 
चमरस्प्त परिस्ाजो- 
२०५ : पण यमग्र णं मंते } असुरिदत्त यसुररन्नो कति 
परिमराता पञनत्ताञ ? 


"^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^~ ८८ ~~“. (~---~--^~~~^~^~~~^~^~^~~~^^~~~८ 


अधोलोक 





सूत्र १९६-२०५ 


^^ ^^ ^^ ^^ 


सभा कौ स्तम्म संख्या-- | 
१६९ : असुरराज असुरेन्द्र चमर की सर्मा सभा इक्कावनसौ 
स्तम्भों से युक्त कही गई है । 

इसी प्रकार बली कौ (सुधर्मा सभाके भी स्तम्मह।) 


सुधर्मा सभा की ऊँचाई-- 
२०० : असुरराज असुरेन्द्र चमर की सुधर्मा सभा छत्तीस योजन 
कौ ऊचीथी। 


उपपात-विरह-- 
२०१ : चमर चचा राजधानी में उपपात (इन्द्र की उत्पत्ति) का 
विरह उक्कृष्ट छः मास काह । 


चमर चंचा के प्रत्येक दार के बाहर भौम (नगर)-- 


२०२ : असुरराज असुरेन्द्र चमर की चमर चचा राजधानी के 
प्रत्येक द्वार के बाहर तेतीस तेतीस भौमनभर कहे गये है । 


उपकारिकालयन- 


२०३ : चमर ओर वदी के उपकारिका लयनों का आयाम-विप्केभ 
सोलह हजार योजन का कहा गया है । 


भवनवासी देवो के चैत्य वृक्ष-- 
२०४ : भवनवासी देव दस प्रकार के कहै गये हू, यथा--अयुर 
कुभार यावत्‌ स्तमितक्रुमार । 

इन दस प्रकार के भवनवासी देवों के दत प्रकार केरचत्य 
वृक्ष कहे गये ठँ, यथा--गाथार्थं -- 
१ अश्वत्य २ शक्तिप्णं ३ शाल्मली ४ उंवर ५ शिरीप ९ दधिवर्णं । 
७ वंजुल ठ पलाश & वप्र १० कणिकार ॥ 


भवनपतियो की परिपदार्णँ-- 

चमर्‌ की परिपदा्ए- 
२०५ : प्र° हे भगवनु ! अनुरराच असुरेद्र चमर की किती 
परिपदाएे कही ग्द? 


^^ 


अधं ~, प धितानुपं ५, १० 
मुत्र ५५२०८ {स्स 1 एतारनुवपय १ 
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० पारमा } सनो पस्िनो पण्यक्ताया, तं नदा-- उ० द्‌ नोतय 1 सानि परिपणे कला न द, मेया 
२. ममित, छ; १९१ २. वात्ता । ?. सिना, २. अदा, २. यना) 
१. जापतितरिन्ति समिता, १. आन्यन्नर परिपद-- ननित, 
८. मन्दिमिया-- चरा, २. माध्यमिका गगिप्-- प्रः. 
३. महरिणा च-- नापा) ५ 2. वद्य परिपर--त्ता। 
--- जवान पन २, उ० १, नु {५८॥ 


तिद्वहममु चमर्परिमानु देवान सखा सोन प्रकार की चमन प्ररिपदाजों म देवा की मरया-- 
५५१, ; पण |] चमगन्न णं नव 1 समुरर्दन्स समुररप्रो २०६ : व्र [1 | | "गन्‌ ( -वनुरसाय अमुन्नध त्मद्‌ ओ 
र्मतत्परिमरएु फति हूस्नीलो सान्यन्दर्‌ परिपद्‌ क कतम सतार त्प व्ट्नवे न्‌? 
पप्रा ? 
[=] म्िमप्सिसिषएु पनि  रवसाृस्योना [२] मध्यम परियः के मिमे षद गद? 
पण्णा 
[६] दारिवएमिष्‌ स्वति  रपन्राहरसाना [३] वान्य धरपद द विन्न दर्‌ दर कदु चद. 
पण्न्ाना 
उण चोपमा ! [१] समथ्या चं जनुत्दस्म सनुररप्रो उ० [१] द गोमि ! तवृरगाज कनुरनद यर्‌ त वायनम्‌ 
जसपवर्पादिसाए्‌ चोन एमसाहुग्सोजो पण्यसतान। पर्षि क त मय 
[८] म्नितपद्याप्‌ यद्रा दवतहूरनोयी (२ सथ्यन परपद प रद्ादयन तर दव; 
पण्येन | 
(२) सादुत पोरपय्‌ सत्ताम्‌ पराह्रयाया [६] साप्य पिविर उो तपन र 
पण्यन्दाता ॥ 
११.०५ 


९५५ 4. २५ १, २४ 
५० ५ 


१६४ 
~ ->) {स १, 


1 


< १ 


प) प) ८ = ॥ 
क एषृ २५ ऽ धत त 1 
दत्‌ चसस्पदिमितनु दवायस्नया - नोन प्रसर हो वमर पिप्यत दतां द सस्-- 
५५ पन द] वमर्प्म ण मत्‌ | नर्द -नुर्प्द्य २०७ दद्र५ [1] त जयद्‌ 1 मन्न नर म 
4 4 ( ^ 4 क + > < 
1५११६; ए ५१६ < द्वद ६८११ व्च र दर्द न 15 न {द नम, 
१ % ह म ५] 9 £ [3१ ५ ~ ५ 
{५} वर पनदप्म्‌ प्वष्येःत्‌ कव रदतदा पष्द्दा ? 1२] ममर प रनद त रतनु इर र. 
„4 1 74. ६ > > 
|] -दप्यःद्‌ परप्वात्‌ ऋत्‌ दोदचता प्या {| भा प्यद यदना ठ न चः + 
"६ ध१८११ 1 १३११३. क 111. २५२२१९२१ <+ {५{ ग द १ १ अ ५ ५, 
भ ५१५ हि ५५१५१६१ „4 १५० भ ९६ ६. ६ ५,१२.२ * ६4 ५५५९ ५५६ { ५11. 
५१५, ^ 4 ९ ५ ५५७६ र ॥ १ ॥ः ह 
1111 ११६६; 4८१ -वमद् [१ ~ द ५ ६.५१ -- 1 
५२.५६१ ४ 
` ^ 1 (६, १८५८४ दरब १ {२२ {- ~ ९ 
[वि 10 २१ पचर ५४५... ६१५. ५१५१. ५२२ ५१९६ $ ~+ ५ ५ ; ~! 1 भ 
य 1 4 4. (<. - 
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१ समिया, २. चंडा, 
१. ओग्मितरिथा--समिया, 
२. मन्क्िमिया--चंडा, 
३. वाहिरिया--जाया । 


गोयमा !{ चमरस् णं असुरिदस्स अयुरर्रो अन्भि- 
तरपरिसाए्‌ देवा वाहिता हव्वमागच्छंति, णो अव्वा- 
हिता । मन्ज्ञिम-परिसाए देवा वाहिता हव्वमागच्छंति, 
अन्वाहिता वि । बाहिर-परिसाए देवा अव्वाहिता 
हृन्बमा गच्छति । 
अदुत्तरं च णं गोयमा ! चमरे असुरिदे अयुरराया 
अन्नयरेसु उच्चावएघरु कज्जकोडुवेसु समुप्पन्नेसु अग्मि- 
तरियाए परिसाए सरद्ध संमडइ-संपुच्छणावहुले विहुरइ । 
मनज्ज्िमपरिसाए्‌ सद्धं पयं एवं पवंचेमाणे २ विह- 
रति । वाहि्रियाए परिसाए्‌ सदधि पयंडमाणे २ 
विहरति । से तेणटु णं गोयमा ! एवं वुच्चइ-- 
चमरस्स णं अ्ुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तभ 
परिसाओ पण्णत्तामो, तं जहा-- 
१. समिया, २. चंड, 
१. अन्मितरिया--समिया, 
२. मञ्सिमिया-- चंड, 
३. वाहिरिया-जाता 
--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु° ११८ । 


२३. जाया) 


८५ 
[-) 


३. जाता 1 


बलिस्स परिसाओ-- 


२०६ : प० वलिस्स णं मंते ! वइरोर्याणदस्स वइरोयणरन्नो कति 
परिसाओ पण्णत्ताओ ? 
उ० गोयमा ! तिण्णि परिसामो पण्णत्ताओ, तं जहा-- 
१. समिपा, २. चडा, ३. जाया) 


१. महिमितरिया--समिया, 
२. मनज्सिमिया--चडा, 
३. चाह्रिया-- जाया । 
--जीवा० पडि० ३, उ० १, सु° ११६। 


तिविहासु वलिपरिसासु देव-देवोणं संखा-- 
२१० : पञ [१] वलिस्स णं वदइरोर्याणदस्त वइ रोयणरत्नो अनिमि 
तरिपाए परिसराए्‌ कति देवसरहस्सा पण्णत्ता ? 
[२] मज्सिनिवाएपरिसाए फति देवसहस्सा पण्णत्ता ? 
{३] वाहिरियाए परिसाए कति देवसहस्सा पण्णत्ता ? 
{४ ] अिनतरियाए परिताए कति देवित्तया पण्णत्ता ? 
{५} मर्शिमिय।ए परिल्ताएु कति देविस्नया पण्णत्ता ? 
{६} गदिरियाए्‌ परिस्नाए ऊति देविस्रपा प्णत्ता ? 


अधोलोक 


सुत्र २०८-२१० 
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१. समिता, २. चंड, 
१. आभ्यन्तर परिपद- समिता, 
२. मघ्यम परिषद-चंडा, 
३. वाह्य परिषद- जाया । 
उ० हे गौतम ! अभुरराज असुरेन्ध चमर की. भाभ्यन्तर 
परिपदके देव बुलाने पर शीघ्र आति टह ओौर विना बुलाये नहीं 
अते हैं| मध्यम परिपदके देव बुलाने पर शीघ्र ञाते हँ भौर 
नहीं वुलाने पर भी जतिदहं। बाह्य परिपद कदेव विना 
बुलाये दही शीघ्रा जाते हैं| ५ 
अथवा--हे गौतम ! सुरराज असुरेन्र चमर किसी प्रकार 
का सामान्य या विशेष कौटुम्बिक कार्यं होने पर आभ्यन्तर परिषद 
के देवों से सम्मति लेता है ओर उन्दं पुता रहता है । मध्यम 
परिषद के देवों को गुण-दोष का विस्तारपूर्वक कथन करता हुभा 
रहता ह । वाह्य परिषदके देवों को विध्या देश एवं निषेधादेश 
करता हृ रहतादहे। इसलिए हे गौतम ! असुर कुमारोसे 
राजा असुरेन्द्र चमर की तीन परिपदायें कही गई है, यथा-- 


३. जाता । 


१. समिता, २. चंडा, ३. जया 1 


१. आभ्यन्तर परिषद-समिता । 
२. मध्यम परिषद--चडा । 
३. वाह्य परपद-जाया । 


वलि की परिषदाये- 


२०६ : प्र° है भगवन्‌ ! वरोचन राजा कैरोचनेन्द्र वली कौ कितनी 
परिपदायें कही गई है ? 

उ० दे गौतम ! तीन परिदाय कही गई ह, यथा-- 

१. समिता, २. चंडा, ३. जाया । 

१. आभ्यन्तर परिषद-समिता । । 

२. माध्यमिका परिपद-चंडा । 

३. वाह्य परिपद-जाया । 


वली कौ तीन प्रकार की परिषदाओं भें देव-देवियो की संब्या 
२१० : प्र० [१] वरोचन जा वैरोचनेन्द्र वली की आभ्यन्तर 
परिपद के कितने हजार देव कटे गये हं ? 
[२] माघ्यमिका परिपद के कितने हजार देव कटे गये टै? 
[३] वाह्य परिपद के कितने हजार देव कटे गये ह ? 
४] आभ्यन्तर परिपद की कितनी सौ देविरयां कटी गदर? 
,(] माध्यमिका परिपद कौ फरितनी सी देविर्ां कटी गई ई? 
` [६] व्रह्म परिपद कौ कितनी सौ देविर्या कटी गद? 


न क ~~~ ~= ~~ ^~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~न ~^ * 
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धरणत्स एवं चेव । नवर्‌ 
डेव । 


:--अद्रुवीस्ं देवसहस्ता, सेसं तं 


जहा धरणत्त एवं-जाव-महाघोसस्स । नवर :--पायत्ताणि- 
यावं अण्ण ते पुव्बमणियामो पण्णत्ताओ ।-- 


---ठागं ७, सु० ५८३ 


नवणवह्ंदाणं लोगवालाणं प उप्पायवव्वया- 


. चमरस्स णं अरषुरिदस्स जसुरकुमाररण्णो तिगिच्छक्‌डे उप्पा- 
यरव्वएु मूते दसवावोसे जोयणस्षए विक्खंभेणं पण्णत्ते, 


यनरत्त णं असुरिदस्त असुरकुमाररण्गो १. त्तोमतस्त महा- 
रण्गो सोमष्पमे उप्पःयवपव्वए दस जोयणस्याइं उद्धं उच्चत्तेणं, 
दम गाउयसरयादं उव्वहेणं, मूते दस जोध्रणसयाद्‌ं विक्वंमेणं 


प्रप्णत | 


चमरस्म णं अमुरिदस्स असुरकुमाररण्णो २. जमस्त महा- 
रण्मो जमप्पने उप्पापवव्वए दस जोयणत्तयाहं उद्ध उच्चत्तेणं, 
दन पाउयसपाडं उव्वहेण, मूते दत जोयणस्तयाडं विवसंमणं 
पन्मत्त । 


थं 3 चगणस्म वि० एवं ८ येसमनस्त वि । 


विगादुषष्मत्तिनुत्तं प्रधम 


[दाव द नग्न पल्वपम्य दहिम लिग्विमननन्त दवननमुदटर्‌ वीटवदत 


नाग पृष्ठ 
तिनिग्छद्रुट उत्पात पवत का प्रमाण वहां तीन थणम उ 


-- "सी प्रकार धरण के भीँ । विशेप--अशवीत 
दजार देव ह । शेप उसी प्रकार है!“ 

-- “जिस प्रकार धरण के 'पदातिसेनापत्तिके प्रथम कच्छ 
मेदेवो को संख्याः है इसी प्रकार--यावत्‌-महाघोपकीदै। 
विशेपः-अन्य पदातिसेनापति पूवं कथित के समानी कह 
गये हैं| 


भवनवासी इन्द्रौ ओर उनके लोकपालो के उत्पात पवत- 


२१८. असुरकूमार असूरेन्द्र चमर का तिगिच्छर्‌ट उत्पात परवत 
हे । “उस पवंत के" मुल का विष्केभ दस सौ वाईस" योतनका 
कहा गया है । 

अमुरकुमारराज अमुरेन्द्र चमर के (१) सौम लोकपाल' महाराज 
का सोमप्रभ उत्पात पर्वत दस सौ एक हुजार' योजन उपरकी 
ओर उन्नत है, उसका उद्त्रेध भूमिम नीचे की ओर दस सौ- 
“क ट्‌जार' गाउ "कोन" का है, उसका मूलमें विप्मभ दसौ 
"कः ट्‌जार' योजन का कहा गयादै। 

अनुरकुमारराज असुरेन्द्र चमरके (२) यम (लोकपालः महाराज 
का यमभ्रभ उत्पात पर्वत दस सौ “एकं हजार" योजन उपर की 
ओर्‌ उन्नत दै, उत्तका उदूतरेध दस सौ "एक हजार" गाज--कोण' 
क्ट 1 आर्‌ उसका मूल में विष्कंन दस्र सौ--एक हजार योजन 
क्वा वहागयाहै 


ट्सी प्रकार (३) वरण लोकपाल ओर (८) वैश्रमण लोकपाल 
क उत्पात पवेत । 


मं श० २, उ० ८ मू० १ के मूलपठस तरथा 
दुधूत किय। गया । 


११०-१११ 


अ दणवरस्त दरौवस्स वादिरित्तातो वेदर्ताता 
#ि तिदद नामं उपायपव्वत, ¶ष्पत्त, 
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- - वलिस्छ णं वइरोर्याणदस्सः वडरोपगरण्णो ` र्जशदे उप्पाय- 
- :पव्वयमूले दसवावीसे जोयणसए विक्ंभेणं पण्णत्ते 1" 


` बलिस्स णं वडइरोर्यागदस्स सोमस्स एवं चेव । 

` , जहा चमरस्स लोगपालाणं तं चेव वलिस्स वि । 

-- धरणस्स णं नतागक्रुमर्परदस्स नागकुमाररण्णो धरणप्पभे 
उप्पायपव्वए दसजोयणसय)इं उद्धं उच्चतेणं, दसगाउयसयाशं 
उब्वेहेणं, मूले दसजोयणस्तयाइं विक्खंभेणं पण्णत्ते । 


धरणस्स णं नागकुमाररिदस्स नागकुमाररण्णो कालवालस्स 
महारण्णो महाकाएलप्पभे उप्पायप्व्वेएु जोयणसयाइं उद्धं 
उस्चत्तेणं एवं-जाव-संखवालस्स । 

एवं भूयाणंदस्स वि, 

एवं लोगपालाण वि । 


से जहा . धरणस्स॒एवं-जाव-यणियकुमाराणं सलोगपालागं 
‡ भाणयव्ं 1 9 
स्वे उप्पायपव्वया भागियव्वा सरिस्णामा । 

` ` --उणिं १०, सु० ७२ 


दोण्टुं भवणवासीणं विस्मयाए हैर 
२१६. प०दो भंते '{`-जसुरकुमारा एगंसि असुरकुमारावासंसि 
असुरकुमार देवन्ताएु उववन्ना ' तत्थ णं एे असुरकुमारे 


कुमारे देवे सेणं नो पासादीए्‌ नो दरिसणिंज्जे नो अभि- 
रूवे नो 'पडिरूवे-।1- -: ^ ; ` 


से कहमेयं संते ! -एवं ? 


गोयमा ! असुरकुमारा देवा दुविहा प्रत्ता तं जहा-- 
.१. वेउच्वियत्तरीरा य २. अवे उव्वियस्तरीरा य 


तत्थणंजेसे वेऽव्वियसरीर असुरकुमारे दवे सेणं 
पासादीए जाव पडिरूवे । 


तत्थ णं जे से अवेउस्वियसरीरे असुरङ्ुमारे देवे से णं नो 
पासादीए-जाच-नो पडिर्वे । 


=-= ~ 


१ व रोचनेन वलिके रुचकेन 


अधोलोक 


वैसे ही--यावत्‌-स्तनिततकूमारो के ओर "उनके" लोकपालों 


उत्पात पव॑त का प्रमाण असुरेन्द्र चमर के 


गणिततानुयोगं १०७. 
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` वैरोचनराज वै रोचनेन्ध वलिकां रुचगन्दर उत्पात पर्वत है । 
"उस पर्वत के" मूल का विष्कंभ दस्त सौ वाईस "एक हजार वाईस 
योजन कहा गया है । 
` वै रोचनेन्द्र यलि के सोम लोकपाल का “उत्पात पर्वत'भी 
इसीप्रकार है अर्थात्‌ चमर के "लोकपालों के उत्पात पर्वत" जसे 
है, वैसे ही वलि के "लोकपालों के उत्पात पव॑त ।: 
नागकुमारराज नागक्रुमारेन्द्र धरण का धरणग्रभः उत्पात पर्वत 
दस सौ--'एक हजार" योजने ऊपर की ओर उन्नते है । (उसका 
उद्वेध “भूमिमें नीचे की ओर' दस सौ--"एक हजार गाउ-- 
कोश'काटै। “उसकफर' मूलका विष्कभ. दस्र सौ--'एक हजार" 
योजन का कहा गया है । 
नागकुमारराज नागकृमारेन्द्र धरण के कालवाक्त "लोकपाल 
महाराज का महाकालप्रभ उत्पात पवत सौ योजन ऊपरी ओर 
उत्तत दै । इसी प्रकार--यावतु-संखवाल के “उत्पात पवंत' हैं । 
इसी प्रकार "धरण के समान" भूतानन के "उत्वात पर्वतः हं । 
इसी प्रकार “धरण के लोकपालो के समान भूतार्नन्दके 
लाक्रपालों के उत्पात पवंत'हँं। ` 


धरणं के "तथा उसके लोकपालों के उत्पात्त पर्वत" जसे 
है 
सभी इन्द्रो केः ओौर लोकपालों कै नाम के सहण "नाम 


वाले" उत्पात पवत्त कहने चाहिए 1 ' ~~: 4. 


दो भवनवासी, देवों की विषमता का हेतु-- 
२१९. प्र०-- भगवनु । एक असुरकुमारावासमे दो असूरकुमार 
दव उत्पन्न होते है, उनमे एक असुरकरुमार देव प्रसन्न, दर्शनीय 

न्दर एवं मनोहर हता है ओौर्‌ एक. -असुरकुमारः देवन प्रसन्न 
न दशर्नाय, न सून्दर्‌ ओर न मनोहर होता है । 


भगरवनु 1 देताक्योंहोताःहै? | ` `. 1 


5० गतम्‌. भसुरकूुमार देव दो प्रक्तार के फहु गये 


यथा---१. विकुविते (वंक्रियकृत) शरीर वाने ओर्‌ २ अविकुवित 
जरीरवाले । 


उनमे.जो-विकूवित शरीर. वाला असुरकरुमार देवहै वह 
प्रसन्न--यावतु-मनोद्र होता है । 


उनम जो अविकुकित शरीर वाला असुरकुमार देव है, वहन 
प्रसन्न--यावतु--न मनोहर होता है) 


तिगिच्छकूट उत्पात पर्व॑त कै समान 


+ 
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क 4 ०-०-०० 
प० से केणदुणं भते ! एवं वुच्चइ तत्थ णं जे से वेउन्विय- प्र०-भगवनु ! गिस.जभिव्रायते दसं प्रकार कहा जाता टै-- 
सरीरे तं चेवे-जाव-नो पटिस्वे ? उनमें जो विकुवित णरीर्‌ वाता ट, उती प्रकार--यावतु-- 
मनोहर नहीं होता है? 
उ० गोयमा ! से जहानामए इहं मणुयलोगंसि दुवे पुरिसा उ०--गोत्तम ! जिक्त प्रकार दरस मनुष्यलोकं दो पुदय होते 
भवंति--एगे पुरिसे अलंकियविशरूसिए, एमे पुरिसे अण- दह । उनर्मे एक अलंकृत विश्रूपित होता दै ओर एक अलंकृत 
लंकियविभूसिए, विभूषित नहीं होता ह । 
एएसिणं गोयमा ! दोष्हुं पुरिसाणं कयरे पुरिसे पासा- गौतम! इन दौ पृन्पोंमं कौन पुष्य प्रसत्र--यात्तु-- 
दीए-जाव-पडिरूवे ? कयरे पुरिसे नो पासादीए-जनाव-नो मनोहर होता दै ? 
पडरूवे ? 
जे वासे पुरिसे अलंकियविभूसिएं ? जो पुंपं भलंकरत विभूपिन्‌ होता द वह्‌ ? 
जे वासे पुरिसे अणलंकियऽदिभूसिए ? जो पुरुध अलंकृत विभूषित नहीं होता टं वह्‌? 
भगवं ¡ तत्यणं जसे पुरिसे अलंकिय-विभुसिए्‌ से भगवनु ! उनमें जो पूष अलंकृत विभूपित होता हं वह 
णं पुरिसे पासादीए-जाव-पडिरूवे । प्रसन्न-यावत्‌- मनोहर होता हैं 
तत्थणंजेसे पुरिसे अणलंकियऽविभूतिए सेणं पुरिसे उनमें जो पुरुप अलंकृत विभूषित नहीं होता द वह्‌ प्रसत्र-- 
नो पासादीए-जाव-नो पडिरूवे । यावत्‌-मनोहर नदीं हौता ह । 
प०दो भते! नागक्रुमारा देवा एणंसि नागकुमारावासंसि प्र--भगवनु ! एक नागकुमारावसमें दो नागकरुमार देव 


नगक्रुमारदेवत्ताएु उववन्ना-जाव-ते कहुमेयं भ॑ते ! एवं ? उत्पन्न होते ह--यावतु--भगवनु { क्रि कारण से इत प्रकार 
कटा जाता हं? 


उ० एवं चेव । एवं-जव-धणियकरुमारा । उ०--इसी प्रकार "पहले के समान" ह । इसी प्रकार--यावतु 
--भग० स० १८८० ५, सु° १-२ स्तनितकुमार पर्यत जानना चाहिये । 
वाउकुमारा चडव्विहा- वायुकुमारों के चार्‌ प्रकार-- 
२२०. चउव्विह्‌। वाउकूमारा पण्णत्ता, तं जहा--- २२. वायुकुमार चार प्रकार के कहे गये हं, यथा-- 
१. काले, २. महाकाले, १. काल, २. महाकालः, 
३. वेलंवे, ४. पभंजणे)। ३. वेलंव, ४. प्रभंजन । 
--साणं ८ उ० १; सु° २५६ ९ 
चप्पण्णाओ दिसाकुमारीओ-- ` छप्पन दिशाकुमारियां-- 
अहोलोगवत्थव्वाओ अटठ दिसाकुमारीओ-- अधोलोक में रहने वाली आठ दिशकूमारि्या- 


२२१. अहोलोगवत्थव्वाओ अद्र दिसाक्रुमारोओो महत्तरियाभ सर्फह॒ २२१. अधोलोक में रहने वाली आर महादिशाकुमारियां "गजदत- 
सर्णह कहि, सएहि भवर्णोह, सएहि सर्फ पासायवडंसर्णहि, गिरि के अपने-अपने कूटो पर अपने-अपने भवनों मे एवं 
पत्तेयं पत्तेयं चर्जहि साम!गियसाहस्सीहि, चर्जह्‌ महत्तरिर्याहि अपने-अपने प्रासादावतं सको क्रीडावासो' में प्रत्येक दिशाकुमारी 
सवरिवार्राहि, सर्ताह अणिर्णह्‌, सत्तहि अणियाहिवर्ईहि, चार-च।र हजार सामानिक देवों से चार-चार सपरिवार महत्तर 
सोल हि आयपरक्खदेवसाहस्सीहि अग्णेहि य बर्हहि भवणवइ- कओं 'प्रतिहारिकाओो' से, सात-सात्त अनिका 'सेनाओं' से, सात 
बाणमंतर्रह्‌ देवेहि देवीहि य सदधि संपरिवुडाभो महयाहय- सात अनिकाधिपतियों (तिनानापकों' से, सोलह्-सोलह्‌ टजार आत्म- 

रक्षक देवों से शौर अन्य अनेक भवनपति, वाणव्यंतर देव-देविर्य 
से चिरी हुई महानु नृत्य-गीत-वाद्य करती हुई--यावत्‌-भोगोप- 





१ इक सूत्रमें वायुक्कुमार चार प्रकारके कहे गयेहैंकरिन्तु विलंव' दक्षिण रिजाके इन्दधका नाहे ओर “श्रभजनः” उत्तर दिगा 
क डइन्द्रकानामदट्‌) ञेपदो नाम “काल” ओर “मदाकाल'' वेलंव ओर प्रभंजन के लोकपालो के नानटै। 


-सूत्र २२१-२२३ अधोलोक गणितानुपोग १०६ 


(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ 


२२२. 


२२३. 


णदगीयवाइय-नाव-भोगसोगाईं भुजमाणीओ विहरति, भोग भोगती हुई रहती दै" यथा-गाथ्ये--भठ दिशकुमासियों के , 


तं जहा-- माहा-- नाम-- 

१. भोगंकरा, २. भोगवई, १, भोगंकरा, २. भोगवती, 

३. सुभोगा. ` ४. भोगमालिणी । ३. सुभोगा, ४. भोगमालिनी, 
१. तोषधारा ६. विचित्ता य, ५. तोयधारा, ६. विचित्रा, ओर 
७. ुप्कमाला, ८. अगिदिया? ॥ ७. पृष्पमाला,. ८. अनिनिता। 


-जंबु° वक्ख० ५, सु० ११२ 
उडढलोगवत्थग्वाओ अटठदिसाकुमारोम-- उध्वंलोक मे रहने वाली आठ दिशाकुमारियां--. 


उड्ढलोगवत्यव्वाओ अटुदिसाकुमारिमहत्तसियाभो सएहिं २२२. उष्वंलोक में रहने वाली भाठ महादिशाकूमारियां 'समभुमि 
सएहिं क्‌डहिं-एवं तं चेव पुव्ववप्णियं-जाव-विहुरंति, से पच सौ योजन ऊँचे नन्दनवन में पांच-पांच सौ योजन ऊने 


तं जहा--गाहा-- अपने-अपने आठ कूटों पर "यहां वही पूवं वणित कहंः--यावत्‌- 
रहती दँ । यथा-गाथाथं-- आठ दिशाकूमारियों के नाम-- 
१. मेहुकरा, २. मेहवई, १. मेघंकरा, २ मघवती, 
३. सुमहा, ४. मेहमालिणी 1 ३. सुमेधा, . ४. मेधम।लिनी, 
५. सुवच्छा, ६- वच्छमित्ता य, ५. सुवत्सा, - ६, वत्समिव्रा, 
७. वारिसेणा, ८. बलाहुगा* ॥ ७. वारिसेणा, ८. वलाहका । 
--जंवु० वक्ख० ५; सु० ११३ 
पुरत्थिमर्यगवस्थव्वाओ अट्ठदिसाुमारीजो-- पुवं दिशा के सूचकपेवंत पर रहने बाली आठ दिशा- 
कुमारिया-- 
पुरत्यिमरूयगवत्थव्वाओ अदुदिसाकुमारिमहत्तरियाओ २२३. पूवं दिशावर्ती स्वकपर्वंत पर रह्ने वासी याठ महा- 


अधोलोक जौर उध्वंलोक की दिशाकूमारियो के नामों में भिन्नता :-- 
५. सुवच्छा, ६, वच्छमिन्ता य, ७. वारिमेणा, =. बलाहमा । --ठाणं =, सु° ६४३ 
५. तोयधारा, ६- विचित्ता य, ७, पुप्फमाला, ८. अणिदिया 1 
आठ दिशा कुमारियां अधोलोक में कहुँ रहती ट ? इसका समाधान इस प्रकार किया गया है :-- 
गाथा-- १, सोमणस, २. गंधमायण, ३, विउजुप्पभ्र, ४, मालवंतवासीभो । 
अद्रुदिसिदेवयाओ, वत्थव्वाओ अटेलोए्‌ ॥ 


--ठाणं ८, सु० ६४३ 


--ठणं अण म सु° ६४३ क ध 

“अधोलोकवास्तव्या :--चतुर्णा मजन्तानामघः समभूतला्वगतयो जन ल्पा पिथेग्लोकव्यवस्थां विमुच्य प्रतिगजदन्तं द्िभायेन 
[1 

त्त्र भतेर्नप वसनगाला ०००९०००५ 


--जवु० वर्क्ख० ५ सु° १्२्वयीटी 
आठ दिलाकुमासियां उध्वलोक मे कहाँ रहती दै ? इसका समाधान इस प्रकार किया गया है :-- ७ 


उध्वं लोकवासित्व चासां समभूतलात्‌ पंचश्ञतयोजनोच्चनन्दनवनगतपंचशतिकाष्टकूटवासित्वेन जञेयं ।} 


6 --रजवु०° वक्ख॒ सू° ११३ की टीका 
सभी दिशाकुमारिवां भवनपति जाति की देवियां टँ--यह इस प्रकार सिद्ध किया गया है :-- 

““““""दिक्कुमारोणां "“"“"““स्थानामे पल्योपमस्थितेभंणनात्‌”““ ~ भवनपत्ति जातीयत्वं सिद्ध...“ 
"1 “° दिक्कुमार्वा-दिक्करमारभवनपतिजातीया महत्तरिकाः-”.. 1 ध 
दिणाकरुमासियां की सं्या ५९ है । -जंवु° वक्व० १, सु° ११२, ११३, ११४ 9. 
मूल पाठां का संकलन जंवुद्रीप पण्णत्ति ते कियाद उक्तसूवोंके वापर अंश धर्मक्थाचुयोग के जिन जन्माश्िवेका = 
पृष्ठ १०-१८ सूत्र र२६से चपर आगयेहै। "९ स 


११० लौक-प्रसषप्ति अधोलोक मुत्र २२३-२२५. 


"^^^^^^~^^^^^^^~^^^^^^^~^^^^^-^~~~.^~~.^--~~^^^^^~~~~~-~~ ^^ ^^ ~~~ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^+ 


२२४. 


२२५. 


सए सएदिं कूड, एवं तं चेव पुव्ववण्णियं-जाव-विहुरंति, द्विणाकुमारिर्वां अमने-्जपने कूटो पर्‌ - "यहां वहीं पूर्व.र्वाणितत पाठ 


तं जहा--गहा- । कटु सावत्‌--रहवी दह । यथा-गाधा्ध---जआाठ- दिशक्रिमारियो, 
04. ,4 के नाभ-- . ` 

१. णदुत्तरा य, २. णदा, १. नन्दुत्तरा, २. नन्दा, । 

३. आणंदा, ४. णंदिवद्धणा, ३. आनन्दा, ` ८. नच्दिवर्धना, ` 

५. विजया य, ६. वेजयंती, ५. विजया, ६. वेजवन्ती, 

७. जयंती, ८. अपराजिया? । ७. जयन्ती =. अपराजिता । 


--जंवु०° वक्ख० ५, सुऽ ११८ 
दाहिणर्यगवत्थव्वाओो अट्‌ठ दिसाक्रुमारीओ-- दक्षिण-दिणा के सुचक्र पवत पर रहने वाली आठ दिशा 
। कूमारिर्या-- 


““*“““" दाहिणरूयगवत्थव्वाओ अद्र दिसाकुमारीमहत्तरियाअौ २२४. दक्षिण दिशाचर्ती रुचक पर्व॑त पर रहने वाली आठ महा- 
सणएहिं सणएहिं कउहिं एवं तं चैव पुव्बवण्णियं-जाव-विहरंति, दिशाकरुमारियां अपने-अपने कूटं पर “वहां वही पूवं वणित कथन 


तं जहा--गाहा- दै'-- सावत्‌ --रहती द । यथा-गाथा्थं--जाठ दिशाकुमारियो के: 
नाम-- 

१. समाहार, २. सुप्पद्ण्णा, ` १. समहारा, २. सुप्रतिन्ा, 

३. सुप्पबुद्धा ४. जसोहरा ! ` ३. सुप्रवुद्धा, ४. यशोधरा, 

५. लच्छिपरई, ६. सेसवर्ई, ५. लक्ष्मीति, ` ६. शेपवती, 

७. चित्तगृत्ता, । ८. वयुन्धराः 1 ` ७. चित्रगुप्ता, ` ` .. ऊः वयुन्धरा।. 

--जंवु° वक्ख० >, सुर ११४ 
पच्चत्थिमर्यगवत्यन्वाओ अट्‌ठ दिसाकुमारीओ-- परश्चिमदिशा के रुचक पव॑त पर रहने वाली आठ ` दिशा-- 
कुमारां | ध 


पच्चत्थिमरू्यगवत्थव्वाओ अद्रुदिसाक्रूमारिमहत्तरियाओ २२५. पर्चविम दिशावतीं ङ्चक पर्व॑त पर रहने वाली आठ महा-- 
सणएहिं सए कूड एवं तं चेव पुव्ववण्णिय-जाव-विहरति, दिशाकरु मारिया अपने-अपने कूटो पर ` यहाँ वही पूर्वं वणितक है-- 


तं जहा--गाहा-- यावत्‌--रहती ह । यथा-गाथाथं -- आठ दिशाकुमारियों.के.नाम-- 
१. इलादेवी, २.सुरदेवी, ` `` १. इलादेवी, ` ` २. सुरादेवी, 
३. पुहवी, ४. पउमावई । ` ` ` ३. पृथ्वी, । ` ५. पदूमावती, 


जंवूमंदर परच्छिमिणं रूयगवरे पव्वएु अद्वुकूडा पण्णत्ता, तं जह्‌ 
गाहा --१. रिरे, २. तवणिज्ज, ३. कचण, ४. रयय, ५. दिसासौत्थिए, ६. पलं त्रय, 
७. अंजग, ८, अंजणपूलषए्‌, सूयगस्स पुरिच्छमे कूडा ॥ 


तत्थ णं अदु दिसाकुमारिमहत्तरियाओ महिड्ढिया ओ, जावं पलिओोवमह्विइयाओ परिवसंति, तं जहा-- 
गाहा--णंदुत्तरा जाव, भपराजिया +. --ठाण.क) सु° ६४३. . 
जंत्रूमदर दाहिणिणं ह्यगवरे पव्वएु अट्‌ठकूडा पण्णत्ता;' तं जहा-- ` 


~~ = 


णर, २. कंचणे, ३, पमं, ४. नलिणे, ५. ससि, ६. दिवाग्ररे चे 
समणे, ८. वेरुलिए, ख्यगस्स दाहिे कूडा ॥ 


१५ 


# १ 
५ ज 


नन णं अट दिसतकुमारिमदुत्तरियाओओ महिड्दियाओ जाव--पलिओवमद्विद्याओ परिवंसंत्ि, तं जहा, 
-दा--स्रमाहारा, जाव, वसुन्धरा । --ठाणं ठ, सु ६४६ 


क 


सूत्र -२२५-२२७ 


६. णवमिया, 
स. सीसा य अदट्रुमा) 11 
--जंवु° वक्ख० ५, सु° ११४ 


४५, एगासा, 
७. भटा, 


उक्तरिट्लरूयगवस्थव्वाम अट्ठ दिसाकुमारीभओ-- 


-२२६. उत्तरिस्लूयगवस्यव्वाओ अट दिसाकूमारिपहुत्तरियाओ 
सएहिं सए कूडहि, एवं तं चेव पुव्ववण्णिय-जाव-विहरं ति, 
तं जहा--गहा-- 

१. अलंवुसा, २. निस्सेस, 

३. पुण्डरीयाय, ठ. वारुणी \ ध 

५. हासा, ६- सव्वप्पभर) चेव, 

७. सिरि, च. हिरि चेव उत्तरभ ॥1 


--जंवु° व्क्ख० ५, सु० ११४ 


विदिसर्यगवत्थव्वाओ चत्तारि दिसाकुमारिओ-- 


८२२७. विदिसरूयगवत्थव्वाओ चत्तारि रिसाक्रुमारिमहत्तरियाओ 
सएहिं सएहि कृडेहि, एवं तं चेव पुल्बवण्णियं-नाव-विहरंति, 
तं जहा--गाहा-- 

१. प्वित्ता य, २. चित्तकणगा, 
४. सोदानिणोः । 


३. स्तेरा य, । 
| --जंवु° ववख० ५, सु° ११४ 


-~--~-~-~~-~--~-~~~---- 


गणितानुयोग १११ 


५५. एकनाशाः 
७. भद्रा, 


९. नवमिका, 
८. सीता 


उत्तर दिशा के रुचक पव॑त पर रहने वाली आठ दिशा. 
कुमारिर्या- 

२२६. उत्तर दिशावर्ती र्चके पव॑त पर रहने वाली आठ महा- 
दिशाकुमारियां अपने-अपने कटो पर॒ "यहां बही पूवं वाणितके है 
--यावत्‌--रहती दै । यथा-गाथाथं -- आठदिशाकरुमारियो के 
नाम-- 


१. अलं बुसा, २. मिश्वकेशी, 
३. पुण्डरीका, ४. वारुणी, 
५. हासा, ६. सवंप्रभा, 
७. श्री ८. ी। 


चार विदिशाओं के रुचक पवंतों पर रहने वाली चार 
दिशकुमारियां -- 


२२७. "चार" विदिशाओं मे रुचक पर्वतो पर रहने वाली चार 
मह्‌ादिशाकृमारिर्यां अपने-अपने कृटों पर "यहाँ वदी पुर्वं वणितक 
दै--यावत्‌- रहती दहै 1 यथा--अजाधी गाथा का अर्थं चार 
दिशकुमारियों के नम'-- 
१. चित्रा, 
३. सतेरा, 


२. चित्रकनका, 
४. सौदामिनी । 


- जत्रूमदर पच्चत्थिमेगं रूयगवरं पव्वएु अद्रकडा पण्त्ता, तं जहा- 
गाहा--१. सोत्थिते य २. अमोहेय, ३. हिमवं, ४. मंदरे तहा, ५. ख्यगे, ६. ख्यगुत्तमे ७. चंदे, अद्ुमे य सुदंसणे ॥ 
तस्थ णं अद्र दिसाकुमारिमद्‌त्तरसियाओ महिडिटियाओौ जाव्‌ पलिओोवमद्हयाओ परिवसंति, तं जहा-- 


गाहा--इलादेवी जाव भहा य अदरुमा ] 


-२ जंबूमंदर उत्तररगवरे पव्वए अट्रक्‌ डा पण्पत्ता, तं जहा- 


--ठाणं ८, सु ६५८३ 


गाहा--१. स्यणे, २. सयणच्चए या, ३. सव्वरयण, ८ रयणसंचएु चेव, ५. विजये, य, ६, विजयते, ७. जयते, =. अपराजिते ॥ 
तत्थणं अद्रुदिसाकुमारिमहत्तरियाओ महिडिटियाओो जाव पलिओवमद्विहयाजो परिवसंति, तं जहा-- 


गाहा--अलंबुसा, जाव हिरि चेव उत्तरे । 


३ (क) चत्तारि विज्चुकरुमारिमहत्तरियाथो पष्णत्ताजो, तं जहा-- 
१. चित्ता, २. वित्तकणगा, ३. सएरा, ४. सोयामणी 1 


(ख) छ विज्जुकुमारिमहत्तसियाजो परणत्ताओ, तं जहा-- 


१. आला, २. सकहा, ३. तेरा, ८. सोयामणी, ५. इंदा, ६. घणविज्जुया । 
पे विचक्करुमारहौ अप्रम्हिपियां है--पह उपर कहे गये भूरर से स्पष्ट टौ जताटहै। 


-- गणं =, सु० ६५३ 
खण ४, उ८० १, सु° २५६ 


रणं ९) सू० ५०५७ 


९१२ लोकप्र्ञप्ति अधोलोक मुत्र २२८-२२६ 
^^ ^^ ^^ ^^ न ^^ न~ 


मञ्ज्िमिरयगवत्थव्वाो चत्तारि दिसाकुमारोओ-- मध्यर्चक पर्व॑त पर रहने वाली चार दिशक्रुमारि्या-- 


२२८. सञिक्ञमरूयगवत्थव्वाओ चत्तारि दिसाकुमारिमहत्तरियाभो २२८. मध्यरचक्र पर्वत पर रहने वाती चार महादिणाकृमार्सि्या 
सएहिं सएहिं कडि, एवं तं चेव पुम्बवग्णियं-जाव-विहरंति, अपने-अपने कूटो पर "यहां पूवे व्णितक दै यावत्‌ हूं 
टै । यथा--भाधी गाधा का अध-- 


१. ख्या, २. रूयास्तिया च्चेव, १. रूपा, २. दपांशिका, 
३. सुरूया, ४. रूयगावरई । ३. सुरूपा, ४, रपकावती । 
--जंवु० वक्ख० ५, सु° ११४ 
पुढदावकादइयाणं उणाद - पुथ्विकायिक जीवों के स्थान-- 
२२६. प० कहि णं भंते ! बादरपुढचिकाडइयाणं पज्जत्तगामं ठाणा २२६. भगवन्‌ | परथस्ति वादर्‌ पृथ्विकायिकों के स्थान कटां कट 
पण्णत्ता ? गये? 
उ० गोयमा ! सहाणेणं अद्रुसु पुढविसु तं जहा--१. रयणप्प- उ०-- गौतम } स्वस्थान की अपेक्षासे आठ पृध्वियोें 


भाए, २. सक्करप्पभाए, २. वालुयप्पमाए्‌, ४. पंकप्प- दै--यथा १. रलप्रभा मे, २. एकंराग्रभा मे, ३. वालुकाप्रभा मे, 
माए, ५. धूमप्पभाए, ६. तमप्पभाए, ७. तमतमप्पभाए, ४. पंक-प्रभा मे, ५ धूमप्रभा मे, ६. तमःप्रमा में, ७. तमस्तमग्रभा- 
य. इस्ीपञ्भाराए मे, ८. ईपत्प्रागभारा पृथ्वी में । 


(१) अहोलोए पायल भवणेसरु भवणपत्यडसु णिरएसु (१) अधोलोक मे --पातालों में, (भवनवासियो के) भवनो मे, 
निरयावलियासु निरयपत्यडसु । भवनप्रस्तटो मे, नरको में, नरक-पक्तियौं मे ओर नरक-प्रस्तटो 

मेटै। 

(२) उड्ढलोए कष्येसु विमाणेसु विमाणाबलियासु (२) उध्नेलोक मे--कत्पों मे, विमानो में, विमान-पक्तियो 
विमाणपत्थडेसु । मे ओर विमान-प्रस्तटो में ॥ 

(३) तिरियलोए संकेसु कूडसु सेलेषु सिहरीसु पञ्भारेसु (३) तिर्य॑क्लोक मे--टंकों मे, कूटो मे, शैलम, शिखये' 
निजएसु बक्लारेसु बासेसु वासहरपव्वएसु वेलासु मे, प्राम्भारों में (गिरि-गुफाों में), (महाविदेह्‌ के) विजयो मं 
बेइयामु दारेसु तोरणेसु दीवेसु समुदं सु-- एत्थ णं वक्षस्कारों मे (सीमा सूचक पवतो मे), वर्पो मे, (क्षेत्रो मे) वप 
बादरपुढविकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता । धर पवतो मे, वेलाओं में (समुद्र के किनारों मे-- जहाँ समुद्र के 

पानी का ज्वार आता है), वेदिकाओंमे, छा्येंमे, तोरणों मे 
दीपोंमें ओर समुद्र-तलों में--पर्याप्त वादर पृथ्विकायिकों कैः 
स्थान कहे गये हं । षि द 


उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइ भागे । त उपपात की-अपेक्ना--लोक के असंस्यातवे भाग में उत्पन्न 
| होते दं 
समुगघाएणं लोयस्स अक्तखेज्जइभागे । समुद्घात की अपेक्षा-- लोक के असंख्यातं भाग में समृद्‌- 
घात करते हैं| 
सदुणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे \* ` ` स्वस्थान की अपेक्षा-- लोक- के असंख्यातवे भाग मे इनके 
५ ` स्थान्‌ हैं । । 


१ (क) चत्तारि दिसाकुमारिमटत्तरियाो पण्णत्ताओ, तं जहा-- 


१. ख्या, २. ख्यंसा, ३. युखूवा, ४. रूपावई । १ । --ठटा्णं ४, उ० १, सु° २५६. 
(व) छ द्विसाचुमारिमहुतरि याय पण्णत्ताजो, तं जहा-- 
१. स्या, २. स्यतत सद्वा, ४. ङ १. रङ्पकता, <. ल्वप्पभा | --ठाणं ६. सु० ५० 


चे दिशाकूमासिां दिजाकरुमार की सग्रमहिपियां हुं 1 यह्‌ ठा, ज० इसु० ५०८ सने स्पष्टटहो जातादहै। 
न दिणाकुमारियां किनकी अग्रमहिपिर्यां हैं ? इतका समाधान अन्वेपणीय द्रे । । 
२ न्ना प्व्वलोःगंमि, लोगेन यं वायसा, --उत्त० अ० ३६, गाथा ८८ । 


सूत्र २३०-२३१ 


२३०. प० कहि णं भते ! वादरपुढविकःइयाणं अपज्जक्तगाणं णा 
पण्णत्ता ? 
उ० गोयमा ! जत्थेव वादरपुटविकाइयाणं पज्जत्तगाणं राणा 
तत्थेव बादरपुढविकाडइयणं अपच्जत्तयाणं ठाणा पण्णत्ता 1 
तं जहा- उववाएणं सव्वलोए \ 
समुग्घाएणं सत्वलोए \ 
सद्ुणेणं लोयस्त असंखेज्जड भागे । 


प० कहि णं भंते ! सुहुमपुटविकाइयाणं पज्जत्तगाणं अपज्ज- 
सगाणं य ठाणा पण्णत्ता ? 
उ० मोयमा ! सुहुमपुडविकाइया जे पञज्जच्ता जे य अषज्ज- 
त्तया ते सव्वे एगविहा अविसे्ता अणप्णत्ता सव्वल्येय- 
परियावयण्णगा पण्णत्ता समणाउसो \ 
--पण्ण०, पद० २, सु० १४८-१५० 


आडवकाडइयाणं उणा -- 


२३१. १० कहि णं भते ! वादरआउक्काइयाणं पञ्जत्ताणं उणा 

पण्णत्ता ? 

उ० मोयमा { सहुणेणं सत्तसु चणोदधीचु सत्तु घणोदधिव- 
लएचु-- 


(९) अदोल्तेए पायालेषु भवणेसु मवगपत्यडसु । 


(२) उड्ढलोए कप्येसु विभाणेचु विमाणावलियासु 
विमाणपत्थडेसु 1 

(३) विरियलोए अगडसु तलष्एसु नदीसु दहेसु वावीसु 
पुक्छरिणीसु दीहियगसु गुन्जालियासु सरस्‌ सरपंति- 
यासु सरसरपंतियासु विलेसुः विलपंतियासु उज्ज्ञ- 
रेस निञ्छरेषु चिल्ललेस्‌. प्ललेसु बप्पिणेषु दीवेसू 
समुद सु सव्वेसु चेव जलासएसु जलद्ाणेसु-- एत्य 
णं बादरआउक्काइयागं पञ्जत्ताणं उाणा पण्णत्ता । 


उववाएणं लोयस्स असंलेज्जइ भागे 1 
समुग्धाएणं लोयस्स असंवेज्जइ भागे । 


सडुणेणं लोयस्स असंखेज्जइ भागे । 


श्रधोलोक 


गरणितानुयोग ९१३ 


^ 


२३०. प्र ° भगवनु ! अपर्याप्त बादर पृथ्विक्रायिकों क स्थान 
कहौ कहे म्ये ह! । 

उ० गौतम ! जहाँ पर्याप्त बादर पृथ्विकायिकों के स्थान है 
वहीं पर अपर्याप्त वादर पृथ्विकायिकं के स्थान कहे ग्येर्है 1 

यथा--उपपात की अपेक्षा सम्पूणं लोक में उत्पन्न होते दै । 

समुद्धात को अवेक्षा--सम्पूणं लोक मे समूदृचात करते) 

स्वस्थान ऋ अपेक्षा लोक के असंस्यातवे भाग मे इनके 
स्थानद) 

प्र० भगवन्‌ ! पर्याप्त ओर अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्विकायिकों के 
स्थान कहँ कहे ग्ये हैँ } 

उ०--ह आयुष्मानु श्रमण गौतम } सूक्ष्म पृध्विकाधिक जो 
पर्याप्त ओर अपर्याप्त है, वे सव एक प्रकार करे, वे किस्ती प्रकार 
की विशेपता वाले नहीं, वे नाना प्रकार के नहीं दै ओौरवे 
सम्पूणं लोक मेँ व्याप्त हैं 1 । 


अप्कायिक जीवों के स्थान-- 


२३१. प्र° भगवनु ! पर्याप्त वादर अप्कायिकों के स्थान कटां 
कहे गये दै? 

उ० गौतम ! स्वस्थान की अपेन्नासे सतः घनोदधियो मे 
ओौर सात घनोदधिवलयो मे दहै 1 

(१) अधोलोक मे --पातालौ मे, भवनो मे ओर भवन-प्रस्तटों 
मेरैं। । 

(२) उ्वंलोक मे--कल्पों मे, विमानो मे, विनान-पंक्तियौ 
मे ओर विमान-प्रस्तयोमेंदटे। 

(३) तियकूलोक मेँ--जग्डों मे (रूपो), तालावों मे, 
नदियों से, दरों मे, वापिकाओं मे, पूष्करणियों में, दी्धिकाओं मे, 
गुजालिकाओों मे, सोमे, सरपंक्ति्यो मे, सरसर-पंक्तियों मे, 
विलो मे, विल-पक्तियो मे, उज््रोमें, (पहाड़ी. ्ञरणोंमे), 

निज्जञसे मे (जमीन में से निकालने वाले ज्ञरणों मे), विल्ललो में 
(छोटे जलाशयो मे), पल्वलं में (बहुत छोटे जलाशयो मे), 
तालाव के किनारेके समीप वाली भ्रुमिमे, दीपो मे, समुद्रम 
ओर जलाशयो मे एवं जलस्थानो मेँ पर्याप्त वादर अप्‌कायिकों 
के स्यान कहे गयं 1 

-उपपात की अयेन्ना-लोक के असंख्यातं भाग मे इनके 
स्थान है 1 

समूदुघात की अपक्ना--लोक के असंव्यातवें भाग मेँ इनके 
स्थानद । 

स्वस्थान की अपेक्षा-लोक के अरसंख्यातवें भाग मे इनके 
स्थानदें। 


११४ लोक-प्रज्ञप्ति 





२३२. प० कहि णं भते ! वादरभाउक्काइयाणं अपज्जत्ताणं ठाणा 
पप्णत्ता ? 

उ० गोपमा 1 जस्थेव वादरआउक्काडयाणं पज्जच्तगाणं ठाणा 
तत्येव वाद रआउक्काइयाणं अपनज्जत्तगाणं जाणा पण्णद्दा 1 
उववाएणं सव्वलोए 1 
समुग्घाएणं सव्वलोए । 
सद्राणेणं लोयस्स असंखेज्जइ भागे 1 


२३३. प० कह णं भते ! सुहुमभाउक्काइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं 
ठाणा पण्णत्ता 2 
उ० गोधप्रा ! सुहुमआउक्काइया जे पञ्जक्तगा जे य जपञ्ज- 
ततगा ते सव्वे एगविहा अवि्ेसा अणाणत्ता सन्वलोय- 
परियावण्णगा पन्नद्ता समणाउसो ! 
--पण्ण०, पद २, सु° १५१-१५३ 


वादरतेउकाडइयाणं ठणा- 


२३८. प० कहि णं भते ! वादरतेउफाइयाणं पञ्जत्तमाणं ठणा 
पष्णत्ता ? 
उ० गौयमा ! सद्राणेणं अंतोमणुस्सवेत्ते अड्‌ढाइज्जेसु दीव 
समृदंस्‌ 
निन्वाघाएणं पण्णरससु कम्मधरूमोसु, वाघायं पड्च्च 
पंचसु महाविदेहैसु एत्य णं वाद रतेउक्काई पाणं पञ्जत्त- 
गाणं ठाणा पण्सत्ता ) 


उववाएणं लोयस्त असंखेजजइमानं 1 
समुग्घःएणं लोयस्त असतंखेञजइमागे 1 


सद्राणेणं लोवत्स अत्तं पेञजइनागे 1 

पञ कटिणं मंते ! वादरतेउद्ताइयाणं अपञ्नत्तमाणं उष्णा 
पप्णत्ता ? 

3० मापमा ! तस्यव वादरतेउकादुयातं वज्जत्तणाणं ठागा 
तस्यव परेरतढक! र्णं लपन्म्तनाय दामा पन्नत्ता । 


[9 


उपयएपं तीपम्न दोनद्धद्यादेन तिरियलोपतद्रुं य 1 


गमुम्पनन न्स्व प्‌ ५ 


पमः दतन्त -नयत नम 


अधोलोक 


सुतर २३१-२३४ 





२३२. प्र° भगवन ! अपर्याप्त बादर अप्‌काथिकों के स्थान कहां 
कहे गये हँ? 
उ० गौतम ! जहां पर्याप्त वदर अप्कायिकोंकेस्थानरहै 
वहाँ पर अपर्याप्त बादर अपृकायिकों के. स्थान कहे गयेहं। 
उपपात की अपेक्षा-- सम्पूणं लोक में उत्पन्न हते ह । 
समुदुघात की अपेक्षा--सम्पुणं लोक में समुद्‌धात करते हैँ । 
स्वस्थान की अपेक्षा--सोक के असंख्यात भाग में इनके 
स्थानदैं। 
२३३. प्र° भगवनु । पर्यप्ति ओर अपर्याप्त सृष्ष्म अप्कापिकों के 
स्थान कहाँ कहे ग्येटं? 
उ० हे आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! जो सूक्ष्म अप्कविक पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त हवे सव एकं प्रकार केर, किसी प्रकारकी 
विशेपता वाले नहीं हँ, नाना प्रकार कै नहीं हँ तथा सम्पूणं लोक 
मेँव्याप्तदह। 
वादर तेजस्कायिक जोवों के स्थान-- 
२३४. प्र० भगवन्‌ ! पर्याप्त वादर तेजस्कायिकों के स्थान 
कहां टै? 
उ० गौतम ! स्वस्थान की अपेक्षा से मनुष्यक्षेवर मेह अरथातु 
अढाई दीप-समुद्रोमेंद्‌ं। 
पन्द्रह कमेभूमियों में निरावाध हँ । पाच मदाविदेहों मे कही 
दे ओर कीं नहीं इनमे पर्याप्त वादर तेजस्कायिकींके 
स्यान दै । 
उपपातत कौ उवेक्ना-- लोक के असंख्यातरवे भाग मं उत्पतन 
र । 


॥ 
% 


(२५ 


सथुद्वत की अवेक्षा--लोक्र के असंच्यातवें भाग मं 
समुदुबात करते हु । 

स्वस्थान की अवक्षा-- लोक के अक्तंस्यातवें भागम द्‌ । 

प्र भगवनु 1! अपर्याप्त वादर्‌ तेजस्कायिर्को क स्न 


(१ 


1 
॥ 


| 
ह 
०५ 


० गतिम ! जदा पर्परास्त वादर तेजस्कायिको कं स्थन £ । 
पर्‌ अपयाप्त वादर तजस्कायिकनं के स्थान ई । 

उपपान कौ अवेश्वा-- नोक्त कै दोनों उध्वं कवटा मं तथा 
; (भन्निन सागर) उट्न्र हनि ६1 


क = 


नमुदुवात दो पला नम्रं लोक में नमृदुवात दन्त ६) 


सूत्र २३४२२३७ 


~ 


प० कहि णं भते ! सुहुमतेउकाइयाणं पज्जत्तगाणं अपज्जत्त- 
माण य ढाणा पण्णत्ता ? 
उ० गोयमा ! सृहुमतेउकाडइया जे पज्जत्तगा जे य अपज्जत्तगा 
ते सव्वे एगविहा अचविसेसा अणाणत्ता सव्वलोयपरिया- 
वण्णवा पण्णत्ता समणाउसो ! 
---पण्ण्‌ऽ, पद ए, सु° १५५-१५६ 


वाडकाइयाणं ठाण।इ-- 
२३५. प० किं भं भते ! वादरवाउकाइयाणं पञ्जत्तगाणं ठाणा 
पप्णत्ता 


उ० गोयमा ! सूणेणं सत्तसु चणवाएसु सत्तयु घणवायवलएचु 
सत्तसु तणुवाएमु सत्तचु तणुवायवलएसु \ 


पायाल्ेषु भव्णेषु भवणपत्यडेसु भवण- 
भवणणिक्खुडसु निरएसु ह्िरयावललियासु 
निरये सु णिर्यणिक्लुडसु । 


(१) गहोलोषए 
चदि 
िरयपत्यडसु 


(२) उड्डलोए कप्येयु विमाणेसु विमाणावलियायु 
-विमाणपत्थडेसु विना्णद्‌ सु विमाणणिक्लुडेघु \ 


(३) त्िरियलोए पादण-पडीण-दाहिण-उदौण सव्वेसु चेव 
लोगामासषद्‌ सु लोगनिकलुडेद्ु य \ एत्य णं वायर- 
वाउकद्यःणं पञ्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता । 


उववाएणं लोयस्स असंखेज्जेसु भागेषु । 
, समूग्घाएणं लोयस्स असंखेजजेसु भागेसु ! 
सदाणेणं लोयस्स असंखेज्डेशरु भागे । 
२३६. १० कहि णं ` भते } अपञ्जत्तवादरवाउकाइयाणं ठाणा 
पप्णत्ता ? 
उ० मोयमा ! जत्येव बादरवाउकाईइवषणं पज्जत्तगाणं ठाणा 
तस्येव वादसरवाउकाईयाणं जपज्जत्तगएणं ठाणा पण्ण्ता । 
उववाएणं सम्बलोए । । 
समुग्धाएणं सव्वलोए , 
सह्ाणेणं लोयस्त असंखेज्जेषु सागेसु 


२२७. प० कहि णं मंते 1 सुहुमवाउकाइयाणं पञ्जत्ताणं अपज्जत्त- 
गाणं जणा पच्चत्ता ? 


अधोलोक 


गणितानुयोग ११५ 


प्र०--भगवनु ! पर्यान्त अपर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिकों के 
स्थान कहाँ हँ ? 
उ० आयुष्मान्‌ श्रमण गौतम ! सूक्ष्म तेजस्काविक जो पर्याप्त 
अर अपर्याप्त है वे सव एक प्रकार केह (समन), वे किसी 
प्रकार की विशेषता वले नहीं हं वरे नाना प्रकारके नहीं हैं गौर 
वे सम्पूणं लोक में व्याप्त ह 


वायुकायिकीं के स्थान 


२३१५. प्र भगवन्‌ ! 


= ~, >? 
कटे गयंदट्‌ : 


पर्याप्त बादर वायुक।यिकों के स्थान कह 


उ० मौतम ! स्वल्थान की अवपेक्षासे ये सात घनवातों मे, 
सात घनव।तवलयों मे, सात ततुवातों में ओर सात तनुवातवलय 
मेहे) 

(१) अधोलोक से--पातालों मे, भवनों मे, भवनप्रस्तटो मे, 
अवन-छिद्रो मे, भवन-निष्कुटों में (भवन के भूमिवण्डोमे), नरको 
मे, नरक-पक्तियों मेः नरक-प्रस्तयों मे, नरक-खिदरों मे मौर नर्क 
निष्कु्ेमेहं।, 

(र) ्ध्वलोक से--कल्पों मे, विमानो मे, विमन-पंवितियों 
, विमान-पस्तटो मे, विमान-ष््द्रं म ओर विमान-निष्कुटाः 
ह । 

(३) तिर्यन्हूलोक में -- पूवं पश्चिम, दक्षिण-उत्तर के लोका-~ 
काके सभी छिद्रों मं ओर लोकाकाण के सभी निष्कुटो मे. 
पर्याप्त वादर वायुकायिकों के स्थान कटे गये हैं । 


सें 
न 


> 


उपपात की अपेक्षा--लोक के असंख्य भागों मे उत्पन्न 
होति 


॥ 


५ 


समुदूषात की अवेमा--लोकः के असंख्य भागों मे समुदुषातः 
करते हँ । ५, 4 

स्वस्थान की अपेक्षा-लोक के असंल्य भागो.में इनके 
स्थानद! 
२३६. प्र भगवनु ! अपर्याप्त वादर वायुकायिकों 


के स्थान कहा 
कह गय । 


उ० गौतम ! ` जह पर्याप्त. वादर वायुक्रायिकं के स्थानद 
वहीं पर अपर्याप्त व्रादर वायुरापिकों के स्थान कटे गये द । 
उपपातत की अवेक्षा- सम्पूर्ण. लोक मे उत्पन्न होते हं । 
समद्धात की अपेक्षा--सम्पूणं लोक में समृदुधात करते हैँ । 
स्वस्थान की अपेक्ना--लोक के र्स्य भागों मे इनके 
न्न ५ 
स्थानद । 
२३७. प्र° भगवन्‌ ! पर्याप्त ओरं अमर्थान सुक्ष्म वायुकायिक- 
जीवों के स्थान कं कह मेद्‌ ? 


११६ 


गीती ीीीीपीणीमीीीी 


लोक-प्रज्ञप्ति 


उ० गोयमा { सुहुमवाउकाइया जे य॒ अपस्जत्तगा ते स्वे 


एगविहा अविसेस। अणाणत्ता सव्वलोयपरियाचण्णगा 
पण्णत्ता समणाउसो 1" 
--पण्ण० पद २, सु० १५७-१५६ 


वणस्सद्‌काडइयाणं गणाह- 


२३८. प० कहि णं भते { बादरवणस्सकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा 


पच्चत्ता ? 


उ० गोयमा ! सह्ाणेणं सत्तु घणोदहीसु सत्तघु घणोदही- 


२२३६. 


२४०. 


५ ~ 


वलएसु । 
(१) महोलोए पायालेशु भवणेसु भवणपत्यडेचु । 


(२) उड्डढलोए कप्वेदु विमाणेसु विमाणवलियायु विमाण- 
पत्थडेसु 1 

(३) तिरियलोए अगड्घु तडागेसु नदीषु देसु वावी 
पुक्डरिणीसु दीहियासु मु जालियाु सरेस्रु सरपति- 
यासु सरसरपंत्तियासु विलेसु विलपंतियाचु उञ्क्षरेसु 
निञक्षरेसु चिल्ललेसु पर्ललेयु वप्पिणेसु दीवेसु 
समुद सु सव्वेसु चेव जलःसएसु जलडणेषु-- एत्य 
णं बहदरवणस्सइ्काइ याणं पञ्जत्तमाणं ठाणा पचचत्ता । 


उववाएणं सव्वलोए । 
समूुग्घाएंणं सन्वलोएु । 
सदुणेणं लोयस्स असंलेऽजईइभागे । 
प० कहि णं भंते 1 वादरवणस्सईकाइयाणं अपज्जत्तमाणं 
ठागा पण्णत्ता ? 
उ० मोपमा { जत्थेव बादरबगस्सइकायाणं पज्जक्तगाणं ठाणा 
तत्येव वादरवणस्सइकाइयाणं अपञ्जत्तगाणं ठाणा 
पण्णत्ता 1 
उववाएणं सव्वलोए । 
समुग्घाएणं सन्वलोएु 1 
सदाणेणं लोयस्स अ संखेज्जइभागे 
प० कहि णं भते ! चुहुमवणस्संइकाइयाणं पञ्जत्तगाण 
अपज्जत्तगाणं य ठणा पण्णत्ता ? 
उ० गोधमा ! सुहुमचणस्सइक)इया ज्ञे य॒ पज्जत्तगाजय 
अपन्जत्तगा ते सव्वे एमविहा अवितेसा अणाणत्ता स्तव्व- 
लोप परियाचण्णगा पण्णत्ता समणाउस्ये 17 


---7प्ण० पदं २, नु १६०-१९२्‌ 


उत्त २० ३३, गाया १२० । 
३३) गाथा २०० ॥ 


उत जर 


अधोलोक 





मूत्र २३७-२४० 





उ० ट आयुप्मानु श्रमण गौतम | सूक्ष्म वायुकाविक्र जो 
पर्याप्त ओर अपर्याप्त हं वे सव एक ममान, वे किमी प्रकार 
की विणेपता वाले नहीं, वे नानाप्रकार के नहीं द, सरवे 
सम्पूण लाक मव्याप्तदह्‌ 
वनस्पतिक्रायिकीं के स्थान- 

२३८. प्र० भग्वनु ! पर्यास्ति व।दर्‌ वनस्पतिकायिको के न्यान कटां 
कहु ग्येट्‌ं? | 

उ० गौतम } स्वस्थान की अगेक्नासने नात घनोदविवौमं 
ओर सात घनोदधिवलयौ मेह । 

(१) अधोलोक में--पातालों मे, भवनों मे, आर्‌ भवन- 
प्रस्तटोमेर्ह। 

(२) ऊरध्वलोक ने--कल्पों मे, विमानो मे, विमाने-तंितयों 
मे ओर विमानप्रस्तटोमेहैं। 

(२) ति्यक्लोन मे-- षो मे, तालाब में, नदियों म, 
रहो मे, वापिकाओं मे, पृष्करिणीयों मे, दीर्धिंका्ओमे, गुजा- 
लिकाओं मरे, सरो मे, सरपंक्तियो में, सरसर-पक्तियो मे, 
विलो मे, विलपंक्तियों मे, पटाड़ी स्लरणोंमे, भ्रुमि ते निकलने 
वाले ञ्लरणों मे, चिल्ललों मे, पल्वलो मे, तालाव के किनारे वाली 
भुमियो मे, द्वीपो मे, समृद्रोमे, सभी जलाशयो मेँ ओौरतमी 
जलस्थानं मे पयप्ति वादर वनस्पतिक्रायिकों के स्थान कह 
गवे हं । 

उपपात कौ अपेक्षा-- सम्पूर्णं लोक मे उत्पन्न होते हं । 

सेमृद्‌घात को अपेक्षा-- सम्पूर्णं लोक में समृद्घाते करते ई 1 

स्वस्थान कौ अपेक्षा-लोक के असंस्यातवे भागमेर्हु। 
२३६. प्र०--भगवनु ! अपर्याप्त बादर वनस्पतिकायिकोंकें स्थानं 
कहां कहे गये हैँ? 

उ०-- गौतमं ! जहां पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिकों के स्थान 
दं वहीं पर अपर्याप्त बादर वनस्पतिकायिकों के स्थान क 
गये) 

उपपात कौ अपेक्षा--पम्पू्गं लोक में उत्पन्न होते है । 

समुद्‌घात की अपेक्षा-- सम्पूर्णं लोक मे समृदृघात करते ह । 

स्वस्थान की अपेक्षा--लोक के असंच्यातें मागमे है) 
२४०. प्र ०-- भवनु ! पर्याप्त ओर अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिः 
कायका स्थान वहाँह? 

उञ-- ट आयुष्मान्‌ श्रमण गौतम ! सृक्ष्म वनत्पतिकायिक 
जो पर्याप्त ओर अपर्याप्तं वे सव एक समान, वे क्रिसी 
प्रकार क विशेपता वाले नहीं, वे नाना प्रकारके नदीं टै भौर 
व सन्पूण लोकम व्याप्त हुं । 


सूत्र २४१ -२४२ 


7 


बेड दिपाणं ठाणाईं-- 
२४१. प० कहि णं भते ! बेदंदियाणं पञ्जस्तयाऽपन्जत्तगाणं उणा 
पद्चत्ता ? 
उ० गोयमा ! (१) उडढलोए तदेककदेसभागे 1 

(२) अहोलोषए तदेक्कदेसभागं । 

(३) त्तिरियलोए अगडेस्‌ तलाएसु नदीसु दहेसु वाचीसु 
पुक्छरिणीसु दीहियासु मु जालियासु सरेसु सरपंति- 
यासु सरसरर्पतियास्‌ विलेसु विलपंतिवासु उज्ज 
रेषु निज्षरेसु चिस्ललेसु पल्ललेसु वप्पिणेसु दीवेस्‌, 
समुहे सु सव्वेसु चेव जलसएतसु जलहुाणेस्‌ 1 एत्थ 
णं बेदंदियाणं परजत्ताऽपञ्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता 1 


उववाएणं लोगस्स असंखेज्जईडभागे । 
समुग्वएएणं लोयस्स असं घेज्जईइभागे । 


सहुाणेणं लोथस्स असंखेज्जडइभागे \" 
- पण्ण०, पद० २, सु° १६३ 
तेदंदियाणं ठाणाइं - 
२४२. प० कहि णं भते ! तददियाणं पञ्जक्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? 
उ० गोयमा ! (१) उडटलोषए तदेक्कदेसभाए ! 

(२) अहोलोए तदेक्कदेसमाए । 

(३) त्तिरियलोषए अगडेयु तलाएसु नदोु दहस वावीसु 
पर्वखरिणीसु दीहियासु ग्‌ जालियासु सरेसू सरप॑ति- 
यासु सरसरपंतियपस विलस विलपंत्तियासु उञ्क्षरेसु 
निञ्क्षरेषु चित्ललेसु पर्ललेसु वप्पिणेस्‌ दवेत 
समुद्‌ सु सब्वेसु चेव जलासएतु जलदुःणसु एत्य णं 
तेडदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं उणा पण्णत्ता । 


उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे 1 
समुग्चाएणं लोयस्स असंखज्जइभागे ॥ 


सद्राणेणं लोयस्त असंखेज्जडइभागे 1 


---पण्ण त, पद 
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अधोलोक 


सव्वत्थे विवाहा ।1--उत्त० अ० ३६, साधा ! 


गणितानुयोग ११७ 


रककककककक व व्कच्कन्छक छ द एक्क द 


टरीन्द्िय जीवों के स्थन-- 
२४१. प्र०--भगवनु ! पर्याप्त ओौर अपर्याप्त दीन्ियों के स्थान 
कहां कहे ग्येद? 

उ०--मौत्तम ! (१) वे उऊध्वंलोक के एक भागमेरद। 

(२) अधोलोक के एक भाग मेहं! 

(३) ति्य॑क्लोक मे- कूपो मे, तालाबो मै, नद्वियों मे, द्रं 
मे, वापिकाओं मे, पुष्करिणीयो से, दीर्विकाओ मे, गु जालिकाओं 
मे, सयो चे, सरपंक्तियों मे, सरसरपंक्तियो मे, विलोमे, विल- 
पत्तियों मे, पहाड़ी रणो मे, भूमि से निकलने वाले ज्ञरणो मे, 
चिल्वलों मे, पल्वलों मे, तालाव के किनारे की भूुभियों मे, दीपो 
मे, समुद्रो मे ओर सभी जलाशयो मे तथा सभी जलस्थानकों में 
पर्याप्त ओर्‌ अपर्याप्त द्रीन्छिय जीवों के स्थान कहे गये हं । 

उपपात की अविक्षा--लोक के यसंख्यातवें भाग में उत्पन्न 
होते द । 

समुद्घात की अपेक्षा--लोक के असंस्यातवं भाग में समुद्घात 
करते है । 


स्वस्थान की अपेक्षा--लोक के असंख्यातवे भागम है । 


ब्री्द्रिय जीवों के स्थान-- 
२४२. प्र०--भगवन्‌ ! पर्याप्त ओर अपर्याप्त व्रीद्धियौं के स्थान 
कहां कहे गये दै ? 

उ०-गौतम ! (१) ऊर्घ्वलोकके एक भागम) 

(२) अधोलोक के एक भागमेंदहैं\ 

(३) तिर्यक्लोक मे-- कूं मे, तालावीं मे, नदियों मे, द्रौं 
मे, वापिका मे, पृष्करिणीयो मे, दीधिकाओंमे, गु जालिकाभोमे, 
ससे मे, सरपंक्तियों मे, सरसरपंक्तियो मे, विलो मे, विल-पंवितयों 
मे, पहाडीं रणो भे, भूमि मे से निकलने वाले ज्ञरणोमे, 
चिस्वलो मे, पल्वलौ मे, तालाव के किनारे की भूमियोमे, द्रीषों 
मे, समद्र में गौर सभी जलाशयौंमे, तथा सभी जन्तस्थानोंमें 
पर्याप्त भौर अपर्याप्त व्रीन्धिय जीवो के स्थान कटे गये । 

उपयात की अपेक्षा--लोक के असंख्यातवे भागे ञ्ल 
होति हं 1 

समुदुघात्त कौ अमेन्ना--लोक के यसंघ्यातवं नाग मे समुदुवात 
[म = म 
करत ट्‌) र 


स्वस्थानं की अपेक्षा--लोक कै असंख्यातवे चागमे) 


५१५ 
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चरिदियाणं ठाणाई- 


२४३. प० कहि णं भ॑ते ! चरिदियाणं पज्जत्ताऽपज्जक्ताणं ठाणा 


पण्णक्ता ? 
उ० गोयमा ! (१) उड्ढलोए तदेवकदेसभाए 
(२) अहोलोए तेक्कदेसभाए 1 


(३) तिरियलोए अगडसु तलाएसु नदीयु दहेसु वावीसु 
पुक्वरिणीसु दीहियासु गू जालियासु सरेषु सरपंति- 
यासु सरस्तरपंतियसु विेसु बिलपंतियासु उञ्कषरेसु 
निञ्क्षरेयु चिस्ललेसु पटललेसु वप्पिणेसु दीवेयु 
समुहे यु सव्वेसु चेव जलासएसु जलडुणेसु 1 एत्य 
णं चर्जरदियाणं पज्जत्ताऽपञ्जत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । 


उववाएणं लोयस्स असंखेउजइभागे । 
समुरघाएणं लोयस्स असंलेज्जइभागे । 


सदाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।" 


--पण्ण० पद २, सु १९५ 


पचदियाणं ठणाई-- 


२४४. प० कहि णं भ॑ते ! र्पौचदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं उणा 


पण्णत्ता ? 
उ० गोयमा ! (१) उडढलोए तदेर्कदेसभाए्‌ । 


(२) अहोलोए तदेक्कदेसभाषए । 


(३) तिरियलोए भगडेसु तलाएचु नदीयु देसु वानीचु 
पुक्रिणीयु दीहियासु ग्‌ जालियाु सरेखु सरपति- 
यासु सरसरपंतियासरु विलेसु बिलपंतियासु उज््रेखु 
निजकषरेसु विल्ललेसु पत्ललेघु वप्पिणेस्‌ दीवेसु 
समुहे सव्वेसु चेव जलासएसु जलट्वाणेसु--एत्य 


पं चेदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता 1 


उववाएणं लोयस्त असंखेज्जइ भागे 1 
समुग्धाएणं लोवस्त असं लेज्जडभगे । 


सडाणेणं लोयस्स अ्तंवेज्ज इभाने ।* 


--पण्ण०, पद २, सु० १६५ 


उत्त ० अ० ३६, गाधा १४६ 
उत्त० अ० ३६, गाधा १५८, १८३, १८२, ६८६ । 


^ ^ 


अधोलोक 





सूत्र २८३.२४८ 





चतुरिन्द्रिय जीवो के स्थान-- 


स्थान कर्हांकटेग्येरहूं? 

उ०-- गौतम ! (१) उध्वलोकके एक भागर्मेरहूं। 

(२) अधोलोक के एक भागमंदं। 

(३) तिर्यक्लोक मे-कूणोंमे, तालावों में, नदियों मे, रहौ 
मे, वापिकाओं मे, पुष्करिणियों मे, दी्विकाओंं में, गु जालिका 
मे, सरोम, सरपंकितियो में, सरसर-पकितियों में, विलो मे, विल- 
पव्तियों मे, पहाड़ स्षरणों मे, भूमि से निकलने वते सरणी मे, 
चिल्वलों मे, पत्वलों में, तालाव के किनारे वाली भूमियोंमं, 
हवीपो मे, समूद मे ओर सभी जलाशयो में तथा सभी जलस्थानं 
में पर्याप्त ओर अपर्याप्त चतुरिग्द्रियों के स्थान कह गये हे) 

उपपात की अपेक्षा--लौक के असंख्यातवं भाग में उत्पत्र 
होते हैं। 

समुदुघात कौ अपेल्ला--लोक के असंल्यातवे भाग में समुद्‌घात 
करते हैं । 

स्वस्थान की अवेक्षा-लोक के असंख्यातवे भागमेंर। 


पंचेन्द्रिय जीवों के स्थान-- 
२४४. प्र°--भगवनु ! पर्याप्त ओर अपर्याप्त पंचेन्दियो के स्थान 
कहाँ कहे गये हैं । । 

उ ०--गौतम ! (१) उशध्वंलोकके एक भागमेंहं। 

(२) अधोलोक के एक भागमेंहैं। । 

 . (३) ति्ंक्लोक मे -कूषो मे, तालावों मे, नदियों मे, द्रे 

मे, वापिकाओं से, पुष्करिणियों मे, दीचिकाओों मे, गु जालिकाओं 
मे, सरो मे, सरपंवितयों मे, सरसर-पंक्तियों मे, विलो मे, पिल- 
पंवितयों मे, पहाड़ी रणो मे, भूमिम से निकलने वाले रणो 
मे, चिल्वलों मे, पल्वलो मे, तालावों के किनारे की भूमियोमे, 
द्वीपो मे, समुद्रो मे ओर सभी प्रकारके जलाशयो में तथां सभी 
जलस्थानों मे पर्याप्त ओर अपर्याप्त पंवेच्दिों के स्थान कदे 


गये 1 

उपपात की अपेक्ष-लोक्र के अंख्यातवे भाग में उत्पत्त 
होति ह । 

सभरद्घात की अवेक्षा--लोक के असंख्थातवे भाग मे समरुदुषातत 
करते 


स्वस्थान की अपेक्षा लोक के असंख्यातवे भाग मेँ उनकंः 
स्थानं) 


पौचिदियत्तिरिक्वजोणियाणं ठाणाइ-- 
२४५. प० कहि णं भते । पो्िदियतिरिक्छजोणियाणं पज्जत्ताऽ- 
पज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? 
उ० गोयमा ! (१) उडढलोए तदेक्कदेसभाए 1 

(२) अहोलोए्‌ तदेक्कदेसभाए \ 

(३) तिरियलोएु अगडस्‌, तलाएसु नदीसु दहैसु वावीसु 
पुक्खरिणीस्‌, दीहियास, गु जालियास्‌ सरेसु सरपंति- 
यास्‌ सरसरपंतियःसु विलेसु विलपंतियासु उञ्छरेसु 
निञ््षरेसु चिस्ललेसु पल्ललेसु वप्पिणेसु दीवेसु 
समुद सु सव्वेसु चेव जलसएस्‌, जलहूमणे-- एत्य णं 
पचे दियतिरसिििजोणियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कणा 
पण्णत्ता 1 


उचवाएणं लोयस्स असं खेज्जइभागे 1 
समूरघाएणं लोयस्त असंखेज्जइसागे 1 


सट्रागेणं लोगस्त असंखेज्जइभागे 1" 
--पण्ण०, पद २, सु० १७५ 


गणितानुयोग ११६ 


पंचेन्दिय तिर्यञ्च योनिकों के स्थान-- 
२४५. प्र०--भगवनु } पर्वाप्त भौर अपर्याप्त पंचेन्द्रियतिर्यच- 
योनिको के स्थान कहु कहे गये है ? 

उ०--गौतम ! (१) उरध्व॑लोकके एक भागे दूं। 

(र) अधोलोकके एकभागमेंद। 

(३) तिर्य शलोक मे-- कूपो मं, तालावो मे, नदियों मे, द्रहों 
मे, वापिकाओं मे, पृष्करिणियो मे, दीधिकाओं मे, गू जालिका्ओं 
मे, सों मे, सरपंविततयो, सरसरपंव्तियों मे, चिलौं मे, विल- 
पदितयों में, पहाड़ी ज्ञरणो मे, भमि में से निकलने वलि ्नरणों 
मे, चिल्वलों मे, पल्वलों मे, तालावों के किनारे वाली भूम्यों मे, 
हीषो मे, समुद्रो मे भौर सभी प्रकार के जलाशयो मे, तथा सभी 
जलस्थानों मे पर्याप्त तथा अपर्याप्त तिर्य च-पंचेन्दियों के स्थान 
कहे गये हुं । 

उपपात कौ अपेक्ना--लोक के असंख्यातवं भाग में उत्पन्न 
होते । । 

समुद्धात की अवेक्षा-लोक के असंख्परातव भाग मं 
समुद्घात करते हैँ । 

स्वस्थान की अपेक्ना--लोक के असंख्यातं भाग मे इनके 
स्थान हैं । 


11 अधोलोक वर्णन सम्पूणं ॥ 


२ उत्त अ० ३६, गाया १८६३ । 
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लोय-पण्णत्ति 


तिरियलोगो 
(मञफलोगो) 


भगवञ महानीरस्त पिहिलाए समोसरणं-- 


१. तेणं कालेणं तेणं समएणं निहिला णामं गयरी होत्या, 
दिद्धत्थिभियसमिद्धा } वण्णो \ 


तीसे णं निहिलाए णयरीए बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए 
एत्य णं माणिभदं चेइए होत्या \ वण्णञ } 
नलजियसत्तूरएयाः काटिणीदेवी"“"वण्णओ 1 


तेणं कात्तेणं तेणं 


समएणं सामी समोतढे, परिसा णिग्गया 


धम्मो कहि, परिसा पडिगिया } 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जद 


अंतेवासो इंदभूई 


णामं अणगारे गोयम गोत्तेण सत्तुस्सेहे सम- 


चउरंससठाणे-जाव-तिकलुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ व॑ंदड 
णमंसइ वंदित्ता णमंसित्ता एवं चयात्ती-- 


--जंबु° वक्ख० १० षु आः 


तिरियलोय-देत्तलोयरस मेया-- 


२. प० तिरियलोय-खेत्तलोए्‌ णं भते ! कतिविधं पण्णत्तं ? 


उ० गोयमए ! असंखेज्जतिविधे पण्णत्ते, तं जहा--जंवुदीव- 
तिरियलोय खेत्तलोए-जाव-सयं नु रमणत्तयुद तिरियलोय- 


उेत्तलोए 1 


-भ्रग० सर ११, उ० १० नु ५ 


लोक-प्रज्ञप्ति 
तिर्यक्‌ लोक 
(मध्य लोक) 


भगवान महावीर का मिथिला में समवत्तरण-- 


१. उस काल ओौर उत समय मे मिथिला नामक नगरी थी, वह 
ऋद्धि से तथा शान्ति से समृद्ध थी । याँ नगरी का वणंक कहना 
चाहिए 1 

उस मिथिला नगरी के बाहर उत्तर-पुवं दिभ्विभाग में माणि- 
मद्र चैत्य था । यहाँ चैत्य का वर्णक कहना चादिए । 

वहां जितशत्रु राजा था, (उनकी, धारिणीदेवी (रानी) थी 
यहां राजा ओर रानी का व्णंक कहना चाहिए । 


उस काल ओर उस समयमे (भगवान महावीर) स्वामी 
पधारे, (उनकी देशना सुनने के लिए नगरी से) परिपदा निकली । 
(मगवान महावीर ने) धमं कहा । (देशना पूर्णं होने पर) परिषदा 
वापस चली गई । 

उस काल ओर उस समयमे श्रमण मगवान महावीर के 
ज्येष्ठ अन्तेवासी इन्दरभूति नामक अनगार (जिनका) समचतुरस 
संस्थान था--यावत्‌-वे (श्रमण भगवान महावीर को) तीन वार 

न्षण ६ कन न्दन ५ [4 [= 

आदक्षिणा भदक्षिणा करके वन्दन नमस्कार करते भीर वन्दन 
नमस्कार करके वे इस प्रकार वो्त- 


तियक्लौक क्षेवलोक के मेद-- 
२. प्र०-टै मगवनु ! तिर्यक्‌लोक काक्षेत्रलोक कितने प्रकारका 
कटा गयादटै? 
उ०-- टे गोत्तम ! असंख्येय प्रकार का कटा जया हु, ययथा-- 
। 


जम्बूदीप तिर्यक्लोक का भेवलोक--यावतु-स्वयम्भुरमग्रसमूद्र 
तिर्यद्लोक का ्ेत्रलोक । +. 





१२२ लोक-प्रल्प्ति तिर्थक्‌ लोक ` मत्र ३-५ 








~^ ^" 9 8 ^) ^ 66/71 
तिरियलोय-वेत्तलोयस्स संठाणं- तिर्यक्लोक--क्षेत्रलोक का संस्थान-- 
३. प० तिरियलोगखेत्तलोए णं भते ! किसंठिए प्रत्ते ? ३. प्रण गगवानृं } ति्यदरलोक का क्षेत्रलोक क्रिस संस्थानं 
(आकार) का कहागयादटु? 
उ० गोयमा ! स्ल्लरिसंटिए पन्नत्ते । उ०--ह्‌ गौत्तम ! ज्ालरके संस्थानि काकहा गवाह: 
-मग० स० ११, उ० १०. सु० म 
तिरियलोय-वेत्तलोयस्स आयाम-मज्जं - तियंक्लोक्र --कषैत्रलोक के भायाम का मध्यरनाग-- 


-४. प० कहि णं भते ! तिर्रियलोगस्त आयामे पन्ते ? ४. प्र०--हे मगवनुं ! ` तिर्येकलोक कें जायाम्‌ का मध्यभाग कहूं 
4 कहा गया? प 

उ० गोयमा ! जंवुदीवे दवे मंदरस्स पव्वयस्स वहुमञ्कषदेस- उ० हे गौतम! जम्बूद्रीप नामक द्वीप में मद पर्वत के मध्य 

भाए इमीसे रयणप्पभाए ` पुढवीए उवरिम-हैषटित्लेयु भाग में इस रलत्नप्रमा पृथ्वी के ऊक्री भाग के नीके शुद्र प्रतये 

खुडुगपयरेषु-- एत्थ णं तिरियलोगमज्जञे अटपएसिए दयएु में ति्वब्लोक का मध्य नाग ल्प आठ प्रदेणों का स्वक प्रदेश 

पच्चत्ते, जओ णं इमाओ दस दित्ताओ पवहंति, तं जहदा-- कटा गया है--जहां सेये दस दिये निकलती हँ, यथा--पूं 

पुरत्थिमा, पुरत्मिमदाहिगा एवं -- जहा दसमसते-जाव- पूवं -दजिण--यावत्‌--इसी प्रकार दशम शतक के अनुषार समी 

नामघेज्ज न्ति । दिशाओं के नाम कह्ने चादिए्‌ । 
-भगण० सृ० १३.८० ३, सु० १५ 


. र “^ ^ = ^ ५ 
५ ५ ^ ॥ 0. ४ " # 


दीव-समुहाणं ठणं संखा मर्हत्तं संठाणं आगारभाव- दीप ओर समुद्रौ के स्थान, महत्ता, संस्थान ओरःप्रकट 


पडोयारं च-- ५५८१ . ४ 
५. (१) प० कहि णं घंते ! दीव-समुद्‌ा ? । (१) प्र०--भगवनु ! दीप भौर समुद्र कहाँ है? 
(र्‌) प० केवइ्या णं भ॑ते ! दीव-समुदा ? ` - (२) प्र०--भगवदनु ! दीप जौर समुद्र कितनेहै 
(३) प० के महालपा णं भते ! दीव समुदा ? । (३) भ०--भगवनू ! दीप ओर समुद्र जितने बड़? 
(४) प० फर संठिया णं भते ! दीव्र-समृदहा 2 . (४) प्र०--भयवेनु-! द्वीप जओौरतमूद्रो केसंस्थान कसे टं 
(५) प० किमाकारसाववडोधारा णं नते ! दीच-समुदा (५) प्र--भगवनु ! दीप ओर समुद्रो के प्रकट आकारा 
` पण्णत्ता ? - ` स्वरूप कंसा कटा गया 
(१) उ० गोयमा ! अस्ति तिरियलोपए जंबुहीवाइया दीवा, (१) उ०--मौतम ! जम्बरद्रीपभदि द्वीप अौर लवणसमु 
लवणाइया समुद्‌ । , आदि समुद्र तिंक्लोक में है । 
(२) उ° असंखेज्जा दीव-समुहा सयंभुरनणपज्जवसाणा । = _ (२) ड० -- (जम्बूद्ीप से लेकर) स्वयनभुरमण समु पर्यन्त 
। . अतस्वद्वाप समुद्रट्‌ . 
{३} उ० इुगुणाडुगुणे षडप्पायनण्य पड्प्पायनाप्या, पवित्य- = (३) ड०--हे आपयुपनच्‌ श्रमण ! (जमबूदरीप से दरुगुना लव 


रमाणा पवित्यरमाणा, अभास्माणवीचीया वहु समुद्र ओर लवणसमुद्र ते दुगुना धात्तकीखण्ड--इस. प्रकार 
उप्वल-पडम-कुमुद-णलिण-सुभग-क्ोगंधिय-पोडरोय- स्वयम्भूरमण सपुद्रपर्यन्त) गुणन करते-करते दुगुने विस्तार वाले 
महापोडरोय-सतपत्त-र हस्सपत्तपम्डुरलकेस रोचिता तथा प्रक्ाचमान लह्रों वाल द्वीप ओर समद्र अतैक उत्यल-पदुम- 
पत्तेयं-पक्तेयं पउमवरवेडयापरि कत्ता, पत्तेवं पत्तेयं कुमुद-नलिन-सुभग-सौगं धिक-पौडरीक-महा्ौडरीक-ऊतपत्र-सहस- 


दणसंडपरिगरिखत्ता पण्णत्ता समणाञ्तो ¦ पत्र प्रदु्लित केशर तते सुशोभित हैँ । प्रत्येक दीप पदुमवर वेदिका 
से जौर पत्यक पदूमवरवेदिका वनवण्ड से घिरी हई कटी 
मई ह। † 
(४) उ० संठाणतो एकविहूविधाणां, वित्थारतो अणेगविध- (८) उ०--सथी द्वीव-तमुव्र संत्थान ते एक (दन-गोल) 


क, 


विधाणा)। प्रकारके विस्तार से यनेक प्रकारके हु । 


सूत्र. 


(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^... ^^... ^^... ^. ^^ 


(५) ० तत्थ णं अयं--जंबुहौवे णामं दीवे दीवसमुदाणं 
अग्भितरिष्‌ सन्वखुडुरश्‌ ) 
वद्र तेत्लापुयसंनणसंट्षए, 


तिर्यक्‌ लोक “` 


गणितननूयोषः १२३ 


(५) उ०-- यह्‌ जम्बृद्रीप नामकः द्वीप, उन दीव-समुद्रोके 
रहै, सव्पेषछोटादहै, 
तेल के पूये जैसे वृत्त (गोल) संस्थान मे स्थितदहे 


वद्र रहुचक्कवालतंठणसंव्ए, 
वद्र पुक्खरकण्णियासंखाणसंदिए, 
वदु पडिपुन्नचंदस्तंठाणसंटिए, 
एव॑कं जोयणस्यसहुस्तं आयाम-विवखंभेणं, तिण्णि 
जोयणसयसहस्साइं, सोलस य सहस्सादुं “दोण्मि 
य सत्तावीसे जोयणसए, तिप्णि य कोस, अटुवीसं 
च धणुसयं, तेर अंगुलाई, अद्धंगृलकं च किचि 
विससाहिं परिवखदेणं पण्णत्ते * 

--जोवा० १०३, उ० १, सु° १२३-१२४ 


रथ के परिये जै वृत्त संस्थान से स्थित्त टे । 
.-पुष्करकणिका जसे वृत्त संस्थान से स्थित है। 
पूर्णचन्द्र जैत वत्त संस्थान से स्थित है । 
इसका आयाम-विष्कम्भ एक लाख योजनका है। तीन 
लाल सोलह हजार दो सौ सत्त्री योजन, तीन कोल, अठावीस 
धुप, तेरह अगल ओर जधे अंगुलसे कुछ अधिक की इसकी 
परिधि कही गई है । ` 





| 


लागमोदय समिति से प्रकाशित जीवाभिगम (मलयगिरि-टीक सहित) क सूत्र १२३ के मूलपाठ में द्वीप-समृद्र सम्बन्धी पांच प्रष्न 
जिस क्रमसे है, उसी क्रम से उनके उत्तर नहीं 


, टीकाकार पाच प्रप्नों जोर उत्तरोका करमशः विषय निर्देल इत प्रकार करते है-- 

(१) प्र०--वहि णं भर॑ते ! दीव-समुदा ?' इत्यादि "क्कः कस्मिनु णमिति वाक्यालङ्कारे भदन्त ! 
समृद्राः प्रज्ञप्ताः ? अनेन दीपकषमुद्राणामवस्थानं पृष्टम्‌ । ` 

(२) प्र०--"केवदया णं भ॑ते ! दीव्‌-समुहा ?' इति (शिवन्तः' 
यतेन द्रीपसमूद्राणां संख्यानं पृष्टम्‌ । 


परम कल्याणयोभिनु 1 दीष 


कियत्संब्याका णमिति वाक्वालंकरे भदन्त ! द्वीपतमुप्राः प्रजञप्ताः ? 


` (३) प्र०~- के महालिया णं भते ! दीवसमृद्‌ा ?" इति कि महानालय-अश्वयो व्यप्यकेत्रल्पो येपां ते महालणाः कि प्रमाण 


महालया णमिति प्राग्वद्‌ द्ीपसमुद्रः र्ञप्ताः ? कि प्रमाणं दी व्तुद्राणा महत....भिति भावः, एतेन द्वीप समुद्रा 
णामायामादि परिमाणं पृष्टम्‌ । 

(४) प्र०--'कि सव्या णं मंते ! दीव-सद्‌ा इति कि संस्थितं संस्थानं येपां फ संस्थिता, णमिति पूवंवेद, भदन्त ! दवीप-समुद्रा- 
प्रज्ञप्ताः ? अनेन संस्थानं पप्रच्छ । 

(५) प्र०--'किमागारभावषडोवारा णं भते ! दीव-समृद्‌ा पण्णत्ता { इति अआक्रारभावः स्वल्पविशेयः, कस्य अआकारभावत्य 
प्रत्यवतारो येषांते क्रिमाक!र भावप्रत्यवत्ताराः.... णमिति पएवरवद्‌, द्रीपसमुद्राः पर्ष्ठा: 2 रिः स्वल्पं द्वीप 
समुद्राणामिति भावः, यनेन स्वल्प चिज्ञेपविपयः श्नः कृतः । 

उत्तरो का विपयनिरदेश : 


(१) उ०-- दे `अरिसं तिरियलोए' ृत्यननः स्थानमृक्तम्‌ ! 
(२) उ०-'धसंसेज्जा' टृत्यनेन सस्फानन्‌ । 

(२) उ०--षदृगुमादुगुण' मित्यादिना सदृत्वम्‌ । 

(४) 2०--'नठाणत्तो' टत्वादिना संस्यानम्‌ । 


पांचवें उत्तरके सम्यन्ध में टीकाकार वी नुचना :-- 
सम्प्रत्याकोर नाव प्रव्यवतार्‌ पिवश्नुदिदमाह्‌ 
(*) उ०--'तत्याणं यं उवद णामं दीवे परिक्तेदेणं पण्णत्ते ।' चार्‌ प्रण्नो क = 


कं उत्तर सूत्र २२दमदट्‌ भीर्‌ पाचने प्रषन 


अगनोदयन्मिति से प्रकालित जीवानिगम सूत्र १२३ का मूलवाठ :-- 











१२४ लोक-प्रत्तप्ति तिर्पक्‌ लोक मूत्र ६-७ 
^^ ० (2 
जनबुहीवरस ठाण-पमाणाईइ-- जम्बूद्रीप का स्यान एवं प्रमाणादि- 
£. प० (१) कहि णं भ॑ते ! जंवुदहीवे दीवे 2 ६. प्र०-- (१) भमवनु ! जम्बृद्रीप नामक द्वीप कटांँदः 
(२) के महालए णं भते ! जंबुहीवे दोवे ? (२) भगवन्‌ ! जम्यदरीत नामक दीप कितना व्ि्लाल द? 
(३) कि संटिए णं भते ! जंवुहीये दवे ? (३) भगवन ! जम्नूद्रीष नामक दीव का संल्थान कंाद्े? 
(४) क्िमायारमाव पडोयारे णं भते ! जंवरहीवे दीवे (४८) भगवन ! जम्नद्रीष नामक द्वीप का जकार भाव-स्वल्प 
पण्णत्ते ? वस्ता कहा गयादटु? 
उ० (१) गोयमा { अयण्णं जंबुहीवे दीवे सव्व दीव-समुद्‌!णं उ०-(१) गौतम ! यह्‌ जम्वृद्रप मवद्रीप-तनूद्रों कै त्वा 
सन्वव्भंतरषए 1 भ्यन्तर वीचमंदटु। 
(२) सन्वखुड़ाए । (२) सरयसे छोटा । 
(३) वटू तेल्लापुयसंठाणसंठिएु । (२) तेल मेंतले दए पुष के आकरारका गोनद । 
वट रहुचक्कवालसंठाणसंट्षए । रथ के पहटियि के संस्थान के समान गोलदै। 
वद्र पुक्खरकण्णिया स्रंलणसंठिए 1 कमल की कणिक्राके आकार कौ तरट्‌ गोल 
वटु पडपुण्ण चंद संठाणसंट्षएि । परिपूर्णं चन््रमाके आकारकी तरह गोल 1 
(४) एगं जोयणसयसहस्सं आयाम-विक्ंनेणं 1" (८) एक लाख योजन लम्बा-चौड़ा है । 
त्तिण्णि जोपणसयसहस्साइं सोलससहुस्साइं दोण्णि तीन लाख सोलह हजार दो त्नौ सत्ताईत योजन, तीन कोत्र, 


७. प० (१) जंब्ुहीवे णं भते दीवे केवइयं आयाम-विक्खं 


१ 


२ (क) ठाणं० अ० १, सु० ५२1 (ख) भग० त्र €, ॐ० १, सु०, २-३। 


य सत्तावीसे जोयणसएु त्िण्णि य कोकते अद्ावौसं एक सौ अद्राईस्त धनुप, कुछ अधिक सादे तेरह अँगुल कौ परिषि 
च धणुसयं तेरसअंगृलाईं अद्धगुलं च किचि विसे- कही गयी हे । 
साहियं परिक्वेवेणं पण्णत्ते 17 
--जंबु° वक्ख० १, सु०३ 
भेणं ? 


७. प्र०--(१) जम्बुद्रीप नामक द्रप का आवाम-विप्कम्भ 


कितनादहै? 
(२) केवइयं परिक्खेवेणं ? (२) परिक्षेप कितनादै? 
(३) केवइयं उव्वेहेणं ? (२) उद्रेध कितना? 
(४) केवइयं उद्धं उच्चत्तेणं ? (४) ऊंचाई कितनी है ? 
(५) केवइयं सव्वग्गेणं पण्णत्ते ? (५) सवंपरिमाण कितना कहा गया दै ? 


= (शेष पृष्ठ १२३ का) 


(४) प्र०--कि संखिया णं भते ! दीवसमुडा ? 

(५) प्र°--किमाक्रारभावपडोयार। णं भते ! दीवसमुहा णं पण्णत्ता ? 

(४) उ०्-गोयमा ! जंबुहीवाइया दीवा, लवणाइया समूहा संठाणतो एकविह्‌.. ... विधाणा, वित्थारतो अणेगविध विधाणा । 
(३) उ०--दुगणादुगुणे पड्प्पायमाणा २ पवित्थरमाणा २ ओभास्माणवीचीया, वहु उप्पल-पउम-कुमुद-णलिण-सुभग सोगंधिय- 


पोंडरीय-महापोंडरीय-सतपत्त-सहस्सपत्त-पप्फुत्लकेस रो वचिता पत्तेय पर्तेयं पउठमवरवेदयापरिक्खत्ता पत्तेयं पत्तेयं वण- 
संडपरि क्खित्ता । 


(१) उ०--अस्सिं तिरियलोए । 
(२) उ०--असंखेञ्जा दीव-समुह्‌ा संयभूरमणपज्जवसाणा पण्त्ता समणाउसो । 
(५) उ०-- तत्य णं अयं जंवुद्ीवे णामं दीवे दीव-समूहाणं अन्भिंतरिए सव्वलुड्‌डाए, वट्‌्टे तेल्लापूयसंडाणसंटिएु, वट्‌टे रहचक्क- 


वालसंठाणसंठिए, वदूटे, पुक्खरकण्णिया संठाणसंठिए्‌, वदट्टे पडिपुन्नचदसंठाणसंठिए, एक्कं जोयणप्तयसदस्सं 
आयामविक्वंभेणं, तिण्णि जायणसयसहस्साइं सोलस य सहस्साई्‌ दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिप्णियकोसे अट्डावीसं 
व धणुसयं तरस अगुलाईं अद्ध गुलकं च किचि वि्साहियं परिक्ठेवेणं पण्ण्ते | - 


(क) सम० स १, सु० १९५ (ख) सम० सु० १२४ 


५ 


(ग) जीवा० प० ३, उ० १ सु° १२४। 


। १ = ५ य जका, {~ भ [. 1 
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जश्बद्रीप का चित्र : वर्णेन देखे पृष्ठ १२४ पर 


सत्र ७-९ 





क 0 0 0 


उ० (१) गोयमा ! जंवुहौषे दीबे एगं जोयणसयसहस्सं 
आयाम-विस्ंभेणं 1 
(२) त्तिण्णि जोयणसयसहस्साडं सोलसयसहस्साई्‌ दोण्णि 
अ सत्तावीत्ते जोअणस्षएु तिण्णिअ कोसे अटूुाबीसं 
च धणृ्तयं तरस अंगुलाषदु अद्धगुलं च किचि 
विसेसाहिभं परिक्खेवेणं पण्णत्ते 1 
(३) एगं जोयणसहुस्सं उव्वेहैणं ! 
(४) णवणर्डति जोअणसहस्साइं साइरेगाई उद्धं उच्च 
सेणं । 
(५) साइरेगं जोअणसयसहस्सं सच्वग्गेणं पण्णत्ते 1 
-जंवु° च० १, सू १७४ 


जघुहीवस्स सासया-ऽसासयत्तं - 


-८. प (१) जवुहोवे णं भते } दीवे †कि सासए असास्षए ? 
उ० गोयम्‌! † सिप सास्तए्‌, सिय असासए । 


प० (२) सेकेणद्रु णं भंते ! एवं वुच्चइ--'सिय सासषए 
सिय असास्एं ? 


उ० गोयमा { उव्वट्रुयाए सासए, बण्ण-पज्जवेहि, गंध-पञ्ज- 
बेहि, रस-पञ्जवेहि, फास-पज्जर्वहि असासए 1 से तेणटु 

णं गोयमा ! एवं वुच्चइ--“सिय सासए, सिय अस्तासए । 
--जंवु० व० ७, सु° १७५ 


-६. प० (१) जंबुहीवे णं भते ! दीवे कालञो केवचिरं होइ ? 


उ० गोयमा ? ण कयावि णाति, ण कयावि णत्थि, ण कयावि 
ण भविस्सइ, भुवि च, भवडइ अ, भविर्सइ अ, धुवे, 
णदए, सासए, अक्बए, अन्वए, जवद्विए, णिच्चे जंचुहीवे 

दीवे पण्णते 1२ 
--जंबु० व° <, नु० १८५ 


------~------~~--~--~-~------ 


(न 
= 


१ जम्दूदधीप प्र्ञम्ति-वक्नस्कार एकक सूचये म जम्बृद्रोप स नम्बन्धिते चार्‌ प्रसनोत्तर्‌ ह नौर सत्रं १८८ 
सूत्र तौन के चौय प्रन मे तथा नूव्र १८४८ के प्रधम-दवितीय प्रन में नाव-चाम्यहोते हृष्‌ मी जच्ध 


उत्तर मे शब्द साम्य एवं भाव सान्य पपं ल्पत्तेदटै)। 
पकटौी जागममे इख प्रार्‌ के प्ररन : 


२ उमर सूप्रदेः प्रयम्‌ विनानमें जम्ब दीप ङः 


द्रितीय विभागमे काल फो अदास सर्वथा शास्वत जडा यया 


तियंक्‌ लोक 





गणितान्‌योग १२५ 


न 


उ०--(१) गौतम ! जम्बुद्रीप नामक द्वीप का आयाम- 
विष्कम्भ एक लाख योजनं है । 

(२) परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताइस योजन, 
तीन कोस एक सौ अदस धनुष एवं कुछ भधिक साढ़ तेरह्‌ 
अंगूल की कही गई है । 


(३) गहराई एक हजार योजन है । 
(४) ऊंचाई कुछ अधिक निन्यानवे हजार योजनं है 1 


(५) सवंपरिमाण कु अधिक एक लाख योजन का कटा 
गयाहै । 


जम्बूद्रीप शाश्वत ओर अशौश्वत-- 


८. प्र०--भगवन्‌ ! जम्बृदधीप नामक दीप क्या शास्वतहैया 
अशाश्वत है ? 

उ०-गौत्तम ! कथंचित्‌ शाए्वते है ओर्‌ 
अशाश्वत ह 1 


कथंचित्‌ 


प्र०--भगवन्‌ ! क्सि देतु मे रेका जाता ह कि-- 
"कथंचित्‌ शाश्वत ओौर कथंचित अशाश्वत ह ?' 


उ०--गौतम ‹ द्रव्यो की अवेक्षा से (जम्बरदरीप) शाष्वत है 
ओर वगंपय्यों से, गंधप्ययिो ते, रस्रपर्यायों से तथा स्पर्णपर्यायों 
से अशाश्वत है । गौत्तम { इत्र कारण से क्षा कटा जाता है-- 
कथंचित्‌ शाश्वत आौर कथंचित अशार्वत ह ।.. 


१७००००५ 


६. प्र०--नेगवनुं ! काल की अपेक्षा ते जम्बष्टीप केव तक 
रदत! द ? 


उ०--रगोतम ! जम्बूदरीप नामकद्रीप कभी नहीं धा- एसा 
नटी दे, कभी नहीं, एेसानटींदहै जौर क्मी नहीं दोगा, ठेर 
भोनहींद। व्ह षा, है जौरर्टेमा ) वह्‌ त्र.व, नियत, जाज्वत। 
अश्नय, अव्व्य, अवरि्थेत गौर नित्य कटा गया 


04 


मं पांच प्रर्नोत्तर £ 
नाम्य नहीद्े, छिन्त इनङ्ग 


ग्नदस्विन क्रा चर्याद्रे ओर्‌ 


१२द लोक-प्र्तप्ति 


^^ 


जंबुदीवस्तं पुढविआइपरिणामित्तं- - 
१०. प० (१) जंबुदीवे णं मंते ! दीवे ह पुडवि-परिणामे, आउ- 
परिणामे, जीव-परिणाने, पोग्गल-परिणामे ? 


उ० गोयमा ! पुढविपरिणने वि, आडउपरिणामे वि, जीव- 
परिणामे वि, पोग्गलपरिणामे वि । 

--जंवु० व० ७, सुर १७६१) 
जंबुहीवे सत्दजीवाणं एगिदियतच्तेणं अणंतसो उवयच्च- 
पुतव्वत्तं- 

११. प० (१) जंवुहीवे णं भ॑ते { दीवे सत्वपाभा, सव्वजीवा, 
सव्वमरआ, सव्वसत्ता, पुटविकाइअत्ताए, आउकाइ- 
अत्ताए, तेउन्ताइअत्ताए, वाउकाइअत्ताए्‌, वणरसइ- 
कादअत्ताए्‌ उववन्नपुव्वा ? 

उ० हंता गोयमा { अस्‌, अदुवा जणंतलुत्तो 1 

--जंबरु० व° ७, सु° १७६८२) 
जंवुहीवजगतीपमाणं-- 

१२. से णं एनाए वइ रामर्ईए जगईए सव्वमो समंता संपरिविदत्ते, 

सा णं जगई अद्र जोयणाइं उङ्‌ढं उच्चत्तण, 

मुने वारस जोजणाइं विक्लंभण, 

मञस्ने उद्र जोवणादं विक्खं भेण, 

उर्वार चत्तारि जोभणाद्ं विक्खंभेणं, 

मते वित्थिन्ना, मञ्छे संचित्ता, उर्वार तगुया, 

चठाग-संपा सव्य वड रामई अच्छा-जाव-पडल्वा । 
--जम्बु० व १४ ०.3 


गो पुच्छ- 


जवुद्‌ दौवजगतीगववखपमाणं -- 


१३. साणं नद एमेनं महत्त गवक्खरूडएणं सम्वयो समता 


संपि (प्रत्ता, 
धणृस्तयाद 


म घं गपक्द्ष्डए अद्धमाज्ण 


-नम्नु9 तण ् # 


नृ० ८४ 


ग 


त 2 


तियंक्‌ लोक 





सूत्र १०-१४ 


जम्बरुहधोप का पृथ्वी आदि परिणामित्व-- 

१०. प्र०--भगवनु | जम्बद्रीप नामक दीप क्वा पृथ्वी का 

परिणमनरहै, जल का परिणमनदहै, जीवका.परिणमनदै,या 

पुद्गल का परिणमन हं । 
उ०-- गौतम ! (जम्बूद्रीप) 

जीवं का परिणमनमीदटै ञं 


ध्वी का परिणमनभी है. 
पुद्गल का परिणमनभी हँ 


व 


जम्बुदीप में सव जीवों का एकेद्धिय षप से पूवं में उत्पन्च 
(न 
१९१. प्र° भगवन्‌ ! जम्बुद्रीप नामक द्वीप में रव प्राणी, सव 
जीव, सव भूत ओर सवसत्व पृथ्वीकाय रूपमे, अपृकाय रूपमे, 
तेजस्काय रूपमे, वायुकाय रूप में ओर वनस्पतिकाय ल्पे 
पुवं मे उत्पन्न हुए दैः 
उ० हां गौतम { अनेकं वार अधवा अनन्तवार पूर्वमे 
उत्पच्चमे हुये हँ 1... 
जम्बरदटरीप की जगती का प्रमाण-- ` 
१२. वह्‌ (जम्बद्रीप) एक वज्रमय जगती से सव ओर 
वह्‌ जगती आठ योजन ऊपर की ओर उन्नते 
मूल में वारट्‌ योजन विप्कम्भवालीहै 
मध्यमे जठ योजन विष्कम्भ वाली है 
उ्पर चार्‌ योजन विष्कम्भ वाली है, 
मूलम विस्तीर्ण, मध्य में संनिप्त जौर उपरर प्रतत्ी है, 
गाय के प्के आकार के संस्थान वाली सर्वं वज्रमयी स्वच्छः 
--यावत्‌- मनोहर ट । 


1 टे।. 


जम्बूट्रीप की जगती के गवाक्ष का प्रमाण-- 
१३. 
सत्र 


वहु जगतो एक विज्ञा जालकट्कर (जाचियों के समुह) ते 
ओर्तेधिरीद्ै। | ` 


[ व 


वहु जालक्टक आघ्रा याजन उपर का योर्‌ उन्नतदट्‌ । पचि 


नी ध्रनुप चौडा, सवररत्नय स्वच्छ--यावत्‌-प्रतिच्पदटु। 


जम्टरूद्राष का जगता पर्‌ पटदूमवरवेदिका क प्रमाण-- 
१४८. उन जन-ग कर उर्‌ मध्यं नान मे एक विगान पदृमव्रर- 
वैदिक्या कटी गट 





पर्‌ क ओर्‌ उन्नते ट 
के समान मरिधि 
। ‰. 
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-पठमवरवेइयाए विच्यरभो वण्णणं - 


पि १ धू 


जह(-वदरामया तेसा. रिदामया पड्डणा 


१६. 


तोत्त णं पडमवरवेदधाए अयत्रेयाङ्ते वण्मावात पण्णक्त, त 

दलियामया 

तं भा, सुदण्णर्प्यमषा फलगा; दइ रामया त्तद लोहितक्खमईभ 
ददो णागामणिनया कलेवरः णाणामणिमया कनेवर- 

संवाडा, णानासणिमया स्वा, णणामनिमया खवत्तघाडा 

संकामपा पदता, पक्छवाहाभो, जोइरसासया वक्ता, वत्तक- 

वेट्लुया च, रययामईभो परट्ियाओ, ज्ततल्वम्पाजा ओह्गड़- 
णोश्नो, बहरपमधीमो उवरि पुखगीसो सव्वतेए रययामते 

साणं छादणे \ ० 


ताणं पठमवरदरेहया एगमेगेणं हेम-जालेगं एगनयं णं गवक्ख- 


` -जालिगं, एगनतेगे णं लल गी-जातगं एगनेगेणं घंटा-जालेणं 
- -एगनेगेणं पुकत्ता-जालेणं एगषेगेणं मणिजातेणं, एगमेगंणं 


1, 


कणग-न्लेणं, एगततेगंणं रयण-जालण, एगमेगणं पउमवर- 
जातिं, सच्वरयनमएणं सब्दो समता सं परिक्खित्ता- 


: ते णं जाला तवणिज्जलंदू्ठगा सुवण्णपयरगमंडिया, णागा- 


मगिरयण धिविहृहारढहारडवसोभितसमुदया ट्स अण्णनष्ण- 
मसंपत्ता पु्बावरदाहिग उत्त रागतेहि वाएहि मंदागं संगं 
एञ्जमाणा एज्जमाण। कंविज्जमाणा कंपिज्जमाणा लंबमाणा 
लंवमाणा पक्चज्ञमागा पज्ञं्ञाणा सहापमाणा सदहावमाणा 
तेणं ओसन्नेगं मणुष्णेणं कणश्णमनगणेव्वुत्तिकरेणं सद्‌ णं सत्वो 
सवता जपपुरेमाणा सिरोए अतीव उवत्तोभनाणा उचसाने- 
माणा चिद्ुन्ति ! 


, तीक्चे णं पडमवरडेइयाए तत्य तत्य देसे तहि र्ता वह्वे 
टप-तंघाडा, गय-संघाडा नर-संघाडा, किण्मर-संघाडा 
ह्हपुरिस-संघाडा, महोरग-सघाडा, गयव्व-तघाडा, वतट्‌- 
संघाडा सव्वरपमाप्या जच्छा-जाव ५इ्द्विा । 
तीस णं पठमवरवेइयाए्‌ तत्य तत्थ देते तहि तहि हयपंतोो 
तरुद-जाद-पडसूवाः 1 


= 


तीस णं पउमपरयइयार्‌ तत्य त्स्य देते तह ताद्‌ हुपवोहोभ्ते 


तटहैप-जाय-पडिरूवाना । 


श्न 
श्न 
] 


तीके णं पउमर 1ए तत्य तत्य देत तह तह हुर्पमिहुणाई 
सट्व-जव-प{डिरदा्‌ । 


सते पंप पद्‌ तद दत दन्‌ तह दह्ये 
पउपलदनः, पवयदप्यते र्तनन्राा, चेरनतयान्य. 
यनया ता, उ्वनातया-र, 


{१तय तमतया, उ नर नयान््‌, 


[र 


=> 
== ५4 ~---: ~~ = 
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४. 


पद्‌मवरवेदिका का विस्तृत व्णंन-- 


१५ छस् पद्भवरवेदिका का विस्तृत वर्णेन इस प्रकार कटा गवा 


दे--यंथा--उसके नेम मूल वच्रमय है! प्रतिष्ठान (मुल पयि) 
रिष्टरत्नमय हँ 1 स्तम्भ वंद्येमय दँ । फलक स्वण-रजतमय हं । 


संधियां वच्मथ है । सूचिं नोहितोक्ष (सत्न) मथ ह । कलेवर 
(मनुप्य शरीर) ` एवं कलेवरयुग्म (दो मनूप्य शरीर) नना 
मणिमय ह । पल्ल एवं पक्षबाहु अंकरत्नमय हं । वानं (पृष्डवंल) 
अर वरंशक्वेल्लुक ज्योतिरस नामक रत्नमयं । पष्िकायं (पृष्ठ 
दंशो के ऊपर की कम्बाये) रजतमय हँ । अवधाटनी (हकत) 
जाततक्प स्वरम दी रहै । पोछ्नी (पोषघ्ने दा उपकर्ण)-वजमय 
है । पद्मवरवेदिका के 
१६. वंह पद्‌मवसयेदिका एक-एन्न हिमजा ते, पके-षक. गवान्न- 
जाल स, एक-एक एिकिनी (छोटी षंटी) जाल ने, एक-एक घंटा 
जाल से, एक-एक मुक्ताजाल. ते, एक-एक मगि-जाल-से, वटक 
कनकजाल से, एक-एक रत्तजाल स, एक-एक . मवरत्नमयं 
पदूमवरजाल से सवर जर से अर्थात्‌ चायो ओरसेषिरी हट । 


(=) 


पर का आच्छादन स्वेत रञजतमय ट्‌ । 


१७. वे जाल तपनीय (स्वर्णमय) ल्फ 


(लूमके) वलि है । स्वणं 
के पतरेस मंडितिरै। ग 


उनके समूह्‌ नाना प्रकार कै मणिरत्ने 
जौर विविध प्रकारके हार तथा अर्धहारी ते सुणोभितद्‌। 
वे (लंवरूमकः) एक-दूसरेसे कृ दुरो 


ओर उत्तरदिसासे अये हृद्‌ वायु 


प्रहे । पुवं-पर्चिम-दक्षिण 
ह, 


> 
उदन ६". 


कम्पित होते हृए्‌, तदवे हए, आतज कन्त हण एवं गंजने हष 
ॐ “ “ &\ = 


सत॒ मन्दमन्दं 


# 


ह । उस उदार मनोज्च कणं एवं मन दा जानन्द देने वानि खव 
स सव दिना को पूरित करते हृन्‌ तथाश्री स अतीव यानित 
दति हुए स्थित ह 
१८. उम पद्‌ ्रवरवेदिद्ा के अने चां पर अनेक भरवदगसं 
यजयृगल, नर्युगल, द्िनिरयुगल, क्रिपुन्पयुगल, महोरग र 
= (न ८ न ४५ ् रं ८ 
सेधर्ववुगन, वृपनदूगल्‌ वने टै, जो त्तवेरतनम्य स्वच्छ द्‌-- धावन्‌ 
--प्रतिल्पद। 

उम पदुमवन्वेदिका त अमद स्थान पर्‌ अनेयः यज्यमंन्ियां 


पाव तू --प्रत्द्प्‌ 
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१२८ लोक-प्र्तप्ति 


लवइयाओ, णिच्च थवडइयाओ, णिच्च गुम्मियाओ, णिच्चं 
जमलियाओ, णिच्चं जुजलियाओो, णिच्दं विणमिणओ, 
णिच्च पणनियाओ णिच्चं सुविभत्त वपिडमंजरि ्बाढसिगधरीओ 
सव्वरयणामईओ अच्छाजो-जाव-पडरूवाओ 1 

[तीचे णं पडमवरवेइयाए तत्थ तत्थ देसे ताहि र्ताहि बहवे 
अकखयसोत्थिया पण्णत्ता सन्वरयणामया अच्छा-जाव- 
पडिर्वा 1| --जीवा० प० ३, उ० १, सु० १२५ 


पडउमवरवेइयाणामस्स हैउ-- 


१६. प० से केणदुंणं भते ! एवं वुच्चइ--'पउमवरवेइया, पउम- 
वरवेदया ? 

गोयमा } पउमवरवेइयाए तत्थ तत्य देसे ताहि र्ताहि 
वेदियासु वेदियावाहासु वेदियासौसफलएसुं बेदियापुडत- 
रेषु खंभेु खं मवाहासु खंभसीसेसु खंभपुडतरेयु सुर्य 
सुरईमृरेसु सूर्दफलएसु सूरदथुडंतरेगु पक्खेसु पकखवाहासु 
पक्छ ॒पुडंतरेसु वहं उप्पलाई-जाव-सतसहस्सपत्ताइ्‌ 
सव्वरयणामयाइं अच्छाई-जाव-पडिरू नाइ 1 


महया महया वासिक्कछत्तसमाणादं पण्णत्ताइं समणा- 


उसो ! 
से तेणदरणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-पउमवरवेइया, 
पडमवरवेइया । । 


पउमवरवेदइयाए सासया-ऽसासयत्तं-- 


प० पउमवरवेडया णं भते ! कि सासया असास्या ? 

उ० गोधमा ! सिय सासया, सिय असास्तया ॥ 

प०स्े केणहुणं भते! एवं वृच्चइ--'तिय सासया सिय 
असासया 1 


२०. 


गोयमा ! दव्वद्रयाएु स्रासया, वण्ण-पञ्जवेहि गंध-पज्ज- 
वाहु रस-पञ्जर्वेहि फास-पर्जर्वाहि असासया । 


से तेगद्धुणं गोपमा ! एवं वुचचइ-- "सिय सासया, सिय 
सत्तानवा ।'' 


पउमवरयर्या णं मत ! कालो केवच्चिरं होइ? 


तिर्यक्‌ लोक 





सुत्र १८.२० 
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नित्य स्तवकित (गुच्छेयुक्त) रहती है । नित्य गुल्मित (गुल्मयुक्त) 
रहती है, नित्य यमलित रहती टै, नित्य युगलित रहती है, नित्य ` 
विनमित रहती ह, नित्य प्रणमित रहती है, नित्य सुविभक्तः 
पिण्डमंजरी रूप अवतंसक धारण करने वाली हु, सवंरलमय हैः 

(उस पद्‌मवरवेदिका के अनेक स्थानों पर भक्षत स्वस्तिकः 
कहे गये ह । सव रत्नमय है, स्वच्छ ह--यावत्‌--प्रतिरूप ह ।....}. 


पद्‌मवरवेदिका के नाम काहेतु-- 


१६. प्र० भगवन्‌ ! पदुमवरवेदिका, पदुमवरवेदिका क्यों कही 
जाती दहै? 

उ०--गौतम ! पदुमवरवेदिका कौ अनेक वेदिकाओं पर 
वेदिका-पा्वो पर, वेदिका शीशफलकों पर, दो वेदिकाभोंः 
के मघ्य भागों पर, स्तम्भों पर, स्तम्भ पार्ण्वो पर, स्तम्भ-- 
मस्तकों पर, दो स्तम्भो के मध्य भागों पर, सुचियों पर,. 
सूचिमुखों पर, सूचीफलकों पर, दो सूचियों के मध्य भागों परः. 
(वेदिका के) पक्षों (भागों) पर (वेदिका के) पक्षवाहों (विभागो) 
पर, विभागों के मध्य भागों पर अनेक उत्पन्न--यावत्‌--ग्त 
सहस्र पत्र सर्व रतनमय ह, स्वच्छ है--यावत्‌-- प्रतिरूप है 1 

आयुष्मान श्रमणो ! यह्‌ वर्पाक्राल मेँ वनाई हुई वड़ी-वड़ी ` 
छतयियो के समान दहं । 

गीतम ! इस कारण से पद्‌ मवरवेदिका, पदुमवरवेदिका कही ` 
जाती दं । 


` पदूमवरवेदिका शाश्वत ओर अशार्वत-- 


२०. प्र०--भगवन्‌ ! पदमवरवेदिका शाफ्वत दँ या अशाष्वत ! ' 
उ०-- गौतम ! कथंचिद्‌ शाश्वत ओर कथंचित्‌ अशाश्वत हं ! 
प्र० --भगवन्‌ ! किसदहेतुसे कदा जाता है कि (पदमव 

वेदिका) कथंचित शाश्वत टै जीर कथंचित्‌ अशाफ्वत दै? 

ॐ०-- गौतम ! द्रव्यो कौ अवेक्षासे (पद्‌मवरवेदिका) शाएवत , 

। वर्ण-पयपों स, गंध-पथयों से, रस-पययौं से ओर स्प 

पयायो म अशार्वत ह । 


५9४" 


गौतम ! इस कारण मे (पदुमवरवेदिका) कथंचित्‌ प्राग्व द 
जर कनथंचित्‌ अशाफ्वत है-ेस्रा कटा जाता ट 1" 
प्र०--भगवनु ! पदुमवसखेदिका काल की अवे्ना से क्व् 
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ए 9909000 00 
+न ० [क 


उ० सोपमा ! ण कयावि णाति, ण क्यावि णत्थि, ण कयावि 
न मविस्स 
वि च, मवति य, भविस्सति य, धुवा नियया सासया 
सक्या जव्वया अवद्या णिच्चा पडमवरवेदिया । 
--जीवा० प० ३, उ० १, सु० १२५ 
वणसंडपमाणं-- 

२१. तीते णं जगतीए उसि वहि पडमवरदेदयाए--एत्य भ एग 
महं वणसंडे पण्णक्ते । देसुणाईं दो जोयणाईं चक्कवालविक्खंनणं 
जगतीम्‌ परस्खेवेणं 1 

--जीवा० प० ३, उ० १, सु० १२६ 
वणं उवण्णओ-- 

२२. फिण्ठे, किण्डोनापसे-जाव (नोत, नीलोभासे, हरिए, हरिभो- 
भाते सए, सीओभासे, णद्ध गिद्धोभासे, त्िब्वे, तिव्वोमासे \ 


एिण्हे, किण्हुच्छाए, नीले, नीलच्छाए, हुरिए, हरियच्छाए, 
सीए्‌, सोयच्छाए, णिद्धे, णिद्धच्छाए, त्तिव्वे, पतव्वच्छाए, 
पघणकडिपच्छाए्‌, रम्मे, महपमेहणिकुरवभूए । 


२३. तेणं पायवः मूलमेतो, रंदमेतो, वंधमतो, तयामंतो, साल- 
तो, पवालमंते, पत्तम॑त्तो, पुप्फमंतो, फलमंतो, वोपमंतो 
अणुपुष्विमुजात्स्इलवदटरमाववरिणिपा, एगखंधो, अणगत्ताहुप्व- 
पिदिमा, अणेगनरवामसुप्पत्तारिया गेऽस्रपण-विउल-वद्- 


युधा, अच्छिदटपत्ता, अविरलपक्ता, अयाईणपत्ता, जणगइडइपत्ता 
निद्यजरढ-पंद्रपत्ता, णव-हुरि-निततंतपत्तनारधयार-- 
गनोर्दरिसणिज्जा, उवद्विणिगयय--नवतरुणपत्तपत्लव 


फोमलुञ्जल यलंत किसलय सुदुमालपवाल-- सोनजियवरक्रगग 


उ० गौतम ! पद्मदरवेदिकः कभी नदीं थी-एेसा नहीं है, 
कभी नहीं हे, एेसा नदीं है मौर कभी नहीं रहेगी, एेसा भी नहीं है । 

वह॒ सदा थी, है, ओर रहेगी । वह्‌ ध्रव" नियत है, शाश्वत 
है, अक्षय है, अव्ययं ह, अवस्थित दै ओर नित्य है 1“ 


वनखण्डं क प्रमाण 

२१. उस-जगती के उपर पदुमवरवेदिका के वाह्य प्रदेश मे एक 
विशाल वनखण्ड कहा गया दै । इसका चक्रवाल विष्कम्भ कुछ कम 
दो योजन काहे ओर उसकी परिधि जगती के सदय हे । 


वनखण्ड का व्णन-- 
२२. वह्‌ वनखण्ड कृष्ण दै ओर ृप्ण ल्प स्ते अवभासित दोता है, 
--यावत्‌-(नीला हे, नील सूप से प्रतिभासित होताहै, हरादै 
हरित रूप से दसका प्रतिभास होता है, शीतल हं ओर शीतल 
स्पर्णं स्पसे प्रतिमाससित होतार, स्निग्धै ओर स्निग्धावभास 
ल्परटै, तीव्र ौरतीन्र रूप से अवभार्तित-- प्रतीत होता दहै । 
(वृक्षों की) छाया कृप्ण होने से वह्‌ वनकृष्ण ह, (वृं की) 
छाया नीली होने से वह्‌ वन नीलाद, (वृनोकी) छाया ह्री 
होनेसे वहवन हरा, (वृक्षों की) छाया शीतल दोन से वह्‌ 
वन शीतल दै, (वृक्षों की) छाया स्निग्ध (गहरी) होने से वहु वन 
स्निग्ध (गहरा) है, वृक्षों की) छाया तीव्रहोनिसे वह्‌ वन तीव्र 
दै । विविध वृक्षो की णखा प्रणाखायें परस्परमे प्रविष्ट होनेसे 
सघन छायावाला ह, रमणीय, ओर्‌ जलभार से अवनत हण 
हामिघो के समूह्‌ जसा प्रतीत दाता दै1 
२३. इस वनवण्ड के वृक्ष मूल (जइ) बाले ट" प्रस्त कन्दवलि ह्‌ 
स्कन्धवान ु, त्वचा-छाल वाले ट, पायायृक्त ह, प्रवालयुक्त 
पत्र, पुष्प, फल जीर वीज युक्त है, एवं समस्त दिणा-विदिशाभों 
मं जपनौ शाखा प्रनाखा्ों द्रवाय इत ढंग फतह हकि 
वतुलाकार (गोल) प्रत्रीतटेतिदटूं । य त्व वृक्ष एक स्कन्धवान्ने 
द्‌ जार अनकः बावा-प्रशाचा्था से जिनकः मध्य भाग का विस्तार 
अधिक दै, अनेक पृद्पों के द्वारा मिलकर फलाय गये जपने व्याम 
(दोनों वाहु) ढा जितने ग्रहण नदीं कर्‌ सक्ते, ठेता निषि 





निरस \ विस्तरणं इनका गोल स्व्न्ध है, इनके प्रच छिद्र रहित है, अविरल 
पचवान दे, दनक पत्रोमं अन्तराल नहीदं, वायु अनुपहून 
पत्रवानहूु, जापर जीय-पुराने आर्‌ नफेददो जाते उनको 
वानु द्वारा उड्ाकन्‌ अन्यत्र फंड दिया जता, नवीन ट्रे-हुरे 
पत्र नमूट्‌ न ददीप्यमान, घनान्वन््र न अआच्छादित णवं दर्मनीय 
ट्‌, तथा नृन्दर अदयं क अनानत निरन्नर्‌ निकलते हण ने 
ताजा पत्तान चार्‌ कामत मनो उज्ज्यत दम्पमःन कितनर्यो ज 
एव नृटुनाल प्रकानोंने नोनायमान वने रहन । 

१ सपन ६, मुज ५। नू जन्त ने "दननेद्वन्नसे येवन्योण निस्त वचना पटू नूचनाद्‌ ¦ च 


५ 


१३० लोक-प्रसप्ति 


--णिच्चं कुसुमिया, णिच्चं मडउलिया, णिच्चं लवडइया,. णिच्च 
यव इया, णिच्चं गुलइया, णिच्च गृच्छिया, णिच्चं जमलिया, 
णिच्चं जुभअलिया, णिच्चं विणमिआ, णिच्चं पणमिया । 


--णिच्चं कुसुमिय-मउलिअ-लवबईइअ-थवइअ-गुलइअ-गोच्छिभ- 
जमलिअ-जुअलिअ-विणमिअ-पणमिअ-सुविभत्तपडिमंजरिव- 
†डसयध्रा, सुअ-वरहिण-मयणसलाग-कोदल-को रग-भिगारग- 
कोंडलक-जीवंजीवग-णंदीमृुह्‌-कचिल-पिगलक्लग- कारं डव 
-चक्कवाय-कलहंस-सारस-अणेगसडणगणविरइअ-सद्‌दुत्लइ आ 
महुरसरणाइअआ, सुरम्मा, संपपिडिअ दरिअ भमर-महुभरिपहुकर 
पररिलित-मत्तषप्पय-कुसुमास्तवलोल-महुरगुमगमेत-गु जंतदेस- 
-भागा, अरहनतर पुप्फफला, वाहिरपत्तछचा, 


-- पूर्फोहि फर्लाहि य उच्छन्न-पलिच्छन्ना, णीरोअया अकंटया; 
साउफला, णाणाविहगुच्छ-गुम्म-मडंवगसोहिया, विचित्तयुह- 
केउभ्रुया, वावी-पुक्छरिणी-दीहिया-सुनिवेसियरम्मजालधरगा, 
पिडिमनीहा रिम-सुगंधि-पुहुसुरमि मणहरं महया च गंधरद्धागि 
मुअंता, सुहसेउकेउबहुला,*) अणेग॒ सगड-रहु-जाण-जुग्ग- 
सिविह्‌-संरमाणिओ, पविमोअणा-जाव-पडिरूवा । 
--जीवा० प० ३, उ० १, सु° १२६ 
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सूत्र २२ 
णीगतं ९ १५५] 


-ये वृक्ष सदा कुसुम (पष्प) युक्त रहते द, ये वृक्ष सदा मकल 

(भधिली कलियो से) युक्त है, ये व्रृक्ष सदा पल्लव (पव) युक्त 
है ये वृक्ष सदा स्तवक (फूलों के गुच्छों से) युक्त है, ये बरक्ष सदा 
गुल्म (एसे पौधे जिनकी शाखाओं से) युक्त हैँ" ये ब्रक्ष सदा गुच्छो, 
(फूलों के समूह से) युक्त है, ये वृक्ष तदा यमल (जुडवां वृक्षो) से 
युक्त ह, ये वृक्ष सदा युगल (दो समान वृक्ष) से युक्तद, ये वृक्ष 
सदाफलोंकेभारसे के हुए रहते ह ये व्रक्ष सदा फलोंके भार 
से अत्यधिक जूके हुए रहते हं । | 

ये वृक्ष सदा कूसुभित-पुकूलित-पल्लवित-स्तवकित- गुल्मित- 
गुच्छित-यमलित-युगलित विनमित एवं प्रणमित रहते हँ, जिससे 
ये वृक्ष सुविभक्त प्रतिमंजरी रूप अवतप्तक (आभूषणं) को धारण 
कयि रहते हँ, इन बरक्षों पर शुक-मयुर-मदनशालाका-मना-कोयल- 
कुरवक-भिगारक-करण्डलक--चको रन न्दीभुख-कपिल-कषिजन- 
कारण्डक^चक्रवाक-कलटहंस-सारस आदि अनेक पक्षियों के समूह्‌ 
वैठे-यैठे दर तक सूने जा सके ठेस उच्नत मधुरस्वरोपेत ध्वनि से 
चह्‌चटाते रहते हँ, इन वृक्षो पर मधु का संचय करने वाले उन्मत्त 
हए पिडीभुत भ्रमयें ओर श्रमरियों का समूह्‌ वैठा रहता है भौर 
मधुपान में लीन होने से मदोन्मत्त पुष्पपराग का प्रान करनेमें 
लंपट पट्‌पद-श्रमरों के मधुर गुनगुनाहट से जिनके देशभाग 
गूंजते रहते है, जिनके पुष्प ओर फ़ल उन्हीं के भीतर छिपे रहते हं 
ओर बाहरमे पत्रों से आच्छादित रहते द| 

ये वृक्ष सदेव उत्पन्न हने वाले पुष्पों मौर फलों से परिव्या्त 
रहते है, ये वृक्ष नि येग-रोगरहित, अकंटक-करटिरहित है, इनके 
कल सुस्वाद--मिष्टस्वाद वाले ह, अनेक प्रकार के गुच्छो, गुल्मो 
ओर लता आदिके म॑ंडपोंसे सुशोभित दै, इनके उपर अनेक 
प्रकार की चित्र-विचित्र, सुन्दर ध्वजाय फहराती ह, अच्छी तरह 
से जिन्हे सीचने के लिये वाटिकाओं मे, पुष्करिणियौं मे, दीधिकाथां 
में सुन्दर जालगृह वने हुए हँ । ये वृक्ष निरन्तर अन्य गंधों तेभी 
विषिष्ट ओर मनोहर सुगंध को निरन्तर िडरूप से छोडते रहते 
दै करि जिससे प्राणेन्द्रि व्रृप्त हो जाती है, इनके अलावा क्यारियां 
शुभ भौर इनके ऊपर जो ध्वजाय लगी वे भी अनेक स्प 
वाली हूँ जओौर जिनके नीचे अनेक शकट-गाडे रथ-यन युगम-शिविका 
(पालखी) स्यन्दमानिका आदि वाहन ठरते रहते है, स्वच्छ निर्व 
--यावत्‌--प्रतिरूप टै। । 


2 जीवाभिगम का पाठ इतन प्रकार है--“किण्ह्‌ किष्डौभासा जाव-भणेगसगड-रह्‌-जाण-जुग्गपरिमोयणे पासातीए सण्ट्‌ लण्ट घट्‌ मद्‌ 
नाग्ण निप्पंके निम्मते निक्कडच्छाए्‌ प्पे तरमिरीए सर उज्जोए पासरादीए दरिप्रणिज्जे अभिरूवे पडटिरूवे । 


--जीवा० प० ३, उ० १, वु १२६ 


यटा “जाव” ते नूचित पाठ जम्बुदरौपष प्रजञत्ति वक्ष० १, नूत्र ५ कीटीकासे उद्धत क्रिया दह । टीकाकारः नै यह वनवण्ड 


चनेन 


सोपतव्ातिक् नूवन्ने कतिया । टोकम्कार्‌ का कथन द्रत प्रकार है“ वनग्रण्ड वर्णकः सर्वोप्यत्र प्रथमोपाद्धतौ तेतन्यः। 


ज्पररनव्रचञने ता पा जौवामिनम का नही.दिवा ट क्योकि जम्वु्रीप प्रस्तके षाटस्े टी अनिघ्राव की पूति दती द। 


मूत्र २४२५ 


~^ , ^^^^~~~~^-^^^^^^^^ ~ 
द „^~. ( 


वणसं डस्स समतलो मूनिनागो-- 

२८. तस्स णं वणसंउस्स अंतो वदू्तमरमणिज्ज भूमिनागे पण्णत्ते 
स जहा नामए--ापलिगपुव्खरेइ वा, ु्गपुक्छरेड वा, 
सरततेद वा, फरततेद वा, आयं समंडतेड्‌ वा, चद्मडलडइ वा 
मूरमंदतेद् वा, उरब्मचम्मेद वा, उस्तमचम्मेड वा" वराहः 
चस्मेद या, सोहचम्तेद चा, वग्धचम्मेड वा, विगचम्मेद्‌ चा, 
दोपितचम्मेद वा, अणेग संकुकोलए सहस्सवितते ॥ 
लावद-पच्चावड-तडो .पत्तदी.सोत्थिय-सोवत्यिय-पुसमाम-वद्ध- 
माण-मच्छंडफ-मकरटक-जार मार फुल्लावलि-पउमप्तसतषगरः 
तठ्ग, वासंतिलय-षडमलय-नत्तिचिरत्ताहि सच्छार्एह्‌ तमिरी- 
एहि सउन्नोर्फहि गएणाविहु पंचवरण्णोहि तणेहि य मर्गिहिय 
उवसोहिए । तं जहा --किष्हीट्‌-नाव-सुपिकर्ताह । 

__ जवा० १०३, उ० १, सु० १२६ 


िष्डूतण-मणीण इदुयर किण्टुवण्णे-- 

तत्यणं जेते एष्टा तणावमणो य, तेति णं नते ! 
अयपतेयाख्ये वण्नावात्त प्म, से जहा नामए-- 
जीमूतेति पा, अंजभेति वा, पंजणति वा, फज्जतति वा, 
मसो गा, मतीगुतियाह पा, गवस्‌ वा, गदतगृचियष्दु 
पा, पमरेति वा, जलमरायसिपात्ति वा, भमर पकत्तणयप- 
सारतति पा, जंबु्लति पा, अदारदरिति वा, परिपुदरुएति 
धा, मएति वा, गयकतमेति वा, एष्टुसप्दद्‌ या, रण्ु- 
एफरड स्प, -वाति्गतेतति या, कष्टासोएति वा, 
भष्ट्पणयोरेह बा, कम्ट्‌ यंधुजोरएति बा-- न्य एपास्वे 
लिया ? 


२५. १९ 


२5 गोद! चो (सदु समद, तिप रुष्ट तप्यपं 
५ 


॥. 
भयर दस इदपर्टुञ्द शंततराए चंद, दिदिपराण 
८२. मणुष्टवरात्‌ य, मणामत्यप 


५५.११ । 


स, पण्यं 


श 


1, 
[र 
१ 
॥ 
70 
५१ 
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गणितानुयोग १३६१ 


[व 


वनखंड का समतल भूमि भाग-- 
२४. दस बनकण्ड का अन्तवंतीं शरूमिमाम मुरज ,नामक्र वाद्य पर 
मंडे दुर्‌ चम जा समतल हे, अथवा मृदंग नामक वाद्य षर मंडे. 
हुए चमं जसता तमतल है, अथवा तरोवर के उपर के तलभाग 
जसा सम ह, अववा करतल (हथली) के समान दे अथर्वा दर्पण 
के समान ई, अथवा चंद्रमंडल के समान ह, अववा सूमंडल के 
समान है, जयवा अनेक तीक्ष्ण नुकीली हजासे कीलो को लगाकर 
पैल।वे गये उरत्र (चेटा) चमं के समान हे, अथवा वृ प्भचमंके 
समान, अववा वरह (सूअर) के चमडेके समन टै, अयवा 
ह्‌ के चमं के समान टे, अथवा व्वान्न चमं के समान दै, अववा 
वृक (भेड़िया) के चरमं के स्मान ह, अथवा दीपडा (चीता) क 
च्म समानदटै, तथा लावत-्रत्यावतं, प्रेणी-परन्रणी, स्वस्तिक 
सौवस्तिक, पुष्प, वधं मानक (सकोरा), मत्स्याडक, मकरा डक, 
जार-मार आदि रचनाओं से युक्त एवं पुष्पावनि पदुमपत्र, सागर 
तरंग, वासंतीलता आदि के पृवर-पृवक्‌ चित्रां से शोभित नुन्दर 
काति स्च कौतिमान किरणजाल सहित, उयोत से युक्त, पेचवर्णं 
वातत त्ृणों ओर नाना प्रकार की मणियों मे उपयोनित दै, यथः 
रस्णवर्ण--यावत्‌--गुस्लवणं हू । 


कृष्णतरृण-मणियो का इष्टतरं कृप्णवणं-- 

२५. ग्र० ह भगवन्‌ ! उनमें जो दृष्णवर्भवते वृण जीर मग्रिर्या 
द, उनका वर्भ॑विन्यास क्या दस प्रकार का कदा गया दै? सया-- 
मघो की द्रष्य घटां के ममान, अपवा जंजन के समन जयवा 
सजन के समान अयवा काजल के समान अयवा मत्रि (स्याही) 
फः समान अथवा मनिनुटिका के समान जववा गवल (नेनङा 
मग) ह ममान, अयवा गवल गुट (सके सीमा जतवर्ती 
भाय) ढे समान अपया श्रमर क ममान जयया ध्मर्‌ पत्ति 
(समूह्‌) के ममान अवा धमर्‌ केपंयो फ अन्दर फे भागक 
समान अपदा तभ्वृफल (जामुन) क नमान पवा कामत काक 
पथ्यः के समान जयवा कोयल कः 
समान जवा नन-क्लभ (दायो 


नमान अवया गज (हानो) क 
फा वस्वा) क समन जपता 
ममप्ण सपं र्‌ नमान सयवा दटृप् द्थर्‌ पयनुःववुत) क समान 
असया जारय पिम्नत (मपरह्नि-परदक््तु दा आकाल मट्‌) 


ङ ममान जयया कृष्य मोद बर्न क समनलनि जयया द्प्य रन्‌ 
य नमान जप्या सात यन्परुनोवनर क सममन -- ना कया दूरराप्ट 
ज पनु ननन ~न गया दरस 
जामून तङ 
--०---> मतन । नका गापमर वननय द्ध {नः द्‌ 
=> क १६4 नृ र द्प्टद रद वन @ { ज्य पट 4 
मत ना = रज्य नुप नार ज दनय ना द्रः; 
नृम (८ 1 पनम्‌ द नुन चठ तत वनते ज लाद ठष्य 
यय उति कवा उ दयन त दष्दवर्‌ द ८ 


१३२ लोक-प्र्तप्ति 





नीलतण-मणीणं इदटुयरे नीलवप्णे-- 

२६. प० तत्यणंजेतेणीलगा तणायमणीय तेसिणं भते! 
इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते-- से जहा नामए-भिगेद 
वा, {निगपत्तेति वा, चासेति वा, चासपिच्छेति वा, 
सुएति बा, सुयपिच्छेति वा, णीलीति वा, णीलीभेए ति 
वा, णीली गृलियाति वा, स्ामाएति वा,उच्चंतएति वा, 
वणराईइ वा, हंलहर-वसणेइ वा, मोरग्गौवाति वा, पारे- 
वयगौवाति वा, अयसि-कुसुमेति वा, अंजगकेसिगा कुषु- 
सेति वा, णीलुप्पलेति वा, णील(सोएति वा, णीलकणवीरे 
ति वा, णीलवंधुजीवए ति वा, भवेएया लवे सिया ? 


उ० गोयमा ! नो तिणद्रु समहु, तेति णं णौलगाणं तणाणं 
मणीण य एत्तो इद्रुतराए चेव-जनाव-मणामतराए चेव 

वण्णेणं पण्णत्ते 1 
-जीवा० प० ३, 


लोहिततण-मणीणं इदरुयरे लो्हियवण्णे - 

२७. पण तत्थणंजेते लोहितमा तणा य मणी य, तसि णं भते! 
अयमेयाल्वे दण्णावासे पण्णत्ते, से जहा णामए-- ससक- 
तहिरे ति वा, उरव्भ-रहिरे ति वा, णर-र्हिरे ति वा, 
वराहु-रहिरे ति वा, महिस-रुहिरे ति वा, वालिद गोवए 
ति वा, वालदिवाकरे ति वा, सं्लव्भ-रागेति वा, गु जदध- 
रागेति वा, जार्तिहिगुलुएति वा, त्तिलप्पवाले ति वा, 
पवालंकुरे ति वा, लोहितक्ख मणीति वा, लक्खारसए 
ति वा, किमिरानेइ वा, रत्तकंवलेड वा, चीणपिटुरासोडइ 
वा, जासुपण-कुसुमेड वा, {किसुअ-कुसुमेड वा, पालियाइ- 
कुसुमेड वाः, रत्तुप्पलेति रत्तासोगेति वा, रत्तकणयारेति 
वा, रत्तव॑धुजीवेड वा भवे एयाल्वे सिया ? ` 


उ० १, सु० १२६ 


उ० गोयमा! नो तिष्ट समद्रु, तेसि णं लोहियगाणं 
तणाण य, मणोण य एत्तौ इदटुतरःए चेव-जाव-मणान- 
तंराए चव वर्णेणं पण्गत्ते 1 


--जीवा० प० ३. उ० ५, नू 


८1 
0 

[ह )) 
९ 
# 
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सूत्र २६२७ 





नील तृण-मणियों का इष्टतर नीलव्णं-- 

२६. प्र० हं भगवन ! उनमें जो नीलवणं बाले तृण ओर मणि 
उनका वर्णंविन्यास्त क्या इस प्रकारका वतलायाह? जत नि भुग 
के समान अथवा भृगपक्षके समान चापपक्षी के मान अथवा 
अथवा चापपक्षी क पल के समान अध्रवा गुक (तोता) पक्षीके 
समान अथवा शुक के पं के समान अथवा नीलौ के समान अथवा 
नीली मेद के समान अथवा नीली गुटिका के समानं अथवा 
र्यामक धान्यके समान अथवा उच्वंतग-दन्तराग के समन 
अथवा वनराजि के समान अथवा हलधर वबलमद्र के क्रक 
समान अथवा मयूरग्रीवा के समान अथवा कपोत (कवुतर) की 
ग्रीवा के समान अथवा अलसी कं पृष्प के समान अथवा अंजन 
केशिका के कुसुम के समान अयवा नील कमल के समान अथवा 
नील अशोक वक्ष के समान अथवा नीले कनेर कै समान अथवा 
नीले दन्धुजीवक के समान- तो क्या उनका ल्प एता टोताट? 





उ०--हे गौतम ! दसा अर्थं समयं नहीं है अर्थात उक्त 
पदार्थो से भी वे तृण ओर मणि अधिक नीले है, उन नीते तृणो 
ओर मणियों का नीलवर्णं इनसे भी अधिक्त इष्टतर ह--यावतु-- 
मणामतर वर्णवाला कहा हे । 

ह 

रक्त तृण-मणियों का इष्टतर रक्तवणं - 
२७. प्र०--हे भगवन्‌ ! वहाँ जो लोदित-लालं वर्णवाले वृण नौर 
मणि वतलाये हँ, उनका वर्णेविन्यास क्या इस प्रकार काका 
गया है ? यथा--साशक--(खरगोश) के रक्त के समान अथवा 
उरभ्र (मेड) के.खूनके समान अस्वा मनुष्यके रक्त के समान 
अथवा सूअर के रुधिर के समान, अथवा महिप (सा) के सत 
समान, अथवा इन्द्रगोप कीट कं समान अथवा प्रातःकालीन 
वालदिवाकर (सूयं). के समान अथवा संध्याकालीन काय के 
रग के समान अथवागुजाके आधे. भाग के, व्ण, समान अथवा 
ह्गलुक के समान, ,अथवा शिलाप्रवाल (मृगा) के समान अथवा 
प्रवाल (कोपल) के अंकुर के समान अथवा लोहिताक्षमणि के 
समान अथवा लाक्षा (लाख) रस के समान अथवा छकृमिराग के 
समान अथवा रक्त कवल के समान, अथवा चीनपिष्टराश्ि चीना 
नामक धन्य विलेप कौ पीटी-आटा कै समान, अथवा जपा-पृष् 
के समान, अथवा पलाश्-पुष्य के समान, अथवा पारिजात-पृष्व 
के समान, अववा रक्तोत्पल (लालकमल) के समानः अथव। 
रक्ताजोक के स्मान अधवा रक्त कनैर के समान अथवा रक्त 
वन्धुजीवक क स्रमान--तो क्या उनका देखा ही ल्प दोता दै 

उ०-दट गौतम ! उनका वर्णन कटने में वह्‌ जथ तमर्थ 
नदीं है, क्योकि उन लोहित रक्त वणं वाले वृणो आर मणियों 
क{ इनन्ने भी अधिक इष्टतरट--यावदु-मणामतर दर्मं वतताया 
गया 1 


सूत्र २८.२६ 


गणितानुयौन 
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हात्िदूदतण-मणोणं इदट्ठपरे हालिदूदवष्णे -- 


२६. प० तत्य णंजेते हातिदेगा तणाय मणौ यतेति गं मते! 
अयतरयाूवे वप्णा वान्ते प्णत्ते, च उह णामए-- चंपए 
या, चंपगच्छरलोड वा; चंपयमेएट बा, [दंपगच्टएइ का] 
हृ निद्र वा, दालिदमेए् वा, हालिदुगुल्लियाइ वा, 
हरिपाततेद्‌ वा, हूरियालनेएड वा, हप्पिदयुलियाइ का, 
विउरेत्ि वा, चिउरमसामेति वा, वरकणए्‌ ति चा, 
वरवःणग-निघरेत्ति वा, सुचष्णत्िप्पिएु तिवा, वरः 
पृरिसयमणे ति वा, तर्न पुनुमे ति वा, चंपक्-कुसुमेड 
वा, बृ्हुदिपा-फुनुनेद्‌ वा, कोरटक-कुसुम्रइ वा, तडउडा- 
पमुमेह वा, घोसादिपा-फुसुमेइ वा, मुचत्रनुद्िया-कुमुमइ 
था, सृहिर्यम्णपा-कुमुमेड वा, वौजग-कुषुनेइ वा, पोवा- 
मषु तिरा, पोय-क्णयोरे ति या, पोय-वधुजाए ति वा, 
मदे एपाद्वे सिया? 


उन पोपमा} नो दृरषटु मषटट 
य एसाद्दरतराष 
परण्यत्तं । 


।तेणंटहातिदमतनाय मणो 
खथ ताप-मेषामतराप्‌ चव वभ्मेषं 


~ "142 क ३, ८९ {५.० {२६ 


¢ ५ र 


सु्रिरूतनतण-मणणं एद्‌ठ्यरे तृविरुल्ट वषमे - 


२६. प० तत्वं तरते बुरिक्व्मा तणा मयो पतनियं मत्र) 
-पपयास्द उण्णादातर पष्य 
{ति वा, सयति मा 


ने जरा णामद्‌-- ज 
इषि या. कुन्द श्तिपः, दुनुमेनि 


चा, रमर्त्‌ विषा इदरणेश्या कोटस भरपूर 
ना, हतोदलोति ता, भषन्तः का, नारद रति ग, 
नपदपपदन(र दा, उर्दि उ नाररज्दवाद्शणनि 


१ 1111771 + २१११. सः-- 


त्र 


पोत तण-पणियो का इष्टतर्‌ पीतवण-- 


२८. प्रह भयवनु ! वहांजो हृद्रिवर्यं के कृण भौर ममि 
ट क्या उनका बणविन्यात्त म प्रकार का व्हा गवा द? 
नसे-- मवयं चम्पक के सनन अयता मूवणं चन्यफ 


अथवा टगर भने गुलिकया 
(अन्दर कय याम या सोनी) के नमानि सयवा टर्ताच्त (निम) 
के समाने अयता ट्र्तालमेद (चण्ड) कं समान अपता दुरतान ओ 
गोलोके समान अववा चिकुर (गं द्रव्य विनय) के समानि जयता 


चिकुरकेसमसरेर्ने हण वस्म के समन, सप्रवा श्रेष्ट न्वं 
(मौना) घत क सपान, जवा ककौदी परर सोनी गरट्‌ प्रेष्ठ 
स्वगेरेखए दे ममन, अथवा सूवनेजिल्पियिः फो समान जयद 


वर्‌ पुन्प (दत्य वनूदव) केः वस्त्र के रमन अधवा गत्य 
पुप्वके समान अववा चम्पकः नुम फे नमान अववा कुप्नाय 
पुष्प के नमान जववा कोर्टक पुष के ममान, अवया तद्दाने 
पुय छ समान, अयव पोपातिरय (चिरत) के पून क नमान 
अथवा मवयं जुदा के पुष्पके समान, \ 


स्पा पिय त 
पुष्पके सपनि, दौजक (वाजा मामन्त ब्रृद) 


पृ फ ममान, 
जयया पालामोक वृह्न फ ममाने यथवा पीतवनेर्‌ क नमाम, 
जयन्वा पोत वन्भृजीवकर के नमान--तो दनय उनेद्नदना ल्प 


(वणं) टगर? 

उ० द सोत 1 रनक यजन गमेम यद्‌ अम सम ज्ल 
£, वारिद वर्मक तृण जर म्पिट्नन नी -ष्ठ्नर-- तापन 
मणामतर वेन्‌ दात्र गय 2॥ 
युक्त ५.५ पाया छ (ष्टतर शुन वध-- 
२२८. १- ? भययनु १ रन वृणो जीर मिपो ददन न्ध मर. 
यथं ङ नुन लोर मयित, ठनन्य प्म दिनपान -वाट्नस 
का उल ददा ~ {1 यम्या जरग्न्य ङ मनयत्‌ , नवनपरनद ~ 


दत, यदा दन्द्दष्य द मयनं 





१३४ लोक-प्रलप्ति 


सूत्र २६-३१ 


^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ 00/११/४०२५ 


-कुन्द-पुप्फरा्तीति वा, कुमुयरासीति वा, सुक्कछिवाडीति --अथवा कुन्द-पुष्प की राशि के समान है, अथवा कुसुमराभि 


वा, पेहूर्णामिजाति बा, विसेति वा, मिणालिया ति वा, 
गयद॑तेत्ति वा, लवंगदलेति वा, पोंडरीयदलेति चा, सिदु- 
वारमल्लदामेइ वा, सेतासोए ति वा, सेय-कणवीरेति 
वा, सेयबंधुजीएइ वा, भवे एयारूवे सिया ? 


उ० गोयमा { नो इणदु समदं \ तेसि णं सुविकल्लाणं तणाणं 
मणीण य एत्तो इटुत्तराए चेव-जाव-मणामतराए चेव 
वण्णेणं पण्णत्ते । -जीवा० प० ३, उ० १, सु° १२६ 


तण-मणीणं इटठयरे गंघे-- 


३०. प० तत्थणंज्ञेते तणाय मणीयतेसि णं भते! केरिसए 
गंघे-पण्णत्ते ? से जहा णामए--कोदु-पुडाण वा, पत्त- 
पुडाण वा, चोय-पुडाण वा, तगर-पुडाण वा, एला-पुडाण 
वा, किरिमेरि-पुडाण वा, चंदण-पुडाण वा, कु कुम-पुडाण 
वा, उसौर-पुडाण वा, चंपग-पुडाण वा, मर्यग-पुडाण 
वा, दमणग-पुडाण वा, जाति-पुडाण वा, जूहिया-पुडाण 
वा, महिलिय-पुडाण वा, णोमालिय-पुडाण वा, वासंतिय- 
पुडाण वा, केजइ-पुडाण वा, कप्पुर-पुडाण वा, अणु- 
वायंस्ति उन्भिज्जमाणाण वा, गिन्मिज्जमाणाण वा, 
कोटु ज्जमाणाण वा, रविज्जसमाणाण वा, उरविकरिज्ज- 
माणाण वा, विकिरिज्जमाणाण वा, परिभुञ्जमाणाण 
वा, भंडाभो भंडं साह्रिज्जमाणाणं भराला मणृण्णा, 
घाण-मणणिव्वुतिकरा सव्वओ समंता गंधा अभिणिस्स- 
वंति-- भवे एयार्वे सिया ? 


उ० गोयमा ! णो इणदु स्मटरु 1 तेति णं तणा य मणीण 
य एत्तो उ इटुतराए चेव-जनाव-मणामतराए्‌ चेव गंधे 
पण्णत्ते । -जीवाऽ० प०३.उ० १, सु १२६ 


तण-मणोण इटठ्यरे फासे- 


२१.१० तत्यणटंजेतेतणाय मनी यर्ते णं भते! केरिसए 
फाले पप्णते? से जहुः णामए्-आदईणेतिवा, ङूए 


के समान है, अथवा सूदी हुई सेम की फली के समानि, अथवा 
मयूर पिच्छी के मघ्यभामके समान है, अथवा मृणाल (कमलनाल) 
के समान है, अथवा कमलनाल के ततुं के समान दै, अथवा 
गजरत्न के समानदहै, लोग के वृक्ष के पत्तेके समान दै भवा 
फ्वेत कमल की पंखूरी के समान है, अथवा सिन्दुवार पृष्पींकी 
मालां के समान है, अथवा एवेत अशोकवृक्ष के समान दे, अथवा 
श्वेत कनेर के समान दै, अथवा शवेतवन्धुजीवक के समान है-तो ` 
क्या एसा वेत ङ्प उने तृणों ओर मियो कादोतादं? 


उ०्-ह गौतम ! यह्‌ कथन इनका ङ्प वर्णन करनेमे 
समथं नहींहै, वे शुकेल तृण जर मणि इनसे भी इष्टतर--यावत्‌ . 
मणामतर वणं वाले कहे गये हुं । 


तृण-मणियो का इष्टतर गंध-- 


३०. प्र० हे भगवन्‌ ! वहं जो तृण ओौर मणि हैं उनका केसा 
गंध कहा गया है ? वह्‌ इन नाम वाले पदार्थो की गंध जैसा है 
कोष्टगंध द्रव्यो के पुटो (पुडिया) जैसादै, अथवा गंध पत्रपुटो 
जैसा है, अथवा तगर पत्रपुटो जैसा है, अथवा एला (इलायची). 
पुटो जंसा दै, अथवा अमलतास के पुटो जसा है, अथवा चन्दन 
पटो जैसा है, अथवा कु करुम पुटो जंसा है, अथवा इसीर (खश) ` 
पुटो जैसा है, अथवा चंपक पुटो जैसा हे, अथवा मरवा पुटो जैा 
ह, अथवा जुदी पुटो जैसा हँ, अथवा मल्लिका (मोगरा) पुटो 
जैसा है, अथवा नवमल्लिका पुटो जैसा है, अथवा पधवासन्ती 
लता के पुष्प पुटो के समान ह, अथवा केतकी (केवडा) पुटो जैसा . 
ह, अथवा कपुर पुटो जसा हुं, ओर इन सव पुटो की गंध अनुकूल 
वायु के चलनेसे चारों ओर फल रहीहो, ये सव पट तोड़ंजा 
र्हेहो, कूटे जा रहै हों, टुकड़े किये जा रहे हो, इधरउधर. 
उड़ये जा रहे हों, विचेरे जा रहे हों, उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग ` 
क्यिजारहे हौ, एक वर्तने दूसरे वर्तनमें उडेलेजारहे हौ, 
तव इनकी गंध वहत अधिक व्यापक रूपमे फैलती द, भौर: 
मनोनुकूल होती है, घ्राण ओर मन को शांतिदायक होतो, 
अर इस प्रकार से वह्‌ गंध चारों दिशाओं मे सव भोर अच्छी 
तरह फैल जाती है- तो क्या उनकी गंध इस प्रकार की होती है १. 


उ०--हे गौतम ! यह्‌ अथं उस गंधका वर्णन करने में समथ 


नहीं क्योकि इन वृणो ओर मणियौं की गंध इनसे भी इष्टतर 


--यावत्‌--मणामतर कटी गई टै] 


तरृण-मणियों का इष्टतर्‌ स्पर्ण-- 

= ४ र मणि ह उनका स्प 
३१. भ्र० दै भगवनु { वहांजो तरण अर मणि दै, उनका सव 
क्ता कडा गवाह ? क्या उनका स्पर्थ इम प्रकार काकटाल< 





~ 


तिया, वरेति वा, णवमणोतेत्ति वा, हुंसगन्मतूलोति वा, 
स्तिरीसकुमुमणिचतेति वा, वालकुमुदपत्तरात्तीतिवा,-- 
भवै एयाख्ये किया ? 


उ० गोयमा ! णो इण्टर समद्र 1 तेत्िणं तणाण य मगोण 
य एत्तो इटृत्तराएु चेव-नाव-मणामतराए्‌ चेव फाति 
पष्णक्ते \ --जीव्रा० प० ३, ८० १, नु १२६ 
तण-मणोणं इट्ठयरे सदूदे-- 

३२. र तत्पणजनेतेतणाय मनोय तत्त णं नत्त ! पुव्वावर- 
दाद्िण उत्तरागरतहि वार्ह मंदायं मंदायं एडयाणं, 
यदूपाणं, कपिाणं, पोनिपाणं, चालतिपाणं, फदियाणे, 
पद्िपाणे, उदोरिपाणं केरिसएु सह पण्णत्तं ? 


नै जक नामए्‌--सियिवाएु वा, संदमाणियाए्‌ वा, रहव- 
गस वात्तष्ठत्तस्म्‌ सरक्षयस्स सघेटयस्प सतोरणवरत्त, 
सणदिपोररत सपयिपिहेमजालपेरंतपरियित्तस्व टेमव- 
यचिप्त-विचित्त.ति{जम-फणगननिञलुस-दाद्यागस्त मुप्पि- 
सिदधारकमदनधुरागस्स पलायस-सुरय-णमि मत ठम्मस्त- 


 पदण्णदरतुरगसुलपरत्तत्यगुततदणर-एप-सारह्-तृम- 
क्मि्ितिसते सरस्वय-रसन-तारण-परमिट्तरन स 
ज.२दइसपमे, मक नरदहुरणादम्स-रगदस्म जीद 
जुद्धर्त दापनपनि इ, उरि जा, मम्मेतिषा 
मिरटुमतन र्दे त्पृनरपप्रे -मनिद््रज्य- 
मयर द) (यदट्ियमः८रम्‌ दा 


1 1 
ष्य.भधरदत्युतिक्ला तेवदनो ननकान्ट्‌ा {रयिर्न 


तिर्यक्‌ सोक 


गणितानुयोग १३९ 





जाजिनक (चममय वस्त्र) के जंसा होता द, भपवा मदक जसा 
देता ट, अथवा बरूर नामक वनस्पति जना होता हु, अथवा 
नवमीत जैना दता रह, अवता देसगननुलिका जषा टता रै, 
अथवा विरीप पृप्पनमूह्‌ जसा होता ह, अथवा वालकुमुद पत्र के 
राजि (मुट्‌) जत्नाटोतारट-तोक्या उन नृणों जौर मणिर्यो क 
स्यं दूस प्रकारक्रादोतादह? 
उ०--द गौतम { यहु अथं उनके प्पलं 
समयं नहीं, उन नृणां जीर मणियों क 
इष्टतर--यावत्‌--मणामतर कहा र । 
तृण-मणियो का इष्टतर णन्द- 
३०. टे भगवन्‌ ! वहां जौ नृण जौर मपिर, वे जवे पूव-पर्चिम- 
दक्षिण आर उत्तर दिवाजो स वह्ने वाती वायुने मदमद न्व 
मे कपित कि जते, विनेय स्प मे वःपित थि जति 
वारवार कंपित फ्रि जाते द, क्ूभित क्रिये तत्तिष्रु, नताय उत्ति 
ई स्प॑दित कयि जति ह्‌, परस्पर नंपपित्त पिय जनि, उदारित 
फियि जति दै, तेत्र इनकी छेनी गब्दध्वनि कटी यर? 
वेया वह्‌ इन नाम वाते पदार्पाने दने वानी लद्द ध्यनिर्जन 
टोती ट । यया--लिविका (पानी) मे दूने वाती नी 
धवा स्वन्दमानिका (क प्रकार फी पालनी विनेष) ने हने 
याला वनि संमा अपया जीपघत्रनं युक्ती, ध्याते बुष न, 
दोना वानुजी म लटव्ते दण प्ट वक्त ह, उत्तमनोागधम 
नृत्त दो, नन्दिधोप जादि तुषो (मदने व्रजाम जानि यानि अद्य 
विघ्नय) के निनादने वुल, भद्र प्रिद्यायौ ने पत मुय 
निमित मानानां द्वारा जोनवनोरनव्पाप्स दि, नि्परिमिनं 


का वणन फरनमें 
स्प्शतो टनसेभी 


मनदार सिप्र युत्त णतं सुवर्णं यचि तेने ल्सियःनु परवल 
निनिरकष्टन ज निनितदटो, किमक परद्र तदेव 
जस्र तरम तमह, जौर्‌ जिम मजमून हा, सिन 
यष (पटाद) जमीन दा गष न्‌ पिन ताये तर्‌ चक्रदः 
प्टिया स्वनन्‌ ति, म जनिय न्‌ वद्वा कमत 
चो दात बदर मरह 1 -- 


४। 


--गुथनम्ब्रर वातिनन्न श्रेष्ठ पद्‌ विमनसं अ 


क 
५ द्‌ 


६५ 


भवातन न कृनत जीर दम सारतर तदृरव न, नमि न्मौ 
साय त एन दनान नुता (नन्व नदरा, दिनक पिदर 


स व्क {रव्ग्े त जाष्ण्ाल्वितो, 


वृक मोद प्लन्यो एदं तयद दद दः 1 
त्म =+, रदाय ददत विन ज मदद नठा द 
1 
ष्म न नागान्न दा दन्‌ ष्म न नमय ~प ठ 
क 4 5 »५ ~ चन नय (न ए 
नमन दन टन 3 - २१ "न < {> = 
स त = 


१३६ लोक-परज्षप्ति तिर्थक्‌ लोक 
हि 0 0 0 +) 
उ० गोयमा ! नो इणु समहं । 


३३. प० से जहा णामए-- वेयालियाए वीणाए उत्तरभेदा मृच्छि- 
ताए अंके सुपतिद्वियाएु कुंसलनर नारि संपम्गहिताए 
चंदणसारकाण पडिघट्विताए पदोसपच्चृपसत कालसमयंसि 
मंदं मंदं एइयाए वेइयाए खोभियाए उदीरियाए ओरालां 
सणुण्णा कण्णमणणिव्वुतिकरा सव्वगो समता सदा जनि- 
णिस्सर्वेति भवे एयार्वे सिया ? 


उ० गोयमा ! णो तिणट्ं समद्रु । 


३४. प० से जह्‌ भामनए--किण्णराण बा, किपुरिसाण वा, महो- 
रगाण वा, गंघव्वाण वा, भदुसालबगगयाण वा, नंदण- 
वणगयाण वा, सोमणसवणगयाण वा, पंडगवणगयाणः वा, 
हिमवंत-मलय-मंदर-गिरिगृह समण्णागयाण वा, एगतो 
सहिताणं संमहू्याणं, समुविह्ाणं; संनिविद्ाणं, पमुदिय- 
पदकोलियाणं, गीयरतिगंधन्व-हुरिसियमणाणं गेऽजं पज्जं 
कत्थं गेयं पयविद्धं॑पायविद्धं उक्खित्तयं पवत्तयं मंदायं 
रोचियावसाणं सत्तसर समण्णागयं जहुरससुसंपउत्तं छहोस- 
विप्पमुक्कं एकारसगृणालंकारं अद्भगुणोववेयं ग जंतवंस् 
कुह रोबगढं रत्तं तिद्राण-करणसुद्धं मधुर सम सुललियं 
सकुहर गु जंतवंसततीसुसंपउत्तं, तालसुसंपरक्तं तालसमं 
[रयपुसंपउतं -गहसुसंपञउत्तं] मणोहरं मउय-रिभिय-पय- 
संचारं सुरभि चुर्णाति वरचारुरूवं . दिव्वं नहु सज्जं गेयं 
पगीयाणं--भवे एयारूवे सिया ? 


४ ता = 1 ् श्न 
उ० हूत, योयमा ! एदं भए सतिवा । 
--जीवा० पञ ३,उ० १, सुऽ १२६ 





में्वैडे दं, एक स्थान पर एकत्रित 


मुत्र ३२.३४ 


त 0 4 4 क 0 0 ती ॐ 60 ज त 6 जी 00 च 


उग्र गौतम | दउमध्व्निक्ा वर्णन कम्नेमं वह्‌ घं 
समथ नहीदं । 
३३. प्र०--- (अथवा भगवानु । क्या उनी ध्वनिं दुत प्रकार 
कोटोतीर्ह? जिम प्रकार उतर्-मंदा मुच्छना स युक्त, क 
(गोद) ठ अच्छीतरह्‌ सरसी गे, वीणावादन मं कुगल नर्‌ 
अथवा नारी द्वारा संस्षणित--वरजारंजा रही, श्रेष्ठ चन्दनके 
कोण (बरीणा व्रजाने का दंट-लङद्री) म संववित (दमी वतालिकी 
वीणा को जव) प्रातःकाल अथवा ता्वंकात मंद-मंद स्वर्‌ मे वजाया 
जाता, उच्चस्वरमें व्रजावा जातां, संलुभित किया जाता 
है, उदिरित-प्रेरित फिया जाता, तव उमसते जो उदार, मनोत, 
कर्णं ओर मन को मोहित करने वाला घोष सव ओर्‌ ते निकलता 
दै-तो क्या एसी णुव्दं ध्वनि उन तृणं ओर्‌ मणियोंत्त 
निकलती हं ? 
-टे गातम ! यह्‌ अथं भो उसका वणन करनमं समय 


1 


नहीं 


| ज + ८ ८1 


३८. प्र०--(अथवा हे भगवन ! उनका पब्दघोप कणा इतके जताः 
ह 2) यथा-- जिस प्रकार किन्नर, क्रिपुर्प, महोरग ओर गंधवं 
भद्रसालवन में अथवा नन्दनवन मं अयवा सोमनस्तवन में अथवा 

ण्डक वन मे अथवा हिमवन पर्वत की मलय पर्वत की, गुफाओं 
1, एक-दसर्‌ क समक्न 
वेठे दों, समुचित रूपत्वे हो, सम संस्थान से वेठ हा" प्रमाद 
भाव सहित हकर आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करनेमें मग्न हा, 
गीत मे जिनकी रति ही, गंधर्वं नाट्य आदि करने से जिनका मन 
हवित हो रहा हो, (ग्य, पद्य, कत्थ --कथात्मक गेय, पदविद्धः 
पादविद्ध, उरिक्षप्त, प्रवर्तक, मंद, रोचित, अवसान वाले, सप्त 
स्वरोपेत्, श्यृ्खार आदि) आठ रसों से युक्त, छह दोषों ते 
विमुक्त, ग्यारह गुणों से अलंकृत, आठ गुणों से उपेत, गु जायमान 
वांसुरी की मधुर ध्वनि से युक्त, राग-रामिनी से अनुरक्त, 
विस्थानकरण (वक्षस्थल, कंठ ओर मस्तिष्क) .से शुद्ध, मधुरः 
समताल ओर स्वरवाले, सृललित, सस्वर, गूजती इई वांदुरी 
ओौरतश्री की ध्वनि से वद, समताल के अनुरूप, _हस्तताल स 
सुसंघयुक्त (रवमधुर.गु ज से संयुक्त, गह्‌--तत्लीनता से व्याप्त) 
मनोहर, मृद्धु-निभित स्वरानुसार पद संचार करने वले (वम 
थिरकन पैदा करने बाले), सुरधि (श्रोताओं को आकरपित करन 
वाले), सुष्टु प्रकार से अंग प्रत्यंगों को नत करने वाले, भ्र 

न्दर ङ्प वाले, दिव्य नाट्य, षड्ज (स्वर विशेष से युक्त) गीत 
कोगनेवालोंके स्वरों जसाहोतादह? 


स्वर इसी प्रकारके होतेह 


हे गोत्तम { हु, उन 


सूत्र ३५.३६ 


वणसंड पडिरूवाओ वावोञआईओ- 


३५. तस्स णं वणसंडस्स तत्य तत्य देसे देसे तह ताहि वहवे खुड़ा 
खु्याओ, वाबीभो, पुवखरिणीओ, गु जालियाओो, दीर्हि- 
याओ, सरामो, सरपतियाओ, सरसरपंतियाओ, विलपंति- 
याओ, अच्छाओ सण्टाभो रययामयकूलामो समतीराओे 
वयरामयपासाणाओ तवणिज्जमयतलाओ वेरलिय-मणि- 
कालिय-पडलपच्चोयडाओे पवणीयतला सुवण्णसुञ््-(ग्भ) 
रथयमणिवालुयाओ सृहोयारा चु उत्तराओ णाणामणि-तित्य- 
सुबद्धाओ चार (चख) दकोणाओ, समतीराओ जणुपल्व- 
सुनाय-वष्य-गंभोर-सोयनलाो संछण्ण पत्त-भिस-मुणालाञ, 
बहृरप्यल-मुय-णलिण-सुभग-सोगंवित -पोडरीयसयपत सह- 
स्सपत्त-फुलकेस रोवइयाो, छप्पय-परिभूज्जमाणकमलाो, 
अच्छ विमल-सलिल पुष्माओ, 


परिहत्य नमंत-मच्छ-कच्छम-अणेग-तडणमिहृणपरिचरिताओो, 
पत्तेयं पत्तेयं पडमवरवेदिया परिविवित्ताओ, पक्तेयं पत्तष वण- 
संडपरिविलत्ताओ जप्पेगततियाओ आसबोदगा, अप्वेगतियाओ 
वारणोदगाभो, अप्पेगतियाओ खोदोदगाअओ, अष्पेगतियाओ 
खौसेदपओ, अप्वेगतियाओ घञओदगाओो, अप्पेगतियाओो 
अमयरससमरसोदगाओः अप्पेगइयाओ पगतीएु उदगरसेणं 
पष्णत्ताओ पासाइयाओ-जाव-पडिरूवाओो 1 

--जीवा० प० ३, उ० १, सु° १२७ 


तिसोवाणपडिरूवाणं वप्णावास्ते- 

३६. तस्स णं वणसंडस्स तत्य तत्य देसे देते तह तह तसिणं 
खु्पाणं चावीणं-जाव-विलपंतोयाणं पत्तेयं त्तेयं चउदित्ति 
चत्तारि तिस्ोबएणपडिरूवगा पण्णत्ता, तेति णं तिसोवाण 
पटिहू्वाणं अयङेयारूवे वण्णावात्ते पण्णत्ते तं जहा, वइरामया 
नेमा, रिद्वामया पतिूणा, देरुलियामया खमा, सुवण्ग- 
रुष्पामया फलमा, 


तियंक्‌ लोक 


गणितानुयोग १३७ 


^^^^^^~~~~~~^~^~^^^~^^^^~“ 
वनखण्ड मे मनोहर बावडियां आदि-- 
३५. उस वनखण्ड मे जगह-जगह पर अनेक छोरी-छोरी वापिकारये? 
पष्करिणिया, मु जालिका (टड-मेढे आकार-वक्त आकार वाली 
वापिकाये) दीधिकाये (ज्ञरने वाली वापिकायें) सरोवर, सरः 
पक्ति्या, सर-सर पंक्तियां, कूप पंक्तियां है जो स्वच्छ, स्फटिक 
की तरह चिकने प्रदेश वाली है, रत्नमय तटों वाली है, समान 
तीर-किनारों वाली है, वज्ररत्नमय पाषाण-पत्थरों वाली है, 
इनका तल भाग तपनीय सुवणं का वना हंभा है । तट के समीप- 
वत्ती अल्युक्नत प्रदेश वैदर्यमणि अर स्फटिकमणिसे वने हए ह 1 
नवनीत के समान इनके सुकोमल तल है । इनमे जो बालुका है. 
वह्‌ सुवणं शुद्ध रजत-र्चादी ओर मणियों से युक्त भौर उनके 
समानं कांति वाली है । जो सुखपूवेक प्रवेश करने ओर निगेमन- 
वाहुर निकले योग्य है, जिनके घाट नाना प्रकार की मणियोंसे 
बने हुए रै, इनके (चारो) कोने सुन्दर-मनोक्ञ ह । तट-सम है, 
इनका वप्र-जलस्थान क्रमशः नीचे गहरा होता गया है, ओर 
अगाध एवं शीतल है, जिनका जल पत्र भिस, मृणाल से भाच्छा- 
दित है 1 इनमें प्रफुल्लित केशर परागयुक्त अनेक उत्पल, कुमुद, 
नलिन, सुभग, सौ गंधिक, पुण्डरिक, शतपत्र, सहलपन, जातीय 
कमल व्याप्तहै। भ्रमर समूह जिनके कमलो भौर कुमुदोंका 
रसास्वादन कर रहे रै, जो स्वच्छ विमलजल से परिपुणं है, 
जिनमे वहत वड़ी संख्या में मच्छ ओर कच्छप इधर से उधर 
घूमते रहते है । तथा जो अनेक प्रकार के शकूनमियुन पक्षियों के 
जोड़ों के गमनागमन से व्याप्त है। प्रत्येक जलाशय पदुमवर- 
वेदिका से व्याप्त है 1 प्रत्येक वनखण्डसे धिराहुभा दै 1 इनमें 
से किन्हीं वापिकाओं आदि का जल आसव जंसा मधुर स्वाद 
वाला है । कितने का जल इक्षुरस के सदृश मधुर स्वाद वाला ह+ 
कितनेक का जल क्षीरसमुद्र के जल जसा स्वाद वादा दै, कितनेक 
जलाशयो का जल घृत के जसे स्वाद वाला दै, कोई-कोई जलाशयः 
ठेस ह जिनका जल अमृतरस के सहश स्वाद वालादहै, कितनेही 
जलाशय प्राकृतिक उदकरससे युक्त है। भौरये सभी जलाशय 
प्रासादिक-यावत्‌-- प्रतिरूप है । 


त्रिसोपान प्रतिरूपकों का वणंन-- 

३६. उस वनखण्ड मे जगह-जगह पर स्थित जो अनेक छोटी-छोरी 
वापिकायें--यावत्‌- कूपपंक्तियां है वे प्रत्येक चारों दिशा्बोमे 
चार त्रिसोपान-प्रतिखूपक कटी गयी टै-- विशिष्ट तीन-तीन 
सदियों से युक्त दे, उन विसोपान प्रतिर्पकौं का वणंविन्याप्त इस 
प्रकार का कहा गयादहै | यथा--इनका मूलनाग-नीव वच्ररल्नों 


ते तिमितदहै। मूलपाद ्प्टिरत्नों सेवन हृए द्‌, एवं ये वैद्यं 


रत्नसे वने हं! फलक पद्यां, (तच्ता) स्वेणे गौर चादीके वने 
ह । इन फलकों की संधियां व्रत कौ टै । जिनमें लोदिताश्न- 


१२८ लोक-प्र्तप्ति 


तिक्‌ लोक 


सूत्र ३७-४० 


मी मीति 0 + 0 0 0 00 0 0 0 000 000 000 00000000 01100001, 


वड्रामया संधी, लोहितक्खमईओ सूर्ईओ, णाणा मणिमया 
अवलंवणा, अवलंबण वाहा । 
--जीवा० प० ३, उ० १, सु° १५७ 


तिसोवाणपडरूवगाणं पुर तोरणा-- 


३७. तेसि णं तिसोवाणपडिरूवगाणं पुरतो प्तेयं पत्तेयं तोरणा 
पण्णत्ता, तेणं तोरणा णाणा मणिमयखंभेसु उवणिविटरु सण्णि- 
विरा, विविहमुत्तत रोवइता, विविहूतारारूवोवचिता, ईहा- 
मिय-उसभ-तुरग-णर-मगर-विहग-वालग-किण्णर-रुरू-सरभ- 
चमर-कु जर-वणलध-पडमलय-भत्तिचित्ता खंभुग्गय-वइर- 
वेदिया परिगताभिरामा, विज्जाहूर-जमल-जुयल-जं तजुत्ताविव, 
अच्चि सहस्समालणीया, भिसमाणा, भिन्मितमाणा, चक्खु- 
त्लोयणलेसा, सुहफासा, सस्सिरीयरूवा, पासाइया-जाव- 
पटिषूवा । --जीवा० प० ३, उ० १, सु° १२७ 


।। 


त्तोरणाणं उप्पि अट्‌ठट्ठमंगलगा-- 

३८. तेसि णं तोरणाणं उध्पि व्रह्वे अदट्ुुमं गलगा पण्णत्ता 1 
तं जहा- 

(१) सोत्थिय, (२) त्िरिवच्छ, (३) णंदियावत्त, 
(८) वद्धमाण, (५) भहासण, (६) कलस, (७) मच्छ, (प) 
दप्पणा, सव्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 

--जीवा० प० ३, उ० १ मु° १२७ 
तोरणाणं उपपि चामरज्ज्या-- 

३६. तेति णं तोरणाणं उ्पि वहूवे फिण्ह्चामरज्ज्ञया नोलचाम- 
रज्या लोहिपचामरज््षया हारिह्‌चामरञ्ज्ञया सुकिकत्ल- 
चामरज्सया अच्छा सण्हा रप्पपटरा वडरदडा जलयामल- 
गंधोया सुर्वा पाक्ताइया-जाव-पडिल्वा । 


-यीवा० पर० ३, उ० १, गु° १२८ 
तारणाणं उपपि द्यत्तादपयत्याद-- 
१० लाम प तार्मागं उत्व बद्व छतादत्ता पडगरडपडामा, 


पटायरष, य निर्मदा, उप्पलट् यप्रा-जाव-प-सहुत्सवत्त- 


द्वया, नपवददमात्या, अन्छा-नति ग्ट 


~ जा = २, उञ १, = २२८ 


रत्न की सचिर्या-कीलियां लगी हुई है । भाजू-बाज्‌ के अवलंवन 
दंड (रेलिग) ओर अवलंबनवाहा नाना प्रकार की मणियोंकी 
वनी हुई है । 


त्रिसोपान प्रतिरूपकों के आगे तोरण- 


३७. उन प्रत्येक त्रिसोपान प्रतिरूपकों के अगे तोरण कहै गये 
दै 1 ये तोरण अनेक प्रकार की मणियोँसे वने हुए खंभो पर पास 
मे ही स्थित रै ओर यथास्थान लगे हुए हैँ । इनमें अनेक प्रकार 
की आकृतियों मे गूँथ गये मुक्तामणि लगे हुए हैँ । विविध प्रकार 
के तारार्पों से खचित है। इनमें ईहामृग, वृपभ, घोड़ा, मनूप्य, 
मगर, पक्षी, सपे, किन्नर, सरू, सरभ-अष्टापद, चमर, कु जर 
हाथी, वनलता, पद्‌मलता के चित्र बने हए दँ । स्तम्भो पर वनी 
हुई वमयी वेदिकाओं के कारण ये तोरण वहुत ही सुन्दर लगते 
है । समध्रेणी मे बने हए विद्याधर युगलो के चित्र-यंवचालित जं 
प्रतीत होति है । सहस्रम सूयं की प्रभा जैसे प्रभा सभदायसे 
युक्त है। चमकदार दीप्तमान, अत्यन्त दैदीप्यमान, दर्शनीय, 
नेत्राकषंक, सुखकर, सुखद स्पशं वाले, सश्रीकरूप वाले, प्रा्तादीय, 
आ1त्दादजनक--यावत्‌-- प्रतिरूप है । 


तोरणों के ऊपर आठ-आठ मंगल- 
३८. उन तोरणों के ऊपर अनेक आठ-आठ मंगल द्रव्य कहं गय द्‌। 
उनके नाम यहद 


(१) स्वस्तिक, (२) श्रीवत्स, (३) नन्दिकावर्त, (४) वद्ध मान, 
(५) भद्रासन, (६) कलश, (७) मत्स्य, ओौर (ल) दपंण, ये सभी 
सवत्मिना रलनमय, स्वच्छ -- यावत्‌-- प्रतिरूप टं 


तोरणों के ऊपर चामरयुक्त ध्वजार्ये-- 
३६. उन तोरणों के ऊर्ध्वभाग में कृष्णकांति वाचे चामरा मे 
युक्त ध्वजाय हँ । नीलवर्णं वाले चामरो से युक्त ध्वनायं्। 
लोहित-लाख वर्णाय चामरो 6 युक्त ध्वजायं रिद वण वाल 
चामरोंते युक्त ध्वजायें हु, एवेत वणं के चामसेंसे युक्तं ध्वजाय 
1 ये ध्वजारये स्वच्छ स्निग्धद्। इनके किनारे सोनि-चावीक 
वने ह । ओर दंड व्रत्नसे वना हज हू । टुनका गंध विमल 
जलज-कमल के गंध जंसादै, सुल्प प्रासादीय---पावत्‌-प्रति- 
द्पदटै। 


तोरणों के ऊषर : छत्रादि पदार्थ -- 

८०. उन तोरणों के उपर अनेक छवरातिष्टात्र (एक त्र 7 > 

दुनरा छत्र) पताक्रातिपतााये, वंटावुगृत, चामस्युगल, र 
स्तद-कनतों के मृच्छे (गुलदस्त)--यावत्‌-गत-पटतर् 

स्तन! जा ननी मर्व रन्नमयं, स्वयं छ--यावत--प्रतितरप ॥ 


सुतर ४१-४१५ तिर्यक्‌ लोक | गणितानुयोग १३६ 


^ ४ ^^ 
^^ 


वावीआङईणं देसेषु उप्पायपन्वयाईइ -- बावडियों के समीप उत्पात पवतादि-- 


४१. तस्स णं वणसंडस्स तत्थ तत्य देसे देसे ताह तहि तासि णं ४१. उप्त वनश्लण्ड के उन-उन प्रदेशों मे, प्रदेशों के एक देशम 
खुड्धियाणं बावीणे-जाव-विलपंतीयाणं बहवे उप्पाय-पव्वया, जो छोटी छोटी वापिकाये--यावत्‌--कुपपंक्तियां दै, उनके 
लियद-पन्वया, जगति-पव्वया, दार-पव्वयगा, दग-मंडलगा, प्रदणा म, प्रवया के एकं देश में अनेक उत्पात पवेत, नियति 
दग-मंचका, दग-मालगा, दग-पासायगा, ऊत्तडा, दुल्ला, पव॑त, जगति पर्वत, दार पर्व॑त, दकमंडप (स्फटिकमणि से बने हुए 
खड-हडगा, अंदोलगा, पक्वंदोलगा, सन्वरयणामयः -जाव- मंडप) दकमंचक, दकमलिका (स्फटिकमणि से निमित छत का ऊपरी 
पडर्वगा । भाग, तला, मंजिल), दकप्रासाद दं । उनम ष कितन हीच 

--जीवा० प०३, उ० १, सु° १२७ कितने दही छोटे है कितने दी खडहडगा (चौडाई मे कम ओौर 
लम्बाई मे अधिक विस्तारवलि) कितने ही अन्दोलक (हिडोला) 
खूप है । कितने ही पश्यन्दोलक ब्ूलास्पहै। तथाये सभी 
सर्वात्मना रत्नमय, स्फटिक के समान स्वच्छ--यावत्‌-- 
प्रतिरूप है । 

उप्पायपग्बयाइसु हंसासणाई-- उत्पात पर्व॑तो पर हंसासन आदि-- 

४२. तेसु णं उप्पाय-पव्वतेसु-जाव-पक्खंदोलएसु वहवे हंसलणाईं ४२. उन उत्पाद पवंतों--यावत्‌-- पक्षयन्दोलको मे अनेक हंसासन 
कोचासणाईं गरुलासणाईं उण्णयासणाईइं पणयासणादं दीहा- दै । करोचासन है, गरुडासन है, उन्नतासन है, प्रणतासन है, 
सणादं महास्षणाईइं पक्ासणाईं मगरासणाइं उसभासणादईं दीर्घासन ठे, सिंहासन है, पदुमासन है, दिक्‌ सौवस्तिकासन हे । 
सीहासणाईं पउमासणाइं दिस सोवस्थियासणाईं सब्दरयणा- ये सभी आसन सर्वात्मना रत्नमय, स्वच्छ--यावत्‌--प्रति- 


मयाईं अच्छाईं-जाव-पडिरूवाई 1 रूप हे । 
--जीवा० प० ३, उ० १, सु° १२७ 
वणसंडदेसेसु आलिघराई-- वनखण्ड के अनेक भागों मे आलिगहादि- 


४३. तस्त णं वणसंडस्स तत्य तत्य देसे देसे ताहि ताहि वहवे ४३. उस वनखण्ड के स्थान-स्थान पर ओर उनके भी एक-एक 
आलिधरा, मालिघरा, कथलिघरा, लयाघरा, अच्छणधरा, देश में वहते से आलिगृह्‌ (आलिनामक वनस्पतियों से वने घर) 
पेच्छणघरा, मज्जण-घरगा, पताहण-घरगा, गब्भ-घरगा, मालिगृह, कदलीगृह, लतागृह, अच्छणमृह्‌, (विश्वामगृह्‌), प्रेक्षणगृह्‌ 
मोहण-घरगा, साल-घरगा, जाल-घरगा, कुसुम-घरगा, चित्तः मज्जन गृह्‌-- स्नान गृह्‌" प्रसाधन गारगृह्‌, गभंगृह, (ठलघर- 
चघरगा, गंधव्व-घरगा, आयंस्त-घरगा, सव्वरयणामया अच्छा गु भारिया), मोहन गृहु-केलिगृह, शालागृह्‌, जालगृह्‌, (जाली- 
-जाव-पडरूवा 1 क्षरोखायुक्त घर) पुप्पगृहु (पुष्पों के समूह्‌ से युक्त घर) चित्नगृह 

--जीवा० प०३, उ० १, सु° १२७ (चित्रो कौ प्रधानता वाले घर-चिव्रशाला), गंधर्वगृहु (नाद्य, 
गीत, नृत्य कयि जने वाले घर), दर्पणमय गृहंदै” ये सभी गृहु 
सर्वात्मा रत्नो से निमित स्वच्छ--यावत्‌- प्रतिरूप टे 1 
आलिघराईचु हं सासणाई-- आलिगृहादि में हंषासन आदि-- 

४४. तेसु णं आलिघरएषु-जाव-भायंसघरएसु बहुदं॑दुंसाप्तणाइं 
-जाव-दिसासोवत्यियासणाइ सव्वरयणामयाईं अच्छाइं-जाव- 

{्िर्गट्‌ं 1 -जीवा० प० ३, उ० १, मु० १२७ 
वणसंडदेसेचु जाइमंडवगाई-- 

४१५. तस्स णं वणसतेडस्स तत्य तत्य देसे देसे रतह्‌ ताहि बहवे 
जाइ-मंडवगा, जूहिया-मेडवगा, मल्लिया-मंडवगा, णवमत्लिया 
मेडयगा, वात्ततो-मंडवगा, दधिवासुया-संडवगा, सुरिल्लि- 


४८४. उन आलिगृहों -यावत्‌--दर्पणगृह मं वहुत से हंसासन-- 
यावत्‌--दिक्‌ सौवस्तिकास्न रवे हुए, ये आक्तन पूर्णंल्षसे 
रत्नमय स्वच्छ--यावत्‌-प्रतिख्प ह्‌ । 

वनखण्ड के अनेक भागो में जाइ्-मण्डप आादि-- 


४५. उम वनखण्ड के स्वान-स्यान पर्‌ जीर उन स्धानाकना 


एकक दै भं अनेक जातिमंडप (चमेली पुष्पों ने भरे मंडप) 
द जूदिका (जूदीके पुप्प). मंडप टै, मत्लिका (मोगरा पुप्प). 
मंडप है, नव म्लिका-मंडप है, वासन्ती नता मंडप टे, दधिवासुक 
(वनस्पति वि जेप) के मंडप है, सुरित्ति (वनस्पति विक्ञेप) मंडप 
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मदवना, तंबोती-मंडवगा, मुटिया-मंडवगा, णागलया-मंडवगा, 
भतिनुत्त-मंदवगा, अप्फोजा-मंडवगा, मालुया-मंडवगा, साम- 
लया-नटवना, णिच्च कुमुमिया-जाव-युविभ्त पडिमंजरि 
यद्धिप्तमघरा न्नव्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिल्वा । 
--जीवा० १०३, उ० १, सु° १२७ 


जाईमटवा्ईसु विविहृस्तंटिवा पुटवि-त्िलापट्टगा-- 


- तेमु णं जाततोमंदवरएनु-बाव- सामलयामंडवएवु वहूवे पुडवि- 


फोचास्ण- 
पणयास्तण- 


नित्तापटरगा पर्णत्ता, तं जहा-- दुंसास्तण-संटिता, 
सटिता, मद्नासण-संदिता, उण्णयास्तण-संठिता, 
सटरिता. दीहास्षण मंटिता, नमहास्रण-संवठिता, पक्लासण- 
मटिता, मगरास्त-संठिता, उसमासण-संवठिता, सोहातण- 
प्टिता, पउमाप्षण-सटिता, दिप्तासात्यियास्ण-संठिता, पण्णत्ता 
नत्प य्य वरसपणास्ण विस्िट्रुसंठाणस्तंल्पा पण्णत्ता 
गमणारप्ना | 

-बदृष्णग-्प-न्रूर-णवणीत-नूलफासा मउया सव्वरयणामया 
अच्छा-नाग-परिर्या। 

--ीया० पञ ३, उ० १, गु०° २१ 

दण्डं व्राणम॑ंतराणं विहुरणं-- 

तरव णं हुड वाजमतदा देवा देवो ठ आसयति, सपति, 
वदति, त्िमरोप्रति, तुपषटम्ति, रमति, ललंत्ति, कोलति, 
मोदति, वुल कोराणाणं नुचिण्नानं सुपरिर्हताणं सुमाणं 
रे :नण्ाणं ददनं कम्मान्‌ दतवित्तिवित्तसं पच्चणुरभवमाणा 
१, गु १२ 
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दै, ताम्बूली (पानों कौ वेल) मंडप है, मृद्ीका (अंगूर) मंडपरै, 
नागलता मंडप है, अतिमृक्तलता मंडप है, अप्फोगा (वनस्पति 
विज्ञेप) मंडप है, मालुका (वृक्ष विशेष) मंडप ह, शामलता मंडप 
दे, ये समी मंडप सवंदा पुष्पों से युक्त--यावत्‌--चुन्दर रचनायुक्त 
प्रतिमंजरी रूप शिरोभूषण से णोभायमान है, ओर सवत्मिना 
रत्नमय, स्वच्छ--यावत्‌--प्रतिरूप ह । 
जाई-मण्डपादि में विविध भकार के पृथ्वीशिलाप्टू-- 
४६. उन जातिमंडपों में-- यावत्‌ -श्यामलता मंडपों मं अनेक 
पृथ्वी शिलापड्कक कहै गये हैँ । यया-- हंसासन जैसे द, चासन, 
जेते ह, गरुडासन जैसे ह, उत्ततासन जसे है, प्रणतासन के समान 
दै, दीर्घासिन के समानदै, भद्रासन के समान है, पकष्याप्नन के 
समान है, मकरासन के समान है, वृधभासन के समान दै, तिदसन 
के समान है, पदूमासन के समान दै, दिक्छीवस्तिकासन के समान 
कहे गयेर्हु, ह आयुप्मनु श्रमण { वहां पर वहत से'ृथ्वी शिता 
विशिष्ट शयनासन संस्थान वाते कटू गये ह्‌ । 

उनका स्पं आजिलक (चमंमय वस्त्र) र्-- तूर (जक १ 
दद) नवनीत-- तून (दंस के पं) के स्प जैसा मृदु (मुगल) 
द, तथा सर्वात्मना रत्नमय, स्वच्छ--पावत्‌--प्रतिष्ण ट । 
वनखण्ड मं वाणव्यन्तरों का विचरण-- 
८७. उन आसनं पर अनेक वाणव्यन्तर्‌ दैव ओर्‌ देविय नुपू 
वस्ती, सोतीदे, स्थित हती ष, विश्रामार्थं वैष्वीदै, मेरी 
द, रमण करती ह, मनोविनोद करतीदटे, करटा करती ट, पि- 
ग्रीडा कसती, दस प्रकार्से पूर्वं पतसे पवि मव शुभ प्र 
भाचरण त अित-गुभ पराक्रम त जनित, गुभरूप) (त्वपार्ण =, 
एकमा क फलविपाकः को मोप हए समयः का शवा 
करती ट्‌ । 
पदूमवरवदिका के अन्तभाग मं एक वनवण्ड- 
त. उम समती क दर्‌ सीर सदूमवर्द्ि ह जतम म 
पद विजान गन्म कटा गया द । 

म ई ह्मन्त योन हय पन्ता वाला द पनि 
परिप्िप जमा । 


र दम स्व दमा, थ्य 
मनन्ण्यं क वर्मन ङ समानि कनिका 


वन वद्वि 
न्धि, दन्तु मियो प्रद्‌ नृणों कौ गद नरथा दीना 4 44 
मलना द्वि । 

वनन्वणद म वावदन्वना च विण 


५ ०५1 { 
त वदद कदय न वमल रव तोच 


4 

४ क ५.9 14 ॥ 

444. १६४ ८ ¦ वध नुन दनमक {१८ * 
^ # 1 

११५२१ ९? 1.१८ २८ ८ {ईज (11. 1) ॥ 


जंबुरीवस्स विजयदार वण्णओ-- 


जंवुहीवस्स चत्तारि दारा- 


"५०. प० जं बरहीवस्स णं मंते ! दीवस्त कति दारा पण्णत्ता ? 
उ० गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता, तं जहा-(१) विजये, 
(२) वेजयंते, (३) जयते, (४) अषराजिए ॥* 
--जीवा० प१०३,३० १, सु० १२८ 


विजयदारसस पमाणं-- 
` ५१. प० कहि णं भते ! जंबुदीवस्स दीवस्स विजये नामं वारे 
पण्णत्ते ? 


उ० गोयमा { जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिनेणं 
पणयालीसं जोयणसहस्साईं अवाधाएः, जंबुहीवे दवे 
पुरच्छिप्पेरंते लवणस्नमुदपुरच्छिपद्धस्स पल्चत्थिमेणं 
सीताए महाणदीए उसि--एत्य णं जंबुहीवस्स दीवस्सत 
विजये णामं दारे पण्णत्ते । । 
अद्र जोयणाइं उड्‌ढं उच्चत्तेणं,- चत्तारि जोयणाईं 
विबखंभेणं, तावतियं चेव पवेसेणं,* सेए चरकणगयूभि- 
यागे, ईहाभिय-उसभ-तुरग-नर-मगर-विहग-वालग- 
किण्णर-ररू-सरभ-चमर-कू जर-वणलय-पडमलय-मत्ति- 
चित्ते, खंभुग्गय-वइरवेदिया परिगयाभिरामे विज्जाहूर 
जमल जुयलजंतनुत्तं इव भच्चीसहस्समालिणोए, सूवग- 
सहस्स कलिते, भिसिमाणे. भिन्भि्माणे चक्खुत्लोयण- 
लेसे सुहफासे सस्सिरीयस्ये 1 
--जीवा० पर ३, उ० १, सुऽ १२७ 


विजयदारस्स वण्णओ-- 
` ५२. दारस्स दण्णजो तस्तिमा हार, तं जहा- 





१ जंबु°व० १, सु ८। 


२ स्म० ८५, सुऽ ६। 


जंबृद्रीप : विजयद्वार वर्णन- 


जम्बूद्रीप के चार दार-- 
५०. प्र० हे भगवनु ! जम्बृद्रीप के किंत्तनै दार कहै गयेदँ? 


उ०-- दे गौतम ! चार द्वार कहै गये है । यथा--(१) विजय, 
(२) वैजयन्त, (३) जयन्त, भौर (४) अपराजित । 


विजयद्ार का प्रमाण- 


५१. प्र०--है भगवन | जम्बृद्रीप नामक दीप का विजयनामका 
द्वार कहां पर कहा गया रहै ? 


उ०- दै गौतम ! जम्बृद्रीप नामक दीपके मध्यमे स्थित 
मन्दर पव॑त की पूवंदिशा में व्यवधानरहित वैतालीस हजार योजन 
जाने पर जम्तरुदरीप कौ पूवं दिशा के भन्त में एवं लवण समुद्र करे 
ूरवाधिं के पश्चिम भाग में सीता महानदी के उपर जम्ब्रीष नाम 
वाले दवीप का विजय नामकद्रार कहा है । 


यह्‌ विजय दार ऊंचाई मे आठ योजन ऊंवाहे, ओर चार 

योजन का चौड़ा, एवं उतनादही प्रेण करने का स्थानं द 
चेष्ठ अंकरत्न से निर्मित होने के कारण इसका वर्णं णुक्ल दै, 
आर्‌ शिखर श्रेष्ठ स्वर्णं का वना हुभा है, इस पर ईहामृग, वृषभ, 
अश्व, मनुप्य, मकर, पक्षी, नाग, किन्नर, रु, अष्टापद, चमरी 
माय, हाथी, वनलता, पदुमलता आदि के चित्रवने इए ई, स्तम्भो 
पर वनी हुई वज रत्नमयी वेदिकां से अत्यन्त ग्नोभायमानं हो 
स्टाहं) ममश्रेणो में स्थित विद्याधर वुगल यन्वर चित जँषे 
प्रतीत होते ङ । हनासें किरण समूहो त्रे परिव्याप्त, हवायें रूपों 
ते यक्त, दीप्यमान, दैदीप्बमान, नेवाकर्प॑क, सुखद स्पर्णं एवं 
सश्चकि ल्प स्षम्पन्नहु। 

विजयद्वार का व्ण॑न-- 

५२. इस ढार का वर्णेन इत्र प्रकार है । यथा-- 
~~ 

३ उाणं =, सु° ६५७ ॥ 
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१४२ लोक-प्रज्ञप्ति 


तियंक्‌ लोक : विजयद्रार 


सूत्र ५२ 


^ १ 


वड्रामया णिम्मा)। 


रिदामया पडटुणा । 
वेरलियामया खंभा । 
जायरूवोवचिय-पवर-पंचवण्ण-मणि-रयण-कोटिमतले 1 


हंसगन्भगए्‌ एवुए । 


गोमेज्जमए इंदक्खीले 1 
लोहितक्खमरईओ दारचिडामो । 
जोतिरसामते उत्तरंगे । 


वेरलियामया कचाडा 1 

वडरामया संधी 1 

लोहितक्खमईओ सुओ । 

णाणा मणिमया ससुग्गगा । 
वईरामरईओ अग्गलाओ अगगलपासाया 1 


वड रामई आवत्तणपेडिधा । 
अंकुर पासते । 


णिरतरितघणक्वाडे । 

भित्तसु चेव नित्तीगृलिया छप्पण्णा ॥ 

त्तिण्णि होंति मोमाणसी । 

तत्तिया णाणा मणिरयण-वालङ्वग-लोलद्िय-सालिभंजिया 1 
वइरामए कूड । 

रययामए उस्तेहे । 

सव्व तवणिज्जमए्‌ उल्लोए । 


गाणा मणिस्यण-जाल पजर-मणि वंसग-लोहितक्ख पडिवंसग 
र्यतमोम्मे । 


अनया षक्घा पखव्राहाओ ।, 


इसका नम (जमीन के उपर निकला प्रदण-- कुरी) 
वज्रमय है । 

प्रतिष्ठान (देहली) रिष्ठरलमय हे । 

इसके खम्भे वेयं रल के वने हु | 

इसका कुट्टिमतल--वद्धभुमितल स्वर्ण से उपचित श्रेष्ठ. 
पंचवणं वाले मणिरत्नों से वना हूजा है । 

इसकी एलुक (देहली कौ चौखट) हुंसगभं नामक रल्न विशेष, 
से वनी है। 

गोमेद रत्न से इसकी इन्दरकील वनी हं । 

लोहिता रत्न से इसकी द्वार शाखाये वनी ह । 

इसका उत्तरंग धार के ऊपर तिरा रवा हा काष्ठ) 
ज्योतिरस नामक रत्न से वना है । 

इसके किवाड़ वैडूय रतने से निमितहे 

करिवाडों को संधियाँ वचरत्न की है । 

किवाडों मेँ लगाई गई सुई-कीलियां लोहिताक्ष रल की ह ।. 

समुदगक नाना मणियोसे वने हृए 

वज्ररत्न से वनी हुई अगंलये हं ओौर अगंलाओं को रखने के 
स्थान भी वञ्ररत्न के वने हुए है 


आवतंनपीठिका (इन्दरकील का स्थान) भी. वच्ररल का है । 

किवाडों का पाश्वंभाग (पिला हिस्सा) अंकरत्न का 
वना 

ये किवाड एेसे जुड़े हुए हैँ कि किचिन्मात्रभी अन्तर (साध). 
नहीं हे । 

भीतौ (दीवालो) में एक सौ अडसठ (५६>८ ३ = 
गुलिकाये-खुटिया है । 


१६८) भित्ति ` 


आर उतनी ही (१६८) गोमानसी (्ष॑याकार स्थान 


विशेष) 


ओौर उतनी ही द्वार पर नाना प्रकारके मियो अर रलो. 
से व्याप्त होके एवं क्रीडा करती हृई--लीलारत शालभजिकाओों 
-पुतचियो के चित्रवने हृए है 


वच्ररत्न स शिखर वना है । 

ओर उत्सेध-ङचाई रतनमय ह 

चदवा चादनाो ङ्प ऊपरी भाग तपनीय स्वर्णं का वना 

दस दार कं ज्ञरोखे मणिमय क्यो वाले लोहिताक्ष रत्नमयं 
प्रतिवेशौ वाचे, रजतमय भूमि वलि ओर विविध प्रकारकी मनि 
रत्नां वाले हं 


= 


इसके पश्च जर पक्वा अंकरत्नस्चि वने हैं 


9 


-सुज ५२-५४ 


जाक्तिरसामया वता, वंसकवेल्लगा य । 


स्यतामयी पट्ियाओ । 

जातरूवमयो मोहाडणी । 

वद्रामयी उवरि पुच्छणो, 
सव्वसेतररययमए च्छायणे ॥ 
अंकमय-कणग-क्‌उ-तवणिज्ज-यूभियाए्‌ } 


4 


सेए संदतल-विमलणिम्मल-दधि-घण-गोलौर-फण--रयय- 
-णिगरप्पगासे तिलग रयणद्चंद चित्ते \ 


णाणा मणिमयदामालेकिए्‌, भत्तो य, बहि च सण्हे तदणिन्ज- 
रूइल-वालुया-पत्थडे, सुहप्फति सस्सिरीयसूवे पासाईए-जाव- 
पडिरूवे । -जीवा० प०३,३० १, सु° १२६ 


विजयदारस्त णिसीहियाए चंदणकलसपरिवाडीजो-- 


५३. विजयस्ष णं दारस्स उभभो पासि इुहुभो णिसीहिमाए दो 
दो चंदणकलसपरिवाडीभो, पण्णत्ताओ ) 


तेणं चंदणकलक्ता, वरकमलपडट्ाणा, सुरभिवरवारिपडि- 
पण्णा, चंद णकयचच्चागा, आचद्धकठेगुणा, पउमुप्पल- 
पिहूमणा, सव्वरयणामया, मच्छा-जात्र-पडिरूवा । 


महया महया माहिदकुम्भसमाणा पण्णत्ता समरणाउसो 1 
--जीवा० प० ३, उ० १, सु° १२६ 
विजयदाररस णिसोह्याए्‌ नागदंतपरि वाडीभो -- 
५४. विजयस्त णं दारस्त उभेभो पाति दृहूभो णिसीदहिवाए दो दो 
णागदततपरिवाडीओ पण्णत्ताओं ! 
तेण णागदतगा मुत्ताजानंतरूप्िभ-हेमजाल-गवक्वजाल- 
िलिणोघंटाजालपरिकि उत्ता, जदमुर्नया, अभिणित्िद्र तिरियं 
सुसंपगहिया, अहे पष्णगद्धसूवा, पण्णगडसंठाणच्तंठिवा, सव्व- 
रयणामया अच्छ-जाव-एइिस्वा। 


ति्थेक्‌ लोक : विजयां 


[ना कव्छा्कन्कन्ककछन्क ह वा था त त क त वि [व क 0 ति 


गणितानुयाग' १४३ 


ज्योत्तिरसरत्न के ही इसके वांस है, जौर ज्योतिरस रतन के 
ही वांसो पर छये हुए कवेलू हँ । 

वांसो को जोडते वाली पट्व्या चांदी की दहं । 

अवघाटिनी (एक-प्रकार की ओढनी) स्व्णमयी है 

ऊपरके भागम वनी पुषछणि्यां वेञनिर्मित है । 

इसका छादन सम्पूर्णं कूप से श्वेत है ओर रत्नो का वना है 

इसका दूट प्रधानशिखर अंकरत्न ओर केनकस्वणं का वना 


हुआ है । तथा स्तुपिक्राये--षछोटी-छोटी शिखरे तपनीय स्वणं 
कीरहं। 

विमल-निम॑ल शंखतल, घनीभूत दही, मायके दुध का फेन, 
चदी के समूह्‌ के समान इसका श्वेत-धवल शुश्र प्रकाश दै, तिलक 
रत्नों से जिस पर अधेचन्द्रोंके चिववने हुए) 

अनेक सणिमय मालाओंसे जो अ्तकृतहोर्हाहै, भीतर 
ओर बाहर मेँ जौ श्लक्ष्ण (मत्यन्त सुक्ष्म) पुद्गलों के स्कन्धोँस 
निर्माणित है, दीप्तमान तपनीय स्वणं को वालुका जिसमे विायी 
हई है, जिसका स्पशं सुखप्रद है, जिसका रूप सुहावन दर्शनीय-- 
यावत्‌-- प्रतिरूप हे । 
विजयद्वार्‌ कौ नंषिधिक्ियो में चन्दनकलशों की पक्तिर्या-- 
५३. विजय ह्वार की दोनों तरफ आजू-वाजू में दो नैपिधिक्ियां 
वैठने के स्थान (चौक्िययां) हँ, जिन पर दो-दो चन्दन के कलशो 
की पक्तियां कही गई दं । 

ये चन्दनक्लश श्रेष्ठ कमलो पर रवेहृषए्‌ द, ्रेप्ठ-गुद्ध 
सुगन्धित जलसे भरे हुए द, चन्दन से जो चचित ह अथ धपे 
लगे है, ओर जिनके कठमें मौली वधी गयी हू! जिनके मुख 
पद्‌मकमल कै दक्कनोसे ठकेहुए दहः तथा सर्वासमना रत्नम 
जटित, स्फटिकमणि के समने स्वच्छ--यावत्‌ -प्रतित्प ह । 

हे जायुष्मानु श्रमणो! ये चन्दनकतलश विश्ञाल वड़-वडे 
महेन्द्रकुम्भ क समान कहे गये हं) 
विजयंदार कौ नेपिधिकियों में नागदन्तको की पेक्तियाँ-- 
५८. विजयद्वार के उभय पार्ण्वौ कौ दोनों निपविकाों मे दो-दो 
नागदन्तको की पक्तिं कदी गर्दै । 


ये स्रव नागदन्तके चारों ओर न्ते मृक्ताचालों के अन्दर 


लट क्ती हुई नुवर्णमय मालां, गवाक्न वाकृति वते रनों की 
मानानौप्ते जोर छोटी-ठोटी षण्टिकाओत्ते षिरेदुषृ ष्ट) अ 


केभागमेकृचस्चेख्खेद्ुएु हु, नौर दोवाल में यच्छी तरट्‌ से 
दुक दए, कुछ तिग्द्धेषन क्तो लि स्थितै, अधोध्रायमेये 


थंनान जत आकार वति, आर अर्घं ठ्पकार स्परे 


५ 
+ 


4, > 


ॐ 


(६. 


स्थापित दै, चर्वात्मिना रलनगय, स्वच्छ-निर्मल्--यावत--प्रति- 
ल्पटं! 





१४४ लोक-परज्ञप्ति 


महया महया गयदंतसमाणा पण्णत्ता समणाउसो ! 


५५. तेसु णं णागदंतएसु बहवे किण्ुसुत्तवद्धवग्धारिय मत्लदाम 
कलावा-जाव-सुक्कि्ल सुकत्तवद्ध वग्धारियमत्लदामकलावा । 


तेणं दामा तवणिज्जलंब्रूसगा सुवण्णपयरगमंडिया, णाणा 
मणिरयण-विविधहारढहारउवसोभियसमुदया-जाव--सिरीए 
अर्व अईव उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा चिद्रुन्ति ! 


५६. तेसि णं नागदंतगाणं उर्वार अण्णाओ दोदो णागदंत परि- 
वाडिभो पण्णत्ताओ 1 
तेसि णं णागदंतगाणं मुक्ताजालं तरूसिया तहेव-जाव-पडिरूवा, 


महया महया गयदंतसमाणा पण्णत्ता समणाउसो । 


५७. तेसु णं णागदंतएसु बहवे रययामया सिक्कया पण्णत्ता, 
तेसु णं रययामएसु सिक्कएसु वहवे वेरूलियामर्दभओ धूब- 
घडीओ पण्णत्ताओ, तं जहा--ताभो णं धूवघडीओ काला- 
गुरू-पवरकरुन्दसक्क-तुरुक्क धृव मघमघंतगंधुद्धुयाभिरामाओ 
सुगंधवरगंधगंधियामो गंधवद्धिभूयाओ ओरलेणं मणुण्णेणं 
घाण-मणणिष्वुडकरेणं गंधेणं तप्पए से सम्वभो समता आपुरे- 
माणीओ आपुरेमाणीओ अर्दव अरईव स्िरीए उवसोभेमाणा 


उवसोभेमाणा चिट्रुन्ति 1 
--जीवा० प० ३, उ० १, सु० १२६ 


विजयदारस्स णिसीहियाए सालभंजियपरिवाडोओ-- 


५८. विजयस्स णं दारस्स उभयओं पाक्त इह णिसीहियाए दो 
दो सालभंजिया परिवाडीभओ पण्णत्ताओो । 
ताओ णं सालभंजियाओ लीलद्ियामो सुपयद्ियाजो चुअलं- 
क्ियाओ, णाणागारवसणाओ. णाणा मल्ल~पिणद्धिओ, मृद्री- 
गेज्ञमज््ाओ आमेलग-जमल जुयलवद्ि अभ्भुण्णय-पीण- 


रचिय-संठिय-पयोहराओ रत्तावंगा भो जल्ियकेसीजो, मिदुविसय 


तिथ्‌ लोक : 





विजयद्वार मुत्र ५८.५० 


0 मिण गीणीरिगीरीीीीीी गी णी णीय 


हे आयुष्मन्‌ श्रमणो | ये नागदन्तकः विशाल गजदन्तो कर समान 
कह गये टै 
५५. उन नागदन्तको कं उपर्‌ अनेक कात्ने डोरे वेधी 
पुष्प मालाय लटक रही ट--पवत्‌--्वत सूत्रम वधी 
पुष्प मालाय लटक रदी दहं] 

दुन मालाओं के अग्रभागे स्वर्णसते बने हुए तंत्र (्गेदक 

आकार का आभरण विक्ञेष, भुमका) लटक रह्‌ ह, जरे सव 
मालें स्वणं के पत्रो मंडितरह, अनेक मणियों, रलौ, हारो,. 
ओर अ्धंहारो सेये मालाय वित्तेप-वि्तेप ङ्प से सुशोभित, 
--यावत्‌--अपनी श्री-कांति से विशिष्ट ल्पमें शोभायमान होती 
हई स्थित टं, 
५६. उन नागदन्तको क उपर भी अीर्‌ दू्तरी दो-दो नागदन्तको 
की पंक्तियां कही गरदूट्‌ं। 


घने 


अनक 


००५५ ७०१५ 
+ ५ 9 


उन नागदन्तको का भी मुक्ताजालों कं अन्तर इत्यादि पूव॑वतु. 
प्रतिरूप पर्यन्त सव वर्णन समश्च लेना चाहिये । 

हे आयुप्मनु श्रमणो ! ये नागदन्तक भी विशाल गजदन्तौं केः 
समान कहे गये हैँ । 
५७. उन न।गदन्तकों पर वहत से रत्नमय सीको लटकं हुए है । 

उन रत्नमय सीकों में वैडूय रत्नों से वनी हुई अनेक धूपः 
घटिकाये (धूपदान) रखी हुई कही गई ह । यथा-वे धूप 
घटिकायें काला गुरु, श्रेष्ठ कुन्दरुष्क, तुरुष्क, लोवान कौ धूप 
विशेष से निकल रही गंध को फलाती हुई विशेष सन्दर दिखती ` 
है, सुगन्धित पदार्थो की उत्तम गंध से गंधायमान होनेसे गंधकी 
गुटिका जैसे प्रतीत होती ह, उदार-श्रेष्ठ, मनोज्ञ गंध से नासिका 
ओर मन को तृप्ति-शांति प्रदान करने वाली ह, ओौर अपनी गंध 
से सवंदिशाओं मेँ उन-उन प्रदेशों को पुनीत करती हुई अतिविशिष्ट- 
श्री से--यावतु--शोभायमान होती हुई स्थित हं । 


विजयद्वार की नैषिधिकियों मे सालभंजिकाभों कौ 
पंक्तियां- 

५८. विजयद्वार के उभयपाश्वं मे स्थित उन दोनों निपिधिकाभो मैः 
दो-दो काष्ठपुतलिकाओं की परिपाटी-कमवद्ध पंक्तियां की गई हं । 


वहां वे पुतलिकाये कीड़ारत हुई जैसी स्थापित की हई ह" 
सुन्दर वंषभुषा से अलंकृत की मई ह, रंग-विरंगे परिधानो ते 
श््गारित है, अनेक मालायये इन्हं पहनाई गई है, कटि प्रदेश 
इतना पतला है कि महीमे आ सकता है, इनके पयोधर (स्तन). 
समश्रेणिक चूचक युगल से युक्त, कठिन, वृत्ताकार, सामने कौ 
ओर उच्नत-तने हए पुष्ट, रत्युत्पादक है, इनके नेत्र प्रान्त (नवो क 
किनारे) लालिमायुक्त है, (रमर जैसे) कृष्ण ' वर्णं कोमल, 
विशद-मृणाल तन्तुओं कै समान बारीक, प्रशस्त लक्षणौ, गणौ स 


सृत ५८-६० 


तिर्यक्‌ लोक : विजयद्वार 


॥ 


गणितानुयोग १४५ 


प्रपीत पिणिस एणी रीण मीगीगीणीणीणीःीी पीपी पी च ० 


पसत्यलक्खण, संवेहिलयग्गसिरयाओ ईसि असोगवरपादप- 
समूद्धियाओो, वामहस्यगहियग्ग सालामो, ईति अद्धच्छिकडवख- 
विद्धिर्ण्हि लृत्तेमाणीओ इव चक्खुल्लोयणलेसाहि अण्णमण्णं 
खिञ्जमाणीभो इव । 


पुढविपरिणामाभो सासयभावमुवगया चंदणणामो चंद- 
विलास्सिणीभो नेदद्धसमनिडालाओ चंडाहियसोमदंसणाओ 
उक्का इव उज्जोयमाणीभओ विज्जुघणमरीचि-सुर-दिप्प॑त 
तेय अह्िययर संनिकासाओ, स्िगारागारचार्वेसाभ 
पात्ताइयाभो-जाव-पडरूवाओ । तेयस्ता अतीव अतीव सोभे- 

माणी सोभेमाणीओ चिद्रुन्ति। 
-जीवा० प० ३, उ० १, सु° १२६ 


विजयदारस्स णिस्रीहियाए जालकडगा-- , 
५६. विजयसस्र णं दारस्स उभय पासि इहओ गिसीहियए दो 
दो जालकडगा पण्णक्ता । 
` ते णे जालकउगा सन्व रयणामया जच्छा-जाव-पडिरूवा । 
--जीवा० प० ३, ॐ० १, सु° १२६ 


विजयदारस्स णिस्तोहियाए घंटापरिवाडोओ- 
६०. विजयस्स णं दारस्स उमयओ पासि दुहुओ णितीहिषाए दो 
दो घंटापरिवाडीओ पण्णत्ताओ । 
तास्ति णं घंटाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तं जहा-- 
जंदूणयमरईओ घंटाओ, वइरामर्ईदजओ लाला, णाण। मगि- 
मया घंटा पात्तमा, तवणिञ्जमर्ईओ संकलाओ, रययामईओ 
रज्ज्‌ओ । 


ताओ णं घंटा ओहस्सराभो, मेहस्सराओ, हृ्स्सराओ, 
फोचस्सराओ, णदिरसराओ, णंदिघोताजो, सोहुस्तराओ, 
सोहपोसाञो, मंजुस्तराजो, मजुघोसाभो, सुस्तराओं सुत्सछर 
णिग्पोत्ताओ ते पदेतते ओरण्तेणं मणृप्णेणं कप्ण-मगणिरवृ- 

परेण सह्‌ णे-जाव-चिद्ुन्ति 
---जीउा० प ३, 


उ> १, 


3 


[1 


युक्त है, तथा जिनका अगेका भाग मुकुटसे ठका हुभहै,ये 
अशोक वृक्ष का कुछ सहारा लिये हुर्ई-सी खडी हँ भौर वाये हाथ 
से इन्होने अशोक वक्ष कौ शाखा के अग्रमाग को ग्रहृण कर रखा 
है, अपने तिरे कटाक्षो से दशंकोंके मन को सानो चुरारही 
है" परस्पर एक-दूसरे को ओर देखनी हई एेसी प्रतीत होती हँ कि 
मानो एक-दूसरे के सौभाग्य को ईर्मा के कारण सहन न करने से 
खेद विपन्न-सी हो रही टँ । 

ये शालभंजिकायें पाथिव पुदुगलों से वनी हह, भौर 
विजयद्वार कौ तरह शा्वत दै, इनका मुख चनमा कं जंसाहू, 
चन्द्रमंडल कौ तरह चमकने वाली ह, इनका ललाट अर्धचन्द्र 
(अष्टमी के चन्द्रमा) के समान सुशोभित ह, चन्द्रमा से भी अधिक 
इनका सौम्यदशंन ह, चन्दमासे भी अधिक दर्शनीय है, उल्का 
के समान चमकीली ह, मेष-विद्य्‌त की किरणों ओर दैदीप्यमान 
अनावृत सूयं कं तेज से भी अधिक इनका प्रकाश है, इनकी- 
आति शृङ्गार प्रधान भौर वेपभपा सुहावनी है, अतरवये 
भरासादीय, दशंनीय--यावत्‌ -प्रतिरूप है, इस. तरह ये अपने तेज 
से अत्यन्त सुशोमित होती हई (विजयद्रार की उमय पाश्व॑वर्ती 
नैपधिकीमें) खड़ी हु । 
विजयनहार की नेपिधिकियों में नालकटक-- 
५६. विजयद्ार की दोनों वाचुओं की दोनों ैपधिकाओं में दो-दो 
जालकटक (यवनिक(-परदा) कह गये 


वे जालकरटक सर्वात्मनो रत्नमय स्वच्छ निमल--यावत्‌ - 
प्रतिरूप ह । 


विजय-हार की नैपिधिकियों मे घंटों को पक्तियां- 
६०. विजयद्वारकी दोनों ओरकी दानां नपिध्रिकाओं में दो-दो, 
घटा की परिपाटी-पंक्ति कही गड्‌ ह । 


इन घटाजा का वणन इत्त प्रकारका कहा गयाह। यया-- 
य पतवर घट जबूनद स्वणम्य द, वच्ररत्न की इनकी लालायं ह, अनेक 
मणियोसेवने हुए वंटा वाश्वं 8 , जिन सांकलों मेये घटे लटके 
इए ट वरस्व्गकोवनी हुईं, आर चादीकी वनीं हुई उारियां 


ट, जयात्‌ घंटा वजाने के लिये लालाओों (लोतक-पंरलुम) में मोः 
डारियां वेधी हुईहवे चांदी की वनी लट्‌ $ । 


इने वटाजां का स्वरनाद ओधम्वबर (नलत्रवाह्‌ का स्वर्‌) 
चतरा दृ" मघस्वर जसता, टुंसस्वर्‌ ज॑ना, वाचस्वर जना, नन्दिस्वर 
जेना, नन्दिवोप जंस्ा, तिहनर्जना जषा तिदृवोप {ना मनुस्वर्‌ 
नता, मनोप जनना प्रतीत होता ह, विज्ञप जन्क्याङक्टानजाव 
क्वे नथ धट अपन नुत्वरां ओर नूस्वर निरोप उदार मनोज्ञ 
प्प जर्‌ मनक नृष्तर ण्यां यनव प्रदन को व्याप्त करत्‌ 


ट्ए-- यग्वत्‌- स्थि 


१४६ लोक-प्रज्ञप्ति 





विजयदारस्स णसीहियाए वणमालापरिवाडोजो-- 


६१. विजयस्त णं दारस्स उभ पासि दहुभओ गिसीह्याए दो 
दो वणमालापरिवाडीओ पण्णत्ताओ । 
ताञओ णं वणमालाओ णाणा दुमलया-किसलय-पल्लवसमा- 
उलाओ छप्पयपरिभुज्जमाणकमलसोभंत  सस्सिरीयाओ 
पासाईयाओ-जाव-पडिरूवाओ । 


ते पएसे उरलेणं-जाव-मणृण्णेणं घाण-मण-निव्वड करेणं 
गंधेणं तप्पएते सव्वओो समता आपुरेमाणीम अपुरेभाणीओ 

अर्व अईव सिरीए उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा चिदन्ति । 
-जीवा० प० ३, उ० १, सु° १२६ 


विजयदारस्स णिसोहियाए पगंव्गा-- 


विजयस्स णं दारस्स उभओ पासि दुहो णिसीहिञए. दो 
दो पगंठगा पण्णत्ता। 


६२. 


तेणं पगंठगा चत्तारि जोयणादरं आयाम-विक्खंभेणं, दो जोय- 


णडं बाहल्लेणं सव्व वडइरामया अच्छा-जाव पडिरूवा । 


तेल णं पगंठगाणं उर्वार पत्तेयं पत्तेयं पासायवड्सगा 


पण्णत्ता । 


६२. 


तेणं पासायवडेसगा चत्तारि जोयणाइं उडढं उच्चत्तेणं, दो 
जोयणादं जायाम-विक्खंभेणं, अब्भुग्गयमूसिय पहिया विव 
विविहमणिरयणभत्तिचित्ता, वाउद्धुय विजयवेजयंती पडाग- 
छत्तातिछस्तकलिया, तुगा, गगणतलमभिलघमाणसिह रा, 
(गगणतलमणुलिहंतसिहरा) जालंतर-रयण-पंजरम्मिलितन्व, 


मणि कणग-भूमियागा, विषस्िय सयवत्त-पोडरीय-तिलक-रयण- 


दचंद चित्ता, ण।णामणिमयदामालंकिया, अंतोय वर्गहु च 
सण्ा, तवणिज्जर्डल वालुया पत्यडा, सुहूकासा, सस्सिरीय- 
र्वा पासाईपा-जाव~पडर्वा । 


नरस्तिचित्ता 1 न्व तदणिज्जमनया अच्छा-तत्र-पडल्वा। 


द्ानाद्वरेसनावं प्तय पत्तयं अता वहुतनरम- 


५. तामिप 
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~ तसिं पास्तापवडसगानणं उत्लोया पडमलपा जाव सामलया 


मनने पण्नत्‌- न ज्टा तम, अलिन पुक्छरेद 


मुत्र ६१-६५ 


विजयट्ार की नैषिधिकियों में वनमालाओं को पंक्तियां- 


६१. विजयद्वार के दोनों ओर दोनों नैपिधिकाओंमें दो-दो 
वनमालाओं की परिपाटियां कही गई हुं। 


न. 


ये वनलताये अनेक वृक्षों ओर लताओं के किसलय-पल्लवों 
(कोमल पत्तो) से युक्त है, भ्रमरो ह्ारां भु ज्यमान कमले 
सुशोभित है, सश्चीक-शोभातिशयवाली दशंनीय--यावत्‌-प्रति- 
स्प । 

ये वनलताये अपनी उदार--यावत्‌- मनोज्ञ घ्राण ओर मन 
को शांति्रद गंध से सवं दिशाओं ओर विदिशागों के प्रदेशों को 
भरती हुई अपनी शोभा से अत्यन्त शोभायमान होती हुई 
स्थित दहं । 


विजयद्ार की नेषिधिकियों मे प्रकण्ठक- 


६२. विजयद्वार के उभय पाश्वं मे स्थित दोनों नैपिधिकाओोंमें 
दो-दो प्रकण्ठक (पीठ विशेष) कहे गये हैं । 

ये प्रकण्ठक चार योजन के लम्बे-चौडे है, तथा इनकी मोटाई 
दो योजन की हे, ये सर्वात्मना वच्रत्नमग्र, स्वच्छ--पावत्‌-- 
प्रतिरूप है । 


६३. उन प्रकण्ठकों के ऊपर अलग-अलग प्रासादावतसके कदं 
गये हैँ 
ये प्रासादावतंसक ऊँचाई में चार योजन ऊँचे ओर दो योज 
के लम्वे-चौड़ है.ये समस्त दिशाभोंमें फैले हुए ओर हंपते हुए 
से प्रतीत होति ह, विविश्च प्रकार की म्रणियों ओौर ग्ला स्‌ वर्त 
हृए चित्रो से चित्रित ह, जिन पर वायुके संयोग से लहलदहात। दर 
विजय वैजयन्ती पताकाये जो छत्रातिष्ठो के समान शोभायमान 
दै, ओर वहुत ऊंची है, जिनके शिखर अपनी ऊंचाई सत जका 
का भी उल्लंघन करते ह, इनकी जालियों मेँ लगे रत्न दमे प्रतीत 
होते दं कि मानो अभी-अभी विजड़ों से वाहर निके ह, इनम 
जो स्तुपिकाये वनी, वे मणियों ओर स्वणं निमित, दनक 
द्वार प्रदेश में विकसित शतपत्रो, पुण्डरीकं ओर तिर्लकरला रस 
वने हए अर्धचन्द्र के चित्र वने हुए ट, अनेक मणिमय मालार्ज 
अलंकृत ह, भीतर जीर वाहर से स्निग्ध (चिकने) दै, इनके मीतिर 
तपनीय स्वणं की वालुका विष्ठी हद ट, इनका स्प मुखद दै, ल्प 
नुदावना ट, दर्शनीय ह - यावत्‌ --प्रतिल्पदटै। 


६४. इन प्रासादावत्तसनो के उपरी भाग (अगाक्ती) में पदुमतता 
--यावत्‌-ग्यामतता केचित वने हृषु वे सतव सर्वान 
नपनीय, न्वर्भमय, स्वच्छ--यावत्‌-प्रति्प दं । 

६५. इने मे ने प्रव्येकका भीतया शमि ति 
जत्ङिवद्‌व्म रर 


प्रानादाव्रतंसक्रां 


न्यन्ते नन प्व रुमर्णाय क्रा गया 


बा जाव णाणाविहुपचवण्णेहि तेहि य मणीहि य उव- 


सोभ्रिए \ 
मणीणं गंधो वण्णो फासो य नेयव्वो । 


६६. तेस ण वहुसमं रमणिञ्जाणं श्रमिभागाणं वहुमज्छदेसभाए 
पत्तयं पतेयं मणिपिदियाे पण्णद्वाओ । 
ताञ णं मणिपेदियामो जोयणं आयाम-विकवंमेण, भट 
. जोयणवाहल्लेणं, सच्वरय्णपसरईदओ जाव पडिरूवाओ । 


६७. तासि णं मण्पिदियीणं उव पतेयं पत्तेयं सीहासण पण्णत्त । 


तेसि णं सोहासणणं अयसेयाखूवे वण्णावासे पण्णत्त, तं 
जहा-तवणिज्जम्या चक्कवाला, रययामया सीहा सोवण्णिया 
पादा, णाणा मणिमयाइ पादपीटगाई, जंबुणयमयाइ गत्ताइ, 
वद्रामया संधो, णाणा मणिमए चेच्चं \ 


तेणं सोहासणा ईहामियउसम जाव पउमलयभत्तिचित्ता, 
ससार सारोवडय-विविहे सनमिर्पणपायषोढा अच्छरग-मिडम- 
ुर-नवतयुसंतलिस्च-सहकेसर-पच्ुलयय निस उव- 
चिय-खोमदुगूर्लय-पडिच्छयणा सुविरचियरयत्ताणा, रत्तघुय- 
सेवया, सुरम्भा आदणस-ख्य-दूर-णदणीय-तूलमउयफता, 
मउपा, पासाईया, जाव पडर्वा । 


६८. तेनिणं सोहपसणाणं उपि पत्तेय पत्तेयं विजयदं पण्णत्ते 1 


तेणं चिजयपदुच्चा, सिय, संप कुन्द-दगरय-भमय-महिय- 

पणपुञ्जतत्विरात्ता स्व्वरपलामया अच्यरा जाव पडिर्वा। 

६६. तेनि पं पिजयदूताधं यहूुलञसदेसनपए्‌ पत्तयं पचेय वडरामया 
जंङ्मा दप्यत्ता । 
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गणत्ततुव्ण 


५५४ 


[व 


का है--जालिगपुष्करमृदंम के मुख पर चट ए चपड़के समान 
--यावत्‌--अनेक प्रकार कें पचर वृणो ओर मणियों से उप- 
शोभित ट । 


_ मणियों के गंध, वणं ओर स्पशं का वणन पूव म क्िि 
मये द्णेन के अनुरूप जानना चाहिए ~ 


६६. इन अत्यधिक सम ओर रमणीय भुभिभागोंके मध्यातिमध्य 
देका भाग-प्रदेण मे अलग-अलग मणिपीहिकायें कही गड्‌ 


वे मणि पीठिका लम्बादरचोड़ाईं मं एक याजन की जोर 
मोटाई मे आठ योजन की हैं, जो सर्वात्मना स्लमव स्वच्छ 
--यावत्‌--प्रतिङ्प द्‌) 


९७. उन प्रत्येक मणिपीठिकां के ऊपर एक-एक सिंहासन कहा 
गयादहै। 

इन हिहासनों का वर्णन इस प्रकार कटा मया टै, यथा-- 
दूनका चक्रवाला (पायो के रखने का) अधोवर्ती प्रदेश तपनीय 
स्वर्णं से वना हुजा दं, ब्हिकौ अकृतियाँं चदी से वनी हृद ह्‌" 
दूनके पाये स्वणं के वने हुए ह, अनक प्रकार का मणियो सि इनक 
पादपीठ वने हृएु दै, इनकी ईपार्ये (पाटिया) जाम्बूनद (स्वर्णं 
विशेष) की बनी हुई है, इनकी संधिवां (साधे, दरार) वेज्रत्न 
से मयी गई, ओर अनेक मणिरयोस्े इनका मध्यमाय वना 
हज हं । 

वे क्षहासन ईहामृग, वैल--यावत्‌ --पद्‌मलता के चि्रोसे 
चित्रित इ, इनके पादपीठ श्रेष्ठातिश्रेष्ठ अनेक प्रकार विविध 
र्नो के वने हृ ह, इनमेसे प्रत्येक परवि मृदु-सूकोमल 

च्छादनक (चादर) ओसीसा ओर नवीन त्वचा वले (तत्काल 

उत्पन्न हुए) द्भ के वृणोंसे भरहुए गे व्डेही मनमौट्क रँ, 
तथा आच्छादनकों कै उपर मी अनेक वेलबरूटां वाला द्रूसरा 
प्रतिच्छादनक (पलंगमोस) व्रिठा हुभा हे, ओर उस पलंगपोस पर्‌ 
मी सुन्दर प्रकार ने वना दुभा रजत्राण (वस्त्र विशेष, कवर) 
डाला गया दे, ये सभी हासन लालवस्त्र से दके हुषु द, अति 
रमणीय ई, इनका स्वं चर्ममय वस्त, कपास, त्रुर (सेमलकी 
रुद) नवनीत, तुल (जकरकीरदद्‌) कै समान अतिकोमल दै, 
सिंहासन अत्तिमृदु, दणनीय--यावत्‌--प्रतिल्प द । 
६. टून त्िहातने, ममे प्रल्यक तिहासन पर्‌ अलग-अलग त्रिजय- 
दप्य (वक्त विन्प) कटा गया । 

ये विजय दुष्य गंख-दुन्दपुप्प, जलक्प्, अमृत, मध्र जारे 
दूधके पनज कः तमान उतरत स्वात्मना रटनमय, 


न्फटिकि कः 
संरान स्वच्छ-पावत्‌--प्रनिन्प ह्‌ । 
९९. टन विजय दृष्या ङ ददटूनध्य देन मं अतग-मलमग वज्चमय 
अंडे । 


न्र्‌ ७५-८० 
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गणितानुयोग १४९ 


न ^^ ^^~^^^^ ^^ ^^ ^~... ^^. 


महता मत्तमयमृहागिड समाणा पप्णत्ता समण।उस्रो \ 


७६. तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो आयंसमा पण्णत्ता 1 
तेसि णं आयं सगाणं अयमेयार्वे वण्णावासे पप्णत्ते, तं 
जहा-- तवणिज्जमया परंठगा, वेरलियमया छरुहा [यंय] 
वडरामया वरंगा, णाणामणिमया बलवला, अकामया मंडला, 
अणोग्घसिय निगमलाए छायाए सम्वभो चेव समणृवद्धा चंद- 
मंडलपडिणिकासा, महया महया अद्धकायसमाणा पण्णत्ता 
समणाउसो ! 


` ७७. ति णं तोरणाणं पुरओ दो दो वदइरणामा याला पण्णत्ता, 


तेणं थाला अच्छतिच्छडिय सालितंदूल नहसंदृह बहुषडि- 
पुण्णा, चेव चिदन्ति । सव्व जंदरूणयामया अच्छा - जव--- 
पडिरूवा । महया महया रहुचक्कसमाणा पण्णत्ता समणा- 
उसो ! 


` ७८, तेस्ि णंःतोरणाणं पुरो दो दो पातीमो पण्णत्ताओ । 
- ता णं पातीओ अच्छीदम पडिहत्याओ, णाणाविह्‌ पंच- 
- बण्णस्स फलहरितगस्स वहुपडपुण्णाञो विव चिदट्रश्ति \ सव्व 
र्पणामईभो अच्छाओ--जाव--पडिरूवाओो, महेपा मह्या 
गोरखलजगच्चक्कसमाणाओ पण्णत्ताभ समणाउसो ! 


७६. तेति णं तोरणाणं पुरओदो दो सुपदटुमा पण्णत्ता । 


तेण सुपडदरुग( णाणाविहू पचवण्ण-पतताहणगनड विरचिया, 
सष्योसहिषडपुष्णा सव्वरपणामया अच्छा-जाव-पडिस्वा 1 
२०. तेति णं तोरणायं पुरजो दो दौ मणोनुलियाञे पप्णत्ता । 


तानु णं मणोनुतियानु 
पण्णत्ता । 


दहूवे वुद्म-दप्दामया रुलमा 


तलु णं नुवण्य स्प्वामएनु एलएनु यहः 
तन 
पण्यत्ता 1 


वड्रानया घाय- 
मुखाजलेतरसिना, टैम--दःव- यपदयसमाया 


रत्नमय स्वच्छ--यावत्‌--प्रतिरूप है, हे आयुष्मन्‌ श्रमणो 
इनका प्रत्तिरूप-आकार विशाल मत्त गजराज की मुखाक़ृति 
समान कहा गया हे) 


॥ 


६. इन तोरणों कं आगे दो-दो आरीस्ता (दर्पेण) कहे गये हैँ । 

इन आदशंको-दर्पणों का वर्णन इस प्रकार का कहा गया दहै, 
यथा--इनकं ‰कठक--पीटविशेप तपनीय स्वर्गकेवने हष 
वंद्य रत्तमय इनके स्तम्भ, इनका पृष्ठभाग वज्रमय, 
शृह्वुलादिरूप इनके अवलम्बन अनेक मणियों से वनेहृएरहै, 
इनका मंडल.प्रतिविम्तर पड़ने का स्थान-अकरतन कावना हुभारह 
ये भनवघपित-- स्वाभाविक प्रतिच्छाया से युक्त एवं निर्मल रहै, 
चन्द्रमंडल के समान आकार वाने ओर वहत वड़ है, हँ आयुष्मान्‌ 
श्रमणो! ये देखने वति के शरीरके अग्रमागं जित्तने प्रमाण 
के । 
७७. इन तोरणों के जगे वच्रके वने हए दौन्दौ थाल्‌ कट 
गये दहै, 

ये थाल तीन व्रार सूप आदिमे फटक कर स्वच्छ णुद्ध कि 
गये ओर ओषली में कूट कर जिनकी भूसी अलगकरदी ग 
हे ठे शालि-तंदुलो-विशिष्ट जाति के चावलो से परिपूर्णं मरे टृ 
द (ये थाल सर्वात्मना स्वर्णं से वने हए, स्वच्छ--यावत्‌--प्रनि- 

र, जावुढमानु श्रमणो ! ये याल विशाल रथ चक्ररथ द 
पिये के समान विशाल आकार वाले कहे गये ह| 


9 ी ४ 


ॐ. इनतारणोांकेजागे दन्दो पत्रीक्हीग 

ये परात्रियां स्वच्छ जलसे भरी, तथा नाना प्रकार के 
पंचव वले ठरे फलो ते भरी हुई जसी प्रतीत हाती द्‌, तथा 
तेवात्मना रत्नमय स्वच्छ--यावत्‌ -प्रतिल्पद, हु अगयृप्मान 


धरनगो { ये रक्षी प्रतीत होती 8 » माना गायको खिलान के 
चक्राकार पात्रं । 


<. इन तारणा क जाग दो-दो सुप्रतिष्टक~अाधार विञ्चेप वानौट 


५ 11 4 ॥ 


उन भृप्रतिष्टको पर पंचवर्णो वान एवे मवं जप 
परिपूगं प्रसधनमांड सजाकर्‌ रन द आर्‌ यमृपतिष्टक सर्वाल्मना 
स््नात्त वन टृ स्वच्छ--याचत्‌--प्रतिन्प )। 
८०. इनतोरणां के 


गर्‌! 


ऋय ददा ननीनुनिक्वे-पाटिकाये डना 


र्न न्वेस-रनः ध ~+ न 

वि नतन्य प्त्त्या मे नेद वरमय नागदन- 
नष्टया ननी हर, य य 7 3 यः 

2८ र 7 क्न > ~ -~~ < 4; ५ 
१ अ ८ ट" 4 दन नानाो ङः (नर ग्नृटकना 2 
= शद, = ॥ 

{11 तर -गस्टननः डे नल ~ 
वना वाक्तु गरदन ठे नमान क ह्। 
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कोको को--द-द वोद चको» कोको "दो-दो रो कोयो दो-दो दो > "यो यो दो छो को रो चो चो "दो-दो को "छोय को (चो को > > “कोः “सजो को “सो "भो "जो दो» = मो "सो भोर पन च => दो-दो "दो-दो ० 


८१. तेषु णं वहरामएसु णागदतएसु वहूवे रययामया स्िक्कया 5१. ठन वसमय नागदन्तको कर्‌ अनेक र्लमय कि तदक 


पण्णत्ता ! 
तेसु णं रययामएसु सिक्कएसु वहवे वायकरगा पण्णत्ता । 
तेणं वायकरगा किण्सुत्तसिक्कगवत्थिया--जाव-- 
सुकिकिलसुत्तसिक्कगवत्थिया सव्ये वेरुलियामया अच्छा--जाव 
--पडिरूवा । 


८२. तेसि णं तोरणाणं पुरभो दो दो चित्ता रयणकरंडगा पण्णत्ता 


-से जहा णामए रण्णो चाउरंतचक्कवट्स्स चित्ते रयण- 
करंडे वेरलियमणिफालिय पडलपच्चोयउसाए पभाए्‌ ते 
पदेसे सव्वओ समंता ओभासइ उज्जोवेइ तावेइ, पमासेड-- 
एवामेव-- ते चित्तरयणकरंडगा पण्णत्ता । वेरलिय पडल 
पस्चोयडा साए पभाए ते पदेसे सव्वभो समता ओभासेइ 1 
--जाव-पभासेड 1 


८३. तेसि णं तोरणाणं पुरओ दोदो हयकठ्गा--जाव-दोदो 
उसभकंठ्गा पण्णत्ता । सन्वरयणामया अच्छा--जाव-- 


पडिरू्वा 1 


तेसु णं हयकंठएसु--जाव-उसभक्एचु दो दो पुप्फ- 
चंगेरीओ पण्णत्ताो । एवं मल्ल-चृण्ण-गंध-वत्थाभरण- 
सिद्धत्यग-लोमहत्थभ चंगेरीओ, सन्व रयणामईओ अच्छा 
--जाव-पडिरूवाओ 1 | 


तथ, तक्ति णं तोरणाणं पुरओ दो दो पुप्फपडलाइ--जाव-- 
लोमहुत्थपडलाई सव्वरयणामयाईं--जाव-- पडिरूवाइं 1 


८५. तेसि णं तोरणाणं पुरभो दो दो सीहासणाइं पण्णत्ताइं । तेसि 
णं सीहासणाणं अयनेयारूवे वण्णावासि पण्णत्ते, तहेव~-जाव- 
पासार्हूया--जाव--पडिरूवा । 

८६. तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो रुष्पषछदा छतला पण्णत्ता । 

तेणं छत्ता वेरुलियभिसंतविमलदडा, जंब्ुणयकण्णिया 
वड्रसंधी मत्ताजालपरिगया, अट सहस्सवरकचणसलागा, 


९४ । 
टन रललमय षछीकां के ऊपर्‌ अनेकः कार पटः कहु गवेर्‌। 
य व्तिकरक कति मुने कने दए ठीक पर्‌ अव्न्थित द-- 
सुघ्ररोदन षीं षरर्नेद्रुएर्ह, भीर वे समी 


ट, स्वच्छ -- यावत्‌-- प्रतिप 


पावतु-प्वत 
वैटूयं रत्नम 


आनि रगव्रिरय रतत भरेदृए दो-दो 


=. इन तोरणा केः 
करंटक-पिटारा क 
दिणाथों मं णक छत्र राज्य करने वाते चक्रवर्ती राजाका 
दूयं मणि ओर स्फटिकमणि 
सौर अपनी प्राते उत प्रदेण 


रहता ह, उदयोतित करता ह, 


आगचयंजतकः रत्नकररकजो करि 
सेवने हूए इव्क्नं वाना होताद, 
को मव्रतरफसे प्रकाशित करता 
चमकाता रहता है, ओर कांतिनृक्त करता रहता दै, उती तरह क 
ये चित्र-विचित्र रत्नों के करंडक कट्‌ गये, वे रतनकरंडक भी 
वैदूर्यं रत्न के वने हुषु ढक्कन वाते, अपनी प्रभासे उस प्रदे 
को समस्त दिशामों ओर विद्विशाओं मे सरवत्मिना प्रकाित करते 
रहते टं । 

८३. इनतोरणोके आगे दो-दो अश्व कंठा प्रमाण वलि--यावत्‌ 
--दो-दो वृपभ कठाप्रम{णवाले आभरूपण विशेष क्ठेगयेह।वे 
सभी सर्वात्मना रत्नमय, स्फटिकमणि के समान स्वच्छ-निम॑ल 
--यावत्‌--प्रतिरूप हैं । 

इन अश्व कठाप्रमाण वाते--यावतु--वृपभ कठाप्रमाण वलि 

आभूपण विशेपो मे दो-दो पुप्प चंगेरिकायें कटी गई ह । इसी 
प्रकारसे माला गध, चूं, सुगंधित द्रव्य, वस्त्र, आभरण, सरसो, . 
मगूरपिच्छों को रखने कौ चंगेरिकायें (ढोकनिया) है" ये समी 
रत्नमयी, स्वच्छ--यावत्‌- प्रतिरूप हे । 

८४. इन तोरणों के सामने दो-दो पुष्पपटल (गुलदस्ता)--यावत.. 
--मयूरपिच्छियां कदी गयी हँ, जो सवत्मिना स्त्नमय--यावत्‌-- 
प्रतिरूप हैं । 

८५. इन तोरणों के सामने दो-दो सिंहासन कहे गवेर्दैः इन 
सिहासनों. का वर्णन पष्ठ किये गये त्िहासनों के वर्णन के समन 
कहना चाहिए, ये दशंनीय--यावत.--प्रतिल्प है । 

८६. इन तोरणों के अगे दो-दो रप्य के आच्छादनभूत छत (छवा 
छत्री) कहे गये हैं । 

इन छत्रो का दण्ड विमल एवं चमकीले वद्यं रत्नो कावना 

हा ह । इनकी कणिका जाम्बुनद स्वणं की वनी हुई है, वज्रल 
की संधियां ह। ये छ्र मुक्ताजालों से परिगत-सुणोभित ट्‌, ओर 
प्रत्येक छत्र में श्रेष्ठ स्वर्णं से निसित आठ हजार शलाकार्ये-ताणी 
लगौ हुई ह, अत्यन्त सुगन्धिक्त मलय चन्दन ओर सवं ऋषुभौ भ 


(न सूत्र ८६-६० 


दद्र मलय सुगंघी, सन्बौउय युरभिसीयलच्छाया, मंगलमत्ति- 
चित्ता, चंरागारोवमा वटू} 


„८७. त्ति णं तोरणाणं प्रभो दो दो चामराओ पण्णत्ताओ । 


ताभो गूं चामराओ (चंदध्पमवड रवे रलिय-गाणामणि-रयण- 
खचिध दंडाओ) णाणामगि-कणगरयणविमलमहरिहंतवगिज्जु- 
उजलविचिततदंडाभो, चित्लिआभो संलककुन्द-दगरयजमयन- 
शविफेणपु जसप्णिक्ासाभो सृहुमस्यय दीहुवालाथ. सव्व- 
रपमापमवराभ्रो अच्छो --जाव --पडिल्वाभो । 


=. तसि णं तोरणाणं पुरम दो दो तिल्लसपुम्ना, कोटुसमुगगा, 
पत्तसमुग्गा, चोयसमुग्गा, तयरसमुग्णा, एलात्तमुगगा, हरियाल- 
समुग्णा, हगुलयसमुग्गा; मणोसिलासमुग्गा, अंजण्तमुर्गा; 
सस्बरयणामया अच्छा--जाव--पडर्वा 
--जीवाऽ पञ २३,उ८० ?, मु 
विजयदारे अप्तीयं केउत्तहस्त -- 


१३१ 


-८९. विजये णं दारे अदरुसयं चककक्याणं, अदुसयं मिगन्तयाणं, नदर 
सयं मरुलक्षयाणं, अदरुसयं विगस्तयाणं, अद्ुसयं दरु्तयाणं, अट्‌- 
सयं छतत क्षयण, अहसयं पिच्छलयाणं, अद्रसयं सउणिक्षयाणं, 
अद्रूसयं सीहङ्याणं, अद्ुसयं उसम्षयाणं, अटुस्तयं सेयाणं 

` चडविसाण वरनागङेऊणं एवामेव सपुष्वावरेणं विजयदारे य 
असीयं केउसहस्सं भवतित्तिमकलायं । 
--जीवा० पञ ३, उ० १, सु° १३२ 


> 


विजयदारे नवनोमा-- 


६०. पिले णं दारे नवमनोमा पण्णक्ता, तेत्तिणं भोमाणं जता 
वहुसमरमयिज्जा सूमिनाना पष्यत्ता अच - मणोगंरमो। 
त्वि घं ममां उति उल्वोपापठमलया जाव तानतवा 
भव्िचित्त-- नःय सस्व त्वणिज्जमया अच्छा--जव-- 
पडरिया) 
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तिक्‌ लोक : विजयदार 


गणितानूयोय १५१ 


उत्पन्न होने वले पुष्यो की सुरभि से परिपूणं जिनको शीतल 
छाया है, जिन पर अप्टमंगल द्रव्यो के चिच्रवनेहृएर्है, चन्द्रमा 
के आकार जैसा इनक्रा गोल आकार दै 1 
=७. इन तोरणं के अगे दो-दो चामर कटे गए दुं । 

दन चामरो कं (चन्द्रकान्त मणि, बस्रत्न, वेदु्यमणि आदि 
अनेक प्रकार के मणिरल्नों से खचित दंड है) अथवा ये चामर 
अनक प्रवार के मणियों, कनक, ओर रत्नों से जटिल एवं विमन 
महामूल्यवान्‌, तपनीय स्वर्ण से निर्मित उज्जवल विचित्र दंड 
वाले ह, तथा णंख, अंकरलन, कुन्दपुष्प, जनकण, मयित अमृतके 
पेन पुज को देदीप्यमान गुश्रता वाले दहु, सूक्ष्म एवं रजत के 
समान धवल लम्बे वालों से युक्त ह, सवत्मिना रत्नमयं स्वच्छ 
--यावत्‌ - प्रतिरूप हे । 
८७. इन तोरणों के आगे दो-दो तैलसमुदुगक कोष्ठ समुदुगक, 
पत्र समुद्गक, चोय समुद्‌ गक, तगर सयद्‌ गक, इलायची समुद्गक, 
हरताल समुद्‌गक, दिगूलुक समुद्गक, मन्षिल समुद्गक, अजन 
समुदगक रवे टै, ये ` सभी समुद्‌गक-वस्तु को रखने के पाव्र- 
सर्वात्मना रलनों से वने हुए, स्वच्छ यावत्‌ प्रतिरूप हई । 
विजयद्वार पर एक हजार अस्सी घ्वजाये-- 


८६. उस विजवदरार के ऊपर चक्रके चिह्वुसे गृक्त एक सी आटः 
ध्वजा, एक मौ आट मृगके चिन्दसे अंकित ध्वजाय, एक सौ अठ 
गरुड के विद्ध से अंकित ध्वजाय, एक सौ आठ वृक के चित्तन 
अंकित ध्वजाये, एक सौ आठ रुके च्व मे अंकित ध्वजाय, 
एक सौ आट छत्र के चिल ते. अंक्रित ध्वजाय, एक सा जाड मयूर 
पिच्छ कै चिह्न से अकिति ध्वजा, प्क सौ जठ गकूनिपर्लीक 
चिह्व मे अंकित ध्वजाये, एक सौ आठ तिह के चिद्व से थंकरिन 
ध्वजा्ये, एक मौ आठ वणम के चिद्धन अकिति ध्वजाय, एक मी 
जठश्रेष्ठ नाय के केनुपूत पवेत चार दतो के आकार बाते चिन्नि 
से अंकित ध्वजाय फट्गा रही ह, इस प्रकार सव मिलाकर उम 
विजयद्वार धर णक हतार अस्सी ध्वजाथोका परिमाण कटा 
मयाद्‌ । 

विजयद्रार के आगे नव नोम-- 


६०. विजयद्रार के जगिनौ नौम-वििष्ट त्थनद्द्र गग द्‌, उ 
स्पानो के अन्दर कानूमि भान अत्यन्त समतल नीर २ 
दा गया है, यावत्‌-मयियां क स्र क नुत्य द 


* 


4 
२, 
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द उपर ङे उत्नाका-जायासी म ददूमनता यावत्‌ याम 
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सुत्र ६१-१०द 


६१. तेसि णं भोमाणं बहुभज्जदेसभाए जे से पंचमे भोमे, तस्स 
णं भोमस्स वहु भ्क्देसभ।ए-- एत्थ णं एगे महं सीहासणे 
पण्णत्ते । सीहासण वण्णओ विजये दुसे--जाव--अंकुसे- 
जाच--दामा चिदन्ति । 


६२. तस्स णं सीहा।सणस्त अवस्तरेणं उत्तरेण उत्तरपुरत्थिमेणं-- 
एत्थ णं विजयस्स देवस्स चउण्हुं सामाणियसहुस्साणं चत्तारि 
भदासणसाहस्सीओ पण्णत्ताओ 1 

६३. तस्स णं सीहासणस्त पुरच्छिमेणं--एत्थ णं विजयस्स देवस्स 
चरण्हुं अगगमहिसीणं सपरिवाराणं चत्तारि भहासणा पण्णत्ता 1 


६४. तस्स णं सीहासणस्त दाहिण-पुरत्थिमेणं-- एत्थ णं विजयस्स 
देवस्स अभ्मितरियाए परिसाए अद्ुण्टं देवसाहस्सीणं, अट्ट 
भहासणसाहस्सौओ पण्णत्ताओ । 

६५. तस्स णं सीह्‌ासणस्त दाहिगेणं--एत्थ णं विजयस्स देवस्स 
मञ्ज्षिमियाए परिसाए दस्तण्हुं देवसाहस्सीणं दस्त भदहसतण 
साहस्सीओ पण्णत्ताओ 1 

६६. तस्स णं सौहासणस्स दाहिण-पच्चत्थिनेणं-- एत्थ णं विजयस् 
देवस्स वाहिरियाए परिसए वारसण्ट्‌ं देवसाहस्सीणं वारस 
भदासरण साहस्सीओ पण्णत्ताओ । 

६७. तस्त णं सीहासणस्स पच्चत्थिमेणं--एत्थ णं विजयस्स 
देवस्स सत्तण्हं अणियाहिवर्ईणं सत्त भटहूासणा पण्णत्ता । 

इन. तस्स णं सीहासणस्स पुरत्थिमेणं दाहिणेणं पस्चत्यिमेणं 
उत्तरेणं-- एत्थ णं विजस्स देवस्स सोलस आयरवखदेवसाह्‌- 
स्सीणं सोल भदासणसाहस्सीओ पण्णत्ताजो, तं जहा-- 
पुरत्थिमेणं चत्तारि साहस्सीओ, प्वं चउसु वि--जाव-- 
उत्तरेणं चत्तारि साहस्सीभो । 

अवततेसेसु भोमेसु पत्तयं पत्तेयं भदासणा षण्णत्ता । 
-जीवा० पञ० ३,उ० १, सु° १३२ 
विजयदारस्स उवरिमाणारा- 

. विजयस्स णं दारस्स उवरिमागारा सोलसविर्होहि र्यणेहि 
उवत्तोभिपा, तं जहा-- रयर्णेह वदरराहि वेरुलिएहि-- ज व-- 
रिदुहि। 

००. पिजयस्त णं दारत्स उत्प कहुये अद्दरुमंगलगा पण्णत्ता, तं 

जएव-- दप्पणा, त्तव्वरयणामया अच्छा 
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नदा--सिरिवच्छ- 
--रा--पड्न्या 1 

पररस उदय वह कण्ट्वामरकया-जाव-- 
--मःव --पडच्वा) 


[न 


रेकपतम ण दाररत उर उव छदातिचत्ता तदव) 


--- = ५२ 


०५५ 
५४ 
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६१. इन भौमो के मध्यातिमध्य प्रदेशमे स्थित जो पांचवां मौम 
है, उस भौमके भी वीचोवीच एक विशाल सिंहासन कहा ग्या 
है, सहासन का वर्णन विजय दुष्य का-यावतु-अकुश का-यावत्‌- 
मालाओं का वर्णन (पहले किये गये इन इन के वणन के समान. 
यहं भी कर लेना चाहिये 1) 


६२. इस सिहासन के वायव्यकोण मेँ उत्तर दिशां भौर ईशान 
कोण में विजयदेव के चर हजार सामानिके देवों के चार हनारः 
भद्रासन कह गये है । । 

९३. इस तिहासन के पूवे दिशा में विजयदेव की सपरिवार चार. 
अग्रम्हिषियो के चार भद्रासन कह गये हुं । 

९४. इस सहासन के आग्नेय कोण में विजयदेव की आभ्यन्तर ` ` 
परिषदा के आठ हजार देवों के आठ हजार भद्रासन कह गये है ।. 


६५. इस सहासन की दक्षिण दिशा मे विजयदेव की मध्यमा 
परिषदा के दस हजार देवों के दस हजार भद्रासन कहे गये है । 
६६. इस सहासन की दक्षिण-पर्चिम दिशा मे विजयदेव की 
वाह्य परिषदा के वार्ह हजार देवो के वारह्‌ हजार भद्रासन कहे 
गये हैं । 
६9. इस सिंहासन के पश्चिम दिग्भाग में विजयदेव के सात अनीका" 
धिपतियो-सेनापतियों के सात भद्रासन कह गये हैँ । 
€. इस सहासन की पूरं -दक्षिण-पर्चिम ओर उत्तर दिशामें 
विजयदेव के सोलह्‌ हजार आत्मरक्षक देवं के सोलह्‌ हजार 
भद्रासन कहे गये है, वे इस प्रकार दैँ--पूवंदिशामें चार हजार, 
इसी प्रकार चारों दिशाओं मे यावत्‌ उत्तरदिशामें चार्‌ हजार 
भद्रासन कहे गये हैँ । 
अवशेप भोमों में भी प्रत्येक भद्रासन कटे गये दँ । 
विजयद्वार के उपर का आाकार-- ` 
६६. विजयद्वार के ऊपर का आकार सोलह प्रकारके रलोपः 
सुण्नोजित दै, यथा--व्ररत्न वैदूर्यं र्न यावत्‌ रिष्ट रत्न । 


१००. विजयद्रार्‌ के ऊपर अनेक आठ-भाठ मंगल द्रव्य के ग्य 
दँ यत्रा--स्वस्तिक, श्रीवत्स यावत्‌ दर्पण, ये सभी मंगलद्रष्य 
सर्वात्मना रत्नमय, स्वच्छ निम्र यावत्‌ प्रतिचयं ह । 

विजयद्रार्‌ कै उधर अनेक कृष्ण चामं कौ ध्वजाय टं 
यावत्‌ जो सवःटमना रृल्नमय स्वच्छ पावत्‌ प्रतिल्पदु 1 
१०२. विजयद्वार के उपरर अनक छतातिष्ठव द, जिनका व 
पूवं मं प्त्वि दाति कै वर्मन कै अनु्नार जानना चदि 1 


तूवर १०३-६०६ 


~ --.-------~--------------~--~----- ~ 


विजयदारस्स णामहैड-- 
१०३. प० से केणटुणं मते ] एवं वृच्चद ? 'विजए णं दारे, विजए 
णं दरि! 
उ० गोयमा ! विजषएु णं दारे विजए णामं देवे महिड्ढीए 
--जाव-- मह(णुनावे पलिओ।वमटिरईए परिवसड \ 


से णं तत्य चण्ड सामाणियसाहुस्सीणं, चडउण्टं अग्म- 
महिसोणं सपरिवाराणं, तिण्डूं परिसाणं, स्तण अणियाण, 
सत्तण्ट्‌ अणियाहिवईणं, सोलसण्टं आयरवदेव्ताहस्सोणं, 
विजयस्स णं दारस्स, विजयाए रायहाणीए अण्ण च वहूणं 
विजयाए रायहाणोए चरथव्वमाणं देवाणं देवौण य आहेवच्चं 
._ -जाव--दिव्वादं भोगमोगाड मुञ्जमाणे विहुरइ ! 

से रेणद्भुणं गोयमा ] एवं वुच्चड- "विजए दारे, विजषए 
दारे )'' _ जीवा० प० ३, उ० १, सु° १३८ 


विजयदारस्स सासयत्तं-- 
विजयस्स णं दारस्स सासषएु णाम्‌- 


१०४. "अदृत्तरं च णं गोमा 1 ध 
णच्चे विजए 


पज्जे पण्णत्त--जप्ण कय णत्थि-जाव-- 
द्रे, _-जीव{० प० ३, उ० १, सु० १३८ 
विजयारायहाणीए्‌ ठाणं पमाणंय- 
१०५. प० कहि णं शते ! विजयस्स देवस्स विजया णाभं राहाणी 
पण्णता ? 
उ० सोपमा } विजयस्स णं दारस्त पुरत्थिमेण तिरियमसंसेञ्जे 
दीव-समुट्‌ वीइवहत्ता, अष्णमि जंवुरीवे रोवे व॑र 
जोयणसहस्सादं ओगाहित्ता - एत्व णं विजयरस देवस्स 
विजया णाम रायहुणो पण्णक्ता-- वारसजोयणसहस्ताद 
अआयाम-विवखेभेणं, सत्ततोसजोवणसदहर्साड नव य जड- 
याल जोयणसए {रुचि वितेसाहिए परिर्खेदेण पण्णत्ते । 


_--जीवा० १०३, उ० १, सु> १३५ 


विजयारायह्‌!णए पागारस्त पमाणं-- 
१०६. सएणेएगण पामारेलं स्यो समता संपरिश्वित्ता। 


त्त णं पागारे सत्ततीत्त जोष अडनोयपं च उडद 


उस्य्तेणं, मूत अदतेरतनोययषड्‌ विश्पभ्ण, भग्सन्त्व 
तसकोसाहं ८ जेयणाद् विकसने, उत्व तिग्मि सदसस) 
म्पे सत्त, अप्र 


। 


मोपुच्छसडाणनदिए्‌ न्व 


पणां रपेम, मूते त्विष्य. 
तरण, महि सट. जतो चरते, 
दसयास्ए्‌ अच्ट-- अर एटिर्ञं। 


भ्‌ 
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विजयद्रार के नाम काटेतु-- 
१०३. प्र ह भगवद { ठा अषि किम कारणसे कहते ह कि 
यह्‌ विजयद्वार है, यदं विजयद्वार द? 

० हे गौतम ! विजयद्वार्‌ को विजयद्ार कटने का कारण 
यह्‌ ह कि वहां ऋद्धि सम्पन्न याचत्‌ महतेजस्वी ओर पल्योपम की 
स्थिति बाला विजय नामक देव रहता है । 

वहं विजयदेव चार हजार सामानिक देवो, सपरिवार चार 
अग्रमहिपियो, ठीन परिपदाओं, सत अनीकों-- सेनाओ, सात 
अनीङाधिपतियो, सोलद्‌ हजार आटमरक्षक देवो तयां विजयटार्‌ 
ङी विजया नामक राजधानी तथा उस विजया नामक राजधानी 
मनं निवास करने वाले ओर दूसरे वहुत से देव-देवियां का आधिपत्य 

करते हुए यावत्‌ दिव्य भोग भोगते हुए विचरण करते ह । 

ड्म कारण मौत्तम ! विजयद्रार्‌ को विजयद्वार कहते दं । 


विजयद्रार की. णाश्वतता-- 


१०८. अथवा हू गौतम ! विजयद्रार यहं शाप्त नाम कटा गया 
है, "यह्‌ विजयद्रार कभी नदीं था' एसा नही है, यावत्‌ नित्य है । 


विजय! राजधानी का स्यान भौर प्रमाण- 


१०५. प्र०--है भगवन्‌ ! विजयदेव कगे विजया नामक राजधानी. 
किस स्यान प्रर कहौ गई ह ? अर्थात्‌ कहां पर स्यितदै? 
उ०- र गौतम ! विजयद्वार कौ पूर्वं दिशा मे तिम्‌ 
असंच्यात द्वीप समृद्रोका अतिक्रमण कर्नेके वराद प्राप्त अन्य 
जम्तदरीपमे वारह्‌ हजार योजन जाने पर्‌ विजय देवको विजया 
नामक राजधानी कही गह है-यट्‌ विजया राजधानी लम्बाः 
चौडादरम वारह्‌ 
अधिक सतीन 
ग्यारह 1 


हजार योजन की टू, तथा दरमका परिकनेव कुष्ट 
ट्ूजार नौ मौ अड्तानौम योजन प्रमाण कटा 


विजया राजधानी के प्राकार का प्रमाण-- 


राजधानी णक प्राकार--फोटन चारा नार्‌ चिर 


प्रर उचादुनें गट मेतीन याजन अवटे, मूनन 
टर वार्ट्‌ योजन का विस्तार्‌ वाना, मध्य म क 


ट मध्य म पक फन मद््ि 
पजन दा दविस्तार वाला जीर ज्वर नाद्‌ तन पाचन 


1दन्नार्‌ उन्म ~) 


दल ~= श 


टन प्रार्‌ मूलने व्वस्न; मध्यमं न्नः 
नटतिन जर सवना नायम ततता दूना स्याट्‌, वाद्य नागमे 
वृ्ताठःर जार कात्या सायन नमचरष्ड-वीग्य द, जाकर म 
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ˆ~... ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


कविसौसगाणं वण्णं पमण य-- कगूरों का वणं ओर्‌ प्रमाण-- 
१०७. से णं पागारे णाणाविह पंचचर्णोहि कविसीषरएहि उवसोभिए, १०७. इस प्राकार पर अनेक प्रकार के पंचरंगी कूरे श्नोभायमान 
तं जहा-किरण्हह-जाव-- सुिकर्लेहि । हो रहे दै, यथा--करष्णवणं के यावत्‌ श्वेत वणं के । 
तेणं कविसीपका अद्धकोक्तं आयमेणं पंचधणुसयाइईं . ये कगूरे आधे कोप्तके लम्बे ओर पांच सौ धनुपके चौड़हं 
विषं मेणं, देसोणपद्धकोसं उडदढं उच्चत्तेणं, सव्वमणिमया ओर कु कम अधे कोसकेञंचेद,ये सभी अगूरे सर्वात्मना 
अच्छा--जाव-पडिल्वा । मणियोसे वने हुए, स्वच्छ यावत्‌ प्रतिरूप ह । 


-जीवा० प०३,उ० १, सु° १३१५ ४ 
विजयारायहाणीए एगमेगाए बाहाए पणवीसं दारसयं- विजया राजधानी की प्रत्येक वाहा में एक सौ पच्चौस 


दार्‌- 
२०८. विजयाए णं रायहाणोए एगमेगाए वाहाए पणुवीसं पणुवीसं १८८. विजया राजधानी की एक-एक वाहा मेँ एक सौ पच्चीप 
दारसयं भवतीतिपक्लायं । एक सौ पच्चीप्त द्वार होते ह, एेसा कहा गया है । 
तेणं दारा बार्वाह्ि जोयणाईं अद्धजोयणं च उडढं उच्चत्तेणं, ये प्रत्येक द्वार सद वासठ योजन के ऊचे, इकतीस योजन 


एक्कतीसं जोयणाई्‌ कोसं च विश्खंभेणं, तावतियं चेव पवेस्ेण, ओर एक कोस के विस्तार वले, ओर उतना ही विस्तारवाला 
सेया वरकणगयूभियागा ईहामिय० तहेव जहा विजए दारे प्रवेश मागं है, वेतव्णं वालि, भौर श्रेष्ठ सोने से वनी हई 
-- जाव -- तवणिज्ज वालुगपत्थडा, सुहफासा, सस्सिरोया, स्तुपिकाओं-शिखरों से मंडित रहै, तथा इहामुग आदि के चित्रामौं 
सरूवा, पासार्ईया-जाव--पडरूवा । . से चित्रित आदि जैसा वर्णन विजयद्वार का पुवं में किया गया है 
। उसी प्रकार इनका भी वर्णन करना चाहिये यावत्‌ तपनीय 
स्वर्णमय वालुका प्रिी हुई है, सुखद स्यशं वाले, सथीक, स्प 
सम्पन्न, दशनीय यावत्‌ पतरिरूप है । 
१०६. तेति णं दाराणं उभयर्पा्त दृहओ णिसीहियाए दो चंरण- १०६. इन द्वारोंके दोनों ओर वकी दोनों नैपेधिकाओं पर दो-दो 
कलसपरिव।डीओ पण्णत्ताओ, तहैव भाणियव्वं--जाव-- चन्दन कलशो की श्रेणियां कटी गई ह, इनका वर्णन भी पूर्वं कौ 
वणमालाओ । --जीवा० प० ३, उ० १, सु° १३५ तरह कहना चाहिये यावत्‌ वनमालां हँ । , 


पगंठगाणं पमाणं- प्रकठकरों का प्रमाण-- 

१९२०. तेति णं दाराणं उमभो पासि दहृभो णिसीहिजाए दोदो ११०. इन द्वारौ के उभय पाश्वं की दोनों नैविधिकाओंःमें दो-दो 
पगंटगा पण्णत्ता, तेणं पगंठगा एक्कतीसं जोयणाइं कोसं च॒ प्रकण्ठक पोठ विशेष कहे गये, वे प्रकंञक एक कोप अधिक 
आयाम-विवखंभेणं, पप्णरसजोयणाईं अङ्ढाइ्जे कोसे इकतीस योजन के लम्बे-चौड है, ढाई कोत्त अधिक प्रदं योजन 
वाहत्तेणं पण्णत्ता ! सव्ववड रामया अच्छा-जाव-८डिरूवा। के मोटे कहू गये हु, तथा स्व्मिना वज्रलत्नां से वने हए, स्वच्छ 

-- जीवा० प० ३, ॐ० १, सु० १३५ यावत्‌ प्रतिरूपदह्‌ं। 


पासायर्वाउसाण पमाणं-- । प्रासादवतंसकों का प्रमाण-- 

१११. तेति णं प्गडगाणं उपि पतेयं पत्तयं पातायर्वाडितगा पण्णत्ता। १११. इन प्रव्येक प्रकंठकों के ऊपर एक-एक प्रासादवतंसक करट 
तेणं पा्तायर्वाडसगा एव्कतीसं जोयणाइं कोसं च उड्‌ डं उच्च- गये, वे प्रत्येक प्रासादावत्तं्तक उचाईमे एक कास भधिक 
सेणं पप्णर्‌प्नजोयणाईं अङ्‌डाइञ्जे य कोते आयाम-विक्ंमेगें इक्तीम योजन ऊंचे, अद्धा कोन अविक पनरह योजन के लम्ब 
चमे तं जव--जःव-- समुग्मया 1 णवट--पहूवपण भाणि- चौड़, तेप वर्णन समरुकृगक परथन्त पुर्वं कौ तरट समस लना 
यव्यं । । चाहिपि, लेकिन अन्तर इतना ह कि विजयद्वार के वर्णन एक 

वचन का प्रयोग जीर यहा वहुवचन का प्रयोग करना चाये । 

११२. किजराए णं रायहुाणेद्‌ एनमेमे दारे अट्रतयं चक्हक्याणं ११२. प्रिजया राजधानी क प्रत्येक दरार के ऊपर एकता ६ 
--> द-- दनं मेपाणं चउवित्नाणागं णागवरकेख्णं, चक्क चिक्लुमने अरित ध्वजं हुं यावत्‌ श्रेष्ठ नाग ॐ कतुधरत 

खत चार दन्तं की आदति के चिह्न अंकित एक वी अ 


सूत्र ११२-११५ 


, ^^^~^~^~~~~~~~~~~~ 


एवामेव सपु्वावरेणं विजयाए रायहाणीए एगमेगे दारे 
सीं आसीयं केउसहस्सं भवतोतिमक्छायं । 
_-_-जीवा० प०२,उ० १ नु° १३५ 


विजयारायहाणीए दारण पुरओ सत्तरस भोमा-- 


११२. विजयाए णं रायहाणीए एगभेगे दारे (तेन णं दारणं पुरओ) 
सत्तरस मोमा पण्णत्ता 1 


तेसि णं भोमाणं भूमिनागा उल्लोपा य पउमलया-जाव- 
मत्तिचित्ता । 


तसि णं भोमाणं वहुमर्देस माए जञेते नवमनचमा मोमा। 


तेसि णं भोमाणं वहुमज्क्देस माए पत्तेयं पत्तेयं सीहासणा 
पण्णक्ता, सीहासण वण्णओ--जाव-- दामा जहा देवा एत्य 
णं अवसेसेसु भोमेमु पत्तेयं पत्तेयं मह्‌'सणा पण्णत्ता \ 


११४. तेति णं दाराणं उवरिमागासा सोलसवि्हेहि रयर्णोह उव- 
सोनिया, तं चेव--जाव--छत्तादछत्ता । 


एवामव पुठ्वावरेण दिजपाए रायहष्णीए पंच दरसपा 
भयंतीतिमवखायं । _ जीवा० प० ३, उ० १, सु° १३५ 


विजवारायहाणीए चउदिसि चत्तारि वणसंडा-- 


११५. विजयाए णं रायहाणोए चरर्दिषि पचजोयणसयाई अवाहाए 
--एत्य णं चत्तारि वणसंडा पण्णत्ता, तं जहा-- (१) असोग- 
वण, (२) सक्तवण्णदणे, (३) चंएगवणे, (४) चूतवणं । 


(१) पुरत्पिमेणं असोगवणे, (२) दाह्णिणं सत्तवण्णवणे, 
(३) .पस्चत्यिमेणं चंषगवणे, (४) उत्तरेण चूतवणे । 


तेणं दणसेडा सादूरेगइ दुवालसजोयणसहुरसाड आपामेणं 
वच अदक्षा दिस्खंसनं, पण्णत्ता । पत्तयं पतेयं पागार- 
परिहवत्ता किष्हा किष्डानाता, पसं यण्यनो भाियव्य। 
-जाद-दषय पाणमतर। हेयायदेवोनाय भातयंति, सपति, 
लिद्टनम्ति, गिसारनि, तुष्ट्रन्ति, रमति. ततंति, शालात, 
मोर्ति, पुपारःणामं टूदिप्नपनं नुररिश्ता्ं नुनं 
कः्मम्‌ वदम्‌ $त्वापं एस{दिलिपितिततं पस्चणुम्नडमापा 
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ध्वजाय फट्रा रदी द, इस प्रकार सव मिलाकर उस्र विजया 
राजधानी क प्रत्येक दार पर्‌ एकं जार अस्सी, एक हजार अस्सी; 
ध्वजाय कदी गई है 1 


विजया राजघानी कै द्वारो के जागे सतरह्‌ भोम- 


११३. विजया राजधानी क्के उन परत्यक द्वार पर (दारके भगे). 
मतरह्‌-सतरह भौम कट्‌ ग्येहं। 


दन भौमो क अन्दर की छत मौर अगासौ मे पदुमलता भादि. 
यावत्‌ चित्राम चित्रित हं 

डन भौमो के वीचोवीचके मागमे नवा भौम ह । 

उन सव भौमो के वीचोंदीच अलग-जलम एक-एक सहासन 
कटा गया द! इन सव †लिहूएसनी का दाम पर्यन्त का वर्णन जसा: 
पूवं ते विजपद्वार के वर्णन नें क्या है, वसा हौ वणन यहां कर तेना. 
चाहिये, वहां अवरेप भौमा मंसे प्रत्येक मे भद्रसन कहु गये टं \ 


१९१८. इन दायो के ऊपर काभाग सोलह प्रकारके रताति. 
उपशोभित ३, ओर शेष व्न॑न छत्रातिठत्र विजयद्वार कँ वर्णन. 
जैसा हौ समन्त तेना चाहिये । 


इस अकार पूर्वापर आगे-पीषठे के सव मिलाकर विजया. 
राजधानी कै पाचसौ द्वार होति ह, एेश्राकटा गयादै। 


विजया राजघानी के चार दिशामे चार्‌ वनखण्ड-- 


११५. विजया राजधानी को चां दिवो मं पति मी योजनः 
अमि जाने परर चार वनखंड कट मयेह, यघा- (१) अनोकवन,. 
(२) सप्तपणं वन, (३) चंपकवन ओर (८) आाच्रवन । 


इममे न पूवं दिया में अनोकवन दक्षिण दिगा नप्तप्भवन,, 
परिचिम दि्ामे चंपद््वन ओर उत्तर दिगामं जाघ्रवन ट्‌ 1 


व प्रत्यक वनयेड कुट अधिक दारह्‌ टूनार योउनङरे लम्च 
ओर पचि मौ पोजनक चौद फटे गव द, प्रन्यक वनद प्राकाग्‌-- 
पाटने धिराहूजाद ओर इृष्णदं जना प्रतान दीना. मोर्‌ 
छपाभो दव्य वर्नं दोदर, वनखदकोा वमन (पूवम पिवेम 
दनम वन जेना) फर तेना हि~ पवत्‌ -वटूत न बाण 
भर्‌ देसिदिां नदा नुनदूतेक पद्मो, दातार, यहा 


= दा स्मा 3. वचन्ना 2 गमय {} 3 
टार, वंद म्हूना र्‌. वेदना 2, गमप रग्न द, यारि 
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पासायर्वाडसगाणं पमाणं - प्रापादावतंसखक्ों का प्रमाण-- 


११६. तेसि णं वणसंडाणं बहुमज्कदेसभाए पत्तेयं पत्तेयं पासाय- ११६. इन वनखण्डों मे से प्रत्येक वनखंड के मध्यातिमध्य भागमें 
्वाडतगा पण्णत्ता । तेणं पासायवडसगा बाबु जोयणादं अलग-अलग प्रासादावतंसक कटे गये है, इन प्रासादावतंसकों की 
अद्धजोयणं च उडटं उच्चत्तेणं. एक्कतोसं जोयणाईं कोसं च ऊंचाई वास्रठ योजन ओर अधंकोसकी है, ओर लम्वाई-चौडाई 
आयाम-विक्ंभेणं अव्भुग्गपम्‌सिया तहैव-जाव-अंतो बहुसमर- एक कोस अधिक इकणीस योजन की, ये भुमितल से उपर 
मणिज्जा भुमिभागा पण्णत्ता 1 उल्लोया, पउमलया, भत्ति- उठे हुए है, इत्यादि वर्णन पुवं में आगत वर्णन के अनुरूप करना 
चित्ता भाणियव्वा । चाहिए--यावत्‌-- अन्दर का भूमिमाग अत्यधिक समतल ओर 

रमणीय कहा गया है, ऊपर की छत पद्मलता आदि के चित्रो से 
चित्रित है आदि समी वर्णन कहना चाहिए । 

२१७. तेति णं पासायवडेसगाणं वहुमज्छदेवभाए पत्तेथं पत्तेयं ११७. इन प्रासादावतंसकों मे से प्रत्येक के मध्यातिमध्य भागे 
सीहास्णा पण्णत्ता, वण्णावासो सपरिवाष्‌ । एक-एक सिंहासन कहा गया है, भद्रासनों आदि वरिव।र सहित 

इनका वणंन करना चाहिये । 


११८. तेसि णं पासायवडंसगाणं उर्पि बहवे अदद म्गलगा, ज्या, ११८. इन प्रासादावतंसकों के ऊपर आठ-आठ मंगलद्रेव्य, ध्वजा, 


छत्तातिछठत्ता । छव्रातिछत्र हं । 

तस्थ णं चत्तारि देवा महिडिढिया-जाव-पलिओवमद्वितीया वहां पर महा ऋद्धिसम्पन्च--यावत्‌--पत्योपम कौ 
परिनसंति । तं जहा--(१) असोए, (२) सत्तवण्णे, (३) स्थिति वाले चार देव निवास करते ह, यथा--(१) अशोक कन 
चंपए, (४) चूते । मे अशोक नाम कादेव, (२) सप्तपर्णंवन में सप्तपर्णं नामक 


--जीवा० प० ३, उ० १, सु० १३६ देव, (३) चंपकवन में चंपक नामका देव, ओर (४) आग्रवन 
मे चूतनाम का देव रहता हे । 


११६. तत्थ णं ते साणं साणं वणसंडाणं, साणं साणं पास्तायवडेस- ११९.ये अशोक आदिदेव अपने-अपने वनखंड का, अपने-मपने 
याणं साणं साणं सामाणियाणं, साणं साणंः, अग्गमहिस्तीणं, प्रासादावतंसक का, अपने-अपने सामानिक देवों का, अपनी-अपनी 
साणं साणं परिसाणं, साणं साणं आयरकदेवाणं आहैवच्चं अग्रमहिषियों का, अपनी-अपनी परिषदाओं का ओर अपने-अपते 
-जाव-विहरंति । । आत्मरक्षक देवों का आधिपत्य करते हुए -- यावत्‌ -सुखपूर्वंक 

रहते ह । 

१२०. विजयाए णं राप्हाणीएु अंतो बहुस्मरमणिज्जे भूमिभागे १२०. विजया राजधानी का अन्तवर्तीं भूमिभाग बहुत दा सम 
पण्गत्ते,-जाव-पचवण्णेहि मणीहि उवसोभिए-तणसदहविहृणे एव स्मणोय कठा गया यावत--पांच वर्णो कीमणियास् 
-जाव-देवा य देवीओ प आसयंति-जाव-विहूरंति । उपशोभित्त है, तृण आदि के शब्द से रहित-- यावत्‌ --द्व आर 

--जीवा० १०३. उ० १, नू° १३६ देवि्यां विश्वाम करती ह--यपावत्‌--सुखपु्वंक समय पिताती दह । " 


ओवरियालेणस्स पमाणं- उपकारिकालयन का प्रमाण-- 
१२९. तस्त णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमिनागस्स वहुमञक्षदेसभाए-- १२१. इतन वहत अधिक सम ओर रमणीय भू-प्रदेश कं ग्र 
एत्य णं एगे महं ओवरियात्तेणे पण्णत्तं, वपरस्तजोयणसयाईं वीचो-वीच के भाग में एक वहूत वड़ा उपकारिकालयन (सवि 
| नका 


ञआयाम-विस्खंमेणं, तिन्नि जोपणसहस्साहं सत्त य पचाणउएु वालय, कार्यालय आदि) कटा गवाह, जौ वारह्‌ साया 
५ = रिक्खेदेणं = 4 ॥ 
जोपणतए चि विक्धेसाहिए परिक्खेदेणं, अद्धकोनं वाहत्तेणं, लम्बा-चौड़ा द्र ओर परिक्षेप विग्नेपाधिक तीन हजार साति ५ 


१ त ¡र 
सय जदरूणपानएण, जच्छ-जाव-पाडर्व । पंचानवं योजन काह, इसको मोटा अधं कत्तिका ट्‌, 
मवात्मिना जाम्बृनद स्वर्णं से वना हणा ह, स्वच्छ-- यावत्‌ 

ध्रतिख्प दै । 


(2 = = . ॐ त्रदविका ओर एवः वतर्य 
१२२. मेन एना पडमवरवेदयाए्‌, एमेणं दमनंडेषयं स्वो सनता १२२. यह्‌ उपकारिकालयन गक पदूमवरवेदिका आर्‌ एक ५ 


५ 


मरप्रःक्पत, ने चारो ओर्‌ सर्वात्मना विदा द्ूभादट्। 
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[िककाकण्वकव्कक वा दा हा 11 पि 


1 ं ओं ं वेदि वनखंड का वर्णन कर तेना चाह्ि 
पटमवरवेडयाण वण्णओ, वणक्तं ड-वण्णओ~जाव-देवाय यहां व भौर नखंड का वर्णन कं । ह्‌ 
देवौभो य भआसयंति-जाव-विहरति । --यावत्‌--देव-देविवां ब॑ठती है -यावत्‌ - विचरण करतो हूं । 
# 1 + ठ 8 
विक्ंमेणं खंड का वक्रवाल-विप्कम्भ--घेराकुछकमदो योजन 
१२३. से णं वणसदे देसुणाइं दो जोयणादं चक्कवाल-विकंमेणं, १२३. इस वन ड का चक्वाल-वप्कम्भ- चृता कठ क्म दाया 
ओवरियालयणसमपरिववरदेणं । काटे, ओर उपकारिकालयन करे वरावर परिक्षेष वाला ह । 
तस्स णं ओवरियालयणस्त चडउदि्ति चत्तारि तित्तोवाण टस उपकारिकालयन के चारों ओर चार त्रिसोपान पक्तियां 
पट्ह्ूवगा पण्णत्ता । वण्णओं । कही गयी ह, यहां त्रिस्मपान का वर्मन करना चाहिए 


१२४. तेति णं तिसोवःण पडिरूवगाणं पुरओ पत्तेवं पत्तेयं तोरणा १२४. ठन गोभनीयत्तीन सोपाना मं मे प्रत्यक्के जनेतारण 
पण्णत्ता-जाव-छत्तातिछत्ता । कह गये --यावत्‌-छत्रातिघ्त्र द्‌ । 


१२५. तस्स णं ओवरियालयणस्स उत्प बहुसमरमणिञ्जे भूमिमाने १२५. ठस उपकारिकालयन ५ उपरी छत का ५ वहत ही 
पण्णते,-जाव-मगीहि उवसोनिए 1 मणिवर्णजो, गंध-रस- मम ओर रमणीय कहा गया दे यावत्‌--मणियं स पमरायमान 
फासो। --जीवा० प० ३, उ० १. नु १३६ दो रटा दहै, यहां मणयो का वणन तया गंघ रत ओर स्पशं का 

वणन कहना चाहिये । 


मलपासायर्वाडसस्स पमाणं -- मूलप्रास्ादवतंसक का प्रमाण-- 
1१) 
` १२६. तस्स णं वहुसमरमणिज्जस्स भूमिनागस्त वहु मञक्षदेतमाए-- १२६. इस वहु सम रमणोय भूमिभाग के मध्यातिमध्य भागमें 
एत्थ णं एगे मड मूलपासायर्वादसए्‌ पण्णत्े । एक विषानल मुन्पर प्रताद्रावतंसक कहा गवाह । 
से णं पासायर्वाडिसए्‌ वार्वारि जोपणादं अद्धजोयणं च उडद वहे प्रासादावतंसक वारठ योजन आर आधे योजनवा ञ्चा 
उच्चत्तेणं, एग्कतोसं जोयणःदं कोसं च नायाम-विक्वंमेणं, दै, तथा एक कोस अधिक दक्तीम्न योजन करा तम्वाद-वाडादं 
मेब्ग्गयमूस्तियप्पहसिए, तदेव । वाला, जीर दे्ा प्रतोत होता कि अपनो ऊंचाई से काग 


तल का स्पगं करके उसक्रा उपान्त कर रहार, इत्यादि वणन 
पुवं में स्थि गये वणेन के अनुरूप इसका भो समक्षना चाहिये । 


तस्स णं पासायवडिसगस्स अतो वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे इन प्रास्रादावतंसकः फा अन्तवर्तीं भूमिभाग भत्यन्तमम धवं 


पण्णत्त -नाग- मणिफात्त उल्तोग । रमभीय हा गया है--यावत्‌--मणियीं का स्पनं जीर उत्लोफक- 
४ 


चांदनो फा वणन पूवं को तरह फरना चाहिपि। 
१२७. तरस णं गहुतमरमणिज्जस्स भरूनिघ्ागस्त वहुमर्सदेसनागे-- १२८. इस अत्यन्त सम एव रमणोयभूमिमाग ङे अनिमध्यमान स 
एत्य णं एगा महं मणिपेडिपा पण्णत्ता । एक बटूत बड़ा मणिपौटिका कटौ महं । 
साख एगं जोयणपापाम-विस्वंभेणं. जडजोपणं गाहृस्तनं 


यह्‌ मयिपीटिका एक योजन को लम्यी चोौष्षह 
सव्यमणिमट जसर्टा-जाव-पट्सूगा | 


ट, आर्‌ अप्र 
याजन म मोदी ह, नवा नव्मिना रत्नान दनी द्रं स्वच्छ -- 
--पादन्‌-परतिल्प र्‌) 


तेषं मणिपेरियाए्‌ उर्वारि एमे महु चोहासमे दप्यत्त। स्न मिनटमे उपर एङ बहून यडा व्रिहानन र्दा गया 
एवं सोरानय-वण्णनो सवरिमगिगा । 


द ज्वर्‌ मद्रान प्रादि पस्दिरमदटिति इस सहासन का वणन 
रुरना चाहिए । 


१२८. तस्स घ पासापङशसयरत्त उस्पि गहर ~: 


{न त रया एन्ठ. न्म प्ररनःदान्ननफ द उपर आनद आः -राद सनन्दस्य, 
तापिता । भ्व्य जर दनि । 
तेय पासापवर््यां त्म चट तदट्दस्चनष्दयाय- य (नदा रनम जयन ३ पिं २ 


गसि सातरापदड्मर्ि चस्दनत तमना तर(ाक्डन 1 स 
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पासायर्बडसगाणं पमाणं-- प्रासादावतंसकां का प्रमाण-- 

१२६. ते णं पासायर्वाडसगा एक्कतीसं जोयगणादुं कोसं च उड्ढं १२९.ये प्रासादावतंसक ऊंचारमे एक कोस अधिक इकततीत 
उच्चत्तेणं अद्धसोलस जोपणादं अद्धकोसं च आयामविक्वंमेणं योजन उंच ह, तथा साढे प्रहु योजन भोर आधे कोस के लम्वे- 
अब्भुग्तमूसियपहसियाविव विविहुमणिरयण - भक्तिचित्ता चौड़ ह, अपनो ऊंचार्ूप्ति एत्र प्रतीत होतेटफि भाकाणका 
तहैव, तेसि णं पासायवडिसयाणं अतो वहुसमरमणिज्जा स्पर्णं करते हरु उसका उपहासदही कर रहे, अनेक प्रकारके . 
भूमिभागा उल्लोया ! मणिरलनौं के चित्रामोंसे चित्रित है, इत्यादि वणेन पूर्वमे क्ि 

गये वर्णन के अनुरूप कहना चाहिये, इन प्रास्तादावतत्॑को का 
` अन्तवंती शरुमिभाग अत्यधिक सम ओर रमणीय है, भौर चांदनी- 
अगासी टै, इत्यारि वर्णन करना चाहिये । 

तेसि णं बहुसमरमणिज्जाणं भुमिभागाणं वहुमञ्कछदेसभाए इन वहु सम रमणीय भूमिमागोंके वीचँ-वीच पृथक्‌-पृथक्‌. 

पत्तेयं पत्तेयं सीहासणं पण्णत्तं, वण्णभो । सिंहासन कटू गये ई, उनका वर्णेन करना चहिये 1 
तेस परिवारभूता भदासणा पण्णत्ता, तेसि णं अदुदरुमंगलगा इन स्ििहासनों के परिवार-भरुत अन्य भद्रासन कहे गये 
क्षया छत्तातिछत्ता । ओर उनके आठ-आठ मंगलद्रग्य ध्वजाय, छवातिषछवर हँ, (इत्याटि 

सवका वर्णन यहाँ पर करना चाहिये 1) 


१३०. ते णं पासायर्वाडितका अरण्णेहि च्जहि चर्जहि तदद्ुज्चत्तपमाण- १३०. ये प्रासादवतं पक भी अन्य चार-चार प्रास्तादावतंसकों से 
मेर्तोहि पासायवडंसर्एाहि सन्बतो समंता संपरिक्खित्ता । सवं दिशाओं मे धिरे जिनकी ऊंचाई उन प्राप्तादावतंसका 
से अधीदै। 
१३१. ते णं पसायवडंसका अद्धसोलसजोयणाइं अद्धकोसं च उडढं १३१. ये सभौ प्रासादावतंसक साधिकः अर्धं कोप्त सादृ पनरह 
. उच्चत्तेणं देसुण!इं अहु जोयणाइं आयामविक्खं भेणं अब्भुग्गय- योजन के उचे है, कुछ कम आठ योजन के लम्वे-चौड़ है, तथा 
मूसियपहसियाविव विविहमणिरयणभ्तिचित्ता तहैव, तेसि अपनी ऊंचाई से आकाश का स्पर्शं करते हुए देते प्रतीत. होते है: 
णं पास्तायवडेसगाणं अंतो बहुसमरमणिञ्जा भूमिभागा कि, उसका उपहास ही कररहेदँ, विविध मणिरत्नोसेवने 
उत्लोया; तेसि णं बहुसमरमणिज्जाणं भूमिभागाणं बहुमञ्छ- चित्रो से चित्रित है, इद्थाईि वर्णन पूर्ववत्‌ करना चाहिये, इन 
देसभाए पत्तेयं पत्तेयं पडमासणा पण्णत्ता, तेसि णं पासायाणं प्रासादावतंसकों का भीतरी भाग वहत ही सम ओौर रमणीय ह 
-अदहुमगलगा क्षया छत्तातिकछत्ता ए , ओर चाँदनी--अगासी है, उन वहू समं ओर रमणीय भमिभागोके ` 
। अति मध्य प्रदेश में पृथक्‌-पृथक्‌ पदुमासन कटेगयेरहै, उन 
॥ प्रासादो के अग्र भाग में आठ-आठ मंगलद्रव्य; ` ध्वजाय छत्राति-- 
छत्रुं । ध) 
१३२. ते णं पासायवडेसगा अरण्णोह्‌ं चह तदुदुचचत्तपमाणमेत्तंहि १३२. ये प्रासादावतंसक अपने से आधौ ऊंचाई के प्रमाण वलि 
पासायवडसएहि सव्वतो समता संपरिकिखत्ता ¦ अन्यः चार प्रास्ादावतंसकों दवंराः सवंत: चायो दिशं मँ धिरे 
हए है । । । 
१३३. ते णं पासायवडेसका देघुणाईं अदु जोयणाइं उड्ढं उच्चत्तेणं १३३. ये प्रासादावतंसक देशोन आठ योजन ऊवे ओर देशोन चार 
देसुणादं चत्तारि जोयणाईं आयासविक्खंमेणं अब्भृग्गतमुसिय- योजन के लम्वे-चौड हँ, तथा अपनी ऊंचाई से. आकाश मंडल का 
` षहुसियाविव विविहमगिरयणनत्तिचित्ता भूमिभागा उल्लोया स्पशं करते हुए मानो उसका उपहास करते हुए से प्रतीत होते ह 
मदहासणाई्‌ं उवरि मंगलगा ज्या छत्तात्तिछत्ता । विविध मणि रत्नोंसे बने हुए अनेक प्रकार के चित्रो से चित्रित व 
भुमिभाग, उल्लोकों, भद्रासनो के ऊपर अष्ट मंगलदरन्य, ध्वजाय, 
छव्ातिछत्र इत्यादि वर्णन कर लेना चाहिये 1 ` 


१३८. ते णं पासाय वडं्तगा अरण्णोहि च्जह्‌ तदुद्धच्चत्तप्पमाणनेर्ताहि १३४. ये प्रासादावतंसक़ भी अयने से आधी ऊंचाई वाले ओर 
पासायर्वाडसर्णह सन्वओ समता संपरिकिलित्ता 1 दुसरे चार प्रासादावतंसकों द्वारा चारों दिशाभों मे चिर दए । 
ते णं पास्रायवडलगा देसुणाइं चत्तःरि जोयणाईं उड्ढं ये प्रासादावतंसकर देशोन चार योजन के ऊचे है, देशोन स 


-फः लो: गणि ग ६ 
सूत्र १३५८१३५ तिर्य लोक : विजयद्रार णितानृयोग १५६ 
[ण्या्कछण्क ्कण्कच्छ कवक का दो 1 पि [क था पिनि पि 


उच्चत्तेगं, देसणादं दो जायगा आयाम-विक्लं मणं, अञ्भृगय- योजन के लम्बे-चाइ ह्‌, अपनी उंचाई ते जाकाल को स्पर्ञं कन्त 
मूसिय० भूमिभागा, उन्नोय, पठमाननणाद्‌, टव मंगलगा, €, समतल भूमिमाग है, उल्लोक, पद्मासन, ऊपर मंगल द्रव्य, 


प्या, छत्तातिषठत्ता । ध्वजाय, छत्रातिष्छत इत्यादि वर्णेन पह कि गये वणेन के जसा 
--जीवा० प० ३, ० १, नु० १३९ ही समक्ता चाहिये । 
विजयदेवस्प सुहुम्मा समा वण्णओ - विजयदेव कौ सुधर्मा समा का वणन-- 


2३५. तस्र णं मूल पाक्तायवडस्गस्त उनर्‌ पुरत्यमे णं-एव्यणं १३५. टस मुग्य प्रासादाव्रतस्तक की उत्तरपूवं दिशा ईलानकोण 
विजयस्त् देवस सम। सुहम्मा पण्णत्ता । गद्तरत्त जायणाहइ मे विजयदेव कौ सुधर्मा सभा क्ही गई है, यह्‌ नभा सा्रू-वान्ट्‌ 
आपामेणं छ सकोह जोयणादं विक्खंपेणं, णव जोयगाइ योजन फो लम्बी, कोताधिक ह्‌ योजन (सवाष्टह्‌ योजन) गा 


उडद उच्चतेणं । चौड़ा ओर ऊंनार्ईमे यहनी योजन की ञचीदै। 
अणेगखंमसयसनिविदटा, अब्म्ग्गयसुकयवडइरवेदिया, तारण- (यह) अनेक संवड़ां खम्भोंन सन्निविष्ट टै, अच्छी तरम 


वररदयत्ताल भंजिया, चुस्िलिदु, वितिद्रु-लटू-संटिय-पसत्य वनी हद वेदिका म युक्त दै, जित्तके श्रेष्ठ तोरण (मख्य द्रार) पर 
पेरलिय-विमलवंमा, णाणामगि-कणग-रयण-ठडइय-उज्जल- (गोभानिमित्त) णःल भजिकायं (काष्ठ स्र वनी पुत्तलिका) घनी 
वहू-सम-सुविमत्त-चित्तरमगिज्न-कुटटि मतला, ईहामिय-उत्तभ- टह, जिसके स्तम्म अति नुघटतापू्क तष (पलस्तर्‌) लिव 
तुरग णर-मगर-विदग-वालग-किण्णर-दद-तरम-चमर-कुजर- गये ओर विमल वटूयं मणियांने पवित, जिसका भूमिभाग 
वगलय-पडमतय-मत्तिचित्ता, थमुमय वदरवेदया परिगया- (कर्य) नेक प्रकार ठय मणियो, स्वरं जौर स्त्नामे गचित 
रामा, विज्नाहूर जमल-जुषलजंतजुत्ताविव, अन्चिसहस्- अर्थात्‌ जिसके पर्णं मं मणिर्त्न जदि जडे दृष्ट, जिनमे वद 
मालगीया, कथगत्हृस्त कलिय निषमाणो, निन्निप्तमाणी, टी उज्ज्वल समतल मुविभक्त जीर चित्ताकपक हु, ईहामृग, वृषभ, 
चय वुलोयतेसा, सुहफाता, सस्सि रौच्य । अर्व, मनुष्य, मगर, प्रश्नो, नके, कित्र, र्म, मरम, अष्टापद, 
चतरीमाय, दायी) वनलता, पद्‌मलता यदि के चिघ्रांसे चिपरित 
द, स्तम्भो के उपर वद क्ये वनी हं वरस्किर्जा म अध्यन्न 
मृहावनी प्रतीतद्ी रहौ, जीर स्तम्नां पर मम्रेणीमे यने ट्ण 
विद्याधर युगल यन्व्रचानित संत प्रतीत हात्र, जपरनी चमयमार 
न हनवरोनूयं ््णां का माला जमी प्रतीत होताद्‌, दजाग 
स्पान यह्‌ युक, दीप्यमान, देदीप्यमान £, वर्मद्माकनेप्रात् 
जटृष् रनन वाना, दमङ्या नवर्ग नुन्करारी दु, एनकयन्व 
वशा मनाद्रद्‌ 


ःदण-मनिर्यण-पथिषामा, णाणाविह पचवष्ण-पटा- मक धिर न्ध्यं मथिजोर न्मन सने दन, अद्ध 
पडागृ-पटिमंडितग्गसिहूरा, धयल।, नरोऽश्व विणिम्नुपता प्ररार दे पंटा जीर पंचयर्पं वानी पनारानों ने मिनदर सिनः 


साउल्लोहपमह्पिा, गोसौम-सरप्षरततचस्य-इटृरिप्रपवगलि- ऊ जदरनाग मतिर्‌, यभियर धरयल-तन वर्नंकेङ, दि 
तला, उव॑दपददण स्तता, चदणपडनुक्य-तोग्य-पडिदूवार्‌- पनी प्रजन रेताट ति नाने दन्यस्य त्ययो ऊद 
दसभ.पा, -ा्त्तोमत्त-पिडव-यट्ू-बम्पारिय-मत्तदानस्ताया, पत्‌ चान रने पिये निकव म्ली 2, दन 
पवदस्ण-सस्य-मुरनिमुररपुप्स्पुञ्ज।वपारय विदा, फालागृरः मत्य गोख्यने र्षा टना रर मोर 2 
सयर.कुःदुस्वरनुर्दद-पथमपमपत-गपृदुवानिरानाःनूधयर- वतना व पलोत्दना र, (नर 
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१६० जोक-प्र्तप्ति 


तिर्यक्‌ लोक : विजयद्ार 


सूत्र ३५-१३६ 


न्वी ^~... ^^. ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ 0 0 0 0 0 


गंधिया, गंधवद्िभूया, अच्छरगणसंघसंविकिन्ना-दिव्वतुडिय- 
मधुरसदहसंपणाइया, सुरम्मा, सव्वरयणामपी अच्छा-जाव- 
पडिरूवा । 
--जीवा० प०, ३८० १, सु° १३७ 
सोहम्माए सभाए तिदिसि तभदारा- 
१३६. तीसे णं सोहुम्माए सभाए तिद तभोदारा पण्णत्ता । 


तेणं दारा पत्तेयं पत्तयं दो दो जोयणाइं उडदं उच्चत्तेणं, 
एगं जोयणं विक्खं भेण, तावइयं चेव पवेसेणं, सेया, वर-कणग 

थूभियागा,-जाव-व गमाला, दारवण्णओ । 
--जीवा० प० ३, उ० १, सु° १३७ 


मुहमंडवाण पमाणं -- 

१३७. तेसि णं दाराणं पुरओ सुहमंडवा पण्णत्ता, तेणं मुहुमंडवा, 
अद्धतेरसजोयणाईं आयामेणं, छ जोयगाईं सर्कोसाई्‌ विक्वं- 
भेणं, साइरेगाईं दो जोयणाइं उडढं उच्चत्तेणं, मुहुमंडवा 
अणेगखं भसय संनिविटुा,-जाव-उल्लोया, भुमिभाग-वण्णओ | 


तेसि णं मुहुमंडवाणं उर्वार पत्तेयं पत्तयं अटुद्र मंगला 
पण्णत्ता, सोत्थिय-जाव-दप्पण० । 
--जीवा० प०३,उ० १, सु° १३७ 


पेच्छाघरमंडवाणं पमाणं-- 
१३८. तेसि णं मुहमंडवाणं पुरओ पत्तेथं पत्तेयं पेच्छा घरमंडवा 
पण्गत्ता ) 
तेणं पेच्छाघरमंडवा अद्धतेरस जोयणाइं आयामेण,-जाव- 
दो जोपणाई उडढं उच्चतेणं,-जाव-मणिफासो । 


१३६. तेसि णं बहुमज्ज्ञदेसभाए पत्तेयं पत्तेयं वइरामय अक्वाडगा 

पण्णत्ता 1 

तेसि णं बहरामयाणं अक्लाडगाणं वहुमञ्क्षदेसभाए पत्तेयं 
पत्तेयं मणिपीडिया पण्णत्ता 

ताओ णं मणिपीदियाओ जोपणमेगं अआयास-विक्ठंमेणं, 
अद्धजोयणं बाहुल्लेणं, सव्वमणिमईओ अच्छाओ-जाच-पडि- 
रूवाओ 1 

ताति णं मणिपौदियाणं उत्वि पत्तेयं पत्तेयं सीहासणा 
पप्णत्ता 1 

सीहूातनवण्ण भरो-जाव-दामा परिवासे । 


प्रतीत होती दै, जो भिन्न-मिन्न देवगणो से तचाव भरी हद 
दिध्य वाद्ि्रो के मधुर णन्दवोपोंत्ते जौ प्रतिध्वनितहो रीः 
देखने वालों को रमणीय प्रतीत होती दै, सवतिमिना रलमयी 
स्वच्छ-- यावत्‌ प्रतिरूप दहे । 
सुधमा सभा के तीन दिशा मँ तीन द्वार 
१३६. इस सुधमा माके तीन दिशाओं मे तीन द्वार क्ट 
गये 

ये प्रत्येक द्वार दो-दो योजन ऊँचे, चौडाई में एक-एक योजन 
केह, ओर उतना ही प्रवेश करने काक्षेवद्, इन दरार के 
उपरितन भाग पवेत एवं श्रेष्ठ स्वर्णके वने हए ह-- यावत्‌-- 
चनमालाके चित्रवने टु, इसी प्रकार शेप दवाय का वर्णन करना 
चाहिये । 
मुखमंडपों का प्रमाण- 
१३७. इन द्वारो के आगे मुखमंडप कहे गये ह, वे मुखमंडप सादृ 
वारह्‌ योजन की लम्बाई भौर एक कोस अधिक छ्‌ योजन की 
चौड़ाई वालि है, ओर कुछ अधिक दो योजनके ऊँचेटै, ये मव 
मंडप अनेक संकड़ो खम्भों से युक्त है --यावत्‌-- उत्लोकं एवं 
भुमिभाग इत्यादि का वर्णन करना चाहिये । 

इन प्रत्येक मुख मंडपों के ऊपर आठ-आठ मंगलद्रव्य कहे गयः 
है, यथा-- स्वस्तिक ~ यावत्‌--द्पंण । 


्रक्षाघर मंडपों का प्रमाण-- 
१३८. इन प्रत्येक मुखमंडपों के अगे प्रक्षागृहु मंडप कहे गये हं । 


ये प्रेक्षागृह॒ मंडप सा वारह योजन के लम्बे-यावत्‌-ऊचाई 
मेदो योजन के ऊचे दै--यावत्‌ --भूमिभागका वर्णेन मणियोंके 
स्पशं के वणन तक पुर्वं के जैसा करना चाहिये । 
१३६. प्रत्येक मूखमंडप के अतिमध्यभ्नाग मे व्रत से वने हए 
अखाड़े कहे गये हैं । 
इन वच्ररत्नमय अखाड़ों के वीचों-वीच अलग-अलग मणि 
पीठिका कही गई हँ । 
ये मणिपीठिकायें एक योजन की लम्बी चौडी ओर आधे यौजन 
कौ मोटी है, सर्वात्मनां रत्नमयी, स्वच्छ--यावत --श्रतिरूप ६ । 
=. [4 व्व {सन कट 
इन प्रत्येक मणिषीठिक्राओं पर अलग-मलग सिंहासन %९ 
गये 
इन सिहासनों का वर्णन--पावत.-- मालाओं का भ 
आरि परिवारसहित वर्णेन पुवं के जसा करना चाहिये 1 


द्रातन. 


गत्र १८०-१४६ 
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१८०. तेन्नि णं वेच्छाघरमंडवाणं उर्व अदुदरमंगलगा, ज्वा, छता 
ट्रछत्ता। 

१८१. तेसि णं वेद्छाघरमंडवाणं पुरओ तिदिसि तञ मनिवदियाभो, 
पण्णत्तासो । 


तामो णं मणिविियाजो दो जायणाड आयाम-विग्चंभेणं, 


जोयणं वाहृल्लेणं, सव्वमणिमरईश अच्छाओ-जाव- 
पटडिस्वामो। --जवा०ष० ३, उ० १, नु° १३५ 


चेदयय्‌भाणं पमाणं -- 
१५२. तात्ति णं मणिददियाणं उपव पत्तेय पत्तयं चेदययूना पप्णत्ता, 
तेणं चेदयभषा दे जोयणाहइ आयाम-दिक्पंमेणं, साडइरेगाद 
स जोपणाट्‌ उडढं उच्चत्तेण, तेय, संखंककुन्ददगरयानप 
महियफेणपुञ्ज सप्णिकासा सन्वर्यणानय। अच्छा-जव- 
पटिष्वा । 
१८३. तेति णं चेइययू भणं उरप्पि अददरमंगल्गा, वहूरिण्ट्चामर, 
प्या, पण्णत्ता छत्तादृछत्ता । 
तेति ण चेदयथ्‌ नाण चडि पत्तेयं पतेयं चत्तारि मणि- 
पेहिपाओ पन्णत्ता । 
ताजी णं मणिवेद्िपाञओ जायय आयाम-विक्वनेण, अदड- 
जोपण यादल्तेणं, सप्वमणिरईज । 


अजया पञ ३, ८० ५, मुर ५३७ 


चत्तारि जिणपडिमानो-- 

१८८. तावि णं मणिवेदिपाणं उपपि पत्तथं प्तय उत्तार भिन- 
पटिमा जिणस्तेदूपमष्णमेत्तानो पलिपेरगिसण्णाजो पूमानि- 
मुरजा सन्िषिदरञो दिद्रुन्ति, ते जहा-- (६) उना, (२) 
द्धमाणा, (३) संदाय, (ढ) यादिमिणा । 


१४४५. तनि च यय्‌ नाणं पृरथो तिदित पतेयं पतं मरन 
पाल दप्यत्तानो 1 तानो चं मयिचद्पिानो द ठा जापणादु 


~ घ्नं अस्त ~> गष्दम{ननः- 
-बापाभ-{त्ष्मय, जच पा्हुस्लण, मस्दमनननर-न 
व 11111 
जवन द २5 ५. न- {६ 
पटयरदप्धापे पमण 
१२६. चदन च मयददद्याप उदत्रस्नप दपर चरा एष्या, 
तल दूप्परदद्धा = जस्य) उदय दर्च्नय, -दङर्प 
२५६१, द जादप्वद्‌ कला, -दुन्दसत (दन ध =. 


१८०. टन परक्नाृह्‌ मंडपं कै उपर अआषट-आाठ मगल द्रव्य ह, 
स्वजा ह, छत्रातिच्तर्‌ । 


१८१. दुन प्रक्षागृह्‌ मपो के मानने तीन दियाजों मं तीन मयिः 
पीटिकाये कटी गद्‌ । 

ये मणिषीटिकयें नो योजन की लम्ी-चडी जर एक योजन 
द्धो मोटी, समी नर्वात्मिना रत्नमयी 
प्रतिल्पर्‌ 1 


स्वच्छ -- यावत -- 


चै्यस्तूपां का प्रमाण 
१.८२. टन प्रवे 


स्तूपक्ट्‌ गेट. ये 


मथिपोटिप्नय के ऊपर अलग-मतग च्य 
चव्य स्तेपदा योजन के सम्य, जीर 
उचा नु अधिकदो योजन के ञ्चे, इनका वपं शंव, 
कुन्दपुप्य, जलकण, समृत शौर मयित पेन पुज के नमान वत्त 
द्र, यं समी सर्वादमिना रस्नमय, स्वच्छ - वावत्‌ -प्रतिख्पद्‌ । 


५ ७४ 


[>> 


४२३. एन 


चैत्य न्तूषां कैः उपर अआदट-नाटः मंगनद्रस्य, अत्यन्त 
गरप्मवणीय चामर यादि ध्वना प्राति कट्‌ गद 


2२ ॥ 
सन प्रत्येकः चन्पस्नूषों को चास दििगन्ना के वृवक्‌-वृवन्‌ः 
चार मणिवीन्क्िविं वटो मह । 


व मणिपौटिकराये एकः पोजन न्ने लम्बी-चोडा नौर जपे 
योजन की मोदी. तथा सर्वामि मप्रिमनोद्ध्‌। 


चार जिनप्रतिमावं- 


१६८. एन प्रतमेक सपिपाटिमनो फ उपर जमन-जनम चार्‌ सिन 
प्रतिमे द, जिना सदने जिनेत्पर क उत्तध प्रमाण, जर्मन्‌ 
जिना उत्नध उःदृष्ट वोचन प्रनुप तीर्‌ जपन्य मानाय 
५६६, नौर ना 
नाम टन प्रद्र र 
(१) पृप्न, (२) वधमान, (३) यन्दरानन, (८) वारिनप। । 


४ 


र ये सव दिनि प्रतिमारे पर्यद्नायननर्यदीा 
मुर स्तुवत जनितुर, प्रतिमानां फ 
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१६२ लोक-प्र्प्ति 


^^. 





णाइं विडिमा, वहुमज्ज्देसमार्‌ अदु जोयणाइं आयाम- 
विक्ं मणं. साइरेगाईं अदु जोपणाई सब्वग्गेणं पण्णत्ताड्‌ । 


तेसि णं चेदइयस्क्खाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, 
तं जहा- 

वइरामया मूला, रथयसुपडद्िया विडिना, टिद्रामय चिपुल 
कंदवेरलिय-रुइलखंधा, ¦ सुजातरूवपटमगविसालसाली, 
णाणामणि-रयग-विविहुसाहुप्पसाहु-वे रलियपत्त तव णिज्जपत्त- 
वेटा, जंन्ुणय-रत्त-मउध-सुक्कमाल-पवाल-पत्लव-सोभंतवर- 
कुरग्गसिह्रा, विचित्त मणि-रयण-सुरभिकुसुम-फलभर-णमिय- 
साला, सच्छाया, सप्पमासनमिरीया सउनज्जोया, अमयरस- 
समरस-फला, अहियं णयण-मण-णिव्व्‌इकरा, पासाईया-जाव- 
पडिरूवा 1 


१८७. तेणं चेइपसरक्खा अरन्नेह बहूहि तिलय-लवय-छत्तोवग-सिरीस- 
सत्तवत्न-दहिवन्न-नोदड-धव-चंदण-नीव-कुडय-कयं बर-पणस-ताल- 
तमाल-पियाल-पिपंग्‌-पारपवय-रायस्वंघ्र-नं दि सवर्खोहि सव्वओ 
संपरिक्िता। 

तेणं तिलया-जाव-नंरित्कला, मूलवंतो-नाव-सुरम्मा । 


तेणं तिलपा-जाव-नंदिस्वखा, अर्ननादह वर्हि पउमलयहि 
-भाव-स्ामलर्याहू त्व्वओं समता ्तपरिक्छित्ता, ताओ णं 
पउमलयाथो-जाव-सामलयाओ निच्च कुषुमियाञो-जाव- 


पटिष््वाा 1 


तिनं चेददर्ग्यरान पुरमा, तिरित्नि तञ नगिवेदिपाओ 
वम्मत्तान्या ) तात नं नमिददिदाल्नो, जोम मापान-दिक्व- 


, वधमः तमं ददून्लणं सव्वमणिमटना, अच्छाजा-जाव- 


ॐ 


8 


[क 


ति्य॑क्‌ लोक : विजयद्ार 


सूत्र १८६-१४६ 
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की विडिमाएं (रक्षके ठीक वीचमेसे निकलक्र उपर कीओर 
फलती हुई शाखाए) हँ, जिनकी वीच की लम्बाई-चौड़ाई आठ 
योजन कीरै, इसीलिएये सभी चैत्य वृक्ष कूल मिलाकर कु 
अधिक आठ योजन के कहे गये हं । 

इन वचेत्यवृक्षों का वणेन इस प्रकारका कहा गया हैः 
यथा-- 

इनकी मूल--जड़ वरत कौ हँ, चांदी की इनकी विडिमियं 
मूल शाखां हँ, रिष्ट रत्नमय इनके विपुल कन्द दँ, ओर वेदय 
रत्न के स्कन्ध टँ, इनकी मूलभूत प्रथम विशाल शाखायें णुट-धष्ठ 
स्वणं को है, इनकी अनेक प्रकार की ओर दुसरी गावा-प्रगाखाएुं 
नाना प्रकार कै मणियों ओर रत्नों की दै, इनके पते वैड्यं रल 
के ह, ओर पत्तों के वृत्त-उठल तपे हुए स्वणं कं हँ, जाम्बूनद 
स्वर्णं विशेपसे वने लालस्गके मृदु मनोज्ञ इनके प्रवाल ओौर 
पल्लव है, जिनमें इनके श्रेष्ठ अग्रशिखर सुशोभित हौ ररह 
विचित्र मणियों के मणि-रत्नों के सुगन्धित कुसुमों ओर फलो के 
भारसे इनकी शावाये ज्ुकी हुई है, इनकी छाया वड़ी भव्य दै, 
प्रभा सहित है, किरणों सहित है, उद्योतसदहित है, अमृत के समान 
रस वाले इनके फल दह, अधिक-से-अधिक नयनो ओर मनको 
णांतिदायक है, दशनीय टै-- यावत्‌-- प्रतिरूप हं । 
१८७. ये चैत्य वृजन ओर भी बहुत से तिलक, लवंग, छत्रौपग, 
शिरीष, सप्तपर्ण, दधिपर्ण, लोध्र, धव, चन्दन, नीव, कुटज, कदय, 
पनस, ताल तमाल, प्रियाल, श्नियंगु, पारावत, राजवृक्ष ओर 
नन्दी वक्ष जदि वृक्षो से स्वंतः चारों ओरसते धिरे हुएदं। 

ये सप्र तिलक--यावत्‌- नन्दी वृक्ष पर्यन्त के सभी वृष 
प्रलान्त मुल-जड्‌ वाले--यावत्‌-सुरम्यटे। 

ये तिलक -- याचत्‌- नन्दी वृ्नों पर्यन्त के सभी वक्त जर 
भी अनेकों पदमलताओं-- यावत्‌ - श्याम लताओं त चारों ओर 
ते धिरे हए, ये पदुमलतायये--यावत्‌-- ए्यामलताये पर्यन्त कौ 
सभो लतत कुसुभित--याचत्‌ --प्रतिल्प टू । 
६४८. इन चैत्य वृर््ाके उमर वहुत त आठ-आठ मंगलद्रन्य ह, 
व्वनायं आर छत्रातिचछ्त्र हू । 

त्न चैत्य वृक्षो के आगे तीन दिशां में तीन मणि {1दिकर्व 
यद्र गवीर, ये मणिदोदिकाये एक वोजन गे जावाम-विघ्कम्म 
वाती ञोर आप्र योजनकी मोदीः वे लभी मभिीटिकरवं 


नवात्मना निवा न वनी ददद, 


स्वच्छ-निर्मत--यावत्‌-- 


परतिन्पद। 


मिन्द्र व्वरजाजा क्रा प्रमाण-- 


<~ -~ द +अक ~ ~; ~ नगधरं ~ {->7:# 
4६. उन दनव मादाय क उदर्‌ यनगम + 
स्ववा 2, व स्वत्व नष्ट नात पजन द्वी नु. लात क 


एत्र १८६ १५१ त्ियर्‌ तो 


क: विजपटष्र 


गणितान्‌ योग १६३ 
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सं प्िवंमेण, वदरामय-वटू-लद्र-सव्यि-मुत्िलिदर-परिपटू- 

सुपदद्िषा, विसिद्रा, अणगवरप चवण्न कुःढमीसहस्त-परि- 
मंटिपानिरामा, बाउद्धुय विजय वेजयंतोपडागा, छत्तातिृत्त- 
कालिया, तद्धा. गगणतलमनिलंघमाणसिह॒रा, पासाइपा 
~जाव-पड्या ॥ 


१५०. तेति णं मरट्दञ्छपाण उपि जद्ररमंगलगा सया छत्तारछता। 
--जीयार पज ३, 2० १, मु० १३० 

णरा पोप्खरणियाणं पमण ~ 
५१. तलति णं महुरज्सयान पुरा [तिदद्ति तथो णंदायो पाद. 
णो पण्णत्तामो । ताञ णं पुरघररिणाना जदतरतनाव- 


णाद जायामेणं, सपकःसाद् ८ जवना विर्वनेण, रम 
जापणादं उष्य, अस्छाज-जाप-पड्िहवाना । 


पोवणारिमी वण्णमो-- 
पनम पस्य पउमवस्यद्या पिविष्न्नानजा, 


पतेयं पयं पणसद्वसििद्रत्ताया, 
दस्मनो-जाव-पद्िर्यानो । 


१५२. तकि ण्‌ पुदप्र्र्णोम प्तय पसतयं तिदित नितावण १६ 
ए पया पण्मत्ता) 
नसत न्तत प्रहयनायं स्व, 
नार्यो मोदयन्ति, यवि पगारद्ा । 


, कन पुर ३, ~र ५. स ५३२ 


११११2 - 3 मः \१-- 


आधे कोस का टनका विप्कम्न ई, 
तथा वयन्ल या वनी हुई, टनफा संसथान सोल ई, मनोन 
है. ये सव अपनी चिक्नादत एव प्रतीत हीह ङि माना 
धच्छी तरह पिमौ गदं, प्रमानित कागद नुग्रतिप्ठति ह, 
अन्य ध्वजानां का अयना धिचिष्ट हे, तथाये तभो ध्वजा जन्य 
अनदः प्रे्ट धचवर्णो कौ टूजारों लघु पताकानों तते परिमित दनि 
द्धन में नन्दरह्‌, वानु येग ने जिन पर निरन्तरं विजय 
वयन्ती पत्यं उटृती रहता छमातिष्तां ते युक्त जीर 
यत ऊती £, ममननन का उन्पेचन रन वातत जिनके सिर 
ट, देनी --यायत्‌ --द्रतिर्प ह । 


कन टूना उदुव्रध-गहरदुद्‌ 


१५०, टन मह्न ध्वजाय फः पर्‌ जाट-जाट मंमनदरव्य, ध्य जायं 


अर्‌ छप्रालिच्त्रद 
नन्दावृष्त्रणियां का प्रमाण-- 
१५९? ध्यनार्ना ते आय तान द्विनानामे नन्दो नाम 
प्न तीन वृष्वरिप्ियां कटा गदर, च प्ष्ट्रियिया माद्‌ वार्ह 
माजन का सन्दा, एद सिम नदिका ट्‌ पामन प तद र्‌ 
दत मलन शी गदनद. स्वन्द्र--यायन्‌ - प्रनस्त । 

पूवं फ समाम दुन पृष्डरिषिवो का वर्णन एर्‌ तना चाहिय । 

वर प्रलय पृष्क्रिपिदां पदूमवरव्रदिप्रानान पररिविष्ठिनि पिना 


#। 
५.४ 


सारय प्रत्यप 


न नार 


१६॥ 
1 


ि 1 


दूमवरयद्कये ना यनमा गे परििप्ितिद, 
दुन पद्मवरदेदिाजा भोर पनमरड सा वर्णन पूर्य कातेरट 

यहां ना -पापत् -प्रतिष्प पद तफ फर्ना चाह्पि। 
1 तान दयाला म जयमन 
न {ितादान्‌ प्रतित्पसा स पहु 
तारना 


यनन ददना त्वद्य 
ब वमेन्‌ सरना चादि पीर पह वनन 
पयति पर नवः रगन्य ज्ि) 


सनासनिरा 


101: 
यायत्‌ ~ 


म द यन्या -- 


१६४ लोक-प्रज्ञप्ति तिथंक्‌ लोक : विजयद्वार । सूत्र १५४१५ 











गोमाणस्िजणं सखा- गोमानसिकाओं को संख्या-- 


१५४. सभाए णं सृहम्माए छ गोमाणसी साहस्सीमो पण्णत्ताभओ, १५४. इस सुधर्मा सभा मे छह हजार गोमानतिकरे -(जैयाल- 
तं जहा पुरत्थिमेणं दो साहस्सीओ, एवं पच्चत्थिमेण वि, स्थान विशेष-आराम कुर्सी) कही गई, ये इस प्रकार रबी हुई 
दाहिगेणं सहस्पं, एवं उत्तरेण वि । है- पूवं दिशा मे दो हजार इसी प्रकार पश्चिम दिशामेभी 

इतनी ही दक्षिण दिशा में एक हजार इसी प्रकार उत्तर दिशामें 
इतनी ही जानना चाहिट। 


तासु णं गोमाणसीसु बहवे सुबण्णरप्पमया फएलगा पण्णत्ता, इन गोमानस्िकाओं मे अनेक स्वणं ओर चांदीके बने हए 
-जाव-तेसु णं बडरामएसु नागदंतएघु बहवे रययाएजया सिक्कया फलक-- पिये कहे गए हँ-- यावत्‌ -उन वञअरत्नमय नागदतक्रो 
पण्णत्ता । पर वहुत से चाँदी'के वने हए छीकि कहे गये है । 

तेषु णं रययाप्रएसु सिक्कएयु बहवे वेरलियामईइओ चूव- इन रजतमय छीकों मे अनेक वैड्थं रत्नों से वनी हुईं धूपः 
घडियाओ पण्णत्ताओ । घटिका कही गईं) 

ताओ णं धूवघडियाओ कालागुह-पवर-कुम्दुरक्क तुरुक्क ये धूपवटिकाए-ूपदान शरेष्ठ कालागुरु, कुन्दरष्क, तुरप्क-- 
-जाव-घाण-मण-निग्वुडकरेणं गंयेण सव्वओ समता आपुरे- यवत्‌--घ्राण ओौर मन को प्रफुल्लित करने वाली सुगन्ध ते 
माणी चिटुन्ति } सभी दिशाओं को व्याप्त करती हँ । 


१५५. समाए णं सुहन्माएु संतो बहुसमरमणिज्जे शूमिभागे पण्णत्ते १५५. सुधर्मा सभा का अन्तत धूमिभाग अत्यन्त सम भए 
-जाव-मणीगं फासो, उल्लोया, पउमलय-भत्तिचित्ता, -जाव- रमणीय कहा गया है--यावत, णित्प पद तक पूवं क तरह 
सव्व तवणिज्जमए अच्छे-नाव-पटिल्वे । भमिभाग का दर्ण॑न कर लेना चाहिये, उल्लोक-चांदनो, पद्‌मलता 

--जीव।० प० ३, ॐ० १, सु० १३७ आटि चित्रो से चिन्निष ~ यावत्‌ -वे सब तपनीय स्वणक वते 
हुए है, स्वच्छ - यावत -- प्रतिरूप टै (इत्यादि वणन विजयष्ार 
के वणेन जपा यहाँ कर लेना चाहिये 1) 


माणवे चेइयखंभे - । माणवक चैत्य स्तम्भ-- 


१५६. त्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूनिभागस्त वहुमज्जदेतभाएु -- १५६. इस वहुसम रमणीय भूमिभागके ठक वीचमें एक वहत 


एत्थ णे एगा महं मणिपीडिया पण्णत्ता । सा णं मणिपीदिया वड़ी मणिपीटिका कहौ गई हे, यह मणिपीटिका दो योजन का 
दयो जोयणाहं आयाम-विक्लंभेणं, जोयग्‌ं वाहृल्लेणं, सव्व- लम्बी-चौड़ी, एक योजन मोटी, सवत्मिना रलनमया, स्वच्छ-- 
मणिमया । अच्छा-जात्र-पड़ल्वा। यावत्‌-- प्रतिरूप हे । 


१५७. तीसरे णं मणिपीदियाए्‌ उत्ि-एत्य णं माणवएु णानं चेइय- १५७. ईस मणिपीठिका कै उपर माणवक नाम काएक चेदय 
वने पण्णत्ते 1 अद्धह्ुमादं जोयणाईं उड्दं उच्चत्तेणं, अद्धकोसं, स्तम्भ कठा गया हे, जो सादे सात योजन ऊॐचा, आव कर्हि का 
उग्रेण, अद्धकोसं विक्वंबेणं, छ कोडीए छ लंसे, छ विग्हिषएु उदव वाला (जमीन के अन्दर) आधे कोप्त का विस्तार वाला 

रामयवद लद्र तटिए एवं जहा महट्िदज्छयस्त वण्णओ, दै, इसके छह कोने ह, छह संधिरां हँ, ओर छद विग्रह्‌ वाता य 


पःसाईए-जःय-पडिष्व । यह्‌ व्ररलन का वना हुमा टै, गोल मौर सुन्दर टै, घता रहल 
--अीवा० १०३, उ० १. सु० १३८ माहन्धध्वजका वर्णन किया गया ह वैता ही इस्तका वर्णन कला 


चादिये, यद्‌ दर्शनीय द-यावत्‌ --प्रतिल्प दं । 


मोलवर्‌ट तनुग्गएनु लिणप्तकटह्ाजो-- गोल डत्वं में जिन-अस्थिरयां-- 


2५०८. उन्न प मष्ठवगस्न चेददनंभरन उदरि छ्डरोते जोगाहित्ता, १५८. उस माणवक चैत्य स्तम्भ करे उपर छ्‌ कोत्त आन जात 
~ ~ = = ~ [ना ~ = = = प. (4 
न्दु वि दसस वन्ता, मज्ज प्रस जाप्णेनु-- पर र नीच के भागमंनी छट कोस टक्‌ वि मता 
धन्व > उदयन्‌ मया ष्टमा पटनत्ता। चार योजन पर्‌ वहुतने स्वर्गं भौर चांदी कै फलक -- 92 ‰६ 


गण 


९२११ 


-मूव १५८-१६१ 
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तसुण मुव्रण्णरुप्पनषएतु प्नएनु रह इरासया नागदता 


पण्त्ता । 

तेमु णं वहरामषमु नागदंतएमु दहे रययामया सिक्कगा 
पण्गत्त। । 

तेमु णं रयपामयनिक्क्णन दह्ये वदरमया गोलवदर- 
मपुम्यदरा पष्णना 1 

तेमु णं यट्गामृनु गोलवटूवमुर्यष 
मेनिकिलस्ताधो चद्ुन्वि 


नु यहु लिन-नत्टानो 

जाभो णं विजयस्मर देवम्त अष्णेस्ि य वदूणं पाणमततरःणं 
दयाण प देवीण य अच्चरणिज्जायो यदेयिम्जानो वूयनिर्जायो 
सवफार{गिञ्जाजो सम्मालणिज्जाना फत्नाण समनं देग्यं 
ध्य पज्ञुवासणिज्जानो । 


, माणदरत्स ण 
(८१ टता । 


सेदयप्यनस्न र्वा -दृद्मचतनः 


तरतम माणददस्त चदपरवनहत पुरत्विनिन--णन्यण 
एना महूामपिकरद्रपा पण्मत्ता। माणं म्ि्पटिया चा जव. 
सापाम-विस्वरनेणे, जोपर्यं साहूर्जमं, नस्यर्मािमरं 
जन्म कनपड्िन्वा 1 


ण्ट 


सात णं मप्रिचेव्विष्‌ उपपि. फवणं ण्न मल्‌ महान 
पश्यत्‌ । गीटासमे-प्प्यना । 
तरस ण सात्रवनरत मेदयद्रमस्म पर्वन्पिन्न-- एन्य 
मह्‌ मनिदद्धिपा पस्णत्ता साग्र मरिवदवा जीदपं तापम्‌ 


५५०. श लना 


वच वनेय, तद्धजापमं पाहुत्तये, सस्य मनिमद -च्छा-.- 


पारया 1 ` ० १२ ३. => { 


¶ 
रपसप्रणिम्मम पष्मना- 


„ नगण सलिपरियात्‌ उ््व--एव णतम ४ 


[१ 
ह 
ि 


9३ 


पुष्ण्रषु । प्न पं दरवसयर्नर्म सयनपार्व र्णः दम्‌ 


पण्य, न =ह्‌। 


पपा परमया पज्च), स्यदो पदा स्यद्‌ क 


भा पायवः (वचुत्पन्प्यद्‌ गट स्ट्गम्या प्या 


पष सम॑द्धन) {चर्व ररदमदर रन श्न ददपरा १८.५९. 


७६ ॥ कि, ० 
९.१ ५.५... २ ९द ४८३ 


ट्न न्व -रयनमय पकाने यर्रस्नां 


नागदनेक कु गण] 


~ त 


प्य जन्पियां र्या 


जो ग्मि व्रिजयदव तया सर दुमद मी 
व्यन्नर दवा वेर देविय क द्वारा तचना करने मोग 
न्ने सोम्य ङ्‌, कपाद्धिपे वल्यादयन्त, सयनस्, 


समानानि न पनु पाननीय 


१५२. मवद अह्न्नस्म प पर्‌ 


पर द्धानतिचयद्‌ । 


41 पमनदरन्य, पदन. 


स्य मातन बहय म्नम्ने क्त पूवं दिया मे + [विन 
ममित कटी नर, यर मिषास्द्िा पजन या =म्दव 
सवा र्‌ दका यामन मेही 2, नवन्त रन्पम चनः 


> - पापन्‌ -- ष्{नम् ,* 


ध्म मदपल्किा स्वर पत व मत 
< । यला [िनुनन दा वर्मन ऊूरना सट्प 1 
५५५. 
मादिका 
-पनो-पोदा, तद याजन मोदा, सरल्मना म्ना तन 
पादन चसव 1 


२१५ 


सया छ्य ददन्‌ ~- 


(व स्र १८१); च. 
२.५ } + ~ 
९ ९.२ ९.११. {{ द र ¢ द्.-+ 
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से णं देवसयणिज्जे उभ बिव्बोयणे दुहुभो उण्णए, मज्छे 
णयगंभीरे सरलिगण-वहीए, गंगा पुलिण वालं उहाल सालि- 
सए, ओतवितक्वोभदुगुल्ल पटू-पडिच्छायणे, सुविरचियरय- 
ताणे, रत्तसुयसंवृए, सुरम्मे, आर्ईणग-रूय-बरुर-णवणीय-तूल- 
फासमउए, पाक्ताईए-जाव-पडिरूये । 


तस्स णं देवसयणिज्जस्स उत्तर-पुरत्थिमे णं-एत्थय णं एगा 
महुई मणि पीहा पण्णत्ता--साणं मणिपेदिया जोयणमेगं 
मायाम-विक्वंभेणं, अद्धजोयणं बाहल्लेणं, सब्वमणिसई अच्छा 
-जाव-पडल्वा 1 --जीवा० प०२, उ० १, सु° १३८ 


खुडडाए महिदज्क्यस्स पमाणं-- 


१६२. तीसे णं मणिपौदियाए उप्प--एत्थ णं एगं महं खुडए 
महिदज्क्षए पण्णत्ते, अद्धद्रुमाइं जोयणाईं उडदढं उच्चत्तेणं, 
अद्धकोसं उष्वेहेणं, अद्धकोसं विक्वंभेणं वेरलियमय-वट-लहू 
मंटिषए तहेव-जाव-अद्ुटु मंगलग।, ज्या, छत्ताइछत्ता । 


विजयदेवस्स चप्पालथनामं पह्‌रणकोसं-- 


१६३. तत्स णं खु र्माहिरज्ज्ञयस्सत पच्दत्थितेणं -- एत्थ णं विजयस्त 
देवस्स चुप्पालए्‌ नामं बहूरणकोसे पण्णत्ते, तत्थ णं विजयस्स 
देवस्त फलिहेरयण पानोर्ला वहदे पह्रण-रयणा सं निक्लित्ता 
चिद्रनिति । उज्जल चुणित्िय सुत्तिकिखधारा पाताईया-जाव- 
पटिक्वा । 

तोक णं सनाए सुहुम्माए उत्प कटुव अट्रटुमंगलमा ज्या, 


--जीवा०प० ३, उ० १, मु० ३ 


श्नुषा । 
सिद्धायतणस्ख पमाणं- 


१२८. यनाषए्‌ च नुटुम्माए्‌ उत्तर-पुरत्यिनिणं--एत्म णं एमे महं 
अद्धतेरस्तमपणादुं आपानं, छ जोयणाइ 
= ने र, -म(व- 


निद्रायरतन पष्मरत, 


तिक्‌ लोक : दिजयद्वार 


पुत्र १६६११६४ 
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इस देवशय्या के दोनो ओर (शिरगौर पैरकीओर) रे 
तकिएु दोनों छोरों पर ऊंचे, मध्यभागे नत (पतते) ओर 
गम्भीर ह, तथा सालिङ्धनवतिका-- (सोते समय करवट के पास 
र्खे जाने वाले तक्ष्‌) के समान है, वह शय्या गंगा नदीकी 
वालु के सहश इतनी सुकोमल कि वेठने पर कटि तक शरीर 
धस जाता, जो क्षोम (रई से वनी) ओौर रेशमी चादरपेदटकी 
हुई दै, पास मे जिसके नीचे पैर पौँछने के लिये रजस्त्राण वस्र 
विषछठा हुजा है, जो लाल वस्र से ठका हुभारहै, जौ देखनेमें 
रमणीय है, चमंवस्वर, रुई, व्रुर-- सेमल की रुई, मक्खन अकिकी 
रुई के समानत जिसका सुकोमल स्पशं है, दर्शनीय--यावत्‌-- 
प्रतिरूप हं । 

इस देव शय्या की उत्तर-पूवं दिशा-ईशानकोण में एक 
वहुत वड़ी मणिपीरिका कही गई है, वह॒ मणिषीठिका एक योजन 
की लम्बी-चौड़ी, आधे योजन की मोटी, सवत्मिना रत्नमयी, 
स्वच्छ--याचत्‌-- प्रतिरूप हैँ 1 


शुद्र (लघु) महिन्दरध्वज का प्रमाण-- 


१९२. इस सणिपीटिक्रा के ऊपर एक विशाल क्षुद्र माहेन्द्र ध्वज 
कटा गया है, जो सादे सात योजन ऊँचा, जमीन के भीतर आधि 
कोस प्रमाण वाला कहा गया हे, ओर इसका विष्कम्भ आधे कोप 
काहे, यहु माहेन्द्र ध्वज वच्रत्नका वना हुजादै, भौर इसका 
आकार गोल तथा चिकना दै, आठ-जाठ मंयलद्रव्य, ध्वजाय, 
छत्रातित्र आदि तक इस ध्वज का वर्णन भी पुवं मे फिथि गये 


माहेन्द्र ध्वज के वर्णन के समान यहां करना चाहिये 
विजयदेव का चोपा नामक पएास्त्रागार-- 


१६३. टस शुद्र माहेन्धर ध्वज की पश्चिम दिशा में विजयदव का 


` चतुष्पाल (चौपाल) नामक शस्त्रागार कहा सया है, इस स्तरा 


गार में निजयदेव के अनेक मुदृगर रत्न आदि प्रमुख शस्वरतन र्व 
हुए है, ये गस्त्र वहुत दी उज्ज्वल, चमकीले, तेज ओर अत्यन्त 
तीक्ष्ण धार्‌ वाले प्रास्नादीय-दर्शनीय--यावत्‌--प्रतिरूप द 

हस सुधर्मा सभाके ऊपर अनेक आठ-जाठ मंगल द्र्य, 
ध्वर्जारे छत्रातिघ्वदू। 


सिद्धायतन का प्रमाण-- 


१६८. नुधर्मा समाक उत्तरूवं दिग्नाग में एक विश्राल विद्धाः | 
तन कडा गया(द्। यह्‌ निद्धायतन सष बारह योजन तम्ब व 
कोन सदिनि- छु योजन चौड, ओर नौ यजन ऊचाद्‌। 
इत्यादि जसः वुधर्मा सभ(का कथन फियादहू वहु स्वका सा 
कथन गोमानत्िका (शव्याकार्‌ स्वान विञ्चेय) की वक्तव्यता तक 
यहां कर लतेना चाह्टिवि। 
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पदानी, नद्धव चमिनामि, उत्तार प-जाय-मन्निपरन । प्प्वृ्षा कखन मादन ध्यत, त्व मह्धनद ध्वजे न 
नन्दा वुष्दररिपियं द, जीर रृषर्माननताप्रा तो प्रतान ट, मना 

लिनदय द, समनिदिक्यिं द, धरठप्रट्कान ट. इत्यादि परमन जमा 


म मुर्रप्माण उदा वमाण य्नगुनि््राप्रं, गामानय, ध्रूयय तरता ट मप 1 स 2 (१ £ 
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धर्मा समाङ्ापूवम स्वि गया, उन प्रष्लर्‌ रा सय वर्गन 
तथा मुधमां सना कत वर्मन ठे नखपदं भूनिनन उत्नार- 
चांरनो--पायत्‌ - मनिस्पगं तरः टन निद्धायतन सामा यर्नन 
करना चाह्पि। 


१६५. तस्म ण निदायतणस्न गहुमम्सदेननाष्‌- एत्व णं एणा (३५. न निदत्त दयति मभ्दनाय म पद पिलत मदि 
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जापणं पाहुन्लेणं, सथ्य पणिमर्‌ अच्छा-जाव-पट्र्यरा । मक सोन मोदी, तोर सर्वालना ग्लो ने वना >, 
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रिद्ुमरईओ रोमरोरईभओ, 
तवणिज्जमया चृच्चुया,तवणिज्जमया सिरिवच्छा, 


कणगमयाओ वाहाओ, 
कणगमरईओ पासाओ, 
कणगमईओे गीवाओ, 
रिदामए मसु, 
सिलप्पवालमया उदु, 
फलिहुषमया दता, 
तवणिज्जमर्ईओ जीहाओ, 
तवणिञ्जमया तालुया, 
कणगमरईमो णासाओ, 

अंतो लोहितक्ख परिसेयाभो, 


अकामया अच्छीणि, 
पुलगमरईओ दिद्री ओ, 
शरटुापरईओ तारमाओो, 
रिद्भामयाइं अच््छिपत्ताइ्‌, 
रिदुमईओ भमुहाओ, 
कणगामया कव्रोला, 
कणगामया सवणा, 
कणगामया णिडाला, 

वदरा वडरामर्ईमओ सीसघडीजा, 
तवणिज्जमईजो केसंतकेतभूमीओ, 
रिदरामया उवरिमुद्धजा, 


. तासि णं जिणपडिमाणं पिदुओ पत्तेयं पत्तेयं छत्तधारपडिमाभओ 


पण्णत्ताओ, ताओ णं छत्तधारपडिमाओ हिम-रयय-कुन्देदु- 
सप्पकासाइं, सकोरटमल्लदामघधवलादं अतपत्ताइं सलोलं 
आहारमाणोो चिद्रुन्ति । 


. नाति णं जिणपडिप्रागं उनओ पासि पत्तेयं पत्तयं चामर- 


धार्‌ पटिमा पन्नत्ताओ, ताज णं चामरयारपडिमाओं 
खंरप्यट्ु-वइर-वेदलिव-णाणामनणि-कणग-रपण-विमल-महरिह्‌- 
~व्िर्न्‌ज्नत-विचित्तदंडयो, चिल्लिपाजो, संखंक-कुन्द- 
दगरय-नमयप-मपिति-पेग-पु ज त्प्गिक्ात्ताजो चुहुमरययदीट्‌ 
धाताश्, दपला-पे चमराभ्ये लोलं आहारमाणोभो 
विदुन्ति। 


: विजयहार 


सूत्र १६७-१६६ 





रिष्ट रतन की इनकी रोभराजिदहै, 

तपनीय स्वणं के इनके चचक (स्तन के अग्रभाग) ओर 
श्रीवत्स है 

स्वर्णमय इनकी वहिं हँ 

स्वणेमय पावंभाग (पसनलियों का भाग) टै, 

स्वणेमयी इनकी ग्रीवा है, 

रिष्ट रत्नके वर्णं जैसी दूनकी मध्रु दाद़ी-मृष है, 

इनके ओठ शिलाप्रवाल-मगाकरे हं 

इनके दात स्फटिकमणि के वने हृए है 

इनकी जीभ,तपनीय स्वर्णं की वनी हई है, 

ओर इनका तालु भाग तपनीय स्वणं का वना हुजा ह 

इनकी नासिका स्वणं कौ वनी हुई है, 

नाकके भीतर की रेखा आदि भाग लोहिताक्ष रलका 
चना हुआ टै, 

इनकी आंखें अंकरत्न की वनी हई है, 

इनकी हष्टिका चितेवन-पुलक्-रत्न विशे की वनी हुई ह 

आंखों की तारिकायें कनीनि काये, रष्टस्लल की वनी 

जवां की वरौनिर्यां (अक्षिपत्र) रिष्ट रत्न कौ वर्ना 

ओर भौहं भी रिष्ट रल्नकी वनी हुई, 

इनके कपोल-गाल स्वणं के वने हृए हं 

इनके कान स्वर्णं केवनै हए हं 

इनके भाल ललाट स्वणंकेवन हुए हैँ 

इनके मस्तक वतु'लाकार वजखरत्नके वने हुए हं 

तपनीय स्वर्णं की इनकी केशभुमि (टाल चांद), 

ओौर रिष्ट रत्न के इनके सिर के वाल-हं। 


पः < [= 


हर 
हई 


१ 


१६२८. इन जिनप्रतिमाओं में से प्रत्येक जिनप्रतिमाओं के पी. 

छत्र धारण करने वाली प्रतिमां कही गई य छव्रधारिणा 

प्रतिमाये हाव-भाव-विलासपुरव॑क दहिम, रजत, कुन्दपुष्प, १ 
चन्द्रमा की प्रमा के समान वेत प्रभा वाले भौर कोरंट पप्पी का 

माला से युक्त नातप को उत्साहुर्वक उन प्रतिमा्ओं फे ज्र 

तने हए खडी दै 

६९. इन जिन ध्रतिमाओं में से प्रत्येक जिन प्रतिमा कौ दर्ता 


वाजुओं में अलग-अलग चामरधारिणी प्रतिम्यं कटी मदंदं।प 
चाभरधारिणी प्रतिमां इन प्रतिमां के ऊथर चन्द्रकान्त, ~व, 


+>) 


वंद्य आदि -अनेक प्रकार की महामूत्यवानु मगिर्यो, कन 
आदि रत्नौ ओौर्‌ तपनीय स्वणं मे वनी हद उञ्ज्वर्ते काति, 
चित्र विचित्र उवा हु जिनकी देते ददोप्यमान शंव, कु 
नलक्र्, अपरत जीर मधित फन पुलक सदन चांदी क बा 

त वितति 


न्रा 


धुत्त 


नि लम्व-तन्ये वात्ता बाते प्वेत-धवत-चामरा ॐ 
दारती हृं ड्द) 


पृध्र ५००१५ 


लियर तो : विजय्डार्‌ 


गरितान्‌ग्यनं १६६ 


१०९. तलि णं जिणवटिमाय पूरो दो दो नागष्डिमायो, दादा 
रपपटिमानो, ठो दो परूतप्डिमान्री. दौ द कुष्डपारर्दाड- 
मानो, विणञणयानो, पायवटिवाो, पंजलिञउडान न्न 
पिथत्तानी चिदन्ति । मस्यरयणामरटृय अस्छाना-जाव-पड- 
सवानो । 

१५१. तासि स जिणपड्िमान पुरन जद्रुदयं पदां, जदूनय चदन 

दलमामं, एवं जदटरुखयं निगारयान, अदुनपं जपंसगामं. जट 

सयं पालां, जद्रुसय वातोणं, मद्ुलपं मुपदृदरगाणं, जरु्य 
मणनृतििपाण, जदं पातकरमान्‌, अदरुलयं (ित्तान) जुमयं 
श्प्रमकःल्डमाणे, जदुनयं हुवसटगपण-तराव-उन न ग्म, चदु 
सपं पुने रण-नप्य-लोमहुत्य-चमं रोण, आदरुसय पृप्फपडन- 
मालं, यद्रसयं तेततममुर्णान- नापू पट्च्छयारणं सिवत 
निति । 

१.७२. तरस पं सिद्धपपतत्णरव्र उपि वहुय -ददममसमा, सत्रा 
द सनिमानार१, सोप सयवा उय्नोनिपा, 
त महा स्ाटि-जायण्द् ६ । 


~~ पज प ६, ० ठ. मु० {२३६ 


एगा षदा उच पायत्तमा 


१७६. ष्पम्‌ विदधा््णदन ण उसरयुरदमणे पुल एमा 
पह उ पवाप्रवमा पष्मक्ता, ला सम्म) मृ. दर-नाव-नामः- 
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त (मचय 1 पसृहुष्मा सन्य दतत्यया निपप्या नात 
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१८०. टुत जिन वनिनां क मामन विनपाउनत नर्णाम युक 


-> "ॐ क, ६। -- +~ >+ >; [अ 1 
जाट हु योदा प्रदिमानं) दद वजन प्रनःव, 


दन्दो भूतप्रनिमर्के, नोर दात दर्दथादिपी-नानाकारिणी 
दलम यदाद 2, वसनो पतिम सवननि रलमन, स्वच्छ 


ममन पन्नो आद वटरा) पद्् 
वाद यन्न व््वन, एर सा ज बृ नारसन), पया मौ चाट 
मृप्रतिप्टन, 
(कार्‌ भट), 


चिव, पक्सौ जठ रुचनकरदत, (नः मौ जट 


यदम स-दवय, एवम जट वात्र, एनी तट 


प्क नो ताढि मनामूनिद्, 
तद्र पृ पननर्प्विं 
मा जाह पृष्पपदनन नोग् १ 


नो जादवन सनु -- यायत्‌ पृ टच्क-पूपदान सदुए द्‌ 
१ (+ 


दयाय जर द्वािष्धय 
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2, जा उस चाफ्रार द 4 
परजर द म्ला न मूयनित द, पाद्व चतो न~ - पयत 


न तवन्‌ वयं यदि न वद्र सदि तव पयन्न 


णतः महनि उदपाननना- 

4 निद्यनम्‌ ठ षर नूत सिविषमि ~ सनत गयम 
ष) [वलति उपया नना तली य, मता पनेन तुमा यना 
पा, उपो दकवर्‌ सा मोामालमिदा तह ममन स्मन दमनो 
समतता हव, वनि उपयान सनाद तान द्रात कृ, उम 
चापे मु्नडग्त 


वः पदगन त 


रूपादि मयस्‌ सपन प्ट पर मनििदा 


करना साद, उमर दाद उत्वाद्ध सादत वेद्‌ 


परपन 


श्{मिनान स मिव्द्मं र दसन तङ रगा चादि, 


८ 3 १४४ =, *$ -२-. उ + १ 
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कि 


लोक-प्रज्ञप्ति तिर्यक्‌ लोक 





रिद्रमर्ईओ रोमरोईओो, 
तवणिज्जमया चृच्चुया,तवणिज्जमया सिरिवच्छा, 


कणगमयाञ वाहाजो, 
कणगमरईओ पासा, 
कणगमरईओ गीवाओ, 
रिदामए मंसु, 
सिलप्पकालसया उदु, 
फलिहमया दता, 
तवणिज्जमईओ जीहाभो, 
तवणिज्जमया तालुया, 
कणगमरईभो णासाओ, 

अंतो लोहितक्ख परिसेयाओ, 


अंकामयाइं अच्छीणि, 
पुलगमर्भओ दिदरीमो, 
ररटापर्ृओ तारगाओ, 
रिद्मयाइ अच्छिपत्ताद्‌, 
रिदुमईओ भमुहाओ, 
कणगामया कतरोला, 
कणगामय। सवणा, 
कणगामया णिडाला, 

वदा वडरासर्ईम सीसघडीञ, 
तवणिज्जमरईभो केसंतकेसभूमीओ, 
रिहुामया उवरिमुद्धजा, 


६८. तास्ति णं जिणपडिमाणं प्द्िओ पत्तेयं पत्तेयं छत्तधारपडिमाओ 


< 
= 


पण्णत्ताओ, ताओ णं छत्तधारपडिमाओ हिम-रयय-कुन्ददु- 
मप्पकासाईं, सकोरंटमत्लदामधवलाइं आतपत्ताइं सलोलं 
हा रनाणीभो चिदन्ति । 


तासि ण जिणपडिपाणं उम पात्ति पत्तेवं पत्तेयं चामर- 
धरार पडिमाज पन्नत्ताजो, ताजो णं चामरवारपडिमाभो 
चंदष्पट्‌-वदर-वेदलिय-णाणामणि-कणग-रयण-विमल-महरिह्‌- 
त वणिगजुज्जल-विचित्तदंडायो, चिल्लियाओ, संखंक-कुन्द- 
इगरय-जमप-मवित-पेग-पु ज सप्णिकात्ता्ो चुहूमरययदीह्‌ 
त्रान, धरयत्ताः्ने चामरा स्रलोतं ओहारमाणोनो 
चटति 


: विजयद्रार 


सत्र १६७-१६६ 
मिीििीणिीीीरिगीणीीणीरिणीगीःीिीमीणीगीीिी रि री 


रिष्ट रत्न की इनकी रोमराजि 

तपनीय स्वणं के इनके चुचुक (स्तनके अग्रभाग) ओः 
श्रीवत्स है 

स्वणेमय इनकी वाहं हँ 

स्वर्णमय पाश्वंभाग (पसलियों का भाग) टै, 

स्वणंमयी इनकी ग्रीवा है, 

रिष्ट रत्न के वर्णं जैसी इनकी मधरु दादी है 

इनके ओठ रिलाप्रवाल-पूंगाके ठैः 

इनके दात स्फटिकमणिके वने हुए है 

इनकी जीभ. तपनीय स्वणं की वनी हुई है, 

ओर इनका तालु भाग तपनीय स्वर्णं का वना हभ है, 

इनकी नासिका स्वणं की वनी हुई है, 

नाकके भीतर की रेखा आदि भाग लोहिताक्ष रलका 
वना हुदै, 

इनकी आंखें अंकरत्न की वनी हुई है, 

इनकी ष्टिका चितवन-पुलक-रत्न विशेष की वनी हुई ह, 

आंखों की तारिकायं कनीनिके, रिष्टस्त्न की वनी हु 

आवो की वरौनियां (अक्षिपव्र) रिष्ट रत्न की वनी हई ट 

ओर भौं भी रिष्ट रत्नकी वनी हुदै, 

इनके कपोल-गाल स्वर्णं के वने हए 

इनके कान स्वणंकेवने हुए हैँ 

इनके भाल-ललाट स्वणंकेवने हुए है 

इनके मस्तक वतु लाकर व्रत्न कर वने हुए हं 

तथनीय स्व्णं को इनकी केशभूमि (टाल चांद), 

ओर रिष्ट रत्न के इनके सिर के वालःह। 


१६८. इन जिनप्रतिमाओं में से प्रत्येक जिनश्रतिमाओं के यः 
छतर धारण करने वाली प्रतिमाये कही गई रह, ये छवधार्णा 
प्रतिमाये हाव-भाव-विलासपूवंक हिम, रजत, कुन्दपृष्प आर 
चन्द्रमा की प्रमा के समान षवेत प्रभा वलि भौर कोरंट पृप्पाक 
माला से युक्त मात्रं को उत्साहृपूरवंक उन प्रतिमां के उर 
ताने हए खड़ी दै । 
१६६. इन जिन प्रतिमामों मेँ से प्रत्येक जिन प्रतिमा की दोना 
वाजुओों में मलग-अलग चामरथारिणी प्रतिमार्ये कदी ग्दट।4 
चाभरधारिणी प्रतिमा इन व्रतमा के उपर चन्द्रकान्त, -वय, 
वंँडूवं आदि -अनेक प्रकार की महामूल्यवानु मधिया कतक 
आदि रलौ जीर तपनीय स्वर्णं से वनी हुई उज्ज्वल कातिगृक्त 
चित्र विचित्र डंदिर्या हु, जिनकी एते द॑दीध्यमान जय, कुनप, 
जलकण, अमूत ओर मथित प्न पुजके सदटरणः चांदी क याक 
नागों जन लम्वे-लम्ये वालों वाने प्वतत-घवल-चामर्या का तात 


पूवक दोरती डे वड़े 


सूनर १४७०-१७७ 


१७०. तासि णं जिणपडमाणं पुरओदोदो नागपडिमाओ, दोदो 
जदखपडिमाभो, दो दो भूतपडिमाओ, दो दो कुण्डधारपडि- 
माओ, विणओणयाओ, पायचडियामो, पंजलिउडामो संण्णि- 
रिखक्ताओो चिदन्ति) सव्वरयणामर्ईमो अच्छाभ-जाव-पडि- 
रूवाओ । 

१७१. तासि णं निणपडिमाणं पुरओ अटसयं घंटाणं, अद्ुसयं चंदण- 
कलसाणं, एवं अद्यं माराण, अद्रुसयं आयंसगाणं, अद्र- 
सथं थालाणं, अहूुसयं वातीणं, अद्यं सुषडदरुमाणं, अदूसयं 
मणगुलियाणं, अट्रुसयं दातकरगाणं, अटुसघं चित्ताणं, अट्रुसयं 
रयणकरंडगाण, अहुसयं हयकंठगत्णं-नाव-उस भक ठगाणं, अदु 
सयं ु्फचंगेरीणं-नाव-लोमहरय मे रीण, अद्रय पुप्फपडल- 
माणं, अद्ुसयं तेटलसमुभ्गाणं -जाव-धू वकडुच्छया संणिक्िलत्तं 
चिदन्ति । 

१७२. तस्स णे सिद्धायतणस्स उपि वह्वे अदुदमगलगा, कषमा, 
छत्तादछत्ता, उत्तिमागास, सोलसविरहैहि रयर्णोहि उवसोभिया, 
तं जहा--रयर्णह्‌-नाव-रि हि 1 

--जीवा० प० ३, उ० २, सु° १२६ 


एगा महए उववायसभा-- 

१७२. तस्स णं सिद्धाययणस्स णं उत्तर-पुरत्थिमेणं एत्यणं एमा 
सह। उववपयसमा परण्णत्ता, जही स॒हम्मा तहेव-जाव-गोमाण- 
सोओ । उववायसभाषए वि दारा, मुहमेडवा, सब्र भूमिभागे 
तरेव मणिफासो 1 (सुहम्मा समा वत्तव्वया भाणियन्वा-जाव- 
शूमीए फासो) 


१७४. तस्स ण॑ बहुसेमरमणिज्जस्त भूमिभागस्स बहुमज्ज्देसभाए- 
एत्य णं एगा महा जमिपेदिया पण्णत्ता, साणं जोयणमेगं 
अपःम-विदचंभेणं, जद्धजोयणं वाहत्लेणं, सव्वमणिमर्‌ अच्छा 
-जाव-पडरूवा 1 

१७५. तोसे णं मणिपेदियाए उपि एत्थ णं एगे महं देवस्य णिज्जे 
पप्णन्ते, तस्स णः देवसय णिज्जस्स वण्णञे । 

१७६. ऽववाय सभाएु णं उ्पि अद्म गलं 
-जव-उत्तिमागारा । 

--जीवा० प० ३, ८० १, सु° १४० 


गा, स्या, छत्ताइकछत्ता 


हरयरस पमाणं-- 
१७७. तोते णं उववाय समाए उत्तर-पुरत्थिनेणं-- एत्थ णं एमे महं 


तिर्थक्‌ लोक : विजयद्वार . 


गणितानुयोग १६६ 


[कककककककककककवा व वि 


१७०. इन जिन प्रतिमाओं के सामने विनयावनत चरणों मे ्रूकी 
हई ओर हाथ जोड़े हुए दो-दो नाग प्रतिमां, दो-दो यक्ष प्रतिमाये, 
ददो भूतप्रतिम्य, भौर दो-दो कुण्डधारिणी-आज्ञाकारिणी 
प्रतिमाये खडी हुई है, ये सभी प्रतिमाये सर्वाद्मना रत्नमय, स्वच्छ 
--यावत्‌-- प्रतिरूप ट्‌ 1 


१७१. इन जिन प्रतिमां के समक्ष एक सौ आठ घंटा, एक सौ 
आठ चन्दन कलश, एक सौ आठ भृ गारक--ज्ञारी, एक सौ आट 
आदशंक-द्पण, एक सौ अठ पात्री, एक सौ आठ सुप्रतिष्ठान, 
एक सौ आठ मनोगुलिका, एक सौ आट वातकरक (कोरे घडे); 
एक सौ आठ चित्र, एक सौ आढ रत्नकरंडक, एक सौ आठ 
अश्वकंठा--यावत्‌ ~ वृपभकठा, एक सौ आठ पुःपचंगेरिकर्ये 
--यावत्‌-मयूरविच्छिकाे, एक सौ माठ पुष्पपडलक मौर एकं 
सौ आठ तेल समुद्गक --यावत्‌--धूपकडुच्छक-धू पदान रखे हुए हैँ । 
१७२. इस सिद्धायतन के ऊपर अनेक आठ-आाठं मंगलद्रव्य, 
ध्वजाय ओर छत्रातिछत ह, जो उत्तम आकार वलि ओर सोलह 
प्रकार के रत्नों से सुशोभित है, यथा--वैडर्य रत्नों से--यावत्‌-- 
रिष्टादि रलो से अर्थात्‌ वैडयं अदि से लेकर रिष्ट रत्न. पयंन्त 
सोलह प्रकार के रत्नो स सुशोभित दं । 

एक महान उपपातसभा-- 


१७३, इस ॒सिद्धायतन के उत्तर पूर्वं दिशा मे--ईशानकोणमें 
एक विशाल उपपात सभा कही गई है, जेता वन सुधर्मा सभा 
काटे, उषी श्रकार का गोमानसिकी तक समग्र वर्णन इसका भी 
समञ्चना चाहिये, अर्थाद्‌ उपपात सभाके तीन द्वार दहै, उनके 
आगे मुखमंडप है, इत्यादि सवका कथन यहां पर गोमानसिका 
के वर्णेन तक करना चाहिये, उसके वाद उल्लोकर का वर्णन ओर 
भूमिमागका वर्णन मणिस्पशं के वर्णन तक करना चाहिये, 


(सुधर्मा सभा की समग्र वक्तव्यता भूमिस्पशं तके का यहां कथन 
करना चाहिए 1) 


१८४. इस वहुसम रमणीय भूमिभाग क मध्यमाग में एक विशाल 
मणिपीठिका कही गई है, वह्‌ एक योजन को लम्बी-चौड़ी, आधे 
योजन की मोटी, स्वात्मना रर्त्नो की वनी हई, स्फटिकमणि के 
समान स्वच्छ--यःवत्‌ -प्रतिल्प दहे 

१७५. इस मणिपीरिका करे ऊपर एक विशाल देवशय्या कही गई 
हे, इस देवशय्या का वर्णन पहले के समान करना चाहिये । 
१७६. उपपात समा के ऊपर आट-आट मंगलद्रव्य, ध्वजां 
छत्रातिचछत्र है, जो रत्नो के वने हुए--यावत्‌--उत्तम आकार 


= 


> = 


के ट्‌ । 


हदं का ्रमाण- 


१७७. इम उपपरात स॒भा के उत्तर-पुवं द्रिला मे-दशान कोणमें 


१७० लोफ-प्रज्ञप्ति 


तिक लोक : पिनपत्रा 


गोत्र 23.2६३ 


कणी 
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हरए पण्णते, सेणं हुरषु अद्तेरस्रमोपणाटुं अपाेर्ण, घ्र 
कोसादं जोपणादुं विन्पंमेणं, दत्त जोयणादुं उय्यदणं, 
-जव-पडिस्ये 1 वृतररपी- तातो ण. 
वण्णो । 


~~ ज 


अ ११४ 
जट णद्रा्णं 


--जीव्राऽ १०३ , ५ १, मण 1 


=+ 


एणा महा अभिसेयसभा-- 


१७८. तस्स णं हुरयस्स उत्तर-पुरत्यितेणं--एत्य णं एगा मदा 
सनित्ेयसमना पण्णत्ता, जदा राभसदम्मा त्तं मयं निरवननं 
-जाव- गोमाणसीजो, शूमिभाण, उन्लोत्‌ सुदधून । 


१७६. तस्स णं वहुस्मरमणिज्जरस भूमिभागस्स वहुमञ्यदेतनाए-- 
एत्थ णं एगा महा मणपिदिया पण्णत्ता. साणं जोयणमगं 
आयाम-विवंभणं, अद्धजोयण वाहुल्लेणं, त्व्यमणिमया अच्छा 
-जाव-पडल्वा । 

१८०. तीते णं मणपिल्िपाए्‌ उप्प--एत्थ णं एगे महं सरोहासणें 
पण्णत्ते, सीहासण-वण्णओो, अंपरिवारा 1 


--जीवा० प० ३, ८०२, नु० {५० 


विजयदेवरस अभिसेकक भंड-- 


१८१. तत्य णं विजयदेवस्स सुवहुं यभितेक्कं नंड सं णिसित्ते चि 


अभिसेयसभाए उरप्प अहुुमंगलए-जाव-उत्तिमागारा 
सोलसविर्हहि रयर्णोहु उवसोभिपा, तं जहा -रयर्गोहि-जाव- 
रिदटुहि ¦ --जीवा० प० ३, उ० २, यु १८० 


एणा महा अलंकारियसभा-- 


१८२. तीसरे णं अभिसेयसभाए उत्तर-पुरत्थिेण--एत्थ णं एगा 
महा अलंकारियसभा वत्तव्वया भाणियव्वा-जाव-गोमाणसीम, 
मणिपिहियाओं, जहा अभिसेयस्तमाएु उप्पि सहासं 
सपरिवारं । 

--जीवा० प० ३,उ० २, सु० १४० 


विजपदेवस्स अलेक।रियभंड- 


१८३. तत्थ णं विजयस्स देवस्स सुबहु अलंकाटिए भंड सुनि दिखत्त 


चिटरुन्ति । उत्तिमागारा. अलंकारियसभाए उ्पि अदटुदुमंगलगा, 


लया-जाव-छत्ता इछता । 


[8 


--जीवा० पर ३, उ० 


र्‌ ) नु ५० १४० 


१ पता, नर मन्दु वादन त्त द् 
र छत वान त नोडा, दमु यातम्‌ अदद स्वच्छं 
तमा मन्दा वृष्टरितिा फा वरन ववे 


[5 
{पद ह वमत जा तारतर 


74 विनि + 
८, निर्मा 

-- पावत > 1 
क्िपा गपा 
वणन तक एर्‌ 


मो प्रह्म्‌ 


सना साद्धिवि। 


ए मदा अनिन सभा - 


2०८. ल दद ह मनिनि म द निम 
पि वनद, वटु 
त्ग्ना चट 

प वणन 


नी पदन, जसा ममरनाप्तर्जा 
मापाननिन क वणन तक पना 
यला भु्निलाण कयाय उत्तार 
ष्रना चाहिय 


4 
<, 
५1 
=-3 
१५। 
५ 
(31 
८ 
भ्र) 
र 
[न्य 
= 


1८६. द जमित मभा ( प्रलमेमं : र 
तैन क विभा समिती हव गद द, वद्‌ ममी एक 
प्न, आपं दतेन मादा, म 


पायत-- {तःप र 1 


जन [र्म 
शनी ठठ, समन्द 
१८५०. गा मन्रिपीदि 
ह, दुर प्रिहासन कः 


करना चाहि 


दः उद्‌ एक विमान निदुनत कहु मया 


वर्णनं भदात्तन आरि परिवारको छोडकर 


विजयदेव का अभिपेंक पात्र- 


१८१. -स तिहामन पर्‌ विजप्देत्र ्न एतः वहू नुन्दर्‌ 


पात्र न्यासा ह । 
अनिषेकः समाक उपर आाठमठम । 
प्रह्मरके र्ल्नोते बुल हं 





उत्तम आकारवाते, सोलह 
यथा--वजदन्तो--यावत्‌ -रिष्टरत्नों ते सुगोनित ह 


एक मठान अलेकार प्भा- 


दि दर्भागः- 1 
उसके प्रमाण, दारय 


१८२. इस अभिपेक सभा के उत्तर पूर्व 
एक श्रेष्ठ विशाल अलंकारिक संभार, 
आदि का समग्र वर्भन-- यावत्‌--मोमानसिका, पगिपोठिका पर 
तक पूर्वं के समान करना चहिये, तथा अभिपिक सभाम एक 
मणिपीखिकि है, उस पर भद्रासन आदिरूप परिवार ते रहित 
स्िहासन रखा है, इत्यादिजो वर्णनदहै, उसी प्रकार का वणन 
इस अलंकार सभाका करना चाहि्ि) 


विजयदेव का अलंकार पात्र-- 


१८३. इस तिहासन पर विजयदेवे का प्क वहु क 


ड रखा हु है, इस अलंकार सभा के ऊपर आकार प्रकार 
अ1ठ-आठ संगल द्रव्य, ध्वजा्यै--यावत्‌--छ्त्रातिछव ट 


सूत्र १८४-१८४ै 


स 


एगा सहा चवसायकस्चा-- 
१८४. तसे णं आलंकारिय सभाए उत्तर-पुरत्थिमेण-- एत्य णं एणा 
महा ववलायसभा पण्णत्ता \ 


अभियेयसभा वत्तव्बया-जाव-अपरिवारं 1 
--जीवा० प० ३, उ० १४ सु १४० 


विजयदेवस्स एगं महं पोस्थयरयणं-- 

१८५. तत्य णं विजयस्स देवस्स एते महं पोल्थयरयणं संनिपिखत्त 
चिषटुड । तत्थ णं पोत्ययरथणरत अयमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, तं जहा--रिदामर्ेभो कंवियाओ । 


रयतामतर्पत्त पत्तकाड, 
रिदामर्याति मक्वराइं, 
तवणिज्जमए दोर, 
णाणामणिमए गंठी, 
वेरुलियमए लिप्पासणे, 
तवणिज्जमयी संकला) 


रिद्रुमए छादने, 

रिद्ामया मसी, 

वदरामयो लेहणी, 

रथयामयाइं पत्तकादर, 

[अंकमयाइं पत्ता, 

रिदरममयाइं अक्खराईं, धम्मिए सत्ये । 


१८६. ववसायसभाए णं उपि अटुदरुमेगलगा, 
उत्तिमागारेति । 


ज्या, छत्ताइछत्ता, 
--जीवा० प० ३, उ० २, सु° १४० 


एगं महं बलिपेदं तस्स य पमाणं -- 

१८७. तीसे णं ववसायसभषए उत्तर-पुरस्थिमेणं - एत्य णं एमे महु 
चलिषेडे पण्णत्ते, से णं दो जोयणाइं आयाम-विक्वंभेणं जोयणं 
वबाहल्लेणं, सस्वरययामषए अच्छे-जाव-पडिरूवे 


१८८. एस्थ णं तस्स णं वलिपेदस्स उत्तर-पुरत्थिमेणं एगा महरई 
णेदा पुद्वरिणी पप्णत्ता, जं चेव माणं हुरयत्त तं चेवं सव्वं । 


--जीवा० प ३, उ० २ 


२, न° १८० 


विजयरेवस्स उववायं- 


१८६. तेणं क^्लेणं तेणं समएणं विजएु देवे दिजयाए्‌ रायहाणीए्‌, 
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गणित्तानुयोय 


[वकाककाकककशककक दि 


एक सहन व्यवसायसभा-- 1 
१८४. इस अलंकार सभा के उत्तर-पूवं ईशान-दिशा मे एक विशाल 
व्यवसाय सभा कही गई है । 

इस ष्यवसाय सभा का वर्णन भी भद्रासन आदि रूप परिवार 


से रहित सहासन तक अभिषेक सभाके वणेन सहश करना 
चाहिये । 


विजयदेव का एक महान्‌ पुस्तक रत्न-- 


१८५. इस सिंहासन पर विजयदेव का एक श्रेष्ठ-उत्तम-विशाल 
पुस्तक रत्न रखा हुभा है, इस पुस्तक रत्न का वणेन इस प्रकार 
का कहा गया है, यथा-- रिष्ट रत्न से वना हुमा जि्तका आवरण 
पृष्ठ (पदा) हे । 

चांदी से जिसके पष्ठ (पन्ने) वने ह । 

रिष्ट रत्न से वने जिसमे अक्षर हं। 

डोरे (वांधने की रस्सी) तपनीय स्वणं के वने दं । 

इन डोरौं मे अनेक मणियों कौ गिं लगी हे) 

वैडूय रत्न के लिप्यासन^दावात हे । 

लिप्यासन मे जो संकल लगी है वह्‌ तपनीय स्वणं की वनी 
हई है। 

मषी-पात्र-दावात का ठक्कन रिष्टरत्न का वना हुआ है । 

स्याही रिष्ट रत की वनी हुई है । 

वजररत्न की वनी लेखनी है 1 

इसके पत्र चदीकेवनेदहैं। 

(अंकरतन से इसके पत्र वने ह ।) 

अक्षर रिष्ट रत्नकेवने हुए हैँ, ओर यह पृस्तकरल धर्म॑ 
शास्त्र) 


१८६. व्यवसाय सभा के ऊपर उत्तम आकार प्रकार के आठ-अआर 
मंगलद्रव्य ध्वजारये, ओर छवरातिचत्र ह 1 


एक महा वलिपीठ भौर उसका प्रमाण-- 


१८७. इस व्यवसाय सभा के ईणानवनेण में एक विशाल वलिपीठ 
कहा गया है, वहु वलिपीठ दो योजन का लम्बा-चौड़ा, एक योजन 
मोटा, ओर सर्वालमना चाँदी पि वना हुआ स्वच्छ--यावत्‌-- 
प्रतिह्य है । । 


१८८. इस वरलिपीठ के उत्तरपूर्वं दिग्भाय मे एके उत्तम विशाल 
नन्दा पुष्करिणी कही गई है, संका पूर्वं मे पुष्करिणी की लम्बाई- 
चौडाई आदिका प्रमाण मादि कहू गयादहै, वैसाही स्रव 
इस नन्दा पुष्करिणी का तया हदो का वर्णन समञ्चना चाहिये । 
विजयदेव का उपपात्त (जन्म)-- 


१८२. उस काच्त अर उस ममयम विजयदेवे विजया राजधानी 





१७२ लोक-प्रज्ञप्ति 


उववायस्भाएु देवसयणिज्जंसि देवदरूसंतरिए अंगृलस्त असंखे- 
ज्जडइभागमेत्तीए वोंदीए विजयदेवत्ताए उवचण्णे । 


१९०. तए णं से चिजए देवे अहुणोववप्णमेत्तए चेव समाणे पंच. 
विहाए पञ्जत्तीए पञ्जत्तीभावं गच्छड, तं नहा-- (१) 
आहारप्जत्तीए, (२) सरीरपज्जत्तीए, (३) इदियपजञ्जत्तीए, 
(४) आणापाणु पञ्जत्तीए्‌, (५) भासा-मण-पज्जत्तीए । 


१६१. तए णं तस्स विजयस्स देवस्स पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तौ 
भावं गयस्स इये एयारूबे अज्ञ्त्थिए चितिए पत्यिए मणोगए 
संकप्पे समृप्पज्जित्था । 

कमे पुषं सेयं ? पमे पच्छासेयं ? 

तिमे पु्वि करणिज्जं ? {क मे पच्छा करणिज्जं ? 

किमे पुर्व वा पच्छा वा हियाएु बुहाए खेमाए णिस्से- 
सए अणुगपसियत्ताए भविस्सइ त्ति कट्टु एवं सेहे । 


१६२. तए णं तस्स विजयस्स देवस्स सामाणिय परिसोववण्णगा 
देवा विजयरस देवस्स इमं एयारूवे अञ्ङ्ञत्थियं, चितिय, 
पत्थिये, मणोगयं संकप्पं, समुप्पण्णं जाणित्ता जेणामेव से 
विजए देवे तेणाद्ेव उवागच्छंत्ति, तेणानेव उवागच्छित्ता 
विजयं देवं करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्‌दु 
जएणं विजएणं वद्धावेत्ति, जएणं विजएणं वद्धावेत्ता एवं 
वयासी-- 

““एवं खलु देवाणुप्पियाणं विजवाए रायहाणोए सिद्धाय- 
यणंस्ि अद्ु्षयं लिणपड़मिाणं लिणृस्तेहुप्पमाण मेत्ताणं 
संनिविलत्तं चिदन्ति 1 

सभाए य सुहम्म्ाए साणवए चेइयवंभे वइरामएसु गोल- 
वद समुग्गएसु बहुभो जिण सकहाओ सं ्िरिखत्ताओ चिडुन्ति । 


जाओ णं देवाणुप्पियाणं अर्मे च वहुणं विजया राय- 
हाणि वल्थव्वाणं देवाणं देवीग य अच्चणिज्जाओ वंद 
णिञ्जाओ पुथणिज्जाओ सवकारणिज्जाओ सम्माणणिज्जाओो 
कल्ल।णं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासणिज्जाम--एयण्णं 
देवाणुप्पियाणं पुर्व पि सेयं, एयण्णं देवाणुप्ियाणं पच्छा 
वि सेयं, एवण्णं देवाणुप्पियाणं पुल्वि पि करणिज्जं, एयण्णं 
देवाणुप्पियाणं पच्छा वि करणिज्जं, एयण्णं देवाणुप्पियाणं 
व्व वा पच्छा वा हियाए-जाव-आणुगामियत्ताएु भविस्सइ 
त्ति" कट्ट्‌ महधा महया जय जयं सद्‌ १उंजंति । 
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ति 0 1 





मूत्र १८६-१६२ 





की उपपति सभाम दवदूप्य स अन्तस्ति दवजच्छरा पर्‌ अंगुनकं 
अगांस्यातेर्वं भाग मात्र अवगाहूना वाति नरीर्‌ न विजयरदवेक्रे द्य 
मे उत्पन्न हु । 

१६०. दस अनन्तगदही वह विजयदरैव उत्पन्न दृति ही प्रचि 
प्रकार की पर्मस्नियो से वारप्राल्तिभव को प्राप्ते हला, व पाचि 
पर्यात्तिमरां म प्रकार दै -(१) अहृरपकाम्ति, (२) गरीर 
पर्याप्ति, (३) टृद्धियवर्वान्ति, (४८) एवातोच्छुवामर पर्यासि ओर 
(५) बापा-मनः पर्थात्ति । 


१६१. तदनन्तर पांच प्रह्नार कौ पर्वाप्तियों तते पर्याप्त भवि का 
प्राप्त उस विजयदेव के मनमट प्रकार कां आध्याल्मक 


चिनतत, प्रित, मनोगत संकल्प उततर हुजा-- 

गु पहने क्या प्रेय ल्प, ओर प्रस्वातु क्या हितकर दै! 

पटने मुम क्वा कलना चाहिये ओर पी क्वा करना चावे ( 

पटते अथवा पी, हित के सिये, सुख के लिये, कषेम कै त्वि, 
निःश्रेयस के लिये, आर साय मे जाने योग्य कीन-सौ वस्तु टोगी! 
एसा उसने विचार किया । 
१६२. तत्पएवात्‌ उत विजयदेव के सामारनिक परदिपदाःस्वार्नपर 
देव अर्थात्‌ सामानिकं देव विजय देव के उत्पन्न हृष्‌ इत प्रकार 9 
दस्र आध्यात्मिक, चिन्तित, प्रायित ओर मनोगतं संकल्पा 
जानकर जहां वहु विजय दव था वहां पर आव, वहा अश? 
करयुगल को जोड़कर ओर मस्तक पर धुमाकर अंजलि पूर्वक उ 
विजय देव को जय-विजय शब्दो से वधाया ौर जय-विजय न्द 
ते वधाकर इस प्रकार वोले-- 

हे देवानुप्रिय { आपं की विजया राजधानी म स्थित 
सिद्धावतन मे जिनोत्सेध प्रमाण वाली एक सौ आठ जिन प्रतिः 
माए विराजमान रह, तथा-- 

सधम सभा के माणवक चैत्यस्तम्भ मे वव्यरतनी से निर्मित 
गोल वतुः लाकार समुद्‌ गदों मे बहुत-सी जिनेन्द्र देवों की अस्थिवा 
रखा हूड्‌ हं 

(जिन प्रतिमां ओर अस्थि) अष देवानुभिय को एव 
विजया राजधानी मेँ निवासत करने वाले ओर दरस अनेक देवौ 
अर्‌ देविय के लिये अर्चनीय, वन्दनीय, पूननीय, सटफारणाथ 
(सत्कार करने योग्य) सम्भाननीय है, तथा कल्याण ख्य, मरतः 
र्य, देवरूप ओर चैत्य रू होने से पयुःपासना, सेवा करे वाग्य 
ह, ये स आप देवःनुप्रिय ऊ ल्िपूर्व॑में भी श्रेय ह्य, जः 
सव पे भो भाप देवानुभ्रिय के लिये श्रेणस्कर है, अतएव अपर 

देवानुभ्रिय क लिये यह्‌ पहले भी करणीय है, भौर आ द तुत्रिव 
के लिये वादमे भी करणीय--करने योग्य है, क्यो पदे भि 
देवानूग्रिय को पहले ओर वाद में हित के लिये --यावत्‌-- 
अनुगामील्पसे होगा, इस प्रकार कहकर उन्दत जोरगोर घ 
जय-जय शब्दधोप क्रिया । 


पुत्र १६३-१६५ 


कक 


१६३. तए णं से विजएु देवे तेसि सानाणियपरिसोववण्णगाणं 
देवाणं अंतिए एषमद्रः सोन्वा णिसम्म हटुतु-जाव-हियणए 
देवसयणिज्जाओ अब्भुटुइ, अन्भृष्टित्ता दिष्वं देचदूसजुयलं 
परिह, परिदित्ता देवसथणिज्जाओ पच्चोरह॒इ, पच्चोरहित्ता 
उववायसभाओ पुरत्थितेणं वारेण णिग्गच्छ३, णिग्गच्छित्ता 
जेणेव हर तेणेव उवगच्छइ, उवागच्छित्ता ह॒रयं जणुपदा- 
हिणं करेमाणे करेमाणे पुरत्थिमेणं तोरणेणं अणुप्पविसइ 
भणुप्पवित्तित्ता पुरस्थिभिल्लेणं तिसोनाणपडिरूबषएणं पच्चो- 

हइ, पच्चोरुहित्ता हरयं ओगाहेड, जोग, हित्ता जलावगाहणं 
करेद, करित्ता जलमञ्जणं करेइ, करित्ता जलकिड करेइ, 
करित्ता आयते चोक्खे परमसूइभूए हरयाओ पच्चुत्तरइ, 
पच्चुत्तरित्ता जेणामेव अभिसेयसभा तेणानेव उवागच्छइ, 
उवागन्छित्ता अभिसेयसमं पदाहिणं करेमाणे करेमाणे पुरत्थि- 
मिज्लेणं वारेणं अणुप्पविक्तइ, अणुप्पविसित्ता जेणेव सए 
सीहासणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहासणवरगए 
पुरत्थाभिमूह सण्णिसण्णे । 

-जीवा० प०३,उ० १, सु° १४१ 


विजयदेवस्स इदाभिसेयं-- 


-१९४. तए णं तस्त विजयस्स देवस्स स।माणियपरिसोववण्णगा 
देवा भाभिओगिए देवे सहावेंति, सदहावित्ता एवं वयात्ती-- 


““विष्पामेव भो देवाणृप्पिया { विजयस्त देवस्स महत्यं 
महग्घं मह्रिहं विपुलं इंाभिसेयं उवटुवेह \" 


-१६५. तए णं ते भाभिओगिञा देवा सामाणिय परिसोववण्णेहि एवं 
वत्ता समाणा हटुवु्-जाव-हियया करयलपरिग्गहियं सिरता- 
वत्तं मत्यए अंजलि कटु एवं देवा तहृत्ति आणाएु विगएणं 
वयणं पडिसुणंति, पदगुणित्ता उक्तर-पुरत्यिनं रिसीभानं 
अवक्कमंति, अवव्कमित्ता वेउध्वियसमुग्घाएगं तमोह्णंति, 
समोहणित्ता संखेज्जाहं जोय गाइं दंडं गित्तरंति, तं जह्‌।-- 
रयणाणं जाव-रिदणं 1 अहा बायरे पोग्बले परिसाडंत्ि, परि- 
साडित्ता अहा सुहमे पोग्गले परियायंति, परियाचित्ता दोच्चं 

पि बेउच्वियसमुग्ाएणं समोहणंति, समोहणित्ता-- 


(१) अटुचहस्सं सोवण्णियःणं कलसाणं, 
(२) अदुसहस्तं स्प्पामयाणं कलसाणं, 
.(३) भटुसहस्सं मणिमपागं कूलसाणः, 
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गणितानुयोग १७२ 


१६३. तत्पश्चात्‌ वह विजयदव सामानिक परिषदोपगत देवों के 
इस हितावह्‌ अथं को सुनकर ओौर मन में निश्चय कर हृष्ट-तुष्ट 
---यावतु -हूदय प्रफुल्लित होता हु देवशय्या से उठा, उठकर 
दिव्य देवदूप्य युगल को पहना, पहनकर देवशय्या से नीचे उतरा, 
उतर कर उपपात सभाके पुवं दिशावर्तीद्वारसे वाहुर निकला, 
निक्रलकरर जहुर हद था, वहां गया, वहं जाकर हृद की वार 
वारं प्रदक्षिणा करता हुमा पूवं तोरण हार से उस्म प्रविष्ट हुभा, 
अनुप्रवण कर्के पएूवंदिशा भाग मे स्थित त्रिसोपान पक्ति से नीचे 
उतरा, उतरकर ह्रद मँ प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट होकर जलावगाट्न- 
स्नान किया, स्नान करके शरीर का जलमदंन किया, मदन करके 
जलक्रीडा की, जलक्रीडा करके आचमन द्वारा स्वच्छ, परमणुचिभूत 
होकर हद से वाह॒र निकला, बाहर निकल कर जहाँ अनिपेक 
सभा थी, वहाँ भाया, वहां आकर अभिषेक सभा की पुनःपुनः 
प्रदक्षिणा करता हुआ पूवे दिशाके द्वार से उसमें प्रविष्ट हा, 
प्रवेश करके जहां सहासन था, वहां आया ओर आकर उस श्रेष्ठ 
सिंहासन पर पूवं दिशाकीो ओर मूख करके वंठ गया। 


विजयदेव का इद्द्राभिषेक- 


१९४. तदनन्तर उस विजयदेव के सामानिक परिपदोपन्न देवोंने 


आभियोगिक देवों को बुलाया, ओौर बुलाकर उनसे इस प्रकार 
कहा -- 


"हि देवानुश्रियो ! तुम लोग अत्तिशीघ्र विजयदेव का इन्द्रा 
भिपेक करने के लिये महान अर्थवाली, महा मूल्यवान, महापुर्पों 
के योग्य, विपुल एसी इन्द्राभिपेकयोग्य सामग्री उपस्थित करो । 


१६५. तत्पश्चात्‌ सामानिक परिषदोपपन्न देवों के द्वारा आज्ञापित 
वे आभियोगिक देव उन सामानिक देवोंके आदेश को सुनकर 
हेष्ट-तुप्ट --यावत्‌ --उल्लसित होकर दोनों हायों को जोड़ मस्तक 
पर आवत करके अंजलिपवंक ह देव ! हमे आपकी आज्ञा प्रमःण 
ट, कुकर विनयपूरवंक आज्ञा वचनों को सुनते ह, सुनकर उत्तर- 
पुवं दिम्भाग मे गये, वहां जाकर वँक्रिय समुद्‌षात द्वारा विकरण 
कौ, विकुर्वणा करके संच्यात योजन प्रमाण दंडाकार्‌ के स्पमं 
जस्मिःक्दशा क्य बाहर निकाला, यथा--रत्नों के पादत-- 
रिष्टो के यथा वाहर-अन्तार पुद्गलों को अलम रि 


या, दूर्‌ ट्टाया 
दूर्‌ ट्टाकेर यया चृष््म- सार्श्रूत पुद्गला क 


ट्ण किया, ब्रह 
करकं पुनः दूसरी वार दुवा भी वँत्रिय समृदूघात -करयिा 
समुद्‌घात करके- 

(१) एक हजार आठ स्वं के कलमो 

(२) एक हजार आउ चांदी के कलो की 

(३) एक हजार आउ मणियो 


कललं 
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(८) अदु सहस्सं सुबण्ण-रप्पामयाणं कलसाणं, (४) एक हजार जाठ स्वर्णं ओौर चाँदी कै कलशो की 
(५) अदरुसहुरसं सुबण्ण-मणिमयाणं कलसाणं, (५) एक हजार आठ स्व्णं ओर मणियों के कलो की 
(६) अद्रुसहस्सं रप्पामणिमयाणं कलसाणं, (६) एक हजार आठ चांदी ओर मणियों के कलशो की 
(७) अटुसहस्सं सुवण्ण-रप्पामयाणं कलस्ाणं, (७) एकं हजार आठ स्वर्णं ओर चांदी के मिधित कलशो की, 
(८) अद्रुसहस्सं भोमेज्जाणं कलक्ताणं, (८) एक हजार आठ भिटरीके कलशोंकी 
(€) अट्ुसहस्सं भिगारगाणं, (€) एक हजार आठ भृङ्घारको.ज्ञारियों की 
(१०) अद्रुसहस्सं आयंसगाणं, (१०) एक हजार आठ आदशंको-दर्पणों की 
(११) यटसहस्सं थालाणं (११) एक हजार आठ थालो की 
(१२) अद्रुसहस्सं पातीणं, (१२) एक हजार आट पात्रियों की, 
(१३) अद्रुसहस्सं सुपडद्ुगाणं, (१३) एक हजार आठ सुप्रतिष्ठको-वाजोरो की, 
(१४) अद्रुसहुस्सं चित्ताणं, (१४) एक हजार आठ चित्रो की, 
(१५) अद्रुचहुस्सं रयणकरंडगाणं, (१५) एक हजार आठ रतन करंडकों कौ, 
(१६) अद्ुसहस्तं पुप्फचंगे रीणं-जाव-लोमहत्य चंगेरीणं, (१६) एक हजार जठ पृष्पचंगेरिकाओं को--यावत्‌--लोमहस्त- 


(मयुरपिच्छ) चंगेरिकाओं की, 


(१७) अट्तहस्तं दुप्फपडलगाणं-जाव-लोमहत्थ पडलगाणं, (१७) एक हजार आठ पुप्पपटलों की--यावत्‌ -लोमहस्तपट- 


लकों को, 

(१८) अटुसयं सीहासणाण, (१८) एक सौ जठ सिहासनों की, 
(१६) अद्रुसयं छत्ताणं, (१६) एक सौ आर्ष्त्रो की, 
(२०) अहुतं चामराणं,^ (२०) एक सौ आठ चामरो की, 
(२१) अद्रुसयं अवपडगाण, (२१) एक सौ आठ अधपटुकों की, 
(२२) अद्रसयं वहूक्ाणं, (२२) एक सौ आठ वर्तको की, 
(२३) अदरुसयं तवस्सिप्वाणः, (२३) एक सौ अठ तपःसिप्रों की, 
(२४) अदरुसरयं खोरकाणं, (२४) एक सौ आठ क्नोरकों की --कटोरों कौ, 
(२५) अद्रुसयं पीणक्ाण, (२५) एक सौ आठ पीणकों की--समचतुरख पाव विषेपां कौ, 
{२६ अद्रुसयं तेत्लसमुग्मकाभं, (२६) एक सौ आ तंल समुद्‌गकों की, 
(२७) अटुसर्यं घृ वक्टुन्दुयाणं विउन्वंति । (२७) एक सी आठ दूप कड्च्छकों की विकरर्वणा की । 

ते सानाविएं विरउल्विएु य कलसे य-जाव-घूवकड्च्छुए्‌ य दन सवको स्वाभाविक रूप से विनुवित हृषु कलो को-- 


गेष्टुति, गेष्त्ता विजयपामो रयहाणोञजो प१डिनिक्मंति, यावत्‌--धूपकड्च्छकों को लिया, लेकर विजया राजधानीं त 
परटिनिरचमित्ता ताए उपिकट्रए-जाव-उद्युत्ताए डिव्वाए देव- निकले, निकलकर वे अपनी टस उच्छृष्ट--यावत्‌-- उद्धृत दिव्य 
गए तिपमसंपज्जामं दोव-सब्रुदाणं मज्जं मञ्ज्ञेणं वोयी- देवगति से तिर्यग्‌ अक्तल्यातष्टीप तमृद्रो के ग्रीचमें मेदक चे 

प्रनाना वपावयनःला जव खाद सग्रह तणव उवा- दुए-चलत हुए जहा क्षीरोदधि समुद्र था वहं जाय, घटा ५ 
गच््द्ति. तेगेय उवमल्छत्ता तोरोदनगं गिण्ठरत्ति, भिरि क्षीरोदक को पाचमे भदा, क्षीर्‌ सागरके यन्न को तेकर जितत 
ठ तय उव्वताद-यःप-सवतदच्तपत्ताद्‌ ताद नि्टुति, नी वरा पर्‌ उत्पत यावत्‌--यतपत्र, सदृस्नपतर, कमल व उ 


सत्र १९५ 


गि्ित्ता जेणेव पुक्रोदे समुद तेणेव उवागच्छंति, उवा- 
गच्छित्ता पुक्खरोदगं गण्डं ति, गिष्डित्ता जाइ तत्य उप्पलाइ 
-जाव-सयसहस्सपत्ताईं ताईं गिण्हंति, गिण्हित्ता जेणेव समय- 
खेत्ते, जेणेव भरहैरवयाईं वासां, जेणेव मागध-वरदाम- 
पभाक्(दं तित्थारुं तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तित्थोदगं 
गिण्टंति, गिष्ित्ता तित्यमष्टियं गेण्टंति । 

गेष्टित्ता जेणेव गंगा-सिधु-रता-रत्तवईं सलीला तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सरितोदगं गेण्टुति, गिष्हित्ता 
उभञो तडमट्ियं गेण्टुंति 1 


गेष्हित्ता जेणेव॒ चुल्लहिमवत-सिहरि वासतघरपन्वया 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सव्वतुवरे य, सव्व पुप्फे य, 
सव्व गंषे य, सव्व मल्ले य, सव्वोसहिसिद्धत्यए गिण्डुति, 
सब्बोसहिषिद्धत्यए गिण्ित्ता जेणेव पउमहह-पुण्डरोयदहा 
तेगेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता दहोदग मेण्हंति, गेष्त्ता 
जां तत्थ उष्यलाद-ज।व-सयसहस्सपत्ता इं ताईं गेण्टंति । 


॥। 


ताईं गेण्डित्ता जेणेव हेमवय-हेरण्णवयाइं व।साइ, जेणेव 
रोहिय-रोहियंस-सुवष्णकूल-रप्पकूलाओ तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता सलिलेदगं गेण्टुंति,. गेष्ित्ता उभओ तडनद्टियं 
गेण्टुति, गेष््त्ता जेणेव सदहावाति-नालवंत-परियागा वद्र 
वेतड्‌ढ पव्या तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सन्वतुवरे य, 
-जाव-्न्बोसहितिद्धत्यए य गेणष्टुति, गेष्ित्ता जेणेव महा- 
िमवेत-रुप्पिवासघरपन्वया = उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
सव्वपुप्फे तं चेव महा पउमद्ह-महापृण्डरीयदहा तेणेव उवा- 
गच्छति । 


उवागच्छित्ता जाई तत्थ उप्पलाइं-जाव-सयसहस्त्पत्ताइं 
ताई गेण्टंति, गेष्हित्ता जेगेव हरिवाप्े रम्मावासे ति, जेणेव 
हू रकंत-हुरिकं त-णरकंत-णारिकंताओ सलिलाओं तेणेव उवा- 
गच्छति, उवागच्छित्ता सलिलोदगं गिण्हति, गेष्टिता उभओ 
तडमद्टियं गेण्टुति, 

गेष्त्ता जेणेव वियडावइ-गधावइ-वदटर वेयड्‌उ पव्ववा 
तेणेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता सव्वदूवरे य-नाव-त्व्वोत्तहि- 
सिदत्यए नेण्ट्ति, गेष्हित्ता जेगेव-णस्रह-गीलवंत वात्तहूर 
पठ्वया तेणेव उवागच्छं{ति, उवागच्छित्ता, सव्वतूवरे य-जाव- 
सव्बोखहिसिद्धत्यए्‌ य गष्टूत्ति। 


गेष्डितता जेणेव तिगिच्छदह्‌-हेतरिदहुा तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता जाडं तत्थ उप्यल,-जाव-सयत्तह्सपत्ताइं ता 
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सवको लिया, उन्हं लेने के वाद जहाँ पुष्करौदधिथा वहां अये 
वहां आकर पुष्क्ररोदकर ग्रहण किया, ग्रहण करके वहं जितने भी 
उत्पल--यावत्‌-रतदल-सहस्रदलकमल थे, उनको लिया, लेकर 
फिर वे जहाँ मनुष्य क्षेत्र था, उसमे भौ जहां भरत ओौर एेरावत 
क्षेत्र ये, जहाँ मगध, वरदाम, प्रभाष्ष आदि तीथं थे, वहाँ आये, 
वहां आकर तीर्योदक पात्रों मे मरा, भरकरतीर्थोको मिहीली। 
मिह तेने के वाद जहाँ गया, सिधु, रक्ता-रक्तवती 
नदियां थीं, वहीं अये, वहां आकर सरितोदक पात्रौंमें 
सरितोदक लेकर नदियों के दीनों तों को मिटरीली। 


महा- 


भसः 


भ्िद्री लेकर फिर जहाँ क्षुद्र हिमवान ओर शिखरी नामक 
वपंधर पवेत थे वहां आये, वहां आकर समस्त ऋतुओं की ओर 
रस विशेपो से युक्त वस्तुओं को समस्त पष्योंको, समस्त गंधोंका, 
समस्त मालानों को, समस्त जौपधियों ओर सिद्धाथं को--सरसों 
को लिया, समस्त ओपधियों ओर सरकं को लेकर जहां पद्मद्रह्‌, 
पुष्डरिकद्रह थे वहां आये, वहां आकर द्रहोदक लिया भौर वहु 
जितने भी उत्पल--यावत्‌--शत सहस्रदल कमल ये, उनको 
लिया। 


उनकोलेने के वाद जहां हेमवत--हैरण्यवतक्षेत्र धे, 

रोहित-रोहितांस क्षे, सुवणंकूला, रूप्यकूला, नदियां ओ, वहं 
अय, वहां आकर नदो का जल मरा ओर दोनोतटोंकी मिट 
ली, भद्र लेने के वाद जहां शव्दापाति, माल्यक॑त, प्रयाग ठृत- 
वताद्य पर्वत धे, वहां जाये, वरहा आकर स्वँ रस विशि धं से गृक्त 
वस्तुभौ--यावत्‌-- समस्त भौपवियों ओर सरसों को लिथा, लेने 
के वादं जहां महाहिमवन्त ओौर रूप्य वपंधर पर्वत थे, वहां अये, 

हां आकर समस्त पुष्पो आदि कोलिया ओर उसी प्रकार स्र 
जहां महापदृमद्रह्‌, महा पुण्डरीकद्रह्‌ थे वहाँ आये । 


हां जाकर जितने वहां उत्पल ये--यावत्‌- शत सद्र 
कमल थे, उनको लिया, उनको लेकर जर्हा हूरिवपं, रम्यक वर्यं 
जहा हरकाता, हरिकाता, नरकाता, नारीकाता रद्वियां थीं 
वह! आय, वदू आकर नदियों काजल पाचोमें लिया, जल लेकर 
उन नदियोकेदोनोंत्टोंकीमिटरी ली। 


टा लने के वाद जहां विकटापति, गंवापति वृत्तवताद्य 


» वहां जय, वहां आकर सर्वरम्त विनेपोत्े युक्त न्वं 
चऋध्तुजा म उत्यन्न श्रेष्ठ वस्तुं यावत्‌-- नमस्त ओपध्यो वं 
लिदधा धो को लिया, उ्तके वादं जहां निपध, नील नाम्न वधर्‌ 
पवत धर वरहा आवे. जाकर त्वं ऋलुभों के उत्तम वृत्यां -- वावत 
सनस्ते यओौत्धियो जर्‌ तर्पपों तने चिया। | 


द्रहः केवरीद्रह्‌ ८ वर 


उत्पलं - ववित-- 
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गेण्टुति, गेष्ित्ता जेणेव पुर्व विदेहावर विदेह वासां, जणेव॒ सदन्न पन क्रम मे, उनका लतिग्रा, उनका सकर जहां पूर्वविदेह 


सीयासीओयाओ महाणईओ जहा णर्ूओ । ओर पण्चिमविरेहु क्षेत्र य) जहां सीता शीर सीतद्रा महा- 
नद्वियां थीं । 

जेणेव सव्व चक्कवट् विजया, जेणेव सव्वमागहु-वरदाम- जहां सवं चक्नयतियों कै वि्त्तव्य विजय यथ, जह पर्‌ वं 

पभासाईं तित्थाईं तहैव । मागध, वरदाम, प्रभास आदि तीर्थं भ वहां से जसे पूर्वं नदिरवोकाः 


जल, भिदो, कमल आदितेनेका वर्णन क्रियागयाहै, वेसा इन 
नदियों द, तोषो के जल लेने आदि का सवं वर्णन यहां भीकर 
तेना चाहिए 
जेणेव सठ्ववक्छारपन्वया सब्ब तुवरे य, जेणेव सव्वंतर- जहां वक्षस्कार पर्यतधथे, वहां आगर ओर्‌ वर्ह आकर व 
णईओ सलीलोदगं गेण्ठंति, गेष्ित्ता तं चव । ऋतुं कै पृप्यादरिकों को लिया, फिर अदू स्वं अन्तवर्ती न 
थीं वहां आरे । वहां से भौ पूवं ङौ तरह्‌ जल, दोनों तो कौ 
म्रद आदि ली, इत्यादि का वर्णन करना चाहिये । 


जेणेव मंदरे पव्वए, जेणेव भदूसालवणं तेणेव उवागच्छंति तत्पश्चात्‌ जह मन्दर पर्वत था गौर उत्तमे भी जहां मदर्ाल 
स्व तुवरे य-जाव-सम्बोसहिसिद्धत्यए य गिष्ंति, गेष्ित्ता; वन था, वहां आये, ओर वहासि नी रम्न प्रधान सर्वंऋतुरभो के 
जेणेव णंइणवणे तेणेव उवागच्छइ . उवागच्छित्ता सव्व वुबरे पृष्पो-फलो -- यावत्‌-- सर्वं ओपधियों ओर सिद्धार्थकं को लिया, 
य-जाव-सव्वोसहिसिद्धत्थए य सरसं च गोसीसचंदणं गिष्ठंति, लेने के वाद जहां नन्दनवन था वह आये, ओौर वहां आकर तव 
गिष्हित्ता जेणेव सोमणसवणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता ततुं के पुप्पो-फलो - यावत्‌- सवं ओपधियों ओर सिदधावका 
स्व तुवरे य-नाव-सन्वोसहिसिद्धत्थ य सरसं च गोसीस को लिया, तथा सरस गोशीपं चन्दन को लिया, चन्दन का वक 
चंदणं दिव्वं च सुमगदामं गेण्टुंति, गेष्त्ता जेणेव पंडगवणे जटां सौमनसवन था वहां अये, वहां आकर सवं वऋ्तुजाक 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सव्व तुवरे य-जाव-सव्वो- पृष्पौ-फलों आदि को--यावत्‌-- सर्वं ओपधियों ओौर सिद्धायका 
सहिसिद्धस्थे य सरसं च गोसीस चंदेणं दिव्वं च सुमणदामं सरसों भौर सरस गोशीपं चन्दन एवं दन्य सुमन मालाओं, मलय- 
दह्‌ रय-मलय सुगंधिए य गंधे गेण्ुति । चन्दन की गंध से मिधित अत्यन्त सुगन्धित गन्धदरव्यों को लिया ।' 
गेण्हित्ता एगओ मिलंति, सिलित्ता जंबुहीवस्त पुरत्थि- इन सवको लेकर वे सव एक स्थान पर एकत्रित हए 
मिल्लेणं दारेणं णिगच्छंति, णिगच्छित्ता ताए उक्किटुाए-जाव एकत्रित होकर जम्बृद्रीप के पूरवंहयार से निकले, निकलकर वे 
` दिव्वाए देवगर्ईए तिरियमसंखेऽजाणं दीव-समृद्‌ाणं मज्कं- अपनी उस उन्कृष्ट -यावत्‌--दिव्य देवगति से तिर्यग्‌ अस्यति 
मज्जञेणं वीई्वयमाणा बीईवयमाणा जेणेव विजया रायहाणो दीप-समुद्रो के वीचोंवीच से चलते हए जहां विजया राजधा 
तेणेव उबागच्छति, उवागच्छित्ता विजयं रायहर्गग अणुप्प- थी, वहाँ आये, वहाँ आकर विजया राजधानी की प्रदक्षिणा करते 
याहिणं करेमाणा करेमाणा जेणेव अभिसेयसभा, जेणेव विजए हुए जहां अभिषेक सभा थी, उसमे भी जहां विजयदेव था, वहा 
देवे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल परिग्गहियं आये, वहाँ आकर दोनों हाथों को जोड़कर ओर मस्तक पर अवत 
सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्ट्‌ जएणं विजएणं बद्धवेति; कर के अंजलिपुवंक जय-विजय शब्दों के द्वारा वधाया, ओर फिर 
विजयस्त देवस्स तं महत्यं महुग्धं महरिहं विपुलं अभिसेयं विजय देव के अभिषेक की वह्‌ महा्थक, महामूल्यवान, महान 
उवटरुवेति । पुरुपो के योग्य ओर विपुल सामग्री सामने रखी । 


१९६. तए णं तं विजयदेवं चत्तारि य सामाणिय साहस्सोओ चत्तारि १६६. तदनन्तर (अभिषेक स्वामग्री उपस्थित करने के वाद) च 


अग्गमहिस्ीजो सवरिवाराओ तिण्णि परिसाओ सत्त अणिया, हजार सामानिक देवों, अपने परिवार सहित चार अग्रमहिपि्ौ 
सत्त जअणियाहिवई, सोलस +भायरक्खदेवसाह्स्सीगओो अन्ने य॒ तीन परिषदाओं, सातो प्रकार की अनीक-सेनाओं, सतिं अनीका ` 
बहवे विजय रायहाणिवत्थध्वगा वणमंतरा देवाय देवीओ य॒ धिपतियों, सोलह हजार आत्मरक्षक देव तथा विजयाराजधानी 
तहु सानाविर्णाहि उत्तरेउव्विर्णहि य॒ वरकमलपडइटार्णोहि के निवासी ओर दूसरे भी अनेक वाण-व्यंतर देव-देवियों ने उन 
सुरभिवरवारि पडो चंदन कवचच्चार्ण़हि आविद्धकंठ- स्वाभाविक भौर उत्तर घरिकरिया करके आभियोगिक देवो दाय 
उपस्थित श्रेष्ठ कमलो के ऊपर स्थापित, सुगन्धित, भ्रष्ठ 1 
से पूणं रूपेण भरे हुए, चन्दन के लेप से चित्रित (अर्थात्‌ सि 1 


सूत्र १६६-१६५७ तिर्यक्‌ लोक: 
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गुर्णेहि प्उमुप्पलपिहाणेहि करयल सुङ्माल कोमलं परिग्महि- 
एहि अद्र सहस्सपणं सोचण्णियाणे कलस्ताणं-जाव-अटु सहस्साणं 
ोसेथप्णं कलसाणं सब्वोदएहि सव्वमद्विर्याहि सब्वतुवर्रोहि 
-जाव-सस्वोसहिसिद्धत्यएहि सव्विड्ढीएु सव्वनुत्तीए सव्ववलेणं 
सव्वसमूदएणं सव्वायरेणं सन्वविभूतिए सन्वविभरूसाए सव्व 
संभग्रेणं सव्वो रोहणं सव्वणाउर्णाह सव्व पुप्फ-गंध-मल्लालंकार 
विभूसाए, सव्व दिष्वतुदियणिणाएणं, मर्हया इडटीए्‌, महया 
जुत्तीए, महया बलेण, महया समुदएणं, महया तुरियं जनग- 
संमग-पड्प्पवाइयरवेणं संख-पणव-पडहु-मेरि-क्ञल्लरि-खरमुरहि- 
मुरव-ग्ग-कःुदि-ह्वकणिग्वोस-संनिनादियरवेणं महया 
महया इंदानिसेगेणं अर्भिसिचंति ! 


१६७. तए णं तस्स विजयस्स देवस्स महेमा महया इंदाभिसेगंसि 
वटुमाणंसि-- 
अप्पेगइया देवा णच्चोदगं णातिमद्टियं पविरलफुसियं दिन्वं 
सुरन रयरेणुविणासणं गेधोदगवासं वासंति \ 


अप्पेगदूया देवा णिहयरयं णटुरयं भदट्रयं पसंतरयं 
उवसंतरयं करेति \ 


अष्पेग्या देवा विजयं रायहर्पग सल्मितर-वाहिरियं 
आसिय-सम्पग्जिञ्भेवलित्त सित्तसुदसम्मद्रुरत्यं तरावणवोहिपं 
करेति । 

अप्पेगदया देवा विजये रायहूर्पण म॑च। तिमंचकलियं करि, 

अप्देगद्या देवा विजयं रायहर्प़ग णाणाविहुरष्मरजिव- 
ऊसिय जयविजय-देजयंती-पडागातिपडागमंडियं करेति । 


अप्पेयद्या देवा विजयं रायण लाउत्लोदयमदहियं करति, 
अप्वगदूया देवा विजयं रायहर्णय गोत्ती्-सरसरत्त च॑रण- 
दद्र दिष्ण पंगु लितं करति । 


= 
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~ 


चन्दन के लेप के थापे लगे हुए ह) जिनके कठो मे सूत--कलावा 
(पंचरंगा सूत) वेधा हभा है, पदुमकमलों के ठक्कन से ढक हुए 
ओर सुकुमाल कोमल हस्ततलों (हथेलियो मेँ धारण कयि हूर) 
रसे एक हजार अठ सौरबणिक (स्वणं से वने हए) कलशो-- 
यावत्‌- एक हजार मद्री के कलशौ से तथा सभी महानदियो, 
रह्म, तीधं-सरोवरौ, अन्तर्वतीं नदियों आदि के जल ओर दून-इनके 
तटोंकीमभिहीसे एवं सभी चऋतुओं के पष्पो-रलो--यावत्‌-- 
स्वं भौषधियों भौर सिद्धार्थकं आदि रूष अभिषेक सामग्री से 
तथा अपनी समस्त ऋद्धि, समस्त य॒ ति-कांति, समस्त सेना 
समस्त परिवार आदि के साथ अत्यधिक आदसपूर्वैक एवं समस्त 
विभूति, विभषा, ओौत्सुक्य, अन्त+कुर सहित तथा अनेक प्रकार के 
नारको -उत्सवों के साथ, समस्त पुष्पो, गंधो, मालाओं भौर 
अलंकासें जदिके हासा की गई विभूपा-सजावट के साथ, समस्त 
दिव्य वायो के निनाद पूर्वक, महानु ऋद्धि, महानु चति, महान्‌. 
वल, महान्‌ अभ्युदय एवं निपुण पृरूपो हारा एक साथ वजये जा 
रहे उत्तम वायो की ध्वनि तथा शंख, प्रणव, टोल-पटह्‌-नगाडा, 
मेरी, क्षल्लरी, खस्मुवी (वाद्य विशेष), मुरज, मृदंग, दुन्दुभि, 
हुड्क्क--तवला आपदि वाद्यो के समुदाय की निनाद ध्वनि पूवक 
वड़े ठाट-वाट से उस विजय देव का इन्द्राभिषेक किया । 


(= 


१६७. तत्पष्चातु जव इस प्रकार कं अतिशय प्रमावक भव्य 
समासोहरवंक इस विजय देव का इन्द्राभिपेक हो रहा था तव ; 


कितने ही देव जिसमें न तो अधिक जल का उपयोग होता 
ह्‌, ओर न कीचड़ होता दै, इस प्रकार से रिमक्चिम-रिमज्ञिम 
फुहारो के ल्प में धूलि-मिटी को उपणनमित्त करने के लिये दिव्य 
सुगंधित गंधोदक की वर्पा करते है 1 
कितने ही देव उस विजय राजधानी को निहतरज वाली, 
नष्टरज वाली, श्रष्टरज वाली, प्रशोत रज वाली ओर उपशति 
रज वाली करते रहै, वनते ट । 
कतिपय देव उस विजय राजघधनी में भीतर-बराहर (सव 
तरफ) जल का छिड़काव कर साकफ-सुथरा कर अर लीप-पोतकर 
गलियों, वाजाँ रास्तों को मली भांति शुद्ध-पवित्र वनति हैं| 
कुछ एक देव विजया राजधानी को मं घातिमंच युक्त करते दं । 
कितनेक देव विजया राजधानी को अनेक प्रकारकेरगोस 
रेमी हुई (रंगत्रिरंगौ) जय-विजव मुचक भौर फट्राती हुई विविध 
आकार-प्रकार वाली विजथ वैजयन्ती पताकां से मंडित 
करते टुं! 
कितनेक्‌ देव विजया दाजधानी को गवर आदिम लीपत हु 
| क्रितनेक देव विजया राजानो कतौ प्रप्र गोनी, त्त चन्दन 
एवं ददर चन्दन केलेपके थापोने मंटित करते दै] 


१७८ 


ह 9 0 0 0 01 


लोक-ग्रज्ञप्ति 


अप्पेगदया देवा विजय रायहूर्णण उवचियचंदणकलसं 
चंदणघडसुकय-तोरण-पडिदूवारदेसमागं करति 1 


अप्पेगइया देवा विजयं रायर्हाण आसत्तोसत्त-विपुल-वटू- 
वग्घाररिय-सत्लदामकलावं करति । 

अप्पेगइया देवा विजयं रायहुर्णण पंचवण्ण-सरस-सुरनि- 
सुक्क -पुप्फ-पुञ्जोवयारकलियं करति । 

अप्पेगड्या देवा विजयं राहा कालाम्‌ सु-पवर कुन्दु रुक्क- 
तुरुक्क-घूव-उञ््ंत-पघम्घे त-गंधुद्ुयानिरामं सुगं धवर मंधियं 
गंधवट्िभूयं करति 1 


अप्पेग इया देवा हिरण्णवासं वसंति 1 

अप्पेगदया देवा सुवण्णवासं वासति । 

एवं सयणवासं वइरवासं पुप्फवासं मल्लवासं गंधवासं 
चुण्णवासं वत्थवासं आहुरणवासं वासति । 

अप्पेगइया देवा हिरण्णर्चिहि भाईंति । 

एवं सुवण्णविहि रयणविहि वद्रविहि पृप्फविहि मल्लविहि, 
चृण्णविहि, गंधविहि वत्यविहि आभरणविहि भाइति 1 


अप्पेगइया देवा इयं णटूर्विहि उवदंसंति । 

अप्पेगइया देवा विलं वियं णड विहि उवदंसेति । 

अप्वेगहया देवा दुय-विलंवियं णटूर्विहि उवदंसेति । 

एवं अंचियं णटूुविहि, रिभियं णदटुविहि, अंचियरिभियं 
णटुविहि, दिव्वं णदविहि, आरभडं णटुरविहि, भसोलं णटूवि दि, 
आरभड-भसोलं णटूवि हि, उप्पाय-णिवायपवृत्तं णटूवि्हिः 
संकुचिय-पसारियं णद्रुविरहि, रियारियं णद्विहि" भ॑तसंभंतं 
णाम दिव्वं णटविदहि उवदंसेति । 


अप्येगड्या देवा चउव्विहवाइयं वादेत, तं जहा-- 
(१) ततं, (२) विततं, (३) घणं, (४) सुसिरं 1 
अप्पेगद्या देवा चउव्विहुं गेयं गायंति, तं जनह--(१) 
उविखत्तवं, (२) पवततयं, (३) मंदायं (४) रोडदावत्लागं । 
अप्पेग खया देवा चडउच्विह्‌ अनिणयं अभिणयंति, तं जहा-- 
(१) दिह तियं, (२) पाडंतियं, (३) सामंतोवणिवाइयं, (४) 
लोगमज्ज्ञाव्ताणियं । 
अप्पेगइया देवा पोणंति, 
अप्पेगडया देवा तंडवें ति, अप्वेगडयां देवा लासेति, 
देवा पोणंत्ति, वुक्कारेत्ति, तंड्वेति, लासेति । 


अप्पेगडया देवा वर्कारति 
प्पगदड्या 
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कितने ही देव विजया राजधानी के प्रच्य वर्‌केद्रारको 
चन्दन के कलशो ओर चन्दन के घटो ते निर्मित तोर्णो ते मंद 
करते हं । 
कितने हुम देव विजया राजधानी को लटकती हुई 
गोलाकार पूप्पमालओ से श्यगादित कसते हु । 
कितने ही देव विजया राजवानी को पंचर सरतत सुधित 
पष्पों के पुजों (गुलदस्तों) से सजति द । 
कितने ही दैव विजया राजधानी को काति अगर, प्रष्ठ 
कुन्दुरप्क, तुष्ष्क, धूप का अग्निम प्रक्षेप करने पर हकत हुई 
गंध के उडनेसे मनमोहक ओर प्रेष्ठ सुगंध की गंध्रवतिका 
(अगरवत्ती) जैसी वनाते ह 
कितनेही देव चांदी की वर्पां वरस्तात हं, 
कितनेही देव स्वर्णं की वर्पाकरतेहं। 
इसी प्रकार रत्नवर्षा, वच््रत्नवर्ा, पुष्पवर्षा, माल्यवर्ष 
गंधवर्षा, चूर्ण वर्षा, वस्व्रवर्षा, ओर भास्रण वर्षा वरस्ते हं 
कितने हो देव चांदी कादानदेतेये। 
इसी प्रकार कितने ही देव स्वर्गदान, रत्नदान, वेज्रत्नदान, 
पुष्पदान, माल्यदान, सुगन्धित चूणेदान, गंधदान, वस्त्रदान, 
आभरण दान देते ह । 
कितने ही देव द्रत नाटूयविधि का प्रद्शंन करते हं। 
कितने ही देव विलम्वितनाट्यविधि का प्रदशन करते दं। 
कितने ही देव द्र त विलम्बित नाट्यविधि का प्रदर्शन करते । 
““इसी प्रकार कितने हौ देव" अंचित नाद्यविधि का, रिमित 
नाद्‌ूयविधि का, अंचित-रिमित नादट्‌यविधि का, दिव्य नादय 
विधिका, आरट नाद्यविवि का, भसोल नाद्यविधि का, 
आरभट-भसोल नाद्यविधि का, उत्पात-निपोत प्रयुक्त नादय विधि 
का, संकुचित-प्रसारितं नाद्‌यविधि का, गमनागमन डप नाद्यः 
विधि का, श्रान्त-संशरान्त नामक दिव्य नाद्य विधि का प्रदर्शन 
करते हं ।"" 
कितने ही देव चार प्रकरार के वायो को वजति ह, वथा-- 
(१) तत, (२) वितत, (३) घन, (४) णुषिर ! 
कितने ही देव चार प्रकारके गीतोंको गति यथा 
(१) उल्क्षिप्त, (२) प्रवृत, (३) मंद, (८) रोचितावसान । 
क्रितने ही देव चारं प्रकार के अभिनयो का अ्निनय कसे 
टै, यथा--(१) दार्ष्यान्तिक, (२) पाटांतिक, (३) सामंतोविनि- 
पातिक, (४) लोकमध्यावसान्तिक । 
कितने ही देव अपने शरीर का स्थूल-आक्तार वनति € 
कितने ही देव मर्जनाकरते ह, कितने ही देव तांडव नृय कर्त 2 
कितने ही देव नृत्य करते हु, ओर कितने ही देव अपने शय का 
मांसलं वनति द, गर्जना करने है, तांडवनृत्य करत द्‌ श्रौर नृत्य 
करतें । 


वड़ी-वड़ी 


0 0 0 00 6 
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अप्येमदया देवा अष्फोडति, अप्पेगदया देवा वग्यंति, 
अध्पेगडया देवा तिवेतति, अप्पेगदया देवा षित, अप्पेगइया 
देवा अष्फोडेति, वग्ंति, ति्वेति, ठदेति \ 


अप्पेगदडया देवा हुयहैसियं करंत्ति, अप्पेगइया देवा हृत्थि- 
मृलग्‌लाइयं करंति, अप्वेगद्या देवा रहघणघणाइयं करति, 
जप्मेगदया देवा हयहेसियं, हत्यिगुलगृलाइयं रहघणघणाइयं 
करेति \ 

अप्पेगदइया देवा उच्छो्लेति, भप्पेगदइया देवा पच्छोलेतति, 
अप्पेगद्या देवा उ्िकट्रीभो क्रंति, अप्पेगइया देवा उच्छो- 
लेन, पच्छोलेति, उविकटटीभो करेति 1 


अप्पेगइया देवा सीहणादं करेति, अप्पेगदइया देवा पाय- 
दहुरथं फरेति, अप्येगद्या देवा श्ूमिचवेडं दलयति, अप्पेगडया 
देवा सीहृणादं, पायदह्रयं करेति, भूमिचवेडं दलयति । 


अप्पेगहया देवा हवक्ारेति, अप्पेव दया देवा वुबकारेति, 
अप्पेगहइया देवा यदकारेति, अप्पेगइया देवा पुवकारेति, अप्पे- 
गद्या देवा नामां सावेति, अप्पेगइमा देवा हक्कारेति, 
वुक्कारेति, थवकाारंति, पुवकारेति, णामाईं सवेति । 


अप्पेगहया देवा उप्पतेति, अप्पेगदया देवा गिवयंत्ति, 
अप्पेग इया देवा परिवयंत्ति, अप्पेगद्या देवा उप्पयंति, णिच- 
यंति, परिवयंति । 

अप्वेगडया देवा जलति, अप्पेगडया देवा तदेति, अप्पेगडया 
देवा पतवंति, अप्पेगइया देवा जलति, तवेति, पतवबंति 1 


अप्पेगद्या देवा गञजेति, अप्पेगदया देवा विज्जुयायंति, 
नप्पेमेदया देवा वातेति, अप्पेगइया देवा यञ्जति, विज्जुया- 
संति, वासति । 


अष्देगद्या देवा देव-तन्निवानं करेति, अप्पेमया देवा 
देद्बकलिसं करेत्ति, अप्पेगट्या देवा देदकहुकहं करेति, अप्य 
गरया टवा देवदृहुदृहं करति, अप्पेगइया देना देवतन्निदायं 
देव पफलियं, देदकटह फहु, देदह दहं करति 1 


आपननमं गन नलति 


कितने ही देव ताल छोकते द कितने ही देव उछल-कूद करते 
ह, कितने ही देव छलांग लगति हु, कितने हौ देवं खेदन-भेदन 
करते है, कितने हौ देव ताल ठोकते है, उछल~कूद करते है, छलांग 
मारते है, ओर छेदन-भेदन करते है 1 


कितने ही देव घोड़े जते हिनहिनति रै, कितने ही देव हाथी 
जसे गृडगुडाहट करते ह, फितने ही देव रथ जेसी घनघनाहट करते 
है, कितने हु देव घोड़े जसी हिनहिनाहूट करते है, हाथी जैसी 
गुडगुडाहट ओर रथ जैसी घनघनाहट कसते है । 

कितने ही देव हर्तिरेक से उलते दै, क्रित ही देव आंखें 
मटकाते है, कितने ही एक-दुसरे को गोदी में उठालेतेर्है, ओर 
कितने ही देव उछलते है, आंखे मटकते हुं एवं एकनदूसरे को 
गोदीमेंउठालेते हैं । 

कितने ही देव सिंहनाद करते है, कितने ही देव जोर-जोर से 
जमीन पर पैर पटकते ह, कितने ही देव जमीन पर हाथोंको 
पटक्ते है, भोर कितने ही देव सहनाद करते है, जमीन पर वैर 
पटकते ह, एवं हाथो को पटकते हैँ 1 

कितनेक देव एक-दूसरे को पुकारते ह, कितनेक देव वकरे 
कौ तरह बुगवुगाहेट करते हु, कितनेक देवे थकथकाहूट करते ह, 
कितनेक देव पु राहेट करते हैँ, कितनेकं देव आपस में एक-दूसरे 
के नामोंको सुनेनि लगते हु, ओर कितनेक देव आपस मे एक~ 
दूसरे को पुकारते ह, वुगवुमाहुट करते दै, थकथकाहट करते है, 
फुत्कराहट करते ह, जीर एक-दुसरे के नामों को सुनते हें 1 

फितनेक देव उपर को उषलते है, कितनेक देव जमीन प्र 
लोटपोट होते है, कितनेक देव वाकि-तिरचे होते ह, अर कितनेक 
देव ऊपर उछलते ह, लोटपोट होते ह एवं वकि-तिस्छे नपते ह । 

कितनेक देव दंदीप्यमान ज्वालाओं को प्रगट करने का रूपक 
दिखते है, कितने ही देव महान तपस्वी होने का ख्यक दिखाते 
दै, ओर कितने ही देव अत्यधिक ज्वालार्जो को प्रगट करनेका 
रूपके दिखाते हु, कितने हो देव ज्वाला प्रकट करते हुं तपस्वी 
होने का त्तया अत्यधिक ज्वाला प्रकट करने का ङ्पकं दिखाते ह । 

कितनेक देव मेध गडंना जैत्र हृष्य को उपस्थित करते, 
कितने ही देव मेघ विद्यत के चमङ्ने का दृश्य दिखाते ह, कितने 
ही देव मेषवर्पां करा दृश्य दिखत्तिरहै, ओर दत्ते ही देव मेष 
गर्जना, विदत के चमक्ने (कोधने) एवं मरघवर्या का टए्य उपरिथत 
करते ट । 

क्तिने ही देव एक-दर्रे के गले मितते हू, कितनेह्ीष्व 
खेव-ूद आदि कडा करते ह, कितने ही देव कटके लगति हु, 
क्तिनि ही देव दुट्‌-दुदध्वनिधोप क्ते ह, ओर फितनेक देव 

दल-रूद आदि क्रीडा कतेट, कटके 

लमत है, एवं दुद्‌ घोपकसतेरह। 


= 


१८० 


लोक-प्रज्ञप्ति 
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अप्येगडया देवा देवुज्जोयं करति, अप्नगटया देवा विज्जु- 
यारं करेति, अप्पेगया देवा चेलुषठवं करेति, अप्वेगदेया 
देवा देवुज्जोयं विज्जुयारं चेदुक्खेवं फरंति । 


अप्पेगद्या देवा उप्पलहत्यगया-जाव-सहृस्सपत्तहुस्थगया 1 
अप्पेगदया देवा कलसहुत्यगया-जाव- 
धूव कडुच्छहुत्यगया । 

हटुवुह-जाव-हुरिसवस विस्तप्पमा्णहियिया विजयाए्‌ राय- 
हाणीए सव्बओ समंता आधावति परिधावति । 


घंटाहुत्थगया, 


तए णं तं विजयं देवं चत्तारि सामाणिय साहस्सीओ 
चत्तारि अग्गमहिसीञओ सपरिवाराओ-जाव-सोलस आयरव् 
देवसाहस्सीओ अण्णे य वहवे विजय रायहाणोवत्थव्वा वाण- 
मंतरा देवा य देवीभो यर्तरहि वरकमलपडद्ुार्णोहि-जाव-अट्र- 
सएणं सोवण्णियाणं कलसाणं तं चेव-जाव-अदुसएणं मोमे- 
उजाणं कलसाणं सव्वोदगे हि सव्वमहियरहि सच्वतुवररोहि सव्व 
पुर्फोहि-जाव-सव्वोसहि सिद्धत्यर्णहे सव्विड्टीए-जाव-निग्घोस 
नाइयरवेणं महया महया इंदानिसेएणं अभिसिचति, अनि- 
{सिचित्ता पत्तेयं पत्तेयं सिरसावत्तं मत्थए अंर्जाल कटदटु एवं 
वयासी- 


'जय जय नंदा, जय जय भहा, जय जयनंद भट ते 
अनजियं जिणेहि, नियं पालियाहि, अनियं निर्णोहं सत्तृपक्ख, 
निं पार्लाहि मित्तपक्ं, जिय मञ्जञे वसाहि, तं देव । निर- 
वसग्गं, इदो इव देवाणं, चंदो इव ताराणं, चमरो इव 
असुराणं, धरणो इव नागाणं, भरहो इव मणुयाणं बहूणि 
पलिओवमाइं बहूणि सागरोचमाईं चउण्हुं सामाणिपसाह्‌- 
स्सीणं-जाव-आपरकंख देव साहस्सीणं विजयस्स देवस्स विज- 


. याए रायहाणीए अण्ण च बहुणं विजयरायहाणि वत्थ- 


स्वाणं बाणमंतराणं देवाणं देवीणं य॒ अषहेवच्चं-जाव-आणा- 
ईसर सेणावच्चं कारेमाणं पालेमाणे विहूराहि” त्ति कटदु 
महया महया सदह णं जय जय सह्‌ पडजंति ,"' 

--जीवा० प०२३,उ८० २, सु० १४१ 


कितने ही देव व्य उद्यत्त करते, फरितनेही देव अङ 
सत विद्तमय (आातितव्राजी-कदार्यो को प्लेट कौ चमद जता) 
स्रनेद्धै, क्रितिनि ही देव वस्त्रं कवने गृन्चरार्‌ उडतिद्, भीर 
कितनेफ देव दिव्य उ्योत करते द्रु, आग्राय कतो व्रिद्यतमय क्ते 
ट, ओर्‌ ग्यर्‌ उदृति दु 
कितनिहीदेयों ने टाथों मँ कमत ते रवे हँ-पवत्‌- 
एतदल-सद््रदल क्मरलतेर्वटु) 
फकितनेहौदेवदटामोमंधंटा विरह चतय लिये दह--यावत्‌ 
--यूप का कटुच्छ धूपदानं लिये 
वे सधक सव्र देव हुष्ट-तुप्ट-यावत्‌-दूणा 
हूय वाते हकर विजया राजघयानी के बयं 
गकस, कभी उधर 


दरम प्रह्नार्‌ स 
तिरेक से प्रपुत्लित 
ओर सभी द्विता कनी इधर दीद 
भागते टं । 

तत्पश्चातु चार जार सामानिक देव, अपने-अपने परिवार 
सहित चार अग्रमहिपियं-- पावत्‌--सोलह्‌ हजार अत्मरक्षक देव 
ओर दुसरे बहुत से विजय राजधानी के निवासी वाणव्यंतर देव 
ओर देवियां उन श्रेष्ठ कमलो पर रवे हुए--यावत्‌-एक सौ 
आठ स्वर्णं के कलो के तथा पूवं में वरताये गये अनु्तार-- यावत्‌ 
-- एक सौ आठ मृत्तिका कलशो के समस्त पवित्र जल पे माः 
नविरो, हदो, तोधंसरोवरों कै जले, ओर उनके तोक 
मिह से सर्वं ऋतुभों के समस्त पुष्यों से--यावत्‌ -- सवं ओपथिवों 
ओर सिद्धायंकां से, समस्त छद्धि--यावत्‌--वा्घोपौ कौ नाद 
ध्वनिपूर्वक महानु इन्द्राभिपेक दारा उस्र विजय देव का अभिपेक 
करते, ओर अभिषेक करने कै वाद प्रत्येक ने नतमस्तक टा 
जंजलिपूवंक इत प्रकार कहा-- 


ण नन्द ! आपकी जयहो, जयदो, हे भद्र | आप्त जय 
हो, जय हो, हे नन्द-भद्र ! आपकी जय-विजय हौ, आप अनिति 


पर विजय प्राप्त करे, विजितो का पालन करे, अजित गतुषक्ष 
को विजित-वशमे करे ओर जितमित्र पक्ष का पालन-पोषण 
रक्षण करे, जित-अनुकल मित्रगण को वसाओ, हे देव ! देवो 
इन्द्र की तरह, ताराओं मे चन्र कौ तरह, असुरो मे चमर की 
तरह, नागों मे धरण की तरह, ओर मनुष्यों मे भरत का तष्ट 
निरूपसगं होकर विचरण करो, एवं अनेक पल्योपमों आर सामराः 
पमो के समय तक चार हजार सामानिक देवौ--याववु-- साल 
हजार आत्मरक्षक देवो के ओर विजयदेव की विजया राजधानी 
एवं विजया राजधानी के निवासी ओौर दूसरे बहुत से वाण व्यत 
देव-देवियों के आधिपत्य --यावत्‌ - आज्ञा-देश्वयं त्व सेनापतिलं का 
करते हुए ओर उनको पालते हुए सुपुवेक समय यापन कय 
इस प्रकार के स्वस्ति वचनो को कहकर वड़ंजारमस जय-जथकार 


तेद 


सूत्र १६०८-२०१ 





-१६८. तए णं से विजए देवे महया महया इदानिसेएणं अिसित्ते 
समाणे सीहासणामो अन्भूदु इ, अन्मुदु त्ता अभिसेयसमाओ 
पुरत्यतरेणं दारेणं पडिनिक्खमईइ, प१डिमिवखमित्ता जेणामेव 
अलं कारियसमा तेणेव उवागच्छ$§, उवागच्छित्ता अलंकारिय- 
समं अगुप्पयाहिणीकरेमाणे करेमाणे पुरत्यिमेणं दारेणं 
अणुपविसइ, अणुपविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता सीहासणवरगणएु पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे । 


तए णं तस्स विजयस्स देवस्स सामाणिय-परिसोववण्णगा देवा 
आभिभोगिए देवे सहावेतति सदहावित्ता एवं वयासी - 


ˆ२६६. 


“विप्पानेव भो देवागुध्पिया ! विजयस्त देवस्तं आलं 


कारियं भंडं उवणेह्‌ ।"“ 


तेणेव ते आलंकारियं भंडं उवटुर्वेति 1 


२००. तएणंसे विजए देवे तप्पटमधाए पम्हूल समालाए्‌ दिव्वाए 
सुरमीए गंधकासाईए्‌ गायाईं लू हैइ, लृहित्ता सरसेणं गोसोत 
चंदणेणं मायादं अणुलिपड, अणुलिपित्ता तवाऽणतरं च णं 
नासानीसासवायवर्कं चक्खुहरं बण्णफरिसनुत्तं, हयलाला- 
पेलबादरेगं धवलं कणग-खइयेत कम्मं आगासफत्नियस्तरिस- 
प्पमं अहुतं दिव्वं देवदूसजुषलं णियंसेइ, णियंसित्ता हारं 
पिणिद्धेह, पिणिद्धेत्ता एवं एकार्वालल रपिणिधति -एकार्वाल 
पिणिधेत्ता ; 


एवं एएणं अभिलावेणं मुक्तावलि, कणगावलि, रयणावलि, 
काडगादु, तुडियादं अंगयाई केयूराईं दस्नमुददिया गंतकरं कडि 
सुत्तकं तेअत्यिसुत्तमं मुरवि कठमुरबि पालि कुण्डलादर 
चूडामणि नित्तरयणुक्कडं मडटं पिणिद्धं इ । 


पिगिपित्ता मंठिम-वेडिम-पूरिम-सघाईइमेणं चउव्विहैणं 
मत्तेणं कप्परस्खयं पिव जप्पाणं अलंकिय-दिभूसियं करेइ 
ररेत्ता दद्र-मलय सुगंध गपिर्ण्हि ग॑पेहि गायां सुर्किडड, 
सुरिकडित्ता दत्वं च सुमणरामं पियिद्धइ 1 


-२०१.तएपंत्ते जिए देवे (१) कतालंरूरेणं, (र) वत्याचकारेषं, 
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१६८. इसके वाद वहं विजय देव जव महन्‌ महौत्सव के साथ 
इन्द्राभिपेक से अभिपिक्तं हो चुका तव सिहासनसे उठा भौर 
उठकर अभिषेक सभाके पूर्वी द्वार से वाहुर निकला, निकलकर 
जहां अलंकार सभा थी वहं पर आया, वहाँ आकर अलंकार 
समाकी प्रदक्षिणा करते हुए पूवं दिशाके ह्वार से उसमें प्रविष्ट 
हुआ, प्रविष्ट होने के वाद जहां सहासन था, वहां आया, मौर 
वहां आकर पूवेदिगा की गोर मुख करके उस शरेष्ठ उत्तम 
सहासन पर वठ गया। 


१६९. तत्पश्चात उस विजय देव के सामानिक परिपदोपपन्च देवो 
ने आभियोगिक देवों को बुलाया ओर वुलाकर उनसे इस प्रकार 
कहा-- 


हि देवानूत्रियो ! तुम शीध्रही विजय देव के आलंकारिक 
भांड को उपस्थित करो । 


पूवं वणन के समान वे आलेकारिक भांड को लेकर उपस्थित 
करते हैँ । 
२००. तदनन्तर उस विजय देवने सवंप्रवम पदृमपराग अधवा 
ठंस के पंखों के समान सुक्रुमाल दिव्य सुगन्धित कापायिक गंधे 
युक्त वस्त्र खंड (तौलिया) से शरीर को पोंछा, पोँछ्कर सरस 
गोशीपं चन्दन का शरीर पर लेप किया, अनुलेष करने के अनन्तर. 
नाके को निश्वास वायु उड़ जाये रेस नेत्राकर्पक सुन्दर वर्णं 
भार स्पश स युक्त घोड़को वीदे भौ अधिक सुकोमल आर 
श्वत-घवल-णुत्र सुनट्री वेल-बुटे वाले, ओर जाकाश-स्फटिकमणि 
का प्रा जन्त प्रभा वाल अनवे, दिव्य, देवदूप्य यृगलकोषः 
दवदूप्य युगल का पट्नकर्‌ फिरहारको पहना, हार को प्रहननें 


कं बाद इसा प्रकार स एकावली (एक लड़ी) हार विततेप को 
पहना, एकावली को पटूनकर फिर 


उत्चन इसा पकार त्ते जमिलाप-- कथनानूसार मुक्तावली, 
कनकावल्‌।, रत्नावली, करक, चर.टित, अंगद, केयर, दन 
मुद्रिकाओओं, कटिसूत्र, चयस्विसृत्र (तिमनिया), मुरवि आनरूपण 
विशेष, कंठमुरवि, प्रलेव सूव-- कंठ से पर्‌ तक लटकने वाला 
जापरुपण विशेष, कुण्डल, चूडामणि, नाना प्रकार के रत्नां से 
खचित उत्तम मुदुट आदि आपणो को वयास्यान पटना । 


जानरपणा क्य पहूनकर ग्रनथम, वैष्टिम, पूरिति ऊर संवा 
न प्रकार जरतरहद्धी मानासे अपने को कप्य जना 
अलृत-विभूपित क्रिया, विभूषित करे नय॒ चन्दनं की 
वस उगान्धत गन्य ठरव्यो मे णरीर्‌ छौ नुवात्नित जिया, 
दबा करङ दिव्य पुष्पमादाय को पटना । 


वटर 
4 = ५ 
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यव--(१) केचालंकार्‌, (र) 
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(३) मल्लालंकारेणं, (४) आभरणालंकारेणं चउव्विहेणं 
अलंकरणं अलंकिए विभूसिए समाण्रे पडिपुण्णालंकारे सीहा- 
गामो अबमुदु इ, अब्भृद्ित्ता अलंकारिय समाओ पुरित्थि- 
मित्त्णं दारेणं पडिनिक्खमई, पडिनिक्खमित्ता जेणेव बवसाय 
सभा तेमेच उवागच्छ, उवागच्छित्ता ववसायसभं अणृप्प- 
दाहिणं करेमाभे करेमाणे पुरित्थिनित्लेणं दारेणं अणुपविसइ, 
अणुपविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छई, उनागच्छित्ता 
सोहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसणे । 

--जीवा० प० ३, उ० १, सु १४२ 


विजयदेवस्स पोत्थयरयण-वायणं-- 


२०२. तए णं तस्स विजयस्त देवस्स अआनिओगियादेवा पोत्थय- 


~ ५. 


रयणं उवर्णेति 1 

तए णं से विजए देवे पोत्ययरयणं गेण्इ, गे ष्हित्ता, पोत्थय- 
रयणं मय, मुएत्ता पोत्थयरयणं विहाडेड, विहाडत्ता पोत्थय- 
रणं वाएड, वायत्ता धम्मियं ववसायं पगेण्डड, पगेण्हित्ता 
पोत्थपरयणं पडिणिक्खवेइ, पडिणिक्ववित्ता सीहासणाओ 
अबमुदरं इ, अभ्महत्ता ववसायसभाओ पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं 
पडिणिक्वमइ, पडिणिक्छमित्ता जेणेव णंदा पोक्खरिणी तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता णदं पुक्वर्सिग अणुप्पयाहिणी करे- 
माणे पुरित्विमिल्लेणं दारेणं अणुपविसद, अणुपविसित्ता 
पुरत्थिमिल्लेगं तिसोवाणपटिरूवगएणं पच्चोरुह॒इ, पच्चोर- 
दित्ता हस्यं पायं पक्लालेइ, पक्ालित्ता एगं महु सेयं 
रययामयं विमलस्तलिलपुष्णं मत्तगायमहामुह्‌।किडसमाणं 
निगार पगिण्ुद, पगिष्टित्ता जाइ तत्य उप्पलाइ पउमाद- 
जाव-सयप्तहुस्सपत्तादं तादं निष्ुड, निष्हित्ता णंडाओ पोक्ख- 
रिणो पच्चुत्तरेद, पच्चुत्तरिक्ता जेणेव सिद्धाययणे तेणेव 
पटुप्दत्य गमणाए । 


णण तस्म विनप्स देवत्स चत्तारि त्तामागिय-साहस्सोओं 
- (नण य वहु वागमंतरा दवा य दवाना य अप्पगडया 
यत रट्ववया- ता र-सदुद्पपद्च दूत्यमपा, विनयं देवं विद्रुमो 
[वदु जनुनच्छर 


दं न्म ्रिजपस्म उवन्स आनिनापिपा देवा 


४१ हू 
२.२.५६ प चकन 7पमद{- र धू रङ्टुच्छर टल्गया विनयं 
र {रा [गुन उवनच्छरल 
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वस्त्रालंकार, (३) मत्यालंकार, ओर (४) आभरणालंकार रूप 
चार प्रकारके अलंकारो से पुणंतया अलंकृत विभूषित हो चुका 
तव सहासन से उठा, सिंहासन से उठकर पूवं ह्वार से होकर उस. 
आलंकारिक सभा से बाहर निकला, वाहूर निकलकर जहाँ 
व्यवसाय सभा थी वहां आया, व्हा आकर व्यवसाय सभाकी 
प्रदक्षिणा करते हुए पूवं ह्वारसे उस्र व्यवसाय सभाम प्रविष्ट 
हओ, प्रेण करके जहां विहासन था, वहं आया, भौर वहां 
आकर पएूवंकीओर मुख करके उस श्रेष्ठ सिंहासन पर वंठ गया. 


विजयदेवं का पुस्तकरत्त वांचन-- 


२०२. तत्पष्चातु उस विजयदेव के आभियोगिक देव पुस्तकरल ` 
को लाकर समक्ष रखते हैँ । 


तदनन्तर विजय देव ते उस पुस्तक रत्न को लिय, लेकर 
वेष्टन से बाहर निकाला, वाहूर निकालकर खोला, घोलकर 
पुस्तक रत्न को वाचा, वाचन करने के बाद धार्मिक व्यवसाय ` 
प्रवृत्ति कार्यं करने की अभिलापा की, अभिलापा करके-- निचय 
करके पुस्तकरत्न को रख दिया, रखकर सिंहासनं से उठा, उठकर 
पूर्वी द्ारसे हौकर व्यवसाय सभा से वाहर्‌ निकला, वा्हुर 
निकलकर जहाँ नन्दा पुष्करिणी थी वहं आया, वर्ह आकर नन्दा 
पुष्करिणी कौ प्रदक्षिणा करते हुए पूर्वी द्वार से उसे प्रविष्ट 
टु, प्रविष्ट होकर पूवं दिशाव्तीं चरिसोपान-्रतिरूपक से नीच 
उतरा, नीचे उत्तर कर पुष्करिणी के जल से हाथ-वैसों को धोया). 
हाव-पैरो को धोकर मदोन्मत्त गजेन्द्र के महामूख-सूड री आकृति 
के समान आकृति बलि ओर विमल जल से परिपूर्णं एसे एक श्र 
पवेत चांदी के वने हुए भृद्धारक (जारी) को उठाया, भृञ्गाण 
को उठाने के वाद वहां जितने भी उप्पल, पदृम--यावत्‌-- एत 
पत्र, सहस्रपत्र आदि कमल ये, उनको लिया, कमलो को तेकर 
नन्दा पुष्करिणी से बाहर निकला, वाहूर निकलकर जहां द्धाय 
तन धा उस ओर गमन करने के लिए उद्यत हभ 1 
२०३. तत्पगए्चात्‌ दस विजयदेव के चार हजार सामानिक दव 
यावत्‌-- आर्‌ दुसरे भी अनेक वाण-व्यंतर देव ओर दविर्यं जिन 
मे भितनेकर हाथों मे कमल लिये टृणु ये--याववु-- किति 

सटन्तपन्न कमत छ्िये थ, उस विजय देव के पीष्-पीदधे चे) 


२०५४. उस धिजय देव के वहत आश्नियोगिकः देव ओर दर्णा 


हाथां मं कलत् तिये दुण--यावत-धप कटच्छफा फा तरि 
वितनयपदवरके गृद्ध चन | 
व्रिनय्रदवक्रत जिन प्रतिमा वृजन 

~ 11 


२०० सपत्वानु व वितवदय चार्‌ दूताद्‌ सारानि 


शूत्र २०५ 


भण्णेहि य बहूहि बाणमंतरहि देवेहि य देवीहि य साद संपरि- 
वड सच्वि्दीएु-जाव-णिग्बोसणाइयरवेणं जेणेव सिद्धाययणें 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सिद्धाययणं अणृप्पयाहिणो 
करेनाणे करेमाणे पुरत्थिमित्नेणं दारेणं भणुपविसड, अणुप- 
विसिक्ता जेणेव देवच्छ३ए तेणेव उवागछइ, उवागच्छित्ता 
आलोए जिणपडिभाणं पणामं करद्‌, 


करित्ता लोमहत्थमं गेण्हड, गेण्हित्ता जिणपडिमाओ लोम्‌- 
-हत्यएणं पमज्जइ, पमज्जित्ता सुरन्निणा ंधोदएणं ष्हाणेइ, 
-ष्हाणित्ता दिव्वाषएु सुरभिगंधकासाइषए गायाईं ल्‌ हेड, लृहित्ता 
सरसेणं मोसीसचदणेणं गायाणि अणुलिपडइ, अर्णुलयेत्ता 
जिणपडिमाणं अहयादं सेयादं देवदूसजुयलाईइं णियंसेइ, णियं- 
सेत्ता भर्गो वर्रोह य गंघेहि य मत्लेहि य अच्चेइ, अच्चित्ता 
पुप्फारहणं गंधारुहणं मल्लारुहणं वण्णारहूणं च॒ण्णार्हूणं 
आमरणारहृणं करेद, कर्ता आसत्तोसत्त विउलवडवग्वारिय 
सल्लदम कलावं करेइ, करिता अ्छहि सण्हेहि रययामर्येहि 
अच्छरसातंदु्नाह निणपडिमाणं पुरभो अदटहूमंगलए आलिह्‌द, 
आलिहिता कयग्गाहष्गहिप-करयल पठभदु विप्पमुक्करेणं दसद्ध 
-वण्णेणंदरमुमेणं मुक पुप्फ पुञ्जोवयारकलियं करेइ, 


करित्ता चेंदध्पम वडइर-वेरलिय-चिमल-दंड-कचन-मणि- 
रयण-मत्तिचित्तं कालाम्‌ सपव र -कुन्दुरुक-तुखक-घूवगधुत्त- 
माणविदं पूमर्वहटर विणिम्मुयतं वेरलियःमयं कङच्चुयं पग्ग- 
हित्तु पयत्तेण धूवं दाजण निणवराणं अटु्तय विनुद्ध गंय 
लुताद महाविरतेहि भ्यजुर्तहि अपणख्तेहि संयुणडइ, संयुणित्ता 
सत्तदरुपयाईं भोत्तरइ, ओसरित्ता वामं जाण्‌ अंचेड्‌, अंचित्ता 
दाहिभं जाणु' धरणिवलंत्ति णिवाडद, णिवाडिन्ता तिक्पुत्तो 
मुद्धाणं धरगियलसि णमेइ, णमित्ता ईसि पच्चुण्णमइ, पच्चु- 
प्णमित्ता फकडप-तुदिप यंनिपाजो भुपाओ पडिसाहुरद, १डि- 
सहरित्ता ररयतर्प्रगगहट्ं ्तिरत्तावत्तं मत्यए संजलि कटु 
एयं वयासो -- 


^ "नोऽ त्य्‌ अरिहतपपं नगवेतःनं-उद-िद्धिगडइ नानघेयं 
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यावत्‌-मौर दुसरे वहुत से वाण-व्यंतर देवो भौर देवयो से 
संपरिवृत होकर समस्त ऋद्धि--यावत्‌-- वादयो के - ध्वनिधोप के 
साय जहाँ सिद्धायत्तन था, वहां आया, वहां जाकर सिदधायत्तन की 
प्रदक्षिणा करते हए पूवं दिशावर्तीं द्वार से उसमें प्रविष्ट हुञा, 
प्रेण करके जहां दवच्छन्दके था वहं आया, देवच्छन्दकं के 
पास आकर दर्शन क्रिये ओर फिर जिन प्रतिमागों को प्रणाम 
क्रिया । 


प्रणाम करके मयूरपिच्छी ली, मयूरपिच्छी को लेकर उससे 
जिन प्रतिमाओं का प्रमाजेन क्रिया, प्रमाजन करक सूवासित गधो- 
दक से म्ह्वन-अभिपेक किया, अभिपेक करके दिव्य एवं सुरभिगंध 
से युक्त कापायिक वस्व खंड से इन प्रतिमाओके शरीर को र्पछा, 
पोंछकर सरस गोशीपं चन्दन का शरीर पर लेप किया, लेपे करक 
अहत-अपरिमदिति (कोरा) श्वेत देवदूष्य युगल पहनाया, देवदूष्य 
युगल को पहनाकेर उक्छ्ृष्ट, उत्तम गंध द्रव्यो मौर मालाओंसे 
अर्चना की, अचंना करके सामने पृष्पों को चद्ाया, गधद्रव्योंको 
चदुमया, मालाओं को चढ़ाया, वणं को चड्ाया, वर्णे को चदट्मया, 
जीर आभरणोंको चद्धाया, इन पष्पादिको चाकर उपरसे 
जमीन तक लटकंती हुई लम्बी गोत्त गुथी हई पृप्पमालाजौत् 
विभूपित किया, विभरपित करके आकाश को तरट्‌ स्वच्छ, चिकन, 
रजत जेसी कांति वले, अक्षत-अखंड तंइलों--चावलों से जिन 
प्रतिमां के सामने अष्ट मंगल प्रव्योंका आलेखन किया) 
आलेखन कर्के केशपाश ग्रहण करने जप्त हाथों के करार 
विशेप (खोवा) से ग्रहण क्यिजनेके कारण हयलियों चे नीचे 
मिरनेत्ते णप रहे, पंचरगे उम्मुक्त विले ह्‌ पुष्पों के पृजों रार 
पूजाकीः; 


-पूजा करके चन्द्रकान्त, वज्र ओर वैदूर्यं रलमय विमत दंड 
वलि, स्वणं मणि जौर रत्नोंस्ेवने हूए चिक्नामों से चित्रित श्रेष्ट 
कालागुर, कुन्दर्ण्कर, तुरुष्क, धूप की उत्तम गंधरसे युक्त, धूम- 
वातकाक्मछाड रह्‌, एप्त वज्ररलसे वने हुए धूप-कड्च्रुक को 
लेकर स्नावधानीपूवंक उत्तमं धूप का प्रक्षेप कनके विगुदध रवनास्न 
युक्त सार्थक, भपुनत््त एत एक नौ जाठ उत्तम न्दो ढारा स्तृति 
की, स्तुति कर्के नात-जाठ पैर अनि नरक गवा, सरक कर याया 

तुरना उपर उटाया, वायां घुटना उमर उठाकर दाहिना युना 

जमीन पर टिद्धाया, दिक्राकर तोन बार मस्तक को पृथ्वी वेल 

पर लूकाया, नमावा, मस्तक को नमकम्‌ णिर्‌ कु चा उड, 
'रक्टकां जओरवरुटिता मे स्तनित भुजां का सना 

एकत्रित क्रिया, एकत्रित दनक दोनो दार्वो को जोड मस्तकः 

दत प्रकार कटा 

रि 


न 
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लोकफ-प्र्तप्ति 


ठाणं संपत्ताणं'' ति कट॒ट्‌ वंद णमंसदइ" वंदित्ता णमंपित्ता 
जेणेवं सिद्धायतणस्त वहुमज्प्देस्तमाए्‌ रेणेव उवागच्छदु, 
उवागच्छित्ता दिव्वाए उदगधाराए्‌ अग्भुपलडइ, अग्मुकिठित्ता 
सरसेण गोसीसचंदणेणं पंचंगुलितलेणं मंडलं आतिदहद, 
आलिहित्ता वच्चए दलयइ, दलडइत्ता कयगग।हुग्गहिय करयल- 
पन्भदरु विमुक्केणं दसद्धवण्णेणं कुसुमेण मुवकपुप्फ-पुज्जो- 
वयारकलियं करेइ, करित्ता धूवं दलयड । 


उदलपित्ता जेणेव सिद्धाययणस्स दाहिणिल्ले द्रे तेणेव 
उवागच्छडइ, उवागच्छित्ता लोमहुर्थयं गेण्द, गेण्ित्ता दार- 
चेडीयाओ य सालभमंजियाओ य वालकूवए य लोमहत्वएणं 
पमज्जडइ, पमज्जित्ता वहुमज्क्षदेसभाए सर्सेणं गोसीस चंदणणं 
पंचंगूलित्लेणं अर्णु¶लिपड, चच्चए दलयड्‌, दलइत्ता पुप्फारुटणं 
-जाव-आभरणारुहूणं करेइ, करित्ता आसत्तोसत्तचिउल वटर 
वग्धारिय-मल्ल-दाम-कलावं करेइ, कयग्गाहगहिय करयल- 
प्भदु विमूक्केणं दसद्धवण्णेणं कुसुमेण मुकक पुण्फ पुञ्जोवधार 
कलियं करेड, करेत्ता, धूवं दलयइ, दलइत्ता जेणेव मुहुमंड- 
वर्स बहुमज्देस माए. तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता लोम- 
हव्येणं पमज्जइ, पमज्जित्ता दिव्वाए उदगधाराए अब्भुक्ेद, 
अन्भुव्खित्ता सरसेणं गोसीसवंदणेणं पंचंगूलितेणं मंडलगं 
आलिहइ, आलिहित्ता चच्चए दलयडइ, दलइता कयरगाह्ग- 
हिय-करयलपन्भटु-विसुक्केणं दसद्धवण्णेणं कुसूमेणं मुक्क 
पुप्फ पुञ्जोवयारकलियं करेइ, करित्ता धूवं दलयडइ । 


दलइत्ता जेणेव मृहुमंडवस्स॒पच्चत्थिमित्ले दारे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता लोमहत्थगं गेण्हड, गेष्टित्ता दार- 
चेंडीओ य सालभंजियाओ य बालरूबएु य लोमहत्थमेण 
पमज्जड, पमज्जित्ता दिव्वाए उदगधाराएु अन्भृक्खेड, अन्भु- 
किलत्ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं पंचंगुलितलेणं मंडलगं 
आलिहइ, आलिहित्ता चच्चए दलयइ, दलयित्ता आसत्तोसत्त 
चिउल बद्र वग्चारिय मल्लं दामकलावं करेइ, करित्ता 
कयगगाहगहिय करयल पम्मटु विमुक्केणं दसद्ध वण्णेणं कुसुमेणं 
मुक्क पुष्फ पुञ्जोवयारकलियं करेड, करिता घूवं दलयडइ । 
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प्रप्त भमव्रस्ती का मरा नमस्कार टौ, चैम्रा कुक्‌ उसने वन्दन 
शीर्‌ नमस्कार्‌ किमा, वन्दना, नमस्कार्‌ करफै अहं प्रिद्धायतनं 
सा मद्यात्तिनध्य लाद, वहां आपा, वहां अकरर्‌ दविव्य उदक 
धारा--असधारा मो प्िनन द्वा, ्रिचन करके मर्य ममी 
यन्दर्मव हाया को तिप्त कर मदत छा अतिव्रन क्रिवा, 
आलिष्न फरक अनना का, अर्चना करके केचवाज फो स्तने जते 
दायो ते भिर्‌ दृप्‌ वुष्पौ को छद्रकर्‌ चैष कचरे उन्मुक्त चिते 
टण्‌ पृथ्वां कै पूज करत दूजा पे, पूजा करकैः श्रूष जतादरं। 

भूष जल जदं सिद्धापतन क दनिण दरार वा, वहं 
आया, आकर मयुरबिच्छी कौ सतिवा, ममूरषिच्छी को तेकर 
दरार चटिकार्प-दूयोडोदार्‌ णाल भंजिकाओं-काष्ट पृततिरयो धीर्‌ 
व्याल द्ग फा मयुरमिच्छीते प्रमार्जन किया, प्रमाजंन कं 
अतिमध्य दे भान मे सरतत गोतीपं चन्दन से पचो अंगुलियों के 
थापे लगाये, यापे लगाकर अर्चना की, सरचना करके पूरो को. 
चद्राया--यावत्‌-- आभरणो को च्या, पुष्पो आदि कौ चद़ाकर 
ऊपर से नीचे लटकती दद एेत्ती लम्बौ वतुलाकार मालाओं को. 
पह्नाकर केणपाश को ग्रहण करे दप हाय के आकारमें ते गिरे 
हुए पुष्पो को छोडकर शेप पचरगे उन्मुक्त छित हुए पूप्पो के पुन 
करके पूजा की, पूजा करके धूप जलाई, धूप जलाकर जहा मब | 
मंडप का मध्य भाग था, वहां आया, वहां आकर मयुरपिच्छीः 
से प्रमार्जन किया, प्रमार्जन करके दिव्य जलधारा ते चन के 
सरस गोशीर्पं चन्दन से हाथों को लिप्त करके मंडल का आलेवन ` 
किया, आलेखन करके अर्चना की, अर्चना करक केशपाश प्रण 
करने रूप हाथों के आकार से गिरे हुए पंचरंगी पुष्पों को छोडकर: 
शेप खिले हृष पुष्प पुजों से पूजा की, पूजा करके धूप प्रह्षप' 
किया 1 

धूप प्रक्षेपण करके जहाँ मूख मंडप का पश्चिमी हार था, 
वहां आया, वहां भाकर मयरपिच्छी को लिया, ममूरपिच्छी को ` 
लेकर द्वार चेटिका रूप शालभंजिकाभों ओर व्याल सूपो का 
मयूरपिच्छी से प्रमाजंन किया, प्रमाजेन करके दिव्य जलधारा से 
क्षिचन किया, सिचन करके सरस गोशीपं चन्दन से हाथो को | 
लिप्त कर मंडल-मांडना बनाया, मांडना वनाकर अर्चना क, 
अर्चना करके उपर से नीचे तक लटकती हुई लम्बी गोल मालाभा 
को पहनाया, पहनाकर केशपाश ज्ञेलने रूप हाथों के आकार विशेष 
से गिरे हृए पुष्पों को षछटोडकर जेप पंचवर्णीय िले हुए पुष्पो क 
पुज द्वारा पूजा की, पूजा करके धूपदान में धूप जलाई । 


विजय देव के इस वणन में जिनप्रतिमाओं का ओर उनकी पूजा का विस्तृत वर्णन है । यह्‌ वर्णन आचारांग प्रथम श्रुतस्कश् 
[० ५५५ £ न [१ = (नद ५ ग्‌ ध 
के प्रयम अध्ययन नें प्रतिपादित अहिसा विधान से सवथा विपरीत्त है क्योकि जिन पूजाम धूप, दीप, पुष्प आदि का प्रयोग 


निरवद्य नहीं है भौर सावद्य आराधना से जन्म, जरा, मरण के दुःखोंसे मुक्तिरूप-निर्वाण अक्तभव है । वहत संभव 


है, जैनः 


परम्परा मे भक्तिमागं की स्थापना एवं सुव्यवस्था के लिए चैत्यवासी आचार्यो ने रेपे वर्णन किये दहं 1 





शूत्र २०५-२०६ 


कककाककका 1 िििििििि वी ५ ~ 


दलदत्ता जेणेव मुहमंडवगस्स उत्तरित्ला णं खंमपती तेणेव 
उवागच्छई, उवागच्छित्ता लोमहुत्यगं परामूसति सालमंजि- 
याओ दिव्वाए उदगघाराए्‌ स्रसेणं गोसी सचंदणेणं पुष्फा- 
श्ह्णे-जाव-अ 1सत्तोसन्त-जाव-मुक्क -पुप्फ-पुञ्जोवयारकलियं 
करेइ ; 


करित्ता धुवं दलयइ, दलइता जेणेव मुहमंउवल्स पुरित्यि- 
नित्त दारे तं चेव सध्वं भाणियव्वं जाव दारस्स अच्चणिया, 
जणे दाहिणिल्ले दरे तं चव । 


२०६. जेणेव पेच्छाघरमंडवस्स वहुमञ्कञदेसमाए, जेणेच वडरामए 
अर्खाडषए्‌, जेणेव मण्पिडिया, जेणेव सीहासणं तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागजच्छि्ता लोमहत्यगं गिण्हुद, गिष्ित्ता अक्ला- 
उगं च सीहासणंच लोमहुस्थगेण पमज्जइ पमज्जित्ता दिव्वाएु 
उदगधाराए मन्भूक्खेदइ, अव्भूक्ित्ता पुष्फार्हण-जाव~घूव 
दलयड । 


जेणेव पेच्छाघर मंडव-पच्चत्थिमिल्ले दारे दारच्चणिया 1 


उत्तरिल्ता खंभपंती तदेव, पुरित्थिमिल्ले दारे तदेव, जणेव 
दाहिणिल्ते दारे तर्हेव । 


२०७. जेणेव सेडयय्‌ मे तेणेव उवागरच्छइ, उवागच्छित्ता लोमहत्यगं 
गेष्ट॒इ, गेप्दित्ता उेंडययूमं लोमहस्यएण पमञ्जई, पमज्जित्ता 
दिभ्वाण्‌ उदगधाराणए; सरस्तमं गोसीसचदेणमणः; पुत्कराद्टय, 
जमत्तामत्त० जाव धूतं दलयर्‌ \ 


२०८. जेणेव पञ्चत्थिमिल्ला मण्विद्यि(--जेणेव निण-१डिमा 
तेणेद उवागच्छइ, निणप्ड़मषए आलोए पणामं करे, 
करिता लमहुस्यगं नेष्ट, नेष्डित्ता तं चव सतं ज जिम 
प्ट्िमापं डाव निद्धिमरुनमप्रेयं साभ संपनाय्‌ वदेड णमनदर्‌ । 


तपं उसरन्लाण ति; प्य पूरि स्थिमित्ताष विर णवं 
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पिपिद्पा, तेद सहिदञ्सण्‌ 
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गणितानुयोग तभ्‌ 


 ¶ 


धूप जलाकर जहां मृदसंडप की उत्तरदिशावतां स्तम्भ 
पंक्ति ची, वहं आया, वहां जाकर मधूरपिच्छी से शालभंजिकाओं 
आदि का प्रमार्जन किया, दिव्य जलधारा का सिचन क्रिया, सरस 
गोशीपं चन्दन से मंडल वनाया, पुप्प चड्ये - यावत्‌--लम्बी 
माला पह्नाई--यावत्‌- उम्मुक्त, खिले हुए पष्प पुजों स पूजा 
की, पूजा करके धूप जलाई ; 


धूप जलाकर जहां मुखमंडप का पूर्वी दार था वर्ह जाया, 
इत्यादि उसका सर्वं वर्णन पहले किये गये वर्णन के अतृ्ार-- 
यावत्‌ - ह्वार की अर्चना की; पद तक करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ 
दक्षिणद्वार का भौ इस प्रकर वणन करना चाहिये) 


२०६. जहां प्ेक्षागृह मंडप का अतिमध्य देशभाग था, जहाँ 
वज्ररत्नों का वना अवाड़ाथा, जहां मणिपीटठिका भी, जहां 
सहासन था, वहां जया, वहाँ आकर मयूरषिच्छिका ली, ममूर- 
पिच््छिकरा लेकर अक्षवाटक अखाड-व्यायामलाला, ओर सिंहासने 
काप्रमार्जन किया, प्रमाजंन करके दिव्य जलधारा से सिंचन 
किया, चन करकं पुष्प चाये ~ यावत्‌-धूप जलाई । 


जरह प्रक्षागृहु मंडप का पर्विमी दार था वहां आया, 
इत्यादि द्वार-अर्चना का वर्णन पूवं कोतरह यहां नी करना 
चाहियि 1 

इसी प्रकार से उत्तर दिग्वर्तो स्तम्नपंक्तिका मी पूर्वं दिशा 
केद्वारकाभी वर्णन करना चाहिये, जहां द्ललिणी द्वार या, 
उस्तका भी इस प्रकार समस्त वर्णन कर तेना चाहिय । 


२०७. जहां चैत्य स्तम्भ था, वहां आवा, वहां आकर मवरूरपिच्छी 
को लिया, तेकर उस मयूरपिन्छीसे चैव स्तम्भ क्रा प्रमाजेन 
क्ति, प्रमार्जन करके दिव्य -उदगधारास् पचन शिया, सरन्न 
गोगीपं चन्दन सरमाडना मांडा, पुप्प चदय, अच्छी कड़ी लटक्ती 


टद मालाञों को पटूनाया-- यावत्‌ --धूष जलां । 


२०८. जहां परिचिम दिनाव्नीं मणिपीटिक्ा धी, जहां जिनप्रतिमा 
थां वदां जावा, जकिर्‌ जिनप्रतिमाके दर्यनं करर प्रमाम किया, 
प्रणाम कर्क मबूरपिच्छी को लिया, लेकर इत्यादि निनप्रतिमा 
सम्बन्धी त्तमन्र व्णन--यावत्‌-- सिद्धति नामक स्थानदो प्राप्त 

गवन्तां को वन्दना नमत्कार त्त्वा 


इस पद तक पूवकीतरह्‌ 
एहूनय चाह्पि । 


इसा प्रकार ते उत्तर हिता नन दानो पुवं दिम्नाम का 


मा आर इलि दिनि नानद्म नौ वंन करना चापि । 


प्रच, मलापीटिदा था, नधा 


४ & 


=>. 


म 
उन तन्यन्यो विधान लादि का वनन पूवक 
तमान करना चाह्ध्ि 
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२१०. 


लोक-प्रलप्ति 


जेणेव दाहिणिल्ला णंदा पुक्वरिणी तेणेव उवागच्छदु, 
लोमहत्थगं गेण्टेड्‌, चेद्याओ य, तिसोवाणपडिस्वत्‌ य, तोरणे 
य, सालभंजियाओ य, वालरूवए य॒ लोमहृत्यएण पमज्ज, 
पमज्जित्ता दिव्वाए उदगधाराए त्िचड्‌ः मरसेणं गोसीम- 
चंदणेणं अण्लिपड, अणुलिपित्ता पुप्फारुहुणं जाव ध्रूवं दलयद्‌ 
दलयित्ता सिद्धायतणं अणुप्पयाहिणं करेमाणे जेणेव उत्तरित्ला 
णंदापुदखरिणी तेणेव उवागच्छडइ, उवागच्छित्ता तहैव 
मदहिदज््या, चेदय रक्खो, चेइयथुभे, पच्चित्थिमित्ला, मणि- 
पहिया, जिणपडिमा एवं उत्तरित्ला पुरत्थिमिल्ला, दकि 
णित्ला । 


पेच्छाघरमंडवस्स वि तहैव, जहा दक्खिणित्लस्स पच्चत्थि- 
मिल्ले दारे-जाव-दक्खिणिल्ला णं ख भपंती, मुहूमंडस्स व्रि तिण्टु 
दारणं अच्चणिया भणिङऊणं दविह्लणित्लाणं खंभपंती । 


उत्तरे दारे, पुरच्छिमे दारे, सेसं तेणेव कमेण-जाव-पुरतिथि- 
मित्ला णंदा पुक्खरिणी जेणेव सभा सुहुम्मा तेणेव पह्‌रेत्य 
गमणाए । 
तए णं तस्स विजयस चत्तारि सामाणिय साहस्सोओ-- 
[एयप्पभिद्ं जाव सव्विड्दीएु जाव णाइथरवेणं जणेव समा 
सुहम्मा तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता तं णं सभं सुह्मं 
अणुप्पयादिणी करेमाणे करेमाणे पुरत्थिमित्लेणं दारेणं अणुव- 
विसइ्‌, अगुपविसित्ता आलो जिणस्कहाणं पणामं करेइ, 
करित्ता जेणेव मणिपेडिया जणेव माणवक्चेडयखंभे, जेणेव 
वदूरामया गोलवटू -समुग्गका तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता 
लोमहत्थयं गेण्ट॒द्‌, गेष्ित्ता वदरामए गोलवदुसमुगगए लोम- 
हत्य\ण पमज्जद्‌, पमज्जित्ता वद्रामए्‌ गोलवट्‌ समुम्गएु विहा- 
डद, विहाडित्ता जिणसकहाओ लोमहत्थएणं पमज्जद्‌, 
पमज्जित्ता सुरभिणा गंधोदएणं तिसत्तखत्तो जिणसकहाभो 
पक्खालेद. पक्खालित्ता सरसणं गोसीसचंदणेणं अणुलिपड, 
अणुलिपिन्ना अग्गेहि वरेहि गंधेहि मल्लेहिं य अच्चिणड, 
अचभ्चिणित्ता धवं दलयइ्‌. दलयित्ता वडइरःम.सु गोलवटुसमु- 
गगएसु पड़णिक्डवेइ, १िणिक्खवित्ता माणवकं चेद्गरखंमं 
लोमटस्यएणं पमज्जद, पमज्जित्ता दिव्वाए उदगधाराए्‌ अन्मू- 
क्ख इ्‌, अभक्ता सरसेणं गोपीस चंदणेणं चच्चए दलयड्‌, 
दलयित्ता पुप्फारहण-जाव“भासत्तोसत्त्‌> कयम्गादइ० . धृवं 
दलयडइ्‌, दलयित्ता जणं व सनाए्‌ सुहम्माए्‌ वहुमज्जदेसभाःं 
तं चेव जणेवं सीहुसणे तेणेव जहा दारच्चणिया । 
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तत्पपएवात्‌ जह दद्विण द्विग्भराग कौ नन्दपुष्रिणीयी दं 
आया, अक्र समूरपिच्छीन्ी आर उम मयूरपिच्छीते व्यो 
का, व्रिक्नोपान, प्रतिद्णकौं का, तोरणां का तालपंनिक्रा्नो त्न 
ओर्‌ व्याल हणो का प्रमार्जन तिया, प्रमार्जन करके दिव्य उदक 
धाराम सोचा, सरस मोगी्यं चन्दनतेन्निप करिया, तेप कं 
पुप्प चद्व -- पावत --धूष जला, धृ जलाकर सिद्धायतन कर 
प्रदस्िणा करते देए जहां उत्तगदिजा की नन्दा पुष्करिणी मौ वरह 
आया, वहू आकर उसी प्रकारस्े मरह ध्वज, चेव्यवृक्ष, 
चैत्यस्तम्भ, पश्चिम दिणा की मणितीठिक्रा, जिनभ्रतिमा आदि 
का वर्णन करना चाद्ये, तया उप्त प्रकार से उत्तरपूर्वं ओर 
दक्षिण दिशा सम्बन्धी हार, स्तम्न, मुखमंडप, अर्चना मारिका 
वर्णन पुव॑वत्‌ कहना चाहिए । 

्रे्षागृह मंडों का भो उसधकार वणन करना चाहिए 
जसा दल्िण ओर पर्चिम दिशाओं के दरयो का--यावत्‌ -दक्षिण 
दिशा की स्तम्भ पक्ति, मुमंडप का भोर तोनोंद्वारोकौ 
अर्चना कहन चाहिए, दक्षिण दिशा कौ स्तम्म पक्ति । 

उत्तर हार, पूवं हार का~-यावत्‌-पूरवं दिला कौ नंदा पुष्करिणी 
का तेप वर्णन पूवं क्रमानुसारे करना चाहिए 1 तत्पश्चात्‌ जहां 
सुधर्मा सना यी उसी ओर चलने को उद्यत हृभा । 
२१०. तत्पश्चात उस विजयदेव के चार टजार सामानिक देव 
[आदि -यावत्‌ - सर्वं ऋदधि--यावत्‌--वाचध्वनिघोपों के सार्य 
जहां सुधर्मा सभाथी वहां अये; वहां आकर सुधर्मा सभा की 
प्रदक्षिणा करते हुए पूर्वी र से प्रवेश किया, प्रवे करके जिनास्विया 
के दशंन कर प्रणाम किया, प्रणाम करके जहाँ मणिपीठिका यी जहा 
माणवक चैत्य-त्तम्भ था, जहाँ व रत्नमय गोल-गोल समृदुगक य, 
वहां आये, वहां आकर मयुरपिच्छी को लिया, मयूरपिच्छी को तकर 
गोल वतु लाकार समृदुगकों का प्रमाजंन किया, प्रमान करक 
व्रत्नमय मोल-गोल समुद्गकों को खोला, खोलकर मयूरपिच्छिका 
से जिनास्थियों का प्रमार्जन किया, प्रमार्जनं करके सुगन्धित 
गन्धोदक से जिनास्थियों का इक्कीस वार प्रक्षालन त्वि 
प्रक्षालन करके सरस गोली चन्दन का लेय क्रिया, लेग ध 
सर्वोत्तम श्रेष्ठ मध ओर मालाओं से अर्चना की, अर्चना करं 
धूप जलाई, धूप जलाकर वापस बच्ररत्नमय गोल समुदुगकता ४ 
उन्हे रखा, उम्ह वापस रखकर माणवक चैत्य स्तम्भ का मूर 
पिच्छीसे प्रमान ्विया, प्रमार्जन करक दिव्य जल कौ धारा 
से सचा, सीचकर सरस गोशीपं चन्दन से चित्त किया--थाप 
लगाये, थापे लगाकर पु चड़ये-- यावत्‌ --लटकती द लभ्य 
मालाय पहनाई, हाथों मे लिये हुए विकसित पचरगे एला क 
पोते पूजा की, धूप जलाई धूप जलाकर जहां सुधर्मा सना क 
अन्तिम मध्यभाग था, जहां {सद्यसन था, वह्‌! अये, जते पुव र 
र अचंना की उसी प्रकार यहाँ कहना चाहिये । 


जञभेव देवसयणिज्जे तं चेव जेणेव खुडडागे मादिदज््ए 
तं चेव । 


२११. नेणेव पहरणकोप चोप्पातत तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छितता 
वसेयं पचेय पहरण लोमह्यएणं पमज्जइ, पमन्जित्ता 
सर्सेणं गोसीसचंदणेणं तहेव सव्वं सेसंपि दव्िविणदार 
शआादिकाउं तेव णेयव्वं जाव पुरिर्थिमिल्ला दा पुक्छरिणी 
सव्वणं समाणे जहा सुदम्माप सनष तहा अच्चणिया उववायं 
सभाए । णवरे-देवप्षयगिज्जस्स अच्चणिया ससासु सीहासणाण 
अच्चणिया इरयस्स जहा णंदाए पुक्छरिणीप्‌ जच्चणिया । 


ववघायप्भाएु पोत्ययर्यणं लो महत्यषएणं दिव्त्राए. उदम्‌ 
धारण सरसेणं गोरीसचेदणेणं अण्‌लिपड्‌, अर्मोहि वर्रेहि 
ग॑हि य मल्लि य अस्विणद्‌ अच्चिणित्ता सीदासणं लोम- 
द्त्यएणे पमज्जड जीव पूव दलपड । 


प्रसं तं चेव गंदा जदा हस्यस्त तहा 


२१२. जेणेव बलिपौदं तेणेव उवागच्छइ, उवागव्छित्ता अनिभोनें 
देवे सदापेइ, सदरविता एवं वयासो-- 


"मद्प्पात्ेव भो देवाणुप्विया } विजयाए रयहाणीषएु 
सिपाडगेसु य, त्तिएचु य, चउक्केसु य, चच्चरेसु य, चउमृहेसु 
य, महारहुपहेषु प, पासषएसु वः पामारेसुं य, अदरालएतु य, 
चरियासु य, दारेसु य, गोपुरेषु य, तोरणेसु य, वावोसु य, 
पुरएरिणीषुय -जाव-विलपत्तयासु य, आरेसु य, उज्जएणेवु 
य, काणणेसु य, वभेसु प, वणस्तर्छु प, वणरार्दसु य, अच्च 
णियं करेह्‌, फरेत्ता मनेयमाणत्तिय पिप्पामेव पच्चप्पिणह्‌ । 


(१३. तए णं ते आनिओनिया देवा दिजएणं देदेणं एवं वुत्ता स्षमाणा 
-जाव-हद्ुबदः विणएणं पडूणेति, पडिसुणित्ता विनयाणए्‌ 
रायहणोए सिघडमेयु य.जाद-जच्णिय करेत्ता जेणेव विनए 
दे तेणेद उवागच्छंति, उपामध्छित्ता एपमाणततियं पच्चपि- 
षति \ 


२१८. तए णं से विजएु देवे तलि णं आ्पनिञओनिपाणं देवानं जतिषए्‌ 
एपमदु" सोचा {विसम्म दृद वित्तनापटिपि-जाव-हपह्िपर्‌ 
वेमे संदयुदरिया तेमेद उयानच्छइ, उवागच्छितता 
पुरत्वििल्तयंसोस्येल-जगर-हृष्प-पायं दश्यत, पक्छालित्ता 


तिर्यक्‌ लोक : विजयद्एर 


गणित्तानेयोग १८७. 


जहां देवशय्या थी, जहां क्षुद्र, माहेन््ध्वजे या, इत्यादि 
वर्णन पूवं के समान वहां समङ्ना चाहिये 1 


२११. जहां प्रहरणकोग (जायुधशाला) या, चौपाल थी, वहाँ 
जाया, वहाँ आकर प्रत्यक्‌ प्रहरण (शस्त्र) को मबूरपिच्छी स 
पोडा, पो्कर सरस गीयं चन्दन से चित पिया, इत्यादि 
तेप दर्णन कर लेना चाहिये, दक्षिण हार भादि हारो का-- 
यावत्‌--पूवं दिशा कौ नन्दा पुष्करिणी तक सनी सभाओं का 
सुधर्म सना जसा तथा अर्दना आदि का वर्णन पूर्ववत्‌ जानना, 
चाहिये, उपपात्तसभा का भी रेस्ला ही वणेन करना चाहिये, 
विक्ञेप वहं देवणय्या कौ अर्चना तया शेष समाओं में सिहासनो 
की अचनए तथा हदो कौ अर्चना नन्दा पुष्करिणी को अचना के 
समान समज्ञा चाहिये ! 


तत्पश्चात्‌ व्यवसाय सभा में अकिर मयूरपिच्छिका से पुस्तक 
रल का प्रमान किया, दिव्य जलधारा को सींचा, सीचकर 
सरस गोशीपं चन्दन का लेप किया, सर्वोत्तिम शरेष्ठ गंधद्रव्यो जीर 
मालाभों से अर्चना की, अर्चना करके ममूरपिच्छी स सिंहासन का 
प्रमार्जनं किया-- यावत्‌ -- धूप जलाई । 


नन्दा पुष्करिणो के वर्णन कौ तरह हृदो का शेष वर्णन पुर्वं 
के समान समक्न लेना चाहिये 1 


२१२. तत्पश्चात्‌ जां वलिपीठ थी, वहां जाया, जाकर आमि 
योगिक देवों को बुलाया ओर बुलाकर उनतत इस प्रकार कहा--- 


धट देवानृप्रियो ! तुम लोग शीघ्रदी विज्या राजधानी के 
शुमा, त्रिकों, चतुप्को, चौको, चतुभो, राजमार्गो भौर 
मार्गो, प्रासादो, प्राकारो, अट्ालिका्मो, चरिकाथीं (दुगं भौर 
नरके बीवका मामं) हासे, गोपु, तोरणो, वापिका, 
पष्करिणियो --यावत्‌ --विलपंक्तियों (कूप-कु जा) आरामो, उदानं 
कानन, वनी, वनश्वंडीं जीर वनराजियों मं जाकर अर्चना करो, 
अर्चना करके आन्नानुसार कायं सम्पत्रदहोनि का णीच्रमूचनादो \ 


२१३. तत्पश्चात विजयदेव के दवाय इस प्रकार कट्‌ जानि प्र्‌ 
उन जाभियोनिक दवें ने--याचत्‌--दुष्ट-तुष्ट होकर विनयपू्वेक 
स्वीकार क्या, स्वरोकार करके विजया राजधानी के शुभां 
जादि मं अयि यावत्‌ अना करफे जटां विजयदेवं था, वहां 
चाव न आकर चलकर काये सम्पन्न हने की नूचना 
देते 
२१५. दनन्तर्‌ हे विजयदेव दन वानियोगिक् देवाकी दम 
1 
(4 --ट्पोत्लिनपदक जहां नन्दा पृष्ड्स्णीषा 
वहां जाया, वहां जाद्र्‌ पूर्वं दिती तोरय त--पावत्‌--टाय- 


१८८ लोक-प्रज्ञप्ति 


तिर्यक्‌ लोक : 
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आयते चोक्खं परमसुडभरुए णंदा पुदरिणीभो पच्चत्तरद, 
पच्चुत्तरित्ता जेणेव सभा सुहुम्मा तेणेव पहु।रेत्थ गमणाए । 


२१५. तएणंसे विजए देवे चर्जहु सामाणिय साटस्सीह्-जाव- 
सोलर्साह आयरक्वदेवसाहुस्सीहि सच्विड्दीए-जाव-निग्वोस 
नाइयरवेणं जेणेव समा सुहुम्मा तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छितता 
सभं सुहम्मं पुरित्थिमित्लेणं दारेणं अण्‌पविसइ, अणुपवितित्ता 
जेणेव मणिपेदिया तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता तीहासण 
वरगए्‌ पुरच्छाभिमुहे सण्णिसण्णे । 

--जीवा० प० ३, उ० २, गुर २४२ 


सृुहम्माए समाए विजयदेवस्स सपरिफरणिसौोयणं - 


२१६. तए णं तस्स विजयस्स देवस्स चरता सामागिय-ताहुस्तोओ 
अवरत्तरेणं उत्तरणं उत्तर-पुरत्थिमेणं पत्तयं पत्तेयं पुव्यणत्येसु 
भटहासणेयु णिसीयति । 

२१७. तए णं तस्स विजयस्त देवस्स चत्तारि अग्गमहिसोओ पत्तेयं 
पत्तेयं पुव्वणत्येु भहास्णेचु णिसीयंति । 

२१८. तए णं तस्त विजयस्त देवस्स दाहिणपुरत्थिमेणं अग्मितरि- 
याए परिसाए अहु देवसाहस्सीओ यपत्तेयं पत्तेयं पुव्वणत्येसु 
भटूसणेसु णिसीयंति 1 

दसदेवसाट्स्सीञओ 


२१६. एवं दक्खिणेणं मज्जिमियार परित्ताए 


जाव णिमीयंति । 


२२०. एवं दाहिण-पच्चत्थिमेणं वाहिरियारए्‌ परिसाप्‌ वारम देव- 


साहस्सीओ जाव णिसीयंति । 


२२१. तए णं तरप विजयस्त देवस्स पच्चत्थिमेणं सत्त अणियाहिवत्ती 

पत्तेयं पत्तेयं पुव्वणत्थेसु भहासणेखु णिसौयंति । 

२२२. तए णं तस्स विजयस्स देवस्त पुरत्थिमेणं दाहिणेणं पच्चत्थि- 
मेणं उत्तरेणं सोलस आयरक्देवसाहस्सोभओ पत्तेयं पत्तेयं 
पुव्वणत्थेसु भदासणेसु णिसीयति ! तं  जहा-पुरत्थिमेणं 
चत्तारि. आप्रक्खदेवसाहस्सीओः पत्तेयं पत्तेयं पुव्वणत्थेसु 

ड भदहासणेयु णिसीयंति 1 - एवं जात्र उत्तरेण । 


, तेणं ` भआयरक्खा सनच्नद्ध-वद्ध-वभ्मिय-कवया, उष्पीलिय- 
सरासण-पड्िया, पिणद्ध-गेवेज्ज-विमलवर-धपटा, गहिया- 


सरकः आचमन-कुल्ला आदि 
परम गुचिनुत दाकर नन्दा पुष्करिणी 


पराता प्रक्नासम रिया, प्र्नालन 


कम्ने रे अनयन्त न्यच्छ-गुप 


सो वप ब्राहुर्‌ जया, यष्टर्‌ अकरर्‌ जहां मुधमा मनागरी उती 
ओर्‌ चसन कौ उदयत दुभा । 
२१५. तदनन्तर वह्‌ व्रिजगदेय चार्‌ हतार तामातिक द्वो 


यावत्‌-परालट्‌ हूनार्‌ आलभे दवो सहित अपनी तमत्त 
मद्धि-याचत्‌- वायां ङी चोल ध्वरतिपूवक जहां नुधमां मरा 
धी वहं जकर पूर्व द्विव द्वादस नुवर्मा मभार प्रविष्ट हुा, 
परेण करके जं मणिधीटिका शी, वहं आया, वहू आदर पूर 


9 
~~ म 


दिया फी जर मुग्र कर्के उन्न धरष्ठ तिहृतिन पर वठ मवा। 


सुधर्मा सभा में विजयदेव का सपरिकर वठना-- 
२१६. तत्पमष्चात्‌ जत्र व्रिजयदेवके चार हजार सामनिक् दव 
परश्चिम-उत्तर, उत्तर-पूर्व दिला--ईशानकाण मं पटल स अलः 
अलग ररे हुए प्रत्येक भद्रासने पर अनुक्रम से जाकर वेठ गवे । 

, तत्पश्चात्‌ उत्त विजय देव की चार अग्रमहिपिधां पवस्वा 
पहले से रवे हृए एक-एक भद्राक्तन पर आकर वंठ गड । 


+¦ ~“ 
[> 1 


परिपदं 


ल 


१०. तदनन्तर उस्न विजयदेव की आभ्प्न्तरिक 
आठ ट्जार देव दक्षिण-पूवं दिशा--अग्निय काणम 
चे हुए अलग-अलग एक-एक भद्रासन पर वंठ गये । 
(१२ 
दिशा मे--यावत्‌ चठ गये । 


[0 


दाके 
घ्रा 


[अ 


प्रकार त्ते मध्यम परिषदा के दस हजार देव दक्िण 


२२०. इसी रकार से दक्षिण-पश्चिम दिशा-नंत्य कोण † 
वाद परिषदा के बारह हजार देव-- पावत्‌--वंट गये \ 


२२१. इसके वाद उप्त विजयदेव के सात अनीक्ताधिपति पर्चिम 
दिशा में पहले से रते हुए एक-एक भद्रास्तन पर वंठ गय । 
२२२. तदनन्तर उस विजय देव के सोलह हजार आत्मरकषक य 
पूवं दिशामें, दक्षिण दिशामे, परस्विम दशाम, ओर उत्तर 
दिशा मे पहले से रखे हुए एक-एक भद्रासन पर्‌ वैठ मयः 
चार हजार आत्मरश्नक देव पहले से ही पूवं दिशा में अलग: 
रवे. हुए प्रत्येक भद्रासन पर वटे, इसी प्रकार से-यावत्‌ 
उत्तरदिशा में पूवं स्ते रखे हुए प्रत्येक भद्रासन परः बठ । 
र 

वे आत्मरक्षक देव अच्छी तरह कसकर शरीर पर वस्ता 
वे हुए ये, उनके हाथों मे शरासनपद्टिका (धनुप वचन ४ 
समय हाथ की रक्षाके लियि वाधा जाता चमड़ेका ट्र) ॐ 
हुई थी, गने मे .सुभट चिल्वपट रूप विमल ओर श्रेऽठ ग्रवेयक 


: ` दार रखा थ, हाथों में प्रहार करने हैतुःआयुध--शस् लिये ६९ 


थ, तीन स्थानकों (आदि, मध्य ओर अन्तरूप तीन स्थानो) म 


मुत्र २२२-२२६ 


उहुषहरणा, तिणधाद तिसंधीणि, वदसमया कोडी{णि, धणूड 
सहिणिर्ज् परियादय कटकलावा णीलपाणिणो, पौयपाणिणो 
रत्त-पाणिणो, चाच-पाणिणो चार-पाणिणो, चम्म-पाणिणो 
लमा-पाणिभो, देउ-पाणिणो, पास-पाणिणो, 


णील-पीय-रत्त-च 1व-च।स-चम्म-वग्ग-दंड-पासतवरधरा, 
आवरप्वा रक्लोवगा गत्ता, ुत्तपालिया जत्ता-जुत्तपालिया 
पत्तेयं पत्तेयं समयम विणयभां ्िकरभ्‌ताविव चिदरुति) 


--जीवा० प० ३, 2० १, चुर १४३ 


विजयदेवस्स सामाणियाणं देवाणं य टिई-- 
"२२३. प०--विजयस्स णं मंत! देवस्प्त केवडय कालं टि 
पण्णत्ता ? 


उ०--गोपमा ! एं पलिओवमं ठिई पण्णत्ता । 


२२४. १०--विजयस्त णं भते ! देवस्त स्रामाणियाणं देवाणं कंवइयं 
कालं ठिई पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! एगं पलिओवमं ठिदई पण्णत्ता । 
वं महिट्दीए, एव म जुरण, णवं महृन्बल, णवं महायन 
7वं महासुक्वे, एवं मह्‌णुभान ग विजण देवे विजएु दव । 
--जीवा० प० ३,३० २. मुर १ 


जेवुहीवस्त वेजय॑तं णाम दार - 
२२५. प१०--फटि णं भंते ! जंवृदीवस्त वजयत भान दारे पण्णत्ते ? 


उ०--मोयमा ! जंतरौवे दीवि मदरस्त पलव्वयल्न दपिवणेणं 
जंवुदाकदोव- 
राहिण-पेरंते तवणममुट्‌ दहिणद्धत्त उत्तर णं-प्त्यणं 
अबुहौवस्त सैवस्स जपते णान दार पष्मात्त । 


पणपालोखं जोयगनहुरसाद्‌ अवाद्‌ 


बुजयार उ मस्म 


उ. पि- | 


टं उस्वतेण, न्दा उतव्यया 


२८६. पज्--श्हिप मत) र्ट्‌ 


उर सोयम्‌ ११८८४ -सः{-सतयत रय देजयते सद 
~~ १९२ 5 ३. उ १.० >: 


तिर्यक्‌ लोक : वेजयंतद्वार 


गणितान्‌योग १८६ 


नत, तीन सन्धियों वलि जर वज्रमय कोटि (अग्रभाग) वालि एत्र 
विलिष्टं धनुप वाण ओौर तूणीर लिये थ किठनेक आत्मरक्षक्र दव 

थ मे नीले-नीते वाण, कितनेक पल-पल जर्‌ कितनेक रक्तं 
वर्णं के वाण लिये हृष ये, क्ितिनिक देव दाम धनव लिये 
ये. कितनेक चार--णस्त्र विभेप कितनेक चम (चमडं स वना 
), कितनेक खड्ग (तलवार), किंतनेक दंड क्रितनेक पाश 
) ल्विहृप्ये। 


तरण प 


५1, 


पर 


ओर कितने ही देव त्रष्ठ पीत जर्‌ रक्त वर्णं के 
वाणो धनपो, चारो, चरमो, तलवारो, दढा आर्‌ पाज का लिये 
ध्र ये आत्मरश्नकः देव रक्षा कायं मं निरन-- तत्पर रटत 
गुप्त वेज में, गुप्तल्प से काय करत ट्‌, अपने योग्य सटहकाग्यि 
च युक्त होते ट, यौर इनकी कायं परम्परा पकनदुनन त जुरा हर 


होती ह, जर ये प्रत्यक समय विनवपूवक । वर्‌ न टोकर्‌ 
वंठत ह 


विजयदेव के सामानिक देवों की स्थिति-- 
२२३. प्र०--दे भगवन्‌ । 
कटी गट? 


नील, 


विजयदेव की सिधति कितने काल की 


उ०--हे गीतम ! विजय देव वभे स्थिति एक प्यापम क 
कही गरूदै। 

२२४ प्र०--दे भगवन्‌ ! विजय देव के सामानिकर देवो क| न्यिति 
कितने काल की कटी गद 
गौतम | एक 


उ०-~ ल्योपम की स्थिति कटी गई ह। 
"इस प्रकार से विजयदेव कीसी महा ऋदधिटै, ठेत्ता 

मह य्‌तिदहै, एेसा महावल हैः एेला महायज्ञ हे, दत्ता महासुख 

है, जर एेसा महान्‌ अनाव द। 

जम्नूदीप का वेजयन्त हार-- 

२२१. प्रण 


५ 


भगवन्‌ । जम्बृद्रीप क्रा वंजयन्न नामकः 
2 


[ध 


दरार एटा 


८५५* 


र्‌ कटा गवा 


^~ 


दरापि तः 
दिगा पतानीन द्जार्‌ यौन जाय 
दक्षिपदिया के शन्तमं भार ववप्रननुद्र 


-तरमं जम्यदराति का मुजन्न नामयः 


उ०-- ट्‌ गोलम्‌ | जन्यृद्रीव नामकः मन्दर पवन 
) 


यलदद्ि 


रफ 


१६० लोक-प्र्तप्ति 
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जंबुहीवस्स जयतं णामं दार-- 
२२७. प०- कहि णं भते ! जंबुहीवस्स दीवस्स जयंते णामं दारे 
पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! जंबुहीवे दीवे संदरस्स पर्वयस्स पच्चत्यि- 
मेण पणयालीसं जोयणसहुस्त।इं जंत्रुहीवपच्चतिथम 
पेरंते लवणसमुदहूपस्चत्थिमद्धस्त पुरत्थिमेणं सोओदाए 
महाणदीए ाप्पएत्य णं जंबरुहीवस्स जयते णामं दारे 
पप्णते 1 तंचेवस् पमाणं जयते देवे पच्चत्पिमेणं ने 
रायह्‌।णी जाव महिइ्दीए । 
--जीवा० प० ३, उ० १, सुऽ १४४ 
जब्ुहीवस्स अपराइयं णामं दार- 
२२८. प०--कहि णं भते ! जंवुहौीवस्स दीवस्स अपराइए णामं दारे 
पण्णत्ते ? 
उ०-गोयमा ! मंदरस्त उत्तरेणं पणयालीत्तं जोपणस्तहुस्ताइ्‌ 
अवाहाए जबुहीवे दीवे उत्तरपेरंते लवणसमुदस्स उत्तर- 
द्धस्स दाहिणेणं-एत्य णं जंबुहीवे दीवे अपराइएु णामं 
दारे पण्णत्ते । 
तं चव पमाणं । रायह्‌।णी उत्तरेणं जाव अपराइए्‌ देव 
उण्ह्‌ वि अण्णंमि जंवृहीवे । 


-जीवा० प० ३,उ० २, सू० द 
-जंबुहीवस्स दारस्स दारस्स य अंतरं-- 
२२९. प०-जंबुहीवस्त णं भते ! दीवस्स दारस्स य दारस्तय- 
एस णं केवइयं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
उ०-गोयमा ! अउणासीडं जोपणसहस्साइं वावण्णं च 
जोयणाइं देसूणं च अद्धजोयणं दारस्य दारस्य 
अवाहाए अंतरे पप्णत्ते 
--जीवा० प० ३, उ० 2, सु० १४५ 


तिक्‌ लोक : 


जपंतहार सूत्र २२७-२२ 


अपो ोम-@ ® दो क तकन क "को म -को--ो> कोन "को" जोक -ोम-ो-जे नप ---क)> दो-दो > 


जम्तरद्ठोप का जवन्तद्रार-- 
२२७. प्र०--द भगवन्‌ [ जन्ुद्रीप का जयन्त नामक द्वार्‌ कटं 
पर्‌ कटा गयादै ? 

उ०-- द गौतम | अम्र क मन्दर पर्वत कौ परि 
दिगा म पत्तालीम हतार योजनं जगि जानि प्र्‌ जन््रीप) 
परिनिमानल नं जीर लद्रणनमूद्रकी पूवं दिना मं मीतोदरा महा 
नमी कै उतर जम्नद्रीष क जयन्त नामक द्रार्‌ कटा गया 
सके प्रमाण आदि फा वगंन विजयट्रार के वर्णन के जं 
जानना चाहिये 1 यहा के अध्रिषति क्रा नाम जपन्त द, परस्विम; 
राजधानी दहै--पावत्‌--मद्‌ाऋदधिवातादै 
जम्बद्टीप का अपराजित दार-- 
२२. प्र०--टु भगवनु ! जम्तद्रीप का अपराजित शामक द्वार 
कहां कहा गया? 
मन्दर परवत की उत्तर दिला म वताता 
उत्तर दिजा कं अन्त 


उ०्-टे गौतम 
हजार योजन आने जनिं प्रर जम्तरुद्रीप कं 
मे ओर लवण्तमुद्र के उत्तराद्ध की दक्षिण दिला म ज्व 
का अपराजित नामक द्वार कटा ¶्याद्‌ । 

इसके प्रमाण आदि का वर्णन विजयद्वार के वर्णन जता 
जानना चाहिये, उत्तर में राजधानी है--पावत्‌ -अपरानित 
नामक देव वहां का अधिपति है । 

[जम्बद्रीप के इन चारों द्वारो के विपयमेंअन्यजो कुना 
विश्चेप वक्तव्य है, वह यहां कहा जाता है 1] 


द न 


जम्बरुह्धीप के एक द्वार से दृसरे दार का अन्तर-- 
२२९. प्र०--भगवनु ! जम्द्रीपके इन प्रव्येक दार द्वार7 
वीच में कितनी दरी का अन्तर कहागयादैः? 

उ०- हे गौतम! प्रत्येक द्वार से द्वार के वीच उन्यासी हना 
जौर कु कम सादर वावन योजन का अव्राधा-अन्तर जानना 
चाहिय । 


9 
[ड] 
६ 





(4 जंवु व १» सु० ७, सुऽ स 


२ जंत्रु° व° १, सु० € । 


सूत्र € नें एक गाया अधिकं है, गाहा--अउणासीइ सहस्सा, वावण्णं चेव जोअणा ! ऊणं च अद्धजोअण। दारंतरं जंवुहीवस्स "1 


सत्त वासा (खत्त) वण्णओं-- 


मणृजआणं उप्पडलाणं-- 


-२३०. प०--कहि णं भते ! मणुस्प्ताणं पज्जत्ताऽपञ्जत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! मंतोमणुस्सखेत्ते पणतालोसाए जोयणस्त- 
सहस्सेसु अडढादइज्जे दीवसमुदसु पप्णरससु छम्म- 
भूमोसु तौक्ताए अकम्मनूमोसु छष्पण्णाएु अंत्रदीवेसु । 
एत्य णं मणुस्साणं पज्जसाऽपञ्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता 1 
उचवाएणं लोयस्स असंखेज्जइमागं 1 


समुर्घाएणं सन्वलोए । 
सद्रुणेणं लोयस्पत असं खेज्जइमागे 1 
--पण्ण०, पद० २, सु9 १५६ 
जंबुटौवे सत्तवासा - 


२३१. १०--जंबुहौवे णं नते ! दीवे फतिवासा पण्णत्ता ? 


उ०--गोयमा ! सत्तवाता पण्णत्ता, तें जहा--(१) भरु, 
(२) एरवए्‌, (३) हैमदए, (८) हिरप्णवए्‌, (५) हरि- 
यास्ते, (६) रम्मगवासे. (७) मह्‌ाविदेह्‌ \ 


--जनुर यके <, मुर १२५ 


पि 


२३२. जगुमेररस्स दरहिणेणं तनो वाना पण्यत्ता, 
{१} भरट, (२) हिमद्ए. (३) हरिव । 


त॒ जहा- 
२३३. आदूमदरर्म उत्तरं तनया उसा पष्नत्ता. तं जहा-- 
८६) रस्मगरयन {र} हिरप्यवए, (३; एरयए । 


स 
प ३, ० <, ग~ १९ 


५५१ म्द} नयम ५.०३} 


सप्त वषं क्षेत्र) व्णन-- 


मनुष्यों को उत्पत्ति के स्वान-- 


२३०. प्र०--भगवनू ! पर्याप्त ओर अपर्याप्त मनृष्यों के स्थान 
कहां टं? 


उ०--गौतम ! मनुप्यक्षेतव्र मेंट, पैत्तानीम ल।पघ्र॒ योजन 
(लम्वे-चौडे) अदाद दीष में ह, पन्द्रह क्मभूमियो में. तोम अकर्म 
भूम्यां मे ओर ्प्पन अन्तर्हपोमंदहे। टनमें पर्याप घौर 
अपर्याप्त मनुप्यो के स्थान हूं 
पपात की अपेक्षा-लोक के भ्रसद्प्रातवें भाग में उलसन्न 
। 


५ 


[14 


होते 
समुद्‌घात कौ उपेक्ना--सम्पु्णं लोक मे सनूदूघात करते ह । 
स्वस्थान को अपेल्ला--लोक के असरंद्यातये भागमें दने 
स्थानर्हु। 
जम्बूद्रोप मे सात क्षेत्र- 
२३१. प्र०--भगनु { जम्ूद्धीप नामक दवीप तं दिते वयं (कषतर) 
क्टग्येषह? 
उ०्-यौतम! सात्र वपं क्टगयेष्, यवा (१) भरत, 
(२) एस्वत्त (३) हैमवत, (८) दरण्यवत, (५) ट्रिवपं, (६) 


रम्परूवध, (5) जौर महाविदेटु 


् 


१६२ लोक-प्र्प्ति 


एमी गिरी कि पि) 








जंतूदीवे दस चेत्ता-- 


२३४. जंबुहीवे दीवे दस वेत्ता, पण्णत्ता, तं जहा--(१) भरहे, (२) 
एरबए, (३) हैमवए, (४) हिरण्णवए, (५) हुरिवासे, (६) 
रम्मगवासे, (७) पुत्वचिदेहे, (८) अवर विदेह, (६) देवकुरा, 
(१०) उत्तरकुरा 1 --ठाणं १०, सु० ४२३ 


जबुहीव-वेत्ताणं मायाम-विवखंभ-परिणाहेण तुत्लत्तं-- 


२३५. जंबुहौीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स उत्तर-दाहिणेणं दो वासा 
पण्णत्ता, बहुसमतुल्ला अविसेसमणाणत्ता अन्नमच्च' णाइवदरन्ति 
अग्याम-विक्खंभ-संठाग-परि णाहेण, जहा- (१) भरहे 
देव, (२) एरवए चेव 1 


एवमेएणमभिलवेणं (१) हैमवए चेव, (२) हैरण्णव९्‌ चेव । 
एवमेएणमभिलवेणं (१) हरिवासे चेव, (२) रम्मयवासे चव । 


२३६. जंबरुहोवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमेणं दो 
लेत्ता पण्णत्ता, बहुसमतुल्ला-जाव-आयाम-विषखं भ-संठाण- 
परिणाहेणं, तं जहा -- (१) पुव्वविदेहे चैव, (२) अवरविदेह 
चेव 1 

२३७. जंबुहीवे दीवे मेदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणेणं दो कुराओ 
पण्णत्ताओ, वहुसमतुल्लाओ-जाव-आयाम-विक्खं भ-तंखाण-परि- 
णाहेणं, तं जहा--(१) देवकुरा चेव, (२) उत्तरकुरा चेव । 

--ठाणं० २, उ०३, सु० द्‌ 


जचुहीवे पण्णरस कम्भभरूमीओ-- 
२२३८. प०--कति णं भते ! कम्मभूमीओ पण्णत्ताओ ? 
उ०--गोयमा } पण्णरसकम्मभरूमीओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
पच भरहाइं, पंच एरवथाईं, पंच महा विदेहुगइं । 
-भग० स० २०, उ० त) सुण १ 
२३६. जबुहीवे दीवे तो कम्मभमीभ पण्णत्ताओ, तं जहा-- 
(१) भरे, (२) एरवणए, (३) महाविदेहै । 
एवं धायइ्‌ संडे दीवे पुरत्थिमद्ध, 
ग्वं धावइत्तंडे दीवे पच्चस्थिमदहे, 





१ द्म सूत्रम मह्‌ाविदेह्‌ कानाम नदीं 
८ उत्तरलुद्‌ के नाम निनाकर दत्त की संख्या प्री की गड । 


तिक्‌ लोक : सप्त वपं (क्षेत्र) वर्णन 





किन्तु महाविदेह्‌ के चार विभाग (१ 
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जम्बूष्रापमें दम क्रेत्र-- 

२३८. जम्ूद्रीत नाप्रक द्रप में वलक्ष कट्‌ गवर, यव्रा-- 
(१) भगत, (२) ग्वत, (३) दैमवत, (८) द र्यतत, (५) हरि 
ण, (६) रम्यदव्ं, (८) पूर्वतिदद्‌, (=) जषरविदेहु, (६) देव- 


र्‌, (१०) उत्तगकन्‌। 


जम्बरुद्रीप का आयाम-व्रिप्कम्भ भीर्‌ परिधिकी भपेक्षाततः 

शत्रो का तुल्यत्व -- 
२३५. जम्नृष्रीप नामक द्वीप के मदपवत मे उत्तर शौर दक्षिण म 
दो वपं (क्षेत्र) कटू गये हवे अधिक समान एवं तुल्व ह. 
विशेषता रहित ह, नानापन से रहित ह, आयाम-विप्कम्भ-तंस्वान 
तथा परिधि की अपेक्षान्ते एक-दू्रे का अतिक्रमण नहीं करते है 
यथा--(१) भरत, ओर (२) रवत । 

इसी प्रकार रसे ही अनिलापक्रम से हैमवत ओर रैरण्य-- 
वत ह । 

इसौ प्रकार रेमे ही अभिलापक्रम से हरिवर्थं ओर रम्यक्‌ 
वषं हु । 
२३६. जम्बूद्धीप नामक द्वीप के मद्पर्वत ते पूवं ओर पश्चिमम दो 
क्षेत्र कटे गये है, वे अधिक समान एवं तुल्य हँ - यावत्‌--आवाम 
विष्कम्भ-संस्थान तथा परिधि की अवेक्षा से एकःदुप्रे का अतिः. 
क्रमण नहीं करते द, यथा--(१) पूर्व विदेह ओर (२) अपरविरदं 
२३७. जम्बृद्धीप नामक द्वीप के मेर्पर्वत से उत्तर ओर दक्षिणम 
दो कुरा कटे गये दँ-वे अधिक समान एवं तुल्य दं--यावत्‌- 
मायाम-विप्कम्म-संस्थान तथां परिधि की अवेक्षा से एकःदूषर 
का अतिक्रमण नहीं करते ह, यथा--(१) देवकरुर (२) ओौर उत्तर ` 
कुरु 1... 
पन्द्रह कमभुमियां-- 
२३. प्रदे भगववु ! कमंभ्रुमियां कितनी कदी गई है ! 


2 


५ 


उ०--हे गौतम ! कर्म॑भुमियां पन्द्रह कही गई है" यथा 
पांच भरत, पाँच रवत, पांच महाविदेहं । 


२३६. जम्बूदरीप नामक द्वीप मे तीन क्मभमियां कही यद 
यथा--(१) भरत, (२) एेरवत, (३) महाविदेह । .. 

इसी प्रकार धातक्तीण्ड ह्ीषकेपूर्वा्धिमेहै। 

इसी प्रकार धातकीखण्ड द्वीप के पश्चिमाधंमेंह। 


व विदेहे, २. अपर-पषिम विदेद्‌, ३. दव $ 


सुत्र २३६-२४३ 


[थि का पि पिरि 


वड्ट-पुरत्थिमद्ध , 
टप च्चर्थिमद्धं । 
-उाणं द, उ० ३, सु १८३ 
जंवुदीवे तीस अकम्ममूमोज-- 
२४०. प०~-कति णं भते ! अकम्मभूमीओ पण्णत्ताओ ? 
उ०--गोयमा ! तीस अकम्मभूमोभो पण्णत्तामो, तं जहा-- 
पंच हेमवयाईं, .पंच हैरण्णवयाइ, पंच रम्मगवाक्ताइ, 
पंच देवकुरभो, पंच उत्तरफुरभो । 
--भगण० स० २,उ८० ८,सु०२ 


एवं पुयखरवर 
एवं पुक्छरवरदावडू 


२४१. जंवुहीवे दीवे छ भकम्ममूमोओ पण्णत्ताओ, तं जहा-- 
(१) हेमवए, (२) हैरण्णवए्‌, (३) हरिवाप्ते, (४) रम्मगवासे, 
(५) देवकुरा, (६) उत्तर्फुरा । 
एवं धायद्संडे दीवे पुरत्थिमद्धं णं छ अकम्मभूमीओ 
पण्णत्ताओ, तं जहा-टेमवए-जाव-उत्तरकुरा । 
एमं धायदसंडे दीवे पच्चत्थिमद्ध णं छ अकम्मभूमीओ 
पण्णत्ताभो, तं जहा--हमवए-जाव-उत्तरकुरा । 
एवं पुवप्ररवसरदीवड्ढ-पुरत्थिमद्ध णं छ अकम्भभूमीजो 
पण्णत्ताथो, तं जहा--हुनवए-जाव-उत्तरकुरा । 
एवं पुपयरवरदीवइ्ढ-पच्चत्थिमद्धं॑णं छ अकम्मशरुमीनौ 
पप्णत्ताजो, तं जहा-- दैमवए-जाव-उत्तरफुरा । 
--ठाणं €, सु० ५२२ 
२४२. जवुहोये दोपे देवकुड-उत्तरफुस-वज्जाभओो चत्तारि जकम्म- 
भूमोमो पप्त्ताभो, तं जहा-- (१) हमवए, (२) हैरण्णवषएः 
३) हरिवातते, (४) रम्मगवात्त । 
--ठाणं ८, उ० १, मु ३०२ 
२४३. जंवुोपे दीदे मं दरस्स.पव्पयस्स दाहिणेणं तभो अकम्मन्रूमोजो 
पण्णत्ताओ, तं जहा-- (१) हैमवए्‌, (२) हरिवान, (३) 
रेयफुःरा। 
जयुरोपे दोदे मंररस्त पव्ययस्त उत्तरेणं तनो जरुम्म- 
पूमोना पर्णत्ताजो, तं जहा-- (१) उत्तरकुरा, (२) रम्मन- 
दासे, (३) टिप्प्यपएु 1 


वं 'दादरमर दीद पृरत्पम्द वि जकर, 


१ स्वन्य्य ६. पूत २२२ म्‌ ररः 
वरद्‌ -पवमभमददे जरत अ २ चद 


तिरयंद्‌ लोकत : 


अकम भूमिवां गणितानुयोग १६३ 





इसी प्रकार पुप्करवर.दीपाघं के पूर्वाघिमें हु । 
इसी प्रकार पुष्करवरद्वीपाधं के पर्चिमाधंमेहेुं। 


तीस अकम॑भूमियां-- 

२४०. प्र०--हे भगवनु { जकर्मभरमियां कितनी कही गई हँ ? 
उ०-हे गौतम ! मकमभूमि्यां तीच कही गई ई, यया-- 

पांच हैमवत, पाच हैरग्यवत, पांच हरिवपं, पाच रम्यक्वपं, पांच 

देवकु, पांच उत्तरकुर। 


२४८१. जन्चृद्रीप नामक द्वीषं छह अकर्म॑भूमियां कही गहु, 
यथा-- (१) टैमवत, (२) दैरण्यवत्त, (३) ट्रिवपं, (४) रम्यक्वर्प, 
(५) देवकु, (६) उत्तरकुरु 

इसी प्रकार धातकोखण्डीप के पूर्वां में छह अकर्म सूमियां 
कही गई ह, यथा--हैमवत- यावत्‌ उत्तरकुर । 

इसी प्रकार धातकोलण्डद्रोष के पर्चिमाधं मे छह अकर्म 
भूमियां कहौ गई ह, यवा--हैमवत- यावत्‌ --उत्तरफुर । 

इसौ प्रकारं पुष्करवर द्वीपां के पूर्वां में हु अकर्ममूनिर्या 
कही गई है, यया-हैमवत-- यावत्‌--उत्तरकुर । 

इसी प्रकार पुच्करवर द्वीषाधं के पर्चिमार्धमें चहु अभकम 
मुमिपां फी गड हु, यया--हमवत--यायत्‌- उत्तरकुर । 


२८२. जम्बरद्रीप नामक दीप में देवकर ओर 
चार अकमशरुमियां ददी गहु ह, पवा-- (१) 
वत, (३) ट्रिवपं, (८) रम्यकूवरपं । 


उत्तरनरुदेकोष्छोटुकर 
हैमवत, (२) दरप्य- 


८२ जम्बरुढाप नामङ दीव के मम्प्वेतम दक्षियमती 
पुमियां कटी गूहे, पथा--(६) दमयत, (र) दरि 
देवक्य । 
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जन्दुदपि नामक दिक मस्प्वन ने उत्तरम तीन अकम्‌ 


कनया सहया गददट्‌, यया--(१) उत्तर, (२) रुम्पगरवपं 
१४.०३ & > ५१ ४ ४ 
(३) टरम्ययन। 

दसो प्रसार धात्तदोपष्ड द्वीप दे पूर्वापं म {्ट्‌) अ 


भूम्ना, 


दसो प्रसर पातसोग्रन्ं 


दरार र परिवमाधनं नी (ट्‌) 
स्मदा र । 


१६४ लोक-प्रज्ञप्ति तिक्‌ लोक 





एवं पक्डरवरदीवडढ-पुरत्थिमद्धं वि अकम्मभूुमीओ, 
एवं पुष्ररवरदीवडढ-पच्चत्थिमद्धं वि अकम्मभूमीम ।१ 
--रठाणं ३, उ० ४, सु° १६७ 
छंप्पण्ण अन्तरदीवा-- 


२४४. जंवुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं, चुल्लहिमवंतस्स 
वास्ह॒रपव्वयस्स चउसु विदिसाचु, तिच्चि २ जोयणसयाइं 


ओगाहित्ता एत्य णं चत्तारि अन्तरदीवा पण्णत्ता, तं जहा-- 


एगरूयदीवे, आभासियदीवे, वेसाणियदीवे, णंगोलियदीवे । 


तेयु णं दीवेसु चरव्विहा मणस्ता परिवसंति, तंजहा-- 


एगलया, आभासिया, वेसाणिया, णंगोलिया । 


तेसि णं दीवाणं चउसु विदिसासु लवणसमुह्‌ चत्तारि २ 
जोयणसाई्‌ ओगाहेत्ता एतथ णं चत्तारि अंतरदीवा पण्णत्ता, 
तंजहा-- हयकण्णदीवे, गयकण्णदोवे, गोकण्णदीवे, संकुलि- 
कण्णदीवे, तेसु णं दीवेसु चउरिविया मणस्सा परिवसत्ति, 
तं जहा--हयकच्चा, गयकन्ना, गोकन्ना, संकुलिकन्ना 


तेसि णं दीवाणं चउसु विदिसासु लकणसमुह्‌ पच २ 
जोपणस्याइं ओगाहित्ता एत्थ णं चत्तारि अंतरदीवा पण्णत्ता, 
तंजहा - आयंसमुहदीवे, मेढमुहदीवे, अओमृहदीवे, गोमुहदीवे । 

तेसु णं दीवेमु चउव्विहा मणुस्सा भाणियव्वा । 

ते्ि णं दोवाणं चउसु विदिसापु लवणसमुह्‌ छ छ जोयण- 
सयाई भगाहेत्ता एत्य णं चत्तारि अंतरदीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
आसमुहदीवे, हत्यिमृहदीवे, सोहमृहदीवे, वग्घमुहृदीवे 

तेसु णं दीवेषु मणुस्सा भाणियव्वा । 


तेक्ि णं दीवाणं चउसु विदिसासु लवणसमु सत्त-सत्त 
जोपणस्रयाईं ओगाहेत्ता एत्य णं चत्तारि अंतरदीवा पप्णत्ता, 
तं नहा-आत्कन्नदीवे, हुत्यिकन्नदोवे, अकन्नदीवे, कन्नपाउरण- 
दवे 1 तेतु णं दोवेसु मणुया भागियव्वा । 

तेति णं दौवाणं चडउसु विदिसासु लवणसमपरुट्‌ अद्र जोयण- 
सप्र॑ट्‌ं ओगहुत्ता एत्य णं चत्तारि अन्तरदीवा पण्णत्ता, 
त तटा उर्कामुदुराव, मेटमुहदोव, वरिज्जुमुहदीवे, विज्ज॒दंत- 
दीद? तेनु णं देसु मणस्ता माणिवय्वा ।" 

वरसि दवण चउनु विदित्तासु लवणस्रमुदू णव-णव 
मोपनमपादं योष्धैत्ता एत्य य चत्तारि अन्तरदोवा पष्णत्ता, 
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: अकमंभूमियां 


त्र २४३.२५४ 





ििपिणीरीीिणीीीीणीीीणीीीीी णी भी 
इसी प्रकार पुष्करवर द्वीपां के पुरवाधं मे भी (छह) अकर्म 
भूमियां हुं । 
इसी प्रकार पुष्करवर दीपाधं के पर्चिताधमेभी षट्‌) 
अकमंभूमियां हुं । 
छप्पन अन्तरदीप-- 
२४४. जम्बुद्रीप नामक दीप में मन्दर पवंत के दक्षिण में, चुल्ल 
हिमवन्तवषंधर पवेत की चारों विदिशाओंमें तीन-तीन सौ 
योजन अगे जाने पर चार अन्तरद्रीप कहे है, यथा-एकोरकदीप, 
आभापिकदटवीप, वैषाणिकद्वीप ओर लांगलिकद्ठीप । ` 


उत द्वीपोंमे चार प्रकार के मनुष्य निवास करते है, यथा-- 


` एकोरक, आभापिक, वषाणिक ओौर लांगुलिक । 


इन दीपो में चारों विदिशाओं मेँ लवणसमुद्र मे चार-चार सौ 
योजन आगे जाने पर वहं चार अन्तरीप कहे है, यथा--हुयकरणं- 
दीप, गजकणंद्टीप, गोकणंद्रीप भौर शष्कूलिकणंद्रीप । उन दीष 
मे चार प्रकार के मनुष्य निवास करते दै, यथा--हुयकरण, 
गजकणं, गोकणं ओौर शष्कुलिकणं । 


५ 


इन द्वीपो के चारों विदिशाओं में लवणसमृद्र में पवि-पाच 
सौ योजन आगे जाने पर वहाँ चार अन्तरद्रीप कहे ह, यथा-- 
जदणंमुखद्रीप, मेढमुखद्ीप अजामुखद्रीप ओर गोमुखद्रीप । 

इन दीपो में चार प्रकार के मनुष्य कहने चादिए । 

इन दीपो मे चारों विदिशां में लवणसमृद्रमें छट-टद सौ 
योजन आगे जाने पर वहां चार अन्तरद्वीप ह, यथा--अष्वमवद्टीप 
टस्तिमुखद्रीप, सिहमूखदीप ओर व्या्रमुखद्ीप । 

इन द्रीपों में (इन्हीं नामों वाले चार प्रकार के) मनृष्य कटने 
चाहिए । 

इन द्रीपोसे चारों विदिशाओं में लवणसमुद्र मे सात-तात 
सौ योजन आगे जाने पर वहां चार अन्तरदरीपर्हँ, यथा--अष्व- 
क्णद्रीप, हरस्तिकर्णद्रीप, अक्णद्रीप ओर कणंप्रावरणष्ठीप। इन 
दवीप में (चारं प्रकरार के) मनुप्य कहु लेने चादिए । 

इन दीपो से चारों विद्विणा्जो मेँ लवणसमुद्र मँ जाठ-भट षी 
योजन अवगाहन करने प्रर वहां चार अन्तरट्रीषर्ट, यवा-- 
उत्कामुखदरीप, मघमुचद्रीप, वरिचयुन्भुवदरीप जर वियुदुदत्त्रीष । 
इन द्रीपो मे मनुप्योंका कथन कर लेना चादि । 

दन दी्पोवे चारों विदिशा मँ ननौ सौ योजन अ 
जनि पर वहाँ चार्‌ अन्तद्डरीव कटू, यथा-वनदन्तद्रीष्‌, नथ्टद- 


र अत्मदनिनं दृ--टमौ प्रकार प्रातकौवण्ड के वूर्वा्धि-पर्विमा्ं मै तरथा 


र अकयमृमियः दृ--दमव्रङार्‌ तीन सकरमभूिवा । 


मूच २८८-२८५ 
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तंमहा--घण्दन्तरीवे, लदरदन्तदोवे, गूटदन्तदीवे . सुद्धदन्तदोवे 1 

तेनु णं दाचेनु चउस्विहा मणुस्ता परिवसंत्ति, तंजहा--घण- 
न्ता, लद्रदन्ता, गृूढदन्ता, मुद्धदन्ता ५" 

जंवृष्राचे दौचे मंदरस्स पस्ययस्स उत्तरेणं सिहरिस्स वात्त- 

ह रव्वयस्न चउनु विरित्ताबु लवणस्नमुद्‌ तिन्नि-तिन्नि जोयण- 

सयाद ओगाहूत्ता एत्य णं चत्तारि अन्तरदोवा पण्णत्ता, 

त जहा--एगु गयदाव, सत्तं तेव निरवसेत्तं नाणियन्व-ज।व- 


मुद्धदंता ५२ --टा० ८, उ० रज मु° ३०४ 


जवुदीवे तञ कम्मरूमोभओ-- 
जंवुदीवे भरहवासस्त अवटिठईं पमाणं च-- 
२८५. प०--फहि ण भत ! जंवुोवे दोव नरह णामं वाते पण्णतं ? 


उ०-- गोमा ! चुत्लहिम्वतत्त वासहु रपव्वपस्त दाहिणिेणं 
दाह्िणलयणसमृदस्त उत्तरणं पुरत्थिमलवणसमुदस्स 
पच्चत्थिनेणं, पच्चत्थिमलवगसमुहस्त पुरत्यिमेण, 
एत्य णं जेबुरीवे दोवे भरट णामं यास्ते पण्णत्ते 1 
पाणृषटले, फंटकवहुते, विस्मृत, दुष्गवहुत्त, पव्वय- 
वदत, पवायवहते, उञ्छर यहु, णर्ररवटुते, खड्डा- 
यषटरूल, दरिददूुले, णर्दबहुन, र हवहते, सूयव, गुच्छ- 
वटे, गृम्मवद्, तयावहृत्त, वह्लोव्हते, अडवीवहूत, 
साययवटूल, तेषवदरल, तस्कर हते, दिग्वयदुले, उमर- 


पटुत, वुिम्पर्वहल, दुपरूपनः्हल, पासंददहूत 
किदणयदटृत्त. पभोमचवहुतत, ईतिदहुन, मादरियदटुल, 
पुप्प. अपावद्विष्हल. रायवहूतते, रोगवहुते, 


सं ्निनयदुत, सनिरपय-जनिर्खम सं्रोहुषुते । 
पाटृण-पडाणायए्‌, उदोण-उाहिपपित्पिनने, उत्तरभो 
पलितपस्सटाणनदिए्‌. दाद्णिस्न पनृिदटूसंचिए्‌ तिधा 
पयणसमुह्‌ पृदृ, गगातिषरह्‌ 
पव्यएय परप्नासपपिनत्त । 


माण देपर्द्पय 


अउदुःददोदसउदनयनाय पवद्गयोत्‌ जोप्सस्रए छस्व 
पूयःतमरद्नात्‌ जापपस्त्‌ दिश्चन्म । 


-- बुम्द द्रत २. म १० 
= ५१ ५ 
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मणितानूयोग १९५ 


द्वीप मूटदन्तद्रीव जीर 
मनुप्य निवान क्रतं 
गुदधदन्त ) 


र्‌ णुद्धदन्तद्रीप । इनद्रीपोनें चारं प्रकारक 
द, वथा-घनदन्त, लष्टदन्त, मुढदन्त जीर 


ङ्न 


जम्नूद्रीप के मन्दरेपवत ते उत्तरमं शिखरिवर्पधर पर्वत 
की चारां विदिजाओंमे, लवणममूद्र में तीन-तौ योजन जने जाने 
प्रर वहां चार अन्तरद्रीप है, यथा-एकलोदक्दीप (आदि पूर्ववत्‌) । 
शप सव वक्तव्यता (उतनो प्रकार) कह लेनी चादिण्-पाचत्‌-- 
मनुष्य रहते हं । 
जम्ब्रद्रोपमें तोन कममरुमियां -- 
जम्बद्टोप में नरतवपं कौ अवस्थिति गार प्रमाण- 
५. प्र°--भगवनु { जम्बरुद्रीप नामक द्वीप में भरतं नामक वपं 
(भत्र) कहां कहा गाद? 
उ०-- गोतम { चृल्लटिमवन्त नामकः वपंधर पंत कै दक्षिण 
दक्षिणी लवणस्रमुद्र के उत्तरम, पीं लवणसमुद्र के परिचिम 


मत्तथा परिचमी लवणस्रमुद्र के पूवे मे जम्वृ्राप नामह्नद्रीपमें 
मरतनामक वपं (क्त्र) कटागयारह्‌। 

य्ह क्षेत्र 
प्रपात, उर्जर, 
वल्तरा, 


स्याणु, कटक, विपमनमुमि, वुरगग्रदेय, 


गट ह+ > 
=) 


पवत, 
गु, नदी, द्रह्‌, वृत्त, गुच्छ, गुत्म, लता 
अटवी, पवापद, (दत्त जन्तु), स्तेन, ( तस्कर 
म्ब (स्वराजा का उपद्रव) उमर (परराजा खा उपद्रव), दुलिन, 
दृप्ान, प्राण्ड, कषण, वनीपक (निवारी), ईति, मार्‌, नुवृष्टि, 
राजा, रान, नक्तन, सक्षम, दरत्पादि कव पदता चानादरे 1 


म म्प्रष्टरदट। 


मना नर सिधु 


सान मदूनदसा नया वनाद नामफ पयनने यर ष्र्‌ पाया 





१६६ लोक-प्र्प्ति 


जंबुहीवस्स भरहे वासे दस रायहाणीओ - 


२४६. जंबुहीवे दीवे भरहेवासे दस रायहाणीओ पण्णत्ताओ, तजहा- 


गाहा--चंपा, महुरा, वाणारसी य, सावत्यि तहु य साएयं, 
हत्यिणउर कपिल्लं, मिहिला कोसंवि रायगिह । 
-ठाणं १०, सु° ७१८ 


भरहवासस्स णामहैड-- 


२४७. प१०- से केणदु णं भते ! एव वुच्चड--भरहै वासे भरह वासे ? ` 


उ०--गोयमा ! भरहै णं वासे वेअडढस्स पग्बयस्स दाहिणिणं, 
चोहपुत्तरं जोअणसयं एगस्स य एगणवीसइमाए 
जोयणस्स अवाहाए, लवण्षमुहुस्स उत्तरेण चोदसुत्तर 
जोअणसयं एक्कारस य एगुणवीसइभाए जोअणस् 
अवाहाए, गंगाए महाणईए पच्चत्थिमेण, सिधुए- 
महाणईए्‌ पुरत्यिमेणं, दाहिणड्टभरह्‌ १ ज््षिल्लति- 
भागस्स वहुमञ्छदेसमाए, एत्य णं विणीआ णामं 
रायहूाणौ पण्णत्ता । 


पाईण-पडीणमया उदीण-दाहिणवित्थिन्ना दुवालस- 
जोयणाथामा णवजोयणवित्यिन्ना धणवईइमइणिम्माया 
चामीयरपायारा णाणामणिपंचवण्णकविसीसगपरि- 
मंडिभआभिरामा अलकापुरीसंकासा पमुइयपकिकिलिञा 
पच्चक्खं देवलोगभरुजआ रिद्धित्थिमिअसमिद्धा पमुड- 
जभणजाणवया-जाव-पडरूवा । 


२४८. तत्थ ण विणीआए रायहाणीए भरहे णामं राया चाउरत- 
चक्कवट्री समृप्पज्जित्था 1" 
--जंवु° वक्ख० ३, सु° ४१-४२ 


२४६. भरहे अ इत्य देवे महिडिढए-नाव-पलिओवमद्विइए परिवसइ 1 


से एएणहु णं गोयमा { एवं वुच्चइ-भरहे वत्ति भरहे वासे 
इति । --जंवु° वक्ख० ३, सु० ७१ 


भरहवासस्स सासयत्तं-- 4 
२५०. अदुत्तरं च णं गोयमा { भरदहस्स वासस्स सास्षए णामघिज्ज 
पष्णत्ते, जं ण कयाइ ण आति, -ण कयाई णत्थि, ण कयाइ 
ण भविस्सङ, मुवि च, भवइ अ, भविस्इ अ, धुवे णिअए 
सासषए अक्खए्‌ अव्वए्‌ अवद्भिए णिच्च भरहेवासे । 

--जंवु० वक्ख० ३, सु० ७१ 


~~~ 
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सत्र २८६-२५० 


णीय 0 0 00 000 0 0 00000111 81118111. । मीम 66400 1 


जम्बष्ठौपके भरत क्षेत्र में दस्म राजवानि्यां-- 

२८६. जप्वूद्रीप नामक दीपके भरत क्षेत्रमें दत राजधानि्यं 

कही गई र । यथा--गायाथ--(१) चम्पा, (२) मथुरा, (३) 

वाराणसी, (४) श्रावस्त, (५) माकरत, (अयोव्या), (६) 

हस्तिनापुर, (७) कांपिल्यपुर, (८) मिथिला, (६) कोगाप्वि, 

१०. राजगृह । । 

भरतवपं के नाम का हैतु- 

२४८१. प्र०--भगवनु ! भरतवर्पं को भरतवर्थं क्यो कहते द ! 
उ०-- गौतम ! भरतवपंमे, वैतादूय पर्व॑तसे दक्षिणम 

१ 


व्यरवधानरहित ११८-- योजन दूरी पर, लवणक्तमुद्र स उत्तर म 


१९ 


व्पवधानरह्ति ११ ५५ योजन दूरी पर, गंगा महानदी के पश्चिम 
< 

मे, सिन्धु महानदी से पूवं मे, दक्षिणां भरत के मघ्यविमागकं 
ठीक वीचोंयीच विनीता नामक राजधानी कदी गई है। 

वह्‌ पूवं पश्चिम में लम्बी, . उत्तर-दक्षिण मे चौड़ी, वाहं 
योजन लम्बी, नौ योजन चौड़ी है । वह्‌ कुवेर कौ वुद्धि निर्मित, 
स्वर्णमय ओर प्राक्रार वाली, नानामणियों के . पचरी कगुयो से 
मंडित होने से रमणीय, अलकापुरी के सदश प्रमुदित एवं प्रक्रीडितं 
जसी, प्रत्यक्ष देवलोक के समान, ऋद्धि, मवन ओर जनतप्रह त 
समृद्ध, नगरनिवासीजनो एवं आगतजनों को प्रमोद उत्पन्न करने 
वाली है--यावत्‌--प्रतिख्प दै । 
२४८. उस विनीता राजधानी में भरत नामक राजा चारं दिशाओं 
पर विजय प्राप्त करने वाला चक्रवर्तीं उत्पत्न हुभा । 


२४६. यहां भरत नामक देव रहता है जो महद्िक--यावत्‌- 
पल्योपम कौ स्थिति वाला है । 
इस कारण गौतम ! इसक्रा नाम भरतवपं ह । 


भरतवषं का शाश्वरतपन-- - 

२५०. अथवा गौतम ! भरतवर्थं का यह नाम शाश्वत कटा गथ 
है, जो कभी नहीं था एसा नहीं है" कभी नहीं है, दे नदीं & 
कमी नहीं होगा, रसा भी नहीं है--वह था, है भौर रेणा । 
भरतवपं यह्‌ नामध्र्‌व दहै, नियत है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय 
दै, अवस्वित है ओर नित्यरहै। 


१ इसके आगे सव्र ७० पर्यन्त चक्रवर्ती वणेन, धर्मकथानुयोग प्रथम स्कन्धमेंहे 


-बृत्र २५१२५१५ 
(44 91 # ^ ^+ (^ ५ 
चेअद्वदवन्बएण भरहुवासस्स दृहा विनयण-- 


, भरहस्म णं वातस्स् वहूमज्जदस्ननष्ु एत्य णं वेजडढे णामं 
पथ्या पण्णत्त, जणं नरह्‌ वाक्त दुहा विनपमाणे विद्र । 
तं जहा--दाह्गिड्‌ढनरह्‌ च उत्तरदढमरहं च \ 


-- नम्बर वर्यप्त० ^) मुर १०५ 
दाहिणडढमरहवा्तस्स अद्धि पमाणं च-- 


ग्रहि णं मते ! जम्बुदीग दवे दाहिणडढे भरट णामं 
यान्त पण्मते ? 


२५२. 


उ० --गौपमा ! ययडदस्स पच्वपरस्त दाहिणेणे, दाहिणलवण- 
समृदस्स उत्तरणं, पुरत्थिभतवगस्मुदुस्त पच्चात्थ्ग्‌ 
पस्चत्विमलवणसमुदस्स पुरत्पिनलं, एत्य ण जम्वुद्व 


दोव दाह्णद्धभरह्‌ णाम चाप्त पष्गत्त । 
पारण वडीगापत्‌, उदोण दएहिणवित्सिस्ने अद्धचद्‌- 
संखाणषंटिए, तिहा लवणत्तवुद्‌ पृ गंगा-तिषूहि 


महाणरहह्‌ तिम्णपविनत्त, दाण्णि अद्रतीत्त जाजणत्तए्‌ 
ष्णि ज एनूणयोस्तदनामं जायगत्त पिश्प्र॑नन। 


२५३. तस्छ जीका उत्तरेण पादम-पडनप्यवा बुहा लवगसनुहूु 
पुटा, पुरत्पिमिल्लषए फोडाए पुरत्मिमित्तं सयणसमृदु 
पुटा, पच्चत्विमिल्लपए्‌ पलोडए्‌ पच्चल्िमिल्लं लवणसमु 
पुरा, णवमोयणतहुस्ताह मर्त प जडवालि जापह्द वुयालस 
य एपूणोसद्कनामे जोपणस्त जापान 


२५४. तीति णं घमुपुद्र दरटणेणं णव जोयण चहस्साद्रं सत्त्व 
स्तूणसण षर उ एमूणदादहनाग जापणत्त {सिचिविससा- 
दिष्‌ परिस्पेवयं पण्णत्त्‌ 1 


-- नेम्भरुर वत्र ५, सुर १ | 


दाहिगिगस्टदटं धणुिद्ुस्त मापाम-- 


२५५. सहूवभरहर्दस्म चं पयुद चदटायञदनोपयनपाद {कच्‌ 
साह चाद्वानव पप्य ५ 
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मणितानुपोग १९७ 


दंताष्यपर्वत ते भरतवपं के दो विभाग-- 


२५१. भरतक्षत्र के मध्य भाम मं वताय नामकत पर्वत कहा गवया 
। ज नस्तक्षेत्रकोदो भागों नं विभक्ते करता हूजा स्यित्त 
यथा--दक्िणाधं-भरत ओर उत्तराघध-नरत । 


दक्षिणाघ-भरतवपं की जवस्थिति भीर उसका प्रमाण-- 


२५२. प्र०--भगवन्‌ ! जम्दूद्रीप नामक दीपनं दक्षिणाध-नग्त 
नामद्वयं कहां कहा गया 


-०--गौतम ! वताय पवत के दक्षिणम, दनिणौी नण 
समद्र के उततर ये, पूर्वी लवणमुद्रके पज्विमम तथा पर्चिना 
लवणसनृद्र क पूवे मे जम्तदरोप नामक त्रषि न दन्निणाध्रं नमत 
नामः वपं कहा गवाह । यह पूव-पस्विमम सम्बरा जीर उनर- 
दक्षिण में चौडा ष्ट उसका जकार भध्रचन्द्र केः नमानदटै 


यू 
तीन ओर्‌ ते लवणसतमृद्र से स्पृष्ट तथा्म॑ना सीर निन्धु 
नामक महानदि तान भागान विनक्तु । दनक नौदट्र्‌ 
२८ ~ ए 
२३८-- योननद्‌। 

५५६ 
२५३. उसी जीवा उत्तस्मे पूर्व-पश्विनि ङी जर्‌ नम्या तवा 


दोनो ओर स्त तवपत्नमृद्रसप्पृष्टद्े। परं फो जट पूर्वी तयन- 
समुद्रसे स्पृष्ट द्‌, अर्‌ प्रिविन की तार्‌ पर्विमा तयपननुद्रन 


यष्ट टै उतर योवा लन्वारे १०८८९५२ याजन 


८४ 


२५८. उन घनुपोटिग दलि म~ 


१. त 
१५ क्िवितु-वि्प अपिक परिधि कन" 


५५९८ 1. 
दद 


गर्द! 
दञ्धिधाघ्र लरत द जनुपृष्ठ का जावाम-- 


२५५. इका 


क य~ 


नग्वे द धनू 


का शरायाप दष्क. * 
र्हा गयाद्) ४८ 


१६६ सोफ-प्रजस्ति तिप्‌ सोक: चर्तन मृत २१.२५२ 
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जंवुहौवस्स भरहै वासे दसतराप्हाणीमो सम्नूदाय तै भल यततं दतं समयानिव-- 
२४६. जंबुहोवे दये भरहवपे दसदरापहागोमौ पण्नत्तामो, तमहा २६२. जः वतत जनित दोव तमना दलम दम अददं 
गाहा--चपा, महरा, याणारब्नोप, प्राप्रतिमि तहु प सादु, वनी षदे | पवा पामा) वन्ता, (२) अनृत, (३) 
ह॒त्यिणंउर कषित्तं, पिहिता कोसवि दपिहु । गायती, (४ स्य, [दो साक, [जनाच्छ), (६) 


णं १०, १. ०१६ तनव, {21 स्म (-व्नुर्‌, (८) हि, (२) निर्गि, 
२०. गावनृनू्‌ | 
भरहूचासस्स णामहैउ- भूगलवषं क सामि ह तु ~~ 
२४७. प०-सेफेणद्र ण मते! एवं वच्च--मग याते भरर्‌ पत्ति? २८3. द --मगात्‌ ! मलवपतं ह्या मन्ति ति सने? 

उ०--गोपमा | भरट ण पातने प्रेमददरस्स पव्यपस्स यादिनेनं, धमता 211 111. 
चोहषुत्तरं जोअणश्नपं एस प एगृनवोलर्भाष्‌ 
जोपणस्स अवाहाए्‌, लयनश्मुदस्य उत्तद्णं चोदृमुत्तरं अव्यग्र ११५ 
जोअणत्तयं एक्कारस प एगृणयोस्डभाए्‌ मोजणस्त 
अचाहाए, गंगाए मह्‌णदटए कर्चत्यिमरेर्न, किए -- 
महणर्दूए पुरस्यिभेणं, दाह्णददमरटुनित्तति- स्यामः {८4 ११. . क ज त क विनं 


~ ~ 6 ~ . ३२ 
भागस्तं बहुमञ्छरदेसभाए, एत्य णं विणोभा णामं ध , 
रायहाणो पष्णत्ता । म, वन्धु मदमे दृत म, दिवद्धि ज 6 सव्यानि 
~ ॐ 


दोह् यीनोवीन [विदा नानि रप्रातो कतो मदद 


पाईण-पडीणमया उदोण-दाहिणिवित्यिद्ा दुवातस- द पू-तपविममे नम्य, उत्तरनददित मे नीद, ऋदु 
जोयणायाम। णवजोयणवित्यिन्ना घणवद्मडणिन्मापा याजन नम्य, मो वोम मोदी । वद्‌ छवग्का बरहद्धित विनत 
चामीयरपायारा णाणामणिपंचवण्णफविक्षोसगपरि- स्यभेमप मोर्‌ प्राह्नार प्सो, नालि क पचर द्वूर्यत 


मंडिभानिरामा अलकापुरीसंकाप्ता पमुडयपर्किलिया मधित दृन्नि्ने रमणीय, अलकापुदा कै लटग प्रमुदित एवं परक 
पच्चक्वं देवलोगमूभा रिदित्थिमिअस्मिदा पमुड- जसी, प्रद्यन्न दवलोत क सनानि, बाद, नेव भर्‌ जनततनूर्ह ध 
जअणजाणवया-जाव-पडिरूवा समृद्ध, नगरनियातीमनो एरय भागतजनों को प्रमोद उलन क्ल 


वाली दै-पावत्‌--प्रतिष्णदे। 
२४८. तथ ण विणीआए रायहाणीए भरहे णामं राया चाउरंत- २८८. उश पिनीता राजधानी नें भसत नामत राजा चार्यो द्विया 
चककवह्री समुप्पज्जित्था 1" पर विजय प्राप्त करन वाला चक्तवर्ती उस्मन्न हुभा। 
--जंवु० वक्० ३, सु० ४१-४२्‌ 
२४९. भरहे अ इत्थ देवे महिडिदिए-जाव-पलिओवमद्िदए परिवसइ ! २४६. यहां भरत नामफ देव रहता है जो महदिक--पाकत्‌- ` 
पल्योपम की स्थिति वाला र1 


से एएणटु णं गोयमा ! एवं वुच्चइ-भरहै वासे भरहे वासे दस कारण गौतम ! इसका नाम भरतवरपं हं । 
इति । --जवु९ वक्ख० ३, सु० ७१ 
भरहवापस्स सासयत्तं - “ भरतवपं का शाएव्रतपन-- । 


२५०. अदुत्तरं च णं गोमा ! भरहुस्स वासस्स सास्तए णामधिज्जे २५०. अथवा गौतम ! भरतव्पं का यह्‌ नाम शाश्वत कटा १ 
पण्णत्ते, जं ण कयाड्‌ ण आति, :ण कयाईइ णत्थि, ण कयाइ रै, जो कभी नहीं था एेसा नहीं है, कभी नहीं रै, एसा ह है 
ण भविस्स, भूवि च, भवई अ, भविस्तडइ्‌ अ, धुवे णिञए कमी नहीं होगा, रेरा भो नहीं है--वहथा, दै भौर 1 
सासए अक्खएु अव्वए अवद्िए णिच्चे भरहैवासे । भरतवपं यह्‌ नाम घ्व है, नियत्त दै, शाश्वत है, अक्षय ह, भव्यय 
--जंवु° वक्ख० ३, सु० ७१ है, अवस्थित है ओर नित्य । 
----=-~----=------- ----~ 
१ इसके आगे सूत्र ७० पर्यन्त चक्रवती वणन, धर्मकथानुयोग प्रथम स्कन्ध मे है । 


-पृत्र २५१२४५५ 


तियंक्‌ लोक : भरत क्षेत्र 


गणितानुयोम १९६७ 
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वेअइदषन्वएण भरह्‌वासस्स दहा विभयणं-- 


२५१. भरहस्त णं वासस्त बहुमज्छदेसभाषएुं एत्य णं वेअडढे णामं 
पच्वएु पण्ण्ते, जे णं भरहं वासं दुहा विसयमाणे चिट्रइ । 
तं जहा--दाहिणड्‌दभरहं च, उत्तरडटभरहं च \ 

-जम्बु° वक्छ० १, सु° १० 


दाहिणडढभरहवाससस अव्र पमाणं च-- 


-२५२. भ्र०--कहिं णं भते ! जम्बुदीषे दीवे दाहिणडढे भरहे णामं 
वासे पण्णते ? 
उ०--गोयमां 1 वेषड्ढस्स पव्वधस्स्‌ दाहिणेणं, दाहिणलचण- 
समुदटस्ष उत्तरेण, पुरत्थिषलवणसमुदुस्स पस्चत्थिनेणं, 
पच्चत्थिमलवणसमुदृस्स पुरत्थिमेणं, एत्थ णं जम्बुहीवे 
दीवे दाहिणद्धभरहे णामं वाक्ते पष्णक्ते ॥ 
पारईण-पडीणायपए, उदीण्‌-दाहिणवित्थिन्ने अद्धचंद- 
संडाणसंठिए, तिहा लवणसमु पुट, गंगा-सिचूहि 
मह'णर्महं तिभागपविभत्तः दोण्णि अद्रूतीसे जोअणसए 
तिण्णि अ एगूणवीषडइभागे जोयणस्प विद्खंभेणं 1 


८२५३. तस्स जीवा उत्तरेणं पाईण-पडीणाययः, इह लवणसमुह्‌ 
ृ्ा, पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पूरत्मिमित्लं लवणसमु 
टरा, पच्चत्थिमिल्लाए कोडीए पच्चत्थिमिल्लं लवणसमुद्‌ 
ुद, णवजोयणसहस्ाइं सत्त य अडयाले जोयणसए्‌ दुबालस 
य एगूणवौसदइभागे जोयणस्त आयामेणं, 1 


~२५४. तीते णं धणुषुदुं दाहिणेणं णव जोयणसहस्ताद सत्तछठावदु 
जोयणसए इक्कं च एगुणवीसइभाने जोयणस्स (एकचिविसेसा- 

दिए परिक्खेवेणं पण्णत्ते । - 
--जम्बुं° वक्व १, सुऽ १९ 


दाहिणभरहडढे घणुपिटुसत आयान॑-- 


-२५५. दाहिणभरहडढस्स णं धणुपिहु अद्ाणउडइजनोयणसयाईं किच्‌- 
णादं आयामेणं पण्णत्तेः । । 
--सम० इय, सुऽ 





वैतादयपवंत से भरतवषे के दो विभाग 


२५१. भरतक्षत्र के मध्य भाग में वैताद्य नामक पर्वेत्त कहा गया 
है । जो भरतक्षे् को दो भागों में विभक्त करता हुजा स्थित है। 
यथा-- दक्षिणाधं-भरत ओर उत्तराधं-भरत । 


दक्षिणारघ-भरतवषं की अवस्थिति भौर उसका प्रमाण-- 


२५२. प्र०--भगवन्‌ } जम्बदरीप नामक द्वीप मे दक्िणार्ध-मरत 
नामकं वपं कहां कदा गया है ? 

उ०--गौतम ! वतादुय पर्वेत के दक्षिण मे, दक्षिणी लवण- 
समुद्र के उत्तर मे, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिमम तया पश्चिमी 
लवणसमुद्र के पूवं में जम्चूद्रीप नामक पमं दक्षिणाधं भरत 
नामक वपं कहा गया है । यह पूवे-पर्चिम मे लम्बा ओर उत्तर- 
दक्षिण मे चौड़ा है । उसका आकार अर्ध॑चन्द्रके समान दै) यह्‌ 
तोन ओर से लवणसमुद्र से स्पृष्टदहै। त्था गंगा ओर सिन्धु 
नामक महानदियों से तीन भागोंमें विभक्त दह) इसकी चौडा 


८ 
म योजन 
२३ ६ 2। 


२५३. उसकी जीवा उत्तर मे पूवं-पश्चिम कौ भोर लम्बी तथा 
दोनों भोर से लवणसमुद्र से स्पृष्ट है । पूवं की ओर पूर्वी लवण- 
समुद्र से स्पृष्ट हे, ओर पश्चिम की ओर पश्चिमी लवणसमृद्रसे 


स्पृष्ट है 1 उस जीवा की लम्बाई १७४८ त योजन हे । 


२५४. उसकी धनुरपीरिका दक्षिण मे- 
१ ज 
९९ योजन से किचितु-विशेष अधिक परिधि वाल "कटु 
गरईहै।. 
दक्षिणाधं भरत के अनुपृष्ठ का आयाम-- 


२५५. दक्षिणाधं भरत के धनुपृष्ठ का आयाम्‌ कुछ केम अट्ठाणवे 
सौ योजन का कहा गया) । 


१२ दाहिणडदभरहस्स णं जीवा पाईण-पडीणायया दहभो लवणसमु पुटा नवजोयणसहस्ताद्रं अापमेणं पण्णत्ता {--सम० सऽ 
ऊपर जम्बुद्रीप प्रज्ञप्ति वक्षस्कार एक, सूत्र ग्यारह मं दक्षिणार्धभरत की जीवा की लम्बाईनौ हजार सातसौ ष १ | 
इतालाक्ष 


योजन एक योजन के उन्नी भागोमेसे वारहं भाग जितनी कही है, किन्तु समवाय 


की लम्बाई केवल नौ हजार योजन कीदही कही ग्ट) 


के धनुपृष्ठ का आयाम कदा गया है । 


ऊषर जम्बुद्रीप प्रज्ञप्ति वलस्कार्‌ एक सूत्र ११ म दक्षिण भ र के तुषृष्ठ की केवत परिधि कही दे 1 
र = रत ध ध ए र । घ = 
म घ सं ठ्‌ आर यह्‌ 


गि सूत्र १२२ में दक्षिणाधं भरत की जीवा 


टा दक्षिणभरता्धं 


१६८ लोक-प्रज्तप्ति तिर्यक्‌ लोक : भरत क्षे मुर २५६-२५६ 
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दाहिणडढभरहवासस्स आयारभावो - 


२५६. दाहिणडढभरहस्स णं भते ! वास्त ेरिसए जायारभाव- 
पडोयारे पण्मत्ते ? 


उ०--गोयमा ! वहुस्तमरमणिज्जे भरुमिभागे पण्णत्ते । 
से जहाणासए आलिगपुक्खरेद वा-जाव-णाणाविहु- 
पंचण्णेर्वाहु मर्णाहि तर्णाहि उवसोनिए । तं जहा- 
कित्तिर्मह चेव, अकिन्िर्नाहि चेव । 
--जम्बु° वक्य० १, सु° ११ 
दहिणडठभरहवासस्स मणुञाणं जायारभावो-- 


२५७. प्रग--दाहिणद्धभरहै णं भते! वसे मणुयाणं केरित्तए 


आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा! ते णं मणु वहुसघयणा, वहुसंठाणा, 
वइउच्चत्तपज्जवा, वहुभाउपनज्जवा; वहं वासां आउं 
पालंति, पालित्ता अप्पेगइया णिरयमामी, अप्पेगइया 
तिरियगामी, अप्पेगडइया मणुयगामो, अप्पेगडइया 
देवगामो, अप्पेगइया सिज्स्ंति बुञक्षंति मुच्चति 

परि णिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंतं करति 1 
--जम्बु० वक्ख० १, सु० ११ 


उत्तरडढभरहवासस्स अवदि्ई-पमाणं च-- 
२५८. कह णं भते ! जंबुहीतरे दीवे उत्तरड्ढमर्है णामं वासे 
पण्णे ? 


उ०--गोयमा ! चुल्लहिपवंतस्स वासहुरपन्वयस्स दाहिणेणं, 
वेअड्‌ढरस पव्वयस्स उत्तरेणं पुरत्यिमलवणसमुहुस्स 
पर्चतिथिषेणं, पच्चत्थिमलवणसमुहस्् पुरत्थिमेणं 
एत्थ णं जंदुहीवे दौवे उत्तरडठभरहै णामं वसे 
पण्णत्त । 

पारईण-पडीणायए, उदीण-दाहिणवित्थिन्ने, पलिअंक- 
संछणसंठिए्‌, दुहा लवणसमृुह्‌ पुदु, पुरच्छिमिल्लाए 
कोडीएु पुरच्छिमिल्लं लवणसमुद्‌ः पद्ध, पच्चत्थि- 
भिल्लाए कोडीए्‌ पच्चत्थिमित्लं लवणस्मुह्‌ पुदु, 
गंगा-सि्ूहि महाणर्ईडहि तिभागपविभत्ते, दोण्णि 
अद्रुतीतते जोअणसए्‌ तिण्णि अ एगणवीसइभागे 
जोअणस्स विक्खंभेणं 1 

वाहा पुरच्छिम-पच्चच्छिमिणं अडारस बाणउए 
जोअणषट्‌ सत्त य एगूगवौसडपागे जोभणत्त अद्धभागं च 
ायासेणं । 


२१५९. 


तत्स 


` लवणसमुद्र से स्पृष्ट 


दक्षिणाध्र भरतवं का धाकारनाव- 


२५६. प्र०--भमवन्‌ । उद्षिषाघ्र-भरनवपं 
(स्वस्प) कमाक्हा गयादः 


क जाक्राद्मवि 


मम अर्‌ रमणीयः 
हुए चर्म जपा 


उण गोतम | इना भूमिभागं व्हटूत 
वहा गवार, वहु मरन नामफ़ यादय प्र्‌ मद 
समतल द-- यावत --नाना प्रहर की पंचरव्गंमगियों स. तया 
तृणी र सुजोभित दू । यथा--(ज मणिवां अर्‌ वृण) छरतरिम भौर 
अकृत्रिम (दातन््‌के) ट| 


दक्षिणाधं-मरत्तवपं के मनुष्यों का चाक्रारभाव- 


२५७. भगवनू { दलिणरध्र-भरतवर्पे के मनुष्यो का आकाट्माव 
(स्वन्प) कंन्नाकदहागयादहू? 

उ०-- गौतम ! वे मनुष्य अनेक प्रकार के हुन, जनक 
प्रकार के संस्थान, अनेक प्रकार की ऊंचाई तथा अनेक प्रकार कौ 
आयु वाते ह! वे वहत वर्पोकी आयु भोगे ह । भीर्‌ भोगकर 
कोड-कोद नरक गतिम जाते टे, कोई-कोदं तिर्यंचगति पँ जाते 
हं । को्ई-कोरईं मनुप्यगति मे जति ह भौर कोको देवगति मे 
जाते है, कोई-कोई सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं परिनिवृत्त हकर पव 
दुःखों का अन्त करते ह। 


उत्तरादं-भरतवपं को अवस्थिति ओर उसका प्रमाण 
२५८. प्र०--भगवनु ! जम्बुदरीष नामत दवीप म उत्तरादर भत 


नामक वपं (क्षेत्र) कटां का गया ? । 


उ०-- गौतम ! चुल्लहिमवन्त नामक वपंधर पवेत कें दक्षिण 
मे, वैताद्य पवत के उत्तरमे, पूर्वी लवणसमुद्र वे पर्चिम मे, 
पश्चिमी लवणसमुद्र क पूवं में जम्बुद्रीप नामकटीपम उत्तरा 
भरत नामक्त वपं कहा गया हे । 


वह्‌ पूर्व-पर्चिम मे लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण में चौड़ाह।' 
इसका आकार प्यक (पलंग) के समानदहं। यह्‌ दो ओरं 
पवं की ओर पूर्वी लवणससुद्र ते सृष्ट 
है ओौर पश्चिम की ओर परिम लवणसमृद्रसे स्पृष्ट हं । गा 
ओर धिन्दु नामक महानद्यां इते तीन भागों म विभक्त कर्ता . 


दै । इसकी चौडाई २३८ रः योजन दै । 
६ 


२५६. पूवे-पश्चिम में इसकी वाहु- 
५ ~ ~ > 

(9 ~ योजन लम्बी दै । 
१९ २ 


गन ^ 


(११ 


-२९१. तीसे णं धणुपुटुः दाहिणेणं 


सूत्र २६०-२६४ 


त 


-२६०. तस्स जीवा उत्तरेणं पाङूण-पडीणायया, दुहा लवणसमुद्‌ 


पुट, तहिव-जाव-चोदस जोअणसहस्सादं चत्तारि अ एक्कहत्तरे 
(एगुत्तरे) जोयणषए छच्च य॒ एगूणवीसइभाए जोयणस्स 
{कचिवितेसुणे जयमेणं पण्णत्ते^ 1 


चोहसजोअणसहस्साई पंच 
अद्रुवी्ते जोअणसषए एक्कारस य एगुणवीसइभाए जोअणस्स 
परिक्छेवेणं 

-जंवु° वक्ख० १, सु° १६ 


उत्तरडढभरहवासस्त आयारभवे-- 


-२९२. प्र०--उक्तरङ्ढभरहस्स णं घते! वासस्त केरिसए जायार 


्रावपडोयारे पण्णत्ते ? 
उ०्--मोयमा ! वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णतत, 
से जहाणामए आगलिगपुक्छरेइ वा-जाव-कित्तिरमेहि चेव 
अकित्ति्मोहि चेव । 
जंबु° वक्छ० १, सु० १६ 


उत्तरडढभरहवासस्त मणु भागं आयारभावो-- 
-२६३. प्र०--उत्तरडढभरहे णं भते! वासे मणुआणं करिए 
मायारभमावपडोपारे पण्णते ? 
उ०-मोयमा! तेणं मणुजा बहुसंघयणा-जाव-अष्पेगडया 
सिञ्छ्ंति-जाव-सव्वदुदखाणमतं करेति \ 
--जंघरु° वक्छ० १, ° १६ 
एरवयवासस्सं अवद्ध पमाणं य-- 
२६४. प्र०--कटिं णं भते ! जवुरहीवे दीवे एरावए णामं वास्त 
पण्णत्ते ? 
उ०--मोयमा ! सिहुरिस्स उत्तरेण, उत्तरलवणसमुदुस्स 
दक्िखणेणं, पुरत्थिमलवणसमुदुस्त पच्च्थिनेणं, पच्च- 
त्थिमलवणसमुदृस्स पुरत्थमेणं, एत्य णं जंबुहीवे दोवे 
एरावए्‌ णामं वसे पण्णत्ते 1 
"खाण्‌बहुले, कंटकवहुले, एवं जच्चेव भरदटुस्स वक्तव्या 
सच्चैव सब्त्रा णिरवसेसा णेधव्वा सओजवणा सणिक्ख- 
मणा सपरिणिच्वाणा । 


णवरं -एरावओो चक्कवडू, एरावभो देवो 1 
से तेणदरणं मोयमा 1 एवं वुच्चइ--““एरष्वए वासि, 
एरावए्‌ बासि'" । --जवु° वक्ख० ४, सु° ११६ 


_- ~~~ 


२२ समर १४) सु ९ 


तिक्‌ लोक : एेसबत छ््र 


गणितानूयोग १६६ 


२६०. उसकी जौवा उत्तर में पू्व-पष्चिम कौ जोर लम्ीःटै तथा 
दोनों ओर से लवणसमुद्र से स्पृष्ट है । यह्‌ उसी प्रकार--पावत्‌- 


१४४७१ र योजन से कुछ कम लम्बी करटौ गईहै। 


२९१. उसका धनुपपृष्ठ दक्षिण मे-- 


१४५२८१६ योजन की परिधि वाला दै 


उत्तरार्धं भरतवषं का आकारभाव-- 


२६२. प्र०--भगवन्‌ । उत्तरार्धं भरतवपं का आकारभाव 
(स्वरूप) कंसा कहा गया है? 

उ०--गौतम ! इसका भूमिभाग अति सम एवं रमणीय 
कहा गया है) वह मुरज नामक बाच पर मेटे हुए चमं जैसा 
समतल है--यावत्‌ -छृत्रिम तथा अरतिम्‌ (मणियों ओर वृणो से 
सुशोभित दे । 


उत्तसर्धं-भरतवषं के मनुष्यों का आकारभाव- 
२६३. प्र ०--भगवनु ! उत्तराधं-मरतवपं (क्षेत्र) के मनुष्यो का 
आकारभाव (स्वरूप) कंसा कहा गया है? 

उ०-- गौतम ! यह के मनुष्य अनेक प्रकार के संहनन वाले 
है--यादत्‌--कोई-कोडई सिद्ध होति है--यावत्‌-सव दुःखों का 
अन्त करते दँ 1 


ठेरवत वषं की अवस्थिति ओरं प्रमाण-- 


२९४. प्र०--दे भगवन्‌ ! जम्बुदीप्‌ नामके दीप मे एेरावत नाम 
का वपं कहाँ कहा गया? 

उ०--गौतम ! शिखरी पवंत के उत्तर में उत्तरी लवणस्मुद्र 
क दक्षिण मे पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिममे जीर परिचिमी लवण- 
समुद्र के पूर्वं में जम्ूटरीप नामके द्वीप मे एेरावत नाम क्रा वपं 
कटा गयाहे) 

वह स्थाणु (ठठ) वहुल है, कंटक वहुल टै, इस प्रकार ॑जो 
कथन भरतवषं का है वही समग्र सम्पूणं इसका जान लेना 


चाहिए, यह षट्खण्ड कौ साधना सहित, नित्करमणसहित ओर 
निर्वाण सहित है 1 


विशेष यहाँ एेरावत चक्रवर्ती ओर एेरावत देव हे } 

रकिः ॥ म, ९, = ५ 
। इलि हे गौतम ! इनका नाम एेरावतवपं द, एरावत 
वर्पहै। । । 


२०० लोक-प्रजञप्ति तिर्यक्‌ लोक 


: एेरावत कोत्र मूत्र २६५-२०१ 


[०000000 000 0 00 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
५0/00 0 न 00 (0४ 


भरहैरवयाणं जीवा-पमाणं-- 


२६५. भरहर वयाओ णं जीवामो चउदूसं चउद्‌स जोयणसहुस्साइं 
चत्तारि अ एगुत्तरे जोयणसए छच्च एगूणवीसे भागे जोयण- 
स्स आयाप्तेणं पण्णत्ता । -समण० १४, गुर ६ 


महाविदेहवासस्स अवद्वई पमाणं च-- 


२६६. प्र०-- कहि णं भते ! जंबुहीवे दीवे महाविदेहै णामं वाति 
पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! णीलवंतस्सं वासहुरपव्वयस्स दपिखगेणं, 
णित्तहुस्ख॒वासहुरपव्वयस्स उत्तरेण, पुरत्यिमलवण- 
समुहस्स पच्चत्थिमेणं, पच्चत्थिमलवणसमुदस्त पुर- 
त्थिनेणं, एत्थ णं जंबुदीवे दये महाविदेह णामं वास 
पण्णत्ते । 
पार्ईण-पडीणायए्‌, उदीण-दाह्णिवित्यिम्ने, पलिअंक ' 
संडाणसंठिए दहा लवणसमुद्‌' षु, पुरत्थिमिल्लाए 
कोडीए पुरत्थिमिल्लं लवणसमु पुदुं , पच्चत्थिमित्लाए 
कोडीए पच्चहिथमिल्लं लवणसमुह्‌ः पुद्र । तित्तीसं 
जोअणसहस्साईं छच्च चुलसीए जोअणसए चत्तारि अ 
एगूणवीसइभागे जोअणस्स विर्खंमेणंति 1 
२६७. तस्व बाहा पुरत्थिम-पच्चत्थिमेणं त्तस जोअणसहस्साइं 
सत्त य॒ सत्तसटुं -जोअणसए सत्त॒ य एगूणवोसइभाए्‌ 
जोअणस्स आयमेणति । 


२६०. तस्त जीवा बहुमज््देसभाए पारईण-पडीणायया दुहा लवण- 
सवुह्‌ पुद्धा, पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमल्लं लवणसमुह्‌ 
पुटा पच्चत्थिमित्लाएु कोडीएु पच्चत्थिमित्लं लवणसमुह्‌ 
द्रा । एगं जोयणसयसहस्सं आयामेणंति । 

२६६. तस्स धणु' उभयो पर्स उत्तर-दाहि गणं एगं जोयणसयसहस्सं 


अदुावण्णं जोअजणसहस्साइं एगं च तेरसुत्तरं जोअणसयं सालेस 
य एगरणवीस्रइभागे जोअणस्स {किचिविसेसाहिए परिक्खेवेणंति । 


२७०. महाविदेहे णं वासे चउच्विहे चउप्पडोआरे पण्णत्ते, तंजहा-- 
१ पुव्वविदेहे, २ अवरविदेहे, ३ देवक्ुरा, > उतरकुरा* 1 
--जंवु० वक्ख० ४, सु० ८ 


महाविदेहवासस्स आयारभावो 


२७१. प्र०--महाविदेहस्स णं भंते ! वासस्स केरिसएु आयारभाव- 
पडोयारे पण्णत्ते ? 


१ तम० ३३, सु० ३ २ -ठाणं, ४, उ० २, सु० ३०२ 
=> ४, 9 1 


भरत ओरणेरवत की जीवा का प्रमाण- 

२६५. भरत भीर परवत (ब्रव्यफ़) की जीत्राका आयाम चौदह 
हजार चार सी दकटृत्तर्‌ एक योजन क उन्नीस भागोमंत्ष्ठः. 
माग जितना कहा गयादै। 


हाविदेहवपं का स्थान भौर प्रमाण-- 


[8 [1 ~न 


३६. प्र०--भगवनु ! जम्यूद्रीष नामक द्रप मे महाविदेहु नामकः 
वपं (त्र) कहां कटा गयराद्? 
उ--गोतम | नील्तवन्त वर्पधरः पर्वत से दक्षिणम, निषधः 
वपंधर पर्व॑त ते उत्तर र्मे, पूवं लवणक्षमुद्र ते पप्चिम मतया 
पश्चिमी तवणस्मुद्र ते पुर्वं मं जम्तद्रीप नामक दीप मे महाविदेह 
नामक वपं कहा गया है । 


यह्‌ पूवं भौर पर्चिम में लम्बा, उत्तर-दक्षिण में चौड, पूर्वक 
(पलंग) के आकारकाणएवंदो भरते लवणमुद्र ते स्पष्ट 
पुवं कौ ओर पूर्वी लवणसमूद्र से ह ओर परिचिम की ओर पश्िमी 


~ क ष ~ ~ 
लवण समुद्रसे स्पृष्ट है, यह्‌ ३२६८४ तत योजन चौडा दै । 


२६७. इसकी वाह्‌। पूवं -पर्चिम की ओर-- 


७ ~ = 
३२३७६७-- योजन लम्बी दहै । 
१६ ४ 


२६८. इसकी जीवा मध्य में पूर्वं-पश्चिम की ओर लम्बीटै, एव 
दोनों ओर से लवणसमुद्रसे स्पृष्ट दहै, पूवंकी ओर पूर्वी लवणः 
समृद्र से स्पृष्ट है भौर पश्चिम की ओर पश्चिमी लवणसगुप्रप् 
स्पृष्ट हे, यह्‌ एक लाख योजन लम्ी दै । 

२६९. इसका धनुःपृष्ठ दोनों ओर उत्तर-दक्षिण मे-- 

१५०८११३ ६ योजन से कुछ अधिक की परिधि वाला है । 


२७०. महाविदेह व्पं॑चार प्रकार काह ओर चार भार्गो 
विभक्त कहा गया ह, यथा- (१) पं महाविदेह, (२) भधर 
महाविदेह्‌, (३) देवकर, ओर (४) उत्तरकुरु । 


महाविदेह्‌ का आकार-भाव-- 


२७१. प्र°--मगवनु ! महाविदेह वपं का आकारभावं (स्वरूप) 
कंसा कट्‌। गया? 


पुन्न २७१-२७्‌ 
का 


उ०--गोयमा ! बहुसमरमणिन्जे भूमिभागे पण्णत्ते-जाव- 
वित्िरमोहि चेव अकिन्तिरमहि चेव । 
--जंवु> वक्ख० ४, सु० ८५ 


मह्ाविदेहवसस्स मणुजाणं जआयारभावो-- 


२७२. प०-- महाविदेहे णं भरते! वासे मणुभाणं केरिसए्‌ आयार 
भाववडोयारे पण्णत्ते ? 

उ०- मोयमा ! तेसिं णं मणुआणं छव्विहे संधयणे, छव्विहे 

संडाणे, पंचधणु्य!ईइं उडढं उच्चत्तेणं, जहष्णेणं 

अंत्यमुदुत्तं उक्कोसेणं पुस्वकोडी आउभं षालंति, 

पालित्ता = अप्पेमडइआ निरयगामी-जाव-अप्पेगडइआ 
सिञ््त्ति-जाव-भंतं करेति 

--जंवु° ववेख ० ४, सु० ७ 
महाविदेहवासरस णामहेऊ-- 


२७३. प०-से केणहुणं भते ¡ एवं वृच्चई--महाविदेहै वसे 
महा विदेह बसि ? 
उ०-- यमा ! सहाविदेहे णं वासे भरहेरवय-हेमवय-हेरण्ण- 
वय-हूरिवास-रम्मगवासेहितो आयाम-विक्ंभ-तंाण- 
परिणाहेणं वित्यिच्तराए चेव, विपुलतराए चेव, 
महंततराए चेव, सुष्यमाणतराए चेव । 


महाविदेहा य इत्थ मणूसा परिवसंति । महाविदेहै ज 
इत्य देवे महिडिढिए-जाव-पलिओवमद्िइए परिवसडइ । 


से तेणदरं णं गोयमा । एवं वुच्चइ--““महाविदेहैवासे, 
महा विदेहे वासे 1" --जंबु० व्वख० ४, सु० पभ 


महाविदेहस्स सासयत्तं 
२७४. अदत्त च णं गोयमा ! महाविदेहस्स वासस्स सासए णाम 
घुञ्जे पण्णत्ते, जं णं कयाइ णासिण क्याइ णत्थि ण कयाइ्‌ 
ण भविस्सद मवि च भवद्‌ म भविस्सइ घुवे णिजए सासषए 
अददए अव्वए अवद्टिए णिच्चे महाविदेहे वसे 1 
--जंवु०° वक्ड० ४, सु० ८५ 


जवुीवे चोत्तीसं चक्कवदिट-विजया राप्हूाणीओ य-- 


२७५. प०--(क) जंबुदीवे दोव केवडइया चक्कवट्ि-विजया ? 


(ख) केबइयाभो रायहणीओ ? 
उ०--(क) मोयमा! जंबुदीवे दीवे चोत्तोसं चकक्वदटि-विजया, 
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उ०-- गौतम ! इसकी भ्रमि बहुत सम भौर रमणीय कटी 
ग्‌ है-यावत्‌--छृत्निम भौर भञ्त्रिम (मणियों तथा वृणो) से 
(सुशोभित) है । 


महाविदेह के मनुष्यों का आकारभाव-- 


२७२. प्र०--महाविदेह्‌ वषं के मनुष्यों का आकारभाव (स्वरूप) 
कसा कहा गयाह? 

उ०- गौतम ! वहां के मनुष्य छह प्रकार के संहनन ओर 
चह प्रकारके संस्थान वलिहैं पाच सौ धनुप की ऊंचाई वाले 
है, वे जघन्य अन्तम हृतं एवं उक्क्रष्ट पवंकोटि कौ आयु भोगते हँ 
ओर भोगकर कोई-कोई नरक मँ -जाते है - यावत्‌ -- कोई-कोई 
सिद्ध होते है--यावत्‌--(सव प्रकार के दुःखो का) अन्त करते ह । 


महाविदेह वषं के नाम का हेतु 


२७३. प्र०--भगवनु ! महाविदेह वषं को महाविदेह्‌ वषं क्यों 
कहते ह? 

उ० --गौतम } मह्‌ विदेह वषं भरत, एेरवत, हैमवत, हैरण्य- 
वत, हरिवषं ओर रम्यकूवषं से लम्बाई, चौड़ाई संस्थानं 
(आकार) ओर परिधि मे अधिक विस्तीणं है, अधिक विपुल है 
मधिक विशाल है भौर अधिक सुप्रमाण वाला है। 


यहं महाविदेह अर्थात्‌ वड ऊँचे शरीर वलि मनुष्य रहते है 
यहाँ महा विदेहं नामक महधिक --यावत्‌-पल्योपम की स्थिति 
वाला देव रहता हे ) 


इस हेतु से, गौतम ! यह महाविदेह वषं, महाविदेह वपं 
कहलाता हे 1 


महाविदेह्‌ की शाश्वतता-- 

२७४. अथवा गौतम } इपर यह्‌ नाम शाश्वत है, जो कभी नहीं 
था रेता नहीं है, कमी नहीं है-दे्ा नहीं है, कभी नहीं होगा- 
एेसा नही है, था, है, भौर होगा,. यह महाविदेह वर्षं ्रूव दै, 


नियत है, शाश्वत है, अलय है, जव्यय है, अवस्थित है भौर 
नित्य है। । 


जम्बुद्वीप मे चोतीस चक्रवर्ती विजय ओर राजधानि्गां-- 


२७५. प्र ०--(क) (भगवन्‌ {) जम्वदरीप नामक दवीप में कितने 
चक्रवर्ती विजय दै? 


(ख) ओर उनकी राजवानियां कितनी हैँ? 


उ०--(क) गौतम ! जम्बरद्रीप नामके द्वीपो मे चोतीस 
चक्रवर्ती विजय है । 


२०२ लोक-प्रज्ञप्ति 


(ख) चोत्तीसं रायहाणोभो,, 
-जंु° वक्य० ६, सु° १२५ 
२७६. जंवुहीवे णं दीवे चउत्तीसं चक॑क्वट्ट विजया पण्णत्ता। तं 
जहा-वत्तीसं मह।विदेहे, दो भरहै एरवए्‌ । 
--सम० ३४. गु०र 
जंवुहीवस्स मह्‌ाविदेह॒गसे वत्तीसं चवकवटिटविजया 
रायहाणोजओ य कच्छुविजयस्स ठाणं पमाणं च-- 


प०--कहि णं भते! जंबुहीवे दीवे महाविदेह वासे कच्छे 
णामं विजए पण्णत्ते ? 


२७७. 


उ०--गोयमा ! सीआए महाणर्ईृए उत्तरणं, णीलवंतस्त 
व।सहुरपव्वयस्स दक्खविणेणं, चित्तक्‌उस्स वव्लारपव्व- 
यस्स॒पच्चत्यिमेणं, मालवंतस्स वक्खारपव्वयस्स 
पुरत्थिमेणं-एत्य णं जंबुहौवे दीवे महाविदेहै वासे 
कच्छे णामं विजए पण्णत्ते । 
'उत्तर-दाहिणायषए, पारण पडीणवित्यिण्णे, पलिमंक 
संठाणक्तंठिए....गंगा-सिघूरहि महाणर्ईहि वेयड्देण य 
पव्वएणं छटभागपविभत्ते । 
'सोलस.जोयणसहस्साइं पच य वाणउए्‌ जोयणसषए 
दोण्णि अ एगणवीस्इमागे जोयणस्त आयामेणं, 
“दो जोयणसहस्साइं दोण्णि अ तेरयुत्तरे जोयणतसए 
किचि विसेसुणे विक्खंभेणं ति । 
कच्छस् णं विजयस्स॒ वहुमज्क्षदेतभाए-एत्य णं 
वेअड्ढे णामं पञ्बएु पण्णत्ते । जेणं कच्छविजयं दुहा 
विभयमाणे विभयमाणे चिदटरुइ । तं जहा-दाहिणद- 
कच्छं च उत्तरद्धकच्छ चेति \ 
-जंवु° वक्ख० ४, सु०.६३ 
दाहिणद्धकच्छचिजयरस अवटिठई पमाणं च-- 
२७८. प० -कहि णं भ॑ते ! जं दुदीवे दवे महाविदेहै वासे दाहिणद्ध- 
कच्छे णामं विजए पण्णत्ते ? 


उ०- गोयमा ! वेयडढस्सं पव्वयस्स दाहिणेण, तीजए 
महागङईए उत्तरेण, चित्तूडस्स वक्खारप्ञ्वयस्त 
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सूत्र २७५२७५४ 





(र) ओग उनकी रजधानियां भी चोतीमह। 


२७६. जम्ूद्रीष नामक द्रत में चौती चक्रवर्ती वरिजयकटग्ये 
ह्‌, यथरा--व्रत्तीस (चक्रवर्ती त्रिय) महादे मर्हु, भौरदो 
(चक्रवर्ती विजय) भरत तवा एरवत महू । 

जम्तरुद्रौष मह्‌ाविदरैह्‌ में वत्तीस चक्रवर्ती विजय राजधातिर्या- 
कच्छविजय की अवस्थिति एवं प्रमाण-- 

२७७. प्र ट मगवनु ! जम्बुद्रीप नामक द्वीप कं महाविदेह्‌ 
म कच्छविजय कहां कटा गवाह? । 


वरं 


ॐ०--हे गौतम ¦ सीता महानदी से उत्तर मे, नौलवन्त 
वर्पधर पर्वंतसं द्िणमें, चित्रकूट वक्नस्कार्‌ पर्व॑त ते परिवम 
मे, एवं मात्यवन्त वक्षत्कार पवंत से पूवं में जम्त्रुटीप्‌ नामक पि 
के भहाविद्ेह वप मं कच्छ नामक विजय क्टागयाद्‌ 


ह॒ उत्तर-दक्षिण मे लम्बा, पूर्व-पर्चिम मे चौड़ा एवं पलं 
के आकारकादटू । गंगा-तिन्यु महूनदिर्यो से तथा वतादूय पर्वत 
तत यह्‌ छह भागोमं विभक्त | 
इसकी लम्बाई सोलह हजार पांच सौ वानवे योजन १६५९२ 
ओर दो योजन के उन्नीस्त भाग जितनी दहै। 


= (3 


इसकी चौड़ाई वावी सौ तेर १३ योजनः से छ 


क्मरहै। 

कच्छविजय.के ठीक मध्यभाग म वैतादुयपवंत कहा गया ह, 
जोडइतेदो मागो में विभक्त करता हुअा स्थित है, यथा--(१) 
दक्षिणा्धंकच्छ ओर (२) उत्तरार्धक्च्छ। ` 


६ € टि + ङ 
दक्षिणा कच्छविजय कौ अवस्थिति ओर प्रमाण-- 
२७८. प्र ०--भगवनु ! जम्बुदरीप नामक द्वीप के महाविदेहव्पम 
दभ्षिणाधं कच्छ नामक विजय कहां कहा गयादै? 

उ०--गौतम ! वैतद्ध पर्वंतसते दक्षिण में सीता महानद 


उत्तरम, वित्रक्‌ट वत्कार पर्वत से पषटिचिममे, एवं माल्यवन्त 


१ अडाईद्वीपमें एक सौ सत्तर १७० चक्रवर्ती विजय है--इनकौ गणना इस प्रकारह = 


"प 


ईट्रीपमें ५ भरत, ४ एेरवत ओौर ५ महाविदरह्‌ दहै! 


प्रत्येक भरत आौर प्रत्येक एेरवत मे एक-एक विजयदं 
एक न्रौ पाठ विजयः 


तथा प्रत्येक 
पांच भरत एवं एेरवत के दक्त विजय 
प्रत्यक विजयमे 1.क्‌ः राजधानी ह ओर प्रत्येक राजधानी का वर्णन भरत क्षेत्र 


टि (म = ध न तिदे मे 
दाविदेह्‌ में वत्ती विजयदं, इस प्रकार पांच महाक्रम 
-इस प्रकार १७० चक्रवर्तीं विजय है । 
की राजधानी विनीता (अयोध्या) के समान ८ 


न 





षद ५५ ९ ष 1 ष 
(दद५७माभाली /4- ,९& २४५ क £ (^) ददटेवतामदा (6 प्रगे ,॥ 
र्‌ ` खर 111 रयनीसे > ८ति २६ लपरघतते १ 
१ ९ ४ ४५ ४४ ४ | 
रः = = स शः < उ ङः स प ल्ह र 
॥ 9 छया | ५ म्‌ 1 ~ -- 
2 | । 18२२ (श) र | ब 
"खा |; [4 रीष नख विराग (14. ` 
( हि ॥ वप्रिक्वि [४ 
६ ||| ८ | जय कि 6 श 


३4)२) ॥।|* 1 
परशर ॥ | चधकीघ 
५६ 

१७ |. 


ह श व । 9 ` ४. 


जम्बूद्रीप अन्तवर्तौ ३२ विजय एवं उनक। राजधानियां : वर्णन 


पृष्ठ २०२ पर 





सूत्र २७८-२८२्‌ 


पच्चत्थिमेणं, मालव॑तस्स वक्खारयव्वयस्स पुरत्थिमेणं 
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वक्षस्कार पव॑त से पूवं मे जम्बद्रीप नामक द्वीप के महाविदेह्‌ वपं 


एत्थ णं जंबुदीवे दीवे महाविदेह वासे, दाहिणड्‌ढकच्छे. में दक्षिणाधं कच्छ नामक विजय कहा गथा है । 


णामं विजए पष्णत्ते । 


उत्तर-दाहिणायषए्‌, पाईण-पडोणतिच्छिस्ते, अद्र जोअण- 

सहस्ताइं दोण्णि ग एगसुतरे जोअणसए्‌ एक्क च 

एमूणवीसइभागं जोअणस््त आयामेणं, 

दो जोअणसहस्साइं दोण्ि म तेरधुत्तरे जोअणसए 

किविविसेसूणे विवखंभेणं, पलिअंकसंखाणसंटिए्‌ । 
--जंवु० वक्ख० ४, सूु० ६२ 


दाहिणदढकच्छविजयस्स आयारभावे-- 


२७६. प०--दाहिणद्धकच्छस्स णं भ॑ते { विजयस्त केरिसए्‌ आयार- 
भावपडोयारे पण्णत्ते ? 
उ०--गौयमा { बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, तंनहा 
-जाव-कित्तर्महि चेव अकिन्तिर्मह चेव । 

-जंबु° वक्खण० ४, सु० ९३ 
दाहिणदकच्छविजयरस मणुजणं जायारमावे-- 
२८०. प०--दाहिणद्धकच्छे णं भते { विजएु मणृभाणं केरिसषए 

अध्यारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 
उ०्--गोयमा ! तेति णं मणुआाणं छन्विहे संघयणे-नाव- 
सव्वदुक्खाणमतं करति 
। -- जेंवु० वक्ख० ४, सु° ६३ 
उत्तरद्धकच्छविजयस्स अवद्िई पमाणं च-- 
२८१. प०- कहि णं भते! जेदुहीवे दीवे महाविदेहै वासे उत्तरद- 
कच्छे णामं विज पण्णक्ते ? 
उ०-- गोयमा ! वैअडढस्सर पञ्वयस्प उत्तरेण, णीलवेतस्स 
वासहुरपव्वयरस द! हिणेणं, मालवंतस्स वदखारपव्व- 
यस्ख पुरत्थिमेणं, चित्तक्ूडस्त वक्वारपव्वयस्स पच्च- 
त्थिमेणं, एत्य णं जबुदीवे दीवे महाविदेहै वासे 
उन्तरद्धकच्छे णामं विजय पण्णत्ते-जाव-सव्वदुक्वाणमंतं 
करेति । 
हेव णोअव्वं सव्वं । 
(१) कच्छविजयस्स णामहेउ-- 


२८२. प०-सेकेणडूणं मते! एवं वृच्चइ-- “कच्छे विजए-- 
कच्छे विजए" ? 


यह उत्तरदक्षिण. मे लम्बा, पू्वे-पश्चिम में चौड़ा है, 


८२७ १६ योजन लम्बा है । 9 


वावीप्त सौ तेरह यीजन से कुछ कम चौडारहै ओौर पलंगके 
आकारकार। 


दक्षिणां कच्छविजय का आकार भाव-- 
२७६. प्र °--भगवनु) दक्षिणाधंकच्छ विजय का आकारभाव 
(स्वरूप) कंसा कहा गया हैँ ? 


उ०--गीतम ! यह्‌ अव्यन्त सम. एवं रमणीय भूभाग वाला 
कहा गया है--यावत्‌--कृत्निम तथा अषरत्रिम (मणि-तृणो) से 
(शोभित) दै 


दक्षिणाधं कच्छविजय के मनुष्यों का जाकार्‌ भाव-- 


२८०. प्र०--भगवन्‌ { दक्षिणाधं कच्छ विजय के मनुष्यों का 
आकारभाव (स्वरूप) कंसा कहा गया है ? 


ऊ०--गौतम ! यहां के मनुष्य छह प्रकार के संहुनन वाक्ते 
--यावत्‌--सवं दुःखो.का अन्त करने वलि है । . 


उत्तराधं कच्छविजयथ की अवस्थिति आर प्रमाण -- 


२८१. श्र भगवन } जन्बु्टीप नामक दीप के महाविदेह्‌ वर्प 
मे उत्तराधंकच्छ नामक पिजय कहां कहा गया ह ? 


उ०--णौतम ! वैताद्य परवत से उत्तर मे, नीलवन्त वर्पधर 
पवत से दक्षिणमें, माल्यवन्तं वक्षस्कार पर्वत से पूवेमे एवं 
चिच्रकूट वक्षस्कार पव॑त ते पश्चिम में जम्तूद्रीपे नामक द्वीपके 
महाविदेह्‌ वपं में उत्तरारधंकच्छ नामक विजय कहा गया है-- 
यावत्‌ (वहां के कोई-कोई मनुष्य) सवर दुःखो का अन्त करते ह । 


इस प्रकार सव कथन पुर्ववत्‌ जान लेना चाहिए 1 - 


(१) कच्छविजय के नाम का दैतु-- 


२८२. प्र०. भगकद्‌ | कच्छविजय को कच्छविजय क्यो कहते हँ ? 


२०४ 
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उ०--गोयमा ! कच्छे विजए वेयड्‌ढस्स पन्वयस्स दाहिणेणं, 


सीआए्‌ महाण्ईएु उत्तरेण, गं गाए महाणर्दए परस्च- 
त्थिमेणं, सिधूए मह्‌ाणईए पुरत्थिमेणं । 
दाहिणद्धकच्छविजयस्स वहुमज्सदेसभाए-एत्य णं 
खं णामं 'रायहाणी पण्णत्ता । विणीओ रायहाणी 
सरिसा भाणयव्वा । 

तत्य णं खेमाए रायहाणीए कच्छे णामं राया समु- 
पञ्जडइ । महयाहिमवंत-जाव-सब्वं भरहोअवणं भाणि- 
यब्दरं । निक्छमणवज्जं सेसं सव्वं भाणियन्वं-जाव- 
भु जए माणुस्सए सुहे 


कच्छणामधेज्जे अ कच्छे इत्थ देवे महद्धीए-जाव- 
पलिओवमटह्िइए परिवसइ । 
से एएणदु णं गोयमा ! एवं वच्चइ-- "कच्छे विजए 
कच्छे विजए जाव णिच्चे। 

, - जंवु० वक्ल० ४, सु° &३ 
स्वे विजएसु कच्छवत्तव्वया-जाव-अद्रो, रायाणो 
सरिसणामगा ) 

--जंवु० वव्ख० ४, सु० ६५ 


(२) सुकच्छं विजयस्स अवटिठई पमाणं च-- 


२८३. प०-- कहि णं भते ! जं वुहीवे दौवे महाविदेहै वासे सुकर 


उ०--गोयमा ¡ सीञाए महाणईए उत्तरेण, 


णामं विजए्‌ पण्णत्ते ? 


वासहुरपन्वयस्स॒दाह्गिण, गाहावईए महाणईए 
पच्चत्थिमेणं, चित्तक्‌डस्स वक्खारपव्बयस्स पुरत्थिमेणं, 
एत्य णं जंबुदहीवे दीवे महाविदेहै वासे सुकच्छे णामं 
विजए्‌ पण्णत्ते । 
उतसर-दाहिणायए, जहेव कच्चे, विज तहैव सुकच्छे 
विजए। 
णवरं-खेमपुरा रायहाणी, सुकच्छे राया समुप्वज्जइ, 
तहूव सन्वं । । 

--जंबु° वक्ख० ८, सु० ६५ 


(३) महाकूच्छ विजयस्त अवटिठई पमाणं च-- 


२८४. प०-कूटि णं सेते ! महापिदरेड्‌े वनति मह्‌।कच्छे णामं वितर्‌ 


पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! णीलवंतस्त वाक्तह॒रपव्वयस्त दाहिणेणं, 


सौभाए्‌ महुाणईए उत्तरेण, पम्दन्ूडस्स वक्खारपन्व- 
यस्त पच्च्यितरेणं, नाहावर्ईहए महाणर्ईएु पुरत्यिवेणं 


णीलवंतस्स ` 


उ०--गौतम ! कच्छविजय वेतदूय पर्वत से दक्षिणम, 
सीता मदानदी से उत्तरम, गंगा महानदी पण्विमतेंतया 
सिन्धु महानदीम पूर्वमेंदहै। 
दक्षिणाधं कच्छ व्रिजयके मध्यमे क्षेमा नामक राजधानी 
री गई द। इसका वर्णन विनीता रजयानी के समान समज्ञ 
लेना चाहिए 1 । 
` क्षौमा राजधानी में कच्छ नामक राजा उत्पन्न होता, वह्‌ 
मह्‌ हिमवन्त (पर्वत के ममान विजात ह) -यावत्‌--निष्कमण 
(दीक्षा) को छोड़कर उसका! सव वर्णन (भरत चक्रवर्ती के समान 
समञ्ना चाहिए, तथा चेच सव वर्णन कहना चादिए-यावत्‌- 
वह्‌ मानवीय सुखो का उपनोग करता हुजा रहता दै। 
यहां कच्छ में कच्छ नामक महद्धिक- यावत्‌ --पल्योपम की 
स्थिति वाला देव रहता ट । 
दस कारण गौतम ! कच्छ विजय को कच्छ विजय कहते है 
-- पावत्‌-- (यह्‌ नाम) नित्य हे । 


कच्छविजय के अनुसार सव विजयो का कयन करना चाहिए 
--यावत्‌--विजयं के नाम का हेतु भी कहना चाहिए । राजां 
के नाम विजयो के नामों के समान कहना चाहिए । 


(२) सुकच्छ विजय के अवस्थिति ओरं प्रमाण-- 
२८३. प्र०--भगवनु ! जम्बुद्रीप नामक द्वीप के महाविदेह्‌ वपं में 
सुकच्छ नामक विजथ कां कहा गया है ? 

उ०--गौतम ! सीता महानदी के उत्तर मे, नीलवन्त वधर 
पव॑त के दक्षिण में, ग्राहावती महानदी के पश्चिम मे एवं चिघ्रकूट 
वक्षस्कार पर्वत के पूवं में जम्बुदधीप नामक द्वीप के महाविदेह क्षत्र 
मे सुकच्छ नामक विजय कहा गया है । 





यह्‌ उत्तर-दक्षिण में लम्बादै, जसा कच्छ विजय का वणन 
है, वैसा ही सुकच्छ विजय काहे ।` | 
विशेष-यह दै कि य्हांकी राजधानी मुरार तथा, 
यहाँ सुकच्छ नामक राजा उत्पन्न होता दै, शेष सव उसी के 
(कच्छ विजय) के अनुसार है । 
(३) महाकच्छविजय के स्थान; अवस्थिति भौर प्रमण-- 
२८३. प्र०-- नवन्‌ ! मदामिदेह क्षे मे मदाकच्छ नामक विजय 
कहां कहा गया है? 
उ०--गौतम ! नीलवन्त वर्थ॑धर पर्वेत के दक्षिणमँ, सता 
महानदी के उत्तरमे, ब्रह्यक्‌ट वक्षस्कार पर्व॑त के पण्चिमम एव 
गराहावती महानदी के पूवं में मदाप्िदेह्‌ वं में महाकच्छ नानक 
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एत्थ णं महा चिदेहे वासे महाकच्छे णामं विजए पण्णत्ते 1 
सेसं जहा कच्छविजयस्स-जाव-महाकेच्छे अ इत्थ देवे 
सहिडदीए-जाव-पलिओवमद्ईेए परिवसइ अद्रौ अ 
मागिअन्वो । --जंवु वक्ख० ४, सु० ६५ 
८) कच्छगाव्ईविजयरस अवरिठई पमाणं च-- 
२८५. प०--कह णे भति ! महाविदेहे वासे कच्छमावत्तो णामं 
विजए पण्मत्तं ? 
उ०--गोयमां ! णोलवंतस्स रर्ण्हणेणं, सीआए्‌ महाणईए 
उत्तरणं, दह्‌।वतोए महाणईए पच्चत्थिमेणं, पम्हक्‌उस्स 
पुरस्थिमेणं एत्थ णं महाविदेहे चासते कच्छमावती णामं 
विजए पण्णत्ते 1 
उत्तर-दा!हिणायए्‌, पार्ण-पडीणविच्टिण्णे, तेसं जहा 
कच्छस्स विजयस्स-जाव-कच्छगएवई अ इत्थ देवे 
महिद्दीए-जाव-पलिओ वमद इए परिवसइ । 
-जंश्रु° वक्ख० ४, सु० ६५ 
(५);आवत्तविजयस्स अवटिठई पमाणं च-- 
-२८६. प०--कहि णं भते ! महाविदेहे वासे आषवत्ते णामं विजए्‌ 
पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा 1 णीलवंतस्स . गसहुरपच्चयस्स दाहिणेण, 
सीभाए महाणईए उत्तरेण, णलिणकूडत्स ववखार- 
पव्वयस्स पच्चत्थिमेणं, दहावत्तीए महाणरईएु पुरत्थिमेणं 
एत्थ णं महा विदेहै बासे आवत्ते णामं विजए पण्णत्ते 1 
सरसं जहा कच्छस्सं विजयस्स इति । 
--जंवु० वेक्ख० ४, सू०.९५ 
(६) मंगलावत्तचिजयस्स अवटिठई पमाणं च-- 
२८७. प०--कहि णं भते ! महाविदेहे वासे सेगतावत्ते णामं विजए 
प्रण्णत्तं ? 
उ०-मोयमा { णीलबंतस्स देक्चिणेणं, सीथाए महाण्ईए 
उत्तरेणं, णलिणकूडस्प पुरत्थिमेण, रं काव्दए पञ्च- 
त्थिभेण, एत्थ णं मंगलावत्ते णामं विजए पण्णत्ते 1 
जह्‌ा-क्च्छस्सं विजएु तहा एस्नौ भागणिभन्बो-जाव- 
भंगलावत्ते अ इत्य देवे महिडढीए-जाव-पलिभोवम- 
द्वईए परिवस्ड । 
से एएणह्रु णं गोयमा ! एवं वच्च मंगलाचत्ते विजए, 
मंगलाव्ते विजए । -जंवु° वक्ख० ४८, मुऽ ९५ 
(७) पुक्छलावत्तविजयत्स अवटिठई पमाणं च-- 
-र८्न. प०--कि णं भते ! महाविदेहे वासे पुक्छलावते णामं विजए 
पण्णत्ते ? 
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विजय कहा मया है, शेष वणेन कच्छं विजय के समान है--यावत 
-- यहां महुकिच्छ नामक महदिक--याव्त्‌ ~ पल्योपम की स्थिति 
वाला देव रहता है, इसका वणेन पुंवत्‌ कर लेना चाहिए 1 


(४) कच्छगावतीविजय की अवस्थिति ओर प्रमाण-- 
२८४. प्र ०--भगवत्‌ महाविदेह्‌ वपं में कच्छगावद्ती नामक विजय 
कहाँ कहा गथा है? 

उ०-- गौतम ! नीलवन्त (पर्वत) के दक्षिण में, सीता महा- 
नदी के उत्तरे, द्रहावत्ती महानदी कै पश्चिम में एवं बरह्मदूट 
(पवत) के पूवं मे महाविदेह्‌ वपं मे कच्छगावती नामक विजयं 
कहा गयादहि) 

यह्‌ उत्तर-क्षिण मे लम्बा ओर पूर्व-पस्चिम मे चौडा है। 
शेष वणेन कच्छ विजय के समान है -यावत्‌--यदां कच्छगावती 
नामक महुडिक-यावत्‌-पल्योपम की स्थितिवाला देव रहता है । 


(५) आवतंविजय की अवस्थित्ति ओर प्रमाण-- 
२८६. प्र०- भगवन्‌ ! महाविदेह्‌ वपं मे आवतं नामक विजय 
कहां कहा गया है ? 

उ०-- गोतम ! नीलवन्त व्पंधर पवत से दक्षिणम, सीता 
महानदी से उत्तरम, नलिनकूट वक्षस्कार पर्वतसे पश््चिमसें 
तथा व्रेहावती महानदी से पूवे मे, महाविदेह्‌ वं में आवतं नामक 
विजय कटरा गया है) 

शेष कथन कच्छविजय के समान है । 


(६) मंगलावर्तंविजय की अवस्थित्ति ओर प्रमाण-- 
२८७. प्र ०--भगवनु ! महाविदेह्‌ वपे मे म॑गलावनं नामक विजय 
हा कहा गयाहै? 

उ०-- गौतम ! नोलवन्त से दक्षिणमे, सीता महानदीस 
उत्तर मे, नलिनकूट से पूवं मे जर पंकावती से पर्चिम में मंगला- 
वतं नामक विजय कहा भवा दै, कच्छविजय की भाँति इसका 
भो वर्णन जान लेना चाहिए--यावत्‌--यह मंगलावर्तं नामक 
महद्धिके--यावत्‌ -प्रल्योपम की स्थित्ति वाचा दव हतः ह । 


इस कारण गोतम ! इसका नाम मंगलावतंव्रिजय हे । 
(७) पूष्कलावतंविजय कौ अवस्थिति ऊर प्रमाण-- 


२८ भ न. ¢ 
सत { मदाविदेह्‌ वयं भे पुप्कलावतं नामक्त विजय 
कटाक्टागयादहु? । ८ 


२०६ 
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२८६९. 


२६५. 


र 


् 


उ०--गोयमा ! णीलवंतस्स दाह्णिणं, सोञए्‌ महाणर्ए 
उत्तरेणं पंकावर्ईए पुरत्थिमेणं, एक्कसेलस्स वक्खार- 
पव्वयस्स पच्चत्थिमेणं, एत्थ णं पुक्छलावत्तं णामं 
विजए पण्मत्ते 1 
जहा कच्छविजए तहा भाणिअव्वं-जाव-पुक्खले अ इत्य 
देवे महिदिढए-जाव-पलिओवमद्वि इए परिवसइ । 


से एएणहुणं गोयमा ! एवं वृ च्चइ-पुक्डलावत्ते विजए 
पुक्लावत्ते विजए । --जम्बु० वक्ख० ४, सु०° ६५ 
(८) पुक्डलावरविजयस्स अवटिठई पमाणं च- 
प्र०--कहि णं भते ! महाविदेहै वासते पुव्खलावई णामं 
चक्क वटविविजए पण्णत्ते ? 
उ०--गोयमा ! णीलवंतस्स दक्विणेणं, सोभए महूाणईए 
उत्तरणं, उत्तरिल्लस्स सीआम्ुहुवणस्स पच्चत्थिमेण, 
एगततेलस्स व्रखारपव्वयस्स पुरसत्थिभमेणं, एत्य णं महा- 
विदेहे वासे पुक्खलावई णामं विजए पण्णत्ते । 
उत्तर-दाहिणायए, एवं जहा कच्छ विजयस्स-जाव- 
पुक्वलावई अ इत्थ देवे महिदिढिए-जाव-पलिभोव- 
मट्िदिए परिवसइ । 
एएणहु णं गोधमा ! एवं वृच्चइ-पुद्खलावईविजषए 
पुक्वलावईविजए 1 


अट्ठ रायहाणीओ-- 

चिजया भरणि, रायहुष्णीओ इमाओ-- 

गाहा-खेमा खेमपुरा चेव, रिद रिदुपुरा तहा । 
खग्गी मंजूसा अवि अ, ओसही पुण्डरिगिणी 1) 

-जंनु° वक्खण० ४, सु० ६५ 

वच्छाइविजया, वक्खारपव्वया, महाणईञ, राय- 

हाणीञओ प-- 

्०--& (१) कहि णं भते ! जम्बुहीवे दीवे महाविदेहे वासे 

वच्छे णामं विजए पण्णत्ते ? 

उ०-- गोयमा ! णिसहुस्स वासह॒रपव्वयस्स उत्तरेण, सीयाए 
महाणईए इाहिणेणं दाहिणिल्लस्स॒ सी आमरुहवणस्त 
पच्चत्थिमेणं, तिउडस्स वक्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं-- 
एत्य णं जंबुहीवे दीवे महाविदेहै वासे वच्छे णामं 
विजए पण्णत्ते 1 





खां =, मु० ६३७1 


[*॥ 


उ०--गीतम ! नीलवन्त के दक्षिणम, सौत्ता महानदी कर 
उत्तर मं, पंक्ावती के पूर्वं मं तथा एकगैलवक्षस्कार्‌ पर्वत के 
परिम में पुप्कलावर्ते नामक विजय कहा गयाद्। 


इसका वर्णन कच्छविजय कँ समान जानना चाहिए-- यावत्‌ 
--यहां पुष्फ़ल नामक महद्धिक--यावत्‌--पल्योपम की स्थिति 
वाला देव रहता है 1 

इस कारण गौतम ! पुष्कलावतंविजय को--पृष्कलावतं 
विजय कटूते ह । 
(८) पुप्कलावती विजय कौ अवस्थिति ओरं प्रमाण 
२८६. प्र०~--भगवनु ! महाविदेह्‌ वपं में पृष्कलावती नामक 
चक्रवर्ती विजय कहाँ कटा गया? 

उ०--गौतम ! नीलवन्त के दक्षिणमे, सीता महानदी के 
उत्तरम, उत्तरी सीतामूुलवन के पश्चिम मँ तथा एकचैल 
वक्षस्कार पर्व॑त के पूवं में महाविदेह्‌ वपं मे पृष्कलावती नामक 
विजय कहा गया है । । 

यह्‌ उत्तर-दक्षिणमें लम्बाहे, शेष वर्णन कच्छविजयके 
समान है-- यावत्‌- यहां पुप्कलावती नामक महद्धिक--यावत्‌- 
पल्योपम की स्थिति वाली देवी रहती है । 

इस कारण गौतम }! इसका नामक पष्कलावती विजय कहा 
गया । 


आठ राजघानियां-- 
आठ विजय कहे गये है, उनकी राजधानिरयां येह 
गाथा--(१) क्षेमा, (२) क्षेमपुरा, (३) रिष्टा, (४) रिष्टा 
(५) खड्गी, (६) मंजूपा, (७) ओषधी, (=) पुण्डरीकिणी 1." 


वत्सादिविजय, वक्षस्कार पवत, महानदि भौर सज 
धानिर्या-- 
२९०. प्र०--&(१) भगवन्‌ ! जम्बुदरीप नामक द्वीप के महाविदहं 
क्षेत्र मे वत्स नामक विजय कर्हां कहा गया है ?. 
उ०--गौतम ! निषधव्धर पव॑त के उत्तरे, सीतामहानबय 
के दक्षिणम, दक्षिणी सीतामुखवन के पश्चिम मे ओर त्रिकूट 
वक्षस्कार पवंत के पूवं मे जम्बद्रीप नामक द्वीप के महाविदेह्‌ क्षवः 
मे वत्स नामक विजय कहा गया है । 


-सृत्र २६०-२९१ 


न~, ^^ ^^ (1. 


सुसीमारप्यहुप्णी तं चेव पमाणं 1 


१० (र) 


तत्तजलामह्याणई, महावच्छेविजए, अपराजित(राय- 
हणी 1 
वेस्पणक्‌ उवक्खा रपरव्वए, वच्छावर्दविजए, पभकरा- 


११ (३) 


१९ (<) 
रायहाणी । 

मत्तजलामहाणई, रम्मेविजए, जंकावरईशरायहाणौ । 

अं जणेवक्खारपच्वए, रस्मगेविजए पम्हावर्दरायहाणी । 


१३ (५) 
१४ (६) 
-१५ (७) उम्पत्तजलामहाणईं रमणिज्जेविजए सुभारावहाणी 1 
मायं जले (णे) वकव्रारपव्वए मंगलावरईविजए* रयण- 
संचयारायहाणी" ! 
एवं जहचेव सीय।ए मदाणर्ईए उत्तरंपासं तह चेव 
दविणिल्लं भाणियब्वं । दाहिणित्लमीजामृदहवणाइ ॥* 
--जंवु० वक्छ्व० ४ सूु० ६६ 
पम्हूाइविजया, वव्खारपव्वय।, महणईभ, रधयः 
हणो य-- 
२९१. १७ (१) एवं पम्हे विजए, अस्सपुरारायहाणी, अंकावरई- 
वक्खारपव्वए । 


१६ (न) 
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तिउडेवक्लारपव्वए, सुवच्छेविजए, कुण्डला रायहाणी । ` 


= 
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(इस विजय की राजधानी का नाम) सुस्ीमाराजधानी ह, 
इसक्ता प्रमाण पूर्वोक्त (अयोध्या के समान) है । 

१०८२) आगे चिकूटवक्षस्कार पर्वत, सुवत्सविजय, कुण्डला 
सजधानी हे) 

११३) तप्तजलामहा सदी, मह्‌ावत्सविजय, अपरासिता 
राजधानी है) 

१२८४) वैश्रमणकूट, 
प्रभंकरा राजधानी है) 

१३५) 'मत्तजला महानदी, रम्यविजय अका वेती राजघानेो है) 

१४६) अंजन वक्षस्कार पवेत, रम्यद्‌विजय, पद्मावती 
राजघानीहै 

१५७) उम्मत्तनला महानदी, रमणीयविजय, चुभा राज- 
धानीहै। 

१६८) मातंजलवक्षस्कार पर्वत, मंगलावतोविलय, रत्नसंचया 
राजधानी है । 

जिस प्रकार सोता महानदी के उत्तर पाश्वं का वर्णन किया 
दै 1 उसी प्रकार दक्षिण पाश्वं का वणेन कहना चाहिए । दक्षिणी 
शीतापुखवनारि का वर्णन भी कटुना चहिपु” 1 


पदुमविजय, वेक्षस्कार पर्मत, महानदियां ओर राजधानिरयां 


वक्षस्कार पर्वत, चत्ावततीविजय; 


२९१. १७१) इसप्रकार पद्‌मविजय, अश्वयुरा राजधानी, 
अंकावती वक्षस्कार पवत ह । 


१--““वच्छस्स विजयस्स णिह दाहिणेण, सीमा उत्तरणं, दाहिणिल्लसीयामुहवणे पुरस्थिमेणं तिउडे पच्चत्थिमेणं मुसीमारायहाणी । 


पमाणं तं चेवेति ।" 


-जंबु० वक्खण० ४, सु° ९६ 


इसी सूत्र की टीकामें यह कथन दै--कि सुसीमा राजधानी का प्रमाण जम्बूद्टीप प्रज्ञप्ति वक्षस्कार ३. सूत्र ८१ में वथित विनीता 
(अयोध्या) के समान है । इसी प्रकार सभी विजयों कौ सभी. राजधानियों का प्रमाण जयोध्या के समान समन्नना चादिषु । 


२ इमे वक्वारक्‌डा पण्णत्ता, तं जहा-- 
गाहा--तिउडे, वेसमगकडे, अंजणे, मार्यजणे । 
णद्ड तत्तजला, मत्तजला, उम्मत्तजला ।। 

३ इमे विजया षण्णत्ता, तं जहा-- 
गाहा--बच्छे सुवच्छे मह।वच्े, चउत्थे वच्छगावईु । 

रम्मे रम्मए चेव, रमणिज्ज मंगलावई्‌ ॥ 

४ दमा रायदाणीओ पप्णत्ताओ, तं जहा 
माहा--सुत्तीमा कु'उला चेव, अवराइज पर्ंकरा । 

जंकावई्‌ पम्हावई्‌, सुभा रयणसरंचया \\ 

-५ (क) इतमून पाठके अनि (जंबु< 2 


#। 


क्ड० ८, सु० ६९) के मूतपाठमें सुसीमा राजधानी कौ अवस्थिति, (गय मे) तथा व्च 


स्कार पर्व॑त, नदियां, विजय ओर रजघानियों के नामोंकी नाथे हं निर्धारित संकलनपदति के अनसार गदपाठ ओर्‌ 


गायाये वह दी मई हैं । 
(ख) उाणं-र, चु० ६३७ । 


१, 8 


२०८ लोक-प्रसप्ति तिर्पद्‌ सीकर 


१८८२) युमम्दू्िजष्‌, सीटुपुरासयटूाणी, पीनोमहाणत 1 


गदिन्‌ पष गत्र २६१.२६२ 
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१८।२) पुवदूमपिनप, तिहुषुदा, मजप्रानो, नीरोग 


परशानत्ो द। 


१६ (३) मदटावम्द्ूनिजार, मदुपुरारावदापा, वमन {द (हवा १९२) महूदूमयिदप, मददरा रात्रानी, प्रवमा 
पञ्च्‌ | यदाह्कार्‌ वयत द्‌ 1 

२० (८) पम्ट्गवदुनिजषए्‌, वरिजयतुरार्‌ायुणी, प्रीती. २०६) धदूमताद्रतो पिरप, पिमपुरा राजपान), सौतम्रोता 
महाप, । महमनसे द्‌) 

२१ (५) संराविजत, अनरादयारपदाणी) तीनि 11 २९१५) गंतदिजप, अवद्जिता शाजध्रानो, आपिवियवेक्न- 
प्व । स्फमाद पर्यददट्‌। 

२२ (६) कुमुदूदिजषए्‌ अस्यानायदुए्मो, -व्तादाद्मपदुनन्‌ 1 २२२) परपु दिमिप, जरम राजम्राना, भतागाह्धिनो म्ह 

ष्ठी) 

२३ (७) णलिभेविजण, अनोगारयदषी चुद्‌ याद्ाग्परयस्‌ । २३६०) न्तिनपिन्प्र, असो राजयाना, मुप्रावहु वकषरकारं 

पर्यतदटे। 

२४ (=) ग्रलिणावरुविजए्‌, वीयसोगारायद्‌ामी 1 २८८) नलतिनावतो पिप्प, योतरोका रातथाना ह । 
दाहिणित्ते सीनोभामुप्वणसं, उत्तगित्ति वि पय दननिणौ गोता पुष्यन पण्ड (का जनना वर्मनदै) वत्त ह 
भाणियव्व्र-जहा सीञा। उत्तरो (गोतोरामुघ यन प्ग्ड का वर्णन) मो रहना चाहिए । 

जि प्रकार गोतामु्वन द्वष्ड का (वेन ट उतत प्रकार 
गातोदामुप्वनद्मष्ड फा वणन दे) | 
वप्पाइविजया, = वक्लारपन्वया, = महाणर्द्ओो, वप्रादिविजय, वक्षहहारपर्ति, महानदिवा गर 


राजधानियां -- 
२६२. (१) (इतो प्रकार) वप्रयिजय, विजया राजधानो, चनद 
वलेस्कार पर्यतदे) 


रायहाणीओ य-- 


२६२. २५ (१) वप्पेविजए, विजयारायहाणी, चंदेवक्ारपल्वाः्‌ 1 


२६ (२) सुवप्पेविजए वेजयंतीरायहाणी, जोम्मिमातिणी णड । २६२) सुवप्रयिजय, यंजयन्तो राजघानौ, ऊरममिलिनी' 
नदी है) 

२७ (२) महावप्पेविजए, जयंतीरायहाणी, सूरेवक्यारपव्वष्‌ । २७८३) महावभ्रविजय, जवन्तो राजधानी पुरयवक्ञत्कार. 
पर्वत है । 


१ (क) जंवुहीवे दीवे महाविदेह्‌ वासे मंदरस्त पव्वयस्स पच्चत्थिमेणं, गिसडवासहरपव्वयतस्त उत्तरेण, सीतोदाए महाणईए दाहिगेण 
सुहावदस्स वक्ारपव्ययस्स पच्चत्थिमेणं, पच्चत्यिमलवणसमुदरस्स पुरत्थिमेणं--एत्यणं सलोलावरं णामं विजएु पष्णत्त- 
तत्थ णं (सलीलावई्‌ विजए) वीयसोगणामं रायहाणी.... --णायाधम्म० अ० > 
(णलिणावती, विजय का दूसरा नाम सलिलावती विजयभीदै।) 

(ख) तत्थ ताव सीञौआए महाणईए दविललणित्ले णं कूले इमे विजया पण्णत्ता, तं जहा-- 
गाहा--पम्हे सुपम्हे महापम्है, चउत्ये पम्हगावर्‌ । 
संखे कुमूए णलिणे अदुमे णलिणावई | 
(ग) ....इमाओ रायहाणीओ पण्णत्ताभो तं जह्‌ा-- ॥ 
गाहा--आसपुरा, सीहपुरा महापुरा, चेव हव इ विजयपुरा । 
अवरादया य भर्या, असोगा तह वीतसोगा य ॥ 
(घ) इमे वक्वारा पण्णता, तं जह्‌ --१- अंके, २. पम्हे, ३. आसीविसे, ४. सुहावहे । 
एवं इत्य परिवाडीए दो दो विजया कूटसरिसणामया भाणियव्वा । 
दिसा--विदिक्नाओो य भाणियन्वाओ । सीओभमुहवणं च माणियव्वं । सीओआअओए दाहिणिल्लं उत्तरित्लं च । 
(ङ) इमाओ णर्ईभो सीओए महाणकए दाहिणिल्ले क्ले खीरं न्त ॥ 
1 ए महाणदएु दाह ल खीरोओ, सीअसोया, अन्तरवाहिणींओ । 


सत्र २६२-२६४ 


तिक्‌ लोक : हैमवत वषं 


गणितानुयोग २०६ 


0 का 111 ति वि ए ए दा 1111 


२८ (४) वप्पावरईविजणए 
णई । 
२९ (५) वग्भूविजए, चक्कपुरारायहाणी, णागे वक्लारपव्वए्‌ \ 


अपराइआरायहाणी, फेणमालिणी 


३० (६) सवग्गूचिजणए, खग्गपुरारायहाणी, ग॑भीरमालिणी 


अंतरणर 1 
३१ (७) गंधिलेविजए, अवञ्ज्ञारायहाणी, देवे वक्खारपव्वए 1 


३२ (८) गंधिलावक्विजए, अयोजज्ञारायहाणी" । 

एवं मन्दरस्स पव्वयस्स पचचित्थिमित्लं पासं भाणि- 
यच्वं 1 --जंवु° वक्छ० ४, सु° १-२ 

हेमवयवासस्स अवद्िई पमाणं च - 

२६३. प्र०--कहि णं भते ! जंवुदीवे दीवे हिमबए णामं वासे 

प्णत्ते 

उ०--गोयमा ! महाहिमवंतस्स वएसहुरपव्वयस्स ददिलिणेणं 
चुल्लहिमवंतस्स वासहरपल्वयस्स उन्तरेणं, पुरत्थिम- 
लवणसमुहस्स पच्चत्थिमेणं, पच्चेतिथिमलवणतमुद्‌दस्स 
पुरत्थिमेणं, एत्थ णं जंुद्‌दीवे दीव हिमवएु णामं वाते 
पण्णत्ते 
पाईग-पडीणायए्‌, उदीण-दाहिणदित्यिण्णे, पलिभंक- 
संठाणसंठिए्‌, दुहा लवणसमुद्दं पुट । पुरत्थिभिस्लाए 
कोडोषएु पुरत्थिमिल्लं लवणसमु पृद्ु, पच्चत्थि- 
मिल्लाए कोडीए पच्चत्थिमिल्लं, लवणसमुदह्‌ पुद, 
दोण्णि जोअणसहुस्साइं एगं च पंचुत्तरं जोअणसयं 
पंच य एमुणवीसईइभाए जोअणस्स विकल भेणं । 

२६४. तस्स बाहा पुरत्थिम-पच्चत्यिमेणं छ्जोयणसहस्ताइं सत्त य 
पणवण्णे जोअणसए तिण्णि अ एगुणवीसदइभःएु जोजणस्स 
आयामेणं । 





१ सीओए उत्तरिल्ले पासे इमे विजा पण्णत्ता, तं जहा-- 


गाहा--वप्पे सुवप्ये महावप्पे, चउत्ये वप्पयावई ! .वग्गू अ सुवग्ग अ, गंधिले गंविलावडई ॥ 


२ (क) ““""इमाओो रायहाणीभ पण्णत्ताओ, तं जहा-- 


२८४) वप्रावतीविजय, अपराजिता राजधानी, फेनमालिनी 
नदीहै। 

२६५) वतम विजय, चक्रपुरा राजधानो, नाग वक्षस्कार 
प्त हे । 

३०८६) सुवल्गु, विजय, खड्गपुरा राजधानी, गंभीरमालिनी 
नदीदहे। 

३१७) गंधिलविजय, अवध्या 
पवत है \ 

३२८) गंधिलावतीविजय, मयोध्वाराजघानी हे । 

इसी प्रकार मेरु पदंत्‌ के पश्चिमी पाश्वं का (वर्णन) कहना 
चाहिए \ 
हेमवतवषं के अवस्थिति ओर्‌ प्रमाण-- 
२६३. प्र०-- भगवन्‌ ! जन्बरहीप नामक द्वीप में हैमवत नामक 
वषं कहाँ कहा गया है । 

उ०--गौतम ! महाहिमवन्त वषधर पर्वत से दक्षिणर्मे, । 
चूरलहिमवन्त वपंधर पर्व॑त से उत्तर मे, पूर्वी लवणसमृद्र से 
पश्चिम मेँ तथा पश्चिमी लवणसमुद्र से पूवं मे जम्बूदीप नामक 
द्वीप म हैमवत नामक वषं कहा गया है | 


राजघानो, देववक्षस्कार 


यह्‌ पूवे -पश्चिम मे लम्बा तथा उत्तर-दक्षिणमे चौड़ादहे) 
पलंगके आकारकाहै। तथा दो ओरसे लवणसमुदर से स्पृष्ट हे । 
पूवं की ओर पूवां लवणसमु से स्पृष्ट है भौर पश्चिभकी ओर 


पश्चिमी लवणसमुद्र से स्पृष्ट है । यह्‌ २१० ५६योजन चौडादै। 
। १९ । 


२६४. उसकी बाहु पूवं -पष्चिम मे-- 
९७५५] योजन लम्बीहै। 


गाहा--विजया वेजयंती, जयंती अषराजिया । चक्कपुरा खग्गपुरा हवड्‌ अवज्ञा अञउञ्ज्ञाय॥ 


,..इमे वक्वारा पण्णत्ता, तंजहा-- 
गदहा चंदपन्वए, सूरपव्वेए, नागःव्वएु, देवपव्वए्‌ 1 


इमाओ णईगो--सीओआए महाणईए उत्तरित्ले कूले-- 
उम्मिमाल्लिणी, फेणमालिणी, गंमीरमालिनी । उत्तरित्लविजयाणंतराउत्ति । 


(ख) ठाणं. ८. सु. ६३७। ध 
३ (क) हेमवयहेरण्णवयाओ णं वाहाओ सत्त सत्त्व जोयण 


(ख) यहाँ हैमवते अौर हैरण्यवत कौ दा काहु जायाम ६७५५ योजन तया तीन योजन 
समवाय ६७, सूत्र २ में ६७५५ योजन तया एकत योजन के तीन भाग जितना कं 


सयाइ पणपन्नाडं तिण्णि व भागा जोयणस्न जायानेणं पण्णत्ता \ 


-सम. ६७, स. २ 
उलन नान जितना कहा दै । किन्तु 
॥ 


~ 


नके 
टदै 


२१० लोक-प्रज्तप्त 





[+ 8 


२६५. तस्त जीवा उत्तरणं पार्ण-पडीणायया, वह॒भो लवणसमु 
पुद्रा, पुरत्यिमिट्लाए कोडीए पुरत्थिमित्लं लवणसमु प्रा 
पच्चत्यिमित्लाए कोडीए पच्चत्थिमित्लं लवणस्समूहु' पुट 1 
सत्तीसं जोअणसहस्सादं छर्चचउसत्तरे जोजणसए्‌ सोलस प 
एगुणवीसइ मागे जोअणस्स किचिवितेमुणे आयामेणं 


२६६. तस्त धणु" दाहिणेगं अटरुतीसं जोअणसहुर्साइं सत्त य चत्ताले 
जोअणसए दस य एगणवीसइभाए जोअणस्स परिक्खेवेणं> 
-जंतरु° वक्ख० ८, सु० ७६ 


हेमवयस्त बासस्त आयारभावो-- 


२६७. प०--हेमवयस्स णं भते ! वातस्स केरितए आयारमाव- 
पडोयारे पण्णते ? 
उ०-गोयना ! वहुसमरमणिज्जे भूमिनागे पण्णत्ते । 
एवं तइ्भसमाण्‌भावो णेअब्वो त्ति । 
-- जंवु° वक्ख० ४८, सु° ७६ 


हेमवयवासस्स णामहेऊ- 


२६०८. प०- से केणट्रणं भंते ! एवं वृच्चइ--हैमवए वसि हेमवए 
वासे? 
उ०-गोयमा ! चुल्लहिमवंत-- महा हिमवतेहि वासहरपव्ब- 
एह दुहभो समवगूढे 1 णिच्च हेमं दलई, णच्चं हेमं 
दलइत्ता णिच्च हेमं पगसइ, हेमवए य इत्य देवे 
महिडटोए-जव-पलिओवमट्ुदए परिवसइ । 


एवं वुच्चई--' हेमवएवासे 
--जंबु० वक्ख० ४, सु० ७ 


से तेणटुणं गोयमा ! 
हैमवएवासे 1" 


हैरण्णवयवासस्स अवटिठरई पमाणं च-- 
२६६. प०-- कहि णं भते ! जंबुहीवे दवे हैरण्णवए्‌ ` णामं वासे 
पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! रुप्पिस्स उत्तरेणं सिहरिस्स दक्विणेणं 
पुरत्थिभलवणसमुदस्स पच्चत्थिमेणं, पच्चत्यिमलवण 





१ देमवय~हेरण्णवयाओो णं जीवाओ सत्ततीसं जोयणतहस्ताइं छच्च चडमत्तरे 


किचिवेसेसूणाओ आवामेणं पण्णत्ता । 


२ हेमवए्-हेरण्णवयाईणं जीवागं धणुपिद्‌> अटतीततं जोवणसदस्स(दं सत्त य चत्ताले 


विेसरुणा परिक्ठेवेणं पण्णत्ता । 


तिर्य ल्पेक : हैरण्यवत यं 
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२९५. उतकौ जीवा उत्तरम पूर्व-परिविम कौ ओर्‌ कमत प्रं 
दाना जारः स लचणसमुद्रसख्ण्ष्टदटु) पूवको यरः पूरवीं तवग 


सपृद्रसत्पृष्टदु भीर परिभ कौ ओर परचिमौ चवणममुदरमे 


1 
६९६ 


|: 


स्पृष्ट द योजने कुष्ट क्न तन्वी 


। यह्‌ ३५३७८ 


[> >। 
| 


. उसक्रा धनुपृष्ट दक्षिण म-- 


५९१ 
(> 
८।५ 


(4 ध न ८ 
३८७८ ४ योजन की परिधि वाना ह। 


हैमवतवपं का आक्रार भाव- 

२९७. प्र०--मगवन्‌ ! हैमवतवर्गं का आक्रारभाव (त्वल्प) कता 

कटा गया ह 
उ०--गौतम ! 

कटा गया 
उसका वर्णन (भरत क्षेत्र के) तीसरे आरे कते वणन जा 

जानना चाहिए्‌ 1 

दैमवतवपं केनामकाटठेतु-- 

९ ९ 


उत्का भूमिभाग अति स्म एवं र्मी 


२९८. प्र०---भगवन्‌ { हमवतवपं को हैमवत वयं क्य कलते है! 
उ०--गौतम ! यह्‌ चुल्लदिमवन्त ओर महाहिमवन्त नामक 
वपंधर पवतो सर दोनों जोर से समवगूढ अर्थात्‌ संश्लिष्ट दं । पहं 
सदव (आसनप्रदान आदि द्वारा) हैम-स्वण द्ताटः नित्य स्वण 
देकर सदैव हेम जैसा प्रकाशित होता है ओर वहां हैमवत नामक 
महद्धिक--यावत्‌--पल्योपम की स्थिति वाला देव॒ विवार 
करताद। | 
इस कारण गौतम ! हैमवतवर्थं, हैमवतवपं कहलाता ट । 


हैरण्यवतवषं के अवस्थिति ओर्‌ प्रमाण- 


२९. प्र०--मगवनु ! जभ्बुदरौप नामक दवीप बे हैरण्ववत नामक 
वयं कहां कहा गया हु | 

शिखरीषरवंत वे 
पर्चिमी लवण- 


उ०--गौतम ! रक्िमि पवत से उत्तरमे, 
दक्षिण मे, पूवीं लवणसमूद्र से पश्चिमम ओर 


जोयणतए सोलस य एुणवीसदभाए जौयणस्व 
सम. ३७, घु" १ 
चि 


जोयणमए दसं एगुणवीस डभाने जोयणस्स ( 


सतम. ३८। यु 


सूत्र '२६६-३०३ 
वि 


समुदस्स पुरत्थिमेणं, एत्थ णं जंबुदीवे दवे हिरण्णवए 
वासे पण्णत्ते 1 


एवं जह्‌ चैव हेमवयं तह चेव हैरण्णवयं पि भाणियव्वं । 
णवरं जीवा दाहिणेणं, उत्तरणं धणुं अवसिद्ु' तं चवत्ति 1" 
-जंवु° वक्ड० ४, सु° १११ 


हैरण्णवयवासस्स णामहेऊ-- 


३००..प०- से केणहुणं भते ! एवं वृच्चइ--हैरण्णवएवासे 
हेरण्णवएवासे ? 

उ०--गोयमा ! हेरण्णवए णं वःते रप्पी-सिहरीहि वा्हर- 
पव्वर्एहि दुहोसमवगूढे, णिच्चं हिरण्णं दलइ, णिच्चं 
हिरण्णं मु चइ, णिच्च हिरण्णं पगा । 


हेरण्णवएु अ इत्य देवे महि्ढीए-जाव-पलिओवमदटईए 

` परिनसइ । : ` 
से एएणदु णं गोयमा ! एवं वुच्चइ-- देरण्णवएवासे 1" 
-जंबु° वक्ख० ४, सु° १११ 


हरिवासस्स अवदटिढठई पमाणं च-- 


३०१. प०--कहि णं भ॑ते ! जंवुदीवे दीवे हरिवासे णामं वाते 
पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! णिसहुस्स वासहरपव्वयस्स दविखणेणं, महा- 
हिमवंतवासहुरपव्वयस्स उत्तरेणं, पुरत्थिमलवणसमुदस्स 
पच्चत्थिमेणं, पच्चत्थिमलवणसम्‌हुस्स पुरत्थिमेणं एत्य 

णं जंबुहीवे दीवे हरिवासे णामं वाते पण्णत्ते । 
एवं-जाव-पच्चत्थिमित्लाए कोडोए पच्चत्थिमित्लं 
लवणसमुह्‌' पुद्, अद्जोअणसहस्साई चत्तारि अ 
एगवीसे जोयणसषए एगं च एगणचीसइभागं जोअणस्स 

विवखंभेणं ।* । 

३०२. तस्स वाहा पुरत्थिम --पच्चत्थिमेणं तेरस जोअणप्रहस्साई्‌, 
तिष्णि अ एगसहु जोअणसए्‌, छच्च एगूणवीसइभाए 
जोअणस्स, जद्धभागं च आयामेणंति 1 ध 


३०३. तरस जीवा उत्तरेणं पार्ण-पडोणायया, दहा लवणसमुद्‌ 
द्रा, पुरत्थमिल्लए कोडोए पुरत्यिनिल्लं लवणत्तमुद्‌ पुटा 
पच्चत्विभित्लाए रोडोए पच्चत्यिमित्लं लवणसमु पुट 





[ अके 


य) सम. ६७ सु. २। 
२ हन्वा 


(ख) सम. ३७ सु. २। 


तियंक्‌ लोक : 





हरिवषं गणितानुयोग . २११ 


ष < 2 4 वि 4 स 


समुद्र से पश्चिम में ओर पर्चिमी लवणसमृद्र से पूवं म, जम्बुद्वीप 
नामक द्वीप में हैरण्यवतं वषं कहा गया ह । 


जसा हैमदतवषं का कथन क्रिया है वेसा ही हैरण्ववतवषं 
भी कहु लेना चाहिये ! विशेष यह है कि इसकी जीवा दक्षिण में 
ओर धनुपृष्ठ उत्तरमेंदह। शेष कथन वहीहै)। 


हैरण्यवतवषं के नाम का हतु-- 
३०२. प्र०--भगवनु ! दैरण्यवतवपं ` को हैरण्येवतव्थं क्यों 
कहते हैँ ? त 
उ०--गौतम ! हेरण्यवतवं टिम ओर शिखरी नामक 
वर्पधर पवंतोंसे दोनों ओर से समवगरढ है अर्थात्‌ संश्लिष्ट है। 
यह्‌ नित्य हिरण्य को प्रदान करता है। नित्य हिरण्य को त्यागता 
दै तथा नित्य हिरण्य जसा प्रकाशित होता है ` 
यहाँ महदधिक--यावत्‌-- पल्योपम की स्थित्तिवाला हैरण्यवत 
नामक देव निवास करताहै। 


इस कारण गौतम ! इसका नाम हैरण्यवतवषं, हैरण्यवतवपं 
कहा गया है । 


हरिवषं का अवस्थिति ओर्‌ प्रमाण-- 


३०१. भगवनु ! जन्बरदीप नामक द्वीप मे हरिवपं नामक ववं कहाँ 
कहा गया? 


उ०--गौतम ! निपध वपंधर पवंतसे दक्षिणे महाहिम- 
वन्त वपधर पवत स उत्तरमे, पूर्वी लवणसमद्रसे पश्चिमम 
भौर पश्चिमी लवणसमुद्र से पूवंमें जम्बूद्रीप नामक दीपे 
देरिवयं नामक वपं कडा गया है । 


यट्‌--यावत्‌--पश्चिम की ओर से पर्चिमी लवणसमद्र से स्पष्ट 


"द्‌ 1 इसको चौडाई ८४२१ श योजन कीटहै। 


३०२. उसकी वाहु पुवं-पश्चिम मे-- 


१३३६१-६ 
4 [न 


५ योजन लम्बी है । 
{€ २ 


३०३. उसकी जीवा उत्तर में पूर्वपश्चिम कीओर लम्बी अर 
दाना जार घ लवणसमृद्र से स्पुप्ट है । पूर्वं की ओर पूर्वी लवग- 
समुद्रे स्पृष्ट है ओर पश्चिम की ओर पश्चिम की मोर परिचि 


म्‌) सम. ३ेत नु. २... 
स~रम्मयाणं वासा अदुजोयणसहत्तारं साइरेगाई्‌ वित्यरेणं पण्णत्ता ] 


--सम. सु. १२९१ 


२१२ लोक-प्रज्ञप्ति तिर्यक्‌ लोक : रम्यक्‌यं धूत्र ३०३-२०७ 








तेवर्तार जोअणसहस्सादं णव अ एगृत्तरे जोअणसए सत्तरस 


1 


८ 
५ 
# 

) 


[^ 1 


य एगणवीसइभाए जोअणस्त अद्धभागं च आयामेणं ।" लवणसमद्रसे स्पृष्ट । यहु ७३९५१ न्‌ -> योजन लम्बौ ६। 
३०४. तस्स धण्‌* दाहिणेणं चउरासीदं जोअणसहस्सादं सोलस ३०८. दसकी धनुःपीटिका दक्षिण में -- 
जोअणाई चत्तारि एगूणवौसइभाए जोअणस्स परिक्खेवेणं ।* ८ धित 
--जंवु° ववख० ४, सु० ८९ ८४०१६ त्त योजन कौ परिधि दै। 
हरिवासस्स आयारभावो - हूरिवपं का आक्रारभाव-- 
३०५. प०--हुरिवासस्स णं भ॑ते ! वासस्स केरिसए्‌ आयारमाव- ३०५. प्र०--भगवनु { दरिवपं का अक्ारभाव (स्वल्प) कपा 
पडोयारे पण्णत्ते ? कहा गया दह्‌? 
उ०--गोयमा ! वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पष्णत्त-जाव- उ०--गौतम ! इसका आकार अत्यन्त सम भौर रमगरीय 
मर्णी्हि तेहि अ उवसोभिए 1 भूमिश्ाग वाला कदा गया है--यावत्‌--मभियौ तवा वृणो पे 
सुशोभित ह । 
एवं मणीणं तणाणं य वण्णो गंधो फासो सदौ भाणि- मणियों ओर तृणं के वर्ण, गंध (रस) ओर स्थरं तमा शन 
अन्वो। का वर्णन कर लेना चाहिय । 
ह॒रिवासे णं तत्थ तत्थ देसे तहि तहि बहवे खुड़ा हुरिव्ं मे जगह-जगह यत्र-तत्र अनेक छोरी.वड़ी वापि- 
खुह्याओ । काह) 
एवं जो सुस्तमाएु अणुभावो सो चैव अपरिेसो इस प्रकार सुषमाकाल (द्वितीय आरे) कौ भांति सम्पमं 
वतव्वोत्ति । --जेवु० वक्ड० ४, सु° ८२ वर्णन कहना चाहिये । 
ह॒रिवासस्स णामहेञ - हुरिवपं के नाम का हेतु-- 
३०६. १०-से केणदु णं भ॑ते ! एवं वृच्चइ-' ह॒रिवासे हरिवासे 2 ३०९. प्र०--भगवन ! हूरिवपं को हरिवपं क्यो कहते है ! 
उ० -गोयमा ! हरिवासे णं वासे मणुञा अरुणा अरणोभासा उ०--गौतम ! हरिवपं में (कुछ) मनुष्य जर्ण वर्भवलि 


सज णं संखदलसष्णिकासा हरिवासे अ इत्थ देवे एवं अरुण कान्ति वाले हँ । (कुछ) मनुष्य शंखघण्ड क समानि 
महिड्ढीए-जाव-पलिओवमद्ट इए परिवसइ । श्वेत वर्णं वाले दर । यहां हस्विपं नानक महद्धिक--यावत्‌ ` 


पल्योपम की स्थितिवाला देव रहता टं । 


से तेद णं गोयमा ! एवं वुच्चइ-“हरिवासे हरिवासे 1" इस कारण गौतम ! हुरिवपं -ट॒रिवपं कहा जाता ह । 
-जंवु०° वक्खण० ८ सूु० र्र्‌ 
रम्मयवासस्स अवटिठई पमाणं च-- रम्यक्वषं के अवस्थिति ओौरंप्रमाण-- 


३०७. प०-- कहि णं भते ! जं बहवे दीवे रम्मए णामं वासे पण्णत्ते ? ३०७. प्र०--भगवनु ! जम्बृद्ीप नामक दीप मे रम्यकं नामक 
वपं कहां कहा गयादै ? 


[9 | 4 = = (४ ~ [ ड ड. । । ~ गि 
१ हरिवास-रम्मयवासयाओ णं जीवाओ तेवत्तरि तेवत्तरि जोयणतहस्सादं नव॒ य दुगृत्तर जोयणसषए सत्तरस य एगुणवीतदभ । 
जोयणस्स अद्धभागे च आयामेणें पण्णत्ता । ---सम्‌० ७२, ¶° 
वकाः प पी जो 2 ध पूेवे वणं 

२ हरिवास-रम्मयवास्ियाणं जीवाणं धगुपिदा चउरासीं जोयणस्हस्सादं सोलसजोयणादइं चक्तारिय भागा जोपणस्स १८ । 
पण्णद्ता । नि --सम० ८४, सु०० 
क्रन्ु 


यहाँ हरिवपं की जीवा के धनुपृष्ठकी परिधि चोराप्ती हजार सोलदं योजन तथा चार योजन के उन्नीस भाग जितनी कदी द 
तथा 


सम० ८४, सूत्र तमे हूरिवपं रम्यक्वपं (दोनो में प्रत्येक) कौ जीवा के धनुपृष्ठ की परिधि चोरासी हजार सोलह योजन 


एक योजन के चार्‌ भाग जित्तनी कहीदै) ध 
सम० ८४, सुव्र ८ का मूलपाठ उपर उदुधूत दै; तुलना करे । 


„*^^ ^^ ^~ 


सूत्र २०७-३११ 


उ०--मोयमा ! णीलवतस्स उत्तरेण, रप्पिस्स दक्खिणेणं, 

पुरत्थिमलवणसमुदस्स पच्चत्थिमेणं, पच्चतिथिमलवण- 
समुदुस्स पुरत्थिमेणं । 

एवं जह्‌ चेव हुरिवासं तह्‌ चेव रम्मयं वासं भाणिअव्वं। 

णवरं दक्िणेणं जीवा, उत्तरेणं धणु , अवसे संतं चेव 1" 

-- जंवु° वक्ख० ४, सु १११ 


रभ्मयवासस्त णामहेऽ-- 


३०८. प०--से केण णं भते ! एवं वुच्चइ--रम्मएवासे रम्नए 
वासे ? 

उ०-- गोयमा ! रम्मएवासे णं रम्मे रम्मए रपणिञ्जः 
रम्पए अ इत्य देवे महिडदीए-जाव-पलिओवमद्व इए 
परिवसडइ 1 
से 'तेणरणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--“"रम्मएवासे 
रम्मएवासे 1" --जंबु° वक्ख० ४, सु° १११ 


देवकुराएु अवटिठई पमाणं च-- 


-३०६. प०--कहि णं भते ! महाविदेहे वपते देवकुरा णामं कुरा 
पण्णत्ता ? 
उ०--मोयमा ! मंदरस्त पव्वयस्स दाहिणेणं, णिसहस्स वस 
हुरपव्वयस्स उत्तरेण, विज्जुप्पहस्स वक्खारपव्वयस्स 
पुरत्यिपेणं, सोमणसवक्लारपच्वयस्त पच्चिथमेणं एत्य 
णं महाविदेहेवसि देवकुरा णामं कुरा पण्णत्ता \ 
पारईग-पडीणायया, उदीण-डाहिणवित्थिष्णा, गद्धचंद- 
संखाणसंछ्या इक्कारस जोयणसहस्साइं अद्र य चायाते 
जोयणसए दोण्णि य एमूणवीसइभाए जोयणस्त दिक्खं- 
भेणं ति । 
-३१०. तीते णं जोवा उत्तरेणं पारईण-पडीणायया, दुहा ववखारपन्वयं 
पुद्रा- तं जहा-पुरित्थिमिल्लाए कोडीएु पुरित्थिमिल्लं 
` बदलारपव्वयं पु, पच्चत्थिमिल्लाए कोडीएु पच्चत्यिभिल्लं 
वक्खारपव्वयं पृद्ा । तेदण्णं जोयणसहस्ताइं जायातनेणं ति र 


३११. तीते णं घणुः दाहिणेणं स्वि जोयणत्तहस्ताइं चत्तारि 
अद्वारे जोयणस्षए दुबालस य॒ एगूणवीसइमाए्‌ जोयणस्स 


परिक्छेदेणं 1> --जंवु०° वदेख० ४८, सु° ६ 


१ (क) सम. चु. १२१। (ख) सन. ७३, नु. ?। 


तिथेक्‌ लोक : देवकर 


1) ^^~~~~~~^^^^~~~~~~~~~~^-^ 


गणितानुयोय २१३ 


उ०--गौतम ! नीलवन्त (वधर पर्व॑त) से उत्तर मे, रुकिमि 
(पव॑त) से दक्षिण मेँ, पूर्वी लवणसमुद्र से पश्चिम मे ओर पल्विमी 
लवणसम्‌द्र से पूर्वं में (रम्यक्वषं) ह । 

हूरिवषं का जैसा कथन क्रिया गया है वे्ाही रभ्यक्‌वषं 
का कहना चाहिये \ विशेष यह है कि इसको जीवा दक्षिणमेहे। 
धनुःपृष्ठ उत्तर मे, शेष वक्तव्यता यही ह । 


रम्यक्वषं के नाम हेतु-- 


३०८. प्र०--भगवन्‌ ! रभ्यन््वषं किंस कारण से रम्यक्वपं 
कहलाता है ? 


उ०-- गौतम ! रम्यक्‌वपं अत्यन्त रम्य एवं रमणीय है, तथा 
रम्यक्‌ नामक महुदधिक---यावत्‌--पल्योपम की स्थिति वाला देवे 
निवास करतादहै। 


इस कारण गौतम ! यहु रम्यक्‌वपं रम्यववपं कट्लाता है \ 


देवकुर का स्थान-प्रमाणादि-- 


३०६. प्र०--भगवनु ! मह्‌ाविदेह वपं में देवकुरं नामक कुर्‌ 
करटा कहा गया ह ? 
उ०--गौतम ! मेर पर्व॑तसे दक्षिणमें, निपध वर्पधर पर्वतस्ते 
उत्तरमे, विदयुत्मभ वक्षस्कार पर्वत से पूवंमे, तथा सोमनस 
वक्षस्कार पर्वत से पश्चिम मे महुःविदेह्‌ वपं मे देवकर नामक 
कुठ कहा गया ह । 

यह पूर्वे -पश्चिम में लम्बा, उत्तर-दक्निण मेचौडाहे ओर 
अर्धचन्द्र संस्थान सते स्थितै) इग्यारह्‌ हजार आठसौ वयालीस 
योजन तथा दो योजन के उन्नीप्त विभाग जितना इतका विष्कम्भ 
है । 
३१०. उसकी जीवा उत्तर कौ ओर पूवं-परिविम मेलम्वीह्‌। 
दोनों रसे वक्षस्कार पवते स्पृष्ट ह । यथा-- पूर्वाय किनारे 
से पूर्वी वक्षस्कार पवेत से स्पृष्ट टै तथा पर्चिमी किनारैसे 
पश्चिमौ वक्षस्कार पव॑त त प्पृप्टटै 
हजार योजन ह 1 





^ 


रे । जीवा की लम्बाई त्रेपनं 
३११. उत्का धनृपृप्ठ देल्निण में स्तात हजार चारौ अठारह 


योजन तथा वारह्‌ योजन के उन्नत विभाग जितनी परिधि 
वाला ट्‌ । 


क . (ग) सम. २८ चु. =) 
२ देवकुर-उत्तरकुस्याजो णं जीवाभो तेवन्नं तेवननं जायगतदृत्तादुं ्ाद्रेगादं आयवामेगं पण्णत्तानो । 


च "जह्‌ रनृ-रार वत्तव्वय जाव = ए क 4 
३ “जहा उत्तरनुःरार्‌ वत्तव्वया जाव" इस संलिप्त वाना कौ नूुदनाके अनुनारयु० =ऽ से वहां पठ दी पूति की गडुद्रे। 
21 ० = घ य्य पष्ट ऋ पत्त का गड्‌ 


"^^ ~~~ ^^^^^^^^^^^ ^^“ 


२१४ लोक-प्र्ञप्ति 





देवकराए जआयारभावो-- 


३१२. प०-देवक्रुराए णं भते! कराए केरिसए्‌ आयारमनाव 
पडोयारे पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! वहुस्तमरमणिञ्जे भूमिभागे पण्णत्ते । 


~~ चेय 


एवं पुन्ववण्णिथ जच्चेव सुसमसुस्षमावत्तव्वया सच्ये्र 

णेय्वा जाव (१) पउमगंधा, (२) मिजगंधा, (३) 

अममा, (४) सहा, (५) तेतली, (६) सणिचारी । 
--जंबु° वक्ख० ८, सु० ६७ 


देवकराए णामहेऊ -- 
३१३. प०--से केणदु णं भंते ! एवं वृच्चइ--देवकुरा , देवद्रा ? 
उ०--गोयपा ! देवकुराए देवकुरुणामं देवे महिडदीए-जाव- 
पलिओोवमद्विरईए परिवसइ । 
से तेणद्रुणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-देवकुरा, देवकुरा । 
अदुत्तरं च णं गोयमा ! देवकुराए सासए णामघेज्जे 
पण्णत्ते 1 --जंवु° वक्ख० ४, सु° १०० 


देवक्‌राए कूडसामलीपेदस्स ठाणाई्‌ - 


३१४. प०---कहि णं भंते ! देवकुराए कुराए कूडसामलिपेढे णामं 
पेढे पण्णत्ते ? 
उ०--गोयसा ! मंदरस्स प्वयस्त दाहिण-पच्चत्थिमेणं 
णिसहस्स वासह्‌ रपव्वयस्स उत्तरेण, विञ्जुप्पभस्स 
वकंलारपव्वयस्त पुरत्थिमेणं, सीओए महाणईए 
पच्चत्थिमेणं, देवकु रुपचचत्थिमद्धस्स वहुमञ्ज्ञदेसभाषए 
एत्थ णं देवकुराए कूराए कूडसानलीपेढे णामं पेढे 
पण्णत्ते 1" 
एवं जच्चेव जंवरुए सुदंसणाए वत्तव्वया सच्चेव सामलीपए 
वि भाणिअग्वा णामविहुणा 1* 
गरुलदेवे, रायरहाणी दक्खिणेणं । अवसिटुः तं चेव । 
-जंबु० वक्ख० ४, सु° १०० 
३१५. तत्थ णं दो महइमहालया, महद्‌ दुमा बहुस मतुल्ला, अविसेस- 
मणाणत्ता अण्णमण्णं नाइवटून्ति ायाम-विक्वंभुच्चत्तोव्वेह्‌- 
संठाण--परिणाहेणं तं जहा--क्‌डसामली चेव सुदंसणा चेव ! 





१ ठाणं १० सु० ७३४ 
२ (क) क्ूडक्तामलोगं जडुं जोवणाईं एवं चैव }. 
(व्व) चम० ८मु० ५ 


तिर्यप्‌ लोक : देवकर 


7 निरी ीीर्णीिपिि की णी „> 


सुत्रं २१२-३१५ 





देवकर का अक्रारुभाव (स्वरूप) -- 


३१२. प्रण मगवनु | दवेकुरा नामक कुरा का आकारभाव 
(स्वल्प) कतना कहा गया? 
उ०्-- गतम ¦! उसका भूमिमाग व्रत सम प्वं रमणीयक्टा 
मयाह्‌। 

इस अकार पुर्वर्वाणत च्ुषमासुपमा को जौ वक्तव्यता ह बहीः 
यहां समद लेना चाहिए । यावत्‌ (वहां ठट प्रकार के मनुष्य) 
१ पद्‌मगंध, २ मृगगंध, ३ अमम, ८सह्‌, ५ ततली ओर ई 
शरीफ्चारी ] 


देवकुरूके नाम का हेतु - 
३१३. प्र०--भगवनु ! देवकुर्‌ को देवकृद क्यो क्ह्ते दं ? 
उ०-- गौतम { देवकुठ में देवकरुठ नामक महुधिक--यावत्‌-- 
पत्योपम द्धी स्थिति वाला देव रहता द! | 
इत कारण गौतम ! देवकुर्‌ देवकर कह्‌। जाता हे । 
जथवा--गौतम ! देवकुर्‌ यह्‌ नाम शास्वत कहा गया हँ । 


देवकुरु मे कृटशात्मलीपीठ के स्थानादि-- 


३१४. प्र०--भगवनु { देवकूठ नामक कुर में कूटशात्मलीपीठः 
नामक पीठ कहां कहा गया दै? 

उ०--गौतम ! मेरपर्वंत से दलिण पश्चिमे, निषध वपंधर 
पर्वत से उत्तर में, विदय प्रभ वक्षस्कार पर्वेत से पूवं मे, शीतोदा 
महानदी से पर्चिम मे तथा देवक्रुर्‌ के पर्चिमाधंके मध्यमे 
देवकुठ नामक कुरु में कूटणात्मलीपीठ नामक पीठ कहा गया हं । 


जम्बूसुदशंन (वृक्ष) की भांति शाल्मलीका भी, नाम को 
छोडकर समस्त व्णंन कर लेना चाहिये । 

यहाँ गरुड नामक देव (रहता है) -(इस्‌ देव की) राजधानी 
दक्षिणमें है । शेष वर्णन पुवंचत्‌ है । & ` - 
३१५. वहां दो विशाल महावृक्ष है, जो परस्पर सर्वथा तुल्यः. 
विजञेषत्तारदित,  विविधतारटित,. लम्बाई, चौडाई, ऊंचाई, 
गहराई, अरति ओर परिधि मे एक दुसरे का अतिक्रमण नही 
करते हँ, यथा--क्‌टशाल्मली ओर जंबुसुदशंना । 


--ठाणं त, सु° ६३५ 


~ स्मुत्र ३१५-३१८ 


५ "^^ ^^^~^~~~~~~^~^~~^~^^~~~~^~.~--~-~-“..-...---.ˆ--““ ~ ५८ ^ ^. 


तत्य णं दो देवा महिदिढया-जाव-पललिओवमटवइया परि 
वसंति तं जहा--गस्ने चेव वेणुदेव, अणाटिए चेव जंवुदीवा- 
हवई । --ठाण' २३०३, सु० ८६ 


उत्तरक्‌रुस्स अवटिठई पमाणं च-- 
३१६. प०-- कहि णं भंते ! महाविदेहे वाते उत्तरकूरा णासं कुरा 

पण्णत्ता ? 

उ०--गोयमा मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेण, णीलवंतस्स वास- 
हरपव्वयस्स दबिखणेणं, गंधमायणत्स ववखारपव्वयस्त 
पुरत्थिमेणं, मालवन्तस्स वक्लारपव्वयस्त पस्चत्थिमेण, 
एत्थ णं उत्तरकूरा णामं कुरा पण्णत्ता 1 
पार्ईण-पडीणायया, उदीण-डाहिणवित्यिन्ना, अद्धचंद- 
संठाणसंठिया, इक्कारस जोअणसहस्साई्‌ं अदु य बायाले 
जोअणसए दोण्णि अ एगूणवोसइभमाएु जोअणस्स 
विश्खंभेणति । 

-३१७. तीसे णं जीवा उत्तरेणं पाईूण-पडीणायया, दुहा बदखारपव्वयं 
पुरा, तं जहा--परत्यिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिनित्लं त्रवखार- 
पव्वयं युदा, पच्चत्थिमिल्लाए कोडोए पच्चत्थिमिटलं चक्खार- 
पव्वयं पुद्ा, तेवण्णं जोअणसहेस्ताईं आयामेणंति 1" 


३१८. तसे णं धणु दाहिणेणं सद्र जोअणतहस्ताईं चत्तारि अ 
अद्रारसे जोभणसए दूवालस य॒ एगूणवौसइभागे जोभणस्स 
परिक्खेवेणं 1: * --जंवु° वक्व० ४, सु० ८७ 


उत्तरकुराए आयारभावो-- 
-३१६. प०--उत्तरकुराए णं भते ! कराए केरिसएु आयारभाव- 

पडोयारे पण्णत्तं ? 

उ०-गोयमा ! बहुसमरमणिञ्जे भूमिभागे पण्णत्ते । 
से जहाणामए आलिगपुक्खरेइ वा-जाव-एवं एकंकोद्य- 
दीववत्तव्वथा-जवि-देवलोग-परिग्गहा णं ते मगुयगणा 
पष्णत्ता समनणाउस ! 
णवरि इमं णाणत्तं छ धणततहुस्त-मुस्िता, दोछप्पन्ना 
पिषटुकरंडसता, अदटुममत्तस्स आह्‌ारट्‌ठे स्मुप्पज्जति 
तिण्गि पचिओवमाईं देसणाडइं पलिओवमस्सासंखि- 
ज्जदनागेण ऊणगादं जहुन्नेणं, तिन्निपलिओवमाडं 


-२ सम० ५३, सु°। 


~ [द [ द्य ५ 
-२ अवा. पर ३, उ० २, चुऽ १८५ 


तिर्यक्‌ लोक : उत्तरकुरं 


गणितानुयोग २११५ 





"^^ 


वह्यं महाकटि वाले--यावत्‌-- पल्योपम की स्थिति वाले 
दो देव रहते है, यथा-- वेणुदेव गरुड ओर अनाल्यि । ये दोनी 
जम्बूद्रीप के अधिपति हैं 
उत्तरकुरु की अवस्थिति ओर प्रमाणादि-- 
३१९. प्र०--भगवच्‌ ! महाविदेह वपं में उत्तरकुरु नामक कुर 
कहाँ कहा गया है ? 

उ०--गौतम ! मन्दर पवेत से उत्तरमें, नीलवन्त वषधर 
पर्व॑त से दक्षिण में, गंधमादन वक्षस्कार पवत से पूवं में सौर 
माल्यवन्त वक्षस्कार पवंत से पश्चिम मे उतरकर नामक कुरु 
कहा गयाह। 

ह्‌ पूवं-पर्चिम में लम्बरा, उत्तर-दधिण में चौड़ा, तथा 


< ए 4 
अधचन्द्राकार टं ¦! वहु ११ ०५२१६ दिष्करम वाला च 


३१७. उसकी जीवा उत्तर मे पूर्वं-पर्चिसमें लम्दीटहै ओौर दोनों 
ओर से वक्षस्कार पर्व॑त से स्पृष्टहै। यथा--पूर्वीय किनारेसे 
पर्वं वक्षत्कार पर्वत से स्पृष्ट है तेथा पश्चिमी किनारे से 


पश्चिमी वक्षस्कार पवेत से स्पृष्टटै। उसकी लम्बाई व्रेपन 
हजार योजन दै । 


३१८. उसका धनुःपृष्ठ दक्षिण मे-- 


१ र्‌ न [५1 रि ~ 
६०४१ नष याजन कौ परिधि वालादह। 


उत्तरकुरु का आकारभाव (स्वरूप)-- 


३१६. प्र०--भगवनु ! उत्तरकरुरा का आकारभाव (स्वरूप) कैसा 
कहा गयादहै? 


उ०-- गीतम ! उसका भरुभाग अत्यधिक सम एवं रमणीय 


` कटा गय। दै । 


चममढ्हृए्‌ मृदगवा्य के चरम॑तल जैसा ह--यावत्‌- 
एकोरकदीप के कयन जसा है--पावत्‌-ह्‌ आयुष्मन्‌ श्रमण | 
(उत्तरकुरा कै) मनुप्य देवलोक में उत्पन्न होने वालि कहे गवे 1 
_ यहां विक्नेषता यह दै करि वे छह ट्नार धनृपय्च होति, 
उनके दोसौ छप्पन पां्लियां टोती है अष्टभक्त (तीन दिन) के 
वाद 


| 
१। 


सह्‌ जहार का इच्छाटोतो ह उनका जवन्य चाय्‌ कृष्ट 


अर्थात्‌ पत्योपन कै असर्वातवें भाग ते कृ्ठ कुम तीन 


{> 
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-^ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ-ˆˆ-ˆˆˆˆˆ-ˆˆ-----ˆˆ---ˆ.ˆ...........-...“^^.^.......^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^. 
उक्कोसेणं । एकू्‌णपण्णराइदियाईं अणपालणा । पल्योपम का है ओर उत्कृष्ट तीन पत्यौपम का है |: वे उनपचास 
सेसं जहा एगुरयाणं । अहो रात्नेपयंन्त॒ अपने बालयुगल का पालन-पोषण करते है. 

शेष वणेन एकोरुकद्वीप (निवासी मनुष्यों) जेता है । 

३२०. उक्तरकुराएणं कुराए छव्विहा मणुस्ता अणुसज्जंति ) ३२०. उत्तरकुरा नामके कुरामेंछह्‌ प्रकार के मनुष्य निवास कसते 

तं जहा । (१) पम्हगंधा, (२) भियगंधा, (३) अम्ममा, है--यथा--१ पद्म (कमल) जसी गंधवाले, २ मृग (कस्तूरीमृग) 


(४) सहा, (५) ते्ालीसे, (६) सणिच्चारी 1 जैसी गंधवाले, ३ ममत्वरहित, ४ सहनशील, ५ तेजस्तलीन 
--जीवा० प० २३, उ० २, सु० १४७ (तेतली) ६ शनैश्चारी (गनैःशनं चलने वाले) । 
उत्तरकूराए णामहेऊ- उत्तरकुरुकेनामका हेतु- 

३२१. १०--ते केणट्‌ठणं भते । एवं वुच्चइ-उत्तरकुरा उत्तरकूरा । ३२१. प्र०--भगवनु ! उत्तरकुर-उत्तरकुर क्यों कहा जाता ह ! 

उ०--गोयमा ! उत्तरकुराए उत्तरकुर णामं देवे महिडढोए उ०- गौतम ! उत्तरकुरु में उत्तरकुरु नामक महरधिक 
-जाव-पलिओवमद्दिए परिवसइ । से तेण णं गोयमा ! -- यावत -- पल्योपम की स्थिति वाला देव रहता है। इस 
एवं वुच्चइ--““उत्तरकुरा, उत्तरकुरा 1"" कारण गौतम ! उत्तरकुरु उत्तरकुर कहा जाता है । 
अदुत्तरं च णं गोयमा ! उत्तरकुराए सासए णामघेज्जे अथवा--गौोतम | उत्तरकुरा यह नाम शास्वत क्हागया 
पण्णत्ते । -जंवु० वक्ख० ४, सु० ६१ रहै] 

३२२. देवकुर-उत्तरकुरुएसु णं मणुया एगणपन्नाराइंदिर्णहि संपन्न- ३२२. देवकुर उत्तरकुरु में मनुष्य उनपचास अहोरात्रि मे युवा- 
जोव्वण्णा भवंति । -सम ४६, सु० ६२ वस्थाको प्राप्त होते हँ । । । 
उत्तरक्राए जंवुपेदस्स अवदिठई पमाणं च-- उत्तरकुरा में जम्दूपीठ की अवस्थिति ओर प्रमाण-- 

३२३. प०--कहि णं मंते ! उत्तरकुराए २ जंूपेढे णामं पेढे ३२३. प्र०--हे भगवन्‌ ! उत्तरक्रुरा ` मेँ जम्बूपीठ नामक ¶ीठ' 

पण्णत्ते ? कटां कहा गया है ? 
उ०--गोयमा ! णौलवंतस्स वासहुरपव्वयस्स दक्खिणेणं उ०--हे गौतम ! नीलवंत वपंधर पवंत सेः दक्षिण म. 


मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरणं मालवंतस्स वक्खारपव्व- मदर पव॑त ते उत्तर मे, . मालवंत वक्षस्कार पवंत से पश्चिम मर 
यस्स पच्चत्थिमेणं, गंधमादणस्स वक्खारपव्वयस्स गंधमादन वक्षस्कार पव॑त से पुवं मेँ शीता महानदी के पूर्वी 
पुरत्थिमेणं, सीओए महाणईए पुरत्थिमिल्ते कूले-- किनारे पर उत्तरकुरा में जम्बूपीठ नामक पीठ कहा गया दै। 
एत्य णं उत्तरकुराए कुराए जंतरपेढे णामं पेढे पण्णत्ते ।- 
जन्रु? वर्क्छम० ८; सु° ८७ 
२ मम्बुभीट स्च सम्बन्धित वर्णन आगमोदय समितिसत प्रकाशित जीवाभिगम आर जम्बृद्रीपग्रज्ञप्तिसूत्र में है-दोनां आगमाक वर्णता 
वाचना भेदसे कहीं कहीं असमानता 
जीव्राभिमम्र सूत्र १५१ के मूलपाठ तथा टीका मे--*“जम्बुपीठ मन्दरपवंत से उत्तरपूर्वं -एेसा कहा द 1 
जम्बुद्रीपप्रन्नप्ति-मूत्र ६० के मुलपाठ तया टीका मं--'"जम्बरूपीठ मन्दरपवंत से उत्तर में है-एेसा कहा है । 
नेसनात्मकः अध्ययन कै निए दैखें-दोनो जगमों के मूला ओर टीकापाठ) 
मूठपाठ--प-कटि ण भते ! उत्तरकूराए २ जंवरघुदक्तणाए जंवरुपेषे नामं पेषे पण्णत्ते ? 
उ> --गायमा { उवृदीत्र दीव मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरपुरच्छिमिणं..-. 
टो दपाद--स्टिणं भते! दत्यादि--क्व भदन्त ! जम्बृद्रीपे द्रीवे उत्तरकुःव्पु-जम्ब्वाहि द्वितीयं नाम सृदर्णरनेति तत उक्त 
नुदर्यनागा ठति, जम्ब्वाः सम्बन्धि पीठं जम्बुषीठं नामपीडं प्रजप्तं ? 


[> 


~ 7 ॐ2 


५ त्र १५ 2 
नय दना --मोत्तम { मन्दरस्य पर्वतस्य ''उत्तरपूवम'' उत्तरपूर्वस्यां... --जीवा० प्र ३, मूतर १५८ 
स क्गट--प- तदियं भत । उचरदुरात्‌ २ जन्तून पामं वेदे पष्यत्ते? 
ज-वा तमा ! सान वत वानदुगवव्वयत्न दादि, मंदरस्य उत्तरेण... 
मरवत्ता 


मद्र < 


दारादि, कव मदन्त ! उन्तरहुदु जन्वूपोठं नाम पीट प्रजप्तं 2 नि्वंचननूप्रे गौतमे व्यामन्वणं वरम्यं + 
1 सदत, नन्दरस्य वत्नस्योत्तरेण...-...- --जंव० वक्ष ८ 


पच २२३.३२४ 


^^ ~~~ ~~~ न 


पंच जोयणसयाईं अआयाम-विनव मेण, पण्णरत एक्का- 
सीयादं जोपणसयाईं {किचि विसेसाहियगडं परिवखेवेणं, 
वहुमञ्षदेतमाए वासस जोयणादं वाहल्लेणं तपाणंतरं 
च णं मायाए माया पदेलपरिहाणीए सव्वेसु णं चरिम- 
पेरंतेसु दो दो गाउयाइं वाहल्लेणं पण्णत्ते, सन्वजंदूणया- 
मए अच्छे-जाव-पडरूवे } 

से णं एगाषएु पडमवस्वेडयाए एगेण य वणसंडणं सम्वओो 
समता संपरिविखत्ते, दुष्टं पि वण्णञओ 1 

तस्स णं जंवूपेदस्स चडर्दिसि एए चत्तारि तिसोवाण- 
पडिरूवगा पण्णत्ता, वण्णओ-जाव-तोरणाइं \ 


तस्व णं जंवरूषेदस्स वहुमज्छदेस्तभाए-- एत्य णं एगा 
महं मणिपेडियः पण्णत्ता, अह जोयणाडं आयाम-विक्खे- 
नेमं, चत्तारि जोयणाईं वाहल्लेणं मणिमर्ई अच्छ(-जाव- 
पडिर्वा \" --जंवु° वक्ख० ४, सु० &०° 


४ £ त 
जंबूधदंसणाएु अवदिठिई पमाणं 


९२४. तीसेणं मणिपेह्िपाएु उवरि एत्थ णं महं जंबू सुदंसणा 


9० 


पप्णत्ता, अद्रलोयणएडं उडढं उच्चत्तेणं, अद्धजोयणं उब्वेहेणं 1 


तीते णं घो दो जोयणाईं उदं उच्चततेणं, भद्धजोधणं 
बाहस्लेणं । 


तोच णं साला छ जोयणाडु उडदटं उच्चत्तेणं, वहुमज्ज्ञदेस- ` 


्राएु अदुजोयणाइ आयाम-विवलमेणं, साइरेगाइ अद्ुजोयणाई 
सव्वग्मणं पण्णत्ता 1 
तीस णं अयमेयाल्वे वम्णावासते पर्णते, वडरासयःमूला, 
रययसुपदद्भिय-विडिमा-जाव-ज हियमणणिव्वडइकरा पासराहया 
-जाव-पडिरूवः \ --जंवु० वक्ख० ४, मु० €> 
दूए णं सुदंसणाएं चउर्दिसि चत्तारि साला पण्णत्ता, तं 
जहा पुर्थिमेण, दपिडए.ण, पच्चरिथसेणं, उत्तरेण । 


तत्वं मं ज से पुरत्यिमिल्ले साले एत्य णं भवे पण्णत्ते, 1 


प्लोततं आयामेणं) एवमेव 1 


___ ~ 


१. 


उवार प० ३, उ० २००९५२१ 
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तिर्यक्‌ लोक जम्ब सुदर्शंनवृक्त 


गणितानुयोग २१७ 


वहं पांचसौ योजन का ` लम्बा-चौडा है, पन्टहसौ इक्यासी 
योजन से कुछ अधिककी उसकी परिधि रहै, मध्यभागं मे वह्‌ 
वारहं योजन का मोटा है 1 तदनन्तर योडे-थोडे प्रदेश कम दौते- 
होते सभी चरमान्तों मे. दो-दो गाउका मोटा कहा गया है 1 वह 
पुरा जम्बूनद स्वेणंमय है, स्वच्छ दे--यावत्‌-- प्रतिरूप है । 


वह एक पद्‌ मवरवेदिका ओौर एक वनखण्ड से चारोंओरसे 
चिस हषा है ! दोनों के वर्णक भौ यहां कह्ने चाहिए 1 

उस जम्बूषीठ के चारों दिशाओं में चार जगं तीन-तौन 
सुन्दर पगयिए्‌ कहै ग्ये हैँ इनका वणंक- यावत्‌--तोरण 
पयन्त ह 1 

उस जम्बूीठ के मध्यभाग में एक मोटी मणिपीठिका कही 
गई है। वहु अठ योजन की लम्बी-चौड़ी द) चार योजन की 
मोरी ह । मणिमय है, स्वच्छं है-- यावत्‌ प्रतिरूप है । 


जम्बूद्रीप के सदशन वृक्ष कौ अवस्थिति ओौर प्रमाण ~ 
३२४. उस मणिपीच्करिा के ऊपर जम्बूद्रीप का (एक) महानु 
सुदर्शन वृक्ष कहा गया है, वह्‌ आठ योजन उपर कौ ओरचा 
दै मौर आधा योजन भूमि में गहरारै। 
उसका स्कधदो योजन ऊँचा दै अर जाधा योजन मोटादै। 
` उसकी शाखा छह योजन ऊँची है, मध्यभाग मे जठ योजने 
लम्बी-चौड़ी है, क अधिक्र आठ योजन उसका पूणं प्रमाण है । 
उश्तका इस प्रकार वर्णन कदा गया है--वज्मय इसके मूल 
है, इसकी रजतमय शाखा सुप्रतिष्ठित दँ --यावेत्‌ -म्न कौ 
चिन्तार्ओ कों निवृत्त करने वाली द--यावव्‌ -प्रतिन्प हं । 
जम्बू-सुदर्भन ब्ष्च के चारों दिशाओोंमें चारन शायां कटौ 
गई ह, यथा--(१) पूवं दिला की लाखा, (२) दक्षिण दिनाकी 
शावा, (३) परिचमदिशा बी णावा, (४) उत्तरद्विवा की 
शाखा । । ( 


उनमें ने पूवं दिला की शावा पर एक भवन कटू गयादट 


वह्‌ एकको का लम्बा दै, शेष इसी प्रकार है 1 


टःमयव्रिउन हदा, ` व देलियच्दरखेधा, सृुजाव-वरजाय- 


सूददटमगदिसातसाला,- नानाननि-सव गविविह्‌ साटुप्यत्राह्वद्लियवत्ततवणिज्जवत्तत्रदा, जंवृणयरतमउयय॒कमालपवा्पल्लवं 
स+ 5 च (1 ॥4: [श 


कुरर, ववित्ितमधि-स्दणनृरदिकुरेमः । प्तवभारनमियग्नाला, सच्छायाः नस्थना नस्सिरौवा चञ्ज्जोया अदयं मणो भिव्य 
ध प ट च्च 


,,....पासारया जाव पटिसूवा। 


च्करया 


दक्र 
याव) वि 
जक०.प० ३, ० २, न० १५१ 
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णवर--इत्थ सयणिज्जं, सेसेसु पासायवडंसया सीहासणा विशेप-- यहां एक शय्या है, शेष शााभों पर प्रातादावतं्तक 
य सपरिवारा इति? । है, ओर सहासन सपरिवार रह, 
तेसि णं सालाणं वहुमजञ्छदेसमाए । एत्य णं एमे महं उन णाखाओं में मध्यभागे एक महानु स्िद्धाथतन कहा 


सिद्धाययणे पण्णत्ते । कोसं आयामेणं, अद्धकोसं विक्ंमेणं, गया है, वहं एक कोण लम्बा है, आधा कोश्च चौडादै, कुष्टठक 

देपुणगं कोसं उद्धं उच्चत्तेणं । अणेगखम्भसयसषप्णिविद्रं -जाव- एक कोश ऊपर कीओर ऊंचा है, अनेक शतस्तम्भो पे युक्त टं 

दारा पचधणुसयाई उद्धं उच्चत्तेणं-जाव-वणमालाभो । --यावत.--उस्के हार पांच सौ धनुप डवे ह-यावत्‌--उन 
पर वनमालायं हु । 





१ जंबूए णं सुदंसणाए चडउरिसि चत्तारि साला पण्णत्ता, तं जह्‌ा-पुरत्थिमेणं, दक्विगेणं, पच्वतिय मेण, उत्तरणं । 

तत्थणंजेसे पुरत्थिमिल्ले सले-एत्थ णं एगे महं भवणे पण्णत्ते । 

एगं कोसं आयामेणं, अद्धकोसं विक्वंभेणं, देसुणं कोसं उडढं उच्चत्तेणं । अणेगखंभसय० वण्णओ जाव भवणस्त दारं तं चेव 

पमाणं पंचधणुसयाइं उड्ढं उच्चत्तेणं, अडढाइज्जाई्‌ विक्वं मेणं-जाव-वणमालाओ । भुमिभमागा, उतल्लोया, मणिपेदिधा पंचधयुः 

सतिया, देवस्यणिज्जं भाणियन्वं । 

तत्थणंजे से दाहिणित्ले सलेि-रत्थ णं एगे महं पासायवडसए पण्णत्ते । कोसं च उडढं उच्चत्तेणं, अको अयाम-विक्तंमेगं । 

अग्मुगयमूसिय० अंतो वहुसम० उल्लोता० तस्स णं वहुसमरमणिज्जस्स भूमि मागस्स वहुमज्जदेघभाए सीहासणं सपरिवारं भागियव्वं 1 

तत्थ णं जे से पच्चतियमिल्ले साले-एत्य णं पास्रायवङंप्तए पण्णत्ते 1 

तं चेव पमाणं, सीहासणं सपरिवारं भ।गियव्वं ! 

तत्थ णं जे से उत्तरिल्ले साले-एत्थ णं एगे महं पासायवडंसए.......-पण्णत्ते, तं चेव पमाणं, सीहाक्षणं सपरिवारं भागियव्वं । 
--जीवा० प० ३, उ० २, सु° १५२ 

आ7० स० से प्रकाशित जम्बुद्रीपग्रज्ञप्ति के पृष्ठ ३२०- पक्ति १३ से पृष्ठ ३३१ के पूवंभागकी पंक्ति १ से ५ पयंन्त तया" 

स० से प्रकाशित जीवाभिगम-पृष्ठ २९५ के पूवंभाग की पक्ति ३ से १५ पर्यन्त के मूलपाठ की तुलना करने पर जम्बुद्रीप प्रज्ञप्ति 

के पाठ की अपेक्ला जीवाभिगम का पाठ संगत प्रतीत होता है। 


आ० स०्से प्रकाशित जम्बू० वृक्ष० ४ सूत्र ६० की वृत्तिमें वृत्तिकारने.....-. "भवन एवं प्राक्तादावतं प्तक के प्रमाण के सम्बन्ध 
विभिन्न ग्रन्थों के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए जीवाभिगम मे कथित प्रासाद एवं भवन के प्रमाण को सामान्य नियम सेभित्र 
माना है-- 


प्र०--"“ननु भवनानि विषमायाम-विष्कम्भानि षपद्मद्रहादिमूलपद्मभवनादिषु तथा दशनात्‌, प्रासादस्तु समायाम-विक्म्नाः 
दीघंवेताद्य कूटगतेषु वुत्तवेताद्यगतेषु विजयादि राजधानौगतेषु अन्येष्वपि विमानादिगक्ेषु च प्रासदेषु समचतुरलरत्वन 
समायाम-विष्कम्मत्वस्य सिद्धान्तस्सिद्धत्वात्‌ तत्कथमत्र प्रासादानां भवनतुल्यप्रमागता घटते ? 


उ०--उच्यते--““ते पासाया कोसं समूसिओ, अद्धकोस-वित्थण्णा' इत्यस्स पुज्यश्चीजिनमद्रगगिक्षमाश्नमणोपन्ञ-षेतरविचारः 


गाथादस्यवृत्तौ 1 
गोशमेकं ५ करोशादं &&<<ः | „1 
“नते प्रासादाः कं देशोनमितिशेषः समुच्िता--उच्चाः, क्रोशादढं अर्धक्रोशं विष्तीर्णाः, परिपु्गमेकं करोः दीर्घाः 
इतिश्री मलयगिरिपादाः । 
गे न रि र प ्ि [ब्‌ /, 
तथा जम्बरुदीपसमासप्रकरणे “श्राच्ये शले भवनं, इतरेषु प्रासादाः, मध्ये सिद्धायतनं, सर्गाणि त्रजवाद्धमानानी"" ति 
श्रीडमास्वातिबाचकपादाः । 


तथा तपागच्छाधिरान पुज्यश्नी सोमतिलकसुरिकृत-नव्यवृहतसषेत्रविचारसत्काया “"पासाया सेप्षदितासालासु वेअदढगिरिगयन 
तओ" इत्यस्या गःयाया अवचूणो --““गेषासु तिसृषु शाखासु परत्येकमेकंकमावेन तन्न चयः प्रासादाः आस्थानोचितानि 
मन्दिराणि देशोनं कोचनुच्चाः, करोशाद्धं विस्तोर्णाः, पुर्णक्रोशं दीर्घाः” इति ! 

श्रीगुणरत्नसुरिषादाः यदाहु तदाशयेन प्रस्तुतोपा द्धस्योसरत्र जम्दपरिक्षेपक-वन-वापो-परिगत-प्रासाद-प्मागसुतरानुषारिम 
च इत्येवं निश्चिनुमो जम्बपरक्ररण-प्रासतादा विवमायाम-विष्कम्मा इति ! यत्त ध्री जोवाभिगमभूत्रवृतती-- कोरमेकूष्व- 
मुज्चस्त्वेन अरद्धोशं विष्कम्भेनेत्युक्तं तद्गम्भौरागयं न विद्मः । 


सुप्र ३२४ 
ष्क 5,9,१॥॥ ॥ # 


मणिपेढिया पंचधणुसयाईं जायाम-विक्लंभेणं, अद्धाइज्जाईं 
धणुसयाईं वाहस्ेणं 1 


तीचे णं सणिविदियाएु उ्पि देवच्छंदए्‌ पंचधणुसयाडं 
आयाम-विक्वंमेणं, साइरेगाईं पंचधणुसयाईं उदं उस्चत्तेणं 1 
जिण-पडिमा वण्णमो णेयन्वो त्ति 1 


जंतर णं सुदंस्णा सूले वाररसाहि पउमवरवेइ्याहि सव्वओ.... 
समता संपरिविखत्ता 1 वेद्याणं वण्णओ । 


जंबू णं सुदंसणा अण्णेणं अटुसएणं जंब्रुणं तयद्धूच्चत्तप्प- 
माणनेत्तेणं सन्बभो समता संपरिविखत्ता । तासि णं वृष्ण 1 


ताओणंजंबू छह पउमवरवेदरयहि संपरिपिलत्ता" \ 


जंबरृए णं शुदंसणाए उत्तरपुरत्यिमेणं उत्तरेणं उत्तरपच्च- 
त्थिनेणं,-- एत्य णं भणादयसंस देवस्स चउण्टुं सामग 
साहस्सीणं... चत्तारि जंदूसाहस्सोभो पण्णत्ताभ । 


तसे णे पुरिथिनेणं चउण्ठं अग्गमहिसीणं चत्तारि जंबूभो 
प्ष्णत्ताओ । 


गाहाभो--ददिखणपुरतियने ददिखणेण, तहु अवरदक्विणेणं च 1 
ञं दस वारसेव य, मवति जंबू सहस्सादं 11 


अणिजहिवणं पच्चत्थिमेण, सत्तैव हति जंब्ुभो । 
सोलससाहस्सोभो, चउद्दिसि आयरवखाणं* ॥ 


जंदूए णं सुदंसणा तिहि जोपणसर्एटि बण हं सव्वओ 
समंता संपरिषिखत्ताः 1 


जंबरूए्‌ णे पुरत्थिमेणं पण्णा जोयणादं पटमं वणसंडं 
ओगाहित्ता एत्य णं एमे मह्‌ भवभे पण्णत्तं । कोसं जयमेणं 
नो चेव वरण्णओ, सयणिज्जं च । एवं सेसात्‌. वि दिसू 
भवणा । --जंवु वक्व ४, सु० ६० 


~~~ 


तिर्यक्‌ लोक : जम्दू सुदशंनवृल्ल 


गणितानुयोग २१६ 


मणिपीलिका पाँच सौ धनुष की लम्बी-चौड़ी है ढाई 1: 
धनुप की मोटी दै। 


उस मणिपीटिका के ऊपर देवषठंदक पांच सौ धनुष लम्बाः 
चीड़ारै, कुछ अधिक पाच सौ धनु उपर की ओर ऊंचा है, 
यहां जिन प्रतिमाओं का वणेन जानना चादिषु । 


जम्बू-सुद्ंन वृक्ष का मूल वार्ह पद्मवरवेदिक्रओों से चारों 
ओरसे धिराहृभादै, यहां वेदिकभो का वर्णन कहना चाहिए 1 


जम्दू-सुदशंन वृक्ष अन्य एक सौ भाठ जम्बू वृक्षों से चारों 
ओरसे धिसा हुदै, वे उससे रमाण मे आधे उचै, यहाँ 
उनका वर्णन करना चाहिए 1 

वे जम्बूवृक्ष छह पदमव सवेदिकाओं से चिरे हुए दहै। 


ज्ू-सुदर्शन वृ के उत्तर-पुवं मे (ईशानकोण मँ) उत्तर मे 
ओर उत्तर-पर्चिम मे (वायन्व्रकोण में) अनाधृत्त देवके चार 
हजार सामानिक देवों के चार हजार जम्बूवृ्ष कटे गये है 1 


उसके पूं मे चार अग्रमहिपिर्यो के चार जम्वूवृक्ष कहि 
गये दै) 


गाथार्थं -दक्षिण-पूवं में (आम्नेयकोण मे) आाठ हजार 
जम्बूवृक्ष है, दक्षिण में इस हजार जम्बवृक्ष ह गौर दक्षिण-पश्चिम 
मे (नंकऋत्य कोण में) वारह हजार जम्बू वृक्ष दै । 


जम्बू-सुदशंनवृक्ष से पश्चिम मेँ सात अनिकाधिपतिों 
(सेनापतियों) के सात जम्वृक्ष ह भौर उसके चारो दिशाओंमें 
सोलह टजार (प्रत्येक दिला में चार हजार) जम्बुक आत्मरक्षक 
देवाके दहं । 

जम्बू-सुदशंन वृक्ष सौ-सौ योजन के तीन वनखण्डोंस्ने चारों 
रसे पिराहुआदहै)। 

जम्बू-सुदर्शन वक्ष से पूरवे में प्रथम वनखण्ड में पचास योजन 
जाने पर एक महानु भवन कटा गया दै, चह एक्‌ कोश का लम्बष् 
है, भवन ओर शयनीय का वर्णन पूर्वके समानहै, इस प्रकार 
जेष दारजनं मनो मवनहै! 


१ जोवानिगमके सूत्र १५२ मे यह्‌ पक्ति नहूंहै। इसके स्थान पर निम्नांक्तति पाठ है-- 


ताज णं जंबूजो चत्तारि जोयणाईं उड्‌ 
वटूमज्लदेनभाण्‌ चत्तादि जोयणादं विक्वंमेणं, सातिरेगादं 
रङ्खदष्णओ 1 


२ जोवा० प०२,३० रे, सु० शमये गायि नहह) 
३ तं जदा पटमेणः दोन्तण तच्चैप...जीवा० पऽ 


उच्चत्तेणं, कोसं चोव्वेधेणं, जोयणं खंधो, कोसं विक्वंभेणं, 


तिष्णि जोवण्रादं विमा, 


पादं चत्तारि जोयपादरं स्व्वग्गेणं, वडरामयामूला ) सो चेव चतिय- 


रे, उ० २. सु० १५२ म इतना पाठ जव्किहे) 


२२० लोक-परक्तप्ति 


पीपिहि 0 0 क | 


जबू-सुदंसणाए दुवालस णामादई-- ` ` ` 


२२५. जंदरुए णं सुदंसणाए दुवालस गामघेज्जा पण्णत्ता, तं नहा-- 
-गाहाजो-- 


१ सुदंसणा २ अमोहाय ३ सुप्पवुद्धा ४ जसोहरा) 
५ विदेहुजंत्र ६ सोमणत्ता ७ णियओआ 5 गिच्चमंडिया ॥ 
६ सुमह्‌ए य १० विसाला य ११ सुजाया १२ सुमणाविआ। 
सुदसणाए जवृए, णामधेञ्जा इवालस ।। 


२३२६. जवृए णं अद्ुहुमंगलमा१.... -र्जंवु° वक्खम० ४, सुऽ ६० 


जत्र सुदंसणाए णामहेञ-- 


३२७. प०-से केणटरणं मंते ! एवं वुच्चइ--“जंबू-सुदं सणा, ज्‌- 


सुदंसणा ? 
उ०--गोयमा ! जं्रुए णं सुद॑स्तणाए अणाढिए णामं जंबुहीवा- 
हिवई परिवसइ महिडदीए । 
से णं तत्य चउण्हूं सामाणिअसाहस्सीणं-जनाव-जायरक्ख- 
देवसाहस्सीणं-- 
जंवुदीवस्स णं दीवस्स जं्रूए सुदं्णाए अणाव्याए 
रायहाणोए अण्सि च वहूणं देवाणं य देवीण य-जाव- 
विहुरइ । 
से तेण णं गोयमा ! एवं वृच्चई--"“जंवु-सुदंसणा, 
जंवरू-ुदंसणा 1" 
अवृत्तरं च णं गोपमा ! जंब्रू-सुद सणा-जाव-भूवि च भवडइय 
भविस्सड य धुवा णिअ सासतया अक्खया अव्वया अवदि 
गगिच्च। 1 --जंत्रुर वरक्खम० ४, सु ६० 


२ सीरा पञ ३, उ २, नूर १५२1 


{फ पञ न केणट्ठणं भते ! एवं वुच्चद 


५) 


तिक्‌ लोक : जम्बु सुदशंनवेक्ष 





सुतर ३२५.२२७ 
जम्बू-सुदशेनव्रक्ष के बारह नाम-- `. ` 
३२५. जम्बू-सुदशंन वृक्ष के वारह्‌ नाम कटे गये हँ! यथा- 
गाथां -- | 
(१) सुदर्शन, (२) अमो, (३) सूप्रवुदध, (४) यशोधर, 


(५) विदेहृजम्बू, (६) सौ मनस, (७) नियत, (र) नित्यमस्ति, 
(£) सुभद्र, (१५) विशाल, (११) सुजात, (१२) सुमन। 
सुदशन जम्बरूकेये वारह्‌ नामदै। 


३२६. जम्बू-सुदशंन वृक्ष पर आठ-भाठ मंगल हैं । 
जम्बू-घुदलन वृक्ष के नाम का हैतु- 

३२० प्र०-हे भगवन्‌ ¡` जम्बू-सुद्शन यह्‌ (नाम) कथो कहा 
जाता? 

` उ०--हे गौतम ! जम्बू-सुदर्शन वृक्ष पर जम्बु्ीप का अधि 
पति अनाधृत नाम का मह॒द्धिक देव रहता हे । 

वह॒ चार हजार सामानिक देवों का--यावत्‌- (पोतः 
हजार) आत्मरक्षक देवो का-- 

-- जम्बूद्ठीप नामक द्वीप के जम्बू-मुदशंनवृक्ष का, अनाधू्ता 
राजधानी कां ओर अनेकं देव-देवियों का--यावत्‌--आधिप्तय 
करता हु रहता है । 

इसलिए हे गौतम ! यद जम्ू-मुदशंन वृक्ष जंवू-युदवन वृष 
कदा जाता द । 

सयवा गौतम } यह्‌ जम्बू-सुदप्रन वृक्ष - यावत्‌ 


मेथा, वर्तमाने हु ओर भविष्य मेँ रहेगा, यह्‌ घ्रुव रै, तल 
टे, णास्वत ट, अक्षय है, अब्यय ह, अवस्थित है एवं निल ट 


१1 ज म्बू-सुद सण ॥ #| 


० -भोदमा ! जन्द्षु मं नुदनणाषु जम्बूदीवाहिवदं अणाद्टिएु णामं देते महिद्ढीए--जाव--पलिओवमद्रिए्‌ परिवत्रइ । 


न य॒त सामाणिममदिन्मीत -- जव --भायरक्वदेवनाटन्सौणं । 

म्वृदीपन्न म दयन्न उन्व्ष्‌ नूदनपरात उप्याय्यिष व रायदहामाए--जाव-- विहरति । 

नग चय सामः ' जम्दृङायि दाव कटय तत्य देन तदि तहि व्हूव जम्बुन्क्वा जम्बा जम्नरूवणसंडा नियं कुमू्िया-- 

करिन्‌ उद्धव ठ नतेन तनो तःगः विद्र 

म मदद सोमा ! दव यनव सन्वय रनन्यय, नम्य-नुदनपा" | 

नम ए सवनः ` करदुदवन्म नल पमयेग्त तर्ये, ज्र यावि णासि-- जाव--प्रिच्चे। 1 
- जीवार प० ३, ३० २, गु १५. 


॥ 7 11. . 


म जविनत तयद म्‌ तीर्‌ वकत्निनिर्तेदारु। 


मुत्र ३२८-३२६ 


. . - -.------------------------ ~~~ 


जंबू-तुदंसणस्स चउचु विदिसासु चत्तारि चत्तारि णंद 
पुक्लरिणीओ-- 

३२८. संवरूए णं युदंसणाए उत्तर-पुरस्यमेणं पढमं वणसं डं पण्णासं 
जोवणादं ओयाहित्त--एत्थ णं चत्तारि पुखरिणोओ पण्ण- 
त्तमो, तं जहा-- (१) पडमा, (२) पउमप्पन्ा, (३) कुमुदा, 
(४) कुमुदप्पमा । 

ताभो णं कों भयानेणं, जद्धकोततं विकलं भेणं पंचधणु- 
समराई उच्वेहेणं,+ वण्णो } 

ताति णं मञ्ज्े पासायवडस्तगा पण्णत्ता 1 

कोसं आयामेणं, अद्धकोसं विक्खंमेणं देसृणं कसं उदं 
उच्चत्तेणं, वण्णो, सीहापणार सपरिवारा० एवं ससस, 
वरिद्दिमासु । 


गाहाजो- 
१ पमा २ पउमप्यभा चेव, ३ कुमुदा ४ कुपदप्पहा । 


१ उ्पलवुम्मा २ णलिणा, ३ उप्पल, ४ उप्पलुन्जला 1) 


१ ह्मण २ निगप्पणा चेव, २ अंजणा ८ कञ्जलप्पभा । 


१ तिरिकिता २ सिरिमहिभा, ३ सिरिचंदा चेव तिरिनिलया ॥ 


--जंनुर वक्ख० ४, मू० €० 


जंयू-सुदंसणस्स चउण्टं 
अट्ठ कूडश- 

३२६. जंरूए णं सुदतणाए पुरित्थिमिल्लस्स नवगस्त उत्तरेणं 
उत्तर-पुरत्यिमिटलस्स पाप्तायव्ंसगस्स दक्लिणेणं--एत्य णं 
एमे महं एड पण्णत्ते 1 


दिसा-विदिसाणं मज्जने 


अट जोयणाईं उद्धं उच्चत्तेणं, दो जोधणाईं उव्वेहेणं, मूते 
अट जोयमाइ आयाम-विर्खंभेणं, वहुमज््रदेसनाए छ जोय- 


..-.---~---~----------- 
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जम्बू-सुदशन वृक्च के चारो विदिशा म चार-चारनंदा 
पुष्करिणिर्या-- 


३२८. जम्बू सुदशंन वृध्स उत्तर-पूवं मे (ईलानकोणमे) प्रथम 
दनंड मे पचसि योजन जाने पर्‌ चार पुष्करिणियां कहु गई हु, 
वथा-{१) पद्मा, (२) पद्ुमव्रघा, (३) कुमुदा, (८) कुमुद 
प्रभा | 

वे एक कोश की लम्बी अप्रे्ोच चौड़ ह पंच सौ 
धनुप गहरी है, यहाँ इनका वणन कटुना चाहिए । 

दनक मध्यमान मे प्राप्तादावतंतक कट गय हं। 

वे प्रास्रदा०) एक कोश के लम्बे, अपे कोयकेर्च्दट 
कुछ कम एक कोश के ञ्चेटै, यहां इनका वर्णफ है, िहूातन के 
चासं ओर उसके जसे अन्य तिहासन भी अनेक दै, इती अन्नार रेष 
विदिशां नें भौ प्रास्नादावतंसक है । 


गायाथ- 


(१) पदमा, (र) पदुमध्रभा, (३) कुमुदा, (४) कुःमुदध्रभा । 
(१) उत्पलमगुलमा, (२) नलिना, (३) उत्पला, (८) उललु- 
उज्वला । 


(१) मृगा, (२) भूगप्रभा, (३) अंजना, (४) कञ्जलग्रभा । 
(१) श्रौकंता, (२) श्रोमदिता, (३) श्रीचन्दा, (४) 
श्रीनिलया । 


जम्बू-सुदशेन वृक्ष के चार दिज्ञा-विदिशाओं के मव्यभाग 
` में आठ कूट-- 
३२६. जम्बू-सुदर्न वन से पूर्वी भवन के उत्त मं जौर्‌ उत्तर 


पूर्वी प्रासादावतंस्तक के दक्षिण में एक महानु कूट कटा गयाद्‌) 


वह्‌ आठ योजन उपरकीलोरदङचादह, दो योजन भूमिमें 


गहरा, मूल मे आठ योजन लम्वा-चोड़ा ट, मध्व मं छः पौजन 


१ „अच्छा सण्दाजो लण्टाजा घटाय मटूाजो गिप्पेकाजो....गीरयामो-- जाव--पटिवाञो, वण्णयो मात्िपग्रो-जाव-- 
तोरणमति, --जीवा० प० ३, उ० २. सु° १५२ में इतना पाठ अधिकटह। 


-२ एवं दस्विग-पुरत्थिमेणवि पप्या्वं जोयणाईं मौयारित्ता चत्तारि णंदपुक्त्ररिणीयो पण्णतताओ, तं जहा--( 
(२) नलिन, (३) उप्यत्ता, (४) उप्पनृज्जेना, तं चेव पमाणं, तहैव पास्रायवडं्गो, तप्पमाणो । 
एवं दक्पिग-प्रस्वत्यिनेय वि पण्यानं लोगादं ओनादिता च 


(२) सिमयिना, (३) नंजग, (४) कञ्जतप्यना, 


तं जहा-!१) सिरता, {२) निटिमदिरि 
तप्डनागो 


जम्डूट्रोर प्रलस्ति ङा पाठ नत्ति संषिप्तं ह जर पह पठ विस्तृतदह। 
< 


१) उत्वलनगुम्ना, 


चत्तारि गदरापुक््वरिणोओ रन्गत्ाजा, तं जद्‌--({) (भना 
॥ । 


तं वेव पमाणं, तद पासायवङप्तगो तत्पमाणो 
जम्बुर्‌ णं नुदंसमाप्‌ उत्तरपच्चतियन उदम वणनंडं प्नं जोवणादं जोवादहित्ता-एल्य यं चत्तारि गदा 


१ +$) 


ता वृक्वरिपमायो प्रण्णत्तान 


ट्या, (३) भिरिचेदा चैव तद्य, (<) दिरिगित्तया, तं चेव पमाणं तहैव पा्तायवञंसमो 


[र ष्‌ > = = ७ 
जाबार ¶० ३, दय २ नु १५६२ 


२२२ लोक-प्र्तप्ति तिर्यक्‌ लोक : जम्ब सुद्शंनवृक्ष -सूत्र ३२६ 





[88188100 00000 0 0 0 0 0000000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 000 0 00) 0/6 [/ ^ ४00 61 
णाइ आयाम-विक्ंभेणं उर्वार चत्तारि जोयणादइं आयाम- लम्बा-चौड़ा है, उपर चार योजन लम्ब्रा-चौड़ा है। 
चिक्वं भेण । । 
गाहा--पणवीसश्रारस वारसेव, मूले अ मञ्ज उवरि च। गायार्थ-दस कूट की मूल में कुछःमधिक पच्चीत योजन कीः 


सविस्षेसाईं परिरभो, कूडस्स इमस्स बोद्धव्वो ॥ परिधि है, मध्य मे अद्वारह्‌ योजन की परिधि दहै मौर उपर वार्ह 
योजन की परिधि जाननी चाहिए । 


मूले वित्थिण्णे, मज्जञे संखित्ते, उर्वार तणुए, सम्बकणगा- यह्‌ कट मूल में विस्तृत है, मध्यमे संक्षिप्त ह, ऊपर पतला 
मए अच्छे-जाव-पडिरूये 1 वेद्या वणसंडवण्णओ, एवं सेसा दै, सम्पूरणं स्वर्णमय ठै, स्वच्छ दहै--यावत्‌-प्रतिल्प ठै, पहः 
वि कडा इति ।१ --जंबु वक्० ४, सु० &० वेदिका ओर वनखण्ड का वर्णेकर है, इसी प्रकार शेष कूट है। 


१ (१) जम्बूए णं सुदंसणाए पुरत्थिभित्लस्स भवणस्स उत्तरणं उत्तर-पुरत्थिमेणं पासायवडंसगस्स दाहिणेणं-एत्यणं एगे महं कूड 
पण्णत्ते 1 
अद्ुजोयणादहं उद्धः उच्चत्तणं, मूले बवारसजोयणादइं आयाम-विक्लं भेण, मज्क्ये अटुनोयणाइं आयाम-विक्वभेणं, उवरि 
चत्तारि जोयणाडं आयाम-विक्खंमेणं । 
मूले सातिरेगाइं सत्त्तीसं जोयणाइं परिक्लेवेणं, मज्ज सातिरेगाईं पण्वीसं जोयणादरं परिक्खेवेणं, उवरि सातिरेगादं वारस 
जोयणाईं परिक्खेवेणं । 
मूले वि्थिण्णे मञ्जञे संचित्ते, उप्पि तणुए गोपुच्छसंठाणसंटिए स्व जम्बरुणयामए अच्छे-जाव-प्डिरूवे । 
से णं एगाए पउमवरवेइयाए एगेणं वणसंडगं सव्वओ समता संपरिव्खित्ते दोण्ट्वि वण्णो । 
तस्स गं कूडस्स उवरि वहुसमरमणिज्जे भूमि भगे पण्णत्त-जाव--आसयंति । 
तस्स णं वहुसमरमणिज्जस्स भमि भागगस्स बहुमञ्देसभाए एगं सिद्धायतणं कोसप्पमाणं सव्वा सिद्धायतणवत्तन्वया । 
(२) जम्बूए णं सुदंसणाए पुरस्थिमिल्लस्स भवणस्स दाहिणेणं दाहिणपुरस्थिभित्लस्स पासायवडंसगस्स उत्तरेण-एत्थ णं एगे मह॑ 
क्‌ डे पण्णत्ते, तं चेव पमाणं सिद्धाथतणं च । 
(३) जम्बरुए णं सुदंसणाए दाहिणिल्लस्स भवणस्स पुरसत्यिमेणं, दाहिणपुरस्थिमिट्लस्स पासायवडेसगस्त पच्चतिथमेणं-एत्य णं एवे 
महं कूड पण्णत्ते, तं चेव पमाणं सिद्धायतणं च । | , 
(४) जम्बए णं सुदंसणाए दाहिणिल्लस्स भवणस्स पच्चत्थिमेणं दाहिण-पच्चत्थिमिल्लस्स पासायवडंसगस्स पुरत्थिमेणं-एत्थ णं एगे 
महं कड पण्णत्ते, ते चेव पमाणं सिद्धायतणं च । 
(५) जम्बरुए णं सुदं्तण.ए पच्चत्थिमित्लस्स भवणस्स दादहिणेणं दाहिणपच्चत्थिभिल्लस्स पासायवडंसगस्स उत्तरेणं-एत्य णं एग मरह 
क्‌डे पण्णत्ते, तं चेव पमाणं सिद्धायतणं च 1 
(६) जम्बए णं सुदंसणाएु पच्चत्यिमित्लस्स भवणस्सं उत्तरेणं उत्तरपच्चत्थिमिल्लस्स पासायवडंसगस्स दाहिणेणं-एत्थं णं एग मह 
कड़े पण्णत्ते, तं चेव पमाणं सिद्धायतणं च । 
(७) जम्बुए णं सृदंस्तणाए उत्तरिव्लस्त मवणस्स पच्चत्थिमेणं उत्तरपच्चत्थिमिल्लस्स पासायवडसगस्स पुरत्थिमेणं-एत्थ णं ए मह 
कड पण्णत्ते, तं चेव पमाणं सिद्धायतणं च । 
) जम्बू णं सुद॑ंसणाए उत्तरिल्लस्स भवणस्स पुरत्थिमेणं उत्तरुरत्थिमिट्लस्स पासायवडंसगस्स पच्चत्थिमेणं-एत्थ णं एग मह 
कड पण्णत्ते, तं चेव पमाणं तहेव सिद्धायतणं । । 
जम्ब णं सुदंसणा अरण्णेहि वहि त्िलर्९हि लउएह्ि-जाव--एय सरक्वे दगु र्क्व हि-जाव-तसव्वओ समता संपरिविखित्ता । 
जम्बू णं सूदंस्तणाएु उवरि वहवे अद्रदुमंगलगा पण्णत्ता, तंजहा--गाहा--मोत्थिय-सिरिवच्छ.... 
किण्डा चामरञ्ज्ञया- जाव--छत्तात्तिछत्ता । जीवा प० ३, उ०.२, सु १५६ 
जआ० स°्से प्रकाज्जित जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति-के वक्ष० ४, सूत्र &० मे जम्बू-सुदर्णन वृक्ष से.पूर्वी भवन के उत्तरमें एवं उत्तरपू्वी 
प्रात्तादावतंसक के दक्षिण में स्थितकूट केमूल की परिधि पच्चीस योजन की कहीहे ओर मध्यभाग की परिधि भगरह. 
योजन कही है, किन्तु जीवा° प्र० ३, उ० २, सुव १५२ में उक्तकूटके मुल की परिधि सती योजन से.कुछ अधिक की 
7 द जीर मध्वमाग की परिधि पच्चीस योजन की की है--इस्न प्रकार दोनों उपांगों में मृटके मूल एवं मध्य भि" 
क्म परिधिके प्रमाण में अन्तर ह 1 


-सृच्र २५१-२१५५ 


~ तियेक्‌ लोक : जम्बू सुदशंन वृक्ष 


गणितानुयौग २२३ 


[व ^ ^^^~~^~^^^^~^^^^^~^~~~^^^^^““ 


अणाढिमा रायहाणोएु अवटिठ्ई पमाणं च-- 
-३३०. प०--कहि णं भंते ! अणाडिभस्स देवत अशादिजा णामं 
रायहाणी पण्णत्ता ?" 
उ०-- सोयम ! जम्बुदीवे म॑दरस्स पन्वयस्स उत्तरेण जं चेव 
पुव्ववणिथं जमिगा-पमाणं तं चेव णेयव्वं-नाव-उववाओ 
अभितेसो अनिरवमेतोत्ति । 
--जंवु° वक्ख० 2८, सु० ६० 
दाहिणिल्ल-सीआमुहवणस्स अवट पाणं च-- 
-३३१. प०--कहि णं भते ! जंबुहीवे दीवे महाविदेहे वे सोआए 
महाण्दए दाहिणिल्ते सोभागुहूवणे णामं वणे पण्णत्ते ? 


उ०--एवं जह्‌ चेव उत्तरिल्लं सीभामुहवणं तह चेव दाहि 
पि....भाणियव्वं । 
णचर--णिसहस्स वासहंस्पन्वयत्त उत्तरेण, सीओए 
महाणरईएु दाहिणेणं, पुरत्यिम-लवणसमुदृस्स पर्चत्थि- 
मेणं , वच्छस्स विजयस्स पुरत्यिमेणं-एत्य णं जंवुदीवे 
दीवे महाविदेहै बसे सौभाए महाण दाहिणिल्ले, 
सोयामुहवणे णामं वणे पष्णत्तं 1 
उत्तर-दाहिणायए-- तहैव सव्वं । 
णवर--लिसहवास्तहरपव्वयंतेणं एगमेगुणवोत्तइभागं 
जोयणस्स विक्वंभेणं 1 
किण्हे किण्ोमाते-जाव-महया गंधद्धर्पण मुअंते-नाव- 
आस्यति } 
उओ पप्ति दोहि पउमवरवेइयपि वणसंडहि 
सपरिविखसे \ एति दृष्ट्‌ वि वण्णज । 
--जंवु° वक्ख० ८, नु० ६३ 
उत्तरितलसीभमुहवणस्स अवद्धिईं पमाणं य-- 
-३३२. प०--कलि णं भते ! जंबदोवे दौवे महाविदेहे वासे सोजाए 
महाणरएु उत्तरिल्ले सीअमुहुवणे णाम वणे पण्णत्ते ? 


उ०्-गोयमा ! णीत्तवतस्स वात्तहुरपस्वयत्स दङ्खिणेग, 
सोए महालईए उत्तरणं पुरत्थिम-लवणसमुदस्स 
पर्चत्थिमेणं, पुरखतावई-चङ्ङूवटटि विजयस्स पुरत्वि- 
मेण-एत्य घं सोजामुहवणे णामं वणे पण्णतते । 
उक्तर-दाह्णिायए, पारईण-पडोनवित्विष्ण, सोत 
जोयगरहुस्साहं पच य बाणडए जोञपत्तए दोन्नि ज 


४ षू 4 भ्व | सयः श्यस्य न 
\ यटि घमभते ! जसाटिपस्न्‌ - साद - स्मता बृत्तन्वपा रायहषलोए महिड्दीए । 


अनाधृता राजधानी कौ अवस्थिति ओरं प्रमाण 
३३०. प्र--हे मगवनु { अनाधूत देव की अनाधूता नाम की 
राजधानी कहां कही गई है ? 

उ०--दे गौतम ! जम्बूदीप में मंदर परवत के उत्तर मँ-पूवं 
बाणत जमिका राजधानी के प्रमाण के समान अनाघृता राजधानी 
का प्रमाण जानना चाहिए--पावत्‌--अनाधृत देव॒ का उपपात, 
अभिवेक आदि का सम्पूणं वणंन यहां कहना चा्दिए । 
दक्षिणी शीतामुखवन कौ अवस्थिति ओौर प्रमाण-- 
३३१. हे भगवन ! जम्बूद्रीप नामक दीपके महाविदह वपं में 
शीता महानदी के दक्षिण मे णीता मुखवन नामक वन कहां कटा 
गयादहै? 

उ०-- पूर्वोक्त उत्तर के शोतामुल् वन के समान दक्लिणके 
शीतामुख वन का भी वणेन कहना चादिए । 

विसेप-निपध वर्पधर पर्वतसे उत्तरम, णीता महानदी 
से दक्षिण मे, पूवे लवणसमुद्रसे पश्चिमम जीर वत्पविजयते 
पूवं मे जम्बूददीप नामक द्वीपके महाविदेह्‌ वपे मे दक्षिणी सौतामुष 
वन नामक वन कठा गया है, 


यह्‌ उत्तर-दक्षिण मे लम्बा दै--सव उसो प्रकारहे। 

विशेष- निषध वपंधर पवेत के समीप इसकी चौडाई एक 
योजन के १६ भागमें से एक भाग जितनी दै 1 

यह्‌ कृष्ण-श्याम हे कृष्णाव भाक्त-ए्याम जस्रा ह - यावत्‌ - यह्‌ 
अत्यधिक गन्ध छोडता दै--यावत्‌-- वहां देवता वैस्ते ट्‌ । 

यह्‌ दोनों ओर दो पद्मवस्वेदिकाभों भौरदो वनवा त 
चिरा हज द । यहाँ दोनों (पद्‌मवरवेदिकाभों) का वर्णन कट्ना 
चाहिए) 1 
उत्तरी शीतामुख वन की अवस्थिति मौर प्रमाण-- 
३ ३२. प्र०--ह्‌ भगवन्‌ !{ जम्बूद्रीप नामक्त द्वीप कै महाविद्रेह्‌ क्षेव 
में शौता महानदी के उत्तरम गीतामुख वन नामकः वन कहां 
क्टागयादह्‌? ५ 

उ०-दट्‌ गौतम } नीलवन्त वर्पधर पवते दक्षिणम, गोता 
महानदी ते उत्तर मं पूर्वी लवण्रसतमृद्र से परिविम त तथा 
पष्क लावत्तो चक्रवर्ती त्रिजयते पूवं मं चीतामृष्वननाम काचन 
क्टागयारट। ॥ भ 

यह उस्र द्वि म लम्व जर्‌ पर्त ६ ~~ 
ह्‌ उत्तर-दलिण मं नन्ता जार पूत्र-पत्विन में चौडा 


ष] सेट टञार 1 ~+ वान = द र 
नोनह ट्र पचि नौ वानव [१६५९२] योजन तथादौ योजन 
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-- जीता 


1 


पर ३, उ 
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एगणवीसडमाएं जोपणस्त  आयमनेणं । सीआए के उन्नीसवें भाग जितना लम्बा दहु, था जीत्ता महानदी के समीव- 
महणईए अतेणं दो जोपणसहस्साइं नव य वावीसे दो ह्जार नौ सौ ववौस [२९२२] योजन जितना चौडा. 
जोयणसए्‌ धिक्खंभेणं । तयणततरं च णं मायाए मायाएु तदनन्तर क्रमशः कम होता होता नीलवन्तवर्थधर पर्वत के समीप 
परिहायमाणे पररिहायसाणे णीलवतवबासहूरपन्वयंतेणं एक योजन के उन्नीसवे भाग जितना चौडा रहं गया ह । 

एगं एमुणवीसइ मागं जोअणस्स विक्वं भेणंति । 


सेण एगाए पउमवरवेइयाए एमेण य वणसंडणं संपरि- वह्‌ एक पद्मवसवेदिका तथा एक वनखण्ड से धिरा दुभा है 
विखत्तं । वण्णो › सीआामुहुवणस्स-जाव-देवा अस- यहां वनखण्ड का वर्णन कहना चाहिए, वन का--वावतु- 
यंति । एवं उत्तरित्लं....पासं समत्तं । देवताओं के वेवने तकं कावर्गन यहां कहु लेना चाहिए, इस 
--जंवु० वक्ख० ४, सु० ६५ प्रकार उत्तरका विभाग समाप्त दुजा। 
जंबहीवे सन्वपस्वयसंला-- जम्बृष्टीप में सभी पवेत की संख्या-- 
३३३. प०--१--जंबुदीवे णं संते { दीदे केवहया वासह्रा पल्वया ३३३. प्र०--(१) दै भगवन ! जम्वूष्रीप मे पं वर्वर पर्वतः 
पण्णत्ता ? कितने कट्‌ गये? | 
२--फेवइय मंदरा पव्वयाए पण्णत्ता ? (२) मदर पवत कितने के गये: 
२३--केवडया चित्तक्‌डा ? (३) चित्रकूट कितने कहे गये हैँ ? 
४--केवइया विचित्तक्‌डा ? (४) विनित्रकूट कितने कहे गये ह? 
५--केवडया जमगपव्वया ? (५) यमक पवंत कितने कहू गये हं? 
६--केवडया कचणगपव्वया ? (६) काञ्चनक पवेत कितने कहं गये हँ ? 
७--केवइया वक्छारः ? (७) वक्षस्कार पर्व॑त कितने कहे गये हैँ ? 
=--मेवइया दीहुवेयड्ढा ? (८) दीधं वैतादय पव॑त कितने कहे गये हँ 
६--क्ेवदइया वहटवेयड्‌ढा पण्णत्ता ? (£) व्रत्त वतादुय किंते कहे गयेटैं? 
उ०--१--गोयमा ! जंबुहीवेरीवे छवासहर पन्वया पण्णत्ता । उ०-(१)हे गौतम ! जम्बुदीप में वपेधर पर्वत कट 
ये 
२--एमे भंदरे पन्वए" । (२) एक मदर पंत । 





१ बू प्रज्ञप्ति के इस सूत्र में वपधर पवत छह कहे गये हँ किन्तु स्थानांग ७, सूत्र ५५५ मे तया समवायांग ७, सूत्र ४ स वप. 
धर पवेत सात कहे गये है, इन दो विभिन्न मान्यताओं का सपिक्त स्पष्टीकरणं जावश्यक है) 
जम्बरीष प्र्ञम्ति के संकलनकर्ता ने मन्दरपवंत को वषधर पवत क्यों नहीं माना ?. ओर स्था्नाग-समवायांग के संकलनकर्ता 
ने मन्दर पर्वत को वपेधर पवेत क्यों माना? ये प्रश्नं उपेक्षणीय नहीं है । । । । 
तीनों आगमो के व्याख्याकार ऊपर लिखे प्रश्नो. के सम्बन्ध मे सर्वथा मौन है, तुलनार्मक अध्ययन के लिए स्थानांग-तमवार्याय क 


सूत्र मशः यहां दिये गये . 
(कः) जस्बुदीते दीवे सत्त वासद्रपव्बया पण्णत्ता, तं जहा--(१) चुल्लहिमवंते, (२) महाहिमवंते, (३) निसढे, (४) नीलव, 


(५) रप्पी, (६) सिहरी, (७) मंदरे । । --स्थानांग ७, सु० ५५५. 
(ख) इहेव जम्थृद्रीषेः दवे सक्त वा्नदेरपव्वया पण्मत्ता, तं जहा-- (१) चुल्लहिमवंते, (२) महाहिमवेते, (३) निसदे, (४) नीलवतः 
(५) हप ६) सिह्री, {७} मंदरे । । । ---सम० ७, सु° 


(म) पटू त्रपं्रराः श्नुल्त हिमवदाद्यः-- 
छ्ट्‌ वध्र पवतो के नम-- 
गहा--हिमवेत-मह्‌।हिमवंतपव्वया निसड-नीलवंतता य । 
र्प्री विहर एए्‌, वास्नटुरयिरि वयृणेयच्वा ॥ दृह केन० भाग १ गथा २५ 


२ एकः मद्रर्‌ पवत (नन्‌ पर्वत) मह्विदरेह्‌ क्ैत्रमें दहै । 


सूत्र २२३३-३३५ 


तिक्‌ लोक : जम्बुद्वीप मे पर्वत 


गणितानुयोग -२२५ 


^^^^~^~^~^~~^~~~~~~~~~~~^~^^~^~^^~ किक 


३ एगे चित्तकूडे, 
४ एगे विचित्तक्‌डे । 
१ दो जमगपव्वया* 1 
द दो कंचणगपव्वयसयाः 1 
७ वोसं वक्खारपन्वया“ 
८ चोत्तीसं दीह्वेयड्‌ढ\* । 
६ चत्तारि वट्रदेयड्‌ढाः पण्णत्ता । 
एवानेव सपुध्वावरेणं जं वीव दीव इुण्णि मउणत्तरा 
पव्वयसया भवंतीतिमक्ायंति । ५ 
--जम्बु० वक्ख० १; सु० १२५ 
ख वासह्रपव्वया-- . 

३२४. प०--जं बुदीवे णं भते ! दीवे केवहया वासह्रपन्वया 
प्णत्ता ? 
उ०--गोयमा ! 

तं जहा-- 
१ चुत्लहिमवते, २ महाहिमवंते, ३ णिसढे, ४ नील- 
वंते, ५ रुप्पो, ६ सिहर । 

--जंबु° वक्ख० ६, सु° १२५ 


जं बुहौवे छ वास्रहुरपव्वया पण्णत्ता ॥ 


३३५. जंबुहोवे दोवे सत्त बासहेरपव्वया पण्णत्ता, तं जहा -- 


१ चल्लहिमवंते, २ महाहिमवते, २ णिसढे, ४ नोल्ेते 
५ स्प्पी, ९ सिहुरो, ७ मदर --उाणं ७, सुर ५५५ 


_._---------- 


(३) एक चित्रद्ूट । 

(८) परक विचित्रकूट 1 

(५) दो यमक पवत । 

(६) दो सौ कांचनक पव॑त 1 

(७) वीस वक्षस्कार पर्व॑त 1 

(=) चोतीस दीधंवेतादूय । 

(&) चारं वृत्त वंताद्य पवंत कहे गये ह । 

इस प्रकार जम्बूदीप में पूवं-पश्चिम के सव मिलाकरदोसौ 
उनहत्तर (२६६) पर्व॑त होते है-एेसा कटा है । 


[५ € = 
वषधर पवत छह 
३३४. प्र०--ह मगवन्‌ ! जम्बूदरीप में वर्पधर पवंत कितने कद 
गयेर्ह? 
उ०--हे गौतम { जम्बूद्रीपमें छ वपंधर पवत कटे गये, 
यथा-- 


(१) सुद्रहिमवान्‌, (२) मह7हिमवरानु, (३) निपघ, 
नीलवंत, (५) सक्मी, (६) शिखरी । 


(५) 
३३५. जम्नृद्ठीप द्वीप मे त्त वर्पधर पर्व॑त कहे गये हु, यथा-- 


. (१) लषुद्रहिमवानु, (२) महाहिमवानु, (३) निपघ, (४) 
नीलवंत (५) रक्मी, (€) शिखरी, (७) मंदर । 


१ “'एकप्चित्रबूटः, एक्चविचित्रकूटः एतो च यमलजात्तकाविव ीगिरो देवकु टवत्तिनौ 1 
२ रौ यमद्पर्वतौ तथंवोत्तरकुर्वतिनौ ॥*' ` 
३ “र काड्चनकपवंतशते देवकुर्तरवतिहददलकोभयदूलयोः प्रत्यकं दशदग काञ्चनकद्‌ भावात्‌" 
"रवव मे ५ द्रह्‌ ह जोर उत्तरकुरुमं ५ द्रहद इ गं मे के ध तः 
८. न ५ दहर इन क्स द्रौ भ क प्रत्यक द्रट्‌ते पूवं मं दस्न योजन जानि कै वाद दसद 
काञ्चनकः पवत इसी प्रकार्‌ पश्विममे भी दन्न योजन जाने के वाद दन-दस काञ्चनक पवत दू-येसवदोत्तौ काञ्चन 
द 0 ध मृच् उ त्रा काल्च्नकफ 
पवत जम्बूद्रीप म-द। । । चनक 
४ "तया विशतिवंक्षस्कारप्वेताः, तत्र गजदन्तारारा गन्धनादनादयस्चत्वारः, तया चतुःपरकारपहाषिदेह प्रत्येकं चलुप 
सवृभावात्‌ षोडश चिच्ररूटादयः सरलाः, द्वयेऽपि मिलिता ययोक्त सड. याका: 1" 92 
यौस यकषत्फार पर्वत महाविदेहमेंद। 
भाट पूर्वं मदाविदेह्‌ मे जठ परिचिममहाविदेह्‌ म जौर चार गजदन्ताकार्‌ पवत, ये वीस वक्षस्कार पव॑त ¢ 
५ वतादयः = - 9 +. 
भ चतु्विसदषंवत्तदुयाः द्रातिसद्िजपषु भरतरावतयाल्व प्रत्पकमेङूकनावात्‌ ॥" 
६ -खप्यारो दत्तदेताट्पाः हमवतादिष्‌ चुप वपपु एरंकमावात्‌ ।"" । 
७५ जम्पूमंदरस्चद्वाद्निय तनो वान्नदुर्पव्वया पण्नत्ता, तं जहा-- = इचि? 
{१) सुम्पदि › (२) मदट्नवत्त ६ ३} प्य 1 
यर्ुनरे र्म उमरे व्रज रदासटर्पव्यया पप्मत्ताः तं जहा-- 
(१) {२} र्दा, (३) िट्री । | 
९ सन वारट्रप-रदा पन्नना, नं जटः --द्ाणं ३, उ० ४, नु १६६ 
{६} नवम, (र) मदपनूमय नितः. (न (4 . 
\ ) ४} ~+ {सदत {५} १4) ६३) मदुर ( ॐ} मदर 1 --सम> ४ 


२२६. 
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, सूत्र ३३६ 
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(१) चुल्लहिमवंत वासहुरपन्बयस्त अवद्ई पमाणं च~ (१) क्ष द्रहिमवानू वर्पधरपर्व॑त की अवस्थिति शौर प्रमाण- 


३३६. प०-- कहि णं भते ! जंबुहीवे दीवे चुत्लहिमवंते णामं 


वासह्रपव्वए पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा { हेमवयस्त वासस्स दाहिणेणं, भरटस्स 
वासस्स उघ्तरेणं, पुरतस्थिम-लवणससुदस्त पच्चत्थिमेणं, 
पस्चत्थिम-लवणसमुदहुस्स पुरत्थिमेणं । एत्थ णं जंबुहीवे 
दीव चुल्लहिमवंते णामं वासह॒रपव्वएु पण्णत्तं 1. 


पार्ईण-पडीणायए्‌, उदीण-दाहिणवित्यिष्णे । 


इहा लवणसमु पुं -- 

पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिभित्लं लवणसमुह्‌ पुट । 
पच्चत्थिमित्लाए कोडीएु पच्चत्थिमिल्लं लवणसमु 
टर । 

एग जोयणसयं उद्धं उच्चत्तेणं, पणवीसं जोयणाडं 
उव्वेहेणं ।* 

एगं जोयणसहस्सं बावण्णं च जोयणाईं दुवालस य 
एगणवीसइभागे जोभणस्त विक्वंभेणं ति । 

तस्स वाहा पुरत्थिम-पच्चत्थिननेणं पंच जोयणसहस्साइं 
तिष्णि अ पण्णासे जोयणसएु पण्णरसर य एगुणवीसइ 
भाए जोयस्त अद्धभागं च आयामेणं । 


तस्त जीवा उत्तरेणं पाईण-पडिणायया-जाव-पच्चत्थि- 
निल्लाए कोडीए पच्चत्थिमितल्लं लवमसमुह्‌ पुरा 1 
चउव्वीसं जोयणसहस्साइं णव य वत्तीसे जोयणसए 
अद्धभागं च किचि विसेसूणा आयामेणं पण्णत्ता ` 

तीसे धणुपटु दाहिणेणं पणवीसं जोयणसहस्साइं दोण्णि 
अ तीते जोयणसए चत्तारि अ एगरणवीसइभाए जोय- 
णस्स परिक्खे वेणं पण्णत्ते । । 


रुअगसंठाणसंटिए सब्बकणगामए्‌ अच्छे सष्हे-जाव- 
पडरूवे । 


ने 


वर्प--उभवपार््वस्थिते द 


कषेत्रे धरतीति वपंधरः क्षेव्रदयसीमाकारी मिरि्यर्थंः । 


३३६. प्र०--हे भगवन्‌ } जम्बूष्रीप में कषुद्रहिमिवानु नाम का 
वर्पधरपर्वेत कहां कट्‌ गया है ? 


यह्‌ पूर्व -पण्चिम में लम्बरा ह, उत्तर-दक्षिणमें चौडाहै। 
दोनों ओर से लवणप्तमुद्र से स्पृष्ट है । 
पूर्वी कोणसे पूर्वी तवणसमुद्र स्पष्ट है । 


पर्चिमी कोण ते परचिमी लवणसमूद्र स्पृष्ट है । 
यह एक सौ योजन डवा है, पच्चीस योजन भूमि मेँ गहर 


एक हजार वावन योजन ओर वारह्‌ योजन के उन्नी भाग 
जितना चौड़ा है । । 


उसकी वाहु पूवं तथा पश्विम में पांच हनार तीन सौ पचप्त 
योजन. ओर पन्द्रह योजन के उन्नीसगें भाग एवं एक योजन क दो 
भाग जितनी लम्बीह 1 


उसकी जीवा उत्तर में है-पूर्वं तथा पर्चिममें लम्बी हं 
--यावत्‌-प्िमी कोण से पश्चिमी लवणसमुदर से स्पथित ह 
चौवीस टजार नौ सौ वत्ती योजन तथा एक योजन केदो भाग 
से कुष कम लम्बी कही गह । 


उसका धनुपृष्ठ दक्षिण में है, उस्तकी परिचि पच्च हजार 
दोसौ तीस योजन तथा चार योजन के उ्नीसवें माग जितनी 


क्ही गई है । 


ह्‌ रुचक (एक आगभ्रुषण विशेष) के आकार से स्थित € 
सारा पवत स्वर्णं भय है, स्वच्छ है लक्ष्ण चिकना है-- यावत्‌ 
प्रतिरूप है ।. 


। ~-ज म्चू 9 | ति 


सव्र वि णं चुल्लहिमवंत-सिहरि वासरट्रपव्वया एगमेगं जोयणसवं उड्ढं उच्चत्तेणं, एगमेयं नाउसयं उग्रेण पण्णत्ता । 


नुर्लदिमव्ंत-सिहुरीगे वास्तहरपव्वयाणं जौवःभो 
जोयणतस्स् चि वरित्तेाहिमिओ जायामेणं पण्णत्ता 1 


चउव्वीत्तं चउब्यीसं जोयणसहृस्साईं णवय 


--सम० १०० पु ९ 


वत्तीते जोयणसए अद्रुतीतदमाग 
--सम० २४, मु ९ 


भूत्र ३३६-३३८ 
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उमम पातत दोह पडमवरवेइ्भहु दोह य वण- 
संडहि संपरिपिखत्ते । दृष्ट्व पमाण^ वण्णगो ति । 


चुट्लहिमवंतस्त॒वासहुरपव्वयस्त उवरि वहुस्तमरम- 
णिज्जे भूमिनामे पण्णत्ते । ते जहुाणामएु आलिगपुश्- 
रेड वा-जाव-वहूवे.......-वाणमंतरा देवा य देवीभो 
य आसयंत्ति-जाव-विहुरति । 
-जंवु° वक्ख० ८, सु० ७२ 
चुल्ल हिमवत बासह रपव्वयस्स णामहेऊ-- 
२३७. प०--से केण्टरुणं मंते ! एवं वुच्चई--/ 'चूल्लहिमवंते 
वासहुरपव्वए, चल्वहिमवंते वासहूरपव्वए ? 
उ०--गःयमा ! चृत्लहिमवंतेणं वासहुरपव्वए्‌ महाहिमवंत- 
चासहरपच्वयं पणिहाय अआयामुच्चतत्वेद-विव्लंभ- 
पर्पिखेवं पड्च्च ईसि खुडुतराए चेव, दृस्सतराए 
चेव, णोअतराए चेव । 
चुल्लहिमवते अ इर्य देदे महिडडीएु-जाव-पलिमोव- 
मद्टिदए... परिवसद्‌ । 
से एएणहु णं गोयमा | एवं वु च्चइ--“"चुल्लहिमवते 
यासहुरपव्वए, चुल्लहिमव॑ते वासहेरपश्वए्‌ 1 
अदुत्तरं च णं गोयमा चल्लहिमवंतत्त सास्तए णाम- 
पेर्जे पण्णत्ते । जं न फयाइ्‌. णासि-जाव-णिच्चे । 
--जंवु° वक्खण० ८, सु० ७१ 


(२) महाह्मिवंत वसह रपव्वयस्त अवद्ध पमाणं च-- 


३३८. प१०-- एषि णं नते ! जंयुदवे दौवे महाहिमकते णामं वत्त 
हुर्पष्दए्‌ पप्णक्ते ? 
उ०--मायमा } हस्वासस्त दाहिणेणं, हिमवयस्म वास्त्व 
उत्तरेणं, दुर्त्थिम-लदणद्मुदुस्त पच्चत्यिमेणं, पच्च- 
्दिम-तरणसम्‌दस्स पुरत्पिरेणं. एत्य णं....जंवुदोवे 
दये महदहिर्यते णाम दातक्तहुरपएन्वए पप्णत्ते । 
पाडण-पड्िणापषए, उदोप-शाहिणिपित्िष्मे । पतिअंर- 
\णस{टए-- 


५, 
यहु" तदणस्म्द्‌ पृ । 





यह्‌ दोनों ओर दौ पद्ुमवरवेदिकाओों स्ेतथादो वनठण्डोस 
चिरा हना है, यहाँ दोनों पद्मवरवेदिकाओं तया दोनों वनखण्डो 
षठा प्रमाण ओर वर्गन कहना चाहिए । 

क्षुद्र हिमवान्‌ वर्पधर पर्वत के ज्पर अतिस्चम रमणीय भूभाग 
कटा गया है, वह्‌ भूभाग चमं से मंडे हए मृदंग के तल जेप्रासम्‌ 
टै-- यावत्‌- वहां अनेक वाणन्यन्तर देव-देवियाँ वेठते द--यावत्‌ 
--विचरते ट... 


कष्‌ द्र हिमवान्‌ वर्पधर पर्व॑त के नाम का हेतु-- 
३३७. प्र ०--टे भगवन्‌ ! क्षुर हिमवान्‌ वपंधर पवत, क्षुद्र हिम- 
वान वपंधर परवत क्यो क्हाजातादै? 

उ०--दे नौतम ! क्षुद्र हिमवान वपधर पर्वत महाहिमवान्‌ 
वपंधर पर्व॑त की अपेक्षा लम्बाई-ऊॐंचाई, भूमि में गहराई चौड़ाई 
ओर परिधिमे कुष्ठ कमै, लघू है, नीचादे। 


द्र हिमवान्‌ नाम का पल्योपम की स्विति वाला महुद्धिक 
देव -यावत्‌-- वहां रहता दै । 

हे गौतम ! दत कारणत षुद्र हिमवान वर्पधर पर्वत कषुदर 
हिमवान वपर पवत्त कहा जाता ह । 

जयवा हे गतम ! सुद्र दिमवानु यह नाम जास्वत कटा 
गयारै,जो कमी नहीं धा-एेमा नहीं है-यावत्‌~- निचयः 


(२) महादिमवान्‌ वपर पवेत की अवस्थिति ओर 
प्रमाण -- 


३३८..्र०-- द भगवन्‌ ! जम्बरूदरीप दीष में महादिमवान्‌ नामका 
वर्पधर पर्वन कट्‌ द्हा गया? 

उ०-- द गतिम ! टूरिवयंने दक्षिणम, टैमयतप्नत्रत्त उत्त 
सर पूवा लवणननुद्र न पश्चिमे, परितिमी नवणसमुद्रने पवसे 
जन्वूढाप द्य च मदहिमिवानु नान का वर्पधर्‌ पर्वत दा 
गया! । 

ट्‌ पूव तया परिनि मं लम्बा, उनर तया द्भ्िननें 
विच्तृत दै, प्यं के कारय स्विनि &। 
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लो क~प्रज्प्ति तियंक्‌ लोक 


पुरत्यिभित्लाए कोडीए 
ट । 

पच्चत्थिभिल्लाए कोडीएु पच्चत्थिमिल्लं लवणसमुह्‌ 
ट । 

दो जोयणसयाइं उडदं उच्चत्तेणं, पण्णासं जोयणाईं 
उव्वेहेणं !,... चत्तारि जोयणसहृस्साईं दोप्णि अ 
दसुत्तरे जोय गसए दस य एगुणवीसइ माए जोयणस्त 
विकलं भेणं । 


युरत्थिमिल्लं लवणसमुह्‌ 


तस्त वाहा पुरत्थिम-पच्चत्थिमेणं, णव जोयणसहस्साई्‌ 
दोण्णि अ छावत्तरे जोयणस्षए णव य एगणवितइमाए 
जोअणस्स अद्धभागं च आवामेणं । 


तस्स जीवा उत्तरेणं पारईण-पडोणायया । 

दुहा लवणसमुह्‌ पुद्रा । 

पुरत्थिमिट्लाए्‌ कोडीए पुरत्थिमिल्लं लवणसमु पुद्रा 1 
पच्चत्थिमिल्लाए कोडोए पच्चत्थिमिल्लं लवणसमुह्‌ 
पुटा । 

तेवण्णं जोयणसहस्साईं णव य एगतीसे जोयणसए छच्च 
एगणवीसइभाए जोयणस्स किचि विसेसाहिए 
आयामेणं 1: 

तस्स चणु दाहिणेणं सत्तावण्णं जोयणसहस्साइं दोण्णि 
अ तेणडए जोयणसए दस य एगरणवीसइनागे जोयणस्स 
परिक्खेवेणं ।> 

रुभगसंठाणसंट्एि सन्वरयणामए्‌ अच्छ-जाव-पडरूवे । 


उभओ पासि दोहि पउमवरवेडर्याहि, दोहि अ वण- 

सडह संपरिक्वित्तं । 

महाहिमवंतस्स णं बासह्‌रपव्वयस्त प्प वहुसमर- 

मणिज्जे भुमिभागे प्णत्ते,-जाव-णाणाविह्‌ पंचव्णेहि 

मर्णहि तिगेहि य उवसोभिए-जाव-भसयंति सयति य । 
--जंवु° वक्खञ ४, सु° ७६ 





सनव्वेवि णं महाहिमवंत-रप्पीवासहूरपन्वया दो-दो जोयणसयाडं 


महाहिमवन्त-रप्पीणं वासहरपव्वयाणं जीवां धणुपद्भा सत्तावप्णं सत्तावण्णं जोयणसहस्साडं दोण्णि अ तेणउए जोयणत्तए 
एक्छूणवीत्तइभाप्‌ जोयणत्स परिक्वेवेणं पण्णत्ता । 


: जम्बुदरीप में पर्वत 





सूत्र ३३५ 


[/ 0 0 0 0 0 0 0 0 8 





0 0 0 80600000 0 


पूर्वी कोणे पूर्वी लवणसरमुद्र स्पशित टै । 
पर्चिमी कोण से परिचिमी लवणसमुद्र स्पर्शित ह। 


यह्‌ दो सौ योजन चा है, पचास योजन भूमि नें गहय 
चार हजार दो सौ दस्र योजन तथा दत्त योजन के उन्रीपतवं भागः 
जितना चौडा ह! 


उसकी वाहु पूवं तया पश्चिम में नोहजारदो सौ छिहूतर 
योजन तथा नौ योजन कै उन्नसं भाग एवं एक योजनकेदो, 
भाग जितनी लम्बी दहै। 

उसकी जीवा उत्तरम है, पूर्वं तया पश्िममें लम्बी टै 

दोनों ओर लवणसमुद्र से स्पर्शित दै 1 

पूर्वी कोणसे पूर्वी लवणसमृद्र स्पशित है। 

पश्चिमी कोण से पश्चिमी लवणसमुद्र स्पश्ित है 


वेपन हजार नो सौ इकतीस्त योजन तथा छ याजन 
उत्नीसवें भाग से कुछ अधिक लम्बी है । 


उसका धनुपृष्ठ दक्षिण में दै, उसकी परिधि सत्तावन हजार 
दो सौ तिरानवें योजन तथा दस योजन के उन्रीततवं भाव 
जितनी है 1 


५ 


वह्‌ रुचक (एक आभरुपण विशेष) के आकार तते त्थित 
सारा पवत रत्नमय है स्वच्छ है--यावत्‌-- प्रतिरूप 
वह्‌ दोनो ओर दो पदुमवरवेदिकाओं तथा दौ वन ण्डामत 
चिरा हृजादहे) 


महाहिमवानू वर्षधर पर्व॑त के उपर अतिसम रमणीय भुम 
कहा गया है--यावत्‌- नाना प्रकार की पाच वणं की मणियों से 
तृणों से सुशोभित है--यावत्‌--अनेक वाणव्यन्तरं दव विया 


- यावत्‌- वहाँ पर वैठत है; सोते है... 


उडढ उच्चत्तण परण्णत्ता, दा-दो गाउयसयाई्‌ उन्वर्हण पण्णत्ता । 


५ 


---सम० ? ०२, ० १ 


महाहिमदंत-दव्यीणं वासट्रपव्वयाणं जीवाओ तेवण्णं तेवण्णं जोयणसहस्ताद्रं नव य एक्कतीसे जोयणसए छच्च एक्‌णविसई 
जोवणत्स आयामेणं पण्णक्ताओ । । 


--समण ५३ तु १ 
द्रपर्य 


--सम० {५ तुर # 


"सूच ३३६-३४० 


.. _ ..------ ----------------------- 


महाहिभवंतवासह्‌रपन्वयस्त णामहैऊ-- 


-3३६. प०-से केण णं मंते ! एवं वुच्चइ--/“महाहिमवंति वा्त- 
हुरपव्वए, महाहिमवंते वासरहुरपर्वए 0. 


उ०-- मोयमा ! मह्ाहिमवंते्णं वात्तहरपव्वए चुस्लहिमच॑तं 
वा्तहुरपव्वयं पणिहाय आयामुच्चत्तष्वेह्‌-विष्खंन- 
पटिक्खेवेणं महंततयणएु चेव, दीहतराए चेव । 
महाहिमवंते अ इत्य देवे महिदिदीए-जाव-पलिभोवम- 
वणु परिवसदह 1 = -- जव वक्व ४, यु ^ १ 


(३) गित्तहुवासह्‌ रपव्वयस्त अवटिठई पमाणं च-- 


३४०. प१०--कटहि णं मंते ! जंवुदीवे दीवे गिसहे णामं वसह्र 
पव्वए पण्णत्ते 


उ०--गोपमा ! महा{विदेह्‌स्स बसस्त दर्खिगेण, हरिवासस्स 
उत्तरेण, पुरत्यिम-लवणसमुदस्त पच्चत्थिमेणं, पच्च- 
द्यिम-लवणसमुदृस्स पुरत्यिमेणं, एत्य णं जंबुहीवे दवे 
गिह णामं वासहुरषन्वषए पण्णत्ते 1 


पाङ्ण-पडीणायप्‌, उदीण-साहिभिवितयण्णे । 


दुहा लवणसनुद' पुं । 

पुरत्थिमित्लाए फाड़ पुरत्थिमिर्लं लवणसमुह्‌' पद । 
वरचत्यिमिल्लाएु फो डीए्‌ परचतिय मिल्तं लवणत्नमृदु 
षं । 

चत्तारि जोयगसयाईं उड्ढं उच्चतेणं, चत्तारि गाउम- 
सयां उच्वेहेण- सोलसजो पणतहस्साडं अट प कायते 
जोयणदखषए दोण्णि अ एगूणवीत्तहमाए जोयणस्स 
विक्ंभेणं । 

तस्स बाहू! पुरत्थिम-पच्चतियमेणं यौत जोाअणसहुस्साडं 
एमं च पणस जोजणक्षयं इण्णि ज एगरूणवोतदमषए 
जोअणस्स अधां च जायामेषयं } 


....----~-----~~------------ 


तिर्यक्‌ लोक : जंुद्धोप मे पवत 


गणितानुयोग २२९ 


,  _ ._------------------------------- ~ 


महाहिमवान्‌ वप॑वर पर्वत के नाम का हेतु 


३३९. प्र०--रे भगवन्‌ ! महा हिमवान्‌ वपधर पर्वत, महाहिमयानु 
वर्पधर पर्वत क्यो कटा जाताटे! 


उ०- द गौतम ! महाहिमवान्‌ व्पंधर पर्वेत धुद्र हिमवान्‌ 
वपर पव॑त को अवेक्ना लम्बाई ऊंचाई भूमिम गहराई चौडाई 
परिधिमें वडाटै, तम्बादै। 

महाहिमवानू नाम का पल्योपम का रियति वाला महद्धिक 
देव-- यावत्‌--व्हां रहता ह 1 


(३) निपध वर्प॑धरं पर्वत कौ जवस्त्ति जौर प्रमाण 


३२५४०. प्र०--हे मगवनु ! जम्बुद्रीप दीपमें निपधनाम दा वर्य 
धर पर्वत कटां कटा ग्यां? 


उ०--हे गौतम ! महाविदेह्‌ क्षत्रते दक्षिणम" हरिव क्षत्र 
स उत्तर में, पूर्वी लवणस्मुद्र से प१९्चिम मे, परिचिमी लव्रणसमुद्रन 
पूर्वं मे--जम्धूीष द्वीपमें निषध नामका वप्र पर्वत कटा 
गया 1 

ह्‌ पूवं तथा परश्विम मे लम्बा ह्‌, उत्तर तथा दक्षिणम 
विस्तृत ह । 


दोनो ओर ते लवणतमुद्र स स्पत ट्‌ । 
त 


ह 
र्वी कोण स पूर्वी लवणन्नमुद्र स्पशित ह । 


यह्‌ चारप्तौ योजन उवाह, चार॒सं गाउ पुमिर्मे ग्रा 
ह, तोह हजार आठसौ व्रियालीस्र योजन तयादो योजन के 
उन्नीय भाग जित्तना चौड़ा टै । 


उषी बाहु पूं तथा पश्चिम मे वीस ट्‌नार्‌ णक सी तत्र 
योजन तथादौ योजन ऊे उन्नीसवें भाग एवं णक पाजनन्दो 
भाग जितनी लम्बीदहै। 


-१ से एरणटटेणं गोपमा ! एवं वच्च" -महाटिमवंत वाखहुरपव्वए्‌, मद्टाहिमिवते वनहूरपव्वर्‌ 1 


जदृ्तरे च धं मोपना { महादि्िवतस्त नात्र पानधेज्ज ण कवाड्‌ 


येरोमूप्र पाठ जाग तन् ङो उति नहं 


२ (च) मल दियं पिनह्य उनदुरपच्वपा यारि जओोययनयारं उट उच्यत 


अताटि-वततारि रउापणक्तच्ाद उट उच्यततेयं 


णि-जाव--यिच्व। 


प. चत्नारि बात्यसपार दष्वटरेषण दन्गमा। 


~ = 


२२० लोक-प्रज्ञप्ति तिर्यक्‌ लोक 


: जंवुद्धीप में पर्व॑त 


सूत्र ३४०-३४६ 
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तस्स जीवा उत्तरेणं पार्दण-पडीणायया जाव-पच्चत्थि- 
मिल्लं लवणसमु पुटा. चउणबडुं जोअणसहस्साइं एमं 
च छप्पण्णं जोअणसयं दुण्णि अ एगणवीसइभाए 
जोयणस्स आयासेणं" ति । 
तस्स धमु दाहिणेणं एगं जोयणसयसह्स्सं चउवीसं च 
जोअणसहस्ताइ तिण्णि अ जोयणसए छायाले णव य 
एगणवीसइभाए जोअणस्त परिक्खेवेणं ति । 
रुअगसंठाणसंठ्एि समव्वतवणिज्जमए अच्छेजाव- 
पडिरूवे 1 
उभमो पास दोह पडमवरवेइअरह दोहि अ बणसंडह 
सन्वओ समता संपरिक्ित्ते । 
णिसहस्स णं वासहुरपन्वयस्त उपपि वहुसमरमणिज्जे 
भूमिभागे पण्णत्ते,-जाव-आसयंत्ति, सयति । 
--जम्बु° वक्छं० ४, घु० ८३ 
गिसढवासहरपव्वयस्त णामहेऊ-- 
३४१. प०-से केणहणं भते ! एवं वुच्चइ-"“णिसदढे वासहरपन्वए, 
गणिसदे वासहुरपन्वए' ? 
उ०-- गोयमा ! णिसहे णं पन्बए बहवे कूडा गि वहसंठाण- 
संठिया, (उसभसंठाणसंठिया)ः 
णिसहे अ इत्थ देवे महिडढीए-जाव-पलिओवमहिईए 
परिवस्षइ 
से वेणु णं गोयमा ! एवं वुच्चइ-- 
पव्वए, गिसढे वासहरपव्वए्‌ ।* 
--जंघु० वक्ख० ४, सु० ठ 


“णि सढे वासहर- 


(४) णीलवंतवासहूरपव्वयस्स अवटिठई पमाणं च-- 
३४२. प०--कहि णं मते ! जंबुहीवे दीवे णीलवते णामं वास्तहुर- 
पव्वएु पण्णत्ते ? । 
उ०--गोयमा ! महाविदेहुस्स वातत्स उत्तरेण, रम्मगवासस्त 

दक्विणेणं, पुरत्थिम-लवणसमुहुस्त॒पच्चतियमेण, 
पच्चत्थिम-लवणसमुदस्स पुरत्थिमेणं-एत्थ णं जं बुदीवे 
दवे णीटवेते णामं वासहुरपव्वए पण्णत्ते 1 


[9 


उसकी जीवा उत्तर मंद, पूर्व तथा पल्विम में लम्वी-- 
यावत्‌-पग्चिमी लवणमसुद्र त स्पशणित ट्‌, चौरानवें हजार एक 
सौ छप्पन योजन तथा दो योजन के उन्री्षवं भागि जितनी 
लम्बी 

उसका धनुषृष्ठ दक्षिण मेंट, उसकी परिधि एक वाघ 
चीवीस हजार तीन सी छियालीस्र योजन तथा एक योजनकेः 
उन्नीसवें भाग जितनी ह । 

स्वक (एक आभरूपण विशेष) के चकार से स्थित ट, सारा 
पर्व॑त तपय हुण्‌ स्वर्णमय है, स्वच्छ ट --यावत्‌--प्रतिव्प हं। 

दोनोंओरदो पदृमवसेदिकाओं से तथा दो वनव्डसः 
साराषिरा हुमा । 

तिपध वपंधर पवंत के ऊपर अतिसमरमणीय भूमाय कहा 
गया है--यावत्‌-- वरां अनेक वाणव्यन्तर दैव-देवियां वैठते है 
शयन करते हुं । 
निषध वपंधर पर्वत के नाम का ठेतु-- 
३४१. प्र०--हे भगवन ! निपध व्पधर पर्व॑त, निपध वपंधर- 
पवत क्यों कहा जाता है ? 

ॐ०--दे गौतम ! निप पर्वत पर निपध--वपमच अकरारके 
अनेक कूट ह । 

निपध नाम का पल्योपम की स्थिति वाला महद्धिक देव-- 
यावत्‌-- वहां रहता है । 

हे गौतम ! इस कारण से निप वर्पघर पवंत-निपध वर्पधरः 
पर्वत कहा जाता है । 


(४) नीलवन्त वषधर पवेत कौ अवस्थिति ओौर प्रमाण 
३४२. प्र०--दै भगवन्‌ ! जम्बूषद्रीप द्वीप में नीलवन्तनामका 
वपंधर पव॑त कहाँ कटा गया.है ? । # 

उ०--ठे गौतम! महाविदेह क्षेत्र से उत्तरमे, रम्यक त्र 
से दक्षिण मे, पूर्वी लवणसभुद्र से परिचिम मे, पश्चिमी लवणतुद् 
ते पूवं मे--दस जम्बूद्रीप टी मेँ नीलवन्त नाम का वपंधर प्रवतत 
कहा गया हं । 


गणिसड-नीलवंतियासो णं जीवाओ चडणवडइं चञ्णवडं जोयणसटहृस्साटडं एक्क छप्पण्णं जोअणसयं दोण्णि अ एकूणवीसइभार्ग जोयणस्स 


लाया प्ण्मत्ताजो 1 --सम० ९५, सु०१ 
२ “नितरां चदे स्कन्धे पृष्टे वा समारोपितं भारमिति निपधो--तृपमः'” वः त्ति 
३ अद्र च णं गोयमा ! णिसहुस्स सात्तए णामघ्रेञ्ज पण्णत्ते, जं न क्या णात्ति-जाव--णिच्चे। 


हं पाठ आ०्द०्की प्रतिमे नहींट्‌) 


घत्र २८४२-३४५ तिर्यक्‌ 


1 


[0 दा 111 रि पि 


पाईण-पडोणायए, उदौण -दाह्ण वित्िष्णे 
गिसुहूवत्तव्वया णीलनंतस्ह्‌ भामियव्वा,+ णवरं जीवा 
दाह्णिणं, धणु उत्तरेणं । 
--जंवु° ववद ० ८, मु० ११० 
णीलवंतवासहुरपव्वयस्त णामहेर - 
३८३. प०--से केणदरणं मंते ! एवं वच्चइ--"“णीलवंते वासहुर- 
पव्वए्‌, णीलवंते वासहूरपव्वए ? 
उ०--गोयमा { पोते णीलोमरात्ते णीलचंते अ इरे देवे महि 
उदढीए-जाव-पलिओवमद्वर्दृए १रिवसह्‌ । 


सव्व वेरलि्ामए णीलवंते-जाव-णिच्चे, ति । 
--जम्बु° ववद ८, सु० ११० 
(५) रप्पौ वासरहुरपस्वयस्त अवद्वई पमाणं च-- 
2४४, प०--कहि णं भते ! ज॑वुहौवे दीये रप्पो णामं वासहूरपव्वए 
पण्णत्ते । 


उ०--गोयपा { रम्नगवासस्स उत्तरेण, टेरण्णव्यवासस्त 
दध्पिणेगं, पुरत्थिम-लवगसमुदस्स पच्चत्यिमेण, 
पच्चरिथम तवगसमुहुस्त पुरलियमेणं -- एत्य णं जबुदीवे 
दोपे स्प्पौ णामं वात्तहुरपनव्चएु पण्णत्ते 1 


पाईण-पडीनापए्‌. उवोण-दाहिणवित्विण्णे 1 


वं जा चव मदार्हिमिनत-वत्तच्छया सा चव रपिस्स 


पि 
णवर-दाटिणिणं जीवा, उत्तरणं धणु, अवक्त तं 
सय । ज्व ८, नूर १५१ 


रप्पो वास्तहुरपन्बयस्स णामह 


३४५. प०-- सि क्णदुणं भते ! एय दुच्यद--"स्प्पौ वात्तहेरपव्वए, 
सप्पा घासहूररन्यए 7" 
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(प) नमर १०६, भ० 


{य} समर ६८, न> १। 
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(फ) समर ४३, नु) 
(य) समन ६३. मु* ५। 
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लोक : संतद्ौप नें पच॑त्त 


गणितानुयोग २२१ 





यह्‌ पुवं तवा पश्चिमम लम्वा दै, उत्तर तया दक्षिणे 
विस्तृत ह 1 

निपध वपंघर पवत के कयन के ससाने नोलवन्त वपधरं 
पर्वत का कयन करना चाहिए, वितेष यह्‌ ह कि नीलवन्त वर्षधर 
पर्वत कौ जीवा दक्षिणमे ह ओर धनपृष्ठ उत्तरमेहे। 
नीलवन्त वर्पधर पर्वेत्त के नाम का टैतु- 
३४३. प्रऽ--हु भगवन्‌ ! नीनवन्त वर्पव्र पर्वंत्ते क्यो क्ट 
जातादै 

उ०-- दहु गौतम! नीते वर्णं वाला, नीते प्रद्राय वाला 
नीलवन्त नाम का पन्योषम स्थिति वाला महद्धि देव--यावत्‌- 
वर्ह रहता ई । 

सारा पर्तत वैडूर्यं रल्नमवदै, नीलवन्न नाम--पातरत्‌ -- 
नित्य । 


(५) रकमी वपंधर पर्वत की अवस्थिति आओर प्रमाण-- 


५ 


उ०--हे गौतम ! रम्यन्द्‌ केव न्ने उत्तर 
दसिणमें, पर्वा लवगन्नमुद्र मे पररचिम 


पूवरमंडइन ठोषप द्वीपमें दमी नान जा वर्त्र्‌ परवत का 
गया ट । । 


पट्‌ पूवं दवा पर्विनिमें लम्याद्ट 
विस्नृत ई । 

महाहिमवान्‌ पध पर्वत फा जो दयन ह वही र्गनो वय॑ 
धर पवतकाहु। 

विशव पटह कि इसकी जोवा दक्षिण मे टै जीर धनध्रष्ट 
उत्तरम, स्ेपत्तव उसो प्रकारदै। 


स्क्मा वपयर्‌ पवत के नाम का देत्‌-- 


२२३२ लोक-प्रज्ञप्ति 





उ०--गोयमा ! रुप्पी णास वसहुरपव्वए रप्पी, रप्पप्पभे, 
रुप्पभासे, सव्वरप्पामए । 
रुप्पौ अ इत्य देवे महिड्ढीए-जाव-पलिओवमद्वर्ईए 
परिवसइ । 
से एएणदरु णं गोयमा ! एवं वुच्चइ--““रुप्पौ › वासहर- 
पल्वए, रुप्पी वासहरपभ्वए्‌ । 
--जंयु० वक्ख० ४, सु० ११९१ 


(६) सिहरी वास्तहुरपन्वयस्स अवटिठई पमाणं च-- 


३४६. प०-- कहि णं भ॑ते ! जं वहीवे दीवे सहरी णामं वासहुर- 
पव्वए पण्णत्तं ? 
उ०--गोयमा । हेरण्णवयस्स उत्तरेण, एरावयस्स दाहिणिणं, 
पुरतिथिम-लवणसमुहस्स पच्चत्थिमेणं, पच्चत्यिन-लवण- 
सम्रुहुस्स पुरत्यिमेणं । 
एवं जह्‌ चुल्लहिम्गंतो तहु चेव सहुरी वि,* णवरं 
जीवा दाहिणेणं, धणु उत्तरेण, अवसि तं चेव 1 
-जंबु° वक्ख० ८ मु°० १११ 


सिहरी वासहरपव्वयस्स णामहैेऊ-- 
३४७. प०-- से केणद्रुणं भते ! एवं वृच्चइ--' "सिह रिवासहूरपव्वए, 
सिहूरिवासहूरपव्वए ? 
उ०--गोयमा ! सिहूरिम्मि वास्तहरपन्वए बहवे कडा सिहरि- 
संघाणसंठिया, सब्वरयणामयाः 
सिहर अ इत्थ देवे महिड्ढीए-जाव-पलिमोवमडिईए 
परिवसइ । 
से तेणदरुणं गोयमा ! एवं दुच्चइ-" "सिहरि वासहर- 
पव्वए, सिहुरिवासह रपव्वए । 
-जंबु° वक्ख० ४, सु° १११ 


तिर्थष्‌ लोक : जंबरदरीप में पर्वत 


सूत्र २८१-२३४७ 


0 ीिीिरीीषिीिीिीिणीीणीिणीणीीणीीिीणीिपीीीणीीीीीीणीीीीीीीीि 


उ०--हे गीतम ! स्वमी नाम का वर्ध्र पर्वत द्प्यर्पयप्रन 
प्रकारित एवं सम्पूर्णं पर्वत दभ्यमयदै। 

स्वमी नाम का प्रत्योपम स्थति वाला महद्धिक देव्र--यावत्‌ 
-वहां रहूतादै। 

हे गौतम! इस कारण से त्वमी वपंधर पर्वत, स्वमी वर्पः 
पर्वत कटा जाता दै । 


^ ५ [> ओर र 
(६) शिखरी वपंधर पवेत का अवस्थिति ओर प्रमाण-- 
२८६. प्र०-- हे भगवन्‌ ! जम्बषठीप दवीप मेँ शिरी नामका 
वर्पधर पर्वत कहां कहा गया? 
उ०--दे गौतम ! हैरण्यवत क्षेत ते उत्तर में, एेरवत क्षवे 
दक्षिण मे, पूर्वी लवणसमुद्र से पस्चिम में, पश्चिमी लवणसनमुव्रपत 
पूरवंमें 


षु्रहिमवान्‌ वर्पधर पर्वत का जो कयन दै वसा हौ शिखर 
वर्षधर पर्वत का ह, विकतेष यह है छि इसकी जीवा दक्षिण र है 
ओर धनुधुष्ठ उत्तर में है, शेष सव उसी प्रकार है । 


^ ४ € = ॐ 
शिखरी वपवर पवत के नाम का हतु-- 
३४७. प्र ०--हे भगवनु ! शिखरी वपंधर पर्वत शिखरी वपर. 
पवेत क्यों कटा जाता है ? 

उ०--हे गौतम ! शिखरी वपंधर पर्वत पर शिवरी नामक 
वृक्ष के आकारसे स्थित अनेक कटर, वे सथ रत्नमय है । 

शिखरी नाम का पृल्योपम की स्थिति वाला महद्धिक दव 
यावत्‌-- वहां रहता है । 


हे गौतम ! इस कारण से शिखरी वर्षधर पव॑त, शिखरी 


वषंधर पवंत कहा जाता है । 


` १ अदुत्तरं च णं गोयमा { रुप्पी वासहरपव्वयस्स सासए्‌ णामधेज्जे पण्णत्ते, जं ण कयाईइ णासि--जाव-- णिच्च । 


यह्‌ पाठ आ० स० की प्रतिमे नहींहै, 


२ (क) सम० १०० सु० ६। चृल्लहिमवायु पवत के टिप्पण के समानय रिप्पण हे। 


(ख) सम० २८ सु० २॥ % ह 


२३ -"""जगिखरिणि पव॑ते वहूनि कटानि िखरी-वृक्षस्तत्संस्थानसंस्थितानि सर्वरत्नमयानि सन्तीति तद्योगाच्छिखरी ।.... 


४ अदृत्तर्‌ च णं गोयम। ! सिहरि वासह्रपन्वरयस्स सासए णामघेज्जे पण्णत्ते, जं ण कयाइ णासि--जाब--णिच्चे । 


यह्‌ पाठ आ० स०्को प्रतिमे नहींट) 


१६ 


ब) जम्बू 0. तर त्ति श 


शत्र २८८ 





एगे मंदरे पन्वए- 
मंदरपव्वयस्स अवद्विई पमामं च-- 
३४८. प०--कटि णं भते ! जंवुदवे दीव मह्‌।विदेहै चते मंदरे 

णामं पव्वषए्‌ पण्णत्ते ? 

उ०--गोयमा { उत्तरकुराए्‌ दविणेणं, देवकुराए उत्तरेण, 
पृ्वविदेहत्स वासस्स॒पच्चत्थिमेणं, अवरविदेहुस्स 
यासस्स पुरत्थिमेणं, जंवुद्रीवस्स चहुमज्ज्दे्तमाए-- 
एत्य णं जंवुदहीये दोवे मंदरे णामं एव्वए्‌ पण्णत्ते 1 
णवणउति जोयणसहस्ताइं उद्धं उच्चत्तेण), एं जोयण- 
सहुस्तं उव्वेहेणं ।* 
मूते दसजोपगसहस्सादं णदं च जोयणाइं दस य 
एगारसभाए जोयणस्त विक्संनेणं ॥; 
धरणिततते दरजोयणसहस्तादं विक्दंनेणं ।* 
तयणंतरं च णं मायाए्‌ मायाए्‌ परिहायमाणे परिहाय- 
माणे उवरितते एगं जोपणसहस्तं विग्पनेणं 1४ 
भूमे एफतोसं जोपणसहस्ताइं णव प दमुत्तरे जोयण- 
घए त्िण्णि अ एगारसमाए्‌ जोयणस्त परिक्येवेणे । 
धरगितत्त एयङ्तीसं जोपणत्तदुस्ताइं छच्च तेवो 
जोपणत्तए परिक्पेेणं ६ 
उपरितते तिष्णि जोयणसहस्षाइ एवं च वावद्ु 
जोपणसपं {फिचि पिततेसाहिपं परिक्पेवणं । 
मूच पिस्पिण्णे, मरे संपित्ते, उवरि तणृए्‌ गोपुच्छ 
संडाणसंघ्एि त्थ्वरयणामए्‌ अच्छे चष्टै-जाय-परिष्वे । 


तिर्यक्‌ लोक : मंदर पर्व॑त 





गणितानुयोग २३३ 


7 ीणीिीपिणीमीीीीमीणीीीथा 
मंदर पव॑त एक दै- 
मेदर पर्वत की अवस्थिति जीर प्रमाण-- 
३८०. प्र०--ट भगवनु ! जम्बृूदीप द्वीप के मदाविदेह्‌ क्षेत्रमें 
मन्दर नाम का पर्बति कहां कहा गया? 

उ०--हे गौतम ! उत्तरकुरुते दक्षिणमें देवकुषते उत्तर 
मे पूवं मह्‌"विदेह्‌ षे स॒ पश्चिम मे, पर्चिम मह्‌विदेहेत्र चे 
पूवं मं जम्नूदटीप के ठीक मध्यनागमें मन्दर नाम का पर्वत कहा 
गया ह। 

यहु निन्यानवे हजार योजन ऊंचा है, एकं हजार योजन भूमि 
में गहुराद। 

मूल मं इसको चौड़ाई दस हजार नौर नच्वै योजन तधा 
देस योजन के इग्यारवं भाग जित्तनीह। 

भूतल पर दसकी चौडाई दस हजार योजन जितनी ह 1 

तदनन्तर योड़ा-योड़ा कम होते-होति ऊपर के तत्त कौ चौडाई 
एक हजार योजन जित्तनी है । 

मूल मे इस्रकी परिधि इकतीस्र हजार नो सौ दत्त योजनं भौर 
तीन योजन कै इग्यारवें भाग जितनी है । 

भूतल पर इसकी परिधि शगतीस हजार छ सौ तेवीप्र योजन 
फीट 

ऊपर केतलकौ परिधि तीन हजार एक सौ वासठ योजनं 
से कुछ जधिकिकीदटरू। 


यद्‌ मूत म विस्तृत, मध्य में संक्षिप्त, उपर पतला गा-पुच्छ 
क जाकरार फा सारा पवत्त रत्लमय स्वच्छ, विकना--यावत-- 
प्रतिरूप दै 


॥ दर्‌ घं प्रप्र 5 511 जदधसहू्मो {८ २ उस्बप्य पप्तं । --सम० ६६, तु° १ 
२ यजम्दुषीय दावे मदर्‌ पल्यम्‌ दनजादयदपार्‌ ष्वद, पर्यत्त । -ठागं १०, नु ७१६ 
३ भैदर्यं परर मूते ध्न ०{पप्नह्‌द्नाः [द्वनन्ण पप्य) ---परनम० १०४ सुर 
& (बः) परसयदत <मजो रतरा [वक्सन्प्प ॥ टां १० न° ७१६ 
{२१} पररय पद प्रर बृ <न जोय एर्नार्‌ पििपमेपं पण्यर 1 --चम० १२३ 
11 
द मदभयया८ {व पतं ४ 
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से णं एगाए पउमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सव्वं यहे एक पदरूमवरवेदिका तथा एक वनठण्ड ते चार्य गोरः 
{ 
समता संपरिक्छित्ते, वण्णभो ति । चिराहुजआदै, यहां पद्‌नवरवेरिका तवा वनखण्ड का वर्गन कह 
--जंबु° वक्य० ४» गु° १०३ चाहिए १... 
मंदरच्रूलिओआएु पमाणं -- मंदस्च्रूलिका का प्रमाण-- 
३४९. पंडगवणस्स वहुमज्सदेसमाए -एत्य णं मंदरचूलिआ णामं ३४८४८. पडक वन फँ मध्य में मंदरचूलिका नाम कौ चूतिका कं 
च्‌लिभआ पण्णत्ता गरटुहै। 
चत्तालीसं जोयणाइं उडढं उच्चत्तेणं 1" यह्‌ चातीक्न योजन की ङचौद 
मूले वारसजोयणादं विक्खंभेणं*, मन्से अदरुजोयणादं मूल मे बारह योजन चौड़ दै, मष मं आठ योजन बौद ठ 
, . विक्वंनेणंः, उपपि चत्तारि जोयणाइं विववंमेणं ।* ऊपर चार योजन चौड़ीटै। 
मुले साइरेग1ई सत्ततीसं जोयणाडइं परिक्खेवेणं, मूल में इसकी परिधि सेंतीत्न योजन सने कुठ अधिकङोहं 
मज्घ्षे साइरेगाईं पणवीसं जोयणाई परिक्वेवेणं, मध्व में इतकी परिधि पच्चीस योजन से कु अधिक की 
उप्पि साइरेगाइं वारसजोयणाईं परिक्खेवेणं । ऊपर दुकी परिधि वारह्‌ योजन से कुष्ठ अधिक को है । 
मूले वितिथिण्णा, मञ्ज्ञे संखित्ता, उर्ध्व तणुज, गोपुच्छ- मूल में विस्तृत, मध्य में संक्षिप्त, ऊपर से पतली, गोप 
संठाणसंठिञआ, सन्ववेरलिआमई, अच्छा-जाव-पडिरूवा । के आकार की सारी चूलिका वडयं रतमय, स्वच्छ--पावत्‌ ` 
प्रतिरूप है । 
५ साणं एगाए पउमवरवेडयाए एगेण य वणसंडेणं सन्वओ वह्‌ एक पदृमवरवेदिका भौर एक वनण्ड से चारो लोग ' 
समंता संपरिदिखक्ता, इति । धिरी हुई दै । 
<प्पि बहूुसमरमणिज्जे भूमिभागे-जाव-सिद्धाययणं । चूलिका के ऊपर वहुतप्तम॒ रमणीय भूभाग पर--यावत्‌ 
सिद्धायतन टै । । | 
- . वहूुमञ्षदेसभाए -कोसं आयामेणं, मद्धकोसं -विक्वंभेणं, ` वह्‌ मध्यभाग में एकं कोश्च लम्बा, आधा काश चौडा पु 
देसुणगं कोसं उङढं उच्चत्तेणं, मणेगखंभसयसन्िविद्ा,-जाव- कम एक कोण ऊँचा है, संकडो स्तम्भो से सप्धिविष्ट-- यावत्‌ 
_. धूव्रकड्च्छगा । ... -जंवु९ वक्ख० ४, सु° १०६९ धूपदातियोंसे युक्तै 
मंदरपन्वयस्त तओ कंडा--- : " . मेरु पवेत के तीन काण्ड-- । 
३५०. प०--मंदरस्स णं भते ! पव्वयस्स कड कंडा पण्णत्ता 2 ` ३५०. प्र०--है भगवनु ! मंदर पर्वत के कितने काण्ड कट 
गये? 5 
“ -उभ-गोयमा [ तभ कंडा पण्णत्ता, तं जहा--१ हिद्टल्ले उह गौतम ! तीन.काण्ड कहै गये हैँ यथा-- (१) क 
# कंडे, २ भञ्क्षल्ले कड, २ उवरिल्ले कंडे 1 का काण्ड, (र्‌) मध्य का काण्ड, (३) ऊपर का काण्ड । | 
प०--मंदरस्स णं भते ! पव्वयस्त हिद्टिल्ले कंडे कतिविहे प्र०-हे भगवनु ! मंदर पर्व॑त कै नीचे का काण्ड ती 
। पण्णत्ते ? प्रकार काकहाग्याहै? 
उ०--गोयमा ! चउच्विहे पण्णत्ते, तं जहा--१ पुडवी, ` उ०--हे गौतम! चार प्रकार का कहा मया है, यवा 
२. उवले, ३ वइरे, ४ सक्करा, (१) पृथ्वी, (२) पापाण, (३) वज--अत्यन्त कठोर पषाण 
॥ । | (४) शकरा-रेत । 
१ मंदरचूलिया णं चत्तालीसं जोयणाइं उड उच्चत्तेणं पण्णत्ता }"  --सम० ४०, 
२ मंदरस्स णं पव्वयस्स चूलिया मूले दुवालसजोयणाइ विक्खं मेण पण्णत्ता । ` --सम० १२. 
३ मंदरचूलिया णं वहुमज्छदेसभाए अद्र जोयणाईं विक्ंननेणं पण्णत्ता । न “^. ` क्ल्णंऽ दरुः ‹ 
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प०--मरिद्नमिल्तेणं भत ! कंडे कतिविह पण्णत्त }. 


उ०-- गोमा | चर्व पण्णत्ते तं जहा १ जके, २ रलह, 
४2 ३ जापद्य, ८ रय, 


प०--उवरिल्ते घं मते ] कंडे फतिविहे, पण्णत्ते ? 
उ०-- गोयमा 1 एगामारे पण्णत्ते, सध्व जदरूणपामप्‌ । 


ए०-- मंदररस णं भ॑ते ! पव्ययस्स दैदट्िल्ते कंडे केवइभं 
याहृल्त्रणं पष्णत्तं ? 


उ०-- गोयमा ! एगं जापणसष्टस्सं दादहत्तेणं पर्णते । 


प०--मग््िपित्ते णं भते ! एड फेदड्पं वाहूत्तेणं पणणत्ते ? 
उ०-~ गौयमा ! तवद जोपणसदुस्त) इं बाहूप्तेन पर्णत्तं । 
प०-- उदरित्सेणं नते { फड कयद्पं दाहूस्तेणं वण्णत्ते ? 


उ०~ गोयमा ! छत्तोसं जोपणसहृस्सादुं गाहल्तेणं पण्णत्त । 
एपामेय सपुस्वापरेणं मदरे पथ्यए्‌ एमं जोयणत्तयसहरसरं 
सथ्यम्नेनं पण्णक्ते ।* --जवुन पतय० ८, मुर १०८५ 
मदरस्त णं पध्यपस्ष पुम्‌ कड एग जापणसदटृस्सादं 
उडद उच्यत्तणं पण्णत्ते । --रम० ६१, गुर 
ज्यत (मंदरस्त) णं प्रस्वपरण्मो प्ितिए्‌ कंडे यदू 
तोच नोपसमहुरतादं उडद उच्पत्तषं हृत्या: 


--सुमरऽ <, न० द्‌ 


ट ¢ [- 4 क क्च = > र रि; 
१ पम्‌ मा्‌ अायपदनदुरन्रं यन्यम्दपं पण्यते 1 


२ अन यन मे पक जन्नत परि 
4 १००० एर टयार 


नरः द्ज्जाद्‌) 
छ 
६ ट 


तिर्यक्‌ लोक : मंदर पवत 


पमन्वि द मभरहार करून ०८ में पंदर पव तीन कन्य अः 


गणितानुयोग. २३५ : 
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ग्र०--है भगवनू ! वीच का काण्ड कितने प्रकार कृ कहा 
गयाद? , "2: 

उ०-ह गौतम! चार प्रकार का कटा गयाै, यया-- 
(१) अंक~--रत्न, (२) स्फटिक, (३) स्वर्ण, (८) रजत-- चांदी । 

प्र०--हे भगवनु ! ऊपर का काण्ड कितने प्रकारका कटा 
गयादै? 

उ०--हे गौतम } एक प्रकार का कहा गयाहै, सारसा काण्ड 
जम्बूनद--स्वर्णमय ६। 

प्र०-हे भगवन्‌ { मदर पवते नीचे का काण्ड कितना 
मोटा--ङेचाक्टागयाद्‌? 


उ०-ह गोतम! एकं हजार योजन ऊच कहाग्यार।. 


प्रद भगवनु ! बीच का काण्ड कितना ऊेचा फा 
गयाहि? ॥ 


उ०--टै गौत्तम ! उपर का काण्ड कितना 


गयारह्‌। 


ञचाकदा 


प्र०-दटे उपर फा फाण्ड कितना 


गयाद्र? 


भगवानु चा कहा 
उ०--ट गीतम ! छत्तीत्त टुजार योजन ऊँवाक्हागयाहै। 
दस प्रयार षटुने पद्धके मव मिलाकर पूरा मंदर पर्वत 

(सर्यग्र) एक ताप पौजन ऊंवाक्हा प्रया । 


संदर पर्वत का प्रयम्‌ काण्द दुवनट ठूजार पोजन डया कहा ` 

गवार ि 
मदर परवतयय का द्वितीय काण्ड टतीव हूनार योजन 

उचा र्हागयाद् । 


--टाणं° १० सु० ५१६ 
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